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बंगला विश्वकोषके सम्पादक 
श्ौनगेन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहाणव, 


सिद्धान्त-वारिधि, एम, आर, ए, एस, 
तथा चिन्दौके विद्वानों द्वारा सम्पादित । 


उ लि 


प्रथम भाग 
[ अ--अभिप्रश्चिन्‌ ] 
THE 
ENCYCLOPADIA INDIOA 


Vor. 1. 


EDITED WITH THE HELP OF HINDI EXPERTS 


BY LS 
——NAGENDRANATH VASU, Prachyavidyamaharnava, 
Siddhanta-varidhi, M. R.A. S., 
र १ ofthe Bengali Encyclopedia ; the late Editor of Bangiya Sihitya Parished: 
-ikyastha Patrikh ; author of Castes & Sectsof Bengal, Mayura- 
bhanja Archseological Survey Reports and Modern Buddhism ; 
Hony. Archseological Secretary, Indian Research Society ; 
Member of the Philological Committee, Asiatic 
< Societyof Bengal ; &c. &c; & 
— 9 —— 


Printed by ९. C. Mitra, at the Visvakosha Press, 
Published by 
Nagendranath Vasu and Visvanath Vasu, 
9, Visrakosha Lane, Baghbazar, Calcutta 


पन 1915 
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Press Opinion. 


“It angurs well for the fubnre of Hindi literature that works of real 
value and genuine merit have begun to be undertaken in that langage, 
‘The latest and ४४७ believe the greatest work of that kind is the ‘Hindf 
Visvakosha’, or the ‘Encyolopredin Indica’ edited with tbe help of Hindi 
experts by Mr, Nagendra Nath Vasu, Pidchyavidyimahgroava, 
-Siddhénta-Véridhi, compiler of the Bengali Enoyclopeilin and author of 
several renowned Bengali works. We have received the first 10 parts of 
volume 1, all of which deal with words beginning with अ which have 7020 
dealt vith in an exbaustive and masterly manner and embrace almost._all 
departments of knowledge. The quality and the quantity of information 
contained in these pages do the greatest credit to their authors, An ides of 
how folly and comprehensively each subject has been: dealt with may be 
formed from the following brief notice of a few of the articles, The subject 
01 अचरलिपि or alphabets is treated ofin 88 pages including 8 plates, illustra- 
ting the genesis and development of the the various alphabhets used in 
Indies and containing 9 summary of the result of investigations made into 
the subject by numerous eminent scholars of the world. Under the word 
अग्निमान्द्य (¡dgestion) 18 given an account of the causes from which this ma- 
lady may arise together with the Ayurvedic, allopathic, homeopathic, and 
Unani methods of ifs treatment. The word अग्िशिखा (18716) 19 followed by 
an article showing and illustrating the chemical composition of & flame. 
An Avglo-Indian contemporary reviewing this work rightly remarked that 
‘ib is an undertaking of whioh any advanced nation might be proud, and 
the ability shown in its execution would do honour to the literature of 
any country. We must confess that we did not expect works of such a 
colossal magnitude executed with 80 much ability to be undertaken at this 
stage of development of Hindi and therefore it Comes to us as an agree- 
-able surprise. Work of suoh a magnitude must involve much labour ळी 
expenditure, but from the 90 that Mr, Vasu completed his Bengali 
Encyclopedia after a labour of 26 yenrs and an expenditure of Jakhs of 
rupees, it may be hoped that he will be able to complete the gigantic task 
which he has now undertaken. It is also to be hoped that lovers of Hindi 
will do all they can to help the learned editor in his stupendous task, 16 
~will be notbing short of a calamity for Hingi literature if such a यान 
work is left unfinished. ‘The ‘Vishvakosha? is published in monthly parts 


‘of 82 pages. The price of each parb is 6 As, inoludi 
parts can be had for Rs, 4 only.” 78 postage, but 19 


Leader, (Allahabad ), August 28, 1915. 


Hon'ble Justice A. Chaudhuri M. A, L, L, उ. 


| ०६०७५1००६७ High Court Writes :— 
“Your Encyclopedia Indica 1 constantly ref i 
7 reter toin my work, Ih 
-always found it thoroughly. acourate and very helpful 10 18 & हा नयन 
me that the compilation, although made by you alone, 
I am writing these fev lines in admiration of the great 


-done, I vish the Hindi edition every success.” (10, 9, 16.) . 
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18 80 complete. 
work you have 


निवेदन 


\अगरेजी भाषमें जे सा 'इन्साइक्रोपिडिया त्रिटेनिका नामक हेहदग्रन्थ । 


है, वंगभाषासे' वेसा हौ विश्वकोष हें। विश्वकोषकै समान प्रकाण्ड ग्रन्य 
किसी भारतीय माषासे' नहीं मिलता।। ३७ वर्ष के अविश्रान्त परिश्रम और 
धुरखर विद्दानोंकी सहायतास यह यन यन्य सम्प,णे हुआ हे। "ब्रिट निका'मे 
संसारके सभी 'त्तातव्य विषय लिपिवद्ध होते भो वेदिकयगसे आधुनिक युग 
तक भारतसन्वन्ीय बह रसे विषय, उसमे' नहीं आये । इसौसे बह भारतके 
लिये उतना उपयोगी नहीं हो सकता, जितना विलाबतक लिये ह! जितना विलायतक लिये हे! परन्तु 
विद्वकोषमे' भारतवप के सभी जानने योग्य विषय सन्निविष्ठ हैं। प्रत्येक 
विषय अनुसन्धानपूर्वक और सप्रमाण लिखा गया ड्। 

जिस हिन्दी भाषाका प्रचार और विस्तार सारतवर्ष सं उत्तरोत्तर बढ़ता 
और जिसे राष्ट्रभाषा वनानेका उद्योग होता,--डेखर यह प्रयास सफल 
करे--उसौ भारतकी भावी राइभाषामे' ऐसे ग्रन्यका न होना बड़े दुःख 
और लञ्जाका विषय है। यद्यपि बहुत दिनसे इमारी प्रवल इच्छा 
दो, कि हिग्दी-विश्वकोषके प्रकाशनमें हाथ लगाते; परन्तु कई कारणस वह 
सफल न इदे--इम हिन्दी रसिकांकी आज्ञा पालन न कर सके। 
अब बारबार हिन्दो-प्रें मियोंसे अनुरुद्ध होनेपर हमने इस वह परिश्रम और 
विपुल व्ययसाध्य काको चलाया हे! 

कितने हो सज्जन ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि, हिन्दो विश्वकोष बंगला 
विश्वकीषका भाषान्तरमाव होगा ; परन्तु यह वात ठीक नहों पड़ती। ब गला 
विश्वकोर्षकै सम्पूणं होनेने २७ वर्ष लगे थे। यदि कहा जाय कि, इन 
सत्ताईस वर्ष मे' वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जगतृका कायापलट हो गया 
हू, तो भो कोई अत्य ति नहों आती। आजसे दश वष पहले विद्वानाने 
जिसे वैज्ञानिक वा ऐतिहासिक सत्य निर्णय किया था अब नवौन अनुसन्धान 
और गदेषणासे वह सान्त सिद्ध इभा। इसलिये हमलोगॉको सवसच्मत 

[निक और ऐतिहासिक सिद्धोन्त लेना और बिलकुल नवीन प्रणालोसे 


-विषय वनाना पड़ेगा। रांश यह कि=हिन्दौ विश्वक्ञोष खतन्त रुपसे 


लिखा जाता है।--इसमे' वहतसे नवीन विषयको योननाके साय? वेज्ञानिक 


हमारे किसी-किसो हिन्टी-प्र मौ वन्धने कहा था,--हिन्दी-विश्वकोपमें 


साधारण शब्दार्थ न रख अर्थात्‌ शब्दासिधान निकाल और विशेष आलोच्य 


शब्द लिख ब्रिटेनिकाको तरह महाकोष था इनसाइक्कोपोडिया ही बनाना 

अच्छा ठइरता। वास्तविक उसतरह काम चलानेसे इस ग्रन्यका आयतन 

वहत घटता और व्यय भी कितना हो कम पड़ता, हमने भी पहले उसो 

तरह काम करना चाहा था। किन्तु पीछे विवेचना करके देखा, कि हिन्दौके 

विशाल साहित्यले असंख्य यन्य रहते भी आजतक इहिन्दी-भाषाका कोई 

चपयुक्ता संस्कृत शब्दाभिधान नहो' निकला। काशौको नागरो-प्रचारिणो- 

सभा 'हिन्दी शब्दस्ागर' कपा हिन्दी साहित्यका प्रकाशित शब्दार्थ समकानेव्हो 

यथेट सुविधा कर रही है। वह इसके लिये साधारणकौ छतज्ञताभाजन 

इयौ सही, किन्तु शब्दसागरने' भौ सकल संस्कृत शब्द या शब्दाचं नहों 

सिलता। कहनेसे क्या,--आजकल हिग्दी भाषा जिसतरह उदू या वैदेशिका 

सूबा छोड़ संस्कृत भाषानुसारिणों वनतौ ओर वतमान हिन्दी साहितयमे 

ज सौ संस्कृत शब्दकौ वइलता देख पड़ती, उसस स्व शब्दार्थ दिन्दौ 

भाषासे' सलफ्तानेको किसो सुहहत्‌ अभिधानका विशेष प्रयोजन पड चा 

है। इसीस हम हिन्दी भाषावाले प्रचलित शब्दके साथ वेदिक और 

लौकिक स'खा त भाषाके प्रचलित सकल प्रकार इन्दू, बौद्ध, ज न प्रखति 

साम्प्रदायिक प्राचीन शाख और साहित्यस शब्द सग्रह कर स चेपतः 

उसका अर्थ लिखनेमें अग्रसर इर हैं। भारतकै सकल सम्प्रदायको उक्त 
शाख-सन्यत्‌ हिन्दी भाषाम न लो जानेसो हिग्दी भाषा कभी भारतको. 
राष्ट्रीय मावा समभो न जा सकेगी! फिर भो कह देते हे,- त्रि निकास 

जिस तरह विशेष सावसे युरोपौय सकल स॑ वादका परिचय पाते, उसौ 

तरह सारतके सकल युग, सकल सम्प्रदाय और सकल सम्पत्का परिचय 
देना इस हिन्दी विश्वकोषका प्रधान उदेश्य है। अभी हिन्दी विश्वकोषका 

जो प्रथम भाग छपा, उसे पढ़कर हो इस _महाकोषके प्रकाशका उह स 

साधारण सममा सँगै ! 

इस विराट. यन्यक्षे छपानेस वहुत रुपयेका खुचे हे । सपेसाधारयके | 


चौर ऐतिहासिक शोषसम्वनीय प्रधान तत्त प्रकाशित होता है। इसलिये यह है| विना साहाय्य किये कमी यह बड़ा काम पूरे न पड़ गा! इसौस हम सब 
व॑ गला.वित्वकोषका-भाषान्तर नहो', वर खतन्त हिन्दौ संस्करण कहायेगा । भारतवासियो'से साहर्‍य्य या मदद सांग रहे डा 2 
_विशकोष-कुटीर दई 
० विश्वकोष लेन, बागुबाजार, शौनगेन्द्रनाथ वसु - 
लायाः संवत्‌ १९७२-विज्ञया दमो । 
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आं०--अ गरेजो भाषा 
आ०--अरबो भाषा 
अक०--अकर्मक 
अथव-अथववेदसंहिता 
अदा०--अदादिगणोय 
अप०--अप*श 
असर-अमरकोष 
अदंसा०-अदै-मागधो 
अव्य ° अव्यय 

अश्वच "अश्वचिकित्सा 
आत्म०--आत्मनेपदो 
डइब०--डइबरानो भाषा 
इ०--इसवो 

उ ०--उत्तरस्थांन 
छण्‌--उणारदिसूत्र 

डप उपसग 

उभ०- उभयलिङ्ग 
बर॒क्‌-- कर ग्वे टसं दिताः 
कमंधा०-कमंधारय समास 
कात्या०-कात्यायन 
कुमार-कुमारसन्भव 
क्रि० क्रिया 

क्रि» वि०--क्रियाविशेषण 
झुज०--गशुजरातो-भाषा 
गौ० ह०--गौतमोय वत्ति 
चुरा०-घुराद्गियौय 
ख्यो०- ल्योतिष 


सङ्कताचर को विह॒ति । 


नो नेहा 


डि०--डिंगल भाषा 
तत्‌--ततूपुरुष समास 
तु०--तुरको भाषा 
बि०- बिलिङ्ग' 
दिवा०--दिवादिगणोय 
देश ०--देशज 
नि०--निदानस्थान 
प०--पवे 

पर०--पर स्मपदो 
पर्या०--पर्याय 
पा--पाणिनोय अष्टाध्यायी 
पु--पुराण 

घु०-पुलिए् 

पु० हि०--पुरानो हिन्दी 
पू० हिं ०--पूर्वी हिन्दौ 


. प्रृत्य०- प्रत्यय 


प्रा०--प्रातिशाख्य 
प्राति०--प्रातिशाख्य 
फा०--फ्रासो भाषा 
बहु०--बहुवचन 

बडुन्रो०- बँडुव्रोडि समास 
बु ०&०--बु देलख ण्डी बालो 
ब्रद्मख ०--ब्रद्म खण्ड 

ब्रह्मवे °-ब्रह्मवेवतंपुराण 
मन्टोजि०- भट्टोजिदौचित 
भ० स०-भरत-सल्षिक ' 
भाव०--भाववाचक 


भावप्र ०--भावप्रकाश 
भादि०  भादिगणोय 
मनु०--मनुसंहिता 
मला०--सलयालम भाषा 
माघ--माघक्ततशिशुपाल 

1 वध 
माधवनि०--माधवकरका- 

निदान 


३ मद्दोधर०--मदोधरक्तत 


वाजसनेय वा शक्क- 
युवं दसं छिताभाव्य 
रति०--रतिमच्छरो 
राजत०--कच्चणको 
राजतरङ्किणणि 
राजनिव०-राजनिघण्डु 
रासा० कि०--रासायण 
किष्किन्धाकाण्ड 
रुधा०--रुधादिगणोय 
रघु०--कालिदास-कृत 
रघुवंश 
ललितवि०--ललितविस्तर 
लश०--लशकरो भाषा 
( डिन्दुस्थानो जद्दाजियों 
को बोलो )। 
ले०--लेटिन भाषा 
वाज०सं०--वाजसनेय- 
संहिता 
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वि०—विशेषण 
विश्व०--महैश्वर-रचित 
पु विश्वप्रकाश 
व्या०--व्याकरण 
शकु०--अभिज्ञान-शकुन्तल 
स०--समास 
स॑०--संस्कछृत 
संगोतद०--संगोतदपण 
संयो०--संयोजक अव्यय 
सं०क्रि०--स योजक क्रिया 
सं० पु०, सं० पु०--संस्क॒त . 
प॒ लिङ्ग 
सम्पा०--सम्पादक 
सवै०--“सवनाम 
सास०--सासवैद्स दिता 
स०व०द०स सद दशन- 
संग्रह 
सायण--सायणाचाय्थ-छत 
वेदभाष्य. 
सूर०-सूरदास - 
स्ति०--स्तियों दारा प्रयुक्त 
सत्रो ०--स्त्रो लिड़' । 
चिं०-हिन्दो भाषा . 
हिँ ० शब्दसा ०--हिन्दो- 
शब्दसागर 
हेम--हेमचन्द्र-कत 
. अभिधान चिन्तामणि 


पा कि्कधिडिकिटाकका ता 


अ--खरवणंका पहिला अक्षर इसका उच्चारण 
कण्ठसे होता हे; इसलिये यद कण्ठ्य वणं कहलाता 
है। संस्कृत व्याकरणके अनुसार उच्चारण मैट्स अकार 
अट्टारह प्रकारका है। पहिले ख, दोघे और झुत। 
इसके बाद उदात्त, अनुदात्त और खरित। फिर 
हस्त उदात्त, वख अनुदात्त और हुस्त खरित । दोघं 
उदात्त, दीर्घं अनुदात्त और दोघं खरित।' झुत 
उदात्त, प्रत अनुदात्त और प्रत खरित। फिर इन 
-नौप्रकारके उच्चारणोंका सानुनासिक और निरनुनासिक 
"उच्चारण होता हैं। इस तरह अकारका उच्चारण 
सब सिलाकर अड्टारच प्रकारका होता है । 

हिन्दी भाषामें केवल डूख और दोघं खर हो लिया 
गया है । अकारका दोघे आकार हो जाता है। जिस 
किसी अक्षरम आकार लगा दिया जाता है उसका 
रूप १ इस प्रकारका चो जाता है। अ, आ ये 
दोनों हौ कण्ठा वणे हैं। संस्कृत भाषामें तथा 
संस्क्रतसे जिन भाषाओंको उत्पत्ति हुई है, उन सबसे 
व्यव्न्नन वर्णी का उच्चारण इसको सदायतासे होता है। 
जैसे.--क, ख, इत्यादिका उच्चारण करनेमें क्‌+ अ, 
स्त+अ, इत्यादि--इसो तरह सब व्यच्छनोंके अन्तमें 


“अ” लगाकर उच्चारण करना पड़ता है। । ४। अकाः 
सवणे दीर्घ, । पा ६।१।१०१। अर्थात्‌ समान खर 
मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। सन्धिके इसो सत्रके 
अनुसार नव+ अङ्कर मिलकर “नवाङ्र” छो जाता दै; 
क्योंकि यहाँ वकारके अन्तमें अकार और अङ्करके 
आदि में अकार हे । इसलिये दोनों अकार मिलकर 
आकार हो गया। पच्नाबके उत्तर टिक्रो प्रदेशमे 
टिकरी भाषा प्रचलित है, यद्द भाषा संस्कृत को 
अपस्त्रंश है; परन्तु उस भाषामें खरवर्ण व्यच्छन- 
वर्णने नहीं मिलाया जाता । जसे, यदि का” लिखना 
पड़ा तो “का” लिखा जाता है। इसी तरह 
“कि--कइ” इत्यादि । “5? इसतरहका जो एकवर्ण है 
उसे लुप्त अकार कहते हैं। नवः अङ्करः = नवोऽङ्रः 
ऐसे स्थानमें वकारके वादका विसर्ग ओकार हो 
गया । # | अतो रोरश्लुतादन्न्ते। पा ६।१।११२ । अञ्जुत 

अकार ( हुख दोघे ) परिमें रहने पर अझुत अकारके 
परस्थित रुके स्थानमें उकार हो जाता है। 


वर्णाद्दारतन्तमें अकारका रूप इस तरका कहा | 


गया है कि एक रेखा दक्षिण ओरसे घूसकार कुछ 
सिकुड़ जायगी ; इसके बाद बाई ओर से एक रेखा 
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र | 


आकर दाहिनो ओरसे होतो हुई ऊपर मात्रासे 
मिल जायगो । 


हिन्दू भक्त हैं, उन्हे सम्पूणं विश्वमै ईश्वरको विभूः 


पा २।१।१४। आ को छोड़कर दूसरा जो निपात 
एकाच हो वह प्रग्टह्य संज्ञक होगा । ( इससे सन्धि 


न॑ होगो ) | प्रग्टह्म शब्द देखो । 


तियो दिखाई पड़ती हें । तन्त्रशास्त्रे अकारसे भो | अ--(“पु० ) विष्णु ( खै”) ङोप्‌ इ लक्ष्मो। कहीं 


डेश्वरत्व दिखाया गया हे । इसमें बुद्या, विष्णु, शिव 
और शक्ति विराजते हैं। इसका पञ्चकोण निर्गुण 


ओर त्रिगुणात्मक ₹। , वहां पञ्चदेवता और तीनों 


शक्तियां विराजतो हैं। ` 

अ ( अव्य ) अभाव, निषेध, अल्पः। नञ्‌ तत्पुरुष 
समासमं नकारका लोप होने पर अकार रह जाता 
ई। #। नलोपो नञः। पा ६।२।७३। नञ्‌ तत्पुरुष 
समासमें शब्द विशेषमें नञूका इन छः प्रकारोंका अर्थ 
होता है-- 


ततृसाष्टश्यमभावय तद्न्यल तदल्पता । 
अप्राशस्र विरोधय नञर्थाः घट प्रकौत्तिता: ॥ ( दुर्गादास ) 


१। उसके साहथ्यमें,--न बाह्मणः अबाह्मणः, 


` -बाहाणसदृशः। अर्थात्‌ . बाह्मणके समानको कोई 
: दूसरो जाति, क्षत्रिय, या वेश्य । 
 २। उसके अभावमें,-न पापम्‌ ' अपापम्‌। 
"पापका अभाव | 
२। दूसरे पदार्थका बोध--न घटः अघटः। 
: घटके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ, जेसे पौढ़ा आदि । 
४ । .. उसको अल्पतामें,-अनुदरो अर्थात्‌ अल्यो- 
.दरो। जिसका पेट छोटा हो । 

५। अप्रशख्यभावमे,-न कालः अकालः । अर्थात्‌ 
अप्रशस्त काल, थोड़ा समय आदि । 

६। “विरोध अर्थमें,-न सुरः असुरः अर्थात्‌ 
सुरविरोधी । : इस. तरहंके नञ्‌. समासमें बताये हुए 
छः अर्थानें. से कोई न कोई अर्थ अवश्य हो लगता 

- है। अधिचेपमें.( तिरस्कार ) क्रियापद परे रहने पर 
“अर्थात्‌ डपरान्तमें क्रिया. आने पर नजके स्थानसें 


“अ होता है। »। नजोनलोपस्तिङि चेपे। अ 'पचसि | 
त्वं जाल्म । ( काशिका ) । सम्बोधनसें-अ | ..अनन्त . 


आगच्छ -भो;। अ अनन्त, यहा. पहिले अकार 
और. दूसरे पदके आदिमें. अकार है ; परन्तु एक 


कहीं अकारसे बृह्मका अर्थ समभ्हा जाता है । 
बे ओंकार देखो । 
तन्वमें अकारके और भो कितने कौ पर्याय शब्द 
दिखाई देत हैं। जेसे-खष्टि, योकण्ठ, मेघ, कोत्ति, 


_निद्तत्ति, बुह्या, वामाद्यज, सारखत, अस्त, हर, 
_ नरकारि, ललाट, एकमात्रिक, कण्ठ, बाण, वागीश, 
प्रणवाद्य । 


`अ-उ-मं, इन तोन बोज वणाँसे प्रणवकी उत्पत्ति 
है। यहाँ योगसाधनका भौ एक गूढ़ भेद छिपा है। 
योगियोंका कथन है कि मन एकाग्र करनेके लिये 
पहिलो अवस्थामे कभी पूरे ओंकार का उच्चारण न 
करना चाहिये। पहिले ऑंकारके आदि अक्षर 
अकारका जप करना चाहिये. उसका नियम 
यह हे :-पझासन बाँधकर.उन्नतभावसे सोधे बेठकर 
मस्तक. ठौक सामने को ओर. इतना नीचे भुकाना | | 
चाहिये कि ठोड़ी कलेजेमें जा लगे । फिर, कण्ठके . 


१००० 


` नोचेसे . भुत. अनुदात्त खर. अकारका उच्चारण करे। / | र 


फिर घोरे धौरे सुरको ऊँचा. उठावे और प्ञत उदात्त : | 

FS 
खरम अकारका उच्चारण करे। .इस प्रकारसे नोचे 
सुरके. अकारसे धीरे धीरे सरको ऊंचा उठाने पर. 


' उकार ` आपहो उच्चारण होने लगता है। फिर, 
- ऊपरसे -सुर नोचे लानेके समय, खरपतन कालम 


सानुनासिक अकार आपक्छौ उच्चारण में आजाता है। | 
इसका संकेत इस प्रकार हे : 
- अआ “८ आउऊ॥॥ ओम्‌ - ~~ 
जिन्होंने योगियांक सु इसे प्रणवगान सुना झै, 


. चो इस सुरको समझ सकते हैं। 


पहिले एकान्तस्थानमें ऊँचे ` स्वरमें इस -वोज 
वर्णका उच्चारण करना पड़ता .है। इसका अच्छी 
तरह अभ्यास हो जाने पर, फिर माथा उठाकर धीरे 


« धौरे इस सन्त्रका इसतरह. जप करना चाहिये कि 


सरकं साम सन्धि न्‌ हुई ह| निपात एकाजना | ८०जौभ गोर्‌: (होह... लक न्‌ च्लि | इसप्रकार 


- अ---अउघड़. .: ङ्‌ 


“साधनका यह फल है कि साधकका चित्त एकाग्र | 
होकर वह दोर्घायु होजाता हे। उसके भौतरौ 


` “वायु, पित्त, रक्त, तथा शुक्र स्वच्छ होकर शुद्द होजाते 


8 

७. 
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-संस्छृत-प्रिय सोचसूलर. ( 022 7१॥॥1]श' ) साहबने 


, हैं; सवलोग उसका सम्म नहीं जानते। 


-अडठा--( हिं ० पुं० ) नापनेको दो हाथको एक लकड़ी 


“अक़््णिन--( सं° त्रिश) न ऋटण-इन्‌ अस्त्यथ। नञ्‌- 


हैं और समाधिको. पूर्वावस्थाको सौति साधक सो | 
जाता है। 

बहुत दिनोंको पुरानो बातें लिखो जानेकें कारण 
पाठक भलेहो इसे परन्तु अब छसन्क्रा समय नहों |: 
है। पहिले हुसलोगोंको देखकर जो हँसते थे, अब 
“वे भौ माधे पर. हाथ रखकर : सोचा करते हैं। 


| 
| 
12 
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लिखा छे--आंकार जप करके देखो। पहिले यद 
दृथा, सारहोन मालूम होगा । परन्तु-बात वास्तवमें 


:ऐसो नहीं हे.। बार बार .प्रणवका उच्चारण करनेसें | ; 
_ अषिक्टण, और सन्तान उत्पन्न करके पिळ रणको 


आकारका जप होता. है। यह जप .मनको एकाग्र 
कर बृझरूप .सह्ाकैन्द्रमें लग्रानेके . लिये किया जाता 
~ हिन्दू जिसे टे प > “> | 
है। हिन्टू जिसे मनकी एकाग्रताका साधन कहते | 


अउ--( हिं०) और, तथा, अपर । [ इसको योजना | 
पथसें.दो दोतो है ] 


जिसे ~ लिये ~ Se कडोसे > | 
जसे जुलाहे लिये रहते हैं। इस लकड़ोसे जुलाइ | 


अपना ताना वाना ठीक करते, कपड़ेको नापते और |. 


3 ns —__ ~ =. | 
समय समय पर सूतको भो ठोक करते हैं । 


अडर--( हिं" ) आर। 
अऊत--( हिं० वि० ) अपुत्र, बिना पुत्रका, निःसन्तान । 
अऊलना--( हिं० क्रि’ )-जलना, गरमो पड़ना, चुभना, 
छिद्ना, छिलना। 
अत्ण्‌--( वि० ) ऋणसुक्त, जो कज्‌ दार न हो। . 


| 
| 
1 
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तत्‌ । किसो किसी पुस्तक में इस तरह रूप-सिदि लो 
“गढ़ हइ 
अच्हणो चाप्रवासी च स वारिचर भोदते। ( महाभारत वनपन्व ) 
नञ्‌ तत्‌परुषसमासमें खरवण पोळे रहनेसे अ | 


को जगह. अन्‌ हो जाता हे । #। तस्मान्नुडचि । | 


इसके आदिमें आधा खर आरं . अन्तमं आधा 
इल्‌ (अ्‌+र्‌) मिला हुआ छे। डसोसे . “अनण” 
ऐसी रूप-सिद्धि हो जातो चे। कालिदास ने इस 
शुद्ररुपको ग्रहण भो किया है। जसे, तदहमेनाम्‌ 
अन्णां. करोमि । ऋणशून्य। जिसे कर्ज न ह्यो। 
अकटणोः अत्ररणिनों, अत्णिनः । (स्त्रो °) अक्टणिनो । 

किसौसे उधार धन लेकर फिर चुका देनेसे हो : 


_ मनुष्य अक्ररणौ अर्थात्‌ ऋणसुक्त हो जाता ह; परन्तु 


इसके अतिरिक्त धम्मतः मनुष्यों पर ओर भो तोन 
प्रकारके चरण रहते छें। 


ऋणं देवस्य योगेन ऋषीणां दानकर्मणा । 
सन्तत्या पिहलोकानां शोधयित्वा परिव्रजेत्‌ ॥ 


होम यज्ञ आदि दारा देवत्ररण, दानद्दारा 


परिशोधकर वाहणको मोक्षसाधनमें चित्त लगाना 
चाहिये । ब , 
आएंरना--( दि० क्रि» ) अङ्गीकार करना । अंगेरना । 
स्वोकार करना। धारण करना। 
अडउघड़ (भोघड़)-भारतवर्षका एक उपासक सम्प्रदाय । 
बुद्मगिरि नामक एक मन्त ने यह मत चलायाथा 
दशनामो सन्यासो योगी गुरु गोरखनाथ को कृपा से 
“अडघड़” नाम देकर उन्होंने यह मत चलाया । 
गुनरात में उनको एक गहो हे। इनमें शिष्य बनाने 
- को रोति नहीं हे। इस गह के मइन्त को रुत्युके 
बाद सम्प्रदायका कोई एक मनुष्य किसो एक प्रकरणसे 
गही का अधिकारो बना दिया जाता है । 
इस अउघड़ सतके चलाने वाले बुद्यमगिरिक रुखड़ 
सुखड़ प्रति योगियों का सत बहुत कुछ मिलता ह । 
इनके विषय में जनश्रुति फेलो हुई हे कि गोरखनाथ ने 
बृह्गिरि को मन्त्र दान न देकर कई अपने चिन्ह दिये _ 
थे। बृह्मगिरि गुरुसे उन चिन्हों को लेकर रुखड़ सुखड़ 
प्रति को दे गये थे। 
इनमें किसो संन्यासो को रत्यु होने पर सुखड़, रुखड़, 
गुदड़ थे तौनों मतावलम्वी एकत्र होकर उसको 
अन्त्येष्टिक्रियासस्बन्यो सब काम करते हैं। पहिले 


तपा ६।३।७४। तनरकारका इलत्व ग्रहण करना ' 
ऋकार ५; 

जाता = उसक बदन ग य क कर 
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सें विभूति लगादो जातो हे फिर वस्र पहिना कर 
उसे समाधि देदो जाती हे । इसके बाद वेष तीनों 
दलके मनुष्य उसके पास जो कुछ रहता ह ले लेते हैं। 
यह शिवके उपासक हैं। कनफट्‌ योगियों को तरच 
शिव की उपासना यह भो किया करते हैं गले सं तार 


और शेलो सदा पहिने रहते हैं। दो तोन विलस्त 


लम्बा एक काला पदार्थ डोरो में बांध कर गले 
में मालाके समान पहिर लेते हैं; इसौको नाद 
कहते हैं और जिस सूत को माला में वह गुंथा जाता 
है उसको शेली कते हे । किसी संन्यासो के गलेमें 
नाद और शेलो देखनेसे हो समझना चाहिये कि यह 
आषघड़ सम्प्रदाय का मनुष्य दै । यह सन्यासी शेवों की 
तरह गेरुआ वस्त्र पहिनते हे, माथे पर जटा रखते हे, 
समस्त शरीर में भस्म लेपन करते हे और ललाट में 
विभूति लगा कर त्रिशूल का चिन्ह बनाते ₹। इस 
मत वालों में से कितने हो शिवमन्दिर में पूजन करते 
हे, कितने एक स्थान में बेठ कर शिव का ध्यान करते, 
और कितने हो सदा तोर्थाटन किया करते चे । - 
अडघड़ योगो गोरखनाथ को शिव का अवतार 
समभते हे । गोरखनाथ इठयोगो थे अतएव इन्हें 
भो इठयोग के नियमानुसारच चलना पड़ता हे। 
आतः इन्हे भो एक प्रकारके हठयोगो कह सकते 
हैं। इठप्रदोपिका प्रति ग्रन्थों में इठयोगका 
विषय बहुत कुछ लिखा ह । इन उदासीन योगियों में 
कोई विवाह करके संसारो नहीं होता है। परन्तु 
विवाह न करने पर भो विषयवासना में बहुतेरे व्याप्त 
हो गये हैं। इन्हें कई गुरुओंसे शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती हे। वे गुरु एक एक क्रिया करा देते हैं । कोई 
माथा सुड़ा देता हैं, कोई नाद या शेलो पचना देता 
है। दशनामो संन्धासियोंमें जिसी तरच गिरी, पुरो, 
आदि उपाधियां रइतो हे; उसी तरह इन योगियों 
को उपाधि नाथ रहतो हे क्योंकि वहलोग अपने को 
बाबा गोरखनाथ के शिष्य समभते हे और इसोलिये 
नाथ उपाधि दारा अपनो परिचय देते हे । ये औघड़ 
योगो कनफट्‌ योगियों के समान एक सत होने पर भी 


3” अउघड़--अ करोरो 


करते परन्तु गले में नाद और शेलो पहनते इ । 
गोरखपर इनका प्रधान स्थान है। दशनामो संन्यासियों 
की तरह इनके मतमें भौ ज्योतिमाग मे प्रवेश करके 
मद्य मांस खाने को प्रथा प्रचलित है । 

अंक--(सं० अङ्क) अक देखो। 

अंकक- ( सं० अङ्कक ) अडक दँखो। 

अंकव्हार--( सं० अङ्ककार ) भकार देखो। 

अंकगणित- ( सं० अङ्कगणित ) भइगणित देखी । 

अंकटा--( हिं० पु० ) कङ्कड़का छोटा टुकड़ा । अनाजमें 
मिला हुआ कछूड़का छोटा टुकड़ा जो उससेंसे 
चुनकर निकाल दिया जाता है । 

अँकटो--( हिं० स्त्रो० ) बहुतहो छोटी कंकड़ो । 

अंकड़ो--(हिं० खौ०) काटो । इक। तौरका सुड़ा इुआ 
फल । बेल। लता । लग्गो। फल तोड़नेका बासका. 
डण्डा जिसके सिरे पर फंसानेके लिये एक छोटो. 
लकड़ो बंधी रतो इ । 

अंकधारण--( सं० अङ्कधारण ) अद्धधारण देखो। 

अंकधारिणो--( सं? अङ्कघारिणिन्‌ ) अङ्घारिणौ देखो । 

झ कघारौ- ( सं० अङ्कधारिन्‌) भइधारी देखो 1. 

अकन--(सं० अङ्कन ) भइन देखो। 

अंकना--( क्रि० ) अंकना। 

अ'कनोय--( सं० अछ्ननोय ) अइनौय देखो। 

अ'कपरिवरत्तन-(सं ० अछूपरिवत्त न ) भङ्गपरिवत्तंन देखो।- 

अ कपलई--(हिं० खो० ) [सं० अङ्कपल्लव] अड्पल्लव देखो । 

अ कपालिका - ( सं० अङ्कपालिका ) अड्पाली देखो । १ 

अकमाल- (सं० अङ्कमाल) अइूमाल देखो। 

अ कमालिका--(सं० अङ्कमालिका ) भङमालिका देखा । 

अकरा--( हि ० पु०) एक प्रकारका खर जो गेहूके 
पौधोंके बौचमे उत्पन्न होता है। - इसका साग बनता 
है और यह बेलोंके खिलानेके काममें आता है। 
इसका दाना या बौज काला, चिपटा, छोटो सूँगके 
बराबरका होता है, और प्रायः गेह़के साथ सिल 
जाता है। इसे ग्रोब लोग खाते भी हैं। 

अंकरो--( हि'० स्त्रो०) अंकरा कल्यार्थक प्रयोग। 
अंकरोरो, अ करौरो--( हि० स्त्रो०) कंकड़ी। खपडेका- 
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अँकवार--( हिं० स्त्रो०) गोट । छातों। अकृपालो। ` 

अंकविद्या-:(सं० अङ्कविद्या ) भईगणित देखा ।४ 

अँकाई--( ह्वि० स्थो०) कूत । अटकल । अन्दाजा। 
फसलमेंसे जुमोदार ( भूमिदार) और काश्तकार 
( क्षिक) के हिस्‌सांका ठद्दराव । 

अकाना-(चि० क्रि’) कुतवाना। 
कराना । परौचा करना। जंचाना। 

अँकाव--(हि० पु०) कूतने या आकनेका काम । कुताई। 
अन्दाज । 

अँकावतार- (सं० अङ्कावतार) नाटकके एक अंकक 
अन्तमें आगामी दूसरे अ'कके . अभिनयको पात्रों दारा 
सूचना वा आभास । अड्घावतार देखो । 

अ'किका-( सं० अङ्का) अद्धिका देखा। 

अ'कित--(सं० अङ्कित) अरित देखो। 0 


मूल्य निर्धारित 


अ अकिल- (सं० अङ्कित) भङ्ति देखो। 


अकुड्ा-(डि० पु० ) लोहेका झुका हुआ टेढ़ा काटा । 
लोहेका भुका इुआ छड़। कुलाबा । गाय बेलके 
पेटका. दर्द या मरोड़। टेढ़ो फुको इइं कोल जिसे 
तागेमें अटका कर पटवा काम करते है'। 
अंकुड़ो--( हि० स्त्रो०) टेढ़ी कंटिया। इक । इल को 
वह लकड़ो जिसमें फाल लगा रहता है। एक्क के 
पहियेके जोड़ों पर लगो हुई लोहेको कोल या 
जाको । 

अंकुड़ोदार--(दि० वि० ) जिसमें अँकुड़ो लगो हो। 
एक प्रकारका कृसोदा जिसे “गड़ारो” भो कहते है'। 
अ'कुर--(सं० अछूर ). भड,र देखो । 

अ'कुरक--( सं ० अङ्करक) अड,रक देखे। 

अंकुरना, अंकुराना- हि ० क्रि०) अङ्कुर फोड़ना। 
उगना। जमना। उत्पन्न होना। 

अ'कुरित--( सं ० अङ्करित ) अडुरित देखो। 

अ'कुरित-यौवना--( सं० अङ्क रितःयौवना ) 

अं कुरो--( हि० स्त्रो० ) चनेको भिंगोई हुई घुघनो । 


. अंकुण--( सं० अङ्क ऽ). अडुश देखा! 


अकुशग्रह--( सं० अङ्क शग्रह ) अडशगह देखा । 
अ कुशदंता--( स॑० अङ्क शट्न्त ) भडुशदन्त देखा । 


अकुस--( ङ्श पु० )अइ शट्खो। . - ` 

अंकुशा--( छि० पु० ) अइ श देखा । * 

अंकुसो--( हि" स्त्रो० ) झुको इई लोहेकी कील । यह 
अधिकतर किसो वस्तुको फंसाने अथवा लटकानेके 
लिये बनाई जातो है। अंकुसो कितनेहो कांसींमें 
आतो है। ठठेरे इसको पोतलको बनाकर भट्टे 
से आग था राख निकालते हैं । 

अ'कोट--( सं० अङ्कोट ) अडोट देखा। 

अ'कोटक-( सं० अङ्कोटक ) भझ़ोटक देखा। 

अ कोड़ा-( हि० पु० ) पालको रस्सा खींचनेके लिये 
एक प्रकारका काटा वनायां जाता है। बड़ा कांटा। 
एक प्रकारका लङ्कड़ । \ मे 

अ कोर ( हि पु०) गोद । छातो । भेंट | नंजुर । जल- 
पान। 

कोरो-( हि" स्क्रो० ) गोद। आलिङ्गन 1. 
अ'कोल-( सं० अङ्कोल ) भङ्को देखा । 

अंक्य- ( सं० अडू ) अड्य देखा। 

अं खड़ो--( डि० स्वो०। आंख । चितवन । 

अं खमोचनो--( हि० खो० ) अखमिचौली देखो। 

अखाना- ( हि० क्रि० ) अनंखानां देखा | 

अं खिया--(हि० पु०) आख, नककासो बनानेका लोहे- 
का एक ठप्पा जिससे कसर हथौड़ोंसे ठोंक ठोक कर 
नक्काशो बनाते है'। 

अंखुआ--( हि० पु० ) अङ्कुरा बोजसे कूटकर निकलों 
इइं नोक फनगो। 

अ खुआना--( हि० क्रि’) अङ्कर फोड़ना। 
अक्कूरित होना । 

अंग--( सं० अङ्ग) चङ्ग देखा। 

अंगकमे--( स'० अङ्गकम्‌ ) अङ्गकदो देखा! 

अंगग्रह- ( सं० अज्ल्ग्रह ) अड्यह देखा। 

अ गचालन--( सं० अङ्गचालन ) भङ्गचालन देखा 


जमनां 


'अंगज--( स० अङ्कज ) अइज देखो । 


अंगजा--( सं अङ्गजा) अइजा देखो। , 
अंगजाई--( हि० खो० ) बेटो । लड़को । कन्या । 
अ'गजात--( सं° अङ्गजात ) चइजाव देखो! | 


अ कुशदुर्घर--( सं० अङ्कुशदुधर १30. ग इ हसे 0०७ ००॥।४ीाह्ाऽता(, सऽ अङ्गंजाता ) चङ्गजावादेखो। न क 
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६ अंगरखा-अ'गरेजौ 


अंगड़ खंगड़--( हि" वि० ) टूटा फूटा। 
बचा खुचा। 

अंगड़ाई--( हि० खो० ) देह टूटना । आलस्यसे जम्हाई 
लेते इए शरोरको ऊपरकोओर खींचते इए फेलाना 
सोकर उठने और जुर आनेके पहिले अ'गराई आने 
लगतो हे । 

अंगण--( सं० अङ्गण ) अङ्गण देखो । 

अंगति--( सं० अङ्कति ) अङ्गति देखो । 

अंगचाण--( स'० अङ्गत्राण ) थङ्गचाण देखो। 

अ गद--( स'° अङ्गट्‌ ) अइद देखो । 

अंगदाना--( सं० अङ्गटान ) भङ्गटान देखो । 

अंगदोया--( सं० अङ्गटौया ) अङ्गदीया देखो । 

अंगद्दार--( स'० अङ्कद्दार ) अङ्गार देखो । 

अंगधार--( स'० अङ्गघारौ ) अङ्गघारी देखो । 

अंगन--( स ० अङ्गण ) अड्चन देखो। 

अँगना--( डि० पु० ) आंगन । 

अंगना- ( सं अङ्कना ) अङ्गना देखो 1. 

अँगनाई--( डि०) आंगन देखो। 

अंगनाप्रिय--( सं०.अङ्गनाप्रिय ) अङ्गनाप्रिय देखो। 

अंगनेया--( हि० पु० ) आंगन । चौक। 

उअंगन्यास--( सं० अङ्गन्यास ) अड्टन्यास देखो। 

अंगपालो--( स'० अङ्कपालो ) अङ्गपाली देखो। 

अंगप्रोत्षण--( स'० झङ्कप्रोच्चण ) भङ्गप्रोचण देखो। 
अंगभंग--( स ० अङ्गभङ्ग ) अङ्गभङ्ग देखो। 

अंगभंगो--( सं० अङ्ग भङ्गो ) अङ्मङ़ी देखो। 

अंगभाव--( सं० अङ्गभझाव ) अङ्गमाव देखो। . 

अंगभूत--( सं० अं गभूत ) अहभृत देखो । 

अंगमदे--( सं० अद्धमद्द ) अहमन देखो! 

अंगमद्द न- ( सं० अङ्गमइ न) अक्मइ न देखो । 

अंगरक्षा--( सं० अङ्गरक्षा ) अङ्गरचा देखो। 

'अँगरखा- ( हि० पु० ) अग-शरोर, रखा- रक्षा करने- 
वाला अङ्गकी जो रक्षा करे उसे अंगरखा कहते हैं। 
तनोदार अङ्गा। चपकन। अंगरखा दोनों घुटनोंके 
नोचे तकका बनता हो। इसमें बांधनेके लिये 
बंध टके रद्दत चे। अंगरखा छ; कलिया और 
बालाबर--दो तरइका होता इ । छः कलोवाले 


गिरा पड़ा 


अंगरखेको छकलिया कहते च । इसमें छः कलियां 
रहतो हैं और चार बंध रहते हैं। बगलके बन्द 
भीतरकी ओर बाघे जाते हैं, यह दोनों बगलके बन्दों 
वाला पल्ला भौतरकी ओर चला जाता ह । और ऊपर 
एक पल्ला रहता छँ जिसका बन्द सामनेकी ओर बाधा 
जाता हे । बालाबर अंगरखेमें चार कलिय रहतो हे 
अर छ: बन्द लगाये जाते हैं । इसमें भो बगलके बन्दका 
पल्ला नोचे चला जाता छे और सामनेका पल्ला छातोपर 
से गोल होता, हुआ बाई ओरके बगलमें ऊपरसे बन्द 
द्वारा बौध दिया जाता छ । इसमें एक बन्द पल्लेको 
खिसकनेसे रोकनेके लिये सामनेकी ओर भो बाधा 
जाता छ । 

अंगरस- ( सं ० अङ्गरस ) अइरस देखो । 

अंगरा- ( सं० अङ्गार ) अङ्गार देखो! 

अ गरात--( सं० अङ्कराग ) अङ्गराग देखो । 

अ'गराज-( सं ० अङ्गराज ) अङ्गराज देखो! 

अंगरो--( हि" स्त्रो० ) कवच । वक्तर । 

अगरेजु--(फरासो 472128) इंगलेण्ड देशका निवासो । 

अगरेज़ो-( हि० ) अंगरेज्ञांको । विलायतो । डङ्गलेण्ड 
देशको । 

अंगरेशओो--( हि० स्त्रीश) अंगरेजो भाषा। जिस 
भाषासें अंगरेज बातें करते हैं। अंगरेजो भाषा 
काइनेसे केवल इंलेण्डके अधिवासो एङ्गलोॉंको भाषा 
नहीं समझो जाती। लेटिन, ग्रोक, हिब्रू, केलिक, 
डेनिश, सेक्सन, फरासो, स्पेनोस, इतालोय, जमीन, 
संस्कत, हिन्दुस्थानो, चोनो आदि कितनो हो भाषायें 


मिलकर इस भाषाको उत्पत्ति हुई है। इस भाषासें 


आभो तक नवीन शब्दोंको रूृष्टि हुआ करती हे । 
अंगरेजो भाषाका इतिहास चार अंशोंमे बांटा 
जा सकता हे। पहिला भाग--ऐंग्लो सेक्यन समय 
(४४० से १०६६ ईस्वौतक ) टूसरा--अददैसेक्सन समय 
(१०६६ से १२५० ईस्वोतक ) तोसरा--प्राचोन 
अँगरेज़ो समय ( १२५० ईखोसे १५५० तक) और 
चौथा अंगरेज़ी समय ( १५५० से वर्त्तमान तक) 
इन चारों भागोंको भाषापर ध्यान देनेसे मालम होगा 
कि ज्यों ज्यों समय पढ्टा खाता गया इला त्यो 
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अ'गारकमणि--अ गुरिया बेल ७ 


` अंगरेजों भाषामें भो पंरिवत्तन होता गया हे। और 
भाषाकै रूपमें भो बहुत कुछ परिवत्तेन हो गया हे । 
अर्थात्‌ पहिलो अंगरेज़ी भाषा जिस शेलोसे लिखो 
अथवा बोलो जाती थो, अब ठीक उसका विपरोत 
हो रहा हे । अंगरेजो भाषामें केवल छब्बीस अक्षर 


छ्ँ। इन छव्बोस अक्षरोंसे विदेशोय सब शब्दोंका | 


उच्चारण नहीं होता, इसलिये नवोन नवीन अक्षर 
बनाये जाते हैं । 
अंगरेजो साहित्य इस समय घुरन्धर और विद्दान्‌ 
लेखकों दारा उन्नतिकी चरम सौमापर पहुँच रहा हे। 
अंगलेट--( हि० पु’) शरीरका गठन । काठी। उठान । 
अँगवना--( हि० क्रि’) अङ्गोकार करना। खौकार 
करना। ओढ़ना। सरना। उठाना। 
: अंगवारा--( हि० पु०) गांवके एक छोटे भागका 
मालिक | खेतको जोताईमें एक टूसरेको सहायता । 
अंगविक्तति ( स'० अङ्गविक्वति) अङ्गविह्ति देखो । 
अंगविचेप-( सं० अङ्गविच्चेप) अइविचेप देखी । 
अंगविद्या- ( सं ० अङ्गविद्या ) अङ्गविद्या देखा । 
अंगविस्त्रस--(स'० अङ्गविस्त्रम ) अङ्गविखस देखा! 
अंगशेथिल्य--( सं ० अङ्गशेथिल्य ) अइशेथिल्य देवा! 
अंगशोष--( स ० अङ्गशोष ) अशेष देखा! 
-अंगसंग--( स'० अङ्गसङ्ग ) चङ्गसङ्घ देखो । 
अंगसंपेख- ( सं ० अङ्गसम्म्रे्त ) अहृसम्म्रेच देखी । 
अंगसंस्कार--( स'० अङ्गसंस्कार ) भर संस्कार देखो। 
अंग संख्य--( स'० अङ्गसंख्य ) असंख्य देखो । 
-अंगसिहरो--( हि" स्वी० ) कॅपकंपो। जूड़ो। 
अंगहार--( स'० अङ्गहार ) भार देखो । 
अंगददोन--( सं० चाङ्गहोन ) अहहीन देखो ।. 
-अंगांगोभाव--( स'० अङ्गाङ्गोभाव ) जङ्गाङ्गोभाव देखो । 
-अंगा-( हि० पु० ) अँगरखा । चपकन । च गरचा देखो । 
अंगाकड़ो-( हि० स्त्रो० ) अँगारों पर सेको हुई रोटी 
'बाटो। लिशे। 
अंगार--( छि० पु० ) दहकता हुआ कोयला । अङ्कारा । 
अंगारक--( सं ० अङ्गारक) दद्दकता इआ कोयला। 
अङ्गार । दै 
अंगारकमणि--( स'० अङ्गारकसणि ) अङ्रारकमणि देखो। 


इले ग्ड और वटेन देखो। 
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अंगारधानिका---घङ्गारघानिका देखो । 

अंगारपाचित--( स'० अङ्गारपाचित ) अङ्गारपाचित देखो। 

अंगारबज्लो--( स'० अङ्गारवल्ली ) अज्ञरवश्नी देखो । 

अंगारमणि--( स? अङ्गारमणि ) अङ्गारसणि देखो । 

अंगारमतो--( स'० अङ्गारमतो ) भ्रज्ञारमतौ देखो । 

अंगारा- ( हि० पु० ) अङ्गारा । भङ्गार देखो । 

अंगारिणो-( स« अङ्गारिणो ) अङ्गारियौ देखो । 

अंगारो--( स'० अङ्गारो ) अङ्गारी देखो । 

अँगारो--( दि० खो०) इखके ऊपरक पत्ते जो 
काटकाट गाय बैलॉंको खिला दिये जाते हैं। गँडेरो । 

अंगिका--( स॑° अङ्गिका ) अङ्गिका देखो। 

अंगिया--( हि० स्त्रो, ) खियांका एक पहिनावा 
जिससे केवल स्तन ढंके रहते हैं। पोठका कुछ अंश 
और पेट खुला रहता हे । इसमें चार बन्द होते हैं 
जो पीछेकी और बाध दिये जाते हैं। इसमें उस 
स्थानपर जो स्तनॉके ऊपर पड़ता हे जिसे कटोरी 
या सुलकुट कहते हैं । इसके गलेको अंगियाका 
पाट, दोनों कटोरियोंके बोचको सींवनको अंगियाकी 
चिड़िया, कटोरियोंके नोचेके भागको अंगियाको 
दीवार, और कटोरोको कलो जो जोजो पर गोखरू 
टांकनेसे बन जाती चे, उसे अंगियाका बंगला कहते हैं। 
अंगिरस-( स'० अङ्गिरस्‌) अङिरा देखो । 

अंगिरा-( स'० अङ्गिरस्‌ ) अहिरा देखो । 

अंगिराना- ( हि० क्रि० ) अंगड़ाना। अंगड़ाई लेना। 


अंगो--( स'° अङ्गो ) भङ्गो देखो । 


| अंगोकार-( स'० अङ्गीकार ) अङ्गीकार देखो । 


अंगोक्तत--( सं ० अज्ञौक्तत ) अह्ीकृत देखो । 

अँगोठा- ( हि० पु० ) बडी अंगोठी । बडी बोरसो। 

अंगोठी--( डि० खो०) आग रखनेका छोटा बत्तेन। 
आतिशदान । 

अंगुठौ--( हि० खौ० ) नोच जातिको स्त्रियोंके पेरॉके 
अनवरके स्थानपर पहिरनेका एक कांसेका ढाला 


हुआ गहना । क 

अंगुर--( हि" पु०) जड्ुल चौर अंगूर देखो! | क 

अँगुरिया वेल--( हि० पु०) अंगूर को लता के समान _ 
बनाई हुई गुलोचे या कालोन.परको नक्काशो। | 


टः र मक अ'गूर ही 


अंगुरो--( हि० स्त्रो० ) उँगलो । 
अंगुंल--( सं० अङ्गूल ) अङ्ग,ल देखो। 
अंगुलिचाण- ( सं० अङ्कलित्राण ) भङ्ग लिवाण देखो। 
अंगुलितोरण--( सं० अङ्कलितोरण ) भङ्ग लितोरण देखो । 
अंगुलिपंचक--( सं० अङ्गलिपञ्चक ) चङ्ग,लिपच्चक देखो । 
अंगुलिपवे--( सं० अङ्गलिपर्व ) अङ्ग,लिपवं देखो । 
अंगुलिसुट्रा--( सं० अङ्कालिसुद्रा ) भङ्ग लिमुद्रा देखो । 
अंगुलिवेशन-- ( सं० अङ्गलिवेष्टन ) भङ्ग लिवेष्टन देखो । 
अंगुलो--( सं० अङ्गलि ) भङ्ग,लि देखो । 
अंगुल्यादेश--( सं० अङ्कल्यादेश ) भङ्ग ख्यादेश देखो । 
अंगुच्यानिदेश--( सं० अळूल्यानिद्देश ) अळू,ल्यानिइ'श देखो। 
अंगुश्तनुमाई--( फा० स्त्रो० ) बदनामो । कलङ्क। 
अंगुश्तरो--( फा० स्त्रो० ) अंगूठो। सुद्रिका । 
अंगुश्ताना--(फा० पु० ) उँगलो पर पहिनने को पोतल 
को बनो इई एक टोपी जिसमें बइतसे गडदे बने 
रहते हे । दरज़ो इसको विशेष काम में लाते है । 
वे सीते समय इसे पदिन कर इसोसे सुइको पिछली 
नोक को जिसमें डोरा पिरोया रहता हो आगे बढ़ाने 
के लिये दवाते हे । इससे सुई गड़ने का भय नहीं 
रहता । आरसी | 
अंगुष्ठ ( सं० अङ्क ) अङ्ग देखो! 
अँगुसा-- (हि० पु० ) अङ्क,र, अ खुआ । 
' अँगुसाना ( हि" क्रि० ) जमना । अङ्कुरित होना । 
अंगुसो--( डि” स्त्रौ२ ) सोनारो कौ वकनाल या टेढ़ो 
नलो जिससे दिये के सामने फंककर टांका जोडते छे । 
अंगूठा-( हि» सुः ) अंगुष्ठ । मनुष्य के हाथ की सबसे 


छोटो और सबसे मोटी उंगली तर्जनी की बगल के 


छोर पर को उंगलो जिसका जोड़ इथेलो पर हो 


अर्थात्‌ कलाईके नोचे कौ सबसे मोटी उंगद्ी। 


किसो बस्तु के पकड़ने सं इसको सहायता प्रधान 
रहतो च । 


अंगूठा चूमना-खुशामद. करना। अंगूठा दिखाना 


धोखा देना। अंगूठे पर मारना तुच्छ ससभना । 
'अंगूठो-( दि० खो० ) मुंदरो। सुद्रिका। 


४ अ'गूर--( फा» सः.) दाख। द्रा्ा। एक प्रकार कौ. 
लता और, उसका फल ।, यह फारसी, भाषा का शब्द “ 


, संस्कत द्राचा शब्दका अपभ्रश हं । 


'कनाबर और 


` हो। हिन्दोमे इसे दाख कहते हं। दाख शब्द 


a के 


बंगला सें 
रसभरे फलको आंगूर और सूखे फल को किश- 
~~ 1] ° ~ ७ 
मिश या सुनकका कहते ह। अगूर कै सस्कृत 
प्रश्थाय--द्वाचषा, स्यदोका, गोस्तनो, खाद्दो, मधुरसा, . 


-चारुफला, कृष्णा, प्रियाला, तापस-प्रिया, गुच्छफला, 


रसाला, अस्एतफला, रसा । 
! अंगूरको लता भारतके . उत्तरपद्चिसप्रदेश, . 
पञ्जाव तथा कश्मौर आदि प्रदेशों मे बहुत लगायो 
जाती च! हिमालयके उत्तरपश्चिम ओर यह लता 
आपसे आप उत्पन्न होतो है । संयुक्तप्रान्तके कमाऊ', 
देहरादून तथा. सुस्बई प्रान्तके 
नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, पूना आदि स्थानों 
में इसको लता लगाने पर उपज होतो.हो। बङ्गाल, 
और भारतवर्ष के दक्षिणप्रान्त तथा सिंहल सें इसकी 
लता विशेष नहीं बढ़ती और न फलक्षो अच्छे होते 
हो। काबुल और पारस्य का अ'गूर बहुतहदौ अच्छा 
होता कुँ । / : कम" 
अंगूरको लता उथ्वोपर नहीं फेलती॥ उसके. 
लिये बांसका एक मण्ड़प सा बनाते हैं। इस मण्डप 
को हिन्दो में संड़वा या टही कहते हैं। टकल शब्द हो 
विशेष प्रचलित है। इसको. पत्तियां सुन्दर परन्तु 
कुन्हड़ या तेतुएसे कुछ मिलती जुलती होती हैं। 
फल इसके छोटे, बड़े, गोल, लम्बे कितने हो आकार. 
के होते हैं। ये फल लतामे गुच्छ गुच्छ होकर लगते 
हैं। इसके फल कचौ अवस्था में हरे, .देवदारुके फलके 
समान और पकने पर कुछ पोले हो जाते हैं। पक्के 
फलका स्वादं अस्त्मधुर है।. वेद्यक शाखत्रके मत 
से अंगूर बहुत हो मधुर, अस्त, रुचिकर, स्निग्ध होता 
है। इसके सेवनसे शोत, पित्त, दाइ, मूत्रदोष, रुष्णा, 
वायु घाव, क्षोणता आदि नष्ट होते हैं। २ 
पहिले भारतवर्षमें इसको खेती बहुत कम होतो 


'थो। ये, अफगानिस्थान, काबुल से यहां आते थे; 


परन्तु. सुसलमानौ. बादशाइत के समंय' सुसलमानः 
बादशाहों का इधर ध्यान गया और तबसे हो. भारतः 
के किसौ कसो प्रान्तर्में इसको उपजे -चोने..लगी । 
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अ'गूर शेफा--अज र ट 


आजकल सारतवर्षके कश्मोरप्रान्तमें अ'गूर अच्छा | अंगेरना, भंगेजना देखो! 


और अधिक उपजता है। यहां आशिन-कार्तिकके 
महीने में हो अ'गूर पकेगा। कश्मोरमें अंगूरको 
मद्रा (शराव) बनाते और सिंरक डालते 
हैं। सद्दाराष्ट्रदेशमें अ'गूर कई तरह का होता 
है। जैसे--आबो, फ.कौरो, इबशो, गोलकलो 
साइबो इत्यादि! अफगानस्थान, वलुचिस्यान और 
सिखुमे अंगूर को इटा, किशसिशो, कलमक, इसनो 
इत्यादि -नामसे पुकारेंगे। कन्धारके निवासो हेटा 
अ'गूरको चुने एवं सज्जोखारके साथ गरम जलें 
डाल “आवजोश” और किशमिशोको घूपमें सुखा 
“प्षैशमिशौ” तेयार करते हैं। किशमिशो अ गूरमें 
वोज रहेगा! 3 
अ'गूर सुखां कर सुनका बनाया जाता है। 
मुनक्का दस्तावर हो तथा ज्वरको प्यासको मारेगा। 
: द्वाचारिष्ट आदि कई आयुर्वेदिक औषध इससे बनते 
हैं। इसका वैज्ञानिक नास विटिस विनिफेरा 
(Vitis vinifern) छै । 'इकोमोमं इसका विशेष व्यव- 
हार रहेगा । दराचा देखो। 
एक तरइको आतिशबाजीको भो अ गूर कहते, 
उसमें अ'गूर जसो चिनगारियां निकलतो हैं। 
फोड़ा सूखते समय जो लाल मांस आये, उसे अ गूर 
भरना कहेंगे। . 
अंगूर शेफ (फा० पु०) एक प्रकार को जड़ो। 
यह चिमालय पर उत्पन्न होतो है। इसे संग अ गूर, 
तथा गिरिबूटो भो कहेंगे। वद्यकशास्त्रके सतानु- 
सार इसका सूल और पत्र वायुको पोड़ा तथा 
. शासको सिंटाता है। ` 
अंगूरो (फ.० वि०) १ अङ्करका, जो अ गूरसे तयार 
दुआ हो। २ अंगूर जे सा, जिस पर अ गूरो रङ्ग चढ़ा 
रहे। (पु०) ३ इलका हरा रंग। यह नोल तथा टेसके 
फलसे बनता और कपड़ा रंगनेके कास आता है। 
अँगेजना ( ईं० क्रिश) १ अपने ऊपर रख लेना। 
२ सानना। 
अगेठा (छवि ० पुर) भरगीठोदेखो। 
सँरोठो, अगोठी देखो। . 
Vol. I. 3 


अँगोछना ( हिं० क्रि० ) आद्र वखसै अङ्गप्रोक्षण करना, 
तर कपड़ेसें जिस्म पोंछना । 


अँगोछा ( हिं पु०) अङ्गप्रोक्षणका वस्त्र, जिस्म 
पोंछनेका कपड़ा । सर 

अंगोळो ( हिं० स्त्री ) अंगोछा देखो। 

अंगोजना, अंगेजना देखो । 

अँगोटना, अगोटना देखो । 

अंगोरा ( हिं० पु०) मच्छर, सुनगा ।- 

अँगो रो, _ अगारी देखो। 


अँगोगा ( हिं० पु०) पदार्थका जो भाग व्यवद्दारमें 
लानेसे पले छो देवताके लिये निकाल दिया 
जाये, अँगजे, पुजौरा । 

अंगोरिया ( हिं, पु०) १ जिस इलवाइेको ' मजुदूरो 
न चुकाकर अपना इल-बेल खेत जोतने के लिये दें। ` 
२ सजुडूरोके बदले इल-वेलकी मंगनो। 

अंग्रेञञ,, अगरेज देखो! 

अँघडा (हिं० पु०) नोच जातिको स्त्रोके पेरवाले 
अंगूठेमें पद्दिननेको कांसेका छल्ला । 

अंघराद्रे ( छिं° स्त्री?) एक प्रकार का कर या महसूल । 
यह पहले पशुओं पर पड़तो थो। - 

अंघस ( हि» पुर ) पाप, इजाब। 

अँधिया (हिं० खां०) वारोक कपड़ेसे मढ़ो इयो 
आटा या मैदा चालने को चलनी, आखा, अ गिया । 
अँचरा ( हिं पु० ) अञ्चल, पल्ला। | 

अचला ( डि० पु) १ चञ्चल, पज्ला। २ कपड़ेका जो 
ट॒कड़ा साधु अपनो नाभिपर घोतोको जगह लपेटते 
हों, तह्समत । 

अँचवन ( हिं० पु० ) अचवन या आचमन देखो 

अचवना ( दि? क्रि० ) ` अचवना देखो । ` 

अँचवाना ( हिं० क्रि० ) अचवाना देखो। 

अंक्र (हिं० पु० ) १ सुखरोग विशेष, सुइको एक 
बोमारो । इससे सु इमे कांटे पड़ जाते हैं। २ अत्तर, 


` हफ्‌। ३ मन्त्र, जादू। 


अंत्या (हिं० पु.) इच्छा, चाइ, खाहिय। - 


अज (हिं० पु० ) कमल; पद्य ।-. 11 ला न कन 
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रै ० 


अंजनसार ( हिं० वि० ) अच्छन लगाया इआ, जो आंजा 
.रया हो 1 [ 

अंजनहारो ( इिं० खो०) १ बिलनो, गुद्दादै, जो 
फुन्सो आंखको पलकके पास हो। २ कोई उछनेवाला 
कोड़ा। इसे कुम्हारो या बिलनो भो कहते हैं। यह 
कीड़ा दोवारके कोनों पर गोलो मट्टो से अपना 
घर उठाये और दूसरे कीड़े पकड़ अपने-जसे 

. बनायेगा। 

_/अंजबार ( फा० पु०) इक्षविशेष, कोई पौधा । इसको 
जड़को हकोमोंने सरदो भौर जुकामके लिये फायदे- 
सन्द्‌ बताया है। आवश्यक होनेसे इसका काढ़ा और 
शबत पिलायेंगे ।. | 

अंजरपंजर ( हिं पु० ) शदोरको सन्धि, ठठरो । 

अंजल, अंजला ( हिं० पु० ) अन्नलि देखो । 

अँजवाना ( डि० क्रिश) आँखमें काजल या सुरसा 
लगवाना । 

अंजहा ( हिं० वि० ) अन्नमय, अनाजसे बना हुआ-। 

अंजद्दो ( डिं० स्को०) १ अनाज. बिकनेका बाजार, 
गुले का गोला। (वि० ) २ अन्नमय, अनाजो । 

अँजाना,. .अजवाना देखो । ; 

अंजाम (फा० पु०) १ पूर्ति, समाप्ति, खातिमा । 
२ परिणाम, हासिल |. . 

अँजुमन .( फा०-पु०) सभा, समाज, मण्डलो, मइफिल। 

अँजुरो, अंजुलो (.हिं० ) अप्नलि देखो! 

अंजोर ( हिं० पु० ) उर्जेला, प्रकाश, रोशनो । 

अँजारना ( हिं० पु०) १ बटोरना, छोनना, समेट लेना । 
२ जलाना, रोशन करना । 

अलोरा ( डि० वि० ) उजला, प्रदोप्त । । 

अँजोरो ( डि० खो०) १ प्रकाश, रोशनो, चमक । 
२ चन्द्रिका, चांदनो। (-वि०) ३ प्रकाशित, रोशन । 

अंका (हिं० पु०) नागा, तातोल, अनध्याय, छुट्टोका दिन. 

अटकना, अदकना टेखो। 

भटना ( हि९ क्रिश) समाना, भर जाना, पूरा .होना । 

अंटा ( हिं० पु० ) १ बड़ो गोलो। अ'गरेजो वोलियडेके 
खेलको भो हिन्दी में अंटा कहते हैं। २ ऊंचो अटारी। 

अंटागुड़गुड़ (इं वि० ) १ नशे में 


अजनसार--अं ड़ आना 


अचेत, जिसे खयाल न रहे। (पु०) २ द्यूत विशेष, 
कोई जुवा । 

अंटाघर ( हिं पु० ) जिस घरमें गोलोका खेल ठइरे। 

अंटाचित ( हिं० वि०) सोधा, पोठके बल, जो पट 
नहो। 

अंटाबंध ( हिं० पु० ) जुए में फेंकी जानेवालो कौड़ो। 
सब कुछ चार जानेसे जुआरो इसको दांव पर रखेगा। 

अँडिया ( हिं० स्त्रो० ) पूला, गठिया । 

अँटियाना ( हिं० क्रिश) १ गुम करना, उड़ा देना। 
२ इथेलो में छिपा लेना, टेंटमें खोंसना। ३ घास, खर 


या पतलो लकड़ी का सुट्ठा बनाना। 8 धागेको 
लच्छो लेपटना । 
अंटो (हिं० खो०) १ अङ्गलिकै मव्यका खान। 


२ गांठ। ३ लच्छा। ४ बिगाड़। ५ कान में पहनने 
को छोटो बालो । 

अँटोतल (हिं० पु०) जो ढक्कन कोलह में जोतते 
समय बेल को आंख पर बांध दिया जाता हो। 

अँठदै ( हिं० स्त्रो०) 'किलनो, कोई छोटा कोड़ा। 
यह प्रायः कुत्तेके वदनमें चिपटो रद्दतो है । 

अंठो ( हिं० स्त्रो ) १ चोयां, गुठलो २ गांठ, गिरद्द । 
३ गिलटो। ४ नवोन स्तन । _ 

अंठलो ( हिं० स्त्रो० ) नवोढ़ाका निकलता हुआ स्तन । 

अंडबंड ( हिं० पु०) १ असंबद्ध प्रलाप, बकझक । 
२ गाली । 

अंडरना ( हिं० क्रिश) बाल फटना, गरभाना । 

अंडस ( हिं० स्त्रो० ) कठिनता, असुविधा, अडचन । 

अंडा ( हिं ) अण्ड देखो। - 

अंड्या ( ह० स्त्रो० ) १ बाजरेको पको दुई बाल । 
२ कते इए सूतको पिण्डौ । 

अंडो (हिं० खो) १ रेंडो। २ कौषेय वस्त्रविशेष, 
रेशमो चादर । 

अंडू आ ( चिं० पु०) बधिया न किया हुआ पश, 
आँड। ८ 

अड़ आना ( हिं० क्रि) बघिया बनाना। जबतक. 
अण्डकोश रहता, तवतक बेल, घोडा आदि 
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अंडू आ बेल--अ तिओक ११ 


को उसका अण्डकोश कुचल देंगे। इसोको बघिया 
करना कदते हैं । 

अंड आ-बल (हिं० पु०) जो बल बघिया न हो 
सांड। २ जिस मनुष्यका अण्डकोष बड़ा रहे । 

अंडू वारो ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारको बहुत छोटी 
मछलो । 

-अंडेल (हिं, वि०) श्रण्डेवालो, 
अण्डा रहे। 

अंतघाई ( हिं० वि०) विश्वासघातो, घोकेबाज्‌। 

अँतड़ो (हिं० स्त्रो०) आँत, नला। अन्न देखो। 

-आंतरछाल ( हि" सत्रो० ) छालके भोतरको कोमल 
भिज्लो, जो मुलायम हिस्सा वकलेमें हो । 

-अंतरजाल ( हछिं० पु० ) कसरत करनेको एक प्रकार- 
की लकड़ो । 

'अंतरा (छिं०) अन्तर देखो। 

अँतराना ( हिं० क्रि ) १ अलग करना, एथक्‌ करना । 
२ भोतर रखना । 

अंतरोटा ( हिं० पु०) बारोक साड़ोके नोचे जो कपड़ा 
सत्रां पहनतो हो। इससे साड़ो बारोक रहते भो शरोर 
नहं दिखाई देता । 

-अंतावरो ( हिं० स्त्रो० ) अंतड़ो, आँतका ढेर । 

अंतिश्रोक (47४००) किसो प्राचौन यूनानो शहरका 
-नास। यूनानो-सस्त्राटो ने सोलह शद्दर इस नामपर 
-बसाये और बारह शहरोंका नाम बदलकर अंतिभ्रोक 
-रखा था । किन्तु ओरसटस. नदोके वाम तटका नगर 
-सबसे अच्छा रा । सन्‌ ई०से ३०० वष पहले यूनानो 
सस्त्राट सलकस निकटरने इसे बसाया और सिरोया 
प्रान्तका प्रक्षत केन्द्र बनाया था। कचते हैं, कि सस्त्राट्‌ 
-सिकन्द्रने यहां डेरा डाला और जियस बोटियसको 
वेदो उठवा दो। इस नगरको प्रतिष्ठा अन्तिगोनस 
कर गये थे, सलूकसूने उसे पूरे उतारा। यह नगर 
-बनते अच्छे अच्छे ज्योतिषियोंसे मुहले पूछा गया था। 
“इसका नक शा अलकज्न्दराके नसूनेपर खिंचा रहा । 
-नगरसे ऊंचे सिल्‌पियस्‌ पहाड़पर किला खड़ा किया 
गया था। उसके बाद १ले अन्तिभोकस्‌ने कोई मचल्ला 
-ब्साया। यह नगर कोई दो कोस पूर्व-पश्चिम लस्बा 


जिसके पेटमें 


अर उतना चो उत्तर-दक्षिण चौड़ा रडा। कहते हैं, 
कि सन्‌ ई०के ४थे शताव्दमे इसको जनसंख्या दो 
लाखसे अधिक थो। इस नगरसे दो कोस वाइर 


_पञ्चिममें डफनो नामक खर्गोद्यान रहा। उस वागे 


नहर चारो ओर लहरें मारतो और पेड़ भासा करते, 
बौचमें पोथियन अपोलोका मन्दिर बना था। 


सन्द्रिके बनवानेवाले १ले सलकस रहे। देवताको " 


सूति भलो भांति सोनेपर खुदो थो। हेकेटका 
पुण्यागार डिवोक्ल शियनने जमोनके नोचे खोदवाया 
रहा। डफनोको सुन्दरता पाञ्चात्य जगत्में प्रसिद्ध 
थो; उसके कारण अतिओरोकका भो अच्छा नाम 
डुझा। इस नगरको .रम्यतापर कितने हो प्राचोन 
लेखकाने बहुत कुछ लिखा है । 
शले अन्तिश्रोकसके ससय यह नगरः पास्चात्य 
सलूकिद्‌ सार्त्राव्यको राजधानी बना था। सब्‌ 
इसे २४० वषे पहले अङ्किरा-युदके कारण इसका 
प्राधान्य बढ़ा। सल॒किदुका प्रभाव एशिया-साइ- 
नरसे घटते हो परगामनका उपद्रव उठा था। उसके 
बाद सलूकस्‌ इस नगरमें रइने लगे और इसे अपनो 
राजधानी बना लिया। यूनानियासे उस बातका 
कोई पता नहीं मिला, हालके रोमक लेखकोंने कुछ 
कुछ आभास दिया है। इसको यनानो इमारतोंमें 
सिफ किसो नाव्यशालाका हो वर्णन पायें, जिसका 
ध्व'सावशेष अब भो सिल्पियसको वग्रलमें देखेंगे । 
यहां अच्छे अच्छे लेखक भर शिल्पकार हो गये हैं। 
फाटकपर बनो खणंसूतिसे विदित होता, कि अंतिः 
ओक बइत चो भव्य नगर रहा; किन्तु सोसनिक उपः 
द्रवके कारण इसको सरब्मत सदा आवश्यक होतो थो। 
सन्‌ ई०से १४८ वषे पहले यहां बड़े वेगसे सूकस्म 
हुआ और लोगोंको असित चति उठाना पड़ो। सन्‌ 
इण्से १४७ और सिकन्दर बललूसे १२४ वष पहले 
देभेत्रियसके विरुद प्रजाने हथियार फटकारा था। 
सलकिदु-वंशके अन्तिम विरोधमें अंतिधोकको प्रजा 


अपने निबंल शासकोंसे खूब बिगड़ो रहो। सन्‌ ईग्से | 
८३ वर्ष पहले अरमेनियाके टिगरेनोंको . उसने इस _ 
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१२ अ'तिओक--अ तिओप 


पहले १३वें अन्तिओकस्‌को उखाड़ना चाहा और 
रोमकॉसे इसे न छोड़नेकी प्राथना को। सन्‌ ई«से 
६४ वर्ष पहले यह रोसक-प्रजातन्त्र बन गया था। 
रोमक वर्णसंकर अंतिद्रोकोंसे बडी एणा करते, 
किन्तु उनके सस्त्राट प्रथमसे हो इस नगरके पचे 
रहे। कारण, यह नगर सास्त्राज्यके पूवे-भागको राज- 
घानी बनानेको सबसे अच्छा था। सन्‌ ई०से ४७ वर्षे 
` पहले सोजर सस्त्राटने इसे देख भाल खतन्त् किया । 
सिलपियस पर ऊपिटर-केपिटोलोनका बड़ा मन्दिर 
बना था। रोमक चबूतरा देखने योग्य रहा। नाव्य 
भवन, सरकस, बाडे, चस्मास बहुत और उनमें 
पानो पइंचानेको बस्बे लगे*्थे। सन्‌ ३७ इंश्में 
इस नगरको भूकम्मसे जो हानि इयो, उसका हाल 
सस्त्राट्‌ केलिगुलोने दो हद सदस्यसे सुन आंसू बद्दाये । 
किन्तु सन्‌ ११५ ई०के भूकम्मने इसे बिलकुल विध्वंस 
किया था। सस्त्राट्‌ और उनके उत्तराधिकारोने फिर 
नगर ठोक कराया। सन्‌ ५२६ ६०के अूकम्पने 
गिरजामें गये हजारो इईसायियोंकी जान लो। सन्‌ 
५२८ ई०की २८वीं नवस्बर और सन्‌ ५८८ ईको 
३१वीं अक्टोवरको भो बड़े जोरसे भ्रकम्प चोनेका 
समाचार मिलता है। 
सन्‌ २६६ ई०में ईरानियोंने एकाएक इसलाकर 
` कितने हौ लोगोंको नाव्यशालामें मार डाला था। 
सन्‌ २८७ ई०में कोई नया कर लगने कारण बड़ा 
उपद्रव उठा, उससे यहां राजधानो न रहो। सन्‌ 
५८६ ई'में भूकम्प आनेसे पहले जेनोने थिओपोलिस 
नाम रख इसके कितने छौ भवन बनवा दिये थे, किन्तु 
बारह वषे बाद ईरानियोंने आकर फिर बरबादो फेला 
ऽदो । जश्नियनने इसे चेतन्ध करनेको चेष्टा को थो, 
किन्तु इसका आदर-सम्भान अन्त जाते हो रहा। 
आजकल इसे अण्टाकिया कहते हैं। इसमें धन 
और अन्नको प्रतिपत्ति अच्छोतरह चारो ओर फेल 
: रहो है। तम्बाकू, मकई, रूई बहुत पैदा हो और रेशम 
बनानेको शहतूत खू ब बोया जायेगा। सन्‌ १८२२ 
और १८७२ ई.में यहां बड़े वेगसे भूकम्म आया | 


अंतिशोप ( 4nt।०९ ) युनानौ पुराणानुसार- भम्फि- 
यन और जोथसको माता। होमरने “इन्हें बोशियन- 
नदौ-देवता-ऐसोपसको कन्या बताया है। पोळे जो 
काव्य बना, उसमें यद्द निकटिपस या ल्य. करगसको 
कन्या कडी गयो हें । इनके सौन्दर्यने जियसको विमो- 
हित किया था, वनदेवताका रूप बना वह बलपूर्वक 
इन्हें उठा ले गये। उसके बाद इयोपियसने इन्हें 
हरण किया था। वद्द इनको वापस देनेवाले न रहे, 
किन्तु इनके चाचा उन्हे वाध्यकर ले श्राये। 'राहमें 
इनके अम्फियन और जोथस दो पुत्र एक हो साथ 


उत्पन्न हुये थे। उनमें अम्फियन देवता और जौथस 


इयोपियसके अंशसे निकले रहे। दोनो हो गड़- 

-रियोंकी रक्ताने पड़े थे। उसो समय थेबसंमें लिकस- 
को पल्लो डर्सीने अंतिओपपर अभियोग लगाया; किन्तु 
यह इल्पू थिराय भाग गई और जहां इनके दोनो 
पुत्र गड़रियेकी भांति रहते, वच्चीं जाकर रहने लगी । 
इनके छिपनेका समाचार डर्सीको मिला और उन्होंने 
दोनो लड़कॉसे इन्हें सांडके सोंगमे बांध घसोटने वांदा 
था। लड़के कहने सुताबिक्‌ इन्हें सांडके सोंगमें 
बांधनेवाले हो थे, किन्तु उनके प्रतिपालक गड़रियेने 
समग्र भेद खोला; लड़कोंने इनके बदले डर्सीको 
हो सांडुके सींगमें बांध दिया | - यह सुनते हो डर्सोके 
इशण्देव दिओनिससने अंतिओपको अभिशप्त- किया 
था। उससे यह विकल हो समग्र यूनानमें घूमने 
लगीं। ` अन्तमें यह सुधरों और परनेसस्‌ पवेतपर 
टिथोरियाके फोकससे व्याही गयो थीं। ..पति और 
पत्नो दोनो उसो पर्वतपर साथ-साथ कन्नन गडे हैं। 

२ अरेसको कन्या, डिप्पोलोटको पत्नो एव अमेः 
जनको राणो। कहते हैं, जिस समय हैरेक्तिसके 
साथ अभेजनकी राजधानी थेमोसिरापर ोसियसने 
अधिकार जमाया, उसो समय यह उनको के दमें चलो 
गयीं या प्रेमके कारण अपनेको उन्ह सोंप दिया था। 

.दूसरो बात यदद है, कि इनके रूपसे विसोडित हो 
थोसियसने अमेजनके राज्यपर आक्रमण किया और 
इन्हें बलपूवेक छोन अपनो राइ लो। उसके प्रत्युत्तरमें 


डेजेने भी कई बार लोगोंके घाले. ,तर्गवभोक शो! 00०0107 प्रसेजलन// घसदिक्रापर चढ़ाई को थो । -कोई कता” 


अ'तिगोनी--अ दुआ -१३ 


कि चार मास युद्द होनेपर अंतिओप घौसियस्‌कै साथ 
खुशौ-खुशो गयौ थों। दूसरे लोग कुछ और हो 
बताते हैं। फयेद्रासे विवाह करनेमें यह थोसियसपर 
अप्रसन्न हुयीं भीर अमेजनके साथ उनसे लड़ने 
निकलीं। किन्तु इन्हें थोसियसके प्रतिइन्दो मोल 
पेदिया नामक किसो दूसरे अमेजनने मार डाला था । 
शोसियसके औरस और इनके गभसे चिप्पोलिटस 
नासक सुप्रसिद्द पुत्रने जन्म लिया । 
अंतिगोनो ( १०४४००९ )--१ यनानौ पुराणानुसार 
ओडियस और जोकस्ताकी कन्या । प्राचोनतर 
आख्यायिकाने इन्हे मुरिगेनियासे उत्पन्न बताया है । 
कहते हैं,--जब इनके पिताको मालम हुआ, कि वह 
खयं इनको माता जोकस्ताके हो सन्तान रहे, 
तब उन्होंने अपनो आंखको फोड़ा और थेवसका 
सिंहासन छोड़ा था। यद्द उनके साथ वनवासको 
कोलनस गयीं। उनके मर जानेसे थेबस वापस आने- 
पर थेबस-नरेश क्रियनके . पुत्र हेमन इनपर आसत्ता 
इये थे। जब इनके भाई इटोल़लिस और पोलिनो- 
सस्‌ एकमात्र युद्दसे आपसमें कट मरे, तब इन्होने 
क्रियनके रोकते भो पोलिनोससको मट्टे दो। उस 
पर इन्हें जीते-जो तदखानेमें गाड़े जानेको सजा मिलो 
धो।. वहां यह अपने फांसी लगा सर गयीं और 
डेमनने भो इताश हो आत्महत्या को । इनके आचरण 
और स्रत्यपर यनानो कविने खुब कविता बनायौ 
है। सोफक्किस कवि कहते, यरिपोडसूने झुठ 
हो लिखा है, किं वह खोदकर गड़वा दो गयौ थीं 
दिओनोससूने बोचमें पड़ सारा झगडा मिटाया आर 
आंतिगोनीने हेमनसे विवाह किया । होजनस कविका 
कइना है, जब क्रियनने अंतिगोनोको डेमनके हाथ 
मार डालने सौंपा, तब वह इन्हे चुपकेसे किसो 
गड़रियेके घर छुपा गये थे; वहां इनके मयिन नामक 
कोई पुत्र भो इुआ। 

२ पिथिया-नरिश यरिशनकी कन्धा और पेलियस- 
की :पत्नो । इनके खामोने केलिदोनियामें सूवरका 
शिकार करते यरिशनको मार डाला ओर भाग खड़े 
इये थे। अगाष्टस्नें उन्हे इस पापका प्रायचित्त 
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कराया और उनको स्त्रोने खर्चे भो दिया। अपने 
प्रेमका प्रतिफल न पा अगाष्टसकी स्त्रोने पेलिअसपर 
व्यभिचारका कलङ्क लगाया था। अतिगोनोके प्राण 
वद समाचार सुन छूट पड़े । भन्तियौनास्‌ देखो । 

अंतेडर, अंतेवर ( डि'० पु० ) अन्तःपुर, जनानखाना । 

अल्लो ( इ० ) अन्न देखी! 

अंदर ( फा० क्रि०-वि० ) सोतर, में । - 

अंदरसा ( छिं० पु) पिसे हुए चावलको सिठाई। 
इसके बनानेको विधि यह हे,--पद्दले पिसे हुए 
चावलके चौरेठेको चोनोके कच्चे शोरेमें डाल और थोड़ा 
घो देकर पकाते हैं। जब वह गाढ़ा हो जावे, तब 
उसे उतार कर खमोर उठानेके लिये दो-तोन दिनतक 
रख छोड़ेंगे। खमोर उठनेसे उसको छोटो-छोटो 
टिकिया बना और उसपर पोस्तेका दाना लपेट कर 
घोमें तलते हैं। यद्द खानेमें मधुर, कफकारक और 
कलेजेकों ताकुत देनेवाला होता हे । 

अंदरो ( फा० वि० ) भोतरो, अन्दरूनो । 


अंदरूनो ( फा०-वि० ) भोतरो, आभ्यन्तरिक। 


अंदाज़ ( फा० पु) १ अनुमान, अटकल, साप। 
२ मटक, भाव। २ ढङ्ग। 

अंदाजन ( फा० क्रि०-वि० ) १ अनुमानतः, अटकलसे । 
२ निकट, क्रोब । 

अंन्दाजुपट्टे ( चिं° खो») खेतमें खड़ो इयो फूसलके 
दाम का अंदाज, कनकृत । 

अंदाजपोटो ( हिं० खो») रात दिन अपना शृङ्गार 
करनेवालौ खो, रुपगर्विता । 

अंदाजा ( फा० पु० ) अनुमान, अटकल । 

अँदाना ( डि० क्रिश) बचाना, बरकाना । 

अंदुआ (हिं० पु०) हाथियोंके पिछले पेरमें 
डालनेका एक यन्त। यद्द यन्त्र धनुषके आकारको 
लकड़ोका बनता और इसके सुइपर काँटा 
गाड़ दिया जाता है। दोनो ओरसे दो घनुषाकार 
लकड्योंका छोर जहां मिलता, वीं कोल 
ठाकते हें । हाथोको बांधते समय इसे परमें 


पहना दूसरा .छोर कस कर बांध देंगे! इस 
यन्त्रके कारण चाथो दुष्टता नहीं -करता। च्योंहो | 
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बच पेर इधर-उधर चलाता, त्याँडौ कांटा चुभने 
लगता है। 

अंदेशा ( फा० पु०) १ चिन्ता, फिक्र। २ संशय, शक । 
३ भय, खौँफ। ४ हानि, नुवासान। ५ असुविधा । 
पशोपेश । 

अंदोर (हिं० पु० ) कोलाइल, शोरग्‌ ल। 

संदोह ( फा० पु० ) १ शोक, रष्ज्ञ। २ सन्दे इ, खटका । 

अंद्रससत्र ( हिं० पु०) इन्द्रशस्त्र, वच्च । 

अंधखोपड़ा (डिं० पु०) सूख, नादान, जिसे 
समक न पड़े । ( खो” ) अंधखोपड़ी । 

अंधड़ (हिं० प°) आंधो, तूफान, जिस इवासे धूलि उड़े । 

अंधधंध (हिं० पृ०) १ अन्धकार, तारौको । २ अनः 

' रोति, जुल्म । 

अंधवाई ( हिं खो») अड देखो! 

अंधरा ( हिं० वि०) अन्ध, ने तहोन, चक्षुह्दोन, नाबौना । 

आअँधरो ( हिं० स्त्रो० ) १ अ'घो, जिस औरतको देख 
न पड़े। २ पहियाँकौ गोलाई पूरो करनेवालो 
घनुषाकार चुल। यह दूसरो पुष्टोके भोतर एसो 
घुसो रहतो है, कि दिखाई नहीं देतो। 

अंधा (छिं०) अस देखो! 

अंधाधधघ ( हिं० शुः ) १ घोर अन्धकार, गद्दरो तारोको 
२ अविचार, खुयालको खराबी । ( वि० ) ३ विश्वक्नल, 
बैठिकाना। ( क्रि० वि० ) ४: निद्दायत, अतिशय । 

अंघार ( हिं० पु० ) १ अन्धकार, तारोको । २ रस्सोके 

जिस जालमें घास वगरद्द भरकर बेलपर लाटें। 

अंधारो (हिं० स्त्रो०) अ'घड़ देखो। 

आँधियार ( डि० पु०) अन्धकार, तारोकी। (वि० 
२ तमसाच्छत्र, रोशनोसे खलो । 

अंघियारा, अ'धियार देखो । - र 
अँधियारो कोठरो (हिं० खो०) १ अँधेरा छोटा 
कमसरा। २ उदर, पेट। २ कहारोंको कोई बोलो । 
पालकोके आगेवाला कहार जब पानो या गड्ढा 
देखता, तब पोछेबाले कहारको “अँधियारो कोठरो” 
` वाइ कर सावधान करता है। | ; 
अंधेर (हिं० पु०) १ अन्याय, अविचार, अत्याचार | 
- २ कुप्रबन्ध, बदइन्तिजारो । 


अ'देशा--अंबार . 


अंघेरखाता (हिं० घु० ) 
२ कुप्रबन्ध । ह 
अँधेरना ( डिं० क्रि० ) अंधेर उठाना; गड़बड़ सचाना, 


१ व्यवहारका गड़बड़। 


अ'घेरा करना | ; ` 

अँधेरा (हिं० पु०) अन्धकार. तारोको । ` 

अँपेरिया (चिं स्वो०) १ अखकार। २ कालो 
रात। ३ घोड़े या बेलकी आंख पर डालनेका पट्टा । 

झंसेरो (हिं० खरो» ) अन्धकार, तारीको । 

अंधोटो ( हिं० स्त्रौ० ) बेल या घोड़े को आंख पर 
बांधने को पट्टो । 

अँध्यार ( हिं० ) अन्वकार देखो । 

अँध्यारो, अ'घियारी देखी । 

अबरबारी ( हिं० खौ०) हचविशेष, कोई भाड़ो । 
यह हिमालय और नोलगिरिपर उत्पन्न होतो है । 
इसकी जड़से जो बढ़िया और पोला रङ्ग निकालें, उसे 
कभो-कभी चमड़ेपर भो चढ़ायेंगे। वोजका तेल 
खींचते हैं। इसकी लकड़ो दारदलदी कहातो और 
सौषधम डालो जातो है। जड़ और लकड़ोके 
अर्काको रसौत कहेंगे ! 

अ'बरवेल ( हिं० स्त्रो०) अमरवेलि, इफतोसून्‌, पबेर । 

यह धागे-जैसो पोलो-पोलो होतो और पेड़से लपटो 

र्‌इती है। इसमें जड़ या पत्तो किसोका नाम भो 
नहीं पाते। इसके फेलनेसे पेड़ सूख जायेगा। यद्द 

बाल बढ़ानेकी दवामें पडतो है। इकोस इसे वायु- 

रोगपर भो व्यवहार करेंगे । 

अंबरसारो ( हि० स्त्रौ०) एक प्रकारका कर। यह पडले 

घर पर लगायो जातो थो । 

अँबराई (हिं स्त्रो०) जिस जगद आमके पेड़ 

- बहुत हों, आसका बाग, नोरंगा। 

ऑँबराव ( हिं० ०) आमका बाम्‌ । आवराजी देखो। 

अंबरोसक ( छिं० पु० ) भाड़, भरसायँ। 

अबलो (हिं० पु०) गुजरातके ढोलेरा नामक स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाला कपास । 

अँबाड़ा, भामड़ा देखो। 

अंबापोलो ( डि० स्त्री) असावट, अमरस.। 

अंबार ( फा० पु० ) ढेर, समूह, राशि। 


रं 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अबारो--अ शु े | २५ 


अंबारो ( फा० पु०) १ कव्जा, रविश। २ाथोको 
पोठ पर रखनेका होदा। इसके ऊपर छत्जेदार 
"मण्डप रहता है। र 

अंबिया (हिं० खो०) आमका जालो न पड़ा इच्चा 
छोटा फल। इसको चटनी और अचारो बइत अच्छो 
बनतो है । इसे टिकोरा भो कहेंगे । 

अबिरथा (हिं० विश) दथा, फज्‌,ल । 

अबोइ ( फा० पु० ) भोड़भाड़, समाज । 

अ'श--अनृश अदन्त चुरा०पर० विभाजने । अशयति। 
अशापयति । क्त अ शित । 


अंश (स॑०पु०) अन्‌श-अ्च्‌। १ विमाग। २ भल्ति। 


३ देहांश, अवयव । 8 स्कन्ध। ५ राशिचक्रके तोस 
सागमें एक भाग। ६ अचांशमाग। ७ भान्य अईः' । 
८ कला, सोलइवां भाग। 2 द्वत्तको परिधिका 
३६० वां भाग। इसे एकाई मानकर कोण वा 
चापका परिमाण बतलायेंगे। शथोको विषुवत्रेखाको 
३६० भागमें बाँटकर प्रत्येका विभाजक विन्दुसे 
उत्तर-ट्चिण एक लकोर खोंचते हैं। फिर उत्तर- 
दक्षिणको रेखाके ३६० भाग बना विभाजक विन्दुसे 
पूर्व-पश्चिम लकोर खींचे एवं उत्तर-दक्षिण और 
पूर्द-पञ्चिस रेखाके परस्पर अन्तरको अंश कहेंगे। 
इसो शोतिसे राशिचक्र भो २६० अंशमें बंटा है। 
राशि बारह हैं, इससे प्रत्येक राशि प्रायः ३० 
अंशकी होगो। अंशके ६०वें भागको कला और 
-कलाके ६०वें भागको विकला कहते हैं। १० 
आदित्यमेद । (चक २१३) महामारतके सतमें ६४, 
इरिटंशानुसार म और विशुपुराणके मतमें ५म 
आदित्य। ११ चन्द्रवंशोय राजभेट्‌, राजा पुरुहोत्रके 
पुत्र। ( बिषपराण ) 


अंशक (सं० पु०) अंश-कन्‌। १ अंशहारो, ज्ञाति, 


युत्र। २ भाग। ३ हिस्सेदार, साभो। ४ पट्टो- 
दार। ४५ बांटनेवाला, विभाजक। अगंहारी! 
पा ४।२६९। अ शशबव्दाक्रिदशादेव दितोयासमर्थादारोत्ये- 
तस्मिन्नर्थ, कन्‌ प्रत्ययो भवति। अंश-खुल्‌। ६ 
_ चक्रका २०वाँ भाग। (क्ली) ७ दिन ( स्त्रो० 
 अंशिका। राशिचक्र देखो। 


अंशपत्र ( सं० पु०) जिस कागज में पद्टेदारका 
अंश वा हिससा लिखा रहे। 

अंशभाज ( सं० त्रि» ) अंश-भज-णि, उपण्स० । अश- 
ग्राहो, अ शहारो । मजो खिः ।. पा शरा६२। उपसग और 
उपपदके परे भज धातुके उत्तर खि प्रत्यय होता है। 
अ'शभाक, अ'शभाजौ, अंशभाजः । (स्त्रो०) अंशभाजा । 

अंशल (स'० त्रि०) अ'श-लच्‌। १ बलवान्‌ । अर्श 
लाति स्यह्वातोति अ'श-ला-क। २ अ'शग्राहो । 

अ'शसवणन ( सं° क्वो०) अंशयोः अतुल्यच्छेदयोः राग्खोः 
समुच्छेदकरणम्‌। अससराशिका सस विभाग । 
अ'शसुता (२० स्लो») सर्यकन्या, यसुना। 

अ'शद्दर (सं० प°) अश-द-अच्‌। अशग्राहो। 
इरतेरनुदासनेषच,। पा शरार। अनुद्यमन अथमें कमके उप- 
पद परे द धातुसे उत्तर अच्‌ प्रत्यय होता है। अशं 
इरति। उद्यमनके अर्थमें अण्‌ चोगा। जसै भारहार। 

अ'शावतरण ( स'० क्लो० ) देहांशसे आविर्भाव, जिस्मके 
हिस्से से नमूदारो ! मदाभारतके आदिंपवेका उनसठसे 
तिरेसठ अध्यायतक शोनक-उग्रखवा-संवादइ अ शा- 
वतरण-पवे कद्दाता है। इन पांच अध्यायमें महा- 
भारतकी सूल कथा अति सह पसे लिखो है। साचात्‌ 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ क शद्दपायन वे दव्याससे शान्तनु- 
वंशको रचाके लिये पाण्ड, छतराष्ट्र ओर विदुरका 
जन्म इरा था। पोळे पाण्ड एवं छतराइसे पाण्डव 
और कौरव निकले। इसोसे महाभारत बनानेवालेने 
पाण्डु, छतराष् और इनके वंशधरको अंशावतार 
बताया है। इसतरद उन्होका कथानुबन्ध रहनेसे उच्च 
पांच अध्याय अशावतरण-पव नामसे निर्दिष्ट इभा [ 

अ'शावतार (स'० पु० ) जिस अवतारमें परसामाकी 
शक्तिका कुछ भाग आये, जो पूर्णावतार न हो। 

अ शिन्‌ (स'« पु०) अश-णिन्‌ वा अं श-इन्‌ । १ हिससे- 
दार। २ अ'शधारो। ३ अवतारो। ४ अशयोग्ब। 
(स्त्रीश) अशिनो | 

अशु (स'« पु०) अन्‌श-उ। १ किरण। २ प्रभा 

. ३ चागेका छोर। ४ सूयं। ५ वेश। ६ लेश । ७ वेग। 


८ घागा। ० अतिशय खत्म भाग । १० किसो ऋषि्ा क 


नास । जने 
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अशुक (स'० पु०) अशु-कन्‌। १ वस्त्र, कपड़ा। 
२ पतला कपड़ा। ३उत्तरोय वस्त्र। ४ रेशमो कपड़ा । 
५ उपरना। ६ दुपट्टा । ७ ओढ़नो। ८ तेजपात! 
शिशपालवध-टोकोद्‌.त शब्दार्णव अभिघानमें 
लिखा हैं, | 
८८ब'शुकं वख्रमाते स्यात्‌ परिषानोत्तरौययो: |” 
` इसोतरद्द परिधेय एवं उत्तरोय वस्त्र अंशक 
शब्ट्मै निदिष्ट होते भो मेदिनोकरने अशक शब्दसे 
'सूच्झ वस्त्र मात्रका अथ निकाला है-- 
“अगर सृक्मवाससि ।” 
मसलिन नामक सच्झवस्त्र पहले अ शुक हो नामसे 
परिचित रहा | इसो मंसलिन्‌के लिये प्राच्य भारतने 
प्रतोद्च सभ्य-जगत्‌में विशेष प्रतिष्ठा पायौ थो। 
व्वाणक्यके अर्थणाखमँ मालम पड़ता, कि बङ्कालमें 
सन्‌ ई०से तोन-चार सो वर्ष पले अंशक खु ब उपजते 
रहा। अंशकके बहुत अच्छे कपड़ेको 'पत्नोण” अर्थात 
-पक्तींका पशस कइतेधे। कोडा पत्तो खाकर जो 
पशम निकाले, उसो पश्मका कपड़ा पत्रोणं'कदायेगा। 
पत्रोणं या रेशम मगध, पौण्डुदेश और सौवणेकुद्य तोन 
स्थानमें होते रहा । नागद ( शहतूत ), लिकुच, 
वकुल और वट हचमें यद्द कीड़ा निकलता था। 
नागठक्षके कोड़ेसे.पोला, लिकुचके कोड़ेसे गेह'-जेसा 
बकुलके कोड़ेसे सादा . रेशम पेदा होते रहा। 
इनमें सीवणकुडा अर्थात्‌ वोरभूम और मुशिदाबादका 
सक्वन-जेसा रेशम सबसे अच्छा था। पोळे इस देशमें 
चौनांशक आने लगा। 
पडले बकलेसे धागा निकाल कपड़ा बनाते; शण, 
` याट-यद्दां तक, कि तिलके इसे भो धागा उतारा 
“जाता था। पूवे समय उससे अच्छा कपड़ा बनते 
रहा । बकलेसे बननेवाला कपड़ा “चौम? और उत्‌- 
कष्ट चौस “दुकूल? कहाता था। चोमको पवित्र बता 
लोग बड़े आदरसे पहनते रहे । 
कौटिल्य अर्थशास्त्रके सतसे बड़गलमें हो बकलेका 
कपड़ा बुना जाता था। बङ्गालका श्वेत भोर खिग्ध 
` दुकूल देखते हो आंख ठण्डो पड़ जाते रहो। पोण्ड 
देशमें जो दुकूल होता, वह श्यासवण और 
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छच्ज्वल रहता था। उसो अशके शेषमें कौटिल्य 
कहते हैं,-इसोमें काशो और पौण्डुदेशके चौसको 
भी बात कइ दो गयो। इससे समरे पड़ता, कि 
बङ्गालमै हौ बकलेका सबसे अच्छा कपड़ा होता 
और “दुकूल” केवल वङ्गालमे हो बनता था । बड़गलके 
दुकूल वा अशकका आदर सुदूर बबिलन और - 
मिमं भो बहुत होते रहा। 

उस समय भारतीय वखका व्यवसाय जगदुविख्यात 
रहा। हमारे राजा-सहाराज भो यथेष्ट उत्साह प्रदान 
करते ओर कपास, रेशम या पश्मसे सूत तेयार 
करनेको लोगोंके घरमें यथेष्ट व्यवस्था रखते थे। 
राजकीय नाना विभागमें खत्रविभाग भो सम्मिलित 
रहा । 

राजाको ओरसे कोई सूत्राध्यक्च नियुक्त किया 
जाता था। उसके तस्वादधानमें विभिन्न व्यक्ति सूत्र, 
वस्त्र, रज्जु प्रति बनाते रहे । ऊर्णा, वल्क, कार्पास,. 
तूल, शन और चौम इत्यादि विभिन्न जातोय वस्त्रादि- 
का सूत्र तैयार करनेका खासा प्रबन्ध होता था। 
विधवा झन्यङ्गा, कन्या, प्रव्रजिता, ढ्ण्डप्रतिकारिणो,. 
रूपाजोवा, माढका, हद्दराजदासो और देवदासो 
प्रसुति स्थो विभिन्न प्रकारसे सूत कातते रहो। 
बारोक, मोटे और संझोले सूतके सुवाफिक तनखाह 
दो जातो थो। इसका भौ परिमाण निदिष्ट रहा,-- 
किस तिथिको कितना काम होना चाहिये। किन्तु सूत 
कम उतरनेसे तनखाह भो कम मिलतो थो । जो लोग 
चौम, दुकूल और रुचौका कपडा बुनते थे, उन्हें वस्त्र. 
आस्तरण और आवरण लेते सय गन्धमाल्यादि उपहार 
दे उनको संवचेना को जाते रहो । ( कौटीलौय अर्थथाख्र ) 
झ'शुधर (सं० पु०) अंशोः धरः; ए-अच्‌, ६-तत्‌। 
२ वेगधर। ( स्रो) अशधरा। अ'शधर, गंगाधर,. 
भूधर इत्यादि शब्द उपपद्से नहीं, किन्तु षष्ठी 
तत्पुरुष समाससे बने हैं। ' पाणिनिने लिखा है। 
कर्षण्यण्‌ । ३।२।१। उपपदसमासमें कमपद परे 
धातुके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो। इसका भट्टोजिदीचितने 
एक आपत्ति उठाकर समाधान किया हे--'कथं तिं 


> 
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अर्थात्‌ उपपद्‌ समासमें धातुके उत्तर यदि अण्‌ प्रत्यय | मोटा दे देते है, इसोसे कपड़ा अच्छा नहीं बनता। 
` हो; तो गङ्गाधर, भूधर इत्यादि रूपसिद्दि (अण्‌ प्रत्यय | उत्तम वस्त्रमें २:०० साना रहता है। २२०० साना 
होनेसे गड़गधार, भूधार होता) किस प्रकारसे हुई ? | देनेसे बहुत हो अच्छा कपड़ा बनता है। बाजारोंमें 


|| 


उत्तर--ये शब्द कर्मवाचक हैं। सम्वन्ध-विवचञाक कारण | ऐसा कपड़ा जलूद दिखाई नहीं देता। १४००, 


यहाँ षष्ठो-ततूपुरुष समास हुआ है । गङ्गायाः धर: । | १८००, २२०० या २४०० सानाका कपड़ा मिलता है। 
अ'शनासि ( स्त्री) वह विन्दु, जिसपर समानान्तर । २२०० और २४०० का कपड़ा बहुत हो अच्छा 
प्रकाशको किरणे तिरछो और संकुचित होकर मिलें। | कहलाकर विकारो होता है; परन्तु वास्तवमें वह 
सूव्यमुखो कांचको जब खूव्यके सामने करते हे, तब । कपड़ा उत्तम नहीं होता, रेशमके व्यवसायो वस्त्रमें 
उसकौ दूसरी ओर इन्हों किरणोंका समूह गोल हत्त | इतना गड़वड़ करत हैं, कि वह सइजद्दो पहचाना 
वा विन्द बन जाता है, जिसमें पड़नेसे चोज जलने नहीं जाता, सवसे खुराव कपड़ा मी देखनेमें अच्छा 
लगतो ड । ( हि०शब्द्सा० ) । मालुम होता है, इसोको आहार देना” कहते हैं, 
अ'शुपट्ट (सं० ह्वी) अ शभिः सूच्झसूत्र: घटित' पश्वस्त्र । । जुलाहे कपड़ा तव्यार होनेपर धोबीके यहा आदार 
१ पतला पञ्चस्न । महोन रेशमका कपड़ा यह तोन | देनेके लिये दे देते हैं, नये रेशमके घोनेको खड़ाई 
प्रकारका रेशमी कपड़ा बनता है, गरद, तसर और | करना कहते हे । [ इसका पूरा हाल खड़ाई शब्द देखना 
सुटका] यह अन्तिम कपड़ा देखनेसें अच्छा न चाह्त्रि] एक-एक कपड़ेको दोनो ओर बड़े-बड़े छिल्ले 
होने पर भी बहुत दिनों तक चलता है, रेशम और | रहते हे, वाजारमें धला हुआ रेशमी कपड़ा खरोदते 
तसरसे डी एक प्रकारका मोटा रेशम तय्यार किया | समय वे चिन्ने नहीं दिखाई देते, घोवौ इन्हों छिल्लोंमें 
जाता है, उसोके बाना और रुईके सूतके तानेसे सुकटा | खूंटा गाड़कर कपड़ेको इतना तानकर सुखात हे, कि 
तय्यार होता है, बङ्गालम इसका बड़ा उपयोग होता | उनमें जरा भो शिकन या सलवट नहीं रहतो, इसके 
है, देवताके पूजन और धर्मात्मा स्त्रियॉके दिन-रातके | उपरान्त मयदेको कलमें घोलकर घोबों खूब गाढ़ा 
` पदिरनेके काम आता है, एक जोड़ अच्छे सुकटेका | गाढ़ा उसपर लगा देत है, इसीका नास आहार है, 
दाम ११) १२) २० होता है, तसरका कपड़ा तसरको | आहार लगानेके लिवै तुशे समान एक झाडु रइतो 
गोटसे तय्यार किया जाता है। [ तसर देखो]! यह | हैं? कपड़पर आहार लगा देनेके बाद इसो माज्जनो 
वस्त्र रेशसको गौठके सूतसे तय्यार किया जाता है । | द्वारा उसको कुछ देरतक घिसते रहनेपर कपड़ा 
बंननेवालेके सूत निकालनेके समय दोःतौन कोया खूब खच्छ हो जाता है, और फिर धपमें सूख जानेके 
एक-एक बार घुमाने और 'साथ हौ साथ यत्नपूर्वक । अनन्तर वह नकलो लेपसा नहो मालूम होता, बल्कि 
ताना-बाना फेंकनेसे अच्छा सूता तय्यार होता हे । | कपड़ा असली, गाढ़ा और उत्तम मालूम होता है। 
इसके अतिरिक्त कोया भी बढ़िया होना चाहिये। | अझपति ( सं° पु० ) अंशवः प्रतिः ६-तत्‌। सव्य । 
जिस समय रशसको गोटी बंधने लगती हैं, उस | अंशपणों ( सं० स्त्रो० ) शालपर्णी । ( शब्दाणव ) 
समय अथवा उससे पहिले बदलो होने या पूरवो हवा | अशुमत्‌ (सं० त्रिश) अश-मतुप्‌। किरणयुत्ता। व्यृति- 
चलनेसे ये रेशमको गोटियौ अच्छी नद्दो होतो, इन | सान्‌। (पुः) सूर्य । 
गोटियोंके काटनेपर निक्कष्ट रेशम निकलता और /“अशमतूफला (सं० स्त्रो० ) अशसानिव रक्तवर्ण फलं 
उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं होता है। अच्छे | यस्याः! बचहुत्रो। कदलो, केलागाछ । 
रेशमी वस्त्रके ताने और वाने ( भरना) का सूत | अशमतो ( सं° स्त्रो० ) शालपर्णोद्च्त। (विः ) प्रभा | 
समान पतला होना चाहिये । परन्तु जुलाहे अधिक | विशिष्टा । 


करके ताने ने "यस सं० प० 1 २ अशमान्‌ राजा। . - 
र पता सत सक्षौन और बाने (भरना) का अ शमन्त, (स by यूर) १ स्य अ i 
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अंशुमईन ( सं० पु० ) ज्योतिषोक्त ग्रहयुदभेद, इस भ्रइ 
मुदवमें राजाओंसे युद, रोग और टुर्भिक्षादि होते हे । 
ग्रहयुद्ध देखो ! 
अ'शमान्‌ ( सं० पु०) १ सश्चत २ सूर्थवंशौय एक 
राजा, सगरके नातो ओर असमञ्नसके पुत्र । 
- सगर ओर गङ्गा देखो । 
अशुमाला ( सं° स्त्रो० ) अंशोः माला ६-तत्‌ । किरण- 
राजि। | 
अ'शुप्ताली (सं° पु’) अ श-माला-इन्‌ अख्ये । १ सख्य । 
२ बारहको संख्या । 
अ'शुल (सं० पु०) अश-ला-क। अशं लातोति। 
१ चाणक्य पण्डित । २ वुदिमान्‌ मनुष्य । २ सुनि। 
अ'शहस्त (सं° पुः) अंशहेस्त इव यस्य । बहुत्रो । सव्य । 
'किरणरूप हाथद्दारा रसको खींचते है, इसोके लिये 
सूर्यका नास अ शहस्त हुआ । 
अंश्ाद्-अ'श, जन, राजन्‌, उष्ट्‌, रोटक, अजिर, आद्रो, 
वणा, कत्तिका, अडे, पुर, यद्दो सब अशादि हे । * 
प्रतेरंशादयस्तत्‌प॒रुषे। पा ६२1१८३ । यह शव्द तत्‌ 
पुरुष समासमें अन्तोदात्त होता है । 
अंस ( अनस अदन्त चु०प० )। कर्म्मणि यत्‌ अस्य, 
आसे स्कन्धे भव: यत्‌ अस्य । अश देखो। 
आस (सं० पु०) अंसो स्कन्धो, तो स्रायुमम्मणो 
र्धाङ्कलो वेकल्यकरों। तत्र वाइस्तम्भः। स्कन्ध । 
कांधा । जिसमें चोट लगनेसे वाइस्तन्भ हो जाता है । 
आसकूट ( सं० पु०) असः कूट इव उन्नत, | सांड़के 
कंधघोंके बोचका ऊपर उठा हुआ भाग । कूबड़ । कुव। 
जिस तरह वकरेका आखता करनेसे, सींग नहीं 
बढ्ता और शरौरमें गन्ध नहीं आतो,उसो तरह सांड़का 
कोष काट लेनेपर उसका भो कूबड़ नहों बढ़ता । 
अंसत्र (सं० को०) अंस-बे-क। अ सं स्कन्धं त्रायते। स्कं ध 
राका कवचविशेष।#। आदेच उपदेशेऽशिति । 
पा ६।१।४५। एजन्तो यो धातुरुपदेशे, तस्याकारादेशो 


भवति, शिति तु प्रत्यये न भवति। उपदेश अर्थमें जो 


` धातु अजन्त हे, उनके परे आकार-आदेश होता है। 
परन्तु यदि प्रत्वयका शकार इत्‌ हो, तो नहों होता। 


जुआ, इसके बाद । #। आतो$नुपसर्गे कः । पा ३३२३ । 
आतो लोपः। उपसग्गहोन कर्मके उपपदके बाद 
आकारान्त धातुके उत्तर क प्रत्यय होता और 
आकारका लोप हो जाता हे । 


अ'सत्रकोश ( सं० त्रिः ) धनु और कवच कोशस्थानो 


स्प जद्दा हो । “असवकोशं सिञ्चता दपाणं? ( उक्‌ १०१०१॥७ ) 
«द सद्रकोशं भ सवाणि धनूंषि कवचानि च कोशस्यानीयानि ग्रस्मिन्‌ तं 
( सायण) 


अंसफलक (सं° क्वो०) अंसयोः फलके ६-तत्‌। स्कन्धास्थि, 


कायेका हाड़। अ स-फलकें एछोपरि एछ्वंशस्योभयतः 
स्कन्धसम्बन्धे। अस्थिमम्भणो अर्धाहुले वेकल्यवारे, तत्र 
वाहोः शून्यता शोषश्च। पोठके ऊपर सेरुदण्डकी 
दोनो ओर कांधेके जोड़को जगद जो हड्डोवाला 
स्थान होता है, उसे असफलक कहते हे । उसपर 


चोट लगनेसे वाइस्तन्भ हो जाता है । 
अ'सभार ( सं० पु०) असे तः भारः। शाकततत्‌। 


असे भार अलुक्‌ समास । कांघेका बोभा। *। शाका 
पार्थिवादीनां सिद्वये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ । 
( कात्यायन ) शाकपार्थिवादि समासमं उत्तरपदका 
ट > 6 ° 

लोप होता हे । शाकप्रिय पार्थिव, यहाँ प्रिय शब्दका 


लोप करके शाकपार्थिव रूपसिदि हुई । 


इस लिये पहिले जो बइव्रोहि समास हुआ डे, 
उसोका यह उत्तरपद मालूम होता छे ।# अलुगुत्तर- 
पदे । पा ६।२।१। कभो-कभो समास होनेसे उत्तरः 
पदके परे विभल्तिका लोप नहीं होता । 


अ'सभारिक, अ सेभारिक (सं° त्रि’) अ सभारेण हृरति । 


अ'सभारःष्ठन्‌। *। भस्त्रादिभ्यः छन्‌। पा ४।४।१६। 
जो कांघेपर भार ले जाये। ( स्त्रो" ) अंसभारिको ।#/ 
िद्गोरादिभ्यश्च। पाः ४।१।४१। षकार इत्‌ होनेवाले 
प्रत्ययके निष्पन्न शब्दके स्त्रो-लिड़में और गोरादि शब्दके 
उत्तर डौष्‌ प्रत्यय होता है । 


अंसल ( सं० क्रो) अ'स-लच्‌ अख्यर्थे । #। वत्सांसाभ्यां 


काम । पा ५।२।८८ । बलवान्‌ 


अंसुआ, अंसुवा ( हि० पु० ) आस । 
अँसुवाना ( डि० क्रि०) अश्रुपूणे होना। डबडबा 


यहां तै घातुके ऐकार खानुस ब्राक़ाग,ह्ोजेशन हा-'०, भाज़ा3 »अस्ससे,क्षए जाना । 


अ'स्य--अक 


-आ'स्य ( स'० त्रि‘) अंस-यत्‌. अ'से स्कन्धे भव; । स्कन्धः 
भव । कर्म्मणि यत्‌ । विभाज्य । 
-अ'ह [ अहि] भा० आ-गतौ । लट्‌ अते । लिट्‌ 
आनंदे। लुङ. आंहिष्ट । 
आंहिषातां रघुव्याध्री शरभइगश्रमम्‌ ततः। (भन्टि) 
१ पाप। २ दुष्कम्म। ३ अपराध। 
५ व्याकुलता । ६ विन्न, वाधा । 
-अंहति, अंहतो (सं° स्तरो) अंह-अति। १ दान। २त्याग। 
३ रोग। 
अहस. (स'° क्लो०) अस-असुन्‌ । #। अमदुक्‌च । 
उण ४।२१२। अमति गच्छति प्रायञ्चित्तन। पाप। 
हसो, अहांसि । 
अंहसस्पति (वै० पु») अधिकमासाधिष्ठाता, मलमासका 
अधिपति । “अ'इसस्पतबे त्वा? ( गक्कवजु: ७३० ) “अंच्सस्पतये 
अधिकमासाधिष्ठात्रे अंहः पापं तस्य पतिः मलमासत्वा- 
दयं दाद्शख्रपि पतति यद्दा अंहते गंतिकर्माणो5सुन्‌- 
प्रत्ययान्तस्य रूपमहं इति अंहसमंहो गातिः तस्य 
पतिः त्रयोदशो मासः आदित्यगतिवशेन जायते’ 
( सहोधरमाप्य ) 
आदिति (स'० क्वो) अह्षिःत्तिन्‌। दान।#। 
“कलिङ्कास्तु अतेः क्तिनि ग्रहादित्वादिटियंहितिशब्दः 
सिच्छन्ति।” ( उण्‌ ४६२) 
अ'हु (सं० त्रि») अहि-कु । पापो, पापकारो । 
अंइुड़ी (हि० स्त्रो०) एक प्रकारको लता, जिसमें 
` छोटी-छोटो गोल पेटेकी फलिया लगतो हैं । इन फलियों- 
कौ तरकारी वनतो है, और इनके बोज दवाके काम 
में आते हैं । बाकला । 
अ'हुर (सं० त्रि») अच्षि-उरच्‌। गति-युक्क । 
अः'होसुच, (वे पु० ) वासदेव्यक्रषिका गोत्रापत्य । 
अङि ( सं० पु० ) अहिःक्रिन्‌। १ पाद्‌ । २ वृच्चस्दूल। 
३ चार संख्या । 
अङ्किप (सं० पुः) अङ्किपाक। अङ्रिणा पादन 
पिवति। उप-सं । हक्ष, पादप । #। आतोऽनुपसग 
कः । पा ३।२।३। उपसर्गशून्य उपपदके परःआकारान्त 
धातुके उत्तर क प्रत्यय हो ओर जिन धातुओंका 
सम्प्रसारण होता है, वह ड प्रत्यय होता है।# कविधी 


8 दुःख । 


अ'हि-स्कन्थ (स ० पु’) अझ छ्न: स्कन्धः । 


१८. 


सर्व्वत्र प्रसारणिभ्यो डः (सि० को०) | # | 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । पा १।१।४५। यन्‌ प्रत्याहारके 
स्थानमें अर्थात्‌ य, व, र, ल-के स्थानमें इक, अथात्‌ 
क्रमसे इ, उ, ऋ, ल्ट होता है, इसोको सम्प्रसारण 
कहते है । यथा, ध्या सम्प्रसारित होनेपर धो ऐसा 
रूप हो जाता है। 

६-तत्‌ । गुल्‌फ । 
पेरकौ एड़ो ।#। स्कनदेथ खाङ्ग । उण्‌ ४।२०६। धादेशः । 


अक । पाणिनिष्टत चौंदह वण-प्रत्याहारके पहिले ओर 


दसरे वर्ण । प्रत्याहारमें अ, इ, उ, ऋ, ल्ट ( अइठण । 
ऋटल्टक्‌ ) ये पाँच खरवण लिये गये हे । 


अक- पाणिनि-ग्टहोत कतप्रत्ययके स्थानमें जात 


प्रत्ययविशेष । जिन प्रत्ययोंका वु इत्‌ होता है, उनके 
स्थानमें अक आदेश हो जाता है ।#। युवोरनाकी । पा 
७1१1१ प्रत्ययके यु स्थानमें अन ओर वु स्थानमें अक 
होता है। यथा खुल, प्व॒न्‌, कुन, बुन्‌ इत्यादि । 
इन सव प्रत्ययोंके स्थानमें अक होगा। जेसे खुल, 
कारक: । #। खलू्चो। पा ३।१।१३३२। धातुके 
उत्तर कत्त वाच्यमँ ख्‌ल्‌ और ढच्‌ प्रत्यय होता हे । 
च्वुन्‌ नत्त कः ।#। न्रितिखनिरव्ज्ञिभ्य एव। नृति खनिआर 
रज्ज्ञि धातुके उत्तर व्वुन प्रत्यय होता है। कन्‌ रजकः 
नकारका लोप होता है।#। रव्ज्ञस्तु शिल्पस ज्ञयोरपि 
क्कन्‌। पतन््ञलिके मतसे रञ्ज धातुके उत्तर छान्‌ 
प्रत्यय होगा। वुन्‌ सरकः । #। प्रूछलुः समभिहारे 
बुन्‌। पा ३।१।१४९८। पटुता अथभें प्ररू आर लु घातुके 
उत्तर वुन्‌ प्रत्यय होता है। कत्त अथमें अक प्रत्यय 
निष्पन्न शब्दके साथ षष्ठोतत्‌परुष समास नहों होता 
। क ढजकाभ्यां कत्तरि। पा २।२।१५। यथा अन्नस्य 
पाचकः। प्रजानां पालकः इत्यादि। इस स्थानमें 
अन्रपाचकः प्रजापालक : इस तरह समास न होगा । 
किन्तु क्रोड़ा ओर जोविकाके अर्थम अक प्रत्ययान्त 
शब्दके साथ षष्ठोतत्प रुष समास होता है ।# नित्यं 
्रीडाजीविकयोः । पा२।२।१७। जसे, क्रीड़ामे उद्दालकः 
पुष्पमव्ज्ञिका, वारणपष्पप्रचायिका । जोविकामें 
दन्तलेखकः, नखलेखकः । अक-प्रत्ययान्त याजकादि 


शब्दके साथ भो षछौ ततूपरुष समास होता है. ड 
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२० 
याजकादिभिख। पा २२८। जेसे बाह्मणयाजकः, 
देवपूजकः । [ याजकादि देखी ] “डद्दालकपुष्यभच्ज्ञिका” 
यह क्रीड़ा विशेषको संज्ञा है। भव्ज्ञनं भञ्चिका । 
अक प्रत्ययान्त शब्दके स्त्रो-लिडुमें आप परे 
रहनेपर प्रत्ययस्थित ककारके पूर्व वर्ती वर्णके अकार 
स्थाननें ई विधान हो जाता है । परन्तु सुपके उपरान्त 
आप्‌ विहित होनेपर नहीं होता ।# प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ 
पूर्वस्थात इदाप्यसूप: । पा ७1३४४ । यथा कारक 


अक--अकड़्ंम 


अक, कुटिलगतिः। 
आक । लुड्‌ आकीत्‌। यह धातु घटादिगणके अन्त- 


गत हे । घटादिगणका फल क्या और कौन-कौन धातु 


इस गणमें पढ़े जाते हैं, वक्ष घट धातुमे देखो । 


अक ( सं° क्वी० ) न कं सुखमिति नज्‌-तत्‌ । दुःख । न 


क॑ सुखं यस्मात्‌ बहत्रोहि । पाप। 

अकच (१त्रि» ) अक-चाय-ड । केशशुन्य, खल्व-ट्‌, टाक- 
पड़ा । रकेतुग्रह। नास्ति कचो देहस्थ ध्वजो यस्य राहो: 
शरीरांशहेतो: । केतुग्रह राहका शरोर, इसके मस्तक 


भाप०। लट्‌ अकति। लिट्‌ 


शब्द अक प्रत्यय दारा निष्पन्न हुआ है। यहाँ, कारक | 
आ (आप्‌) इस सी-प्रत्ययका प्रयोग करनेसे कारका | नहीं रहता, इसलिये यह अकच कहलाता ह. 
हुआ । इसके अनन्तर, ककारके पूर्ववर्ती रकारका | अकच्छ ( सं० वि०) १ नग्न। २ नङ्गा। ३ व्यभिचारी । 
अकार इकार हुआ । अतएव, कारकके स्वोलिङ्घका | अकड़ ( हि० स्व्रो०) ऐठ। तनाव । सरोड़। ( पु० ) 
स्वरूप कारिका हुआ । ऊपर अकारक स्थान में इ | अकड़बाज़ । 

होगा, इस कथनंका यहु तात्पर्थ है, कि अकारके | अकड़-तड़क (द्वि° पु") ऐठन । तेजी। ताव। घमण्ड । 
आगे दूसरा शब्द रहनेसे न होगा। जैसे, नोक-के | अकड़ना (हि० क्रि० ) सूखकार सिकुड़ना और कड़ा हो 
स्त्रीलिङ्गे नौका इद्या; परन्तु ककारके पूवस्थित | 
औकारके स्थानमें इकार न हुआ । फिर, सूपके पस्चात्‌ | 
आप्‌ विहित चोनेपर भो नहीं .हो सकता । इस | 
कथन का यह तात्पर्य है, कि बहु परिव्राजिका नगरो। 
इस स्थानपर सबके पिले समास करनेके समय सुप- 
का लुक हो गया है उसके उपरान्त स्त्रोप्रत्यय । जैसे, 
बहवः परिव्राजकाः विद्यन्ते यस्यां नगर्यां सा बहुपरि- 
त्राजकानगरो ।#। न यासयोः। पा ७३।४५।*पाणिनिके 
इस सूत्रके ऊपर कात्यायनने कितने निषेध-विधिके 
वात्तिक किये हे। जेसे--पाचकादीनांछन्द स्युपसंख्यानम्‌। 


सुन्न हो जाना । तनना । शेखो करना | घमंड करना । 
डिठाई करना । हठ करना । जिद करना । अड़ना। 
चिटकना । उलभ पड़ना। | 

अकड़वाई ( ख्वो० ) ऐठन। शरोरकी नसोंका पोड़ाके 
साथ एकाएक खिंचना। 

अकड़बाज्‌-ऐ'ठदार। शेखोबाज्‌ । अभिमानो । नोक 
भोंकवाला । 

अकड़बाजी ( स्क्रो० ) ऐठ | शेखो । अभिमान । 

अकड़म--एक चक्र। पिसे अकड़म रहनेके कारण 


जाना । खरा होना । ऐंठना । ठिठ्रना। स्तव्ध होना । . 


वेद्‌ विषयमे पाचकादि शब्दके पर स्त्रो-लिङ्ग आप होने- 
पर उसका पूर्ववर्ती इकार नहीं होता । पाचका 
चिरण्यवणं शुचि । अन्यतः पाचिका ।#। आशिषि 
चोपसंख्यानम्‌ । जोवताद्‌ जौवक, जोवका, यहा आशो- 
व्वोद्प्रयोग रहनेके कारण इकार न हुआ ।#। उत्तर- 
-पद्लोपे चोपसंख्यानम्‌। देवदत्तिका लोपे देवका ।क्ी 
तारका ज्योतिष्य्‌पसंख्यानम्‌। तारका शब्द्में इष्टि 
और नचत्रके अथे इकार नहीं होतो । तारका 
अन्यच तारिका दासो ।# वत्तंका शकुनो प्राच्यसुप- 
संख्यानम्‌ । पचतो अर्थमें प्राच्य पण्डितोंके मतके अनुसार 
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इस चक्रका ऐसा नाम पड़ा है। दोक्षाके समय गुरु 
इसो चक्र द्वारा शिष्यको सिद्धि, कार्यकौ सफलता 
आदिको गणना करते हे । इसका पूरा-पूरा हाल 
रुट्रयामलमें लिखा हुआ हे । इस चक्रसे यहु मालूम 
हो जाता है, कि इष्ट-सन्त्र शिष्पको अच्छा फल देगा 
या नहीं । यद्यपि रुद्रयामलके मतसे यह गोपाल- 
मन्वमे हे, परन्तु तन्वमं भो इसकी व्यवस्था पाई जाती 
है। गणना करनेका क्रम यों है:--सान लोजिये कि 
शिष्यका नाम अमरनाथ है ओर वोजमन्व कीं है। 


अब अमरनाथ नामके आदि अक्षर अकारक प्रकोष्ठस 


अकड़म--अकथह 


-प्रकोष्ठ सिद, दूसरा-साध्य, तोसरा--सुसिद्द, चौथा-- 
अरि। जबतक वोजमन्त्रका घर न मिले, तवतक 
इसीतरह बराबर कहते हुए गिनना चाहिये। वोज- 
मन्त्रवाले कोठेमें सिद्ध साध्य अथवा सुसिद्द छोनेपर 
सन्बोदार होता है और गुरु वद्दो मन्त्र शिष्यको दौचा- 
में देते हैं। हां, सुसिद्ध मन्तका फल वइतहो अधिक 
है। क्योंकि उसके द्वारा साधक अनायास सिद्ध 
हो सकता है । सिद आदिका फल उतना नहीं है । 
इस तरह विचारमें वोजमन्त्रके कोठेमें यदि अरि. 
पड़ा, तो कभी मन्त्रोदार न होगा । ऐसे स्थानमे गुरु, 
शिष्यका एक नया नाम रखकर मन्त्रोद्दार करते हैं। 
हिन्द धर्मको ओर जिनकी अचलभक्ति है, वे बालकः 
'के नासकरणके समयकी इस विषयमें सतक हो जाते 
> । ऐसा नाम कभी नहीं रखते, जिससे मन्वोदार 
न हो। 
यदि शिष्यको सिडमन्वसे दोक्षा दो गई, तो शिष्य 

` बहुत दिनोंमें अवश्य सिद्द होता है। साध्यमन्त्रको 
दीक्षा होनेपर शिष्य जप, होम, आदि दारा सिद 
होता है और सुसिद्ध मन्त्र यदि कहीं मिल गया, तो 
मन्त्र लेतेहो सिड हो जाता है। परन्तु अरिमन्व 
साधकको नष्ट कर देता है। 


अकड़म चक्र । 


यदि स्त्रमसे अंथवा भूलसे गुरु किसोको अरि-मन्व | 

दे दे और शिष्यको मालम हो जाय कि, सुझेअरि-मन्त 

दिया हे, तो वह उसे त्याग भो सकता है; ओर उसे 

त्याग करदेना आवश्यक भो हैं। मन्ततत्यागके दो 

नियम अथवा प्रकरण हे । तन्तकौसुट्रीके 
दे 


वि 0०॥७ लकल कक्कतलललरुलुलायाफलुतीललािहिहि री ही 


बर 


पत्तेपर अरि-मन्त लिखकर उसे नदीको धारमें अथवा 
अन्य बहते हुए जलक सोतेमें बच्चा देनेसे मन्त्रका 
त्याग हो जाता है। तन्वराजके मतसे, एक दीना दूधमें 
एक सो बार अरि-मन्त्रका जप करके उसका कुछ अंश 
पोकर शेष बहते हुए जलमें बच्चा देनेसे अरिमन्त्रका 
त्याग हो जाता है। 

अकड़ाब ( हि० पु० ) 

अकड़ेत--अकड़बाज़ । 

अकत ( हि० ) सारा । आखा । समूचा । ( क्रि» वि० ) 
बिलकुल । सरासर । 

अकथ (हि०) जो कदा न न जा सकें। कइनेको सामध्य के 
बाहर, अकथनोय । अनिवंचनोय। 

अकथनोय (सं० त्रिश) न कहे जाने योग्य । अवणनोय । 

अकथह--दोचाके समय शिष्यको सिचि आदि जाननेका 
एक प्रकारका चक्र । अर्थात्‌ इष्ट मन्त्र शिष्यके नामके 
साथ अच्छो तरह मिलता है या नहीं और वह इष्ट 
मन्त्र शिष्यको अच्छा फल देनेवाला होगा या नहीं, 
इस चक्रसे यह भलो भांति मालूम हो जाता है। पहिले 
अकथह है, इस लिये इस चक्रका नास भो अकथह पड़ा 
है। यह चौकाना क्षेत्र पहिले चार भागोंमें विभक्त 
किया जाता है । इससे चार खाने या कोठे बन जातेहे। 


ऐंड़न | खिंचाव | 


अकथह-चक्र । 


तस ठ्ल 


२२. 


इसके उपरान्त एक-एक खानेको फिर चार चार भागोंमें 
विभक्त किया जाता हे । इससे १६ खानोंका यह चक्र 
बन जाता है। इससे विचार करनेको प्रणाली यह 
ड्र -मान लोजिये, शिष्यका नाम आनन्दचन्द्र और 
वीजसन्त हीं है। अब आनन्दचन्द्रके आदि अक्षर आः 
से दाहिनो ओर हुं मन्वके आदि अक्षर इ तक गिनना 
होगा । पहिले आकारवाले खानेमें-सिद्ध । दूसरेंमें 
साध्य। तौसरेंमें-ससिद्द और चौथेंमें अरि। यहो 
ऋकारके खानेमें अरि पड़ा, इससे मन्त्रोडार न हुआ । 
यदि मन्तुके खानेमें अरि न पड़े,तो फिर छोटे-छोटे 
खानोंको गिनना पड़ेगा; जेसे--अकारका छोटा 
खाना पदिला सिद्द सिद्ध, दूसरा सिद्ध साध्य, तीसरा 
सिद सुसिद, चौथा सिद्द अरि। इसके नम्बर नोचे बड़े 
कोठेके चारखानेमें भो इसो तरह गिनने होंगे । फिर 


और एक बड़े कोठेके खानोंकों गिनकर क़मसे इकार- 


वाले खानेतक गिनना पड़ेगा। इस चक्रका नियम 
तन्वराजमं लिखा है । । 
अकड़मचक्र और सन्त शब्द देखो । 
अकथ्य ( सं० त्वि० ) न कहने योग्य । दुर्वाक्य। निष्फल । 
अकद ( फा० पु० ) इकरार। प्रतिज्ञा। वायदा। 
अकदन (क्रि० वि० ) कदन देखो। 
अकृदबन्दी ( फा० स्त्रो० ) इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र । 
अकधक (प°) आशङ्का । आगा-पौळा । सोच-विचार। 
भय । डर । 
अकनना ( हि" क्रि० ) कान लगाकर सुनना। चुपचाप 
सुनना । आहट लेना। सुनना । कणंगोचर करना । 
अकबक (हि० पु०) निरर्थक वाक्य । अण्डबण्ड । अनाप- 
शनाप । असंबद्द प्रलाप । घबड़ाहट । धड़क । चिन्ता। 
खटका । अक्को-बक्को, छक्का-पंजा । होश-हवास । चतु- 
राई । सुघ। (वि?) भौचका। निस्तव्ध। अवाक्‌। चकित्‌। 
-अकवबकाना (दि क्रि’) चकित होना । भौचक्का होना । 
घबड़ाना । 
-अकबर। (अबुल फतह जलाल्उद्दोन्‌ सुद्दम्पट पादशा- 
य-गाजो ।॥) इस-लोग इन्हें सदासे अकबर बादशादइदो 
कहते हैं। ये इमायूं के लड़के थे। इनको माताका नाम 


अक-अकड़म 


कौ १५वीं अक्टूबर ( सुसलमानो रजब मच्चोना ८४० 
फसली) रविवारको अकबरका जन्म इआ था। १ ५५६ 
इंखीमें अकबरने १३ वर्ष ८ महोनेको अवस्थामें 
दिल्लौके राज्यशासनकी बाग डोर अपने हाथमे लो 
और ५१ वर्ष राज्य करके १६०८ इस्वोमें कमसे कम 
६५ वर्षको अवस्थामें इस लोकको त्याग दिया । 

_ अकबरका नाम चिन्दू-सुसलमान किसौसे छिपा . 
नही है। इस समय कितनेहो ग्य्हस्थोंके घरोंमें 
अकबरे मोरे निकलेंगीं। हिन्दू भौ उस सोहरको 
भक्षि.करते है'। आज चार युगोंसे. यह बात देखो जातो 
है कि जब किसी महान्‌ पुरुषका जनूम होनेवाला 
होता है, तो माता-पिताको कष्ट मैलना पड़ता है 
इधर इमौदाके गर्भमे जिस समय अकबर आये, 
उसके कुछच्दी दिन उपरान्त शेरखांने दिल्लोके सिंहासन 
पर अधिकार कर लिया । जब बुरे दिन आते हैं, उस 
ससय मनुष्यक कोई सहायक नहीं रहता । दरिद्रों- 
का तो कचनाहो क्या है; जो राजाधिराज सम्त्राट्‌ हैं, 
उनको भी सहायकका घाटा हो जाता है । इमायं 
जब राज्यभ्वष्ट हो गया, तो उसके बन्धु-बाख्चवाने 
उसका साथ छोड़ दिया और प्रधान-प्रधान सर्दार 
विरोधी हो उठे। परन्तु सामान्य और अनधिकारो 


मनुष्योंने उनको न छोड़ा। हमायूं अपने डन्हीं 


विश्वासी अनुचरोंको साथ ले सिन्धु नदौ पारकर 
अमरकोटको भाग गया । राहमें इमायूंको बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ा, चारो ओर मरुभूमि, कहां जलका 
ठिकाना नहीं, किसो हक्षका पता नहीं, पोछे शुको 
सेना, जल-आश्रयसे होन चोनेके कारण इमायुंके 
साथियोंमेंसे कितनोंहोने उसी मरुभूमिमें अयने प्राण 
गंवाये और जो बचे, वह भो अमरकोट पहुँचते २ 
स्तवत्‌ छो गये। इसायूं देखो । 

सुल्ताना इमोदाका गर्भ बड़ाहो कठोर था। कितने 
हो सिद्ध पुरुषोंने कहा था, कि इस गर्भसे एक अवतार 
उत्पन्न होगा। खाजा मसूदने भो एक बार अबलः 
फजलसे कहा था कि, अकबर इश्वरके अवतार हैं, 
योगियोंने उनके पितासे यह बात कहो है। 


सुल्‌ताना इमौदा बानो वेर्गम थास्‌ "र$४९'४खीः'' ”०"५५४२३शीको, १५वीं अकटबर रविवारको अक” 
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अकवर २३ 


- बरने शुभदिन ओर शभसमयमें अमरकोटमें जन्म ; 


लिया। परन्तु पुत्रसुख देखकर भी हुमायु उस समय 
सुखो न छो सके; क्योंकि शत्रु यहांभो आ पं हुचेथे । 
“अब उनसे सबको बचानेका भो कोई उपाय न था, 
अतः सन्तानको वहो' छोड़ इमायं भाग चले । अकवर 
इमायंके भाई कामरानके हाथमें पड़े। विषयो 
पुरुषोंके लिये कोई सहोदर भो नहीं, और आत्मोय 
खजन भी नहीं; जगत्‌ केवल शत्रुमय दिखाई देता है। 
-कामरान भो कभी-कभी अकबरको मार डालनेका 
विचार करता था । 

इमाय भागे तो सहो, पर अब जानेका स्थान कहां 
-था। बहुत कुछ सोच विचारकर वह पारस्यकी ओर 
चले। पारस्यमें उस समय शोया धर्म का प्रादुर्भाव इुआ 
था। पारस्यके तमाहस्सने इसायू से कदा कि, यदि तुम 
शोया धर्म ग्रहण करो, तो -इम तुम्हारो बहुत कुछ 
सहायता करे और इतनी सेना दे कि, फिरसे अपना 
“राज्य शत्रुओंके हाथसे उद्दार कर सको । मनुष्यके 
“दिन सदा एकसे नहीं जाते। कभी हचके नोचे, कभो 
'बृहत्‌ अट्टलिकामें मनुष्यका दिन कटता है--यह सब 
साग्यचक्रका फेर चे। चुमायूके भाग्यचक्रने फिर 
“पलटा खाया, सौभाग्य-लच्मो फिर उनपर सदय हो 
उठी। उन्होंने शोया धर्म ग्रहण किया। पारस्यके 
राजाने उनको बचुतसो सेना दौ। हुमायू ने उस 
-सेनाकी सहायतासे काबुल, कन्दहार और गज़नोपर 


अपना अधिकार जमा लिया। जिस समय | 


काबुलपर चढ़ाई को, उस समय कामरानने हुमायंको 
अकबरको दिखाकर कहा--“यदि तुम सुभसे लड़ोगे, 
तो तुम्हारे पुत्रको अग्निमें डाल दूंगा ; वह जलकर 
राख हो जायगा।” परन्तु हुमायून डरे। उन्होंने 
बड़ो वोरतासे अपने पुत्रको कामरानके हाथसे 
' छुड़ाया । जब मनुष्यका दिन अच्छा आनेवाला होता है, 
तो उसे सभो सामान अनुकूल मिलने लगते हैं। इस 
समय हुमाय'के पहिले अनुचरोंने दिल्लोसे लिख 
भेजा कि, आपके शत्र अब जोवित नहीं हैं, थोड़ौसौ 


-सेना लेकर आइये, विजय-लच्मो आपको राइ देख 
ःरहो है। . 


यह समाचार सुन हुमायू भारतवर्षकी ओर बढ़े । 
उनके साथ उस समय. कुल पन्द्रह इजार वोरोंको 
सेना थो, जिसका सेनापति वोर बहरामखाँ था । उस 
समय अंकवरको अवस्था तेरह वर्षकी थो ; बालक 
होकरभी अकवरःकावुलमें न छिपे रहे, वरं अपने 
पिताके साथ युडमें जानेको तय्यार हो गये। जिस समय 
रणभेरो वजो और घोंड़ॉके टापॉकी घूलसे आकाश छा 
गया, उस समय अकवरका हृदय भो वौरमदसे 
प्रसन्न हो उठा। वे घोड़ेपर चढ़कर पिताके साथी 
साथ पेढक सिंहासनका उद्दार करनेके लिये चले। 
कहावत प्रसिद्द है;-- - 

“होनहार बिरवानके, होत चो कने पात” । 

पहिले लाहौरमें एक भयानक लड़ाई हुई । उस 
दिन महावौर वालक अकबरके पराक्रमसेहो जय इई। 
इसके उपरान्त इमायूको फिर कोई वाधा न पड़ी 
और उन्होंने अनायासो दिल्लो पह चकर राज्यसिंहा- 
सनका उद्दार किया । इमायू इसके बाद कुक्कहो दिन- 
तक जोवित रहे । एक दिन सल्याके समय ईश्वराधना 
करते हुए वह पत्थरको सोढ़ोपरसे फिसल पड़े, जिससे 
उनके साथेमें बडो चोट आई । अन्तमें कुछ दिन बाद 
उस चोटसे हो उनके प्राण गये । 

१५५६ देखोमे अकबर बादशाह हुए। उस 
समय अकवरको अवस्था बहुत थोड़ी थो। अतः हुमायू - 
का प्रिय मन्वो वचह्रामखो भो राज्यका सब कारवार 
देखता था । बहरामखांको प्रकति अच्छी न थो। वद 
निदेयो था । इसो अवस्थामे अकबरने बहरामखांके 
हाथोंमें राज्यका भार रहने देना अच्छा न समभा,और 
एक साधारण विज्ञप्ति दारा राज्य अपने अधिकारसे 
कर लिया। बहरास चिढ़ गया, वह भो बागियाँम जा 
मिला; परन्तु अकबरने उसे हराकर क्षमा कर दिया। 
केवल चमाही न किया, बलिक सेनामें अच्छा पद देने 
और मक्कमें जाकर निसिन्त हो रहनेका प्रबन्ध 
करनेका वचन दिया। बहरासखांने मक्का जानाहों 
स्वोकार किया । 

अकबरने ५१ वषे राज्य किया; परन्तु इनके राज्यः 


CC-0. Jangamwadi Math “०८का एक, पकारसे. सम्यूण समय लडाई-झगड्रेमे हो 


न 


२४ अकबर 


वोता और सर्दारॉके उपद्रवसे वह कभौ निश्चिन्त 
न रह सके। इसो कारणसे इतने बड़े धार्मिक 
_सस्त्रादका जौवनभी युद्द-विग्नहमें हो बौत गया। 
राज्याभिषेकके उपरान्त इन्होंने पठानराज सिक- 
न्द्रको पराजित किया। इसी समय बदख्‌शांक शासनः 
- कर्त्ता सुलेमानने कावुलपर आक्रमण किया और हिसू- 
ने दिल्लोपर अधिकार जमा लिया । अन्तम अकबरस 
लडाई इई । युचमें सुलेमान हारा और उसने अक 
बरकी अधीनता खोकार कर लौ। हिसू भो पकडा 
जाकर मारा गया। सन्‌ १५७४ देखौसे बङ्गालका शासन- 
कत्ती दाऊद विद्रोहौ हो गया । इस समय मानसिंद 
सेनापति थे। उन्होंने पठानोंको हराकर उड़ोसापर 
अपना अधिकार जमाया। इसी तरह एक-एक युद्ध 
अकबरके कितनैक्तो प्रदेश हाथ लगते गये । कुछ दिन 
उपरान्तहों बहुत दूरतक अकबरका सास्त्राज्य फल 
गया। पूर्वमे बङ्गाल और आसाम, दच्षिणमें अहसद- 
नगर, मध्यें राजपूतानाके कितनेद्दी खान, और 
पद्चिममें काबुल ओर वान्धार। 
प्रसिद॒ आईन-इ-अकबरोमें अकबरके जोवनका 
पूरा-पूरा खाका खिंचा है। अबुलफज़लने यह पुस्तक 
लिखी थो। ऐसा कोईभो विषय नहो' है, जो इस 
पुस्तकर्में दिखाई नं देता हो । कूट राजनोतिसे लेकर 
ताश खेलने ओर चिड़िया पालनेतकका हाल | 
हुआ हे। अकबरको प्रकृति कोसी थो; वे किस तरह 
राज्य करते थे, राज्यकाय्यक समभनेमें उनको कितनो 
गति थो, ५१ वषमे उन्होंने राज्यमें कितनो उन्नति को 
इसका पूरा हाल आईन-इ-अकबरोसें मिलता .है। 
दया, चसा और समदर्शिताके कारणही जन- 
समाजमें अकबरका इतना आदर है। उनको इष्टिमें 
हिन्टू-सुसलमान और छस्तान समान थे । वे ब्राह्नाणों- 
से वेद सुनते थे, कस्तानोंसे बाइबलका अर्थ समभते थे, 
अर सुसलमानोंसे कुरान पढ़ते थे । परन्तु उनके मतसे 
इन तोनोमें भेद न मानते थे। धर्ममात्रही उनका 
आदरका समान था। राजाराम ऐसे गुण बहुत 
कम पाये जाते हैं। उनको इस दया और इतनो 


थी। अकबरस पहिलेकै बादशाह कृषकोंसे नवछावर 
लेते थे। लड़ाई आरन्ध होनेपर मदंदूराका पकड़कर 
युडमें भेजते थे और व्यवसायका पदार्थोंसे भो कर 
वसूल करते थे; परन्तु अकबरने शासन-दण् अपने 
[यस लेतेह्दी इन कुप्रथाओंकी उठा दिया । 
अकबरकी आठ वेगमे थीं। (१) सुल्ताना रजिया 
घेगम । ये पिलो वेगम और पटरानो थीं । ये मिर्जा 


_ हिन्दालकौ कन्या थीं। इनके कोई लड़का-बाला न 


हुआ ; ये शाइजहाँका लालन-पालन बड़ प्यारस 
करती थीं। (२) सुल्ताना सलोमा वेगस । पहिले यह 
बच्रामखाको पल्लो थो। बरामको रुूत्युके पात्‌ 
अकबरने इससे विवाह किया । इसम कविता करनं- 
की अच्छि शक्ति घो । (३) राजा विद्वारोमलको कन्या । 
इसके भाङ्गेका नाम राजा भगवान्‌दास था। (४) 
ब्द लबासीको खो । (५) जोधा बाई। ये जोधपुरको 
राजकुमारी थीं । जच्चांगोरने इनके गर्भसे हो जन्म 
लिया घा। (६) बोबो दौलतशाद । (७) अव्द ज्ञाखां 
सुग्रलकौ कन्या । (८) मौरान सुबारकशाइको कन्धा । 
विवाहके सस्बधसें अकबरने एकबार कचा था, 
“यदि इस ससयके ससानहो मेरो चित्तहत्ति पहिले 
भी होतो, तो शायद में विवा न करता। किससे 
विवाह करता? जो सुकसे अवस्थामें बड़ी हैं, 
उनको मैं माताको इष्टिसे देखता ह । जिनको 
अवस्था छोटी है, वे मेरो कन्याके समान हैं, और. 
जो समान अवस्थाको स्त्रियां हैं, उन्हें में अपनो बहिन 
जानता ह । बहुविवाह क्या पदार्थ है? मनुष्यको 
बहुविवाह करना चाहिये या नहीं इस बातका विचार 
भो सदा छुद्यमे उठा करता है। परन्तु में इसकी 
ठीक-ठीक मीमांसा नहीं कर सकता । छौ, निकाइको 
अपेक्षा विवाह अच्छा हे ।” अवावर बाल्य विवाहके 
विरोधी थे! छोटो अवस्थामें विवाह होनेसे छोटी 
अवस्थाको वर-वधूकी औरस-जात सन्तान दुब्बेल और 
सदा रोगो रहतो है। 
अकबरके पाच पुत्र ओर तोन कन्याओंका हाल 
मिलता है। हसन और हुसेन थे दोनो युवक पेदा 


क्षमाकों देखकरही प्रजा उनकी बहुत श्रोर्टेर कश्तों'छुए ५१ "च दीमी एक महिनेतक हो जीवित रहकर 


अकबर 


मर गये! सलोम; अकुबरके -तोसरे लड़के , थे! दर्नक्रा 


<हो: नासं पीछे /जहांगोर हुआ ।' चोथा, सुल्तान, मुराद 
“और, पांचवां दानियाल/इुआ । : कन्याओंमें सबसे बड़ी 


“शाहजादो खातुर्म, मँकलो शुक्र, बिसा वेगम आर. 


सबसे छोटी आरासबान विगम थो । 


_ :वौरबल, टोडरमल,-रायसिंइ आदि कितनेडो . सुयोग्य : 
“हिन्दू उनके सभासद और प्रधान प्रधान सेनापति थे। 
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अकबंरके. समंत्रमे. चिन्दुओंको राज़काय्यमें अच्छा. 


अधिकार था ।... बिद्दारोमल; गोपालदास, मात्नसिंछ 


अकबर इस विषयमे सदा सावधान रहते थे आर 
उद्योग किया करते थे कि, चिन्दू-सुसलसानांमें वेर, न 
बढ़कर प्रेस हो जाय । .: , 

_“जोवडिंसा भी अकबरको प्रिय न थो । वे अधिकतर 


- मास न खाया करते थे ओर गो-मासको छूते भो नथे। 


: उन्होंने चित्तके आवेगमें. कहा था, 


उनके सतसे गोमांस अखाद्य पदार्थ था। एक बार 
“क्या करू, मेरा 
शरोर अधिक बड़ा नहीं है । यदि मेरा शरोर बड़ा 


- होता, तो इस _मंसपिण्ड-रूपो देहको त्याग देता, 


जिसमें जगत्के जोव सुखसे भोजन करते । प्राणो-डिंसा |. 


फिर देखनेमें न आतो |” ४ 
जोवन अनित्य है, गया हुआ समय फिर नहो 


- सिलता। इसो कारणसे अकबर थोड़ा भो समय हथा 


नष्ट नहीं करते थे। ईश्वरको आराधना, सत्यका आदर 


- और सदनुष्टानमें उत्साह यद्दो अकबरका नित्य और 
- नैमित्तिक कार्य था। दूरटूरके सभ्य और विद्दान्‌ 
.. पुरुष .बिना रोक-टोकके उनसे मिलते थे। सबसे बडी 
. बात उनमें यह थो,-क़ि इतना बड़ा राज्य मिलनेपरभो 


उनको कुछ अभिमान न था । . 
सस्त्राट अकबरने अपनो विद्या-बुद्धि द्वारा जिस 


- प्रकार शासन-व्रिभागका सुधार किया था; उसी प्रकार 


शिक्षा-विभागका भो अच्छा सुधार किया था। उस 


- समयके विद्यार्थियाँको पूरो शिक्षा नहो' मिलतो 


i 


थो, थोड़ी अरबी, घोड़ी, फारसी और थोड़ी हिन्दी 
यहो उस समयको. साधारण पढ़ाई थो और इतना 
पढ़ लेनेपर विद्यार्थी शाक्तो नोकरोके उपयुक्त समते 


- जाते थे। पण्डित और मौलवियांको 


च्छ 
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द्‌ श्र 


विशेष अवश्य होतो थोः |: परन्तु उनको संख्यां बहुतह्रो 

अल्प थो । ( * 
सम्त्राटको पढ़ाईका यह ढङ्ग पसन्द न था; इसो- 

लिये उन्होंने - पढ़ाईका , ढङ्ग .बदल दिया ओर यह 


निस्चित कर दिया कि, विद्यार्थियोंको कौन-कौनसौ 


विद्या पढ़नी होगौ । आईन-इ-अकबरोमें अकबरके 
विद्या-विभागका वर्णन आईन-इ-आमोजिशके नामसे 
किया गया हे। 

उसमें लिखा है कि, सम्त्राट्ने विद्यार्थियोंको पदाई- 
का एक नया ढङ्ग निकाला। पहिले तो अचरोंके 


' ज्ञोड़ने और संयुक्त अक्तरोंके. समभनेमें हो बहुत दिन 
_ लग जाते हैं; परन्तु इस तरकोबसे विद्यार्थी खरवण 


NNN 


और -व्यस्ननवणं समझ लेनेके बाद आपक अक्षर 
* जोड़ते और आगे पढते जाते घे । इस तरइ वे बइतक्ष 


शीघ्र गद्य और पद्यको पुस्तकें पढ़ने लगते थे | विद्या 


- थियोंको आपद आप अचर जोड़कर पढ्नेको शिक्षा 


दो जातो थो, पढ़ानेवाला बहुत थोड़ो सहायता देता 
'था।. पढ़ानेवालोंको नोचे लिखो पांच बातें नित्य 
जांचनो पड़तो थो । 

(१) अक्षर (२) शब्द्‌ (३) पद्यका उच्चारण । (४) 


: पूरा छन्द (५) पिछला पदा हुआ । 


इस तरह विद्यार्थो बहुत शोघ्र पढ़ लेते थे । इतना 


. ज्ञान छो जानेपर विद्यार्थियांको धोरे घोरे इतनो 


विद्याण और पढ्नो पडतो थो । 
अखलाक (नोति) 

. हिसाब (लेखा) 
सबाक (साहित्य) 
फलाइत (खेतको विद्या) 
मसाइत (पेमायश) 
हिन्दसा (गणित) 
नजूम (ज्योतिष) 
रमल (प्रश्न-विचार) 
तदबोर माजल (ग्रहस्थ-व्यवहारको विद्या) 
सयासत मदन (राज्य प्रबन्ध) 
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_तबइ (पदार्थविद्या) 
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१३. रियाजो (खगोलविद्या) 
१४, इलाहो (ब्रह्मःविद्या) 
तवारोख, (इतिहास) 
यह ऊपर लिखो पढाई अरबो-फारसो पढने 
वालोंकौ थो। संस्कृत पढ़नेवालॉंको निम्नलिखित 
-विद्याएं पढ़नो पडतो थो । 
१, व्याकरण 
२, न्याय 
“३. वेदान्त 
३, पातष्ज्ञल 
अकबरको विद्यानुरागभी कम न था। अपने 
"पुस्तकालयको पुस्तकें भिन्न-भिन्न खेणौयोंमै भाग 
करके उन्होंने रखवाई थो । गद्यको और पदाकौ 
और अरबो, फारसी, हिन्दो, ग्रोक, कश्मीरी 
आदि भाषाओंको पुस्तकें छौट-छोट कर रखो 
गई थो । जिस भाषाको जो जानता था, उसके 
इसे हो उसो भाषाको पुस्तक वह सुनते थे । 
जब ग्रन्थ समाप्त हो जाता और उसका विषय 
सस्त्राट्‌ अकबरको समभमें आ जाता, तो वद्द, पढ़ने- 
'वालोंको अच्छा पारितोषिक भो देते थे। हिन्दुओंके 
लिखे हुए ग्रन्यांको भो वह बडी चाइसे पढ़ते थे। 
-क्कष्ण जग्रोतिष, गङ्गाधर,'महेश महानन्द, महाभारत, 
. “रामायण. आदि संस्कृत ग्रन्थोंका उन्होंने फारसो . भाषा- 
में अनुवाद कराया था -। । 
अकबरके समयमें चित्र-विद्याको भो बडो उन्नति 
हुईं थो। सस्त्राट्को खयम्‌ चित्र बनानेका शोक था ; 
“इसोसे वद्द चित्रकारांको सदा उत्साह दिलाया करते 
थे। उन्होंने सप्ताहइमें एक दिन तस्वोर दिखानेके लिये 
“नियत कर दिया था । वे अच्छो तखोरोंको छांट उनके 
बनानेवालोंको उत्साह दिलाते थे। जो कोई उनके 
दरबारसे वेतन पाता था, उसका वेतन बढ़ानेको 
देते थे। इसका फल यद हुआ कि, उनके राजग्रमें ऐसे 
चित्रकार दिखाई देने लगे, जिनके आगे विलायती 
चित्रकार कोई पदार्थ नहो' हैं। अबुलफजुलने लिखा 
है कि, इनमें हिन्दुस्थानो हो विशेष थे। हिन्दुओंको 


अकबर 


धो । केशो, लाल, सुकुन्द, चेसङ्घर, मध, योगेन्द्र, महेश, 
राम, हरिवंश, तारा ; हिन्टूःचित्रकारोंमें ये बइतहौ 
विख्यात हें । सास्त्राट्कौ आज्ञासे बहुतसौ फारसोको 
किताबामें तखौरें लगाई गई थो । इनके अलावा 
कालीयदमन, नलदमयन्तो और महाभारत तथा 
रामायणमें भी सुन्दर-सुन्दर तस्तरोरें लगवाई गई थो । 
वस्त्रॉपर काम, सोने-चांदौपर नकाशौका काम, ज़रो 
पर जर्दोज्लोका काम, प्र और काठपर खुदाईका 
काम इत्यादि शिल्य-सम्बम्धी कामोंपर भौ अकबरको 
विशेष दृष्टि थो और घन व्यय करके उन्होंने इन शिल्प- 
के कासांको उत्साह दिया था । 

सस्त्राट्‌ अकबर सभी विषयांमें एक अच्छ शिल्मो 
थे। उन्होंने एक गाडी बनवाई थो, जो एक विचित्र 
हो ढङ्गसे बनाई गई थो। उस गाडौमे एक जोता 
रखा गया था, गाडी चलाते हो जोता घूमने और 
आटा पिसने लगता था। अकबरने एक एऐन्द्रजालिक 
आइना बनवाया था। दूर अथवा पाससे भो उस 
आइनेको देखनेपर उसमें भांति-भांतिको सूत्तियां 
दिखाई देतो थीं। कुएंसे जल निकालनेको एक कल 
अकबरने बनवाई थो । उस कलमें एक चक्का लगा इच्या 
था; उसको घुमाते हो दूरसे या गहरे कुए मंसे जल 
ऊपर आ जाता था। साथहो उसमें एक कारोगरो यह 
को गई थो कि, इधर जल खो चनेवाला चक्का घूमता था 
और दूसरो ओर उसोके बलपर एक आटा पौसनेका 
जांता घूमता था; इससे आटा बहत जलूद तय्यार 
होता था। बन्दूक और तोपें साफ करनेके लिए भो 
एक कल अकबरने बनवाई थो; उससे एक साथहो 
बारह बन्दूक साफ होतो थो'। 

संगोत-शास्त्रको ओर भो अकबरका पूरा ध्यान था। 
हिन्दू, ईरानी, सुसलमान, कश्मोरी -आदि सब जा- 
तियोंके गानविद्या-विशारद्‌ स्त्री-पुरुष उनके साथ 
विद्यमान थे। तानसेनका नाम अभो जगतूमें प्रख्यात 
हो रहा है। मालाबारके बाजबहादुर भो उस समयः 
के एक अच्छे गायक थे। इनके अतिरिक्त ओर भी 
कितने हो गायक तथा गायिकाये अकबरको सभाको 


चित्र-विद्यामे निपुणता उस;८ससग्र बङव-्दौ/बढोन्वदो”' ०गन“वि्दासेक्षीदित करती थो । उस्ताद यूसुफ, 


अकबर | २७ 


-तान हाशिम, उस्ताद महम्मद आमोन, और उस्ताद 
“महम्मद हुसेन तानपूरा बजाते थे । ग्वालियरके 
-वोरमण्डलखां खरसण्डल बजाते थे। शहाब खां ओर 
पुब्बोन खां बोन, शेख दाबानो करनाई, उस्ताद 
“दोस्त सहनाई, मोर सेयद अलो और बच्दरामकुलो 
चिचक, तास वेग कुन, कासिम रबाब और उस्ताद 
“शाह महग्मद सुर्ना आदि भांति-भांतिके बाजे बजाते 
-थे॥ अबलफजलके भाई फैजी सस्त्राट्‌ अकबरकौ 
-सभामें एक प्रधान कवि थे। फेज,ने बाह्मण-वेशसे 
काशोमें संस्कृत पढो थो ओर अच्छा पाण्डित्य लाभ 
"किया था। 

अकबर ने साहित्यके प्रचारमँ भो अच्छा उद्योग 
“किया था। उन्होंने अपने राज्यभरमें पाठशालायें 
-स्थापित करादो थीं । उनमे धार्ग्मिक शिक्षाका कुछ 
“विशेष प्रभावनद्दो था ) 

अकबर धार्मिक भो थे। जिस समय सूर्य मेष 
-राशिमें आते, तो उन्नोस दिनोंतक सौराग्नि आहरण 
“करते थे। उसको प्रणालो यह हे :--दोपहरके समय 
-अकबरके नौकर धूपमें सूरकान्तमणि रखकर आग 
-जला लेते थे। सालभरतक उस आगकी रक्षा 
-करनेक लिये विश्वासी मनुष्य नियत किये गये थे । 


_ “सम्ब्राट्के लिये रसोई उसो अग्निपर होतो थो । पौण 


मासोके दिन चन्द्रकान्तमणि दारा वे चन्ट्रमासे अस्त 
हरण कराते थे। वद अस्चतकणा साफ ओसके समान 
रहतो थौ । न | 
रातके समय अकबरके घरमे २६ दोपक जलते थे । 
-उनमें १२ सफे द, बारह चांदोके शमादान और बारह 
-सोनेके शमादान रहते थे। एक-एक शमादान वजनमें 
दस मनसे कम न था । उनमें छः २ बड़ो लम्बो मोम 
बत्ती लगाई जाती घो । शक्लपक्षको प्रतिपदा, दितौया 
और ढतोयातक एक, दूसरो पौतलसोजसे आठ 
बत्तियां जलती थो, चतुर्थीको सात और पद्चमोको 
-छः बत्तियां रहती थो । इसी तरह नित्य एक बत्तौ 
कम करके दशमोको केवल एक बत्ती रह जातो थो। 
“इसके बाद पूर्णिमातक एक बत्तो हो जला करतो थो। 
फिर क्कष्णपचकौ प्रतिपदाकों एक, दितौयाको दो, 


ढतीयाको तीन, और चतुर्थीको चार और पद्चमोको 
भी चार हो बत्तियां जलतो थो' । षष्ठोको पांच, 
सप्तमोको छः; इसी तरह एक दिन नागा करके 
दो दिनोंतक संख्या बढ़ाई जातो थो। एक सेर रूईको 
एक एक बत्ती बनतो थो और एक बत्तोमें एक सेर 
तेल लगता था । न 

अकबरने अपने राज्यमें सब. तरहका प्रबन्ध किया 
था। वे सतो होनेको प्रथाके विरोधो थे। वे खयम्‌ 
बहुत थोड़ी शराब पोते थे और अपने सभासदोंको भो 
बहुत थोड़ी पीने देते थे। 


अकबर बादशाह 


अकबर रूपमें बहुत हो सुन्दर थे। छाछठ वर्षको 
अवस्था हो जानेपर भौ वे बूढ़ेसे नहो मालूम होते 


_ थे । उनके पक्क केश मात्र उनको हृद्दावस्थाके चिन्ह थे । 


गोएसे कई पाइड़ो उनकी सभामें आये ये। पादरियों- 
को इच्छा थो कि, सस्त्राट्‌ छस्तान हो जायें, पर उनको 
इच्छा पूर्ण न हो सको । 

१६०६ ईस्वौमें सुल्तान टानियालका विवाह बड़े 
समारोहसे हुआ ; परन्तु कुछ दिन बाद हो दानियाल 


शराब पौनेके कारण मर गया। दानियालकौ खत्युसे | जु 
- अकबर बडुत हो शोकान्वित इए। वेदिनदिनचोथ 
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~. RP ~ दन” न 
“होतेऱ्होते १६०७ देखने परलोक सिधारे । सम्राटको , अंकबर (अरबौ) खे छ। बडा । सहत्‌ जन अन्न हो 


'कंबु आग्रेके पास फतइपुर सौंकरोमें बनाई गई । 
१: सस्त्राद अकंबरके विषयमै कितनो हो किम्बंदन्तियां 


क भ्र 0 ८ डं ` 6; 
“प्रचलित है'। ' किसो-किसोका कहना है कि, पूव्व. 
“जन्ममें अकबर एक ब्रह्मचारो थे । उनका नाम सुकुन्ट-. 


राम था। एक दिन सुकुन्दराम प्रयागमें गङ्गा भागोरथो 
“आर .यसुनाके सङ्गम स्थानपर बेठकर . तपस्या करते 
` थो। एक दिन सुकुंन्दरामके एक .शिष्यने दूध पोनेके 
“लिये लाकर दिया। ब्रह्माचारोने. दूध. पौनेके. बाद 
देखा कि, उनके सु हमें गोका एक रोआं लगा हुआ 
है। गोका लोम,. गोमांसके समान होता है, हिन्दु- 
ऑंके लिये अखाद्य वस्तु है। उसो लोमको खाकर 


ब्रह्मचारी यवनत्वको प्राप्त हुए। सुकन्दरामको बड़ा 


कष्ट हुआ । उन्होंने विचारा कि अब यवन होकर 
जोवित रहना अच्छा नहीं । मुसलमान तो हो गये, 
परन्तु अब ऐसा उपाय करना चाहिये कि, अगले 
जन्मे दिलको बादशाहत मिले। यह विचार- 
कर सुकन्द्रामने एक तांबेके टुकड़ेपर अपना सब 
इत्तान्त लिख अलक्ष्य देवोके सामने मिद्टोमें गाड़ 
दिया । इसके बाद अपनो अभोष्ट-सिदिको कामना 
करके प्रयागके कामकूपमें कूद पड़े । शिष्यने देखा 
कि, मेरे हो दोषसे गुरुने प्राण त्याग किये हैं ; अतः 
वह भो पुनजेन्ममें गुरुके साथ रहनेको कामना करता 
हुआ, उसो कामकूपमें कूद पड़ा । 
कामकूपमें जिस कामनासे जो प्राणत्याग करता, 
उसको वहो कामना पूरो होतो है। सुकुन्दरामने 
` दिल्लौके सास्त्राज्यको. इंच्छासे प्राणत्याग किया था, 
' अतः उनको इच्छा भौ पूर्ण दुई । ` वच्चो सस्त्राट्‌ अक- 
वरः हुए और उनका शिष्य -अबुलफजल हुआ । ऐसो- 
भी किम्बदन्तो है कि, अकबरने वह भूमि खुदवाकर' 


` वह तास्त्रपत्न निकलवाया था। इसमें कोई न कोई |: जाता था। 


सन्देइ है; परन्तु इन बातोंको सुनकर एक प्रकारको 
अडां होतो है। ` नट 

._[ अकवरकौ जौवनोका पूरा हाल जाननेके लिये वहरामखां, टोडरमल, 
मानसिंह, अबुलफजल; फैजी, तानसेन, वौरवर, भादिकौ जीवनियां देखनो 


चाचि] ` `` 


अंकंबर, परमेश्वर खै छ--यहो कहकर सुअज्जिन सस्‌- 


“जिंदमें अजा देते , अर्थात्‌: नमाज पढ़नेवालोंको 


निर्दिष्ट समयेपर नमाज पढ्नेके लिये-बुलाते हैं। ' 


'अकबर--लाहोर और सूलतानके बोचके एक गांवका 
“ नाम है। यहां एक प्राचीन नगरका भग्नावशेष ढेर होकर 


` घड़ा हैं । उस नगरमें अब कुछभो नहीं है । केवल बड़े- 


बड़े ढेड और बड़े:२ ईटके ढेर दिखाई देते हैं। 
आजकल ११ इचचको ईंटंहो बड़ो कहलाती हैं, परन्तु. 


:. उस नगरको एक इट २० इच्च लस्बो, १० इच्च चौडो 


और साढ़े ३ इच्च मोटो है। उस नगरका क्या नांम 
है, वहां कौन राजा राज्य करते थ, उस पुरोको नष्ट. 


इए कितने दिन हो गये, ये बातें कोईभो बता. न. 
" सका। १८२३ ईस्तोमें गुलाबंसिंहने यह गांव 


बसायाथा । अकबरनगर--१७२२ ईसोमे सुशिंदकुलो- 


` खाने बङ्गालको तेरह .भागोंमें विभक्त किया। 


उनमेंहो एक भागका नाम अकबरनगर है । इन. 
तेरह भागोंमें दो भाग उड़ौसामें. चले गये। उनका . 
नामं हे--बन्दर बालेश्वर पंसिसमें हें । इनके नाम 
सप्तग्रास, - वमान, सुशिंदाबाद, यशोहर और भूषणा 
हैं। छ: भाग पढ्माके उत्तरपपूर्वम हैं, जिनका 
नासं अकबरनगर, घोड़ाधट, कड़ाइबाड़ी, जहागोर- 
नगर, सोइ ( सिलहट ) और चइग्राम ( चटगांव )- 
है। ये तेरह भाग १६६० परगनोंमें बांटे गये हैं।- 
इन परगनोंसे १, ४२, ८८, १६६ रुपये राजख अदा 
होता है। यह भाग अकबरनगर सुन्दरंबनके पास है। 

दौनाजपुर चिलेमें अकबरनगर. एक छोटा 'सा. 


` गांव है। यह 'पिपलो नदौके तटपर अवस्थित है ।. 
इस गांवको दुसरो ओर धनखाइल नामक गांव .है। 


i प 
वत्तमान राजमइलको हो पहिले अकबरनगर कहा 


अकबरनामा-सस्त्राट्‌ अकबरके' समयका इतिहास ।. 


अ अबुलफज़लने लिखा था। अकबरनामाके 
"३ ७ 

न भाग हैं। पहिलेमें तेमूरका वंश-विवरण, बाबर- 

का राजल, स्रवंशक राजाओ' तथा डुमायुका दत्तान्त 


००० 00 Math Collect विः ०सद्रः-हे १० दूसरे भागमें अकवरके व राज्यके पहिले 


अकवबरपुर--अकरास रट 


४६ वर्षों का हाल लिखा है। तोसरा खंड, आईन--इ | 


अकबरी हे । अकवरके शासनकालके जो कुछ ज्ञातव्य 
विषय है, वह सभो इस खण्डमें पाये जाते है । 

अकबरपुर- २४ परगनेके अन्तर्गत एक परगनेका नाम । 
मालदइमें अकवरपुर नामका एक परगना' है । 
उसका स्थ ल चेत्रफल १४ वग मोल है । इस पर- 
गनेमें पच्चोस जमोन्दार है, दो नदियां बहतो है; एक 
ओर गङ्गा और दूसरो ओर कालिन्दी ; इनके अतिरिक्त 
कङ्कर, गोबरा, गोरिया, धम्भदोला, कोसिका और काप 
नामकी कालिन्दौको कई शाखाये भो इस परगनेमें 
“है. । वर्षामें यह नदियां खूब भर जातो छं । इसमें 
प्रधान नगर इतायपुर हे । सुलतानगच्ञ्ञ, इरिंयन्द्रपुर, 
भगाल, भलुकराई, केदारगव्ज्, देवोपर और कमलपुर 
गावोंमें प्रति सप्ताह बाजार लगतो है । 

आकबर-बन्दर--रंगपर जलेके अन्तर्गत एक खानका 
नाम है। यइ तिष्टा नदोके तटपर बसा.है। यहां 
तस्बाकू और पाटका अच्छा व्यवसाय होता है। 
अकबरशाक्षो-वोरभूमि जिलेके अन्तर्गत शनूसल या 
सुरुलका प्राचौन नाम । सरल देखो। 


अकबराबाद--मालदहके अन्तर्गत एक परगनेका नास. 


है। इसका विस्तारकोहि १४ वर्ग मोल हे । इस पर- 
गनेमें तोन जुसोन्दार है । इस परगनेको भूमि खूब 
उपजाऊ है। खेती बहुत अच्छो होतो है; जल- 
वायु भो खास्यके लिये अच्छा है। 
वत्त मान आगरा शहरका नाम भौ अकबराबाद 
है। यह शहर पहिले यसुनाके उस पार था, परन्तु 
. सस्त्राट्‌ अकबरने यसुनाके ,पश्चिम तटपर यह नवौन 
नगर बसाया। . प्राचोन आगराका चिन्ह अभोतक 
वत्तेसान है। आगरा देखो। 
अकबरी (स्त्रो) एक प्रकारक फलहारो मिठाई । 
यह तोखुर और उबालो इई अरुईको घौक साथ 
फेंटकर टिकियाके रूपमें बनाई जातो है और फिर 
घोमें तलकर चाशनोमें पागी जातो है। लकड़ीपर- 
को एक प्रकारको नक्काशो, जिसका व्यवहार पच्ज्ञाबसँ 
विशेषकर होता है। सहारनपुरके कारखानांमें भो 


इसका अच्छा चलन हे । 
टः 


अकवरी अशरफो । अकवरके समयका 'एक सोनेका 
सिक्का, जिसका मूल्य पहिले १६) था, पर अब' २५) 
हो गया है| 
अकवा (सं० त्रिश) न कव्यते वण्यते (वेदिक शब्द) जो 
वर्णन न किया जा सके । 
अकबाल (पु०) (इव.वाल शब्द देखो । 
अकर ( सं० वि० ) दुष्कर। न करने योग्य । कठिन 
विकट | बिना हाथका । बिना कर या महसलका । 
अकरकरा (हिं० पु०) यद्द पौधा अफिकाके उत्तर अलजो- 
रियामें बहुत होता है । इसको जड़ कामोह्दोपक ओर 
पुष्टि करनेवालो होतो है। इससे सु इमें थुक आता 
और दांतका ददं भो अच्छा हो जाता है। 
अकरखना (हिं क्रि’) [सं°आकष्टेण] खींचना। तानना। 
- चढ़ाना । 
अकरण (सं० पु०) कर्मका अभाव। न किये इएके समान 
कर्मका फल होना। सांख्य शास्त्रको मतंसे सम्यक 
ज्ञान प्राप्त चो जानेपर फिर कम्मं अकरण अर्थात्‌ बिना 
किये इएके समान हो जाते हैं ओर उनका फल कुछ 
भो नहीं होता। इन्द्रियोंसे रहित इश्वर । 
कर कुठार में अकरन कोदो । आगे अपराधो गुरुट्रोही । 
तुलसो । 
न करने योग्य । कठिन या असम्भव कार्य । 
रोतो भरे, भरो ढरकावे अकरन करन करे। सूर। 
अकरणोय (सं० वि०) न करने योग्य । 
अक्रब (अ० पुः) जिस घोड़ेके सु इपर सफेद रोएँ हाँ और 
उनके बोचःबौचमें दूसरे रंगके रोएँ भो हों, वहो 
अक्रब कहलाता है। एसा घोड़ा ऐबो समभा जाता है । 
अंकरा (हिं० वि०) न मोल लेने योग्य। महँगा । कोमतो। 
उत्तम । “नाम प्रताप महा महिमा अकरे किये खोटेड 
छोटेड बाढ ।? ` तुलसो। 
अकराथ (हिं० वि?) व्यर्थ । निष्फल। बेफायदा । “आपा 
राखि प्रबोधिये, ज्ञान सुने अकराथ ।” कबोर। 
अकराल (सं० वि०) सौम्य । सुन्दर । अच्छा । जो भया- 
वना न हो । - 
अकरास ( हि० पु० ) अगड़ानां। देहका टटना । 
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अकरो (दिः स्त्रो०) इलम वोज गिरानेके लिये जो 
पोला बांस रहता है, उसके ऊपरका लकड़ोका चोंगा, 

जिसमें बोज डालते जाते हैं। सिन्धु, पञ्जाब और 
अफगानस्थानमें उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका 
असगंधका दक्ष । - 

अकरुण (सं० विः) करुणा-शून्य । निदेय । कठोर । 

अकत्तेव्य (सं० वि०) न करने योग्य । अकरणोय। 
(सं० पु०) अनुचित कास । 

अकत्तो ( सं०वि०) कम्म न करनेवाला। सांख्य 
शास्त्रके अनुसार अकत्तो उस पुरुषको कहते है, जो 
' कम्मोंसे निलिप्त रहता है। 

अकत्तृक (सं० पु०) बिना कत्ताका। जिसका कोई 
कत्ती न हो। र 
अकत्तंभाव (सं० पु०) कम्मसे पार्थक्य । कुछ न करनेका 
भाव । 

अकर्म (सं पु") न करने योग्य कार्य । दुष्कर्म । बुरा 
काम । कर्मका अभाव। 

अकर्मक (सं० पु०) व्याकरणके अनुसार क्रियाके दो 
भेदांमेसे एक भेद । अकमक क्रियामें कर्मको आव- 
श्यकता नहीं पड़तो। इसका कार्य कर्त्तातक दो 
समाप्त हो जाता है। जेसे--राम नहाता है। यहां 
“नहाता है” अकमंक क्रिया है। 

अकमंण्य (सं० त्रि’) न कर्मन्‌ यत्‌ । न कर्मणा 
सम्पद्यते। अशरोर (इति काशिका) ।# कर्मवेषाद्यत्‌ 
पा ५३।१०१ ढतौया समर्थनमें सम्पादन विषयमै 
कम्म और वेष शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता .है। 
वेष, कृत्रिम आकार ; वेष्य, नट । । तत्र साधु) । पा 
३।४।९८। न कर्म्मणि साघु। कार््यक्षम। कर्मके 


अयोग्य । ( हि० वि० ) बेकाम। निकम्मा । आलसो । 
अका 


बेकाम । 

अकर्मान्वित (सं० त्रिश) अकर्म-अन्वित | दुष्कमाशौल । 
अयोग्य । 

अकसिणौ (हि० स्त्रौ०) पाप करनेवाली । पापिन । 


अकर्मी (हि० पु०, सं० अकग्मिन्‌ ) बुरा काम करने- 
वाला । पापो। दुष्कर्मी। _स्ो० 


( हि वि०) काम न करनेवाला। | 


“भक़मिंणो।॥॥ Collec ई विशेषकिरंक |" 


अकर्षण (हि० पु०) आकष गण देखो । 

अकलइ (सं० त्रि’) १ निष्कलङ्क । दोषरहित। 
(पु०) २ एक प्रसिद्द जेनाचाय्थ । 

झकलङ्कता (सं० खो०) निर्टाषता । सफाई। 
झकलङ्कित (सं० वि’) निष्कलङ्क । निर्दोष। 
अकल ( सं० त्रिश) नास्ति कला अस्य। अंशशून्य। 
निष्फल। (हि० वि०) अवयव-रहित। अखण्ड। 
इेश्वरका एक नाम। “व्यापक अकल अनीह 
अज निर्गुण नाम न रूप |” तुलसो०। निगुणों। 
विकल । बेचेन। 

अकल्क, अकल्कन ( सं० त्रि० ) नास्ति कल्कनम्‌ दन्तोः 
यस्य बचुत्रोहि । शठता-शुन्य। दन्त-रह्षित। #। 
कृदाधाराकिकलिभ्य कः। उण्‌ ३॥४० 'कल्कः पापाशये 
यापे दम्भे विद किट्टयोरपि । कलि-क कल्क । 
अकल्का (सं० स्त्रो०) नास्ति कल्को मांनिन्यम्‌ यस्याः । 
ज्योत्र्रा । सलगुन्धा नद्यादि। द 


अकलखुरा (हि० वि० ) अकेला खानेवाला। स्वार्थी, 
लालचो। डाहो । 


अकलबर ( हि० पु) अकलवीर देखो । 

अकलवोर ( हि० पु० ) भांगको तरहका एक पीधाा 
जो हिमालयपर कश्मोरसे नेपालतक उत्पन्न होता 
है। इसको जड़ रेशमपर पौला रंग चढ़ानेके काम 
आतो.हे। 

अकल्पित (सं० त्रि) न कल्पितम्‌। जो. काल्पनिक 
न हो। अक्षत्रिम। अरचित। (स्त्रो०) अकल्पिता । 
अकल्यष (सं० वि०) पाप-रहित । निर्दोष । निर्विकार | 
अकल्य (सं० त्रिश) न कला-यत्‌ । न कलासु आरोग्येषु 
साध्चः। नज्‌्तत्‌। रोगो) ` 

, घकल्याण (सं० क्तो*,हि० पु०) असङ्गल। अशभ। अहितं। 

लिस ( सं० त्रि’) नास्ति कष्टं 'क्च्छमतिदुःसहं 
यस्मात्‌ तन वह्द आक्रान्तं 1 अत्यन्त कट्टयुक्त । 

अकस (9० पु०) १ वेर, ग्रबरुता। २ द्वेष। ३ विरोध। 
४ अदावत। १ लाग। ६ बुरो उत्तेजना | 

अकसना ( हि० क्रि० ) वेर करना, शत्रुता करना । 

अकसर (चर वि०) १ अधिकतर। २ बचुधा। 
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अकसोर (अ० स्त्रो) १ रसायन, कौमिया । वह रस वा 


भस्म, जो धातुको सोना वा चादौ बना दे। २जो 
ओषधि प्रत्येक रोगको नष्ट करे। 


-अकस्मात्‌'(सं० क्रिश वि’) नकस्मात्‌, अलुक्‌ । १ हठात्‌, 


अकारण । २ अचानक । ३ अनायास । ४ बेठे बिठाए। 
५ औचक । ६ अतकित। 

अक (हि० वि०) १ अकथ, न कदने योग्य । २ वुरो, 
सुंहपर न लाने योग्य। ३ अनुचित। 

“अकडुवा ( हि० वि० ) जो कहां न जा सके, अकथ्य । 

-अका--भाका देखो । 

अकाखेल--अफरोदी देखो। 

अकांड ( सं० अकाण्ड ) अकाण्ड देखो । 

'अकाउंट--( 4०८०५० ) हिसाब । हिसाब-किताब । 

अकाउंटेंट--( 4०८०५०६००६ ) हिसाब लिखनेवाला । 

अकाज (हि० पु०) १ बुरा काम, दुष्क । २ काकी 
हानि, नुक्सान। ३ इजे। ४ बिगांड़। ४ विघ्न। 

अकाजना (ह्ि० क्रिश) १ अकाज करना, हानि करना । 
२ हानि होना, खो जाना । 

-अकाजो (हि० वि०) अकाज करनेवाला । इज करने- 
वाला । बाधक । 

अकाटसूखे, ग्राम्य भाषामे, जिसको बुदिमें काट 
अर्थात्‌ घार या तोक्ष्णता नहीं रहती, उसको कहते 
है'। निर्व्बोध। 

-अंकाट्य (हि० वि०) न काटने योग्य । जो न काटा जा 
सके। अकाव्य प्रमाए--अर्थात्‌ जिस प्रमाणक विरु 
कोई तर्क न हो । जिस प्रमाणका काटना दुष्कर हो । 

-अकाण्ड (सं° त्रि’) न काण्ड अवयव नञ्‌ तत्‌ । अकाल। 
अनवसर। नास्ति काण्डः शरो यस्य। बइत्रो० । शर- 
शुन्ध । नास्ति काण्डः स्कन्धो यस्य । जिसके कांधा न हो, 
स्कन्ध-गुन्य । बिना डालो वा शाखाका । (क्रि० वि”) 
२ अकस्मात्‌। ३ सदसा । 

-अकाण्डजात (.सं० वि०) ऋतेहो मर जानेवाला । 
जन्मते हो मर जानेवाला । 

अकाण्डताण्डव (सं० घुः) व्यर्थको उछल-कूद। व्यर्थका 
बकवाद्‌। 


अकाथ (हि० क्रि» वि०) अंकारथ। व्यथं । हथा । 

अकाद्र (हि० विश) जो कायर न हो | शुर । साहसो । 

अकापव्य ( हि० पु० ) निःछलता, ईमानदारो । 

अकापव्वेत॒ भाक्षापन्ूत देखो । 

अकाम (सं° त्रि, हि० वि) न काम-णिङ-अच्‌, न 
कामयते । इच्छाशून्य । कामनारहित | निस्पृद्द । 

अकांमतस्‌ ( अव्य) न काम-तसिल्‌ । अनिच्छा-हेतु । 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ । पा ५।३।७ पञ्चमी समर्थनके अर्थमँ 
शब्दके उत्तर तसिल्‌ प्रत्यय होता है। 

अकामनिजेरा ( सं० स्त्रो ) जेन सिंद्ान्तकें अनु- 
सार तपस्यासे जो निर्जरा अर्थात्‌ कर्मका नाश 
होता है, उसके दो मैदामेंसे एक मेका नाम। यह 
निर्जरा सब प्राणियोंको होतो है, क्योंकि उन्ह बइतसे 
क्लेशको विवश होकर संहना पड़ता है । 

अकामा (सं° स्त्रो० ) जिसमें कामका प्रादुर्भाव न 
हुआ हो । यौवनावस्थासे पूर्व । कासचेष्टा-रद्दितं स्त्री । 

अकामो (सं० विश) कामना-रदित। निस्पद्ध । 
जितेन्द्रिय । ट 

अकाय (सं० पु०) नास्ति कायः शरोरम्‌ यस्य । बइत्रो० । 
१राइ। (त्रिश) २ देहशून्य ।#। निवासचितिशरीरो- 
पसमाधानेष्वादे् क; । पा ३।२।४१। निवास, चिति 
(अग्निका स्थान) शरोर एवं उपससाधान (ससू) 
मालम छोनेपर चि धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय और 
च-के स्थानमें ककारका आदेश होता इ । #। काय, 
चिञ्‌-घञ्‌। चोयते$स्मित्रथ्यादिकमिति । (सि० कौ०) 
राइका दिखण्डित शरोर! इन दोनों खण्डोंमें 
एक अंश जो मस्तक है, वहो राइ है; इसलिये ' 
राइके शरोर नहो है। दूसरा खण्ड, कण्ठसे नोचेका 
सब अवयव केतु है ; केतुके मस्तक नहो' है। इसोसे 
केतुका नाम अकच पड़ा है । 

अकार (सं० पु०)।# वर्णात्‌ कारः (कात्यायन) एक-एक 
वर्णका उल्लेख करनेके लिये उसके उत्तर कार प्रत्ययका 
प्रयोग करनां पड़ता है। जेसे; ककार,वकार इत्यादि। 
किन्तु र्‌वर्णका उल्लेख करते समय ( इफ ) प्रत्यय 
लगाना पड़ता है। #। रादिफः । यथां रेफ। नकारः 


-अकाण्डपात ( हि० वि० ) दोतेहो-सरे जातेबाला॥०० ८०५ क मरि) न्पस्ति:क्रियां यंस्य। बहुब्रौ०। कर्माह्ोन। 
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अकारक-मिलाव (दि० सुः) एक प्रकारकी रासायनिक 
मिलावट, जिसमें मिलो हुई वस्तुआंके एथका गुण ठौक- 
ठोक बने रहते है' और वे इच्छानुसार अलग-अलग 
भी को जा सकती हैं । 

अकारज (हि० पु०) कार्यको हानि। हानि । 
अकारण (सं० त्रि० ) निष्पूयोजन । ` नास्ति कारणम्‌ 
इेतुरुदेश्वम्‌ वा यस्य।  बचुब्रौ० । 
अकारणगुणोत्पन्रगुण ( सं° पु० ) अकारणात्‌ हेत्व- 
भावाद्गुणात्‌ उत्पन्नो जातो गुणो धर्मः । न्यायमतसे, 


_विसुनिष्ठ विशेष गुण-समूह । जेसे बुद्धि, सुख, दुःख, 


इच्छा, द्वेष, यत्न, धर्म, अधम्म, भावना, शब्द । 
अकारथ (हि० वि० सं० अकार्य्याथ, प्राश अकारियत्य ) 
निष्पुयोजन । हथा। लाभरहित। 
अकारन ( हि० वि०) अकारण देखो। 


अकारिन्‌ (सं० त्रि’) न-क्ृत-णिन्‌। कत्तुभिन्र। काग्य- 


होन। 
अकार्पण्य (सं० त्रि’). नास्ति कार्पख्यम्‌ यस्य । बचत्रो० । 
कृपणता-शुन्य । 


अकाग्य (स'० क्वो०) (हि० पु) न-छ-खत्‌ । नञ्‌ तत्‌ः 


।#। कदलोण्यत्‌ । पा ३।१।१२४ अकारान्त एवं हलन्त 
घातुके उत्तर सत्‌ प्रत्यय होता है। अप्रशस्त कार्य । 
दुष्करम । नास्ति कार्यम्‌ यस्य बइंब्रो० । कायंहोन। 
(त्रिश) अकाज । इज, बुरा काम । 
अकाल ( सं० पु० ) (अ--नहों वा बुरा, काल--समय) 
बुरा समय । अप्राप्तः कालः, शाकपार्थिवादि तत्‌। 
असमय | अनवसर। कुसमय। दुर्भिक्ष । संदृगो । 
ज्योतिषके मतसे उपनयन विवादादि शभकर्मके 
अयोग्य समय । अकाल बहुत तरहके है। उनका 
स्थूल विवरण यहां लिखा जाता है। इद्दस्मति 
अस्त छोनेसे पहले हवत्वमें १५ दिन' कालाशुद्दि 
और उसके बाद २२ दिन। ब्रह्स्पति उदय होनेके 
बाद बाललके १५ दिन। इचषस्पति और सूचके 
योगके १० द्नि। सिंहराशिमें हद्दस्मति रइनेपर 
पूरा एक वषं। इसमें एक विशेषत्व यह है कि 
यदि माघ महोनेको पूर्णिमाको मघा नक्षत्रका योग 


कारणशून्य । 


अकारक--अकालकुप्माण्ड 


न होगी । यदि वच्स्सतिका एक राशिमें स्थिति-काल 
समाप्त हुआ हो और वे पूव्व राशिमें गमन करें 
ता इस वक्रातिचारके कारण २८ दिन अशुद्ध माने 
जायेंगे। हच्चस॒ति यदि पूव्व . राशिमें एक वष भोग 
न करके अन्य राशिमें चले जाय ओर फिर पुव 
राशिमें न आवे, तो इस मद्ातिचारको लुप्त-सम्बत्सर 
कहते हैं। लुप्त संवत्सरका एक वष अशुद्ध रहता है। 
बहस्मतिका एक राशिमें भोगकाल पूणं न होनपर 
भो यदि वह एक राशिसे दूसरो राशिमें चले जायं 
अर फिर उसी प॒व्व राशिमें लोट आवें, तो इस 
अतिचारके कारण ४५ दिन अशुद्ध सान जायगे। 
दृहस्पति यदि राइग्रस्त हो जाये, तो एक वर्ष अकाल 
साना जायगा । 
शुक्रके महास्तके पूव्व हृदत्वके १५ दिन और 
सद्दास्तके बादके ७२ दिन अकालके दिवस हें । शुक्रको 
उदयमें १० दिन और अस्तसें १२ दिन अकालके 
माने गये हैं। भानुलङझ्ित मासके, क्षय मासके और 
सलसासके पूरे ३० दिन और पूरा महौना हो अश 
माना गया है। भूकम्प आदि अङ्ग त घटनासे एक सप्ताह 
अशुद्द है। पोषादि चतुर्मासके बोच जो एक दिन 
चरणाङ्कित वर्षणका है, वह दिन अश. है। दो. 
दिनोंतक एक प्रकारसे हो दृष्टि होनेपर तीन दिन 
और तोन दिनोंतक एक तरहसे इष्टि होनेपर 
अन्तिम दिवससे एक सप्ताइतकके दिवस अशुद्ध माने 
गये हे । साथमे पहिलेके दो दिन भी जोड़ लिये 
जाते हैं। इस तरह ८ दिन अशुद्ध इए। इरिशयनक 
चार महोने अशद होते हैं। चन्द्र-सूल्थ-ग्रहणमं कर्म 
विशेषसे कहीं एक दिन, कहीं तीन दिन और खुल 
भावस एक सप्ताहके दिवस अशुद्ध माने गये है । 
अकाल-कुसुम ( सं० पु० ) बिना समय अर्थात्‌ वै 
जटतुका फूला इ फूल। ऐसा फल दुर्भिक्ष अथवा 
अन्य किसो उपद्रवको सूचना देनेवाला समभा 
जाता है। 


अकालकुक्षाण्ड (सं०पु०) गान्धारीने कोहड़ेके आकार 


को तो दस प्रकारओ वार ह का एक सांसपिण्ड अकालमें प्रसव किया था । उसौतै 


दुंथोर्धेन और्दिका जन्म इआ। उसोकी सन्तान कुर 


_अकालकुसुम--अकालस्ल्यु ३३ 


कुलके नाशका कारण हुई । इसोसे आजकल समाज 
अथवा अपने परिवारको हानि पहुंचानेवालेको 
अकालकुकाण्ड कहते है । 

अकालकुसुम ( सं० पु० ) असमयका फूल । 

अकालज (सं० त्रिश) अकाल-जन-ड । अकाले जायते। 
अकालजात । असमयोत्यनज्न। अपूणकालोदवव। जो 
असमयमें जन्म ले । * । सप्तम्यां जनेडः । पा ३२८७ 
सप्तस्थन्त उपपदके बाद जन धातुके उत्तर ड प्रत्यय 
होता है । | 

अकालजलदोद्य ( सं० पु० ) अकाले जलदानां मेघानां 
उदयः, ६-तत्‌। कुहरा । बिना समयका मेघाडस्बर । 


. बिना वर्षाके आकाशमें बादल दिखाई देना । 


““्रालातपमिवाव्जानामकालजलदोदयः 1” ( रघ० ४।६१। ) 
'प्राहट्व्यतिरिक्तकाले जलदोदयः ।” ( मल्लिनाथ ) 
अकालख्धत (स० पु०) स्मृतिशास्त्रके अनुसार पन्द्रह 
प्रकारके नोकारोंमेंसे एक। वद्द मनुष्य जो दास 
बनानेके लिये दुर्भिमें बचाया गया हो । अकालमें 
मिला हुआ दास । 
अकालसूत्ति ( स स्त्रो० ) नित्य वा अविनाशो पुरुष । 
जिसको स्थापना काल या समयमें न हो सके । 
अकालसृत्यु (सं° स्रो) बेसमयको खत्य्‌। 
असामयिक मृत्य । अनायास मृत्य । थोड़ी अवस्था- 
मे सरना । पहाड़, मकान आदिसे गिरकर सरना। 
जलमे डूबकर मरना । 
शास्त्रमें लिखा है-- शतायुवे परुषः’ य्‌.तिः। पुरुष सो 
वर्ष जिया करता है, इसलिये मनुष्यका आयुष्काल सौ 
वर्ष बता शाखकारोंने अवधारित किया है। इस सो 
. वर्ष के परिमित समयमें जिसको रूत्यू, होतो है,उसोको 
सत्य स्वाभाविक मृत्य है। इस समयसे पहले जो 
मृत्य होतो हैं, वद. अकालस्य कहातो है। प्रक्तत 
प्रस्ताव देखनेसे इस युगमें सभोकी अकालमृत्यु इुआ 
करती है । कालय्त्यू, या खाभाविक सृत्य बहुत कम 
देखनेमें आतो है । 
वर्तमान समयमें पचास-साठ वष में मृत्य, छोनेसे 
अकालमत्य नहीं कहो जाती, पचास वष से पहले हो 


व्व्‌द शास्त्रमे अकालमृत्य को बात बहुत अच्छो तर 
कक्षौ गई है, 

“एवं यचीता' विप्राणां खधन्म मनुतिष्ठ ताम्‌ । 

कथं सत्य प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ 

स तानुवाच धर्स्मात्मा महर्षीन्‌ मानवो गु: । 

य यतां येन दोषेण मृत्य विप्रान्‌ जिघांसति ॥ 

अनभ्यासेन वेदानामाचारख च वञ्चनात्‌ । 

आलस्याद्त्रदोषाच्च मृत्य विप्रान्‌ जिघांसति ॥” (सनु० ५।२-४) 

मच्दषियोंने मनुके पुत्र भूगुसे पूछा था, सहालन्‌ ! 
स्वधर्म्मपरायण वेदज्ञ वाह्मणोंपर किस कारण सत्य 
अपना प्रभाव फँलातो है? वह किस कारण वेट 
विहित परमाञु पानसे पहले विना समयके सत्य के 
सु इमें जा गिरते हैं ? मनुपत्र रूगुने इस प्रश्नको उत्तरमें 
मह्षियोंस कहा, जिस दोषसे बाहझणोंको अकाल- 
सत्य्‌ हुआ करतौ है, वह में तुमसे कहता ह'। 
जो बाह्मण वेदाभ्यास नहो करते, जो सदाचार परिः 
त्याग कर असदाचारो बन जाते, जो कत्तव्य कामें 
आलस्यपरायण रहते और दूषित अन्न खाते हे, उन्हों- 
को अकालमत्य होतो है । 
मनुके इस वचनमें बाह्मण उपलक्षण-मात्र ह, 

इसमें बाह्मणादि सभोको अकालमत्यू वालो बात कद्दो 


गई हे । बाह्मणादि कोई भो क्यों न हो, यदि वद | 


अपना धर्म छोड़ता, शास्त्रोक सदाचार पालन न कर 
असदाचारो होता और दूषित अन्न खाता इ, तो उस- 
को अकालसत्य हो जातो है । नोचे लिखे हुए वचनसे 
यद्द विषय और भो स्पष्ट हो गया है,-- 


“विहितस्याननुडानान्निन्टितस्य च सेवनात्‌ । 
अनियद्दाच्च न्द्रियाणां नरः पतनरूच्छति ५” (स्म ति) . 


इस झोकमें अकालरूत्युके तोन कारण निर्दिष्ट 
हुए हैं। विदितका अननुष्ठान, निन्दितका सेवन, ओर 
इन्द्रियोंका अनिग्रह इन्हीं तोन कारणोंसे मनुष्य बिना- 
समय मृत्युका ग्रास वन जाता है। शास्त्रमें जो कम्मे- 
विहित बताया गया है, उसमें किसो प्रकारको शङ्का 
न कर उसका अनुष्ठान करना चाहिये। शास्त्रें इष्टाः 
थंक, अदृष्टार्थक और टृष्टाइष्टाथंक यद्द तोनो दोष 

निन्दित बता निषिद किये गये है। जो विधि 
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आयुर्वेद शास्त्रें निषिड कहो गई है यानो जिसका 
दोष केवलमात्र आयुव्वदमें देख पड़ता है, उसे 
दृष्टाथक, जो धमाशास्त्रमे निषिद हुई है ओर जिसका 
आयुव्ये दमें कोई उल्लेख नहो, उसे अद्ृष्टाथंक, ओर 
धर्माशास्त और आयुव्वद इन दोनों शास्त्रांमे जो 
निषिद मानो गई है, उसे दृ्टादृ्टार्थक कहते हैं । यह 
तीनो निषेध परिवज्जन करना चाहिये। इसतरह 
आचरण रखना भला नहीं, कि यह काम इस करेगे 
और यह न करेंगे। इन्द्रियके अनिग्नहके विषयमें 
यह बात है, कि शास्त्रमें जेसा इन्द्रिय सेवनका विधान 
है, वैसा इन्ट्रियसेवो होने और आलस्य और दूसरे 
दोषके न रहनेसे मनुष्यको अकालख्त्यू, नहीं होतो । 
जो लोग इन बातोंको न मान काम करते हैं, 
उन्हींकी अकालसत्यू होतो है । याच्रवल्‌काजौने 
भो लिखा है,-- 
“तदत्तगाधारख इ-योगात्‌ यथा दोपख संस्थितिः । 
विक्रियापि च दृष्टं वमकाले प्राणसंशयः ॥ : 
यथाशास्त्रञ्च निर्णोतो यथाविधि चिकित्सितः । 
न शसं याति यो व्याधिः स ज्ञेयो कम्म जो वचे: ॥” 
कोई-कोई कहते हैं, कि आयु रहते मनुष्य कभो 
नहीं मरता; किन्तु यह बात नितान्त भ्वमसूलक है। 
` कारण प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, कि तेल, दोवट और 
` बत्तो ठोक रहनेसे टोपक जलता हे, एकाएक यदि 
' ऐसे हौ कालमें प्रबल वायु आ पह चे,तो तेल आदि रहते 
भो जैसे दोपक बुझ जाता हे, वेसेहो आयु रहते भो 
अशुभकर्मरके कारण वह क्षय हो जाती और जोव 
अकालमें हो प्राण विसर्जन करता हे । मनुष्योमें रोग 
होनेका कारण अशभकम्म हे । शास्त्रमें लिखा हे, कि 
मनुष्य जिन पाप कम्मोंका अनुष्ठान करता है, वह्ो 
'पाप जौवके नरक भोग सेनेपर उसे व्याधि-रूपसे पीड़ा 
“दिया करते हैं। पाप हो व्याधिका रूप धारणकर जोव- 
को कष्ट प्रह चाते और अन्तमें विना समय उसे स्त्य के 
सु इमे झोंक देते हैं। रोग उत्पन्न होनेपर यथा विधान 
उसकी चिकिक्सा करना पड़तो छें। जो व्याधि यथा- 
“विधान चिकित्सा करनेपर भी नहो' छूटतो, उसे क- 


आज व्याधि कहते हैं। यदद न ला 


पिण्ड नी छोड़ती। इसोसे शास्त्रने महापातकज, 


अतिपातकज प्रखति व्याधियोंका नाम निद्देण कर 
कहा है, कि यह व्याधियां होनेसे हो यथाविधान 
पापक्षयके लिये प्रायश्चित्त करनेका अनुष्ठान करे! 
प्रायथित्त दारा पापक्तय होनेपर व्याधि भौ आरोग्य 
हो सकतो इ । । 
सुख तमे लिखा हे, कि मनुष्यको आयु एक सौ एक 
वर्षकी होती ड्वे। इसके बोच सो तरहको अकालः 
सत्य हे। यहु अकालमृत्य आगन्तु सृत्युके नामसे 
अभिडित है। इसे छोड़कर कालसृत्य होतो है! 
जौवके हाथमें इस कालखत्य से बचनेका कोई 
उपाय नहीं। सनुष्यको कोन चलाये; यह काल- 
मृत्य बुझादि देवताओंकों भौ आयु पूरी होनेपर सं- 
हार किया करतो है । इसलिये प्राणसंहारके वास्ते 
कालसत्यु अवश्यन्भावी हे । 
अचानक कारणांसे भो अकालरूत्य, हुआ करतो 
है, जिनमें विषभक्षण, अजोण रहते अत्यन्त भोजन, 
खराब जगहका जलपान, अतिशय बलवान्‌ शत्रु, 
व्याघ्र, जंगली भेसा, और मतवारे हाथो प्रद्धतिसे युद्द, 
सांपके साथ खेल, बहुत ऊंचे धक्षका आरोइण, 
दोनो हाथों से महानदोका संतरण, अकेले रातको 
दुर्गम पथमें गसन आदि प्रधान है । आकस्मिक 
मृत्य से जोव अकालमें हो कालको गालमें जाता है। 
जसे, तेल-बत्तो रहते भो जलता टोपक प्रबल वायुः 
वेगसे बुझ जाता है, वैसे हो आकस्मिक कारणसे उत्‌- 


पन्न हुई मृत्य दुर्निमित्त उपसर्गके प्राबल्यका हेतु 


परमायु रहते भी प्राणियांके प्राण नष्ट करतो चे । 

सुख तमे लिखा है, -रसक्रिया-विशारद वेद्य और 
मन्ब्रणा-विशारद्‌ पुरोह्चित यह दोनो यथोक्त रूपसे 
आगन्तु टोषका निराकरण कर अकालख्ूत्यु रोक 
सकते हैं। वेद्यशास्त्र विशारद वेद्य दिनचर्या, रात्ति- 
चय्था और ऋतुचादिमें जेसा आहार; विह्ारादिका 
नियम लिखा है, उसोक अनुसार वह वायु, पित्त और 
कफ, धातु ओर मलका समता-विधान कर जीवको 
शरोरको रचा ओर दूसरे अनियमित आहार विद्दा- 
पक्कि बार” रवाँयु, पित्त और कफसे उत्पन्न इए 
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-ओर मृत्युको हेतुभूत जो रोगडत्पन्न होते हैं, रसज्ञता- 
प्रयुक्त सृत्युत्ञय-रसादि द्वारा वह सव रोगं विनष्ट करः 
नेमे समय हुआ करते हैं।. मन्त्रणा-विशारद पुरोहित, 
सुसन्त्रणा प्रंदानपूव्वेक मृत्युके हेतुभूत विकारादि यानो 
बलवत्‌ विग्रहादिसे निष्ठत्त कर अपने यजमानो को 
-अक्तालमृत्यु निवारण किया करते हैं। इस वातसे 
य्न बताया गया है, कि जीवको आकस्मिक मृत्यु 
कालमुत्युकी तरह अवश्सम्भावो नही होतो । चेष्टा 
` करने पर अनायास को अकालमुत्यु रोको जा.सकतो 
-े। पातञ्जलादि बोगगाबम भौ देखनेमें आता है, कि 
जो लोग जितेन्द्रिय हो योगसाधन करते, वह जितने 
. दिन चाहते, उतने दिन जो सकते हैं। उनको मृत्यु 
` सोगसे नहो' होती । वह इच्छा करनेसे*योग दारा हौ 
शरीर छोड़ सकते हैं । 
-अकालमनेघोद्य (सं० प°) अकाले असमये मेघानासुदयः 
प्रकाश, ६-तत्‌। कुइरा। बिना समयके मेघोंका 
. दिखाई देना । 
अकालिक .( सं० त्रिश) असामयिक): विना समयका, 
वेअवसरका । | . 
अकालौ-पत्जलाबादि अञ्चलकै महाबलो सिखोंका सम्म 
दाय विशेष | यह लोग इेश्वराराधनके समय अकाल" 
पुरुषको पुकारत हैं, इसीसे सम्प्रदायका नाम भो 
. अकालो पड़ गया है। गुरु नानकदेवने अपने 
_ जपत्ीमें लिखा है, 'अकालसूत्ति योनिसे भङ्ग । यह्दो 
सूल कारण है कि, सिख लोग अकाल-पुरुषका जप 
विशेष करते है । भूमण्डलमें इस प्रकारको | 
साहसी पराक्रमी जाति दूसरी बहुत कम होगो। 
. गुरु तेगवहादुरके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविन्द 
. और मच्चाराज रणजित्सिंदके समय इन्हीं अकालियोंके 
प्रतापसे पञ्चनद (पद्माब) प्रदेश कांप उठा था। इन 


लोगोमें झत्युका भय था हो नहीं, विपद्को यह लोग | 


'विपद्‌ समभते हो न थे। क्योंकि गुरु नानकदेव सच्चे | 


और पक्क वेदान्ती थे, उनका विश्वास था कि, आत्मा 
, अमर है, मृत्यु मिथ्या और कल्पित शब्द है और सुख- 

दुःख केवलमात्र मनोकल्पित भावना हैं। इसो शिक्षाको 
-दढ़ता देखकर गुरुगोविन्दने उनका. आश्रय लिया । 


यद्यपि शिक्षाका मम अकालियोंमे प्रस्तुत था५परन्तु पूर्ण 
रूपसे इस सम्प्रदायको व्यक्त करनेवाले गुरु गोविन्द 
हो इए। यह लोग नितान्त सूखं ओर घम्मान्ध थे,सदा 
लुट-मार करते फिरना इनका प्रधान काम था! अः 
कालो शिरसे पेरतक इथियारॉसे सजे रहते थे। दो 
तोड़ादार बन्दूक कन्धॉमें चौर दो दुधार खांडे कसरमें 
लटकाते थे, सिरपर मोटी पगड़ी होती यो ; पगड़ोके 
भीतर फांस (पाश) और लोइचक्र रतां था; छातौपर 
कवच, कमरमें पिस्तोल, किरिच, चक्र और फिंगेकल; 
कमरको वाई ओर बरछा; पोठपर ढाल; पदतलसे 
घुटनों तलक लोहेके पांबठे धारण करते थे। कानोंसें 
कुण्डल, वाहीमें लोचेके वाजूबन्द पहने सदाही चित्र 
विचित्र नील वस्त्रोंसे सुसञ्जित रहते थे । इन लोगोंका 
प्रधान देवालय अमृतसरमें है। इसके अतिरिक्त विशेषतः 
पञ्ञाब और साधारणतः समस्त भारतमें इनको कितनो 
डी सङ्गत (मन्दिर) हैं। इनके मन्दिरांसे कोई प्रति 
मूर्ति नहीं होतो, केवल घर्मे-प्रयको हो पूजा 
और पाठ इनको प्रधान उपासना है। यह लोग पक्ककेश 
रखते और उनको बड़ो प्रतिष्ठा करते है । सब समय 
शशेरपर लोहा होना धर्मानुसार बहुत आवश्यक 
है। हाथोंमें लोहेके कड़े ओर शिंरपर चक्र रखना 
अनिवार्य है। संसारके सब पढायो में तमाखूसे इनको 
बड़ी घृणा है। तमाखू पौनेसे अकालो पतित हो 
जाता है, क्योंकि यहो इनके धर्ममें अत्यन्त अपवित्र 
मानी गई है । मद्य ओर अफोमको यह लोग 
अपवित्र नहीं समभते और सुखसे सेवन किया 
करते हैं। . 

मच्दाराज रणजितसिंह भो अकालियोंसे डरकर 
चलते थे। दो-तोन बार उनको अकालियोंके हाथों 
विपद्ग्रस्त भो होना पड़ा था। किन्तु महाराज रण- 
जित्‌सिंहका इतना पराक्रम केवल अकालियोंके हो 
बल धा । इसो सम्प्रदायको सहायतासे एकवार अंग- 


शजो ने भो कावुल-युडमें जय प्राप्त को थो। जब 
सिखोंके साथ अंगरेजो का युच्च इआ, तब सोब्राओन, _ 


महाराजपुर, चिलियानवाला प्रश्नति स्थानोमें अका _ है | 


लियोने असोम वौरता दिखलाई थो । 
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३६ ____ अकालौम--अकौक्‌ । 


अकालीस (अर पु०) इकलोम शब्दका बहुवचन है। | (°) सग्रत्यागी,परिप्रत्यागो, कश्य, जिसे भोगनेके , 
* देशससह । सुसलमान भूगोलवेत्ताओंके मतसे एथूवो- | लिये कुछ कमम न रह गए हो । जैन-सतानुसार सस-. | 
वका क | के है की निद्वत्ति, दस प्रकारके साधु -धम्मीँमें से एक । । 
का केवल चतुर्थांश मनुष्यके वासोपयोगो है। इसो | ताको नि्त्ति, द 
चतुर्थांशको “रु-द-मस्कन' कहते है । डइसो' चतुथांश | अकिञ्चनता ( सं० स्त्रो० ) अकिञ्चन-तल्‌ । अकिद्चनस्थ- 
भूमिको यह लोग 'हफ्त इकालोम' अर्थात्‌ सात | भावः । दारिद्र । योगाभ्यासमें संयतयोगोको अर्थः 


देशो' या राज्योमें विभक्त करते है'। स्पुद्ाशून्यता । 
«दह दरवेश दर गलौम' वुखस्पन्द । अकिञ्चित्ज्ञ (सं० त्रि’) न विद्धित्‌-ज्ञाक। न किञ्चित्‌ 
ब दो वादशाह दर इकलोमे' न गुजन्ट॥” ( शादी ) जानातोति। अन्न। ज्ञानशून्य। ` | 
अर्थात्‌ दस साधु एक कमलोमें सो रहते है, किन्तु अकिञ्चित्कर (सं° त्रि’) किञ्चित्‌. अच्‌ । निष्पूयोजन। | 
दो राजा एक राज्यमें नहो समा सकते। अक्र । अकिज्विनकर सामग्रो- सामान्य ट्रव्य । | 
“फत इकलौम गर वेगौरद वादशाह । अकिल (हि० खो०) अरबौ अल्ल'का अपस्त्र'श । | 
इम चुमो' दर फिक्न इकूलीमे दौगर॥” ( शादी ) अकिलबलहार (दि० पु०) अरबौ “अकोकुल बहर” वेज- . 


अर्थात्‌ जो राजा सातो बादशाक्ती,ले चुके, तो भौ | यन्तौका पौधा या दाना। 
वह उसोतरह और बादशाहो लेनेकी चिन्तामँ | अकिल्विष ( सं० चि०) न किल्विष। किल्विषशून्ध । 


लगा रहता है। पापशून्य । 
अकाव ( हि० पु० ) अर्क, आक, मदार । अकीक (अ० पु०) एक प्रकारका चमकदार पल्यर । 
अकास ( सं० आकाश ) भाकाश देखो। यह कई रङ्गका होता हे । भारतमे कई प्रकारके पत्थर 
अकासक्तत (हि० पु०) आकाशकृत । बिजलो । अकौक, नामसे विख्यात हैं। इनके अङरेजो नाम कार- 


अकासदिया (द्विश ए) आकाशदोपक, वह दौपक | नेलियन ( 09716197 ), अगेट ( 4४२४९), ओनिक्स 
या लालटेन जो बांसके सहारे आकाशमें लटकाई | (009) इत्यादि | पालिस करनेसे यह पत्थर देखनेमें 


जाती है। बड़ सुन्दर छो जाते हैं । जलपूण मेघके समान श्यामल | 
अकासनौम (हि० खो०) आकाशनिस्ब,एक पेड़ जिसकी | पाण्डर वर्ण कुछ सफेदौ लिये और इस सफेदोके | 
पत्तियां बहुत सुन्दर होतो है । सङ्ग थोड़ो-थोड़ो नोलरंगको आभा मिलो होतो है। | 
अकासवानो (हि० खो०) आकाशवाणी | इन सब रङ्गॉंके साथ कई प्रकारके वेल,बूटे, पत्तो,फूल,. | 
अकासवेल ( चि° स्त्रो०) अमरवेल, अंबरवेलि आकास- | कढ़े होते हैं। इतनो बातोंके होते भी यह पत्थर बु 
बीर । जैसे, यह वेल सौढ़े न चढ़ेगी। मूल्य नहीं होता। इसको छोटी-छोटी कटोरियां, 


` अकिञ्चन (सं° तरिश) नास्ति किञ्चनं किञ्चिदपि यस्थ। | डब्बियां, बोताम, कागज काटनेकी छुरियां छरोके दस्त 
मयूरव्यंसकादि तत्पुं । दरिद्र। निर्धन। जिसके कुछ | प्रथति अनेक चोजे बनतो है। बङ्गाल मान्तके राजमहल 
सौ न हो ।७। सयुरव्यसकादयथ । पा०२।१।१२। मयूर- | छोटानागपुर और अन्यान्य पहाड़ी स्थानोंमें यह सा 
व्यंसकादि कतिपय शब्द निपातनसे सिद्ध होते हे' । | जाता हे । पश्चिमोत्तर-प्रान्तके बांदा जिलेमें, मध्य- 
यह् सब तत्प रुष समास हे । ब्यंसक शब्दका घुत्त अर्थ | देशके जबलपुरमें, बस्बई प्रान्तके रेवाकान्त लाजा र 
है मोरको भांति धूत्त, सो मयूरव्यंसक। अन्य | राजपौपला और खन्भातमे यद्द बहत होता >. 

र शब्दों के साथ इन सब शब्दांका फिर समास नहो' | वर्षके और भो दूसरे स्थानोंमें यधदरुपसै दा | 2228 
हाता। यथा,--परसमयूरव्यंसक--इस प्रकार पुनर्व्वार बहुत प्राचौन कालमें भारतवासो पतनी 


समास निषेध है 
Cd इति | नाना प्रकारको चौजें बनाकर बाहर भेजा करते थे । 
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अकौर्ति--अकौलिस 


परको बनो हुई अनेक चोज क्रय करके ले जाते थे। 
हिन्दू लोग इस पत्यरको ऐसो-ऐसो उत्कृष्ट चोजे 
बनाते थे, कि केवल उनके कौशलके कारण एक-एक 
चौज्‌ लाख-लाख रुपयेमें विकतो थो। रोमके प्रसिद्द 
राजा नेरोने इसी पत्थरको वनी हुई एक सामान्य 
कटोरी ६६१५००) रुपयेको क्रय कौ थो । आजकल भो 
अकोकको बइतसो चोजे प्रति वषे चौन, अरब, काबुल 
और युरोप, भेजो जातो हे । एक दजन वोतामका 
सोल ६) रुपया, एक कागज काटनेको छुरोका दास 
१॥) रुपया होता च्हें। 
अकोत्ति (सं० स्वो) न-कु-क्तिन्‌। अयश, अपयश, 

बदनामो । कृत चुरादिगणोय, संशव्दने। इस 
घातुको उपधामें दोघे ऋकार होगा, हुख नहों। 
१७५० शकमें कलकत्ताकी एडुकेशन-कमिटो-कळ क 
जो भट्टकाव्य छपा था, उसमें जयमङ्गल आर भरत- 
सल्लिककी टीकामें भी हस्रोपध कत धातु देखो जातो 
है। जेसे- 

अपप्रथद्‌ गुणान्‌ आतुरचिकौत्तच विक्रमम्‌ । (भट्टि १५।७२) कृत संशब्दे 
( इति भं मं और जं सं टीका ) 

किन्तु पाणिनि, भट्टोजिदोक्षित, वामनजयादित्य, 
क्रमदीश्वर, दुर्गसिंह और दुर्गादास प्रभृति सुधोगणने 
कत धातु दौर्घोपध हो ग्रहण को है। युक्त राधा- 
नाथशीलके प्रकाशित सुग्धबोधमें दोघं ऋकार है। सि- 
द्वान्तकौसुदोमें पाणिनिका सूत्र उद्ष्टत करके इस प्रकार 
लिखा गया है--कुत संशब्दने ।#। उपधायाञ्च । पा७।१। 
१०१ | धातोरुपधाभूतस्य ऋत इत्स्यात्‌ । रपरत्वम्‌ । 
उपधायाञ्च ति दीर्घः । धातुका उपधाभूत दीर्घं ऋकार 
इत्‌ होता है। उसका र्‌ और उपधामें दोघे इकार 
होता है। यथा--कुत लट्‌ कोत्त॑यति। लुङ्‌ अचो 
कोत्त तू, अचोकतत्‌ । किन्तु कोई प्रत्ययादि प्रयोग 
करनेसे दीर्घोपध धातु भी स्थानिवत्‌ हख हो सकती 
हे । “तपरकरणं दोघे पिस्थानिनि क्र एव यथा स्यात्‌” 
इति काशिका । यथा, अचोकुतत्‌ । अतएव प्रत्ययाद्का 
प्रयोग न होनेसे उपदिष्टसूल धातु प्रकुतावस्थामें ग्रहण 
करना चाहिये। 
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अकोलिस ( 401:1105 )--प्राचोन मित्रके एक प्रसिद्द 
योदा ओर महाकवि होमरके बनाये इलियद नामक 
महाकाव्यके अन्यतम प्रधान नायक | | 
कहते हैं, कि वन्द फथिया देशक राजा पेलेउसके 
पुच थे ओर उनको माताका नाम थेटिस था। 
धेटिस एक जलदंवो श्रो । यनानको कडानियोमें यह 
कहा जाता है. कि अकोलिसके दादा इयेकस देवता 
जेडसके लड़के थ । अकोलिसके लड़कपनके सम्वन्धमे 
होमरने जो लिखा है, उसके साथ पोळेके जोवनो- 
लेखकोंका सामञञ्जस्य जड़ों देख पड़ता। होमरने लिखा 
है,--वचह लडकपनसँ अपनो माताके पास फथिएमें रह 
पाले-पोषे गये थे। उस समय वदद काइरनके पास 
युद्वविद्या, बोलचाल, गानाबजाना और दवा करना 
“सौखे थे। ट्रयके विरुष लड़ाईका डङ्का बजनेपर वह 
अपने नौकर-चाकरांक साथ पचास जहाज ले युद्ध 
करनेको रवाना हुए । 
अकोलिसके :बाल्य-जोवन-सम्बन्धपर कितनोहो 
अनोखो-अनोखो कहानियां कहो जातो हैं। अको- 
लिसको माता अमर करनेके उद्देश्यस शिश अकोलिस- 
के सब अड्गोंमें रोज अमृत लगा रातको उन्हं जलंतो 
आगके कुण्डमें डाल देतो थीं । एक बार उनके पिताने 
यह लोमहर्षण घटना देख अग्निकुण्डसे शिशको नि- 
काल लिया । इससे थेटिस बहुत नाराज हो ससुद्रमें 
कूद पड़ीं। दूसरों कहानो इसतरह बताई जातो है, 
कि उनको माता उन्हें होक्स नदौके जलमें डुबातो थों। 
ऐसा करनेसे अकोलिसका सर्व्वाङ्ग लोह जेसा कड़ा हो 
गया, किन्तु उनको एड़ो जेसोको तेसो डो वनो रहो। 
कारण, थेटिस उसोको पकड़ उन्हें डबको देतो थो । 
इसके बाद बालक शिक्षा पानेके लिये काइरनको 
सौंपे गये ; काइरन उन्हं बलवान्‌ और चसताशालो 
बनानेके लिये सिको आंत, मालको चर्बो, और 
जङ्गलो सअरका मांस खिलाते थे । 
टूयको युद्दयात्रा रोकनेके लिये थेटिसने अको- 


लिसको बालिकाको वेशभूषासे सजा राजा लाइको- 
मेरिसकी सभावालो कमारियोंके बोच छिपा रखाथा। 


अकौत्ति कर (सं०त्रि०) अयशस्कर। कदताम करनेंद्राल्य॥ ००आओडीमिजसने/ख़ोलेवाज्ेका रूप बना और इस राज- 
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सभाम पडु'च अपनो वेचनेको चोज दिखाई । इन 
चोजोंमें एक बक और एक ढाल भो थो। सभामें 
बैठो बालिकायें जिस समय चौज आदि देखनेमें लगो 
सो, उसो समय ओडोसिअसने एक भयानक शब्द 
उच्चारण किया। यह भयानक शब्द सुन बालिकायें 
डरसे भाग खड़ो हुईं, किन्तु अकोलिस निर्भय भावसे 
वहीं डटे रहे और दिखाये जानेवाला वह बर्छ ओर 
ढाल उठा लो । इसतरह ओडोसिअसके सामने आत्म- 
प्रकाश करनेसे अकीलिस अनुरुड हो दूसरे यूनानो 
वोरोंके साथ युद्ययात्रा करनेपर वाध्य हुए थे । 
इलियदमें ऐसा लिखा है, कि द्रय-युद्दके पहले 
वर्षाने इयके पासवाले कितने हो नगरोंको अकीलिसने 
उजाड डाला ओर बारह शहरोंपर अधिकार कर 
लिया था । दशवे वर्ष अगामेमननके साथ झगडा शरू 
हुआ । अपोलोको कोपदृष्टिसे सिपाहियोमें महासारो 
फेलो । अपोलोका कोप टण्डा करनेके लिये अगामे- 
सननने वन्दिनो क्राइसेइसको उसके पिता, अपोलोके 
पुरोडितको सौंप दिया । किन्तु अकोलिसको अनुरत्त 
गुलाम ब्रोसेइसको ऊर्हें न सौंपा । इससे अकीलिस क्रुद 
हो अपने डेरे वापस आये ओर भविष्यत्में फिर युद्दपर 
जाना चस्तोहात कर गाने-बजानेमें मन लगा समय 
बिताने लगें। उनको अनुपस्थितिकें कारण यनानो 
सिपाहियांको फोज मारो जाने लगो। यनानियोंको 
ऐसो दुरवस्था देख अकोलिस कुछ होशमे आये और 
अपना कवच ओर रथ देकर अपने बन्धु पेट्रोक्कसको 
लड़ाईपर भेजा। इसके बाद पेट्टोक्णसके ड्रोजन-वौर 
हेक्‍टर दारा सारे जानेपर अकीलिसका निरुत्साइ- 
भाव पूरे तोरपर मिट गया, वह उत्तेजित इये ओर 
फिर नयें उत्साइसे लड़ने चले । पोछे इस युद्धमें सको 
लिसने हेकर॒का वध कर अपने प्यारे बखुके मारे जाने 
का बदला लिया था। 
हेकरको अन्त्य टिक्रिया वणनकर होमरने इलि 
अद काव्य समाप्त किया हे । अकोलिसको मृत्यु 
इलिअदमें नहों लिखो। दूसरो पुस्तकामे ऐसा 
लिखा है, कि मेसनन ओर अमेजनको हत्या करनेसे 


अकौलिस--अकुलन 


सुभाये गये और भेजे हुए पेरिसने अकोलिसके 
पेरको एडोमें वाण मारा था, इसोसे उनको मृत्यु 
हुई । 
अकुण्ठ (सं० ब्वि०) जो गुठला न हो, तेज़ । काव्य- 
दक्ष । प्रतिभायुक्त । प्रतिबन्धशून्य । 
गयऊ गरुड़ जहे वसहिं सु तुण्डी । 
_ सति अकुण्ठ इरि भगति अखण्छी ॥ (तुलसी) 
अकुण्ठि (सं° त्रि’) चोखा, तोत्र, खरा । 
अकुटिल (सं० त्रि’) जो कुटिल न हो। सोधा। 
सरल । भोला । सोधा-सादा । निष्कपट । 
अकुटिलता (सं० खौ०) सादापन। सोधापन। 
सिधाई । द 
अकुताना (हिं० क्रिश) उकतान। देखी । 
अकुतोभय (सं° त्रि’) न-किम्‌-तसिल्‌-भय। नास्ति 
कुतोपि भयं यस्य । मय०तत्‌ । निर्भय । जिसे किसोका 
भय न हो । अकिञ्चन देखो । - 
अकुप्य (सं° क्वो) न-कुप्य, नञ्‌-तत्‌। खण। 
रुप्य। न-गुप-क्यप्‌ । #। राजसूयसुय्यामुषोव्यरुप्य- 
कुप्यकुट्टपच्याव्यथाः। पा २।१।११४। एते सप्तक्यवन्ता 
निपात्यन्ते। गुपेरादेः कुत्वञ्च संज्ञायाम्‌ । सुवणरजत- 
भिन्न धनं कुप्यम्‌, गोप्यमन्यत्‌ । ( भट्टोजिदौक्षित ) 
राजसूय-सुर्थ-मुषोंव्य-रुप्य -कुप्य-कुष्टपच्य-अव्यथ,यक्षौ 
सात क्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे सिद्ध हुए हैं । 
गप धातुका गकार ककार हो गया छे। खरण 
और रजत भिन्न धन लेनेसे कुप्य होमा, नहो' तो 
गुप्य । 
अकुसार (सं० त्रि) न-कुमार। न कुत्सित: अल्यो 
सारो यस्य । जिसकी कुमारावस्था अतोत हो चुको हो । 
युवा । बालिग्‌। अकुसार अर्थात. नाबालिग नहीं । 
शकुल (स० त्रि») न-कुलं नास्ति कुलं यस्य। नञ 
तत्‌। बहुत्रौ० । १ असइंश। २ जिसका कुल न हो। 
कुलरहित । ३ परिवारवि्ञौन। (घुः) ४ शिव | 
निगु ण निलज कुव'श कपाली । अकुल अगेह दिगस्वर व्याली ॥ (तुलसी) 


तल्‌ स्त्रियां टाप्‌-अकुलता, नोचवंशका भाव । 
ङलान्यनुकुलतां यान्ति ।?.( मनु ३६३ ) 


-अकीलिस पेरिसके हाथ मारे ८ ठायी, आफएलो। हारं. “ह्रकुलन2०(6हि००ब्लु9"्ननाटन, अभाव । 


अकुलाना--अक्कतध्र 


डट 


अकुलाना (हि०क्रि०) घबड़ाना । शौघ्रता करना ।ऊबना । | कच्छप, कछुआ। न कुत्सितः अल्पः पारः, न-कु-ए-अण | 


अतिशय देखि घर्मकी हानी । परम सभौत धरा अकुलानी ॥ (तुलसी) 
इन टुखिया अखियानको सुख सिर जोई नाहि । 
देखत चने न देखते विन देखे अकुलाहि ॥ (विहारी) 
अकुलि (सं० पुः) असुरांके एक पुरोहितका नाम। 
शतपथव्राह्मणमें अकुलि-सस्वन्धौ एक गल्प है ।-- 
मनुका एक बेल था,जिसका गज्जन सुनते हो असुर 
और राक्षस प्राण त्याग करते थे। देत्यगुरु किलात 
एवम्‌ अकुलिने देखा कि, अब और किसोतरच निस्तार 
नहीं है। इस बेलको शीघ्र हो वध करना चाहिये। 
यह बात निश्चय कर वह मनुसे बोले-आपको पूजाके 
लिये हम कुछ बलि देना चाइते हे । मनु सम्मत 
हो गये | असुरोंने उसो हषभको लाकर बलि दिया । 
हृषभ तो मर गया; परन्तु असुरवंशके विनाशका 
कालग्च्जन न मिटा; वह मनुपत्नो मनायोको 
देहम प्रविष्ट हो गया । मनायोके बात करते हो असुर 
रोग मरने लगे। दूसरो बार किलात और अकुलिने 
मनासीको बलि देना चाहा । मनुने यह बात भो!मान 
लौ। किन्तु वह गजेन गया नहो, इस वार वह 
यज्ञ और यज्ञपात्रमें प्रवेश कर गया। ( शतपथ- 
ब्राह्मण १।४।१४। ) 
-अकुलिनो ( हि० वि° ) (सं० अकुलोना) जो कुलवती 
न हो। कुलटा। व्यभिचारिणो । 
अकुलौन (सं° चि०) नोच कुलका, कमोना, चुद्र 
तुच्छ वंशमें उत्पन्न । बुरे कुलका । अभद्र । 
अकुशल (सं० पु०) अमङ्गल । अशुभ । बुराई । अहित । 
(चि०) जो चतुर या दक्ष न हो। अनिपुण । अनाड़ो । 
अधकचड़ । 
अकुशलधम्म (सं० पु’) बीच धर्स्मानुसार प्राणियोंका 
पाप करनेका खभाव । धर्मं न जाननेवाला । 
अकूत ( द्विंश विः) जो कूता न जा सके। जिसको 
गिनतो तोल या नाप वा परिमाण न बतलाया जा 
सके । वेअन्दाज्ञ । अपरिमित । अगणित । 
आधएर विलासी औ योगिन सन वासौके हेतु जिन कौन्ही परिचरिया 
अकूतकी । (कवीन्द्र) 


-अकूपार (सं० पु०) न-कूप-कर-अस्‌.) ल। कं, कति 05: वात इल्लादि गुर त्यय दारासिइ नहीं होतेय | ई 


-( कू दोघे ) जिसका पार अल्प नहीं । महापारावार | 
समुद्र। पर्व्वेत । खूय्य। पत्थर या चट्टान ।*। 
वह कच्छप जिसके पोठपर शेष और शेषके फणपर 
एथ्वो मानो जातो है। यधा-- 
नोचे वहे चार तापे देठो बड़ अपार वाहित्रीकौ पीठपर सवार शेष 
कारा इ।-( ग्वाल ) 
अकूच (सं० त्रिश) न-कुर-चट्‌ निपातनात्‌ दोघं: । 
नास्तिः कूच केतवो यस्य । अर्कतव । ऋजु । श्मखु- 
शून्य । मकना । जिसके सू न हों। (पु०) वुड । 
अकूलपाथार ( हि० पु० ) पाथस्‌ जल, महासागर] 
पारावार । समसुद्र। 
अकूहल ( हि० वि०) बहुत । अधिक । असंख्य । 
( केवल छन्दमें प्रयुक्त होता है )। यथा-- 
खेलत हसत करे' कौतूहल । जुरे लोग जह तहा अकूहल । (सूर) 
अक॒च्छ (सं० पु०) क्वोशका अभाव। आसानो। 
सुगमता । असङ्कोच । (त्रिः) क्ल शशून्य । जिसे किसो 
प्रकारका क्लोश, सङ्घोच या कष्ट न हो। दुष्करका 
उलटा। आसान । सुगम | 
अकुत (सं० ह्रो) न-कु-क्तभावे। १ बिना किया 
हुआ । असम्यादित । २ अन्यथा किया हुआ । बिगाड़ा 
हुआ। अंड-बंड किया हुआ। ३ न प्रशस्तकाले 
यत्‌ कृतं, अकाय्थ। ४ न कुत्‌, नंतत्‌ । असम्पन्न । 
अकुतापराध--जो अपराध न किया गया हो।५जो 
किसी का बनाया न हो । नित्य । खयंभू। प्राकृतिक । 
निकम्मा । वेकार। मन्द । भाव । प्रकृति । 
नाही सोरे और कोउ, वलि, चरनकमल बिनु ठाउ । 
हौ' अमोच अकृत अपराधो, सन्म ख होत लजाठ ॥ (सूर) 
अकुतकाल (सं° त्रि) जिसके लिये कोई काल नियत 
न हो । जिसके सम्बन्धमें कोई समय न निर्दिष्ट किया 
गया हो । 
अकुतन्न ( सं० चि’ ) न-कुत-इन-क। कृतज्ञ। उपकार 
माननेवाला । ( खौ० ) अकुतन्नता । 
प्रलस्बन्न, शत्रुघ्न, छतघ्न इत्यादि शब्द क प्रत्यय 
दारा सिद्द होते हैं । किन्तु जायान्न, पतिघौ, पित्तन्न, 
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टक्‌ प्रत्यय दारा सिद्ध इए हैं.।%। लचणिजायापत्योष्टक। 
पा ३।२।५२। लक्षणद्योतकमें जाया आर पति कम्मोंप- 
पदोंके बाद इन धातुके उत्तर टक्‌ प्रत्यय होता है। 
पतिघ्नो, जायाघ्न । पुनय ।// अमनुष्यकढके च। पा 
३।२।५२। मनुष्यवाचि भिन्न कस्मापपदक आगे (अथात्‌ 
जिससे मनुष्यका बोध न हो) टक्‌ प्रत्यय होता है। 
यथा- पित्तप्न, वातन्न। इस स्थानमें मनुष्यका बोध नहीं 
होता, किन्तु शत्र घन, मित्रघून इत्यादि शब्दोंसे मनुष्य- 
का बोध होता है, फिर यह शब्द किस प्रकारसे निष्पन्न 
हुए! भशेजिदीचित इस विषयमें शङ्का उठाकर 
“उसका समाधान करते हैं,--कथं बलभद्र: प्रलम्बच्च 
शत्र न्न, छतघ्न इत्यादि ? मूलविभुजादिवत्‌ सिद्धम्‌ । 
प्रलम्बच, शत्रच, कृतघ इत्यादि शब्द कसे सिद्ध 
इए ? मूलविभुजादि शब्दोंको भांति सिद्ध हुए 
हैं। मूलविभुजादिका लक्षणं यह है। #। क प्रकरणे 
मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (वात्ति क) । सूलविभुज, 
नखसुच, काकग्टह, कुसुद, महोप्र, कुध्र, गिल इनका 
आक्कतिगण हे । 
अक्कतज्ञ (सं० त्रि’) न-छत-ज्ञा-क। कृतन्न। किये उप- 


"कारको जो न माने या स्मरण न रखे । नाशकरा। 


डूहसानकुश । | 

अक्कतज्ञता (सं० स्त्रो’) उपकार न माननेका भाव । 
नाशुकरापन । 

अक्कतत्रण ( स'०पु०) कश्यपवंशोय एक सुनि। यक्ष 
परशरासके अनुचर थे । जिस समय युधिठिरने लोमश 
सुनिके साथ सहन्ट्राचनके दर्शन किये, उस समय 
वहां अक्कतव्रण उपस्थित थे। परशरामने जिस कारण 
और जिस प्रकारसे युद्धमें चचियाँको परास्त किया था, 
वइ कथा इन्होंने युधिष्ठिरक सामने वर्णन की। 
इनको लिखो इई एक संहिता थो । 

अक्कताभ्यागस ( दिं० पु०) बिना किये हुए कमाके 
फलको प्रासि। न्याय या तर्कशाख्रमें एक प्रकारका 
दोष । 

अक्षताथे (स॑° चि०) जिसका अर्थ सिद्द न हुआ हो। 

अछताशख़--( स° सु’) सुब्बकुलोइ्वव स इताशका पुत्र । 


अहाशाश्त ।. CC-0. Jangamwadi Math Coll 


अक्कत्य ( सं° क्वो०) 


अक्कतघ्न शअक्कष्टपच्य 
अक्कति, अक्तो (स स्त्रो०) न-कु-क्षिन्‌। *। कञ्च 


शच। चात्‌ किन्‌ । नास्ति कृति) सतकाय्यमस्य । 


निकम्मा । काम न करने योग्य। निकम्मा सनुष्य।, 


जो किसी कामके योग्य न हो। जिसका काम सत्‌ 
या ठीक न हो। (चि०) न-कृति-इन। अयोग्य | 


अकृतित्त (स० क्वो) न-क्त-क्तिन:त। अयोग्बता ।. 


अपटुता । 
न-छृ-क्यप्‌ ।#। विभाषा 
छहषो: । पा ३१।१२०। छ अथच दष धातुके उत्तर 


विकल्पसे क्यप्‌ प्रत्यय होता है । अकाव्य । दुष्कग्मं।. 
अनुपयुक्ता समयमें काय्यका विधान । जिस. समय या. 


स्थानमें जो काम करना चाहिये, उसे छोड़ दूसरे 
अयोग्य समय या स्थानमें उसो कामका करना । 
यथा--अष्टमौमें एकादशोका उपवास । 


अक्तत्रिम (स० त्रिः) न-डु-छत्नक्ति। काय्य ण निहठ- 
त्तम्‌ कृत्रिमम्‌ । अजन्यः। स्वाभाविक । काल्पनिक नद्दो) . 


#। डितः क्षिः । पा ३।३।८८। चेसेम्‌ नित्यम्‌। 
पा ४४२०) गणपाठकालमें जो घातुए ड़ स'खष्ट 
होतो हैं, निष्पन्न समर्थमें उनके उत्तर क्ति प्रत्यय होता 
है । धातुके उत्तर त्रि होनेसे नित्य हो मकारका आगम 
होता है। यथा--ड़ पचष्‌ पाकेण निहतं पक्तिमम्‌। 
(बोना) उप्त्रिम। डुकछज कत्रिम। वेबनावटी । 


प्राकृतिक । नेसरगिक। सच्चा । वास्तविक । यथाथं। - 


इार्दिक॥ आन्तरिक । यथा-- 
अझविस प्रेम रामने जाना। ( खालसा ) 


अकृप (सं० त्रि’) नास्ति कृपा यस्य । निईय । 
अक्कपण (सं° त्रि०) क्पणताशन्ध। जिसमें कुपणता नहो।: 
अकुपा (सं° खो० ) कोप । क्रोध। अप्रसन्रता । नाः 


राजी । नामिइरवानी । 


अकछृशाश्त--अक्तताग्र देखो 1 
अकुट्टपच्य ( स० 


कृ पचन्त कृष्टपच्या; कम्म़कत्तरि । शुद्देतु कम्मेणि। ` 


चि० ) न-कु-ष्ट पच-काप । नञ्‌-तत्‌। 


कृष्टपाक्या; । ततो नजूतत्‌ । खयमेव पच्यन्त इत्यर्थः 


डप देखो! जो बिना जोते-बोये उत्पन्न होकर पके:।- 


जसे--साठी। घासका धान्य । धुनिया । 
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च्याः पख्नन्तो ततो दाशरथौ लताः । (भट) ` ` 


अक्ृष्टकम्मन्‌---अकीला 


| 


त्रि) अकृष्ट निर्दोषं निर्मलं वा 
३ निर्दोष । 


अकृष्टकम्मन्‌ (सं. 
कर्म्म यस्य। १ निष्पाप। २ सदाचार। 
४ सदाचारो । 
अकेतन (सं० त्रिश) १ वेठिकाना । २ बिना घरवाला। 
३ खानाबदोश। ४ जङ्गलो मनुष्य । 
अकेतु ( सं० पु०) नास्ति केतुश्चिक्ल यस्य । अज्ञान। 
बेसमझ । 
आकेल, अकेला (हिं० वि०) किसो-किसो जगह इकला 
इकलो भो बोलते हैं। दुकेलेका उलटा । जिसका 
कोई साथो न हो। १ एकाको । 
रिपु तेजसौ अकेल अपि लघ॒कर गनिय न ताहि । (तुलसो) 
२ अनुपम, अद्वितोय। ३ निराला। ४ एकता! 
५ लासानो । 
तानसेन अपने फुनमे' अकेला हो गया हे । 
अकेले ( हिं० क्रि० विश) बिना साथी । अकेला हो। 
केवल । 
अकेहरा ( हि० वि० ) एकरा, दोहरा नहों । 
अकीतव ( सं० त्रिश) न-कितव-अण्‌ । कितव अथेमे 
वच्चक । 
कितवान्‌ कुशीलवान्‌ क्रूरान्‌ पाषण्डस्थांय मानवान्‌। ( सनु रा२२५।) 
करितवान्‌ द्युतादिसेविनो (जुवाडी) नत्त कगाय- 
कान्‌ (नचेया-गवेया)। कितव, किःक्त। कितेन 
वाति, कित-वा-क। धूर्तताशून्य। सरल। चग्जु। 
सदाचारी । कपटहीन । सोधासादा । निःछल । ( हि» 
पु०) भाववाचक,- सिधाई । 
 अरकैया ( हि० पु०) १ खुरजौ । गोन। कजावा। वस्तु 
लादनेका येला या टोकरा। २ अंकेयाका रूपान्तर । 
दाम कूतनेवाला । 
अकोट (सं° पु०) न-कोट। शुवाक। सुपारो (२) 
करोड़ों। असंख्य । 
वाजे तबल अकोट जुकाऊ । चढ़ा कोप सब राजा राऊ । (जायसी) 
अकोट--बरारके अन्तर्गत अकोला जिलेंका एक तालुक 
है। इसका क्षेत्रफल कोई ५१८ वर्ग-मोल है और इसमें 
२३० शहर और गांव बसे हैं। कपास और | 
-का अन्न यहां बहुतायतसे उत्पन्न होता है । अरयांव, 
तिलवा ओर होबरखेड यह तोन अकोटके बड़-बड़ 
११ 
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शहर हैं। अकोट अपने तान्न केका सदर शहर भो 
है। यह नगर अकोलेसे कोई. पन्ट्रह कोस उत्तर है । 
इस नगरके प्रत्येक भवनमें कुएं बने ओर चारो ओर 
फुलवारियां और आमके बाग लगे हैं। कितने हो 
पत्थरके सुन्दर-सुन्दर और मेहराबदार भवन दण्डाय- 
मान देखे जाते है'। बरारमें यह शहर कपास और 
रूदके व्यवसायके कारण बहत प्रसिद्द छो गया है। 
यहां रूई लेने-देने आरतीय ओर युरोपौय दोनो 
व्यवसाई एकत्र होते हें और प्रति वर्ष कोई सत्तावन 
लाखका काम हो जाता हं । यहांसे रूई शोगाव मेजो 
जाती है। बनवानेसे व्यवसायो कालोन भो अच्छे 
तय्यार करते झैं । सप्ताहमे दो बार बाज़ार लगता है ;. 
एक बुधवार और दूसरा शनिवारको । 

अकोढ़ई (हि« स्त्रो० ) अक्र र, सरल, नस्त, ऋज । 
वह धरतो जो सींचनेसे जलूद भर जातो है । निवान 
या निमान, जहां जल ठहरा रहता हे । 

अकोतरसी (हि०*वि०) एक सो एक । एक ऊपर सो । 

खंडरा खाड जो खंडे खंडे । वरी अकोतरसो कह हण्डे ॥ जायसी० 

अकोप (दि० पु०) १ राजा दशरथक आठ मन्तरियोंमें 
से एकका नाम। २ कोपका न होना, जिसमें कोप 
न हो, प्रसत्रता। यह विशेषणमें भो आता है। 
यथा--वद्द बड़ा अकोपात्मा है अर्थात्‌ शान्त या 
प्रसन्न-चित्त है, उसको क्रोध नहीं आता । 

अकोर ( छि० पु० ) अंकोर देखो । 

अकोरो ( हि० पु० ) अंकोलका पेड़ (सं० अङ्कोल) । 

अकोला--बरार प्रदेशके अन्तर्गत एक जिला। 
यह दक्षिण-हैदराबादके अङ्रेजी रेजोडेण्ट दारा 
शासित होता है | इसके उत्तर सतपुरा पव्वत, दक्षिण 
सातमाला या अजण्टागिरि अणो, पूर्व इलिचपुर और 
अमरावती और पच्चिस बुलडाना और खानदेश 
जिला अवस्थित है। सोरना नदोके किनारका अकोला. 
शहर इसका सदर और बरारके प्रधान दोवानो कमा 
चारियांकी अदालत उसो जगद बनो है । मालगुजारी | 
देनेकी सुविधाके लिये यह जिला नोचे लिखें पांच 


जलगांव और खामगांव । 


इस जिलेमै सभी जगइकी भूमि समतल है । पूर्णा 
नामको एक छोटी नदौ इसे दो भागोंमें विभक्त करतो 
'है। इस पूर्ण नदो और इसको सात डपनदियोंसे 
इस जिलेका जल निकला करता है। इस जिलेमें दो 
पर्व त हैं एक बालापुर ताललुकमे ओर दूसरा अकोला 
'ताज्लकमे । इस ज़िलेको अधिकांश भूमि रेतसे उत्पन्न 
हुई है । इस जिलेमें कुछ पुराने मन्दिर ओर ग्रह आदि 
“देख पड़ते हैं। पातुर नामक स्थानमें एक पलरकै 
टुकड़ेपर नक्‌श कौ गई एक दोवार बनो है। इसके 
सिवा पिच्छर और बारसो ताज्नू कमें भौ कितने हो सुन्दर 
'पत्यरके बने मन्दिर हैं। बालापुरमें अबतक एक 
काले पत्थरका बना छत्र विद्यमान है। कहते हैं, 
कि औरइजेबके सेनापति राजा जयसिंहने इसे बनः 
वाया था । बालापुरके पास शाहपुरमें सस्त्राट्‌ अकबरके 
पुत्र युवराज सुरादशादके प्रासादका ध्व'शावशेष वत्ते- 
मान है। युवराज सुराद धद प्रदेश शासन करते थे 
और सन्‌ १५०८ ई०में इसो स्थानपर उन्होंने शरोर 
छोड़ा था । ट 
इस ज़िलेके खारो कुएं विशेष उल्लेख योग्य हैं। 
'पूणी नदौके दोनो किनारेके कोई पचास मोल लम्बे 
और दश मोल चौडे भूखण्डको लोग जमोनसे घिरा 
हुआ झरना या जलाशय बता उल्लेख करते हैं। इस 
जलसे भरे भरनेम जगह-जगह कुए खोद्नेपर भोतर- 
से जलधारा निकल पन्द्रह-बोस फुट ऊपर चढ़ जातो 
है । यह खारा पानो धूपम रख नमक बनाया जाता 
है। पहले यहां कुएं के पानोसे बहुत नमक बनता था; 
किन्तु इस समय यहद काम बन्द करा दिया गया है। 
लोग ऐसा कहते हैं, कि पहले इलिचपुरके राजा 
स्वाधीन भावसे इसपर शासन करते थे और मुसलः 
मानोंकी बादशाहोसे पहले यहां जेनियोंका राज्य था। 
इस समय जो प्रदेश अकोला जिला नामसे प्रसिद्द है, 
वह दाक्षिणात्य विजयके समय सन्‌ १२८४ इसमें 
अलाउद्दोनके हाथ चला गया था ।अलाउद्दोनके सरने- 
(पर हिन्दू फिर खाधोन इये। किन्तु अन्तमें सन्‌ 
“१३.१८ ई०्के समय देवगढ़को राजा जब.निर्दय भाव मे 
मारे गये, तब हिन्दुओंका अधिकार :संटाके 


विलुप्त इआ और उसो समयसे बरार, सुमलमानोंको 
शासनाधोन हो गया। :हैदराबादक निजामक साथ 
सन्‌ १८४३ और १८६१ ईश्में अँगरेजोंको जो सन्धि 
हुई थो, उसके फलसे निजामने जो प्रदेश अँगरेजोंको 
सौंपे, उनमें यह अकोला जिला अन्यतम जिला 
समभा जाता है । 
२ अकोला जिलेका एक ताल्लक्‌। २ अकोला 
प्रधान सदर शहर 1 
४ बंबई प्रदेशक अन्तर्गत अहमदनगर जिलेका 
एक सब डिवोजन (तहसील )। यह कोई छः सो 
वर्गमोल लंबा-चौड़ा और इसमें कृरोब डेढ़ सौ गांव 
बसते है । 
अकोविद्‌ ( सं° त्रिश) जो जानकार न हो। सूखं। 
अज्ञानो । अनाड़ी । | 
अन्ध अकोविद अज्ञ अभागी । काई विषय सुकर मन लागी । (तुलसी) 
(पु) ऊखके शिरपरको पत्तौ । अगोला। गेंडा । 
अकोसना ( ि० क्रि) कोसना । बुरा भला कहना । 
गालो देना । शाप देना । 
अकौआ ( हि० पु०) १ आक। मदार । २ कीआ। 
'ललरो। घण्टौ । 
अकोटा ( हि० पु०) डण्डा जिसपर पहिया फिरता है। 
धुरा । # 
अकौटिल्य ( हि० पु० ) कौटिल्यकां उलटा । सिधाई। 
सरलता । निष्कपटता । 
अकोशल (स क्वौ०) न-कुशल-अण्‌ । कौशलका 
अभाव । विरोध । 
अक्का (सं° ख्रो०) अक्-क। साता। मा। विशेष 
सस्बोधनमें यह शब्द अङ्कः होता है। २ कह्दौ-कहो 
इक्षा या यक्काके स्यानमें अक्का बोलते हैं। 
अक्के-ढुक्क ( डि० क्रि० वि० ) इक्के-दर्क देखो । 
अक्वङ्‌ (दि० वि’) १ न सुड्नेवाला । अड़ा रइनेवाला । 
इठो | उग्र। उद्दत | उच्छ इल । २ बिगड़ेल । लड़ाका । 
झगड्रालु। ३ निर्भय। निडर | वेडर। ४ असभ्य | 
अशिष्ट। ५ उजडड । जड़ । सूं, जिसे कुछ कहने या 


करनेमें सङ्गोच न हो । ६ खरा | स्पृष्टवादो। यह शब्द 
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अक्खंडपन- अर्क्रिया शड 


-अक्खड़पन (हि" पु०) १ मूखंता। २ स्पष्टवादिता। 
३ जिद । ४ कठोरता । 

-अक्खर (हि० पु० ) अक्षर । इफ. | वर्ण । इसोसे आखर 
बना है और अक्षरके हो अंथमें आता है । 

-अक्वा (हि० पु०) टाट या कम्बलका दोहरा थेला 
या गोन, जिसमें अन्न आदि भरकर पशओंको 
पोठपर लादते है'। खुरजो। पाखरो। 

'अक्खोमक्वो ( हि'० पु०) दोपकको लौसे हाथ गर्म 
करके बच्चे के सुखपर फेरना। यह एक प्रकारका टोटका 
है। स्त्रियां प्रायः दोपक जलाकर यह टोटका 

“किया करतो हैं। इसका मन्व यह है 
अकवो सक्डो दिया वरकदी। जो कोई मैरे वच्चेको तक्क । 
उसकी फूट दोनो अकव ॥ इत्यादि 

-अक्होबर -(0८०७९८) अङ्रेजी वर्षका १०वां मास जो 
आश्विन मासमें पड़ता है। यह मूलमें रमो महौना 
है ओर ३१ दिनका होता है । 

'अक्टलॉनो, सर डेविड (87 David Ochterlony) 
यह दिल्लोके रेजिडेण्ट थे। सन्‌ १८०४ ईन में 
हुल्करने जब दिल्लोपर आक्रमण किया, तब उनको 
इन्होंने परास्त किया था। सन्‌ १८१४ ई० के नेपाल- 
युद्वमें अँगरेजाको ओरसे गुखी सेनापति योअमर- 
सिंहजोके समक्ष इन्होंने बड़ो वोरता दिखलाई। 
कलकत्ताके सेदानमें इनका स्मारक चिन्ह मनुमेण्ट 
(monument) प्रतिष्ठित है । ग 

-अक्त (सं० त्रि’) अव्ज्ञक्त । ( उण्‌ ३८८.।) १ व्याप्त । 
युक्त । .२ संयुक्त। लिप्त । ३ सफल । ४ भरा इञ्रा। 
५ रंगा हुआ | #। यद प्रत्ययको भांति अन्य शब्दोंके 
साथ जुड़कर हिन्दौमें काम आता है । यथा--तेलाक्त, 
विषाक्त, व्यक्त । 

अत्ता (सं० स्त्रो०) रात्रि। वेदॉमें इसो शब्दका अधिक 
प्रयोग है । 

" अत्तबर--भकटोवर देखो । 
अक्ल (सं° क्ली’) वम्म। 
अक्र (सं० त्रि») स्थिर । 

अक्रतु. (सं० त्रि») - सइल्परद्धित । 


उलटा-सोधा.।. ( पुः) कसका' अभाव | विपव्यय । 
बेतरतोबो । 

अकुमसंन्यास ( सं० पुश) वह सन्यास, जो पहले 
तोन आश्रमोंको यथांवत्‌ पालन किये बिनाददी लिया 
गया हो । बुझचर्, गाइँख्य ओर वानप्रस्थ आअमोंके 
अनन्तर संन्यासका लेना सक्रम-संन्यास कहाता है । 

अक्रमातिशयोक्ति ( सं० खो) अतिशयोक्ति। अर्था 
लङ्कारका एक भेद, जिसमें कारणक साथ हो काय्य 
हुआ करता है। यथा-- : ' न 

उठ्यो सङ्घ गज कर कमल, चक्र चक्रधर हाथ । 
करते चक्र सुनक्र सिर, धरते विलग्यो साथ ॥ 

अकृव्याद (सं० त्रि’) कच्चा मांस | अनामिषाद्दारो । 
जो मांस न खाता छो । 

अकान्ता (सं० स्री) एक पौधे विशेषका नाम । कटेया। 
हइतौ इच। यह दो-तोन हाथ हो ऊ'चा होता और 
इसके फूलमें रूखापन रहता हे । इसका अङ्गरेजो वेज्ञा- 
निक नास सोलानम्‌ इण्डिकम्‌ (Solanum Indicum) 
'है। यह पोधा देखनेमें बेंगनके पोषेको भांति होता 
'है, ओर इसको डालियों और पत्तियोंमें कांटे रहते 

है'। इसका छोटासा फल पकनेपर हलढौको 
तरह पोला हो जाता, आकारमें वताऊर (वार्ता 
कुर)के फलको तरइ रहता; किन्तु देखनेमें उससे 
- छोटा होता है । इसका गुण ज्वरघ, ओर पित्तनाशक 
है । पाचकयोगोंमें वेद्यलोग इसका व्यवहार करते 
हैं। हलके ज्वरमें; विशेषतः पेटमें बड़े-बड़े कोडे 
हो जानेसे सूलोके पत्तोंका रस एक भिनुक, 
(अङ्गरजी ३ डाम; हिन्दो, आध तोलेसे कुछ कम, 
अनुमान सात आनाभर ) इतोके पत्तो का रस आध 
झिनुक और विड़ङका चुर्ण १० रत्तो एकमें मिलाकर 
सेवन करनेसे विलक्षण फल देखा जाता हे। रक्त 
दूषित हो जानेपर बहुत लोग हहतो अर्थात्‌ कटेयेका 
फल पकाकर भोजनके साथ खाते है' ; लेकिन ठोक- 
.ठोक. कोई उपकार होते नहौ देखा गया। 

अकिय (सं० त्रि») कियारहित । निकम्मा । निठज्ञा। जो 
कम्म न करे । नियेष्ट । जड़ | स्तब्ध । _ 


- अक्रम (सं० त्विः) क्रमरदित | ०ण्यतिककुसत॥/०अंछव्बंड,०पकियरा।/अ' 6 छते।4,/घमरयस्त कर । अवध किया । 
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अकौड़ (सं° त्रिश १ जो कौोड़ाविद्वोन हो । (पुः) 
कुरुधामके पुत्रका नाम । अकौड़के चार पुत्र थे. 
पाण्डा, केरल, कोल और चोल। यह लोग दक्षिण- 
भारतमें: पाण्डर, कोल और केरल प्रदेशक राजा इए । 
( हरिवंश) चोल लोगोंका भो वहां बड़ा बल 
था. यह लोग पाण्डा लोगोंसे भो अधिक शक्तिशालो 
थे। इतिहासमै कोल और केरल इतने विख्यात 
नहो हे", जितने पाण्ड्य और चोल है । 
अक्रर (स'० ति०) जो क्रर अर्थात्‌ टेढ़ा या बुरा 
न हो। १ सरल। २ दयालु। ३ सुशोल। ४ कोमल । 
५ सोधा। (पु०) ६ खफलल्‍्क और गान्दिनोके पुत्त 
एक यादव, जो शऔक्कष्णके काका लगते थे। इन्होके 
साथ औकाष्ण-बलदेव मथुरा गए। सत्राजित्‌को स्यम- 
न्तक मणि लेकर यह काशो चले गए थे। पुराणोंसे 
ज्ञात होता है, कि खफल्क बड़े हो पुखवान्‌ थे। 
` जहां वह रहते, वहां आधिदेविक और आधिभौतिक 
ताप न प्रकटित होते थे। एकबार काशौराजको 
-भूमिमें सातिशय अनादि और दुर्भिक्ष फेला हुआ 
था। श्‍वफल्कक लाते हो सारा अमङ्गल दूर हो गया। 
काशोराजने अपनो कन्या गान्टिनो श्‍वफल्कके साथ 
व्याइ-दौ । पोळे अक्र रका जन्म हुआ। पहले अक्र र 
कंसके यहां रहते थे ओर कंसके धनुयज्ञमे इन्दा 
वनसे ग्रोक्तष्ण-बलदेवजोको लाने भी गए थे। जब शत- 
धन्वाके साथ य्रोकृतश्को शत्र ता उत्पन्न हुई, तब 
उन्होंने स्यमन्तकमणि छिपाकर चुपचाप अक्ररको 
सोप दो। शतधन्वाके सरनेपर अक्रर स्यसन्तक- 
मणिको कपड़ेमें छिपाकर रखा करते थे। कद्दा गया 
है, कि इस मणिसे नित्य ढेरका ढेर सोना उत्‌पन्र 
होता चौर गान्दिनो-नन्द्न इस धनसे नित्य याग- 
यज्ञका अनुष्ठान करते थे। पुराणोंमें ऐसा भी लिखा 
है, कि जिस जगह यह स्यमन्तकमणि रइती 
उस जगह दुर्भि, अनाद्ष्टि, अकालसृत्य प्रभृति 
कोई भी दुर्घटना न होतो .थो। एकबार अक्र रके 
भोज-वंशोय कितने हो लोगोंने सात्वतके प्रपत्र 
(पड़पोता) शतुघूनको मार डाला था, इसो डरसे अक्रर 
द्वारका छोड़कर भाग गये। इधर दारकामें 
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अत्रौड--अक्षिज्ञवत्मं 


दुर्भि, अकालरूत्य्‌ इत्यादि उपद्रव होने लगे। सबनेः 
नियय किया कि, जद्दां अक्र रके पिता श्वफल्क रहते 
हैं, वहां यह सब दुर्घटनाएं नहीं होतों। अक्रूर भो 
उन्हों पुण्खात्माक॑ सन्तान हैं। उनके द्वारका 
छोड़कर चले जानेसे हो यह सब दुर्घटनाएं आ उप-. 
सित हुईं हैं। अतः सब लोग फिर अक्र रको दारकामें. 
लाये । किन्तु शोकृष्णको इस बातपर विश्वास न चुआ।' 
उन्होंने यहो समभा, कि अक्र रके पास नि:सन्द ह स्यम- 
न्तकमणि है। उसो मणिके प्रभाव से जहां अक्रर 
रहते हैं, वहां अनाहष्टिआदि दुघेटनाए' नहीं होतीं ।. 
इसौ कारण यौक्ृष्णने एक दिन यादवोंके सासने अक्र र- 
से.कहा कि, शतधन्वा राजा तुम्हारे पास जो स्यसन्तक- 
मणि रख गये थ, उसको एकबार हमें दिखलाओ। 
अक्रर इनकार न कर सके, कपड़े के भोतरसे मणिको 
निकालकर दे दिया। किन्तु शोकष्णजोने मणि लो 
नहीं, अक्र,रको हो लौटा दौ। इसके पोछे अक्र रजो. 
निःशङ्क होकर इस मणिको सदा धारण किये रहते थे। 
अक्र.रेश्वर (सं० पु०) नर्मदा नदोके उत्तर तटका एक. 
प्रदेश विशेष । इसका आधुनिक नाम अखलेश्वर है। 


अक्रोध (सं° पु) क्रोधराहित्य । क्रोधका अभाव ।: 


चमा। दया । सहिष्णुता । गाइस्थ्य १० धर्मोमेंसे एक। ` 
इतिचमादमोसेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धौविद्या सत्यमक्रोधी दशकं घब्रोलचणम्‌ ॥ ( मनु: ) 
अक्रोधन (सं° पु'०) करुवंशके अयुतायुस्‌का पुत्र। 
अक्क (अ° खौ०) बुद्दि। समझ । ज्ञान। बहुत लोग 
भूलसे अकल पढ़ते हे, अकुलका अर्थ अरबीमें 'छोटा' 
होता है। 
अक्लम (सं० पु०) अमाभाव | (त्रि०) अमशन्य । 
अक्क,मन्ट॒ ( फा० पु० ) चतुर, बुदिमान | सयाना। 
अक्कमन्दी (फा० खौ”) चातुआ। बुद्धिमानी । समभ- 
दारो । चतुराई । सयानापन। विज्ञता । 


अक्कान्त (स० त्रि’) क्लान्तिरहित। अनवसन्न।. 
ग्लानिशून्य । 
अक्किका- (सं० खो०) नीली नामक दक्षविशेष । 


अक्तित्रवम (सं० पु०) एक नेत्ररोग, जिसमें पलक 


`` -अक्वि्ट--अच्चतः . 


आक्किष्ट ( सं०,चि०.) ...१ बिना › ल्लेशका । . .कष्टरद्वित । 
२ सुगम । सरल । सहज। सोधा | कठिन या ल्लिट- 
का उलटा। .. . 

अक्किष्टकमान्‌ , (सं० त्रि’) विना क्लेश जो कम्म 
कर सके । 

अल्लाश ( सं० पु०) क्कशाभाव। (त्रि० ) क्लशशून्य। 

अक्ष--(अक्षु) ( सं० सु’) (स्रो अक्त) १ खेलनेका 
पासा। २ पासोंका खेल.।..:चोसरू-या चोपड़ । २ 
छकडा या गाड़ोः।:४: श्वरो । किसी गोल वस्तुके बोचो- 
बोच; पिरोया- इआ डण्डा. जिसपर वह चारो ओर 
फिरे। ५ पियको घुरो । ६ धरतोको धरो । ७ वह 
कल्पित स्थिर रेखा, जो एथ्वोके भोतरो केन्द्रसे होतो 
हुई उसके आर-पार दोनो भर वॉपर निकली है ; इसो- 
पर शश्वो घूमतो हुई मानौ गई है। ८ तराज या 
तुलाको डण्डौ । ८ व्यवहार । मामला । सुकृइमा। १० 
इन्द्रिय। ११ तूतिया, लोला थोथा। तांबेका पूर्व्वाङ्ग । 
१२ सुहागा। १३ आंवला। १४ बहेड़ा। १५ 
रुद्राक्तष। १६ सर्प। १७ गरुड़ । १८ आत्मा। 
१८ सोलह मासेको तोल, जिसे कषे कहते हैं। २० 


जन्मान्ध। २१ रावणका एक पुत्र अचकुमार, जिसे इनू-. 


मान्ने लङ्काका प्रमोदवन उजाड़ते समय सारा था। 
२२ व्याक्ति। २३ रसाव्जचन । २४ धूना । २५ काश्मोरके 
एक राजाका नाम। यद दूसरे नरराजके पुत्र थे। 
. कलिके २५८१ वर्ष वोत जानेपर (शकाब्दसे ५८८ वर्ष 
पहले ) राजा होकर इन्होंने ६० वर्ष राज्य किया। 
अक्षराजने अचवाल नामको एक मनोहर देवपरो 
निर्माण कराई थो । इनके पुत्रका नाम गोपादित्य था । 
(राजत) २६ क्रयविक्रयचिन्ता। २७ नये प्रकारके 
व्यापारके करनेका विचार या साहस (1710९५112९) । 


_२८ व्यवह्वारशास्त्र, विवादविज्ञाततत्त्व । २० ग्रहोंके 
भ्रमण करनेका पथ, राशिचक्रके अवयव। 
अच्क (सं० त्रि?) १ पासा खेलनेवाला। २ व्यापक । 


(पु०) ३ तिनिश दक्ष । 
अक्षकुमार (सं० पु०). रावणका वेटा । अच देखो । 
अक्षकूट, अचकूटक .( सं? प°.) अचकूट-कन्‌ खार्थे । 
आंखका तारा ५:आंखको पुतली 
१२: 
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अक्षक्रोड़ा. .(सं० स्त्रो) चोसर। चोपड़ । पासेका खेल ।' 

हमारे हिन्टूशास्त्रमं जुआ खेलनेका बहुत निषेध है । 
दूत अर्थात्‌ जुआके सम्बन्धमें मनुसंद्िताके “वें अध्याय- 
में लिखा हे, कि राजा अपने राज्यमें दूत या समाव्हाय 
न होने दे। यह दोनो काम राज्यनाशके 
कारण होते हैं। जुआ खयं एक प्रकारको चोरोः 
है और चोरीको इदि करनेका कारण भो होता है। 
घुड़दौड़, बटेरवुलवुलको लडाई आदिमें जो दांव 
बदा जाता है, उसोको समाव्हाय कचषते हे और का- 
छादि, हाड, हाथो-दांतके पासे और नाना 
प्रकारको रोतियोंसे जो हार होतो है, उसका नाम 
जुआ या द्यूत है। जो जुआ आप खेले या दूसरेको 
खेलाये, उसको प्राणदण्ड देनेका विधान हैं। 
(2।२२१-२८) 'पाशा कम्मनाशाःकी पुरानो कद्दावत 
इसो वास्त चलो आतो है, कि जुएमें निरत जन खान, 
पान, निद्रा, सन्ध्या, पूजा, आदि समस्त नित्य और 
नेमित्तिक कम्मॉंको भूल जाता है और झूठ, छल. 
और चोरोको ओर उसको प्रहत्ति बढ्तो है । 

चेरी वंधुआ वानिया जवारी चोर लवार । 

विभिचारी रोगी ऋणी नगरनारिको यार | 

नगरनारिको यार भूल परतीत न कोजे। 

सौ सोगन्द' खा चित्तम एक न दीजे ॥ 

कह गिरधर कविराय इन्हें आवे अनगेरो । 

हितकी कहे' बनाय पेटके पूरे रौ ।--गिरिधर 


अचचेत्र (सं० क्वो०) १ मल्लयुदका अखाड़ा । २ दङ्गल | 
३ ज्योतिष-गणनाके आठ चेत्र । 

अक्षज (सं° क्वो) १ वच । २ अच्चजात । आंखोंसे या 
डन्द्रियसे उत्पन्र। ३ किसो विवाद या मामले-सुकहदमेसे 
उत्पन्न बात या तक । 

अच्षखत्‌ ( सं० त्रि» ) चक्षुय॒ुक्ष। आंखवाला। ७ 

अचणिक (सं° त्रिश) निथल । स्थिर | स्थिरदृष्टि । 

अक्षत (सं० पु०) १ विना टूटा इआ । ससूचा । जिसमें 
क्षत, घाव या चोट न लगो हो। अखण्डित। 
२ गणितमें पूर्णाङ्क, जो भिन्नके साथ होते हैं; जसे 
२--में २ अक्षत और ~ भिन्न है। सको । 

समूचे :चावल,. .जो देवार्चामँ काम आते हें! 


रड 


चखपुतरो । ड्‌ 
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.३ धानका लावा ।.५ यव । ६ वह कुमारो जिसका 
पुंरुषसे समागम न हुआ हो। 

अक्ततयोनि (सं० खो०) १ वह योनि जिसमें वौग्य- 
स्थापनकौ चेष्टा न हुई हो। २ वद कन्या, जिसका 
पुरुषसे संसर्ग न हुआ हो | 

अक्षतवोय्ध (सं० त्रि अक्षतयोनिका उलटा, वह 
पुरुष जिसका बृद्यचव्ध अखण्ड हो। जिसका वोय्यपात 
न हुआ हो। जिसने स्त्रोसंसग न किया दो! 

अक्षता (सं० स्त्रो०) १ जिस खौका पुरुषसे संयोग न 
हुआ हो । परुषसंयोगरचिता स्त्रो २ धर्मशास्तरानुसार 
वह पुनभू खो, जिसने पुनविवाहपव्येन्त पुरुषका 
संयोग न किया हो। ३ अचतयोनि। ४ कक ठ- 
सृङ्गो । काकड़ासिड़ो । 

अक्षदर्शक (सं० त्रि) १जुआरो। २ व्यवहारमें 
निपुण। ३ धर्माध्यक्ष। ४ न्यायाधीश । न्यायकर्त्ता। 
मामले-सुक्‌इमेमँ चतुर । (खो) अक्षदर्शिका । 

अक्षद्श्‌ (सं० पु०) १ न्यायाध्यक्ष, विचारपति। २ जुआ 
खेलनवाला । (खो) अचद्ृशा । 

अक्षदेवो (सं०) अक्ष-देव-णिनि। जुआ खेलनेवाला । 
(खो) अक्षदेविनो । 

अक्षद्यूत (सं० पु०) १ पासा खेलनेमें निपुण । पासेको 
खेलका प्रमो । (सं० क्वो०) २ पासोंका खेल । सुरही । 


अचद्यूतादि (सं० पु”) पाणिन्युक्त गणभेद । अन्तवत्‌, 
जानुप्रहृत, जद्दाप्रहृत, पादख दन, करटकमई न,/ 


गतागत, यातोपयात ओर अनुगत यह सब अक्ष 
व्य.ताद्गिणमें पठित हैं। 
अधर (सं° पुः) १ साखोका पेड़ । २ विष्णुका चक्र । 


३ चाकको घुरौ। (खो०) अच्तधरा। (त्रिः) चक्- 
धारक मात्रा 


अचधूर्‌ (सं° त्रि) १ पद्धियेको श्वरो । २ पासेकी घुरी । 


अज्ञघूत्ते ( सं० त्रि’) १ जुआ या पासांके खेलमें घूत्त । 
२ प्रतारक। ३ साखोका दक्ष । 

अच्षधूत्ति ल (सं० पु०) हष, बेल । 

अचन्‌ (.सं० क्वो० ) नेत्र, आख। 

अचपटल, (सं०. क्ली) १ औखको पलक । २ खच्छ- 

` दुरपग्। २.आंखोंक्रा एक रोग विशेष 1 आंखको पुतलोके 
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अच्ततयोनि--अचपटल 


, ऊपर (Lenticular crystaline ७०8) अथवा उसके 
- आवरणके कपर (09 psular Caps 0७९) या इन दोनोके 


ऊपर (02०।९ 1९०६।०५।०7) एक प्रकारका जो आव- 
रण या परदा पड़ता है, उसोसे दृष्टिशक्ति डक जातो 
है । यह आवरण सिरस (9:०५) रससे भरा 
रहता है। 

फूले या जाले नाना प्रकारके होते हैं। इनमेंसे 
कठिन ओर कोसल दो प्रकारके फूले प्रायः :संसारमें 
देखे जते हैं। कठिनको अङ्गरिजोमें 5फीप्रश० ura 
कहते हैं। यह कटावणं प्रायः वुंड्रोंको होता है। 
कोमल फूला (Suffusio mollis) कुछ-कुछ नीला ओर 
आकारमें भो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किसो-. 


-किसो बचेको आंखोमें फुला गर्भसे हो पड़ा हुआ 


आता है । बइतोंके माथे या आंखमें चोट लगनेसे यद 
रोग उत्पन्न होता है। किसो-किसो बालकको आंख- 
में श्वेत दूधको भांति फुला पड़ता है। यह फूला 
सोने और शिर घुमाने-फिरानेसे इधर-उधर फिरता है । 
जाला, सांडा, फुला, आंखके रोग हैं, इनमें बहुत हो 
थोडा अन्तर है। नेत्रके ऊपर एक प्रकारका परदा 
पड़ जानेके कारण इसका नाम 'अचपटल? हुआ है। 
बङ्गालमें इसे; छानो? कहते है । 

अक्षपटलका कारण एक नहीं है। देइकी दुर्ब- 
लता, पेशाबको पोड़ा, आंख या सस्तकम चोट लगने, 
बालकोंके दड़का नामक रोग होने और लौकिक देइ- 
खभाव अर्थात्‌ पिताके फूला रहनेसे प्रायः बच्चाको 
यह रोग लग.जाता है। दूसरे तीव्र प्रकाशक सामने 
आंख भरकर देखनेसे आखे' तिलमिला जाती है' और 
प्रायः यद्द रोग पेदा हो जाता है। अत्यन्त मच्तीन 
कामको लगातार आंख फाड़-फाड़ कर देखने और 
करनेसे भो फुला उत्पन्न होता है। मेंड्कको कुछ 
दिन चोनौ भौर नमक खिलाने और शराब पिलानेसे 
देखा गया है, कि उसको दोनो आखोंमें 
जाता है। 


एबोपेषी--फूला रोगको प्रचलित चिकिलाए' नौचे 


बाँस फूला पड़ 


रौ जातौ हे'--एलोपेथोके डाकर सबसे पहले 


सुपथ्यको . व्यवस्था करते है'; जसे . दूध, . अण्डा, 


+ 


` अच्चपटल- अरचपाट्‌ 


-मांस, काडलिवर-आयल ( एक प्रकारकी मछलोक 
-कलेजेका तेल) और मालूट इत्यादि। खानेको 
औषध--सिरप आव फेरो आओडिड १० विन्द॒ 
आधा छटांक पानोमें डालकर रोज दो बार पोना 
.चाहियै । अथवा २ रत्तो आयोडिड आव पोटास, 
. २ रत्ती दोमाइड आव पोटास और आध छटांक 
कालंबोका फाण्ट एकमें मिलाकर रोज दो बार 
` "सेवन करे। आंखक भोतरो प्रयोगक लिए कोई 
भ या १० बुँद टिङ्कचर आयोडिन आध छटांक 
गुलाबजलमें मिलाकर नित्यप्रति १० बूँद पौडित 
'आखोंमें डालनेको राय देते है । कोई-कोई आध 
' कटाक. निमंल जलमें आध रत्तो एड्रोपिया मिलाकर, 
दो बूँद प्रति दिन या ४-५ दिनके अन्तरसे 
- आँखोंमं डालनेकी वात कहते हैं। इसके दारा 
अँखका तारा फैल जाता है ; इससे फूला पडो आखें- 
से दिखाई पड़ता है । एट्रोपिया विष वेलोडोनाक 
वीअचसे प्रस्तुत होता है; इसलिये इसको सेवन न 
करना चाहिये । 
जबतक दो आँखामेंसे एकमे भो ज्योति रहे, 
तबतक फुलेमें नश्तर न लगाना चाहिये। क्योकि 
"एक आखका फूला निकालनेकौ चेष्टा करनेसे 
- दोनो आखें मारो जा सकतो है'। यह बात 
“निश्चित नहीं, कि अस्त्रप्रयोगसे फूला दूर हो हो 
जाता है। 
अस्तप्रयोगक दो भेद हैं । एक तो यह, कि फलेके 
नीचेकी पतली भिल्नोमें छेद करके फलेका रस भोतर 
हो ड़बा देना और दूसरे अस्त्र दारा फूलेका परदा 
“निकाल लेना । पहले उपायमें बड़ो विपद्‌ है। फूलेका 
“पानी या रस भीतर डुबा देनेसे असह्य जलन उत्पन्न 
हो सकतो है। इसलिये आजकलके कोई विज्ञ 
“चिकित्सक ऐसी चिकित्सा नहीं करते। हमारे देशके 
-सठिये यक्षो उपाय जानते हैं, वह फुलेका रस 
:आंखके भोतर डुबा सकते हैं, ऊपर उठाकर ला 
नहीं सकते। फिर, सभो सठिये एक कृत्रिम 
-प्रदा' लाकर रोगीको बदला देते .है, और नेत्रमें 


अस्त्रप्रयोग -करतेके बाद उसै दिखाकर कहते adi हैं, कि... अतिः अटल रखो जौतन देखी । न र र 
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फूलेको अच्छी “तरह उठा लिया है; जब इसका 
रस पककर खड़ोको भांति हो जायगा, तब अस्त्र- 
प्रयोग करेंगे। एक बार नश्तर लगानेसे यदि लाभं 
न हुआ, तो जान लो, कि आरोग्य होनेकों आझा 
गई । किसो-किसोका फूला बिना दवाके हो आपसे 
आप कम हो जाता है, कुछ दिन पोछे फिर बढ्ने 
लगता हे । ड 
होमिषोपेयो--जो आंख उठनेके वाद फुला पड़ा 
हो, तो १२ डाइलुशन वेलोडोना एक बूं दके हिसाबसे 
पानोके साथ दिनमें दो बार सेवन करे। २० डा० 
सलफर, ३० डा० फसफोरस, १२ डा० कानाविस,१२ 
डा० कालकेरिया, १२ डा० केनायम, ६ डा० यूफे- 
सिया और १२ डा० सिलिसिया प्रति ओषधोंके 
सेवनसे उपकार होता है। होमिओपेथोमें एक समय 
एक हो औषध सेवन करनेको रोत इं । 
वैद्रक--आखोंके भोतर लगानेके लिये चन्द्रोदय- 
वत्ति का बताई गई है। इरितको (दरड), बच, कुटकी, 
पोपल, कालो मिच, वहेड़ेका गाभा (सज्जा), शङ्क 
नाभि, मेनफल--यह सब औषधियों बकरोके टूधमें 
पोसकर बत्तो बना ले ओर रोज पत्थ रकें ऊपर बकरोके 
दूधसे इस वत्तौको घिसकर आंखोंमें लगाये । 
चन्द्रप्रभावत्ति, चन्दनाद्यावत्ति और नयनसखा- 
वत्तिसे भो कभो-कभो उपकार होता है। 
अच्चपरि (सं० पु’) हारका पासा । जिस पासेके पड़ने- 
से हार हो, पासेको वह स्थिति, जिससे हार सूचित 
होतो हो । (अव्य°) जुआ खेलनेमें हार । 


अक्षपाटक (सं० पु०) अथं या सम्पत्तिशास्त्रज्ञ । व्यव- 


हार जाननेवाला । 


अक्षपाद (सं० पु०) १ सोलह पदार्थवादो । न्यायशास्त्र 


प्रवर्तक गौतम ऋषि । (बइब्रो) २ तार्किक । ३ नेया- 
यिक। मदर्षि वेदव्यासने गोतम-प्रणोत न्यायशाख- 
की निन्दा की थो, इसलिये उन्होंने प्रतिज्ञा को, कि 
वच्च व्यासका सुख न देखेंगे। पोछे जब वेट्व्यासने 


उन्हे प्रसन्न किया, तब उन्होंने चरणमें नेत्र उत्पन्न 


कारके :उन्हे देखा अर्थात्‌ नेत्रसे न: देखनेको अपनो _ 


र - अचपोड़ा--अक्षयवट 


अक्षपोडा; (सं खो०) नेत्रको थोड़ा, आखोंका कष्ट 
.य़ा रोग। २ यवतिक्ता लता। . 
अक्षबन्ध (संऽ पुः) नज्रबन्दो, वह विद्या जिससे 
:पासके खड़े हुए लोग खेलोंका भेद न देख 
सके । ` _ 

/ अ्तफो,आक्सफोडं(0।०7१)--यह शहर लन्दनसे कोई 
२८ कोस दूर है। इसके एक ओर चावेल और दूसरो 
ओर टेम्स नदौ बहतो है। इसी युक्त वेणोपर अक्षफोर्ड 
विराजता है। सरखतो देवो कमलवन छोड़ इसो 
नगरमे रहतो हैं। यहा बोस सुप्रसिद्ध विद्यालय हैं, 
जिनमें विश्वविद्यालय कालेज, बेलियाल कालेज 
. तथा मार्टिन कालेज बहत हो प्राचौन है। पहला सन्‌ 
८७२, दूसरा १२६३ और तोसरा १२६४ ई०में स्था- 
पित इआ था। यहांके एक गिरजाघरमें धच्ददाकार 
एक घण्टा है, जिसको तोल दो सो मनसे भो अधिक 

-है। यहांका वडलियन पुस्तकालय विश्वविख्यात है। 
इस पुस्तकागारमें २५०००० मुद्रित ग्रन्य और २५,००० 
- पाण्डुलिपि है । “सर्‌ टमास विडलौ' इसके प्रतिष्ठाता 
. थे। चार्वेल नदोपर जो सेतु बंधा है, वह देखनेमें 
, बइत सुन्दर हे । विलायतके जो लोग नाना शास्रोंमे 
सुपण्डित होते हे, उनमें कितने हो अचफोर्डक छात्र 
-पाये जाते हे । यहांके विद्यालयमे कई प्रकारको 
भाषा पढ़ाई जातो है। मालूम होता है, कि जितना 
विद्यानुशोलन अचफोर्ड और केस्ब॒जमें है; उतना 
ओर कहीं नदों।। _, ; 
अक्षम (सं० त्रिश) , १ क्षमारहित। २ असहिष्णु । 
.३ असमर्थ, क्षमताशून्य। अशक्क। ४ अनुपचार । 
५ लाचार । ६ वेवश । (स्त्रो ०) अन्तमा | 
असता (स'° स्त्रौ०) १ चसताका अभाव । २ असहि- 
ष्णुता। ३ इर्ष्या। ४ डाइ । ५ असासध्य । 
अच्‌मा (सं० स्त्रो०) १ इर्ष्या । २ हसद | ३ डाह | 
अक्षमाला (स ० स्त्रो०) १ रुट्राचकौ माला । जपमाला | 
२ अ' से 'च'पर्थन्त वर्णमाला । ३ वशिषठसुनिकी एक 
-पत्नो। वशिष्ठको. पल्लो अक्षमाला शूट्को कन्या 
थो । किन्तु महर्षिक स सर्गेसे वह बड़ो गुणवती हो 
गई । मनुस दितामें एक उदाहरण लिखा है-- 


अक्तयवट (सं० 


“याहग्‌ गुणेन सर्वा .खौ स्ये त.यथानिषिः। र 
ताहग गुणा सा भवति समुद्रे णेव निम्रगा 1 
अचमाला वशिष्ठ न संयुत्ताधमयोनिजा। | 
"शारङ्गी मन्दपालेन जगासाभ्य६यौयताम्‌ ॥” ( ९1२२ २३। १ 


जैसे नदीका जल मोठा. होते भो समुद्रमें गिर. 
खारा हो जाता-हे, वेस हो स्त्रियां भो जिसके साथ. 
व्याहौ जातो हैं, वेसो हौ बना करतो हें । अक्षमाला 
शुट्कन्या थीं, किन्तु वशिष्ठके साथ विवाह छोनेसेः 
पूजनोया हो गई, और शारङ्गो मन्दपालके साथ. 
विवाह करके सम्मानित हुई । 
वशिष्ठके और भो कई स्त्रियां थीं। उनमें अरुन्धती. 
और ऊर्ज्जा प्रधान है । ऊर्ज्जा सप्तकषियोंकों जननी. 
हैं। शक्ति प्रति अन्यान्य सन्तान दूसरी स्त्रियोंके 
` गर्भसे उत्पन्न हुई थों। ( भागवत ४।१।३२-३३। विष्णु- 
- पुराण १।१०।१३। ) 
8 एक प्रकारका नेत्ररोग । 
अक्षय (सं° पुर) जिसका चय न हो। अविनाशो। 
अक्षर। शाखत। सदा बना रहनेवाला। कभी नः 
मिटने या चुकनेवाला। . कल्पान्तस्थायो, कल्पान्ततक. 
बना रहनेवाला। 
अक्षयकुमार (सं० पु०) रावणका एक बेटा । अच्कुमार देखो। 
अक्षयढतोया (सं° स्रो) अखयतितीया । वेशाखशक्क- 
ढतोया। आखातीज। इसी तिथिसे सत्युगका आ- 
रक्ष माना जाता है, अतः हिन्दू इस दिन स्नान, दान 
आदि करते और आनन्द मनाते हैं। यदि कत्तिका या 
रोहिणो नक्षत्रका भो योग हो, तो यह तिथि बइुत 
हो उत्तम समभी जाती ई | 
घक्षयनवसौ (सं० स्त्रौ०) कात्ति कशक्कनवसी। इस 
तिथिसे चेतायुगका आरम माना, और स्रानटान 
किया जाता हे । 


पड पु०) प्रयाग और गयावाला एक बरगद- 
$। पौराणिक इन दोनो वटहद्चांका नाश प्रलय- 


मन भो नहीं मानते, :इसोस इनका नास अक्षयवट 
पड़ा छे । 


' कहते हे', कि कोई वटद्च नहीं मरता । 
कितनी हो दृष्टि होनेपर भौ उसकी डालिया नहीं 
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अच्चयवट--अच्रचण 


हैं। भक्तिपूर्वक वटहचसे जल चढ़ानेसे अक्षयफल 
` - मिलता हे । प्रयागका अक्षयवट इस समय किलेके 
भीतर पड़ और बत छोटा हो गया है; सब्भ- 
वतः छायामें रहनेके कारण यह बढ्ता नहीं। 
जगन्नाथजोमें भो अक्षयवट रहनेको कथा मिलतो हे । 
` प्रयागका अक्षयवट बहुत हो प्राचोन हक्ष छे । 
पहले यह खुली जगहमें था, धोरेधोरे इसको चारो 
ओर मट्टीका भराव हो गया, सुतरां दक्ष भो नोचे 
पड़ गया । प्रयागदुर्गके भौतर एलनबरा-वारिकके ठोक 
` पूव्वे एक पुराना मन्दिर इं, जिसके पास यह अच्यवट 
डावस्थित है । इस जगह इस हक्षको न धूप लगतो 
अर न इवा मिलतो हे, इसोसे यह बढ़ता भो 
नहीं । : चोनके याचो (साधु) युअन्‌-चुअङ्गः. इस 
प्राचोन मन्दिरका . उल्लेख अपनो यात्राके प्रसङ्गे 
कर गये हे' ए इसको दक्षिण ओर सस्त्राट्‌ अशोक 
और ससुट्रगुष्तका स्तम्भलेख हं। पदले अच्षयवट 
वेणोघाटसे बहुत दूर था; धोरे-धौरे बाढ़ आनेसे गङ्गा- 
यमना इसके पास पहुंच गई । अकबर बादशाहके 
- समय हिन्दू लोग इसो हक्के सूलसे गङ्गाम कूकर 
प्राणत्याग करते थे। आजकल फिर किलेके नोचे बहुत 
दूर तक रेत पड़ गई हे । वेणेका घाट अब अक्षयवटः 
के निकट नहीं हे । प्रयाग जा तोथंयात्लो अक्षयवटके 
दर्शन करते डे, पहले दर्शन 'करनेमें उन्ह बड़ो 
` असुविधा होतो थो । इच्छा करनेसे कोई व्यक्ति किलेके 
भीतरे नजा सकता.था। पण्डा लोग यत्न करके यात्रि- 
- योंको ले जाते थे। अब लोग मजेमें जा सकते हैं। 
-अच्यवटको चारो ओर पक्की चुनाई (गुथाई) को 
छत है और गड्टेके भोतर बड़ा हो अंधेरा रहता 
है, कोई चोज स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़तो। सिद्दोसे 
उतर नीचे दर्शन करने जाना. होता इ । पुराणोंमें 
लिखा चे, कि इस चको पूजा करनेसे अच्चयफल 
मिलता हे । 
गयाचेत्रमें भी एक अचयवट है। पाण्ड़वोंने 
वनवासमें लोमश कटषिके उपदेशानुसार इस हच्षका 
` दर्शन किया था । ( महाभारत--वनपव । ) 
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अक्षयललिता (सं° खो०) भादों महोनेको सातवीं तिथि। 
इस तिथिको खिया शिवदुर्गाको पूजा करती हैं । 

अक्षया (सं° स्त्रो०) अक्षयडतोया । सोमवारको असा- 
वस्या, रविवारको सप्तमी, मङ्गलवारको चतुर्थी होनेसे 
अक्षया कद्दातो हे । 

अक्षयिणो (सं० खो”) काश्मोरको एक देवप्रतिमा, 
महाराज नरेन्द्रादित्यने भुवनेश्वर नामके एक देवता 
और अक्षयिणो नामकी एक देवोको सूत्ति प्रतिष्ठित 
को थो। 

अक्षव्य (सं० क्वो०) घुतमधुयुक्त जल, जो आद्दमें पिण्ड- 
दानके पोछे देते है । 

अक्षव्योदक (सं० क्लो०) पिण्डदानके पोछे सधु-तिल 
मिला जल देकर साड करना । 

अक्षर (सं० पु०-क्तो०) न-क्षरअच्‌। १ अच्युत। २ 
स्थिर। ३ अविनाशो, नाश न होनेवाला। ४ नित्य। 
५ अकारादि वर्ण | चरफ। मनुष्यके सुखसे निकलो 
हुई सार्थक ध्वनिको सूचित करनेवाले सङ्केत । 

तन्त्रमें पाच प्रकारके अक्षरोंका उल्लेख हे--१ 

सुद्रालिपि, २ शिल्पलिपि, ३ लेखनोसन्भवा लिपि, 
` ४ शुण्डिका और ५ घूणाक्षर। सुद्रालिपि अर्थात्‌ 
अंगुलोके अंगूठे इत्यादिसे छापना ; शिल्पलिपि अर्थात्‌ 
चित्रकारो इत्यादि; लेखनोसम्भवा लिपि, लेखनोसे 
जो लिखो जावे; गुण्डिका, जो चावल आदिके 
चुर्ण (अआटा)से या इसी प्रकारको और चोज़ोंसे 
लिखो जाय अर्थात्‌ अलिपना इत्यादि; घुणाचर, 
चुन कीड़ा लकड़ोमें तरइ-तरइको रेखायें बनाया 
करता है और कोई-कोई उसको रेखा लेखनोसे लिख 
- अक्षरको भांति भी देख पडतो छे। अङ्ग्रेज 
शोटहाण्ड (8107 1201) भो ऐसा छो होता छे । 


अचरलिपि देखो । 
६ब्रह्म। ७ गगन। ८ धम्म। 2 तपस्या। 
: १० अपामार्ग हच, आपां चिचड़ा, आघाड़ा 


-(Achyranthes १४७२५) । ११ सोच । १२ जल । 
अचरचण, अक्षरचुञ्चु (सं° पु०) लेखक, सुलेखक; 
पण्डित, उत्तम अचरांका बनानेवाला । सुशोये इफ 


१० अच्चरच्छन्ट- अच्चरलिपि 


'अचरच्छन्द्‌ (सं० लो’) जो छन्द अक्षरोंको गणनासे 
रचा जाय । वणंदत्त । ` 
अक्षरजननो (सं० स्त्रो०) १ लेखनो। २ कलम। 
अच्रजोवक, अच्तरजोविक (सं० पु०) अक्षरेण जोवति। 
जो लेखनो द्वारा जोविका करे। सुनोम । गुमास्ता । 
राइटर। क्लाक। लेखक | 
अचरजोविन्‌ (सं० त्रि०) अच्रजोविक, लेखक । 
अच्षरतूलिका ( सं० खो०) लेखनो । चित्रकारोंकी 
केश-लेखनो । बालका कलम । | 
।अक्षरन्यास (सं« पु०) लिखावट || लिखन । लिपि । 
तन्वशास्त्रको एक क्रिया, जिसमें अं, इं, कं इत्यादि 
अक्षरोंको एक-एक करके पढ़ते और अपने शरोरके 
एक-एक अङ्कको छूते है । 
अक्षरपंक्षि (सं० स्त्रो’) एक वेदिक .छन्द्‌। हृ्चतो, पंक्ति 
इत्यादि छन्द वेदमें हे'। इनके चार पादोंके वर्णोंका 
योग २० होता है.। 
अक्षरसुख (सं०पु०) १ शिष्य। २ छात्र। ३ तालिब-इलूम । 
अचरलिपि (सं° खौ०) अचरोंके लिखनेकी रोति । 

"सभ्य जातियां अपनो-अपनो भाषामें मनोभाव 
और खर प्रकाश करनेके लिये जो चिन्ह व्यवहार 
करतो हैं, उन्हें हो इम साधारणतः वर्ण या अक्षर 
कहते हैं। जगत्में सभ्य जातियोंको सख्या जितनी 
अधिक है, भाषाभेदसे उनके बोच अक्षरका प्रकार: 
सेद'भो उतना चो अधिक है। सभ्यताकी पुडके सांध 
'वणमालाको सृष्टि होती हे । 

पहले इस इसो बातको आलोचना करना चाहते 
हैं, कि भाषाच्ञानके साथ अक्षर या वर्णमालाको 
उत्पत्ति होते भौ सबसे पहिले कहां और केसे वर्ण- 
मालाको उत्पत्ति दुई थो । 

(वत्तमान सभ्यताके इतिहासको आलोचना कर 
सभो खोकार करते है, कि ऋग्वेद्कि सभ्यता हो 
जगत्‌को सबसे पुरानो सभ्यता है। भारतीय आय्य 
उन्हीं वेदिक सम्याँके वंशधर है'। देखना चाहिये, 
'कि वेदिक समयमें वर्णमालाकी उत्पत्ति इई थो या 
'नहीं, और भारतीय अचरलिपि किस समय 
दुई थी ।| 
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पाद्यात्य-मत । 

“सोच्षसूलरःप्रसुख पाश्चात्य पण्डितांका कहना 
यही चै, कि सन्‌ ई०से पहलेकी ४धो शताब्दिसे 
पहले भारतमें लिखना कोई बिलकुल न जानता 


. था; फिर इससे हजारो वर्ष पहले वेदक मन्त्र, बाह्मण 


और सूत्रभाग प्रचलित इए थे। एकमात्र ऋग्वेदके 
दश हो मण्डलोंमें १०५८० ऋक्‌ ओर प्रायः १५२८२६ 
शब्द मिलते दे । जिस समय लिखना किसोको मालूम 
न था, उस समय इतने अधिक त्ररक्‌ विशद्द ओर 
सम्पूर्ण छन्टोबद रूपसें केसे बनाये गये, और इतने 
दौधेकाल तक केसे रचित रहे ? वह केवल स्मृति 
द्वारा मुखसे मुखमें चले आये हे । सोचसूलर कहते 
हे, कि यह बात सुननेसे विस्मय उत्पन्न होता है; 
किन्तु विस्मयका कोई कारण नहीं देख पड्ता । 
भारतीय छात्रोंकी जेसी असाधारण स्म ति-शक्ति 
और पाठावस्थामें जिस तरहको शिक्षापद्दति थो, 
उसको आलोचना करनेसे फिर सन्द बाको न 
रहेगा। उन्होंने अपनो बातके समर्थनके .लिये सन्‌ 
ई०को «वीं शताब्दिके अन्तमें लिखो गई और चोन- 
परिव्राजक इत्सिङ्कको बताई शिशशिक्षाकी पद्दति 
उचुत की है। इतूसिङ्गने भारतीय बालकोंकी शिक्षा- 
का इस प्रकार परिचय दिया है,--“पहले शिश ४८. 
अक्षर सोखता , पोछे छठे' वर्ष ६ महोनेके वीचमें 
९०००० युल्लाचर अभ्यास करता है। इससे वह बत्तीस 
अक्षरात्मक तौन-सौ झोक सौख लेता हे । पीछे आठवे 
वष वह पाणिनिःव्याकरण पढ़ता, जिसमें एक इजार 
सूत्र हैं और जिसको समाप्तिमें आठ महीने लगते हैं । 
इसके उपरान्त धातुपाठ और तोन खिलो पंढने लगता 
है। दश वर्षकी अवस्थासे आरम्भ हो तेरह वर्षकी अव- 
स्थाके बोच खिलो पाठ समाप्त होता हे ; पन्द्रह वर्षकी 
अवस्था होनेपर पाणिनिका सूत्रभाष्य पढ़ते समय एक 
घड़ी भो आलस्य करनेसे काम नहीं चलता। उसे रात 
दिन एडनाया पाठ मुखस्थ करना होता है । यह सूत्र- 
भाथ सम्पूण आयत्त न कर सकनेसे दूसरे शास्त्रमें 


अच्छा. अधिकार .नहीं उत्पन्न होता।? इसी प्रकार 
शिक्षारोतिका उल्लखकर इत्सिङ्गने लिखा है, इस 


३ 
हने हि 


अच्चरलिपि ५१ 


र _ पढ़ा चुआ व्यक्ति केवल एकबार पाठ कर दो 
- बड़े ग्रन्य कण्ठस्थ कर सकता हे । इसके बाद उन्होंने 
ब्राह्मणोंको लक्ष्य कर वताया है, कि वह अपने चारो 
-वेदोंपर अतिशय भक्तियद्धा रखते, जिन चारो वेदोंमें 
कोई एक लाख झोक छै । चारो वेद काग॒ज़ पर नहीं 
“लिखना पड़ते, दूसरोंके सुखसे सुन कर हो सुखस्थ कर 
“लिये जाते हैं । प्रत्येक हो वंशमें ऐसे कितने हो बाह्मण 
हैं, जो वह लाख वेदमन्न आहत्ति कर सकते हैं । 
_ मैंने अपनी आंखों ऐसे लोग देखे हैं ? इत्सिङ्गको विव- 
` -रणो प्रमाणको भांति उद्दत कर अध्यापक मोचसूलर 
कहना चाहते हैं, कि उस प्राचोन वेदिकयुगमें शिक्षा 
को रोति अति सुप्रणालोबद होते भो पुस्तक, ग्रन्य, 
चर्मा, पत्र, कुलम, लिपि या स्याहौका कोई उल्ले ख नहीं 
मिलता । भारतवासी इनका नासतक न जानते थे। 
उनका साहित्य विशाल था सद्दो; किन्तु वह समुदाय 
बड़े यत्रसे सुख-सुख रचित होता चला आता था ।% 

फिर किस समय भारतमें अक्षरलिपिको उत्पत्ति 
हुई १ इसके उत्तरमें मोच्षमूलर बताते हे, कि आजः 
“तक भारतमें जितनो लिपि आविष्क त हुई है, उनमें 
अशोकलिपि सबसे पुरानो है। अशोकलिपि दो 
प्रकारको पाई गई है--एक वह जो दाइनो ओरसे 
बाई ओरको लिखो जातो और स्पष्टतः अरमोय 
.(310110001) या सेमेटिक अक्षरलिपिसे उत्पन्न हुई 
है ; दूसरो लिपि बांई ओरसे दाइनो ओरको चलतो 
'हे। यह दूसरो लिपि भारतीय भाषाकै प्रयोजनानुसार 
यथानियम सेमेटिक अक्षरलिपिसे हौ परिपुष्ट हुई है। 
भारतके नाना प्रदेशोंके लोगों और बौंदाचाय्याँक हाथ 
भारतसे बाहर कितने हो दूर देशोंमें जो लिपि छूट 
-पड़ी है, उनके समुदायका मूल पूर्वा दूसरे प्रकारको 
अक्षरलिपि हो है। सिवा इसके यह भो असम्भव नहीं है, 
कि अतिप्राचौन कालमें सेमेटिक लिपिसे साफ तौरपर 
तामिल अक्षरलिपि लो गई थो । इस तरद अध्यापक 
सोचसूलर जो युक्ति दारा और अक्षरविन्यास देख 
हमारी अक्षरलिपिको 'विदेशोय लिपिसे उत्पन्न इई 


+ Max Millers, “ 
फु. 207-216. 


शीन भावने बनाये गये हैं । जैसे, र 
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बताना चाहते, वद्द कोई नई बात नहीं है। उनसे 
बहुत पहले सन्‌ १८०६ ई०में सर विलियम जोन्स 
गये हैं । : 

[इसके बाद वप्‌, लेप्सिअस्‌, वेवेर, वन्‌फी, होइटनो, 
पट, वेष्टरगाड, नसं, लेनरमण्ट प्रति पाद्यात्य 
पण्डित सी अशोकलिपिके आकारपर निर्भर कर 
भारतीय लिपिका सूल सेमेटिक लिपि हो बता गये 
हैं। इन लोगोंके बोच अध्यापक वेवेर साहबके 
विशेष मतानुसार पुरानी फिनिक लिपि और डिकके 
मतानुसार पुरानी दक्षिण सेमेटिक और असोरोय 
लिपिसे भारतीय लिपि निकलो है। टेलर,प्रथति 
कोई-कोई पायात्य पण्डितोंके मतसे भारतीय 
लिपि दक्षिण-अरबको किसो सेवौय (89197) 
लिपिसे उद्भूत इई है ;. किन्तु आजतक इसके 
समान कोई पुरानो संवोय लिपि आविष्कत 
न होनेसे अन्तमें उन्होंने यह बात भो कचो है, 
कि भारतीय लिपिका आदि निदर्शन ओसन्‌, 'हाड़ाम, 


- अरमा, नेवा या दूसरे किसो अज्ञात राज्यसे आवि- 


ष्कुत हो सकता हे । इधर अध्यापक डवसन, टसस, 
कनिंइस प्रति पुरातक्षविदोंके सतसे भारत अपनो 
वर्णमालाके लिये किसो देशका कणो नहीं हा 
डवूसनने साफसाफ लिख दिया इ--इसमें सन्दे 
करनेका कोई कारण नहीं, कि भारतवासियोंने आप 
ही अक्षरोंका उद्भावन किया था। भाषातत्त्वके 
सूच्झातिसूच्झ विषयमें हिन्दू सभ्य-जगतुके सबसे बड़े 
पण्डित थे और वह शब्दशास्त्रका जो अपूव्वे उत्कषे 
साधन कर गये और खर-तानका जो सच पार्थक्य 
समभा सके, उससे अच्रांका उद्भावन एकान्त 
आवश्यक हो गया था । इसे छोड़ उन्होंने अझ्कशास्त्रके 
चिहक्लगठनमें जो असाधारण प्रतिभा दिखाई थो. वह 
भो साधारणतः लोगोंमें नहीं मिलतो। प्रत्नतक्तवित्‌ 
कनिंहसका कहना है, कि भारतवासियांके अचर 
सिञ्र-देशको चित्रलिपिकी तरह एकद्दी उपायसे 


~ 


p 
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तलसे प, वोणासे व, लाङ्गल या लळूरसे ल, हास 
ह, और खवणेन्द्रियसे श बना है। इसो तरह दूसरे 
अक्षरांकी बनावट भो समभना चाहिये। 
इसके बाद केनेडी साहबने प्रकाश किया, कि 
सन्‌ ई“से पडलेको ७ वीसे शरो शताब्दितक बाबि 
लनके साथ दक्षिण-भारतका बाणिज्य चला था। 
फिनिक जाति हौ सबसे पहले भारतक साथ 
बाणिज्यके काममें लगी और उसो समय भारतोय 
लिपिको उत्पत्ति हुई। 
दोनो पक्षके मतको आलोचना कर प्रसिद्द स स्कत- 
शास्त्र जाननेवाले डाळर बृहलरने सन्‌ १८८८ ई०- 
में दुस तरह प्रकाश किया, कि कनि हमने भारतीय 
चित्रलिपिकी जो उत्पत्ति मानो है, वह समोचोन 
नहीं । दाचिणात्यमें भश्प्रोलूस जो लिपि निकलो है, 
उसका पय्थावेक्षण करनेसे कभो चित्रलिपिके साथ 
उसको बराबरो नहीं की जा सकती । बृहलरने अपना 
मत समथन करनेके लिये लिखा है-- 
सन्‌ ६० से ८८० वर्ष पहले खोदे गये मेसाके 
'पहाड़में जो सबसे पुराने सेमेटिक अक्षरोंकों ध्वन्या- 
त्मक (2101९10) लिपि देखो गई, उसके साथ बाझो 


अक्तरलिणि 


'बगौद्दोका बाबेरुजातक पढ़नेसे ज्ञात होता हे, कि 


वेरुस (1900101) हो भारतमें बाणिज्य आरम्भ 
हुआ था । सन्‌ ई*कौ पहलो शताव्दितक पचिस- 
भारतमै भरुकच्छ (भड़ोच) और सपारक (सूपारा) 
नामक स्थान समुद्र-बाणिज्यके केन्द्र रहे । बोधायन ओर 
गौतम चर्मासूतरमें भौ यात्रियोंसे शलक या कर लेन को 
व्यवस्था पाई जाती है । ऋग्वे दमें ससुद्रयात्राकी बात 
लिखी है। सिरीय बणिक्‌ बहुत पुराने समयसे हो 
इरानको खाड़ी द्वारा भारतमें बाणिज्य करते आते थे | 
इसी तरह ईसाके जनुमसे प्रायः ८०० वषे पहले यानौ 
कोई २७०० वर्ष हुए आने-जानेवाले फिनिकोय 
(जाला) बणिकोंके यत्नसे छौ भारतमें समे. 


>>>. 


टिक लिपि आई और धीरे-धीरे वहो मिले हुए खर- 
वर्णोंके साथ परिपुष्ट हो सन्‌ ई०को ५वीं शताब्दिमें 
सर्व्वाङ्गसुन्ट्र भारतीय लिपि बन गई है। 

डाक्टर बुद्लरने जो मत प्रकाश किया है, उसे हो. 
आजकल पाश्चात्य प्रतरतत्वविद्‌ और दूसरे ऐतिहासिक 
समोचोन बता ग्रहण करते हैं; किन्तु .इसने 
जहांतक आलोचना को ह, वहांतक जान पड़ा इ, 


कि जिस प्रमाण और युक्तिबलस जम्पनोके प्रसिद्द 


लिपिके बहुतसे अक्षरोंका कितना हो सामचऋ्ञषस्य रहा! पर्डितने फिनिक .लिपिस .,भारतोय अचरलिपिकी 


है, उनमें “इ? ओर “त' यह दो अक्षर दिण मेसोपोटे 


हैं । इसो तरद “श? और “ष? यह दो अक्षर भो सन्‌ ई०- 
से पइलेको &ठीं शताब्दिके अरमोय अक्षरोंसे बने 
मालूम होते हैं । यह भो अवश्य स्वीकार करना पड़े गा 
कि साहित्यिक और लिपि-शासत्रीय प्रमाणसे सन्‌ इ०से 
पहले पांच-छः सो वषके बोच जो अरमीय लिपि आवि- 
ष्क.त इई है, उससे बाह्यो लिपिको उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । कितने हो विद्दानोंने इस प्रकार मत प्रगट 
किया है सहो, किन्तु यह बात अच्छो तरह ससक 
पड़ती है, कि भारतभूमिमें पुरानी अरमौय लिपिके 
अनुरूप आधुनिक स, ष, श, अक्षर बनाये गये हें । सन्‌ 
ई० से पहले ७५० और ८८० वर्षके बोच दो भारतमें 
सेमेटिक अचरलिपि प्रवेश लाभ कर सकी 


“ उत्पत्ति मानो छ, वह समोचौन बता ग्रहण नहीं 
मियाके सन्‌ ई० से पहले को ८वीं शताब्दिके सध्यभाग-[[£ 'फिनिक 

- 5 |, किया जा सकता । कारण, फिनिक अच्षरलिपि इतनी 
वाले “हे? ओर “तड? इन दो फिनिक अक्षरोंस 9 


असम्पूणे और अल्पसंख्यक हे, कि उसके द्वारा भारतीय 
शास्त्रोंकी उच्चारणप्रक्रिया या लिखन-प्रणाली किसो 
तरह सिदद नहीं हो सकतो । उन्होंने टूसरो लिपिक 
साथ ब्राह्मोलिपिको जो बराबरी दिखाई है, वह भी 
इमारो विवेचनामें ठोक नहीं । दोनो लिपि पास-पास 
रखनस आकाश-पातालका सेद जान पडता इं । 
विशेषतः भारतवर्षीय ४८ अचरांक बोच दो-एकका 
सामच्ज्स्य देख सब किसो तरह फिनिक अचरलिपिकी 
सन्तति नहीं माने जा सकत । इसके सम्बन्धन हम 
अपने युक्ति-प्रसाण आगे लिखते है। 
<दिक-वणमालाका उतृपत्तिकाल । 


बौता हुआ इतिहास घोषणा करता है, कि 


00-0. Jangamwadi Math होगो। हजारो वृष, यहां तक, कि हिसप्रलयसे पहले ह्हो. 


अक्षरंलिपि पड 


आर्य्यसभ्यताका सुवोज अङ्करित 'इत्रा। जिस युगमें 
हिमालयने भूगभसे मस्तक ऊपर न उठाया था, जिस 
युगमें ससुच्च आल्प-शेल बहुत ऊंचे पव्वेतरूपसे न 
निकला था, और जिस युगमें वत्तमान एशिया और 
अफौका महादेश छोटे-छोटे चौपोंके आधार थे, उसो 
दूर-अतोत युगमें, हमें भृतत्त्वविद्या बतातो है, कि 
पश्चिममें उत्तर-स्कन्दनाभसे पृव्व में उत्तर-अमेरिका- 
तक आग्य-जातिको प्रल्लोकस्‌’ या आदि जन्मभूमि 
फैल गई थी। आज जो स्थान चिरतुषारसय, सुखो 
मनुष्यको कष्ट देनेवाला, असह्य ओर उपादेय फलसूल 
उच्षादि उत्पादनके सम्पूर्ण अनुपयुक्त समभा जाता है, 
वद उत्तर महादेश हो एक समय आय्थदेवोंका नन्दन- 
कानन गिना जाता था । डरे 

यह २१००० वर्षेसे भी पदलेको बात है, कि जबतक 
डिसप्रलय और बरफ गिरनेसे आर्ग्यभूमि सुमेरुका 
(Arctic 1९४1019) प्राकृतिक विपय्थय न. हुआ था, तब- 
तक उस अतौत युगमें एशिया और युरोपका उत्तर 
शोतल-ग्रोस और उष्ण-शोत ऋतुसे. मण्डित रहा, 
यानी उस समय वहां सदा वसन्त बना रद्दता और 
मेरु सकल उपादेय फल-सूलका उद्यान जैसा देख 
पड़ता था। उसो समयसे वैदिक आय्योमे सभ्यताका 
सोत बच रहा था, और उसो समयसे वह् यागयज्ञ 
-और ज्योतिषके तत्त्व जानते रहे थे ।# 

. नाना सूत्रॉंके सम्पादनकल्पसे ऋषियोंके हृदयमें 
ज्योतिषकी कठिन समस्या उदित हुई थो । बेद देखो 
बिना अझविद्या जाने उस समस्याका पूरा होना 
सम्भवपर न था ! विना अङ्कपात कठिन गणना कसे 
कौ जाती १ यदि किसी प्रकारका चिन्न या अचर-वि- 
न्यास न हो, तो अझपात केसे किया जाये ? इसलिये 
यह बात मानना छो पड़ेगो, कि उस बहुत पुराने युग- 
से हो वर्ण या अक्षर विशेषकी उत्पत्ति इई है। किन्तु 
यक्ष जाननेका कोई उपाय नहीं, कि कॅसो लिपिके 
साहाय्यसे वह अन्तर या अङ्पात बनाये गये थे। फिर 
भो, यह वैदिक मन्वांको आलोचना करनेसे 
मालूम होता है, कि उस आदि वेदिक युगमें हो नाना 


SD SRST EN ME 
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वर्णमालाओं और अक्षरॉंकी उत्पत्ति इई थौ । विना 
नाना वर्ण या अच्ञर-समाधान सब वेदिक शब्द ससुच्चा- 
रित छोनेको सम्भावना नहीं । 

चिमप्रलयसे पहले जब वेदिक सभ्यता सुप्रतिडित 
हुई थो;तब यह बात भो साधारण रोतिसे खोकार को 
जातो है, कि वैदिक अक्तरमालाका भो विकाश इआ 
था । प्रातिशाख्य था प्रतिशाखाको वेदिक पठन- 
पाठन विधिके अनुसार प्रति मन्त्र हो “खरतः और 
“वर्णतः? पाठ करनेका नियम है। इसलिये यह बात 
ठोक नहीं, कि आदि वेदिक मन्त्र केवल खरानुरूत 
हो थे; सब लोगोंको मालूम है, कि वद अक्षरविशिष्ट 
भी थे । कोई ऐसा प्रबल प्रमाण अवश्य नहीं है, जिस- 
पर इम ज़ोर देकर कद सकें, कि हिमप्रलयस पहले 
सुमेरु-निवासी वेदिक देवषिं जो मन्त्र पढ़ते थे, वह अवि- 
छत आकारसे हो आश्यावत्त आ पहुंचे और इस 
समय जो वेदिक मन्त्र पाए जाते हैं, वह सभो हिस- 
प्रयसे पले विद्यमान थे। किन्तु यहद तो असम्भव 
नहीं, कि दिमप्रलयके समय विषम तुषार-ससुद्रके तर- 
ङ्काघातसे जो आय्य बच गये थे, उन्हे अ तिविस्नम 
न हुआ। उनकै वशधरोंने मेरु. (2070) और 
ससुच हिमालय प्रदेशमे रहते समय उनके सु इसे हो 
जो आदिवेदिक मन्त्र सुने थे, वक्षो सूति कहे जाकर 
गण्य इए हैं। यह बात नहीं, कि देश, काल, पात्र और 
जलवायुका अवस्या-भेद बदलते समय उस च्‌ तिके उच्चा- 
रणमें कुळ कुछ अलगाव न हो गया था और स्थान-वि- 
शेषमें आय्यसन्तानोंने उन आदि मन्बोँको व्यवहारो- 
पयोगो न बना लिया था । 

वेदके मन््रपरिचायक बाह्म णग्रन्यमे लिखा है 

“ध्पृध्याखस्तिरुदौचीं दिशं प्राजानात्‌ । वाय वे पब्या खस्तिः। तस्मादु 
दीच्या दिशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते । उद्ख उ एव यन्ति वाचं शिचितुम्‌ । यो वा 


तत आगच्छति तख वा श्र पन्ते इति खाइ । एपा हि वाचो दिक्‌ प्रज्ञाता !? 
(आाड्यायनत्राह्मण ७1६), 


अर्थात्‌ उत्तरदिक्‌को पष्याखस्ति समभते हें । 


_पष्याखस्ति हो वाक्‌ हे । उत्तरदिक्सें हो वाक्य प्रज्ञात 


बताया जाकर कौत्तित हुआ करता है। लोग मौ उत्तरः | ८ दि 


(दिक. हो, भाषा, सोखने जाते हैं। जो उस दिक. 
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आते, सब .लोग उनको, वेदवाणौ. यह कह सुनने- 
के इच्छुक होते, कि.वह बोल रहे हैं। कारण, वह 
स्थान वाक्यका दिक्‌. बताया जाता और इसके लिये 
प्रख्यात है १८ ३३ र 
. वह उत्तरदिंक कहां है? वद्द स्थान काश्मोरसे 
उत्तर # मेरुके पास है, जहांसे सरखतो-नदो निकल 
प्रवाहित हुई है । | 
बाह्मणग्रन्यांको तरह .पारसोवालोंके आदिधमी- 
स्था अवस्तासँ भी .“हरकुइति' या सरखतौ वागुत्प- 
तिका खान निर्दिष्ट को गई हे । .. किन्तु, आवस्तिक 
'मतावलस्बियोने अपने सारखत. प्रदेशको. छोड़. और 
-अनाय्याँसे भरे सुदूर उत्तर-पञ्चिममें फेल स्थानोय 
प्रभाव और पूव्व पुरुषांके धरम्मविज्ञवह्ेतु आदि आवः 


-स्तिक, वेदिक वाक्‌ या अ्‌.तिको कुछ-कुछ रूपान्तरित 


'कर :डाला. कै; इसोसे अवस्ता, .वेदको भाषा और 
.उच्चारणम इतना अलगाव हो गया है। किन्तु आय्या- 
-वत्तके रहनेवाले वेदिक सन्तान सारखत-संखव न 


छोड़ और उत्तरदिकको. वहो प्राचोन वाकधारा श्र्‌ति- | 


में. यज्ञके साथ रक्त रख पुराने भारतीय व दों- 

:को बनाये रखनेमें आज भी समथ .इए हैं । . इसोसे 

हमारे वेद आज भी “अ्र्‌ति'के नामसे पुकारे ज्ञात हैं। 
भारतीय भचरमाला और लिपिको उतृपत्ति |. . .. 


भारतोयः ज्योतिःशास्त्रके इतिहास-लेखक प्रसिद्द 
'ज्योतिविद्‌ शङ्कर बालकृष्ण दोक्षितने ज्योतिषिक 
“प्रमाण उट्छत कर दिखाया है, कि शक्षयजुव दके 
` शतपथबाह्यणमें आजसे कोई पाँच हजार वर्ष पहलेका 
ज्योतिषिक विवरण रहा है, जिसका कितना हो अंश 
इस समय प्रकाशित हो गया । शतपथबाह्मणसे भो 
- बहुत पहले यजुःसंडिता और उससे बहुत पहले 


=e ~ — 


“ क शाहप्रायन-धाह्मणके भाप्यकार विनायक-भइने लिखा है,--'प्रज्ञाततरा 
वागुद्यते काश्मीर सरखतौ कोत्तपते।' इसौ तरह उन्होंने काश्मीर हो 
सरखतीका स्थान बताया हैं। मव्यपुराणके मतसे सरखतीका उत्पत्ति- 
स्थान बिन्दुसर (१२०६७) है, जिसे आजकल सरीकुल. द कहते डे' । 
एक-समय इस सरौकुल' 'दृदतक काग्मौरदेश फैला था । इसके आय्य-जाति- 
कौ वैटिकी भाषा. या व्ाक्‌-शिचाका खान कहे .जानेसे सरखतौका दूसरा 


अच्रलिणि 


` “ऋकससूह प्रकाशित हुआ था ॥ सहाराष्ध-पण्डित 


बालगङ्गाधर तिलकने तैत्तिरोयसंदिताकी . आलोचना 


कर. दिखाया हैं, कि वासन्त विषुवदिन ' द्धग- 
.शिरा संक्रमित होने. यानो सन्‌. ई° से चार हज़ार 


वर्ष पहले भारतीय आश्चजाति ज्योतिषिक आलोचना 
करती थो, और ऋकसंडिताका प्राचोनतर ज्योतिषांश 


.गणनाकर देखनेसे स्थिर होगा, कि सन्‌ ई०से छ; 


इज़ार वर्ष . पदले हिन्दुओंने कितने हो ज्योतिषिक 
विषय लिपिबद्द किये थे। यदद बात केवल सहामति 
तिलकने हो.नहीं. कहो है।. प्रसिद जसंन-ज्योतिषो 


_ और पुरातत्त्वविद्‌ जकोबो (7.००७)ने वं दके ज्योति- 


षांशको आलोचना कर सिद्दान्त किया है, कि दिन्दु- 
आंने सन्‌ ई०से तोन हज़ार या इस समयसे कोई 
“पाँच इज़ार वर्ष पहले भ्र वनचत्न आविष्कार किया 
'था।. ज्योतिष देखो। _ 
इस उदष्टत प्रमाणके बल कहा जा सकता है, कि 
`वेदस हिता और उसके अन्तर्गत ज्योतिष-सिद्दान्तका 
“संरक्षण करने के लिये कमसे कम. पांच. इजार.ईवषं 
. पहले वे दिक वर्णमाला ओर किसो प्रकारको लिपि 
“पद्दति चल पड़ो थो । कोई-कोई लोग इस जगह ' यदद 
-आपत्ति कर .सकते हैं, कि वेदका . कोई अंश यदि 


' लिखा हुआ होता, तो उसका नाम युति केसे रखा 


जाता, और वे दसंहिता या पुराने कसो वं दिक ग्र॑ थ- 
में लिपि .या . प्रकारके लिपिवाचक शब्दका 
: प्रमाण क्यों न मिलता । नि 

इम पहले हो कह चुके हैं, कि हिमप्रलय उप- 
स्थित होनेपर आख्यसन्तानोंने आदि वास छोड़ और 
` युतिधारण किये हुए दक्षिणक ओर सरपस (पौराणिक 
विन्दुसर ओर वत्तमान सरोकुल) हुदके पास पहुंच 
' उपनिवेश स्थापन किया था, जो पीछे वेदिक 
और आवस्तिक.जातिके निकट “प्रक्नौकस्‌” या प्राचौन 
वासभूमि गिना.गया । यह चरक्‌संडिता हौसे जाना 
जाता है, कि वेदके कितने चो सन्त इस स्थानमें लिखे 

गये चौर इसौ खनसे वेदिक आय्योने. सिन्धु, शतद्र , 


¦ आपया, गङ्गा और सरखतौसे प्रवाहित पञ्चनद 'और 
77 CC:0. JangarhwadiMath:Collectipn. चड )भूम््रसमें'प इ च 'उपनिवेशः स्थापत्ञ. किये थें। 
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नाग वाक्न या भाषा पड़ा हे! .. 


अचरीलिपि 


आय्येसन्तान जो “युति” धारण कर भारतमें घुसे थे, 
-[ आय्य शब्द देखो। ] उसो ऋकसंदितामें .(१०।७१।४) हमें 
-णसे मन्त्र मिलते हैं, 
“उत तः पश्चन्‌ न ददश वाचमुत त्वः शखन्‌ न शणोत्य नाम्‌ । ` 
उतो तवस्मे तन्‌व' वि सखे जायेव पत्य उशतौ सुवासाः॥ 
इस कहे इए ऋकका भावार्थ यह है-कोई-कोई 
"लोग वाक्यको देखकर भो नहीं देखते हैं। फिर, दूसरे 
लोग वाक्य सुनकर भो कान नहों देते कुछ लोगोंके 
-सुननेपर भो उनके सामने वाक्य बिना सुने जसे रहते हैं, 
.यानो सुनकर भो वह समझ नहीं सकते। कामयमाना 
रमणो शोभनवस््रादिसे विभूषित हो अपने पतिको जेसे 
देइ समर्पण करतो है, वाक्य भो वस. हौ (पूव्वोता) 
(सिवा दो प्रकारवाले लोगोंके अन्य एक प्रकारके लोगों- 
को हो अपने अङ्क समपण करता है । 
उद्‌ष्टत प्रमाणमें मन्त्रके दर्शन, अवण और सूत्ति 
परिग्रहसे क्या इस नहों समझ सकते, कि अज्ञ, विज्ञ 
और सन्त्रसिद्द यद्दो. तोन प्रकारके पाठक थे, ओर 
इसोके साथ दर्शनको विषयोभूत श्रुति और मन्तरसूत्ति 
या सूर्त्ति विशिष्ट लिपि इन तोनोका हो आभास पाया 
जाता है ? कोई अक्षर या चिन्ह न होनेस वाक्य कस 
देखा जा सकता है ? संहिताका अथ बाह्मणमें कितना 
'हो स्पष्ट कर दिया गया है । ऋग्बे दके ऐतरेयबाद्मण- 
सें (३।३।४) लिखा है: 
` . “वह चा इसे इतरे छन्दसी गायती मध्यवदैता वित्तं नवाचराखनु पयां 
रिति नेत्यत्रवौद गायती यथावित्त मैव न इति ते वेपु प्रश्न सैतां ते देवा 
“अन्न वन यथावित्त मेव व इति तस्मद्वाप्य तहि वित्यां व्याइयथावित्त मैव न इति 
ततो अष्टाचरा गायवाभववाचरा विष्टवेकाचरा जगती साष्टाचरा गायवौ 
प्रातद्यवन सुदयच्छनाशक्नोत्‌ विष्टुप व्यचरा सुदान्त तां गायव ब्रवीदायान्यपि 
ेऽवासिति सा तथव्यन्रवोत्‌ विधुप्‌ तां वें सैतेरष्टाभिरचरेरुपसन्धेह्ोति तथेति 
ता सुपर समदधादेतद तद्गाथवय सध्यन्टिनि यनमरुत्वतौयखोत्तर प्रतिपदो 
-यञ्चातुचरः सेकादशादरा भत्वा भाध्यन्दिनं सवन सुदयच्छन्‌' इत्यादि । 
यानो उन्हीं दूसरे दो छन्दो (व्रिष्टुप और जगतो)- 
जे गायत्रीके पास पच कहा नौं, इसमें जिसने 
“जो पाया है, वहौ उसका रहे। इसके बाद उन्होंने 
देवताओंसे जाकर प्रश्न उपस्थित किया। वहो बात देव- 
- ताने सी कच्चो--तुममें जिसने जो पाया है, वह उसो- 


पर ग्रन्य लिखे जाते थे। _ 


प्यः 


(तीन अक्षर ओर जगतोका एक अक्षर हुआ । वहो 
अष्टाक्षरा गायत्रो प्रातःसवनने निर्व्वाइईको थो, किन्तु 
त्यक्षरा व्रिष्टुप्‌ माध्यन्द्न-सवन निर्वाह न कर 
सके । गायचोने उनसे कहा, में आतो इ, इस जगद 
सुमे भो खान मिले। व्रिष्टुपूने कहा, यददो होगा; 
फिर भी, तुम मुके उक्नों आठ अज्नरोंमें मिला लो। 


गायत्रोने ऐसा चो छो कइकर उन्हे आठ अचरोंमें 


मिला लिया। इसके बाद माध्यन्दिन-सवनमें मरुत्व- 


'तोय शखके जो दो उत्तरवत्तीय प्रतिपत्‌ ओर जो अनु 


चर हैं, वह गायत्रोको दिये गये । बरिष्ट पून भौ एका- 
दशाक्षरा हो साध्यन्द्न-सवन निव्वाह किया । ऐतरय- 
बाह्मणके दूसरे खलम भो (१।१।५) देखा जाता हे 
“बनुधुमी खगकामः करवीत इयोर्वा अनुदुभोयतुःषष्टिरचराणि (” 
जो खग जानेको इच्छा रखता हो, उसे दो अनु- 
छूभ्‌ व्यवद्दार करना चाहिये। दो अनुष्ट भूमें ६४ 
अक्षर होते छे, व १ 
«इवि'शदच्तरानुट प्‌ चत्वारोऽटाचराः समाः ।” (नक्‌ प्रा० १६1२७) 
अर्थात्‌ प्रति पादर्म आठ .अक्षरके हिसाबसे चार 
पादमें बत्तोस अक्षर होनेपर अनुष्ट प्‌ छन्द बनता:है। 
ऐतरेय-बाछणके दूसरे स्थानमें भो लिखा है-- 
*<हेन्योमितस्त म्यखयो वणा अज्ञायन्त अकारः उकारः मकार: इति 
तानेकधा समभवत्‌ तदेतत्‌ ओमिति ।? 
यानो उसके भीतर तोन वण उत्पन्न हए अकार, 
उकार और मकार; इन्हीं तोनोंके एकमें मिलन से 
ओम्‌ बनता है। | 
इस प्रकारकी युक्तिसे अच्तर शब्दको स्पष्ट हो वणं- 


वाचकता प्रतिपन्न होतो है । सिवा इसके ऐतरय- 


बाह्मणमें (१४४) और भो कहा गया है-- 
“दौरित्य तैरेडेन तत्‌ काम: समइयतोति नु पूव पटल' ९? 
ऋग्वे दके आश्वलायन-श्रतसत़में भो उद्ष्टत 
प्रमाण मिलता हे । (आश्वलायनयो ० ४।६।२) 
€ [1५ पटल? अन्यांशवाचो 1 
यहां भूर्व्व पटल' ग्रन्यांशवाचो इ; इसलिये-मानना 
पड़ेगा, कि उस अतोव प्राचौनकालसे भी ग्रन्य-विभाग 
या और हक्षत्वक्‌ या हचके बकले प्रति किसो चोज़- 


FP 


-का रहे। उसःसमय गायत्रोके(भाठ-अच्छर)"वलिछभके०।९०।०१ ऋनि, ऐब्यः प प्रमाण होते भो, केवल पायात्य 


प 


पण्डित हौ नहीं; इस देशकै भो 'अङ्करिजो-पढ़ 
कितने हो अभिज्ञ पण्डितको विश्वास है, कि वेद सुख 
मख हो चला आया है, वेदिक युगमे. लिखनेको चाल 
न थी। इसो{कारण वेदमे लेखके उपकरण या लिपि 
का कोईउल्लख नहीं । यहांतक. कि वह कुछ भो 
कने -सुननेसे वेदिक आय्यांका लिपिःव्य वहार स्वो- 
कार करने को प्रस्तुत नहीं होते। इस प्रकारको उक्ति 
क्या प्रलाप वाक्य नहीं, कि जिन्होंने कई हज़ार 0 
पहले नाना विषयोंमें यथेष्ट उन्नति कौ और इसमें 
सन्दे होते, कि उस समय शिचा-दौचासँ जिनका 
ससकच कोई था या नहीं, वद पढ़ना न जानते और 
न लिख हो सकते थे, वच निरक्षर (unlettered) थे 
और उन्ह लिखना #बिलकुल मालूम न था ? 
हसने पहले ही बता दिया है, कि ऋग्वेदके 
समय अक्षर थे, वर्ण थे और मन्वसूत्ति भो कितने हो लो- 
गोंकी जानी थो । शक्कयजुव्व द (१५।४)में लिखा देः 
<“बचरपडःक्तिन्दन्द: पदपडरतिस्छन्द: विष्टारपङ्तिन्न्दः चुरोखजसहन्द: ' 
इस जगइ भाष्यकार मच्चोधरने क्षुरोथ्रजस्छन्दका 
अथे यों किया इ, बन 
“कुर विलेखन-खननयो: चुरति विलिखति व्याप्रोति सब्दर्निति । 
यानो क्षरका अर्थ विलेखन और खनन इं! विले- 
खन और खनन दवारा अच्रवद जो इन्द्‌ स्त्राजमान या 
प्रकाशित होता है, उसे छुरम््रजम्छन्द कहते हें । इस 
च्नुरस््रज शव्दको देख क्या मनमें नहीं आता, कि इस 
समय जड़ोसेसें खन्तो.नासक जैसी च्रशलाका होतो 
इ, वेद्किकालमें वेसो हो लिखने को कोई लेखनो 
यो और कुलमसे छन्द लिखे जाते और वेदिक आय्य 
किसो प्रकारको अक्षरलिपिका व्यवहार जानते थे १ 
पाच्वात्य पण्डित वे दके निरुक्त और प्रातिशाख्यको | 
बुददेवका पूर्ववत्ती यानो सन्‌ डे*स पहलेको ६ठीं | 
शताब्दिका ग्रन्य मानते हैं। किन्तु निरुक्तस पहले | 
यादिनि विद्यमान ये; कारण, निरुक्तकार यास्कने | 
पाणिनिका सत उट्घुत किया हे । परिनि देखो । | 
पाखिनिने लिपि, लिवि, लिपिकर, ग्रन्य, वर्ण, 
अक्षर ग्रसति जो वइतसे शब्द प्रयोग किये हे, उनसे- 
">> सा लि पल - 
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यंच निःसन्दे द प्रमाणित हो गया है, कि उनके समय- 


में अक्षरलिपि विद्यमान थौ । इतनो हो बात्‌ नहीं; 
पाणिनि यह भी उल्लेख कर गये है, कि उनके समय- 
में “शिशक्रन्दोय” नामक एक बालबोधक पुस्तक प्रच- 
लित थो । 

वेदक प्रातिशाख्यको रचना पाणिनिसे पहलेको 
है। एसे स्थलमें अन्ततः सन्‌ ई°सं पदलेको १०वीं 
शताब्दिसे भी पहले प्रातिशाख्यका समय मानना पड़ेगा 
वेदकी विभिन्न .शाखाओंके पठन-पाठनसें जो कुछ 
व्यतिक्रमकी सम्भावना होती थी, वक्षो दोष दूर करने 
के लिये प्रातिशाख्य बनाया गया। पाणिनिका सूत्र 
हैं---“अदणर्शनं लोपः ।” ( पा १।१।६० ) 

यानी किसी अच्रके अदर्शनको लोप कहते हैं। 
इसी लोपकें सब्बन्धपर सुप्राचोन प्रातिशाख्यसे भो. 
बहतसे सूत्र मिलते हैं: 

“लोप उदःस्यासम्मोः सकारस्य |” 

(अथव्वप्रातिशास्य २।१।१। वाजसनेयप्रा० 81९४, तत्तिरोयप्रा० ५।१४) 


«कन्तस्थोझसु लोप: ।” (अथब्वप्रा० ३३२, ऋकप्राति० 8५४, वाजसनेयः 
प्राति० ४1१, तेत्तिरोयप्राति० ११२) 


वेद केवल योतव्य होनेसे लोपको सार्थकता कभी 
नहीं होतो। इसके बाद रेफका प्रयोग होता है| 
ऋक्‌, यजु; अथव्व प्रति सभी प्रातिशाख्यांमें रेफका 
नियोग और रेफके पर व्यक्लनका दित्वविधान बताया 
गया है! (चग्कप्राति० १४, वाजसनेयप्रा० ११०४ 
अधन्य प्राश १४८) | 

पुष्पकषिःप्रणोत सासप्रातिशाख्यमें भी एसे हो 
लोप, रेफ और अवग्रहको बात पाई जातो है। 

वेद यदि केवल य॒ तिमें पर्थवसित रहता, तो ऐसा 
नियम विहित होनेका कोई कारण न था, कि वे दम 
रफ, अवग्रहका प्रयोग और लोप कहां होगा, और 
डिल कहां किया जायगा। 

तत्तिरौयसंहितामें देखते हैं, कि उसी बहुत पुराने 
समयमें व्याकरण वनाया गया था, और इन्द्र हो सवै 
पहले शाब्दिक थे। यथा-- 


“बाकू वे पराची अव्याकृता अवद॒त्‌। ते देवा अददन्‌ इमां नो वाचं 
न्याङर । सोःजवीत्‌ दरं 


` चेष वायाव च सह ग्टद्यता इति। वादि 


अच्चरलिपि र 


वायवः सह्यात्र तामिन्द्री मध्यतोऽवन्रम्य व्याक्ररोत्‌ । तस्मादिय व्याक्षता वागु- 
दाते तदेतद्व्याकरणस्य व्याकरणत्व' ॥” + 
` भावाथ यों हे--पुरातनो वाक्‌ यानो वेदरूप वाक्य 
पहले मेघंगर्व्जनको तरह अखण्डाकार आविभूत था । 
` यह कोई समभता न था, कि उसमें कितना वाक्‌ 
और कितना पद है । तब देवतान वाक्यप्रकाश 
करनेको प्रार्थना को । इन्द्रने वेदरूप वाक्यको बोचसे 
तोड़कर वाक्य, पद और प्रत्येक पदको प्रकृतिको 
स्पष्ट किया था। वाक्य, पद और पदके अन्तर्गत 
प्रक्तति-प्रत्यंयनिष्पन्न शब्दको विशेष रूपसे व्यक्त करना- 
हो व्याकरणका काम है । जिस समय व्याकरण 
था, उस समय वर्णलिपि होनेको हो बात है। वेदसे 
और भो दो-एक प्रमाण उद्धुतकर दिखाये देते हैं-- 
“एका च दश च दश च शतञ्च शतञ्च सहखञ्च सहस्र' चायुतच्च चायुतं च 


नियुतञ्च नियुतच्च प्रयुत चाउँ,दच्च न्वं द' च समुद्रश्च सध्यं चान्तय पराई द्य ।” 
( वाजसनेय-संहिता १७२) । 

पराइ संख्या समभानमें केवल ख.तिका साहाय्य 
लेनेसे काम न चलेगा, वरं अङ्कपात करके दिखाना 
होगा । 

यं वे सू खर्भानुसमसाविध्यदासुरः । 

अतयस्तमन्वविन्दन्‌ नह्मन्ये अशक्त वन्‌ ॥” (ऋक्संहिता ५।४०।९) 

मतलब यह है, कि असुर राइ अपनी छायासे 
सूचको जो विद करता है, वह वेध अत्रियांको हौ 
मालम था, दूसरे रषि उसे जान न सके। 

पूर्वोक्त अटकसे सद्दजमें हो समझ पड़ेगा, कि 
अत्रि हो ग्रहण-गणनाके आदि गुरु है । इमारो बुद्धि 
यहांतक नहीं पहुंच सकतो, कि ग्रहवेध सुख-सुखस 
हो सकता है। 

ऊपर कहे इए प्रमाणसे वेदिक थुगमें यदि अचरः 
लिपिको विद्यमानता खौकार को जाये, तो गुरुमुखसे 
सुनकर सुख-सुख वे दाभ्यास करने का नियम क्यों रहा 
है ? इस तरह, कि सन्‌ ई०को ८वीं शताब्दिमें चौन- 


+ 'अस्य पराचो पुरातनी वान वे दरुपिणी अव्याक्ृता सैघलनितवद्‌ 
खण्डाकारा अविदितपदवाकाप्रमेदेति यावत्‌ । तामिन्द्रो सध्यतोऽवक्नस्य 
एतावदिद्‌' वाका' वाक चैतानि पदानि पर्दे चैताः प्रह्ृतयः एते च प्रत्यया 
इत्ये वमवक्रमणं अखण्डया वाचो विभेदनं छलेत्यादि '(मायणभाष्य) 


पछ 


पण्डित दत्‌सिङ्गने भारत आ और अपनो आंखों देख- 
भालकर भी ऐसे व दाध्ययनको बात क्यों न लिखो १ 

नियम एसा हो था, कि धम्मशाख गुरुम्खसे 
सुनकर. शिष्य:कण्ठख करेगा | केवल वेद हौकौ वात 
नहीं. इतिसिङ्कका विवरण पढ़ने से इस जान सकते 
हैं, कि बौद-समाजमें भो इसो तरह धम्भग्रन्य गुरुमख- 
से सुन कर कण्ठस्थ करनेकी रोति थो ।# 

पढ़ने और पढ़ानेको चाल ऐसी रहते भो इसका 
प्रमाण मिलता है, कि वेद लिपिबद्द होते या लिखे 
जातै थे । वे दके निरुक्तकार यास्कन लिखा हैर 

“साचातृक्तधर्माण ऋषयो बभूवस्त ऽवरोभ्योऽसराचातृक्ठतधर््य उप- 
देशेन मन्चान्‌ सम्प्राट्यदेश्शय ग्लायन्तोपदरे विक्मयहणायेमं ग्रन्यं समात्रासिपु- 
वे'दृद्ध वेदाङ्गानि च ॥” ( निरुक्त १६1५ ) 

जिन्होंने धमाका साचात्‌कार या दर्शनलाभ किया 
है, वच्चो सब ऋषि हैं, जिन्होंने धर्मका साचात्‌कार 
लाभ न किया यानो य्रुतर्षिवालांको उपदेश दारा मन्त्र 
प्रदान किये, वक्षो युतर्षि हैं। अुतर्षियांने उपाध्यायः 
रूपसे उपदेश दारा “ग्रन्यत” और अर्थतः मन्त्ोंको 
शिक्षा प्रदान को थो। उन्होंने फिर, शिष्यको अर्थः 
ग्रहणमें असमर्थ देख ओर इससे खिन्न हो समभानेके 
लिये यह 'ग्रन्य' (निघण्टु), वेद और व दाङ्ग सङ्कलन 
किया । किसके द्वारा वह वेद वेदाङ्ग सङ्कलित इुआ ? 
इस विषयमें निरुक्तटोकाकार दुर्गाचाय्यने लिखा है,-- 

“तुखगहणाय व्यासेन समाबातवन्त:। ते एकविंशतिधा बाइच्य स्‌ । 
एकशतधा आध्यव्यवम्‌, सहखधा सामवेदम्‌ । नवधा आयवणस्‌ । वेदाङ्गान्यपि | 
तद्यथा,-व्याकरणमटधा, निरुक्त चतुद्देशधा इत्य बमादि। एवं समाबा- 
सिपुर्भेदेन यहयायंम्‌। कथं नाम १ भिन्नान्येतानि शाखान्तराणि लघूनि सुखं 
गटल्लीयुरेते शक्तिहीना अल्पायुषो सनुष्या,--इत्ये वसमथ' समासासिषुरिति । 

सहजबोध्य होनेके लिये व्याससे उन्होंने वेद 
सङ्कलन कराये । ( उनमें) वचुऋषकयुत्त ऋग्वेद 
२१शाखा, अध्वयु के काय्थसे सम्बन्ध रखनवाला यजु 

द १०१ शाखा, सामवेद १००० शाखा और 

अथर्ववे द्‌ 2 शाखामें विभक्त इआ। वेदाङ्ग भो इसो 
तरह बांटा गया या, जेसे-व्याकरण ८ भाग, निरुक्त 2 


+ Max Miller's Indin, what can it teach us ? ७. न11 


न ७ 
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बट 
-तरहकी अलग-अलग ओर छोटी छोटो-शाखा सइजमें 


हो शक्तिहीन और अल्पायु मनुष्य ग्रहण कर सकेगा ।# 
महाभारतके यह कई वचन पढ़कर फिर किसोको 
इस बातमें सन्देह न रहेगा, कि वेद ग्रत्थोंमें लिपिबद 
होते थे-- 
“बदेतदुहो भवता वेद्शाख्रनिदशगं । 
एवमेतदयया चैतन्रिग्टहणाति तथा भवान्‌॥ 
चाल्यते डि त्वया ग्रथ उभवोव्व दशाखवा: । 
न च ग्रन्यण तत्तज्ञो यथा तत्तं नरेश्वर ॥ 
त्रो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रखधारणतत्पर;, । 
भारं स बहते तख यन्यव्यध न वेत्ति य;॥ 
यस्त ग्रयाधतलज्ञो नाख ग्रन्यागमी हथा । 
( शन्तिपन्च ३००।११-१४ ) 
(वशिष्ठ जनकको सम्बोधन कर कहते हैं) आपने 
वेद और धर्काशासत्रका जो यह निदर्शन कहा, ओर 
सनकी मन जो धारणा को, वह एसो हो है यानौ 
ठोक नहीं । आपने वेद ओर धर्मशास्त्र दोनोहो ग्रन्थ 
पढ़े, किन्तु उनका यथावत्‌ अर्थ न समक सके । जो 
व्यक्ति वेद ओर धम्मशास्त्र ग्रन्थ पढ्नेमें अनुरुक्त हो, 
उनका तत्त्व यथावत्‌ समझ न सका, उसका ग्रन्थ अभ्यास 
किसी 'कामका नहीं। जो ग्र्यका अर्थ भलो-भांति 
गृहण न कर सका, उसके पचमें ग्रन्यका भार-बहन हो 
सार है । फिर, जो गुन्थका अथ यथारूपसे लगा सकता 
है, उसका अभ्यास विफल नहीं होता । 


+ साचातृन्ञतो येधने: साचादद र: प्रतिविशिटिन तपसा । त इभे 
-कृतधर्माण: । के एनस्ते इति। उच्यते-ऋषयः, ऋषन्ति असुझात्‌ क्ण 
एवमर्थवता सन्ते ण संयुक्तादमुना प्रकारेणंवलचणफलबिपरिणामो भवतीढषयः। 
ऋषिद शनादिति वच्यति। तदेतत्‌ कम्मं ण; फलविपरिणामदर्शनमौपचारिक्या 
इत्तोज्न साचातृक्षतधर्माण इति। न हि धस्य दशनम; अत्यन्तापूर्वाह 
घस: | आह--किं तेषामिति उच्यते-तेऽवरभ्योऽसाचात्क्षतधस्म भ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्तूसम्प्रादुः । ते ये साचात्क्ठतधम्मांणसेऽवरेभ्योऽवरकालोनेभ्यः शक्ति- 
हौनेग्य: झुतषि भ्य: । तेषां हि त्र ला ततः पद्याहपिलमुपजायते न यथा पूवषां 
साचातुकतधमणां ग्रवणमन्तरेनेव । आइ--किं तेम्य इति! तेषवरेग्य उप- 
देशेन शिष्योपराध्यायिकया इत्ता मत्नार्‌ यन्यतोऽथतय सन्माद: सन्मदत्तवन्त; | 
तेऽपि चोपदेशनेव जग्टह; । ...उपदेशाय उपरेशाथ । कथं नाम 
उपदिश्यमानमैते शक्र, युयरहीतुमित्य तमधिक्तत्य म्वायन्तः खिदामानासप्वनु- 
ग्टहन्ति तढ्नुकम्पया तेषामायुष; सङ्घोचसवेचा कानानुरुपाञ्च ग्रहणशक्तिम्‌ 
विद्यय़हणायेमं यन्य गवाटिदेवपब्रान्तं समाखातवन्तः । किमैतमेव नेताच्यते ।” 


अच्चरलिपि 


अब इस निःसन्देह् देखते हैं, कि अति पूर्वकाल- 
से हौ सति और धर्मशास्त्र लिपिबद और 'गृन्थ' कहे 
जाकर परिचित होते चले आते हैं। इसोसे मनुसंहिता 
(७1४३)का टोकामेँ कुल्लूकभडने लिखा है 

६ पदरवेदीरुपविद्या विदभ्य: ब्रिवेदीमधतो यधतथाम्यसैत्‌ ।” 

रघुनन्दने भौ घद्दस्मतिका प्राचोन वचन उद्धृत 
किया है, 

“वाण्मासिकेऽपि समये सरन्ति संजायते यतः। 

घावाचराणि खष्टानि पवाछढान्यतः पुरा ॥” (ज्योतिसत्त) 

अर्थात्‌ छः महोनेके बाद लोग भूल जाते हैं, 
इसोसे विधाताने पुराकालमें अक्षर बना पत्रनिबद्द 
किया था। 

इसका भो प्रमाण पाया गया है, कि बहुत पुराने 
समयसे हो भारतमें सभ्धान्त स्त्रो-पुरुष दोनो हो अक्षर 


“लिपिका अभ्यास करते रहे है'। वाल्योकि-रामायण 


पढ्नेसे जाना जा सकता है, कि सर्वशास्त्रज्ञ महावोर 
इनूमान्‌ने अशोकवनमें पहुंच सोताको देखा और 
अपना और रासका परिचय देकर भो जब वह 
सौताका सन्देह दूर न कर सके, तब उन्होंने सोताको 
विश्वास दिलानेके लिये रामनामाङ्कित एक अंगूठी 
निकाल कर दिखाई थो। 
“वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । 
रामनामाङितचच द' पश्य देव्यङ्गलौयकाम्‌ ॥” (सुन्दरकाण्ड ३६1२) 
उद्धृत झोक प्रक्षिप्त बताकर नहीं उड़ाया जा 
सकता ; कारण, सभी पुराने टीकाकारोने इस झोक- 
को प्रतिष्ठित किया है। रामनासाङ्कित अंगूठीपर हो 
सन्दरकाण्डकी भित्ति स्थापित है। इसलिये मानना 
पड़ेगा, कि यह झोक खास बाल्योकिका बनाया 
इ । तत्तिरोयःप्रातिशाख्यसत्रमे पर्वतन आचाअरूपसे 
बाल्योकिका नाम रखा गया ह i एसे स्यलमें इसका 
स्पष्ट आभास मिलता है, कि बाल्योकिके समय यानी 
वेदिक युगके अन्तिम भागमें कमसे कम सन्‌ ईस 
आ १०वीं शताब्द्से पहले भारतकी शिक्षित 
ह भचरलिपिका ज्ञान था। यह लिखना 
आवश्यक नहीं, कि बहुत पुराने वेदिक 
युगसे हो भारतमें स्त्रोशिक्षा प्रचलित थो । इसलिये इस 
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अज्लरलिपि 


युक्तिका समर्थन किसो तरह किया जा नहीं सकता, 
कि सन्‌ ई०से पहल को ८वीं शताब्दिके बाद फिनिक 
(Phoenician) नामक बणिकोंसे भारतवासियोंने 
अच्षरज्ञान प्राप्त किया था । 

सन्‌ ई०से पहलेको ६ठों शताब्दिमें शाक्यबुद्धका 
अभ्य दय हुआ । उनके निर्वाण प्राप्त होनेसे कुछ हो 
पोळे उनके धग्मापदेशांको रक्षा करनेके लिये उनके 
प्रधान-प्रधान शिष्योने इकट्टा हो पहला बौदसङ्घ आ- 
द्वान किया। फान्सोसौ पण्डित फूको (४०५०००२) 
और राजा राजेन्द्रलाल मित्र महाशयने ललितविस्तर 
को समालोचनाके समय लिखा था, कि ललित- 
विस्तरमें जो गाथा हैं, वह इसो समय (सन्‌ इई०से 
पहिले को &ठीं शताब्दिमें) बनाई और संग्रह को गई 
थीं ।# उन गाथाओंमें इस तरह वर्णन किया गया है-- 


«सा गाथलेखलिखिते गुणचथंवुक्ता 
या कन्य ईहश भवेन्‌मम तां वरेथा; ।” (ललितविस्तर १२ आ०) 
(शाक्यसिंहने कहा) जो कन्या गाथाल ख लिखने 

और गाथाका अर्थ समभनेमें चतुर होगो, उससे में 
विवाह करूगा । 

हो इई गाथासे क्या इस नहीं जान सकते, कि 
ढाई हज़ार वर्ष पहल इस देशमें लिपिज्ञानकुशला 
मचहिलाओंका भो अभाव न था। यद बात सहज हौ 
अनुमेय है, कि ढाई इत्तार वर्ष पहल जहां कन्था 
लिखनेमे निपुण न होनेसे राजकुमारको पत्नी बननेके 
योग्य न समझो जाती थो, उस देशके लिये | 
लिपिकी चर्चा कितनी पुरानी है । ललितविस्तरको 
गाथामे लिपिशाल * और लिपिशालका $ उल्लेख 


+ Dr. Rajendralal Mitras Lalita रॉ, Iutro, 0. 90, 
† “शास्त्राणि यानि प्रचरन्ति च देवलोके 
संख्या लिपिय गणनाऽपि च धातुतन्तः । 
ये शिल्पयोगएथ्‌ लौकिक अप्रमेया 
स्तेष्वे पु शिचितु परा वहुकल्पकोव्य: । 
किन्तु जनस्य अनुवत्त नतां करोति 
लिपिगालसागत' सुशिक्तितशिचणाय' ।” (ललितविस्तर १० अ°) 


“लोकोत्तरेषु चतुः सत्यपथे वांधज्ञो हेतु प्रतीत्यकशलो यथ सम्भवति | - 


यय चानिरोधचय संख तुसोतिभावस्तस्मिन्‌ विधिज्ञः किंमयो लिपिगास्त्रसाच ॥ 
( ललितविस्तर १० अ° ) 


पट 


होनेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि उस पुराने 
समयमे भो लिपि सिखानेको पाठग़ालाए ओर नाना 
देशोय लिपिज्ञानकें उपयुक्त लिपि-शास्त्र ( 10160879- 
phy and Epigraphy) प्रचलित था । 
ब्राह्मी प्रति लिपियाका उत्‌पत्ति-क्षाल । 

इस समय य! आलोच्य हैं, कि जिस प्राचोन 
कालको बात चल रहो हैं, उस समय भारतम कसे 
अक्षर प्रचलित थे। 

पुर्व्वोन्न ललितविस्तरमें चौसठ प्रकारको लिपिका 
उल्लेख देख पडता है । यथा-- 

१ वाह्यो, २ खरोष्ठो, ३ पष्वारसारो, ४ अङ्ग, ५ वङग, 
६ मगध, ७ माङ्गल्य, ८ मनुष्य, ८ अङ्गलोय, १० 
शकारि, ११ बुद्मवक्लो, १२ द्राविड, १३ कनारो, १४ 
दक्षिण, १५ उग्र, १६ संख्या, १७ अनुलोम, १८ अद्धधनु, 
१८ दरद्‌, २० खास्य, २१ चोन, २२ ङण, २२ 
मध्याक्तरविस्तर,. २४ पुष्प, २५ देव, २६ नाग, २७ 
यक्त, २८ गन्धव्व, २० किन्नर, ३० महोरग, ३१. असुर, 
३२ गरुड़, २३ सगचक्र, २४ चक्र, ३५ वायुसरुत्‌, 
३६ भोमदेव, ३७ अन्तरोचदेव, ३८ उत्तरकुरुद्दौप, ३० 
अपरगोड़ादि, ४० पूर्वविदेह, ४१ उत्चेप, ४२ निक्षेप, 
४३ विक्षेप, ४४ प्रचेप, ४५. सागर, ४६ वञ्च, ४७ लेख- 
प्रतिलेख, ४८ अनुद्रुत, ४८ शास्त्रावत्त, ५० गणनावत्त, 
५१ उत्चेपावत्त, ५२ विच्येपावत्त, ५२ पादलिखित, 
५४ दिरुत्तरपदसन्धि, ५५ दशोत्तरपदसन्धि, ५६ अध्या- 
हारिणो; ४७ सर्वभूतसंग्रहणी, ५८ विद्यानुलोम, ४० 
विमिश्रित, ६० ऋषितपस्तप्ता, ६१ धरणोप्र क्षण, ६२ 
सरवीषधिनिष्यन्दा, ६३ सवंसारसंग्रहणो आर ६४ 
सर्वभूतरुतग्रहणो । ( ललितविस्तर १० अः ) 

जिस ललितविस्तरम पूर्व्वोक्त लिपिमालाका नाम 
उद्घुत इआ है, उसो ग्रंथका चू-फ'लन्ने सन्‌ ६० 
इ०के समय चोन-भाषामें अनुवाद किया था । # 
ऐसे खलम मल ग्रंथके सब जगह फैलने और इसके 
बाद चोनदेश पह चनेमें अल्प समय न लगा छोगा। 
पायात्य और इस देशके राजा राजेन्द्रलाल मितत प्रमुख 


duction. 
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« Beal's Romantic Legend of Sikya Buddha, Intros ~ 


श्र 


छु ६ बर अच्चरलिपि | 


आविष्कित बुद्ददेवके देहावशेषकौ 3 रचा-करन वाले 
पत्र पर खुदो हुई लिपि इस बातको गवाहो देतो 
है। पिपरावा-लिपि देख इस समय हढ़ विश्वास | 
होता है, कि सन्‌ ई०से पहलको ६ठीं शताब्दिसे मी. 
पहले भारतवर्षमें पथरपर अक्षर खोदनको प्रथा 
प्रचलित थी ।. मगधपति जरासन्धको राजधानो गिरिः 
ब्रजमें जरासम्धके कमरे और भौम-जरासन्धकौ रण- 
रङ्गको भूमिपर चित्रलिपि और कौलरूपा शिल्पलिपि- 
के बौचकी लिपि पर्वतगात्रमें उत्कोणं रही है । उसके 
ऊपर बहुत समयसे गौ और मेंस आदिके आने 
जाने को राइ होने से वह प्राचौनतर लिपि कितनो 
हो अस्पष्ट और अबोध्य हो गई है। हमें विश्वास | 
होता है, कि आज तक भारतमें जितने प्रकारको | 
लिपि आविष्कुत हुई है', उनमें वह सगधलिपि सबसे | 
पुरानो है। कौन कह सकता है, कि वह जरासन्धके _ 
समयकी लिपि नहीं है ? ' आ 
`` जी हो, इम समभते हे, कि २२०० वर्ष पहले. । 
भारतवासी ६४ प्रकारकी लिपि जानते थे। इन ६४ । 
लिपियोंमें कितनो चो सस्त्राट्‌ अशोकसे भो बहुत 
पहले भारतमें प्रचलित थीं । जेनियोंके सुप्राचोन 
“संसवायसूत्र” नामक ४थे अङ्गमँ लिखा है-- | 
““वब्धी एण' अठारसविह लेखकविहाने । वन्भी जवणालिया दसः 

उरिया* खरोंध्या पुकखरसारिया ! पहाराइया उच्चरकुरिया अखकरप॒धिया 


भोमबश्याई वेक्खेइया निखकेइया 1. अंकलिवि गणि्लिवि गश्धव्वलिति | 
आदससगलिवि माहेसरलिवि दामिखिलिवि वोलिद्लिवि ।” | 


बाह्नो प्रति १८ प्रकारकी लेखन-प्रक्रियाओंगे | 
नास यह हैं--१ बाहो, २ यवनानो, ३ दशोत्तरिका, 
४ खरोष्टिका, ५ पुष्करसारिका, ६ पाव्व तिका, ७ 
उत्तरकुरुका, ८ अक्षरपुस्तिका, ८ भौमवद्दिका, १९ | 
विक्षपिका, ११ निक्षेपिका, १२ अङ्क, १३ गणित, १४ । 
गन्धर्व, १५ आदर्शक, १६ माहेश्वर, १७ द्राविडी 
टु 


पण्डितांने ललितविस्तरको सन्‌ ई०से पहलेको दूसरो 
शताब्दिका ग्रन्य माना है । किन्तु इम सप, 
पुराना समभते हें । सस्त्राट्‌ अशोकके यत्नसे जसे बाइ 
धर्म फेलानेके लिये पश्चिममें यूनान, उत्तरसे मङ्गोलिया, 
पर्व्व में कम्बोज और दच्षिणमं लङ्कातक धर्म्माचाय्य भेजे 
गधे, वैसे डौ सभ्य जगतके प्रायः सभी स्थानोंसे लोग 
आ अशोकके सास्त्राज्यमें नाना कार्य्यापलच्यसे बसने 
लगे घे,--हस नहीं समझते, कि इस समय भारतमें 
नाना विदेशौय संखवाँसे जितने प्रकारको लिपि या 
` अचरमाला प्रचलित हुई थो, पहले और किसौ 
समय उतने प्रकारको लिपि या अक्षरमाला देखनेमें 
आई हो |# भारतीय बौद्दोंके इसो सुवणंयुगमें यहां 
जितने प्रकारको लिपि प्रचलित इई थी, सम्भवतः 
ललितविस्तरके.बनानेवालेने उतने प्रकारको लिपिका 
उल्लेख किया है । 
लङ्का, बृद्य और श्याम देशवाले बौद्ध ग्रन्थोंके 
मतसे सन्‌ ई०से ५४३ वर्ष पहले बुद्ददेवका निर्वाण 
और निर्वाणसे २१८ वर्ष पोछे यानो सन्‌ इसे २२५ 
वर्ष पहले अशोकका सास्त्राज्याभिषेक कार्य सम्पन्न 
हुआ था । [ प्रियदर्शी शब्दर्म विलृत विवरण देखना चाहिये। ] 
इसके बाद अशोकको राजधानोमें ६४ प्रकारको 
„ लिपिका चलना कुछ विचित्र नह्रीं। इस समयके युनानौ 
८ नियखूस (४८701फ्डेकी विवरणौमें लिखा है, कि 
भारतवासो रूईके वस्त्र या काग्रजुपर ल्‍ 
करते थे । उनसे कुछ समय पोछे यूनान-दूत मेगेस्थि- 
निस्‌ सगधराज्यकी वर्णनाके उपलक्ष्यमें लिख गये हैं, 
कि भारतवासौ १० छेडियाम्‌ दूर शाखापथ और 
उसके अन्तवेर्ती खानकी दूरो बतानेवाला कोसके 
अङ्कांसे युक्त प्रस्तरफलक (४॥1९-४४०7९) रखते थे। 
पखरमें अचर-खोदनेकी प्रथा उस समय खुब प्रचलित 
थो । अशोकके अनुशासन और उससे भौ बहुत 
पहले कपिलवास्तुके निकटवर्ती पिपरावा गांवसे 


— सी 


और १८ बोलिदो (१) लिपि। 


+ शकाधिप कनिष्कका अधिकार उत्तरम खतन, पश्चिममे' ईरान और 

पूर्वमे' पूर्ववङ्ग तक फैल गया था सही, किन्त वसन्‌ ई०को पहली शताब्दि- 

मे विद्यमान अवश्य थे। यह बात सन्‌ ई०से पहली शताब्दिके चौन-अनु- 
वादस प्रमाणित हे. कि इससे पहले ललितविस्तर वनाया गया था | 


* 'खरसारिया--पाठान्तर । 

† 'दोषडरिया'पाठान्तर्‌। 

‡ 'मोगवयत्ता'--पाठान्तर । 

†† 'वेयनतिया निराहइया, वे णणिया, निइडया'--पाठान्तर। 
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अचरलिपि 


जेनयोंके ४थे उपाङ्ग पन्नवना (प्रज्ञापना)-सूचमें 
पूर्वोक्त अद्वारह लिपियोंका उल्लेख वत्तमान है । 
लिपिकरोंके दोषसे विभिन्न पुस्तकोमें कुछ पाठ 
मेद देख पड़ता है। प्रज्ञापनासूचके टोकाकार मलय- 
गिरिन लिखा है-- 

“ब्राह्मी यवनानोत्यादयी लिपिमे दास्तु सम्प्रदायादवर्शण:” 

अर्थात्‌ बाह्मो, यवनानो इत्यादि अट्ठार प्रकारः 
को लिपि विभिन्न सम्प्रटायांस उद्भूत हुई है । 

जेनशास्त्रके मतसे जेनाङ्गसमूह महावोर-खामो- 
के समय पहले फैला और वोर-निर्व्वाणके १६४ वर्ष 
बाद (सन्‌ ई०से ३६३ वर्ष पहले) पाटलिपुत्रके 
श्ीसङ्में संग्ट्होत हुआ। एसे खलमें कदा जा 
सकता है, कि सम्ब्राद्‌ अशोकसे पले भारतमें बाही 
प्रति १८ प्रकारको लिपि चलतो थो। 


यवनानौीँ । 


यवनानी नाम देख कोई-कोई कहना चाहते है, 
कि मकदूनिया-वोर सिकन्दरकै समय इस दशमे 
यूनानो यवनोंने जो लिपि चलाई वहो यवनानो लिपि 
है। इस यूनानो शब्दका उल्लेख देखकर मोक्षमूलर 
प्रसूति कोई-कोई पाञ्चात्य अध्यापक अष्टाध्यायोके सूत्र- 
कार पाणिनिको भो इसो समयका व्यक्ति बताया 
चाहते हैं । किन्तु पाणिनिसूत्रके वात्तिककार और 
महाभाष्यकारके यवनानी” शब्दका लिपि $ अथ करते 
भी पाणिनिने कहीं स्पष्टतः यह अर्थ नहीं प्रकाश 
किया । स्त्रोलिङ्ळमें जिन शब्दोंके उत्तर आणक? होता 
है, उन्होंने दृ्टान्तको तरह उन्हीं शब्दोंका उल्लेख 
किया है-- 

“इन्दर वरू णक् वश्व रुट्रख इ हिमारण्य यव-यवनमातुनमाश्वाणामाण क्‌ । 

(पा० ३।१।३९) 

जो हो, यवनानो शब्दमें आधुनिक सन्द हक 
` करनेका कोई कारण नहीं देखा जाता। 
(107४४) का अभ्युदय बहुत पुराना है । हमने दूसरो 
जगह दिखाया है, कि सन ई०से पद्दलको १०वीं 
शताब्दिमं यवन या योन जातिका पराक्रम सब जगह 


+ यबनाहिप्चास्‌ इति वत्ताव्यम्‌वात्तिक । दौषो यवो यवानी । 
यवनाझिप्याम्‌ । यवनानी लिपि; ।--( महाभाष्य ४।१।३९ सूवमें ) 


१६ 


६१ 


विघोषित इआ । इससे पद्दले यवन जातिका अभ्य्‌.द्य 
हुआ था । रामायण, मद्दाभारत प्रथति पुराने संस्कृत 
ग्रन्योमें भो यवन जातिका विशेष उल्लेख वत्तमान है । 
यवनानो कहनेसे बहुत पुरानो की लरूपा (1९0m) 
लिपि हो समभो जातो थो | यबन देखो! 
पुष्करसारो । 

समवायाङ्ग ओर ललितविस्तरमें जिस पष्करसारो” 
लिपिको वात लिखो है, वह भो भारतको एक बचुत 
पुरानो लिपि है। पाणिनिने पुष्करसारोका उल्लेख 
किया छै । 


उत्तरकुरुका और गन्धवलिपि प्रति 


एतरिय-बाह्मणमें उत्तरकुरु ओर उत्तरमद्रको 


- बात लिखो है। एंतरेय-बाह्मणसे यह भौ मालूस होता 


कि, वहां वैदिक यागयज्ञ प्रचलित था । याग-यज्ञको 
निर्दारण करनेके लिये जसे ज्योतिषका प्रयोजन पड़ता, 
वैसे हो उसके लिये शुल्व-सूत्र भो जानना आवश्यक 
है। [ यचसूव देखो! ] इसोलिये अङ्कलिपि ओर गणित- 
लिपि भी उसो प्राचोनकालमें चलो थो ।  गन्धारमें 
प्रचलित लिपि हो सम्भवतः गन्धव्वं लिपि हे । कृन्धारके 
साथ बचुत पुराने समयसे चौ व दिक आव्यांका संखव 
रहा हैं। वच्षांकी लिपि भो नितान्त आधुनिक नहीं 
है। खरोष्ठो-लिपिके प्रसङ्गमें यह बात पोछे बताई 
जायगी । 
माहेग्वरलिपि ; 

[पाणिनिसत्रमें जो चौददद प्रत्याहार हैं, उन्हींको 
वररुचि, पतच्ज्ञलि प्रभृति वयाकरण शिवसूत्र कहकर 
मानते हैं| देशमें सव साधारण व याकरणोंको विश्वास 


है, कि महेखरने हो सबसे पडले व्याकरण-प्रकाशित---+-- 


किया था । वेदाङ्कके अन्तर्गत जो शिचा है, उसमें देखा 
जाता है, कि महेश्‍वरने हो चौसठ अक्र प्रकाशित 
किये] जो हो, इसमें सन्दे नहीं, कि पाणिनिसे 
बहुत पहले शिवसूत्र उत्पन्न इए थे । चोन-परित्राजक 
इतूसिङ्गने सन्‌ ई०की ७ वों शतान्द्कि अन्तिम भाग- 
में भारत आ संस्कृत पढ़ो । उन्होंने लिखा है, सिद्दि- 
रस्तुसे आरस्भकर अचरमाला-सम्बन्शीय जो महेश्वर 
के रचे 'सिंददान्तः छः वर्षकै बालक पहले मुखस्तर 
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करते, उनमें उच्चास अचर हैं। उनके मिले हुए 
अक्षर अट्टारह भागोंमें बंटे और इस तरह इस 
संडान्तमे दश हजार शब्द और अनुष्ट प्‌ छन्दके तोन- 
सौ झोक वर्तमान दें? अध्यापक मोचसूलरका 
विश्वास है, कि यहो शिवसत्र' हैं ।# किन्तु इूत्‌सिङ्कने 
पाणिनिःरचित एक हजार सुब्रोंको हो शिवकै प्रत्या 
दिष्ट सत्र मान अपनो सम्पति प्रकाशित की चे। 
यही शिवसूत्र जिस लिपिमे लिखे गये धे, 
सम्वत; वदो माहेखर लिपि होगो । अथवा पाणिनिने 
जिस साहशर सम्प्रदायको बात लिखो और वदद जिस 
'लिपिका व्यवहार करतो थो, वच्दो माह्ेश्वर लिपि हे 
आदशकलिपि । 
पतद्चलिने महाभाष्यम आय्यावत्त वाले सोमा- 


निदेशक समय लिखा है,-- 
“ग्ागादर्थात्‌ प्र्यक्कालकवनाइचिणेन हिमवन्तसुत्तरेण परिपाव्रम्‌ गी 


आदर्शके पूर्व और कालकवनके पश्चिम, हिमा- | 


. लयके ट्चिण और परिपात्रके उत्तर चार्य्यावत्त 
प्रदेश अवस्थित है । यानो आरयावत्त को पश्चिम-सोमा- 
पर आदशे है। मनुसंहितामें आर्य्यावत्त के पचिम 
समुद्र माना गया दै।†' एसे स्थलमें ससुद्रके 
पूव्वे-किनारेसे आय्यावत्त का अवस्थान स्थिर करना 
पड़ता है। विणुपुराणादिम भो भारतको पश्चिम-सोमा 
यवन (10४1०) बताई गई है । इससे मालूम होता हे, 
कि सम्भवतः आदश पुराना मिश्र या रुस राज्य हो हे 

` और वहांको सुप्राचोन लिपि हो आदशक-लिपि है। 
उसो लिपिका आदश गुहणकर पाद्यात्य सभ्य जातियों- 
को लिपि उत्पन्न होनेसे उस सुप्राचोन चित्रलिपिका 
“आदशकलिपि” नाम होना कुछ विचित्र नहीं। 

द्राविड़ी लिपि। 
दाचिणात्यके लिपितस्वप्रणता बूनेल साहबके 
सतसे द्राविड़ो लिपि अशोकको (ब्राह्मो) लिपिसे स्व॒तन्त् 
होते भो उसो एक सूल लिपि या सेमेटिक लिपिसे 
निकली इे। ट्राविड़को बड्टेलेत्त नामक पुरानी 


oY 
+ Max Millers India, what can it teach us, p. 848 


+ “'भासमुदरात तु वै पूर्वात्‌ चासमुद्रात्‌ तु पद्चिसात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिग्याँ राव्यावत्त विदवु धा; ॥” (मनु २।२२) 


लिपिके 'इ”ः और उ यह दोनो खर य? और १वश्से 
कुछ हो एथक्‌ हैं. और सेमेटिक लिपिसे साइश्य 
रखते हैं। भारतके व्यवहारोपयोगो बना लिये 
जानेपर भो उनमें असम्पूर्णता रह गई हैँ । डाक्टर 
बृद्दलर कहते हैं, कि दाचिणात्यकै मइिपोलूसे जो 
प्राचीन अशोकाच्रोंको लिपि निकली है, उत्तर- 
भारतीय अशोकलिपिसे उसका कुछ हो पार्थक्य लक्षित 
होता हे । दच्षिण-भारतोय उक्त लिपिका या उत्तर 
भारतीय 'अ'कार जैसा चे; उत्तर-भारतीय अशोक- 
लिपिक्रे व्यज्ञनके साथ आकारका चिन्ह एक समानान्तर 
रेखा होतो, किन्तु दक्षिण-भारतोय लिपिमें एसो 
समानान्तर रेखाके बदले व्यञ्जनके शिरपर () एसी 
एक ऊद रेखा बनो है। इससे मालूम होता हे, कि 
बहुत पहले समयसे हो इन दोनो लिपियोंसं कुछ-कुछ 
'अलगाव रहा हे । पूर्वोक्तं पाञ्चात्य पण्डित कहते हे, 
कि फिनिकीय बणिकोंके साथ दक्षिण-भारतका सा- 
चात्‌ सम्बन्ध हो गया था। बाइबिलके सलोमनका सोर 
“तुको? नामसे परिचित था; द्राविडमें आज भो मोर- 
को 'तोकी' दो कहते हैं। इसलिये इस बातमें सन्देइ 
नहीं, कि बाइबिलोक्त तुको? द्चिण-भारतसो हो गया 
था। इसो तरह दक्तिण-भारतमें बाणिज्यकल्प ओर 
फिनिकोंके यल्रसे जो लिपि चलो थो, वहो उत्तर 
भारतमें घोरिधोरे फेल गई । 

सिवा अनुमानके इस बातका प्रक्कष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता कि, द्राविड़के साथ फिनिकोंका बहुत पहले 
समयसे संस्रव रहते भो फिनिक-लिपि द्राविडींने 
गृहण को। रामायणके समयसे द्राविइमें वेदिक 
आय्य-सभ्यता फेल गई थो। वास्मोकिकी रामायणम 
दाचिणात्यवासो चनुमान्‌ सवैशाखदर्शी और वेदज्ञ 
बताये जाकर परिकौत्तित इए हे, वह रासनामाङ्कित 
अंगूठी ले लङ्काको गये थे। एसे स्थलमें हम इसमें 
सन्दे करनेका कारण नहीं देखते, कि सलोमनसे 
बहुत प्ले दक्षिणापथके कतविद्य लोगोंमें अक्तरलिपिं 
प्रचलित थो । यह बात सभी पुराविद मानते हैं, किं 
द्वाविड़ो सभ्यता अतोव पुरातन है। यह भो असम्भवं 


* नहीं है, कि द्राविड़ो सभ्यतासे फिनिक लोग आलो 
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(कित हो गये हों । इसके सस्बन्धमें यहां दो-एक वाते 
कहना हम अप्रासङ्किक नहीं समभते । र 
फिनिक (011०1९९) लोग पुराने युनानियों और 
'जम्मनोंके निकट फोनिक या फनिक नामसे परिचित 
थे। फनिक्‌ जातिको आदि बणिक्‌ जाति कहा जा 
-सकता हे। फणिक्‌ और बणिक्‌ शच्दमे उच्चारणका 
कुछ अधिक अलगाव नहों । सेमेटिक फे =प। 
नरग्वे दके बहुतसे स्थानोंमं 'पणि' शब्द लिखा है। 
&ठे मण्डलवाले ३२ सूताक भाष्यमें सायणाचाय्यने 
“पणि? शब्दका बणिक्‌” अर्थ बताया है । इधर पाणिनि- 
के उणादि-सूत्रके अनुसार भो 'पण' घातुसे बणिक्‌ शब्द 
निष्पन्न इुआ है; स॒तरां पणिक आर.बणिक्‌ एक 
हो बात है। ऋ दमें पणि लोग गोदुग्ध-व्यवसायो 
और सरृदिशाली जातिरूपसे हो परिचित हॅ । 
दूध, दद, और घो बनानेके लिये, उनके पास 
“चतुःसङ्ग' और “दशयन्त्र उत्स' (तदक्‌ ६1४४२४) 
-नामक यन्त्र थे। अङ्गिरा प्रति वेदोक्त याज्ञिक 
उनके घोर शत्र, थे; सदा उनका गोधन छीन 
लेते थे। इसलिये दोनो दलोंमें घोरतर संगाम 
होता रहता । पणि लोग अक्रतुः और 'अयज्ञ' बताये 
जाकर चरषियाँकै निकट हेय थे। ऋकसंदिता ध्यान 
देकर पढ़नेसे समभ पड़ेगा कि, वेदिक आग्याँने जब 
भारतमें प्रवेश किया, तब पणि लोग यहां रहते थे। 
ऋटक्संहितासे यह भा मालूम होता है, कि उस 
समय यहांके लोग समुद्रयात्रा करते थे । पणि लोग 
व्यवसाय-बाणिज्यमें लगे रहते (१।३३।३) । कितनों 
होके पास बहुत रुपया-पेसा था (४।२५।७)। वह 
रुपये उधार देते और बुदिमान्‌ भो समझे जाते थे। 
सन्‌ ई्से पहले को .५वों -शताब्दिमें -हिरोदोतस्‌ने 
लिखा है, फिनिक हौ आदि बणिक्‌ बताये 
जाकर परिचित ओर वह ईरानकों खाड़ोके किनारे 
रहते थे? किसौ-किसोने ऐसा भो लिखा हे, 
कि अफगानिस्तान हौ उनका आदिवास था। २ 
फिनिक केद्सस्‌' (६९१७०५5) या प्राच्य बताकर 
अपना परिचय देते थे। युनानौ ऐतिहासिकोन 


क Pococke's 11017 in Greece, 0: 218. 


भारत (मगध) को 77४४ या प्राच्य .बताकर निर्देश 
किया है। ऐस स्थलमें समझ पड़ता हे, कि पणि 
लोगोंका सर्वादिम वास कीकट या मगध था । ऋग्वे द- 
में भो कोकटका गो-प्राधान्य वर्णित इुआ हे | गो , 
हो पणि लोगोंका सव खधन था। वंदिक याज्िकों-. 
के उत्पीड़न और आक्रमणसे परास्त हो धोरे-घोरे 
उनमेंसे कोई दाक्षिणात्य, कोई पश्चिमसे होकर पहल 
अफगानिस्तान, वहांसे ईरानको खाड़ीके किनारे, 
इरानको खाड़ोके किनारेसे अरब आर वहांसे अपने 
सोभाग्यकैन्द्र फिनिसियामें जाकर बसे थे । इसके बाद 
सभ्यताको लोलास्थलो मिश्र प्रान्त ओर भूमध्यसागर- 
पर उनका अधिकार हुआ । 

अब बात उठतो है कि, पणिक (फनिक) लोग जब 
भारतसे हो युरोप गये हैं, तब युरोपौय फनिकोंसे भार- 
तीय लिपिकी उत्पत्ति केसे मानो जाय? इसमें विश्वास 
है, कि सभ्यताकौ लोलाभूमि भारतसे हो असस्पुणा 
फिनिक लिपिको उत्पत्ति इई होगो। पणिकोंसँसे 
जो दाक्षिणात्यको गये, सम्भवतः वहो द्राविड़ोब 
सभ्यताके सूल थे । वह यज्ञविद्देषो थे ओर स्थानत्याग- 
के साथ उनका खभाव भो बदल गया था। सम्भवतः 
परवत्ती समयमें उन्दींको कोई शाखा राचसरुपसे और 
उनकी हो कोई दूसरो शाखा जङ्गलो फल-मूल दारा 
पेट भरने वालो बताई जाकर “वानर” नामसे प्रसिद्द 
होतो रहो छोगी। अति पूव्वकालमें उनको एक 
शाखाने मित्रमे जा और वहांको चित्रलिपि तोड़कर 
कोई पांच हजार वर्ष पहले सङ्घत-लिपि (fierti०)- 
का सूत्रपात किया था। दक्षिण-भारतकौ सुप्राचोन 
बडेलेत्त, लिपिके “अ”, 'इ' प्रभृति रूप उसो बहुत पुरानी 
सङ्केतलिपिके अनुरूप छोनेसे कितना हौ दाक्षिणात्यका 
संसुव सूचित होता दे । 

वाणिन्यका काम चलानेके लिये अधिक लिखने- 
पढ्नेको अवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिये पणिकोंकों 
वेदिक . और संस्कृत अचरमाला जैसी बहुसंख्यक 
अक्षरलिपिका प्रयोजन न उइआ । यह्तो कारण 


हे कि फनिक अचरमालामें बहुत थोड़े अर अक्षरमालामें बहुत थोड़े अदर 


+ “किं ते छृखन्ति कौटकेषु गावः 1” (कक ३५३१४) 
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ह। खरोष्ठो लिपिमालाके उत्पत्तिःग्रसङ्कमें इस 
विषयको आलोचना की जायगो। द्राविड़ोय सभ्यता 
समुद्रको राइ सुदूर पाथात्य ओर प्राच्य जनपदो- 
झै फेल कर भो भारतमें आग्यवेदिकींके प्रभावसं ठहर 
न सकी । यहां अगस्यादि आय्य-ऋषियोंन द्राविड 
समाजका स'स्कार कर लोगो को आव्यभावापत्न बना 
लिया था। इसोस आज भो अगस्य ऋषि अचरमाला 
और व्याकरणके बनानेवाले बताये और गिन जाते 
३' और द्राविडी लिपिमें बाहो लिपिक आदर्शरस 
अचरमालाकी स ख्याःभी बढ़ गई हें । 
दाह्ौ लिपिको उत्पत्ति । 
अल्‌ वेरुणो, भारतीय पर्ितोंके सुसं सुनकर 
लिख गये हैं, कि पराशरपुत्र वेदव्यास हो अचरः 
'लिपिके उद्भावयिता थे। जेनियोंके मतसे ऋषभदेवने 
दाइन हाथसे अट्टारह प्रकारकी जो लिपि सिखाई 
थी, उनमेंसे आदि लिपिका नाम वाहो है। भागवतके 
मतसे ऋषभदेव भगवानका आठवां अवतार हैं 
(९।३।१३) । वह लोक, वेद, ,बाह्मण और गो सबके 
परम गुरु थे और उन्होंने सकल ध्म्मके सूल गुह्य | 
घर्म (वेदरहस्य)का : वाह्मणदर्शित ' मार्गे अनुसार 
उपदेश दिया था (५।६।अः) | बुद्मावत्तमं बुद्षषियांको 
सभाके बोच उन्होंने बृह्यधम्मका प्रचार किया 
(५।३।१६-१८) । राजषिं भरत उन्हीं . ऋषभदेवके पुच 
थे। उन्हींके नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष रखा 
गया है। वह बुच्चाचरका जप करते थे (५।८।११)। 
मद्ाभारतमं लिखा हे-- 
“इत्यं त चतुरो वणा येषां ब्राह्मी सरखती । 
बिहिता डु पूर्व लोभात्वज्ञानतां गता: ॥” (शान्तिपर्व १८८ १४) 
चारो वण बाह्मणसे हो वर्णन्तरको प्राप्त इए हैं 
और पूव कालसे हो बुह्माने इन चारो वर्णो को बाह्यो 
भाषा निद्दट कर रखो है। 
र ihn, तरह जान पड़ता है, कि 
र बाह्योका अर्थ वे दिको है। 


५ ¢ [Sa ~ 
® “भय तरीऋपभर्द्वेन शादी दक्षिणे न अष्टादश लिपयो दर्जिता; ।” 


(लक्मीवष्लभगणिरवितकल्यूवकल्पद्रमकलिका) 


ane अक्षरलिपि 


ऋरषभदेवने छो सम्भवतः लिपिविद्याके लिये लिपि 
कौशलका उदड्जावन किया था। इसलिये देखते हैं, कि 
बाह्मोलिपि कइनेसे पुराकालमें वंदिको लिपि छे 
समभो जातो रही । यह पहले छी प्रमाणित हो चुका 
है, कि वेद अवश्य लिपिवद होते थे । ऋषभदेवने हो. 
सम्भवतः बुद्दाविद्या्रिचाकौ उपयोगो वृह्मोलिपिका 
प्रचार किया ; हो न हो, इसोलिये वष अष्टम अवतार 
बताये जाकर परिचित इए। बाह्मयोलिपि नामसे भो 
लोगोंका यह कहना सच मालुम पड़ता है, कि पहले 


यह लिपि बृह्यावत्त में आाविष्क,त हुई थो। वेदव्यास 


भी यद बात कइनेसे लिपि-प्रचारक गिने जा सकते हैं, 
कि उन्होंने वैद-सइ'लनकालमे इस लिपिसे काम लिया। 


जो हो, बाह्मोलिपि हो. भारतीय आग्यौँकौ आदि . 


लिपि है, इस बाह्यो लिपिसे हो भारतकी सब लिपि 
निकलो हैं । । 

डाक्टर बूहलरने अशोकलिपिको हो बाहौ कह 
कर गणना को है । निःसन्दे इ, इस यह स्तोकार नहीं 
कर सकते । अशोकके समय भारतमें चौसठ प्रकारको 
लिपि चलतो थीं, उसःसमय पाटलिपुत्र उनकी राज- 
धानो थो। एसे स्थलमें उनके अनुशासनोंको मागघ- 
बाह्मोलिपि कहकर ग्रहण कर सकते है; इसे छोड़ 
विभिन्न प्रदेशोंसे जो अशोकलिपि निकलो हैं, उनके 
अक्षर ओर उनको शब्दयोजना अविकल एक तरह 
नहीं । विज्ञारके बरावरको गिरिलिपिमें 'अनपितम्‌, 
दाक्षिणात्यको दे स्तम्भलिपिमें “भानपयिसति' अर उत्तरः 
पश्चिस-प्रदेशनो स्तम्भलिपिमें 'भानापसति पाठ 
देख पड़ता है। यह केसा अक्षरविप्चय छै, कि 
दक्षिण-देशोय लिपिमें 'एतारिसम्‌ और “भनथेसू, किन्तु, 
उत्तर-देशोय लिपिमें “एतादिसम्‌' और 'अणयेत' लिखा 


: मिलता इे। इसे छोड़ दक्षिण-देशोय और उत्तर 


देशोय लिपिके बोच भी व्यच््जनसे मिले आकार और 
इकारका प्रमेद देख पड़ता है। इससे सच्जमें हो 
समभा जायगा, कि देशभेदस जैसे भाषासें कुछ अल" 
गाव हो गया था, वेस हो अक्षरलिपि भी सामान्य 


_रूपसे बदल गई शो । सालूम होता है, कि अशोकसे 


5 


पहले एसी कोई लिपि वत्तमान धो । अच्षरयोजनाके: 
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_ नात्मा म मय ओरका सूल [मलता है, तब बाह्मोलिपिको भौ इस 

यँयसे जो लाखो सुप्राचोन भारतोय कौत्ति भूगभ ऐसौ हो लिपि या इसका प्राचौन रूप बता ग्रहण कर 
७ ८४ इजार | नय काका क 

हुई है', उनका हिसाब पु के १ जब कर « इस समध जो कई एक ध्मंशास्त्र प्रचलित हे, उनमें याज्ञवजका-संहता- 
अशोककोत्ति में केवल -पचोस बाको बचो है, से मानवधश्वसूव बिलकुल मिल जाता &। इसौलिये पदाथ संस्कृतज् 
तब यह बात सहज हो अनुसेय है, कि उनसे पहले- पण्डित प्रचलित घर्म शास्त्रोंम याज्वलक्य-स्मतिकों बहत पुरानी समकते हैं। 
को लाखो कोत्ति विलुप्त हो गई । इसलिये पिप्रावे- | ननुक नामस जो झोक रामायण और महाभारतने' उद्एत इए हैं, उक 
कौ बौद-लिपिसे पद्दलेको कोई शिलार्लिपि आज तक | कितने हौ चाका इसने याञ्चबस्कप-ख तिसे' देखे हे । ऐसे स्लम बा 98 
न निकलो बता इस यह न खयाल करेगे, कि उससे | बल्का-धर्मशाकों वुददेवसे बहुत पहलैका कहकर यहण करनेने बोई 
पहले किसी राजकोय लिपिका चुलन जापति नहो चोदो! rs. 
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१। ब्राह्मोसे निकलो भारतोय पुरानो लिपिमाला । 
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अच्चरलिपि 


- पार्थक्य, प्रयोग ओर नियमको देखते एक ब्राह्मो 
लिपिस हो सब देशोय लिपि उत्पन्न हुई हैं। 

` आज तक भारतमे' जितनो लिपि आविष्क,त हुई 
हैं, उनमें कपिलवास्तु (वत्तमान पिप्रावा) गांवको 
बोदलिपि हो सबसे पुरानो है। यह लिपि सन्‌ 
ई०से कोई ४५० यानो २३६४ वर्ष पहलेको है । इस 
लिपिक साथ आजकलको अशोक-लिपिक अक्षरोंका 
अलगाव नहीं है। इसलिये, यह खोकार करना पड़ेगा, 
कि ढाई इजार वर्ष पहले ब्राह्मो-लिपिका हो परिणाम 
होनेवालो मगधलिपि चल रहो थो। पूर्वोक्त लिपि- 
कौ पूर्वेवत्ती लिपि आज तक लोगोंमें. प्रचारित न 
होनेसे प्रत्मनतक्वविदोंको विश्वास हैँ, कि अशोकने 
हो पचले अनुशासन-प्रचारका प्रबन्ध किया, उनसे 
पहले ऐसे अनुशासन-प्रचारको व्यवस्था न हुई 
धो । किन्तु ए से विश्वासका कोई सूल नहीं। जितने 
दिन पिप्रावेको बीद-लिपि आविष्कुत न हुई थो, 
उतने दिन पुराविदोंका एसा विश्वास रहा सहो, 
किन्तु इस समय उनका यह विश्वास दूर हो गया है। 
अशोकावदान प्रभूत बइतसे पुराने बौद-यरन्यांसे 
जाना जाता है, कि अशोकने ८४००० घम्ेराजिका 
प्रतिष्ठित की थीं; किन्तु अब उनमेंसे २५।२६ हो विदा- 
मान हैं । ऐसे खलम विचार कोजिये, कि उनसे पूव- 
वरती कीर्ति का क्या परिणाम है ! काशोजोके पास- 
वाले सारनाथको दश हाथ मडोके नीचेसे भो बहुत 
सो पुरानो बौद्यकोत्ति, अशोक और कनिष्कलिपि 
निकलो हैं। ऐसा चनुसन्धान होनेसे यह नहीं है, कि 
बहुत नीचे सूगर्भसे परानोसे भो एरानो लिपि नहीं 
निकल सकतीं । सैकड़ों बार भूकम्पमें प्राकृतिक विप- 
अयसे जो लाखो स॒प्राचीन भारतोय-कौत्ति भूगभेशायो 
हुई हैं, उनका हिसाब कौन लगायेगा ? जब ८४ हज़ार 
अशोककोत्ति में केवल  बौस-पचौस बाको बचौ है, 
तबं यह बात सहज हौ अनुमेय है, कि उनसे पहले 
की लाखो कोत्तिं विलुप्त हो गई । इसलिये पिप्रावे- 
कौ बौद-लिपिसे पद्दलेको कोई शिलार्लिपि आज तक 
न निकलो बता इस यह न खयाल करेंगे, कि उससे 


पहले किसो राजकोय लिपिक क़लूुन नमा Math coclo mei ५ 


१७ 


तन 


६५. 


इम यह मान सकते हैं, कि अधिकांश भारतीय 
धर्म्मशास्त्र बौदयुगसे पहल के बने हुए हैं । [सति देखो! 

[ याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, व्यास, घदस्पति, कात्यायन प्रखति 
सभी धर्म्मशास्त्रकारोंने राजलेख्य और राजानुशासन- 
लिपिका उल्लेख किया है। महषि याज्ञवल्काने# 
निर्देश किया है 

“दक्चा भूमिं निवन्ध वा कला लेख्यः तु कारयेत्‌ । 
र चागाभिभद्रदपतिपरिज्ञानाय पार्थिव: ॥ 
पटे वा तास्रपदृ वा स्मुद्रोपरिचिङ्ितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो दंश्यानात्सनञ्च महोपतिः ॥ 
प्रतियहपरिमाणं दानच्छ दापवर्णनम्‌। 
खहन्तकालसम्पर शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥” (१।३१७ ३१९) 
राजा सूमिदान या कोई चिरस्थायो बन्दोवस्त 
करनेपर भावो भद्रनुपतियांको समभानेके उपयोगो 
लेख लिखाये । राजा रूईके वख या तास्त्रफलकपर 
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अपना, वंशीय पिढएरुषों और प्रतिग्टहौताका नाम, ' 
प्रतिग्रहका परिमाण, ग्रास चेत्रादि दो इइ भूमिको ' 


चतुःसौमा और उसका परिमाण निदेश कर । पूर्वोक्त 
पत्रमें राजा अपने निजकै दस्तखत करे ओर सन्‌, 
तारीख और अपनो सुइरकी छाप लगवा दे । | 
युनानौ लेखक नियाखुसूने सन्‌ ई०्से पहलेको 
४थो शताव्दिमें जिन कार्पासादि लेखाँको बात कहो 
थो, उनको हो इम याज्ञवल्क योक्त “पट” कह और 
समभ सकते छै । 
अशोकलिपिसे पल की पिप्रावावालो बोददलिपि- 
के अक्षर पूर्णावयवसम्पन्न है । इस लिपिका पूर्णावयव 
बननेंमें बहुतसो शताब्दि बोत गई थीं। जब ऐसो सुप्रा- 
चोन सभौ भारतोय लिपिमें बाई ओरसे दाइनो 
ओरका सूल मलता है, तब बाह्योलिपिको भो हम 
ऐसौ छो लिपि या इसका प्राचौन रूप बता ग्रहण कर 
+ इस समथ जो कई एक धस्मेशास्त्र प्रचलित इ, उनमें याजवल्‌क-संर्‍िता - 
से मानवधक्षसूव बिलकुल मिल जाता &। इसौलिये पादात संसृत 
पण्डित प्रचलित धर्म शास्त्रोंम याञ्चवल्‌का-खा तिका बहत पुरानी सभभते हैं। 


मनुके नामसे जो झोक रामायण और सहाभारतमे' उद्छत इए हे, उनकै. 


कितने हो झाक हमने याजवल्का-व्या तिमे देखे हें । ऐसे स्यम 
वल्का-धर्मशा्तकों बुददेवसे बहुत पहलेका कहकर ग्रहण ' करनेने' : 
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सकते हैं । ख ति, स्मृति ओर सुप्राचोन हिन्दू राजाओं- 
के अनुशासन उसी बझ लिपिमें हो लिखे जाते थे। 
ऋग्वे दमें दर्शनयोग्य सन्वसूत्ति और अच्रका उल्लेख 
है। मिश्रदेशमें जेसे एक हो समय चित्रलिपि 
(Hieroglyphics) और उसको सङ्घेतलिपि (Hieratic 
characters) प्रचलित थो, वेदिक आयाँके बोच भो 
वैसे हो मन्तरमूर्तिरूप चित्रलिपि और अक्षरलिपि 
प्रचलित हुई थो। पापिरस्‌ (?०७४०8) नामक 
पत्रपर जैसे मिख्रको आदि सङ्क त-लिपि अङ्कित होतो, 
वेदिककालमें भो वेसे हो भूर्ज पत्र, या चुरस्त्र दारा 
'किसो पटपर लिखनेको प्रथा वत्तेमान थो। 
वेदाङ्गके दूसरे शिक्षाग्रयमें लिखा हे,--“शग्भुके 
मतसे प्राक्तत और संस्कतमँ यथाक्रम तिरसठ और- 
चौसठ अक्षर प्रसिद्द हे । उनमें खराक्षर इक्कोस, स्र्शा- 
चर यानो 'क? से 'म' तक वर्गीय अक्षर पचौस, याद्यचर 
यानो यवरलश ष स च यह आठ और यम 
या युग्माचर (१) चार हें। सिवा इनके अनुसार, 
विसर्ग, जिहवासूलोय, उपध्मानोय, दुःस्टष्ट, कार 
और प्रत; इन सबको मिला चोसठ अचर होते हैं। 
आत्मा बुद्धिसे मिलकर वचन-रचनाको वासनामें 
सनको लगाता हैं; जब मन कायाग्निको आइत 
करता हे। अग्नि वायुको प्रेरण करतो है । वायु 
हृदय टेशमें प्रवाहित हो धोरेधोरे खर निका- 
लता हे । यह खर प्रातःस्रानके साइचर्चसे गायतो 
छन्दसे, मध्याजूके समय कण्ठोद्यित मध्यम त्रिष्ठभ्छन्द- 
में ओर सायाह्कको अत्युच्च शोषण्य जगतोच्छन्दमे' परि- 
णत होता है । वायु क्रमसे उठकर शोषे-देशमे' अभि- 
हत होता, फिर वहांसे सु हमे आ अक्षर-समष्टि प्रकाश 
करता है। यह अक्षरसमष्टि पांच भागोंमें विभक्त है। 
यथा,--खर, काल, स्थान, प्रयत्न ओर अनुप्रदान । अक्ष- 
राभिज्ञांने उक्त पांच भागोंमे हो अक्षर-विभागको नि- 
हश किया है। 
“खर, तीन तरहके छे-उदात्त, अनुदात्त और 
खरित। अच्‌ या खर विषयमे उक्त तीन खर 
और सख, दोघे और ्रृत; यक्षो कालतः नियत 


हु अच्षरलिपि 


अनुदात्तसे ऋषभ और घेवत, खरितसे षडज, मध्यम 
और पञ्चस खरका उद्भव इआ छं । 

“क्षर-समष्टि उच्चारण करनेके खान आठ हें, 
यथा--हृद्य, कण्ठ, शिर, जिह्वासूल, दन्तसमूड, 
नासिका, ओष्ठ और तालु । उभ अक्षरको प्रसिदध आठ 
गति यद हे--“ओ' भाव, विधत्ति, श ष स, रेफ, 
जिह्वामूल और उपधूमा। “ओ' भाव उकारान्तादि 
पदमे संहत मिलता हे सच्ची, किन्तु ऐसा पद खरान्त 
हो समभना पड़ेगा । सिवा इसके दूसरो जगद जिस 
किसी पदमे उझ्ाचरकी अभिव्यक्ति होतो छे, उस 
पदको भी वसा हो खरान्त जानना चाहिये । इकार, 
पञ्चखर और अन्त्य अच््रोंमे मिल जानेसे हृद- 
योत्पन्न और न मिलनेसे करठोलित माना. जायगा ?# 
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+ “व्रिषियतुःषछिर्वा वर्णाः शम्भुमते मता; । 
प्राते संखा,ते चापि खयं ग्रोक्ता खम्भ वा ॥ 
खरा बिंशतिरिकाय स्पर्शानां पञ्चविंशतिः । 
यद्यय खता द्यष्टौ चत्वारश्च यमा: स्मता: ॥ 
अनुखारो . विसगेथ><क>< पौ चापि परायिती। 
दुःस्पृष््ेति विञयो रूकार: घत एव च ॥ 
: आत्मा बुध्या समेत्याधान्मनो बुङूक्तो विवचया । 
नः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
सारुतसूरसि चरन्‌ मन्द जनयति खरम्‌ । 
प्रात:सवनयोगं तं छन्दोगाबवमाशितम्‌ ॥ 
कण्डो साध्यन्द्नयुग' सध्यसं वे द्‌ भानुगम्‌ । 
तारं तात्तीयसवन' यौष ख' जागतानुगम्‌ ॥ 
सोदीणों सूबाभिहतो बक्वमापद्य भारतः । . 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभाग: पञ्चधा स्तः ॥ 
खरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयबानुप्रदानतः । 
इति वणेबिद: प्राइनिपुणं तन्निवोधतः ॥ 
उदात्तयानुदात्तञ्च खरितय खराखयः । 
हुखो दोघ: मत इति फलतो नियमा अपि ॥ 
उदात्त निषादगन्धाराबनुदात्त कपभघेवती । 
खरितप्रसवा झ्य ते षड्जसध्यसपञ्चमा; ॥ 
अष्टी स्थानानि वर्णानासुरः कण्ठ: श्रखया। 
जिद्दामूलच दन्ताय नासिकौष्ठौ च तालु च ॥ 
भावश्च विइतिश्च शषसा रेफ एव च | 
जिह्वामूलस्पधूमा च गतिरष्टविधीक्षण; ॥ 
यद्योभावप्रसन्धानमुकारादिपरं पद्म्‌ । 


या नियमबद्द हें। उदात्त खरे निषाद भोड/गान्यार ००४०. 29स्कसन्दे/तीहिश विद्िट्यढ्न्धद्व्यक्षमुभ्ण; ॥ 


अच्तरलिपि 


पहले तो ६३ या ६४ अक्षर व दाङ्गमें खिर होत, 
"किन्तु वे दमे' उनका प्रयोग रहत भो लौकिक माषामें 
कितने हो अंक्षर छूट जाते हें । ललितविस्तरस इम 
-जान सकते है, कि वुददेवने केवल ४५ अक्षरलिपिको 
हो अभ्यास किया था-- 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, भो, ची, अं, अः। 
काखगघङ।चकूजनाज। 
टडठडढण।तघट्धन। 
पफवभस।यरव। 
शय सह च। ( ललितविस्तर, १०अध्याय ), 
आश्चर्यका विषय है, कि उक्त अच्रमालाके बोच 
उत्तर-भारतमें प्रचलित चट ऋ ल्ट स्ट और दाक्षिणत्यमें 
प्रचलित ल्ट लु और ल, यह पांच वणं एकबारगौ 
हो नहीं हैं। फिर भी, ललितविस्तरको गाथाके बोच 
सिवा लुके दूसरे चार अक्षर व्यवहृत इए हैं । 
ललितविस्तरमं अकारादि अक्षरान्त उक्त ४५ अचरः 
साढका गुद्दोत हुई हैं। तन्तरमें ५० माका और ४२ 
भूतलिपि निर्दिष्ट है । यधा-- 
“कुण्डलो भृतसर्पाणामङशियमुपेयुषी । 
~“विधामजननी दैवी शब्दत्रह्मखरूपिणी ॥ 
गुणिता सवंगावेण कुण्डली परदेवता 1” (सारदातिलक) 
पदचल्वारिंशदिति भूतलिपिमन्वमयो, प्चाशदिति माढकांलिपिः ।' (तशैका) 
जो हो, उत्तर-भारतके विभिन्न स्यानोंमें भिन्न-भिन्न 
शताब्दियोंके समय जिस प्रकारकौ लिपि चलतो थो, 
दूसरे शष्ठमें उसको तालिका दे दो गई है। मालूम 
होता है, कि अशोकलिपिसे हो क्रमशः भारतकी सब 
लिपियां परिपुष्ट हुई हैं । 
प्रज्ञापनासूत्र नामक जेनियोंके उपाङ्गमें लिखा है-- 
“वेण अहमगहाए भाषाए भासन्ति जस्स य नं वस्मी विपवत्तइव ग 
यानो जिससे अद्दमागधी भाषा प्रकाश को जाय, 
वद्दो ब्राह्मौलिपि है । 
पहले हो कद चुके हैं, कि अशोकसे पहले जब 
बाक्षो प्रति अहार लिपि प्रचलित थीं, तब. भो 
मगधलिपि, अङ्कलिपि प्रति नामकरण न हुआ था। 


हि क 


- इकारं पक्चमियु च्वसन्तस्थामिच स युतं! ` 
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उस समय जेन-धर्मशास्त्र भो सुप्राचोन बाह्योलिपिमेँ . 
हो लिखे जाते थे । मालूम होता है, कि इसोसे पायात्य 
प्र्नतत्वविदोंने मगधादि स्थानोंमें प्रचारित अशोक- 
लिपिको भो वाल्योलिपि कहकर हो माना है । 

सन्‌ ई०को पञ्चम शताब्दिमें सङ्कलित जेन-धम्म- 


` शास्त्र नन्दोसूत्रके बोच छत्तोस तरहको लिपिका 


उल्लेख मिलता हे । जेंसे--१ हंस, २ भूत, ३ यच, 8 
राक्षस, ५ उड्डो, ६ यावनो, ७ तुरुष्को, ८ कोरो, ८. 
ट्राविडी, १० सेन्धवो, ११ मालवो, १२ नड़ो, १३ नागरो, 
१४ पारसो, १५ लाटी १६ अनिमित्त, १७ चाणक्यो, 
और १८ मोलदेवो । नन्दोसूत्रके मतसे यह अड्डारह 
लिपि ऋषभदेवके दक्षिण हाथसे प्रकाशित इई थीं ; 
इन्हें छोड़ दूसरी अड्डारद्द प्रकारको लिपिका भो उल्लेख 
देखा जाता है; जेसे--१८ लाटो, २० चौड़ी, २१ 
डाइलो, २२ काणड़ो, २३ गुजरो, २४ सोरठी, २५ सर- 
ठो, २६ कोइणो, २७ खुरासानो, २८ मागधो, २८ 
हलो, ३० हाड़ो, ३१ कोरो, ३२ इस्बोरो, २३ परतोरो, 
३४ मसी, ३५ मालवो और ३६ मदायोधी । नन्दोसूत्रके 
रचना-कालमें यह छत्तोस प्रकारको लिपि भारतकै 
वीच प्रचलित थीं। नन्दौसूत्रके मतसे देश-विशेषके 
नामानुसार इन सब .लिपियों ओर भाषाओंका नाम 
रखा गया हे । सन्‌ ई०को १२वीं शताग्द्मिं शेषछव्णने 
छ: सूल प्रात और सत्ताइस अप्त्रंश भाषाओंको 
बात लिखो थो । इन सब प्राक्त भाषाको तरह उस 
समय विभिन्न लिपि भो प्रचलित थों। शेषझव्णकी 
प्रा्तचन्द्रिकासें ऐसे नाम पाये जाते हैं--१ महाराष्ट्री, 
२ अवन्तो, ३ सोरसेनो, ४ अदेसागघो, ५ वाह्ोोको, 
६ मागधी, ७ ब्राचण्ड, ८ लाट, 2 वेदसो, १० उप- 
नागरो, ११ नागरो, १२ वाव्वरो, १३ आवन्त्य, १४ 
पाञ्चाल, १५ टाक्क, १६ सालवी, १७ केकय, १८ गोड़, 
१८ उड़, २० देव, २१ पाद्यात्य, २२ पाण्ड्य, २३ 
कीन्तल, २४ सेंद्दल, २५ कालिङ्कय, २६ प्राच्य, २७ 
कर्णाटो, २८ काच्चय, २८ द्राविड, ३० गोच्ञ र, २१ 
आभीर, ३२ मध्यदेशोय ओर ३३ वेड़ालदर। [देवनागर देखो ( 
` भारतवर्षमें' इस तरहको नाना लिपि चलते मौ 


दट | अच्रलिणि 


ड्े। इस संचेपसे इसी बातका परिचय देते हैं, कि 
भारतके बीच विभिन्न राजवंशके राजत्वकालमें किस 
वंशको व्यवहृत लिपि कितनी दूर तक प्रचलित थो। 
सागध-ब्राह्यमी या सौग्यलिपि । 
मोव्य-सस्त्राट्‌ अशोक जिस वाहो लिपिको व्यव- 
'हार करते थे, हिमालयको तराईसे सिंहलःतक. उसो 
लिपिका निदर्शन निकला है। महावंशसे भो इम 
जान सकते है, कि अशोकका एक पुत्र ओर एक 
कन्या दोनो सिंहलमें बोदधर्मा फेलाने गये थे। 
उनके साथ मगधको ब्राह्मोलिपि भो चलो गई 
थो; उसौका निदर्शन सिंहलमँ सन्‌ ई०से पहलेको 
प्रथम शताब्द्कि बोच खोदौ गई अभयगामिनको 
शिलालिपिमें मिला । केवल सिंहल हो क्यों 
कहे, चौन-समुद्रके तोरवत्तों कम्बोज ओर अन्नम्‌ 
राज्योंसे भो वाोलिपिका विकाश दृष्ट होता है। 
पहले हो लिख दिया है, कि दाचिणात्यके कृष्णा 
जिलेमें भइ्प्रोलुसे जो द्राविड-बाह्मोलिपि आविष्कृत 
इई है, उसके युक्ष खरांका सामान्य प्रभे द्‌ छोड़ दूसरे 
अक्षरोंके साथ वेसा अलगाव नहीं देख पड़ता । स्थान- 
भेदके कारण लिपिकरके हाथसे धीरे-धीरे यह 
अलग हुई जातो थो । 
' पिप्रावेको सन्‌ ई०से पहलेवालो ६ठीं शताब्दि- 
को लिपि और उससे पोछे सन्‌ इसे पहलेको दूसरो 
शताब्दिके बोचमें खोदो गई नानाघाटोंकौ आंप्रलिपि, 
यानो उस समयवालो आर्यावत्तको सब लिपियां प्राय 
एक हो तरइको हे',--इससे अच्छो तरद्द जाना जाता 
है, कि भारतवर्षेमें कोई पांच सौ वर्ष तक एक दो 
लिपि समभावसे चलती रहो थो; पिप्रावेकौ पूर्णावयव- 
लिपि देख समक पड़ेगा, कि उससे पहले भो अन्तत: 
यांच सी, यानो वत्त मान समयसे कोई तोन इज्ञार वर्ष 
पले भारतमें उसौ एक प्रकारको ब्राह्मोलिपिका 
चलते रहना सम्भवपर इ । जो छो, आविष्कुत शिलाः 
लिपिको आलोचना कर मनमें आता है, कि प्राचीन 
लिच्छविवंश, नन्दवंश, मोव्यवंश, चेतवंश और 
शुङ्गित्रवंशके राजत्वकालमें प्रायः एक हो प्रकारका 
ब्राह्मीलिपि चलती थो। 


इससे पीछे भारतको उत्तर-पश्चिम-सोमामे शका- 
धिपत्य फेलनेके साथ जिस ब्राह्मा लिपिका आकार 


कुछ-कुछ बदलते रहा ; वहो ब्राह्मोलिपि इतिहाससमे' 
शकलिपि नामसे गिनो जाना चाहिये । मथुरा, सुराष्ट्र 
प्रति स्थानोंसे शकलिपि आविष्क त हई है। इसो 
समय दाक्षिणात्यमें सातवाइन-राजवंशको जो लिपि 
पाई गई, वहु जान पड़ता है, कि मोर्थलिपिका 
हो संस्कार छें। नासिकके कादम्ब, जुन्नर और 
जग्गस्यपेंटमें अन्धु्त्य ओर काञ्चा प्रभात स्थानोंसे 
पज्ञव-राजवंशका जो सब लिपि आ।वष्कुत हुई हैँ 
उन सब लिपियोंके अक्षर शर्कार्लापके अच्षरोंसे 
मिलते हैं'। यह बात दूसरे शृष्ठमें भारतोय ब्राह्मो 
लिपिको तालिका देखनेसे हौ मालूम होगो, कि इस 
शकब्राह्मो लिपिस किस तरह वर्त्तमान उत्तर-भारतोय 
नागरो और गोड़लिपि उत्पन्न दुई । 
दाचिणात्यलिपि । 
विन्ध्याद्रिके दक्षिण गुजरात, काठियावाड़ तक जो. 
लिपि प्रचलित हे, उसको हमने दाक्षिणात्य-लिपि कह 
कर माना है । पहले जिस द्राविड-ब्राह्मोलिपिको बात 
लिखो गई, वह सब दाक्षिणात्य लिंपयोंको जननो है। 
कृष्णा जिलेके भइ््रलूस आविष्कत द्राविड्- 
ब्राह्मोकी बात पहले हमने कह दो हे । आर्यावत्त में 
गुप्त ओर उनके अनुवतत विभिन्न वंशोंको लिपिके समान 
दाक्षिणात्यमं भौ उसो द्राविड़ो लिपिसे वहांके आंध्र, 
शक, गुप्त, वलभौ, गुज्जेर, बाकाटक, काद्स्ब,: प्राच्य 
और प्रतोच्य चालुक्य, चेर, चोल, पञ्लव, गङ्ग, राष्ट्रकूट,. 
काकतौय, वाण, पाण्ड्य प्रभात राजवंशोंको विभिन्न 
समयमे व्यवद्त लिपियां क्रमशः पारिपुष्ट चुडे हैं। 
जूनागढ़, गिरनार प्रति खानांकी सन्‌ ई०को 
१्लौसे ३ रो शताब्दि तक वालो शकचत्रपलिपि, 
नासिक, कुड्‌, जुन्रर, कणड़ो प्रशति स्थानोंकी सन्‌ 
ईको १लौसे शरौ शताब्दि तक वाला सातवाइन- 
लिपि, कृष्णा जिलेके जग्गस्थपेरसे सन्‌ इको इरी 
शताब्दिसें उत्कोण इच्चाकुराज 'सिरिवोर पुरिसदत्तःको 
अलङ्घत लिपि, काद्चोपुरसे सन्‌ ई०को ४थौ शताब्दिमं 
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२। विभिन्न सामयिक तास्त्रलेखको अन्तरको विद्वति। 
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अच्चरलिपि दद: 


इं०के धवे और ६ ठं शताब्दमे चलो गुप्तलिपि 
सुराष्ट्रओर गुजरातस सन्‌ ई०के ६ठेसे ८वे शताव्द्के 
बोच उत्कीर्ण वाकाटक राजवंशकी लिपि,. नासिक 
ज़िलेसे सन्‌ ई०के भवे शताब्दमें उत्कोण कदस्व- 
राजाको लिपि, कर्णाट और महाराष्ट्रसे निकलो सन्‌ 
इं०के ६ठें शतात्र्दसे ८व शताब्द तक वाली प्रतीच्य 
चालुक्य राजवंशकौलिपि, गोदावरो और कृष्णा 
ज़िलेसे प्राप्त सन्‌ ई०के व शताव्द्वालो प्राच्यः 
चालुक्य राजाओंको लिपि, काञ्चौ और उसके निकट- 
वर्ती स्थानोंसे आविष्कृत सन्‌ ई०्के ५वेसे अवे 
शताब्द तक वालो पल्लवराजाओंकी लिपि, महिसुरसे 
उत्‌कौणे. सन्‌ ई०के अवे शताव्द्वाले गङ्ग (दक्षिण- 
शाखा) और चेरराजोंकी लिपि, गुजरात और कर्णाटः 

आविष्कत राष्ट्रकूटलिपि और कलिङ्गस सन्‌ इं०के 
थ्वेसे १२वे शताब्द्के वोच खोटो गई गङ्गराजोंको 
लिपि उल्लेख योग्य हे । इन सब विभिन्न लिपियोंकी 
आलोचना कर इम अच्छी तरह जान सकते हैं, कि 

गकलिङ्गको गङ्गलिपिसे आजकलकी उड्या, चालुक्य 

'लिपिसं वर्तमान तेलगु और कणाड़ी, और चेर और 
चोल लिपिस वर्तमान तामिल बनो इ ।| 

'दाक्िणात्यःलिपितत्तप्रणेता डाक्टर वूनेल साइबने 
दाचिणात्यको लिपिमालाको प्रधानतः चार भागोंमें 
विभक्त किया इे--१ तेलगु, कणाड़ी, २ ग्रन्यतामिल. 
३ बद्टेलेत्त और ४ दक्षिणो नागरो । वेङ्गी, प्राच्य ओर 
प्रतोच चालुक्य और यादवलिपि तेलुगु कणाड़ीके 
अन्तर्गत हैं, इन्हीं सब लिपियांसे प्राचीन और आधुनिक 
तेलग और कणाड़ो लिपिकी पुष्टि हुई ह। चेर ओर 
चोललिपि ग्रन्यतामिलके अन्तर्गत हैं, यानो इन्हीं दोनो 
पुरानी लिपियोसे प्राचीन और आधुनिक तामिल-ग्रन्य- 
लिपि और तुलुमलयाललिपि उत्पन्न इइ इ । 

पहले हो कह दिया है, कि पुरानौ तामिल-लिपिसे 
पहले बह लेत्त नामक एक प्रकारको खास द्राविड़- 
लिपि उत्पन्न इई थो, जो थोड़े चो द्निस अप्रचलित 
हो गई । 


ब लैत्त । 


गया होगा, कि यह गोल होतो हे । यद निद्यय 
करना एक प्रकार असम्भव हे, कि कितने दिन पहले 
इसको उत्पत्ति इई थो । 

डाक्टर बूनंल साइवके मतसे यह लिपि अशोकः 
लिपिसे समुद्भूत नहीं । कारण, यह अशोकलिपिके 
साथ ध्वन्यात्मक्ष साइश्य नहीं रखतो ; संस्कृत वेया- 
करणांके दाक्तिणात्यमें पह चनेसें पहले यच्छी द्राविड़- 
लिपिरूपसे चलती थो । उनके मतमें, अशोकवालोः 
सीश्चलिपिको तरह यह प्राचौन लिपि भी सेमेटिक 
लिपिसे उद्सूत है। लेनरमण्टने बड्लेत्तु और 
सासनोय ( पद्दलवो ) लिपि मिलाकर दोनोके 
अक्षरोंमें यथेष्ट सादृश्य निकाला हे। किन्तु बहुत 
दिन बाह्मो, द्राविड़ौके ` प्रभावसे घीरे-घौरे अचल 
होते 'रहनेके कारण बड्टलेत्तूका सबसे पुराना रूप 
प्रगट नहीं होता । 

पहले हो कहा है, कि उत्तरभारतस पणिकोंको 
एक शाखा दाक्तिणात्यमें जा पड़ो थो, आदिमें वच्चो 
बद्ेलेत्तूलिपिको व्यवहार करते रहो; उसने उस 
अतिप्राचोनकालमें किसोके पासस लिपि ग्रहण न 
को थो । मिअमें बहुत पुरानो सङ्केत (याट) 
लिपिक बीच अकार ओर इकार लिंपिके उच्चारणका 
जो सङ्केत है, उसके साथ बड्लेत्तृका सौसाइश्य 
रहा है। ऐस स्यलमें हम सोच सकते हैं, कि 
ट्राविडवासी पणिकोंको बाणिज्य लिपिने सुदूर 
सिस्रसं प्रचारित हो सङ्कतलिपिका आकार धारण | 
किया था। डाक्टर टेलरने दिखाया है, कि वही 
सङ्कतलिपि सिदोन, मोआब, अरमा, सेवोय, योक्तान 
प्रथति स्थानीय फिनिक या सेमेटिक लिपियोंको 
जननी है। सुतरां द्राविडी आदिलिपिको भो 


हम सुप्राचोन बहुतसो पादयात्यलिपियांको जड़ बता २ 


गण्य कर सकते है । 

सन्‌ ई०के पवे शताब्दके प्रारभ्भमें द्राविड़के 
हिन्दू राजाओंने सिरोयोंको जो शासन दिये थे, उनमें 
भी बह्टेले के अचर पाये गये है, इसो समयसे अल्पः 


काल पोछे सन्‌ ई०के «वें शताव्दमें चोलराज मदुरा व 
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समयसे बढ्ेलेत्तकौ चाल घटो। अन्तमें सन्‌ ई०के 
१५वें शताब्द्के समय द्राविड़से यह लिपि एकबारगौ 
हो उठ गई । केवल मलबार उपकूलमें सन्‌ ईक 
१७ शताब्द तक हिन्दू इस लिपिको व्यवहार करत 
रहे । इसो समय बड्टेले तू अच्ररॉंने भो कुछ विकत ह्हो 
कोलेलेत्तू नाम धारण किया, जिन्हें हिन्टू राजा दान- 
पत्नॉंमे अङ्कित कर गये थे । तेलिचेरो और निकटवर्ती 
ज्ञैपवासी माप्पिज्ला उस दिन तक बट्टेलेत्तू हो अक्षर 
लिखते-पढ़ते धे, आजकल धर्म्मको इठसे वह इस लिपि- 
को छोड़ अरबो अचर काममें लाते हैं। 
नन्दी नागरी । 
दाक्षिणात्ममें जो नागरो लिपि चलो थो, वह 
नन्दौनागरो नामस प्रसिद्द हई । सन्‌ १०३१ शमे 
अल्वीरुणेने जिस “सिंइसाढका’ लिंपिका उलेख 
किया है, उस समय वच्च लिपि वाराणसो, मध्यदेश 
अर काश्मोरम प्रचलित थो, पोछे वहो सन्‌ 
इंण्के १९वें शताब्दसें टाचिणात्य . पहुंचो। इसो- 
से हमें सन्‌ ई०के १९व शताब्दसे पहले 
'ढाचिणात्यसँ सिददमाढकाका व्यवहार नदीं देख 
यड़ता, सब कुछ १०वे शताब्दका परवत्तों हे 
केवल महाबलिपुरक शालवन्‌कप्पम्‌ नामक गांवके 
निकटवत्ती अतिरणचण्डेश्रके मन्दिरमे दाक्षिणात्य 
लिपिके साथ नागरो लिपि देख पड़तो चे। देखते 
हो बोध होता हे, कि: वह लिपि दाक्षिणात्यवासि- 
यांक लिये नहीं, उत्तर-भारतौय तोथंयात्रियोक 
उहं श्वसे खोटो गडे थो । सन्‌ १३११६०मे दाक्षिणात्य- 
पर सुसलमानोंको चढ़ाई होने और संस्कृतचर्चाकौ 
लोलामूमि विजयनगरको सुसलमानोंके कवलित 
करनेसे संस्कृत और देशोय साहित्यवाले अधःपतनके- 
साथ यहां नागरोका प्रचार भो विरल हो गया । इस 
समयसे पोछेको दाक्षिणात्यमें जो नागरोलिपि (हाल- 
कन्नड) पोथी चौर शासनादि मिलते हैं, उनमें लिपि- 
यद्दतिको विकृति और अधोगति हो देख पड्तौ हे । 
मराठोंने तत्नोरको अधिकार कर यहां जो नागरो 


. चलाई थो, वच्च साधारणतः “बालबोध? नामसेःपरि- 


चित है। 
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यन्वलिपि । 


दाक्षिणात्यमें किसो समय धर्मशास्त्र.लिखनेमे' जो 
लिपि व्यवहृत होतो थो, उसोको लोग “ग्रन्थ” बोलते 
हैं। यह ग्रम्यलिपि दो तरहको होतो है। तञ्चोर 
प्रदेशके बाह्मण जिसको व्यवहार करते हैं, वच कितनौ 
हौ चतुरस, और अरुकदु ओर मन्द्राजके पासवाले जन 
जिसको काममें लाते हैं, वह वत्तुलाकार है। 
दा्तिणात्यमे ब्राह्मणोंके अधिकांश धर्मग्रत्य उक्त ग्रन्य- 
लिपिसे हो लिखे गये हैं। . दाच्षिणात्यके पचिमांशमें 
तुलु-मलयालम्‌ नामसे एक दूसरे प्रकारको भो ग्रन्य- 
लिपि बइत दिनोंसे प्रचलित है; जो केवल संस्कृत 
लिखनेके समय दो व्यवहृत होते देखो जातो हे । 

फिर, ग्रन्यलिपिसै यन्यतासिल भिन्न है । ग्रन्थः 
तामिलका व्यवहार कृष्ण ओर गोदावरोके सुहाना 
अञ्चलम हो अधिकांश प्रचलित है । 

वाह्मीसे निकली भारतको वत्तमान लिपियां । 

आजकल भारतवष में नोचे लिखो जो लिपियां प्रच- 
लित हैं, उनका नाम वर्णानुक्रमसे लिखा गया है,-- 

अरोरा (सिन्धु प्रदे शम), असमोया, उड्या, ओभा 
(विहारके बाह्मणोंमें), कणाड़ो, कराढ़ो, कायथो, गुज- 
रातौ, गुरुसुखो (पह्नाबमें सिखोंके बोच), ग्रन्यम्‌ 
(तामिल ब्राह्मणोंके मध्य), तामिल तुलू (मङ्कलूरमें) 
तेलगू, थल (पच्ज्ञाबके डेराजातमें), दोगरो (काश्मोरम), 
देवनागरो, निमारो (सध्यप्रद शमे), नेपालो, पराची 
(भेरेसे), पहाड़ी (कुमाऊ' ओर गढ्वालमे), बणिया 
(सिरसा और हिसारमे), बंगला, भावलपुरो, बिसाती, 
बड़िया, मणिपुरो, सलयालम्‌, मराठो, मारवाडी, सुल- 
तानो, मेथिलो, मोड़ो, रोरो (पत्ञाबमें), लामावासो, 
लुण्डी (स्यालकोटमे), शराको या शावकी (पश्चिमके 
बनियोंमें), सारिका (पत्ञाबके डेराजातमे), सईसो 
(उत्तर-पश्चिमके सत्योमे), सिंहलो, शिकारपुरी, और 
सिन्धो । इन्हें छोड़ भारतके अनुद्दोपोमे' बर्म्मी, श्याम, 
लेयस, कास्बोज, पेगुयान, और यवद्दोप और फिलि- 


पाइनमे' भो नाना प्रकारको लिपियां चलती हैं । 
खरोछौलिपि । 
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-लिपि फिनिक लिपिको अरसोय शाखास निकलो है। 
पण्डितवर वूहलरने कहा हे -- 

“सक्राको शिलालिपि मिलानेसे देख पड़ता हे, | 
कि अरीय 'अलिफ' ओर खरोष्ठोका अ' एक हो 
-जैसा है। इसी तरह अरमोय पेपिरोका वेथ्‌! खरोष्ठो | 
“व? ; सिख्रके शिलाफलकवाला 'गिमेल' "ग' ; मेसो- 


<द्लेथ! “द्‌? ; तिमाको अरमोय लिपिका गोलाकार 
“क ह; तिमाको शिलालिपि ओर सिसिलोको सत्रपः 
सुद्राका “वाव? व; तिमालिपिका जञईन? ज; 
सक्कारा और तिमालिपिका “चेथ्‌? “श? ; “योद्‌, 
“य? ; बाबिलोनीय “काफ' “क? ; “लमेद' ल ; सक्काराः 
“लिपि और बाबिलोनोय सुदरका मोम मा; 
सक्कारा, तिमा, असुरौय और बाबिलोनोय शिला- 
लिपिका “न्‌न्‌ न! ; नवतोय अक्षरमालाका 'समेच' 
“स? ; सेमेटिक “फे' “फ”; सेमेटिक पतसदे च; 
सेरापियामाको अरमौय शिलालिपिका 'कोफ' 
“खः ; सक्कारालिपिका 'रेष र; प्राचीन असुरोय 
लिपिका “तो? (ठ; और सक्कारालिपिका “तो' के 
बराबर है। इसो तरह वूद्दलर साइबने यह प्रमाणित 
करनेको चेष्टा को है, कि खरोष्ठी-लिपिके बौस अक्षर 
फिनिक या सेमे टिक लिपिसे निकले हैं। 

पूर्ववर्ती पाथ्रात्य ऐतिहासिकोंमे से इस खरोष्ठो 
-लिपिका किसोने बक्तो-पालो ( 22०४०-शॉं ) या 
इण्डो-पालो और किसौने गान्धारी नाम लिखा हटे । 
किन्तु समवायाङ्ग और ललितविस्तरमे गन्धव्व या | 
गान्धारे लिपिका एथक उल्लेख रहते और पालोलिपि- | 
के ब्राह्मौसे अलग होते मो खरोष्टी एक खतन्त् और प्रा- | 
चीन लिपि हौ समझ पड़ती है। उत्तर-पश्चिमान्तके | 
शाहबाज़गढ़ो और मानसेरा प्ररति स्थानोंस सस्त्राद | 
अशोककी जो दक्तिणस वामसुखो यानो विपर्म्यस्त । 
लिपि निकली, वषो खरोष्ठो कच्ची जातो है। आख्यः | 
का विषय हे, कि हिन्दूकुशके उत्तर बलख (बक्निया) ः 
तक सी इस लिपिका कोई सन्धान नहीं मिलता। 
प्राचीन गन्धार राज्यमें प्रचलित रहनेसे हो कनिंहमने 
“गान्धारलिपि? नाम रखा छ. कित वल एप 
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सोन प्रति आजकलके सभो पाञ्चात्य पुराविदोंने इसे 
खरोष्ठी हो माना है। किन्तु हम कनिंहम्‌को भांति 
इसे “गान्धार” या ललितविस्तरोक्त गन्धव्वेलिपि कहने- 
को प्रस्तुत हैं। आर्यावत्तमें ब्राह्मोलिपिसे जेसे मागधी, 
अङ्ग, वङ्ग प्रति भारतोय लिपिको सृष्टि इई, उसो 
तरह पुरानो खरोष्टीसे गन्धव्वे, किन्नर, दरद्‌, शकारि, 
खास्य, हण, यच, असुर (4559121), अद्वधनु(0५०९- 
£०८) ; उत्तरकुरु और उत्तरमद्र (५०९४) Median) 
प्रति सुप्राचोन लिपियां परिपुष्ट इई थों। खरोष्ठोको 
इतनो प्राचोन वतानेका क्या कारण है ? 

प्रत्न॒तक्वविदु कनिंहम्‌ने लिखा है--पारसिकोंके 
आदिघर्मग्रन्य आवस्तावाले मन्त्र या उसको गाथायें 
जरथुस्त्र (/07003:०)ने सङ्कलित को थीं। दारअवुस 
विस्तास्प्र (1000105 17981४39०४७)के समय वहो मन्त्र 
या गाथायें किसी प्रचलित लिपिमें लिखो गई । इसो 
लिपिने जरथुखके नामानुसार खरोष्ठो” नास पाया 
होगा । यह लिपि दक्षिणते वासढ्किको यानो 
विपञ्चस्त क्रमसे.लिखो जातो है। 

प्र्नतक्वविद्‌ कनिंइसक दारअवुसवाले समयसें 
खुरोहीकौ सृष्टि लिखनेपर भो इस इस बातको ठोक 
नहीं बताते; कारण, लिपितत्त्वविद वूहलरने जब 
आप हो सान लिया है, कि अरमोयलिपिसे भो 
खरोष्ठीके कोई-कोई अक्षर पुराने है, तव यह केसे 
कह गे, कि पारस्यपति दारअवुसके समय ओर खुष्ठ 
जन्मसे छः शताव्द पहले खरोषूठो उत्पन्न इई थो ? 

अरब देशकै ऐतिहासिक मस्दोने सन्‌ ई०के १० 
वे शताब्दमें लिखा है, कि जरतुस्तप्रचारित जन्ट 
अवस्ता १२००० गोचर्म्रापर उन्होंको उद्भावित अक्षर- 
लिपिसे लिखो गई थो । | 

भारतोय भविष्यपुराण (ब्राह्मपवे ) ओर पारसिक 


आदिधर्मा पुस्तक अवस्ताको पढ़नेसे भो मालूम होता 


है, कि सोरोंके वोच अग्निपूजाप्रवत्तेक जरशख या 
जरथुस् “सग” “मगुस' या 'सघुस” नामसे प्रसिद्द घे 
सन्‌ ईश्से पहलेके ५वों शताब्दं प्रसिद्द यूनानो 
ऐतिहासिक हेरोदोतसने लिखा है, कि शाकदोपियॉके 


. बोच आरिअस्प (309517) (आजेश) शाखाने बहुत | 
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पूर्वकालमें प्रबल हो असुरोय, मिदौय;प्रथति पुराने 
राज्य जोते। भविष्यपुराणक मतसे ऋजिश्वा नामके 
- सिहिरगोव्रमे एक ऋषि हुए थे।# उन्हींको कन्धाके 
गर्भसे जरशस्त्र (जरथुस्रका) जन्म है। उनका जन्म 
ठोक वेधरूपसे न होनेके कारण वह और उनके वंश- 
घर पुराणमतसे “अग्निजात्य१' और उनका पिढकुल 
अज्ञात रहनेके कारण हेरोदोतस्‌ने उनके वंशधरोंको 
माढकुलके अरिअस्प या आजंश्व (अर्थात्‌ ऋजिश्वा- 

के गोत्रापत्य) बताकर हो प्रकाशित किया | 
लिदियाके प्रसिद्द यूनानो पण्डित जानथोस्‌ सन्‌ ई० 
से ४७० वर्ष पहले'हो लिख गये हैं, कि जरथुस्त्र द्रय- 
युडसे कोई ६०० वर्ष पहले आविभूत हुए थे। आरि 
` शटल और इउडोक्सासके मतानुसार प्लेटोसे ६००० 
वर्ष पहले जरथुस्त्रका अभ्यूदय हुआ था। फिर प्र- 
सिद ऐतिहासिक प्॒लिनिने द्रय-युद्धसे ५००० हज़ार वर्ष 
पहले जरथुस्त्रका आविर्भाव माना। इधर बाबिलोन- 
के ऐतिहासिक वेरोससने लिखा है, कि जरथुस्त्र किसो 
समय बाबिलोनके अधोश्वर;थे ; उनके वंशधरोंने यहां 
सन्‌ ई०के २२०० वर्षे पहलेसे २००० वर्ष पहले तक 
आधिपत्य किया था ।$ पूर्वोक्ता नाना ऐतिहासिकोंको 
ग्रमाणावलोसे देखते हैं, कि पूर्वकालमें कई जरथुस्त्र 
हुए थे। जरथुस्त्रके वंशधर भो जरथुस्त्रके नामसे परिः 
चय देते रहे । चार इज़ार वष से भौ बहुत पहले उ- 
नका अभ्युदय हुआ था। उन्हींके प्रभावसे शकोंके आदि 
सिब्-धम्मका अधःपतन हुआ, और अग्निपजा हो 
सव्वत्र प्रचलित हई । पहले हो इस बातका आभास दे 

ऋजिया नाम धघक्मात्मा ऋषिरासौत्‌ पुरानघ ॥” 
† “वेदोक्त विधिसुतृद्धज्य यथोइं लढल्या । 
तस्यात्‌ मग: समुल्त्रस्तव पुत्री भविष्यति ॥ 


जरशख्र इति ख्याती वंशकौत्तिविवईन: | 
अग्निजाबा मगा प्रोक्ता सोमनात्या दिजातय: ॥” 


( भविष्ये १३९।४३--३५ ) 


‡ भविष्यपुराणसे भी मालूम होता इह, कि शाकद्दीप्मे सग आधि- 


पत्य करते थे-- 


` 'एभियजन्ति भूयिष्ठं तन्‌ दीपे भगाधिपाः 
` विद्यावन्त' कुले ये हाः 


शाचाक्ततयमनिकनाएवा(१४ ०/४७) C०॥०। n ३४४/३६ डि 


दिया गया है, कि मग विपरोत भावसे पढ़ते थे: 
भविष्यपुराणमें' लिखा है-- 

“विपशेत क्रमसे वेदाध्ययन करनेके कारण इनका 
नास “मग” पड़ा था। ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद 
और अथववेद जेसे ब्राह्मणोंके चार वेद हैं, वेसेहो. 
मगोंके भो इनसे विपरीत चार वेद हैं, जो विद्‌, 
विश्वरद (या विस्मरद्), विदादू ओर आङ्किरस्‌ नामसे 
पुकारे जाते हैं! # 

भविष्यपुराणको इस युक्तिसे भलोभांति समझ 
पड़ता है, कि भारतके चार वेद जेसे वाससे दक्षिणको 
यानो ब्राह्नोलिपिसे लिखे जाते थे, वेसेक्षो शाकद्दोपोय 
मग अपने आदि ग्रन्य ब्राह्मोलिपिके विपरोत भावसे 
यानो दाहनो ओरसे बाई ओरको पढ़ते और लिखते 
थे। इसी पाठविपयेयसे उनका नाम “मग” पड़ा। 
यह “मग” नाम अवस्ताके प्राचोनांश गार्थामें भो मिला 
है । एसे स्थलमें इसमें सन्द ह नहीं, कि ४।५ हज़ार 


वर्षं पहले विपर्थचस्त-लिपि या खरोष्ठोकी उत्पत्ति 


हुई थो । प्राचोनतर ऐतिहासिक और इस देशके पोरा- 
णिक प्रायः सभो इस बातका आभास दे गये हैं, कि 
४॥५ हजार वर्ष पहले शाकद्दोप1'से बाबिलोन,_ यहां 
CHESS sf Ss Ber)" 


+ “विपर्यस्ते न वेदेन सगा गायन्तातो भगा: । 

ऋग्वेदोऽथ यजुवदः सामवेद्स्वथर्वणः॥ 

त्रह्मणो त्ता्तया वेदा मगानामपि सुब्रत ॥ 

तएव विपरौतासत तेषां वेदा: प्रकौत्ति ता; "२ (भविप्य० १४० ०) 

सविप्यपराणका प्रमाण देख कोई उसे आधुनिक न समसे। वस्वई- 

से प्रकाशित भविप्यपुराणवासे 'त्राह्मपव्वे'के सिवा टूसरोंको आधुनिक समः 
भनेके लिये यथेष्ट कारण रहते भी इसमें सन्दे ह नहीं, कि ब्राह्मपर् बहुत 
पुराना हे। यहां तक, कि आपसम्वध्ा सूत्र (२।२४।५६ )में इस भविष्यतृपुराण- न 
का उल्ल ख रहा ६ । यह धब्म सूत्र अध्यापक वहलरके मतानुसार अन्ततः सन्‌ 
ई०से पहलेके ४५व शताब्दका है। इस ग्रग्यमें बुद्धप्रभावका निदशन न 
रहनस इस इस सन्‌ ३०स पहलेके ६ठ शताब्दका भी पूववत्ती खयाल 
करते हं। इससे भी पहले सल भविष्यत्‌ पुराण लिखा गया था। 

1 पूव्वतन यूनानो ऐतिहासिकांकौ वर्णनाके अनुसार वत्तमान युरोपौय 
पराविदांने स्थिर किया हे, कि वत्तमान तातार, एशियास्थ रूस (साइन रिया, 
मस्तीवो, क्रिमिया), पोलेर, इङ्ग रियाका कितना हो अंश, लिथयनिया, 
जन्म नौका उत्तरांश, खौडेन, नारवे प्रशति स्थानों तक पुराना स्किदिया 
या शाकद्दौप विसृत था [ बङ्गोर जातीय इतिहास, ब्राह्मणकास्छ, ४थांश 


अच्चरलिपि ७३ 


तक कि, मिश्रके उपकूल पव्धन्त मगाधिपांका आधि- | 


पत्य फेल गया था । इसमें सन्दे नहीं, कि उनका 
आधिपत्य फैलनेके साथ पुरानो खरोछोलिपि भो सब 
जगद चल पड़ो थो। इसोसे असुरोय (45572), 
बाबिलोन प्रति स्थानोंको लिपिके साथ खरोष्ठोलिपि- 
का सादृश्य बना रहा हे । [ भोजक व्राह्मण देखो! ] 
अब इस समभ सकते हैं, कि अरमौय चणो- 
को फिनिकलिपिसे खरोछोका उद्भव नहीं इआ है। 
कितनो हो लिपियां जाननेवाले आइजाक्‌ टेलरने 
' अपनौ “अक्षरमाला” पुस्तकमे लिखा है, कि नेबुकादु- 
नेजार और नेरिग्लिसारको ( सन्‌ ई०से ५६० वर्ष 
पहले ) ई'टोंपर हो अरमोय लिपिका स्पष्ट निदर्शन 
मिलता है ।# किन्तु इससे भी पूव्वेकार बाबिलोनोय- 
लिपिसे खरोछोका निदर्शन निकला है और यद्द बात 
हम पहले हो कह चुके हैं, कि इससे भो बहुत पहले 
यहां जरथुख-वंश आधिपत्य करता था। केवल बाबि- 
लोनको हो बात नहीं, दूसरे स्थानोंमें भो सन्‌ ई०के 
अवे शताब्दसे पहले अरमोयलिपिका पुष्टिसाधन न 
हुआ था ।1* 
प्रायः सन्‌ ई°से पहलेके व गताब्ट्सै फिनिकों- 
की राजशक्ति ओर उनके वाणिज्य-प्रभावका अवसान 
होनेसे फिनिसियाको आदि अक्षरमालासे हौ उत्तर- 
सीरियामें अरमौयलिपि बनाई गई थो । आदि फिनिक 
लिपि भी दो प्रकारको देख पड़तो है। इन दोनोंमें 
जो सबसे पुरानो आविष्क,त हुई, वद्द सन्‌ ई. से 
पहले १०व के अन्त या ११वें शताब्दके आदिमं खोदो 
` गई थो ।$ प्राचोन निनेभ-नगरोमें कोलरूपा शिल्प- 
लिपिके साथ प्राचौन फिनिकलिपि उत्कोण देखो 
जातो है। जो हो, वैरोसासका मत मानते भो इम 
देखते हैं, कि खृष्टजन्मके दो हजार वषसे भौ पहले 
` जरथुख्रके वंशधर असुरीयामें राज्य करते थे। किन्तु 
' उसी सुप्राचोनकालमें फिनिकलिपिका सन्धान तक नहों 
: मिलता | मिश्रपति आइमेश्रकौ चित्रलिपिमें सन्‌ ई०से 
३ Taylor's Alphabets, Vol. 1. ७. 247. 
+ Taylor's Alphabets, Vol Lp. 198. 


कोई १४६२ वर्ष पहले हस “फेनेख” नाससे फिनिकों- 
का उल्लेख पाते हैं। इस बातमें हम विशेष सन्दे 
करनेका कोई कारण नहीं देखते, कि इस समयसे 
पहले हो यहां फिनिक संसव हो गया था। फिर भो 
विपर्यय या दक्षिणसे वामसुखौलिपिकी सृष्टि नहीं 
हुई | इस समयक पत्रपट (7५70७) में अङ्कित सङ्केतः 
लिपि (1९००४०) के जिन अक्षरोंका आभास मिलता है, . 
उनका एक “कः अक्षर, हम पहले हो लिख चुके हैं 
कि, दाक्षिणात्यके सुप्राचीन बट्टलेत्तृके अक्षरोंमें पाया 
गया हे । सलोमनके इतिहाससे इसका आभास मिला 
है, कि भारतीय पणिक्‌ खुष्टजन्मके कई हज़ार वर्ष 
पहलेसे मिस्र प्रति स्थानोंमें वाणिज्य करते रहे थे। 
कोई-कोई पणिकोंने मिअमें पहुच द्राविड़की सभ्यता- 
का रेखापात किया और उन्हींके साथ दाचिणात्यको. 
अति प्राचीन बड लेत्तने सङ्कतलिपिके स्थानको अधिकार 
किया। इससे पहले मित्रमे केवल चित्रलिपिका हो 
प्रचलन था । ट्राविडौय पणिकोंके साथ सङ्केतलिपिके 
इजिएमें प्रवेश करनेपर उसमें हो पत्रपट (१9718) 
अङ्कित करनेको प्रथा चलो । जो लोग कहते हैं, कि 
पाञ्चात्य देशसे फिनिकोंने जा द्राविड़में सेमेटिक सभ्यता- 
का वोज बोया, उनसे हमारा सत नहीं मिलता है। 
एसा होते मिअमें जैसे चित्राक्षर प्रचलित हैं, टाचि- 
णात्यमें भी वेसेहो चिचाचरांका कोई सन्धान हाथ 
आता। जब यह नहीं, फिर दाचिणात्यको बट्टे- 
लेत्तूके “अ” “इ” प्रति कोई-कोई अक्षरोंके साथ 
मिकी सङ्गेतलिपिका मेल देख पड़ता और उस 
समयमें चित्राच्रॉंका असद्भाव भो न था, तब इस 
विषयमें क्या आख्यं हे, कि भारतवासियांने नहीं ; 
मिअवासियोंने हो उनसे सुविधा-जनक सङ्केतः 
लिपि ग्रहण की होगो । इस सङ्केतलिपिका दो 
भिन्नरूप निदर्शन सुप्राचोन बाविलोन और असुरौय 
कीललिपिमें वत्तंमान रहा है । केवल मिश्रको 
हो बात नहीं; वाणिज्यः व्यपदेशसे फिनिकोॉंने जरः 
थुस्त्रोंके अधिकारभुज्ञ राज्यले आ विपर्यस्तलिपिः 


का व्यवहार लोगोंको सिखाया ऑर फिर युरोपमें | 


f Taylor's Alphabets, Vol. 1. qu Blangamwad Math 0०४० जसका प्रचार किया होगा। इसो कारण, 


१८. 


७४ 


उन सुप्राचौन यूनानो एं तिहासिकोंके निकट फिनिक- 
डो लिपिसालाके प्रवत्तक माने गये हैं। वास्तवमें 
उनके अभ्युदयसे बहुत पले विपयंस्त या खरोष्ठोलिपि- 
को उत्पत्ति हुई थो । अब इम समते हैं, कि ब्राह्मो 
लिपि जैसे भारत, ब्रह्म. लङ्का, और भारत-सहासागरोय 
दवोपोमे प्रचलित पुरानो लिपियोंको जननो, खरोष्ठो 
भी वैसे हो सब विपश्चस्त लिपियांको माता है। कहते 
हैं, कि फिनिकों होने पहले यह लिपि ले जा युरोप- 
में चलाई थो ओर इसोसे वह यूनानियोके निकट 
अचरलिपिके उद्भावयिता समझे गये । जेसे मोआब 
और सिदोनमें फिनिकोंको प्रचारित लिपिके परस्पर 
वाले रूपका कालवशसे पाथक्य हो गया था, वैसे हो 
अशोकको व्यवद्वत खरोष्ठोके साथ उत्ता लिपियोंका भो 
पार्थका देखनेमें आया । जिस तरह स्थान और काल- 
वशसे सेवोय ओर बोख्तानको सेमेटिकलिपि$ मो- 
आब, सिदोन और अरमाको लिपिसे बहुलांशमें एथक्‌ 
हो गई, उसो तरह अशोकको व्यवहृत खरोष्ठीके 
साथ दूसरे स्थानांको विपर्यस्त लिपियोंका भौ पार्थक्य 
देखनेमें आता है । टेलर, बूहलर प्रभृति लिपितत्त्वविद्‌ 
एशियामाइनर या अरबको प्राचोन लिपिके साथ अ- 
शोकको विपर्यस्तलिपिके साइश्य-स्थापनमें जो अग्रसर 
इए हैं, वह कितनो हो कष्टकल्पना सात्र है, 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । ¶ ` 

दूसरो वात यह है--प्राचौन फिनिकलिपियोंमें 
बोससे अधिक अक्षर पानेका कोई उपाय नहीं, उन 
वोसं अक्षरों के नाम हैं--अलिफ, वेथ्‌, गिमेल, दलेथ्‌, 
है, वाव, जईन्‌, चेथ्‌, योद्‌, काफ्‌, लमेद, मीम्‌, नून, 
समेळ, फे, छ'दे, कोफ्‌, रेष, यिन्‌, ओर तो। इन 
बोस अचराँका उच्चारण ले यथाक्रमसे अ, ब (वर्गीय), 
ग, द्‌, इ, व (अन्तःस्थ), ज, च, य, क, ल, म, न, स 
य, छ, ख, र, ष, भरत या ट यहो अक्षर निकल 
सकते हैं। किन्तु भारतकी उत्तरपद्यिम सोमासे 


+ फिनिकराज समितिकासूसे समितिक या सेमेटिक नामकी उत्‌पत्ति 
इई है। इसलिये फिमिक और समितिक दोनो एक हो ह'। 
t Taylor's Alphabets, Vol. I. और Indische Pale- 


graphie, von G. Biller नामक गज, देखता चाहिये 401 Math Collection. 


अक्ञरलिपि - 


आविष्कृत ओर अशोक, यवन, शक और कुषण- 
राजोंके समयमें व्यवचुत खरोषूठी लिपियों को इकट्ठा 
करनेसे हमें ३८ अक्षर देख पड़ते हैं; जसे-- 
अडइूउएओ अंकखगचघचछ जम जटठडढयणतथदधन 
पफवभमयरलवशष सह ॥ 
खरोषूठो जिस भाषामें पहले व्यवडत होतो थो, 
उस अवस्ता वालो सुप्राचोन गाथाको आलोचना करने- 
से आ, ई, ऊ, ऐ, ओ यह पांच अक्षर अधिक पाये 
जाते हैं। सुतरां खरोछोके ४३ अक्षरों में से फनिको- 
ने अपने-अपने व्यवहारोपयोगो केवल बोस अक्षर ले 
लिये थे। संस्कत-शास्त्रमे ५०से अधिक अचर रहते भो 
साहित्यिक दिसाबसे नहों, बङ्गालियो'का उच्चारण 
लेनेसे जिस प्रकार इस देशमें ३०३२ अक्षरों से अधिक 
आवश्यक नहीं माने जाते [ बंगला भाषा देखो।] और 
जिस प्रकार वङ्गलिपि ब्राह्मोलिपि की हो सन्तति है, 
उसो प्रकार आवस्तिक घर्मशास्त्रमें ४४ अक्षरोंका व्यव- 


हार रहते भो फिनिको के व्यवहारमें बोससे अधिक न . 


आये ; किन्तु यंह २३ अक्षर आदि खरोछो लिपिको 
हो सन्तति हैं। | 

अब युरोपोय जिस तरह अपनो-अपनो देश- 
प्रचलित लिपिको उत्पत्ति मानते हैं, वहो विषय 
आलोच्य हे । युरोपोय लिपितत्वविदोंने अक्षरलिपिकी 
सृष्टिसे पहले इस तर साङ्कतिकलिपिकौ उत्पत्ति 
मानो है-- | 

अचरलिपिके पूवेवत्तौ साङ्केतिक चिन्न । 

प्राचौन युगवालो मनुष्यप्रकतिके इतिव्वत्तको आ- 
लोचना करनेसे स्पष्ट हो चुद्यङ्गम होता है, कि 
मानवजातिको उन्नतिवाले क्रमविकाशके साथ हो साथ 
लिपि कार्यको आवश्यकता अनुभूत हुई धो | वह एक 
“क? चिह्लमात्र अभावमोचनके लिये लिखने लगे। वह 
विशेष-विशेष कार्य्यानुष्ठान ओर समय विशेष निर्दारण 
करने और अनुपस्थिति या जिनके साथ सहजमें 
साचात्कारकी सुविधा न थो, उन व्यक्तियोंके निकट 
भाव विशेष ज्ञापनके लिये साङ्केतिक चिह्लोंका प्रयोजन 
समभते रहे। उसो आदिम युगके अधिवासो अपनेः 
मनेः ज्ञन>आइल्लादि, अपने-अपने पाले गवादि पछओं- 
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अक्षर रलिपि. 


"को परस्मरके खाधिकार और खातन्व यमं निर्दिष्ट 
-रखने या अपने हाथसे बनाये हुए स्वत्‌पात्रादि या 
कोई दूसरे द्रव्य सवेसाधारणसे अलग करनेके लिये 
विशेष-विशेष चिन्न व्यवद्वार करते थे। आज भो 
भूगर्भनिहत छत्पात्रोंमें जो विभिन्न चिह्ल विद्यमान 
देखे जाते हैं, उनकी आलोचना करनेसे अच्छी तरह 
समभ पड़ता है, कि खुष्ट-जन्मसे बहुत पहले विभिन्न 
व्यक्षियों दारा वह सब पात्रादि बनाये गये थे, आज भौ 
भिन्न-भिन्न स्थानोंके सत्‌पाबो मै उस समयको भांति 
कुम्भकारके साङ्केतिक चिन्ह व्यवद्दार क्यि जातै 
ङ्ग। प्राचोनकालमँ जो व्यक्ति विशेषके पारस्परिक 
सम्पत्तिक स्ातन्त्र॒यकें चिन्न रूपसे ग्टहोत हुआ था, 
.वत्त मान युगमें वहो क्रमशः उन्नतिको परिणतिको 
प्राप्त हो ट्रेडमार्क'में पयेवसित हो गया । 
सभी लोग जानते हैं, कि हमारे देशकी अन्न 
“रसण्यां परिधेय वस्त्र या रुमाल आदिमें चिङ्गखरूप 
कोनेपर गांठ लगा घोबौको दिया करतो हैं । सन्याल, 
कोल प्रखति वर्णज्ञान-वर्जित जातियों के बोच आज भो 
ऋणग्रहणकार्य्यमें रुपयेको संख्या निरूपण करनेके 
लिये सूत या रस्मौके दुकड़ेमें गांठलगाई जातो है। 
पूर्ववङ्गके निरक्षर ग्वाले दूध लेने-देनेका हिसाब बांस- 
को चटाइईमें निशान लगा करते हैं । यह भो | 
हो बार देखा गया है, कि यदि कभो हिसाबके रुपये 
-लेने-दे नेपर अदालतमें सुकद्दमा चला, तो 'हाकिसने 
यह सब निशान देख सुकइमेका सत्यासत्य स्थिर कर 
लिया । पाद्यात्य जगत्में भो इसो तरह किसो समय 
कणसं ख्याके लिये ग्रन्धचिज्क व्यवदुत होते थे। हेरोदो- 
तासकी (1-78) विवरणेसे मालूम होता है कि, 
शकाभियानके समय दरायूसने इष्टर नदोको अतिक्रम 
कारके सेतुरक्षक सेनादलके दाथमें बइतसो गांठों- 
नाली एक लम्बी रसी रख दी और कद्दा- इसमें जि- 


तनो गाठे हैं, उतने दिन तुम इस सेतुकी रक्षा करना | 
“और रोज एक एक गांठ खोलते जाना ; यदि अन्तिम | 


गांठ खोलनेके दिन राजा वापस न आये, तो यूनानो 
“सेतु तोड़ चले जायेंगे । . 


७४. 


देख पड़ता हे । वह पहले संख्यागणना काय्यमें व्यव- 
चुत होतो थो । पोळे कालवश क्रमशः उसको उन्नति 
साधित इई । बनानेवालेके कोशलसे उसमें ऐतिहासिक 
घटना, राजविधिप्रशस्ति प्रति सङ्केत ग्रथित होते रहे 
और उसके दारा देशसे देशान्तर और राज्यसे राज्या- 
न्तरमें संवाद-प्ररणको व्यवस्था चलाई गई । उस समय 
प्रत्ये क प्रधान-प्रधान नगरमें कुइपुको व्याख्या करनेके 
लिये एक-एक कर्मचारो नियुक्त किया जाता था। वद्दौ 
कुइपु पढ़नेके बाद फिर कुइएुके साहाय्यसे उसमें उत्तर 
बांध देता था। दुःखका विषय है, कि कुइपुका अपूर्वे 
व्याख्याकौशल लुप्त हो गया है। ऐसो हो साङ्केतिक 
प्रथा किपो दिन चौन, तिब्बत ओर प्राचोन भूख ण्ड- 
वासौ आदिम लोगोंके बोच फेलो हुई थो ।# 
आट्टेलियाके आदिम अधिवासियोके बोच कुइप॒को 
भांति कार्थसाधनशोल 'दोत्यदण्ड” विद्यमान है । वह 
एक हच्षशाखा सात्र है | पत्रलेखक उसके गात्रपर घोंघे- 
से (आजकल छुरीके साहाय्यसे ) पहले कितनो हो 
रेखायें बनाते हैं । वत्त मान “शाटहेण्ड” लेखको तरह 
वह रेखायें खतः व्याख्यात नहीं होतीं । वह व्यल्ति 
विशेषके मनोभावको स्मूतिपथारूढ़ करनेको निदर्शन 
मात्र हैं । लेखक जब वद रेखायें खींचता, तब पास एक 
दूत या पत्रवाहक खड़ा रहता था। जसे हो एक रेखा 
द्वचशाखापंर बनाई जातो, वेसे हो लेखक पत्रवाइककों 
उस प्रकारके अङ्कनका अभिप्राय और अर्थ बता देता । 
इसीप्रकार इस दण्डको अझ्न समाप्त होनेपर पत्र- 
वाहक दाथमें-ले पत्नोदिष्ट व्यक्तिके निकट पह चता 
ओर आपकी एक-एक रेखाको लक्ष्य कर एक-एक भाव- 
की बात समभाता। उपरोक्त दोपके विक्टोरिया 
विभागको विन्मेरा नदो-तोरवासो वोट्जोबल्लूक जाति- 
में ऐसी हो प्रथासे पत्रोंका आदान-प्रदान इआ करता 
है। वहां पत्रवादक एक सरदारके निकटसे अङ्कित 
दौत्यदण्ड लेकर दूसरेके हाथमे देते और उसे जना- 
न्तिकमे बुलाकर पत्रप्रेरकका नाम सुनाते और पत्रका 
मर्सा बताते हैं। इस दोत्यदण्डको अङ्कित रेखायें "या 


लिपियां यदि दो व्यक्षियोंके वोच निरन्तर चलतो रहे, | 
रस्सोमें Banocgscts Farallelen und Vagleiche, I. 9. 194 
इसोका उन्नत प्रकरण पेरू ज्यूको, कुदप Math Collection. ड पया णावर पक श्म 22 RN 
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तो वष दोनो दोनोकी मनोभाववालो अङ्कित रेखायें 
ससश सकते हैं । 
समयानुसार अनुपस्थित व्यक्तिके,पत्र-मम्मरज्ञानका 
अभाव अनुभूत हुआ । किसो खतन्त् प्रथासे साधारणमें 
परस्परके अभिप्राय परस्परके स्मृतिपथ पर समारूढ़ 
करनेके लिये कितने चौ सङ्केत (\[7९०10।०8) अनु- 
मोदित कर लिये गये । यही वास्तविक अक्षरलिपिको 
प्राथमिक अवस्था है । इसोसे हो परवर्ती समय वालो 
लिपिको आंशिक गठन संसाधित इई थो। | 
स्ररणातोत कालको मनुषप्रक्कतिके प्रति दृष्टि 
डालनेसे पहले इम इस तरह उत्पन्न हुई अर्थेव्यव्ज्ञक 
भर सनोभिप्रायज्ञापक दो प्रकारकी लिपिका निदर्शन 
देखते हैं। एक तो, कड़े पर या हज्डोके टुकड़ेपर 
खोदा गया दृश्य वस्तुका चित्र और दूसरा अङ्कित 
रेखाका फलित चित्र मात्र है। उसो पौराणिक- 
युगके मनुष्यसमाजने गुहा आदि खोदकर उनके सम- 
तल गात्रमें हरिण, सहिष और उस युगके पश्वादिको 
जो प्रति्तियां उत्‌कोणं कर रखो हैं, वहो प्रथमोक्त 
अणोकी बताई जाकर गण्य होतो और 11. एत. 
P९० द्वारा आविष्कत एरिजन नदौकूलके सचित्र 
पत्र ( Anthropologie, Vol. VII. p. 344 ) 
दितीय अणोके अन्तसु क्त हैं । यह चित्रित प्रस्तरफलक 
(Marked pebble) Tteindeer-युगके अन्तिम और 
\e0lith।० युगके प्रथमस्तरवाले ` मध्यवर्ती कालमें 
अङ्कित हुए बताये जाकर गणना की जाती है। 
यह युगोय पत्थर कोई दो फुट मोटे और लाल 
और कष्णवण हैं। इनके मध्यस्थित सच्छिद्र इरिणदन्त 
(सालाके लिये) हैं, विभिन्न जीवदेचास्थि प्रमृतिके बौच- 
में इधर-उधर विक्षि जो चिह्लाद्धित पत्थरके टुकड़े 
जड़ देख पड़ते हैं, उनकी अचरमाला प्रधानतः दो 
'येणोमें विभक्त है ;--१ संख्याबोधक और अबद 
'क्षितने हो चिज्क और २ सुचित्रित चिकु (Gr 


aphic- 
फणी) । यह सहजमें हो खौकार किया जा सकता 


व्ह, कि्दून सब प्रस्तरलिपियोंका अर्थ कुछ हो क्यों न 


व्ही”; विल बेह आकस्मिक सम्भूत नहीं हैं। विशेष 


नपरी वरक देखनेसे इंनमेसेटकिसोसें्वनिच्छा "नरः [० 


जूरा या सांप; किसोमें हच, लता,गुल्य और नव्यादिके 


अस्पष्ट आभास और इसके सिवा अधिकांश पसरे. 


अच्रमालाके चिज सदृश £, 1, २, 0, A, |, 0 
प्रभृति अक्षर खोदे हुए 'दृष्टिगत होते हैं। महामति 
पिक्होने उनके बोच नाना प्राच्य देशवासो, फिनिकोय 
साइप्रास देशवासियोंको कई अचरमाला और शब्दांश 
(Syllabari९8) और मासदे' आजिलको प्राचोन 
अक्षरलिपिके नौ अच्षरोंका साट्टश्य देखा हे । अक्षर- 
मालाको एसी अवस्था देख उसे अचरमालाका आदि 


या उत्पत्ति निदर्शन बताकर कभी सिद्दान्त नहों किया. 
जाता; वरं वह प्राचोनकालके किसो भौतिक-चिक्ञ 
या जाति विशेषके नि्दारित साङ्घेतिक विवरणका. 


निदर्शन बताकर हो ग्रहण की जा सकती है । कारण 
आज भौ आष्ट्रेलियाको पतव्व॑ंतगुहाओं और अमेरिका- 


वासौ इण्डियनोंके बोच जूए प्रस्टति खेलोंके ऐसे हो. 


साङ्केतिक चिन्ह प्रचलित हैं। 

प्राचौन भूखण्डके विभिन्न स्थानोंको अपेक्षा नवावि 
ष्क.त अमेरिका भूखण्डमें सबसे पुरानो चित्रलिपि 
(Picture writing) आदश विद्यमान है। उसने. 
मित्र और चौन देशकी चित्रलिपिसे अनेकांशमें उत्‌क 
षेता पाई थो, किन्तु मित्र. और चोनकी तरह अमे- 


रिकाको चित्रलिपि, अक्षर या शब्दव्यच्चक न निकली ।. 


चित्र केवल चित्रित वस्तुओंके हो उद्बोधक रहे । 

` चिचलिपिको छोड़ अमेरिकावासी संख्यागणनार्थ 
एक प्रकारको छड़ोसे काम लेते थे। उसके साङ्ेतिक 
चिन गिनकर वह युद्दाभियानका व्यास्तिकाल, युद्वमें 
मारे गये शत्रुओंकी संख्या और इसी तरहके परिच- 


यादि व्यक्त कर सकते थे। सिवा इसके उनके बौचमें 


'बस्पुम्‌' नामक मालाका व्यवहार होता था। उसके 
सादे दाने सन्धि या शान्तिस्थापनके उद्बोधक, और 
रङ्गीन दाने युद्घोषक समझ जाते रहे । सन्‌ १६८२ 
इं०में लेनो लेनपमें सरदाराने सन्धिखापना्ध विलि- 
अस पेन्‌को विभिन्न वणांको जो माला. दौ थो, उसके 
मध्यस्थलमें सन्धिको उद्बोधक दो मनुष्यसूत्तियां परः 
mE नका चाथ पकड़, खड़ी थीं । इसौ तरह 

फांस-चिह्ञ ध्येय्य या शान्तिज्ञापक 
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है और कालोफोनियाके पाव्वेत्यचित्रमें अश्युभाराक्रान्त 
प्रतिक्कति शोकज्ञापनार्थ उत्‌कौण इई है। 
अमेरिकावासो आदिम जातिकै बोचमें इस चित्र- 
'लिपिका प्राचीनतम आदर्श विद्यमान रहते भो वास्त- 
विक पचसे वह क्रमशः उन्नत हो अक्षरमालामें परि- 
णत न हो सका। प्राचोन भूखण्डके असुरोय, मित्र 
और चीन राज्यमें सभ्यता फेलनेके साथ-साथ चित्र- 
लिपिकी यथेष्ट उन्नति साधित और वह कालमें शब्द 
या अचरमालाका प्रकृष्टरूप पाकर वहां वाले जनपदः 
वासियोंके मनोभाव और अर्थज्ञापनमं निदारित या 
अधिकारो इइं । 
चीन देशमै हो सबसे पहले इस चिह्ललिपिसे अक्षर 
या शब्दलिपिकी क्रमोत्नति और विकाश साधित इआ 
था । वह्दांकी वर्त्तमान लिपिका मौलिकावस्थाके साथ 
सामच्ञस्यनिर्णय करनेके लिये उस आदिम चित्रलिपि- 
का निदर्शन दृष्टिगोचर न होते भो निःसन्टेह कहा 
जा सकता है, कि चौन-देशो अचरलिपि आनुमानिक 
सन्‌ ई०के ८००से १००० वर्ष पदलेको प्रचलित है। 
चोन देशीय प्राचौन अभिधान-लिखित शाब्दलिपि और 
वर्तमान अक्षर या शब्दलिपिका वेषम्य देखनेसे स्पष्ट 
हो इसको उन्नति और विकाश मालूम हो सकता है 
जब वह पत्थर या वेसे हो कड़े पदार्थपंर लौइशलाका- 
से चित्रलिपि बनाते, तब गोलपिण्डसे स्थ और 
अईचन्द्राकारसे चन्द्रको दिखाते थे । पोछे जब कागज, 
रेशम और वेसो हो किसी कोमल वस्तुपर-अक्षरमाला- 
विन्यासका आवश्यक इआ, तब वद लोचइहशलाकाके 
बदले कू'चो जेसो केवल लेखनो या चित्रतूलिका 
व्यवह्दार करने लगे। उसो समयसे हो वास्तविक 
पत्चपर कू'चौकी खींच दारा वेपरोत्य साधित हो 
अक्षर वर्तमान आकारमें रुपान्तरित होते चले 
आये हैं। हा 
चौन-शब्दलिपिसे जापलिपि लो जानेपर भो वह 
अनेकांशर्म संस्कृत हो भिन्नाक्ृतिको प्राप्त हुई है।# 
इस जातीय लिपिवाले अचरोंके सिवा जापानमें संस्कृत 
अचरमालाकी वह लिपि भो विद्यमान है, जो सन्‌ 
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ई०के ५ वे शताब्दके समय मारतमें प्रचलित थी । 
वहांके बौद्ध सम्बन्धीय कितने हो ग्रन्थ संस्कृत 
अक्षरोंमें लिखे हैं । 

मिश्रको अक्षरलिपि हो सम्भवतः पाद्यात्य ज गत्‌में 
सबसे पुरानी समझो जातो है। वहां चित्रलिपि 
(Hieroglyphics) का हो एक समय विशेष प्रचलन 
था, जिसका सम्यक्‌ विवरण वच्चांके उत्‌कोणं फलकादि 
देखनेसे समझ पड़ता है। चौनके लोग जब वस्तु- 
विशेषको चित्रलिपिके द्वारा बतानेके बदले शब्दलिपि- 
के उदड्भावनमें सचेष्ट हुए, तब उन्होंने शब्दानुसार द्वव्य- - 
विशेषके कई चिन्न-सासच्च्चस्य मान लिये थे; जिससे 
आदिम चित्रवालो लिपिके आंशिक चित्र मिटे और 
मूलतः वह विलुप्त हो गई । 

भाषाविद्‌ प्राचोन भूखण्डको इन तीन विस्तृत « 
चित्रलिपियोंके उतूपत्ति-निणंयमें कहा करते हैं, कि 
किसी समय यद मध्य-एशियाखण्डवासी जातिके 
बोच फेलो थीं । कोई-कोई कहते हैं, कि चौनवाले 
बाबिलोनसे क्रमशः पूर्वाभिमुख आकर वत्त मान चौन- 
सास्त्राज्यमें बस गये हैं । फिर, किसो-किसोको धारणा 
है. कि इउफेटिस-प्रवाहित उपत्यकाभूमिमे पहले 
सित्रकी सभ्यता फेलो थो यानो ट्रप्राचौन आय्योँ 
(डिन्दुओ)कौ तरह इउफेटिस तोरवासो जनखोतने 
सेमेटिक अभियानमें लिप्त हो राज्यसे राज्यान्तरमें 
सभ्यता फेलाते-फेलाते मिख राज्यमें आ अपना प्रभुत्व 
जमाया था। मिंअके यह लोग पुरानो सोमालो 
जातिकी दूसरी एक शाखाके सिवा और कुछ मौ 
नहीं हैं । | 

सिथ्रके प्राचोन इतिइत्तिकी आलोचना करनेसे 
मालूम होता है, कि बहुत समय तक असुरोयोँके साथ 
सिश्ववालॉंका राजनेतिक संघर्ष चला था; किन्तु उस 
युद्धमं लिप्त होकर हौ वच्च क्रमशः पचचिमासिसुखमें 


उपनीत इए और स्थान-स्थानमें अपनो जन्मभूमिको 
प्रचलित चिवाचरमाला फैला दो। वास्तविक पक्तसे | 
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3५8५॥0)से असुरोय और उसके समोपवत्ती 
स्थानांको कोललिपि क्रमशः पोढ़ो हुई, उससे 
सिस्रकौ यह सङ्घतलिपि ऊचो या नोचो धारामें 
अनुरूत हुई मानो जा नहीं सकतो। 
चोनवासियोंकी तरह मिश्रवासों भो उसो उद्देश्यसे 
' खतःप्रदत्त हो (चित्रलिपिसे) अक्षरमालाके निर्दारणमें 
आगे बढ़े। उन्होंने भी वस्तुविशेषको आक्तति और 
वस्तुगत भाव सादृश्यके ऊपर निर्भेरकर और उन 
चित्रोंके आकार निकाल एक-एक वणेशव्द-रूप 
अक्षरको निण य किया था; पोळे इसोसे एक प्रकार 
युरोपको प्रचलित भाषायें जेसे आचरिक हैं, 
सिख्रको भाषा वेसे कमी आचरिक न हई । कारण, 
प्राचौन मित्रवासो खभावसे हो आत्मगौरव-रक्षणशोल 
अर चित्रविद्याविशारद थे। वह खकोय इस 
शोभावदंक और सोष्ठवशालो चित्रलिपिके हो पक्षः 
पातो रह इसके बदले अक्षरमाला-चिह्न-व्यवहार- 
वासनाको विलक्षण चतिका विषय हो समभते रहे । 
इसोकारणसे व चोनवासियोंको तरह अच्र- 
मालाके सम्बन्धमँ विशेष कोई उन्नति कर न सके। वह 
परस्मरके संयोगको लक्ष्यकर वहो शब्द जिस वस्तु, 
पशु, पक्षो या मनुष्यके उद्योतक शब्दको बताता था, 
उस वस्तुके दारा हो भाषालिपि लिख जाते थे। जसे 
जलका भाव प्रकट करनेमें -----इस चिक्क द्वारा 
तरङ्गायित जलएछ बनाते और प्यासको बात कद्दनेमें 
जलका चिकू बनाकर उसकी ओर एक गोवत्स दौड़ानेसे 
काम चल जाता था । युद्धका हाल बतानेमें एक हाथमें 
ढाल और दूसरेमें बक्षी या तलवार लिये वोरसूत्ति 
बनाना पडतो थो। इन सब चित्रलिपियोंके बोचमें 
परस्पर सम्बन्ध निर्देशाथ उन्होने कितने हो चिज 
व्यवहार किये। डाक्टर आइजाक टेलरका कहना 
` है, कि सव अचरमूलक (412७९४० symbol) 
` चिह्लोंमें. हौ. वत्तंमान चङ्गरेशी अच्रमालाका 
.वोजकीट प्रसुप्त था, समय पाकर वहीं प्रबुद्ध और 
' प्रकाशित हो गया है। 
साधारण लोगोंको अवगतिके लिये नोचे इस 


'बातका एक दृष्टान्त दिया गर्या हैट. “०१०० पिश्वको सईतलिपि 
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फिक चित्रलिपिसे किस तरह मिय्वराजमें हिराटिक- 
लिपि चल पड़ो थो। अङ्गरेज्ञो 71 अक्षरको उत्पत्ति 
दिखाते पाञ्चात्य-भाषाविद्‌ कहते हैं. कि मिसको 
प्राचीन भाषामें उल्लूका नाम सूलक है । पलो चित्र- 
लिपिके अनुसार उल्लू पक्षो या उसो वस्तुको धारणा 
(as a idiogram) दिखानेमें उल्लुको हो तखोर बनाई 
गई थो। पोछे वह उल्लु शब्दार्थ (Phonograms)क 
बोधकरूपसे व्यवहृत हुई । शेषोक अर्थसे उसके शब्द- 


रुपको परिणति संघटित होती और शव्दानुसार उसमें 


“उ? मिलकर 100 पद्‌ बनता हे । पाचौन हायरोग्लि- 
फिक्वाला उल्लुका चित्र प्रस्तराङ्कनके - बदले जब 
पापिरास्‌ (277५8) पत्रमे लिखा जाने लगा, तब 
द्रतलिपि या घसोट लिखनेके लिये सुस्पष्ट उल्लको 
आक्कति न बनाई जाकर स्थूलतः उसके चारो पाश्वको 
रेखां हौ लिखो गई । पोळ लेखके तारतस्यानुसार 
धीरे-धीरे आदि उल्का चित्र लुप्त इुआ और पद 
और पृष्ठ विहोन उल्लूकी रेखाको तरह वह अङ्करज्जो 


:हस्तलिखित जेड या संस्कृत “द” वर्ण ज्ञेसो 


आक्वतिमं लिखा गया । सेमेटिक लिपिमें भी वद 
क्रमशः विकृत होते आया । फिर, सेमेटिक अक्षर- 
मालाके प्रति लक्ष्य करनेसे देखा जाता है, कि उक्त 
अक्षर मानो मिश्रको सक्कतलिपि (९८२०) से लिये 
गये हैं। मोआबाइट्‌ प्रस्तरफलकमें सेमेटिक अक्षरसे 
जो सुप्राचोन शिलाफलक उत्कोण हैं, उनमे गा 


` अक्षरको जगह ७] अक्षर अङ्कित मिलता है । 


उसके साथ मिश्रवालो सङ्गतलिपिके 7! अक्षरका 
कितना हो साइश्य विद्यमान है । इसलिये लोग कल्पना 
करते हैं, कि सोआवाइट्‌ अच्षरसे प्राचोन युनानका 
छ अचर उत्पन्न हुआ है । उसके परवर्ती समयमें परि- 
वत्तन-नियम दारा यूनानो भाषाका ॥ या भ अक्षर 
निकला था । इसके बाद यूनानोलिपिने इटलोमें उपः 
निवेश स्थापित किया। उन्हीं यनानियोंके संस्पशमें 
आकर रोमकोंने अक्तरमालाका गतीत capital M 
ले लिया था। उसो रोमक अचरसे सुन्दर आक्ततिके 
अङ्गरेज्ञो ॥ अत्तरको उत्पत्ति इड । 


में व्यञ्जन ओर अदंव्यच््षन 


डाळ... 
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अच्चरलिपि 


अक्षरका प्राधान्य रहनेसे मिश्रको धातुये साधारणतः 
'तोन अक्षरोंसे वनो हैं, जसके सम्बन्धमें चोनभाषाके 
साथ मित्र भाषाका बहुत हो मिला-जुला लगाव है । 
टलेमो व॑शके अधिकार तक सुप्राचौन मिशुराज्यमें 
सङ्कतलिपिका हो प्रचलन रहा था। पोछे कुछ सुविधा- 
जनक और सहजलेख यूनानो-अक्षरमालाका प्रचलन 
होनेसे वह एकबारगो हो लुप्त हो गई । 
सन्‌ १८०२ ई०में आकेरब्लाद्‌ नामक किसो 
सूइडने मित्रवालो अचरमालाके उद्दारको चेष्टा को, 
इसीसमय ग्रोटफेण्डने ईरान राज्यान्तर्गत कितने हो 
कोलफलकोंका पाठोदारकर अपना प्रथम उद्यम 
साधारण लोगोंके गोचराथ प्रकाशित किया था । इसके 
बाद कम्पोलियो और टमासइयां विशेष अध्यवसायके 
साथ सिख-भाषाकी आलोचना करते रहे। उन्होंने 
कितनी हो गवेषणाके पोळे, रोजेटेको प्रस्तरलिपिके 
साहाय्यसे प्राचोन भाषाकै उद्दारका पथ सुगम कर 
दिया और ग्रोटफेण्ड और सर हेनरो रलिन्सनने सन्‌ 
ई०से ५१६ वर्ष पहले दरायूस-विस्तास्प . दारा उत्कोणे 
कीलफलकका पाठोदारकर कौलफलक पाठकौ यथेष्ठ 
सुविधा को । कीललिपिके पाठोदारसै प्रक्तत पक्षमें 
. इरानियोंके पवित्र धग्मेग्रन्य अवस्ताशाख्रपाठकी भौ 
विस्तर सुविधा इई । कारण, कोललिपि और अवस्ता- 
को भाषाका परस्परमें विशेष नेकव्यसम्बन्ध है। 
जब प्राचीन ईरान-लिपिका पाठोदार हो गया, 

तब सुसान और बाबिलोनिया-वालौ समान्तराल 
स्तम्र्रे णोको गाचोत्कौणे लिपिके पाठको आशा बंधो । 
परवर्तिकालके बोच एशिया माइनरके नाना स्थानोमें 
-कोललिपि आविष्क त दोनेसे उक्त भाषालोचनाका पथ 
कितना हो सुगम हुआ और निनिमे अर बाबिलोन- 
की ध्वस्त स्तूपराशिके अभ्यन्तर-निहित रूतफलकोंका 
:पाठोदार होनेसे यूर्फुटिस उपत्यकाका इतिहत्त सजीव 
बन गया । आकेदियान भाषासें कानको “पो” कहते 
-ं । कौलाकारलिपिमें “पो” लिखते इए जिस भावसे 
कीलक (=) विन्यस्त होते हैं, उसके साथ बंगला 

“श” बरू “पो,” अकृरेजी ?: और संस्कृत प! का 
“विशेष साहृश्य है । 
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असुरोय और बाबिलोनोयसे यह कौलाकारलिपि 
विभिन्न देशोंमें विस्तृत हुई । किन्तु उस समय अपरा- 
पर जातियोंमें दूसरी एक भाषा प्रचलित थो। वह, 
कौललिपिको उत्पादक सुमारीय जाति या उसके 
विजेता सेमितिक बाबिलोनीयाँकौ भाषासे सम्पूण 
विभिन्न है। एशियाके विभिन्न स्थानों, विशेषतः ईजि- 
यन सागरखित छोपॉमें भो इस भाषाके कई सौ 
शिलाफलक विद्यमान हैं। इस भाषाका नास है दिटा- 
इट्‌ (ना (८८) । इसका लिपिकौशल प्रथमावस्थाकौ 
चित्रलिपिसे सम्भूत होते भो आक्षरिक परिणतिमें यह 
बाबिलोनोय लिपिसे सम्पूर्ण खतन्व है। कितनो हो 
चेष्टाके पोळे, इस भाषाकी फलकलिपिका पाठोदार 
काथ आरन्भ हुआ सहो, किन्तु अभो उसको प्रष्ट 
पन्या निर्दारित नहीं इई है। 

पुराने समय पिलोपेनिज्से एक यूनानियांका उप- 
निवेश साइप्रास दोपमें जाकर बसा । वह जिस भाषासें 
बात करते थे, वह अधिकांशमें आर्केडिय भाषाके 
अनुरूप है। समग्र यनानौ जातिके बौच यह शाखा 
अक्षरसालामें लिखना न जानतो थो ; इसने एशिया- 
वासियोंके संखवमें पड़कर ध्वन्यात्मक अच्रलिपिका 
भी अनुसरण किया था। विख्यात ईरानयुदके 
अवसानमें साइप्रास्‌ दोप यूनान-राजके अधीन हुआ 
और युनानो उपनिवेशिकोंने खजातोयोंका संखव 
पाया तो सही, किन्तु वह सूल यूनानियांको अभ्यस्त 
अक्षरलिपि ग्रहण न कर अपनो पूर्वतन शब्दलिपिको 
हो व्यवहार करते रहे । 

अब बह्टिश अजाइब घरवाले अध्यच्यांके यत्रसे 
साइप्रस दोपके ध्वस्त स्तुपांका खननकाग्य आरम्भ 
हुआ है। भूगभेको दूढते-ढूंढते उसके बोचसे सन्‌ 
डून्से पहलेके ४ थे शताव्दका उत्कोणं एक शिला- 


फलक निकला । इस फलकमें ड्रेयिट और पाशि” 


फोनके उद्देश्यसे उत्सर्गोक्तत व्यापारांश, यूनानो 
अचरमाला ओर उसके नोचेको घटना शव्दलिपिमें | 
उत्कीर्ण है। इसकी यूनानी अच्रमाला वालो _ 
प्रणालीको वाई ओरसे आरम्भ कर क्रमशः दाइने. 


न.त, निन्द शब्दलिपिको मथा दसै | 


८-० 


- सम्पृणे विपरौत यानो वर्तमान अरबौ या फारसो- 
-को तरह दाइनेसे बायको है। इस शब्दलिपि- 


सें पांच खराचरको चिन्न हैं, किन्तु हुख या दोघं 
“स्वरके पाथंक्य निर्णयको सुविधा और व्यव्ज्ञन अच्तरोंमें 
जिह्वासूलोय, तालव्य या अनुनासिकाट्ंके उच्चारण- 
निर्दारणका उपाय नहीं है। 
पायात्य अचरमालाकी उत्पत्ति । 
गभोर गवेषणाके साथ साइप्रीय अक्तरमालाको 
"आलोचना करते-करते खतः मनमें अक्षरमालाका 
'उतृपत्ति-प्रसङ्घ आकर समुदित होता है। पाश्चात्य 
'पर्डितोंको विश्वास है, कि यह अच्रमाला, फिनि- 
सिया और यूनानसे पहले भूमध्यसागरोपकूलवत्ता 
देशों और पोळे वहांसे दूरवर्ती जनपद समूहोंमें परिः 
व्याप्त इई थो । सन्‌ १८५८ ई«के समय इमानुएल 
डिरूजन Academie des Inscriptions समामे 
,लिपितत्त््का जो अभिमत प्रकाशित किया, उसमें 
उन्होंने मित्रवालो दायरोग्लिफिक या चित्रलिपिकी 
अभिशप्त या कुत्सित आक्कतिसे हो फणिक अचर- 
-मालाकी उत्पत्ति मानो है। वह इन दोनो अच्षर- | 
मालाओंके सामच्ञ्ञस्य-साधनकालमें उभय भाषागत P| 
कितने चौ अचरोंका अपूव्व वैषम्य अवधारित कर 
'गये हैं । सन्‌ १८७७ इंणमें अध्यापक डिके (0९९०६९)ने 
'इमरानृरल रूजका मत काटकर कहा था, कि 
'आपेचाक्षत परवत्तिःकालकी विक्त असुरोय कीलः 
'लिपिसे सेमेटिक अक्षरमालाको उत्पत्ति है और 
फणिक्‌ भाषा भो उसो असुरोय अक्षरमालाके निकट 
ऋणो है। किन्तु इस विषयमें प्रमाणका अभाव 
'है। यदि प्रमाण मिले, तो अवश्य हो खौकार 
“करना पड़ेगा, कि फणिक्‌ .अक्षरमालाकोा वर्त्तमान 
“निद्नोरित युगको अपेक्षा और भी सइस्ाधिक 
वषेको प्राचोन बताकर ग्रहण करना और अचर- 
मालाके इतिहासमें कोई युगान्तर साधित होगा। 
फिर, मिथके ध्वस्तस्तूपोंको दू दते दृतेः अध्या- 
'पक फिण्डार्स पिड्टौने सन्‌ १८०० इमे आबिडोस्‌ 


. नगर वाले राजसमाधिस्तम्भके बोच जो लिपि (Sym- 
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अक्षरलिपि 


जाती. वह प्राचीन हायरोग्यिफिक और चिह्ललिपिकेः 
संयोगसे उत्पन्न है। मिञ्रराज्यवाले इतिहासोक्त. 
प्रथम राजवंशके राजत्वकालसे भौ पहले या सन्‌ ई०के 
६०००से १२०० वर्ष पहले तक यह चिज्हलिपि. 
अबाध रूपसे मिस्रराज्यमें प्रचलित रहो। सन्‌ इ०से. 
पहलेके ८व॑शताब्दसे पूर्व्वयुगके उत्कीणं क्रोट- 
दोप वाले शिलाफलकमें भौ इस चित्रलिपिका 
निदर्शन विद्यमान है। इसके द्वारा भी परवत्तों. 
सिखरभाषाकी वर्णमालासे फिनिकों द्वारा वर्ण लिपिकी. 
परिपुष्टिसस्बन्धौय पूव्वेसिद्वान्तित मौसांसा हो अप्रति- 
पन्न होतो है। 


सन्‌ १८०० ईभ्में क्रोट दौपवाले भूगभंके भोतर. 


मिष्टर इभान्सने जो सकल लिपिपूण सझूत्‌फलक पाये 
धे, उनको लिपि मिख्रकौ चित्रलिपिके अनुरूप हो है ।. 
उसके ८२ चित्रोंमें ६ मनुष्य या उनको प्रतिक्कति;. 
१७ अस्त्राक्तति, यन्त्र ओर बाजे, ग्रह, ग्टहांश या 
रन्धनके पात्रादि ; ३ सामुद्रिक जोव-चित्र; १७ पश. 
और पच्ोसूत्ति; ८ दक्ष और गुल्मादि, ६ ग्रहः 
नचत्राद्‌ ; एक भौगोलक चित्र; ८ ज्यामितिसूलक . 
चित्र ओर १२ दूसरे चिन्न थे। आज भी आविष्कुत 
नहीं हआ, कि यह बारह कोन अक्षर थे। साधारण 
लोगोंकौ धारणा है, कि नोसस (१105505) वाले. 
सुविख्यात प्रांसादक ध्वस्तस्तुपमें जो फलक मिला, वह 
माइकिनि दोपके आदिम अधिवासियोंका खोदा हे । 
इभान्सको इस अत्‌फलकक पढ़नेसे समझ पडा, . 
क्रि यहांके अधिवासौ माइकिनिवाले विजेळदलकी 
अधीन रहे थे । माइकिनोयोंके यहां नवागत होते भो, . 
उनको लिपि अपेचाङत प्राचीन थी । क्योंकि आज भो. 
आविडाससे निकले, फलकमें माइकिनोय लिपिकी 
जो प्रतिक्कति विद्यमान है, वह, इसमें सन्दे नहीं 
कि, मिश्ववाले प्रथम राजवंशके पूर्वा वत्तों समयकी. 
खत्‌पातरख ' चित्रलिपिसे पुरानो नहीं तो, उसकी 
समसामयिक है हो | यह अभी सुस्पष्ट रूपसे समभा 


नहों पड़ा है, कि इस लिपि-प्रथाके वर्ण आक्ञरिक 
या शाब्दिक हैं। . . rg 


क्ट 


ग 


अच्चरलिपि. 


लाइसियाको प्रवाहित हुआ था। कारियावालोंके 
क्रीटसे एशियाके उपकूलमें पहुंच उपनिवेश स्थापित 
करते भी उनको भाषा और लिपिके-साथ कौनास 
(०फाण्ड-वासियाँकौ लिपिका कितना हो साइश्य 
देख पड़ता है। नोससके फलकपाठसे अनुमान 
होता है, कि कारौय और . माइकिनोय लोग 


परस्परमें निकट सम्बन्धयुक्त और कारौय और 


लाइसीय लोग भो परस्मरमें विशेष भाव-संस्िष्ट 
हैं, किन्तु दुःखका विषय है, कि उनका भाषागत 
साइश्य खतन्त्र हैं। वद्द आदियमें इन्दो-युरोपौय 
केन्द्रसग्भूत हौ समझा नहीं जाता। पच्छान्तरसे 
फ्रिजोय भाषामें उत्कीण फलकादिपर यूनानो 
लिपिका यथेष्ट सादृश्य देख पड़ता हैं। उपरोक्त 
तीनो भाषाके उत्कीण॑ शिलाफलकॉमें एक भौ 
सन्‌. ई०से पहलेके ६ठ शताब्दका परवर्ती नहीं । 
एशिया-्माइनर ( विशेषतः लाइसिया )-वासियोंको 
कथित भाषाको साथ यूनानो-भाषाका कितना हो 
शब्द-वेषस्थ लक्षित होता है। इसके दारा प्रतोयमान 
है, कि यूनानो अच्षरोंसे इस भाषाकै वर्ण-चिंक्ञ बहुत 
कुछ खतन्त हैं। कितने हो लोग ऐसा भो अनुमान 
करते हैं, कि रोडस्‌ दोपको. डोरिया लिपिके साथ 
-यूनानौ अचर मिल जानेसे इस अच्रमालाकी उत्पत्ति 
हुई है । 
ऊपर जिस मोआबाइट प्रस्तरफलकका विवरण 
दिया गया है, वह निःसन्देह खुष्टजन्मसे ८०५ वर्ष 
पूर्ववर्ती समयका उत्कौण बताया जा सकता डै। 
यह मोआब. भाषा और इसके वर्णचिह्ृ, आक्षरिक 
यरिपुष्टिके कीिस्तन्भ माने जानेपर भो. समग्र-युरोप- 
के अचरचिद्धको विस्तारकत्ता फनिक-भाषासे शथक्‌ 
इं । सन्‌ १८७६ ई०में साइप्रास्‌ दोपसे जो ब्रोत्न-धातु - 
का बना पात्र पाया गया, वह सिदोनोयराज हिरमके 
सत्य दारा बालूलेवेनोनके उद्देश्यसे उत्सर्गोकत हुआ 
था । उसमें जो लिपि खोदो हुई है, वह फनिकलिपि- 
का प्राचीनतम निदश न है। कोई उसको मोआबाइद्‌ 
. फलकसे पूर्ववर्ती और कोई परवत्तो मानता है। 
ऊपर अक्षरलिपिको उत्पत्ति, परिणति या उसके 
२१ 
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विस्तार-प्रसङ्गमें जो कुछ लिखा गया हैं, उससे कोई 
पायात्य पण्डित भी यह मौमांसा कर न सका, कि... 
किस लिपिसे पाण्यात्य अचरलिपि लो गई थौ। पाद्यात्य 


पण्डितॉंको धारणा है, कि फॅनिक अचरसाला हो 
युरोपौय समग्र अक्षरमालाका आदि है । अध्यापक 


पिटर गाइलने लिखा है, 


‘Vhenerer the Symbols. originated, it was to the 
Phanicians tliat the Western world oved its Alphabets, 
as is clear (1) from the forms of the letter themselves : 
(2) from the names which the Greeks give to them ; (४) 
from the Greek tmditon of their origin: 


सन्‌ १८०६ ६०में खेरा दोपसे कई प्राचीन शिला- 
लिपि आविष्कृत हुईं थीं | पर्डितवर ऐशा] हा ति iller 
Von Gartringeणने उनका पाठोद्दारकर दिखाया, 
कि प्राचीन यूनानो अक्षरमालाके साथ फनिक 
अक्षरमालाका यथेष्ट साइश्य रहा था। 

जो चो, इस फनिकजातोय बणिक्समिति दारा 
पस्चिम-युरोप खण्ड और भूमध्यसागरके तोरवत्तो. 
प्रदेशमे अच्रमालाके विस्तारकल्पसे मानवजातिको 
विशेष उन्नति और ऐतिहासिक परिणति साधित इई । 
अदस्य उत्साह और अध्यवसायसे इसो फनिक जातिने 
अति प्राचोनकालमें हो मिखराजवासियोॉंके साथ 
वाणिज्य-सस्बन्ध फेला दिया था। इसी समय इन्होंने 
बाणिज्यके प्रयोजनोयतानुसार सिको लिपिप्रथा कितने 
हो परिसाणसे बदल डालो । ऐसे स्यलमें यक्षी खोकार 
किया जा सकता है, कि यह अपने देशमे छो रद्द जटिल 
चित्रलिपिका वर्जन करना सौखे और इन्होंने अन्यान्य 
सङ्केत-चि्ञ अपनो अक्षरमालामें सन्निविष्ट कर लिये 
थे। किन्तु वास्तविक पक्षसे यद ठोक निर्णीत करना 
दुःसाध्य है, कि फनिक्‌ सम्पूदायने मिं<को सङ्घतलिपि 
अर उसके उच्चारित खरादि ग्रहण किये थे या नहीं, 
अथवा उसने मिश्रको सङेतलिपि ग्रहणकर उसमें 
अपनी अच्रसंयोजना की थो या नहीं। फिर भी, 
सरोकार किये जानेपर केवल यद्दी कदा जा सकता है, 
कि साइेतिक और उसके अनुरूप शब्द फनिकोर्स 
उद्भावित होना कुछ विचित्र नहीं । दूसरी यह बात 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रदत्त और मिख्रको सङ्केतलिपिमै जो सब, मौलिक 
. वस्तुओंके चित्र. उद्घाटित हुए हैं, उन दोनोके बोचमें 


कोई सस्बन्ध नहीं । हित्र “अलिफ” जेसा फनिक 
अच्तरमालाका जो तुल्य आद्यक्षर है, उसके साथ हष- 
सुख्डका काल्पनिक सादृश्य है और दितौय हित्रू 


नौसा a 
' अचर “वेध*के साथ भो एक चतुरसूभवनका सोसा- 


दृश्य देख पड़ता हे । किन्तु वस्तुतः इृषसुखाछति, इस 
-फनिक अक्षरके शोघ्र-शोघ्र लिखे जानेपर हषसुखके बदले 
ग्टध्रपक्षोके गरदन जेसो होते आई और इसी तरह 
द्रत प्रणालोसे वेथ' अक्षर भो बगुलेकी तरह वक्रग्रोव 
हो गया। इससे पायात्य पण्डित अनुमान करते हैं, 
कि फनिकोंने चिकू और शब्द या खरमात्रको ग्रहण 

किया था, किन्तु उन्होंने अचरका नाम ग्रहण न किया। 

यह, लिपिचिव्र और फलकाद्को निरोक्षण करने- 


से हो सुस्पष्ट प्रतिभात होगा, कि परवत्तिकालमें 


फनिकोंके द्वारा फनिक अक्षरमालाकी कहांतक पुष्टि 
. साधित इई। उत्तर-इजिएके आवुसिस्बेल नगरस्थ 
सुद्दइत्‌ प्रतिसूत्तिसमृहके पादस्तूलमें समेतिकासके 
वेतनभोगो यूनानी, कोरिया और फनिक सेनादलने 
अपनो-अपनो जातोय भाषामें अपना-अपना नाम 


अङ्कित कर दिया था । इसके बाद सन्‌ ई०से पहले- 


वाले ३रे शताब्दके समय बाइवलोसको रेलो, 
एसमाज्थारके प्रस्तर निर्मित शवाधार, कार्थेजके 
ध्वस्तस्तप और प्राचौन सिडोन्‌ उपनिवेशमें जिन सब 
लिपियोंके जो सब फलक पाये गये, वाह्य आक्कतिकमें 
वह प्राय, एक रूप हैं; और उनके सभी विषयोंमें 
अति सामान्य प्रमेट्‌ देख पड़ता है। 

इन सकल शिला या रूतफलकोंमें जो सकल अक्षर 
व्यवह्नत इए हैं, वह पूववत्ती या आचरिक लिपिचि्ञा- 
पेचा ढालू और लस्बे हें । इसलिये भलो भांति समझ 
पड़ता है, कि यह लिपिप्रणालौ उस समय शिलाफ- 
लकके बदले वाणिज्यकाब्यक उपयोगी हो गई थी। 
कारण, वाणिज्यको व्यस्ततासे लिखना कुछ द्रत और 
ढालू हो हो जाता है। पत्थरपर खोदनेके लिये 
मोटे-मोटे अच्तर आवश्यक होते है' । 

जब फनिक झचरमाला पाद्यात्य 


ह्र. कल अचरलिपि ` 


अपनो अङ्गोङ्ूत अक्षरलिपिको परिपुष्टि और उसके 
उत्कर्ष साधनमें ततूपर थो, ठोक उसो हो समय 
प्राच्यं जनपद-ससू हमें समसोतसे अक्षरमाला और 
लिपिप्रचार काय्थ चल रहा था। पाश्चात्य पण्डितोंका 
विश्वास है, कि पूव्व खण्डमें सेमेटिक जातिने हो सबसे 
पहले कई अससवर्णीय चिकू ले भाषालिपिकी प्रतिष्ठा 
को थो, जहांसे वह क्रमशः दूरदेशमे विस्तृत हई । 
किन्तु पूर्वापर आलोचना करनेसे भलो भांति समक 
पड़ता है, कि यह बात कहां तक युक्तियुक्त है. 


ग्लेसारने जिन स्तम्भांको अरब देशसे आविष्कार किया 


था, उनमेंसे किसो-किसोको लिपि सन्‌ इई०मे पहलेके 


१५वें शताब्दस भो पुरानो है। इसलिये यदि उससे 
अक्षरमालाको उतृपत्ति /और उसका प्रचार स्थोकार- 
कर लिया जाय, तो पूवमोमांसित लिपितक्षको 
भित्ति और भौ प्राचोन युगमें जाकर खड़ी हो जाती 
है। इसके बाद सन्‌ ई०से पहलेके ७वे शताब्दवाले 
पुराने कई एक सेमेटिक लिपिके निदर्शन मिले। 
होजकोयके राजत्त्वकालभें मोआबाइट पत्थर और 
सिलोयमके तालाबको सुरङ्गके बोच मिलो हुई दित्र- 
लिपि और बललेबानोनकी पात्रस्थ-लिपिमे फनिक 
चिके सेमेटिक अक्षरकी लिपि विद्यमान हे । सिवा 
इसके लाफिस और अन्यान्य नगरोंमें प्राप्त सृत्पात्रादिः 
में जो सब हिब्र अक्षर, चिकु और हित्र-शिलालिपि 
मिलो, वह भो वैसौ हो प्राचोन मानी जाती है । फनि- 
कोंको भांति यह हिन्रू-चिक् भौ विशेष वक्राक्षति हैं। 
यहूदी लोग निर्व्वासनके पीछे क्रम-क्रमसे अरमोय 
लिपिका अभ्यास करते रहे थे। उसोसे हो क्रमशः 
चतुष्कोण हिब्रू लिपि उत्पन्न इई। एक मात्र सामा- 
रिटान्‌ जातिने हो उस प्राचौन और वक्राक्कति हिब्रू 
लिपिका आश्रय लिया था; इसौसे उस जातिवाले 
अपनेको प्रकृत हिब्रू बता गौरव दिखाया करते च्हें। 

क अरमोय लिपिका प्राचौनतम निदर्शन सिरिया 
ज्यकै अन्तर्गत सिन्दजिल नगरमें मिला, जो 
कलकापर सन्‌ ई०से कोई ७०० वर्ष पहले खोदो गई 

। इस अरमोय लिपिके साथ पूर्वोक्त मोआबाइट 
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'मानतः सन्‌ इसे पांच सो वर्ष पहले पापिरास्‌ पत्र- 
पटमें जेसो सव अरमोय लिपियां लिखो गई थीं, वेसो 
हो अक्षरमाला सन्‌ ई०से २०० वर्ष पहले .तक वनो 
रहो। इसी समय - मिथ्वदेशमें पारस्यराजका | 
अप्रतिहत था। ऐसो वक्राक्कति या घसोट अरमोय- 
'लिपिके साथ असुरोय कोलफलकको पाश स्थ ओर 
चुस्बकांश लिखित लिपिका बहुत कुछ सोसाइश्य है । 
अरमोय लिपि जल्द-जल्द ओर घसोटकर लिखनेसे 
क्रमशः गोलभावको धारण करतो है ; कारण फनिक- 
लिपिमें अक्षरांको नोक साधारणतः समान हैं। 
अपनो नॉक गोल होनेसे अरमोय अक्षर, क्रमशः 
चतुष्क इिब्रूअक्षरॉमें परिणत हुए ओर फिर 
घोरे-धोरे ?५॥॥॥४॥"को अलङ्कत लिपि (Ornamental 
“ritin2)का विकाश देखनेमें आया । 

अरब जातिके नवतोयांमें ` पहले यह अरमोय 
अच्रलिपि प्रचलित थो। इसके अचरॉंके अंश अल्प 
परिवत्तेनसे हो वत्त मान अरबौ अचरांमे रूपान्तरित 
हो जाते हें । उत्तरपूव्व अरब-देशक तिमावाले 
'मन्दिरिस्तग्भमें इस अणोकी लिपि विद्यमान है, जो 
सन्‌ ई०से पहलेक एव शताव्दसे भौ प्ले खोदो 
गई थो । इस लिपिमें प्राचोन अरमोय लिपिके कितने 
हो अंश हैं। इससे परवत्ती समयको कितनो हो 
'नवतोय शिलालिपियां आविष्कृत हुई हैं। समयके 
तारतम्यानुसारसे इन फलकलिपियोंमें यथेष्ट परिवत्तेन 
हो गया है । चालत डोटी, इबार ओर डउटिङ्ग प्रति 
परिडितोंने विशेष गवेषणाके साथ इन फलकोंका पाठो- 
दारकर उसो लिपिमालाके अचरोंका क्रमविकाश 
दिखानेको एक तालिका उद्ष्टत को है। यह शिला- 
-फलक प्रधानतः सन्‌ ई०से पहले ७५ ओर 2 वषके 
बोचमें खोदे गये थे। इसके लिपिप्थायको अनुसरण 
करनेसे सहजमें छो वर्तमान अरबी लिपिका अक्षरः 
“विन्यास अनुसूत किया जा सकता है। 

अरब देशमें किउफिक और नषकी नामकी दो 
"प्रकारवालो अचरमालाका व्यवहार था। शिलालिपि 
और सुद्रादिमें साधारणतः प्रथमोत्त लिपि चौ व्यवहृत 
“हुईं थो, इसो कारण साधारण का्थ्थमें कह) अखुविधा* 


जनक बोध होनेसे छोड़ी गई और साधारण लिपिमें 
अपेक्षाकृत घसोटके टुकडांको अक्तरमाला ग्टहोत इई' 
यह शे षोत्ता नषको लिपिं हो वर्तमान अरबोलिपिको | 


-जननो है । 


सोरियाके उत्तरवासी खुष्टानोंमें एट्राइूनलिया नाम-. 
की ठूसरो एक अरमोयलिपिका प्रचलन है । नेष्टोरोय 
मिशनरो दल.इस लिपिको मध्य-एशियामें ले गया था, 
पोछे वद क्रमस तुकेस्थानसे सञ्च रिया तक सुदोघे जन- 
पदवासियोंके लिपिरूपसे परिगणित हुई। 

उपरोक्त लिपिको छोड़ अरब-देशके दक्षिणस्थित 
यमन प्रदेशमे ओर' एक तरहको लिपि प्रचलित थो । 
उसके अक्षर दक्षिण सेमेटिक या इथिओप्रिक नामसे 


परिचित हें । व्याकरण ओर वाक्यविन्यासके क्रम- 


नि्णयसे इन सब दक्षिण सेमेटिक लिपियोके भो सेवीय 
आर माइनीय नामक दो विभाग बनाये गये हैं। 
अन्यान्य शिलालिपियोंको भांति, यह सेवोय लिपि भो 
दक्षिणसे क्रमशः वास ओरको बढ़कर लिखो जातो थो, 
किन्तु कितनो हो इथित्रोपिक फलक-लिपियांमें वामसे ' 
चलकर दक्षिण ओरको लिखते-पढ़ते हैं । यह आज भो 
निर्णोत नहीं है,» कि किस समय दक्षिण अरब- 
में सेवोय ओर माइनोय लिपिका प्रादुर्भाव हआ ओर 
किस समयमे चिरन्तन प्रसिद्द दक्षिणसे वामको लिपि- 
आङ्कणरूप सेमेटिक प्रथा वजेनकर उससे विपरोत यानो 
वामसे दक्षिणाभिसुखो इथिओपिक प्रथा प्रवत्तित इई । 

भारतोय खरोष्ठोलिपिको तरह ईरानो, अरवो, 
सेमेटिक, साइप्रिय, लेटिन, फिनिक प्रति सभो पाञ्चात्य 
भाषाओंको हो लिपिप्रणालो दक्तिणसे वाममुखो थो । 
सन्‌ ई०से पइलेके ८व शताब्द्मै उत्‌कोणं डिपिलन- 
को स॒वदत्‌ पात्रोपरिस्थ प्राचोन आर्टिकलिपि, किउ- 


रोयसे प्राप्त साइप्रोय फलकलिपि और उसके निस्स्थ 


यूनानो समवर्ग और प्रिनेोवाले गोलूड फाइविडलेके 
उपरस्य प्राचोन लेटिनलिपि प्रति दक्षिणसे वामसुखो 
लिपिका निदर्शन हैं। 


[ संख्यालिणि, खर, देवनागरी प्रति शब्द देखो । ] 


* लिपूसठसका कहना हे, कि इस इधिभोपिक अचरमालाका अफ 


॥कांश प्राचीन सरतीगर सिथिछे विधा गधा हे। 
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अच्चरशः- अत्ति 


दश 


अक्षरश: (सं० अव्य०) अक्षर-शस्‌ वोप्सायां [पा ५४४१] । | अक्षसत्र (सं० क्लो० ). अचस्य जपमालाया; सत्रम्‌। 


अक्षर-अक्षर । समस्त । निश्शष। बिलकुल | 

अचरशचु (सं० पु०) मूख । निरक्षर। अनपढ़। नाख्‌ दा। 

अक्षरसंस्थान. (संर ह्वौ०) ६तत्‌। लिपि। लेख। 
लिखावट। इबारत | 

अक्षरेखा (सं० स्त्रो०) घुरौको रेखा। वह रेखा जो किसो 
वत्तुल पदार्थके भोतर केन्द्रस होतो इई दोनो शछ्ठोंपर 
लस्बवत्‌ गिरे। 1नरचरेखाके उत्तर-दक्षिण समदूरवतों 
कितनो हो रेखायें, जो गोलेके पूव-पद्चिम सण्डला- 
-कार चित्रित होतो हैं । (Lines of Latitude) 

अच्रौटी, अखरीटो (हिं० स्त्रो०)। १ वर्णमाला । 
लेख |. लिपिका ढङ्ग। २ अछरोटी। ३ सितारपर 
बोल बजाने या निकालनेकी क्रिया । 

अक्षवत्‌ (सं° त्रि’) अक्ष-मतुप्‌ । पासोंका खेल । 

अक्षवतो (सं० स्त्रौ०) अक्ष-मतुप्‌ मस्य वत्तम्‌ । जुआ । 
द्य,तक्रीड़ा । चौसर । 

अक्षवाट (सं० पु०) अक्षाणां वाटः वासस्थानम्‌। १ 
अड्डा । .जुझाघर। २ अखाड़ा | कुश्तोको जगह । ३ 
पालो, जहां तोतर बटेर आदि लड़ते हैं । ४ बिसात। 

अक्षविद्‌ (सं० त्रि’) अक्ष-वदु-क्किणप अक्ष वेत्ति। 
१ जुआमें निपुण। २ अर्थशास्त्रज्ञ । ३ व्यवद्दार 
विद्याका पण्डित । 

अक्षविद्या (सं० स्त्रो) १ पासा खेलनेको विद्या । 
२ व्यवहारशाख । 

अक्षहत्त (सं० क्वो) अक्त राशिचक्ररूपं हत्तम्‌ । 
१ जुआड़खाना। २ राशिचक्रका गोलाकार चेत्र। 
(Parallels of Latitnde) निरचरेखाके समान्तराल 
और निरक्षरेखासे क्रमशः दश-दश अंशके (९४९९) 
अन्तरवाले दत्त। ३ जुआड़ी। 

अक्षशोण्ड (सं० प°) अचेष पाशकक्रीड़ायां शौण्डः 
कुशल: ; ऽतत्‌ । पासोंके खेलमें पण्डित । 

अक्षस्‌, अकषस्‌, झसू- तातार देशको एक नदो । यह 
भारतवर्ष और ईरान देशकै बोचमें स्थित वेलूर पहाड़- 
से निकलो ओर बुखारेके उत्तर-पश्चिम कोनेमें बहतो 
हुई आराल हदके दक्षिण भागसे जाकर .सिलो है। 


इसको ६०० कोस लम्बाई है ८.0 Jangamwadi Math .001000 पि ०५ इयात चिरप्रसिद डे 1. यहां दो.. देवः ४ 
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६-तत्‌ । रुट्राचको माला । जपमाला । 

अचसेन- भारतवर्षका एक प्राचीन राजा, जिसका 
उल्लेख मेत्रुगपनिषद्मे है। 

अक्षद्ोन (सं० त्रि’) अन्धा । नेत्नहोन । नाबोना । 

अक्षदहृदय (सं° क्वो०) अक्षविद्यारहस्य । पासा खेलने- 
का कौशल । जुएको चालाको । 

अक्षांश (सं० पु०) परस्पर स्थानांको दूरो और नगर, 
नदो, पह्दाड़ प्रश्धतिका ठोक खान निर्दिष्ट करनेके 
लिये विषुवत्रेखासे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम 
गोलकके ३६० भाग किये गये हैं । इन भागोंमें एक- 
एकका नाम अचांश है। 

अक्ञाग्रकोलक (सं० क्ली०) अक्षस्य चक्रस्य कोलकम्‌ । 
६-तत्‌ । पहिया बंधा रखनेका कोला | घुरो। 

अज्ञानह . (सं° क्वी०) अक्ष रथचक्रे आनह्यते वध्यते। 
आ-नद्द-क्तिप्‌ [ नहो धः। पा पाराइ४ ]। पहिया बंधा 
रखनेका डण्डा । 

अचान्ति (सं० त्रिशः) न-त्मःक्तिन्‌, नञ्‌ःतत्‌ । 
इष्या। जलन। 
अक्षारलवण (सं० त्रि») न-चारलवणं, नञू-तत्‌ । 
१ सेन्धव, सामुद्रिक लवण, जो खारा न को! 
२ इविष्य द्रव्य, जैसे-दूध, घो, आतप तण्ड,ल 
इत्यादि । 

अक्षावपन (सं० क्वी०) अक्ष-आ-वप-ल्य्‌ ट्‌ । पासा फेकने- 
का आधार, बुत | 

अचावलो (सं° स्त्रो०ण) अचाणां रुद्राणां आवलो 
अणो, ६-तत्‌ । जपमाला। रुद्राचको माला । 

अक्षावाप (सं० त्रि») अक्ष-आ-वप्‌ अण । अचान्‌ आवः 
पति चिपतीति | उप-तत्‌ । दा.तकारक । पासा फेकने- 
वाला, जुआड़ो । 

अक्षि (सं° क्तो०) अश-क्सि | आंख. नेत्र, चक्षुः, लोचन, 
दर्शनेन्द्रिय। समास करनेमें अचि शब्द अजन्त हो 
जाता है; जेसे-प्रत्यक्ष, समक्ष, परोच। 


अच्षि--बस्बई प्रं सिडेन्सोके अन्तर्गत कुलाबा जिलेको _ 


अलोबाग तहसीलका एक प्रसिद्द गरम । इसे स्थानके _ 


'मन्दिर बने हैं--एक कालकाबोबे देवीका और दूसरा | 
सोमेश्वर मद्दादेवका । 
अच्चिक, अक्षौक (सं० पु०) अचाय चक्राय हितम्‌, 
अक्ष-ठन्‌। रच्न । आलका पेड़ । आलका जो रंग 
होता, वह इसो वृकी लकड़ोसे निकलता और 
ऊदापन लिये रहता है। 
अचिकूटक (सं०क्ली०) अक्ति-कूट-कन्‌ । आंखका तारा, 
. अक्षिगोलक । 
अज्षिगत (सं० त्रि») १ नयनगोचर। २ घृणास्पद । 
३ शत्र,। ४ देष्य। ५ शकादिको भांति जो आंखोंको 
घुमाये, सुग्गेको तरह आंख बदलनेवाला । 
अक्षिगोलक (सं० पु०) आंखका ढेढ्न । आंखको 
कटोरो । आँखको पुतलोवाला कोष । 
अचिजेन, अकषिजेन्‌ (057४९1) अस्ब्जान । वायुका 
एक मेद जिससे चोज जलतो हे । साधारण वायुमें 
कई प्रकारको पवन मिलो होतो है, यथा-अकषि- 
जेन्‌, नाइड्रोजेन्‌, हाइड्रोजेन्‌ आदि । इसका साङ्केतिक 
चिन्ह ($90०)... .--अ(0)है । रूटृसूच्मांशका गुरुत्व 
(Atomic weigh!)..अ १५:९६, सूच्झांशका गुरुत्व 


(Moleculer weight).अ२ ३१:०२ और वायुके 


साथ तुलना करनेका आपेक्षिक गुरुत्व...१'१०५७ 
होता हे । इस पवनमें रङ्ग कुछ नहीं अर्थात्‌ अक्‌षि- 
जन्‌ वणहोन पवन है । इसमें न कोई गन्ध होता है 
“और न कोई खाद, और न इसे नेत्रोंसे देख हो सकते 
हैं। अक्षिजेन भरो  बोतलमें जलती बत्ती 
डालनेसे भभक उठतो है। एक टुकड़ा फसफरस 
इस बाष्पके भीतर डाल देनेसे उळ्वल प्रकाश 

` होता हे । इसमें ताड़ित-वेगको (बिजलोके वेग) प्रयोग 

-करनेसे इसका गुरुत्व और तेज बढ़ जाता है। 

अक्षिजेन प्राणिमात्रका जोवन खरूप है। प्राणो: 
<श्वास लेनेके, साथ जो वायु ग्रहण करते हैं, यह अक्षि- 
'जेन उसका मूलाधान है। बिना अक्षिज नको सहा- 
यता अग्नि.नहों जलतो, सुतरां जहां अक्षिजेन नहीं 
“होता, वहां प्राण और प्रदोप दोनो हो बुझ जाते हैं। 
(फिर, यदि केवल अक्षिजेनमें लकड़ी या बत्ती जलाई 
'ज़ाय, तो वह जल्‌ट जलकर भस्म हो जायगो। इसी 


अज्िक--अखिजेन 


तरह केवल अक्‌षिजेन सेवन करनेसे देहको गर्मी: 
इतनी बढ़ जातो, कि शोघ्रहो जौवका प्राणवायु 
जलकर भस्म होता है। इसलिये जो वायु इम. 
शासके साथ खींचते हैं, वह विशड अकषिजेन नहीं 
होता। उसमें यवक्षारजान ( नाइट्रोजन, \६०४९॥) 
मिला रहता है । साधारणतः वायुमें सेकड़े पोछे २३ 
भाग अक्षिजेन और ७७ भाग नाइट्रोजेन बाष्प होता 
है । अकषिजेन ओर हाइड़ोजेन मिलनेसे जल बनता 
है । नाइद्रोजेनका प्रधान काम अक्षिजेनको दाहिका 
शक्ति मिटाना है । सभो जोव निश्वासके साथ अकषि- 
जेन ग्रहणकर. प्रश्वासके साथ कार्बन (02०7) बाष्प 
परित्याग करते हैं। धक्षादि वहो कार्बन ग्रहणकर 
अकषिजेन छोड़ते हैं। इसोसे वाटिकाओंमें ठह- 
लना ओर घरोंमें अच्छ अच्छ पौधांका लगाकर रखना 
लाभदायक है। 

अकषिजेन प्राणिशरोरका माज्ज नोखरूप है। 
जोवके शरोरमें नाना भांतिके दूषित पदार्थं एकत्र 
हुआ करते हैं ।५ निश्वास द्वारा अक्षिजेन फेफड़ेके 
भौतर घुसता है, जिससे सब दोष दूर हो जाते हैं। 
किसो कारण वायुमें इस बाष्यका भाग कम पड़नेसे 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। एक छोटे घरमें 
अधिक लोगोंके बेठे रहनेसे वहां अकषिजेन कम पड़ 
जाता ; इसलिये उन लोगोंमें बोमारो फेलतो है। 
कोई बत्तो जलाकर ढांक देनेसे वहांका अकषिजेन 
कस पड़ता, इसोसे बत्तो भी बुझ जातो है। 

अक्षिजन बहुत हो सहज रोतिसे प्रस्तुत किया 
जाता है। गिलासके जलमें नये पत्ते डाल उसे दूसरे 
जलपात्रमे उलटा करके रखो । पोळे घूपमें उसे रखने 
से अक्षिजेन निकलता है । अधिक अकषिजेन निका 
लनेका उपाय यह हे,--एक शोशोके भौतर थोड़ा 
डाइ-अक्साइड-अब-सङ्गनिस्‌ सिसित क्वोरेट अब 
पोटास रख शौशौका सुह कागसे बन्द करना होता 
है। इस कागके बोचमें एक छेद रहता है। इस छेदं 
शौशेका एक टेढा नल लगाकर उसका दूसरा सिरा 
एक दूसरो शौशोके भौतर घुसाना पड़ता हे.। पिछली 
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-अचितर--अचोटः ८९१; 


matic 00पष्टा) ) डुबाकर रखना चाहिये। इसके 
-बाद क्लोरेट-अब-पोटासको .शोशो गर्म करनेसे 
'अक्सिजेन अलग हो न्यमेटिक-द्रफको शोशोमें चा 
"गिरता है । 

प्रायः समस्त अस्त, चार ओर लवण द्र॒व्योंको गर्म 
करनेसे अक्षिज न मिलता है। सबने देखा है, कि 
लोहेको चौज़ कुछ दिन पड़ो रहनेसे .ज़ड् लग जातो 
हे । इसका प्रकत कारण यहो है, कि वायुका अकाषि- 
जेन सदा लोहेको चोजमें लगनेसे वह जला करतो 
और इसीसे शीघ्र नष्ट हो जातो हे । इसो जोणावस्था- 
का नाम जङ्ग या मोरचा लगना है। 

सन्‌ १७७४ ई०में डाक्टर प्रष्टिलौने इस बाष्पको 
आविष्कार किया था। इसके बाद सन्‌ १७७८ 
इनमें डाक्टर लेवोसियोने इसको क्रिया-प्रणालो 
-ठोक को । 

आकषिजेनका गुण उत्तेजक हैं। थोड़ासा हो 
'सु घनेसे नाड़ी पुष्ट और वेगवतो चो जातो है। शरोर- 
से पसीना निकला करता और स्फृत्ति उत्पन्न होतो 
है। किन्तु अधिक सूंघनेस प्राणान्त हो जाता है। 
-लाश चौरनेसे देख पड़ता, कि सब नसोंका उळ्चल- 
“लाल वर्ण हो गया है। 


नाना प्रकारके रोगोंमें यह द्रव्य काम आता है 


यच्झा, म्मे ओर कासश्वासमें इससे बड़ा - उपकार 

होता है। कार्बोनिक-एसिड, ईथर, क्वोरोफम प्रति 

द्वारा विषाक्त छो जानेपर अकषिजेन सू घनेसे अनक 

स्थलोंमें सुसूषु व्यक्तिके प्राण बच गये छं । . 

--अचितर (सं° क्वो०) अचि-तु-अच्‌ । १ आंखके समान 
निर्मल । २ साफपानो, परिष्कार जल । 

अचितारा (सं० खो») आंखको घुतलो । 

अक्निपटल (सं० पु०) आंखका परदा । आंखके कोएको 
झिल्ली । 

अक्तिभू ( सं° स्त्रो० ) अच्णः नेत्रस्य गतो भूव्यापारः । 

; प्रत्यच्‌ ज्ञान। आंखों देखो बात। 

-अक्िमेषज (सं° क्लो०) अच्णः मेषजम्‌ इततत्‌। १ चक्ष- 
रोगको दूर करनेवाला औषध । :२ पठान लोधःया 
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बहुत. बड़ा. नहीं होता ! साधारणतः १२, १३ हाथ 
ऊंचा देखा जाता है। इसका फूल सफेद रहता है । 
लोध देखो । 

अचिस्त्रव (सं° क्लो०) अचिखू-अच्‌ । स्रुवौ च अच्षिणो 
च; राजदन्तादि । समा० इ० [पाश४७०]। अक्ष 
और स्तू । आंख-भों । 

अच्चिव (सं० पु०) अछि-वा-क । १ ससुट्रका निमक । 
२ सहिजनका पेड, शोभाज्जनहक्ष । [ सहिंजन देखों। ] | 

अक्षिविकूणित (सं० क्वो०) अच्णः विकूणितं सङ्कोचो 
यत्र । कटाचपात, अपाङ्गद्शन । नजारा । _ 

अक्षोण (सं० चि’) न-चोण। जोन घटे। जो कम 
न हो । अविनाशो । नाशरहित । र 

अक्तोव (सं° क्वो) न-क्षोव-क्त । 
कशोह्ाघाः। पा ८२५५] । इति निपातनात्‌ सिद | 
१ अनुन्मत्त, जो मतवाला न हो। २ शोभाह्ञन दक्ष, 
सहिंजनका पेड़ । ३ चेतन्य। 8 धौर। ५ शान्त | 

६ समुद्रलवण, ससुट्रका निमक । 

अक्षु (सं० क्वो०) अच-उ । शौघ्र । 

अन्षुख (सं० त्रि’) १ अनाड़ो, वेससझ। २ असर्न, 
जो टटा नहो। ३ ससमूचा, पूरा । ४ अच्छिन्न। ५ 
अकुशल । ६ सूख। 

अक्षुध्य (सं० त्रि’) न-च्षुध्‌-्यत्‌। १ क्षुघाद्दारो, वह 
वस्तु जो भूख इर ले । क्तुधाद्दारो द्रव्य । अग्निमान्य- 
कर द्रव्य । . 

अन्नुवैध (सं० क्वो०) तोर या बरछा मारनेका एक भेद । 

अचेत्र (सं० क्वो०) अप्रशस्तं चेत्रम्‌, नजू-तत्‌। 
१ अप्रशस्त या अनुवेरा चेत्र। २ अयोग्य पात्र। ३ 
अमेधा:। ४ अयोग्य शिष्य । ७५ वह भूमि या दद्य, 
जिसमें अच्छा फल उत्पन्न हो सके। _ 

अक्षेत्रविद (सं० त्रि’) न चेत्र विदु-क्तिप्‌ । तत्तज्ञानः 
शून्य । जो अवस्था या पात्र समभ न स्के । 

अक्षेत्रिन्‌ (सं° पु०) न चेत्र-इन्‌, नजःतत्‌ । अच्षेद्वौ । 
ज्चेबहीन। वह परुषजिसकेक्ष्रनहो। [| 
अक्षेस (सं० पु’) अमङ्गल । अशभ! अकुशल 
बुराई । खतरा । 2 Eo 
अक्षोट, अच्ोटक ( सं० पु० ) अक्तःभोट 
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अखरोट (फल)। पोलू दक्ष । (Tuglans regia, 
W27०) कपेराल। कन्दराल, अचोड। 
अच्चोड़ ( सं० पु० ) अक्ष: विभौतक इव ओडति, अचः 
ऊड-अच्‌। पार्वतीय पीलु दक्ष, पहाड़ी अख,रोट । 
अक्षोनि--(हि० खो) अक्षौहिणो । 
अक्षोभ (सं° पु’) न-क्षुम-घज्‌, नञ्‌-तत्‌। १ चोभका 
`अभाव। ` २ 'अनुद्देग। ३ शान्ति। ४ ट्ढ्ता। 
५ घोरता। ६ स्थिरता ७ हाथो बांधनेका खूटा। 
'(त्रि०) १ चोभरहित । २ चाञ्चल्य याः चञ्चलतारहित । 
३ उद्देगशून्य । ४ खिर, गस्भोर, शान्त । 
अच्छोभ्य ( सं० त्विः) न चुभ-यत्‌ । १ अचञ्चल, स्थिर । 
२ गन्भोर । 
«सहोदधिमिवाच्चोग्यं महन्द्रसहशं पतिं” ( रामायणम्‌ ) 
अक्षोभ्यकवच ( सं° क्ली०) कम-घा० । तन्वोक्तकवच- 
विशेष । द 
अक्षोभ्यतोथे -इनका दूसरा नाम गोविन्दशाखो था । 
सन्‌ १२४८ ६०में साधवतोथंको सत्य होनेसे यह उनके 
उत्तराधिकारी हुए। यह आनन्दतोथेके शिष्य ओर 
जयतोथके गुरु धे । 
अचौडिणौ, अचौदिनो ( सं० खो”) अक्ष ऊदिणो । 


ऊह-इन्‌ ऊहिणो [्‌ अचादूईन्यां उद्धिवल्ुव्या ३ वात्तिकः। ] ।: 


पूरो चतुरङ्गिनौ सेना। सेनाका एक परिमाण । 
सेनाको एक नियत संख्या । इसमें १०८३५० पैदल, 
६५६१० घोड़े, २१८७० रथ, और २१८७०; चाधौ 
होते हैं, जिनको सम्मिलित स'ख्या, २१८७०० छै | 
अच्छ (सं० त्रि) अश-कस्र। काल । व्यापक । अखण्ड । 


अकस' (अ० पु) १ छाया, परछाई प्रतिविस्ब । 
२ चित्र, तखोर। 


अकसर, अकसर देखो। 
अक्सो तस्वीर (फा० स्त्रौ०) आलोकचित्र । फोटो । 
अख (हिं० पु०) वाटिका। बाग्‌। 
अखगरिया (फा० पुः) वह घोड़ा, जिसके चङ्गसे मलते 
समय अग्निकणा निकले'। ऐसा घोडा सालहोत्र 
वालोंने दोषो ठद्दराया हे । | 


अखगावन--विद्वारकौ कण्हू जातिके अन्तभुक्ष मगदी 
/ लोगोंको एक अणो । 


अत्तोड़--अखण्टडिंतत्त 


अखड़' (हि० वि’) न. खगनवाला । न चुकनेवाला., 
न घटनेवाला । अविनाशी । 


अखट्ट -(सं° पु०) न-खइ-अच्‌, नञ्‌-तत्‌। पियाल हच्च | 
चिरोक्ञी। पियासांल। (Buchanania latifolin) f 
अखुट्टो (सं° स्त्रो) न-खट्टअसद व्यवहार: । आखुटो | 


सदाचारिणो । पछ 
अखड़वार (हि० पु०) कर्मी जातिको एक खरेणौ। 
अखड़जात (अ० पु०) इखूराजातका 
१ खर्च । २ खिराज्‌, राजस्व, राजकर । 
अखड़ा .(हि० पु०) तालाबके बोचका सछलो पकड़ने- 


वाला गड़ा। चंदवा । संझान । 


अखड़त (हि० पु०) अखाड़ेमें लड़नेवाला। पहलवान। 


मल्ल । बलवान्‌। लइन्तिह्ा । 
अखण्ड (सं० 
पूरा। साङ्गोपाङ्ग । सम्पूण। अदूट । जिसके टुकड़े न हों। 
अविच्छिन्न । समग्र । ससूचा। २ लगातार । जो बोचमें 
न रुके। जिसका क्रम भ्रष्ट न हो या सिलसिला 
न ट्टे। ३ बेरोक। निविध्न । 

अखण्डन (सं० पु०) न-खड्ि-ल्युट्‌। १ परमात्मा। २ 


, काल। (चि०) पूर्ण । खण्डरहित। 


अखण्डनोय (सं० त्रि’) १ जिसके टुकड़े या खण्ड न 
' हो सके, जो काटा न जा सके। अकाव्य। 
२ जिसका प्रतिवाद न हो सकता हो । पुष्ट, पक्का। 
अखण्डल (हि० वि०) अखण्ड। प्रा। समूचा। सम्पुणं। 
अखणड़ानन्द--अद्द तरत्रकोष, रत्नकोषको टीका, मन्त्री 
चारप्रकरण, महाविष्णुपूजा-पद्रति और सुक्तिसोपान 
ग्रन्थके प्रणेता । 
अखण्डानन्द सुनि-अखण्डानुभूतिके शिष्य । तकेभाषा 
प्रकाश-व्याख्था, तत्तद्दौ पन-पञ्चपादिका-विवरण प्रति 
ग्रन्यांक पुणेता। 
अखण्डित (सं० चि) न-खडि-क्त। जिसके टुकड़े न 
हुए हाँ। अविछिन्न । विभागरहित । सम्य ण॑ । पूरा ० 
समूचा। जिसमें कोई रुकावट न पड़े। . निवि! 
बाधार्‌हित । `. लगातार । सिलस्िलेवार । 
अखंस्डितत्तं (सं० पुः) अखुण्डित-क्रतु |. बइब्रो” । 
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अपस्त्रंश।. 


०) न खाड्-चञ्‌। जो खण्डित नहो। 


अखतियारपुर--अखरोट 2३; 


यत्र जहां सदाके फलफूल उत्पन्न हों। सफल 
हचारि । 

अख्तियारपुर -दरभङ्गा ज़िलेके अन्तर्गत समस्तोपूर 
तहसोलका एक गांव। यहां नारायणो-पाठशाला 
नामको एक संस्कृत चतुष्पाठी है। इसके प्रतिष्ठाता 
एक सञ्चासौ थे। वह भिक्षा द्वारा अर्थोपाजन 
कर इसके यावतोय व्ययको निर्व्वाह करते रहे । 

अखतो (ह° स्त्रो०) अच्चय-ढतीया । 

अखतीज या अखतिज (हि० खो ०) वेशाख शक्ल ढतोया। 
कृषक रबी बोनेके समय बनियाँसे जो ऋण लेते 
उसे इसो दिन चकाते हैं। इसो शभ दिन वह छषि- 
कार्यके यन्बाडि बनानेको देते, कुछ भूमि जोत रखते 
और  ब्राह्मणोंकों भोजन कराते हैं। इस दिन बोज 
बोना निषिद्द छै । 

अखनवारो--विद्दारको हलवाई जातिके तिनसुलिया- 
मधेसियों, छसुलिया-मधेसियों, और भोजपुरियांको 
एक अणो । 

अखनो (हि" स्थो०).मांसका रसा या भोल । शोरबा। 
प्रायः हड्डौको उबालकर जो रस निकालते हैं, उसोको 


अरबोमे यखुनो कहते हैं । 
अखबार (अ० पु०) खुबरका बहुवचन। १ समाचारा- 
वलो । समाचारपत्र। संवादपत्र। सामयिकपत्र। 


खबरका काग्रज़। २ सुसल॒मानोंके राजत्वकालमें 
भारतवर्षके राजा अपने राजकायंका जो विवरण 
दूसरे राजाओंके पास लिख भेजते थे । 

अखुबारनवौस (अ० प°) समाचार-लिखनेवाला। 
पत्न-सम्पादक । संवाददाता । मुसलमानो राजाओंके 
समय संवाद लिखकर सेजनेवाले कम्मचारो थे। वद 
अपने अपने निद्देष्ट स्थानॉके संवाद लिखकर बादशाहके 
पास भेज देते थे। बङ्गालवाले शोभासिंहके विद्रोद्दौ 
होने पर सुर्शिदाबादके नवाबने भयसे बादशाइको 
खबर न दो। किन्तु उस समयके अखुबारनवोसांने 
चुप-चाप यह खबर दिल्ली भेजो थो । 
अखमलोदान--ब्राह्मणाबादके शासनकर्त्ता । यह लाख, 
सम्मा और सोदत प्रदेशके अधिपति थे। सिन्धु देशकै 


राजा चचके साथ इनका युच इए था. ज़ज्नामा वा... साथ बकलेसे अलग 
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तारौखे-सिन्ध. नामक पुस्तकमे इस युद्धका विस्तृत 
विवरण मिलता है । 

अखय (सं० अक्षय) अचय देखो। 

अखर (स ० अक्षर) अचर देखो। 

अखरना (हि० क्रि) खलना। बुरा लगना। असझ 
होना । बोझ जान पड़ना । 

अखरा (द्टि० वि०) खोटा जो खरा या सच्चा न छो। 
भूठा । बनावटी । कृत्रिम । 

(पुः) १ अक्षर । रफ । 

२ भूसो मिला यवका आटा, जो निर्धन लोग 
खाते ओर घोडांको भो खिलाते हैं । 
अखुरोट (हिं० पु०) अक्षोट (० ०९४४०॥७ 7९९।२)--एक 
बड़ा वृक्ष, जो काश्मोरसे शोतोष्ण हिमालय और 
पश्चिम तिब्बततक जक्कलमें होता और बोया जाता 
है। यह मणिपुर और आवाको पडाड्याँमँ भो होता 
और उत्तर ईरान, ककेशस और अरमेनियाको भेजा 
जाता है। बहुत पुराने समयसे अखरोटका व्यवहार 
और इसको कृषि होते चलो आई है। वास्तवमें 
इसको कृषिका इतिहास इतना पुराना है, कि 
भारतमें इसको प्रथम कृषि होनेका समय मालुस 
करना असम्भव हो गया है। कितने हो शताब्द 
हुए पद्दाड़ोंसे मैदानोंमें इसको खूब रफतनौ होते 
आई है। आईन-इ-अकबरोमें काश्मोरके अख्रोटों- 
का उल्लेख है, जो सन्‌ ई०के १६ वे शताब्द तक सबसे 
अच्छे समझ जाते रहे, तातारके अखरोट निम्नय णोके 
होते हैं। इसे ऐसे जल-वायुको आवश्यकता 
रहती है, जो न अधिक गर्म और न अधिक ठण्डा 
हो । उत्तम भूमिमें इसे लगाकर इसको चारो ओर 
घास-पात खूब साफ कर डालना चाहिये । फलका 
बकला रंगनेके काम आता है। युरोपमें इससे खूब तेल 
निकाला जाता और फान्समें जो तेल बनता, उसमें 
इसका एक तिहाई भाग रहता है। जबतक अखुरोट 
बुने दो-तौन महौने बौत न जायें, तब तक इससे तेल 
न निकालना चाहिये । कारण, उस समय इससे अच्छा 


तेल नहीं निकलता। बादाम या सींगो बड़ी सावधानो | 
1 कौ और कुचलकर लेई बनाई 


ता 


रिकट 
I ) 
So 


४) Ns ® 


a: 
` जातो, जिसे थेलॉमें रखकर कोल या कलमें डाल 
देते हे । पहला तेल खानेके कामं आता हैं। इसके 
बाद खली खौंलते पानीमें डालो और फिर कोलहमें 
पेशे जाती हे । इसका तेल लगानेके काममें आता है। 
' पीछे जो खलो रइती, वह पशत्रोका अच्छा खाद्य 
होती है। इसका बकला दस्तावर होता और जुलाब 
' सेनेने उपयोग किया जाता है । पत्तियां बहुत चौ पुष्ट 
होती और चतपर लगानेसे उसे चङ्गा कर देतो हैं। 
-लोगोंको विश्वास है, कि अख्‌रोटका फल भौ गठिया- 
' बातपर अपना अच्छा प्रभाव डालता हे । जुलाई और 
सेप्तम्बर मासमें फल पकता, जो कड़े बकलेके भौतर 
“निकलता है। काश्मीर और उत्तर हिमालयमें अखु- 
रोट लोगोंका प्रधान खाद्य है। पत्तियां और छोटो- 
“छोटो डालियां पशुञ्चांको काट-काट कर खिलाई जातो 
हैं।. बकला मेदानोंको चालान होता, जिसे स्त्रियां 
अपने होंठ लाल करनेके लिये व्यवहार करतो हैं । 
'लोग कहते, कि अखुरोटको डाल कमरिमें रखनेसे 
मक्खियां भाग जातो हैं। अबुलफज्‌लने लिखा है, कि 
- उनके समयमें काश्मोरमें एक अनोखो चाल थो, 
जिसका वणेन याँ हे,-- 
 जिनबूल ग्राममें एक कुण्ड है, जिसमें लोग अख 
रोट यह जाननेको फेंकते हैं, कि उनका काम सिद्द 
होगा या नहीं। यदि अखरोट उतराता रहा, तो 
शभशकुन समभा जाता है, किन्तु उसके डूब जानेसे 
' अशकुन होता और लोगांको अपनो कार्यसिद्िकी 
आशा नहों रदतो। ;' 
अखरोट जङ्गलो (दि० पु०) जायफल। 
अखुब (सं० त्रि’) बड़ा । लस्बा। भारो। 
अखसत (सं० अक्षत) अचत देखो। 
र ह खाडी । ससुद्रक | 
त आया हो और जिसको तीन 
. ओर खुली भूम और एक ओर जल रहे। अङकसम 
' इसे गल्फ (001) कहते हैं। (वि०) ससूचा । अखण्ड । 
अखाड़ा (हि० पु०) १ वह खान जो कुश्ती लडनेद 
लिये बना हो और जहां थोड़े बहुत की 
इत आदमौ प्राय; इकड 


रहते हों। २ तमाशा करने या लकड़ी खेलनेवाबाका |. (0२०१४ 
a idn. Digitize 
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- अखरोट जंङ्गली- अखुट 


दङ्कल । ३ साधुओंको सभा । ४ दरबार । ५ सजलिस। 
६ रङ्गभूमि, रज्गशाला। ७ रृत्यशाला । ८ भुरमुट। 
८ आँगन। १० मेदान। - न 

अखात (सं० पु० ) न-खन्‌ त, नज्‌-तत्‌। १जो 
खोदा नहीं गया। खाभाविक जलाशय । २ झौल। 
३ खाडी । (सं० त्रिश) खातशून्य । 

अखाद्य (सं० त्रि’) न-खाद-ण्यतू, नज्‌-तत्‌ । अभल्या। 
खाने योग्य नहीं । 
अखानो (चि० स्त्रो’) अन्नके डण्ठल ठोक करनेकी 
एक छुरो । 

अखार (ि० पु०) कुम्हारके चाकमें रखा जानेवाला 
मट्टैका लोंदा । 

अखारा (हि० पु°) अखाड़ा । दङ्गल । कसरत करने 
और कुश्तो लड़नेको जगह । 

अखिद्र (सं° त्रि’) न-खिद्‌-रक्‌, नञ्‌-तत्‌। खेदशुन्य। 
प्रसन्न । 

अखिन्र (सं° चि’) न-खिद-त्ता भावे, नञ्‌-तत्‌। 
१ क्लोशशून्य। जो खिन्न न हो। २ जो क्घंशन 
माने । ३ सहनशोल। ४ तितोक्षावाला । 

अखिल (स'° त्रिश) न-खिल-क, नञ्‌-तत्‌। समस्त। 
समग्र। सम्य ण । पूरा । सब। बिल्कुल । सर्वाङ्गं । 
अखन (हि० वि’) १ न छोजनेवाला । चिरस्थायो। 
२ खिर। ३ नित्य। ४ अविनाशो । ५ एक रस 
रइनेवाला। कम न होनेवाला। 

अखीर (अ० ए०) १ अन्त। छोर। २ समासि। सम्पूणंता। 


अखुआपदा--उड़ोसाके बालेश्वर जिलेके अन्तर्गत मर्द | 


रच तइसौलका एक नगर. या शहर, जो उड़ीसा 
को इइ-रोड पर अवस्थित हे । उत्तर-भारतस शी चेतरे 
आनेका पहले यह एक मात्र पथ था। इसलिये सन्‌ 
हरे ई०में एक प्रसिद्द बङ्गालो धनी द्वारा विपुल 
अथव्ययसे राजघाट, बालेश्‍वर, अखुआपदा प्रति 
स्थानोंमें सराय निर्मित इई थो । 
अखुट (हि« वि०) १ चखण्ड। जो न चुके या न घटे! 
२ अचय। ३ बहुत अधिक | ४ न खुटनेवालो। | 
राधा रानीको रहत, इरिपर प्रेम अखूट । 
"कसो कि बिजायके, श्याम लियो ब्रज लट ॥7सम्पा० 


 अखेट--अगड़ा 


-अखेट .(स ० आखेट) भरट देखो। 
-अखेटक (स० आखेटक) आखेटक देखो । 
अखेटिक (सं० पु०) न-खिट-षिकन्‌ | हंक्षमात्र । 
अखेद (स'० पु०) १ दुःख या खेदका अभाव | खुशो । 

प्रसन्नता । २ निद्द नृद्दता । (त्रि’) १ दुःखरद्दित। 
२ प्रसन्न। ३ इषित। खुश । 

अखेलन (चि० वि०) १ बिना खेलते। २ अचञ्चल। 
३ अलोल। ४ भारो। ५ स्थिर) ६ आलस्यभरा । 
७ उनोंदा । 

आलस भरी अखेलन अखियां वार बार जंसु हुइए । 
चलो सखौ रामलला पौढ़इये ! बचेलिनजी । 

“अखे (हिं० वि०) अक्षय । अविनाशो । अमर । 

अखेनी (हिं० स्त्रो०) अनाज सुखानेकौ एक छोटो 
लग्गो । कभी कभो इस लग्गोके सिरे पर एक त्रिशूलके 
-समान लकड़ोका बना इआ टुकड़ा बांध देते हैं। 
इसमें तीन, चार या पांच दांत होते हें । इसे भो अखनो 
कहते हैं। राजपूतानेमें इसका नाम जड़ है। 

अखेबर (सं० अक्षयवट) अचयबट देखो। 

- अखोर (हिं० वि०) १ अच्छा । २ भद्र। ३ सज्जन। ४ 
दोषरह्दित । ५ खूबसूरत । (पु०) १ कूड़ा-करकट । 
२ खराब घास। ३ चारा। ४ खर या बिचालो | 

अखोला (हिं० पु०) अङ्गोल. हक्ष, एक प्रकारका पेड़। 

अखोह (हिं० पु०) ऊचो-नौचो भूमि। असम या विषम 
भूमि । चढा-उतार जगह । 

अखौट, अखौटा (हिं० पु०) १ पाट घूमनेकी चक्कोवालो 
खूंटो। २ गड़ारो फिरनेका कांटा। 

-अखखाद (फा० अव्यः) अइ । उद्देग या भाययंसूचक 
स्वनि । किसीसे सहसा मिलने, किसोको खभाव- 
विरुद काम करते देखने अथवा ताने या प्रशंसाको 
भांति कोई बात कइनेके साथ इसका प्रयोग होता है । 

-अखूज (अ० सुः) ग्रहण। खौकृति। परिग्रह। 

अख़ावर (फा० पुः) वह घोड़ा जो जन्ससे अण्डकोश 
विहीन हो । सालहोतो उसे दोषी मानते हैं । 
अखियार (हिं० पु०) इखियार। अधिकार । 


-अख्यात (सं० त्रिश) न-ख्यात, नञ्‌ तत्‌ । न घ्याब्यापू- | अगड़ा (हिं० २ | 
नूच्छिमदाम्‌ uo १लपसिच) जो, ज्ञात, ० खडी, ३. पिछलूके अनुसार अशुभ गण! | क्र नभ हि तौ 


` ख्यात न हो। २ अविदित। ३ निन्दित । 8 अख्यातिः 
विशिष्ट। ५ अप्रतिष्ठित । 

अख्यान (हिं० पु०) आख्यान । आख्यायिका । कथा । 
दास्तान । 

अख्यायिका (हिं० खो०) आख्यायिका । कहानो | 

अख्याति (सं° स्त्रो’) न-ख्याक्तिन्‌ १ अप्रसिदि । 
२ निन्दा । ३ अपयश । , 

अग (सं० व्रि’) न गच्छतोति न-गम-ड, नञ्‌ तत्‌ । 
नगीऽप्राणिष्वन्यतरस्वाम्‌। पा० ६३1७७ | री न्‌ +चलनेवाला, 
स्थावर, अचर। २ टेढ़ा चलने वाला । ३ सूढ़। 
४ अनजान। (पुर) १ घच। २ पहाड़। ३ सूयत 
४सांप। ५अनाड़ो। ६ अङ्ग । ७ शरोर । ८ ऊखको 
गांठ का ऊपरो भाग, अगौरा, अगोड़ी । 

अगई (हिं० पु०) अवध, बङ्गाल, मध्यदेश और मन्द्राजमें 
उत्पन्न होनेवाला एक दक्ष । इसका काठ शे त-रत्ता जसा 
होता और घरों और जहाजोंमें लगता है। कोयला 


. भो इसका उत्तम और पत्ते कोई दो फुट लस्बे 


होते, जिनको पत्तले बनाई जातो हैं । लोग 
इसकी कलियां और फलोंकी तरकारो बनाकर 
खाते हैं । 

आगच्छ (सं० पु०) न-गस-श । दक्ष । 

अगज (सं० क्लो०) अग-जन-ड, पर्वतात्‌ जायते। 
१ पाब्वत्य हक्ष। २ शिलाजतु। ३ सव्य । ४ खगं। 
(चि०) जो प्व तसे उत्पन्न हो । 
अगट (हिं० पु०) मांस बिकनेका स्थान । चिकवाको 
दुकान । 

अगटना (हि० क्रि’) इकड्टा होना। जमा होना । 
समवेत होना । बटुरना । 

अगड़ (हिं० पु०) अकड़। ऐंठ | दपं । घसण्ड । 


अगड़धत्ता (हिं० वि०) लम्बा-तङङ्का। ऊचा। बढ़ा  : 


चढा । बहुत बड़ा । 

अगड़-बगड्‌, अगड़स बगड़म (हिं० वि०) १ व्यर्थ । 
२ निष्फल। ३ अण्ड-बण्ड। ४ बिना मूड्गोड़। 
५ बेसिरपैरको बात । & अखोर | ७ ऊटपटांग | : 


शब्‌ 


पु०) १ भाड़ो इडे बाल! २'अखरा!। 


| 
<६ 


अगण्ड (सं० पु०) बिना-हाथ पेरका कबन्ध। वह थड 


\ 
| 


जिसके हाथ-पेर कट गये हीं । 


अगणनोय (सं० चि”) १ न गिनने योग्य। २ सामान्य 


३ अगणित। 8 असंख्य। ५ बहुत । ६ वेशमार । ७ 
वेहिसाब । ८ अनेक । ८ साधारण । 
अगणित (सं० त्रि’) अगणनोय। जो गिना न जा सके। 
अगर (सं० त्रि’) न-गण-यत्‌ । धनगणं लब्ष्वा। पा० ५1४1८० | 
१ नगण्य । २ तुच्छ। ३ न गिनने योग्य । ४ सामान्य । 
५ असंख्य । ६ अगणनोय । ७ अकिञ्चितृकर । ८ 
अयोग्य । 2 छोटा । १० थोड़ासा। 
अगति (सं° खो”) न-गम-ल्तिन्‌। १ दुर्गति, बुरो गति, 
दुदेशा । २ उपायाभाव, अनुपाय। ३ उपचारराहित्य। 
४ हत्त | ५ पर्व॑त । ६ गतिहोन। ७ खत्युके पञ्चात्‌ वुरौ 
दशा, मोचको अप्राप्ति। ८ बुरा फल । ८ बन्धन । १० 
नरक । 
अगतिक (स'० त्रि») जिसको गति या पेठ छो । जिसे 
कहीं ठौर-ठिकाना न लगे। अशरण । अनाथ । दोन । 
अगतो (हिं० विण) १ जो मोक्ष (गति) का अधिकारो 
नहो। २ पापौ। ३ कुकस्मो। ४ दुराचारो। 
५ कुमार्गी। 
(घुः) पापो-आदसो, कुसार्गि-सलुष्य। 
(खो०) १ चक्रमदेक। २ दट्रूघ्न, चकोंड, पमार 
दाद्सदेन। ३ ददू नाशक । (हिं० वि०) ४ आगेसे । 
पहिलेसे । अगत्तर (हिं० वि०) आनेवाला, भावो । 
अगत्या (सं० अव्य०) १ आगेसे, पहिलेसे । २ अविष्यत्‌ 
में, आगेको । ३ अन्तमें । ४ एकाएक, अकस्मात्‌ । 
अगद (सं« पु०) नास्ति गद; रोगः यस्मात्‌; ५-बहुत्रो ० । 
१ चौषधि, जिससे रोग मिट जाये । नास्ति गद्‌: रोगः 
यस्य, बचुत्रो० । २ जिसके रोग न चो, सुस्थ, नीरोग, 
भला चङ्गा, तनदुरुस्त । न-गद व्यक्तायां वाचि अच्‌ 
नञ्‌-तत्‌ । pi अकथक, जो बात न करे, मु'इ- 
चुप्पा। 8 देः -विशे 
अगट््ार (सं० र री न 
- : "अण्‌ समा- 
गम; । उप-स । वैद्य, इकोम, डाकर । रश 


अगदतन्त॒ (सं० पु०) विप्रेले कोड़ोंकी अषधियांका 
आयुर्वेदिक प्रकरण | 


अगण्ड- अगस्या 


अगन (हिं० खो०) १ अग्नि, आग। (पु०) २ अशुभ ।, 

झअगनित (सं० अगणित) अगणित देखो । | 

अगनो (चि० स्त्रो०) १ अग्नि, आग । २ घोड़े साधे. 
को भींरो । | 

अगनू, अगनेउ, अगनेत (हि० पु०) अग्निकोण, दक्षिण 
और पूव्वके बोचको दिशा । 

अगस (स'° पु०) न गच्छति, गस-अच्‌, नञ्‌-तत्‌। ! 
दक्ष, पेड़। २ पव्वेत, पद्दाड़। ३ (वि०) न जानने 
योग्य। 8 न पहुंचने योग्य। ५ गइन, विकट। ६ 
कठिन । ७ दुलंभ, जो मिल न सके । ८ अपार,जिसका 
कोई पार न मिले । ८ दुर्बोध, जो समभमें न आये। 
१० अथाइ, जिसकी थाह न लगे। 

अगमन (हिं० क्रिश वि०) आगे । पहिले । आदिमं 
प्रथमत; । 

अगसनोया (सं० स्त्रो०) वदद स्त्रो जिसके साथ सम्भोग 
करना उचित नहीं । 

अगसानो (हि० पु’) आगे चलनेवाला, अगुआ | 

अगसासो (हि" स्त्रो’) १ हलकी फालवालो लकड़ी 
२ फसलके अन्नसे दो जानेवालो इलवाहेको मजदूरो। 

अगसूदेयन-दाक्षिणात्यकी एक जाति । इसके अधिकांश 

/ लोग कृषिजोवो हें । चिङ्गलिपट, उत्तर-अर्काट, सलेम, 
ब्विचनापलो प्रति स्थानोंमें यह जाति अधिक देखो 
जातो है। रौति-नौति और आचार-अनुष्ठानमें यह 
बैज्ञालोका अनुकरण किया करती है। ब्राह्मणांके 
संखवमें आकर यह क्रमसे अधिकतर हिन्टू-भावापत्र 
हो रहो है । वैज्लालांको तरह यह जन्म, विवाह 
और सादादि काव्याने ब्राह्मण पुरोहित नियुक्त 
करतो है। इसके अधिकांश लोग शेव हैं। साधारणतः 
यह छत देइको जला दिया करतो; किन्तु मध 
देनेको भो प्रथा इसमें प्रचलित हे । 

अगस्य (स० त्रि») न-गम-यत्‌ नजु-तत्‌। १ 
अगन्तव्य, गसनके अयोग्य, जहां कोई जा न सके । 


२ विकट, कठिन। ३ अपार, बहुत। ४ बुके 


अगस्या (स'० स्त्रो०) वह स्त्रो जिसके साथ सक्षी" 
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अगस्यागमन---अगरवाल 


ES 


अगस्यागसन (स ० पुः) सम्भोग न करने योग्य खो से | अगरवत्तो (हिं० स्त्रो०) धृपको बत्ती जिसमें अगर या 


सहवास। 
अगर (० पु’) दक्षविशेष, एक पेड़ । अगरु देखो । 
(फा अव्य०) यदि, जो । 
अगर--१ बस्बई प्र सडेन्सोके रेवाकण्ठ जिलेके अन्तः 
गत एक क्षुद्र राज्य । इसका विस्तार १७ वगमौल है। 
अगरके राजा वड़ीदेके गायकवाड़को वार्षिक कर 
देते हैं। २ ग्वालियर राज्यका एक परगना। 
इसके प्रधान नगरका नाम भौ अगर है। यह नगर 
एक हुदके ऊपर अवस्थित है। यहां एक प्रस्तरमय 
दुर्ग बना है। कहते हैं, कि इस नगरके नामसे च्हो 
अगरवाल नामको उत्पत्ति है । अगरवाल देखो । 
अगर-अतर--एक प्रकारका गन्धद्रव्य या इत्र। आसास- 
सिलहटके अन्तर्गत पथरिया नामक स्थानके पहाड़ी 
लोग पिताकरा या अगर (पप्पांचे ००h) 
नामक हचका निर्यास खींच यह इत्र बनाते हैं। अरब, 
तुर्कस्थान प्रति स्थानोंको यह भेजा जाता है। 
अगरई (हिं० विश) कालापन लिये इए सुनहला- 
सन्दलो । | 
अगरखेड़--विजयपुरके अन्तर्गत एक बडा गांव। यह 
ग्राम भोमा नदोके तोरमें अवस्थित है। ग्रामको 
दक्षिण ओर शङ्करलिङ्ग देवका एक प्राचीन मन्द्र 
विद्यमान है। सम्भवतः सन्‌ १८०० ईश्में यह खेत- 
मर्मरमय लिङ्गसूत्ति स्थापित हुई थो । किन्तुःमन्दिर 
सुप्राचोन है। पहिले इस देवालयमें जो विग्रह था, 
उसके स्थानान्तरित होनेसे लिङ्गमृत्ति प्रतिष्ठित इई 
इसके सिवा .इस ग्राममें हेमाडपन्थियोंका भो एक 
मन्दिर है। सन्‌ १२५० ई०का उत्‌कोणं एक शिलालेख 
इस सान्द्रके गात्रमें संलग्न है । 
'अगरचे (फा० अव्य°) गोकि, यद्यपि । 
,अगरतला--पार्व्वत्य चिपुराको राजधानो। कुमिल्लेसे 
३८ मोल उत्तर, अच” २३९ ५० ३० उः और 
द्राः ८१० २३ ५० पूरके बौचमें अवस्थित है। यहां 
राजप्रासाद, अस्पताल, जेल प्रति बने हैं । विपुरा देखो । 
*अगरना (दि० क्रि०) १ आगे बढ़ना । २ भागना। 
'अगरपार -(हिं०.पु०) चचियाँका.एक विभाग । 
२४. 


>... 


अगरु तथा कुछओर सुगन्धि वस्तु दो जातो हें । 
अगरवानो--भागलपुर जिलेमें सुपौल तह्सोलको एक 
क्षुद्र जाति इस जातिके लोग दूसरो जगद नहों देखे 
जाते। वह कहते.हैं, कि उनके पूर्वपुरुष नेपालसे 
वहां गये थे। वद्द लकड़ी चौर जोविकाको उपाजन 
करते और खंर दच्षके निर्यासस कत्या बनाते हैं। 
अगरवाल, अगरवाला-उत्तर-भारतके प्रसिद्ध धनो 
बाणका (बेश्य) सम्पृदायकी शाखा-विशेष। इस नामकरण- 
के उत्‌पत्ति-विषयमें विभिन्न सत प्रचलित हैं। कोई- 
कोई कदा करते, कि यह अगर या अगरुका व्यव- 
साय करनेवाले बताये जाकर अगरवाल नामसे अभि- 
हित हुए हैं। फिर दूसरो य बात प्रचलित है, कि 
पुराकालमें कश्मोरके बोच बइतसे अग्निद्दोत्रो ब्राह्मण 
वास करते, ओर एक अणोके वैश्य उनके यज्ञाथ 
अगर या अगरु काष्ठ ले जाते थे। महावोर सिकन्द्रनें 
भारतवर्षपर आक्रमण कर इन सब ब्राह्वाण अग्नि हो- 
त्रियोक यज्ञकुण्ड ध्वंस किये, यागयज्ञ बन्द हो गया । 
इसोसे यज्ञके लिये काष्ठ संग्रह करनेवाले वेश्यों- 
को अन्य उपायसे जोविका निर्व्याह करनेके लिये 
नाना स्थानोंमें जाना पड़ा । उनमें अधिकांश हो आगरे- 
के पास आ कर बसे थे। इसोसे.यद्द भविष्यतूमें अगर- 
वाल नामसे परिचित हुए। कितनों हो को ऐसा विश्वास 
है, कि पच्ज्ञाब--हिसार ज़िलेके अन्तर्गत अगरोड्ा 
नामक प्राचीन नगरके नामसे अगरवाल नामकौ उत्‌- 
पत्ति इई है। इस अगरोहा नगरस राजा अग्रसेन या 
अगर-सेन द्वारा लाखों वैश्य प्रतिष्ठित किये गये थे। यद्दो 
पोळे अगरवाल नाससै प्रसिद्द हुए। शहाबुदोन ग्रोरो- 
के सन्‌ ११०५ ई०में अगरोहा नगर लूटनेपर अगरवाल 
{इन्दुस्थानके नाना स्थानोंमें.भागकर जा पह चे। यहो 
मत कितना छौ समाचोन मालूम होता है। कारण, 
युक्तप्रदेणशके सभौ अगरवाल अगरोहेके सर्पराज गुग- 
पोरका पूजा करते हैं। फिर ऐसा भौ सत प्रच- 
{लत है, कि उव्जेनसे कोई बोस कोस -टूर अवस्थित 


. ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत अगरनगरके नामपर | 


अगरवाल नाम रखा गया हे । 5 उप 2 आज गा 
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अगरवालॉमें- १७॥ गोत्र प्रचलित हैं । हमने जितने 
मोत्रोंकी -तालिका देखो है, उनमें परस्पर नामोंका 
“मेल नहीं । फिर भी, १आसे अधिक गोत्र नहीं देख 
पड़ते । सि० शेरिङ्ग (01 Sherring), सर्‌-रिज़लो 
(Sir. ४४७४) और क्रुक साहबने (31. Orooke) 
. जो गोत्रःतालिका लिपिबद्ध को है, उसमें .तो विशेष 
असामच्लस्य वत्तेमान है। सत्रह प्रधान और एक 
- अप्रधान या अदैगोत्र छोनेवाले कारणके सम्बन्धमें यह 
“ बात-कहते हैं, कि राजा 'अगरनाथने देवो लच्मोके 
"प्रीत्यर्थ अट्टारह यज्ञ किये थे। देवो लक्ष्मोने प्रसन्न हो 
उन्हं वर दिया, कि उनको महिषो नागराज कुसुद- 
` -कन्धाको सन्तान अगरवाल नाससे परिचित होतो, और 
जबतक वह दिवालोका उत्सव अच्छी तरह मनाये जाते 


* तब-तक उन्हें कोई अर्थ कष्ट न होता-ओर वह लक्ष्मोके : 


“वरपुत्र होकर चिरदिन सुख-खच्छन्ट्से समय व्यतोत 
“करते। सत्रह यज्ञ निविध सुसम्पन्न हुए थे, किन्तु 
-१८्वां यज्ञ जब आधा समाप्त हुआ, तब यज्ञमें पशुवध- 
जनित विन्न उपस्थित हो गया । राजाने दुःखितान्तः- 
' करणसे यज्ञ बन्द कर द्या, और भविष्यत्में -उनके 
` वंशभरमें जिससे सटाके लिये पशवध बन्द- हो जाये, 
“ उसका आदेश लोगोंको प्रदान किया । . यंह आधा 
` गोत्र उसौ'असम्पूणं यज्ञको सूचित करता है। 
` अगरवालोंको जन्मदात्री. नागमहिषौकी सम तिका 
यह आज तक पवित्रज्ञान पोषण करते हैं विद्दारके 
- अगरवाल कहते. हैं-“इमारो - जातिका ननिहाल 
नागवंशौय है? हिन्दू या जेन अगरवाल . कभी 
` सपंवध नहीं करते। दिल्लो और कितनी - हो दूसरो 
 जगहोंमें . अगरवाल बाहरके दरवाजेको . दोनो 
` ओर सर्पका चित्र अङ्कित करते, और. 


किन ति र फ़लफलसे 
' उपे पूजत हैं। किन्तु जेन-अगरवाल , किसी 
` प्रकार सपपूजा नहीं करते । हिन्दू अगरवालोंनें 


““आस्तौक मुनिकौ पूजा अधिक: प्रचलित है, और वह 
„ नाग-उपासक बता अपना परिचय प्रदान करते 03 । 
““- “ स्वगोत्र-विवाह - अगरवालॉमें प्रचलित .नहीं। 
“ इसके सिवा - विवाइनें . पात्र-पात्रोके . निर्व्वाचन- 
सस्बन्ध्ें इन्हे ओर भो नानाविध. विधियां प्रतिपालन 


. .*, अगरबाल ...... 


करना. पडतो .हैं।. अब अगरवाल सो खे 
बंट गये हैं--पूर्वीय ओर पश्चिमोय । इनके परस्यरमे 
आदान-प्रदान प्रचलित नहीं । . फिर भो, यह एकत्र 
आहार-विहार कर सकते हें । किन्तु क्रमसे यह 
दोनो अणो आत्मोयताके सूत्रमें आवद्द हो परसर 
मिल रहो हैं और अचिरकालके बोच, यह अच्छो 
तरह समभा. जा सकता है कि, इनमें फिर आदान- 
प्रदान प्रचलित हो जायगा । बहुविवाह इनके समाजमे 
निषिद्द है। फिर भो, प्रथम पल्ली वल्या होनेसे 
दितोय दारपरिग्रह कारनेकी विधि रखो गई है। 
नतुवा अन्य किसौ कारणसे दितौय दारपरिगृइ 
करने पर यद समाजच्युत हो जाते हैं। 

अगरवालोंमें अधिकांश लोग वेष्णव हैं ओर जेन- 
दिगम्बर सम्पृदाय-भुत्ता व्यत्तियोंको भो संख्या: अधिक 


' देख पड़तोःहे । . शेव और शाक्त अगरवाल अल्प परिः 
` माणमें सिलत हैं। किन्तु किसी .घम्मके अवलखो 


यह क्यों न हों, इनमें आदान-प्रदान प्रचलित रहता 


` है। विवाइकालमें; इिन्दू. शास्त्रानुमोदित आचारः 


व्यवहार ओर विधि-निषेध अनुछित होता है। 
खौपुरुष विभिन्न घम्मावलम्बी होनेपर प्रथमतः कन्या 


-. पात्रके. 'घमासे. टोचत . को जाती, और विवाहके 


बाद्‌.कन्याको पिढग्टह जानेसे . खपाक अन्न भोजन 


'. करना पड़ता है। 


उत्तर भारतवाले साधारण निष्ठावान्‌ हिन्दुओंके 
साथ इनके आचार-व्यवहारका विशेष. कोई पार्थका 


` परिलक्षित नहीं होता । लच्सोदेवी इनकी प्रधान आं 
` साध्य देवता हैं। इनको यह हृढ़ विश्वास है, कि 


लच्मोक :छपासे यह घनो और सोभाग्यशालो होते 
» है। गोड़-ब्राह्मण इनका पौरोह्ित््य करते 
हैं। यह कहते--हस आय्य वेश्योंके: वंशधर है ! 


1] 


` “* जयराज धनपाल इनके पूव्वेपुरुष थे। कहते हैं, कि 


सन्नाद्‌ अकबरके मन्वो मधुश जातिकै अगरवाल 
रह । अकबर बादशाहके समयवाले सिक्कोमें आज भौ 
इनका नाम अङ्कित मिलता है।. अगरवालोंमें अधि 
कांश हो व्यवसाय-वाणिज्य प्रभति कारच .दवारा जौवि 


काको निव्वोह.करते हे । इनमें जो गरौब होते, वध 
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अगरसार---अगुल-बगुल -८८. 


--दलालो, सुनोबो, सुनारके व्यवसाय या कोई दूसरे भट्रो- 
चित व्यवसायको अवलम्बन किया करते हैं। किन्तु 
कोई किसो क्रमसे क्षिकाय्ंथ नहीं करता । पश्चिमोय 
अगरवालोंमें सभो ओर पूर्व्वीय अगरवालोंमें अधिकांश 
यज्ञोपवोत धारण करते हैं। समाजमें.ब्राह्मणों ओर 
कायस्थोंके पोछे हो इनका स्थान है। यह सभो निरा- 
“सिष भोजो होते हें । जेन अगरवाल इसोसे सब्ध्याके 

-पहिले भोजन कर लेते हैं, जिसमें कोई चुट्र कौट-पतङ्ग 
'खाद्यके साथ सुखमें चला न जाय, यद कभो रातको 
भोजन नहीं करते । 

-अगरसार (हिं० पु०) अगरका वुरादा या सत। 

अगरो (सं० स्त्रो०) न-गर-डोष। नास्ति गरः विषं 
यस्मात्‌। देवदारु हक्ष। (त्रिश) सूषिक-विषद्दारौ । 
चूहेका जुच्दर उतारनेवालो । 

अगरोया--ठगोंका एक वंश । यह दाचिणात्यसे निकाले 

_ जानेपर कुछ दिन आगरेके पास रद्दाथा। वङ्गालमें 

.सब लोग इसे “हा-घरे! कहते हैं। इस जातिको 

. स्त्रियोंके गलेमें कांच या पोतको माला.पड़ो रहतो 
है। हिन्दुखानियोंको तरह यह लझँगा पहनतों 
और सब जगद भौख सांगते घूमा करतो हें । 

-अगरु (सं० क्ली०) न-गु-ड, नञ्‌-तत्‌। (Aquilaria 
Agallocha, Aloe or 0४1९257००१) अगरु चन्दन । 
यह देखनेमें तो काला, किन्तु पथरपर घिसनेसे सुन्दर 

. पौतवण छो जाता है । अगरु लकड़ौ एक तरहको नहीं 

-होतो। सिलइट, दाक्षिणात्य, आसाम प्रति कितने 

- हौ स्थानोंमें इसके कई तरइके दक्ष हैं, इन सब हचों- 
कौ लकड़ी सुगन्धित और देखनेमें अगरु जेसी होतो है। 
बाजारमें असलो अगरु पहचानना कठिन है। इसका 

- पेड दृहदाकार होता है। उत्कृष्ट अगरु सिलइटके 
पाव्व॑ त्य प्रदेशमें उपजता है । पुराने हचसे गुग्गुल 
जेसा एक प्रकारका नियास निकलता है। चमकोले 
इच्तमें वेसा नियास नहीं मिलता । गुग्गुल जलानेसे 
जैसा सुगन्ध फेलता, अगरुके नियासमें भो' ठोक वेसा- 

- हो सौरभ होता है। धुपदानमें इसे जलानेसे अन्तः 
करण प्रफुल्ल «हो जाता है । .. पूव्व कालमें अरब, इरान 


“और यूनान आदि देशोंके लोग भारतवर्षके अगर और - 


अगरुनिर्यासको बड़े आदरको सामग्रो समभते थे। 
भारतवर्षमें देवार्चनाके समय चन्दनके साथ अगरु 
काष्ठ ओर अगरु-रसको कितने छौ लोग व्यवहार 
करते हैं । सिवाइसके,:पूव्व कालके लोग इत्र, गुलाब, 
लेवेण्डर आदि न पहचानते थे। उस समय मातायें 
बालक-बालिकाओंको ललाटमें अगरुको अलकावलो 
लगाकर सजातो थों। अभिसारिका कामिनियां भो 
अगरुसे वेशविन्यास करतो थीं । 

कोचोन देशमें'अगरुके बकलेसे एक तरइका मोटा 
कागज तय्यार होता और लकड़ोसे चन्द्नके तेल जेसा 
खुशबदार तेल निकाला जाता है। मेहरोग और 
उदराध्मानमें यह तेल मछोपकारो है। लकड़ोका 
काढा ज्वर रोगम प्रयोग करनेसे प्यास ओर हिचको 
बन्द हो जातो है। शिरके घ मने और पचाघातको पोड़ा- 
में इस काढ़ेको सेवन करनेसे थोड़े परिणामम उपकार 
दिखाई देता है । वेद्यक-ग्रन्यमें अगरुके कई एक 
गुण लिखे हैं-खानेमें तोता, गं और कड्या, लगानेमें 
रूखा ; और इसके दारा कफ, वायु, वान्ति, मुखरोग, 
ब्रणरोग और कान और आंखको पोड़ा सिट जातो 
है। अगरुके.निर्यासका गुण लकड़ो हौ जसा है। 
इस निर्याससे एक तरको दवा बनतो है। उसके 


: द्वारा दुष्टव्रण, ग्रन्थि-वात, दुष्टरक्त प्रति रोग प्रशमित 
. “होते हैं। ब्रह्मचारो कइते हैं, कि सत्पथ्याशौ होकर 


इस दवाको एक वर्ष सेवन करनेसे शरोरमें किसो 
प्रकारका चत उत्पन्न नहीं होता । ् 
गुग्ग ल शब्दमें इसका विवरण देखो ! 


अगरू--धगरु देखो । 

अगरो (हिं० वि०) १ अगला, पहला। २ अच्छा, 
- उत्तम, खेछ, बढ़िया। ३ अधिक, ज़ियादा, बइत। 
अगव (सं० चि०) १ जिसे गव न हो, अभिमान- 
. रह्चित। २ सोधा, भोला-भाला । 

अगच्िंत (स०त्वि०) न गितः, गर्दै कुत्सायां-क्त 


गहितः नज्‌-तत्‌ । १ आनन्दित। २ प्रशंसित । 


श्रगुल-बगुल (फा० वि») पास-पास । इधर-उघर । 


साथ-साथ । दोनो ओर । हिन्दुस्थानो बालक सन्ध्याको 


अपने एक खेलमें कहते है-- 
गल बगलम पड़ी ज'जीर । कोई ले तुळल कोई ले तौर ।:  _ 
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१०० अगलंहिया--अगस्त्य 


अगलहिया (हिं० ख्वो०) एक प्रकारका पक्षी । 

अगला (डि० वि’) १ आगेवाला । सिरेका । सम्पुखस्थ । 
२ पहलेका, प्रथम । पूर्ववर्ती । जो पहले हो गया 
हो। ३ पुराना, प्राचोन। बोते समयका । जोणं । 
४ आगामी । भविष्य जो आगे आयेगा । ५ दूसरा । 
किसोक पोछेका। (पु०) १ अगुआ। सुखिया । अग्रगण्य । 
प्रधान.। अग्रसर । आगे चलनेवाला । नेता । २ चतुर 
मनुष्य ३ धूतं । ४ फुर्तोलाई आदमो । ५ पुरखा। 
पूव्वेपुरष । ६ स्त्रियांके कहनेका पतिवाला नाम । 
७ करनफूलके सामनेवालो जच्जौर। ८ मांभा, गांव 
अर उसको सोमाके बोचकां स्थान । 

अगवाई (दिं०,खो०) पेशवाई । अगवानो । खागतके 
लिये आगे चलकर जाना। अभ्यर्थना। (पु) अगुगामो। 
मुखिया । आगे जानेवाला । अगुआ । अग॒सर। नेता। 
अगवाड़ा (हिं० पु) घरके सामनेका स्थान। घरके 
आगेको भूमि। | | 

अगवान (हिं० पुः) १ पेशवाई करनेवाला | जो खागत 
करे। अभ्यर्थनाकारक । आगे चलकर जो अगवानो 
करे। २ विवाइमें जो लोग कन्याको ओरसे बरात का 
आरे बढ़कर अगंवानो करते हैं। ३ -अभ्यर्धना । 
स्वागत । पेशवाई । 

'अगवानो (हिं०.स्त्रो०) १ पेशवाई। अभ्यर्थना । आगे 
बढ़कर खागत करना । २ विवाहमें कन्याको ओरसे 
लोगोंका आगे बढ़कर वरपक्षवालोंको अभ्यर्थना करना। 
(ए०) अगुआ । आगे जानेवाला । अग्रसर | 

अगवार (० पु०) १ इलवाइको देनेके लिये, अन्नके 

' ढरसे पहले निकाला गया अंश। २ वह अन्न जो 
सूसेके साथ उड़.जाता ओर, जिसे गशेब लोग उठा 
लेते हैं। २ घरकै सामनेका स्थान | ४ गांवका चमार । 

अगवासो (° सरो») १ फाल लगानेकी चइलवालो 
लकड़ी। २ उत्पन्न हुए अन्नसे इलवाहेको मजदूरो- 

के लिये दिया जानेवाला अंश । 

अगंसारो (हिं० वि०) आगे। सामने | 


अगस्त (4०४०50) अङ्गर्जोका आठवां मद्दोना । 


अगस्ति (सं० पु०) अग-अस-ति। विश्याख्यमगमस्व- 


तौति । वाइलंकात्‌ असेल । उण्‌ ४१७८; १ वकद्चच्त सोल- 


सिरौ। २ अगख्यसुनि । ३ अगस्वके पुत्र। ४ दक्षिण- 


ढ्क्‌ । अगख्ब दैखो। 


अगस्तिट्र, (सं० पु०) अगस्तिप्रियः ट्र: वृक्तः। शाक-तत्‌।. 


वकवुक्ष, मौलसिरो। 


. /..९ > ७ ८ 
अगस्त्य (सं० पु०) अग-ख्य -क। अगं विन््याचले स्था. 


यति । १ अगस्य£सुनि । २ वकवुच्‌ । 


संसारमै गुणका हो 'अधिक आदर होता हे | लोग. 
आगे वशमय्थादाको देखते हैं, किन्तु इससे का. 
होता है केवल सत्कुलका तो उतना गौरव देख. 


नहीं पड़ता । सद्गुणके ऊपर जो कुलमयादा निभं 


करे, तो अच्छा हौ है; यदि न निभर करे, तो कोई. 
क्षति नहों । मोतो सोप या गुच्ञ्जामें उत्पन्न होता है।. 


सोप या गुञ्जामें उत्पन्न. होनेसे मोतोका कोई अनादर. 
नहीं करता । सणालकौ पङ्कसे उत्पत्ति है, डांठीमे. 


कांटे होते हे; किन्तु कोई यह कह कर पझपुष्पमे 


अयल्न नहीं दिखाता । अगस्य महातेजा, महातपा 
थे-उनका जन्म कुम्भमँ हुआ। ऋग्वे दमें लिखा है, 
कि यज्ञस्थलमें उव्वेशौको देख मित्र और वरुणका 
रेतःख्वलन हुआ था। वहो शक्र यज्ञोय कुम्भम जा. 
पड़ा । उसौसे वशिष्ठ और अगस्त्थको उत्पत्ति है- 


“सव इ जाताविषिता नमोभिः कुम्भ रेतः सिषिचतुः समाने । 


ततोह भान उांद्याय मध्यात्ततो जातदषिमाइ्विष्ठम्‌ ।” (ऋक्‌ ७३३१३1) 


इस स्थलमें अगस्यका नाम “मान? लिखा गया है 
सायणाचाय्यने ऋग दके उक्त मण्डल और सूक्त वाले 
स्यारइवे जटक्‌कौ व्यास्यामें बृदद्दवतासे कई एकं 
सोक उद्दुत किये हे'। इसका कारण इन झीवोगें 


निर्दिष्ट है, कि यह महर्षि किस कारणसे पहिलै 
“मान? नामसे प्रसिद्द हुए थे 


“तयोरादित्ययो: सव हद्टासरसभूदेशीं । 
रेतयक्तन्द तत्‌ श ब्यपतचासतोवरे । 

तेनव तु सुहत वौब्यवन्ती तपखिनी । 

अगर वशिष्टय तवी संबभूवतुः । . 

_इथा पतितं रेतं कलसे च जले स्थ्ले। 

कसे विहस्त सनिः संवसूवर्षिसत्तम: । 

कुम्भं लगरूयः सञ्च तो जले सब्यो मद्दादाति: । ` 
उदियाय: ततो गस्त; शग्यामातो महातफ: ! 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह. 2) 


' अगस्त्य 


सानेन सम्मितो यस्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते । 
यदा कुग्भाटृषिजातः कुब्पनापि हि भौयते। 
कुम्भ इत्यभिधानञ्च परिमाणस्य लचाते ।” 
अर्थात्‌-आदित्वयज्ञमं ऊबंशोको देखनेसे वास- 
तोवर नामक यज्ञोय कुन्ममें मित्र और वरुण देवताका 
रतःखबलन हो गया था। मुहूत्त भरमें उससे अगस्य 
और वशिष्ठ नामके दो वोय्थवन्त तपखौ, उत्पन्न हुए। 
वच्चो रेतः कलसमें, जलमें ओर स्थलमें कई जगह गिर 
गया था । स्थलमें ऋषिसत्तम वशिष्ठने जन्म लिया, कुस्भ- 
में अगख्य और जलमें द्यूतिमान्‌ मत्स्यने। महातपा 
अगस्यका आकार हलको माचो जसा हो गया था। 
इस आकारको परिमितिके कारण वह मान नामसे 
प्रसिद्ध हुए। अथवा कुम्भ एक परिमाण का नाम है। 
(द्रोणस्य यक्षी च चतुःषदिश्रावक:1 ) अगस्त्य कुन्भमें उत्पन्न 
इए थे, इसौलिये कुग्भसे उनका परिमाण होता है, 
इसीसे वद्द मान नामसे प्रथित हैं । 
विष्णुपुराण और भागवतमें सित्रावरुणसे वशिष्ठके 
मुनजेन्मको कथा उल्लिखित इई है, किन्तु उस जगह 
अगस्यमुनिके जन्मग्रहणका नामप्रसङ्घ भो नहीं पाया 
जाता । इच्चाकुतनय निमि सचस्रवष॑व्यापो एक यज्ञ 
करने लगे । उसो यज्ञमें होता होनेके लिये उन्होंने 
वशिष्ठको वरण किया। किन्तु वह निमिराजके 
यज्ञमें न जा सके, क्योंकि उन्हे इन्द्रने पहिले हो एक 
पञ्चशत-वषेव्यापौ यज्ञमें नियुक्त कर लिया था। सुतरां 
निमिने गौतमको ले जाकर यज्ञारन्भ किया । इन्ट्रका 
यज्ञ सम्पन्न होनेसे, वशिने जाकर देखा, कि गौतम 
उनके शिष्यके यज्ञमें ब्रतो हुए थे। इस अपसानसे कद 
हो मदर्षिने राजाको अभिसम्पात किया- “तुम देइ- 
दोन हो! । निमिने भो क्र.द हो शाप दिया--गुरुको 
सी देहका पतन हो! । इसी शापक कारण वशिष्ठका 
तेज मित्रावरुणाके तेजमें प्रविष्ट हुआ। इसके बाद 
ऊर्वशोद्शन दारा मित्रावरुणका रेत:पात होनेसे वशिष्ठ 
डूसरो देको प्राप्त हुए । (विणपुराण ४91) । 
अगस्यसुनिका प्रथम नास मान है; पोळे विख्य- 
गिरिके ट्पंको चणकर उन्होंने अगस्ति नास पाया। 


१०९. 


महर्षि मित्रावरुणके पुत्र हैं। मिच ओर वरुण 
देवता हैं। किन्तु आद्यय्यका यद्दो विषय है, कि 
वंशरक्षा न होनेसे देवताझोंको भो सद्गति नहीं 
मिलतो । भगवान्‌ अगस्यने ऐसो इच्छा को थो, कि वह 
दारपरिग्रह न करते। किन्तु उन्होंने देखा, कि एक 
गतंके मध्यमें उनके पिढपुरुष अधोसुखसे लटक रहे थे। 
मदषिने व्यस्त हो इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, 
“वत्स! इस तुम्हारे पिळलोक इं; तुम्हारे वंशरचा 
करनेसे हमारो सद्गति होगौ । (महाभारत-वन-प०८६ अ०) | 

तब तो विवाह करना आवश्यक इआ । किन्तु 
विवाह करनेके लिये मनक अनुसार कन्यारत्न चाहिये। 
संसारमें सुन्दर अनेक सामगो हैं, किन्तु उनमें दोष भो 
कितने हो पाये जाते हैं । इसो कारण मददषि सुस्थिरः 
चित्तसे चचु मूदकर जगत्‌का सब सोन्दय्य परखने 
बेठे । मन हो मन उन्होंने विचारा, कि चम्पाकां फूल 
तोड़ वद्द कन्याके शरोरका रङ्ग बनाते, जलका कसल 
उखाड़ सुखको रचना करते और आकाशसे पूणिसाका 
चन्द्र लाकर इंसोक साथ मिला देते । परखते-परखते 
चरषिके इहदयमें आपसे हो रूपसागर उमड पड़ा। 
उसो समय विदर्भराज एुत्रकामनासे तपस्या करते 
थे। स्त्रोरब्रको निर्माण कर चुकनेपर, अगस्यने 
वहो कन्या महाराजको अर्पण कर दो। यद्दो 
मइर्षिको स्त्रो, पोळे लोपामुद्रा नामसे प्रसि 
इड । लोपामुद्राकं गर्भसे इृढ़स्यु नामको एक 
सन्तान उत्पन्न हुई थो। उन्हीं तेजसो पुत्रका 
वाल्यावस्थामें इन्धनको आइरण करनेके कारण 
इधावादह नाम रखा गया। 

“बृष्यानां भारमाजहु इध्मवाहस्ततोऽभवत्‌ !” सहामारतम्‌ वन प° 

९९ अ° २३२७ शो ० । 

इस स्यानमें महागोल है। उसको शलो करनेका 
कोई उपाय देख नहों पड़ता। रामायणके अरण्य- 
काण्डमें सुतोच्णसुनि रामचन्द्रको अगख्याससका पथ 
दिखाते थे-- 


“दचिणेन महान्‌ यौमानयस्त्यसातुराग्रमः।” रामायणम्‌ अरण्यकास्ड ११॥३७॥ 


यानो तुम इस दिक्से जाना, ठोक इसी दिक्से। 


अब मालम होता है, कि ऊपरके “प्रमाश्पमुसम्स 'थषी-५।००दच्त््छचोरको-चाएबोजन आर पथ है। चार योजन 
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पथ चलनेसे हो अगस्यभ्नाताका महा सीमान्‌ आश्रम 
देख पड्गा । 
वाल्मीकिने यह न बताया, कि अगस्यके भाई कोन 
थे। किन्तु खामिक्तत टोकामें लिखा गया है, कि 
उनका नाम इध्मवाह था । यथा 


“तबागस््यभावायस इसवाहेति अख नाम । अगस्थः प्राग्दुहितरसुपवैसै 
छतव्रतायामखां इृदब्रतो जात इध्मवाहात्मजमुनिरिति भागवतं तु देवराच्च 
सुतोतृपत्तिरिति न्यायेनेत्य के । 

अगस्यसुनिका आश्रम भौ एक स्थानमें न था। 

सुतोच्णसुनिने रामको जिस प्रकारसे पथ बताया, 


उसके अनुसारसे दण्डकारण्यम उनका आश्रम होना 


चाहिये । दण्डकारण्य गोदावरोके उत्तर-कूलमें, आशः 


निक बरारको पूव-उत्तर-सौसा हे । महाभारतके मत- 
से अगस्यायस गयाके निकटमें था । वन २७२२ 9० देखो । 
इन मुनिका असाधारण तपोबल है । इन्होंने देवता- 
` ओके अनुरोधसे सागरको शोषण किया, इल्वल ओर 
वातापि असुरको नष्ट कर डाला । विग्ध्याचलने सूश्च 
पथको रोध करनेके लिये संकल्प किया था, इन्होंने 
उस पव्वतके ट्पको चण करःडाला। दण्डकाररंः 
वाले अपने आअममें पहु चनेपर सहपिने रोभकी 
वष्णवधनु, ब्रह्मदत्त शर, अक्षय तूणोर और सङ्ग 
' दिया था । किन्तु इतना प्रताप होते भो.«अगस्यमुनि 
नइषराजकी पालकी लियेःलिये घुभते थे। एक 
“दिन महाराज शिविका पर बेठे जा रहे थे, इठात्‌ 
उनका पेर मददषिके शरीरसे छू गया। इसो अपराध 
* पर अगस्तयने नइषराजको सप बना द्या । 


महाभारत वनपत्व देखो। 
विश्यगिरिका दर्पहरण करनेके बाद अगस्यंसुनि 
ने टाचिणात्यमँ जा अवस्थिति को थो। द्राविड़ादि 
अज्ललॉके अधिवासियोंने उनसे नाना प्रकारका 
विद्याध्ययन किया। युरोपौय पण्डित अनुसान करते 
हैं, कि अगख्य तिब्बत देशके मनुष्य थे। यह महर्षि 


आजकल नचत्ररुपसे आकाशके दक्षिणदिकमें अव 
स्थिति करते हैं। ; 


अगस्त्यने एकबार इन्द्रको निकाल मरुतको ही 
ह -हंविः देनेकां विचार क्या शा; जिसंसे' ईन्द्र ईस ७पगहनिया 
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अगस््--अगहनिया 


असन्तुष्ट इए।.; किन्तु. अन्तमें बड़े यल्रसे इन्होने 
इन्द्रको मनाः लिया। अथवेवेदमें इनके गुण ओर्‌ 
तपको बडो प्रशंसा लिखो है । 
अगस्यकूट (सं० पु०) दक्षिणका वच पव्व त, जिससे 
तास्त्रपर्णी नदो बच्चो है। 
अगस्यगौता (सं० :स्त्रो०) अगस्त्येन गोता विद्या। 
शान्तिपवेमे लिखो अगस्त्योक्त विद्या । 
अगस्त्यचार (सं० स्त्रो०) अगस्त्यस्य चार; ।. १ अगस्त 
नचत्रको शभाशभ फलसूचक दक्षिणदिक्‌को गति। 
२ अगस्त्यनक्षत्रका उदय । 
अगस्त्यसंहिता (सं० स्त्रोश) अगस्त्येन लिखिता 
संहिता । सम्‌ सम्यक्‌ हितं मङ्गलं प्रतिपाद्यं यस्याम्‌। 
सम्‌-धा-त्त। अगस्त्यसुनिका रचित शास्त्रविशेष । 
अगस्त्यहर (हिं० स्त्रो०) अगस्त्यह्रोतको । कास, खास, 
और अजोणको एक ओषधि । 
अगस्त्योदय (स'° पु०) नचत्ररूपेण दक्तिणस्यां दिशि 
अगस्त्यस्य उद्यः। दक्षिणदिकम ं अगस्त्यनक्षत्रका 
(Cn०॥५४) उदय । सौर भाद्रमासके सत्रहवें दिवसमें 
अगस्त्यका उदय होता है। भाद्र मासके तोन दिन 
बाकी रहनेसे ब्राह्मण अगस्त्यनक्षत्र और उनको पत्नी 
लोपासुद्राको अध्य देते हैं। पहले शङ्खके भोतर जल, 
श्बेतपुष्प ओर आतप तण्डुल डाल और दच्षिणमुख 
बढकर यह सन्त्र पढना चाहिये-- 
काशपुप्पप्रतौकाश अरग्रिमारुतस्भव। 
मिवावरुणयोः पुत्र कुग्धयोने नमोऽस्तु ते ॥” 
आतापिभंचितो थेन वातापिद्य महासुर: । 
समुद्र: शोषितो थेन स मेषगश्यः. प्रसौदतु” ॥ 
लोपासुद्राका अघ्येदानमन्तर-- 
“लोपामुद्रे महाभागे राजपुत्रि पतित्रते । 
ग्टाणाघ्य सया दत्त' सितावरुणिवज्ञमे ॥? 
अगह्द (हिं० वि०) १ जो लिया न जा सके। २ पुल 
बुला । २ वणनातीत । ४ कठिन | 
अगहन (हि० पु०) अग्नहायण । वेदकी पुरानौ चाल 


वषका पहिला, किन्तु आधुनिकसे नवां मदीना 


मागशोष ॥ 


नि नया (हि विंग) अग्रहायणो। सार्गशीषेमें उतै 


रट... >>. अगहनको 


| 
Ef 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
f 


अगहनो---अंगुआई 


-अगदनो (हि० वि०) अग्रहायणो । मार्गशोषमें उत्पन्न 
होनेवालो । अगइनको । ` 
अगहर . (हि० वि०) १ आग । २ पहिले । ३ सामने । 


१०इ 


अगिन (हिं० स्त्रो०) आग | भग्रि देखो । 


। अगिनबोट (हिं०पु०) जहाज । छोमर । घुआंकश । पोत। 
अगिनित (संस्कत अगणित) अगणित देखो । 


अगहाट. (हि० पुः) सदासे अधिकारमँ रहने ओर | अगिया (हिं० खो०) १ आग । २ कोदो ऑर ज्वारको 


न छूटने वालो भूमि। 
अगह्ँड (हि० वि’) अगुआ, मुख्य । अग्रगामो । 
अगाउनो -(हि० वि०) १ आगे । २ सामने । ३ पहिले । 
 अगाऊ (दि०. वि०) अग्रिम।' पेशगो। .जो धन 
किसो वस्तुको मोल लेनेमें पहिले दिया जाये । (क्रि० 
वि०) प्रथमतः । पहिले । . 


'अगाड़ (हिं० पुः) १ घुआं खोंचनेवालो हुक्केको टोंटो। | 


निगालो। २ ढेंकलोकों एक लकड़ी । 

-अगाड़ा (हिं० पु०) १ कछार। २ सुसाफ्रिके चलनेसे 
पहले अगले सुकामपर भेजा जानेवाला उसका सामान | 
पेशखोमा । 

अगाडी, अगाड़. (हिं० वि०) १ आगे। २ भविष्यत्में । 
३ पहिले। ४ सामने । (पु०) १ चोज़का सिरा। २ 
कुरतेके सामनेका दामन । ३ घोड़ेको गर्दनमें बंधो 
जानेवालो डोरो। ४ फौजका प्रथम आक्रमण । 


*अगाध (सं० त्रि’) नास्ति गाधस्तलस्मर्शा यस्य । गाध 


प्रतिष्ठायां घञ्‌ । १ अति गभोर। अतलस्पर्श । बहुत 
गहरा । अथाइ । २ स्थलशून्य । ३ लोभशून्य । लिप्सा- 
शून्य । (क्को०) छिद्र । छेद । अगाध जल--गभौर जल, 
व्हट--अगाधं जलमस्मिन्‌ । अगाधवुदि--गग्भोर बुद्धि । 
धर्मात्मानं विद्रसगाधवुद्चिम्‌ 
सुखासीनो वाक्यमुवाच राजा ॥” (महाभारतम्‌ ३(४।१) 


-अगासे (हिं० वि’) १ पहिले । २ आगी । 
-अगार (सं° लो०) अगम्‌ न गच्छन्तस्रच्छति प्राप्नोति 
आग-क्-अण (वाचं) । स्ट, घर, आगार । 
अगारी, गाड़ी देखो। 
अगाव (दिं० पु०) गन्नेके परका अंश। अगोरा। 
- अगास (हि० पु०) १ दरवाजे का चबूतरा । २ आकाश । 
अगासो (हिं० खो) १ पगड़ो। २ चोलको बोलो, 
जिसे रातके समय लोग अशभ समकते हैं । 
-अगिद्याना (हिं० क्रि’) जलने लगना । गर्म हो 
जामा! | 


जला देने ओर पोले फलांवालो एक घास। ३ एक 
खुशबूदार दूसरी घास । ४ एक हच जिसका रेशा कांटे 
जसा चुभताःहे । ५ पशुओंका रोग-विशेष | ६ परमे 
छाले डालनेवाला एक दूसरा रोग । & विक्रमादित्य 
राजाका एक वताल । 

अगिया-कोइलिया (हिं० पु०) विक्रमादित्य राजाके 
अगिया और कोइलिया नामक दो सिद वैताल । 
अगिया वैताल (हि'« पु०) १ विक्रमाद्त्िका एक 
सिद्द वेताल। २ सु इसे आग निकालनेवाला भूत । 
३ आगका प्रेत । 

अगिर (सं० पु०) नं-गु-क, नञ्‌ तत्‌ । उगुपचच्चाप्रोकिर; कः। 
पा० ३१।१३५ बाइलकात्‌ गोस्थतेःइति गिरः। १ खग । 
२ अग्नि । ३ सूर्य । 8 राक्षस । 

अगिरीं (दिं० स्क्रो०) १ दरवाज का सिहन । २ मवन- 
के सम्म खका भाग। 

अगिरोकस्‌ (सं° पु’) अगिरः खग; ओकः वासस्थानं 
यस्य । देवता । खगमें रहनेवाला । 

अगिला (हिं विश) १ सामनेका। २ पहिलां। 
३ दूसरा । ४ अपरिचित । 

अगिहाना (ड्ि० पु०) १ कोंडा । 
जगह। २ भट्टो। ३ चूल्हा । ४ भाड़ । 

अगोठा (हिं० पु०) १ सामनेको जगह । २ आग 
जलानेका बड़ा पात्र । 

अगोत-पछोत (हिं० क्रिश वि) १ इधर-उधर। २ 
कुछ दिनमें। ३ आगे-पोछे । (पुर) सामने और 
पोछेका हिस्सा । | 

अगु (सं० पु’) नास्ति गोः किरणः यस्य । १ राइग्रइ । 
२ किरणशून्ध 1 गोखियोरुपसज नस्य 1पा० १।२।४८। 

अगुआ (हिं० पु०) १ सुखिया। २ विवाह-कार्यमें 
प्रधान । २ नेता 8 सरदार। 


आग रहनेको 


दद 


अगुआई (हिं० खो”) आगे रहनेको बात । २ सुखिया > 
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 अगुआना (हिं० क्रि’) १ आगे ले चलना । २ सुखिया 


बनाना । ३ नेता ठहराना । 
अगुण (सं० पु’) गुणस्य विरोधी, नजू-तत्‌। दोष । 
ऐब । बुराई । (त्रि०) नास्ति गुणः यस्य। गुणरहित । 
. निगण नादान। नावाकिफ। 
अगुणज्ञ (सं० वि०) गुण न जाननेवाला। जिसे चौज- 
.को परख न हो। जो कदर करना न जानता हो | 
- अगुणो (हिं० वि०) गंवार । जिसमें कोई गुण न हो। 
अणुन (सं० अगुण) अगण देखो । 
अगुरु (सं० क्वो०) नास्ति गुरु प्रधानो यस्मात्‌, गन्ध 
गौरवात्‌ । र्टणातीति गु-उ गुरु; । क्योरुच । उण्‌ १२४ 
. १ अगरुचन्दन | कालागुरु। २ शोशम। अगरु देखो। 
_(ब्वि०) गुरुशुन्ध। गौरवशुन्य । गुरुवणे व्यतोत अन्य 
_वर्ण,:अर्थात्‌ लघुवर्ण । जो वर्ण अनुखार, विसर्ग या 
दोघे खरसे युक्त, अथवा संयुक्त वर्णसे पूवव न हो-- 
“प्रधमसगुरु षट्कं विद्यते यव कान्ते 
तदनु च दशमच्च द्चरं दादशान्ता । 
धरणिधरतुरकू च कान्त विरामः 
सुकविजनसनोज्ञा मालिनी सा प्रसिद्चा ॥” 
अगुरुकाष्ठके यह कई एक पर्य्याय हैं--१ व'शिक, 
२ राजाहे, ३ लो, ४ कमिज, ५ जोङ्गक, ६ अङ्गज, 
७ कृष्ण, ८ लोहाख्य, ८ लघु, १० पौतक, ११ 
वणंप्रसादन, १२ अनार््रक, १३ असार, १४ कृसिदस्ध, 
१५ काष्ठक। 
अगुरुशिंशपा (सं० खो०) शिंशपाहच्ष, (शशवक्ष, 
शोशम (Dalbergia 950० and Latifolin) । शौशम 
हिमालयको उपत्यकामें आप हो आप उत्पन्न होता 
है। आजकल शौशमको लकड़ौका आदर बढ़ा 
- हैं; बङ्गाल, युक्तप्रदेश और पत्नाबमें जगह-जगह 
प्रशस्त राजपथको दोनो ओर शोशम खूब जमता 
चला जाता है। इसके इच्च बढ़नेपर कोई १२० 
हाथ ऊचे चढ़ जाते हैं। राहको दोनो ओर इन्हें 
लगा देनेसे ग्रौम्रकालमें पथिक रोद्रके तापसे कष्ठ 
नहीं पाते। राजवर्लमें इच्च लगाना आज नई बात 
नहीं होतो, मुसलमान-सस्राद्‌ भी पथिक वाले 
यातायातको सुविधाके लिये पथकी दोनो 
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बड़े-बड़े दक्ष लगा देते थे। अति प्राचोन काई वा 


भौ यह प्रथा भारतवर्ष के बोच प्रचलित थो। हच. 


प्रतिष्ठा इस देशकै घ्-क्ामें गण्श है। दिलोप चोर 
सुदक्तिणाः दोनो एक बार वशिछायमको जातेश्च, 
चलते-चलते पथको दोनो ओर जो वृक्ष देखते, उप. 
स्थित प्रजासे उन सब हक्षोंका नाम पूछ लेते थे-- 
““नासघेयानि एच्छन्ती वन्धानां सागेशखिनास्‌ ।”--रघु० । 
शोशम भूरे. रङ्गका और दोघंकालस्थायौ होता. 
है । नेपालो सालको लकड़ी, इसमें सेन्दह नहीं कि, 
इस देशको सभी लकड़ोसे कठिन और स्थायी है। 
शोशम इतना कठिन और स्थायो नहीं, किन्तु अन्धान्ध 
गुणोंमें सालको अपेक्षा अष्ठ है। इसको लकडो- 
से नाव, गाड़ी, खेतीके औज़ार, कुर्सी, टेबिल, अलः 
सारो, चारपाई, सन्दूक, बाक्स प्रति, अनेक प्रकारके 
द्रव्य और ग्टइसच्जाका असबाब तय्यार होता है। 
काबुल-यद्दके समय वहां नाना प्रकार अच्छी-अच्छीः 
देशो और विलायती लकड़ोको गाड़ियां गई थीं । 
अफगानस्तानकी चढ़ा-उतार ज़मोनमें, सब प्रकारको, 
गाड़ियां चूर-चूर इइ, किन्तु शोशमको लकड़ौवालो 
गाड़ोका एक पद्या तक न. टूटा । इसीसेः 
दिन-दिन इस हक्का इतना आदर बढ़ ..रहा 
है। इस देशको पतित भूमिमे शोशमको रोपण 
कर देनेसे भूखामो और प्रजाकी आयहदि होना 
सम्भव है। यह सरस और नीरस उभयविध 
सत्तिकामे समान तेज दिखाता है। अगुरुशिंशपा 
इच्ष दो प्रकारका होता हे एक जातिका नाम 
शोशम (Dalbergia 81800) और दूसरो जातिका 
नास सफेद शोशम (Dalbergia Latifolia) है ४ 
पहिलोके पत्ते लग्बे और ढालू और टूसरोक कु 
गोल और छोटे होते है। इइ्लेण्डमें शोशमकी 
इका विलक्षण आदर है। दाचिणात्यका उलट 
गौयम वहां छ; रुपये सनक हिसाबसे बिकता है। 
न-गूढ़ गुप्त, नजू-तत्‌। १ अगुप्त। 
` डा । ३ साफ्‌। ४ प्रकट |. ५ सरल, आसान । | 


°) श्त गूढ । न गूढ़ो गन्धो यख ४: 


अगढगरूा--- अग्नि 


हन्छ 


होंग। हिष्ट दैखो। (त्रि) अगुद्य सोरभ.। जिसकी | अगोदहो (हिं० पु०) जिस बेलके सोंग आगेको निकले 


मंहक न छिपे। 

अगूढ़गन्धा (हिं० स्त्रो०) चोंग । 

अग्टभोत. (सं० त्रि०) न ग्टहोतं, छान्दसत्वात्‌ इस्य 
स: | अग्टह्ोत । | 

अग्टह्या (सं० स्त्रो०) न ग्रह-क्यप्‌ कर्मणि । पढाखँ रिवाद्या- 
पर्चा पु च। पाः ३१११० अस्वत्रन्त्रा । अखे रिणो । 

अगेंथ (हिं० पु०) अरनो । गनियारो । 

अबोला (हिं० पु०) १ हाथमें सबसे आगे पदननेका 
आभूषण । २ भूसेके साथ उड़ जानेवाला अन्न । 

आरोह (सं० त्रिश) जिसके मकान न हो। लामकां। 
बिना भवनका । 

अगेरा.. (हिं० पु’) फ्सलका पहला भन्न । 

अगोई (हिं० वि०) ज्ञाहिर । प्रकट । छिपो नहीं । 

अगोचर (सं० त्रि») न गावः इन्द्रियाणि चरन्ति अस्मिन्‌, 
. गो-चर-घ । गोचरसंचरवचब्रज्ञम्यजापणनिगसाय। पा० ३।३।११९। 
. इन्द्रियसे अप्रत्यक्ष. विषय, अज्ञात। जो इन्ट्रियसे 
जाना न जा सके, नामालूम। 

गोचर-शब्द जिस इन्द्रियके साथ प्रयुक्त होता, उससे 

उसो इन्द्रियका बोध्य समझ पड़ता हे। जसे दृष्टिगोचर, 
अर्थात्‌ ` दशनेन्द्रियका बोध्य या आंखसे देखा। कण- 
गोचर, अर्थात्‌ अवणेन्द्रियका बोध्य या कानसे सुना, 
ओर ज्ञानगोचर, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियका बोध्य या 
अक्क.से समभा हुआ । अगोचर--अज्ञात । 

अगोट (हिं० स्त्रो०) १ रोक । २ शरण। ३ भित्ति। 
४ नोव। 

अगोटना (हिं० क्रिश १ रोकना। 
३ पकड़ लेना । ४ रख छोड़ना । 

अगोता (हिं० क्रिश विः) आगे, सम्मुख, सामने। 
(पुः) खागत । ु 

अगोरदार (हिं० पु० १ चौकोदार। २ पहरुआ। 
२ रच्तक। 

अगोरना (हिं० क्रि०) १ मार्ग देखना। २ किसोके 
वास्ते बेठे रहना । ३ रक्षा करनां। ४ खबर लेना । 
५ पहरा. देना । ६ अटकाना | 


२ अटकाना । 


अगोरिया (चिं पु०) खेत रखानेवाज्ता#/रुखबाक्ता।0०॥८4०/०ग्रम्रिछाह्नो.,ठेवत०हैं। तरम्बेढ्के 
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हों नुकीले सोंगवाला बल | 

अगोंड्रो (हिं० स्त्रो०) गन्ने या ऊखके ऊपरका हिस्सा । 

अगोकस्‌ (सं० पुः) अगः पर्वतः ओक: स्थानं यस्य । 
१ शरभ। २ सिंह। २ येष्ठखग। ४ पचौ। (त्रि०)' 
पव्व तवासो, पद्दाड़ो । 

अगोढ़ (हिं० पु०) अग्रिम । पेशगौ । अगाऊ। आगे 
दिया जानेवाला रुपया । 

अगोनो (हिं०क्रि० वि०) आगे। पहिले । (खो०) १ 
अभ्यर्थना | पेशवाई। २ विवाइमँ बरातको अगवानोके 
समय दरवाजेपर छूटनेवालो आतिशबाजो । 

अगौरा (हिं० पु’) ऊख या गन्नेके ऊपरका भाग । 

अगोलो (डिं० स्त्रो०) एक प्रकारको छोटो ऊख । 

अगोह (हिं क्रिश वि०) १ आगे। २ पहिले। ३ सामने । 

अग्नामरुत्‌ (सं०पु० वेश) अग्निय मरुच । ख-उति मरुत्‌। 
खगोरति । उण्‌ १९४। द्विवचनान्त इन्द । अग्नि और सरुत्‌ 
देवता, जो एक इविःको पान करते है । 

अग्नाविष्णु (सं० पु०) दि इ आनङ्‌ अग्निच विष्णुय । 
विघे: किच्च। उण्‌ ३३२ । एक आइतिभोक्ता देवदय ; अग्नि 
ओर विष्णु। 

अग्नायो (सं० स्थो०) झग्नि-ऐङ-ङोष्‌ । अग्नि शब्द देखो: 
१ अग्निको भार्या, खाइहा । २ बेतायुग । | 

अग्नि (सं० पु०) अङ्गःनि। अङ्गति ऊद गच्छतोति। 
अक्नेईलोपद्या! उण्‌ ४५०॥ १ अनल, वङ्हि, पावक, 
हताशन, आग, आतिश। २ अग्निदेवता । परस पुरुषके” 
सुखसे इनका जन्म हुआ हे । (ऋक्‌ १०२०१) मतान्तरसे 
धर्मेके औरससे वसुःभायोके गर्भमें अग्नि उत्पन्न 
हुए थे। किसो स्थलमें लिखा है, कि यह कश्यप और 
अदितिके पुत्र हैं । अग्नि स्थुलकाय, लस्बोट्र और रत्ता- 
वर्ण हैं । इनके केश, श्मखु, भ्यू और चक्षु पिङ्गलवणे हैं, 
और यह हाथम शक्ति और अक्षस्‌त्र लिये बकरपर सवार 
रहते हें! पुराणमें इनको और भो अन्यान्य प्रकार सूतियां 
को वर्णना लिखो है। कहो पर इनके तोन पेर, सांत 


हाथ और दो मुंह बताये गये हैं; और इनका बालॉकं | 


असे मो. TS 


जेसा रङ्ग निधारित इमा है। यह दक्षिण-पूर्वकोणकी > जे 


९.7) 
५७५ 
९) 


२०६ 


. अधिक स्थानमें केवल अग्निका स्तव किया गया है। 
प्राचौोनकालम एथिवोके प्रायः सभी देशोंमें अग्निदेवको 
“पूजा होतो थो। आजकल भारतवषेके केवल हिन्दू 

और पारसो हो इनको अचना करते हैं । ईरानमें 
अग्निपूजा प्राय उठ गई है। खाहा अग्निको खो हैं। 
पुराने रोमक इनकी वेष्टा (४०७०४) नामसे पूजा 
करते, किन्तु मन्द्रिमें इनको कोई प्रतिसूत्ति न रखते 
थे; क्योंकि-- 
‘No image ए ०३७४ semblance can express, 
Fire is too subtle to admit of dress.” (Ovid) 
यानौ कोई भो प्रतिमूत्ति वेष्टाके रूपको प्रकाश नहीं 
कर सकतो। अग्नि अति तेजःपुञ्न हैं, इन्ही फिर कोन 
वेशभूषासे परिशोभित कर सकता. हे? 
' पावक, पावसान और शचि इनके पुत्र हैं। तेत्ति- 
रोय संितामें लिखा है, कि प्रजापतिने अग्निको सृष्टि 
कर देवताओंको उन्हे दूतखरूप दे दिया । ः 
यह कई एक अग्निके नासवाले पद्याय हैं-- 
१ वेश्वानर, २ वकि, ३ वोतिहोत्र, ४ धनच्जय, ५ 
छपौटयोनि, ६ ज्वलन, ७ जातवेदस्‌, ८ तनूनपात्‌, 
= तनूनपा, १० वहिःशप्मन्‌, ११ वहिस्‌ १२ शप्मन्‌, 
१३ छष्णवत्मन्‌, १४. शोचिष्केश, १५ उषदुध, 
१६ आअयाश, १७ ब्वददद्गानु, - १८ कृशानु, १८ 
पावक, २० अनल, ` २१ रोहिताश्व, २२ वायुसखा, 
२२ वायुसख, २४ शिखावत्‌, २५ शिखिन्‌, २६ 
* आशशर्चाण, २७ झिरण्सरेतस्‌, २८ इतभुक्‌, २० 
इव्यशुक्‌, ३० दहन, २१ इव्यवाहन, ३२ सप्ताचिंस्‌, 
३२ दमुनस्‌, २४ दमूनस्‌, २५ शुक्र, २६ चित्रभानु, 
३७ विभावसु, ३८ शचि, २८ अपपित्त, ४० चषा- 
कपि, ३१ जुद्दूवाल, ४२ मपिल, ४ ३ पिङ्गल, 
४४ अरणि, ४५ अगिर, ४६ पाचन, ४७ विश्वप्सस्‌, 
. ४८ छागवाहन, ४९ कृष्णाचिंस, ५० जहृवार, ५१ 
उदाचिस्‌, ४२ भास्कर, -५३ वसु, ५४ शक्त, ५५ 
` हिमाराति, ५६ तमोनुत्‌, ५७ सुशिख, ५८ सप्तजिह्न 
५८ अपपारिक, ६० सव देवमख, ६१ अग्नि । 
करी विशेषमं अग्निकै एथक्‌-पए्थक्‌ नाम निर्दिष्ट 
हि नवसइली प्रवेशादि कामे १ पावक, नाले 


0 " [a] 6... छ 
२ मारुत, घु संवनमें ३ चन्द्रमस्‌, शङ्गाकमम ४ शोभन, 
सौमन्तमें ५ मङ्गल, ज्ञातिकर्ममें ६ प्रगल्भ, नामकरण- 
में ७ पार्थिव, अन्रप्राशनमें ८ शचि, चूड़ाकरणमें ८ 


सत्य, ब्रतमें १० समुद्वव, गोदान-संस्कारमं ११ सूर्य, 


समावतेनमें १२ अग्नि, साग्निकके वेदको समापन- 
क्रियामें १३ वैश्वानर, विवाहृमें १४ योजक, विवाइ- 
से पोछे चतुर्थी-होममें १५ शिखो, ति होमादिें 
१६ अग्नि, प्रायश्चित्तात्मक महाव्याह्नति होममें १७ 
विश्च, हषोत्सग-ग्टहप्रतिष्ठादि कमें १८ साइस, 
लक्षहोसमें १८ वहि, कोटिहोसमें २० इताशन, 


पूर्णाइृतिमें २१ खड, शान्तिकर्म २२ वरद, पौष्टिक- 


में २३ वलद, अभिचारमें २४ क्रोध, वशोकरणमें 
२५ शमन, वरदानमें २६ अतिदूषक, कोम २७ 
जठर और अस्टतभक्षणमें २८ क्रव्याद्‌ । 

संस्कृत अग्नि और लेटिन इगुनिस्‌ (18713) इन 
उभय शब्दोंसें विलक्षण साइश्य देख पड़ता है । यूनान 
देशसें प्राचोन कालको एक कहानो है, कि प्रमिथियस्‌ 
नामके कोई व्यक्ति विलक्षण ज्ञानो थे। पहिले वह 


`. सश्टैको पुतलियां बना और पोछे खर्गसे अग्नि लाकर 
'उसके द्वारा उन सबमें प्राणप्रतिष्ठा कर सकते थे। 


आश्य लोग अरणि सथकर अन्य तूपादन करते, 
इसोलिये संस्कृत प्रमन्य शब्दके साथ यूनानो प्रसिथियस्‌ 
शब्द्का सम्पूणं ` सादृश्य है। मालूम होता है, 
कि प्राचोन यूनान और इटलोके लोगोंने आयं के 
निकट अन्न्युत्पादनका कोशल सीखा और उन्हीं 
अस्निका नाम भो सुन पाया था । [ 
आदिम अवस्थामें मनुष्य अग्न्यतूपादन करना 
जानता न था । प्रथम मनुष्यको विदा त्‌ और दावानल 


; देख कर यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, कि अग्नि क्या है। 


आल्वारो डो. सावेडरा (Alvaro de Suavadara) 
नामक सेन-देशोय एक परिन्राजकने लिखा है, कि 
प्रशान्त-महासागरके सध्यस्थित लोस्जार्डिन्‌ (० 
JE) दोपके लोगोंने पहले कभी आग देखी 
न थो। ससुद्रके कूलमें जहाज लगनेसे दोपवासियांने 
आकर जहाजियोंके पास पहिले आग देखो! 


।०7 आएत "प्रासनेप्यवह भयङ्कर व्यापार दख सब अपने” 
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अंग्नि---अग्निकुमा ररस 


अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। विद्युत्‌ ओर 
सू्थक्को तरह कोनसो तेजःपुत्न वस्तु चमचसातो 
और ऊपरसे धरां उठ रहा था ? एक बार किसोने 
उनके झोपडे में आग लगा दो। झोपड्ञा धायं धायं 
जलने लगा। . दौपवासियाँने स्थिर किया, कि नये 
प्रकारका कोई भयङ्कर वन्य पशु जा उनके घर द्वार 
खाये डालता था । 
मनुष्यको जब आंखें न खुलो थों, ज्ञानका उन्मेष 
न हुआ था, तब चन्द्र, सुव्य, विद्युत्‌ ओर अग्निको 
इश्वर समभना हो उसके लिये सम्भव था। उस समय 
मनुष्यमें खडा न थो, भक्ति न थो ; उसे केवल भय और 
क्षुधा हो मालूम होतो थो। वनको सन्याल, कोल 
प्रद्धति असभ्य जातियां प्राणके भयसे भूत, बाघ ओर 
नद-नदोको पूजा करतो हैं। वह यह नहीं जानतों, कि 
कि परकाल क्या है, ओर इशवरभक्ति किसे कहते हैं। 
चरग्वेट्मै पत्रके बाद पत्र उलट जाइये; मण्डलके 
बाद मण्डल, सूक्तके बाद सूक्त पढ़कर आप देखेंगे, 
कि ऋषि केवल शत्रुभथ और अन्नाभावसे व्याकुल 
-थे। वद्द केवल शत्रु के हाथसे परित्राण पाने और 
अन्नलाभके लिये इन्द्र, वरुण और अग्निको पूजा करते 
-थे। इसके बाद ईश्वर-बुद्धि आई, परकालके प्रति 


मनुष्यको भय उत्पन्न हुआ अग्निसे अनेक उपकार | 


होनेके कारण, सब लोग भत्तिपूव्वंक उसको पूजा | 
करने लगे। हिन्दू, ईरानो, कालूडिय, मित्रो, | 
यहूदी, यूनानी, रोमक, चौना प्रति सभो 
जातियांके शास्त्रमें देखा जाता है, कि उनके देव- | 
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अग्निक (सं० पु०) अग्नि-के-क । अग्निवत्‌ कायति 
प्रकाशते । इन्द्रगोप नामका रक्तवर्ण कोट | बौरवहटौ । 
अग्निकण (सं० पु०) अग्नेः कणः, ६-तत्‌। अग्निका 
स्फ लिङ्ग । आगको चिनगारो। : 
अग्निकर्म, अस्निकर्मन्‌ (सं० क्वो०) अग्नो कम, ऽतत्‌ । 
१ होस । २ चिताम आग लगानका काम । 
अग्निकला (सं० स्त्रो०) अग्नेः कलाः। अग्निके दश 
प्रकार अवयव । यथा-- 
“धखारचिरुक्आ जलिनी ज्वालिनी विस्फ लिङ्गिनो । 


सुथो: सुरूपा कपिला इन्य कव्यव$$पि च । 
यादीनां दशवर्णानां कलाधमप्रदा असू; ।” 
अस्निकारिका (सं° स्त्रो०) अग्निं करोति। अग्नि-छ- 
यव ल्‌ टाप्‌। १ अग्निचयनके लिये त्रक्‌। २ अग्निकार्य, 
होम और आधानादि। ३ चधाहदिकर ओषध, भूख 
बढ़ानेवालो दवा । 
अस्निकाय (सं ° क्वो०) अग्नेरग्नो वा कार्यम्‌ । १ इवि- 
दान । २ अग्निज्वालन, आग जलाना । 
अग्निकाछ (सं० क्वो०) अग्नः उद्टोपनं काठम्‌ । शाकं 
तत्‌ । अगुरु काष्ठ, अगरको लकड़ो । 
अग्निकोट (संश पु०) आगमे रहनेवाला कोड़ा । 
अर्निकुक्र्ट (सं° पु‘) अग्नेः कुकुट इव, रतावणंत्वात्‌। 
१ ज्वलत्‌ तुणगुच्छ, लाल गुलदस्ता । २ लाल पचो, 
सुखे चिड़िया । 
अग्निकुण्ड (सं° क्लो०) अग्नो अग्नेवो होमाथं कुण्डम्‌ । 


_ अन्न्याधानका स्थान, होम करनेका कुण्ड । कुडि-ड 


कुण्ड; । कादिम्यः कित्‌ । उण्‌ १११२। 


'मन्दिरोमें दिनरात अग्नि प्रज्वलित रहतो थो । देवा- | अग्निकुमार (सं० पु०) अरने: कुमारः, ६-तत्‌ । कात्ति- 


लयोमें अग्नि प्रज्वलित रखनेकी प्रथा बाइबिलमें | 


केय । कमेः किद्चोपथगाः । उण्‌ ३।१३८। कार्तिकेय देखो । 


सौ देख पडतो है। (1०४४०७ 1ए. 13) आजकब | अर्निकुमाररस-ज्वर, ग्रहणी और अस्निसान्यका 


भौ कोई-कोई खुष्टानसम्प्रदाय प्रकारान्तरसे अग्नि- 
. पूजा करता है! किन्तु किसौ भो जातिकै बोचमें | 
“पहिले जेसौ अग्निपूजाको धूम नहीं । अग्निका रासायनिक तत्त | 
“और अग्नू त्पादनकौशल-अग्निशिखा, अभ्निमन्य, अग्निस्त् ओर ताप अन्दर | 
` देखो । | 


. शिशमार नक्षत्रके पुच्छ नक्का नाम भो | 
“अग्नि है। हि । 


औषध । पारा, गन्धक. विष, चिकदु ( सोंठ,. मिच, 
पीपल ), सुहागेका लावा, लोहभस्म, अजवायन और 
` अफीम तुल्यांशमें ले । समसमष्टिके समान जारित अस्त्र 
फिरःमिलाये। चित्रके रसम इन सब औषधियोंकों 
एक पदर घोंटकर मिचै जेसी गोलो बना डाले। अनुः 
पान अवस्था भेदसे कपूरका पानो, जोरा, जासुनके 


बकलेका रस या ठण्डा जल है. | 
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अग्निकुल-राजवंश विशेष । राजपूतानके आबू पहाड 
पर ऋषिसुनियोंका आश्रम था। कहते हैं, कि दत्य 
उनके साथ उतूपात करते रहे। उनके अग्निकुण्डमें 
अस्थि, रक्त, मांस डाल देते, जिससे यज्ञमं .बड़ा 
विन्न पड़ता था । यह उपद्रव दूर करनेके लिये ऋषियों- 
ने अग्निकुण्ड जलाकर शिवको आराधना कौ । सुतरां 
, वेंदिक कार्यको रक्षा करनेके लिये यज्ञकुण्ड्से क्रमा- 
न्वयमें परिहार, चुल्क, परमार और चाइमान इन 
चार महावोरोंने जन्म ले देत्यांको विन किया । 
परमार, परिहार प्रति देखो । 
अग्निकेतु (सं० पु०) अग्नेः केतुरिव। चाय-तु केतुः 
' चायः किः। उष्‌ १७३ | १ ऊद गामो अग्निको शिखा, ऊपर 
जानेवालो आगको लपट। २ ऊद गामो धूम, ऊपर 
* चढ्नेवाला घुआं । 
अग्निकोण (सं° पु०) अग्नेः अग्निदेवार्धिष्ठितः कोणः । 
' पूर्व-दक्षिण कोण । इस कोणके दिक्पाल अग्नि हैं। 
अग्निक्रिया (संग्खौ०) अग्नी क्रिया क-श | कज: शच । पाः 
` ३२१००। अन्तयेष्टिक्रियां। विधिपूव्वं क अग्निमें 
स॒तदेइ दग्ध करना । सुरदेका जलाना । 
अग्निक्रोड़ा (सं० खो”) आगका खेल। रङ्ग-रङ्गको 
आग जलाना, आतिशबाजी । र 
भागका खेल--चेत्रमें एक मासके महात्रतके समय 
संन्यासी अन्तिम दिन चौर रातको नानी स्थानों- 
' से काठको आहरण कर प्रज्वलित करते हें। पीछे 
ज्वलन्त अङ्गारोंपर चलते-फिरते ओर उन्हे चारो ओर 
फेंकते हैं। इस आगके. खेलका नाम फूल-खेल 
` है। एक मासके महात्रतके समय बङ्गालमँ प्रायः सभी 
जगद यह उत्सव होता है। किन्तु गवर्नसेण्ट दारा 
चड्क-पूजा बन्ट्कर दो जानेसे, कितने हो गांवॉमें 
. अब फूल खेलको धूमधाम नहीं देख पड़ती । - . 
_ आविश्वाजी--अन्नप्राशन ( पसनो ), यज्ञोपवीत, 
० विवाह, दोल, ,रासयात्रा प्रति उत्तवोंमें अनेक कालसे 
„भारतके बोच आतिशबाजी छोडनेको प्रथा चलो आती 
, ह, विवाह, दोल चोर रासयाचामै इसको 
धूम कुछ खास तरहको होतो है। नीचे 
आतिशबाज़ियां अधिक प्रचलित हे > .* 
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अर्निगर्भ (सं० पु०) अग्निः 


सणि। 


रखनेसे थोड़ो हो 
भ इसको | भौ हलकौ चौज 
i -सिखो 'गसें अस्या: । अरि 


अग्निकुल--:अग्निगसे ` 


फलकडी--गन्धक सौमें २२ भाग, शोरा ७०, के 
ताल ५॥, अरहरका. कोयला २॥ ; यह कई नोते 
पहिले अलग-अलग ले अच्छी तरह चूर करे, इस 
बाद होशियारोसे एकमे मिला काग्रज़के लम्बे चग 
भरे | रातको इसकी एक ओर आग लगानेसे बढ़िया 
सफ द रोशनो होतो है । | 

भनार--शो रा सौमें ५४॥, गंधक ६॥, पारा ३, 


सुद्राशङ्क १, हरताल १६, और कोयला ३ भाग ले; 
. पहिले पारे और गन्धकको एक होमें मिला दे। इसके 


बाद इरताल ओर मुद्गाशइः दोनो एकमें पोस ले; 
अन्तमें सब चोज एक हो साथ पौसे । पिस . जानेपर 
चूणेसँ १६ भाग लौइच्‌ण या लोहेका बुरादा डाल दे! 
मडोके अनारमें यद्द चुण भर अंधेरो रातक समय आग. 


- लगानेसे अच्छे फूल छूटा करते हैं। अनारको बारुद 
' ज्यादा पोसना या उसके भौतर ज्यादा ठुंसनान 


चाहिये। | 

पौली रौशनो--शोरा .सोमें. २७, गन्धक २७, नमक 
१८ और बारूद २७ भाग एक साथ मिलाये। पीछे 
इस चूर्णमें आग लगानेसे बहुत अच्छी पोलो 
रोशनो निकलती है। 

: नौली रोशनो--ल्लोरेट्‌. अव पोटास्‌ सौमें ७ 
गन्धक ८, जाङ्गाल १७ भाग लेकर क्वोरेट अव्‌ पोटास 
और गन्धक अलग पौसे, फिर सब चोजोंको एकमे 
मिला ले। मिलानेके बाद फिर पौसना न चाहिये। 
इस चुणंमें रातको आग लगानेसे बहुत हो अच्छो 


नोलो रोशनो होतो है। 


अग्निगड़ (हिं० पु०). चारो ओर आग जलाकर भूत 


प्रेत काडूना । 

इव जारकः गर्भ; यख। 
१ अंग्निजारक हच्ष, वह. पेड़ जिसका भोतरौ भाग 
अग्नि जसा लाल हो, अग्निगेमै यस्य । २ सूर्यकान्त 
२ आतिशो शोशा। धूपमें आतिशों शौशा 
देरमें उसके नोचे रखो हुई कोई 
जल उठतो है। (स्त्रो०) अंशि 
नंगा, शंमौलता । बवूलंका-पेंड । 

शमौगरस और शमीलंता देखी! 


: 
न 
। 


अग्निंगर्भ-पर्वत--अग्नितुण्डि 


१०८ 


अग्निगर्भ-परवेत (सं० पु०) ज्वालामुखो पहाड़, | अग्निजन्मन्‌ (सं० पु०) अग्नेरनलात्‌ जन्म अस्य। 


आग्नेयगिरि, आतिशफिशां | 

अग्निगर्भा ( सं० स्त्रो) १ महाज्योतिष्षततो लता । 

` २ शसोलता । ३ वहत हो चमकदार वेल | 
अग्निगृह (सं० क्वो०) चग्निकार्यार्थ ग्टहम्‌ । शाकं-तत्‌। 
रहे: कः। पा ३१।१०४ । ग्यह्लाति धान्यादिकमिति ग्टहम्‌ । 
इहोमके लिये घर । वद्द घर जिसमें होम किया जाये । 
अग्निग्रन्य (सं० पु०) अर्निप्रतिपादक: ग्रन्य:। शाकं-तत्‌। 
अग्नि द्वारा होमादि क्रिया प्रतिपादक शास्त्र, वेट्‌। 
वह शास्त्र जो अग्निसे होस करना अच्छा बताये । 

अग्निघुत (सं° क्वी०) अग्न्युद्दीषनं घृतं । शाकं-तत्‌ । 
घु-ज्ञा घृतं । चचिएसिम्य: क्:। उण्‌ ३८२ । च्षुधाद्वबिकर घुत, 
भूख बढानेवाला घौ । पौपल, पिपरासूल, चौत, चई, 
'गजपोपल, अजवायन, हींग, पांचो नमक, सञ्जोखार, 
जवाखार, और इवूसा आठ-आठ तोले ; दक्षो, कांजो 
और शक्त घो वराबर-बरावर और अदरकका रस और 
छो दो-दो सेर ले इन सब चोजोंको एक साथ पकाये । 
यह घो मन्दाग्नि रोगमें कुछ उपकार करता है। 

अस्निचक्र (सं° पु०) शरीरके भोतरका वह चक्र 
जिसके कमलस दो दल रहते और जिनके अक्षर “इ” 
और “क्ष हैं। यह भीषोंके वोच बिजलो जसे 
रङ्गकाःमाना गया है। 

अग्निचयन (सं० पु०) अस्नि-चि ल्युट्‌-करण। अग्नियोयते 
- आधोयते अनेन, &६-तत्‌। १ अग्न्याधान-मन्त्न । २ 
अग्न्याधान । 

अग्निचित्‌ (सं० त्रि’) अग्नि-चिःक्षिप्‌ भूताथं। अग्नि 
चितवान्‌ । अग्नी चेः। पा ३२२१ । अग्बिहोत्रो । जो सन्चपाठ 
पूर्वक वहि स्थापन करै । (क्लो०) अग्न्याधान । 

अग्निचित्या (सं० स्त्रो०) अस्नि-चि-क्यपू । चित्याभ्रिचित्य च ! 
ण शश११९। अग्निचयन । अग्न्याधान । 

अग्निचित्वत्‌ (सं० त्रिश) अग्निचितू-मतुप्‌, म स्थाने व। 
अग्निचयन-शोल यज्ञ । 

अग्निज (सं० पु०) अग्नये क्षुधोद्दोपनाय जायते । अग्नि- 
जन्‌-ड, ४-तत्‌ । १ अग्निजार दक्ष । अग्नेः अनलात्‌ 
जायते, ५-तत्‌। २ कार्तिकेय । (क्ली०) खण, सोना। 
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बहत्रो । कार्तिकेय । (क्को०) खण, सोना । 

अग्निजार (सं० पु०) अग्निःजु-णिच्‌-अक्‌, अस्निरिव 
भुक्नद्॒व्यं जारयति । अग्निजार हक्ष । यह द्रव्य औषधि- 
में पड़ता; इसका गुण कटु ओर उप्ण है; सेवन 
करनेसे कफ, वायु, उद्रवेदना यानो पेटका दर्द और 
'शौत या सर्दी नष्ट होतो ; किन्तु इससे पित्तहद्दि 
हो जातो है। 

अर्निजाल (सं० पु०) अग्निजार घच्‌ । अग्निजार देखो। 

अग्निजिद्द (स०' त्रि’) अग्निः जिह्वा इव यस्य। १ 
अग्निसुख देवता । देवोद्देशसे अस्निमें घुतादि प्रक्षिपत 
होते हैं । देवता अस्निरूप जिह्वा दारा उसो होमघुतको 
पान करते हैं। इसीलिये देवताको अग्निजिद्द कहते 
हैं। २ वराह-सूर्तिधारो विष्णु । (्रो०) अग्निजिब्ना । 

अग्निजिह्वा (सं° स्त्रो०) १ लाङ्गलो वृक्ष, विषलाङ्गला । 
२ अग्निको सप्त शिखा। जैसे-करालो, धूसिनो, 
श्वेता, लोहिता, नीललोहिता, सुवर्णा, पह्मरागा। 

अग्निज्वाला (सं० ख्रो०) अग्नेः ज्वाला इव शिखा अस्याः। 
१ जलपिप्पलोः। २ अग्निशिखा । 

अर्निकाल (हिं० स्त्रो०) जलपिप्पलो । 

अग्नितप्‌ (स० चिड) अग्नि-तप-क्षिप्‌, अग्निना तप्यते । 
अग्निहोत्रो । 

अस्नितपस्‌ (सं° त्वि’) अस्नि-तप्‌-्रसुन्‌ । अग्निपरि- 
वेष्टनेन तप्यते। चारो ओर अग्नि प्रज्वलित कर आर 
सूयंको ओर सु रख जो तपस्या करे। 

अकितुण्डावटी (सं० स्त्रो) वह वटो या गोलो जो 
अजोण या बद्इजुमोको सिटा दे। 

अग्नितुर्डि (सं० स्त्रौ०) अग्निस्तुण्डौ सुखे यस्याः । 
तुडि-इन्‌ । सब्वधातुम्य इन्‌। उण्‌ ४:११७। अग्निमान्यरोगका 
ओषध विशेष, भूख न लगनेको खास दवा । 

पारा, विष, गन्धक, अजवायन, सञ्जोखार, शोरा, 

-चितासूल, सन्धवलवण, ` जोरा, सोंचर, . विडः 
करकच लवण और सुहागेको फलो बरावर-वराबर 
और सबके बरावर विषसुष्टि ले। इन सब चौजाँको 
एकमे मिला नोबूके रसमें घाँटे, पोछे सिचं बरावर | 
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अग्निमान्द्य विनष्ट होता और भूख खूब लगतो 
ङ 
अर्नितेजस्‌ ( सं० त्रिः) अग्नेस्तेज इव तेजो यस्थ, 
बचुत्रौ० । अग्नि-सद्टश तेजान्‌, अग्निको तरह तेज- 
विशिष्ट। आग जैसा चमकीला । (क्लो०) अग्नेः तेजः, 
६-तत्‌ । आगको चमक, अग्निका तेज । 
अग्नितय (सं° क्वो०) अग्नस्त्रावयवम्‌, ति“अयच्‌ ; 
६-तत्‌ । गाईपत्य, आइवनोय और दक्षिणाग्नि। ऐसा 
कहते हैं, कि चन्द्रवंशीय पुरूरवा राजाने ऊर्वशोके 
साथ अविच्छिन्न प्रणय पानेके लिये अग्निको तोन 
भागकर यज्ञ किया था। उसो समयसे अग्नित्रयको 
सृष्टि इई । 
अग्निद (सं° त्रिश) अग्नि-दा-क । अग्नि ददाति । ग्टह- 
दग्ध करनेके लिये जो आग लगाता है। शत्रु । आग 
लगानेवाला। 
अग्निद्ग (सं० चि’) अग्निना दग्धः, दइ-त्ता ; २-तत्‌। 
शास्त्रविधान द्वारा संस्कृत अग्निसे दग्ध । अग्नि दारा 
जलाई इई वस्तु । आगसे जला । अग्रिदर्धव्रण देखो । 
अग्निदग्धवण-अग्निर्में जलनेसे जो चत उत्पन्न हो। 
अग्नि, उत्तप्त जल, दुग्ध या अन्य तरल पदार्थसे देहका 
कोई खान जल जानेसे अधिकांश स्थलॉंमें प्राणवियोग 
होता है । इस्तपदको अपेक्षा देहका मध्यस्थल और 
मस्तक दग्ध चोनेसे समधिक विपद्‌ होतो है । किसो 
स्यानमें जलनेसे पहले वहां फफोला पड़ता, अल्प 
सन्ताप लगनेसे केवल ऊपरका चमे रत्तावणं हो जाता 
है। बहुत जल जानेसे फफोला तत्क्षणात्‌ फुटता 
है। इसके बाद उत्कटस्थलमें दुर्बलता, आभ्यन्तरिक 
यन्त्रमँ रक्ताधिक्य ओर प्रदाह होता है; मस्तिष्क, 
फेफड़ा और अन्त सब विक्कत छो जाते हैं। इस अवस्था- 
में प्रायः प्रथम दिनसे पञ्चस दिवस पर्थन्त सत्य को 
आशङ्का रइतो है। यदि इस अभिनव विकारावस्थामें 
सत्य न हुई, तो गलित चत होनेसे उत्तरकालमें दुबे- 
लताके कारण मत्यु हो जानेकी सम्भावना है। 
होमियोपेचौ चिकिला।-ज्चालाको निवारण करनेके 
“लिये : दग्धस्थानमें कभी कांजो, .शोतल जल, 
पूतिकाका रस.. इत्यादिका प्रयोग /नउत्करे॥ | 
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और भी उत्कट उपसर्ग हो जाता है। दग्धस्थानको 
सर्वतोभावसे आवृत रखना हो जोवन रचाका 
प्रधान उपाय है । प्रथमतः दग्धस्यानके ऊपर एक 
लिण्ट, फलालेन या अन्य कोई कोमल वस्त्र लपेट दे। 
यह वस्त्र सात-आठ दिन एकादिक्रमसे उसो अवस्थामें 
रखे, एक बार भो खोले.नहीं । वस्त्रकं ऊपर मध्य-सध्य- 
में निम्न लिखित तेलका प्रयोग करे, | 

आध छटांक कार्बलिक एसिड, डेढ़ पाव बादाम 
या नारियलका तेल एकमे मिश्रित कर ले। अथवा आध 
छटांक चूनेका परिष्कार जल, डेढ़ पाव बादाम या 
नारियलका तेल, एकमे मिला डाले । भोतरो वस्त्र इस 
तेलसे आद्रकर उसके ऊपर कोमल रूई. लपेट दे। 
कोई-कोई अर्टिका इरिन्स, क्यान्येराइडिस्‌, क्रियासोट्‌ 
को जलके साथ क्षतस्थानमें प्रयोग करते हें । मोटो 
बात यहो है, कि आगे हो ऐसे उपायको अवलम्बन 
करना पड़ेगा, जिससे क्षतस्थानमें वायु न लगे । 

सेवने करनेके लिये ज्वर रहते ओर प्रदाह्ावस्थामें 
एकोनाइट्‌ देना चाहिये। दग्धस्थानमें क्षतके पक जाने- 
पर आसॅनिक और कारवोभेजिटेवेलिसके सेवनसे उप- 
कार होता है। | 

एलोपेथी--वाह्य प्रयोगके लिये ऊपर जो औषध 
लिखे गये हैं, उन्हींका प्रयोग करे । सेवनके लिये, नाड़ौ 
क्षोण और अत्यन्त वेगवतो होनेपर युवाव्यक्तिको आध 
डामसे दो ड्राम तक. बारण्डो जलके साथ देनेको 
व्यवस्था करना चाहिये । निद्राभाव और अत्यन्त अस्थि 
रता उपस्थित होने पर चौथाई ग्रेन मात्रामें मरफिया- 
को व्यवस्था करनेसे कितनो छो यन्त्रणा लाघव हो 
जाती है । किन्तु यद ओषध अधिक मात्रामें खिलाना 
न चाहिये । चत पक जाने पर चतस्थानमें बोरासिक्‌ 
सरम, काबेलिक आंयल, थाइमल्‌. इत्यादि लगाये। 
सेवनके लिये १ ग्रेन कुनेन, १० विन्दु डां० नाइट्र 
एसिड्‌, १ औन्स सिम्‌कोनेका काथ, एक होमें मिला 
-कर एक मात्रा बनाये । औषधको ऐसो हो तोन मात्रा 
प्रत्यह सेवन कराना चाहिये. मध्य-मध्यमें २ डरामस 
४ ड्राम तक पोट जलके साथ मिला कर पिलाये! 

०रग्प्रिकेःबंलकी"'र्क्षा सवतोभावसे कर्तव्य है। 
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“दुघेटना होने पर प्रथमसे हो उपयुक्त चिकत्सकसे | तथापि उस समय धूमके मध्यसें ऊंचे चढ्ना उचित 
चिकित्सा कराना चाहिये। नहीं । मझोके ऊपर पेर रख उस स्थानसे बाहर निकल 
बद्मक--द्ग्धस्थानमें मधु या शहद लगा, उसके | जाना अच्छा है । 
ऊपरो भागमे यवका चूर्ण डालनेसे ज्वालाका निवा- | अग्निदत्त (सं० पु) एक राजाका नाम । 
रण हो जाता है। चार सेर जलमें एक पाव जोरा अग्निद्मनी (स'० स्त्रो०) अग्नि-दम-णिच्‌-ल्युट्‌, खो- 
पका एक सेर जल बाकी रहनेसे उतारे । यद्दो काथ | डौप्‌ । चूप-विशेष । सकोय । (Premns integrifolia) 
छानकर एक सेर घोके साथ पाक बनाये! पानी मर | गनियारी.। क्षुद्रकण्टारिका । गर्गरो देखो। पर्याय-- 
जाने पर दग्धस्थानमें इस घुतका प्रलेप देनेसे विलक्षण वहि-दमनो, वहुकण्टका, वश्चिकण्टारिका, गुच्छफला, 
-डपकार होता है । इकोम अण्डेकी सफेद लार जलो | क्षुद्रफला, छुदरटुःस्पर्शा, मर्त्यन्द्रसाता, दमनों। 
हुई जगहमें लगानेको बताते हैं । यह वुच कटु, उष्ण और रुक्त होता है। इसके 
घरका काम करनेमें आठो पर अग्निसे हो सम्बन्ध | सेवनसे वात, कफ, गुल्स ओर प्लोहा नष्ट हो 
रहता है। पाकके लिये अग्नि, किसो द्रव्यको उष्ण | जाता है। क्षुधाहदि ओर आहारमें रुचि होतो है। 
करनेमें अग्नि, रातको आलोकके लिये अग्नि: जो छोटेछोटे फलोंवाला कटौला पेड़। 
तम्बाकू, चुरुटादि पोते हैं, वद तो दिन-रात सुखमें | अग्निदात्ट (सं० त्रि०) अग्नि-दा-ढ्च्‌ । अन्त्य डिके समय 
अग्नि लगाये हो रहते हैं । इसके सिवा दरिद्र लोगोंके जो विधानानुसारसे मुखाग्नि देता हे । पुत्र, ज्ञाति, 
'गात्रवस्त्र नहीं । उनके लिये जानु, भानु अर कशानु- | आत्मीय खजन इत्यादि । शास्त्रानुसारसे जो प्रतपिण्ड 
हो शौतका निवारण है, दिमके प्रकोपको इदि होते | देनेके अधिकारो हैं, वहो अग्निदाता कहाते हैं । उनके 
हो सब लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। आगसे | अभावमें आत्मोय खजन सभो अग्निको ससपंण कर 
.आठो पहर जो इतना काम होता है, इसोसे मध्य-मध्य सकते हे । (खो०) अग्निदात्रो । 
गुहस्थके घरमें अतिशय शोचनोय घटना हो जाया | अग्निदाइ (सं० पु०) १ आगजलाना । २ मुद फूकना । 
“करती हे । दुधसुहे शिशओंके वस्त्रमे आग लगनेसे | शवदाह । 
'उनका शरीर जल जाता है । ऐसो दुघेटनाके समयमें अग्निदोपक (सं० त्रि’) १ आगको चितानेवाला। २ 
विशेष सतर्कता ओर प्रत्युतृपन्नमतित्व रहना चाहिये । | भूख बढ़ानेवाला । न 
'शिशओंके कपड़ेमे आग लगनेसे कितने दो मा-बाप | अग्निदोपन (सं० त्रि’) अग्नि-दोप-णिच-ल्युट्‌ । अग्नि 
व्यस्त हो उसे खोलना चाहते, इसी बोच बच्चे का शरोर | जठरानल दौपयतीति । अग्निवदेक । जिस औषधिसे 
जल जाता है। विपद्कालमें उपस्थित-दुदि नितान्त | क्षुधा बढ़े । 
आवश्यक दै । कपड़ेमें आग लगनेसे क्तणकालके मध्य- | अग्निदोप्ता (सं? स्त्रो०) अग्निजेठरानलो दोसतः सेवनेन 
में यह सोच लेना पड़ंगा, कि वस्त्र शौघ्र खुलेगा या | यस्याः। १ ज्योतिसतोलता । २ अस्निर्दीप्ता यया। अग्न्य्‌ 
नहीं । यदि समभ पड़े, कि खुलनेमें विलम्ब लगेगा, | द्दोपक वस्तु । 
तो बालकका सर्वाङ्ग शतरञ्न या किसो दूसरे मोटे | अग्निदूत (सं० पु०) अग्निदूत इव यच । दू-तन्‌ दूतः। 
कपड़ेसे लपेट डालना चाहिये । इवा बन्द होनेसे एक | दूततिम्यां दौधेय । उण्‌ २९० अग्नि देवताओंके पोस इविः 
मुदे अग्नि बुझ जायेगो। निकट रोटा कपडा न|, ले जाते, इसोसे यह यज्ञके दूत होते हैं। 
रहनेसे बालकको मदोके ऊपर उलटा-पुलटा अग्निदेवता (सं० पु०) अग्नि जो देवता जैसे साने 
देना चाहिये, इससे भौ अग्नि शोध निर्वाण हो | गये हैं। र बब 
` जातो है.॥ , . | अग्निदेवा (सं० स्रौ) अग्निदेवो$स्या: । क्त्तिका नक्षत्र 1 


नल घरसें आग लगनेसे यद्यपि (झ्या, बत, “बोल हर lection. Digitized‘by eGarigotr | ॑॑ 5 सह लक 2014 
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अग्निध्‌ (सं० पु०) अश्निःधा-क्विप्‌ । यथाविधानेन अग्नि 
दधाति । ६ तत्‌ । अग्न्याधानकर्त्ता । 
अग्निधान (सं° क्लो०) अग्नि-धा-ल्यु टू, बहुत्रो० । अग्निः 
होत्रगुह । 
अग्निनचत्र (सं० क्लो०) अग्नः नचत्रम्‌, ६तत्‌। 
कत्तिका नक्षत्र । 
अग्निनयन - (स'० पु०) अग्नि-नो-्ल्यूद्‌ भावे, ६-तत्‌। 
_१ अग्निसंस्कार । बइत्रो० । २ देवता । ३ रक्तनेत्र, लाल 
आंखें । (क्वो०) ६-तत्‌ | अग्निके नेत्र, आगको आंखे । 
अग्निनियास (स० पु०) अग्ने दीपको निर्यासोऽस्य। 
'निर्‌-यस्‌-घञ्‌, निर्यास । अग्निजार दक्ष । 
अग्निनिवापण .(स' ० क्वो०) अग्नि-निर्‌-वप्‌-णिच्‌-ल्यूट्‌ । 
आग वुझा देना । आगका लगना रोकना । 
अंग्तिनेत्र .(स० 'पु०) अग्निनेत्राइतह्षविः प्रापयिता 
त्यस्य, अच्‌ समासे. बहुत्रोण । .देवता। (क्वो) 
अग्ने नेयनम्‌, ६-तत्‌। अग्निके चक्षु । 
अग्निपद (स० क्वौ०) अग्न: पट, ६-तत्‌। १ अग्न्या- 
धानका खान । २ अर्निबोधक शब्द । 
अग्निपरिक्रिया. (स० स्त्रो०) अग्नि-परि क्-श भावे, छ 
जः श च । ६-तत्‌। अग्निपरिचर्या। होमादिक्रिया। ` 
अख्निपवं त (स'° पु०) अग्निसाधकः पर्व त; | बसडगिरपान- 
पिप्रचमितमिननिहर नीत । उण्‌ ३११०। पर्वि-अतच्‌--पर्वतः। 
आग्ने यगिरि । क्र 
अग्निपरोच्चा. (स'० स्वो०) अग्नो परीक्षा, शतत्‌। 
:१ अग्निमे खियोंक दोषादोषको परोक्षा। २ अन्निसे 
खणादि घातुकौ विशुद्याविशद्द परीक्षा । खरा 
सोना सझ्लेको आगमे . रखनेस विवर्ण नहीं होता। 
“किन्तु मिलावटो सोनेका रङ्ग बदल जाता है। यहो 
खण, रोप्यादिको अग्निमें परीक्षा है। पहिले यह परोक्षा 
भो. अग्निमें होतो थो, कि. स्त्रियां सती हैं या व्यभि- 
चारिणो, भाज भी कोई-कोई इतर जातियोंमें यह प्रथा 
प्रचलित हे । बेदिया चीर बाजोगर देडो। सीताने . ज्वलन्त 
अग्निकुण्डकै औतर बैठ रामको अपनो पतिपरायणता- 
को परौचा दी थो। अब आगे बैठ परौचा देनेका 
टिन नहीं रहा। आजकल केवल इतर 
बोच अग्निपरोक्षा रह गई हे: 


अर्निध--अग्निपुराण 


भांतिको । स्त्रोके प्रति सन्द ह होने पर घरका, मालिक 


हलके लोहेका फार आगमें खूब गमेकर उसे जौप- 
से चाटनेको कहता है। साध्यो खो होनेसे उसका सुइ 
नहीं जलता। किन्तु असतो खोके चाटनेकी चेश 
करते हो उसका सुइ जल जाता है । गुइखामो फिर 
उसे ग्रहण नहों करता, सुतरां उस अभागिनो नारीको 
यावव्जौवन कलङ्गका टोका माथेमें लगा बिताना 
पड़ता है । पहले भारतवर्ष और युरोपमें भी तस्करों 
दोषादोष अग्नि द्वारा परोचित होता था । राजसभा 
चोरके पकड़ आनेसे राजा इस बातको परोक्षा अमि- 
में लेते थे, कि वह यथाथं अपराधी था या नहीं। 
अङ्गरजोकै इस देशमै आनेसे पडिले हिन्टू-टपति इस 
विचारके पक्षपातो थे। उसो समय तक यह रीति 
दाक्षिणात्यमें प्रचलित रहो, अब रहित हो गई है। 
अग्निपुच्छ (सं० पु’) अग्नेः अग्न्याधानस्थानस्य पुच्छः 
इव। ६-तत्‌। यज्ञस्थलमें आहिताग्निख्थानका पञ्चाः 
ज्ञाग । | 
अग्निपुराण (स'० क्यो ०) अग्निना प्रोज्न पुराणम्‌ । अष्टा 
- दश पुराणोंके अन्तर्गत अष्टस पुराण । अग्निका कहा 
इंआ पुराण। अग्निने वशिष्ठके निकट ईशानकत्यके 
जिस इत्तान्तको वर्णन किया था, उसोके विवरणपर 
अग्निपुराण बना। इसको झोक-स'ख्या १०००० है। 
इसमें विष्णुका अवतार दिखाया गया हे । जगत्दरि, 
विष्णुपूजा, अग्निपूजा, सुद्रादिका विवरण, दौचा, 
अभिषेक, सण्डप-लचण, कुशमाजन, पवित्रारोपण 
'देवालयप्रतिष्ठा, शालग्राम-पूजा, .नाना प्रकारको 
सूतिका लक्षण, विनायकपूजा, दोचक्षाकी विधि, देव 
प्रतिष्ठा, ब्रह्माण्ड निरूपण, गङ्गा प्रति तीर्थका हत्तान्त, 


९ और औषधिका = 
जट्कम सन्त यन्तन, और औषधिका विवरण, कुलिका 


को पूजा, षोढ़ान्थास, होम, सन्वन्तर, ब्रह्मचय्थ, आऽ’ 


०७ 
यद्यज्ञ, वेदिक और स्मार्तकर्म, प्रायसितत्त, तिथिव्रत 


वार, नक्षत्र ओर मासका ब्रत, रौपदान, नवव्युद्वाचन, 
नरकका विवरण, 


"७ दानधर्म, नाड़ोचक्र, सन्ध्यापदति' 
गायतौका का अथ, लिङ्गस्तोत, राज्याभिषेकमन्व, राजे 
घस, खप्न, शकुन 


शितान » युद्ददौक्षा, नोतिशास्त्र, रत्ननिरूपण, ` | 
०८ किन तरकहै,चूपरी' ""्चलुरविद्या, विह रविचि, देवासरका र दः 


Cag hae sie Ss Hof Ee कट VL WEES घट: 


अग्निप्रणयन--अग्निमथ 
इस्तिचिकित्सा ओर शान्ति, गोचिकित्सा, नानाविध 


पूजा और शान्ति, छन्द और सादित्य-विद्या, एकार- 
णादि विचार, सर्गव, प्रलय, योगशास्त्र और ब्रह्मज्ञान 
प्रथति नाना विषय इस पुराणमें ग्रथित इए हैं । 
अग्निपुराणको ज्लोकस ख्या गिननेमें दश इजारसे 
अधिक नहीं होतो । किन्तु पुस्तक विशेषमें लिखा है, 
कि इसको झोक स'ख्या साढ़े चौदह इज़ार है। 
पुराण देखो 1 
आर्निप्रणयन . (स'० क्लो०) अग्नि-प्रननो-ल्युट्‌ भावे, ६- 
तत्‌ । यथाविधि मन्त्रपाठपूव्वेक अग्निस स्कार विशेष । 
विधिसे सन्त्र पढ़ अग्निका संस्कार-विशेष करना । 
अग्निप्रतिष्ठा (स'० स्त्रो०) विवाहको अग्निस्थापना। 
अग्निप्रवेश (स० पु०) अग्निमें पड़ना । अशमरण देखो । 
अग्निप्रस्कन्ट्न (स'० क्वो °) अग्नः प्रस्कन्दनम्‌ । दतत्‌ । 
सत और स्मात्त होस परित्याग | ( महाभारत १८४२९ 
नीलकण्ठ ।) 
अग्निप्रस्तर (स'° पु०) अग्निःप्र-स्तु-अच, ६ततत्‌ । 
अनन्य्‌ त्पादक प्रस्तर, आग पेंदा करने वाला पत्चर। 
चकमक, पथरी । पले भारतमें चकमकका बहत 
चलन था। उस समय विलायतो दियासलाई बनाने- 
पर भी कितने हो दिन इस देशमें न आई थो। 
आग जलानेको लोग चकमक रगड़ते थे। तोड़ेदार 
बन्दूक्में चकमक पत्थर लगाया जाता है। इस पत्यरसे 
बढ़िया शोशा और नकलो दोरे आदि बनते हैं। 
होमियोपेथोके डाक्टर विश्च चकमक पत्यरको 
(Silica, Flint) औषधार्थ प्रयोग करते हैं। पुरातन 
अस्थिरोग या इडडोको बोमारो (रickets ; Caries 
and exfoliation of bone, Tabes Dorsalis), 
अझ भिक ग्रन्थिको पोड़ा, यच्झा, स्फोटक और दूसरो 
पौबसे भरौ बोमारियोंमें सड़े दांतके दद और दूटो 
हड्डोको यह बहुत जोरदार दवा है। होमियोपेथोके 
डाक्टर कहते हैं, कि दूटौ इड्डोको ऐसी चमत्कार 
औषधि दूसरो नहीं । एवं स्फोटकादि चकसकको 
सेवन करनेसे शोध पक जाते और पोबका बढना भौ 
-शौघ्र कम पड़ जाता है । सिवा इसके पोबसे पेदा हुए 


'नौणज्वर, कणंसूल फुलकर पो. घड़ले।/ऋौर/व्मर्सी। 
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और गण्डमाला रोगमें यह पत्थर महोषधांके बोच 
गिना गया हे । 

इस जातिवाला पत्थर अनेक प्रकारका होता है । 
प्रतर देखी । चकसकके कणामें कुछ अक्साइड्‌ रहता है । 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व २,६४२ है । यह पत्थर नाइ- 


द्रेजनके साथ कड़ा हो मट्टोसे कुछ नोचे हो रहता है। 
कांच शब्दमें चकमकका विस्तारित विवरण देखो । 


अग्निबाह (सं० पु०) अग्निरिव तेजखन्तो बाहू यस्य, 


अथवा अग्निराग्नयास्त्रं बाहौ इस्त विद्यते यस्य । 
अजिंटृशिकर्म्यलप॑शिवाधादजिपशि तुग्घुग, दौषेइकाराय। उण्‌ १२७॥ 
१ जनेक राजपुत्र । कास्याके गर्भ और प्रियत्रतके 
ऑरससे इनका जन्म हुआ था । इन्होंने अपना विवाह 
न किया, जोवनावधि यक्ष केवल तपस्या करते रहे। 
२ उत्कल देशमें एक दूसरे अग्निबाइका नाम सुन 
पड़ता है । उन्होंने उत्कलवासियोंके साथ युद्द कर 
जगन्नाथको सूति चुराई थो । अग्नेबाडरिव । ६-तत्‌। 
३ घुस, घुआं । 
अग्निभ (सं० ह्वो०) अग्नि-भा-क, अग्निरिव भाति। 
१ स्वरणं, सोना। २ अग्निवर्ण वस्तु, आग जेसो सुखे 
चोज । भं नक्षत्र अग्निर्भ, ६-तत्‌ । ३ क्षत्तिका नक्षत्र 
अग्निभू (सं० पु० अग्नि-सू-किप्‌, अग्नेरनलात्‌ 
भवतोति । १ अग्निपुत्र, कार्तिकेय। २ जल। ३ खण । 


अग्निभूति (स'० पु०) अग्नि-भूःक्षिन्‌, अग्ने रिव भूतिर 


ववर्य यस्य । बौद्विशेष। (स्त्रो०) अग्निको भूति, 
अग्निवोय्थ । (त्रि०) बचुत्रो । अग्निसम्भव वस्तु, आगसे 
पेदा इई चोज । 

त्रि’) अग्नि-भ्नाज-असुन्‌, अग्निरिव 
्त्राजते दोप्यते । अग्नितुल्य दोसियुक्न, आग जसा चम- 
कोला ; विद्युत्‌, बिजलो । 


अग्निमणि (स° पु’) अग्नेरुत्पादको सणिः प्रस्तरः, 


शाक-तत्‌ । १ सरश्वकान्तसणि, आतशो शोथा । २ चकः 
सक पत्थर । 

अस्निमत्‌ (स'° पु०) अग्नि-मतुप्‌। सास्निक ब्राह्मण 
आ€दिताग्निक । 


अन्निसथ्‌ (स'० पुः) अग्नि-मन्वःकषिप्‌ न लोपः। भरि | 
॥०मध्याति:यराजिकू- प्ताग्निक ब्राह्मण । जो अरणिइयके . 


क 


२१४ 


घर्षण द्वारा अरन्ध त्याट्न करे, दो अरणियोंको घिस- 
कर आग उत्पन्न करनेवाला । 


पू्वेकालमें साग्निक ब्राह्मण कहीं भी जानेसे 


अग्निमथ्‌- अग्निमान्द्य 


अग्निसन्य (स'° पु०) अग्निसन्य-करण घञ्‌ । १ गनि- 
यारी हत्त । गनियारोको लकड़ी रगड़नेसे जल्द आग 
निकलती है। २ अग्निसाधन-मन्त्न। 


७ 0 
अपने साथ अरणि काष्ठ लै जाते थे । अरणिका प्रयोजन अग्निमन्यन (सं०क्वौ०) अरणिघषण दारा अन्न्य त्याटन। 


'पड़नेसे वहो दोनो लकड़ियां एकत्र बलपूव्व क घिसते, 
जिससे अग्नि उत्पन्न होतो थो। वह बिना अरणिके 
कहीं भो जाते न थे। इससे स्पष्ट समभा जा सकता 
है, कि उस समयमें अस्न्युत्पादनके लिये कोई सहज 
उपाय न था। आज भो वनकी असभ्य जातियां काष्ठः 
घर्षण द्वारा अन्युत्‌पाट्न करतो हैं। पहले वह 
कडी लकड़ौके दो टुकड़े एकत्र घिसतो हैं । 
उनमें गर्मी आ जानेसे उनके बोचमें एक छोटासा 
'फटा कपड़ा रख फिर घिसने लगतो हैं। थोड़ो हो 
देरमें वह फटा कपड़ा जल उठता है। 
वत्सर-वत्सर जिस दावानलसे वन जलते, उसको 
उत्पत्ति भो इसो तरहसे होतो है। हच्तको शुष्क 
शाखा अन्य शाखाके ऊपर पड़ ग्रोष्मकालके प्रबल वायु - 
वेगसे रगड़ा करतो है । उसो घर्षणसे अग्नि उत्पन्न 
होतो है । एक बार आग लगनेसे पहले इतकी शाखा, 
इसके बाद हत्त और अन्तमं धीरे-धीरे समस्त वन घाँय- 
घाँय जला करता है। सुननेमें आता है कि, 
गनियारी प्रति कई क्षम शोप्र हो अग्निको उत्पत्ति 
होतो है । ऋषि शमिहच्षके साथ जात-अश्वत्य-काष्ठको 
अरणि बनाते थे। मथानोसे इम जेसे दद्दो मथते हैं, 
ऋषि वेसे हौ अरणिमन्यन दारा अग्नि उत्पन्न 
करते थे। ८ 
पूर्व कालापेचा अब अग्निसन्धन अर्थात्‌ अन्नुप्रतृपा- 
दन करनेके अनेक सहज उपाय आविष्कृत इए हैं। 
चकमकको बात सभीको ज्ञात है। वेद रगड़कर भो 
सहजमें अग्नि बनाई जातो है। चौन और सिङ्गापुर 
अञ्चलका वेद (जिससे कुरसो और मोढ़े बनते हैं) दो 
भागमें चौरकर धूपमें उत्तम रौतिसे सुखाये। इसके 
बाद वैदके चोरे इए छोर एकत्र रगड़नेसे शोध अग्नि 
उत्पन्न होतो है। विलायतो दियासलाईके मु चमे तो, 
चिसनेको गर्मीसे आगं निकलती है | इसके उपादान दोर. 


बनानेकौ प्रणाली दियासलाई शब्दम देखो. 0. Jangamwadi Math Colle ।०'ससब्यिकी "निः 


अग्निसान्य (सं° क्ली’) ६-तत्‌। अजोणं रोग, चुधा- 


मान्द्य । परिपाक शक्तिका कास । बढ्दजुमो । भूखकौ 
कमी । (Dyspepsia) 
अग्निमान्द्य रोग सहज नहीं, इससे अनेक प्रकारके 
उपसर्ग हो जाते हैं। पडले आहारमें अरुचि, कोष्ठबद, 
कहीं पुनः-पुनः अल्प-अल्प मल निकलना, उट्राक्षान, 
शरोर दुबल हो जाना, बोच-बोच उद्नारका उठना, 


' लो मिचलाना, किसोको अस्त ओर पित्तमिखित वमन 


होना, अन्तःकरणे स्फूर्ति न रहना, चित्त मलिन और 
विरस होना, छाती जलना, आहारके बाद. उदरमें भार 
मालूम पड़ना आटि लक्षण देख. पड़ते हैं। इन सब 
लक्षणोंके बाद क्रमस निद्राभाव, ढुःखप्न, काल्पनिक 
दुथिन्ता, हृत्स्पन्द प्रश्‍ति उपसर्ग आ धमकते हैं । इसो 
प्रकारसे शरोर क्लिष्ट और दुबल हो जानेपर जो 
यथार्थे उपसगे नहीं हुए, रोगो सन हो मन उन रोगों- 
को भो स्टृष्टि कर लेता है। दूसरे किसो व्यक्ति 
को व्याधिका हाल सुननेसे, अजीर्णरोगी मन हो 
सन विश्वास करता, कि उसको भो वहो व्याधि 
लग गई हे । 

कारणतल-ग्रत्यद्च गुरुपाक द्रव्यका भोजन, शारो- 
रिक परिश्रसमका अभाव, अतिशय मानसिक चिन्ता, 
तस्बाकू,. अफोम, गांजा, मद्य प्रति मादक द्वव्यका 
सेवन, दुझिन्ता और मनस्ताप आदि अग्निमान्ये 
रोगके प्रधान कारण हैं। इन्हें छोड़ यक्त्रोग. ज्वर 
दद्रोग प्रधति कोई दूसरी पौड़ा होते भौ अजीर्ण रोगं 
आ लगता है। 

चिकित्ा-पहले पौड़ाका सूलकारण दुरीमूर्त 
नरना आवश्यक है। जो सव दा एक हो स्थानमें निस्ते 
बे रहते और कुछ भो देहिक परिश्रस नहीं. करत, 
आ व्यायाम करना उचित. है। भले आद 
मियोंके पचे प्रत्यह मुर भांजना और सेवेरे चीर 


वायुनें मण इन्‌ दोनो नियमा 


अग्निमान्दा-अग्निमुख 


“प्रति दृष्टि रखनेसे अन्य कोई औषध न चाहिये। जो | 
अमितभोजो हैं, उन सकल व्यक्तियोंको आहारके प्रति | 
इष्टि रखना चाहिये । वच्च प्रति दिन यथाकालमें सत्‌- 
पथ्य खायें, चुघाबोध न छोनेसे आहार न करे । आर 
-मनस्तापके लिये अग्निमान्द्य दोनेसे चित्त प्रफुल्ल 
रखनेको यल्लवान्‌ हों । 
होमिचोपेयी--उट्रमै भार वोध और वेदना, उद्दार, 
छातीको जलन, और उट्राक्षान छोनेसे नक्सभमिका 
प्रत्य तीन बार सेवन करना चाहिये। अर्शरोग 
या बबासीरका कोई पूर्व लक्षण जान सकनेसे सवेरे 
नक्सभमिका और सन्ध्याको सल्‌फर सेवन करना कर्तव्य 
है। बार-बार विरेचन यानो के या -गुरुतर भोजनके 
बाद अजौण होने पर पल्सेटिला खानेसे उपकार होता 
है। कोष्ठबद, मस्तक वेदना आदिमें ब्राइओनिया 
'सच्चौषध है । आहारमें अरुचि होने और खादा द्रव्य 
'सुखमें विखाद लगनेसे पुरातन अग्निमान्द्य रोगमें 
'ऐण्टौ-मनियम्‌ क्रुडम्‌, सलफ्र, हेपार, सल्‌फिउरिस्‌कै 
देनेको व्यवस्था करे। सिवा इसके शरोर दुबल 
होनेसे चायना, फुस फरिक एसिड, फसफरस और 
फोरमको सेवन करना उचित है। अजोणंके कारणं 
-द्विक्का यानो हिचको आनेसे नक्सभमिका, जेल 
.सिमिनम्‌, आसेनिक खिलाये। 
एबोपेबी--अग्निमान्द्यरोगमें पेप्सिन मद्दोषध .है। 
भोजनसे पहले कौ ३ रत्ती पेप्सिन पोसाइको हो 
सेवन करे। भोजनसे पोळे चौथाई ग्रेन इपिकाक चूण, 
१ ग्रेन कुनेन और २ ग्रेन जेनूसियानका सार इकट्ठा 
मोलो बनाकर खानेसे भो विशेष उपकार होता है। 
उद्रामय या आँव रइनेसे ५ ग्रेन द्रिस नाइड्रे2 अव 
विस मध्‌, २ ग्रेन सोंठका चूर्ण और २य्रेन पेप्सिन 
इकट्टा मिला एक पुड्या बांध ले। यड औषध प्रत्य दो 
बार सेवन करनेसे उदरामयकी शान्ति हो सकतो है। 
कयक-अग्निसुखचूर्ण, अग्निकुमाररस, 
अग्निसुखलवण, अग्निसुखलौद, अजौर्णबलकानल, 
' शइर्‍वटी प्रति ओषध अग्निमान्यय रोगमे प्रयोज्य हैं । 


“इन सव औषधोंका उपकरण और इनके प्रसुत करनेको प्रणाली तत्तत्‌ 
_शम्द्सँ देखों। 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 
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इकौनी--यूनानो सतसे जुयारिशे-सङ्घटान-ए- मुग, 
अग्निमान्द्य रोगका महोषध है । यह मुर्गोको पेपसिन्‌ 
यानी पाकस्थलोवाली मिक भिल्लोसे तय्यार 
होता है । यह ओषध प्रतिदिन प्रातःकालमे एक तोला 
मात्राके दिसाबसे सेवन करना चाहिये । छकोम अग्निः 
मान्द्यमें अक ओर सत भो देते हैं। सचराचर निस्तर 
लिखित औषध मो व्यवहृत इआ करते हैं--आध 
पाव साठ, ३ तोला कालोमिचं, १ तोला पोपल, १ 
तोला छोटी इलायचो, आध तोला नोसादर, आध 
तोला दूधसे सोधा गन्धक, आध पाव चार तरहका 
नमक, जेसे-से न्घव, सांभर, काला नमक और सांचर; 
यह सब द्रव्य एकमे पोस ओर नोबुके रसमें भिगो बड़ो- 
बड गोलो बना डाले और धूपमें उन्ह सुखा ले। पोछे 
एक-एक गोलो सु हमें रख उसका रस चूसा करे। यह 
गोलियां अपने अस्ल्लाखादके कारणः अग्निमान्यवाले 
रोगोको बहुत रुचिकर होतो हैं। 
अग्निमान्यरोगोको सर्वथा यह कई नियम प्रति- 
पालन करना चादिये-दिनको न सोना, आदारके 
बाद परिश्रम न करना, रातको न जागना, मादक 
द्रव्य या नशा न खाना-ओऔर खराब चौजुका खाना 
एकवारगो हो छोड़ देना । 
आग्निमारुति (स॑ प°) अग्निश्च मरुच तयोरपत्यं 
पुसान्‌। वाहादिस्यद् । पा ३।१।९६ । अगस्त्यसुनि । अगस्यने 
अग्नोमारुतके ओरससे यज्ञोय कुम्भमें जन्म ग्रहण किया 
था । अगस्य देखो । ‘ 
अग्निसमित्र (स॑° पु०) शङ्गःवंशोय दितोय नृपति) 
शुङ्ग वंशके दूसरे राजा। यच्च मगधके अघौशर थे। 
सीर्यवंशोय अन्तिम राजा छददद्रथके सेनापति पुष्पमित्र 
अपने खामोको नष्ट कर आप हौ राजा बन बेठे। अग्नि- 
मित्र पष्पसित्रकी सन्तान थे। अग्निसित्रको झत्युके 
बाद उनके पुत्र सुज्यछ मगधके राजा इए। 
भागवत १२१ अः1 [यङ्गवंग देखो। ] . ` 


अग्निसुख (स० पु०) अग्निमु खमिव यस्य। १ देवता 
देवता अग्निरुप सुखसे इव्यको पान करते हैं। _ 
(हो): 4/ चुकाउन लिये अग्निसुख औवधःवियेक 


२ ब्राह्मण 1 ३ चिता, चोत। ४ भेला, 


> आर 
त 
शः 
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१ भाग हींग, २ भाग वच, ३ भाग पोपल, ४ 
भाग सोंठ, ५ भाग अजवायन, ६ भाग हर, ७ भाग 
चौत और ८ भाग कुटकी; यह सब द्रव्य एकमे 
मिला दहौके साथ खानेसे अजोण आर वांयुपित् 
नट्ट होता है। | 
अस्निसुखचुणे (बृक्षत्‌) अजोण रोगका औषध । 

शोरा, सञ्जोखार, चितामूल, पाठासूल, करर्ज् 
मूल, पञ्चलवण, छोटौ इलायचौ, तेजपत्र, बामनहाटो, 
'विड़ङ्, हींग, कुटको, शठी, दारहलदौ, तेवड़ो, सूता, 
वच, इन्द्रयव, आंवला, जोरा, मकोय, गजपोपल, 
काला जोरा, आमलवेत, इमलो, अजवायन, देवदारु, 
हर, अतोस, अनन्तसूल, इबूषा, सोंदालके फलका 
गूदा, तिलनालका खार, पलाशक्तार, और गोमूचसिक्क 
सुण्डरो--यह सब औषध समान भागमें ले चूण करे। 
इसके बाद तीन दिन नोबूके रस, तोन दिन काँजो 
और तोन दिन अदरकके रसमें भावना दे सुखा ले। 
मात्रा दो तोलेकी होतो है । इसे घो और अन्नके साथ 
सिख्रित कर खाना चाहिये।. इससे भूख बढ़ती और 
अजोण रोग मिटता है। 


आग्निसुखमण्डुर शोध रोगका औषध। ०६ तोला 


शोधित सण्डूरको उससे अठयुने गोसूचके साथ 
यकाये। पोपल, पिपरासूल, चई, चितासूल, सोढ 
ट्वढारु, कुकुरसुत्ता, त्रिकटु, त्रिफला) विड्ङ्ग-- 
यह सब ऑषध आठ-आठ तोले प्रक्षेप देकर एकमे 
मिला ले | इसको मात्रा एक तोले होतो है। ची और 
शहदमें सान सठेके साथ सेवन.करे। यह शोधरोगका 
उत्कष्ट औषध है। 
अग्निसुखरस--अग्निसान्यरोगका . महोंषध । मिच, 
कुकुरसुत्ता, वच और कुटको एक-एक तोला और 
एक तोला विष ले अद्रकके रसमें सानकर म'गके 
बराबर गोलो बनाये। यह अजोण और अग्नि 
मान्य रोगमें सेव्य हे. । 
अग्निमुखलवण ( सं० क्वो०) अग्निमान्द्य रोगका 
औषध विशेष। चितामूल, चिफला, दन्तौमूल, 
तेवड़ीमूल और कुटकी बराबर-वराबर और .इन 
सबके समान स न्धव लवण सूहिजन॒क़े 


अग्निसुखचूर--अग्निरुहा 


देकर सडिंजनको शाखामें भरे ओर उसके ऊपर 
-मद्घोका हलका लेप चढ़ा आगमें जलाकर चर 


बनाये। चुण कौ मात्रा ५ रत्तो है। इसके सेवनसे 


भूख बढ़ती और यक्तत्‌, प्लोहा, गुल्म, अश 
. पार्शशूल प्रति रोग नष्ट होते हैं । 
अग्निसुखलोइ--अशं रोगका ओषध। पहले १९२ 
तोला घो गमं करे। पोछे सहिजनमूलके रससे 
शोधित ८६ तोला लौइभस्म उसो घोमें डाले। 
इसके बाद अड़तालौस तोला तेवड़ो, चोत, निसन्दा, 
सहिंजन, सुण्डुरी, और पानिआंवला ६४ सेर जलमें 
डाल पकाये । जब १६ सेर जल बाकी रहे, तब औषध 
चुल्हे परसे नोचे उतार ले। य काढ़ा और १८२ 
तोला चौनी ऊपर कहे इए घोमें डाले । जब यह सब 
वस्तु गाढ़ो हो जाये, तब २४ तोला त्रिकटुका चं, 
४० तोला त्रिफलाका चूण और ८ तोला शिलाजोत 
इसमें मिला दे। ठण्डा होनेसे १९२ तोला शहद भो. 
डाले। इसको मात्रा ४ माशे है। यह अग्निसान्य 
शोथ, प्लोह्ा और अशंका उत्कट औषध छे । 


अग्निसुखो (सं° ख्रो०) अग्निरिव सुखमग्र' यस्याः। १ 


भल्लातक दक्ष। मेलेका पेड़ । भष्टातक देखो । २ लाङ्गलिका 
हुच्‌। अग्निरेव सुखं यस्याः। ३ गायत्री । ४ रखन- 
शाला । १ 

अग्नियुग (सं० पु०) ज्योतिष-सस्बन्धीय. पांच वर्षका 
एक युग। 

अग्निरक्षण (सं० क्वो०) अग्नि-रक्ष ल्य ट्‌ । १ अग्निरचा 
करनेका सन्त । पूर्वकालमें राक्षस आकर ऋषियोंका 
अग्निकुण्ड बुझा देते थे। इसलिये उन्हं मन्त्रपाठपूर्व क 
यह अत्याचार रोकना पड़ता था। २ अग्निहोत्र | २ 
अग्निहोत्रग्टद्द । ४ अग्निधान । 

अग्निरजस्‌ (सं० पुः) अग्निरजूज-असुन्‌ न लोप? 
अग्निरिव रज्यते दौप्यते । १ रङ्गवर्ण इन्द्रगोप, बोरबह । 
२ अग्निका तेज: । (क्लौ०) ३ खर्ण, सोना । 


अग्निरइस्य (सं० त्रि») अग्नेरनलस्य रहस्यं तस्थोपा 


सनादिगूदुतन्व' यत्र । बचुत्रो। अस्निकी गढ़ पूजा 
पद्दति जिसमें निर्दिष्ट च्है। 


“पे भावना“ अगवि” (४० जो) अस्तिन्‍्टहक । समिर 


अश, 
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अग्निरुप---अग्निविकार 


रोइति। मांसादनो दक्ष, इस हक्षका अग्निवण वत्‌ | अग्निवचेस--(स'० त्रि’) 


नया अझर आग जैसा लाल होनेसे अग्निरुद्दा नाम 
पड़ा है। 


अग्निरूप (सं० चरि’) अग्नेरिव रूपं वर्णो यस्य। १ | अग्निवण 


जिसका अग्नितुल्य वर्ण हो, जिसका रूप आग जेसा 
देखा जाये। २ अग्नि सदृश मान्य, आगको तरह 
प्रतिष्ठा पानेवाला । अग्निरिव रूप्यते असी, ६-तत्‌। 
(क्ली) ३ अग्निका वर्ण या मूर्ति, आगका रङ्ग या 
आगको शकल । 
अग्निरेतस, (स० लो०) अग्नेः रेतः, ६-तत्‌ । अग्निका 
शुक्र यानो सुवण । सोना आगका वोय्य हे । 
| काञ्चन और कातिकेय शब्द देखो । 
अग्निरोद्िणी (स'० स्त्रो०) एक रोग जो सम्धिस्थान- 
में फफोले डालता और जिसमें रोगीको दाइ और 
ज्वर हो जाता है। यह रोग त्रिदोषज है। 
“मलः पित्तोखणे: फोटा व्वरिणो मांसदारणाः । 
कचाभागेषु जायन्ते यैऽग्न्याभाः स$ग्रिरोहिणी ॥ 
पक्चाहात्सरावादा पचाद्दा इन्व ज्ञौवितम्‌ ।” (बाभट उ० ३२ अ) 
आरिनलिङ् (स'° पु०) वह विद्या, जिससे अग्निका 
आकार देख शभाशभ बताया जाता है। 
अग्निलोक (स ० पु०) अग्नेः लोकः, ६तत्‌ । सुमेरु 
पर्व तके नोचेका जनपद-विशेष, वच्च एक खास जगह 
जो सुमेरु पव्व तके नोचे है। काशोखण्डमें लिखा ५३, 
कि इस अग्निलोकका स्थान अन्तरोचमें है। मालूस 
होता है, कि सुमेरु पर्वतके नोचे किसो उपत्यकाम 
पहले अग्निपूजकोंका कोई स्थान था, जिसे सब 
लोग अग्निलोक कहते रहे । चौन-परित्राजक यूअन्‌-ः 
चुं अ-कि-नि नाममें उल्लेख कियः। 
अग्निलो (स पु०) अशं या बवासोर रोग सिटाने- 
.वाला एक रस। शग्रिमुख देखो! 
अग्निवक्त - (स'० घु’) भल्लातक हच । चौत। 
अग्निवत्‌ (स ० त्रि’) अग्नि-सतुप्‌। १ साग्निक ब्राह्मण । 
३ अग्नितुख्य, आग जेसा। 
अग्निवती (स'० स्त्रो०) अगिया नामक सहौषध। 
अस्निवधू . (स'० स्त्र०) अग्ने; वधू, ६-तत्‌ । खाहा, दच- 
.कन्या। स्राहा देखो ' 
२ ० 
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> ०२ वर्चो 
अग्नेवंचे इव वचो दौसिरस्य 
बचुत्रौ ० । अग्नितुल्य दौसिमान्‌, आग जैसा चमकोला । 
(क्लो°) अग्निका तेज। 


र 


--(स० त्रि’) अग्नेवण इव वर्णो रूपं यस्य। 
अग्नितुल्य रक्तवर्ण, आगको मानिन्द सुख, । (प॒०) 
सूर्यवंशके राजविशेष, जो सुदर्शनके पुत्र थे । बच 
नृपतिने सन्तानको राज्यभार दे नेमिषारण्यके प्रति- 
गमन किया । किन्तु अग्निवर्णने राज्यपर कोई ध्यान. 
न दिया। वह रात-दिन अन्तःपुरमें हो पड़े रते. 
थे। प्रजा साचात्‌ करनेको आ उनके दर्शन न पातो. 
थो। इसो तरह नियत इन्द्रियपरवशताके कारण 
उन्होंने यच्झरोगग्रस्त हो अकालमें प्राणत्याग किया । 

रघुवंश १९ सगे । 
अस्निवैक (सं० त्रि’) अग्निवृध-णिच्‌-ख्‌ल्‌। अग्ने: 
वैक; । १ च्षुधावृदिकारक औषध, भूख बढानेवालो 
दवा। २ पथ्य। ३ आहार। 

अग्निवर्दन (सं० क्तो०) १ जठराग्निवृद्धिकर द्रव्य, हाजुसे- 
को बदानेवालो चोज । २ जौरक, जोरा । 

अग्निवज्लम (स ० पु०) ६-तत्‌ । १ सालवृक्ष २ राल ।. 
(त्रि०) अग्निप्रिय, आगका प्यारा । 

अग्निवक्षी (सं° खर’) लता-विशेष। एक प्रकारको 
बेल जो आग जैसी लाल होतो है । 

अस्निवाण (बाण) (स ° पु०) एक इकार अस्त, जिसमें 
आगको ज्वाला निकले। 


अग्निवायू (स॑ ° घु’) अस्निय वायुख । अग्नि ओर वायु 
देवता । २ चोपायों पशुका एक रोग । ३ ददू, ददरा। 

अग्निवासस. (स॑० क्वो०) अग्निरिव शुद्धं वासो वस्त्रम्‌। 
वस-असुन्‌ू---वासस्‌, वस्त्र । वसैणिंत्‌ । उण्‌॥२१७। अरग्नि- 
तुल्य शद्ववस्त्र, आग जेसा पाक कपड़ा । (त्रि०) अग्नितुल्य 
वस्त्रपरिधायो, आग जेसा पाक कपड़ा पहननेवाला।, 

अग्निवाह (स० पु०) अग्नि-वह-णिच्‌ू-अण, अग्नि 
वाइयति। १ छाग, बकरा । २ घुस, छुआं । (त्रि०) 
३ अग्निवाहक द्रव्य, आगको ले जानेवालो चोज । 


अग्निवाइन (स० क्वो०) ६-तत्‌। १ छाग, बकरा। २ ट 


अग्निका रथ । अग्निका रथ चार बकरे खींचते हैं। | 
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मान्य । वह बोसारो जिसमें हाजमा बिगड़ जाता है । 
अग्निविद्‌ (स'० पु०) अग्नि-विन्द वा विदु-क्किप्‌। 
१ साग्निक ब्राह्मण । २ अग्निरहस्यवेत्ता । 
अग्निविद्या (सं ० स्लो ०) अग्निहोत्र । अग्निको उपासना । 
अग्निविन्दु (स० पु०) विदि-ठ विन्दु, चात विदि अवयवे। 
उण्‌ ११० इति उ। इ-तत्‌ । स्फ लिङ्ग । अग्निकणा । 
आगको चिनगारो। 
अग्निविवदैन (स ० त्रि’) जठराग्निको बढानेवाला, 
हाजुसेको तरक्की देनेवाला । 
अग्निविश्वरूप (स ० पु०) केतुआंका एक भेद । 
अग्निविसपे, अग्निवोसप (स'० पु०) फोड़ेका ददं । इस 
रोगके होनेसे सब शरोर अजार जेसा गर्म हो और 
रक्त काला पड़ जाता है। रोगोके शरोरमें पोड़ा उत्‌- 
पन्न होतो, उसे मूर्च्छा आजातो और उसको आंख 
नहीं लगतो है । 
अग्निवोज (स० क्वी०) ६-तत्‌ । खण, सोना । अग्नि 
शुक्र जातत्वात्‌ । अग्निके शक्रसे उत्पन्न होनेपर सोने 
का नास अग्निवोज पड़ा है । 
अग्निवो्ध (स'० क्लोऽ) ६-तत्‌ । १ स्वण, सोना । 
बहुत्रो । २ अग्निका पराक्रम, आगकी ताकत | (त्रि०) 
अग्नितुल्य बलशालो, आगको बराबर ताकतवर । 
अग्निवृद्धि (स ० स्त्रो०) च्‌ धाठदि, भूख बदना, हाजमे- 
का तरक्को पाना । 
अग्निवेश (स० पु०) महर्षि आत्रेयके शिष्य । यद 
पञ्चाल राज्यमें रहते थे और इन्होंने आयुवद बनाया था। 
अग्निवेश्मन्‌ (स पु०) अग्नि; वेश्मनि ग्टहे यस्य। १ 
` जनेक सुनि। इनके नामसे एक गोत्र प्रवर्तित हुआ है। 
२ बयालोस गोव्रोंके अन्तर्गत गोत्र-विशेष । गोव देखो। 
अग्निवेश्य-धनुविद्याविशारद अग्निके पुत्रःविशे ष । 
ट्रोणाचाग्थने इनके निकट धनुर्विद्या सोख अग्न्यख - 
को लाभ किया था । ( महाभारत आदिपन । ) 
अग्निवेश्यायन (सं० पु०) अग्निवेश्यका गोत्रापत्य । 
अग्निव्रत (स'° क्वौ०) अग्निसंस्कार । 
अग्निशरण (स'° क्ली) ६-तत्‌। अग्याधानग्टह । 
अग्निहोतग्टड । “तथेत्य ज्ाप्रिगरण परविवेश निवेदितुम्‌ । 


अग्निविट्‌- अग्निशिखा 


अग्निशर्मन्‌ (स ० त्रि’) अग्नि-शु-सनिन्‌ अग्निरिव शणाति 
पराभवति । सब्बधातुम्यो मनिन्‌। उण्‌ ४१४५ | इति सनिन्‌। 
अतिक्रोधी, निह्दायत गुस्पावर। (पु०) ऋषि 
विशेषका नाम । जब कोई अधिक कोपान्वित होता 
है, तो कहते हें--““वह वो मानो अग्निशर्मा वन गथे।” 
अग्निशाल, अग्निशाला (स खो”) अग्निनां शाला 
गृहम्‌ । अग्न्याधानका स्थान । 
अग्निशिख (सं० पु०-क्लो०) अग्नेरिव अग्निरिव वा 
शिखा यस्य । १ वाण । २ खणे, सोना । ३ कुसुमहच्त, 
कुङ्कम। ४ विषलाङ्गलो । 
अधाप्रिशिखसुद्धि्ट' कुसुम्भे कुङ्गमेऽपि च । 
लाङ्गलिक्याख्यौषधी च विशल्यायाच योषिति।' (मेदिनी) | 
अग्निशिखा (सं० .स्त्रो०) अग्नेः शिखा । १ अग्निज्वाला, 
लपट। अग्ने; शिखेव शिखा यस्य। (पु०) लाङ्गलो- 
वक्ष । फलिनो, शत्रुपष्पो.| अनन्ता । विशल्या दैखो । 
यह समभनेके लिये, कि अग्निशिखा क्या है, पहले 
काष्ठ प्रति दाह्य पदार्थोके जलनेको रोति जानना 
आवश्यक है। अचिजेन शब्दतें अस्ल्जानका घत्तान्त 
लिख द्या गया है। हम निश्ासके साथ जो वायु 
खोंचते हैं, उसके पांच भागमें एक भाग अचिजेन 
रहता है। जगत्‌कौ अनेक वस्तुओंके साथ अचिजेन 
सिल जाता है। इसौसे, अचिजेन और अन्यान्य 
पदार्थके संयोगसे सब्बंदा हो नये नये पदार्थ उपजत 
इ । अचिजेनके अन्य पदार्थके साथ मिलनेसे जो तापो 
त्पन्न होता है, उसोको इस दगध होना या जलना 
कहते हैं । पदार्थ-ससुदय एक प्रकारसे नहीं जलता। 
कोई वस्तु सड़-सड़ और कोई वस्तु आग जेसो बन 
जला करतो है। किसो-द्रव्यमें अल्प-अल्प अकषिजेन 
घुसनेसे उसको सड़ना कहते हैं। काष्ठादिमें इसकी 
अपेचा और भो कुछ शौघ्रशौत्र अक्षिजेन 
पइ चनेसे सचराचर हम लोग कहा करते हैं, किं 
लकड़ी धीरे-धीरे सुलग रहो है। इससे. अधिक 
अकषिजेन जब लकड़ोमें घुसता है, तब वह लकड़ी 
घार्य-धायँ जलने लगती है बारूद्में आग लगनेसे 
अकिषिजेन पहुचते कुछ भो देर नहीं होतो, इसोसे 


रामायण, भरजकर्खि; १२४०५ ०६ पर सातै बातिको बातमें जल उठती हे । अल्प 
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:तापसे अनेक पदा्थके साथ अक्षिजेन सच्दजमें नों 
मिल सकता,--ज से लोहा । लोहेमें मुरचा लगनेसे 
यह बात कदो जा सकतो है, कि वह सड़ता या 
गलता है। कारण, लोहेके साथ अचिजेन मिलनसे 
“लोइजरा” (021१९ ० 17000) निकलता है, जिसे 
दस सुरचा लगना कहते हैं। 
जलती इई आगको भश्गमें एक लोहेका टुकड़ा 
-डाल देनेसे वह गर्म ओर लाल हो और फिर बाहर 
निकालनेसे ठण्डा और काला पड़ जाता है, उसका 
वज़न नहीं घटता । ऐसे स्थलमें लोहा आग जसा 
होता, किन्तु जल नहीं जाता। लोहेको लकड़ोको 
तरह जलानेके लिये अधिक ताप आवश्यक है । कारण, 
लोहेके साथ अक्तिजेन सदजमें नहीं मिल सकता । 
-किन्तु अनेक द्र॒व्योंके साथ अ षिजेन सहजमें मिल 
जाता है। जैसे, कार्वन्‌ और छाइड्ोजेन्‌ (४1000 
and Hydrogen) | .लकड़ा, पत्थरके कोयले, तेल, 
चर्बी, ची प्रथत द्रव्यांम॑ का-न्‌ अथवा हाइड्रोजेन्‌ 
अधिक रहता. है।. इसोसे आगका प्रयोजन पड़नेसे 
यह सकल द्रव्य इम अधिक बरतते हैं। कलकत्ता 
शचरमें जिस गेसको रोशनो होतो, वह पत्यरके 
.कोयलेसे बनाई जातो है। कार्वन्‌ और चचिजेनसे 
मिलो वस्तुको हो इम गेस कहते हैं। इस गेसके 
बीच अलिफाएण्ट (010001: 895) नामको एक 
-प्रकार बाष्प रद्दतौ, जिसकी रोशनी बहुत तेज़ होतो 
है। हाइड्रोजेनुके जलते समय अग्निशिखाके ऊपर 
-एक पात्र ढांक देनेसे उसमें पसोनेको तरद बूंद चू 
पानो इकट्ठा हो जाता है । 
लकड़ी और पत्यरके कोयलेमें कार्वन्‌का भाग 
-अधिक होता है-लकड़ोमें सेकड़े पोछे ४५से ५२ 
और पत्थरके कोयलेमें ७४से ८४ अंश। लकड़ी- 
का जला कोयला और प्रका कोयला प्राय एक च्वौ 
पदार्थं है। लकड़ोके कछ जल जाने बाद उस पर सङ्लो 
-डाल देनेसे जिस तरह कोयला तय्यार होता, पत्रः 
के कोयलेकी भी उत्पत्ति प्राय उसो तरह है । कितने 


-युग-युगान्तर हुए, कि बड़े बड़े जङ्गल मडोसे ढके पड़े ' 
हैं, जिससे व्च अकिषजेनके प्रभाव ० चल्छ" घेरो बोके ००।ताप, 


११८ 


पत्थर जेसा कोयला बन गये हें । पत्वरका कोयला देखो! 
लकड़ोका कोयला ओर पत्थरका कोयला विशुद्द अङ्गार 
(0०८०००) नहीं है। काष्ठादि जलनेसे जो राख निकलतो, 
वह चार प्रभृति पार्थिव पदार्थ है। गर्मो पह चनेसे 
लकड़ौके विशुद्द अद्ञारका भाग अच्षिजेन-संयोगस 
अङ्गारक बाष्प (0801107 dioxicte or Carbonic Acid 
४१) बन उड़ जाता हे। अतएव देख पड़ता है,कि जल 
जलकर जलोय बाष्प (9९१०) और अङ्गार जलकर 
अङ्कारक-वाप्पको उत्पत्ति होतो । जलौय बाष्प ठंढा 
दोकर मेघ और जल बन जातो है । अङ्गारक वाष्पको 
इचादि निश्वासके साथ खोंचकर काव न्‌ रख लेते और 
अच्जेन्‌ छोड़ देते हैं। इसो अङ्गारसे इच्तादि पुष्ट बने 
रहते हैं । पोळे अन्यान्य पदार्थके साथ मिल वह काष्ठ 
और पत्रमे परिणत होते हैं। फिर इस काष्ठ और 
पत्रके पुनर्वार सड़ने या जलनेसे हक्षमें अद्भारक-बाष्य 
डपजती है। उसी अङ्गारक-बाष्पसे पुनर्वार लकड़ी 
बनती है । जगतका यह बड़ा हो आथय्य-कौशल है। 
सूर्यको रोशनो पानेसे इक्षादि वायुका अङ्गार निकाल- 
कर चच्चिजेन्‌का भाग छोड़ सकते हैं। अङ्गारक बाष्प 
लेते समय हच सर्य-किरणके कियदंश उत्ताप और 
लोकको सञ्चय कर रखते है। उनके शरोरमें यह 
परिपाक नदीं होता। काल पाकर जव फिर उसो 
लकड़ीमें अच्षिजेन्‌के मिलनेका अवसर आता, तब यह 
सूर्यकिरण कुछ बाहर निकाल देनो पड़तो है। इसो 
कारण आग जलानेसे गर्मो ओर रोशनो छोतो है। 
कितने हो युग-युगान्तरको सूर्यकिरण राणीगज्ञको 
मशके नीचे दमो पडो है, जिसे आज इस बाहर 
निकाल अन्नादि रांधत चैं । अङ्गारादि जलते समय नई 
विसिख वाष्प निकल जव ऊपरको उठतो, तभो इस 
उत्तापसे उत्तप्त हो बाष्प ज्योतिमंय मूर्ति धारण करतो 
है। यक्षो अग्निशिखा है । 

शिखाका भीतरी भाग अस्निमय नहीं. होता । ऐसा 
होनेसे अधिक उत्ताप होता, किन्तु प्रचर रोशनी न 


होती । इाइड़ोजेन्‌ और अचिजेन्‌ सम्मिलित जलनेसे _ 
जो शिखा (Oxyhydrogen flame) उठती; उसका छ हि 


इन्र, होता, कि वह लकडीको तरह लोहेको 


| 


१२० अग्निशिखा--अग्निष्टोम 


जिसके दूसरे सु हसे अदग्ध बाष्प बाहर निकल: 
रहो. हे । 

(सं° खो”) १ अग्निसे शुद्ध करनेको रोति। 
आगसे पाक करनेको चाल। २ अग्निपरोक्षा, आगसे. 
भले-बुरेकी पहचान । 

अग्निशुचूषा (सं० स्त्रौ०) ६-तत्‌। अ_-सन्‌-अःशुस्रूषा। 

` सन्बङो; | पा ६१९ यथाविधि होमकाये । 

अग्निशेंखर (सं० पु०) अग्निरिव शेखरमग्रं यस्य।. 
१ कुछूमहच्त, कुसुसहच्‌ । केसर । २ जाङ्गलो हक्ष। 
(चि०) अग्नितुल्य अग्रविशिष्ट, जिसका अग्रभाग आग 
जैसा चमकीला हो । 

अग्निशेष (स पु०) तेत्तिरोय-संहिताके अग्न्याध्यायका. 

«भाग । 

अग्नियो (सं० स्त्री०) १ अग्निका प्रतिभा, आगको. 
रोशनो । २ अग्निका अवलोकन । 

अग्निष्टत्‌ (सं० पु०) अग्नि-स्तु-क्किप्‌ । अग्नि; स्तुयते. 

यच । अग्न: स्तुत्लोमसोमा: | पा ५३।८२ | इति षत्वं। एकाह- 

साध्य यज्ञ-विशेष। वह यज्ञ जो एक हो दिनमें. 
समाप्त हो जाये। 

अग्नि म्‌ (सं० पु०) अग्नि-स्तुम-क्किप्‌ । १ यज्ञ-विशेष,- 
एक प्रकारका यज्ञ। २ नकुलाके गर्भसे उत्पन्न इए 
प्रजापति वेराजके पुत्र । 

अग्निष्टोम (सं० पु०) अग्नोनां स्तोम:। “भ्रः लुत्लोमसोमाः 
इति षत्वं। यज्ञ विशेष । “खगैकालोयजेत्‌” यतिः । खगं 
कामनाके लिये यज्ञ अनुष्ठित होता है। प्रथमर्त' 
यज्ञ दो भागमें विभक्त हैं-सोमयज्ञ और इविर्त्न। 
जिस यज्ञमें द्धि, दुग्ध, घृत और पुरोडाश प्रति पिं 
टक आइति देकर अनुष्ठान किया जाता, वह विर्य 
एवं सोमरसको आइतिसे जो यज्ञ किया जाता उसका 
नाम सोमयज्ञ है। यह अग्निष्टोम सोमयागके अन्त 
भुक्त है। इस अग्निष्टोम यज्ञम सोमरसकी आहति. 
देकर पोछे सोमरसको पान किया जाता है। यह य 
वसन्तकालमें करना पड़ता है। कारण, वसन्तमें प्रचुर 
सोम मिलता हैं। “वसन्ते अग्निष्टोमः इति-- कात्यायन: । डस 


A ग्रज्ञका प्रधान देवता अग्नि है। इस यज्ञमें अग्निका स” 
रयो ०६°” षये जनक कारण इसका नास अग्निष्टोम पड़ा ड 


को जला सकती है। किन्तु उसमें रोशनो बहुत कम 
होतो दै, दिनके समय देख नहीं पड़तो । अग्निशिखाका 
रूप इस तरह दै १, अन्तदेश । जिसके भीतर अङ्गार 
बाष्यादि दाह्य पदार्थ रहता, किन्तु प्रज्वलित भावस 
नहीं । किसो शोशेके नलका एक छोर इसके भोतर 
डालनेसे दूसरे छोरसे भाफ निकला करतो है। यह 
माफ आग लगाते हो जल उठतो, जिससे अच्छो तरह 
समभा जा सकता छे, कि इस स्थानको भाफ नहीं 
जलतो । इसी अन्तर्देशमें अक्तिजेन्‌ अच्छो तरह घुस 
नहीं सकतो, इसोलिये इस स्थानमें अङ्गारकणा प्रभृति 
दाह्य पदार्थ अप्रज्वलित भावसे रहते हैं। (२) मध्यदेश । 
डस जगह वायुको अचिजेन्‌ अधिक परिमाणसे जा 
सकतो, जिससे वह अङ्गारके साथ मिल जला करतो 
हे; किन्तु सम्पूर्णं भावसे नहीं। अनेक अङ्कारकणा 
कठिन अवस्थामें रह जाते, उत्तापमें वद्दो शस्र उज्ज्वल 
रुप धारण कर रोशनो फेलाते हैं। शिखाका यहो भाग 
ज्योतिमेय दे, दूसरे भागमें रोशनो नहों छोतो। 
३ बिभाग । इस स्थानमें अन्हजानुका अभाव नहों, 
“इसोसे वह दाह्य बाष्पके साथ मिलकर उग्रतेजमें जल 
जातो हे । अङ्गारकणा जेसे इस जगह आ पड़ते, वेसे: 
हो जलकर भाफ भो बन जाते हैं। उन्हें ज्योतिर्मंय 
होनेका अवकाश नहीं मिलता, इसो कारण शिखाके 
बहिर्भागसे रोशनो नहीं निकलती । अतएव यही प्रति- 
पन्न होता हं, कि अग्निशिखाका ससुदय अंश यदि 
एको कालमे जला करे, तो रोशनो कभी न निकले । 
आलोक शब्दमे अपरापर हत्तान्त देखो । 
यह दोपशिखाका एक चित्र इं । इसका मध्यस्थल 
कष्णवणे है, जहां भाफ आकर cE 
इकट्टा होतो हें। इस भाफमें 5 
गर्मी नहों ओर न यच जलतो 
हो छे । शोशेवाले नलके भोतर 
डाल कर कोई कागज दोप- 
.शिखाके ठोक मध्यस्थलमें पहु- 
चानेसे जलता नहीं। इस जगछ ६: ब > 
इस काले रङ्गको भाफंके बोच | | 


A ०) 


डेढ़ शोशेके नलका एक०व्मुछनजहाछ्तः 


अग्निष्टोम 


इस यज्ञमें अग्नि प्रधान देवता होते भो इन्द्र और वायु 
प्रति देवताओंके उद्दशसे भो स्तव किया जाता है । 
सोमयागके अन्तभु त्त अरिनष्टोम, अत्यस्निष्टोम, उक्थ्य 
प्रति यज्ञ ब्राह्मणोंका चौ कतंव्य है । पूवेकालमें जिन 
सकल ब्राह्मणोंके पिता, पितामह और प्रपितामह 
इन तोन पुरुषोंके मध्यमें कोई यदि अग्निष्टोम यज्ञका 
अनुष्ठान करता न रहा हो, तो वह दुर्ब्राह्मणमें परिः 
गणित होता । ईस दोषको परिहार करनेके लिये 
आश्विन-पश्चनुष्ान, ओर सोसपान न करनेके कारण 
ऐन्द्राग्र-पश्वनुष्ठान करना आवश्यक है। यह एक- 
रूप प्रायश्चित्त है। तोन पुरुषोंके मध्यमं किसोके 
इसका अनुष्ठान करनेसे उक्त प्रकारका अनुष्ठान फिर 


करना न छोगा। 
ऐतरिय-ब्राह्मणभाष्यमें सायणाचार्य्यने लिखा है 


“ज्योतिष्ठोम यज्ञकी सात सस्था हैं, उनमें अग्निष्टोस, 
उक्थ्य, षोड़शो और अतिरात्र यह चार संस्था 
परस्पर वर्णित इई हैं। इन चारके मध्यमें अग्निछोम 
प्रकृति है, यानो सकल अनुष्ठानोय अर्निष्टोममें उपदिष्ट 
हुए हैं। अग्निष्टोमके आरन्भमें प्रथम चर्याखक्‌को 
वरण करना होता, पोळे इष्टिविधान किया जाता है। 
ऐतरेय-ब्राह्मणमें लिखा है-- एकादश कपालमें स स्कृत 
और दोच्षणोय पुरोडाशको अग्नि और विष्णुके उद्देश- 
से निर्वपण करे। इसके दारा सकल देवताओंके उद्देश- 
से हो निरव्श षमें निर्वपण (पुरोडाश-प्रदान) करना 
होगा । दर्शपूर्णमास दारा दोक्षणौयेष्टि सम्पादन करे। 
इसके बाद सप्तद सामिधेनो पढ़े। दौचणौयैष्टि और 
आनुसक्लिक संस्कार विधानके बाद जिस यजमानने 
इससे पहिले सोमयाग नहीं किया, उसके लिये “लमग्र 
सप्रथा अति” (ऋक्‌ ५।१३।४) और “सोम बाले मयोभुवः” (३९१९. 
इत्यादि _ मन्त्र आज्यभागदयमें पुरोऽनुवाक्या रूपसे 
पाठ करना पड़ेगा । जिस यजमानने पदले याग किया 
है, उसके किये “अग्निः प्रवे न मन्मना” (नक्‌ ८४४१२) और “सोस 
.गौभिद्दा वयम्‌” (१९१११) इत्यादि दो सन्त पढे। आज्य भागके 
दानकर्माङ्कमें 'अग्रिस खं प्रथमं देवतानां’ एव “अग्रिय विणो तप 
.उत्तमं महः” इत्यादि (आवण्ब्रौत०शर) दो सन्त अग्नि और 
विष्णुके उददेशसे इविप्र दानको. (मे ,अनुवाज्या भीर 
३१ 


(२९ 


याच्या रूपसे पढ़ना पड़ेगा। पोळे विविध कास्य और 
नित्य संयाज्या और सत्य ह्विको पाठ कर प्रायणोयेष्टि 
करनो चोगी। इसके बाद प्रयाजाइति, देवताप्रश सा, 
प्रायणोवेष्टीका याब्थानुवाक्या ओर उसको प्रश'सा, 
संजाज्याविधान, प्रयाज और अनुयाज विधानके 
बाद उद्यनोय ` इष्टि समाप्तकर यथाक्रमसे 
सोमप्रवच्चन, अग्निसन्थन, आतिथ्येष्टि, प्रवर्गकर्म, 
उपसदिषटि, सोमाप्यायन, निहव और व्रतोपायन यथा- 
मन्त्र सम्पन्न कर सोमक्रय, अग्निप्रणयन, इविर्धान प्रव- 
तेन, अग्नोषोसप्रणयन, यूपसंस्कार, अभ्रिगुप्रेष, पुरोः 
डाश और वपाहोम, पञ्चाङ्ग होम, पशुयाग, वपास्तोक- 
होस, प्रातरनुवाक, अपोनसिय सुङ्लपाठ, उपांशग्रह 
और अन्तर्यामग्रह, वहिष्पवमान स्तोत्र, सवनकमे, 
दिदेवत्यग्रहहोम, ऋतुग्रह होम तुष्णोंशंस, आज्यशस्त्र, 


प्रडगशस्त्र, तदन्तर्गत. वषट्कार, प्रेषकर्म, निवित्‌ 


स्थापना, आहाव, प्रतिगर, मरुत््ततोय शस्त्र, निष्क- 
वल्यशस्त्र, वेश्यदेवशस्त्र और अन्तमें आर्निसारुत शस्त्र 
करे। ऐतरेय-ब्राह्मणको प्रथम पञ्चिकासे ढतीय 
पञ्चिकाके चतुर्थ अध्याय पश्चेन्त अग्निष्टोम यज्ञका 
विवरण विद्वत इआ हे । 

इसके सम्बन्धमें उपाख्यान है, कि अग्निश्रोम सकल 
सोमयज्ञांको प्रकृति हैं यथा--पूराकालमें देवताओंने 
असुरादि सद्दित युद्दका उपक्रम किया था; किन्तु 
अग्निने उनके अनुगमनको इच्छा न को। देवताओंने 
उनसे कद्दा, आप चलिये, आप भौ इमारे मध्यम हो 
एकजन हैं ।' उन्होंने कहा, मेरा स्तव न करनेसे में 
आपका अनुगमन न करूंगा, शोघु हो मेरा स्तव 
कीजिये ? बहुत अच्छा कह, और उठकर उनके पास 
पहुंच देवताओंने उनका स्तव किया। अग्निने भौ 
स्तवके बाद उनका अनुगमन किया। वह अग्नि 


- श्वेणित्रययुक्ल॒ और अनोकत्रययुक्त हो विजयके 


लिये असुरोंके निकट युद्में उपस्थित हुए। 
वह छन्दोगणको तोन अणियोमें परिणत-करनेके 
कारण अ णित्रययुक्त, और सवनससूददको अनोकमें 
परिणत करनेके कारण अनोकत्रययुत्ता इए थे । उस 

असुरोकोः सम्पूण रूपसे पराभूत किया 


समय 
ollection. Digitized by eGangotri 
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आ। उदी समयसे देवगण जयो और असुरगण परासूत 

“हुए । जो यह विषये जानता, वह जयो ओर उसका 
देषंकारो पापो शत्र, पराभूत होता है। यहो यह 
अग्निष्टोम, यहो वह गायत्रो हैं। क्योंकि गायत्रोके 
चौविस अक्षर और अग्निष्टोमके भो स्तोत्र अर 
शस्त्र चोबोस हो हैं। 

“इस स्थलमें (ब्र ह्मवादौ) कहते हैं, कि अन्नमय अग्नि- 
डोम सुधठुरुपसे अनुष्ठित होने पर ( यजमानको) सुधा 
यानो ख़गमें स्थापन करता है । इस वाक्यका लक्ष्य 
गायत्री है। क्योंकि, गायत्री चमा अर्थात्‌ एथिवोमें 
"क्रीडा नहीं करतीं ; वह ऊद्दगामिनो हो यजमानको 

लेकर खगेमें चलो जातो हें । अग्निष्टोम भो इस वाक्य- 
का लक्ष्य हैं, क्योंकि अग्निष्टोम भी एथिवोमें क्रीड़ा नहीं 
करते,वच भी ऊइंगामी हो यजमानको लेकर खगमें चले 
“जाते हैं। यह जो अग्निष्टोम हैं, उन्हींको संवत्सर 
-ससभना चाहिये। क्योंकि संवत्सरके झद्दमास चौबोस, 
और अग्निष्टोमके भो स्तोत्र और शस्त्र चोबोस होते 
हैं। ख्रोतखतो सकल जसे ससुद्रने प्रवेश करतीं, वेसे हो 
सकल यज्ञक्रतु भो अग्निष्टोममे प्रविष्ट होते हैं ।# 


यह यज्ञ करनेसे प्रथम पुण्यलक्षणयुक्त भूमि अन्वे- है 


षण कर उसमें यज्ञवदो करना आवश्यक है। किन्तु 
शतपथ-ब्राह्मणमें लिखा है, “तदुहोवाच याजवस्को वाराय 
देवयजनं जोवयितु नैम तत्‌ सात्ययज्ञोप्नवीत्‌ सर्वा वा इयं प्रथिवी देवयजनं 
यव वा असें कच यजुषेव परिरुद्य याजयेति ।” 


= 


“देवा वा असुरेर सुप प्रायन्‌ विज्ञयाय तानग्निर्नावकामयतत' तं 
टवा अन्न वन्नप ल मेह्मस्माकं बे ल भेकोऽसौति स नास्तुतोऽलेष्यासीत्वत्रवीत्‌ 
स्तत नु भति त्ति तं ते ससुतृक्रन्योपनिहत्तास्तुवसतान स्तुतोऽनु प्रे त्स तिश्र णि 
आला त्यनीको ऽसुरान्‌ युद्ध सुप प्रायद विजयाय विशे णिरिति च्छन्दांख व 
खे णोरकुरुत वानोक इति सवनान्येवानीकानि तानसन्माव्यं पराभावयत्‌ ततो 
व देवा अभवन्‌ परा तुरा भवत्यात्मना पराख दिषन्‌ पापमा भातव्यो भवति 
य एव बद सा वा एषा गाबवाव यदम्रिटोनद्यतुविशत्यचरा वे गायत्री चतुर्थि'- 
शतिरप्रिटोमख स्तृतशस्त्राणि तइ यदिद माह: सुधायां इ बै वाजी सुहितो 
दधावौति गायवौ वे तत्र ह वे गायवी चमा रमत ऊर्डा हवा एषा यजमान 
मादाय खरेतीत्यग्रिष्टोमो वे तन्न इ वा भग्रिटोम: चमा रमत उदो हइ वा एष 
यनमानमादाय खरेति स वा एष संवत्सर एवं यदग्रिटोमथतुबि 'शत्यईमासो वै 

संवलारयतुवि 'गतिरग्रिटोमख स्तुतशस्राणि तं यथा समुट्र' खोत्या एवं सव 
यज्ञक्रतवो ऽपिं यन्ति॥' ` ( ऐेत०ब्रा० ३।४।१ ) 


अग्निष्टोम 


यान्नवलकाने कडा, कि वह एक समय यज्ञोपयुक्ष 
स्थान अन्वेषण करते थे। पथिसध्यमें सात्ययज्ञसे 
सुलाकात होनेपर उन्होंने कदा था, कि सकल 
स्थानोंमें यज्ञ होतो थो, वह जिस स्थानमें चाहते, यज्ञ 
करते । सुतरां शत्‌पथ-ब्राह्मणके सतसे सभो जगह यज्ञ 
हो सकता है। यज्ञस्थानमें एक यज्ञवेदोको निर्माण 
करना आवश्यक है। यज्ञमण्डप चतुरख और चारो- 
दिकमें बारह अरल्लि-प्रमाण होगा। उसको चारो ओर 
तणाच्छादित करनां आवश्यक है। इस यज्ञमें वेदवित्‌ 
साग्निक ब्राह्मण हो अधिकारो हैं। इसमें सोलह 
अरत्विकोंका प्रयोजन पड़ता है। यह सोलह 
जन फिर चार भागोंमें विभक्त होते हैं। यथा 
होढगण, ऋटत्विक्गण, अध्वयुगण आर उद्नातृगण। 
आपस्तस्बके मतसे इसमें सदस्यका भो प्रयोजन है। 
इन सत्र कटत्विकोमे होता, उद्गाता, अध्वयु और 
ब्रह्मा यहो चार जन प्रधान हैं। और सकल इनके 
सहकारी हैं। सदस्य सकलके दोषगुणको .परिदशंन 
करता है। प्रशास्ता, अच्छावाक और ग्रावस्तोता यह 


तोन जन प्रधान होताको साहाय्य देंगे । इसो रूपसे | 
` प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता यह तोन जन 


अध्वयुको, त्राह्मणाच्छंशो, अग्निढ और पोता यह 
तोन जन ब्रह्माको, और प्रस्तोता, प्रतित और 
सुब्रह्मण्य यह तीन जन डद्गाताको साहाय्य देंगे। 

अग्निसुखमें देवताका स्तव और आवाहन करना 
होता, टेवताओंका सन्तोषजनक सामगान करना उदू 
गाता, और कसे-विशेषमें अनुमति देना, सबके कार्यको 
पर्यवेक्षण करना और मन्त्र जपना ब्रह्माका कार्य है! 
साधारणतः यह यज्ञ पद्माइसाध्य होता है। इसके 
सिवा यह यज्ञ बइ दिनव्यापी भी हो सकता है! 
दोसे बारह दिन व्यापो यह यज्ञ होने पर उसे अहोन 
आर पक्ष अथवा बइकालव्यापो होने पर उसे संत्र 
कहते हैं। पांच दिनमें जिस खल पर यह यज्ञ समा 
होता, उस स्थल पर प्रथम दिन यज्ञदौचा, और 
दौचणादि तदङ्गानुष्ठान सम्प ण हुदा करता है! 
पहिले यजमान ऋत्विकगणको वरण करे, तदनन्तर 
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` अग्निष्टोमः 


सल्ले जाकर दीचित करे | दोचाग्रहणकालमें यजमानके 
आगे चौरकाये, खान, नववस्त्रपरिधान ओर माङ्गल्य | 
द्रव्य धारण करने पर ऋत्िक्‌ दर्भपिचन्जलो अर्थात्‌ | 
'कुशगुच्छ लेकर यजमानके सर्वोङ्गको माजन करे। 
अनन्तर वेदमन्त्र पढते-पढ़ते यज्ञमण्डलके पूर्वदवारसे 
यजमानको उसके बोच ले जाथे। वहां पहु चने पर उसे 
यज्ञदीचित करना पड़ता है। यह यज्ञदोक्षा एक छुद्र 
चोममात्र है। इसका नाम दोक्षणोय इष्टि है। इस इष्टि- 
में एकादश पुरोडाश होम किया जाता है। इस तरह 
'यजसानके यज्ञ-दौक्षित होनेसे प्रथम अध्वयु, देवता और 
मनुष्यांको आवाहन कर कहे,“ अदोचिष्टायं ब्राह्मणः” 
यह ब्राह्मण यज्ञ-दोचित हुआ है । अनन्तर दौचित 
यजमान निजमें प्राणष्टि नामक एक क्षुद्र याग करे। 
:इस यागमें चरुपाक कर उसके दारा अदिति, और 
'घुत चारा अग्नि, सोम और सूर्यका होम करना पड़ता 
है। इस इष्टिके समाप्त होते हो प्रक्तत प्रस्तावमें यज्ञका 
आरम्भ होता है । पोछे दूसरे दिन प्रापणौय याग और 
सोमलताको क्रय करना पड़ता है। यह सोमलताक्रय 
'एक अपूर्व व्यापार है । प्रतिप्रस्थाता नामक ऋतिक 
-उपरव-प्रदेशमें एक हषचमे विकवा उतक्रे ऊपर कुश 
'फैला दे। इसो स्थलमें सोसविक्रेता सोमभार स्थापित 
करेगा और सोमके अंश सकल परोक्षा और परिष्कार 
करते रहेगा । पीछे यजमानसत्रह जन ऋत्विकोंके 
साथ आगमन कर उसे क्रथ करेगा । यद्द सोम सूल्य 
दे कर क्रय करनेसे काम न चलेगा, एक अरुणवण- 
'पिङ्लचक्षु एक-वर्षकी गेया दे कर खरोटी जायेगी । 
सोसक्रयके विलुत विवरणके लिये सोम शब्द देवो! 
यजमान यथाविधानसे सोम क्रय कर यागग्य्हके 
पूर्वारसे ले जाकर आइवगोय नामक अस्निकुण्हकै 
दक्षिण दिकस्थ सगचर्माह्त काष्ठ-पोठ पर रख दे। 
.इस समय एक आतिथ्येष्टि नामक क्षुद्र यज्ञ करना पड़ता 
है।इस यज्ञका तात्पथ्थ यहो है, कि राजा सोम मानो 
'ग्टहमें अतिथि हुए हैं । सुतरां उनका यथोचित 
सत्कार करना उचित है। इसो भावसे इस इष्टिका 
सम्पन्न करना होता है। | 


हि न्न पर 
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से उपसद नामक यज्ञ अनुछित होता है । .इसमें सवेरे 
और सख्याको सोम और विष्णु देवताके उद शस घृता- 
हुति दारा होम किया जाता है। इस उपसद्‌ नामक 
अङ्गकार्यमे दूसरो एक प्रथक्‌ वेदीको नि+ण करना 
आवश्यक है। इस वेदोका नाम सोमिक वेदी है। 
यह वेदो निर्मित दोनेसे अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता 
हविर्घान दो शकट उत्कर गतंमें धो कर पश्चिम द्वारसे 
महावे दोक निकट ले जाये। पोळे इविर्घान और 
सदोमण्डप नामक वेदियां भो निर्मित करना पड़तो 
हैं। यह मण्डप दश अरलिप्रमाण, पूर्वायत, नो अरल्रि 
दोघे, चतुरस्र, स्तम्-सुशोभित और विशेष परिष्क,त 
करना आवश्यक है। व 
उल्लिखित सदोमण्डप या अग्निशालामें 
वेदो निर्मित को जातो हैं, याज्ञिक उन सबका 
नाम धिष्णा निर्दिष्ट करते हैं। इनमें होताके लिये एक, 
मैत्नावरणकी एक, प्रथास्ताको एक, ब्राह्मणाच्छंशोको 
एक, पोताकी एक, मेष्टाको एक, अच्छावाकको 
एक,--यइ सात घिष्णा सदोमण्डपके मध्य निर्मित 
होते हैं। - 
महावेदी निर्मित होने पर वैसर्जन नामक होम 
करना पड़ेगा। यह होस समाधा. होनेसे अग्निष्टोस 
यज्ञका पशुयाग आरम्भ होता है। यद याग सोमयागका 
पूर्वाङ्ग है। इसो समय प्राकृव शशालामे उत्तर वेदिस्थित 
सोमलता सकल आनोत हो इविर्धान मण्डपे स्थापित 
की जाती हें । पीछे अग्निटोमोय पशको पवित्र जलसे 
खान, यूपके सम्म्‌.खमें पश्चिमाभिसुखमे स्थापन, ओर 
कुगपिच्जलोयुक्क श्च-गाखा दारा सन््रपूत किया जाता 
है। इस प्रकार मन्क्रपूत करनेको उपाके कहते हैं। 
सुलक्षणाक्रान्त पश चो यज्ञमें ग्रहणीय है, रुग्न,, शिश 
प्रति पशु यज्ञमें व्यवहृत न होगा । 
उक्त पशु जब बद्दस्थानमें नोत होता, तव कटत्विक्‌ 
उच्च खरसे वेदमन्वक्तो गान करते रहेरो। संज्ञपन 
अर्थात्‌ वधकार्य समाप्त होने पर पोछे पशके निख- 
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दक्षिण खोणो, पायुनाल और बसा प्रति द्वारा होम 
किया जाता है। इस तरह मन्त्र पाठ कर पश दवारा 
होस करनेका नाम अग्निष्रोमोय पश्याग है। इस 
होमके बाद उपवसत नामक क्रियाको अनुष्ठान 
करना विधेय है। 
इसके पर दिवसका नाम सूत्यादिवस है। इसी 
दिन अध्वर्य प्रति छृतस्रान हो कर प्रथम इविर्घान 
शकटसे सामको आहरण कर उपसव स्थानमें स्थापन 
और अंध्वयु इस दिन अति प्रत्यूषमें उठ कर छोताको 
. ग्रेष सन्त्रसे उद्बुद्ध करे। होता भौ प्रातरनुवाकको 
पाठ कर अश्िनोकुमारका स्तव करता हैं। तब 
आग्निघु, पुरोडाश प्रतिको प्रस्तुत करना आरन्भ 
करते हैं। उन्नेता सोमपात्र सकल सञ्जित करता है । 
अनन्तर इविर्धान शकटके अत्तप्रदेशमें दो आणं- 
वस्त्र सोमरसको शोधनके लिये स्थापन करना 
पड़ता है। एक प्रादेश-प्रमाणका और दूसरा अरलि- 
प्रमाणका होता है । 
पोछे इविधोन शकटके नोचे मशेकी द्रोण-सकल- 
कौ स्थापना कौ जातो और उत्तर इविर्धान शकटके 
ऊपर अन्य दो हइत्‌ कलस रहते हैं। इनमें एकका 
नास उप्त और दूसरेका नाम आधवनीय हे । फिर 
उत्तर शकटके नोचे दश काष्ठमय चमस और पांच 
खन्मय घट स्थापित करना पड़ना है। यह सब कार्य 
उन्नेता करता है। ; 
पोछे अध्वयुके अनुज्ञाक्रमसे यजसान,ततृपल्लो और 
चमसाध्वयु घट दारा जलको आहरण करेगे । पुरुष 
जिस जलको आनयन करते, उनका नाम. एकधन, 
और खियांका आगत जल पान्रेजन नामसे 
| अभिहित है। पोळे यजमान प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा भीर 
अध्वयु यह कई जन ऋत्विक्‌ सोमाभिषव फलकके 
निकट उपविष्ट हो और उपलखर ग्रहण कर सोमको 
पेषण करे गे । अध्वयु पांच सुष्टि सोमको प्रस्तरफलक 
“पर रखेंगे । प्रतिप्रस्थाता छ: सोमके अंशको ग्रहण कर | 
सौय अङ्गुलिसन्धिमें बांध ले गे। पीछे सकल एकत्र हो 
'उसे निष्कासन करेंगे । इस सोमरसके निष्कासनका | 
नाम सोमाभिषव है। + 


"सान कराना पड़ता है । 


सोमाभिषव समाप्त होने पर ऋत्विक्‌गण महाप्िषद 
अर्थात्‌ प्रचुर परिणामसे सोमपेषण आरन करते ह| 
यद सोम उत्तम रूपसे पिष्ट होने पर अध्वयु तब उससे 
जलसेक करते हैं। इस सोमको तब आधवनोय कलस- 
में स्थापन कर आलोड़न करना आवश्यक है। पौछे 
वह वस्त्र द्वारा निष्पोड़न कर लिया जाता है। बच्चै 
रस क्रमसे चमस और कलसमें पूर्ण किया जाता हे | 
इसो समय नाना प्रकार वेदमन्त्र पढ़े जाते ह | 
इसके बाद सोम दारा अग्निमें होम किया 
जाता है। अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वायु, मित्र, वरुण, 
अश्विनोकुमार प्रति देवताओंके उद्देशसे होम 
होता है। 
दस तरह सोम द्वारा आइति समाप्त होने पर 
ऋतिक, यजमान प्रति यज्ञावशिष्ट सोमको पान कर 
कृतकताथ होते हैं । ऋत्विक्‌ ओर यजमानके सोम- 
पानका विधान एक रूप नहीं हैं। 


उत्ता रूपसे सोभपान समाप्त होने पर यह यज्ञ एक 


प्रकार पूरा हो जायेगा । तब यजमान पूर्वोल्लिखित 
सदोमण्डपमे जा कर ऋत्विकोंको दक्षिणा देंगे। इस 


अग्निष्टोम यज्ञको दक्षिणा दादश शत गैया है। सिवा 


इसके सुवण, वस्त्र, अश्व, अश्वतर, गर्दभ, मेष, छाग, 
अनन, यव और माष प्रमृति देनेका भो विधान है। 
यज्ञमे प्रभूत दक्षिणा आवश्यक है । 

इस तरह यज्ञ समासिके बाद यजमानको अवभृत 
यह स्नान -महासमारोहसे 
सम्पन्न होता है। ऋत्विक्‌, बन्धु, बान्धव और उनको 
पत्नी सब समवेत चोकर यजमानको ख्रानार्थ किसी 
एक सदानदौ या उसके अभावमें किसौ पूर्ण जलाशय 
पर ले जाते हैं। गसनकालमें प्रस्तोता नामक जलिक, 
आगे-आगे सामगान करते जाता हैं, और यजमान 
प्रभृति पुरुष, ततृपल्लौ प्रति स्लोगण निधनवाक्य गातो 
हैं । यह निधन एक प्रकारका सामगान हे । जलसंननिं 


'धानमें सबके उपस्थित होने पर प्रथम एक होमका 


अनुष्ठान किया जाता है। इस होमके बाद मन्त्रपाठ 
पूर्वक उसे स्नान कराया जाता है।. इस अवभुतस्रान 


०6.0. चा तत ८०००० चली | जात्तेसेव्हो-ब्रन्नको समाप्ति.होतो.है। . 
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अग्निष्टोमया जिनू---अग्निसार 


२ अग्निष्टोममें गाये जानेवाले सामवेदके मन्त्र । 

३ सत्रपद्मदशरात्रका पहिला दिन। ४ सोमलता। 
४ छठें मनुके पुत्रका नास । 

अग्निष्टोमयाजिन्‌ (सं० पु०) वह पुरुष जिसने अग्नि- 
दोस कर लिया हो | 

अग्निशोोमसाम (सं० क्लो०) अग्निष्टोमयज्ञके शेषमें 
विहित सामगान-विशेष। सामवेदके वदद सन्त जो 
अग्निष्टोम यज्ञके अन्तमें गाये जाते हैं । 

अर्निष्ठ (सं० पु०) अग्नो तिछतोति, अग्नि-स्था-क | १ 
जो अग्निके ऊपर रहे, भर्जनपात्र | इण्डो, बटलोहो, 
तवा, कड़ाही इत्यादि । २ अश्वमेधयज्ञके इकोस यूप- 
भत्ते सबकी अपेक्षा अग्निके समोप रहनेवाला ग्यारहवां 
यूप। 

अग्निष्वात्त, अग्निखात्त (सं° व्रि) चिताकी अग्निसे 
परीक्षित । यज्ञ न करनेके कारण जिसको परोक्षा 
चिताग्निसे की गई ची । 

अग्निष्वात्ता -( सं० पु०) .१ पिढगणका सेद। २ 
परष्गोमें जिसने यज्ञाग्निको अश्रा को। ३ अग्निः 
विद्याविद्‌ । 

अग्निसंस्कार (सं० पु०) ७-३-तत्‌। अग्नि-सं-छ-घज्‌ 
भावे। भावे। पा शश१८। १ विधिपूर्वक अग्निद्दारा संस्कार। 
२ शवदाह । 

अग्निसंस्थशा (सं० खो०) पर्पटौ नामका सुगन्ध द्रव्य । 

अग्निसङ्ाश (स ० त्रि’) अग्नि-संकाश-अच्‌ । १ अग्नि- 
तुल्य तेजस्क, अग्नितुल्य दौपिमान्‌, आग जैसे रङ्गवाला, 
आगकी तरह चमकोला । २ अग्नितुल्य पराक्रमशालो, 
आगकी बराबर ताकत रखनेवाला । 

अग्निसखा (सं० पु०) अग्निके सिंत्र, वायु, इवा । 
अग्निसन्दौपन (सं० क्वो०) अग्नेः सन्दौपनं । जिस 
औषधके सेवनसे जठरानलको दादि हो, इाजमेको 
बढ़ानेवाली दवा । च्ुधा-हदिकर औषध, जिस दवाके 
खानेसे भूख लगे । 

अग्निसन्दोपनरस-चुधामान्द्रोगका औषध, भूख न 
लगनेकी दवा। पोपलं, पिपरासूल, चई, चितासूल, 
साठ, सिर्च, पञ्चलवण, शोरा, सज्जोखार, सुहागा, 
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जायफल, जावित्नी, गुर्चका बकला, तेजपत्र, इलायची, 
इसलोके बकलेको भस्म, आपाइन्भस्म, विष, 
'पारद, गन्धक, लोह, अभरक, वङ्ग, लवङ्ग और हर 
एक-एक भाग, अस्बवेतस २ भाग और शङ्खभस्म ४ 
भाग एकमे मिला पञ्चकोल, चितामूल और आपाडूके 
काढे और अन्तलोनीके रसमें तीन बार और नोबूके 
रसमें इक्कोस बार भावना दे, फिर वेरके बराबर 
गोलियां बना ले। अनुपान अवस्थोभेदसे मोरेठोका 
अक, आमरूलका रस और कपूरका पानो हे । 
इससे अजौण और क्षुधासान्य रोग नष्ट हो जाता है । 
अग्निसस्भव (स ० पु०) अग्नि-सम्‌-भू-अच्‌ । १ अरण्य- 
कुसुन्भ, जङ्गलो केसर। (क्लो) २ खणे, सोना, ज़र। 
(त्रि०) ३ अग्निसे उत्पन्न वस्तु, आगस पैदा इ 
चौज्‌। 
अग्निसहाय (स'० पु०) अग्नि-सह-अय-अच्‌, अग्निना ` 
सह अयते, ३-तत्‌ । १ वायु, इवा। २ घुस, पुत्रा, 
ढूद। ३ वनकपोत, जङ्गलौ कबूतर । 
अग्निसाच्चिक (सं० त्रि’) अग्निः साचो यत्र, साचिन्‌- 
कन्‌ । अग्निको साचौ बना सम्पन्न किया जानेवाला। 
आगको गवाही कर होनेवाला । 
अग्निसाच्चिकमब्धाट्‌ ` (सं० त्रि») वद्द सनुष्य जो 
अग्निको साक्षिखरूप मानकर दाम्पत्यधमे अन्चुख 
और अचल रखनेको प्रतिज्ञा करे। 
अग्निसात्‌ (सं० त्रि०) विभाषा सातिकात्‌ ख्ये । पा ५।४।५२। इति 
विकल्पे साति। अग्नोभूत, आग हुआ । जो समस्त 
अग्नि हो गया और इआ जाता हो, जो विल- 
कुल आग बन गया और बना जाता हो । जला-सुना। 
भस्म किया हुआ । / १ - 
अग्निसाद (सं० पु०) मन्दारिन, भूख न लगना, इज़म 
न होना । केप 
अग्निसाध्य (सं० त्रि’) जो अग्निमे जलाया जा सके, 
जिसे आग जला सके । अग्निदाइसाध्य । 


1 अग्निसार (सं० क्लो०) अग्नो सारो यस्य, बह्ुव्रोन्1। १ 


रसाञ्जन, आखमें लगानेको एक दवा | रूघज, सारः 


द स्थिर, पाशश१०। अग्नेः सारं ईतत्‌ । अग्निका 


. .जौरा,. काला-जोरा, अजवायन?०बच आदी, व] -नसास ० भएका (निचोड । 
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अग्निसारा (सं० खो”) फलशुन्य शाखा, बिना फलको 
डाल। मच्चरो। | 


अग्निसावरणि (सं०.पु०) एक पुराकालके मनु, पिले 
समयके एक मनुका नाम । नब देखो' 
अग्निसिंह (सं० पु) सातवें कृष्ण वासुदेवके पिताका 
नाम । (जेनशाख) 
अग्निसिंहनन्दन (सं० पु०) अग्निसिंहके लड्कै । 
अग्निसुन्ट्ररस (स'० पु०) अजोर्णाधिकारका रस, वह 
रस जो अजोणपर प्रयोग किया जाये । 
“ट॒डूम्णं भागसेकच सरिचञ्च दिभागिकम्‌ । 
आद्रेकख रसेनेव भावना चात्र दौयते ॥” (प्रयोगारत) 

. १ भाग सुद्दागा और २ भाग मिच अदरकके रस- 
में भावना देनेसे यह मदोषध तय्यार.होता है । इसके 
खानेसे अजोण मिटता ओर भूख लगतो है । 

अग्निसूत्र (स ० पु०) १ अग्निका सूत्र, आगका धागा । 
२ पवित्र ढणका वह सूत्र जा युवा ब्राह्मणको 
यज्ञके समय अधिकार देनेके लिये पहनाया जाता है। 
अस्निसेवन (स० क्ली) अग्निसेवा, तापना । . 
'अग्निस्तम्भ (सं ० पु०) ६-तत्‌ । १ अस्निकी दाहिकाशक्ति- 
निवारक मन्त्रविशेष, वह सन्त्र जिसके पढ्नेसे आग- 
कौ जलानेवालो ताकत रुक. जाये। २ अग्निकी 
'दाहिकाशक्षिनिवारक औषध विशेष। यथा-- 
वेलके चूर्णं और जोकको एक साथ बांटकर लगा 
लेनेसे हाथ घौमौ आगमें नहीं जलता। वच, सिचे, 
कुटकी, सुण्डौर. और नागरमोथा चबा आग खानेसे 
सु में भो आंच नहीं लगतो। पहिले कपूर या अकर- 
` करदा चबाकर मु इस रखे । इसके बाद इलकी लकड़ी- 
को आग सु'इमें डालनेसे जीभ और गलफरे नहीं 
जलते हैं । | वा 
आध छटांक पारा, पाव छटांक कपूर और एक 
छटांक आनिक वेलको एक झोन. अच्छो तरह पौस 
डाले । पोळे इस द्रव्यको हाथमें मल गले हुए गोशेको 
'चरियामें डालनेसे उंगलो नहीं जलती । एक सूत 
पहिले नमकसे अच्छो तरह: साफ करना पड़ता है। 
' इसके बाद चतको सुखा ले। पोळे उसके एक छोरमें 
कोई इलकी चोज बांध आग 


एग लगानेसे सूत तो जन, 1. 


अग्निसारा--अग्निस्तन्भ 


. जाता, किन्तु उसको भस्मके सहारे वद्द इलकौ चौ 

लटका करती है । 

कोई-कोई योगी हाथके ऊपर:पोपरके पत्ते र 
होम करते हैं। ज्वलन्त अङ्गार भक-भक जला कर्ने | 
हैं, धोको आइति देनेमें आग भाषसे लपक उठती है, . 
किन्तु हाथ पर आंच नहीं पह'चतो । यह ठोक-ठोक 
प्रकाशित नहीं, कि इस प्रक्रियाका गूढ कौशल का है। 
अग्निस्तन्भके जो कई एक कोशल प्रकाशित हैं, उम्र 
प्रखर अग्निको आंच सह्य नहीं होतो । 

. अफीम, फिटकरो, सांभर नमक, कतोरेका गोंद, 
मुर्गीके अण्डेका. छिलका और पारा, सिकेको साथ 
एकमे घोंट हाथ पर मले । फिर उस पर पोपरके पत्ते 
रख होम करनेसे हाथ नहीं जलता । कोई-कोई कहते 
हैं, कि बड़े संडकका भेजा भो हाथ पर लगा होम 
करनेसे आगको आंच नहों लगती । | 
3 घरमें आग लगनेसेउसे बुझानेको तीन प्रकारको 
कसें प्रचलित हैं । १--वह दमकल जो दाथसे 
चलाई जातो है; २--बाष्पयन्त्न संयुक्त यानी अच्चनदार 
दमकल ; ३-- रासायनिक यन्त्र । पडलो और दूसरो 
कलका विवरण दमकल और बाष्पयन्त्ममें देखो। 
तौसरौ कल सहज और सुलभ है। जिन बाजारा 
सवदा आग लगतो, वहां इस कलके रहनेसे बड़ा 
उपकार होता है, रासायनिक कल दो तंरइकी 

. होतो. है--छोटो और बड़ी। छोटी कल एक 
आदमो उठाकर ले जा सकता है; बड़ी कल 
गाड़ी पर रइतो, जिसे घोड़ा, बेल या 
खींचा करते हैं। इसका कोशल भी वैसा हो रै, 
जसा सोडा-वाटर बनानेको प्रणालोका । धातुक बने 
घड़े जेसें एक बरतनमें सोंडा (13100710017(५- of 
3009) सिला पानो और उसमें एक बोतल सरणे 
फुरिक्‌ एसिड (Sulphuric १९1०) रहता है! 
बोतलका सुइ अच्छी तरह बन्द कर देते हैं। आग 
उानेके समय बोतलका काग खोल देने पर सर्व 
फुरिक. एसिड और सोडेके संयोगसे कार्बनिक एसिड 

“यास निकलतो, जिससे पानो उछल पड़ता है । उडला 
“हन फान्ते?'पनिकलनेको. दूसरी राह न तपा. घडवी 


. अग्निस्तोक--अग्निहोत्र 
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. सु इमे जो रबड़का नल लगाया जाता है, उसो राह- | यवागुसे होम करे। दूसरे दिन इसमें प्रत्यवाय नहीं, 
-से कोई बोस हाथ ऊपर चढ़ ठोक फ.व्वारेको तरह | कि ऋत्विक्‌ खयं करे, किम्वा यजमान दारा कराये। 


जोरमें बाहर जा गिरता हे। इसके बाद जिस 
'- ओर नलका मु घुसाकर रखा जायेगा, उसो ओर 


- जलस्रोत बहेगा । छोटो कलमें अधिक पानो नहों 
समाता, इसलिये अधिक पानी आवश्यक होनेसे 


बडो कल रखना उचित है। बडो कलमें दो बड़े-बड़े 
मटके रहते हैं। एक मटकेका पानो न खचे होते 
हौ दूसरा पानो आदि डालकर ठोक किया जा 
सकता है । 
'अग्निस्तोक (स'० पु०) चिनगारो, अग्निकणा । 
अग्निस्तोस--धभ्रिटोम देखो । 


अग्निखात्त, अग्निष्वात्त' (स० पु०) अग्नितः आत्तं 


ग्रहण येषां, अग्नि-आ-दा-त्ता। बइत्रो० । १ मरोचिपुत्र, 
मरोचिके लड़के । २ पिळगणविशेष | 
'अग्निहानि (सं० पु’) अग्निमान्द्य, भूख न लगना । 


अग्निहुत्‌ (सं° पु०) अग्नि-इ-क्रिप्‌, ६-तत्‌। अग्नि-, 


होली, अग्निमें आहति देकर यज्ञ करनेवाला । 
अग्निहोच (सं' क्वो ०) अग्नि-इ-त्र, अग्नये यते अत्र, 
:8-तत्‌ । यज्ञविशेष, एक प्रकारका यज्ञ । 
एक सासमें इस यज्ञका उद्यापन किया जाता है, 
फिर, यावव्जोवन भो इसका अनुष्ठान हो सकता है। 
यावच्जोवन यद्द याग करनेसे प्रत्य प्रातकाल और 
सायंकालमें होम करना आवश्यक है। अग्निद्दोत्र यज्ञ- 
का स्थूल-स्थूल प्रकरण यों दैक, अन्ध, वधिर 
और पड़ के पच्छमें यह याग निषिद्ध है । विवादकै बाद 
ब्राह्मण वसन्तकाल, क्षत्रिय ग्रोझकाल ओर वेश्य 
शरत्कालमें विहित मन्त्र दारा अग्निस्थापन करें, पोळे 
होम होना उचित है। होमका उपकरण-- दुग्ध, दघि, 
..यवागु, घृत, अन्न, तर्‌ ल, सोमरस, मांस, तेल और 
काला उड़द है। कलियुगमें सोमरस नहीं मिलता 
और न कोई यक्षो जानता, कि सोमलता क्या वस्तु है। 
. इसलिये सुलभ द्रव्य दारा हो यज्ञानुषान इआ करता 
है। प्रथम दिन जिस द्रव्यको ले यज्ञका संकल्प करने 
-बंठे, जोवनावधि उसो द्रव्य दवारा हो होम करना 
विदित है।. अमावस्याको रातिसेँ-यजसइनाएआप“छो 


इसो रूपसे शत होम समाप्त होनेस प्रातःकाल सूयं 
देवता और सल्याकालमें अग्निदेवताका होम कर । 
अग्न्याधानके पोळे प्रथम पूणिमामें दशपौर्णमासयाग- 
को आरम्भ करना आवश्यक है । इसमें पोणमासोको 


। तोन ओर अमावस्याको तोन, दशेपौण मासके यहो 


छः यज्ञ होते हैं इनका भो अनुष्ठान यावज्जोवन 
करना पड़ता है। 
तेत्तिरोय-ब्राह्मणमें लिखा है,--पूवकालमें किसो 
समय प्रजापतिके भयसे भोतिहोन अग्नि पलायन 
करनेसे विरत होने पर प्रजापतिने उसी अग्निमँ 
खाहोच्चारणपूर्वक होम करना आरम्भ किया। प्रथम 
आइतिसे पुरुष उतपन्न हुआ | इसो तरह द्वितोयादि 
आहतिसे अश्वादिने जन्म ग्रहण किया। अतएव 
पुनर्वार प्रजा उत्पन्न होनेसे ब्रह्माका प्रजापतित्व 
अव्याहत हो रहा। तब अग्निको यह भय इआ, कि 
प्रजापति पुनः पुनः आइति द्वारा उन्ह पायेंगे, और 
फिर उन्हे भाग न देंगे; तत्प्रदत्त आइति देवता 
. गृहण करेंगे। इस प्रकार चिन्ताकर, कि भागरदित 
हो वह सेवा कर न सकेंगे अग्निने पहलेको तरह 
_ पलायन न किया ओर वह प्रजापतिक्रे मध्यसें प्रविष्ट 
- हुए। तब प्रजापति पुनः पुनः इस तरह कहने लग, 
कि जन्म गृहण करो, जन्मगृण करो। अग्निने 
प्रजापतिके उदरसे कहा, कि वह भागरदित 
होनेके कारण क्षुधित थे, इसलिये सेवा न कर 
सकते थे । अरिनिके इस वाक्यको अवणकर प्रजापतिने 
यह कह अग्निको भाग द्या, कि वह अग्निहोच- 
गत हवि: उनके हो लिये थो । अग्नि भो अग्निहोत्र: 
गत इविःको खभागखरुप देख ब्रह्माके उद्रसे 
फिर उत्पन्न इए । # 


+ "'सोऽग्निरविमेत्‌ आहतिभिव तमाप्रोतीति स प्रजापतिं पुनः प्राविशत्‌) तं 
प्रजापतिरज्रवीत्‌ जायख ति सोऽब्रवोत्‌ किं भागधेयममिञजनिश्य इति तुभ्यमेददं 
हयाता इत्यत्रवौत्‌ स एतद्रागधेयमम्यजायत । यदग्रिहोवम्‌। तद, यसानः 


मादित्वोऽत्रनोत्‌ मा. होषी:। उभवोदै नावं तदिति सोऽभरिरत्रवोत्‌ । कर्थं | 
॥एचौ०'होब्यंशौतिर0 सायभेबट तुवन्‌ प्रातमेह्यमित्यत्रवीत्‌ । वथादपवे _ 


शतपथ-ब्राह्मणमें अग्निहोत्रादि यज्ञांका इस रूप: 
से फल कहा गया है-लोकान्तरमें अग्निहोत्र याज्ञिक 
प्रत्यह सवेरे और सम्याको, दर्शपूणमासयाजो पचान्त, 
चातुर्सास्थयाजो चार मासान्तर, पशुवदयाजो छ; 
मासके अन्तर, सोमयाजी . सस्बतूसर, ओर अग्निः 
चित्वाले शतवर्षान्तर अपने इच्छामत भोजन करते 
हैं। यह सकल याज्ञिक एक प्रकार अमरत्वको प्राप्त 
होते हैं । 
अग्निहोत्रहवनो (सं० स्त्रो०) ६-तत्‌ । अग्निहोचद्दवि 
जयतेऽनया, करणे ल्युट्‌। अग्निहोत्रके इव्यग्रहणका 
ऋवाऱमन्त्न विशेष। ` 
अग्निहोत्रइत्‌ (स० पु०) अग्निहोत्न-ह-क्षिप्‌ भूते । 
६-“तत्‌ । कृताग्निहोत्र, अग्निहोत्र करनेवाला पुरुष । 
अग्निहोत्राहइति : (सं० स्त्रोण/ अग्निहोत्रमें दो जाने- 
वालो आइति । 
अग्निहोत्रिन्‌, अग्निहोत्री (स० पु०) अग्निहोत्र-इन्‌ । 
सारिनक ब्राह्मण । 
आजकल प्रकृत अग्निहोत्रो कोई नहीं । उत्तर- 


परचिमाञ्चल, दाचिणात्य और मिथिलादि स्थानोंसे | 


ऱम्स्न्स्न्न्य््ख्य्य्क््““_-:: “<< 


Sm 


सायं इयते सूव्याय प्रातः” इति ( सैत्तिरीयत्नाह्मण ) “पुरा प्रजापतेसाएं 
इष्टा पलायनाद्परतोऽग्निः म्रजापतेरुवपक्रम्यागत एव. ततः प्रजापतिस- 
सिन्नग्रौ पूर्वा्त छतं खाहाकारेण यामाहतिं प्रयममजुहोत्‌। तदाइतिसाभ- 
ययेन पुरुषमरुजत । तथा दितीयादाहतभि: अग्वादीनसजत । तत; प्रजानां 
सुनरतृपत्त, खख प्रजापतित्व' सुस्थितम्‌ | तढानीमग्निभीतो$मूत्‌। यखायमभि 
आय: प्रजापतिः पुनः पुनराहतिभिरेव रा प्राप्रोति न तु भागं प्रयच्छति । 
तास््ाइतौदे वा एव ग्टह्धन्ति | तस्माप्नागरहित सेवितु न शक्तोमोति विचार्य 
शतत्‌ पलायनमहत्वा वखिन्‌ पुजापतादेव प्रविष्ट; । स च प्रजाये ति पुन 

नर ग्रिसन्रवीत्‌ सचाग्रिसदुद्र एव स्थिला भागरहितोऽहं च्षभितः सेबितु 
न शक्नोमि भागो ३ एपचितः। कि भागसमिलच्याह मुतुपत्सा इत्य ज्ञम। अग्निना 
उक्त: प्रजापतिरिदम ग्रिहोवगत इविस्तुम्यमेव हूयाता इति भ 
ततो ग्रिह्ोत्रहवि,खदूप भागघेयममिलचयाग्रिरतपत्न: | 
ऽखिन्‌ कर्णोति वहत्रौ हिव्यु त्पत्या अग्िहो्रभिति अग्नये होव 
निति तंतृपुरुषब्युतृपत्ता इदिर्नाम। + ५ + ५ सञ्चविरग्न्यथ' प्रजापतिना 
'हयमानं दृष्टा मा होपौरित्य वमादित्यो निवारयामास । हेतुस्च बमवोचत्‌ 
योध्यमग्रिययाई तयोरुमयोरावयोरेतर्दाव: न तल कसाग्र 


इति। तदानी- 
० झुभयोर्भागव्यवस्था जाता । अश्निना पटा था कालभेदेन; व्यवस्था ताझुवाच। 


'तआाट्प्रय सायं जुहुयात्‌, सूयाय आतन इयात्‌ इति, 0010010 


ग द्त्तवान्‌ । 
वआद्‌ग्रये होव' होमो 


अग्निहोबहवनो--अग्नोषोम 


कोई-कोई ब्राह्मणके बोच किसो-किसो समदाय 
अग्निहोत्रका कुछ-कुछ आभास मिलता: हे | वह 
यज्ञाग्निको रक्षा नहीं करते, किन्तु जिस अनि 
सतव्यक्षिको अन्त्येष्टि सम्पन्न होतो है, वह दस दिन 
तक वही चितानल रचित रखते हैं, दशम दिवस 
श्मसानमें जा और विधिपूर्वक चिता पर कुश और 


PPP सर 


पिण्ड रखकर अग्नि शान्त कर देते हें । बस्बईके पासी : 


अग्निको पूजा करते हैं । उनमें अनेकोंका यहो विचार 
है, कि वह पुराने आय-वंशको शाखा-प्रशाखा हैं। 
; "परसा देखो। 
अग्निहोत्रोच्छिष्ट (सं० क्वी०) वह प्रदार्थ जो अलि. 
होत्रमें बच जाये । 
अग्नोध्‌ (सं० पु०) अग्नि-डन्ध-क्किप्‌ भावे, ६-तत्‌ । 
१ अग्निका उद्दोपन । २ अग्न्याधानकर्त्ता । 


अग्नौध (सं० सुः) अग्नि-धु-क, दोघं: । अग्नि दधाति! 


१ ऋत्विक-विशेष । यज्ञोय अग्निका रक्षा करनेवाला 


_ ब्राह्मण । २ प्रियत्रत राजाके पुत्र, जो .अपने अंशर्म 
“'जम्ब द्ोप पा कर वहांके राजा हुए थे। विश्पराण राश१९। 


भागवतमें उनका नाम आग्नोध लिखा गंया है। 
अग्नोप्रा (सं० स्त्रो?) अग्निकायें। घताइतिक बाद 
अग्निज्वालन । 
अग्नौधी (सं० स्लो») सोमीय अग्निको रचा । 
अ्नोन्द्र (सं० पु०) अग्नि इन्ट्रय इन्दः । अग्नि और 
इन्द्र नामके दो देवता, जो एक इविःकी पात 
करते हे । 
अग्नोन्यन (सं० त्रि’) अग्नि-इन्ध-ल्थु टू, अग्नि इष्य 
ऽनेन। ६-तत्‌ । १ सन्त्-विशेष । (ह्लो०) २ अग्निकाय | 


अग्नोपजेन्य ( सं० पु०.) अग्नि और पर्जन्य या | 


संघ । 


अग्नोय (सं० त्रि’) अग्नि छ। अग्निको समीपर्वी 


आगक पासवाला (स्थान) । 


अग्नोवरुण (सं० पु० दि०) अग्निय वरुणञ्च, इन्द्रः रर | 


सोमवरुणयोः। पा ९।३।२७ । अग्नि ओर वरुण 
जो साथ-साथ एक इविः पान करते हें 


अग्नोषोम (सं० पु०) अग्नि सोमय. इन्द्रः । अग्नि भो 
| ०प्सेमंदे र 


“क साथ-साथ हवि; पान करते हैं । 


अग्नौषोमप्रणयनौ--अग्न्यस्त्र, 


अश्नोषोसप्रणयनो (सं० स्थौ०) &-तत्‌। अग्नि ओर 
संनेमके संस्कारका पात्र । 
` अग्नोषोमीय (सं० त्रि’) अग्नोषोम-छ । १ अग्नोषोस 
.सस्बन्धीय । २ अग्नोषोसाथं पश्वादिके कपालपातमे 
संस्कृत हविविशेष । 
अग्नोषोमीय-निर्वाप (सं० प°) -ढशपूणंमास यज्ञका 
- ` णक अनुष्ठान | 
. अग्नोषोमोय-पश (सं० पु०) अग्नि और सोमदेवको बलि 
दिया जानेवाला पश । 


ग्नोषोमीय-पेंश्बनुछान (सं० क्लो०) ज्योतिष्ठोम यज्ञम 


बलिका व्रिधान । 

अउ्नीषोसी्-रोडाश (सं० पु“) . अग्नि और सोम- 

` देवका पवि. पिष्टक, जिसे ग्यारह बरतनोंमें पकाना 

चाहिये | 

` अग्बीषोसीय याग (स'० पु०) पूणं मासके तोन बलिप्र- 

दानोंमें एक । . ` 

-अग्नीषोसीयेकादशकपाल (सं० पु०) अग्नि और सोम 
देवका पवित्र पिष्टक । 

अग्नीष्टक (सं० क्लौ०) अंग्नि-इष्टक । (117०-07०:) एक 

प्रकार इष्टक, एक तरदको ईट। छ 

कारखानेमें जिस जगद हमशा आग जलतो, थद 

उसी जगइकै लिये विशेष उपयोगो है। दूसरो दे टों- 

- की तरह यह दिन-रात आगमें जल नष्ट नहीं होतो ! 

' इसलिये इसका इतना आदर और मूल्य है। 'टूसरो 

इटॉको भांति सव तरइकी मड्टोसे यह नहीं बनतो । 

- जिस मट्टीमें संकड़ पोछे ४० भाग सिलिका (७1100) 


- ३७ भाग अलूमिना ( Alumina), २ भाग मेगनेशिया | 


(Magnesia), ८ -भाग पोटास . (P०२) आर १२ 
भाग जल रहता, उसीसे यह बनाई जातो है। 

यह सब चौज़े कोयलेकी खानिके पास हो मिलतो 

. हैं। कलकत्तेको बने एण्ड कम्पनो रानोगच्जक पास 


... . आफ्नै कारखानेमें यह ईट तय्यार करतो है। १०० | 


|. टोका दाम दश रुपया है। | 
' अग्न्यस्त्र .(स'० क्री०) अस्न्युत्पादकमस्त्रम, शाकःतत्‌। 
. आग्नेय अस्त्र । १.तोप। २ बन्दूक। २ तपञ्चा। 


४ पूर्वेकालका अस्निवांण । 
१ २२ 
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आजकल इस वातका कोई ठिकाना नदं, कि 


. अरन्यख क्या हे । वायु-अस्त्र, वरुणाख, सपंवाण और 


गरुडवाण जेसे अनेक अस्त्रोंका ठत्तान्त महाभारत 
ओर रामायणमें लिखा है । कोई-कोई कहते हैं, कि 
यह सव मिथ्या है-इसमें कवियोंको कल्पनाके सिवा 
और कुछ भो नहीं । ऐसा हो सकता इ, किन्तु नोचे- 
से ऊपर तक सभो कल्पना नहीं है । उस कालम 
आयांन विज्ञान शास्त्रके अनेक जटिल विषय समभ 
लिये थे। इसोसे मालूम होता चे कि, आजकलके 
डिनेसाइटको तरह कोई दाह्य पदार्थ लगा वच एक 
भयङ्कर अस्त्रको बनाते थे। इतिहासे इसका प्रमाण 


मिलता हें, कि उस दिन तक हिन्दू, यूनानो और 


. मुसलमान युडक्षेत्रमे सप, इसि आर अग्निको व्यव- 


हार करते रहे । “किताब-ए-जामिनो में महम्मद सबुः 
तग्रोनका हाल इस तरह लिखा.गया इं) कि पूरवः 
कालमे शत्रओंक बोच सर्प ओर हथ्चिक फेंक युड किया 
जाता था । कुरुचेत्रंयुडके समय दुर्याधनने अपने पक्षक, 
खोलेकी रक्षा करनेको सिपाच्यिंके हाथमे बालू और 
तेल लगाकर सांपःबिच्छु पकड़ा दिये थे। 'तारोख- 


` ए-अलफी? पुस्तकमे भो लिखा ह, कि मचहन्मदको 


सत्य के सात वर्ष बाद, ऊमरके राजत्वकालमें नासिविन्‌ 
नगर आक्रमण करते समय शत्रू ओके वोच काले-काल 
सांप फैला दिये गये थे। कोई तोस वर्ष हुए, पूव- 
वङ्गक डाकू यात्रियोंकी नावमें सांप और आग फक 
और यात्रियांके शशव्यस्त होनसे उनका सवस 


लट लेते थे। इसोसे मालुम -होता इं, कि आय ; सप, 


अग्न प्रसृति भयानक द्रव्य दूरसे शत्र ओक बोच फेंक- 
देनका कोई न कोई काशल जानत थ। कोई-कोई 
कहते हैं, कि अग्न्यस्त्र तोप या बन्दूक होगा । राजपु 

तानेके लोग बन्ट्रकको हो अस्निवाण कहते हें । इसका 
शो प्रमाण मिलता हैं, कि विलायतमें तपच्चेको खि 
होनेस पहिले राजपूतानेके लोग तपद्चा बनाना जानत 
थे।-सन्‌ १८८४ ई०क कलकत्तवालं मेलेमें राजपूतानेसे 
एक चौनलो बन्दूक आई.। वह बन्दूक चार सौ वर्षसे 
भो अधिक पुरानो थो। इसोसे कोई-कोई लोगोंको 


विश्वास ह, कि 
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तोप, बन्दूक और गोला- . 
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गोलो बहुत समयसे. बनतो चलो आतो है। नहीं 
जानते, कि यह अनुमान कहां तक सत्य है। किन्तु 
इसका प्रमाण अवश्य मिलता है, कि प्राचौन आय 
तोर-फलकमें अग्नि और आजकलके डिनामाइट जेसे 
किसो भयानक दाह्य पदार्थको व्यवहार करते थे। 
“न कूटेरायुधेचन्यात्‌ युध्यमानो रणे रिपून्‌। 
न कर्णभिर्नापि दिग्ध गंभिञ्वलिततेजः: 1” (मनुसंहिता ७९०) 
राजा कभी कूटास्त्र द्वारा युद्द करे, कख स्तरको 
प्रहार कर भो युद्ध करे, या जिस वाणका फला 
' विषाक्त हो या जिसमें अग्नि प्रज्वलित रहे, उससे भो 
शचुको न सारे । 
मनुके इस वचनसे स्पष्ट हो मालूम होता है, कि 
अग्न्यख्र केवल-कवियोंकी कल्पना हो नहीं । कल्पना 
होनेसे मनु कभो उसके लिये कोई निषेध-विधि न 
बताते । अग्नास्थ सबके ऊपर निक्षेप करनेको नहीं है। 
राक्षस प्रति प्रबल शत्र ओंको हो आये अग्निवाणसे 
मारते थे। फिर भो, महाभारत इसका प्रमाणस्थल 
है, कि बलवान्‌ आये अपने क्रोधको संवरण कर न 
सकनेसे किसी-किसो वोर मनुष्य पर भी अग्निवाण 
छोड़ देते थे। , 
प्रथम-प्रथम मनुष्य. अग्नि दारा अपनो रक्षा करते 
भो शत्र के नष्ट करनेको चेष्टामें लग जाता था। किसी 
आस या दुग पर आक्रमण करनेसे शत्रु ओके सिर पर 
पत्र या आग फेंक दो जातौ थो । सन्‌ १३८८ इनमे 
तसूरग्राइने दिल्लोपर चडाई को । उन्होंने भारतवर्षीय 


गजयूथको भय दिखानेके लिये ऊ'टको पोठ पर तण- 
राशि जला उसे शत्र आको ओर खदेर दिया। बही 
आग देख सब हाथो भाग खड़े हुए । 

आये पहिलेसे तोरके फलाम 


, | राल, तेल, घो , पटुआ, 
रूड प्रथृति द्रव्य लगा रखते थे । शत्र को वाण मारते 


समय उसे जलाकर निच्चेप करते । क्रम-क्रमसे 
| और विज्ञानको उन्नति होते रहो, उन्होंने न 


कान्‌, ब्रह्मदेश, चोन, सिख नदके निकटवर्ती 
और ईरानमें मशेके प्रकार इ 


(Naptha and other bitumenous subs 
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अरन्यस्त 


मिलते हैं। इन्हीं पदाथॉसे आजकल केरोसीन 
प्रस्तुत होता है । आये इन नेपथा प्रभृति दयो साथ 
राल, गन्धक, शोरा और अन्यान्य दाह्य पदार्थ मिला 
किसौ प्रकार अस्त्र बनाते रहे होंगे। यही अनुमान 
होता है, कि उनका तेज आजकलके डिनामाइटकौ 
अपेक्षा किसो अंशमें न्यून नहीं। मूखेके हाथ 
पड़नेसे इस अस्त्र दारा एक हो दिनके बोच त्रि 

उलटाया जा सकता है, इसोसे विज्ञ लोग एसे-पैसे 


- व्यक्तिको अस्न्यखका गूढ सन्धान बताते न थे। 


नितान्त हो प्रिय शिष्य होनेसे गुरु उसे दो-एक 
वाण देते थे। आयोके इतना सावधान रहते मी 


- प्राचीन यूनानियोंने केसे अग्नास्त्रका कोशल सौख 


लिया ? यूनानमें ऐसा प्रवाद है, कि कालेनेकस्‌ नामक 
जनेक व्यक्तिने इन अस्थोंको आविष्कार किया था। 
मालूम होता है, कि वह भारतवर्षके “कल्याणाच्ष' 
नामक कोई ब्राह्मण होंगे। सन्‌ ६७३ ई०में कुस्तुन्तु- 
निया (0०18(11४1101९) नगर अवरुद्द होने पर नगर 
वासियोंको केवल इसो अव्यथ अग्नास्त्रके प्रभावसे हो 
शत्रू ओके हाथ निस्तार मिला था। इतिद्वत्त-लेखक 
गिबन साइवने इस मह्दाखको युनानियोंको अमि 
बताया है। पहिले मुसलमान अग्नपरस्त्रका विषय जानते 
न ये; उन्होंने रूमियोंसे उसका निर्माण-कौशल सौख 
लिया ।-जेरूसलसके लिये ईसाइयो और सुसलमानोंमें 
जो तुंसुल समर (071४११९३) हुआ, उसमें अग्निवाणसे 
विस्तर लोग मारे गये थे। सरदे जेनूभिल (31 १९ 
०४९) नामक जनेक फांसोसोने अपनो आँखों 
यह युद्द देख अग्निवाणके सम्बन्धमें ऐसा लिखा हे, 

“La maniere du feu grégois estoit tele 
que il venoit bien devant: aussi gros comme 
un tonnel d3 verjus, et 10 १ष९u€ du feu qui 
partoit de li, estoit bien aussi grant comme 
पप grant glaive, Tl faisoit tele noise au एभा 
que il sembloit que ९७ feust 18 foudre तै 
ciel ; il sembloit un dragon qui volast pr 
Tair, Tant getoit grant clarté que Von véoit 


611 feust jour, pour ls 


| 
4 
1 

। 


अग्न्यस्-अर्न्यागार 


१ grant foison du fen qui getoit la grant 


. ०0४७८” सर वालटर स्काटने (Sir Walter Scott) 
आपनो उपन्धास-पुस्तकमें इसका इस तरह संचेपानु- 

- वाद किया हेर came flying through the 
air, like 9 winged dragon, about the thick- 
ness of १ ‘hogsliead, with the report of 

thunder and the speed of lightening, and 

the darkness of night was dispelled by 

this horrible illumination’ अर्थात्‌ वह अम्न्यस्त्र 

परदार अजगरको तरह आकाशसे उडकर आ 

पहुंचा । वह शरावके मटके जेसा सोटा, बिजलो जेसा 

जोरदार और वजु जेसा गरजता था। उस भयानक 

ज्योतिःपुक्ष अस्त्रसे रात्रिका अन्धकार सिट गया । 

द्रोणाचारयंके मारे जानेपर अश्वत्यामाने नाराय- 

णास्त्रकी रूष्टि कौ थो, जिस दिव्यवाणका प्रभाव ठीक 

` वेसा चौ था, जेसा ऊपर लिखा गया है। 

“मदुद्यक्र ततो द्रोण्रिख' नारायणं तदा । 

अमिसन्याय पाखुनां पाञ्चालानाद्च वाहिनीम्‌ ॥ १५. 

प्राटुरासंस्ततो वाणा दीप्ताग्रा: खे सहखश्‌: । 

पाण्डवान्‌ चपयिष्यन्तो दीभाखा: पन्नगा इव ॥" १६ (महाभा० सौ-प०) 


उसके बाद ट्रोणपत्रने पाण्डवों और पाच्चालोंकी 
- सेन्यको लक्ष्य कर नारायणाखको रृष्टि को। उसो 
वाणने पाण्डवोंको चय करनेके लिये ज्वलन्तमुख 
` बुचषत्‌ सपेको तरह आकाशमें सहस्‌-सहस्‌ तेजःपुत् 
वाण उत्पन्न कर दिये । 
अश्वत्थामाके अग्न्यस्र और जेनविल-वर्णित यूना- 
नियोंको अग्निमे अनेक सादृश्य देख पड़ता है । इसोसे 
` मालूम होता है, कि निःसन्द ह उस कालमें किसो 
प्रकारका भयानक अग्निवाण प्रचलित था । 
अग्निवाणके सम्बन्धमें अनुमान दारा जितना 
सिद्दान्त किया जा सकता है, वह पूरा हो गया ; अब 
प्रमाणको आवश्यकता है । संस्कृत शब्दोंमें झोक बना- 
कर कोई बात लिंखनेसे यदि प्रामाणिक समभो जाये, 
तो आयाँकें छाथकी बनाई तोप-बन्दूकूका बहुत 
` अच्छा प्रमाण मिलता है। शक्रनोति 'पढ़नेसे मालूम 
` होता है-- 
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१२३१ 


“नाखिकं दिविधं ज्ञेयं इत्‌ चद्रविमेदतः ।१९५ 
तियंगू््यच्छिद्रसूल' नाले पञ्चवितस्तिकम्‌। 
सूलाग्रयोलंच्ामेदितिलविन्दुय॒तं सदा ॥ १९६ 
यन्दाघाताप्रि्द ग्रावचुणष्टकणंसूलकम्‌ । 


- क ड 
सुवर्चिलवणात्‌ पच्चपलानि गन्थकात्‌ पलम्‌ । 
अन्तर्धूमविपक्षाकल यदाङ्गारतः पलम्‌ ॥ २०१ 
शद्दात्‌ संग्राह्य संचूण्यं सम्मोल्य प्रपुटेद्रसेः। 
सख हार्काणां रसोनख शोषयेदातपेन च । 
पिशा शकारवच्च तदग्निचूण' भवेत्‌ खलु ॥ २०२ 
छोटे और बड़े आकार भेदसे नालिक दो प्रकारका 
होता छे। छोटे नालिकका छेद टेढ़ा, ऊपरको ओर 
को और ढाई हाथ लम्बा रहता है । उसके आगे-पोछे 
निशाना लगानेकी छोटी मको होतो हे। यन्त्रको 
आघात करनेसे आग निकलनेके कारण पत्थरका चूर्ण 
गिरानेके लिये रच्ञ्चकका घर बना रहता है! 
ङ मेक ई 
४० तोला शोरा, ८ तोला गन्धक, और धोरे-धोरे 
जले इए आकन्दका ८ तोले खालिस कोयला लेकर 
सब चोजोंको अलग-अलग कूटे, फिर उन्हे एक होमें 
सिला डाले | पोळे आकन्दके आटे और रसूनके रससे 
भावना दे । अन्तको इलको धूपमें सुखा सब चोनो- 
को तरइ पौस डाले। यहो अग्निचुर्ण हे। यक्रनीवि 


पुलककै चतुर्धाध्यायवाले सप्तम प्रकरणमें और भी अन्यान्य विवरण देखो । 
फिर, बन्दूक और वारूद निकलो ।. किन्तु महा- 
भारतका नालिकास्त्र, मालूम होता च, कि बन्टूकु 
नहीं, वह नलोके भोतर डाल मारनेका तोर या 
बे जैसा कोई दूसरा अस्त्र था-- 
“चुरा, चुरप्रनालि कावत्सदन्ताखि पवयः ।› द्रोणप० ३०।१७। 
“नालिका नलिकया चेप्या: ।' (नोखकग्छ) 

चुर, चुरप्र, नालिक, वत्सदन्त, अस्थिसन्धि इत्यादि 
जो नलोसे छूटता, उसौको नालिक कहते हैं। अनुः 
मान यहो होता चे, कि अन्यान्य फलकाखका साइ-. 
चर्य-हेतु नालिक भो एक फलकास्त्र है। 
महाभारतवालै द्रोणपवके ३०व अध्यायमँ सूल और टोका देखो। _ 

अग्न्या (सं० स्त्रो०) मादा तोतर। 
अम्न्यागार (सं ° क्वो०) अग्नेनिमित्तं आगारम्‌, ६-तत्‌ 


०।९यच्गोख'रखाघळासक । २ अस्निहोत्रका स्ट । 


१३२ 


¢ 


'अग्नात्मक-अंग्रजन्सन्‌ 
लक त्रि) अग्निके समान आत्मावाला । ६ समूह । ऋचे न्दाग्रवचविप्रकुत्रचत्रक्षरखरभद्रोग्रभेरभेलग ह 
जिसका हृदय अग्निके बराबर गर्म हो। आग-बबूला । 
अग्न्याधान (सं° क्वो) अग्नि-डुधाज्‌-ल्युट्‌, ६तत्‌ । 
१ वेदमन्त्र दारा अग्निसं स्थापन । बहुव्री । २ अग्नि 
होत्र याग। | 
अग्न्याषेय (सं० पु०) अग्नि; अधोयते येन, घा-यत्‌ 
घेयः । बहुत्रो० । साम्निक, अग्निहोत्रो । 
अग्न्यालय (सं० पु०) अग्नेरालयः, ६-तत्‌ । १ यज्ञोय 
अग्न्याधार कुण्ड । २ अग्निहोचका ग्यह। 
अग्न्याशय (सं० पुः) पक्काशय, पाकाशय। वह स्थान 
जहां जठराग्नि रहता हे । 
अग्न्याहित (सं० पु०) अग्नि-आरा-धा-क्त कर्णि, वाहितास्था- 
| दिए । पाश३३०। आहितः स्थापितः अग्नि: होमाग्निः 
येन। साग्निक द्विज । | 
अम्ब्युत्पात (सं० पु०) अग्नि-उत्‌-पत-घञ्‌। अस्निना 
` कृत उत्‌पातः। व्योज्ञि अग्निविकारः। धूमकेतु, 
. उल्कापातादि आकाशमें उपद्रव । 
यह उत्पात पांच तरद्दक हाते हें । यथा- धिष्णा, 
. उल्का, अशनि, विद्युत्‌ और तारा । अग्न्युत्पात जगतूके 
_ अतिशय अमङ्गलका लक्षण गिना जाता है । 
अग्न्युवाःर (सं पु०) अरणिसंघर्षेणेन अग्नेरुदार: 
. उत्याद्नम्‌। ६-तत्‌ । अरणि मन्यन द्वारा अग्न्युत्यापत, 
_ अरणिको घिस कर आग बनाना । he 
अस्थ्युपम्धान (सं० को०) अग्नि-उप-स्था-णिच्‌-ल्यू ट्‌ । 
तत्‌ । १ अग्निका उप्रासना-मन्तत । अन्निरुपस्थीयते 
अलेन । भावे ल्यट्‌ २ अग्निको उपासभा। 
अरव्वेष (सं० पु०) अग्नि स्थापित करने वाला, आग 
रखन वाला । 


उत्तम, अच्छा। ९ प्रधान, मुंखिया। १० 
पिला, ओव्वल ।.११ पलप्ररिमाण, थोड़ा । 
ग्र' पुरताट्परि परिमाणे पलस्व च । . 
"आलस्वने ससूहे. च प्रान्ते च खान्नपु'सकस्‌ । 
अधिके च प्रधाने च प्रथमे चाभिधेयवत्‌ ।' (मेट्नी) . 
अग्रकर (सं० पु) १ दक्षिण इस्त, . दाइना हाद 
२ आरे. वालो किरण (Focal-point) 1 
अग्रकाण्ड (सं० पु०) काण्डका अग्रभाग। _ 
अग्रकाय (सं° पु०) अग्रः कायः, कसंघा० । शरीरवा 
` पुरोभाग, जिस्मका सामनेवाला हिस्सा] 
अग्रग (सं० त्रि०) अग्र-गम-ड । अन्तातयन्तध्वपुरपारसवांनन षु इ; 
_ पा ३२७८) अग्रगामो, आगे जाने वाला। 
अग्रगण्य (स'° ति”) अग्र-गण-यत्‌, &-तत्‌ । १ प्रा 
गणनोय, पहले गिनने योग्य । २ खे छठ, बड़ा। . 
अग्रगासिन्‌, अग्रगामो (सं० त्रि’) अग्र-गमःणिति 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये। पा ३।२।७८। ७-तत्‌ । पुरोगामी, 
आगे जाने वाला । 
अग्रज (सं० पु) अग्र-जन-ड। १ ज्येष्ठ स्त्राता, बढ़ा 
भाई । २ विष्णु । ३ ब्राह्मण । 
किसो व्यक्तिके अधिक पल्लो रहनेसे यह बात नहीं 
` है, कि जो सन्तान पिलो पल्लोसे उत्पन्न होगा, वह 
ज्येष्ठ समभा जायेगा। ज्योष्ठ वहो है, जो र 
उत्पन्न हो । 


॥ “८, 


“सहणस्त्रौष्‌ जातानां पुवाणामविशेषत: । 

न साढतो ज्वैध्यामस्ति जन्मतो ञ्चं हामुचचते ॥ ? (मनु? र 
श्तराष्ठ, जयेष्ठ ओर पाण्डु नुपति उनके अनुज गै! 
` किन्तु इससे दुर्योधन ज्येष्ठ न हुए। पहिले उत्प 
होनेके कारण युधिष्ठिर ज्येष्ठ और राज्यके अधिकारी 
समझे गये । 

"जन्मतस्तु प्रसागेन ज्येष्ठ राजा बुविष्ठिर: ।” (आदिप० ११४४४ ) र 
अग॒जङ्का (स० स्त्नो०) अगा जङ्घा, कमंधा० 1, 
का अगुभाग, जांघका अगला ह्स्मा। . 
अगुजब्मन्‌, अगुजन्मा (स'० पु०) अग्रे, जना य 
बहुव्रौ०। १ ज्योष्ठम्राता, . बड़ा भाई! २ वि 
Di टादश ह्या । रत 


“अग्सम्‌ (सं० क्वो०) यु, लड़ाई, झगडा, ङ्ग शा 
-अग्य (सं० अज्ञ) भन्न देखो ¦ 

„अग्यारो (हिं० खरौ’) १ धूप । २ धूप देनेका पाच, धुप 
दान। ३ अग्निकुण्ड, वह कुण्ड जिसमें यज्ञको 
अग्नि जलतो हो ; 

अग्र (सं० क्लो०) अङ्ग-रक्‌ नलोप:। १ उपरिभाग 
ऊपरका हिस्मा। .२ शिखर, चोटी। ३. सिरा । 
४ पुरोभाग, आगेका, हिसा.] 411: पवलब्बन' 
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न्ेरामालाः । उण, २२८। (त्रि०) ७ से, बड़ा । ८: | 
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:_ अग्रजात--अग्रद्दौप 


“अ्रयजन्मा दिजे ज्ये्ठधातरि त्रह्मणि स्पृतः ।' मेदिनी । 2 
अग्रजात (सं० पु०). अग्रे-जन-क्त,-७-तत्‌ । १ ज्ये उभ्वाता, 
बड़ा भाई । २ ब्राह्मण । 
अग्रजाति (सं० पु०) अग्र-जन-क्ति, कर्मधा०। प्रधान 
जाति, ब्राह्मण । . 
अग्रजिद्दा (स० स्त्रौ०) अगा जिह्वा, कमंधा० । जिह्वाः 
का अग्रभाग, जोभका अगला हिस्सा । 
अग्रणो (स० स्त्रो०) अग्र-नो-क्षिपु, अग्‌ नोयते। 
__सतृसूदिवदरष्दृहयुजविदभिदङ्दिजिनौराजासुपसेऽपि क्िप्‌ । पा ३।२।६१। 
&-तत्‌ । १ अग्निम, अगुआ। २ श्रेष्ठ, बड़ा। २ प्रभु, 
. मालिक। | 
अग्रतः, अग्रतस्‌. (सं° अव्य°) अग्र-तस, पञ्चस्यथे । 
पहिले, आगे, पुरतः । 
आग्रतःसर (स'° त्रि’) अग्रतस्‌-स्ट-ट । परोग्रतोय पु सद: । 
_ पा २७१८। डति ट। अगुगामो, आगे जानेवाला। 
अग्रदानिन्‌, अग्रदानी (स'० पु) अग्रदान-इन्‌। 
१ दानमे पतित ब्राह्मण, खराब दान लेनेवाला 
_ब्राह्मण। २ महाब्राह्मण या मद्दापात्र, जो प्रेत- 
सम्प्रदानका षड्ङ्ग तिलादि दान ले । 
भारतमें अग्रदानी ब्राह्मणको एक सतन्त्र अणो है 
_ इनकी संख्या बहुत हो थोड़ी होतो है। सब ग्रामोंमें 
इस सम्प्रदायके ब्राह्मण नहीं मिलते । विशुद्ध सम्भ्रान्त 
ब्राह्मण इनके साथ आहार-व्यवहार, मेल-जोल कुछ 
- भो नहीं करते हैं। 
अग्रदानीय (सं० पुः) अग्र-दान-छ। अग्रदानो ब्राह्मण, 
वष ब्राह्मण जिसे प्रेतकर्मका दान द्या जाय। 
महात्राह्मण, महापात्र । 

- झग्रदोप (सं० क्ली’) अग्रे प्रथमे उत्पन्नं दोपम्‌ । 
_ इयोर्गता आपो यस्मिन्निति दोपम्‌ । न्तरुपसग भ्योऽप इत्‌ । 
पा ६।॥९७। सबसे पहिले उत्पन्न इआा दौप या टापू । 

गङ्गाके गर्भमें रेत पड़नेसे पले जो दौप उत्पन्न 
हुआ, वह्चौ बङ्गालका अग्रदौप है। अगुद्दोपसे प्रायः 
तोन कोस उत्तर-पश्चिसमकोणमें जो दूसरा रेत पड़ा, 
वच्चो रेत आजकल नवद्दौप नामसे प्रसिद्द है । अगुद्दोप- 
, में, गोपोनाथ ठांकुरके उव्सवोप्रलक्ष. प्रति. वत्सर वा- 


पर जाकर 
र्णोसे पहिले क्या एकादशीको, एक जड़ा या, र्त बा, कि वी पिस ङ्य ॒ 
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लगता, जो सात दिन रहता है। इसके उपलचमें 
कोई २५००० लोगोंका समागम होता है। यात्रियों- 
के बीच बाउल, दरवेश और झन्यान्ध सम्प्रदायके वैष्णव 
हो अधिक देखे जाते हैं। इस मेलेमें प्रति वर्ष लाखों 
रुपयेका माल लिया-दिया जाता है। अग्रद्दोप नदोया 
ज़िलाके अन्तर्गत वतमान हे । 

गोपोनाथका इतिहास वहत हो अद्भुत है। सत्यके 
साथ कुछ-कुछ अद,त घटना मिलो न रचनेसे देवताके 
प्रति सामान्य लोगोंको भक्ति उत्पन्न नहीं होतो। 


_ कहते हैं, कि अग्रद्दोपमँ किसो घोषके सन्तान होतो 


न थो। इसलिये वद नियत देवताके निकट पुंत्रका- 
मना किया करता । एक दिन वह पड़े सो रहा था । 
सोते-सोते उसने खप्न देखा, कि मानो उसके उसीसे 
बैठे कोई कहता था,--“कल तुम खान करने जाकर 
गङ्काजलमें एक पत्थर देखोगे। उसमें यदि क्ष्णसूति 

को निर्माण कराकर तुस उसे स्थापन करो, तो मं छो 
तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा ।” ग्वालेको नींद टूट गई । 
उसने उठके देखा, कि रात नहों, सवेरा था । प्रभातका 
खप्न प्रायः मिथ्या नहीं होता। विशेषतः, गोपजातिके 
प्रति खौक्षष्णकौ उस दिन हो वह नई कृपा न थो । 
एक बार वह गोकुलमें नन्दघोषकें पुत्र इए, फिर 


- यदि अग्रद्दोपके गोपको पिता कइनेकी उन्हें साध हुई 


होती, तब तो आशालतामें फूल खिले थे, हाथों-हाथ 
फल मिल हो जाता। यहो विचार वह खानक घाटको 
रवाना आ । वहां जाकर देखा-गङ्काजलमें प्क 
पत्थर बते चला आता है। पत्थर उज्ज्वल नोलवणं 
था और उसमें दलितअच्छन जेसा लगा, जिसे देख 
खानिका नीलम भो लज्जित होता था । उसी इन्द्रनील 
मणिको कष्णमूर्ति बनवाई- गई, जो आजकल गोपो- 
नाथ कहो जातो है। घोष महाशयने- विग्रद्दसूतिं 
प्रतिछित कर लोकान्तरको गमन किया। उनको 
सत्य तिथि वारुणोसे पहिलेको क्कष्णा एकादशो है। 
सत्य तिथिको दिन पूजक मदौपर कुश . बिछाकर 
विग्रह्के हाथमें पिण्ड पकड़ा देते हैं। इ 
रुद कर किञ्चित्‌ काल पोळ खोलनेसे यह. 
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प्र्त बात यह है, कि घोष महाशय ग्वाले नहीं, 


- जातिको उत्तराढ़ोय. कायस्थ और चेतन्यके जनेक 


पार्षद थे । एक दिन थाह्वारान्तमँ चेतन्यने सुखशदिको 
करना चाहा था। घोष महाशय भोख मांग एक हर 


ले आये। उन्होंने आधी तो प्रभुको उस दिन दो और 


बाको आधी दूसरे दिनके लिये रख छोड़ो। चेतन्धने 
देखा, कि घोष महाशयको उस समय तक स्पुद्धा 
गई न धो । इसलिये उन्हाने विरक्त हो उनसे घर 
वापस. जानेको कहा। घोष महाशयने रोते-रोते 
कद, भै आपका पुत्रसे अधिक प्यारा था। 
घरमै आपको न देख .में केसे रह सकूगा ?” 
चेतन्धने कदा--तुस कण्णसूर्तिको स्थापन कर 
उसके प्रति वात्सल्यमाव दिखाना, इससे तुम्हारा 
' मनस्ताप. दूर हो. जायेगा । इसो उपदेशानुसारसे 
` अग्रद्दोपमें यह गोपोनाथ प्रतिष्ठित इए हैं। घोष 
महाशयका प्रकत नाम वासुदेव और निवास अग्रद्दोप- 
के निकट कुलिया ग्राम था । 
गोपोनाथको प्रतिस्ूति कोई डेढ चाथ ऊचीो 
. छोगो । इसको बनावट बइत हो अच्छी है। नवद्दोपके 
राजाओंने इस विग्रहकौ सेवाके लिये विस्तर भूमिको 
दान किया है और दोलोपलच्षमें वह बड़ी घुसधाम 
करते हैं। कहते हैं, कि राजा नवक्कष्ण गोपी- 
नाथको एक बार कलकत्त ले आये थे, जहां उन्होंने 
गोपौनाथ हौ जेसौ एक दूसरो मूर्तिको निर्माण 
कराया । उधर कष्णचन्द्र राजाने ठाकुरके शोकसे 
अत्यन्त कातर हो अन्रजलको बिलकुल त्याग किया । 
इसके बाद गोपौनायने खप्नयोगसे यह प्रत्यादेश दिया, 
“तुम कलकत्ते आओ, मैं राजा नवक्तष्णके घरमे जेठा 
हू । छष्णचन्द्र राजाने ठाकुर वापस देनेके लिये नव- 
छष्ण बहादुरसे अनेक साध्यसाधना को । राजा नव- 
छष्णने कहा,--अच्छा, तो हमारे देवालयमें आप 
आइये ओर अपने गोपीनाथको पहचानके ले जाइये। 
इसमें इस कोई आपत्ति नहीं है? राजा कण चन्द्रने 


`. देवालयमें जाकर देखा-गोपौनाथ तो हैं, किन्तु दो 


मूर्ति । दोनो मूर्ति एक हो जेसो थीं, वेशभूषा और 


: आकार्रकारमें कोई भेद देख .न पड़ता था।. वह 


अग्रदोप--अग्रनासिका 


विषम समस्यामें पड़ गये । उन्होंने अनेक चेष्टायें की, 
किन्तु यह पहचान न सके, कि उनके गोपोनाथ कोन 
थे। दूसरो रातको गोपोनाथने उन्ह यह खप्न दिया, 
“महाराज ! तुम घबराना नहों । जिस मूतिके माधे 
पर तुम पसीना देखना, उसोको अपना विग्रह सम- 
भरना !! प्रातःकालमें कृष्णचन्द्र राजाने नवक्तष्ण 
बहादुरसे कहा,--चलिये, आज मैं अपने गोपो- 
नाथको पहचान लूंगा। यह कह छष्णचन्द्र राजाने 
देवालयमें जाकर देखा, कि एक प्रतिमाके कपालमें 
बूंद-बूंद पसोना मानो अलकावलोसे सजाकर . रखा 
गया था। यह देख प्रेमभरके कारण कष्णचन्द्रको 
आँखोंसे आँसू फूट-फूट बचने लगे । उन्होंने यह कह 
जल्द-जल्द विग्रहको गोदमे उठा लिया, कि हां, वर्षो 
उनके गोपौनाथ थे। | 
कोई-कोई कहते हैं, कि राजा कृष्णचन्द्रने गोपो- 
नाथके लिये गवरनर-जनरलके पास नालिश को थो। 
उन्होंने ठाकुर वापस देनेके लिये राजा नवक्कष्ण बद्दादुर 
से अनुरोध किया । पहले अग्रद्दौप पाटुलोके ज़मोन्दारों- 
को सम्पत्ति था। पोछेको _एक बार पांच-छः यात्रो 
वहांके मेलेमें मर गये । सुशिदाबादके नवाबने इससे 
क्रुद्ध हो वहांके जमोन्दारांको शास्ति देनेका सङ्कल्य 
किया । इसो भयसे सब जमोन्दारोंके मुखतारोंने कहा, 
कि अग्रद्दोप उनके प्रभुका न था। कृष्णनगरके मुख्तार 
सुयोग देख बोल उठे,- “धम्मावतार ! यह सम्पत्ति 
हमारे प्रभुको है। मेलेमें जेसा लोगोंका समागम 
होता, उससे और भो अनिष्ट होनेकी बात है । किन्तु 
हमारे प्रभुकौ विशेष सतकतासे वेसा होने नहीं 


पाता / नवाबने यह बात सुन दोषको क्षमा कर 


दिया और चग्रद्दोप अबाध-रूपसे क्ष्णनगरको सम्पत्ति 
हो गया। 


अग्मधान्य, (सं? क्वौ०) १ धान्यविशेष, वच्च अन्न जी 
पहले उत्पन्न हो। २ बाजरा। 


अग्रनख (सं० पु०) अग्रो नखः, कर्मधा०। नखा 
नाखूनका अगुआ। 


अग्रनासिका (सं० स्त्रो०) अग्रा नासिका, कर्मधा”! 
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अग्रनिरुपण (स क्लो०) १ पहलेसे समभ लेना। | अग्रयण (स'० क्लो०) अग्रःअयन। अग्रहायण मास, 


२ भविष्यवाणो । 
ग्रन्थिक (सं० पु०) नास्ति ग्रन्थियस्य, बइब्री। १ 
कौपोनधारो जेन-सम्पुदायविशेष । जेनियोंका वह 
प्रधान सम्पृदाय जो कुपौन पद्दनता है। २ आत्म- 
तत्त्वज्ञ, आत्माका तत्त्व जानने वाला । ३ जो संसार- 
पाशसे सुक्त हो गया हो । 

आअग्रपर्णों .(सं० स्त्रो०) अग्रे पणं यस्याः । घाइबखज्यतिम्यो 

नः। उण्‌ श६₹। शतावर, आलकुशो । 

अग्रपाणि (सं० पु) १ हाथका अगला भाग। 
२ दाइना हाथ । 

अग्रमुष्य (सं० पु’) वेतस इक्ष, वेतका पौधा । 

अग्रपूजा (स'° स्वो०) कर्मंधा० । प्रथम पूजा, पलो 
पजा । 

अग्रपेय (स'° क्वो०) जो सबसे पहले पिया जाये । 

-अग्रभाग (सं० पु) अग्र-मज-घञ्‌। १ खाद्य और 
पुजादिमें प्रथम देय भाग, वह भाग जो आद या 
पजादिमें सबसे पहले दिया जाये। २ शेष भाग, 
अन्तिम भाग; - जैसे-शिखाग्र भाग, चोटीका 
सिरा । 

-अग्रभुक्‌, अग्रभुज्‌ (सं० पु०) अग्रःसुज-क्विप्‌। १ देवता 

'और पिढपुरुषादिको जो न दे पहले हौ भोजन करे। 
२ औदरिक, पेटू । 

अग्रभू (सं० पुः) अग्र-सू-किप्‌, श तत्‌ । १ ज्ये छ स्त्राता, 
बड़ा भाई । २ ब्राह्मण । 

अगुभूमि (स० खो०) १ आगेकौ भूमि । २ पड़ाव। 
३ प्रयोजन । 

-अग्रमदिषी (स'° स्रो) कमंघा०। पहृमदिषो 
प्रधाना खो । 

-अग्रमांस (स ल्ली) कसंघा० । १ हृदयके मध्यस्थित 
पद्माकार मांस, वह मांस जो दिलके बोचमें कमलके 
फूल जसा होता है । फेफड़ा। २ उदरके ऊड़ंभागस्य 
मांसको बदि, पेटके ऊपरका मांस बढ़ जाना, एक 
तरइका छातोवाला रोग । 

-अंगुसुख (स० क्वौ०) अग्रं सुखम्‌, कमेधा० । सुखाग्र, 
सु इका अगला हिस्सा | 


अगहन सहोना। इस मासमे साग्निक ब्राह्मणोंको 
नवशस्य यज्ञ करना उचित है। वङ्गदेशे निरग्नि 
ब्राह्मण नवान्न करते हैं । है 
अग्रयाण, अग्रायान (स० क्लो०) अग्र-या-ल्यूटू, अगे 
यानं यस्य । १ पुरोगामो सैन्य, आगे जानेवालो फौज । 
२ जनैक ऋषिका नाम, जिन्होंने यास्कसे. पहले वेद- 
व्याख्या को थो। 
अग्रयायिन्‌, अग्रयायो (स॑° व्रि’) अग्र-या-णिनि, ७- 
तत्‌ । परोगामो, आगे जानेवाला । 
अग्रयोधिन्‌, अगुयोधो (सं० पु) अग्रयुध-णिनि, 
७-तत्‌। जो सेन्थके सम्मुख रद युद्ध करे, फोजके सामने 
लड़नेवाला वौर । 
अग्रलोद्य (स० पु) चिद्चोड़मूल। इसका गुण 
गुरुपाक, शोतल और अजोण कर होता है । 
अगलोहिता ` (स'० स्त्रो०) बचत्रो० । ९ जिसका ऊपरो 
भाग लोहित वर्ण हो। लाल सिरेवालो वनस्पति । 
२ चिज्लोशाक, चिलारो । 
अग्रवक्त (सं ० क्लौ०) एक तरहका नश्तर । 
अगवण (स'० क्लो०) वनस्य हन्दावनस्यागुम्‌ इति १ 
आगरेका पूवतन नास । आगरा देखो । 
अगवर्ती (स'० चि०) आगे रहनेवाला, अगुआ, आगेका । 
अगवाल, अगरदाल देखो । 
अगवोज (स'° पु’) अग्रं शाखाग्रं वोजरूपसुत्पादकं 
यस्य । जो इत कलम लगानेसे उत्पन्न हो, जिसको 
डालसे पेड़ हो जाये । जेसे गुलाब, चमेलो इत्यादि । 
अगुवोर (स ० घुः) प्रधान योदा, आगे रह कर लड़ने- 
वाला सिपाहो । 
अगुत्रोद्चि (स॑° स्रो) नवात्र, नई फसलका अनाज । 
अगशोचो (स० पु’) आगेसे सोचनेवाला। पहलेसे 
| विचार कर लेनेवाला। दूरदर्शी, दूरन्दश । 
अगसन्धानो (स खो”) अग-सम्‌-धा-ल्युट्‌, स्त्रियां 
ङोप्‌ । यमपज्जिका, यमराजको बहो । प्राणियोंके 
प्राक्तनका शुभाशभ आगेसे लिखे रहनेके कारण यम 
पक्चिकाका नाम अगसन्धानी रखा गया चे। (प०) 
चित्रगुप्त । जवकि 


जआग्रसन्धान- इन्‌ [| 
(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digiti y eGangotri 


१३६ 


अगुसख्या (स॑० स्लो०) समयायाः अग्रं अथवा अग्रा 
सख्था। ` १ सख्याका पर्वकाल। २ प्रातःसब्ध्या, 

सवेरा, तड़का । 

अग्रसर (स'० त्रि’) अग्र-ख-ट, अग्रं अग्रेण अग्ने वा सर- 
तीति. अग्रगामी, आगे चलने वाला । अग्रत:सर देखो! 

अग्रसानु (सु पु’) उभरो हुई भूमिका सम्म्‌'खस्थ 
- भांग । 

अग्रसारा (स ° स्रो०) अग्रं शो्षेभागमात्रं सारो;स्या; । 
- १ फलशून्य शिखा, बिना मेवेको चोटी। २ सच्चरो, 
बाल। स्वात 

अग्रसेन. (स ० पु०) जन्म जयके एक पुत्र । 

अग्रह (स'० पु०) न-ग्रहः दारपरिग्रः, नञ्‌-तत्‌। १ 
जिसने विवाह न किया हो । २ सन्यासो । ३ वानप्रस्थ । 
अग्रहर (स'० त्रि’) अग्र-हृ-अच्‌ । अग्रदेय वस्तु, आगे 
दिये जाने काबिल चोज । अग्रभागहारो । 

अग्रहस्त (स'० पु०). अग्रसासी हस्त्थ ति, कमाधा० । 
गुणगुणिनोरभेदात्‌। १ इस्तका अग्रभाग, इथका 
अगला हिस्मा। २ हाथोको सड़वालो नोक । 
अग्रहायण (स० पु०) . हायनस्य वत्सरस्य अग्रं प्रथम 
मासः, अग्र-हा-ल्यू ट्‌ हायन । इयत्रौहिकालयीः | पा श१।१४८ | 
मार्गशोषे मास, मगसर, अगहन । पहले ह 
साससे वत्सर आरम्भ और कार्तिक मासमें ॥. तत्‌ 
होता था। इसोलिये मागशोषे मासका नास 
हायण पड़ा, अमरादि प्राचीन कोषमें यई बात स्पष्ट 
रूपसे निर्दिष्ट है।- इसका कारण वर्तमान है, कि 
पहिले अग्रहायण मासस क्यों वत्सर-गगना को जाती 
- धो । मालूम होता है, कि वह कारण असूलक नहीं । 
साधारण लोग चन्द्र, सूर्यको गति देख वत्सर-गणना 
कर न सुकते थे। चन्द्रसूयंको गति देख वत्सर- 
- गणना करना एक कठिन काये है। इसलिये वह 
खभावका': सामान्य लक्षण देख साधारण रोतिसे 
` चत्सरको निणंय करते रहे || अग्रहायण'--अर्थात्‌ 
“जिस समयमें श्रेष्ठ त्रौडि (अग्र: श्रेष्ठ इायनः ब्रोहिः 
परस्मिन्‌ काले) हो। इससे स्पष्ट समझा जाता है, 
(कि सामान्य लोग ब्रौहिको उत्पत्ति देख पन्त 


गिनते थे। आजकलको तरह उस - 
> ॥ ट { त सस भो लोग, 1. 
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अग्रसन्ध्या--अग्रहार ..“ 


महाजनोंसे अन्न उधार लेकर खाते और पोळे 

घरमें अन्नःहोनेसे उसे व्याजके साथ चुका देते रहे। 
मह्चोना, सन्‌ या तारोख्‌ बतानेसे अज्ञ लोग इसका दद 
भो मतलब समझ न सकते, कि किस समय सद्दाजन 
ऋण देते थे और किस समय वद्ध ऋण परिशोध 
करना होता था । इसलिये खभावका एक-एक लच 
दिखा महाजन उन्ह सब बातें बता ठेते थे। पाणिनिके 


कई एक सूत्रोंमें इस बातका प्रमाण मिलता है। 


जसे--“देयरर” ४।३।४७। “कलाप्यश्वत्ययववुसाद्वुन्‌ ।” ४३४८। 
“गौप्मावरसमादवुज्‌ ।› ४।३।४९। 


'यक्मिन्‌ काले मयुराः कलापिनो भवन्ति स उपचारात्‌ कलापौ, तव. 
देयएणं कलापकम्‌। यखिन्‌कालेऽश्वत्थाः फलन्ति तब देयसणसब्रल्मकम्‌। 


यस न्‌ यवदुससुतृपदाते ततर देयं यववुमकम्‌ । यौ दैयरूणं यपम्‌ । 
क 1 (मशि) 


जिस समयमें मयूर पर फेलाकर नाचते हैं, उसो 
समय दिये जानेवाले. चरणका नाम कलापक है। 
अश्वत्य हक्ष फलनेके समय चुकाया जानेवाला ऋण 
अश्वक होता है। जिस समय यवका शोष 
निकलता, उस समयके देय चरणको यववुसक कहते 
हैं। जो ऋण ग्रोन्‍्तकालमें दिया जाता, वह ग्रप्नक 


कहाता है। वर्षासे पहले दिया जानेवाला ऋण 
. आवरसमक नामसे अभिहित है। 


स्रभाववाले 
एक-एक सहज लक्षणके साथ देय ऋणके इतने 
सम्पर्क रहनेका क्या प्रयोजन था? यदि उधार 
लेनेवालींको महौने, सन्‌ और तारीखसे उस समय 
निश्चित करने को. क्षमता होतो, कि वह कित 
समय ऋण लेते ओर कितने दिन पोछे उस ऋणवी 
परिशोध करना होता, तो इतना सोटा हिंसा 
कमी न चलता । र | 
अग्रहायणेष्टि (सं स्त्रो०) अग्रहायणे विदिता इषि/' " 
नवशस्यका यागविशेष, वह खास यज्ञ जो नये अनाज 
. किया जाता है। 
अग्रहार (स० पु०) अग्र-ह-घज्‌ कर्मणि, अग्रभण 
१ ब्राह्मणको टेनेके लिये क्षेत्रोत्मन्न शस्यादिका 5१. 
भाग, खेतमें पेदा इए अनाजका वह पहला दिस 


लो) जा हाएकोढेलेक लिये रखा जाये । ख्रातककी. दै 


| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 


अग्रांश- अग्रपा 


- शस्यादि, जो अनाज वगरह ब्राह्मणको दिया जाये। 
अग्रहारक। २ वह भूमि या जागीर, जो राजा 
ब्राह्मणको देता हे । ब्राह्मणशासन । 

अग्रांश (सं० पु०) अग्रभाग, आगेकाः हिस्सा । 

अग्रांश (सं० पु०) प्रकाशवालो किरणको समाप्ति, 


रोशनोको किरणका अखीर। 

अग्राच (स'० क्लो०) अग्र्च तदक्षि च, कम्मधा० । 
“अपाङ्ग ।. चक्षुका अग्रभाग, आंखका अगला 
हिस्सा । 

अग्नाक्ूलि (स'० पुः) अक्लुलिका अग्रभाग, उ'गलोका 
सिरा। 

अग्राणीक (स'० ह्ली) अग्रञ्च तदनोकञ्च, कम्मघा०, 


निपातने णत्वम्‌। अग्रगामी सेन्य, आगे जानेवालो 
फौज । 

आग्राइन -(स० त्रि» पहले भोजन करनेवाला, 
पेट,। 

आग्रास्य (स'० त्रि’) १ शद्दरुआ। २ जङ्गलो । 

अग्रायणोय (स'° क्वी०) अग्रं अेष्ठम्‌ अयनं ज्ञानं तत्र 
साधु च । बौंदागससिद्धे, प्रवादभेदे । जेनियोंको चौदह 
पुरानो पुस्तकोंमें दूसरोकी उपाधि । 

आग्रावलेद्ित (स'० क्लो०) अग्रं अवलेहितं यस्य। खाइ 
या पूजाके अग्रभागको ग्रहण-पूर्वक उच्छिष्ट किया 

` इझ्ा अन्नाद । 

अग्राएन (स'० ल्ली) देवताके लिये भोजनसे पदले 
रखा जानेवाला सिद्दान्न । 

अग्रासन (स ०क्लो०) अग्रं आसनम्‌ । ब्राह्मणके उपवेश- 
नार्थ प्रथम आसन, वह आसन जो पहले ब्राह्मणको 
बैंठनेके लिये दिया जाये । 

अग्राह्य (स ० त्रि’) न-ग्रह-ण्यत्‌, नञ्‌-तत्‌ । ऋहलोख त्‌ । 
पा ३१।१२४। अग्रहणोय, ग्रहणके अयोग्य। न लेनेके 

` काबिल । 

अग्राह्मवोर्य॑(स'० त्रिश) अग्माह्मम्‌ देषद्‌ ग्राह्य वोये 

` यस्य | इषंद्ग्राह्य बोय, कमताकृत । (क्लो०) अल्पतेज, 
वेरोनक्‌ । रामायणमें लिखा है,-- 

` “यय़राद्यावीय! पूर्वाह्ने मध्याङ्गे स्पशतः सुख: ।” (३२२२०) 
अग्रिम (स'० एः) अग्र-डिसच्‌ । से अतः}, पड़ 
२५ 
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भ्राता, बड़ा भाई 1 २ उत्तम, भलामानुष । ३ अछ, 
बड़ा आदमी । ४ प्रधान, सुखिया । ` 

अग्रिमा (स° स्त्रो’) लवलौहच, लोणा, रामफल, 
शरोफा । 

अगिय (स० पु०) अग्र-घ, अग्रे भव: । १ ज्य उ खाता. 
बड़ा भाई । ` २ पदहला फल। ३ उत्तम। ४ ख्रष्ठ। 
५ अग्रज । 

अगोय (स० पुः) अग्र-छ, अग्ने भवः। १ ज्येष्ठ स्त्राता, 
बड़ा भाई । (चि०) २ येछ, बड़ा । 

अग्न, अग्यू (स'० स्रो) अग्नि क्र, नलोप उङ्‌। 
१ अङ्गाल, उ'गलो । २ नदौ, दरया। 

अग्रे (स० अव्य°) १ सामने । २ पहले । ३ उपस्थितिः 
. में। ४ शोषपर, सिरेसे । ५ आदिमें, आगे । 

अग्रेग (स ० त्रि०) अग्र-गम-ड, अलुक्‌-स० । अग्रगामो,. 
आगे चलनेवाला । (पु०) नेता, राइ बतानेवाला । 

अग्रेगा (स'० त्रिश) अग्रे-गम-विट्‌, अलुक-स०। 
जनसनखनक्रमगमो विट्‌। पा ३।२।६७। ` अग्रगामी, आगे जाने- 
वाला । (सुः) नेता । - 

अग्नेगू (स'० त्रि०) अय्र-गस-क्िङङ्‌ | गम: छी । पा ६४४० । 
अग्रगामो । (पु०) नेता । ट 

अग्रेचन्‌ (स ० त्रि’) आग जाता इआ। 

अग्रेदिधिघु, अग्रेदिधिष (स० पु०) दिघिं घेय्थ स्यति 
त्यजतीति। १ दितीयवार विवाहिता स्त्रोका पति, 
दूसरे बार व्याहौ गई खोका खामो। २ पुनमू । 
(स्त्रौ०) अविवाहिता ज्येष्ठा भगिनो रहते अग्रे विवा- 
हिता कनिष्ठा भगिनो, विना व्याहो बड़ो बहन रहते 
आगे व्याहो गई छोटो बहन । 

अग्रेदिधिषुपति (सं० पु) दितोयवार विवाहिता 
स्वोका खासी, जो पुरुष विधवा खोसे विवाह करे। 

हिन्दूशाजमें दिधिषुपति अतिशय घुणाको वस्तु 

है। वद देवादि क्रियासे वज नोय बताया गया इ। 


पाराशरका उपदेश है, 
उपपतेः सुतो यद्य यदेव दिथिषूपवि: । 


परपूर्वांपतिर्जा ता; व्याः सवे प्रयबत: ॥ 


ले पालनेवाला । -२: आगे पोनेवाला. 
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आग्रेपू (स० त्रि). अग्रे-पू-क्किप्‌। अग्रे पवित्र कारक, 
पहले पवित्र करनेवाला । 
अग्रे, (सं० पु) सामने घुमनेवाला । 
अग्रेण (स०क्वौ०) वनस्य अग्रं, राजदन्तादि अलुक्‌ 
स० । वनका अग्रभाग, जङ्गलका अगला हिस्सा । 
अग्रेवध (स'० पु०) आगेवालॉंका वध, आगे पड़ने 
वालोंकी इत्या । 
अग्रेसर (स० बि०) अग्रे-स-ट, अलुक-स० । अग्रगामो, 
आगे जानेवाला । 
अग्रेसरिक (स० त्रि०) अग्नेसर-ठन्‌ । अग्रगामो । 
(पुः) नेता । ब 
अग्रोपहरण (स ० क्लो०) पहलो या खास भेजो हुई 
चोज । 
अग्रोपहरणोय (स० त्रिः) अग्र-उप-ह-अनोयर्‌। 
वब्यचव्यानीवरः । पा ३१२६ । प्रथम दानोय वस्तु, पहले 
देनेके काबिल चोज़ । 
अग्यु (सं० त्रिश) अग्रे भवः अग्र-यत्‌ । शखादिम्यो यत्‌। पा 
५२१०३। १ ष्ठ, बड़ा। २ उत्तम, अच्छा । (पु०) 
१ बडा भाई । २ नेता। 
अग्या (स० स्त्रो’) त्रिफला। आँवला, हर॑ और 
बहेर । 
अघ (स'° क्वौ०) अघ-अच्‌। १ पाप। २. दुःख । 
२ व्यसन, आदत । ४ दुघेटना, अनहोनो । .५ आल्षेप । 
दै निन्दा । ७ कंसके सेनापति एक. असुरका नाम । 
(स्त्रो ०). स्त्रियां टाप्‌। अघा । पापको देवी । 
“अघन्तु व्यमने प्रोत्तमघं पातकदुःखयो: ।' विश्वप्रकाश | 
अधक्तत्‌ (सं० चि’) अधघ-क्त-क्षिप । पापाचारौ, पाप 
करनेवाला । 
अघन्न (स० त्रि») पापको नाश करनेवाला । 
वटा. (हिं० वि०) १. अयोग्य । २ गे रसुनासिब । 
रे वमल। ४ वेअन्टाज्‌। ५. अनुपयुक्त । 
अघटसान्‌ (सं० चि’) असम्भव, न होनेवाला। 
अघटित (हिं० वि०) १ न होनेवाला। २ अवश्यम्भावी । 
अघद्दिष्ट (सं० ब्रि०) पापियों दारा घुणा किया जाने- 
वाला, बुरे जिससे नफरत करें। . र 
अघन ` (सं° त्रि०) नञ्‌-तत्‌। पतला, जो गाढ़ा न हो। 


अग्रे पू--अघाट 


अघनाशन, अघनाशक (स० त्रि०) अघ-नश रि. 
ल्यूट्‌ । पापनाशक, इजाब छुड़ानवाला । २ 

अघनिष्क,त (स० त्रि’) पापसे दूर । इजावसे बाहर 

अघभोजिन्‌ (स ० त्रि’) अघ-सुज-णिनि, ६-तत्‌ । देव. 
ब्राह्मणादिके उद्देश भिन्न अपने लिये जो पाक करे। 
अनुचित भोजन करनेवाला । 

अघमय (स ० त्रि०) पापो, पापमें लिप्त । 

अघमर्षण (सं° क्लो०) अघ-स्टष-ल्यू टू, ६-तत्‌ । १ पाए- 


: नाशन। २ अश्वमेध यज्ञा अवस्थ स्रान-मन्तर। 


३ वेदिक सब्धयान्तर्गत जलप्रचेप-रूप पापनाशक 
क्रियाविशेष । (पु) ४ तरह कुशिकोंमें छठ ऋषि । 
“विश्वासिव्रद्य गाधेयो दैवराजरया वल: । : 
तथा विद्वान्‌ मधुच्छन्दा ऋषयशाघमष ण: ॥” (इरिदंश्‌) 

अघमार (स° त्रि») अधघ-रू-णिच्‌-अण, उपत्त्‌। 
१ पापनाशक । २ देवादि । ज्ञ 

अघरुट (स ० चि’) अघ-रुद-क्षिप । पापनाशन मन्त। 

अघर (स'० पु’) नञ्‌-तत्‌ । शौतकाल, जाड़ेवा 
मोसम । सन्तापशून्य काल, वह समय जिसमें गर्मी 
न लगे। ( त्रि० ) घर्मदहोन । 
अघल (स० ति०) अघ-ला-क, अघं पापं लातीति। 
पापनाशक, इजाब छुड़ानेवाला । 

अघवत्‌, अधवान्‌ (स० त्रि’) अघ-मतुप्‌ । पापो। 
अघवाना (हिं« क्रि०) १ पेट भर खिलाना, आसदां 
करना, भोजनसे तृप्त कर देना। २ चिकनौ-चुपडी 
बातें करना, मन भरना । 

'अघविष (स'° पु०) विषं अघमेव यस्य । सर्प, सांप। 

अघशंस (स'° पु०) १ अनिष्टकारो । २ पापकमी ! 
अघशंसहन (स० पु०).जो पापौको मार डाले । 

अघशंसिन्‌ (स० चि’) अघ-शंस-णिनि, &-तत्‌ । व्यस्त 
सूचक, आदत जाहिर करनेवाला । 

अघहरण (स० क्लो०) पापको निद्वत्ति, इजाबसै छुट 
कारा । 

अघहार (स पु०) १ जो पाप छुड़ा दे। २ पवि 
पुरुष । ३ मशहूर डाकू । 

घाट (हिं० पु०) १ जहां घाट न हो। २ वह वै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. जिसे उम्नका स्वामो. बेच न सके ॥ 
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-अघात (हिं० पु’) चोट, आघात । (वि०) भरपेट, | अघोर (स० प°) न-घोरः। १ जो भयानक न हो। 


अधिक । २ महादेव । ३ एक सम्प्रदाय, जिसके लोग मलसूत्रसे 
-अघातिन्‌ (स'° त्रिः) १ न मारने या चोट पहुंचाने | भौ घृणा नहीं करते। (वि) ४ सौधा, सौम्य । 
वाला। २ सौधा। अघोरनाथ (सं° पु०) शङ्कर, शिव, महादेव । 


अधोरन्ट्सिंहरस (सं० पु०) एक प्रकारका रस, जो 
सन्निपातपर प्रयोग किया जाता है । 

अधोरपथिन्‌ (स'० पुः) शिवके अनुयायो । 

अघोरपन्य (हिं० पुः) अघोरियांका मत या सम्प्रदाय, 
ओघड़ोंका सजहब। 

अघोरपन्यो (सं० पु०) अघोर मतको माननेवाले 


'अघाना (चिं क्रि’) १ छकना, खूब डटकर खाना, 
-भोजनसे ढप्त होना । २ मन भर जाना, इच्छा पूरो 
होना । ३ प्रसन्न होना, खुश हो जाना। ४ थकना, 
उकताना । ५ पूरा होना, कमाल हासिल करना । 

“अघायु (सं० त्रि’) अघ-या-उ, अघ-क्यच्‌ू-उ । १ पापा 
चरणेच्छाशोल, पाप करनेको इच्छा रखनेवाला। 


२ पापकारो, पाप करनेवाला । ३ हिंसानिरत, 
हत्यारा । 

-अघायुस्‌ (सं ° त्रि’) अघं पापाचरणं आयुर्यस्य। पापाः 
चारो, पापमें समय बितानेवाला । 

-अघारि (स'° पुः) १ पापका शत्र ।. २ योक्त्ण | 
अघारिन्‌ (स'° व्रि’) अघ-क्र-णिनि, अघच्छतोति। 
व्यसनशोल, पापी । (स्त्रो °) अघारिणो । 

अघाश्व (स० पु°) १ खराब घोड़ा। २ सांप। 

-अघासुर (स'° पु") कम्मधा०। अघासुर नामक एक 
असुर। यह दानव पूतना ओर वकासुरका कनिष्ठ भाता 
था। छष्णको वध करनेके लिये कंसने अघासुरकी 
इन्दावन भेजा । इसलिये भो .अघासुरके मनमें 

_ -सातिशय आक्रोश था, कि पूर्वमे छाष्णने पूतना 
और वकासुरको विनाश किया था। दन्दावनके 
गोष्ठमें जहां गोपबालक गवादि पशु चरा रहे थे, 
अघासुर वहां पहुंच बड़े अजगरको तरह सुद 
फेलाकर बेठ गया। कुप्णने निर्मयसे उसके मु'इमें 
प्रवेश किया और दानवका श्वासरोध होनेसे ब्रह्मतालु 
फाट पडा ॥ भागवत १०म। १२ 'अ० | 

-अघाह (स ० पु०) अघस्य आई, 
अशोचदिन । 

अघी (हिं० वि०) पापो, कुकर्मी, कुमार्गो । 
अघुण (स'० त्रि) दयारहित, वेरहस । 

अघुणिन्‌ (सं० व्रि’) १ घृणा करनेके अयोग्य । २ 
अच्छा | ३ बढ्या। 


अचू-स० | 


लोग, अघोरो । अघोरो देखो। 
अघोरप्रमाण (स० ल्लो०) भयानक शपथ । 
अघोरा (स'° खरो’) भाद्रसासको कष्ण चतुदंशो । 
शास्त्रमे लिखा है, कि इस चतुदंशोको शिवको श्रारा- 
धना करनेसे शिवलोक मिल जाता हैर 
“आद्रमाखसिते पचे अघोराख्या चतुदेशो । 
तस्यामाराधितः स्याणुनयेच्छिवपरं भ्रुव ॥” (मविप्यपु०) 
अघोरो, ( अघोरपन्थो ) शेव सम्पुदाय विशेषका नास । 
इसका आदिस्थान वड़ोदा अञ्चलमें था। इसके सिवा 
-काठियावाड़, कराची और अन्यान्य स्थानॉंमें भो विस्तर 
अघोरो रहते थे। आजकल राजपूतानेके अन्तर्गत 
आब पहाड़ पर अघोरपन्यो शेव देख पड़ते हैं। यह 
नितान्त अपरिष्कार, निघ ण ओर विकाररहित होते; 
और सदा, मांस--यहां तक, कि अपना मल-सूत 
भी खाते हैं। क्या कच्चा क्या पक्का ओर क्या 
दुगे अखाद्य- लोग जो कुछ देते, अघोरो अस्बान 
सुखसे उसोको भच्चण करते हैं। कारण, निविकार 
रहना इनका धर्मनोतिका प्रथम सूत्र है। कहां 
सी शवदाह होनेसे अघोरपन्यो मद्यके साथ उसो 
मनुष्य सांसको उठा कर भोजन करते हैं। इनके शिर 
पर बड़े-बड़े बाल होते ओर कोई-कोई जटा भौ 
रखाते हैं। केश रु और विशुइल रहते हैं। 
सु चमें दाढी-सू'छ भरो होतो है। यह कोपोन और 


वहिर्वास पहनते हें । सुइ यह नहीं घोते। मद्यपान _ डं ह 


करनेको इनके साथ कपाल-पात्र यानो 
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जिस तरह माला या अन्यान्य विशेष परिच्छद्‌ 
रखते हैं, अघोरियोंके पास उस तरह कुछ भो नहों 
होता। घर्मकथा सुननेकी इच्छा करनेसे यह कुछ भो 
नहीं कहते । बडोदा राज्यमें अघोरेख़र नामक इनका 
एक मठ था। अघोरखामी उसो स्थानमें वास करते 
थे। आजकल यह सम्प दाय क्रमशः निमू ल होते. चला 
जाता है। कहीं पर कभो-कभो अघोरपन्धौ योगो इत- 
स्ततः घूमते-घामते देख पड़ते हैं । ; 
अघोरपन्थिकांका मत नूतन ज़हों । इसका प्रमाण 
भो मिलता है, कि अति प्राचोनकालमें यह सम्प्र- 
दाय विद्यमान था । माकोपलो, प्लिनो, आरिष्टटल 
प्रथति विदेशोय . पण्डितोंने इसके विषयको कुछ-कुछ 
.उल्लेख किया हैं। ईरान देशमें भौ बहुत. पुराने समय 
इसो प्रकार एक सम्प्रदायके साधक वास करते थे। 
इसलिये अनुमान होता है, कि अघोरी शेव देश- 
विदेशमें विस्तोण हो गये थे। कभी-कभौ हिन्दुस्थानमें 
स्थान-स्थान परं अघोरिनं दलबद्द.हो कर जातो हैं। 
इनके. शिरपर जटा रहतो, गलेमें नानाविध प्रस्तर 
और स्फटिकको माला भूमतो, कमर पर घांघरा 
* लटकता और किसोक हाथमें बिगुल दिखाई देता है। 
यह जनपदमें महा उपद्रव मचातो हैं । 
अघोष (सं० पु०) नास्ति घोषोऽत्र । वर्णोच्चारणार्थ प्रयत्नः 
विशेष असशय सबण'म्‌। पा १।१।९। ताल्वादिके समान 
' स्थान और समान आस्यन्तर प्रयत्नसे जो सकल वर्ण 
उच्चारित होंगे, उनको सवण संज्ञा दौ जायेगी । इसके 
बाद (बो बवा) प्रयत्न दो प्रकार है, आस्यन्तर और 
वाह्य । फिर आभ्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकारका है 
१ सट, २ इषत्सृष्ट, ३ इषदिहत, ४ विहत, और 
* सहत । वाद्याप्रयल ग्यारह प्रकारका होता है : जैसे : 
१ विवार, २ संवार, ३ श्वास, ४ नाद, ५ घोष 
६ अघोष, ७ अव्यप्राण, ८ महाप्राण, ८ उ | 
~ हू » < उदात्त, १० 
अनुदात्त और ११ खरित। ` 
“खयां यमा; खय:--क >< पी विसर्ग: शर एवच। 
एते बासानुप्रदाना अघोषाय विहते | 


“तवं वगाणां प्रथमदितौयाः खयलथा, 'वेषामेव यमाः जिह्वामूलीयो पश्चानौयो, 
विसर्ग; शपसाश्रेत्य षां विवारत्ासोऽचोषश्‌ ए 


अघोष- अङ्क 


वर्गके प्रथम और दितौय वर्ण खय्‌ ( करू, 
टठ, तथ, पफ) कहाते हैं। जिद्वामलोय 
झानौय, विसर्ग और शषस, यह सब यम हैं। 
समस्त वर्ण विवार, श्वास और अघोष बोले जाते है। 
जिह्वामूलोय और उपध्यानोय अद विसर्ग है। यह 


सकल उच्चारण किसोके सुखसे न सुनने पर ठोक 


बोधगम्य नहीं हो सकता । 

अघोंघ (स'° पु०) पापोंका ढेर, पापसमूह । 
अधघौघसर्षण (स'° त्रि०) सम्पूणं पापनाशक, सब पाप 
दूर करनेवाला । 

अन्नत्‌ (स० त्रिः) ` न मारनेवाला, चोट न पहचाने 
वाला । 

अन्न (स'० पुः) हन्‌-यक्‌ । अध्नप्रादयश्व । यगन्ता निपालने। 
इन्तेयंक्‌ अडागमः उपधालीपय । उण ४११११ १ प्रजापति, 
ब्रह्मा। २ द्वषभ, बेल। (खो०) ३ गो, गाय। ४ 


बादल, घटा। (त्रि) ५ वधके अयोग्य, न मारने. 


काबिल । । 
अघ्रान (स्‌ ० आप्राण) प्राण देखो । 

अप्लानना (हिं० क्रि) सूघना, खुशबू लेना । 

अघ्रेय (स'० त्रि०) न घ्रातु' अच्चः। ढुगन्धि ट्रव्य। सू घने 
के अयोग्य, बदबूदार । (क्ली) मदिरा, शराब । 

अङ्क: (स ० पु०) अईइ-अच्‌ । १ चिन्ह; जेसे-पदाइ। 
सगाङ्क। २ नाटकका एक परिच्छेद जिसमें यवनिकां 
गिरादो जातो हे । ३ गोद ४ समीप ; जेसे-- भब 
गत सत्वहत्तिः। रघ २।३८। “अङ्क; समीप उत्सङ्ग चिन्ने स्थानापराधंयोः 
इति केशव: । ५ स्थान। ६ अपराध। ७ पर्वत! ८ 
युद्दभूषण। ८ देह। १० एकसे नो तक संख्या 
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ८ । ११ पाप। १२ दुःखं! 
१३ वार। अङ्क शब्दका हो अपस्त्रंश आंक है! 

यह आश्चयका विषय हैं, कि सभी सभ्य जातियीं. 

ने मूल रूढ़ संख्या एकसे नो तक ली है। शून्य (० 
एक अलग अङ्क है ; वह कोई संख्या नहीं । एक-एक 
शून्यको सद्दायतासे सभो एक, दो अङ्ञोंकी दए 


संख्या बढ़ाते हैं। इसका ठौक-ठौक कारण समभर 


नहीं आता, कि यह प्रथा सब देशे क्यों प्रचलित ईई. | 


चह 
उप-. 


CC-0. Jangamwadi Math Collect पाताल प्रबिडितशनुमान करते हैं, कि मनुष्य सम्म _ 
८ i 4 Re 


अङ्क 


। . उस बांसको दो भाग कर आधा अपने पास रखता 


. अवस्थामै ` गिनना :नहों जानता; इस लिये वह 
हाथको उ गलियों पर .द्रव्यादिको संख्या निर्दिष्टकर 
रखता था । दोनो इहाथमें दश उ गलियां हैं। एकसे 
` गिनना आरम्भ करने पर वाकी नो. बचतो हें । यह 
नौ उ'गलियां पूर्वकालवाले लोगोंके संख्या गिंननेका 
उपाय धों, जिससे रूढ अङ्कको संख्या केवल नौ रखो 
गई। पाद्यात्य लोग कहत हैं, कि इसी कारणसे 
नौ रूढ़ अछका नाम “डिजिट” अर्थात्‌ डंगलौ 
पड़ा है। 
हाथकी उ'गलियोंसे गिनने पर पेरकी उंगलियासे 
सहारा क्यों न लिया जाता था ? यदि उ'गल्तियां हो 
पवेकालवाले मनुष्योंके संख्यानिदारण करनेका 
प्रधान सहारा होतीं, तो वह अधिक संख्या ठौक 
करते समय पेरको उ'गलियोंसे अवश्य काम लेते। 
इस तरह अङ्कको संख्या भो नोसे कहीं अधिक 
हो जातो । इस. लिये मालूम होता, कि रूढ अझ एकसे 
नो तक चोनेका कोई अन्य कारण है । 
अमेरिकाको असभ्य जाति पांचसे अधिक नहीं 
गिन सकती । अधिक संख्या यदि किसौको बताना 
पडतो, तो वच्च दच्षके पत्ते दिखा देता है। अशि- 
चित इबशियोंकी भो यहो दशा है। वह भो अधिक 
' संख्या बतानेके लिये मरुसूमिको एक सुट्टी बालू 
- उठा कर दिखा देते हैं । भारतवर्ष के अज्ञ परुष डोरो 
- में गांठ दे, किवाड़ या खब्भेमें चूनेका टोका लगा 
. और बांसके डण्डेमें निशान बना सख्या ठोक करते 
हैं। सन्थाल जिस ससय दूध-घो वेचनेके लिये 
“निकलते, उस समय थोड़ी रस्सी और एक चोंगा रखते 
` और उस चोंगेसे घो नापते और रस्मोमें गांठ देते जाते 
„हैं । यक्षो रस्सो उनके दिसावका.खाता-पत्र है । इसके 
अतिरिक्त दूसरे लोग जो हिसाब करना नहीं जानते 
.और ग्टहस्थोके घरमें द्रव्य-सामगो पहुँचाते, वह 
किवाड़ तथा खम्भे पर चूनेकी टोप लगा देते हैं। 
इसोसे उनका पूरा-पूरा हिसाब हो जाता है। 
` वङ्देशके अशिक्षित परुष जब किसो ठुकानदारसे 
` कुछ उधार लेने जाते, तो बांसको एक पतली 


शाखा ले लेते ह ॥ दुकानदार उन्ह, ना; हे भौर ०५०यज्ञ,।बात,,मो. सम 
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और आधा .खुरोदारको दे देता, जिसपर उधारका 
हिसाब आंकसे लिख दिया जाता है। मालम होता, 
कि इस तरह यांक अर्थात्‌ चिङ्क बनानेको प्रथा 
बहत कालसे भारतवर्षमें प्रचलित है । 

अब ध्यान देनेको बात हैं, कि पहले गणित- 
शास्त्रको उत्पत्ति किस देशमें इई और रूढ़ अङ्कको 
संख्या नो तक हो क्यों निद्दारित रहो । “आवू जाफर 
मद्दस्मद वेन्‌ सूसा अल्‌ खारिसि” नामक गणितको 
पुस्तक भारतवर्षीय गणित शास्त्रका अनुवाद है। 
अरवनिवासो स्पष्ट हो खोकार करते हैं, कि इस सूल 
पुस्तकके लेखक ब्राह्मण थे। सन्‌ ई०के ७वें शताब्द्में 
यहद अनुवाद पहले बगदाद नगरमें प्रकाशित इआ 
था । कुछ दिन बाद लॅटिन भाषामें भो इसका अनुवाद 
किया गया। युइपिक्ने अनुमान किया है, किदो 
प्रशस्त उपाय द्वारा गणित शास्त्र भारतवषसे अरव 
आदि देशमें पहुंचा होगा । सन इ०के ३रे शताब्दमें 
मिस्र देशके बणिक्‌ व्यापारको सुविधाके लिये भारत- 


` वषसे अङ्कविद्या अलेक्जे ण्डिया नगरोको ले गये थे। 


इसके अतिरिक्त प्ञाटिनस्‌, न्यसारिनो आदि विद्दानों- 
ने उज्ज नके व्यापारियोंसे अइःशास्त्र सोखा था । अन्तमें 
मिश्ववासियोंके पास यहूदियों और रोमके अधिवासि- 
योंने गणित विद्या सोखो । इससे समझा जा सकता 


-है, कि गणित शालको रृष्टि पहले भारतवष में हो 


हुई थो। 

पूर्वकालके ब्राह्मण अह्वविद्याके गुरु थे। अरबो, 
मित्रो, यहदो और रूमो उन्हीं गुरुके शिष्य हैं। इसमें 
विश्वास है, कि इस देशमें १, २, ३ इत्यादि साझ्ेतिक 
चिज दारा अङ्कपात न किया जाता था। उस समय 
वर्णसालाके क, ख आदि किसो विशेष-विशेष वर्णसे 
संख्या लिखो जातो थो। यद निश्चित कर सकनेसे 
कि, यइ अनुमान सत्य है या नहीं, यह भो निश्चित 
किया जा सकेगा, कि रूढ अङ नो हो. क्यों इए। 

यहूदी और रूसी, ब्राह्मणोंके शिष्य हैं। उन्होंने आये 
जातिसे गणित शास्त्र प्रा या। शिष्यका काम देख कर 
समभो जा सकतो, कि यरुगेउनह | 
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` किस प्रकार पाठ पढ़ाया है । प्राचोन यइदो-वणमाला- 

. के पहले नौ अच्तर अर्थात्‌ अलिफ, वेत्‌, गिमेल, दा 

“लेख, है, दाउ, जैन्‌, चेत्‌ और टेत्‌ द्वारा एके नौ 

संख्या तक लिखते थे। उनकै परवर्ती दूसरे प वृध 

द्वारा दशसे नव्ये तक लिख लेते रहे। वणमालाक 

. अन्तिम चार वणंसे यथाक्रमम एक सौसे ले चार सौ 

, तक लिखा जाता थ! । यूनानो भो यहदियोंकी तरह 

` अलिफ, वे प्रति वर्णमालाके वर्ण द्वारा ९, २ 

. इत्यादि अः लिखते थे । यूनानो भाषाका दश ९ (0) 

. अर्थात्‌ डेका या दशके आादाचरसे लिखा जाता था। 

“रूसो एक लिखनेको एक खड़ो लकोर (1) और .दो 

, लिखनेको दो खड़ौ लकीरें (11) इत्यादि बना देते 

.े।॥ दश लिखनेके लिये () अंगरेजो एक्सके 

. समान वह एक चिन्न बनाते थे। इसो तरह दो 

' एक्से बोस और तोनसे तीस इत्यादि अङ्क लिखते 

.थे । (0) चिहुसे १०० लिखा जाता थां। (४) चिन्न 

सहस्र संख्याका बोधक था । 

ऊपर लिखे इए प्रमाणसे समभा गया, कि 

'प्राचोन यहदो, यूनानी और रूमो १, २, ३, इत्यादि 

साङ्केतिक चिह्न द्वारा अङ्कपात न करते और 

“लिखनेके अंक्षर केवल नो हो नथे। वह बड़ो-बड़ौ 

राशि लिखनेके लिये वर्णमालाके कई वर्णका प्रयोग 

' करते थे । 

भारतवषके ब्राह्मण इन सब जातियोंको अङ्क विद्या- 

के गुरु हैं, फिर भो उस समयके ब्राह्मण क्या करते 

“थे? इस देशमै अच्छा इतिहास नहीं, इसोसे 

कठिन विषयको सौमांसा दुघेट हो जातो है। 

| किन्तु इस ससय भौ पुराना आचार-व्यवहार जो 

कुछ विद्यमान है--डसोसे हमारा यह उद्देश्य सिद्द 

RUS बोध होता है, कि पहले ब्राह्मण 

भौ वणेमालाके वर्णविशेषधे १, २ इत्यादि अड 

८००? । क्योंकि, पच्चावके उत्तर टाकरौ भाषामें 

यह नि संख्याबोधक शब्दके 

» छि, त्रि इत्यादि) १, २, ३, प्रति 
i अङ्क लिखे जाते हैं। अनुमान यक्षी क करिव क 

र 0 * रहनेवालोंने आज तक चअपनो आतचोन“पैदेति' क in. 
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छोड़ी । इस समय वह जिस प्रथासे. अछ लिखते 


> 


` हैं, इसमें सन्दे नहों, कि वह, आये जातिकी 


पुरानी प्रथा है। ॒ 
संस्कृत भाषाकी स ख्याको विवेचना कर देखनेसे 
जाना जा. सकता है, कि आरयोंके गणित-विद्या मलो 


' भांति सीख लेने पर दथमिक अङ्पात-पददतिकी सष्टि 
` हुई थो। नौ तक रूढ़ संख्याको लेकर, पोळे केवल 


एक-एक गुन्थके सहारे उत्तरोत्तर दशगुणके हिसाब 
संख्या बढ़ाना मूढ़ मनुष्यांको बुचिमें नहीं आ सकता; 
क्योंकि, अङ्कपातमें सङ्कलन, व्यवकलन और गुणका 


नियम है। पञ्चदश कइनेसे दश ओर पांच 


(१०+ ५) समभा जाता है । इसलिये इसमें सङ्कलन 
द्वारा यह राशि लिखो गई। एकोनवि शति कहनेसे 
(२०-१) बोससे एक कम होता है। इसलिये 
इसमें व्यवकलन हुआ । त्रिंशत्‌ कहनेसे ( १०५२) 
तौन गुणित दश मानते हैं; अतः यहां गुणनका 
नियम काममें लाया गया । ऋग्वेद संसारके सभी 
ग्रन्योसे प्राचौन है। उसो ऋग्वेदमें लिखा है 
` “त्मेताज्ञनराज्ञी दिदेशा बन्धुना सुम्रवसोपजम्म्‌,षः । 


छ ba i) 
षष्टि' सहस्रा नवतिं नवश्रू तो नि चक्र ण रध्या दुष्यदाइथक्‌ | 
४ १(५३(९॥ 


डे इन्द्र । आपने लोकविद्युत, सहायरहित होकर 


- राजा सुश्रवासे आक्रान्त बोस संख्यक (दिदेश) जन 


पदके अधिपतियों और उनके साठ इजार 
( ६००००+९०+९ ) अनुचरोंको अपने शचुनागक 
अस्त दारा विनष्ट किया था । यहां दिदेशमें (२११ ०) 
गुणक्रिया और साठ हज़ार +नव्वे+नौ-ईसमें सघ 
लनका नियम चला । इसोसे यह मानना पड़ा, 
आर्य दशमिक पद्चतिकौ रूष्टि कारनेसे पहले गा 
बाको और पूरण करना जानते थे। | 

यह प्रतिपन्न कर दिया गया, कि यहूदी, रुसी, 
यूनानो तथा आर्य वर्णमालाके वर्ण द्वारा एक? द 
आदि अझ लिखते थे । किन्तु इस नियममैं वि 


हो अड्चन है, किसो बड़ी संख्याको लिखने ॥. 
पत सा कितने हो वरे लिखना पड़ते है! गडी. 


है--इसोसे आयोने विचारा, कि जये | 


अङ्कक--अङ्कपात . 


-परस्मर योजना दारा सकल प्रकार शब्द लिखे जाते, 
वैसे हौ सकल राशि लिखनेके लिये भो कोई उपाय 
-उद्डावित करना आवश्यक था। यही सोच और 
अ, इ प्रश्‍ति नो हुखखर देख उन्होंने १, २ प्रति नो 
रूढ अङ्कको कल्पना को; और अनुखारको दंख शून्य 

: (०) बनाया । इसमें सन्द ह नहीं, कि वतंमान १५ 
इत्यादि अङ्के साङ्केतिक चिकू अ, इ, प्रति स्र या 
एक, दो इत्यादि शव्दवाले आदाचरक अप्रश्न श ₹ । 

'अछक (सं० पु) चिन्न लगानंवाला। गिनेया । 
हिसाबिया । 

- अइुऱ्कार (सं० पु) १ जो लड़ाई या बाजोमें हार- 
जोतका निर्णय करे! २ परौचक। ३ न्यायकर्ता । 

अङ्कगण्ति (स'० पु०) गिनतोका हिसाब । इल्म 'दि- 
न्द्सा । अरिथमेटिक । गणित दैखो । 

-अङ्कतन्् (सं° ह्वो०) अङ्कप्रतिपाट्कम्‌ तन्त्रम्‌, तन-प्रन्‌ 
तन्त्रम । अङ्शाख । पाटोगणितादि । 

-अछूति (सं० पु०) चचच-अति। अचः कोवा। उण्‌ ४६१ । 
१ ब्रह्मा । २ अग्नि | ३ वायु। ४ अग्निहोत्री । (व्रि) 
५ चलिष्णु । (खो०) अङ्कती । 

- अङ्कघारण (सं० क्वो०) अछ-छ-णिच्‌-ल्यूद्‌ भावे । चिङ्क- 
धारण करना, गोदाना। 

-अङ्कधारिणे (सं खो० ) व स्त्री जो. तन्तसुद्राके 
चिह्को धारण करे। २ अपने शरोर पर | 
गोदानेवालो । 

-अङ्कन (सं० क्लो०) अइल्ल्यूट्‌ भावे । १ चिजूकरण, 
गोदना । करणे ल्यूट्‌। २ जिससे चिज किया जाये । 
३ गिनतो । ४ लेख । 

वैष्णव शङ्क], चक्र, गदा, पद्म आदि, और शव 
“त्रिशूल अथवा शिवलिङ्गका चिज अपने शरोर पर 
अङ्कित कराते हैं। रामानुज-सम्प्रदायमें यह रोति 
विशेष दिखाई देती है। 

अङ्कनौय (सिं° त्रि) आंकने योग्य, छापने योग्य । 

-अङ्कपरिवतेन (स'° क्वो०) करवट। 

अङ्कपन्ञव (सं० ह्री’) अक्षरके स्थानमें अको 


‘१४३ 


एकसे लेकर नो तकके सूल अङ्क ओर शून्यको 
सहायतासे गुण ओर योग देकर जो राशि लिखो 
जाती है, उसे अङ्कपात कहते हैं। अङ्कविन्यास, 
राशिलिखन। 
अङ्कको दाहनो ओर जितने शून्य दिये जाय गे, 
सूल अङ्कको उतनो हो दशगुण संख्या बढ़ेगो। जसे, 
एक (१) अङ्कको दाहनो ओर शून्य (०) रखनेसे १० 
हो जायेगा, अर्थात्‌ एककी दसगुण संख्या बढ़ेगो। 
दोकी (२) दाहनो ओर (०) शून्य देनेसे उसको भो 
दशगुण संख्या होगो । इसो तरह ३० तौस, ४० 
चालोस, ५० पचास, ६० साठ, ७० सत्तर, ८० 
अस्सो, ८० नव्ये, १०० सो इत्यादि समभना 
चाहिये ! इस प्रकार लिखे गये अङ्कको राशि कहते 
हैं । यथा-- 
“एक दर्श शतञ्च व सहस्रमयुतन्तथा । 
सच्च नियुतखँ व कोटिरव दमेव च ॥ 
इन्दः खवों निखवद्य शङपन्ची च सागरः । 
अन्त्य' मध्य पराईच दशददया यथोत्तरम्‌ | 


एक राशिमें जितने अझ जोड़े जायंगे, पूर्व राशिके 
ऊपर उतनो हो संख्या बढ़ेगो। जेसे--१० + १=११। 
अतएव दश पर एक बढ़नेसे ग्यारह हुआ । इसो तरह 
१०+२=बारह। १०+८=उब्रौस। २०+२= 
बाईस । ३०८ = उन्तालोस। 

एकसे एकक, इकाई ; दोसे दश, दहाई ; तोनसे 
शत, सेकड़ा ; चारसे सहस्र, इज़ार ; पांचसे अयुत, 
दश हज्ञार ; छःसे लच, लाख; सातसे नियुत, दश 
लाख; . आठसे कोटि, करोड़; नोसे अवुंद, दश 
करोड़; दशसे हन्द, अरब ; ग्यारइसे खे, दश अरव.; 
बारइसे निखवं, खरब; तेरहसे शङ्क, दश खरव ; 
चौददसे पञ्च, नोल; पन्द्रहसे जलधि, दश नोल; 
सोलइस अन्त्य, पद्म ; सत्रहसे मध्य, दश पञ्च; ओर 
अट्टारह अङ्कसे पराध, शङ्क होता है । 

राशि बहुत बड़ी हो जाने पर पहले दाइनो 
आरके तीन -अङ्क छोड़ एक चिज दे पोछे दो-दो 


“ज अङ्के वाद एक-एक चिज लगानेसे, गिननेमें सुविधा ३३ 
अङ्क लिखना। न होतो 3 1 ट्क: ३६ रान न 
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योजना । 
अङ्घपात (स'० पु०) अङ्क-पत-घज्‌, देतत्‌ \ 
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३,२७,५.१,७२,८४,३:७,८१,२४,७८९- इस समस्त 
राशिको बांई ओरसे गिनना होगा । जेसे-- 
तोन परादै, दो मध्य, सात अन्त्य, पांच जलधि 
एक पद्म, सात शङ्क, दो निखव, नौ खव, चार इन्द, 
तौन अवद, सात कोटि, आठ नियुत, एक लच, दो 
अयुत, चार सहस्‌, सात सौ अस्सो । 
राशिको . संख्या नियत. करते . समय दाइनी 
, ओरसे गिनना पड़ता है। दाहनो ओरका पहला 
- अङ्क एकके स्थानमें, दूसरा अझ दशके स्थानमें, तोसरा 
सीके स्थानमें इत्यादि समझना चाहिये । 
१, २, ३, आदिको पूण अङ्क कहते हैं। भग्नाङ्क 
- या भग्नांश लिखनेके दूसरे चिन्न हैं। 8 चार एक 
- पूण अङ्क है। चारको दो समान भागोंमें बांटनेसे 
एक-एक भागमें दो होता है। परन्तु १ एक 
अङ्क दो समान भागोंमें बांटा नहीं .जा सकता। 
इसलिये इसका समान भाग दिखानेको चिन्न है। 
जसे > लिखनेसे, किसो एक समस्त पदार्थके 
दो भाग किये गये समझना होगा, और उन दो भागों- 
: मेंस एक भागका लिया जाना मानना पड़ेगा । इसो 
तरह >. लिखनेसे किसो समस्त पदार्थके चार समान 
भागोंसे तोन भाग लिये गये समझे जायेंगे ।. इस 
तरहके अद्भपातको भग्नांश कहते हैं । अग्रांग देखो। 
एक प्रकारका भग्न अङ्क और भो है, उसे दशमिक 
भग्नांश या दशमलव कहते हैं। पहले हो लिख दिया 
गया है, कि किसो अङ्कको दाहनो ओर एक-एक शून्य 
'देनेसे प्रत्येक शून्धमें दशगुण संख्या बढ़ेगो। दशमिक 
भग्नांश ठौक इसके विपरोत.है। किसो अङ्कको 
'बांड ओर एक-एक शून्य देनेसे उस अङ्कको दशगुण 
संख्या कम होते जातो है।' जेसे--१, एक संख्या हे । 
“०१, इससे एक संख्या का दशगुण कम समझ 
पड़ता है। ००१, इससे एक. संख्याका शतगुण 


कम होता है। इस तरह. घटनेका गूढ़ तात्पर्य 
यह हे-- 

दखन म आता है--१ एक संख्याको एक स्थान 
'बांई ओर इटानेसे १०, और दो खान बाई ओर 
हइटानेसे १०० होता है। यच्चां प्रत्येक बार दशगुण 


अद्वपात--अकझ्लमालिका 


संख्या बढ़तो है। फिर एक स्थान दाइनौ ओर. 
. हटानेसे ०१० दश, और दो खान दाइनौ ओर 
. हटाने से ००१ एक हो जाता है । अर्थात्‌ प्रत्येक बार 
संख्या दशगुण कम होतो है। अतणव इससे यक्षो. 


. निश्चित इआ, कि किसो अङ्कको जितना हौ दाहने 


इटाया जायगा, उतना हो दशगुण संख्या कम होतो 
जायेगी । अङ्कको बाई' ओर शुन्य देनेसे उसको 
दाइनो ओर हटाना समभा जाता छें। परन्तु. 
अङ्कको बांड ओर शुन्य-स्थानमें विन्दुका प्रयोग 
होता है। ज॑से-२। इस तरह लिखने पर. यहो 
. समभा जायगा, कि दोके बाएं एक विन्दु है। अर्थात्‌ 
२ अडका दशगुण कम हे । 
. _ इसो तरहके अङ्कपातको पाटीगणित, अङ्क या 
राशि कहते हैं । वीजगणितके अङ्क वण मालाके वण - 
से लिखे जाते है। इनको संख्या अनिर्दिष्ट है। 
जेसे-क, ख, ग इत्यादि वर्णको -१, २ आदि अइके 
तुल्य माना जाता.है। क, ख वण कोई बंधी संख्या. 
नहों। रक. कइनेसे कके स्थानमें कोई भो संख्या 
रखो जा संकतो इं । सङ्कलन आर व्यवकलन देखो । 
अङ्कपादन्रत (सं० क्वो०) एक प्रकारका'ब्रत । 
अङ्कपालि, अङ्कपालो (सं० स्त्रो०) अङ्गेन- पालयतीति, . 
अझ-पालि-इ। स्री-ङौप्‌ वा अङ्गपालो । १ धात्रो । 
धाय। २ कोटि। ३ एक प्रकारके गन्धद्रव्यका वेदिक 
नाम। ४ आलिङ्गन, लपट-भपट । | 
अङ्कपालिका (सं० स्थो०) आलिङ्गन, हमागोशी । 
अकपाश (सं० पुः) अङ्का संस्थापन-विशेष। अङ्कः 
बन्धन | आंक-बंधाई । 
अङ्कपूरण (सं० क्वो०) अङ्कको गुण करना । अंगरेजीमें 
उनका चिहक्ल % ऐसा है। ४५३-इस तरह दो 
भके बोचमें चिन्न रहनेसे गुण करना समभा जायेगा। 
गुण देखी । 


दशमोक और भग्नांश देखो । 


अक्षबन्ध॒(सं० पु०) ६-तत्‌ । क्रोड-बन्ध । 


| केमाल (सं० पु०) आलिङ्गन । सेंट । गले लगाना ।' 


इमागोशो । 
अइमालिका (सः स्त्रौ०) १ छोटो माला । इलका 


हा 
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अङ्कलोडा-- अङ्क र 


अङ्कलोदडा (स'० पु०) अङ्क-लोड-खत्‌ । एक प्रकारका 
लता। चिज्चोड। 
अङ्कलोप (स'° पु) अङ्कस्य लोपः ६-तत्‌। अक्का 
वियोग-साधन, वाकी निकालना, घटाना । 
अङ्कस्‌ (स'° क्वो०) अञ्धि-असुन्‌ । चचाञ्चियजिदजिम्य: कथ । 
उछ ४२१५। १ चिकू, निशान । २ शरोर, जिस्म । 
अङ्कस (स'० क्लो०) अङ्कस-अच्‌ अख्यथे। चिह्लयुक्त, 
निशानवाला । वह प्रदा्थं जिसमें चिनू लगा हो । 
अङ्कविद्या (सं° स्रो) अष्टका हिसाब, इल्म दिन्दसा । 
अङ्काङ्घ (सं० क्ली’) “झड मध्ये अदधाः शतपवादिचिज्ञानि यस्य! 
आपो वे अडूगङ्ा: छन्दः ।' (वाजसं महीधरः १५,५ ।) जल, पानो, 
आब। 
अङ्कावतार (स'० पु०) नाटकका कोई अङ्क शेष हो 
जाने पर आगामो अभिनयका पात्रीं हारा आभास | 
अङ्किका (सं० स्रो’) १ चिन्न लगानेवालो । २ 
हिसाब करनेवालो । ३ गिननेवालो । 
अङ्कित (सं० त्रि) अझ्क-त्त। १ चिज्कित, निशान 
लगा | २ लिखित । ३ वणित। 
अङ्किन्‌ (स० त्रि’) अङ्क-इनि, अङ्क क्रोड़े विद्यते वाद्य- 
काले । रूदड़ आदि जिन बाजाको गोदमें रखकर 
बजाना पड़ता है । गोदमें रखकर बजाये जानेवाले। 
(कक ३ ४५४) 
अद्धिनो (स'० स्रो) अङ्क-द्नि स्त्रियां डीप्‌, अङ्कानां 
चिह्लानां समूह: । खलादिब्य: इनिव काव्य: । कात्या वा० । 
१ अङ्कसमूह। अङ्क-इनि अर्त्य्थंङोप्‌। २ अइविशिष्टा । 
अङ्किल (दि पु०) वह बछड़ा जिसे हृषोत्‌सगर्में दाग 
कर छोड़ देते हैं । दागा इुआ बछड़ा या साँड़ । 
अडूःर, अङ्कूर (सं० पु०) अद्ध-उरचू । सन्दिवाशिमथिचतिचइप्रदधिभ्य 
उरच। उद १।३८। १ वौजसे उत्पन्न नया पौधा, 
अंखुआ, कनखा । २ नोक। ३ रक्त, खून । ४ जल | 
५ लोम, रूयां । 
स्त्रियां जिस समय प्रथम गर्भवतो होतो हैं, 
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-शुक्रसे फिर हाथ, पेर, आंख, सुच, नाक, कान 
सब उत्पन्न होत हैं। अझर भौ ठोक ऐसा छौ है। 
जब तक अङ्कुर वोजके भोतर रहता, तव तक उसमें 
इंच्षका कोई अवयव स्पष्ट दिखाई नहीं देता; तथापि 
जड़, तना, शाखा, पल्लव सब कुछ होता है। मद्टोमें 
वोज गाड्नेसे पौधा फुटता और पत्ते भरने पर घोरे- 
घौरे पेड़ बन जाता है । पक्तियोंके अण्डोंको भो यहो 
दशा है । अण्डेके भोतरका पोला पदार्थ हो बच्चा 
हे । ताव देते-दे ते अण्डा पुष्ट हो जाने पर उसो पोले 
पदार्थसे बच्चा उत्पन्न होता है । परन्तु यदि पक्षोके 
अण्डा होते हो वह जल्द-जल्‌द तोड़ डाला जाये तो 
केवल लार जेसा पदार्थ निकल पड़ता हे। उसमें 
बाजू, चोंच, पेर आदि पच्चो जेसा कुछ दिखाई 
नहीं देता। अतएव मनुष्यको गमका शोणितः 
शुक्रमय स्ण, अण्डेका पोला पदाथ और वोजका 
अद्गुर-यह्ट तौनो एक हो प्रकारके पदार्थ हैं। 

भोजे हुए चनेके ऊपरका छिलका निकाल डालनेसे 
दाल निकल पड़ती है। वह दाल एक नहों होतो , 
आधी-आधी दो टुकड़ोंमें एक साथ मिलो रहती हैं। 
नख दारा सावधानसे चौरने पर एक ओरका जोड़ 
खुल जाता, परन्तु दूसरो ओर पतले चूतको तरह एक 
डण्ठलमें दो दाल चिपको रइतो हैं, जो बिना खोंचे 
नहीं छूटतीं। हच्ताद्का जोवन इसो डण्ठलमे होता है। 
उद्दिद शास्त्रके पण्डित इसो पदार्थों अर कहते हे । 
वोजके ऊपरो भागम जो छिपाने वालो भिल्लो 
होतो है, उसे छाल कहते हैं। अंगरेजोमें उसका 
नाम डण्ट गूसेण्ट (Integument) है । 
अङ्कुरके दोनो भागोंको अंखुआ (८०६1९0078) 
कहते हैं। मज्ञे फोड़ कर पेड़ कुछ बड़ा होनेसे अंखुआ 

“गिर पड़ता है । सव चाक अंखुओंको संख्या समान 
नहीं होती । किसो-किसो हक्के अङ्ुरमें एक हो 
पत्ता र्‌इता है, जिसे एकपरणिक (2०००९०५1९१००) 
कहते हैं । जैसे, नारियल, ताल इत्यादि । कितने हो 


डस समय गर्भके भीतर सन्तानकी कोई अवयवः | 
आकृति नहीं रहती, केवल रक्त और शक्र मिला 
हुआ कुछ लारसा पदार्थं गर्भ-स्थानमें एकत्र होता 
है। धौस्धोर परिपक्क होने? पर/»उम्रे "ओतत! 
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पौधोके अछरमें दो पत्ते रहते, उन्हें दिपणिंक क 
(01९०५1९१००) कहते हैं। जैसे, कुम्हड़ा, कह. 
चार-पांचसे रः ठ | तट 


लि “फ़िर किसौ-किसो पेड़के वोजमें चा 2 या र तल 


रड 
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सो अधिक पत्ते रहते हैं। डण्ठलको पतलो ओर 
जड़ लगतो और मोटो ओर द्क्तका तना, लता और 
गुक्मादिका डण्ठल होता हे; वोजसे अछुर निकल- 
नेको अदूर फुटना, अंखुआ निकलना, अंखुआना 
आदि कहते हें । वोजमें किस तरह अङ्कर निकलता 
और पेड़ोंमें जोवन कहांसे आता है-शसका पुरा 
विवरण जौवगर्भाधान (70 0120) शब्दन देखो । 
हक्षोंका जोवन अद्डरमें हो रहता हे। उपयुक्त 
“स्थानमें प्रयोजनके अनुसार ताप ओर जल, वायु तथा 
` चूप पहु चनेसे हो चङ्गर धीरे-धीरे बढ़ने लगता हे। 
उसके बढ़ते चौ किल्ला फुटता है। अङ्कर फूटनेके लिये 
इंश्वरने केसे सामान कर रखे हें! पहले मशेके 
* रसमें भोजकर वोजका छिलका कोमल होता, इधर 
भोतरका सूतसा अंश भौ कुछ फूल उठता; उस 
'समय सहजमें हो भिल्लो फट जातो और अंखुआ 
निकल पड़ता है। पहले अङ्करसे जड़ निकलती 
-और मद्देको भेद नोचे जातो, इसके बाद डण्ठल 
और अंखुआ बाहर निकलता है। इसोको इस लोग 
अङ्करोत्पत्ति कहते हैं। 
छषकोंको यद्द सब बात 
.सममा लेना चाहिये, कि & GF I 
वोजसे जब तक दक्ष नहीं जा 4 
उत्पन्न होता, तब तक अङ्कुरः ` 
'के जोवनको किस तरह रक्षा 
होती, कितने दिनमें वौज 
पुराना होकर नष्ट हो जाता 
आर उससे फिर वक्त क्यों 
नहीं होता । अण्डरेपर भिन्नो 
रहती है, इससे वच्च जल्द नष्ट 
नहीं होता । चौटो आदि कोडे 


भौ इच्छा करनेसे उसे खा पनन अडुरमे लगे इ . 
नहीं सकते। 


ऽ वोजके ऊपर भी छिलका रचता 

इ, इसोसे भौतरका पदार्थं सहसा नष्ट नहीं होता 
उसे जलद कीड़े भौ काट नहीं सकते । किसी-किसी 
वोजमें छिलका नहीं रहता | उसको रक्षाका 
` विधाताने दूसरा हो उपाय कर्‌ दिया 


यहां नये अझरकौ एक 
प्रतिमूर्ति दी गई हे (इ) 
जड़ मऱ्टोके भीतर चली गई 
इ (या) डग्ठल और तना 
फेल उठा ई। (ब-ब)दोनो 


दै 


, अङ्क र कल 


बोज सुखा कर रखनेसे उसके भोतंर .अद्भुर नहीं 
जमता । इस अवस्थामें हक्का जोवन ठोक जड़ पदार्थ- 
के समान (Dormant state) होता छे। घान 
इत्यादि कितने छौ शस्य एक वर्षमें हो पुराने हो जाते 
हैं, बोनेपर किल्ला भलो भांति नहों फुटता। दो सो 
वर्षका पुराना गेह़' खाया जा सकता हे, परन्तु सात 
वर्षसे अधिक पुराना होने पर उस गेहंसे हच नहीं 
लगता । इमलो सेप्त, सटर प्र॒ति जिन हचोंमें फलियां 
लगतो हैं (९४५७०००७ 1४18), साठ वर्षं बाद 
बोनेपर भो उनके वोजसे अङ्कर उत्पन्न होता इं । राई 
एक सौ चालोस वर्ष तक रखनेसे भो नष्ट नहीं होतो, 
खेतमें बोनेसे उसमें अच्छा अङ्कर फूटता छे। तोन सो 
वर्षकै पुरानो भुट्टेसे अङ्कर निकल सकता है। खृष्ट 
जन्मके तोन सो वर्ष बाद कुस्तुन्तुनियामें जो सब 
समाधि दिये गये थे, उनमें कितने छो प्रकारके वीज 
मिले। कितने हो युग बोत जाने पर भो वह वीज 
नष्ट न इए, बोये जाने पर उनसे अङ्कर फुटा। इन 
सब बातों पर ध्यान देनेसे यद निश्चित हुआ, कि 
उड्भिट्का वोज कितने दिनमें नष्ट हो जाता और फिर 
उससे दक्ष नहीं होता । कितनों हो को विश्वास है, कि 
पुराने वोजके पेड़में:पत्ते कम. होते, परन्तु उनमें फल 


~ Ne 


लगत ह । 


नये अछूरके प्राणधारणका उपाय ठोक जसन्तुओंके 
समान है। गर्भमें जिस समय सन्तान रहती है, उस 
समय वह जडवत्‌ मांसपिण्डके अतिरिक्त और कुछ 
भौ नहीं । सिवा इसके गर्भभें टूधसे अरा स्तन नहीं, 
जिससे उट्रपोषण हो सके। फिर उसे क्या खानेको 
मिलता है? सब जानते हैं, कि प्रसवके बाद फुल 
(Placenta) सरता है। इसके बाद लड़केका नारा 
चौरना पड़ता है। यह फूल और नारा हो लड़कोंकी 
1 प्रधान उपाय है। जिस. तरह नालो 

खा ठोक उसो 

अमा इ। क शरोरका सत्त्व नाड़ी 
सन्तानके शरोरमें आता है। उसोसे वह दृष्ट 


हाती दो ०“युष्ट२झैतो। 'है११०३ एस प्रसवके बाद शिशका शरोर 
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“विवर्ण और नोरक्त मालूम होने पर फुलके पाससे 
नारा दूह कर लड़केको नाभीकी ओर खींच लानेसे 
` वहौ नोरत्ता शरोर फिर रत्तासे फूल जाता है। इसो 
उपायसे सतिकाग्टहमें कितने हो अधमरे बच्चाको 
- जान बच गई है । - 
भूमिष्ठ होनेके बाद जननो अपनो शिश-सन्तानको 
बहुत दिन तक दूध पिलाकर प्रतिपालन करतो है; 
परन्तु अङ्करको मा कहां हे, और क्या खाकर वोजके 
भीतर वह जोता ओर बढ़ता ह ? जिस हक्षके वोजसे 
अङ्कुरको उत्पत्ति होतो, वहो वृक्त अङ्करको मा ह! 
जितने दिन तक सबल चोकर मूल ओर पत्र दारा 
. अङ्कर अपना आहार नहो' :जुटा सकता, उतने दिन 
- वक्ष उसके आहारका ठिकाना कर देता हे। नवोन 
अङ्कर जल्द वढ़ सकनेके लिये किसो-किसो वोजके 
नीचे अण्डको सफेद लार जेसा पढाथ (५10049श771) 
रहता है, फिर किसो बौजमें ऐसा नहों भो होता। 
ऐसो अवस्थामें वोजपत्र हो अङ्करके आहारका प्रबन्ध 
करता- है |: जिस पदार्थको खींच कर अझर इष्ट पुट 
होता, उसे श्वेतसार (७०:०) कहते हैं। किन्तु 
चे तसार केवल जलके साथ गलकर द्रव नहों होता। 
फिर बिना खूब पतला - हुए भो. वह अङ्करसँ 
प्रवेश नहीं कर सकता। इसो लिये ईशरने उपे 
- पतला करनेका उपाय भो कर दिया है। ताप 
- पानेसे वायुका अचिजेन श्‍वेतसारके साथ मिल 
जाता हे । मिलने पर अङ्गार १२ भाग और अच्िजेन 
३२ भाग (00.) निकल पड़ता है। इस अवस्थामें 
शखेतसार चोनो (3०४) और गोंद (19९३10९) 
बनकर जलके साथ खूब मिल जाता हं। यहो 
रस अङ्करमें प्रवेश करता, इसोसे दत्त बड़ा ओर 
सतेज होता हे। जिस तरह हमारे पोनेके लिये 
-बछडेको वञ्चित -कर दूध गायक स्तनांस दूइ 
लिया जाता, उसो तरह वच-शिणकी भो माळ 
प्रदत्त खाद्य-सामगोको अपइरण कर लेता है। 
फिर भो, प्रमेद यही चे, कि दूध पौनेके लिये केवल 
 बछड़ेको वच्चित करके उसका आहार हो इम 


छोन लेते हैं, परन्तु वोज खनिकी-कोववल'वृत्तभशित्राके॥००५॥ 


“ घंस सकता है। 


आहारको हो आहरण नहीं करता, वरं वोजमें स्थित 
पेड़का प्राण मो ले लेता इ । चावल, गेहू आदि 
शस्यका श्वेतसार हो इम लोगाँक जोवनको पोषण 
करता है । 

विलायतो विलो (॥॥11०॥) प्रति पेड़का वोज 
दो-तोन घरण्टेमें अङ्करित होता है। गुलाबका वोज 
अङ्करित होनेमें वहत देर लगतो हे । इसमें सन्देह हैं, 
कि दो वषेमें भो यह ठोक होता है या नहों। 
किसो किसो हक्षके वोजमें उसके नोचे गिरनेसे पहले 
हो अङ्कर निकलता है। गेह आदि किसो-किप्तो 
शस्यके पकनेपर यदि कुछ दिन यथेष्ट धूप ओर 
पानो पहुंचे, तो धक्षमं रहते हो वोजसे अङ्कर 
फूट आता है। किसौ-किसो स्थलमें कटइलका 
वोज भो दक्ष पर हों अङ्करित होता ओर 
समुद्र किनारे भइ नामक हचका (१1००४४०४८) 
घना जङ्गल लग जाता हैं। समुद्रक किनारे हमेशा 
जल उछल आता, तरङ्गके ऊपर तरङ्ग उठा 
करतो है। वहां बइतसे विन्न रहते छें। हक्षसे पक्का 
वोज नोचे गिरकर जलमें डूब ओर बालू ओर मट्टोमें 
इसलिये इश्वरने ऐसा नियम 
बनाया है, कि फल पक जाने पर मो पेड़से 
नहों गिरता। दक्षपर हो वोजसे अङ्कर निकलता 
है। धोरे-धोरे वटवालो जटाको तरह उसो अङ्कुरसे 
जड़ नोचे लटक मट्टोमें आ जमतो है । उस समय 


_वोजका डण्ठल फट जाता है। इससे ऐसे स्थलमें 


अन्यान्य जोवको भांति वुच अपने शिश सन्तानको 


कुछ दिन तक गोदमें रखकर प्रतिपालन करता है। 


इंश्वरका ऐप्ता नियम न रहनेसे इतने दिनमें भड वक्त 
निसूल हो जाता। 


पहले हो कहा गया है, कि अङ्कुर फुटनेके लिये | 


तापको आवश्यकता हे । प्रयोजनके अनुसार जल, 


वायु और आलोक भो चाहिये। अब इन चारोको . 


बात अलग-अलग लिखो जातो हे । 


बहुतसे पेड़ोंका वोज ७८ डिग्रोसे ८३ डिगरो 


वाप फारैनददौट ताप लगनेसे अङ्कुरित होता हें । 
[कम '६्क्षिक ताप पाने पर कितने हो वच्चका 
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अक्र अच्छो तरह. नहों फूटता । इसोलिये अतिशय 
शौतप्रधान और अतिशय उष्णप्रधान देशमै वृक्षादि 
- बहुत कम उत्पन्न होते; जो वर्तमान हैं. उनमें ना 
फलफल नहीं दिखाई देते। जितनो (३२) डिग्रो तापमें 
जल जमकर बरफ चो जाता है. उससे कम तापमें 
. प्रायः कोई भो योज अङ्गरित नहीं होता। बड़े-बड़े 
- बचको भी शौतकालम भरपूर आदार नहीं मिलता । 
जाड़ेके कारण वायुने ताप नहीं रहता, इसोसे यथेष्ट 

. घोषणाभावके. कारण सब ८च निस्तेज हो जाते हैं। 
पीछे वसन्तकालमें कुछ-कुछ गर्म और मोठो इवा 

* चलने लगतो है । तब वृक्ष उपवासके बाद मानो पथ्य 
खाने बैठते हैं । इसोसे किसीम नया पत्ता, किसोमें नई 
कलो, किसोमें नया फूल--सभो बात नई-नई दिखाई 
देने लगतो है । उसो समय मालूम होता है, कि वक्त 
मानो मेंढक और सर्पादिको तरह शोतकालमें खाते 
नहीं, सोया करते हैं। वसन्त ऋतु लगते हो उनको 

` नोंद खुलतो ओर फिर वह खाने लगते हैं। जिस 
देशसँ आठ महोने जाड़ा पड़ता, वहां वृक्षादि आठ 

' सहौने उपवास करते है,--सम्पू्ण न हो,.कितना हो 
उपवास तो होता हो है। हिन्दुस्थानमें छः महोने 
जाड़ा पड़ता है। यहांके इच छः महोने अच्छो 
तरह खानेको नहीं पाते।' इसोसे मालूम होता 
इं, कि अछूर फूटने और उद्धिदको जोवनरचा 
करनेको ताप विशेष आवश्यक है। ` शोतप्रधान 
देशमे जो द्रव्य ग्रोस और वर्षामें उत्पन्न होता, 
क देशमै जाड़ेके समय वच्च बोया हो जाता है। 
जसं आल, मटर आदि। हिमालय प्रदेश पर आल 

- वर्षो ऋतुमें और इधर शोतकालमें होता है । 
जलमें भोजनेसे वौजका छिलका कोमल चोता,इसीसे 


उसे फाड़कर नया अङ्कुर निकल सकता है। कितने |. 


: जन हो वौजका छिलका बहुत हो कड़ा 
होता डे। अच्छो तरह भोजे बिना वह कोमल नहीं 
पड़ता , इसोसे अफू रका सुख भो उसे फोड़ निकल 
नहीं सकता | उसे बहुत जलको आवश्यकता रइतो 
है। परन्तु यह नहीं कद्दा जाता, कि अदुर निकलने- 

. के लिये किस वौजको कितना जासे ॥०/ किसर 


हि Ee i 


.. अड र 


किसी वच्चका बीज अपने. वजुनसे भो. अधिक जल 
ट 


सोख लेता है। शेवाल, कमल, कुमुद, काई आदि 


कितनो हौ लता जलमें उत्पन्न होतो चे'। वोज 
बहुत दिन तक जलमें भोजनेसे सड़ जाता. हे,. 


फिर उससे पेड़:नहीं होता । जिस तालावमें पङ्किल 
अर्थात्‌ कोचड़ खूब रहता, उसमें कमलको लता भो 
खूब बढ़तौ है । वोज भाड़कर गिरनेसे पानोमें सड़ 
जा सकता है। इसोसे खोलके भोतर रहते-रहते हो 
उसमें डण्ठल और पत्ते हो आते हैं। कोई वौज छुट 
पड़नेसे पत्ते के भौतर जाकर जड़ जमाता, कोई जलमें. 
डूबकर अकर निकाल देता है। खोलके भोतर. 
वौज रहते-रहते अक्ू रित न होनसे समस्त फल 


. जलमें सड़ जाता । 


पदले हो बता दिया है, कि वायुका अचिजेन. 

(0x2९) श्वेतसारके साथ मिलनेसे शक्कर 

और गोंद उतपन्न होता है । इसोसे नया 
अदूर जल्द-जल्द बढ़ता और पुष्ट रहता है। सांस 
लेनेके समय अचिजिन न मिलनेसे जिस तरह जन्तु. 
कभी जौ नहीं सकता, उद्धिदुका भौ हाल ठीक. 
उसौ तरह डे। अचिजेन न. सिलनेसे कोई वोज 


वायु 


. अङ्करित नहीं हो सकता । कोई-कोई वोज अपने 
' वज़नके सौ भागोंसे एक भाग अक्षिजेन पाने 


पर अङ्क,रित होता हे। गेह, राई आदि शस्य- 
का दूसरा नियम है । इन्हें अपने वज़नके १० 
भागोंसे एक भाग अङ्ग रित ोनेको अक्षिजेन 
चाहिये । जिन जललता और गुल्मादिका वीज जलमें 
हो झड़ कर गिर पड़ता, वह मछलीकी तरह जलके 


भोतर अपनो आवश्यकताके अनुसार. अच्षिजेनकोः 
ग्रहण करते हें । 


इस बातको सब लोग नहीं मानते कि आलोक लगे 


_ आलोक बिना वोज अङ्करित नहीं होता । किसो- 


मत चे, कि आलोक लगनेसे मदो, 
ताप और रसका कुछ तारतम्य होता, इसो.कारण 
अखुआ फटनेके लिये आलोक आवश्यक बताया गया 
है । आलोक लगनेसे वीज जल्द. अंखुआता हे । परन्तु. 


"१ अहतसे उड्दा वोज अन्धकार और प्रकाशने समान. 


>> की 


` अछरक--अडक्केश्वर 
भावसे ऊगते हैं । किसो-किसो वोजमें आलोक लगनेसे | 


` अङ्कुर नहीं फूटता, इसोलिये उसको बोकर मद्टोसे 
ढांक देते है। किन्तु अंघेरेमें रखने पर उससे अङ्कर 
निकलता है। न्‍ 

अङ्करक (स० पु०) अचु-घुरच्‌-क । पशुपच्षौका वास- 
स्थान। १ घोंसला। खोंता। कॉम । २ मांद, 
भाठो । 

'अङ्करित (सं० त्रि०) अङ्क र-इतच, । तदख संजातं तारकादिभ्य 

अङ्करः संजातः अस्य। जाताङ्कुर। 

. अ'खुआया इुआ। जमा हइआ । निकला हुआ । 

अङ्करितःयौवना (स० स्रो’) वह खो जो यौवना- 

. वस्थाको प्राप्त हो रहो हो | उभड़तो जवानीवालो 
स्ब्रो। 

अङ्क श (सं० पु०-क्वी०) अङ्क उशच्‌ । सानसिवर्णसिपणसि- 
तण्ड लाड शचपालैललपल्लधिणयशल्या: । उण्‌ ४१०७। हाथो हांक- 
नेका वक्राग्र लौहास्त्रविशेष एक प्रकारका हथियार 
जिससे महावत हाथोको चलाता है। आँकुस। गज- 
बाग । गुणि । 

अज्वृशग्रह (सं० पु०) अङ्कश-य्रह-शच्‌ । शक्षिलाइलाइ शतोमर- 
यडिघटघटीधनुप पुयहेरुपरुख्यानम्‌। कात्या० बातिक। निषादो । 
महावत । जो झाथोको आँकुससे हांक । 

अडूशदन्ता (हि० पु’) एक प्रकारका बलवान्‌ और 
दुष्ट हाथी जिसका एक दांत सौधा और दूसरा नौचे- 
को भुका रइता है। गुण्डा । 
अङ्कशटुष्र (सं० पु०) दुरुष्टखल्‌। 
कक षु खल्‌। पा /श१९९। अङ्काशेन दुःखेन भ्रियते । 
१ चिप्तदस्ती, मतवाला चाथौ। २ दुर्दान्त इस्तो, 
बदमाश हाथी । 

अङ्कशधारिन्‌ (सं° पुश) अङ्कुश-धारिणिनि। अङ्कुशं 
घारयति । इस्तिपालक, मद्दावत । 

अद्ःशसुद्रा (सं° स्रो) अङ्ुशाकार सुद्रा, वह सुद्रा 
जो आँकुस जेसी बनाई जाती है। मध्यमा अक्लूलिको 


. इतच्‌ । पा १।२।३६ | 


इषह,:स पुष्कराः 


९०० 
सरल कर और मध्यमा पवेके सूलसे कुछ सिकोड जो | 


` सुद्रा बनतो है, उसे अङ्कुशसुट्रा कहते हैं.। यष सुद्रा 
: पूजादिके समय तोर्थावाइन करनेको आवश्यक होतो 

..है । तोर्धावाइनका मन्त्र य है? ` 
२८ 


“ङ्क च. यसुने चेव गोदावरि सरखति। दर 
नमंदे सिन्ध कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥” 
अङ्कुशो (सं° स्री’) अङ्कशोऽख्यास्याः अच्‌। गौरादि” 
ङोष्‌ । १ चित्तगतिको दसन करनेका तत्तज्ञानरूप 
उपाय । २ जैनियोंको एक देवो । 
अद्भूघ--भइ,श दंखो। ६ 
अङ्कोट, अङ्कोठ, अद्डोल (स'० पु०) अङ्क-झोट, 
ओंठ-ओल | पौतसार। सुगन्धिपुष्प।  रक्तफल, 
Alangium decapitalum. 
यह पौधा अधिक नहीं बढ़ता। यह हिमालय 
पर्वतके निकटवती स्थान, गङ्गा किनारे, अयोध्या, 
वङ्कदेश और मध्य-भारतमें बहुत उत्पन्न होता हैं। 
इसके तनेका बकला कृमिन्न और विरेचक है। २५ 
रत्तो मात्रामें सेवन करानेसे वमन होता है । २-३ 
रत्तो मात्रामें सेवन करानेसे हो जो मिचलाने लगता ; 


. किन्तु इस तरह वमनोद्देग छोनेपर भो घातुख पुरा- 


तन ज्वर छूट जाता हे । चिकिव्सकोंका कथन है, कि 
यह कुष्ठ रोगका सर्वोत्तम औषध है । डाक्टर मूद्नि. 
शरोफने (107. \[००१९९० 9॥87।f ) भो यह बात 
मानो है| उनका बनाया इ $पpplenent to thePhsrmaco- 
Doin Indice देखो । कितने हो संन्यासो भो चावल- 
सुगरी आदि कई दवाओंके साथ अइगेलक सूलको 
छाल देते हैं। रोगके आरम्भमें यह दवा सेवन करन से 
फिर घाव होनेका भय नहीं रहता । इड देखो; 

अज्कोलसार (स'° पु०) ६-तत्‌ । १ अडेल वृक्षका 
सार । २ एक प्रकारका विष। 

अङ्कोलिका (स'० स्रो०) अङ-उल-क-आप्‌ । आलिङ्गन, 
इमागोशो । 


.अड्ोज्लिका (स'० स्व्रो०) अङ्कोट दक्ष । अछ्डोलका पेड । 


आइ (सं० पुर) अङ्क-यत्‌। तव साइ; । प।४।४२८। १ जो 
बाजा गोदम रखकर बजाया जाता हे । मृदङ्ग, बायाँ 
आदि। (त्रिश) चिकू लगाने योग्य । निशान करने 
काबिल । . 

अड्क्लेश्वर--बम्बई प्रान्तको भड़ोंच जिलेका दक्षिण 
ताज्लुक, जिसमें .हांसोतका महकमा भो मिला है। 
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इसका क्षेत्रफल २८४ वर्ग मोल है। इसमें ८८ ग्राम | 


5३४-० अडक्केश्वर नगर अङ्ग 


और नगर विद्यमान हैं। अङक्केश्वर इसका प्रधान 
नगर है, जिसको लोकसंख्या दश चजारसे 
` अधिक होगो। वाषिक आय कोई सवा पांच लाख 
. रुपया है। पानो खूब मिलता है। पूर्वेम एक 

ऊंचा टोला है, जद्दांसे. मूमि नमंदाकी ओर ढालु 

होते चलो गई है। वषा ऋतुमें कितने हो. ग्रास 
' पानीउ डब जाते हैं। नर्मदाके उत्तर भूमि बहुत हो 
. उपजाऊ है। कीस और नमेदाके बोच केवल.गेह 


और ज्वार उत्पन्न होतो, जिसको गरौ दृष्टिको 


. आवश्यकता रहतो है । 

अङ केशर नगर--बस्बई प्रान्तके भड़ोंच जिलेका प्रधान 
नगर । यह भड़ोंच नगरसे साढ़े तोन और नमंदाके 

. वाम तटसे डेढ़ कोस दूर है। यहां रेल और सड़क 


दोनो बनो हैं। रूई हो प्रधान व्यवसाय है, जिसको 


साफ करनेके कुछ पुतलोघर भो हैं। राजपोपलेके 
जङ्गलका बांस भौ खूब बिकता और साइन और 
'पत्यरको चक्कियांका खासा व्यवसाय होता है। 
नगरमें सब-जजको . अदालत, इस्मताल, पुस्तकालय, 
स्कल आदि प्रतिष्ठित हैं। पहले यहां कागज्ज भौ 
बनता था, किन्तु अब यह काम बन्द हो गया।. 


अड्ग--चिहुयुक्त करणमें अद्न्त चुरादि उभ-प० सकमाक 


सेट्‌ धातु । अङ्गयति, अङ्गयते। अङ्गापयति, अङ्गा- 
पयते । 


अङ्क (सं क्वो) अङ्गःअच्‌। १ शरोर। २मन। ३. 
अंश । ४ अवयव। ५ जन्मादिका लग्न । ६ अङ्गदेश । 


७ अप्रधान । ८ उपाय । 
सुस्रुत वेद्यकग्रन्यमें भङ्ग और उपाङ्कके विषय पर 
लिखा है-मस्तक प्रधान अङ्ग है। उसका उपाङ्ग 
कुन्तल है। उसके अन्तर्गत जटा, ललाट, स्नूयुगल 
नेत्रदय, आंखके दो तारा, कृष्णवण अक्तिगोलक 
` इष्टिदय, ख़ेतभाग, वत्म इय, बिरनो, पलक, अपाङ्ग, 
_ शङ्क्य, कण, . कणकुइर, कानको - लौर, कपोल 
नासिका, ओठ, स्टक्कण, सुख, तालु, इनु, दन्त, ससकुर 
(दन्तवेष्ट), जिह्वा, चिबुक, और गलदेश है। . द्वितीय 
. अङ्ग .ग्रोवा. और तोय बाहयुगल हे। बाहुका 


.. उपाङ्गम-वाइके ऊपर स्कन्ध, नीचे प्रगण्ड, उसके नीचे. 


कुनो, कुहनोके नोचे प्रकोड. मणिबन्ध,. चस्ततल 

इस्तहदय, हाथको दश अडूलि और नख छे। ततुर्थाङ्ग 
वक्षःस्थल इ) वच्चका . उपाङ्ग स्तनद्य,. जो स्त्री-पुरुष 
सेदसे विभिन्न है। हृदय कमलके फूलको तरह. अधो- 
सुख रहता हे । वह ज़ाग्रत्‌ अवस्याम विकसित. और 
निद्रितावखामँ सङ्कचित हो जाता ईं.। कचद्दय कक्ष- 
का सखिद्यय और वङ्चणद्दय भौ इसी चतुर्थाङ्गमँ है। 
उद्र पञ्चसाङ्ग है। प्रषाङ्ग प्राशंद्र:;--४8वंश और 


समस्तए्ठ .सप्तमाड़' हे । 'हृदयके नोचे वाम-भागमें 


फेफड़ा और दक्षिण-भागमें. यक्तत्‌ रहता हे । . यंकृत्‌ 
हो. पित्तका. स्थान हे, 'जो. रतांसे.उत्पन्न होता है। 
हृदयके नीचे दक्षिण-भागम .ल्लोस हे. .यहो 
जलवाहिशिराका सूल ओर ढष्णानिवारक ह| 
यह क्लोम तिलक, वात. और. रक्तसे उत्पन्न होता 
ह। वायुयुक्ता रक्तसे कालोयक .निकलता इ। . मेद 
और. शोण्तिके सारसे .दक्युगलको उत्पत्ति है। 
कहते हैं, कि हकयुगल जठरस्य मेदको पुष्टिकर हे । 
पुरुषका अन्त्र साढ़े तोन व्याम ओर खोका तोन 
व्यास रहता हे । इसके बाद उण्डूक; कटि, त्रिक,वस्ति, 
अर ऊरयुगलका सन्धिइय छे.। .इसके. बाद कस्तु- 
रादिका सूल इ। यह शक्र, सूत्र ओर स्त्रोके गभा- 
धारका साधक छं । इसके बाद शङ्कनाभिके आंकार- 


- वालो खोकी योनि है । इसके तोन आवर्त .हैं । गर्भशय्या 


ढतौयावतेमें स्थित हे । . कफ, रक्त, सांस और मेदसे 
कोषद्दयकी उत्पत्ति. है। यह. पुरुषको वौर्यवाहि- 
शिराका आधार इ | गुह्यका परिमाण चार अङ्ग लि है । 
यह शङ्कावत तुल्य तौन बलिविशिष्ट हे । पहले प्रवादिनी 
नाड़ी है, इसका परिमाण डेढ अङ्गलि है ।. इसके बाद 


. उत्मज्ज नौ है, इसका भो परिमाण डेढ ची अङ्ग लि 


है । इसके बाद सञ्चरणो है, इसका परिमाण केवल एक 
अङ्गि है । सल निकलनेके लिये इस पथको सृष्टि इई 
हे | इसके बाद नितस्व है। .नितस्वके नीचे. सकथिनी 
अष्टसाङ्गः च । सक्थिनोका उपाङ्ग- जानु, 'पिच्लिका, 


_जङ्घा, शल्क, पदद्दय, पदकी. अङ्गलि तथा,नख छे । 


आजकल युरोपीय . परितोंने. देइको क्रियाके 
सम्बन्धमं जो निश्चित किया, उसके _ साथ... तुलना 
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-करनेसे ऋषियोंके शरोर-प्रकरणमें कितना हो सेद 

` --निकलता है । अङ्गौंका विशेष विवरण उनके नाममें देखो। 

इसके अतिरिक्त 'नोचे लिखे शब्दॉमें भो बहुत सो 
बातें मिलंगो-- . 

अस्थि, इड्डो (1010) ; अलिजिद्दा (एएपा१) 

जिह्वा, जोभ (१००४०९) ; फुसूफुस्‌, फेफड़ा (1.६8) ; 


ऋतृपिण्ड, दिल (161); मूत्राशय (1१०९८) ; वुक्कक्‌, 


'-गुरदा . (६५१०९१७) , अन्त, आंत (Intestines) ; 
_पाकाशय, भेदा (8८०॥॥०॥) ; श्वासनालो (Larynx 
बात एकला आ); अन्ननालो (0250911४०५) ; गलग्रन्थि 
: ( Tonsi§); मस्तिष्क, मग्ञ्ञ (४72i) ; पेशो 
-(Tendons) ; प्रोह, पिलद्दो (871९५1) ; यक्तत्‌, 
-कलेजा (1-४९) ; रसप्रणालो (पhoracic ००९६) ; 
. 'सूत्रप्रणालो (Urethra) ; कशेरुमञ्जा (Spinal- 
. 107०७) ; और जननेन्द्रिय या जरायु । 

. (क्को०) ८ ज्योतिषके मतसे--लग्न। १० कालः 
“पुरुषको . देके दादश राशिरूप विभाग। यथा-- 
. १ मस्तक-मेष । २ मुख- वष । ३ वक्ष:--मिथुन । 
. -४ हृदय--ककेट। ५ उदर-सिंद। ६ कटि 
कत्या! ७ वस्ति-तुला। . ८ पुसस्‍्व-हृश्चिक । 
८करु- धनु; । १० जानु--मकर । ११ जङ्घा-कुन्भ । 
१२ पादइदय-सोन। 

` ११ बलिराजकें एक पुत्र । उन्होंने अपने हिस्स में 
` -अङ्क पाया था। इसौसे उसका नाम अङ्ग पड़ा! 
-(महाभारत) । १२ कुन्तीपुत्र कणंका राज्य । अस्त्रपरोचाके 
` -संमय अर्ज नने चनुविंद्यामें बडी निपुणता दिखाई थो । 
इससे घतराष््र-पुत्रोंके चित्तमें बड़ो इव्या उतपन्न हुई । 


पहले कर्णवीरको कोई अच्छो तरह पहचानता न था, | 


_ जो रङ्गभूमिमें. जा आस्फालन करने लगे । उनको यद्दो 
इच्छा थो, कि वद्द एकवार अजु नसे युद्ध करत। 
` कर्णवौर राजा तो थे .नहीं, अतः अजु न उनसे न 
` लड़ । इसोसे दुर्योधनने प्रसन्न हो सूतघुत्र कणंको 
- अङ्गराज्य दे दिया। अङ्गदेश मगधके (विहार) 


` -पासका वैद्यनाथादि खान हे । महाभारतके सभा | 


- पव में, लिखा है,. कि पहले मगधमे गौतमका 
, आश्रम. .था। अङ्ग वङ्गाढिके . राजा .उनके आज्रम- 


“7१५४१ 


०७ 


. में जाकर बहत प्रसन्न होते थे। (२१.अजाब।) फिर 


तोसव' अध्यायमें लिखा है, कि भोमसेनने जरासन्धके 
पुत्र सहदेवसे कर लेकर अङ्गदेशके अधिपति कणसे 
यद्ध किया था। इससे स्पष्ट मालूम होता हे, कि अङ्ग- 
देश वर्तमान विहारके पास था । शक्ति-सह्नम-तन्तमें 


` कथित है,-- 


“धववेद्यनाथ' समारभ्य भुवनेशान्तग' शिते । 
तावदइग्भिधो देशो यावायां न हि दुप्यते । 


बैद्यनाथसे लेकर वर्तमान पुरो ज़िलेके अन्तर्गत 
भुवनेश्वर पर्यन्त अङ्गदेश है। अङ्ग देशमें तोथेयात्रा- 
को जानेसे कोई दोष नहों । 

स्म तिमें लिखा गया है-- 

“अङ्गवङ्गकलिङ्ग पु सौराष्ट्रमगघेषु च । 
५ तोर्थयावां विना गच्छन्‌ पुनः संखारमइति॥” (मनु) 

अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, सोराष्र ओर मगधमें तोथ- 

यात्राके उपलच भिन्न जानेसे प्रायसित्त करना चाहिये। 
कात्यायनके एक वातिकवाले व्याख्यास्थलमें भट्टोजि- 

दीक्षिते उदाहरणसे भो यहो भाव प्रकट होता 
है---“बअव्यन्तापह़वे लिङ्‌ वक्तव्य: "" अर्थात्‌ व्य्तिको अपलाप 
करनेसे लिट हो । इस वार्तिकके उदाइरणमें 
भद्दे जिदोक्षितने लिखा है, “कलिङ्ग प्ववात्‌सी ? नाहं कलिङ्गान्‌ 
जगाम” “आप क्या कुछ दिन कलिङ्ग देशसे रहे थे ? 
सें कलिङ्ग देश नचो गया! कमसे कम बारह सो 
वर्ष पर्व जयादित्य भो उक्त वातिकके उदाइरणस्यलस 
ठीक इसो तरहका उदाहरण लिख गये हैं, 
“लिङ्ग षु स्थितोऽसि ? नाहं कलिङ्गं जगाम |" इसका ठोक-ठोक 
कारण नहों मिलता, कि तोथंयात्राके अतिरिक्त 
कलिङ्गदेशप्नं जानेसे क्यों प्रायश्चित करना पड़ता था। 
किसो-किसोका अनुमान चे, कि अङ्गदेशमें छप्णसार 
और कुश आदि यज्ञ करनेको सामग्रो नहों सिलतो, 
इसोलिये वह अपवित्र है। परन्तु. यह अनुमान 
प्रामाणिक नहीं। क्योंकि रामायणमें लिखा है, कि 
दशरथ राजाके मित्र रोमपाद अङ्गदेशके राजा थे और 
उनके दामाद ऋष्यशङ्गसुनि उन्हींके राजभवनमें रहते 
थे। यदि अङ्ग देश अपवित्र होता तो कभो ऋषि वहां 


' जाकर न रंहंते | अङ्गदेशकी राजधानीका. नाम. चम्पा 
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था । प्राचीन चम्पा भागलपुर हो था। भागलपुर नगर 
के पास आजतक चस्पानगर नामक एक प्राचोन शहर 
` चढे | चस्पा देखो । 

७ आग्नेयो ७ ००. ७. 

१३ सर्यवंशौय राजाकै औरस और के गर्भ 

से इई अङ्ग नामको एक सन्तान । अङ्गको खोका 
नास सुनोता और उनके पत्रका नास वेण था। 

अङ्ग (क्लो०) १४ पाणिनिग्टहौत संज्ञा विशेष । बत्‌ र्यः 

विधिसदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । पा १।४।१३। यस्मत्‌ प्रत्ययो बिधीयते घातोर्वा 

ग्रातिपद्कादा तदादि शब्ददूपं प्रत्यये परतो$इसंज्ञ भवति। (इतति) जिस 

- चातुया प्रातिपद्किके उत्तर जिस 'प्रत्ययका “विधान 

किया जाता और वहो प्रत्यय जिसके बाद रहता | 

उस प्रकतिवाले समुदायको अङ्क कहते हें । जेसे, 

रास शब्द एक प्रकाति है। इसके बाद मानो सुप्रत्यय 

लगाया गया। यहां प्रत्यय परे रहनेसे व्यपदेशिके 

समान भावमें राम शब्दको अङ्ग संज्ञा इई। अङ्गसंज्ञा 

करनेका फल हैं,-एडः खात्‌ संबुच्चे:। पा ६।१।६। एडन्त 

- या दुखान्त अज्ञके परे सम्बोधनका जो इल्‌ दो, 


उसका लोप हो जाये। राम एक दुखान्त शब्दु, न करना तो “एकदम हो छोड़ देना चाहिये । 


'हे। इसके बाद सस्ब्‌दिका इल्‌ वर्ण सु रहनेसे 


सकारका लोप होगा। जैसे, -राम+सु, सस्बोधन- 
झैं, हे रास। हि 
आङ्गक, अङ्गकम्धन्‌ (सं० क्तो०) अङ्गस्य कर्म, ६ तत्‌ । 
अङ्गसंवा। हाथ-पेरका मलना। शरीर दबाना । 
शरोरमें तेल आदि सुगन्धित पदाथाँका लगाना । 
अडूग्रह (सं० पु अङ्गस्य ग्रहः रोगहैतोवेंदना, 
६-तत्‌। ९ शरोरका ददं। देइका जकड़ना। २ वह 
रोग जिसमें जोड़-जोड़ दुखे। 
अङ्ग ग्रह कोई खास रोग नहीं, यह दूसरे रोगों- 
का उपसर्ग मात्र है। कितने हो कारणसे अङ्कग्रद्द 
होता है । जवानोमें जिन्होंने बराबर कसरत को, 
` प्रौढ़ावस्था आने पर उसके छोड़ देनेसे, उन्हं अङ्गग्रह 
हो जाता है। गठिया, कमरके दर्द, पुराने उपदंश 
आदि रोगोंमें बोच-बोच भङ्ग दुखने लगता है। रात- 
के समयको अथवा पूर्वी हवा लगनेसे गांठमें दर्द बढ़ 
जाता है। शरोर रोगो रचनेसे थोड़ा भो कुपष्य 
:. हुआ, कि हाथ-पेरको गांठमें दद होने लगा। मले- 


अङ्ग- अङ्गग्रह 


रिया ज्वरका तो अङ्गग्रह एक प्रधान लक्षण इ ।' 
ज्वर आनेसे पहले समस्त शरोर कांपता और ठण्डा 
पड़ जाता, उसो समय पेरको गांठ और कमरमें दद. 
होने लगता है । खायुशुल रोगमें (\९०:०।४।०) कोर्दै 
स्थान फुलता नहीं, परन्तु हाथ-पेरमें सुइयां जेसो 
` चुभा करतो हैं। 

विक्षत्ता--चालोस वर्षेसे अधिक वयःक्रममें जो 


सञ्चित वात रोग और उसोके कारण वंदनमें दद 


होता है, उसे घन्वन्तरि आकर भो नचो इटा 
सकते। इस अवस्थामें थोड़ो अफौसको सेवन 
करना चाहिये। इससे यद्यपि रोगका प्रतोकार 


नहीं होता, एक नया उपसगै लग जाता और सभौ 


धीरे-धीरे अफौमखोर हो जाते हैं, तथापि यह दोष 


होते सी, सच्छित बात रोगमें अफोस खानेस शरोर 
कितना हो अच्छा रहता है। जो बहुत आलसो .हैं,. 
उन्हे सवेरे और सल्थाके समय मेदानमें इवा खाना 
और »दिनमें सोना और दक्षो और राचिमें अन्नको. 


हिन्दुओंमें एकादशौके दिवस उपवास करनेको प्रथा 
हे। एकादशौके दिन उपवास करनेस वात प्रथति- 
कई रोगसें बड़ा लाभ पहुंचता हे । ; 

होनिधोपेयी--शरोरको एक ओरके स्रायुमें बौच-बौच 
बहुत तेज दद होनेसे आस निक (05९110), कमज़ोर 
मनुष्यको स्नायुशुल होनेस फसफोरस्‌ ([?10810708),- 
रातके जागरण, ठंडो इवाके सेवन, दुखिन्ता आदिको 
कारण माथेमें दर्द होनेस ऐकोनाइट (००४६०) 
चौर मलेरियासे उत्पन्न हुए अङ्गग्रदमें चायना 
(China) देना चाहिये। 

रैलोपेची युवा और. हद सलुष्योंकी कमर और 
'हाथ-परके जोडमें दर्द होनेसे केजपुट तेल मलनेसे 
विशेष लाभ होता है। सेवन करनेके लिये दो बूंद 
एकोनाइट्का अरिष्ट जलके साथ नित्य दो बार 
देना चाहिये । ऊडपातित गन्धक दूधके साथ 
खानेसे 04 हो कम हो जाता है। चमड़ेके 
भोतर मफियाको पिचकारो मारनेसे भो लाभ होता 
है। यहं चिकित्सा विज्ञ चिकित्सकसे कराना चाहिये । 
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अङ्गचालन--अङ्गनाप्रिय 


घैद्यक--लगानेके लिये कुनप्रसारिणो-तेल कहा गया 

है। सेवनके लिये गूगल है । गग्गुल देखो। शिरका दद॑, वात, 
उपद'श, खाय॒गूल, कमरका दद॑, गठिया प्रति शब्दो मे अङ्गय्रहका 
पूरा-पूरा हाल देखना चाहिये । हु 

अङ्गचालन (सं० क्लो०) हाथ-पेर चलाना। अज्ञाको 
'हरकत। 

अङ्कज (सं० पु०) अङ्गात्‌ जायते, अङ्ग: जन-ड । पद्चम्याम- 
जातौ । पा श२।१८। उप-सं। १ पुत्र. वेटा। २ रोग। 
३ मद्‌। ४ काम । (क्वो०) ५ लोम, ख्यां। ६ शोणित, 
लहू । (त्रिश) ७ अङ्गसे उत्पन्न । अजासे पैदा । 

आङ्गजा (सं० स्त्रो०) पुत्री, वेटी, कन्या । 

अड्गजात--भक्नज देखो। 

डाङ्गजाता- अङ्गजा देखो । : 

अड्गज्वर (सं० पु’) अड्डमधिक्तत्य ज्वरः सुप्सुवेति 
समास; । यच्झा, चयकास रोग । 

झङ्गण, अडून (सं० क्लौ०) अगि:ल्यूट्‌ । इदितो नुम्‌। 
अड्यते गर्ते इति अङ्गनं । एषोदरादित्वात्‌ णत्वमपि । 
१ चौतरा । २ उठान । ३ आंगन, अंगना । अङ्ग च्यूट्‌ 
करणे। ४ जो वहन करै । यान, सवारो। 

अङ्गति (सं० पु०) अगि-गतौ अङ्ग तौति, कत्तेरि अति। 
१ अग्निद्दोत्र । अज्भ॒ते गम्यते, करणि अति। २ब्रह्मा। 
३ अग्नि | ४ विष्णु । अङ्गति याति अनेन करणे अति । 
५. वाहन, यान । (खो०) डीप्‌ अङ्गतौ या अङ्गति । 

अङ्कत्राण (सं० क्वी०) शरोरको ढांकने वाला वस्त्र । 
१ अंगरखा । २ कुरता २ कवच | 

. अङ्गद (स० क्लौ०) अङ्ग दैप्‌ शोधने क । अङ्ग दायति 
शोधयति। १ केयूर । बाजूबन्द । “भह्नदः कपिमेदै ना कैमरे 
तु नपु'सकस्‌ । चङ्गढा याप्यद्गुदन्तिहलिन्यामपि योषिति ।' (सेदिनौ) 
(घुः) २ कपिराज बालिके पुत्र । इनको साताका नास 
तारा था। रामचन्द्रने जब बालिको सार डाला, 

. तब सुओव किप्किन्धाक राजा और अङ्गद युवराज 
हुए। पौछे जब रामचन्द्र सोताका उदार करनेके लिये 
लङ्का गये; तब अङ्गद भो उनके साथ थे, और लङ्कामें 
रामरावण युद्धके समय उन्होंने बडी वौरता दिखाई 
थो । ३ लच्मणके एक पुत्र। इनको राजधानीका 
नास अङ्गदीया था । 

३८ 
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अङ्गट--४ एकजन कवि, जिन्होंने पद्यावलो बनाई थो । 
५ बस्बई प्रेसिडेन्सौके अन्तर्गत रेवाकण्ठका एक 
क्षुद्र राज्य। अचा' २३९ ५५ ४० उ; ट्राघि" ७२९ 
१३३० पू०। इसका आयतन साढ़े तोन मोल 
है। इस राज्यम छः जन अधिपति हैं, जो बड़ो- 
देके गायकवाड़को वार्षिक कर देते हैं। 

अड्गदनियूह (सं° पु०)अङ्गदस्य केयूरस्य निर्यच्ः शेखर 
इव। निर्‌-या-डु-वह-क निर्यृद्ः शेखरः। ६-तत्‌ । 
बाजूबन्दका चूड़ा । 

अड्भदा (स० स्रो) अद्गदु-आप। 
इस्तोको स्तो। 

अड्भदान (स'० पु०) १ पोठ दिखाना । युद्धसे भागना । 
लडाईसे हटना । २ अङ्गसमर्पण । रति। 

अङ्गटोया (स'० खो”) कारुपथ नामक देशकी एक 
नगरौ, जो लक्ष्मणके पुत्र अद्भदको मिलो थो । 

अङ्गद्दार्‌ . (स० क्वो०) शरोरके मुख, नासिका आदि 
दश छिद्र । जिस्मके सुइ, नाक वर्ग रह दश छेद । 

अङ्कद्दोप (सं० पुः) ब्रह्माण्डपुराणोक्त अनुद्दोपभेद । 
इसका वत्तेमान नाम “अङ्गम्‌? या अन्नम्‌’ है। 

कस्वोज देखो । 

अङ्गघाटी (स'० त्रिः) प्राणो । शरीर धारण करने- 
वाला । | 

अङ्कन (स'° क्ली) अगिलल्युट्‌। इदितो नुम्‌। १ 
चौतरा । २ अजिर। ३ गमन। ४ आंगन । ५ उठान । 
& यान, सवारो । 

टन प्राङ्गणे यानेऽप्यङ्गना तु नितस्विनो।? (हेमचन्द्र) 

अङ्गना (स° स्त्रो?) कल्याणसङ्गसस्ति अस्याः 
लोमादिपासादिपिच्छादिम्यः शनेलचः । पा ५।९। १००। अङ्गात्‌ कल्याणे । 
(काब्या० वा) १ सुन्दर अङ्गवालो स्रो । सुशो कासिनो । 
रूपवती बालिका । २ सावभौम नामक उत्तरदिग्‌ 
हाथोको स्त्रो । ३ इष, कर्कट, कन्या, सिक, मकर 
और मोन--यह छः राशि। 


अङ्गनाप्रिय (स ० पु’) अङ्गनायाः प्रियः, ६-तव्‌ । प्रोणा- 


दक्षिणदिग्‌- 


तीति ग्रीक प्रियः। १ अशोक दच। अशोक फूलके 


गुच्छेसे स्त्रियां अपने केशोंको सजातो थीं; इसोसे यह | 
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२५४ अङ्गन्यास अङ्गराज्‌ 


या सानसिक शोक न दोनेकौ कामनासे स्त्रियां | परम (स'०.पु०) अङ्ग खुद > क हक. 
ड शोकषष्टीका ब्रत कस्ती | १ शरोर मलनेवाला छत्य, वह ए 

23372 क खिल दबाये। संवाहक । अङ्गमहक । अङ्गमर्दी । २ इड्डियों- 

` हें | इस कारणसे भौ यह अडरनाआंका प्रिय दक्ष इस्यते घोडा 

से सकता है। कहते हैं, कि खौको पेरसे ठोकर | ह ०) अङ्ग-स्टद-ण्व्‌,ल्‌, अङ्ग मृद्ना- 
सारने पर अशोकडत्त पुल उठता है। “पादाषवाइशेक | अहमदको (स० पु क Re: 
ह्वलति!” (साहिबदण) (त्रिश) २. स्त्रियोंका प्रिय । CU SS क द्‌ 
अत्यास (सं० पु०) अङ्गेषु चङ्गशदिहतोरङ्केणु दृट्या- | कारक, देह “अर न डेन डी 
' दिए मन्द्रविशेषस्य न्यासः । ` तन्तोक्त भन्तरोज्चारणपूवक | अहमद न (स० क्वो) अङ्गांका सद 
चाथसे ददयाद्कि सश्च करंना। तन्त्रथा्रके | मालिश। देह दबाना। 

, सन्न पढ़ते हुए. एक-एक अह छूना जेषे ओम्‌ अङ्गसदिन्‌ (स० पु०) अङ्ग-मुदणिनि। १ देह - दाबने- 
करा हृदयाय नसः। ओम्‌ क्रों शिरसे खादा । ओम्‌ | वाला व्यक्ति! (त्रि) २शरोर मलनेवाला। (खो) ङोप्‌, 
: क्र -शिखाये वषटू - ओम्‌ क्रे कवचाय इ । ओम्‌ क्रो अङ्गसदिनौ । 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ओम्‌ क्रः करतल-एट्ठाभ्यां फट्‌ । अङ्गयज्ञ (स° घु) कर्मंधा०। यज-नड यज्ञः 1 
अड्पाक (सं० क्वो०) .१ अङ्गका “फोड़ा,  जिस्मका यज्ञयाचयतविच्छप्रच्छरचो नङ । पा ९।२।९०। अप्रधान यज्ञ्‌, 
सड़ना। फोड़े-फुनसोका रोग। - ग्रहयागादि । 

अङ्गपालि (सं० पु०) अङ्गपाल-द ।. अङ्कः पाल्यते संपूज्यते | अङ्गरहा- (स ० पु०) 'अङ्गन रताः, २-तत्‌ । इत्यत्न,तलचणे। पा 
अनेन) आलिङ्गन, इसागोशोः। २३२१ । .रव्ज्ञःक्त रक्त। १ हत्तविशेष। २ काम्पिल्य 
-अङ्पालिका (सं° स्रो) अङ्ग-पाल-ख्‌ ल्‌। अङ्गः पाल- |: देशमें उत्पन्न लाल रङ्गका एक चूण। ३ गुण्डा 
यतिःया .सा आप्‌, .अङ्गपालिका। देइपालनकर्ती, | रोचनो । (त्रि०) ४ रत्ताक्त, लालोलाल । | 
घाय, घांत्री। (पु०) अङ्गपालक। | 'अङ्करचणो ( सं° ख्रो० ) अङ्ग-रक्ष-ल्युट्‌ करणे ।. १ 
अङ्गप्रायञ्चित्त (सं° क्नो०) ६-तंत्‌। पञ्चशूनाके लिये |` शरोरका रक्षण, जिस्मको :हिफाजुत। स्त्रौत्रात्‌ 
पापक्षयकी क्रिया । एक प्रकारका दान । ङोप्‌। अङ्ग रक्षतेऽनया। .२ अङ्गत्राण। शरीर 
झङ्गप्रोचण (स० क्ली०) शरोर पोंछना, देह अंगोछना । | रचाका कवच । ३ अंगरखा ।॥ 


अङ्गभङ्ग (स'° ह्लो०) १ अङ्ग टूटना या नष्ट होना। | अह्रचा (स० स्त्रो-) ` अङ्को रचा, जिस्मकों 
२ स्त्रोका कटाक्ष । चिफाज़त। : | 


अङ्गभङ्गो (स° क्वो) १ दावभाव। २ स्त्रियोंको |.भङ्गरबाडी, . छोटेनागपुरके अन्तर्गत सिंहंभूंम जिले 


सोडिनो क्रिया । वाले. सरन्द ..पवेतका एक सङ्ग । : यह. सिंहमूम 
अङ्भाव (सं०क्वौ०) गानेमें अष मटका भावका बताना । | जिलेके संद्र-शहर .चाइबासैसैं तोन कोस -पख्चिममेँ . 
` अङ्कके सञ्चालनसे मनके भावको प्रकट करना । अवस्थित है। यद. २१३७ फुट ऊंचा है। 
"अङ, (सं° घुः) अङ्गाद्‌ भवतोति, भू-क्षिप्‌। १ पुत्र । | अङ्करस (स० पुः) पत्तेया छालको. कुचल कर निकाला 
` २ काम। (त्रिश) ३ अङ्घजात। जिस्मसे पेदा । गया रस। जो अक्‌ पत्ते या छालको कुचलकर 
` अङ्गभूत i पया १ अङ्गसे उत्पन्न । देइसे उपजात। | निकाला-जायेः। 
` २ त। '॥ अन्दरूनो । : ` अङ्गराग (स सन्ते 
°` युः) अए्ररच्ज-घज्‌ .करणे । रञ्यतेऽ 
अङ्गमन्त (स० पु०) हूदयादिषु षट्सु स्थानेषु न्यासस्य | नेनेति। व 


घजि च भावकरणयो: । पा ६४२७ गात्रमें . लेपन 
मन्त्र: । ७-तत्‌ । अड्गन्यासका तन्तोक्त मन्त्रविशेष | करनका चन्द्न'आदि सुगन्ध द्रव्य । 


00-0 ४भा।णा ३४६४ (९ "शशि ट्स NS राजु क्किन्‌ | अ्न्देशेषु राजते || 


अङ्गरुह- अङ्गस्पश 


७-तत्‌ । १ अज्ञदेशक राजा, कण । २ राजा दशरथक 
मित्र लोमपाद । अङ्ग देखो! 

अङ्गरु्. (सं० क्वी०) अङ्ग रोदति रुह वोजजन्मनि 
क्विप्‌ । लोम । रूआं । 

अङ्कले (स'° पु०) ६-तत्‌। अङ्ग-लिप्-घञ्‌ करणे । 
अङ्गराग द्रव्य । उबटन । .बटना.। 
अङ्गलोडा, अङ्कलोदा (स'० .पु०) अड्-लुड-स््त्‌। . एक 
प्रकारका पौधा.।॥ चिञ्चोड़। . 

झङ्खव (सं०.क्वी०) अङ्ग-वा-क । अङ्गे खशरोरे वाति। 
सूखा फल |. जो फल बहत हो रखकर सिकुड गया 
हो। जे से, सूखा बिच्चोदाना.,। 
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अड्गविकल ..(सं० त्रि’) अङ्गेन विकलः,. ३-तत्‌। 
व्याकुलाङ्ग । विकृत शरोर। जिसके अज्ञा दर्द 
करते हों।.. . . 


“अङ्गविक्कति (स॑° स्थो०) अङ्गस्य विकृतिः, &ेतत्‌। 
वि-क्क-क्तिन। १ अङ्गका विकार | जिस्मका ऐब ।, (पुश) 
२ अङ्कचालनादि,.अज्ञाको. हरकत । अङ्गस्य विक्ततिय- 
स्मात्‌, बइत्रो”। ३ मृगो रोग। अपस्मार रोग । 
_मिरगी। वई रोग जिससे शरोर बिगड़ जाये ।. 

अङ्कविचेप . (स'० .पु०) अङ्गस्य विक्षेपः, ६-तत्‌.। १ अङ्गः 
हार, अजा. फड़काना । अङ्गस्य विवेपद्ालनम्‌ यस्तन्‌, 
बइव्री।. २ अङ्ग चलाकर. नाचना.। चटक-मटकका 
नाच । 

-आङ्गविद्या (स स्वो०) अङ्गमाखित्य विद्या, - सुप्सुवेति 
समास: । अङ्गरूपा विद्या, करम्माध्ा०1 .विदन्त्यनया 
विद्या, विद्ःक्यप्‌। संतरां. समज-निषद-निपत-मन-विद-नजूः 
शौड-चजिण: । पा ३३९९ | अज्ञाका इल्स ।. : 

-अङ्गविद्या शब्दसे तौन प्रकारका अर्थ समझ पड़ता 
है। पदले, अङ्ग अर्थात्‌ शरोरको आश्रय कर जो विद्या 
/लिखो-पढी जाये। शरोरःविज्ञान, देहतत्व। ' दूसरे 

व्याकरणादि विद्या (अ देखो) । ` तोसरे, हाथ; 
सुद आदि अङ्गको भावभंगो. देख कर जिस. विद्या 


. दारा.शुभाशभ निश्चित किया जाये. । 
सामुद्रिक और हनूसान्‌-चरित शब्दने' इसका विशेष वित्रण देखी । 


अङ्गविधि . (सं०.पु०) अङ्गस्य .विधिः,..३-तत्‌ | किसौ 
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आङ्गविम्तरम (स'० पु०) अङ्गस्त्रान्ति। वह रोग जिसमें 


रोगो अपने अङ्गको नहीं पहंचानता । 


अङ्गवेक्कत.(स ०क्वी०) अङ्गस्य वे छातम्‌, ६-तत्‌ | विकातस्य 
' भाव! वेक्कतम्‌ ।  विक्कत-अण्‌। 


१ शरोरका विकार । 
अङ्गचेष्टया वेक्वतं मनसो विक्कतभावो ज्ञायते यस्मिन्‌ 
तत्‌, बहुब्री० । २ आकार, हृदयके भावको बतानेवालो 
सुखको भावभंङ्गो। .इशारा। . 


अङ्कवे गुण्य . (स॑° क्वो०) अङ्गस्य .व गुस्यम्‌,, &तत्‌। 


विगुणस्य भावो वेगुण्यम्‌। किसो कार्यको अङ्ग्दौनता। 


..किसो कायमें अन्यधाचरण । अङ्कानि । 
अङ्घशुद्धि (स० स्त्रो’) गुघ्‌ तिन्‌, 


अङ्गस्य शदिः, 
-तत्‌। महो .जल आदिसे अङ्गको: शि, शरोर- 
शोधन । जिस्मको सफाई । 

अङ्गशेथिल्य (स०. क्वने), अङ्गस्य शथिव्यम्‌; &तत्‌ । 
बदनको सुस्तो । थकावट । हाथ-पेरका ढोलापन । : 
अङ्गशोष (स॑° पुः) एक.प्रकारका रोग जिप्ततें शरोर ` 
सूखते जाता है। क्षयो रोग.।.. सूखा । 

झङ्गस्‌` (स'० ,क्तो ) अइ-असुन्‌ ।. अचाजियुशिदजिशः कय । 
उण्‌ ४२१५. पचतो । चिड़िया। सुग्‌ । 

अङ्गसख्य (स०.क्वो०) प्रगाढ मेत्रो,.दिलो दोस्तो । 
अङ्गसङ्गम (स० पु०) ,रतिसंयोग। सेथुन। इमः 
बिस्तरौ । 

अहस स्कार (स'० पु०) अङ्गस्य सस्कारः। १ देहको 
, सजावट । सुगन्धि ट्रव्यको शरोरमें लगाना । अङ्गका 
संवारना । अङ्ग संस्कि यते अनेनेति, सम्‌-कःघञ्‌. करण । 


- २ जिससे शरोरका संस्कार किया जाये। तेल, 


उबटन आदि । (त्रि) `२.देइस स्कारक। (स्त्रो) अङ्ग- 
, सस्कारिका । 

अङ्क स्क्रिया . (स'० स्त्रो) अङ्गस्य स॑ स्किया, ६-तत्‌ । 
सम्‌-क्-श | देइस स्कार । जिस्मको सजावट । 
अङ्गसिहरो .(हिं० खरो?) १ शरोरका कांपना, कंपः 
क्ंपो।२्जड़ो। - . ` 
अङ्गस्रशै (स'० पु०) अङ्गस्य स्मः, ६:तत्‌ । स्पृश-घज्‌ । 
पदरुजविशस्पृशो घज.। पा २२।१६्‌। स्पश डपतापः। जन्म- ` 
सत्य के बाद अएचि शरोरको खश करना, पदा होने 


अनुछेय कायको अङ्गीभूत भर्मधान,विधिए/०0 ४०४ ००।००।०॥ काउसल'परहदापी जिस्म छूना । 
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“जाते पुव पितुः खान सचेलन्तु विधौयते । 
साता शुद्ध द्द शाहेन खानात्तु स्पशनं पितुः ।” सम्वत्त । 
अन्त्येष्टि क्रियाके बाद चतुर्थ दिवस दिजातिवाले 
` ऊतव्यक्तिको अस्थिसञ्चय करें ; इसके बाद . अशचि 
सनुष्यका अङ्ग छूए । जसे 
४ “चतुर्थ ऽहनि कं व्यमस्थिसञ्चयनं दिज : । 
ततः सञ्चयनादूइ मइस्पशो विधीयते ॥” वाचस्पति-४त द्चवचन। ' 
अड्हानि (स॑° स्त्रो’) अङ्गस्य चानिः, ६-तत्‌। 
हा-क्तिन्‌ हानि \ स्लास्धान्याहदभ्यो निः। (कात्या० वा०) प्रधान 
कार्यको अद्गहोनता। कार्यकी .त्रुटि।। कामका 
बिगाड़ । 
अङ्गह्दार (सं० पु’) अङ्गःःघञ्‌, अधिकरणे, .६-तत्‌ । 
१ दत्य, नाच। अङ्गद भावे घञ्‌। 
तथा हाथ-परोंसे नाना. प्रकारके भाव दिखाना। 
चमकंना।. मटकना। 


` छाङ्गहारै (सं० पु०) अङ्ग-ह्र-शि। नाचघरः। दृत्य करंने 


` ` योग्यः रङ्गसूसि । नाचने काबिल तमाशगाइ । 
' अङ्क्ठौन . (सं° त्रिः) अङ्केन होनम्‌, ३-तत्‌ । (ओ हाक) 
, डाह कहोनः । उहितय। पा ०२४५ १ विना अङ्गका, 
जिसके अज्ञा न्‌ हों। २ टटे अङ्गका, जिसका कोई 
अजो ट्ट या नाकाबिल हो गया हो। जेसे लला 
लगंड़ा इत्यादि । 
अङ्गाङ्गिभाव (सं ०पु०) अङ्गस्य अङ्गिनय भावः, ६-तत्‌ । 
१ गौण और सुख्य भाव। मामूलौ और गे रमासूलो 
अदा। २ अलङ्कार विशेष। | 
अङ्गादिपुरम्‌_सन्द्राज प्रेसिडेन्सीके मलबार उपकूलका 
“एक नगर। यह अक्षा? १०० ५८” ५५” उत्तर और 
द्राघि' ७६० १६ ५४१“ पूर्वके मध्यमे अवस्थित है। 
इस स्थान पर जो दुर्ग सन्‌ ई० के १८वें शताब्द तक 
अभरन अवस्थामें खड़ा था, अब वह ध्वंससुदमें पतित 
हो गया। यह नगर मन्द्रिके लिये प्रसिद्द है, ओर 
० सन्‌ १८८५ <० में सपिल्लाओसे विशेष-भावमें 
आक्रान्त होनेके कारण इसने इतिहासमें भी प्रसिद्धिको 
“लाभ किया है। 
अङ्गाधिप (स'° प°) अङ्गस्य अङ्कदेशस्य अधिप 
अधिपतिः, ६-तत्‌। 


अङ्गाधीश (सं० 


, अङ्गामो-नागा--आसामके दक्षिण 


२ उ गलियां ' असभ्य जातिका 


अङ्गहानि- अङ्गामौ-नागा 


मेष और हथ्चिकके मङ्गल, हृष और तुलाके शुक्र, 
~ ९ ~ 

“मिथुन और कन्धाके वुध, कर्कटके चन्द्रमा, धनु 

, और मीनके इस्मति ओर मकर ओर. कुम्भ लग्नके 


अधिप शनि हैं। 


६-तत्‌। अधिकः ईशः अधोशः। १ मगध निकटवत्तों 
अङ्कदेशके राजा, कुन्तोके पुच कर्ण । २ जन्मकालके 
ग्रहनचत्रादि संयुक्त लग्नाधिपति । अङ्गाधिप देखो! 


अङ्गाधीश्र (स'० पु) अङ्गस्य अङ्कदेशस्य अधीश्वरः. 


६-तत्‌। अधिकः ईश्वर: अधीश्वरः। १ कणे. 
२ सन्तानके जन्मकालिक लग्नधिपति । 

नागा-पर्वेतकौ 
सम्पृढाय-विशेष । 
पूर्वमं ऐरावत नदो, पश्चिममें ब्रह्मपुत्र, उत्तरमें 
लखीमपुर, शिवसागर और नौगांव, तथा दक्षिण 


में मणिपुर है। अङ्गामोनागा शब्दका अर्थ क्या है ?- 


कोई-कोई कहते हैं, कि हिन्दुस्थानो “नङ्गा” शब्दसे 


नग्न नागा जातिका नामकरण हुआ है। किन्तु: 
इसमें भूल है, यह अनुमान ठोक नहीं। अजु नने इसो. 
देशमै नागकन्धा उलपोसे विवाह किया था। उसी. 
समय अजुनने मणिपुरकी चित्राङ्कदाका भी इसो देशम 


पाणिग्रहण किया। महाभारतमें कहा हुआ नागवंश 


हो यहांको: नागा जाति है। अजुनने उलपोसे पूछा 
या-- सुभगे | तुम कोन, किसकी कन्या और किस 


देशमें सुरे ले आई हो १ उलपोने उत्तर दिया-- 


एरावतकुले नातः कौरव्यो नाम पन्नग; । 
तस्स दुरिता राजुल पौ नाम पन्नगो ॥” 


सहा० आदिपर्व २१४१८ 
“मेरे पिताका 
का नाम नागराज कोरव्य हे ) ऐरावत 
वंशमें उनका जन्म हुआ है। में उन्ही नागराजको 


` कन्या हू, मेरा नाम उलपी हैं? 


. यहांके नागा ऐरावतो नदोके निकटवर्ची पर्वतमें 


रहते हैं। इसमें कोई सन्दे नहीं कि पहले यदी 
ऐरावतके व शधर बता अपना परिचय दिया करते धे ।. 


परन्तु इस बातका मतलब चमारी समभमें नहीं आता, 


१ कण । ह.ल्र्नाप्रिप् ॥,त्रश्चाग॥८:क्ति महु सप्रेकेऽनाठे क्यों पुकारा गया । अडूगसो- 


०) अङ्गस्य देशभेदस्य अधीशः. 


नागा-पर्वतके 
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नागाओंका कथन है;-“पहले एथ्वो बड़े हो सुखका 
स्थान थी । . उस समय इतने मनुष्य न थे, परस्परमें 


, इतना - लड़ाइ-भागड़ा भो न होता था। एक देवता, 


. एक मनुष्य, उसको खी और एक वांच यहं चारो 
` एकत्र वास करते थे। समय पाकर उसो दम्पतोको 


दो सन्तान हुई । .- उन दोनो. भाइयोंमं भो बड़ा 


सेह रहा। मनुष्य चिरकाल जोते. नहों रहता; 


कुछ दिन बांद वह खौ मर गई.। खत देह देख | 


बाघ अपनो रक्त-पिपासाको रोक न सका। वदद 


उसके कलेज पर चढ़कर मांस खाने लगा: पहले 
जगतमें हिंसा न थो, उसो दिनसे हिंसाका आरम्भ 


और सुखके. संसारका लोप हुझा। फिर उन दोनो 


भाइयोंमें भी झगडा उठा। इससे एक चेसू वनको ' 
ओर और दूसरा चहू वनको ओर चला गया। उन... 


बड़े भाईको सन्तान अव भो गोरो हैं; परन्तु 


छोटेके लड़के काले पड़ गये हैं? दूसरों भो एक.) 


कहानो है। बात बिना बनाये अच्छो नहों 
लगतो। इसोसे यह कहानौ भो खूब, रंग दो 
गई है। नागा कहते हैं, एकबार एक छोटो नाव 
बहते-बइते पर्वेतके नोचे आकर लगो। उस 
- नाव पर एक सफ़ेद कुत्ता ओर एक रूपवतो 
बालिका थो; दूसरा कोई आरोहो नहीं। यहांक 
गोरे नागा उनको हो सन्तान-सन्तति हैं। मोटो 
बात यह है, कि नागाओंका पूव इतिहास कुछ 
सी नहीं, इसोसे वह इस तरहको कहानियां 

कहा करते छें। नागा देखो । 
बहुत दिनको बात नहीं, लगभग तोन सौ 
वर्ष. इए, जयन्तो-पर महाराजका सहोदर अपनो 
भतोजोको लेकर दोमापुर चला गया था। उस 
समय दोमापुर कछारको राजधानो रहा। दौसा- 
पुरके राजाने उस दुष्टको अपने यहां आश्रय दिया । 
कष्टका एक-एक दिन वर्षको बराबर बोतता है, 
पापीका चित्त ठिकाने नहीं रहता; कमौ भय, कभो 
_ . सन्देद्द शर कभी सोच विचारमें वह डूब जाता है। 
-दुष्टने मनमें जो शङ्का को थो, अन्तमें बद्दो वात 
- हुई-जयन्तोपुरमच्ाराजकी सेना उसे पकड़ने पह 
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थो। इस लिये वद फिर अपनी भतोजोको लेकर 
. पासके किसो पर्वतमें जा छिपा। कछारके 


लोग कहते हैं, कि अङ्गामो-नागा उन्हीं दानोको 
सन्तान हैं । 

: `` नागाःपवेत कोई बारह इजार फुट ऊंचा 
ङ्के। यह्षां न अधिक जाड़ा हौ रहताहै और. न 
- विशेष गर्मों हो। इस लिये यहांका जल-वायु 
बड़ा हो सुंखकर है। यहां जल्द कोई रोग नहों 
लगता, लोग आनन्दसे अपने दिन बिताते हैं। भूमि 
' शस्यसे भरो है, मानो लक्ष्मोदेवो बारह महोने यहीं 


बढे हंसा करतो हैं। नाना प्रकारका धान, मटर, 


सुऽ गैह्र, मिच, आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, 


काहू, कुम्हड़ा आदि द्रव्य यज्ञांको प्रधान फसल छ। 
नागा, पहाड़के ऊ चे स्थानोमें .घर बनाकर रहते 


'है। एंक स्थानके. लोग. अधिक दूसरे स्थात्रके . 
. लोगोळेंसाय - सचसा सिलना नहों चाहते." .इसोसे . 
इनके-अंनेकः सम्प्रदाय हैं), इनमें वल, बुद्धि तथा _ 


सभ्यताको देखते अङ्गामो हो संबसे अ 'हैं। इनमें 


भो फिर दो अणो हैं-पाचिम. अङ्कामो' और पूव 


अड्भासो। पह्ाड़ो लोग: प्रायः. खव होते हैं, परन्तु 
अङ्गासियाँके शरोरको गठन खूब' परिमित है। “ 
बद्नका रङ्ग यद्यपि गुलाबो नहों होता, तथापि बुरा - 


नहीं हे । इनका रङ्ग गोरा होता और.चेइरेपर ओ 


भलका करतो -है। स्त्रियां रूपवतो.हैं। . सु पर ' 
सदा कुछ इंसो बनो रहती हैं; परन्तु .यह जङ्गदो 
स्त्रियां हो तो ठहरीं,--डनके पास अच्छे वसन-भूषण 
नहीं ; देइका पारिपाव्य भौ नहीं। सुखौ कहांतक 
होंगो | जो हो, यह सुन्दरी अवश्य हें । विशेषतः 
स्त्रियांका प्रधान सोन्द्ये जो पतिपरायणता है, अङ्गांमो 
रमणियोंमें उसका गव सब जातियांसे अधिक दिखाई 


देता है। 
नागा जाति विलक्षण, साइसी, रणनिपुण 
सचरित्र ओर सत्यवादी है। 


दोष है, तो इतना हो, कि यद्द सदा आपसमें 
लड़ा-भिड़ा करती है। विवादकै समय किसोको 
यह नहीं छोड़तो। शत्र, बालक, हब भोर 


टर? ७२ 
Rg | “` 


यदि इसमें | 
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स्त्रियांको भी नष्ट कर डालते हैं। यदि किसोके 
साथ उनका मनोमालिन्य हो जाये, तो वह जन्मभर 
उसको नहीं भूलते। जिस समय अवसर मिलता, 
उसो समय वह बदला ले लेते हैं। नागाओंको 
विश्वास है, कि शवको मार सकनेसे इस लोकमें 
सुख्याति और परलोकमें सद्गति सिलतो है। 
: इसोलिये बात-बातमें यह अस्त्र चला बेठते हैं। 
समस्त नागा जातिको लोकसंख्या तोन लाखसे भी 


कुछ अधिक होगो। इसमें अङ्गासियोंको संख्या. 


तोस इजार है। इनके ४६ गाव हैं। 
अङ्कामियांके एक-एक ग्टद्दस्थका घर एक-एक 
'किलेके समान होता है। जहांको राह अप्रशस्त 
होतो, दोनो ओर पहाड़ रहते और केवल एक मनुष्य 
बड़े कष्टसे जा सकता, इनका घर उसी दुर्गम 
गिरिसङ्कटमें बनता है। मनुष्यका जोवन कमलके 
पत्तेका जल है ; परन्तु नागाश्रोंका जोवन इससे भी 
अधिक चणभङ्गर होता है।. इनमें आठो पद्दर 
इतना विवाद रहता है, जिसका कोई ठिकाना 
नहीं । बात-बातमें झगडा उठता है, जो विना 
रक्त गिरे नहीं मिटता। यद बड़े हो जिद्दी होते 
हैं। इसोसे र्टइस्थका घर दुर्गम स्थानमै किला-जेसा 
बिना बनाये काम नहों चलता। घर हिन्दुस्थानके 
दोचाले झोपडे जेसा बांस और काठसे बनाया जाता 
'है। इसकी दोनो ओर के छप्पर, और पीछे का 
हिस्सा ढालू रहता है। इनके छप्पर फुस और खरसे 
बनते जो, वाम उड़नेके भयसे ऐसे ढालु होते, कि 
'जमोनको छूते रहते हैं। सामनेका कमसे कम बोस 
: और पौधेका छप्पर आठ-दश हाथ ऊंचा होता है। 
.घनवान्‌ अङ्गामोके ढालू छप्पर पर... लकड़ोको 
कई तर नक्क,शौ होतो है; दरिद्रोंके ऐसी कोई 
ग्टहसज्जा नहीं। एक-एक घरमें दो-तीन कोठरियां 
. रहतो हैं। सामने शस्यादि रखनेके लिये बांसकी 
- बड़ो-बड़ो कोठियां बना दो जाती हैं। बौचको 
. कोठरोमें आग जलानेका कुण्ड होता है। कुण्डको 
चारो ओर तखूते बिछा दिये जाते हैं। यही 
: ग्टहस्थके बेठने और सोनेका स्थान है। पीछेकी 


अङ्गामौ-नागा 


-कोठरोमें शराबका मटका रहता है। इसोमें यह 
चोजोंको सड़ा-सड़ाकर शराब बनाते हैं। इनके पास 
और कुछ हो या न हो, परन्तु घरके लिये 


शराबका समान ज.रूर चाहिये। नागाओंमें बइत- 
से. अफीम और तम्बाकू खाते, परन्तु अङ्गामो 


. केवल इस . घरकी बनो शराब पर हो अधिक भक्ति 
: रखते हैं। यह बांस या सींगको बनो कटोरोमें 


घासके नलसे खींचकर शराब पोते छैं। कोई-कोई 


. बांस या लकड़ोके चम्मचसेक्षो शराव पौना पसन्द करते 


हैं। क्या सवेरे क्या सन्ध्याको अङ्गामो सदा शराबके 
भोंकमें सस्त रहते हैं। मालूम होता है, कि इनमें 
इतना विवाद शराब पौनेसे हो बढ़ता है। 

घरको .चारो ओर पल्रको ऊंचो चहारदी- 
वारो रइतो है। कडहों-कहीं चद्वारदोवारो न बनाकर 
उसे बांसके बड़े-बड़े खम्भोंसे हो घेर देते हैं। 
चहदारदोवारो तथा घरकै किवाड़े दक्षके तनेसे काटकर 
बनाये जाते हैं। किवाड़, टङ्टे तथा चहारदोवारोमें 
जगह-जगह छेद बने रहते हैं, शत्रुको जिस समय 
चढ़ाई होतो है, उस समय उन्हो छेटॉसे लोग गोलो 
मारते हैं। प्राचोरके बाहर दो-तीन हाथ गहरा गड़ा 
होता है, जिसमें तखूते, बेंत या बांस डाल दिये जाते 
हैं। यह गड्डा थोड़ो मज्ञे या पत्तेसे छिपा दिया 
जाता है। एकाएक शत्र, आ जाने पर, वह इसमें 
गिर पड़ता है ओर पेरोंमें कांटे चुभ जाते हैं। 


'प्राचोरके भौतर गाय, बेल, बकरो, सूर, कुत्ता, 


सुर्गी आदि बहुतसे पालतू पशु-पक्षी रहते हैं। 
प्रत्ये क ग्राममें अद्गगसियोंकी प्रायः सात-आठ प्रकार- 
को जाति दोतो है। कोई किसोसे मिलता नहीं। 
एक-एक जातिका एक-एक स्वतन्त्र सल्ला है। 
मदक्लेको चारो ओर ऊची चहारदोवारो रहती 


'है। कहीं-कहीं गहरौ खाईके भोतरसे भो आना- 


` जाना पड़ता है। 


नागाभंमें कोई-कोई जाति तो, न किसी प्रकारके 


'वस्र पहनती, और न किसी .आभूषणको. पहंचानती 


हे। प्रतिके काम पर नागे हस्तचेप करना जानते 


. 


हो नही । इशरने इन्हें प 
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` अङ्गासी-नागा 


“भी यह ठोक वसे हो विवस्त्र हैं। परन्तु अङ्गामी ' 


कपड़े. पहनते और खयं बुनते भो हैं। इनके प्रधान 
वस्त्रमे छेद बहुत रहते हैं। इसका पनहा एक हाथ 
~ [ ७ ५5 

और लम्बाई ढाई हाथ होतो, 
तिज्ञा आगेको ओर भूला करता, 
जिसमें कौडी गुंथो रहतो हैं। 
रूई अथवा पेड़को छालका 


शरोर पर चइरको 
डाले हें। 


अपने 


च तरह इनका 
सुसञ्त्रित अइ्गामी-नागा यच्च ठाट घरवार सभो 
.जगहका हे। नाचना-गाना अथवा लड़ाई-भागड़ा 


- इस वेशमें नहों होता । टृत्यगोत तथा युद्दका ठाट 
दूसरा हो है। गद्रे नोले रङ्गको चहरके दोनो 
अञ्चलॉमें भालरदार हाशिया लगता आर दोनो 
किनारांपर लाल और पीले रङ्गको कोर रहती हे । 
यदी अद्भामियोंके युद ओर नाचका सामान है। इस 
- चद्दरको यह पोठके ऊपरसे पेर तक लपेट लेत इं । 
खियांके पास दो वस्त्र रहते हैं। शरोरपर एक 
छोटा कुरता कमर तक भूलता, सके ऊपर 
एक चइर कान्धेसे कमर तक उलभो रहतो है। 
जाड़ेके दिनमै इसपर एक और भो चहर स्त्रियां 
डाल लिया करतो हैं। 
अङ्घासी पुरुषोंके शिरमें बड़ं-बड़े केश होते, 
जो सामनेकी ओर कुछ छोटे और घूमे हुए रहते हैं । 
कितने ही भौंचों तक केश लटकाते है' । पोछे बड़े 
केशोंका चड़ा बंधता हे। इसमें एंठ-पँठकर रूई 
लगा दी जातो है। कोई पर्व या त्यौहार आने पर 
यह इसे पक्तियोंके परसे साजते इं । पू छक साद परपर 
काले रंगका दसरा पर लगा दिया जाता है। यहो 
. साज अङ्गामियांको बहुत प्रिय हैं। पसन्द आ जानसं 
आठ आने देकर भी यह एक पर खरोद लेते हे । 
. किन्तु पोशाक पर सबकी समान रुचि नहों होतो। 


_ कोई-कोई तो केश काट कर निकाल डालते हे और |. 


` शिर पर कोई. वेशभूषा नहीं रखते; कोई कोई 


बोचमसें हरे तोतेका पर रहता है। 


एक दूसरा वस्त्र भो यह 


१५८ 


कानोंके भूषण भौ बहुत तरहके होते हैं, 
जिनमें कर्णफल छौ सबको बहुत प्रिय हे। इस 
फलमें अच्छो कारीगरी होतो है। पदले लाल 
पशमका फल बनाया जाता, जिसको चारो और 
बकरीके रूए की भालर चामरकी तरह लद्दरातो है। 
परके किनारे 
किनारे सफ द वोज सोतोके समान सजाये जाते हैं । 
फलकी बोंडी केके पोळे सूअरके दांतसे अटकाते छं । 
दांतको जड़में बहुत तरह बेंतके: काम किये जाते 
हंत कितने छा कांसेको बालो, रूईका गुच्छा ओर 
पचियोंके पर भी कानमें पद्दनते हैं। गलेमें हड्डो, 
अकीका, कांच और गङ्ग तथा कोड़ोकी माला हो 
अधिक पडतो है। बांहमें हाथो दांत या बेंतका 
बाजबन्द और पेरमं वेंतका कडा रहता है। 
अविवाहित बालिकायें बाल नहीं रखतीं, सब 
माथा सुड़ा डालतो हैं। विवादकै बाद यह बाल 
रखतीं और बढ़ने पर चूड़ा वांधतो हैं। स्त्रियोंके 
गलेका अलङ्कार प्रायः पुरुषोंके समान हो होता 
है। कुमारो कानमें लकड़ोके छले डालती हैं। 
विवाहिता स्त्रियोंके कानों में वालो और बांदॉमें 
कांसेका जेवर रहता है । 
अङ्गसियाँका खास अस्त्र वळी ओर दांव है। 
अब इन्हें कितनो हो बन्दूक, भो मिल गई हैं। यदि 
यह किसोके हाथम बन्द क या -तपच्चा देख लेते 


तो उसको पानेकी प्राणपणसे चेष्टा करते इं । सहजस 


न सिलनेसे चुरानेका उद्योग लगाते इं । जिस समय 
यह लड़ाईमें जानेके लिये सज-सजा और दल 
बांधकर निकलते हैं, उस समयका दृश्य बड़ा 
हो अयङ्कर होता है। यह अपना सव्वाङ्ग अस्त- 
शस्त्रसे सुसज्जित कर बादलकी तरह गरजते हैं। 
हाह्ाकारस चारो दिक्‌ कांप उठते, पवत डोलने 
लगते और वसुमतो समझ सकतो हैं, कि उनको 
छाती पर कोई वोर पुरुष ललकार रहा है। | 


इनका बरछा सामान्य नहीं छोता। पाससे 


किसोको आघात करनेसे प्रायः निष्फल नहीं जाता। २. न 


तक लम्बा और 
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तोन-चार अङ्कल चौडा होता हे। यह फल 
तोन-चार हाथ लम्बे बेंटमे लगता; जिसमें विचित्र 
रूआं सजाया जाता और जिसके दूसरे छोर पर 


कार | 
लोहेका एक पतला दूसरा फल भौ रहता है। नागे 


भूलकर भो टेढ़ा बछो नहीं जड़ाते। बछेंका बेट 
सदा सीधा हो रहना चाहिये। इनको ढाल तखूते 
तथा बांसस बनतो, जिसपर हाथो या शेरका चसडा 
` 'मढा जाता है। ढालके ऊपरो दोनो कोनोंपर 
बंतके सींग बने रहते, जिनका अग्रभाग बालके 
गुच्छेसे सजता है। ढालके नौचेका भाग पतला 
रहता, जिसके बोचमें सफेद, काले, नोले 
और लाल रंग-विरंगे रूएं तथा पर लगा दिये जाते 
हे ॥। नागाओंको खेतोके अस्त्र दांव, कुदाल और 
कुठार है; इन्होंसे यह सब काम चला सकते है । 
_ झल्लामियॉंको किसो द्रव्यसे विलष्णा नहीं। 
जगत्‌मे जो अखाद्य है, यह वद्दो आनन्दसे खाते 
है । इनके लिये कुत्तेका सांस सुखाद्य और सत्पध्य 
इ; पका और गलाकर खानेसे शरोरसें किसी 
प्रकारको व्याधि नहीं रतो । परन्तु यह कह नहीं 
सकते, कि जो जाति ऐसी निर्विकार है, उसे द्ध क्यों 
नहीं रचता । दुधका कटोरा सु के पास ले जानेसे 
हो यह वमन कर देते है । 
अङ्गामो एक खौके रहते दूसरोसे कभी विवाह 
नहीं कर सकते; परन्तु खो अपने इच्छानुसार 
को छोड़ सकतो, पति भी इच्छा करनेसे स्त्रोको त्याग 
देता हे। फिर किसोको भो पुनविवाह करनेमें 
रुकावट नहीं दोतो। इनका विवाह वरकन्याके 
इच्छानुसार हो होता है। दोनोका मन मिल जाने- 
` से घरका अभिभावक आपत्ति नहीं करता। हां, 
आवश्यकता पड़ने पर वद्द सत्‌ परामश दे सकता है। 
विवाह तथा याड आदिके अवसर पर पेट भर 
मद्य मांस खानेके सिवा और कुछ भी धमधाम 
नहीं होतो । कह, 
पिताको रुत्युके बाद जो कुछ सम्पत्ति रतो है, 
' सब लड़के मिल कर उसे बांट लेते हैं ; परन्तु मकान 
कनिष्ठ पुत्रको हो सम्पत्ति समभा जाता है, उस पर 
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` अङ्गासी-नागा 


दूसरे लड़कोंका कोई अधिकार नहीं । घरको विधवा 
स्त्रियां जोवन पर्यन्त भोजन-वस्त्र पातौ हैं, परन्तु. 


अपने वस्रालङ्कारके सिवा इन्हें किसो दूसरो वस्तुका 


अंश नहीं मिलता। खो और पुरुषमें विच्छेद होनेसे. 
परित्यक्त खो सारी सम्पत्तिका एक तिहाई अंश पाती, 
ह । यदि उस स्त्रोको गोदमें कोई दुधसु हा बच्चा इ, 
तो वह कुछ समयतक माके पास रहता, बड़ा होने, 


पर अपने पिताके पास वापस जाता है । 


गांवके पास हौ अङ्गामियांका कब्रस्थान रहता 


है। यद खतदेइके साथ अस्त्र, वस्त्र, शराब, सुगों,. 
और खाने-पोनेका सामान गाड़कर ऊपर समाधि 
बना देत हैं। समाधिको चारो ओर पद्यर्स घेर 
बोचमें एक पत्थरपर खत व्यक्तिको 
सूर्ति बना दो जातो है। शव गड़- 
जानेपर बहतसे पत्ते रखकर शराब 
ढाल देते हैं। यद्यपि अङ्गामो मांस- 
पिशाच हैं, तथापि इनमें जो कुछ 
'धर्मज्ञान है, उससे जोवहिंसा और द 
अखाद्य भोजन को महा पाप खत चङ्गासीकी सूर्ति। 
समभते हैं। इनको विश्वास है, कि अच्छे पुरुष 
मरने बाद आकाशके नक्षत्र होते हैं; परन्तु मांस 
खाने से सात वार प्रेतयोनि में जन्म लेकर फिर 
सधुसचिका होना पड़ता है। आका, सन्थाल आदि 
असभ्य जातियोंके समान पहाड़ोंमें इनके भो बहुतसे 
देवता हैं। नदो, जङ्गल, गिरिगुद्दा और पर्वतमें सदा 
एक न एक देवता विराजा करते हैं । नागे प्राणके भयसे 
इनको पूजते हैं, क्योंकि इनके हृद्यमें वास्तविक भक्ति. 
नहीं होती । जब कभो कोई नया काम यह करते, 

तब पहले उसका शुभाशुभ फल विचार लेते हैं। विना 

शकुनके कोई काम करनेसे इनको सर्खता प्रकट 
होतो है। यह इमारौ तरह कागज और कलमसे 
गणना नहीं करते; फल-फूलके नाम द्वारा भो नहीं 

विचारते । जिस समय किसो कार्यका परिणाम जान- 

नेकौ इच्छा इनके चितम उत्पन्न होती है, उस समय 


“एक पतलौ लकड़ोको दांव से जुरा-जुरा काटते हैं ।. 


'ऊपूरका कटा ख तदि उलट पड़े, तो बड़ा कुलचण 
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समभा जाता है। भविष्यत्‌ देखनेको और भो 
अच्छो प्रक्रिया है। एक सुर्गीका गला पकड़कर 
दबानेसे यदि वद्द बायें पेर पर दाहना पेर रख कर 
मरे, तो अधिक सुलक्षण हे। यदि युडमें जाते 
समय सामनेसे इरिण दोड़कर चला जाय, तो 
युद्दमें हारना होता है; परन्तु पोछेसे यदि बाघ 
निकले, तो देवताओंके अस्त्र उठानेसे भौ युद्धमें 
पराजय नहीं होतो। कितने हो वनके पक्तियोंको 
बोलियां शभ, और कितनों चो को अशभ समभर 
जाती हैं। वाई ओर उनका बोलना शकुन और 
दाहनो ओर बोलना अशकुन होता है। 

अङ्गासियींका कोई राजा नहीं । यह सब स्वतन्त्र 
रहते हैं। फिर भो इतना है, कि इनके दलका 
एक सरदार होता, जो “प्यूमा” कहलाता है। जो 
सद्वक्का हो, युद्ध दो-चार बार वोरता दिखा चुका 
हो तथा जिसके पास भूमि और गाय-वेल बइतसे 
हों, वो पुरुष सरदार होने योग्य समभा जाता है। 
विरोध होने पर वद्दो दोनो पक्क मनुष्योंको समझा- 
बुझा कर निवटारा करता है। परन्तु निबटारिकै 
समय सरदारको निरपेक्ष रहकर दोनो पक्षक 
मनुष्योंका चित्त समाधान करना पड़ता है; नहीं तो 
उसकी बात कोई भो नहीं मानता। ऐसा न होनेसे 
अर्थो और प्रत्यर्थी अपने बाइवलसे भागड़ेका 
निबटारा कर लेते हैं। प्रसन्रताको बात यह द, 
कि एक सम्पूदायमें विवाद होते समय दूसरे दलके 
लोग किसौके भौ पक्षको अवलम्बन नहीं करते। 
युद्दमें वह प्रायः निरपेक्ष रहते हैं। यदि यह गुण न 
होता, तो आज तक नागा जाति निसूल हो जातो । 

नागाओंने अंगरेज़ोंसे कई बार यु किया हा 
सन्‌ १८३१ ई० में कप्तान जेङ्किन्स, पेस्बटेन और 
गर्डन आसाम और मणिपुर नागाओंके साथ व्यवसाय 
खोलने गये थे। परन्तु अङ्गामो अपनो स्वाघोनता 
चले जानेकै भयसे लड़ पड़े । कितने हो नागाओंने 
अंगरे्ञोंको पकड़कर मार डाला, कितने हहौ 
अंगरेज्ञांको गोलियोंसे मारे गये। इसके बाद सन्‌ 
१८५० ई० में इनपर फिर काल आया । ससगुतिङ्ग- 


१६१ 


में अंगरेजोंका एक अडडा था। नागे वार-वार वहां 
उत्‌पात मचाने लगे। अन्तमें इन्होंने वहांके जमादार 
भोगचाँदको मार डाला। इस अपराधका उचित 
दण्ड देनेके लिये अंगरेज़ोंने फिर चढ़ाई को, इस 
वार गइरो लड़ाई इइईं। नारी पराजित होकर 
भाग खड़े इए। अब अङ्गामियोंका दौरात्मप्र बहुत 
कुछ कम हो गया है। नागा देखो। 

चोग्नु नामक स्थानमें शेवंभङ्कम्‌ एक बलिष्ठ 
मनुष्य थे। यह सदा रणवेशमें रहेतेथे। यह 
चित्र फेसोका है, जो शेवंभङ्गमुको खो थों। 
यह वास्तवमें एक बड़ी 
हो सुन्दरो रहों। फेमोकी 
कमरमें केवल एक भंगूलना 
पड़ा रहता था। शरोरमें 
और कहीं भो वस्त्र नहों। 
भ्#ंगूलने पर साधारण कौड़ियोंका 
अलङ्कार और बेंतका कड़ा और 
वाज बन्द, गलेमें पत्थरको माला 
विराजती घौ। नागाओंमें पुरुष हो अधिक गहने 
पहनते, स्त्रियां गइना उतना पसन्द नहों करतों। 
अङ्गार (स० पु०-क्लो०) अङ्ग-आरन्‌। भहिनदिमन्दिश् 
आरन्‌। उण्‌ श१३४। १ काष्ठादि किञ्चित्‌ दग्ध होनसे 
अग्निनिर्वाणके वाद्‌ जो क्कष्णवण पदार्थ अवशिष्ट 
रहता है, वह चौज़ जी लकडो वग्रह, कुळ कुळ 
जल जानेसे आग बुभनेक वाद वाकौ बचे । अंगार! 
२ कोयला । ३ मङ्गलग्रद्। ४ रह्तवणं, लालरङ्ग । 
(त्रि) ५ रक्षवणेविशिष्ट, लाल, सुख, । अग्यते चिन्ह 
क्रियते अनेन इति अज्ञारम्‌ । जिससे चिज लगाया 
जाय, उसे अद्भार कहते हैं। आज भो कितने हो 
लोग अङ्कारसे चिङ्क लगाते हैं। पहले अङ्गार 
अधिक चिङ्क करनेको व्यवद्दत होता था। इसका 
प्रमाण कुमारसम्भवमें मिलता हैन 

“सोऽपि विलिखन्‌ भूमिः दण्डेनासमितलिषा। 
करुतेऽस्रमोषेऽपि निर्वाणालातलाघवम्‌ ॥” कुमार २।२२। 

आतर वा कार्बोन्‌ (0०:७००)--साङ्ेतिक चिज का” 

(0); सांयोगिक गुरुत्व ११९५ । शथिवोमं हम जितने 
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'पदाथं देखते, उनमें कितने हो यौगिक हैं। जो 
वस्तु खयं हौ एक खतत्व पदार्थं है, दो-तीन 
पदार्थों के योगसे उत्पन्न नहीं इई, वह रूढ़ पदाथ 
ससझी जातो है। जो वस्तु दो-तीन पदाथॉक मेलसे 
उत्पन्न इई, वह यौगिक पदार्थ है। सोना, 
चांदी, लोहा, गन्धक, अचिजेन, हाइड्रोजेन आदि 
द्रव्य रूढ़ पदार्थ हैं। जल यौगिक पदार्थ है, क्योंकि 
यह अचिजेन और हाइड्रोजेनके योगसे उत्पन्न होता 
है। इच्छा होनेसे हम इन दोनो पदाथॉको अलग 
कर सकते, फिर यह दोनो पदाथ मिलाकर जल 
सो उतृपन्न कर सकते हैं। 
अङ्गार एक रूढ़ पदार्थ है। लकड़ो जला कर जो 
कोयला प्रस्तुत होता, साधारण भाषामें उसे हो अङ्गार, 
अंगार आदि कहते हैं ; परन्तु रसायनविद्याके मतसे 
कोयला विशुद्ध अङ्वार (02701) नहीं। विशुद्ध 
अङ्कारका गुण यहो है, कि ताप लगते हो वद 
अचिजेनके साथ मिल और भाफ बनकर उड़ जाये; 
वाकी कुछ भौ न बचे। परन्तु कोयला जल जाने 
पर राख पड़ी रइतो है। चूना, चार आदि पार्थिव 
पदाथंसे राख निकलतो है। इस लिये कोयलेमें 
अङ्गारके अतिरिक्त दूसरा भो कोई पदार्थ मिला है। 


जलनेसे अङ्गार तो अचिजेनसे मिल और भाफ 


कर उड़ जाता, दूसरा पदार्थ राख होकर गिर पड़ता 
है। साधारण रोतिसे कोयेलेको (01॥7८०४) अजार 
कह सकते हैं। 
प्रदोपके ऊपर कोई चोज ढांक देनेसे जो 
काजल पड़ता , वह कोयलेको अपेक्षा विशुद्ध अङ्गार 
है। स्वाभाविक अवस्थामें विशद्द अगर दो प्रकारका 
: होता है--होरा और कृप्णसोस। अतएव अङ्गारका 
रूप एक प्रकारका नहीं। काजल बहुत दो कोमल 
पदार्थ है, किन्तु वह भो भङ्गार हे; फिर वव्वतुल्य 
चौरा भो अङ्गार हे । होरा, छप्णसोस और कोयलेका 
पूरा विवरण नोचे लिखा गया है । १» 
दौरा (D।०००१)-सन्‌ १७५६ ई०्में लेवोसिश्रोने 
अचिजैनमें होरा जलाकर देखा, कि वह विशुद् 
अङ्गारकै सिवा और कुछ भो न था। चोरका 


अङ्गार 


आपेच्चिक गुरुत्व ३३ से २५ तक है। मशेके भोतर 
वेल पत्थरको खानिमें यह उत्पन्न होता है। 
स्वाभाविक अवस्थामे इसको चारो ओर बहुतसे कोने 
होते हैं, देखेनेमें ठोक ज्यामितिके चेत्र जैसा 
यच्च मालूम पड़ता है। इतना वज्वतुल्य कठिन 
पदार्थं संसारमें दूसरा कोई नहीं। खानिसे निकालने 
पर होरा काटना पड़ता है। काटनेसे इसको 
उज्ज्वल दोपि प्रकाशित चो जातो है। गोलकुण्डा, 
बोणियो, और ब्रेजिल प्रदेशका होरा छो प्रसिद्ध है। 
अफीकाके केप प्रदेशमें भो कितना हो होरा सिलता 
हे. चौरा अमूल्य रत्न है; जो होरा जलके 
समान साफ होता, उसोका अधिक आदर है। 
होरेसे शोशा और पत्थर काटा जाता और वेद्य 
होरेकी भस्मसे औषध प्रस्तुत करते हैं। अन्य 
कोई पदार्थ न मिलाकर यदि केवल च्ोरेमें प्रखर 
ताप दिया जाये, तो वह फूलकर ठोक कोयलेके 
समान हो जाता है। इसीसे लोगोंका अनुमान है, 
कि खनिज ट्रव्यंगै विशेष ताप लगनेसे होरा नहीं 
उत्पन्न होता । हीरा देखो। 

इसरा भहार-काला सोसा (1८7७820 ०" Gra- 
0110४) है । यह खनिज पदार्थ लङ्का, साइबेरिया और 
कस्बलेण्ड प्रदेशके वारोडेल्‌् नामक स्थानमें बहुत 
मिलता है। यह देखनेमें सोसेके ससान, परन्तु 
काला होता है। कागजु पर इसे रगड़नेसे काला 
दाग पड़ जाता है। इसलिये इससे अच्छा पेन्सिल 
बनता है। लोहेके बने हथियार भी इससे मांजनेपर 
ख,ब साफ होते हैं। काला सीसा छकोनी सलाईके 
आकारमें खानिके सीतर रहता है। सोसा देखो। 


. बसका आपेक्षिक गुरुत २:१५ से २:३५ तक है। 


गन्धक-द्रावक और क्लोरेद अव पोटासके साथ आंच 
दन पर इसका सेल निकल जाता है। अधिक 
आंच देनेसे पात्रमे शद सोसा जम जायेगा। पोळे 
कसनंस धातुके समान कड़ा हो जाता है। | 
तोसरा घशर--औद्विद और जान्तव हे । लकड़ी और 


जन्तुको इड्डो जलनेसे कोयला होता है। मदीेके 
-भीतर परका 
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-चौज्‌ ढांकनेसे काजल पड़ता, जो सभी कार्बोन है। 
लकड़ोका कोयला जलमें डालनेसे तेरता है। यह 
'देखनेसे सहसा मालुम होता, कि लकड़ीका 
कोयला जलसे हलका है; 
इलका नहीं होता । कोयलेमें छोटे-छोटे छिद्र 
होते, जिनमें इवा पहुंचा करतो है। जलसे इवा 
हलकी है। इलके पदार्थका खाभाविक गुण यद्दो 
है, कि वह जलपर तेरा करता, और भारो पदार्थ 
उसमें ड़ब जाता है। पूरो सांस चढ़ाकर जलमें 
गोता मारनेसे शरोर जलके ऊपर उठकर तरने 
लगता हे। एक छोटा छिद्र रहनेसे सूड 
जलपर तेरतो है। परन्तु यदि कोयलेको चूरकर 
-जलमें डाल दिया जाये, तो सब छिद्र नष्ट हो जाने- 
के कारण वद जलमें डूब जायेगा । 

छोटे-छोटे छिद्र रहनेके कारण कोयला मनुष्यके 
बहुत काम आता है। भेंड और बेलको इड्डोके 
कोयलेसे चीनी और नमक आदि कितनी हो चोज 
साफ की जातो हैं। कोयलेका टुकड़ा जितना बड़ा 
होता, उसमें ठोक उससे ८० गुण आयतनका 
ऐमोनिया बाष्प और ८ गुण आयतनका अचिजेन 
सोखता है ; इसलिये रोगो मनुष्यके घर अथवा दुर्गन्ध 
स्थानमें रखनेसे वायुका दोष नष्ट हो जाता है। 

लकड़ी जलानेसे पत्थरका कोयला नहीं वनता। 
इसकी उत्पत्ति अन्य प्रकार है। बड़ेबड़ं जड्लॉपर 
मी पड़े कितने हो युग बोत गये। धौरे-धोरे भोज, 
तापसे सिद हो वहो सब दक्ष आज पत्रका कोयला 
बन गये हैं । 

कोयलेका गुण यक्दौ है, कि यथेष्ट अचिजेन 
पानेसे जलनेके समय वह अपने आकारके ठौक 
दूने अचिजेनसँ मिल जाता है। अर्थात्‌ 
अङ्गारका एक परमाणु अच्िजेनके दो परमाणओंमें 
मिलता है। अधिक अचिजेन पानेसे उसके साथ 
कभी नहीं मिलता। अङ्गार और अच्जेनके 
एकत्र मिलनेसे दो प्रकारके यौगिक पदार्थ उत्प 
होते हैं। इनमें एकका नाम अङ्गारक बाष्प 


~(Garbon monoxide or Carbonic oxide gas) 
CC-0. Jangamwadi Math Col 


परन्तु वह वास्तविक 


- अच्चिजेनका अभाव नहों रहृता। 
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और दूसरेका नाम अङ्गारास््न (070०7 त¡०४।(९ ०० 
Carbonic acid) है। अहार जलनेके समय अछि- 
जेनके न्यनाधिक्यसे यहो दोनो यौगिक पदाथ 
उत्पन्न होते हैं। अङ्गारसे इसके ठोक परिमाणके 


' अनुसार अचिजन मिलने पर अङ्गारक वाष्प 


निकलती है। फिर यदि ठोक इससे टूना अक्तिजेन 
मिल गया, तो अङ्गारार्त्न उत्पन्न होता है। इस 
लिये अङ्गारक-वाष्पका साईंतिक चिक्ल--१ समान 
कार्बोन +- १ समान अचिजेन या काअ? (00); 
एवं अड्गरास्त्रका साङ्गतिक चिक्ल--१ एक भाग 
कार्बोन + २ दो भाग अक्षिजेन या “कार” (00,) है । 
लोहके चल्हेमें पत्रका कोयला जलाने पर 
नोचेसे इवा प्रवेश करतो है। वामे प्रचर अक्तिजेन 
है; सुतरां अङ्गारके साथ यथेष्ट अचिजेन मिल 
जाता है। इसोसे अङ्गाराब्तत-वाष्ण उतपन्न होतो है । 
इसके बाद, यह भाफ़ आगके भोतरसे ऊपरको 
ओर उठतो है। आगके भोतर इवा अच्छो तरह 
नहीं र सकतो, इसोसे वहां यथेष्ट-अच्िजेन भो 
नहीं होता है। नोचेकी अङ्गारक भाफ़ ऊपर 
उठनेसे आगके भोतरके अङ्गार उसो वाष्पका अल्प- 
अल्प अछिजेन खींचा करते हैं। इसोसे अङ्गारक- 
बाष्प उत्पन्न होतो है। आगके भोतर जो नोलो 
शिखा देख पड़तो, वक्षो अङ्गारक-बाष्पको शिखा 
है। अन्तमे अङ्घारक-बाष्प आगके ऊपर आनसे 
चारो ओर इवा .लगतो है; इसलिये फिर वहां 
वहो अङ्गारक 
बाष्प फिर अङ्रारास्त्न चोकर उड़ जातो है । 
रासायनिक पण्डित किसो विषयको परोचाके 


- लिये अज्ञालिक्‌ अस्त (05810 १००) और गन्धकः 


द्रावकसे अङ्गारक वाष्प तय्यार करते हैं। परन्तु 
जगत्में अङ्गारास्त्न वाष्पका अभाव नहों।' वायुके 
२५०० ढाई इजार भागका एक भाग अङ्कारास्ल् 
है। पण्हितोंने निश्चित किया है, कि एथोके ससुद्य 
वायुमें मन अङ्गाः 
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प्रश्यासके साध और रोम-रोमके छिद्रसे आठो पहर 
यह बाहर निकला करता है। उद्धिदु इसौको 
जदासके साथ खींचते. जो धीरेधोरे काठ और कोयलेमें 
परिणत होता है। सब भाफोंसे अङ्गारान्ल बाष्प 
ज्यादा वजनदार होतो है। इसके भोतर आग नहीं 
जलती। अज्ञारास्व भाफसे भरो शौशोके औतर 
जलता हुआ फलोता डांलते हौ बुझ जाता है। 
' इसौसे कोयलेको खानिमें आग लगने पर उसे बुझाने- 
का इससे सहज . उपाय नहीं, कि खानिको चारो 
'ओर राइ बन्द करके भोतर अद्भराम्त पडु चाये । 
इससे उसी समय आग बुझ जातो है। जहां आग 
नहीं जलतो, वहां अग्निशिखा भो नहीं जल सकती । 
बहुत दिनके पुराने कुएंमें अड्डगराष्त् उत्पन्न हो 
जाता है। इसीसे ऐसे कुएम मनुष्य उतरते हो 
मरता है। कभी-कभी ऐसी दुघेटना सुननेभें, आया 
करतो है। पुराना कुआं उगारने अथवा उसमें गिरे 
हुए जलपात्रादि निकलवानेकेलिये एकाएक मनुष्यको 
नोचे न उतरने देना चाहिये। पहले लालटेनमें 
वत्तौ जलाकर कुएमें उतारे। जलक पास पहुँच 
जाने पर भौ यदि बत्तो जलती रहे, तो किसो विपद्का 
भय नहों। परन्तु यदि एकाएक बत्तो बुझ 
जाये, तो उस कुएंमें उतरनेसे सनुष्यको सत्यु 
निश्चित है। 
किसो छोटे कमरेमें अधिक मनुष्योंके एक 
बेठने-पडनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। 
यहां तक, कि सहसा मृत्य भौ हो सकती है। 
कलकत्तेको कालकोठरौ या उसके अन्धकूपका 
समाचार अधिकांश मनुष्य जानते हैं। सन्‌ १७५७ ६०- 
को २९वीं जुनवालो रात थो। मकान, मैदान, घाट- 
बाट सब निस्तव्ध थे। कहों इवा नहीं, पत्तातक 
हिलता न था, और न मनुष्योंको पदध्वनि हो 
सुन पड़तो थो। पाताल फटा जाता और मारे 
गर्मीके प्राण निकलता था। ऐसे हो ससय नवाब 
सिराजुद्दौलाके कर्मचारियोंने १४६ मनुष्योंको पकड़ 
एक छोटी कालकोठरोमें केद कर दिया। 
दूसरे दिन सवेरे उनमें केवल २३ मनुष्य जोवित ' 


बचे। उनमें भो कितनो होने पोळे ज्वर रोगसे 


अपने प्राण भंवाये। हमारे देशके मनुष्य आत्महत्या 
करनेको गलेमें फांसो लगाते, अफोम खाते हैं। 
इससे कितना कष्ट मिलता है ! पेरिसनगरके मनुष्य 
पण्डित हैं, इसी कारण इम लोगोंसे मरना भो अच्छा 
जानते हैं। आत्महत्या करनेकी इच्छा दोनेसे वह 
बन्द कमरेंमें खूब कोयला सुलगाकर सो जाते हैं। 


खिड़की, दरवाजा खुला न रहनेके कारण केमरेमें 


साफ इवा प्रवेश नहीं कर सकतो, इसोसे अड्भगरान्तके 


विष द्वारा शोत्र मृत्यु हो जातो है। ऐसो सृत्युमें कुछ 


भो कष्ट नहों होता । 
कई वर्षको बात है, कि बङ्गालके आमोदपुर 


नामक टेशनका एक खूलासो अपने स्त्रोपुबको. 


लेकर एक छोटीसी कोठरोमें सो गया। जाड़ेकी 
रात होनेके कारण अंगोठीमें कोयला खूब सुलग. 
रहा और दरवाजा बन्द था। कुछ देर बाद उसके 
एक आत्मोयने जाकर देखा, कि वह सब मर 
गये थे। सन्‌ १८७२ ई० के समय शिमलेमें भो 
ठोक एक ऐसी छौ दुर्घटना इई । नेपियर 
साहब कई कुलियोंके साथ पर्वत पर घूमने गये। 
रातका समय और शोतका प्राबल्य था; लोगोंके 
दांत हिले जाते थे। कुलयोंने अपने डेरक बीचमें 
गड़ा खोद कर कोयला जलाया। गडुको चारो 
ओर पासं हो पास सब लोग सो गये। रात्रिके समय 
बरफ पड़नेके कारण डेरेके सब दरवाजे बन्द इए - 
इवा जानेकी जगह कहीं भो न रहो। इसलिये 
जलते इए कोयलेके अङ्ारारल्न विषसे प्रायः सब कुलो 
मर मिटे; केवल दरवाजे.के पास सोये इए दो 
कुलो बड़े कष्टसे जोते बचे। विलायतमें अङ्गाराण्त 
दारा हो आजकल कुत्ते मारे जाते हैं। मनुष्य 
द्याका सागर है। लाठोसे जोवहिंसा करने पर 
बड़ा कष्ट होता है। आवश्यकता पड्नेसे हिंसा 
करनेमें कोई चति नहीं, किन्तु उसमें मनुष्य्वको 
प्रकाश करना एकान्त कतेव्य है। अतएव कुत्तोंको 
सारनेके निये अङ्गारास्तसे भरे घरमै बन्द किया 
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अङ्गार. 


कुछ चण बाद मर जाते हैं। इस देशमें जाड़ेके ' 


दिनों कितने. हो कोठरोके भीतर आग 
सुलगाकर रखते हैं। सूतिकाग्टहमें भो अंगारे 
तथा लकड़ियां जलाई जातो हैं। परन्तु इससे पद- 
पदपर दुर्घटना होनेको सम्भावना है। सोनेके कमरे 
में नारङ्गो, आम आदि पक्के फल ओर न अधिक 
फूल हौ. रखना चाहिये। इन सब पढार्थीसे 
अड्भगराम्त निकलता, इसलिये पोड़ा और इठात 
सृत्यु संघटित हो सकतो है। 

ज्वालासुखो पहाड़के पासको भूमिसे अङ्कारास्त 
निकलता है । यवद्दोपमँ उपास नामको एक उपत्यका 
है। वहां दिनरात मद्टोके भोतरसे अङ्गारास््न निकला 
करता है। इसो तोच्छ विषके प्रभावसे आस-पास 
घास भो नहीं जसतौ। उस भूमिसे बारह हाथ 
ऊपर उड़ता हुआ पौ गिरकर मर जाता है। 
बहुतसे मलुष्योंने इस खान. पर कुत्ते फेंककर 
देखा है, कि वक्ष १४ पलके भोतर हो सरते हैं । 

आङ्घारास्त्ञ श्वासयन्त्रके लिये विषके समान ; परन्तु 
जठराग्निके लिये अस्त जैसा है, इससे पारिपाकः 
शक्ति बढ़ती है। इसौसे लोग सोडावाटर, लेमनेड 
आदि बाष्पजल पोते हें । सोडावाटर दैखो। 

अड्रार और हाइड्रोजेनके योगसे बहुतसे योगिक 
' पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इनमें जला-बाष्य (marsh-gas) 
प्रधान है । यह भाफ कोयलेकी खानियों ओर अन्यान्य 
-स्थानामें उत्पन्न होतो है। खानिके भोतर अन्धकार 
रहनेके कारण विना प्रकाश कुछ भी दिखाई नहीं 
देता ; परन्तु जहां यह भाफ उत्पन्न होतो, उस 
स्थानमें मशाल ले जानेकै साथ हो आग लग जातो, 
जिससे कभो-कभो बड़ों सुशकिलमें पड़ना होता है । 
इसोसे डेभो साहबने एक प्रकारकी तारोंसे लपेटो 
लालटेन बनाई है, जिसमें कोई भय नहीं रहता। 
खाड़ी, गई, पुराने तालाब और दलदलमें यह बाष्प 
'उतपत्र होती है। भोतरसे जो भाफ फूटती, 
उसका चिल्क बुलबुला जलके ऊपर दिखाई देता है। 
-यत्थरके कोयलेसे जो गेस तय्यार दोतो, वह भो 
आड्गर और हाइड्रोजेनसे मिलो रहतो हे । एक भाग 
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अङ्गार ओर दो भाग हाइड्रोजन मिलाकर जो गेस 
(०1८००४ ४०४७) बनाई जाती, उसको रोशनो दिन 
जंसो साफ, होतो है । 

दवाओंमें भो अङ्गार काम आता है। लकड़ी 
अथवा मेंड़ या बेलको इड्डो बन्द बरतनमें रखकर 
धोमो-धोमो आंच लगाये । कुछ देर बाद हो 
उससे कोयला तय्यार हो जाता है। इस कोयले" 
को जल मिले इए लवण-ट्रावकमँ (१1८४० 
muriatic गत) भिजाकर रख छोड़ना चाहिये। 
इससे कोयलेका सब अपरिष्कुत द्रव्य निकल 
जाता है। इसके बाद परिश्रुत जलमें कोयला घोनेसे 
व्यवहार-योग्य बनता है । लकड़ोके अङ्गारसे हड्डोका 
अङ्गार अधिक उपयोगी है । ऐलोपेथोवाले डाक्टरों- 
के मतसे यह वायु और अम्ब्को नष्ट करता है। इसको 
मात्रा १० रत्तोसे ३० रत्तो तक है। रक्तामाशय 
रोगमें आंत सड़कर दुर्गन्य आने पर १॥ रत्तो सात्रामें 
दिनको तौन-चार बार यह कोयला खिलाने और 
मलद्दारमें इसको पिचकारो लगानेसे बड़ा उपकार 
होता है । अजोण रोग, उद्राप्मान और भोजनके बाद 
अस्त होनेसे, कितने हो चिकित्सक अङ्कार खिलाते 
हैं। फोड़ा सड़कर दुर्गन्ध आनेसे नोचे लिखा प्रलेप 
बहुत हो फलदायक है-लकड़ौका कोयला आध 
छटांक, पावरोटी दो छटांक, अलसौको खरो डेढ़ 
छटांक और साफ गमं जल ढाई पाव, यदद सब द्र्य 
अच्छी तरह मिलाकर फोड़ेपर चुपडना चाहिये। 

काष्ठविष, अफोम, कुचला आदि खा लेनेपर 
अड्रगरके सेवनसे विष नष्ट हो जाता है। चिकित्मासे 
पहले यह जान लेना चाहिये, कि कितना विष पेटमें 
पहुंचा है। क्यों कि कितनो हो परोक्षासे मालूम 
हुआ, कि विषका दशगुण कोयला खानेसे उसको 
नेजोहानि होती है। कोयला खाने बाद पेटभर गम 
जल पोना चाहिये। जिनके सु इसे दुर्गंध निकलता 
हो, वद्द सरसोंवाले तेलके साथ सुपारोका कोयला 
मिलाकर नित्य दांत रगडा करें; थोड़े हो दिनमें 
इससे सुख परिष्कृत और पझ्गन्धयुक्ल हो जायेगा। 

होमिओोपैथिक चिकित्मामें काष्ठाक्नार अन्तके | 
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समान है। पुराने अतोसार रोगमें मलसे सडो 
बदब्‌ निकलने पर . कोयेला महोषध है। ज्वर 
तथा हैजे में हाथ-पेर ठण्डे और नाडी चौण होने- | 
पर, अड्गभारके सेवनसे शरोर गर्म और नाडी सबल हो 
जाती है। पुराने कास रोगसँ कफ न निकलने, 
कलेजेमें जलन होने ओर पेट फल जानेपर अङ्गार 
या अद्भारका अक देनेसे बहुत उपकार होता है। 
` साहया विष खाने पर प्राणसंशय होनेमें कई जगह 
अङ्गारके सेवनसे सुफल हुआ है। 
झङ्गारक (सं०पु०) अङ्गार-कन्‌ खाधं। १ मड़लग्रह । 
(पु°-ह्णो०) २ अङ्गार । (क्ली०) ३ एक प्रकारका तेल। 
8 शङ्कराज। ५ कुरण्टक, पियाबासा, कटसरेया । 
मङ्गल देखो । 
अङ्गारक-तेल-पुराने ज्वरमें यक्ष तेल मलनेसे लाभ 
होता है। तिलका तेल ४ सेर, कांजी १६ सेर; 
कल्कद्रव्य, इलूदो, टारुहल्‌टौ, सूर्वासूल, लाचा, 
मञ्न्ि्ठा, इन्द्रवारुणोका मूल, बृ्षतो, संधा नमक, कूड़, 
रास्रा, जटामांसी, शतमुलो साढ़े छ:-छः तोले लेना 
चाहिये। पहले तेलको मार ले । तेल मारनेकी प्रक्रिया मूच्छ 
गच्दम देखो । इसके बाद यह तेल कांजोके साथ पकाये। 
अन्तमें कल्क द्रव्यसे सिदकर पोछे जब तेल तय्यार 
हो जाये, तब गन्धद्रव्य डाल छान ले। 
गन्धद्रव्य और तेलपाक देखो । 
अङ्गारकमणि (सं० पु’) अद्भारकस्य प्रियः मणि, । 
थाक तत्‌ । प्रबांल, मूंगा। प्रबालका रंग लाल होता, 
- इसलिये यह सङ्गलग्रहको प्रिय है। मङ्गलके प्रोति- 
"साधनको प्रवाल 'उत्सग करनेको व्यवस्था है-- 
« “साणिक्य विगुणे सूय बैटूय्य शशलाञ्छने । 
प्रवालं भूमिपुवे च पच्चराग शशाइजे |” 
अङ्गारकारिन्‌ (सं० त्रि०) अङ्गारं करोति, क्व-णिनि । 
वैचनेके लिये लकड़ी जलाकर कोयला तय्यार करने- 
वाला । कोयला वेचनेवाला । (स्त्रो०) अद्भररकारिणी । 
हिन्दुस्थानमें जङ्गली प्रान्तके लोग जङ्गलसे बड़े- 
बड़े हच कट जानेपर उनको जड़ खोदकर जला 


डालते हैं। पोछे कोयला बौस-पत्चोस कोस तक | 


वेचनेको भेजते हैं। सुनार तथा नुहार अपनो सङ्घे 


अङ्गारक--अङ्गारपरण 


सुलगानेके लिये यह कोयला खरोद लेते हैं। जहां 
लकडीका -सुभीता नहीं लगता, वहां इतर मनुष्य 
बांस जलाकर कोयला बनाते हैं। टिकिया तथा 
गुलके लिये भो कोयला खूब बिकता है। शालपत्र, 
पलाशपत्र और सड़े इए पत्तोंसे भो अच्छा टिकिया 
तय्यार होता है। इनके अभावमें लकड़ोके कोयलेसे 
टिकिया बनाई जाती है। अरहर, धुनचो और 
बैंगनको लकड़ोके कोयलेसे बारूद तय्यार होतो 
है। तम्बाकू पोनेमें टिकिया अधिक काम आती 
हैं। धोबो कपड़ॉंपर इस्थो करनेके लिये गुलको 
व्यवहार करते हॅ । 


अङ्गारकुष्ठक (सं०पु०) अड्भगर-कुछ-कन्‌ । हितावलो 


नामक एक प्रकारको ओषधि । 


अङ्गारधानिक (सं०पु०) अङ्गार-धा-ल्युट्‌-कन्‌ खार्घ। 


अंगोठी, बोरसो, अङ्गार रखनेका आधार. आग 
जलानेका बरतन । (स्त्रो०) अङ्घारधानिका । 


अङ्घारधानो (सं०्सो०) अङ्गाराणि धीयन्ते अस्याम्‌। 


धा-ल्युट्‌, अधिकरणे ; स्क्रोत्रात्‌ ङोप्‌। बोरसो, 
अंगौठौ । 


अङ्गारपरिपाचित (सं० क्ली०) अङ्घार-परि-पच्‌-णिच्‌- 


बा; ज्वलद्ङ्गारेण पाचितः। जलतो हुई आगमे दग्ध 
किया हुआ मांस, कबाब । 


९ क 
अङ्गारपण (सं० पु०) 'बअज्नारबद्नाखरं ` दुःस्पशञ्च पणं वाहनं 


रथो यख सोऽङ्गारपणंः।' ( नीलकण्ह ) जलतो हुई आगके 


समान दौसिमान्‌ और दुःख जिसका पर्ण अर्थात्‌ 
वाइन हो । इनका अपर नाम चित्ररथ था। यह 
जिस वनमें वास करते, वह भो अङ्गारपर्ण कहाता 
था। यह वन गङ्गा नदौके कूलमें अवस्थित 
था। चित्ररथको प्रधान महिषो कुम्भीनसी थीं । 
गन्धर्वराज सन्ध्याको रमणोगण साथ ले गङ्गा 
नदौमें जलक्रोड़ा करते। एक दिन सायंकाल- 
को पाण्डव कुन्तौके साथ उसी राइसे जा रहे थे, 
उनके .दर्शनसे चित्ररथ क्रुद्ध हो उनको तिरस्कार 
करने लगे। अजुन .यइ भर्ना वाक्य सहन 
सके और उन्होंने आग्नेय अस्त्रको त्याग किया । किन्तु 


म्भोन = { 
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अङ्गारणाचित-अङ्गिरस्‌ 


गन्धर्वका प्राण वचा दिया। इसो द्निसे. चित्ररथके 
साथ पाण्डवोंको मित्रता हो गई। गश्धवेराजने 
अजुनको दिव्य घोटक और चाक्षुसो विद्या प्रदान 
को । 
अङ्गारपाचित-_भङ्गारपरिपाचित देखो । 
आङ्घारपाचो (सं० स्रो’) अङ्गारस्य पावो, ६-तत्‌। 
अङ्गार रखनेका आधार। अंगोठो. बरोसो, 
आतिशदान। 

अङ्कारपुष्य (सं० पु) अङ्गारसिव रक्तवर्णं पुष्प यस्य 
बइुब्रीः। इङ्कदोहच, चिंगोटका पेड़। काल- 
ढुपहरौ । 

अङ्रगरसञ्चयौ (सं० खौ०) अङ्कारा रक्तवर्णी मच्जौ 
यस्याः, बंहुत्रो० । करोंदा । 

आइगरमच्जरोी (सं० स्त्रो०) अङ्कारा रक्तवर्णा मञ्जरी 
यस्याः, बहुत्रोश। करोंदा। 
अड्गरमणि---भज्ञारकमणि दैखो । 

अङ्घारमतो (सं० ख्रो०) राजा कणको पत्नी । 
अड्रगरवज्नरो (सं० स्थो०) एक प्रकारका करोंदा। 
गुच्चा, घु'घचौ । चिरमटो। 

अङ्रारवल्लिका ( सं० स्री) अङ्कारा रक्तवर्णा वल्लौ, 
खार्थें कन्‌। कर्मधा०। .१ गुल्ललता, घुंघचो। 
२ करोंदा । 

आङ्गारवेण (सं० पु०) अङ्गारवणंः वेणुः। अनशतिका- 
दौनाञ्च। पा ७1३२० रक्तवण बांस । 


( महाभारत, आदिपव, १७० अध्याय । ) 


अङ्गारशकटी (सं० स्त्रौ०) शकटी अल्पार्थ ङीप्‌ 


१ शकटिका, छोटो गाड़ी । (पु०क्वो») अङ्गारस्य 
शकटो, ६-तत्‌ । २ अङ्गारएकट, आगको गाड़ी । 
३ अङ्कार रखनेका क्षुद्र आधार, आग जलाने को 
छोटी अंगोठो । 

अङ्गरावचेपण (सं° क्वो) अङ्गारःअवःच्तिपःल्य्‌द्‌ 
करणे। अङ्गारमवक्तिप्यते अनेनेति। १ यद्दारा 
अड्रगरको अवक्षेपण किया जाये, जिससे अंगार फेंका 
जाये। निक्षेप करनेका पात्र। अड्भगरस्य अवचे- 
पणम्‌, ६-तत्‌; भावे ल्यूट्‌। २ अज्लारक्षेपण, 
अंगारका फेंकना । 


अद्रि (सं° स्त्रो ०) अड्भार-ठन्‌ मत्वर्थे । एषोदरादित्वात्‌ ` 
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कलोपः। अङ्गार रखनेका आधार; आग जलानेका 
बरतन। वरोसौ, अंगोठी, आतिशदान । 
अङ्गारिका (सं० स्त्रो०) अङ्गार-ठन्‌, स्त्रीत्वात्‌ टाप्‌। 
१ बरोसो। २ इच्षुकारड । डन 
अड्रगरिणो (सं० खो०) अङ्कार-इन्‌, खोलात्‌ डोप्‌ । 
आग रखनेको वरोसो । 
अड्भडगरित (सं० क्लो०):अड्भार-इतचू । तदख सञ्जातं तारकादिग्य 
इतच्‌। पा ५।२३६। अड्रगरमसिव रक्तवण सच्ज्ञातमस्य । 
१ पलाशकंलिका, टेसूको कलो । (त्रिश) २ दग्घ- 
प्राय काठ, जलो-सुनो लकड़ी । 
अङ्गारिन्‌- -भङ्गारि देखो । 
अङ्गारोय (सं° व्रि) अङ्गार प्रक्वतिरूपायं छ। 
अड्रारिभ्य एतानि। दग्ध काष्ठ, जलो इई लकड़ो | 
अङ्किका (सं० सोर) अङ्गइन्‌-कन्‌ स्वाथे, स्त्रीत्वात्‌ 
टाप्‌ । अङ्गमाद्वणोति । १ कञ्चुक, चोलो । २ अंगिया, 
कुरतो । 
अङ्गिन्‌ (सं ° त्रि’) अङ्गइन्‌ अख्यथ। शरोरो, अङ्गः 
विशिष्ट, अङ्वाला, जिसके अजा हों । 
अङ्किरिस्‌ (सं० पु’) अगि-गतौ अस्‌-इरुट्‌। अङ्गिरः । उण्‌। 
४२३५। ब्रह्माके दितोय पुत्र। ब्रह्माके दूसरे लड्कै । 
इनको भार्याका नाम शभा था। इहस्पति अङ्किराके 
पुत्र थे। भानुमतो प्रथम, राका दितोय, सिनिवालो 
तीय, अर्चितो चतुर्थ, इविभतो पञ्चम और पुण्य- 
जनिका इनको षष्ठ कन्या थीं । 
महाभारतमें लिखा है, कि मषिं अङ्गिराने 
एकबार कठोर तपस्याको आरम्भ किया था। तपो- 
बलके कारण उनके शरोरको प्रभासे जगत्‌ ढक 
गया। उसो समय अग्नि भो तपस्या करते थे। 
उन्होंने सोचा,-'तपस्यामें रहनेसे हमारा तेज नष्ट 
हो गया है। मालूस होता है, कि इसो कारण 
ब्रह्माने अन्य अग्निको रूष्टि को छोगो! इसके 
बाद अग्निने देखा, कि अङ्गिरा इताशन-सहृश बन 
जगत्को ताप दे रहे थे। तब अङ्गिराने अग्नि 
को देखकर कहा, आप झोप्र अग्नि बन 
अपने अधिकारको ग्रहण कोजिये। में आपका 
पुत्र इंगा? इसो प्रार्थनानसार अस्निने अपना | 
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अधिकार लिया और अङ्गिरा हइस्प्तिकै नामसे 
अउ्निके पुत्र हुए। ( वनपवे २१६, २१७, ९१८ अध्याय । ) 
अथवन्‌ और अथवाङ्गिरस शब्द देखो । 

आंद्रखत्‌ (सं० पु०) अङ्गिरस्मतुप्‌। (वत्‌)। 
अङ्गिरा अग्निः सहायत्वेन विद्यते अस्य। वायु, इवा | 
आङ्गो--भडिन्‌ देखो। 

अङ्गोकार (सं० पु) अङ्गःचि-क्-घञ्‌। 
सम्पदाकत्तेरि चिः । पा ५।४।५०। अभूततद्भाव इति वत्ताव्यस्‌ । ( कात्या० 
वार्तिक). ९ स्वीकार । २ प्रतिज्ञा। ३ ग्रहण। सच्जूर, 
काबूल । 

अज़ौक्तत (सं० त्रि) अङ्गः क्त। खोक्तत, मच्जूर 
किया हुआ । 

अङ्गीति (सं° स्रौ’) खौक्षति, मच्ञ रो। 

अङ्क (सं° सुण) अगिःउन्‌। इद्त नुम्‌। हस्त, 
ह्ञाथ। 

अङ्करि, अङ्करो (सं० स्त्रो’) अङ्ग-उलि। वालमूललघुल 
मुखीनां वा खो रलमापदाते । उण्‌ १२९। १ उ'गलो । २ अंगूठो, 
सुंदरो। सोने, चांदी, पौतल और कांसेसे अंगुठो 
निर्मित होतो है। घनो लोग सोनेकी अंगूठीको 
चोरा प्रति बहुमूल्य रत्नसे जड़ा परिधान करते 
हैं। अनामिका अङ्गलिमें सब लोग यह अलङ्कार 


कभ्बा्त योगे 


उन सब लोगोंके दोनो हाथोंकी कनिष्ठा और 
अनासिका अङ्कलियोंमें दो-दो अंगूठो पड़ो रहतो हैं। 
इतर लोग झूठे नगोनेसे जड़ो अंगूठी हाथ और 
पेरको अङझ्कुलिमें पहना करते हैं। :वातशिराकी 
पोड़ा ोनेसे बहलोग अष्टधातुको अंगूठोको धारण 
करते हैं। अनेकोंका विश्वास है, कि परके अंगूठेमें 
लोहे या अन्ध किसो धातुको अ'गूठी पहननेसे जल- 
“दोषको पौड़ा नहीं लगतो। पूरव कालके जऋषिसुनि 
_कुशको अंगूठी पहनते थे। इसौसे अद्यावधि देव- 
* क्रियाके समय हाथमें कुशको अंगूठी पहनना पड़ती 
है। विना पने जल शद्द नहीं होता। बालके 
` ब्राह्मण पण्डित अष्टघातुकी अंगूठो पहनते हैं। अंगठी 
` पइननेको व्यवस्था यह हे,--. E 
“त्नी रोप्यसंयुक्ता हेमयुक्ता लनामिका ।” ( सृति } 


अङ्किरखत्‌- अङ्ग ` 


तर्जनोमें चांदी और अनामिका अङ्लिमें सोनेकोः 
अंगूठी पहनना चाहिये। विश्च पारेको अंगूठी 
भो कदाचित्‌ रुग्न व्यत्तिको विशेष उपकार करतो 
द्वे । इसके प्रस्तुत करनेका कौशल पारद शब्दमें देखो । 
इस देशमें अनेक दिनोंसे अंगूठी पहनेको प्रथा 
चली आतो है। इस्तिनापुरमें द्रोणाचार्यने अपनी. 
अंगूठी कूपके भीतर फेंक ईषिका दारा निकाली थो ।. 
“बोटा मुद्रिकाञ्चे व ह्ांहमेतदपि दयम्‌।” ( महाभारत १।१३१।२४।) 
वाल्मोकिके समयमें भो नामाङ्कित अंगूठो पहननेको 
प्रथा प्रचलित थो । यथा, 

“बानरो$हं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । 

रामनामाङितं चेदं पश्य देव्यङ्गलीयकस्‌ ॥” ( रामायण ५।३६।२। ) 
महाभागे! में धोमान्‌ रामका दूत ह 
उनकी नासाङ्कित यह अंगूठी देख लोजिये। 
शकुन्तलामें भो सोल अंगठोका प्रमाण मिलता है-- 
“व्नाममुद्राचराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः ।” “अंगूठोमें राजाका 
नाम देख सखियां एक-दूसरेका सुइ ताकने लगीं! 
विवाहके समय इम-लोगोंमें जसे वरकन्याके माल्य- 
परिवत्तेनको प्रथा है, अंगरेज वेसे दो दाथकौ 
अंगूंठौको परिवर्तन करते हें । उनके मतमें, अपने 


| / हाथको अंगूठौ निकाल स्त्रोके हाथमें पद्दानानेसे 
७ टुर ~ ७. ~ / 
पहनते हैं, किन्तु जिनका ऐश्वय अनेक होता, 


स्वामोको उसे प्राण समपंण करना समझा जाता है। 
- एक दूसरी भो बात है,--अनामिका अङ्गलिसै 
. हृदयका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसो कारण, 
अनामिका अळूलिमें अंगूठो पहना देनेसे हृदयके 
साथ गाढ़ प्रेम हो जाता है। अंगरेजाँने यह शिक्षा 
यहदियोंसे पाई है। 
अङ्कुरोय (स'० क्वो०) अङ्गरि-छ । जिहासूलाइजेटक: । 
पा ३।३।६२। अळुरौ भवम्‌ । अंगूठो, अंगुशतरौ \ 
अङ्गलिका भूषण, उ'गलोका गहना । 
अङ्गरौयक (सं० पु०क्वो०) अछ्ूरोय-कन्‌ सार्थ | 
अङ्ग,लिका भूषण, अंगूठी \ 
अक्कल (सं° पु०) अङ्ग-उल। अङ्गति गच्छति ग्रहणाय 


2 । १ इस्तपदको शाखा, ओंगलो । २ वात्स्यायन 
सुनि। | 


असल उड़ौसे 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Diditized हीना एक राज्य । पहले यद करट 


अङ्ग लि 


राज्य था, अब हटिश राज्यकै शासनान्तभुक्त हो 
गया ।. यह अक्षा' २०० १३४ से २१० १० उ', और 
` द्राचिः ८३९ ५० से ८५० ४३ पू०के सध्यमें अवस्थित 
है। इसका. आयतन ८८१ वर्ग मौल है। जनसंख्या 
एक लाखसे अधिक होगो। इसके उत्तरमें सध्य- 
प्रदेशस्थ राइराखोल और बासडा राज्य, पूर्वमे 
तालचेर, ढेंकानल और छिंदोल राज्य, दक्षिणमें 
नरसिंहपुर, तथा दसपल्ला राज्य और मद्दानदो, ओर 
पञ्चिममें आाठमच्चिक राज्य अवस्थित है। राज्यकै 
दक्षिणांश भिन्न समस्त खान समतल हे । केवल 
दक्षिणांश पाव त्य देख पड़ता है। यह खान पदले 
कान्ध नामक असभ्य जातिकै आअधिकारमें था। 
अंगरेजोंने जैसे बाणिज्य करने आ भारतको अधिकार 
किया, किसौ पुरो-यात्रो राजपूतने वैसे हो कन्धराजसे 
यह राज्य ले लिया था। इस स्थानके भूतपूर्व राजा 
सन्‌ १८४७ ई में अंगरेज-राजके प्रति अवाध्यताको 
आचरण करने और गंवनेमेण्टके विरुद विद्रोही होनेसे 
यह राज्य गवनंमेण्टने अपना बनाया। राजाका 
परिवारवर्ग गवनेसेण्टसे हत्ति पाता है। राज्य को 
` अवस्था क्रमसे उन्नत ओर लोकसंख्या वर्डित हो 
रहो है। इस राज्यमें कोयले और लोहेको खानि 
वत्तमान है। प्रसिद्द तालचेर नामक कोयलेको 
खानिका अनेकांश इसो राज्यके अन्तर्गत है । राज्यकै 
प्रधान नगरका नाम भो अङ्कल है। भूतपूर्वं राजाका 
परिवारवर्ग इस नगरमें रहता है । 
अङ्गलि (स० स्रो०) अङ्ग-उलि । अहेरुलि। उप शर 
१ अङ्ग जत, उंगलो। २ गजकर्णिका हच। ३ गज- 
शुण्डाग्र, हाथोको रू डवालो नोक । 


एक अङ्गलिका परिमाण ८ यव है। २४ अङ्गुलिः 
में दाय होता है । जपादिकी संख्या गिंननेके लिये 
बैदिक और तान्विक मतसे भिन्नभिन्न अङ्कुलिमें कर 
विन्यास करनेकी व्यवस्था है। वैदिक मन्त्रको जप 
` करते समय द्चिण इस्तको अनाभिकाके बोच पवर मे 
पले बुददाङ्कुष्ठ रख जपको आरम्भ करे। इसके बाद 
कनिष्ठाके झूलसे सकल अङ्कुलिके ऊपरो पर्व हो- 


९ नोके ह देंशकी 
. कर तज़ेनोके सूल पर्यन्त ०जप।5कार"जग्यै/॥0 छत. ०0 दमाई देशको) खो 
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हारा दश वार जप करना पड़ता है। सनतूङुमार- 
संहिता इसका यद्द प्रमाण लिखा है,-- 
“दनामामध्यमारस्य कनिष्ठादित एव च । 
तज॑ नोसूलपयन्तं दशपवसु संजपेत्‌ ॥” 
एकशत आठबार जप करनेको पूर्वोक्त नियमानु- 
सार दश-दश पर्व द्वारा पहले एकशत जप समाप्त 
करे। इसके बाद अनासिकाकै मूलसे सकल 
अङ्ग लिक अग्रभाग होकर तजनोके मध्यपव पर्यन्तः 
आठ संख्या गिने। इससे एकशत आठ बार जप 
हो जाता है। । 
तान्बिक जपका नियम यद है, कि अनासिका- 
के सध्यपर्वसे संख्याको आरम्भ करे। पोळे इसके 
मूल, कनिष्ठाके मूलसे समस्त पर्व, अनामिकाके 
अग्रभाग और मध्यमाके ऊपरो पव से नोचे उतर 
तर्जनौके मूलमें जप समाप्त कर दे। इससे दश 
बार जप करना पड़ता है। तजनोके अग्र ओर 
मध्यपर्व मे कमी संख्या न रखे। इससे पाप लग 
जाता है। जेसे,_ 
«बनासिकावय पव कनिापि विपविका । 
सध्यमायाय वितयं[ँतञ्ञ नौमूलपवणि ॥ 
तर न्यये तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापज्ञत्‌।' 
एकशत आठ बार जप करनेको प्रथम पूर्वोक्त 
नियमानुसार एकशत बार जप समाप्त करे। इसके 
बाद अनामिकाके मूलसे कनिष्ठाके समस्त पव. और 
अनासिका और मध्यमाके अग्रभागसे होकर सध्य- 
माके मूलमें संख्याको समाप्त कर दे। इससे आठ 
बार जप करना पड़ता है। प्रमाण देखिये 
८अनासामूलसारब्य प्रादचिण्यक्रसेण च । 
मध्यमामूलपर्यन्तं जपेदष्टसु पवसु ॥” 
हमारे धर्कशास्त्रको बात-वातमें सकल कायेव्हो 
व्यवस्था वर्तमान हे । शास्त्रकारोंने.उपदेश दिया है-- 
“षको लोट्रपाषाणरितराङ्ग लिसिस्तथा । 
तयक्त्वा हनामिकाङ्क्ौ वज येदन्तधावनस्‌ ॥? 


इटको सुखी, ढेले और पत्थर और अनामिका ओर 
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पर प्रायः अङ्ग लिसे मशे खोदा करतो हैं। हिन्दु- 
स्थानो स्त्रो-परिचयका यह एक प्रधान चित्र बन 
गया है। वंद्य कहते हैं-रोगोके निकटसे दूत आ 


- घसनेसे वहांको अस्थि सड़ जातो है। पेशी ज्ञे 
शरौरका बल है, सांसपेशौसे इमारो अङ्गलि और 
पड चा जुड़ा हुआ हे, इसोसे इम हाथमें इतना बल 


७४ 
4 
७०... 


यद्यपि चिकित्सकके सम्मुख बात करते-करते अङ्ग,- 
लिसे सञ्चो काटा करता, तथापि उस रोगोको पौड़ा 
` प्रायः उत्‌कट हो जातो है । 
अङ्गःल इस्तपदको शाखा और भ्रग्रभाग है । 
' मनुष्यके दोनो हाथमें पांच-पांचके दिसाबसे दश 
अङ्ग,लि हैं, पेरमें भो इसोतरह दश भङ्गलि होतो 
हैं। हाथमें अङ्ग,लि रहनेके कारण हम इच्छा 
'करनेसे किसो द्वव्यको ग्रहण कर पेड़से एक-एक 
कर फूल तोड़; मदौसे चवन्नो, तिल, सरसों प्रति 
चुद्र्नुद्र द्रव्य चुन सकते हैं। अङ्गलि न रहनेसे 
अनेक विषयमें हम अकर्मण्य हो जाते । 
पेरकी अङ्ग,लिसै यह सब काम नहीं निकलते। 
अच्छी तरहसे खड़े होने ओर खच्छन्द घूमनेके लिये 
विधाताने इसारे पेरमें भो अङ्ग लि बनाई हैं। पेरमें 
अङ्ग,लि न रइनेसे चलते समय हम लड़खड़ा जाते। 


>, कसेसे कुहनौतक ऊपरी वाहकौ अस्थि ( Humors) | २, 
कुहनौसे पइ'चेतक निर वाहवासी वड़े अंगूठेके टिककी इच्डी (Radius), 
७ जिस ओर बड़ी भङ्ग लिके दिककौ इडडी (Un) है । इन दोनो अस्थि 

अयभागमें ऊद्द मणिवन् अर्थात्‌ ऊपरी पह'चेकी हड्से (Carpal bone) 


है। इसके वाद निख मणिवख अर्थात्‌ नोचेके पहचेकी इड्डौ 
(31cta-carpa! 0000) अर्थ है। इसके वाद अङ्ग लिके पर्वको अस्थि 
(Phalanx) हे! द 


` अस्थि, मांस, पेशो, स्रायु, शिरा और नाड़ोसे 
अङ्ग, लि गठित है। प्रत्येक हाथ और परकी अङ्ग लिः 
में चौद इड्डो होतो हैं। जे से-्रत्येक कनिष्ठा, 
अनामिका, मध्यमा और तजनोमें तीन अस्थि वतेमान 
हें। अंगूठेमें दो हो पाई जातो हैं। अहूलिकी 
प्रत्येक अस्थिको इम पवे कते हैं। अङ्गलिको अस्थि 
परस्पर पेशोयत्रसे गंथ हैं।' अस्थिके जोड़में 


देखते हैं। अङ्कलिमे ऐसी कितनो हो मांसपेशी इ, 
यहारा वह घुमाई-फिराई जा सकतो हैं । 


इसका विवरण इस्त शब्दमें देखो । 
शी हि जादु 
छ ००० 1 908 
५४१ 10 Diss 
न [] ॥ Js 
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>, निन वाहुवालै अ'गूठेके दिकको अस्थिका शेषभाग। २, इस ओरमें 
अहुलिके दिकको अस्थिका शेषभाग। ७, अनुतरि अर्थात्‌ नौका जेसी 
कुव ज अस्थि (Scaphoid)। 8, अद्ध चन्द्राकार अस्थि (Semi-lunar) । 
९, फलकाखि (0०1९107) अर्थात्‌ देखनेम प्रायः तौरके फलक जेसी । 
७, चणकास्थि (शा) अर्थात्‌ चने और मटर जसौ गोल 


| ओर चुट्र । १, विषम चतुभु जास्यि (१७०३11) अर्थात्‌ इसके चारो 


पाञ्चबाले' कोने समान्तराल नहों होते । ४, अद्ध सम चतुसु जाखि। 
(Trapezoid) 1», हहट्सूथि (४४7 पाए) । ५०, वक्रासृथि(0n¢iform) 
अर्थात्‌ कोट्येकी तरह ठेढ़ी । ५५, नोचेके पह'चेको असविय यणों। 
"३, भङ्ग लिके पवेवाली प्रथम से णौकौ असूथि । २० उपरोक्त दितीय 
अंणौ। २४, उपरोक्त दतीय यणो। ज, इदधङ्ग,छ । चा, तननी। 
है, मध्यमा | था, अनामिका | छ, कनिष्ठा। 


हम अ'गूठे कौ ओर हाथ 
उ'गुलियोंको | 
'उ'गलियो' कै 


के माकर भङ्ग,लि प्रथत ऊपर उठा और 
"र हाथ घुमा अकृतलि प्रति चित कर सकते हैं। 
ओर हाथ घ॒माते समय अधिक जोर देना पडता, इसी 


CC-0. Jangamwadi व ०० अधेशअललगाचे कल नहीं चला सकते ॥ अ'गूठ कौ 
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ओर हाथ घ॒भानेंमं इतना जोर नहीं लगता। कुइनौकै पास बियति- 
. स्थापक मांसपेशी रहती हे। जैसे, क और भ हे। इस पेशौके दारा हाथ 
चित और पट किया जाता है। मनुष्य भिन्न अन्य कोई जन्तु इसतरह 
हाथ उलट-पलट नहीं सकता। वानर कितना हौ ऐसा कर सकते हे, 
किन्तु मनुष्यको भांति नहीं। गो, मेष प्रति अन्यान्य जन्तुके पेरवाले 
“इसी स्थानको वनावट ठीक मनुष्यको कुइनी-जँ सौ होती है, किन्तु 


-उनके पेर खभावतः पट वने रहते हैं, इच्छा होनेस वह उन्ह चित नहीं 
कर सकते। 
हम इच्छा करते हो अङ्ग लि अलग कर, एकमे' मिला और मुझे 


वांध सकते हैं। यह सब काम भौ सांसपेशोके दारा साधित होते हे' ! 
हाथके ऊपर तीन ग्थिति-स्थापक मांसपेशी है'। इनमें एक 
(Raia! 1०४५7९) बाइसे इद्याङ्ग कौ ओर आई हे । दूसरी 
(UInar 1lc४7९) कनिष्ठा अङ्ग, लिकौ ओर चलौ है। तौसरो इथेलौकौ 
ओर दौड़ती हे। इन सकल मांसपेशी दारा हम हाथकौ कुहनौ और 
पह'चा फैला और सिकोड़ सकते हे' । ऊपरवाली बडो-बड़ो मांसपेशीको 
शाखा और प्रशासता अङ्ग,लिमे' आ सिली हे, इनके दारा अकृ लि भौ 
फैलाई ओर :सिकोड़ी जा सकतो है [ भङ्ग,लिकौ पेशी, शिरा और 
नाडी प्रधतिका चिव हस्त शब्दमे' देखो ]। क-चिहित चिवर्म भङ्ग,लिका 
पेशौ-सृत्र आवरणसे ढ'का है ( Sheath of flexure tendons ) । 
अङ्गलिमें कितनो हो नाड़ी हैं। दाथकी प्रधान 
रक्तवहा नाडी (372०॥2]) बाइके मध्यस्थलसे आकर 
-कुहनोके नोचे दो बड़ी-बड़ी शाखामें विभक्त हुई है। 
इसको एक शाखा ( ६७१1७) ०7९9) चाथके ऊपर 
से द्ृदाळूष्ठको ओर चलो गई है। पौड़ाके समय 
मणिंबन्धमें इसो नाड़ोको चम परोक्ता करते हैं। 
“फिर एक शाखा ( एष 27९ ) हाथके 


नीचेसे कनिष्ठा अङ्ललिको ओर आई है। षचाङ्गछ 


और कनिष्ठा अङ्कलिके पाससे यह दोनो धमनो 
अ्चचन्द्राकारमें ( 1101 ०:० ) गोल बन गई हैं । 
इनमें अंगठेके दिक्को नाडी मांस भेदो है, हाथके 
तलमें पेशोसे कितना हो नोचे डूबी पड़ी है । उंगलि- 
-यांके दिककी नाडी हाथके तलमें ऊपर-ऊपर आई 
“है, मांसके अधिक भोतर नहीं धंसो। इन दोनो 
` धमनोके गोल घेरेसे पतलो-पतलो शाखा नाड़ी निकल 
-अङ्गलिकौ ओर चलो आई हैं। हांथके ऊपरो शष्ठसे 
` भी इन दोनो बड़ो धमनोको शाखा अङ्कलिकौ ओर 
गई हैं। प्रत्येक अङ्कलिके दोनो पाश्‍व में नाड़ो है, 


“इूसौसे अस्त्र-प्रयोगके समय दोनो पाशै बचा स्फोट- 
“कादि चौरना पड़ते हैं । 


अक्ललिको शिरा (४०४७) भो अनेक हैं। हाथको 
दो प्रधान शिरा हैं। एक बाइसे ऊपर चलो आई 
है। फिर एक शिरा बाइके नोचेसे गई, जो 
अत्यन्त गभोर है। इन टो प्रधान शिराको शाखा- 
प्रशाखा चङ्गलिमं'जड गई हैं । बायु शब्दमे देखो, कि भङ्ग लि 


. दारा किस प्रकार स्पशन्ञान उतृपन्न होता हे। 


अक्लुलिके अग्रभागमें नख है। नख अस्थिसे 
नहीं निकलता, इसको उत्पत्ति चमंसे होतो है। 
नखके मूलमें सकिद्र मोम-जेसा एक प्रकारका सांस 
होता, जिससे यह बढ़ा करता है। नख सोंग-जेसा 
पदार्थ है, इसका प्रधानः उपादान अङ्गार और 
गन्धक होता है। | 

बङ्ग,लिरोग-अङ्कलिको पोड़ाके सध्यमँ बिसहरो हो 
सचराचर इआ करतो है। अङ्कलिका अग्रभाग 
सूज जाता, जो रइ-रह तपका करता है। इस 
यन्त्रणासे रोगी तिलाई काल सुस्थिर नहीं रह सकता । 
रातको निद्रा नहों आतो। विसहरो रोग नितान्त 
सइज नहीं । पहलेसे अच्छो तरह चिकित्सा न होनेपर 
भोतरको अस्थि पर्यन्त गलकर निकल पड्ती ओर चिर- 
कालको तरह अङ्गलि छोटी ओर विक्तत हो जातो है । 

चिकित्स--पोड़ाका थोड़ासा सूत्रपात देखकर 
कदाच कालचय न करना चाहिये । प्रथमावस्थासे 
हो भलो भांति चिकित्सा करना कतंव्य है। इस 
देशमें बिसहरोके अनेक प्रकार सुट्योग हैं। 
सेमरको कच्चो डालवालो लकड़ो निकाल उसो 
गडे में अङ्गलि बन्द करके रखनेसे उपकार होता है। 


- सहिंजनका आटा, सोचरस प्रछति अनेक प्रकार 


द्रव्यको कितने चौ व्यवस्था करते हैं। मोटो वात 
यह है, कि अतिरिक्त प्रदाह होनेसे इसमें अवश्य 
पोब उत्पन्न होतो, किसो ओषधसे वह निवारण को 
नदीं जातो। ऐसे समय अख-प्रयोग हो एकमात्र 
उपाय है । 

होमिओपेयो--पोड़ाके प्रथम हो गर्म पानोसे नमक 
घोल उसमें पुनःपुनः हाथ डुबाता रहे। . सेवनके 


लिये चकमक पत्यरका अक (४1०७५) सदौषधहै। 
CC-0. Jangamwadi Math Co ०००४ ₹५डाईकोए & को "तीन चस अन्चरसे सेवन करे । 
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इससे उपकार न होनेपर वेदना स्थानम पुनः पुन, 
जल डाले और घौ-मिला अलसोका पुलटिस 
बांधे। पूय सञ्चित न होनेसे भो अक्ललिका सिरा 
अधिक सूज जानेपर वेदना स्थलमें नश्तर लगाना 
कर्तव्य है। नश्तर लगाते समय विशेष सतक रहे । 
अड्गलिक दोनो पाश्व में नाड़ी हैं, अतएव यह सकल 
नाडी बचा पवके मध्यखलमें चोरे ओर कदाच 
.पवेके जोड़पर अस्त्राघात न करे। नश्तर लग 
- जानेसे प्रत्यह दो-तोन बार अलसोका पुलटिस बांघे 
और सेवनके लिये सिलिकाको व्यवस्था चलाये। 
एलोपेची--अङ्गलिमें प्रयोग करनेको ऊपर जिस 
प्रकार व्यवस्था लिखो गई, तदनुरूप काय करना 
चाहिये | अडूलिमें सड़ा घाव हो जानेपर भोतरसे 
सड़ो इड्डो निकाल डाले। पोळे प्रतिदिन १ भाग 
कार्बोलिक एसिड और १६ भाग पानो एकत्र मिखित 
कर चतस्थान धोबे और बोरासिक मरहस 
लगाये। लौह (५ विन्दु टिचर टोल, आध छटांक 
पानो ), काडलिवर आयल, कुनेनं, बाक॑ और एसो- 
“निया--इन सकल ट्रव्यको सेवन करना चाहिये। 
सांसारिक काये करनेमें अङ्गलि हो प्रधान इन्द्रिय 
हैं। इसोसे सचराचर अङ्गलि कट जातो; चाक 
हंसिया, गडांस, कुल्हाड़ी ओर कलसे अक्कलिमें 
तरह चोट पहुंचतो है। कटी अङ्गलिसे अत्यन्त 
रक्त गिरनेपर तत्चणात्‌ भोजा कपड़ा उसपर 
कसकर बांध दे ओर हाथ ऊपरको उठाये रहे। 
चतस्थानमें आप हो फाइब्रिन (1007) जमकर रक्त 
_ बन्द कर देता है। अतएव पहले कटे इए स्थानमें 
'पानो न डाले; पानो डालनेसे रक्त नहीं जसने 
पाता। पनियाले, ओर अकोड़ेका भो पत्ता रक्त 
बन्द करनेको उत्कष्ट औषध है। कालकासुन्द या 
पनियालेका पत्ता इक्क, के पानोमें बांटकर कटे हए 
स्थानपर लगानेसे तत्चणात्‌ रक्त बन्द हो जाता है। 
फिटकरो. लोहेका अक्‌, बरफ प्रति द्रव्य कटे इए 
'स्थानमें लगा कसकर बांध देनेसे भी रक्त बन्द होता 
है। दूर्वा घासको प्रयोग करनेसे यही फल उतूपन्न 


| हों सकता व्है। अङ्कलिको टी. नाडे कठ जानेध/०/०४७६/२०६(०६ 


अङ्ग लि अङ्गलिबाण 


कसी-कमी इन सकल उपायोंसे रक्त बन्द नहों होः 
सकता। ऐसे स्थलम लोहेका कोई द्रव्य आगमें कुळ: 
गर्म कर, कटे हुए खानको दाग देना चाहिये। इससे, 
अविलम्ब हो रक्त बन्द हो जाता है। | 
किसी प्रकार अङ्गलि कट जानेपर सुचिकित्मक- 
द्वारा चिकित्सा कराना उचित है। कारण, भीतरी. 
- इडडो चूर हो जानेसे अङ्ग लिका कियदंश काटकर 
फेंक देना पड़ता है। ऐसा न करनेसे क्रमशः वह 
स्थान सड़ा करता और अवशषमें प्राणसंशय 
उत्पन्न हो जाता है। 
अङ्ग लिका अग्रभाग खायु-मण्डलसे जड़ा, 
इसलिये आघात पहु'चनेसे कभो-कभो धनुष्टङ्लार रोग 
आ उपस्थित होता है। अङ्घ'लिमें अधिक . आघात 
न लगनेंसे ऐसे भयका कोई विषय नहीं। शोतल 
जलमें कपड़ा भिजाकर अङ्ग,.लि बांध दे। नहीं तो, 
३० रत्तो सोस्‌ सकरा ( ?1५0७।० १०० ), , एक 
डास अफीसका अरिष्ट और आधसेर शोतल जल 
एकत्र मि्खित कर क्ञतस्थानपर प्रयोग करे। 
गंदा फलको पखुरोके रस किंवा होमिओपेथो. . 
मतके केलिण्डिउलाको जलके साथ आहत स्थानम 
प्रयोग करनेसे कितना हो. उपकार होता है। 
अङ्ग लिग (सं० त्रिश अङ्कलिभिः गच्छतोति। 
अङ्ग, लिपर भर देकर चलनेवाला, जो उ'गलोपर बोझ 
डालकर चले। | 
अङ्ग लितोरण (सं० क्वो०) अङ्ग ले! तोरणमिव कतम्‌ । 
ललाटपर अद चन्द्राकृति चन्दनका तिलक । 
खोर जो साथेपर भद्देचन्ट्राकार लगाई जातो है । 
अङ्गलित्र (सं० क्वो०) अडूलि-त्रे-क, तत्‌ 
अङ्ग लिका आवरण, उ'गलोको हिफाजत 
चौज। १ लोहे या चमड़ेको टोपी जिसे दरको 
कपड़ा सीते समय पहनते हैं। दरज्ो लोहे या 
चसड़ेको टोपौ अनामिकाके ऊपर पहन वस्त्रादि 
सौते हैं। यह टोपी न रहनेपर बार-बार सईसे 
'अङ्ग,लि छिद्‌ जाती है। २ दस्ताना। 
अडलित्राण (स० क्वौ०) अङ्ग लि-त्रे-क्त । संयोगादरातो घातों 
1” उंगली बचानेकी टोपी, जिसे 


अङ्क लिपञ्चक- अङ्गौय 


दरजो कपड़ा सोते समय अनामिकामें इसलिये 
प्रहनते जिससे सूई उंगलियोंमें न चुमे । अङ्ग जताना । 

अङ्ग लिपञ्चक (सं०पु०) इस्तको पञ्च भङ्ग लि, हाथको 
पांचो उंगलो । 

अङ्गलिपवो (सं० पु०) उ'गलोका पोर या जोड़ । 

अङ्ग लिसुद्रा, चङ्ग लिसुट्रिका (सं० स्रो’) अडू लि-सुद्‌ 
रा-क, ६-तत्‌। नामाङ्कित चङ्ग,रौय, नाम खोदौँ हुई 
अंगूठी (Seal-ring) । २ अङ्कित भूषण । खोदा हुआ 
ज्‌ वर। 

अङ्ग लिसुख (सं० क्ली) उंगलोका अग्रभाग। 

अङ्क लिमोटन (सं० ल्लो०) अङ्कुल्याः मोटनं मदनं यत्र, 
बहुत्रौ० । ड'गलोका फोड़ना या चिटकाना। 

अङ्कलिवेष्न (स'° ह्ली०) दस्ताना, ड'गलो लपेटनका 
वस्त्र । 

अङ्ग लिषङ्ग (सं० पु’) उंगलोका साथ । 

अङ्ग लिषङ्गा (सं० स्त्रो?) भङ्ग, लौ सङ्गः यस्याः, 
बचुत्रौ० | समासैऽहुशिः सङ्गः । पा ०३:०० । अङ्गः लिमें लेपन 
करनेका यववाला मांड । उ गलौपर लेप किया जाने- 
वांला यवका मांड । 

अङ्ग लिसंज्ञा (सं ° स्रो०) अङ्ग्या संज्ञा सङ्कतज्ञापनम्‌ । 
अङ्ग लिद्दारा इङ्गित, अङ्ग लिसङ्घत, उंगलोका इशारा । 

अङ्ग लिसन्देश (सं० पु०) अङ्ग,लि-सम्‌-दिश्‌-घञ्‌ भाव । 
` अङ्ग लि ध्वनि द्वारा भाव-प्रकाश, उंगलो की आवाजसे 
मतलबका इज.हार। २ अङ्ग,लिके शब्दसे संज्ञादान, 
. उ'गलौंकी आवाज.से बातचोत। २ चुटकीसे संवाद- 
` ज्ञापन, चुटकोसे खबर देना । 

अङ्कलिसम्भूत (सं० त्रिः) अआड़गलि-सम्‌-भू-त्त, ऽतत्‌ । 
'अङ्ल्यां सम्भूतः। अळूलिसे जात, उ गलोसे पदा 
हुआ । नख, नाखून । 

अड्लिस्फोटन (सं० क्रो) अह्कुल्योः स्फोटनं यत, 
-बइुब्री) । उंगलोका चिटकाना या फोड़ना । 
- आवश्यक न होते भो चाथको खस्तिके लिये अनेक 
उंगली चिटकाया करते हैं। इिन्दुस्थानमें स्त्रियां 
-किसोको असिसम्पात करते समय उंगलो चिटका- 
` कर गालियां देतो हैं । 


अङ्गली (सं० खो”) अङ्गूलि-डौप्‌। उंगली, 'परतिगीक्ॉरवेरसग्विलित सेनाले इड करना पड़ा या। | 


inn ॥ 
reo 
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अङ्क लोपञ्चक (सं० क्वो०) अड्नलोनां पञ्चक पञ्चसंख्या । 
स'ख्याबाः स'ज्रासङ्गसूवाध्ययनेपु । पा ५।१।५८। पांचों उ गलो. 
जिन्हें अङ्क, तजेनो, मध्यमा अनासिका और कनिष्ठा 
कहत हैं। 

अङ्गलौय (सं° क्ली”) अङ्गलो-छ । अंगूठी, अङ्गञ्तरो। 
अकृ रौय देखो ! 

अङ्गलोसन्भूत .(सं० त्रि») अङ्लिजात, उंगलौसे पैदा ; 
नख, नाखून। 

अङ्ल्याद्-अङ्गलि प्रति कतिपय शब्द्‌ । 

अङ्गल्यादेश (सं० पु० १ उंगलो दारा बातचोत। 
२ सङ्केत, इशारा । 

अहूल्यानिदेश . (सं० पुः) 
२ कलङ्क, बढ्नामो । 

अङ्गुष्ठ (सं० पु०) अङ्गी पाणौ तिछतोति ; अङ्क, खा-क, 
६-तत्‌ ऽमी वा । भन्वन्वगोसूमिसम्चापदिविकञशेहयङः झड़, सञचिपञ्चिः 
परमेवहिंदि व्याग्रिश्य: स्थः! पा ८।३।९७। १ दाङ्ग लि, अंगठा । 
२ पेरका बुड़ा अङ्कल। ३ अङ्गल परिमाण । (कढ उ० ४११२) 

अड्गछमात्र (सं० त्रि’) अडृष्ठ-मात्रच्‌ परिसाणाथ | 
अङ्गछवाले घद्दत्‌ पर्वके परिमित, अंगूठेको बड़ी गांठ- 
के बराबर । अङ्ग,लपरिसाण । ( श्रेत० ठ० ३१३) 

अङ्ग (सं० त्रि’) अङ्ग,छ सम्पर्कीय । (कात्या यौ० अरप) 

अङ्गष (सं० पु०) अगि गती--उषन्‌। १ नकुल, 
नेवला। २ वाण, तोर। 

अङ्गेष्ठा (वे० खो”) अङ्ग स्थिता। (अवं ६११११) 

अङ्ग (वे० त्रिश) अङ्ग भव। ( चक ११२१७) 

अङ्घोय, आळू (कनोजो ) सन्‌ ई°के १७वें शताब्दके 
जनेक महाबल पराक्रान्त ससुट्रके डाकू । सन्‌: 
१६८० से १८४० ई०-तक आकृ डाकुओंका पच्चिस 
ससुद्रमें बड़ा उपद्रव रहा। सन्‌ १६८८ डे०से कनोजोने 
बस्बईके पास कुलावेमें अपना अड्डा स्थापित किया 
और सन्‌ १७१३ ई० में जयनगरपर अपनो विजय- 
वेजयन्तो फहराई सन्‌ १७१७ ई० में इन्होंने अंगः | 

के जहाज, लूटे, जिसके बदले अंगरेज, इनके ठी 

विजयदुगेपर टूट पड़े । किन्तु उन्ह हार मान पोळे 
-लोटना इआ.। कोई दो बार इन्हे अंगरेजों 


१ उगलियोंका उठना॥ 
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इनको सत्य सन्‌ .१७३१०-झैं इईे। आइने कोई 
एक शताब्दतक मलाबरके ससुद्रतटको लूठा-सारा 
और भोतरो शहरोंमें भो यह घुस जाते रहे। 
पोळे महाराष्ट्रदेशके सेना-नायक बन सुवणढुगकै 
“शासनकर्त्ता इए। किन्तु अधिक दिन इन्हें दूसरेको 
नौकरो न करना पड़ो। इन्होंने शोघ्र छो खाधोन हो 
“महाराष्ट्रॉको समस्त रणतरोको अधिकार और 
दाक्षिणात्यमं अपने आधिपत्यको स्थापन किया । 
अंगरेज, फ्रान्सोसो और डेनमाकवाले इनके प्रतापसे 
' शशव्यस्त हो गये थे। यह इन सकल विदेशियोंके 
जहाज्‌ लूट लेते रहे। इनके उत्तराधिकारोका 
नाम तुलजो आईं था। सन्‌ १७४४ ई०में बस्बई- 
गवनेमेण्ट इनसे भी परास्त हो गई घौ। सन्‌ १७५६ 
“इमे अंगरेजोंने इनका कोई पन्ट्रह लाख रुपया लूटा । 
* पौछे जेम्स साइवने सुवर्ण दुगको अधिकार किया । 
अहः (वे० क्वो०) पाप। ( वाज० स० ४२७ महीघर ) 
अद्धस्‌ (सं० क्वो०) अघि गतो असुन्‌ । पाप, इजाब । 
अङ्वारि (सं० पु०) अइ्स-कऋ-इन्‌ । एषोट्राट्लित्‌ 
“साच्च, &तत्‌ । १ दौप्ति, वह चौज्‌ जो खूब .चमके। 
२ पापनाशक । ३ दिव्य सोसजल । . (वाज० स० ४१७) 
अङ्षि, अहि (स० पु०) अधि गती इन्‌ करणे। 
« वड क्यादयय । उण ०६६।०२१ पाद, पेर। . २ हचसूल, 
दरखको जड़। ३ छन्ट्का चतुथे भाग, शेरका 
चौथा हिस्सा । 
अद्यिप (स॑° पु०) अद्विना पिवतीति, अङ्कि-पा-क । 
१ हक्ष, ट्रख। २ लता, वेल। . 
अङ्विपर्णो, अद्विपणिका (सं० स्त्रो) चकोड़ 
चकोड़िया । 


अहि .वलिका, अद्विवज्ञो (स'० स्त्रो०) चकोड दक्ष 
चकोड़िया । 


अच्‌-अविस्पष्ट कथा, गति। भा०-३०, सेट । 
अचू--भा०-प०, सक० सेट्‌ । | | 
अच्‌-:१ समस्त खर-वण को स'ज्ञा । २ पाणिनि रक्चौत 
कदन्त प्रश्‍तिको अच्‌ प्रत्यय । 
अ,.इ, उ, ऋ, ल, ए,. ऐ, ओ, औ--यहो कई 
एक वण अच्‌ हैं। बाको क, रक्तिमा 


. चित्र बनाकर भेजा जाता, 


' अङ्क--अच्‌ 


~ ° ~ ¢ 
इल्‌ कहाते हैं। सस्कृत भाषामें अच्‌. वण और इल्‌ 


- वणे एथक्‌-एथक्‌ ग्टहौत हुए हैं। अन्य भाषामें ऐसा 
नहीं ;. सब वणं एक हो साथ लिखे हैं। अब 


सन्दे यहो है, कि मनुष्यने पहले किस वणकी 
खृष्टि की थो--अच्‌ या इल्‌ वण को। पहले सुनते 
हो यह प्रश्न कुछ कठिन मालूम होता; किन्तु 


कुछ सोचने-विचारनेसे इस पुरातन वातका कितना 
हो मर्म समभा जा सकता है । 


प्रथम-प्रथम मनुष्य 
लिखना न जानता, बात कर सकता था; वह भो 
फिर दोघेच्छन्दमें नहीं। दो वण एक साथ सिला 
देना छो यथेष्ट होता था। दो अक्षरमे एक-एक बात 
कहो जातो थो और उसका भो शेष वर्ण इलन्त 
रहता था । असभ्य आन्दामानवासो. इस बातका प्रमाण 
हैं। वह किसो तरह कुछ-कुछ मनका भाव व्यक्त 


कर सकते हैं; किन्तु अधिक बोलनेको उन्हें 


, सामध्य नहीं । 


मनुष्यने पहले बात करना सोखा था। किन्तु 
दूरके लोगोंसे कथोपकथन नहीं चलता-पत्र लिखना 
पड़ता है। पत्र लिखनेको अक्षरादि आवश्यक हैं। 
जब अक्षरको स्टष्टि इई न थो, तब लोग कैसे पत्र 
लिखते थे? फिनिशियाके लोग किसोको मनको 
बात लिखकर भेजनेके लिये पेड़के पत्ते या.बकलेपर 
कोई चित्र बना देते थे। गो बतानेको गोका 
दशनशक्षि समभानेको 
चक्षु अङ्कित करते थे। प्राचीन फिनिशियावासिः 
योंके पत्र लिखनेका ऐसा हो सङ्केत था। क्रमसे 
और भो सचेपमें पत्रलिखनेके लिये समस्त गो न 
अङ्कित कर केवल उसका शिर या अङ्क बना दिया 
जाता था। इसके बाद और भी सुविधा ढ'ढतै-ढंढते 


«अचरको सृष्टि: दुई । अनेक अनुमान करते हैं, 
- कि.वत्तसान एक-एक अच्रका नास एक-एक वस्तुके 


नामपर रखा गया है। होब्रू भाषाके प्रथम अक्षरका 


` नाम अलिफ है, जिससे सांड समभा जाता है। 
“दूसरे एक्र अचर गिमेलका अर्थ ऊंट है। मीमसे 


जलका बोध होता है। फिनिशियावासो और यहूदी 


स? तेई ९2१ ०शषइर-जेसा चिन्न बना जलको 


P| 


अच 


- 


“बताते थे । यह सब बातें देख-सुन जो लोग अनुमान | 
करते, कि एक-एक वस्तुके नामपर वर्णमालाके 
अक्षरका नाम रखा गया, मालूम होता है, कि 
उनको बात मिथ्या नहीं । 

रञ्ज्ञेस्‌ ओर टेलर साहबका मत यह हैं, कि 
“फिनिशियाके लोगोंने हो पहले लिखनेका कोशल 
“निकाला था; उन्हे देखकर पोछे एथिवोकौ अन्यान्य | 
जातियोंने लिखना सोखा। इसमें घोर भ्रम है। 
उस समय सकल ची प्राचीन जातियां भारतवषेमें 
“बाणिज्य करने आतो थों। अरब और मिश्रके रहने- 
वालोंने ब्राह्मणोंसे गणितशास्त्र सौखा और लिंखनेका 
-कौशल भो इसी हिन्दुओंके देशसे विदेशमें जा पहु चा 
था। अरबके अधिवासो इस वातको खौकार 
-करते हैं। 

भारतवर्षमें प्रथम-प्रथम चित्र बना पत्र लिखनेकी 
प्रथा थी या नहीं ? अवश्य हो थो। यदि न होतो. 
तो फिनिशियावासो इस विद्याको कद्दांसे सोखते ! 
अब दिन-दिन इस देशसे पुरानो प्रथाके प्रमाण उठते 
जाते हैं, इसोसे लोग ऐसो बात कते, नतुवा पुरातन 
.सेति अभी ढंढनेसे अनेक प्रमाण मिल सकते हैं। 
वररुचिको पत्रकौसुदोमें इस बातके अनेक नियम 
निर्दिष्ट किये गये हैं, कि पूवेकालके लोग किस 
प्रणालोसे पत्र लिखते थे। “पत्रके ऊपर अङ्कुश जेसी 
एक रेखा खींचे। अङ्के भोतर विन्दु लगा दे। 
राजाको पत्र लिखनेमें पत्रके ऊध्वेमे कुछमसे 
एक चन्द्रमण्डल अङ्कित करे। पण्डित और गुरुजन 
प्रसृतिके पत्रमें चन्दनका चिह्न लगाना आवश्यक है। 
स्वामौक पत्रमें खोको सिन्दूरको फुटको डालना 
चादिये। खामी स्त्रीको पत्र लिखनेपर मद्दावरका 
; रङ्ग जमाये। फिर शत्रुको रक्तका चिन्न लगा पत्र 
` लिखना चाहिये ।' ; 

यह कुछ दिन पूवेका संवाद है। जब वररुचि 
जोवित थे, उसके कुछ आगेसे यह सकल नियम 
चला आता था। (किन्तु यह ठोक मालूम हो नहों 
“सकता,. कि इससे भो पद्दले लोग कैसे लिखते थे। 


mene 


- आकाशमें ग्रदनचव्रादिको सकल 
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अनुमान होता है, कि जिस. समय हिन्दू लिखना 
न जानते, उस समय केवल चित्र अङ्कित कर दूरके 


'लोगोंको मनको बात लिख भेजते थे। चिन्डुञ्रांको 


ऐसा हो अभ्यास भी है,--एक बार कोई रौति चलित 


होनेसे चिरकाल मानना पड़ती ; न माननेसे प्रत्व- 


वाय होता है। इसोसे अज्ञानतावशतः किसो कालमें 
लोग जो चित्र अद्धित कर पत्र लिखते थे, उस दिन 
पर्यन्त इस उसो पुरातन नियमको मानते रहे 
आज भी विवाइके पत्रमें, कुछ न हो तो सिन्टूरको 
फुटको लगा देना पड़ता हे । 

एक दूसरो बात भो है । नागा, सन्थाल प्रति 
असभ्य जातियां लिखना नहों जानतो, पढ़ नहीं 
सकतीं। दूरके लोगोंको मनकी बात कह पहु- 
चानेके लिये उनका एक-एक सङ्गत निर्दारित है। 
सन्थाल विपद्में पड़नेसे ग्राम-ग्राम सवाद -देनेके 
निमित्त साल हक्षको एक डाल भेजते हैं। यह 
सङ्केत पाते हो सब लोग घनुर्वाण ले दौड़ पड़ते दें । 
शलत्रुओंको भय दिखानेके लिये नागे एक जलो 
लकड़ी, मिच और अस्त्र पह चाते हैं। इसका 
तात्पर्य यह है, कि शत्र ओंका ग्राम जलो लकड़ोको 
तरह दग्ध किया जायेगा और वह अस्त्राधातसे लाल 
मिर्चको तरह जलने लगेंगे। इसमें र्दे नहीं, 
कि आजकल जेसे भारतवर्षकौ अज्ञ जातिके मध्यमें 
स'वादादि मेजनेका एक-एक सङ्केत चलता है; 
आदिम अवस्थामें जब आये अज्ञ थे, तब उनके 
सध्यमें भो. ऐसे हो संवाद भेजनेका किसो प्रकार 


सङ्केत था । 


प्रथम-प्रथम अनेक देशोंके लोग पशुपालन करते 
ये। इसोसे बकरो, भेड़ और गो-वत्सादि चरानके 
लिये दिवारात्र उन्ह मेदान, वन, नदोकूल और 
पर्वतपर घूसना पड़ता था। पर्वतके ऊपरसे उन्हे 
. गति-विधि 
खूब देखनेको मिलतो थो, कि सब्याको कौन 


तारा उदित होता, आधो-रातंका कौन नचत्र था, > दु 
सवेरा होनेसे कौन नक्षत्र कचह्ांप रहता था। | 
- फिर भो, इन सकल चिह्ोंके बनानेकों प्रिथों दु रि 


7.4कर्ल ही देशोसे ज्योतिषके मन्वगुय 
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पशुके चरवाहे रहे। काल्डिया देशमें भौ प्रथम | 
गोपाल हो ज्योतिषका मर्म ससमैधे। यदि ऐसा | 
हुआ है, तो इस बातको भौ खौकार करना पड़ेगा, 
कि राशि प्रश्ततिका नाम उन्हीं सकल पशुपालकान 
रखा था। उस समय पशरक्षक सासान्य लोग थे; 
राशि प्र्तिका अच्छा नाम देखभाल रख न सके। 
ड्सो लिये जो सकल द्रव्य वह अष्टप्रर देखते, हाथमें 
लेकर घूमते और खाते थे, उन्हींके अनुसार उन्होंने 
राशि प्रधतिका नास रखा। बारह राशिके नाम 
उन्होंने यह रखे हैं, मेष, इष, मिथुन, कर्कट, सिंह, 
कन्या, तुला, हसिक, धनु, मकर, कुम्ध और मोन। 
वास्तवमै कोई राशि न तो भेड़ और न सांड 
है ओर न सिंहको तरह केश हो फुलावे है। 
आकाशके स्थान-स्थानमें कितने हो तारा पास-पास 
मिल-जेसे गये हैं। कितनी हो देरतक देखनेसे वह 
एक वस्तुक रुपम देख पड़ते हैं। कोई इसी सकल 
नचत-पुच्चको भालूसे तुलना करते, जो जोन वस्तु अच्छी 
“तरह पह्चचानते, वह उसोके साथ तुलना करते हैं। 
उस कालके रखवाले जिन सकल वस्तुओंको भलो 
भांति पहंचानत थे, उन्हींको देख उन्होंने राशियोंका 
नाम रखा । किन्तु ज्योतिषको मेष प्रति | 
ठोक चित्र अङ्कित नहीं। ठीक चित्र दिखानेके 
“लिये यदि कोई राशियोंके नासानुसार अविकल 
छविको चित्रित कर दे, तो वह दूसरो बात है। 
किन्तु अविकल चित्र बनानेकी प्रथा हो नहीं। राशिको 
आकृतिका एक-एक प्रकारसे सङ्केत है। राशि देखो। 
यहूदी जेसे जल बतानेको लहर चित्रित कर 
दिखाते--और ज्योतिषको कुन्भराशिके स्थलमें भी 
लहर बना रखते थे, वेसे हो इस देशमें भो, राशिका 


और कुछ भो नहीं। पहले उनके जो चित्र थे, अब 
-उनमें अनेक परिवर्तन हो. गये हैं, इसोसे इस उन्हे 
'पहंचान नहीं सकते। इन्हीं सकल विषयोंको 
: आलोचना करनेसे कितना हो विश्वास उत्पन्न होता 
है, कि लिखनेका कौशल आविष्कृत होनेसे पहले 
इस देशकै लोग भौ चित्र भे दरके०लोमसि' 


अच 


च 


'भावको प्रकाश करते थे। पोछे सुविधाके निमित्तः 


एक-एक वस्तुके आद्यक्षरसे वर्णमालाके वर्णको 
सरि इई । ` 
इसमें कोई आगा-पौछा नहीं, कि अच्‌ वण और 
इल्‌ वर्ण की ष्टि एककालमें हो दुई थो। किन्तु 
पहले इतने वर्ण न थे। मनुष्यके गलेका खर जितना 
हो परिष्कुत होने लगा, उतना हो विशद्द राग- 
रागिणेको तान, लय और स्वरसे सबने गान 
करना सोखा और नानावणोंको रूष्टि होने लगो। 


अचके मध्यमें पडले आकार सात्र था; क्योंकि 


इसका उच्चारण सहज और स्वाभाविक है। सम्पूण 
रूपसे सुख खोल शब्द करनेसे हो आकार उच्चारित 
होता है। पोछे क्रमशः सुखके अवकाशको 
घटाते जानेसे अकार, इकार, उकार प्रति अन्य 
स्रवणं निकलते हैं। फिर, सुखके किसो खानको 
स्पर्श करनेसे हलवणे उच्चारित होते हैं। वर्णका 


'उच्चारण-स्थान और प्रयत्न इसका प्रमाण है । 


झन | | tio 


उच्चारण-भ्थान, अआ, आ. आइ, क, ख, ग, घ, ङ, इ, 
और विसर्गका उच्चारणस्थान कण्ठ है। ( अक्कइबिसजै- 
नीयानां कण्ठः।) इ, द, ई, च, छ, ज, क, ञ, और 
श तालुसे उच्चारित होते हें । ( इचुयशानां तालु । ) अट, चट, 
कट३, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ख सूर्दासे निकलते हैं| 
(ऋठुरपाणां सूर्दा।)। लट, त्र, त, थ, द, ध, न, ल. 
और स दांतसे सम्बन्ध रखते हें । ( लतुलसानां दन्त; 1) उ, 
ऊ, ऊ३, प, फ, ब, भ और उपप्मानोय अर्थात्‌ टप 
अर >< फ ओछ् के हैं। (उपूप्ानौयानासोष्ठौ । ) ङ, ज - 
ण, न और स ख-ख वग भिन्न नासिकासे भी उच्चारित 
हो जाते हैं । ( जमङणनानां नासिका च।) ए और एका 


> .. उच्चारण कण्ठ ओर तालुसे होता है। (एद तो: कर्छताल। ) 
सङ्केत सिवा सेषहषादिवाले संचिप्त आकारके | ओ और भ कण्डौष्ठसे निकलते हैं । (ओदीतो; कप्टौष्ठम्‌ । ) 


वकार दन्त और ओष्ठसे उच्चारित होता है | ( वकारख 
इन्तीध्म ) जिद्वामूलोय अर्थात्‌ > क और >< खका 
उञ्चारणस्थान जिह्वामूल है । ( जिद्वासूलोयख जिद्वासूलम्‌।) 


'अचुखार नासिकासे निकलता है । (नासिकाइनुखारख । ) 


1. Digitized मिलता क बाद प्रयत्नाटि नाना प्रकार स भी |/ 
प्रमाण मिलता है। यथा,--प्रयत्न दो प्रकारका 


अच 


है, आभ्यन्तर अर्थात्‌ सुखका, और वाह्य अर्थात्‌ 
सुखसे बाहर या कण्ठादिका। फिर आश्यन्तर 
प्रयत्नक पांच भेद हैं.। यथा,- स्पष्ट, ईषत्स्पुष्ट, 


इंषद्चिहत, विद्वत और संहत। जो वण उच्चारण 
करनेमें जिह्वाके स्थानको स्पर्श नहीं करता, उसे स्पृष्ट 
प्रयत्न कहते हें । स्पर्श वण में स्पृष्ट प्रयत्न होता है। 
अन्तस्थ वर्णका इषत्स्टष्ट अर्थात्‌ किच्चित्‌ स्पृष्ट प्रयत्न 
है। उस्म वर्णका. ईशद्िहत प्रयत्न बताया गया है। 
अच्‌ अर्थात्‌ खरवण काः विवृत प्रयत्न है; वण 
उच्चारित होनेमें जिह्नाके खानको स्मश न करनेसे 
विद्वत प्रयत्न कहाता है। प्रयोग अर्थात्‌ बोलने- 
चालनेमें दुख अकारका स'हत प्रयत्न माना गया हे । 
किन्तु प्रक्रियाको दशामें अर्थात्‌ किसी विधि द्वारा 
जहां अकार किया जाता, वहां इसे विद्वत प्रयत्न कहते 
हैं। ऐसा न करनेसे अकारको सवण .स'ज्ञा फिर 
किसी प्रकार हो नहीं सकतो। यह सकल भेद 
ले गणना कारनेसे वाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकारका 
होता है। यथा--१ विवार, २ सवार, ३ श्वास, 
३ नाद, ` ५ घोष, ६ अघोष, ७ अल्पप्राण, ८ सहाः 
प्राण, ८ उदात्त, १० अनुदात्त ११ खरित। खर 
प्रत्याहारके मध्यमे जितने वण हैं (ख, फः छ, ठ, ष, च) 2, 
त, क, प, श, प, स, ), उनका विराव, श्वास और अघोष 
प्रयत्न है। इश्‌ प्रत्याद्वारके मध्यमें जितने वण 
(हयवरलञमङ्णनभाभघढ घजव गड द्‌)। हैं, उनका 
संराव, नाद एव घोष प्रयत्न है। वण मालामें 
प्रत्येक वर्गके प्रथम, ढतीय और पञ्चम वर्ण (कचटतप, 
गजडदव,ड्जणनम) ओर यण. प्रत्याहारके सध्यमें 
जितने वर्ण (वरल व) हैं, उन सबका अल्पप्राण प्रयत्न 
कहलाता है। प्रत्येक वर्गका द्वितीय और चतुर्थ 
आचर महाप्राण प्रयत्न है। अल्पप्राण और महाप्राण प्रयत्नका 
फल, रस चर अनुप्रास शब्दन देखो । ककारसे मकार पयन्त 
यावतीय वणाँको स्मशं वण कहते हैं। यण. प्रत्या- 
दारके वर्ण अन्तस्थ होते हैं; क्यों कि वण मालाके 


स्पर्श और उब्मवण के मध्यमें उन्ह. स्थान दिया गया 


है। शल प्रत्याहारके भोतर जितने वण (गष सह) हैं. 
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वर्ण खर हैं। > क ओर >< खकी तरह ककार और 


` खकारके पूर्व अं विसर्गका चिकू जिह्वामुलोय है। 


> प और >< फको तरह पकार और फकारक पूव 
जो अड विसर्गका चिकन रहता, वह उपक्षानोय 
कद्दाता है । 

विशुद्द खरसे वेदको गान करनेके लिये यह सकल 
स्वरभेद बहुत हो आवश्यक है। इससे स्पष्ट जान 
पड़ता, कि सङ्गोतविद्याकी उन्नतिके साथ नाना 
प्रकार उच्चारणको रूष्टि हई है। यहो भिन्न-भिन्न 
उच्चारण सहजमें समभा जा सकनेके लिये कहीं एक- 
एक अक्षर या शब्दके ऊपर एक-एक प्रकार चि 
दिया गया और कहीं एक-एक वर्णको ख्टि को 
गई है। 

प्रथम-प्रथम अच्‌वर्णके- मध्यमें एकमात्र आकार 
था, इसके बाद आकारसे अन्यान्य खरोंको उत्पत्ति 
हुई । कार्यकारण भावको विचारकर देखनेसे यह 
बात समभमें आ सकतो है। दक्ष सद्टोसे उत्पन्न 
होनेके कारण लकड़ी सड़नेपर मदो हो जातो है। 
यदि वद मदोसे न उत्पन्न होते, तो लकड़ी भो 
सड़कर मट्टीमें न मिंलतो। वर्णमालाके वर्णोंका 


'सी इसी प्रकार नियम देख पड़ता है। नकार और 


मकार इन दोनो वर्णेके स्थानमें अनुखार और 
अनुखारके स्थानमें नकार और मकार दोनो कहो 
होते हैं। इसोतरह रकार और सकारके स्थानमें 
विसर्ग और विसर्गके स्थानमें रकार और सकार 
होता है। इसलिये नकार और मकारके साथ 
अनुखार एवं रेफ और सकारके साथ विसर्गका 
चनिष्ठ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। ऐसा छौ आकारके 
साथ इकार और उकारका भो सम्बन्ध है। संस्कृत 
शब्दोंके अनेक अकारान्त वर्ण, हिन्दो और प्राक्त 
भाषामें आकारान्त, इकारान्त ओर उकारान्त हो 
जाते हैं। यथा, अङ्क आंकड़ा; चम-चसड़ा ; 
गदेभ--गधा । इसो तरह अनेक स्थलोंमें अकारके 
स्थानमें आकार होता है । जेसे,--सज्ञान--सयाना 1 
शब्द . शास्त्रको आलोचना करनेसे स्पष्ट जान पड़ता 


उन्ह. उष्मवण कहा जाता८ह्रे॥ पक्ष, ग्रेत्याहा ततो, उछति नेवल, क़गठके स्वरवणस्य दारा आकारसे 


४३. 
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इ, उ, ए, ऐ, ओ, शौ प्रभुति खरवर्णो' कौ उत्पत्ति 
: हुई. है। जेसे नाना प्रकारके राग बजानेको वाद्यः 
यन्वोंमं कितने हो रोदे और तार लगा उनके 
नाना स्थान विवेचनापूर्वक दबाने पड़ते, फिर 
नाना प्रकारके खर निकलते; वसे चौ खर और 
शब्दको उच्चारण करनेके लिये अनेक प्रकारके 
वर्ष आवश्यक होते हैं। इसो कारण सङ्गीतविद्या 
और भाषाकी उन्रतिके साथ नानाविध वर्णो' को 
उत्पत्ति हुई है। खरवर्णसे हो खर निकलता 
है, इल्वर्णमें कोई खर नहीं । संस्कृत, और 
हिन्दोने यद्यपि इतने अधिक खरवणं विद्यमान 
ह, तथापि इस इस समय दो खरवर्णो के अभावको 
अनुभव करते हैं। एक अकार, उकार और आकार 
और एक आकार और इकारका मध्यवती है। 
जेसे,भ'जाई ओर भ'्या। इस जगह भजाई, 
भोजाई या भोजाई--कुछ भौ लिखनेसे ठोक उच्चारण 
नहीं मिलता । किन्तु यह समभा जा सकता हे, 
कि खरवण के अभावमें औका उच्चारण नहीं होता, 
वह अड एवं औकारका मध्यवर्ती कोई नये उच्चारण- 
का खरवण है। पुनख भ'या शब्द भिया, भैया इस 
प्रकारसे लिखनेपर ठोक उच्चारित नहीं होता; 
अथच समभा जा सकता है, कि आकार और इकार 
का मध्यवर्ती कोई नुतन खरवण होना चाहिये; 
उसके होनेसे यह सकल शब्द ठोक लिखे जा सकते 
हैं। इसो तरह सुखका खरवे षम्य होनेसे एक-एक 
वर्ण का अभाव समभा जा सकता है। अभाव सालूम 
कर सकनेसे हो उसे पूणं करनेके लिये नूतन वण-' 
को छष्टि करनी पडतो है। फिनिशिया भाषामें 
अलिफ तालुसे उच्चारित होता, जो इल्‌ वर्ण 
जसा है। किन्तु यूनानो भाषामें अलिफ विशुद्द 
खरवणं है। स्वरवणॉमे प्रथमतः भाकारकी रूष्टि 
हो सकल देशोंके बोच हुई थो। सम्पण रूपसे 
सुख खोलकर भौतरौ तालादि स्थानोके . स्पश 
भिन्न जो वर्ण उच्चारित होता, वक्षो (आ) 
आकार है। जिह्वा अथवा ओष्ठ द्वारा वायुपथ 
“जितना सङ्कुचित किया जायगा, उतने हो. 


अच ' 


च 


खरवण उच्चारित होंगे । ओकारका उच्चारण करते 
-ससय जिद्वाका निम्नस्थान उठा अलिजिद्ा और 
जिद्वाका मध्यवर्ती खान खालो कर देना पड़ता है। 
फिर इकारके उच्चारण करते समय जिद्वाका अग्रभाग 
उच्च कर जिच्चा ओर तालुका मध्यवर्ती खान खालो 
करना होता है। सोटौ बात यह है, कि कण्ठसे 
ओढ़ पर्यन्त समस्त वायुपथ उत्तम रूपमें खोल 
देनेपर आकार निकलता है। सुतरां स्पर्शादि प्रति- 
बन्ध भिन्न जिस वणका उच्चारण किया जाता, वच्चो 
अच्‌ या खरवण है। कोई शब्देन्द्रिय इधर-उधर . 
घुमाने-फिराने ओर सुखके भोतर अल्प या अधिक 
प्रतिबन्ध होनेसे इल्‌ वण उच्चारित होता है। इसो- 
से आकार जेसा विशुद्ध खर कोई भो नहीं। 
क्योंकि इकारका उच्चारण करते समय जिह्वा खड़ी 
हो प्रायः तालुको स्पशं करतो है। उकार निकाल- 
नेमें ओष्ठ कितना हो बन्द रखना चाहिये। इसलिये 
आकार हो आदिखर है । दूसरे अच्‌ वण आकारके 
रूपान्तर मात्र होते हैं। किसी विन्दुकौ दोनो ओर 
रेखायें खोंचनेसे आकारका रूपान्तर स्पष्ट समभा जा 
सकता है। यथा- 


पु ड 


एक ओर आकारसे क्रमशः सुख सङ्कुचित करते 
जानपर प्रथमतः एकार और इसके बाद इकार 
उच्चारित होता है। इकारके बाद बिना ताल्वादिको 
सश किये अन्य खरव्ण फिर नहीं 
निकलता। दूसरो ओर प्रथमतः आकारके बाद 
अकार और इसके बाद उकार उच्चारित होता है। 
उकारके बाद अन्य खरवर्ण फिर नहीं निकलता! 


कन अब्दशास्त्रके प्राचोन इतिहासको आलो- 
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अच---अचपलो 


आकार भिन्न अन्य खर न थे। . आकारसे इकारादि 


“दूसरे कई खरांको उत्पत्ति इई है। 
अरवो और फार्सी भाषा इस बातका दूसरा 
स्थल है। आजतक इन दोनो प्राचोन भाषाओंमें 
हस्त इकार और दुख उकार एकमात्र अलिफ्‌ दारा 
लिखा जाता है, इन दोनोके लिये कोई विभिन्न खर 
'नहों। अलिफ में जोर लगानेसे इकार ओर पेश 
'लगानेसे उकार होता है। जुर और पेश वह 
साङ्केतिक चिन्न हैं, जो अलिफूपर इकार और 
उकार लिखनेको लगाये जाते हैं। अतएव अब 
स्पष्ट हो समभा जा सकता है, कि सकल भाषाओंमें 
हो प्रथम अच्‌ वर्ण आकार खभावसे हो ग्टहोत हुआ 
था, इसके बाद अन्यान्य खरोंको उत्पत्ति इई! 
अचक (हिं० विः) १ अधिक, ज्यादा। २ पूर्ण, 

पूरा। ( पु० ) ३ आख्य, तअल्जुब । 

-अचकन ( हिं० पु० ) अंगरखा । चपकन । 

अचकां ( हिं० क्रि०-वि० ) १ अकस्मात्‌, एकाएक । 
२ बिना जाने-बुसे, वेबताये । 

-अचकित (सं० त्रि’) १ चक्षुनिमेषशून्य, इधर-उधर 
न ताकनेवाला। २ स्थिर, ठह्दरा इुआ । ३ अभोत, 
न डरा हुआ । ४ अढप्त, आसूदा नहीं । 

अचका ( हिं० पुर) १ अपरिचित व्यक्ति, अजनबो । 
२ बेसमभो, लाइल्मो । 

"अचक्षु--अचक्षस्‌ देखो । 

अचक्षुदर्शन (सं० ह्लौ० ) बिना आंखों “देखा इआ 
विषय | वुद्दि द्वारा प्राप्त ज्ञान । 

-अचक्षुदर्शनावरण (सं० क्लोश) अचक्षदर्शनका 
आवरण, वद्द परदा जिससे बिना आंखों देखनेका 
ज्ञान जाता रहे । अचक्षुद्शनको रोकनेवाला काम । 

अचक्षुदशेनावरणौय ( सं० त्रि० ) अचक्षुदशनको 
छिपानेवाला । दिव्यद्ृष्टिका विरोधी । 

अचक्षुस्‌ (सं० त्रिश) नास्ति चच्चयस्य बच्ुव्री» । 
१ नेत्रहोन, अन्धा। नजू-तत्‌। २ चक्षु भित्र कुछ 
दूसरा, आंख नहीं । 

अचगशो ( हिं० सत्रो० ) उपद्रव, उत्पात । बदमाशो 
छिछोरापन । 
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अचञ्चल (सं० त्रि’) 
२ धेयंयुक्त, ढाढसो । 
अचञ्चलता (सं° स्रो) १ अचञ्चल चोनेकी स्थिति, 


१ चञ्चल नहीं, स्थिर। 


स्थिरता। २ धेये, सत्र । 
अचण्ड (सं० त्रिशः) १ सरल, सोधा। २ शान्त, 
सुसब्बिर। ३ सुशोल, शाइस्ता । 


अचण्डो (सं० स्रो) न चण्डो कोपना, नञ्‌-तत्‌'। 
१ शान्त गो, सोधो गाय। २ सूकरो, मादा स॒अर। 
३ सुशोला स्त्रो, भलो ओरत । 
अचतुर (स० चि०) न सन्ति चत्वारि यस्य, 
बइब्रोश। जिसके चतुःस ख्या न हो, विना चतुः- 
स'ख्यावाला। जिसके धर्म अर्थ काम सोक्ष,-यह 
चतुर्वर्ग न हो; धं, अर्थ, काम, और मोचको न 
रखनेवाला। २ अपटु, भोंदू । र 
अचस्ाचार्य-महिसूरके एक राजकवि। इन्होंने 
महिस्रपति कृष्णराजके उद्देशसे कृष्णराजसाव भौस- 
त्रिशतो और कष्णराजाषोत्तरणतो नामक क्षुद्र संस्कृत 
पद्मग्रन्यदयको रचना को थो । 
अचन--सन्द्राजःप्रान्तीय कोचिन राज्यके नव्यरोंको 
उपाधिविशेष।  पालघाटका राजवंश इस उपाधिसे 
विभूषित है। कालोकटके मङ्गतञ्चचन, कोचिनके 
पालोयत-अचन और कालोकट दितीय राज्यके 
सन्चो चेनलोअचन काते हें । 
अचना (चिं क्रि’) १ आचमन करना । २ सुद 
धोना । ३ पोना । 
अचन्त-सन्द्राज'प्रान्तोय गोदावरो जिलेको नरसापर 
तहसीलका कसबा । इसमें कोई छःसात हजार 
मनुष्य निवास करते, जो प्रधानतः कृषक द्ध 
पहले यह नगर-पिठापुरम्‌ राजाके अधोन था। 
अचपल ( स'० त्रिश) न चपलः, नञ्‌-तत्‌ । १ स्थिर, 
` ठद्दरा चुआ। नास्ति चपलो यस्मात्‌, वइब्रो०। 
अत्यन्त चञ्चल, निहायत चुलबुला । 2 
अचपलता (स ० स्त्रो,) १ स्थिरता, 
२ घेयं, सब्र । 


अचपलो (हिं० खो०) १ खेल-कूद, 


ठहराव! | 


१८० 


अचमन--अचलवसन्त 


अचसन (डि० पु’) ९ आचमन। २ सु धोना। | अचलकन्धा ( सं० स्त्र ) अचलस्य 'हिमालयस्य 


३ पोना। 

अचसोन (हिं० पु०) आस्य, तअव्जूब। 
अचस्भव ( हि० पु० ) आयं, तअल्जू ब । 
अचम्भा ( हिं’ पु०) . आद्य, हैरत। ` 


अचम्भित (हिं वि०) विस्मित, . सुतअज्जिब, 
'मौचका। - 
अचम्भो, अचस्यी (हिं०पु०) आश्चर्य, विस्मय; 
तञ्चच्ज्‌ ब, हैरत । | 


अचर (सं० त्रिशः) न चर-अच्‌, नञ्‌-तत्‌। स्थिर, 
ठहरा हआ; चलनशून्य, बिना चालका | - ज्योतिष- 
_ के मतसे मेष, ककंट, तुला और सकर--यह चर 
और हष, सिंह, हथिक और कुन्भ--यद्द अचर लग्न 
हैं। मिथुन, कन्धा,. धनुः और मौनको चराचर 
अर्थात्‌ दिखभाव- लग्न कहते हैं । 

अचरज (दिं० ए०) आख्ये, तअज्जू ब। 

अचरम (सं० त्रि) न चरमः, नञ्‌-तत्‌। शेष नहीं, 
सध्य । अखौर नहीं, यानो दरमियान्‌। 


अचण्ड विलतान-मन्द्राज-प्रान्तोय तिनेवेज्नो जिलेको 


' ओविज्ञोपुत्र तद्दसौलका कसबा। इसमें कोई दो- 


तोन इजार मनुष्य रहते और पांच-छ: सोके लगभग |: 


घर होंगे। 


काया-कूदो नरौके वाम तटपर यु 
अवस्थित है । 


अचरित (सं° त्रि० ) १ अप्रचलित।. चालसे बाहर । 


२ न खाया गया। ३ जिसे किसीने स्पश न किया 
:हो। नुतन, नवौन। 
अचल (सं० पु०) न चलः, नजू-तत्‌।. १ पर्वत, 
-पाड़। २ दक्ष, पेड। ३ खूंटा-खूटो। , ( त्रि’) 
४ न चलनेवाला । ५ बना रहनेवाला । 
. अचला वसुधायां खादचल: शेलकोलयोः। ( मेदिनी ) - 


अचल--सूक्तिकर्णारृतमें लिखे गए एक प्राचीन कवि ।. 


२ आह्लिकदीपक और निर्णयदोपक नामक स्मातंग्र्य- 
“ रचयिता। ३ वत्सराजके पुत्र, जो शाङ्कायनाङ्किकके 
रचयिता थे । र्र 
अचलडपाध्याय--वाकावाट्‌ नामक संस्कृत वैयाकरण 
ग्रन्ध-रचयिता । 
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. अचल-दिष्‌-क्षिप ; ४-तत्‌ ॥. इन्द्र। 


कन्या, ६-तत्‌। पावतो, दक्षयज्ञमें देहको त्याग 
कर इन्होंने मेनकाके गभे और हिमालयके औरससे: 
जन्मग्रहण किया था । कृ र 
अचलकोला ( सं० स्त्रो० ) अचलाः कोला इव यस्याः । 
एथिवो, जुसौन । 
अचलजा ( सं० स्त्रो० ) अचल-जन-ड, ५-तत्‌ । अच- 
लात्‌ जायते। १ पवेतजाता, पार्वती । २ पर्वतजाता 
लतादि, पहाड़से पेदा वेलें वग्रह । 
अचलत्विष्‌ ( सं० पु० ) अचला खिरा लिट्‌ कान्ति- 
य॑स्य, बचुत्रो०ण । १ कोकिल, कोयल । २ स्थिर कान्ति- 
युक्त पदार्थ, वह चोज़ जिसको चमक टिकाऊ हो. 
अचलदेव--महारुद्रपद्धति-रचयिता । । 
अचलददिष्‌ (सं० पु०) अअचलेभ्यः पव तेभ्यः दवेष्टि; 
इन्होंने पवंतोंका 
पक्षच्छद्न किया था । | 
अचलछति (सं० स्त्रो?) छन्दोविशेष | : 'दिंगुणित-वपु- 
लघ्वभिरचलष्वतिरिह ।' अर्थात्‌ यह छन्द सोलह वर्णसे ग्रथित 
होता है, जिसके-.सकल हो वणे लघु रहते हैं । यथा,-- 
भजह सकल सियपति जु चहद सुख । 
अकथ कःहह जनि सुनर ! विमल मुख ॥ सम्पा० 
अचलनारौ ( सं० स्त्रो० ) अचलस्य हिमाचलस्य नारो, 
६-तत्‌। मेनका, हिमालयको स्त्रो । 
अचलपति (सं० पु०) अचंलानां पतिः, -६-तत्‌।' 
पातेडेति । उण्‌ ४१७ |. गिरिराज, चिसालय। | 
अचलभ्वाळ (सं० पु‘) जेनियोंके एकादश गणाधिप। 
( हेम० ३२) 
अचलमिअ-सिददान्तसंग्रद नामक स सकत ज्योतिगरन्य 
रचयिता । 
अचलराज ( सं० पु० ) अचलानां राजा, अच्‌ समासे 
घटौ । राजाह/सख्ब्व्च्‌। पा ५।४।१। हिमालय, जो सब 
पहाड़ोंका राजा है। 4 
पक लटक अस्सिया पहाड़कों 
हक । इसके ल भग्नावशेष पडा है, 
लिन वगळ न्दू आधिपत्य करते थे। अब । 
मस्तरप्राक्गण और भङ्गभित्तिके हो 


अचला--अचिर - 


अचला (सं स्त्रो० ) १ पृथिवो, जुमौन। २ मेनका, 
हिमालयको खी। ३ स्थिरा, गतिशक्तिविद्ोना। 
ठहरो हुई, न हिलने-डुलनेवालो । 

अचलाचार्य--ज्योतिविदुशद्रगर नामक संस्कृत ज्योति- 
ग्रेन्यप्रणेता । 

अचला सप्तमी ( सं० खो०) माघ सुदो सप्तमौ। 
इस तिथिको दान-पुण्य करनेका विधान है । 

अचवन (हिं पु०) १ आचमन, पूजाके समय 
किञ्चित्‌ जल सुखमें डाल शदिको सम्पादन करना । 
२ भोजनके बाद चाथ-सु इ धोना और कुल्ला करना । 


३ पौना। 

अचवना ( हिं० क्रि’) १ आचमन करना । २ कुल्ला 
करना । | 

अचवाई (हिं वि०) आचमन कराई हुई, साफ । 
घुलो-घुलाई । 

अचवाना (दिं० क्रिश) १ आचमन कराना । २ पिलाना | 


३ भोजनके बाद कुल्ला कराना । 
अचांचक (हिं० क्रि०-वि० ) एकाएक, विना जाने । 
अचाक, अचाका (ईिं० क्रि वि०) एकाएक, अकस्मात्‌ । 
अचान, अचानक (हि० क्रि०-वि० ) एकाएक, अकः 
स्मात्‌। क 
अचापल (सं० ह्वौ०) न चापलः। १ स्थिर, चपलता 
शून्य पदार्थ । ( चि० ) नास्ति चापलं यस्य, बइब्रो० । 
२ ठडरा हुआ, खिर । 
अचापल्य (स'० ह्वौ०) नज्‌-तत्‌ । १ स्थिरता, ठह- 
राव। (त्रिश) नास्ति चापल्य यस्य, बचुब्रो० । 
२ चापल्यशून्य, चुलबुला नहीं । 
अचार (फा० पु० ) १ खटाई, जो फल या तरकारोसे 
मसाला मिला सिकंमें डाल खशे को जातो है 
( हिं० पु० ) २ आचार, चाल-चलन। २ चिराँजोका 
पेड़ । 
` अचारज ( हिं० पु०) आचाय, सदा घरम कमकाण्ड 
करानेवाले पण्डित । 
अचाशे (द्विंश विश) १ आचारो, आचार करने 
वाला। २ रामानुज-सम्म्रदायके विशेष विधानोंको 


माननेवाला। (स्तरो) ३ एक किर अऑरमेकी खेंशई 0०४० छोड़ो! देर'ठचरनेठाला ( क्रि०-वि० ) २ के जल्द व न द र दद 
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अचाल ( हिं० पु०) न चलने या कम चलनेवाला! 
अचाह ( हिं« खो») चाहको अनुपस्थिति, प्रेमका 
अभाव। (वि०) जिसे किसो चोज.को चाइ न 
हो। इच्छाशून्ध। 

अचाहा (हिं० वि०) जिसकी चाइ. न हो। 


. अनिच्छित । 


श्रचाक्ञौ (हिं० वि० ) किसो चोज॒को चाह न करने 
वाला । निष्काम, निरोइ। 

अचिक्कण ( सं० त्रि’) न चिक्कणः | चितेः कणः कद्य। उण्‌ 
४१९५। १ रूक्ष, रूखा । अपरिष्कार, सेला । 

अचिकित्स्य ` ( सं० त्रिश) जिसकी चिकित्सा हो न. 
सके, असाध्य; दवा देनेके नाकाबिल, लादवा । 
अचित्‌ (सं० क्वौ०) वह द्रव्य जो चेतन न छो। 
जड़ पदार्थ। बेजान चौज्‌। 

अचित्त ( सं० त्रि’) नास्ति चित्तं यस्य, बहत्रो० । 
चेतनाशून्य, वेद्दोश । 

अचिन्त (हिं विश) जिसे कोई चिन्ता न हो. 
वेखटके । 

अचिन्तनोय ( सं° व्रि’ ) न-चिन्त-अनोयर्‌ शक्यां । 
चिन्तासे अगस्ण, खयाल करनेके नाकाबिल; जसे, 
ब्रह्म । 

अचिन्तित (सं° त्रिः) न चिन्तितः। अतकित, 
जिसकी चिन्ता को न गई हो; विना विचारा।' 

अचिन्त्य ( सं° त्रिशः) १ विचारसे बाहर, कल्पना- 
तीत। (घुः) २ अलङ्कार-विंशेष । इसमें अविलक्षण 
कारणसे विलक्षण काय और विलक्षण कारणसे 
अविलक्षण कार्यको उत्पत्ति होतो है। जेसे- 

वर्षा-ऋतु-आगमनसों नाचत चह दिशि मोर । 
परो विरइनो सेजपे करे करहतौ भोर ॥ सम्पा० 

यहां वषी-ऋृतु-आगमनके अविलचण कारणसे विरः 
दिनोको दुःख मिलनेका विलक्षण - काये उत्पन्न छ 
हुआ है । । 
अचिन्त्यात्मा (सं० पु०) वद आत्मा जिसका ध्यान 
न हो सके। परमेश्वर । से 
अचिर (सं० त्रि») न चिरम्‌। १ अल्पकालस् बायो, 
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अचिरत्विष्‌ (सः° स्रो) अचिरा अल्पकालस्थायिनो 

त्विट्‌ प्रभा यस्याः । चणप्रभा ; विद्य त्‌, बिजली । 

अचिरदुति ( सं० चि’) अचिरा अल्पकालस्थायिनी 
च्युतिः प्रभा यस्याः। विद्युत्‌, बिजलौ । 

अचिरप्रभा. (स ० स्वो० ) अचिरा क्षणकालस्थायिनो 
प्रभा यस्याः बइत्रौ० । क्षणप्रभा ; विद्युत्‌, बिजलो । 

अचिरभास्‌ (स° स्त्रो० ) अचिरा अल्पकालस्थायिनो 
भाः प्रभा यस्था:। १ विद्युत्‌, बिजलो। कमेधा० । 
२ अल्पकालस्थायिनो प्रभा, थोडौ देर ठहरनेवालो 
रोशनो। . | 

अचिररोचिस्‌ (स'० स्रोश) अचिरं रोचिः दोसिः 
यस्याः । १ विदा त्‌, बिजलो । कसंघा० । २ अल्पकालः 
स्थायिनो कान्ति, थोड़ी देर ठहरनेवालो चमक । 
अचिरस्य ( स'० अव्य° ) अल्पकालमें, थोड़ी देरमें ; 
अचिरात्‌, फौरन्‌ ; शीघ्र, जल्द । 

अचिरांश (स'° स्त्रो०) अचिराः क्षणस्यायिनः 
अंशवो यस्याः, बचुत्रो०। १ विद्युत्‌, बिजलो। 
कसंघा० । २ चणस्थायो किरण, थोडी देर रहनेवालो 
चमक । 

अचिरात्‌ (स० अव्य°) शोघ्र, जल्द; 
विलम्ब, झट-पट । | 

अचिराभा (स० स्रो?) अचिरा आभा यस्याः। 
विद्युत्‌, बिजलो । 

अचिराय ( स'० अव्य° ) शोघ्र, जल्द । 

अचिरेण ( स० अव्यः ) शोघ्र, जलूद । 
अचिवल--काश्मोरका एक बत्‌ जलोत्स। यह 
अचगान गांवके अत्यन्त सन्रिकट है। पहले यहां 
नतंको रहतो थीं। 

अचिशु (स ० त्रि’) अच्‌-गतौ-इष्णुच्‌। गमनशील, 
जानेवाल्ता। 

अचोता (हिंग विश) १ विना सोचा-समझा 
२ आकस्मिक । २ बेअन्दाज । 
अचोन-सुमात्रा-ददोपके उत्तर अंशका एक प्रतापशाली 
स्वाधोन राज्य। इस चपके समस्त राजाओंने एक- 
. एक कर इलाण्डवालॉकी अधीनताको खोकार किया 
है। अचोन राज्य अद्यापि स्वाधीन 


विना 


अचिरत्विष्‌-अचीन 


इसके अधिक काल खाधोन बने रहनेको सम्भावना 
अल्प हो है। इलाण्डवाले सम्प्रति इस राज्यको 
अधिकार करनेको विशेष चेष्टा कर रहे हैं। 

सुलतान सिकन्दर मुदाके राजत्वकालमें (सन्‌ १६०७- 
१६३७६०) यह राज्य अतिशय प्रबल हो गया था। 
नयाद्दोप, मलयके अन्तर्गत जोहर, पाङ, केटा 
एवं पेराक राज्यने भो इसको वश्यताको खीकार 
किया। यद राज्य आयतनमे कोई १६,४०० वर्ग 
मील है। लोकसंख्या कोई ३, २८,००० होगो। 
इस देशमें प्रचुर परिमाणसे चावल और सिचं उत्पन्न 
होता है। पूवकालमे यहां रेशमका खूब काम 
होता था, किन्तु आजकल इस व्यवसायकी अवस्था 
नितान्त अवनत हो गई है। | 

अचोन बाणिज्यका एक सुविख्यात बन्द्रगाइ 
है। सन्‌ १५८८ इ० में इलाण्डवाले पदहले यहां 
बाणिज्यार्थ आये थे। अंगरेजु-बणिकोंने सन्‌ १६०२ 
ई० में यहां पहले पदार्पण किया। फ्रान्सोसियोंने 
भो यहां व्यवसाय फेलनेको चेष्टा को थो; किन्तु 
देशोय बणिक्‌ बौच-बौच इस आशङ्कासे गड़बड़ मचा 
देते, कि पोछे सार्थको चति न होतो। इसलिये 
कोई भौ जाति विशेष सुविधा पा न संकी। यहां 
प्रचुर परिमाणसे खण उत्पन्न होता है । अचोनवासो 
मलयजातिको अपेक्षा दोघे और सुखो हैं। 

अचौन नगर इस राज्यको राजधानी है। यह 
एक चुट्र नदोपर समुद्रसे डेढ़ कोस दूर अवस्थित है । 
यासुरा नामक यहां एक आग्नेय-गिंरि है। यह 
पवत कोई ६००० फूट उच्च होगा। 

सन्‌ १७०० $० में अचोनराज्यको अपरिमित रूपसे 
ओऔद्वद्ि इई थो। कहते हैं, कि राजाके पास सर्वदा 
हो ००० हाथो रहते थे। अब भो इस देशमें बहुतसे 
हाथो हैं ; किन्तु हाथो पालनेको प्रथा प्रायः उठ गई 
है। अचोनवाले प्रथम खाधोन राजाके राजत्वकालकी 
अवधिमें हो इलाण्डवालोंके साथ यहांके- अधिवासि- 
योंका विवाद होने लगा और जबतक मलक्का 

दोपका पतन और इलाण्डवालोंके प्रतापका 


) "हि किन्तु: रहास उसःन्डुग्राऽ०न्षर्धर्तक यह विवाद. न सिंटा । 


अचोन--अच्छत्र 


~~ 


अचोनाधिपतिने मलक्का दौपको अधिकार करनेके 
लिये कमसे कस दश बार जङ्गी जह्दाजाँको प्रेरण 
किया था। सन्‌ १६१५ ३० में तात्कालिक राजा 
सिकन्दर मदाने ५०० जङ्गी जहाजों और ६०,००० 
सिपाहियोंको रवाना किया । उनमें १०० जद्दाज्‌ इतने 
बड़े थे, जितने बड़े. जहाज उस समय किसी युरो- 
पोय राजाके पास न रहे। इससे स्पष्ट मालूस 
होता है, कि अचोनाधिपति केसे धनो और प्रताप- 
झालो थे। सन्‌ १६४१ ई०में सिकन्द्र मुदाको रूत्युके 
बाद क्रमान्वयसे तीन स्त्रियोंने राजग्शासन किया। 
सन्‌ १६८८ ई० में अरबोंके एक दलने खजातिको 
राजा बनाया था । इसके बाद अचोनको अवनति होने 
लगो। सन्‌ १८१६ ६०में यवद्दोप इलाण्डको प्रत्यपेण 
किया जानेसे इड्नलण्डोय गवर्णमेण्टने अचोन पर 
अपने प्रसुत्वको अक्षय रखनेको चेष्टा को। सन्‌ 
१८१८ ई० को सन्धिमें यह नियम रखा गया-- 
कोई जाति अचीनमें रहने न पायेगो। सन्‌ १८२४ 
६० में जब दङ्गलण्डोय गवणमेण्टने इलाण्डके साथ 
कितने ही अधिकारोंका विनिमय किया, तब 
सुमात्रामे इङ्गलण्डका जो सकल अधिकार था, वद 
इलाण्डको दिया गया । सन्‌ १८७३ ३० में हलाण्डकै 
सैन्यदलने अचौन नगरपर आक्रमण किया । इसमें 
चलाण्डवाले सम्पूर्ण पराभूत हुए और उन्हे विस्तर 
ज्ञतिको उठाना पड़ा। किन्तु हलाण्डवालींने एकबारगो 
हो भग्नोत्साह न हो थोड़े दिनों बाद पुनर्वार 
युद्दको आरन्भ किया एव सन्‌ १८७४ इ०के जनवरो 
मासमें अचोन नगरको हाथमे ले लिया। 
अचक (हिं० वि) १ न चूकनेवाला, निश्चित। 
(करि ० वि०) २ विना चुके, बराबर । 
अचेत (स'० त्रि’) १ चेतनाशून्य, वेहोश । २ वेल्ल, 
निबुदि। ३ जड़, वेजान। ( क्वो० ) ४ वेजान चोज, 
जोवनशून्य पदार्थ । 
-अचेतन ( सं० त्रिः) नास्ति चेतना यस्य । चेतना- 
शून्य, ज्ञानशून्य । बेजान, वेअक्त । जो सकल पदाथ 
- इच्छानुसार कहीं नहीं जाते, देखते और सुनते 


नहीं और न सुख-दुखका ड 
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अचेतन कहते हैं। जेसे- चा, पर्वत इत्यादि! 
पौड़ादिवशतः ज्ञानशून्य हो जानेसे जव मनुष्य इच्छानु- 
सार बात नहीं करता और पूछनेपर बातका उत्तर 
नहीं देता, तब उसे भो अचेतन कडा जाता है! 
सूच्छां, सन्नगास, ज्वर, मलिष्क-प्रदाह, हमि प्रति शब्दोमे इसका विशेष 
विवरण देखो । 

अचेतस्‌ (सं० त्रि») न चित-असुन्‌ । सवंधातुभ्योऽसुन्‌। उण 
३१८८। नज्‌-तत्‌ । चेतनाशुन्ध, बेहोश । 

अचेतान (सं० त्रिश) न चित-शानच्‌, नञ्‌-तत्‌। 
चेतनाशुन्य, वेहोश । 

अचेलपरीसद्द ( हिं पु०) आगममें कथित वस्त्र 
पहनने ओर उनका दाष न देखनेका नियम । 

अचेष्ट (स ० त्रिश) नास्ति चेष्टा यस्य, बइत्रो० ।! 
१ निश्चेष्ट, चेष्टारहित ; विना कोशिश । २ ज्ञानशन्य, 
वेहोश । 

अचेष्टता (स'० स्वो०) अचेष्ट-तल्‌-टाप्‌। निखेष्टता, 
चेष्टाराहित्य । 

अचेतन्य (स'० त्रि०) नास्ति चेतन्यं यस्य । ज्ञानशू न्य, 
चेतनारद्दित । वेहोश । 

अचेन (हिं० पु० ) तकलोफ, दुःख, वेचेनो । 

अचेना (हि० पु०) चारा काटनेका लकड़ोवाला कुन्दा । 
यह जमोनमें गड़ा रहता और इसपर रखकर 
गंडाससे चारा काटा जाता है। पहुंटा। २ लकड़ी 
काटने और छोलनेका ठोहा । 

अचोट (हिं० विश) जिसके चोट न लगे, 
सुरक्षित । 

अचोना (हिं० पु०) १ आचमनो। २ पानो पोनेका 
पात्र, कटोरा । दु 

अच्छ ( स० अव्य०) न च्छाति इष्टिम्‌, छो-क। 
१ अभिसुखमें, सम्मुखमें । रूबरू, सामने। ( त्रि० ) 
न च्छति, छो-क; २ खच्छ, निर्मल; साफ, वेमेल। 
(पु०) ३ स्फटिक। ४ भालू। ५ अचि, आंख। 
६ अक्षयकुमार । ७ रुद्राच । 

अच्छ त्‌--भचत देखो । 


अच्छत्र ( स'° त्रि’) छदि-रक्‌ {छत्र । नास्ति छत्र 


“'ळाजशासलं:,यच.॥-जिस स्थलमें राजच्छत न होय 
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अराजक, बेहुकूमत ; जहां किसी बादशाइका हकम 
न साना जाये । 

अच्छन्द्स (स॑० त्रिः) चदि-असुन्‌ छन्दस । 
चन्दरादेय छः । उण्‌ ४।२१८। नास्ति छन्द वेदो यस्य । 
१ अनुपनोत। २ वेदाधग्रयनशून्य । ३ नास्ति छन्द: परि- 
मितमात्रा्षरादिवाक्यानिः यत्न पद्य नहों, गद्यका ; 
नजूम नहीं, नसका। ४ अभिप्रायशून्ध, बेमतलब ; 
ऊटपरांग । 

अच्छभल्ल, अच्छोभल्ल (स० पु० ) अच्छं आभिमुख्येन 
भज्ञति इन्ति। अच्छ-भल्-ञअच्‌। भल्लक) भाल; 
रोक । 

आअच्छर--अचर देखो। 

अच्छरा (स'°० अप्सरा ) असरा देखो। 

अच्छा (स'° स्त्रो ) अं विष्णु छाति। श्च।पा 
६१७१ विष्णुका आच्छादन निर्मला । 

अच्छा ( हिं वि) १ उत्तम, भला। २ बढ़िया, 


उम्‌दा। २ रोगरहित, तनढुरुस्त; भला-चङ्गा। 
(पु०) ४ भला आदसो । ४ बड़ा बूढ़ा। (क्रि०-वि०) 
६ भलो भांति, खूब । 


अच्छाई  ( हिं० स्त्रो० ) भलाई, उत्तमता। 

अच्छापन (हिं० पु० ) भलाई, अच्छाई । 
अच्छावाक (स० पु० ) अच्छ-वच-घञ्‌। अच्छं 
निमलं वक्तोति। सोमयागमें होताका सहकारी 
ऋतिक । 

अच्छावाकसामन्‌ (स० क्वी०) अच्छावाकेन गेयं 
साम । सोमयागमें होताके सहकारो ऋत्विक्‌ दारा 
गेय सामवेदके व मन्त्र जो होताका सद्दकारो 
ऋत्विक्‌ विधिपूवेक गाता है। इसका दूसरा नाम 
उद्दंशोय है। 

अच्छावाकीय (स क्वो०) अच्छावाकस्य ऋत्विंग्‌- 
भंदस्थ कमं भावों वा। अच्छावाक नामक ऋत्विकका 
कमादि। 

अच्छा-वच्छा-भरष्छा देखो । 

अच्छिद्र ( सं० त्रि») छिद्‌-रक्‌ छिद्रम्‌। सायि-वखि 


अच्छन्दस--अच्छोदा 


सिघि-शभिभ्यो रक्‌। उण्‌ २।१३। नास्ति ङ्ट्र्स्‌ | 'खवलनं 
अडून्होनता रन्धु वा यत्र, बहत्रो० । १ रन्धृशून्ध, 
विना छेदका। २ दोषशून्य, बेऐब। २ चङ्गहोनता- 
रहित, जिसका कोई अजो बिगड़ा न हो । ४ भ्वान्ति- 
रहित, भूलसे बाहर । खादयागादिक्रियाके बाद. 
इस तरह उच्चारण करना होता है-- 
“च्छिद्रं पूजने मम तत्‌सदमच्छिद्रमस्तु' । 

अर्थात्‌ पूजादि क्रियामें यदि कोई त्रुटि रह गई हो, 
तो उसका दोष दूर हो जाये। 

अच्छिद्रावधारण (सं० क्वो० ) अच्छिद्र-अव-ष्ट-णिच्‌ः 
ल्यूट। यागादि क्रियासम्पन्नतया 'भच्छिद्रमस्त इत्यव- 
घारणवाक्यम्‌। १ यागादिका अच्छिद्रावधारण 
वाक्य । २ कार्यको निष्पत्ति। 

अच्छिन्न (स'० त्रिश) न-छिदु-क्ष कर्मणि, नञ्‌-तत्‌। 
रदाभ्यान्रिष्ठाती न: पूदेख च द:। पा ८।२।४२। १ छिन्न नहीं, 
छेदनभिन्न ; न टूटा हआा। २ समग्र, पूरा । 

अच्छिन्नपत्र (स ० पु०) न छिन्नानि खण्डितानि पत्राणि 
यस्य, बइत्रो० । १ शाखोट धक्ष, सिद्दोरा । (क्को०). 
कसंघा० । २ छित्रपत्र नहीं, समूचे पत्तांका पेड़ । 

अच्छप्ता (हिं० सत्री) अक्ष॒प्ता, जेन-सम्मदायको. 
देवोविशेष । 

अच्छेद्य ( स'० त्रि० ) न छेत्तुमडेति, छिद अहं अथं. 
कर्मणि यत्‌। जो छेदन किया न जाये । जिसे छेद 
न सक । 

अच्छेदिक (स'० चि" ) न-छेद-ठक्‌। छेदादिम्यो निलस्‌। . 
पा ५१६५ न छुट नित्यमइंति। छेदन करनेके योग्य 
नहीं । छेदनेके नाकाबिल। 

अच्छोत (हिंग विश) १ पूर्ण, पूरा । २ अधिक, 
ज्यादा । २ बइल, बहुत । 

अच्छोद (स० ह्ोो०) अच्छ' निर्मलं उदकं यस्य ।. 
उदकखोद; संचायाम्‌ । पा ९।२।५७। संच्चायामुत्तरपद्ख उदकशब्दसख 
उदादेशो भवतौति बन्नव्यम्‌। ( कालायन।) क्लास पर्वतका 


एक सरोवर। कादस्वरोमें इस सरोवरका विषय 
उल्लिखित है । 


बच्चि-शकि-चिपि-क्ञदि-रुपि--दपि--हपि-वन्‍्दा न्दि-िति | अच्छोदा (स'° खो”) अच्छोद्सरोवरसे निर्गता नदी 


मुदि-खिदि-छिदि-भिदि-मन्दि-चन्दि-दहि-दसि-दब्ि 
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अच्छोद--अछन 


. अच्छोद्य : (8० अव्य०.) अच्छवद-क्यप्‌ । चच्छ गब 
` अदेषु । या २०६९.१. अच्छ वदतोति। सम्मुखमें कहकर, 
' सामने बोलकर। . 
आच्छोडिनो--पचौिणी देखो ।. 
अच्यूत (स०पु०) नञ्यूतः न च्यवते न च्यविष्यते 
वा। नऱच्यू-क कालसामान्धे। नञ्‌-तत्‌। १ जिसका 
नः कसी क्षय. हुआ, न होता और न होगा; सना- 
तन ब्रह्म, इश्बर । २छष्ण। ३ विष्णु। ४ जेनियांके 
. देवताविशेष। ५ द्वादश ` सर्गयुक्त काव्यविशेष। 
& अद त प्रभुके कनिष्ठतस सन्तान । ( त्रिश ) ७ स्थिर, 
ठहरा हुआ। ८ अस्त्र, लगा हझा। ८ क्षरणशुन्य, 
_ लाजवाल; नाश न दोनेवाला । 
अच्युत - इस नामके अनेक स स्कृत-ग्रन्यकार हो गए 
हैं। निम्नलिखित स स्कतग्रन्य अच्युतनामधेय विभिन्न 
व्यक्तियोके बनाए है, १ छाप्णशतक। २ गुरुवर 
. प्राथंना-पद्चरत्नस्तोत्र । ३ भागीरथोचम्पू। ४ रमाला 
नामक ज्योतिग्रैन्य । ५ दायभागटोका । ६ वेदान्तास्टत- 
निद्र्चषकटीका ।. ७.भाखतोकरणटोका । 
अच्युतकुल (स० ह्लो० ) वेष्णवोंका कुल 
गोत्र । 
अच्युत कछष्णानन्द-छान्‍्दोग्योपनिषद्धिवरण और एका- 
- दशोमादात्मके रचयिता । 
अच्युत कष्णानन्द-तीर्थ-खयंप्रकाशानन्दतीर्थ सरखतो- 
क्षे शिष्य । इन्होंने छष्णालङ्कार नामक शास्त्रसिद्दान्त- 
- लेशस ग्रहको टोका बनाई थो । 
अच्यूतगोत्र (स० क्वो०) वैष्णवाँका गोत्र या कुल । 
अच्युतचक्रवतो- हरिदास तर्काचार्यके पुत्र, दारलताके 
टोकाकार। 
अच्युतपति-मधुसूदनाश्रमके शिष्य, जिन्होंने .सोता- 
` रासाष्टकस्तोत्र बनाया था । 
अच्युत-मध्यम (स. पु०) विक्तखर-विशेष । 
अच्युत रघुनाथ भूपाल--रामायणसारस ग्रह-रचयिता । 
अच्युत वेद्य-रसस'ग्रहसिदान्तनामक 
: रचयिता। इनके पिताका 
पितामदका नाम महादेव था । 


अच्य,त-षड्ज ( स॒ ० पु० ) हिक्तखरु विशेष उ.ना ब हिं* इ) 
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वेद्यक-ग्रन्यके 
धरणोगोणिग और 


रप 


अच्युताग्रज ( स॑° पु०) अच्युतस्य कप्णस्य अग्रजः। 
६-तत्‌। १ बलराम। वसुदेवके ओऔरस और 
देवकीके गर्भसे चरोक्कष्णके जन्म-कालमें बलदेव पडले 


- : प्रसूत हुए थे, इसोसे इनका नाम अच्युताग्रज पड़ा। 


२ इन्द्र । कश्यपके औरस और -अदितिके गर्भसे आगे 
इन्ट्रने जन्मग्रहण किया था, पोळे भगवान्‌ प्रसूत 
हुए; इसोसे इन्द्रको अच्युताग्रज और भगवान्‌को 
उपेन्द्र कहते हैं । 
अच्युताङ्कज (स० पु० ) अच्युतस्य अङ्गात्‌ जायते, 
जन-ड । छष्णके पुत्र, कामदेव । 
अच्युतात्मज (स० पु० ) अच्युतस्य आत्मनः जायते, 
जन-ड । .कष्णके पुत्र, कामदेव । यह छष्णके औरस 
ओर रुक्मिणोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
अच्युतानन्द ( सं० क्लो० ) सनातन ब्रह्म । परमेशर। 
अच्युतानुजा (स'° ख्रोश) अच्युतस्य च क्कष्णस्य 
अनुजा । भगवतो । क्कष्णके जन्म-दिन भगवतोने 
नन्दालयमें जन्म लिया था, इसलिये यद्द अच.तातुजा 
कद्दलातो हैं। 
अच्युतावास ( स० पु० ) अच्युतेन उष्यते अत्र 
आ-वस-घञ_ अधिकरणे; वहुत्रोः। अश्लहच, 
पोपलका पेड़ । > 
अच्युतायम--चिदानन्दाचम या परमानन्दा्मके 
शिष्य। इन्होंने रामनाममाझाव्मा, रामार्चनचन्द्रिका, 
विज्वेश्बरीपद्दति, स न्यासध्मसंग्रद्च प्रति सस्त 
ग्रन्थ बनाये थे । 
अच्यूति (स ख्रोश) न्यू हिन्‌, नन-तत्‌। 
१ चरणाभाव, कायममुकामो। ( त्रि’ ) २ विच्युति- 
शून्य, लाजवाल । 
अछक (हिं०वि० ) न छका हुआ, बुसुचित । 
अछकना ( हिं० क्रि०) भूखे रहना, डटकर न 
खाना । 


सिवा ; अतिरिक्त, भिन्न । २ पोछे, बाद । 


अकछताना-पछताना ( हिं" क्रि० 2 पद्ात्ताप करना, 


` अफसोस करना । 


अछत (दिं क्रि०-वि० ) १ आगे, रूबरू । २ अलावा, 


१ अधिक समय, समा वंशा. 
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(क्रिश वि’) २ क्रमशः, अहिस्ता-अहिस्ता शोप 
नहों, धोरे-धोरे। 


अछना ( हिं० क्रिश) होना, रहना । 


अछनेरा-युत्ताप्रदेशके आगरा जि.लेका एक कसबा । 


यह रेलॉका जझशन-ेशन है । 
अकछूप (हिं० वि०) न छिपनेवाला, जाहिर । 
अछम्मो .( हिं पु० ) आय, तअज्जू ब । 
अछय--अच्य देखो । 
अकछयकुसार---अचकुमार देखो । 
अकरा, अळरो--असरा देखो । 
अछरोटो (हिं० खो») वर्णमाला, इरूफे तइच्जो। 
अछल ( हिं० वि०) निश्चल, लाफरिब ; जो कपटी 
नहो। 9 
'अछवाना ( हिं० क्रिश.) सजाना, बनाना । ` 
अछवानो (स'० खो०) प्रसूता स्त्रियोंको दिया जाने- 
वाला पाकविशेष। यद घुतमें परिपक्क किया जाता 
और इसमें सेवा, अजवाइन, सोंठ आदि कई 


दवायें पडतो हैं। 

अछाम. ( हिं० वि०) १ स्थूल, सोटा। २ बलवान्‌, 
मज़बूत । 

अछियार (हिं० पु०) सुख गोटवालो गजोको 

, साड़ी । 


अछो (हिं० खो०) आलहच्ष, आलका दरखूत्‌ या पेड़। 

अछूत, अछूता (हिं० वि० ) १ सर न किया हुआ, 
न छुआ गया । २ काममें न लाया गया, नवीन । 

अछेट्‌, अछेद्य--भच्छ द देखो । 

अछेव--भब्छिद्र देखो । 

अकछेह--अच्छ दा देखो! 

अछोप (हिं वि० ) १ नग्न, नङ्गा । २ तुच्छ, छोटा । 
अछोभ, अक्लोइ, चक्लोहो- श्रचोम देखो। | 

अजू-चेपण, गति। भा०-प०, सक० सेंट्‌। 
अज्‌--दौसि (अजि, इदित*) चु०-ड० अक० धातु सेट्‌। 

अज (सं० पु) न जायते, न-जन-ड, नज्‌-तत्‌। 
अन्येष्वपि इश्मते। पा २।२१०१। १ जिसका जन्म नहो 
ईश्वर! २जोव। ३ ब्रह्मा। ४ विष्णु। ५ शिव। 
६ चन्द्र । ७ कामदेव । ८ अयोध्याके 


अछना--अज 


* राजा जो रघुके पुत्र और रामचन्द्रके पितामह थे; 
इनको स्त्रोका नाम इन्दुमतो था, जिनके गर्भसे दशरथ 


उत्पन्न हुए थे। ९ ऋषिषिशेष। १० बकरा। 
११ मेंढा। १२ सोनामाखो धातु। १३ अजन्मा। 
१४ नेता । (खो०) अजा--१ सत्त-रजस्तमोगुणात्मिका 
प्रकति । २ बकरी । ३ ओषधि-विशेष, काकड़ासींगो । 

अज यानो बकरा चतुष्पद जन्तु है । इसका सर्वाङ्ग 
लोमसे आहत है। किसो-किसो जातिवाले बकरेको 
देहपर कोमल ओर रेशम जसे चिकण ओर किसो- 
किसोके बाल जेसे मोठे लोम होते हें। बकरेके 
दो सङ्ग रहते, पूछ छोटो होतो ; पागुर करते समय 
भुक्तद्रव्य जब सुखमें पेटसे निकलता, तब हड़ात्‌' 
करके सामान्य एक शब्द उठता हे। बकरेके बत्तोस 
दांत होते हें । इनमें बोस नोचे और बारह ऊपर 
रहते हैं। नोचेके बोस दांतोंमें दोनो जबडोंके बारह 
दांतोंसे खादाट्रव्यको बकरा चबाता ओर सामनेवाले 
आठ दांतोंसे णादि उखाड़ता है। ऊपरवाले दोनो 
जबडोंमें केवल खाद्यद्रव्यके चबानेके लिये बारह दांत 
लगे हैं। भूमिष्ठ होनेसे पोछे बकरेवाले शिशके 
केवल छः जबड़ेके दांत रह जाते हैं। सामनेके 
दांत इकोस दिनमें निकल आते हैं। एक वर्ष या 
पन्द्रह सहोने बाद सामनेके दो दांत ट्ट जाते; 
फिर नये दांत निकलते हैं। दो -अथवा ढ़ाई वर्षकै 
वयःक्रममें सामनेके और दो दांत गिर पड़ते, साढ़े 
तोन वर्षमें फिर दो दांत गिरते ; बाको दो साढे चार 
वर्षमें गिर जाते हैं। अतएव पांच वर्षतक दांत 
देखकर बकरेका वयःक्रम निश्चित किया जा सकता 
है। लोग कहते हैं, कि बकरा तेरह वर्ष जीता है। 

बकरेका वयःक्रम सात मास होनेसे सन्तानो- 
त्पादनको शक्ति उत्पन्न चो जाती है; बकरोका 
बयस एक बष ोनेसे गर्भधारणका काल उपस्थित 
होता है। किन्तु दोनोका वयःक्रम कुछ और परिपक्क 
चोनेसे शावक खूब इष्टपुट्ट और बलिष्ट इुआ करते 
हैं। छः सहने पोछे बकरोके सन्तान 
होतो है और प्रायः दो, कहीं तौन-चार तक 


CC-0 एके सूअवंशीय Na (“वचे हो. जाह बकरोके दोसे अधिक सन्तान 
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होनेपर दुग्धामावके कारण वह सबल नहीं होने 
पातीं। अधिक सन्तान होने पर कई जगद 
"एकाध बच्चा मर जाता है। बकरोका दूध सदजमें 
परिपाक होता, जिसके कारण रुग्णव्यक्तिको बहुत 
है सुपष्य और लाभदायक है ; विशेषतः. कासरोगोके 
पक्षे यह बहुत हितकर है। वेद्यक ग्रन्यींके 
-सतसे बकरोका दूध मधुर, शोतल और धारक होता 
है। इसे पोनेसे चुधाको हदि होतो, रक्तपित्त 
और चयकास नष्ट हो जाता है। बकरौ कटु और 
'तिक्त द्रव्य खातो और सदा घूमतो फिरतो है। इस- 
लिये इसके दुग्ध-सेवनसे सकल दोष नष्ट होते हैं। 
-प्रसवसे दश दिन पोळे बकरौका दूध पौनेको व्यवस्था 
.लिखो है-- ' 
“अजागावोमहिष्यय ब्राह्मणौ च प्रसूतिका । 
गर्ध्यन्त दिवसेरेव दशभिर्नाव संशयः ॥ (स्मृति ) 
कितनी डी बकरियोंके गलमें स्तन जेसा मांस- 
पिण्ड निकल आता है। यद स्तन निरर्थक है, 
“इसमें दूध नहों होता । इसोसे नोतिशास्रकारोंने एक 
-उपसा देकर निर्गुण पुरुषको इस तरह निन्दा कौ है-- 
“पर्मार्दकाममोचाणां यसरैकोऽपि न विदयते । 
अजागलस्तनखेव तख जन्म निरथंकम्‌ ॥” 
धर्म, अर्थ, काम और मोच- दस चतुर्वेगेमँ जिसके 
एक सी नहों, उस व्यक्तिका जन्म बकरोके गलेवाले 
स्तनको तरह निरेक है । 
बकरीके खुरका अग्रभाग नुकोला और तोखा | 
इसलिये थोड़ौसो सुविधा पानसे उच्च प्राचोर और 
दुगम पर्वतके ऊपर यह चढ़ सकतो है। देवात्‌ 
कसी उच्च स्थानसे पेर फिसल पड़नेपर यह भूसिको 
ओर मस्तक झुका देतो है, इसोसे समस्त भार शङ्के 
-ऊपर पड़ता और भूमिपर गिरनेसे इसके शरौरमें 
अधिक आघात नहों लगता। कोई-कोई इतर 
जाति, लोगोंके दरवाजे बकरौ और बन्दर नचाते 
“घूमा करते हैं। बकरोके खुरका अग्रभाग नुकोला 
होनेसे यह उनके चारो पेर एक हो जगद जमा एक 
साधारण छड़ोके ऊपर इसे खड़ा कर सकते हैं। 


.दिमालय प्रदेशके लोग तिब्बत देशके साथ, बाणिज्य 
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करते हैं। पथ दुर्गम है। पवेतके ऊपर सङ्घौण 


स्थान होकर कभो चढ़ना और कभो उतरना पड़ता 


है। उस जगह दूसरा कोई पछ यातायात कर 
नहों सकता। इसीसे सूटानवासो बकरोको पोठपर 
पण्सद्रव्य लादकर अनायास हो उस दुर्गमपथसे 
गमनागमन करते हं । 2: 
बकरियां प्रायः सकल प्रकार उद्दिद्‌ खातो हैं। 
इनका अखाद्य कुछ भो देख नहों पड़ता। 
वाँटीला पेड़ चबाते भो इन्हें कोई कष्ट नहीं। किन्तु 
नवीन मञ्जरो और नूतन ळणपर हो इनको कुछ 
अधिक रुचि होतो है। यह प्रायः जल नहीं पोतों। 
शरोरमें जल लंगनेसे भो इन्हें अतिशय कष्ट मालूम 
होता है, इसोसे यहद धष्टिके समय घरसे बाहर नहीं 
निकलती । शरोरमें अधिक जलस्पर्श होनेसे कभो- 
कभी इनके एक प्रकार रोग उत्पन्न हो जाता है। 
इस रोगसे सर्वाङ्के लोम झर पड़ते हैं। ग्टद्पालित 
बकरियां कितनो हो निरोह होतो, किन्तु बड़े-बड़े 
सस्त बकरे बत उपद्रव करते हैं। स्त्रियों और 
बालक-बालिकाओंको इनको ठोकर खा धराशायो 
होना पड़ता है। हाथमें खाद्य द्रव्य देखते चो यह 
छीनकर खा जाते हैं। मेंढ़ेके साथ लड़ाई छोनेसे 
बकरा प्रायः जयो होता है। फिर भो, दोषको 
बात यहो है, कि ठोकर मारते समय मेंढा शिर 
नोचेको सुका छूटा चला आता, किन्तु बकरा शिर 
उठा. ठोकर मारता है। इसोसे सावधान न हो 
सकते मेंढेको ठोकर वकरेकी छातो या इसके 
पेटमें लगती है। बकरियां खेलते समय परस्पर 
मारपीट मचातो ₹ैं। सामनेके दोनो पेर उठा, 
गर्दन और शिर कुछ वक्र बना वच्च ऐसा भाव 
दिखातो हैं, मानो उसो ठोकरंमें ब्रह्माण्ड फटकर दो 
ट्कड़े हो जायेगा। किन्तु इनका आडम्बर मात्र 
सार है, आघात करते समय दोनो केवल अन्न-शङ्गपर 
इलकी ठोकर लगातो हैं। इसोसे उद्दट कवियोंने 
कहा है-- क क 
“अजायुद्धो ऋषियाह प्रभाते मेघडब्बरे। 

१ कलह चेव वद्वारग्ये लघक्रिया ॥” 
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बड़े-बड़े बकरों और बकरियोंके सींगमें एक 
` प्रकार कोट उत्पन्न होता है। बकरेके अन्त और 
` « पित्तकोषमें एक ` प्रकारकी शिला भौ उत्पन्न 
“होती है। यह शिला अत्यन्त विषन्न है, इसोसे 
“पूर्वकालके लोग इसे औषधाथ नाना रोगोंमें व्यवहार 
करते थे। इस देशमें बकरेके चमड़ेसे ढोलक, तबला 
बायाँ प्रतिः वाद्ययन्त्र मढ जाते हैं, इसके सिवा 
इससे कोई दूसरा बड़ा काम नहीं निकलता । इतर 
“लोग जलद उतारे गये बकरेके . चमड़ेको जलाकर 
“खा डालते हैं। साधारण बकरेके बालका चित्रकार 
कलंस बनाते हैं। बकरे उच्चस्थानपर सोना. पसन्द 
“करते हैं। इसोसे वह प्रायः भग्न प्राचौरपर सोते हैं। 
` कितने हो लोग इस वातको कुलक्षण समभत हैं। 
वह कहते हैं, कि बकरा किसोकी लक्ष्मोश्रो देख 
“नहीं सकता। इसको यहो प्रार्थना है, कि. ग्टहस्थका 
घर टूट जाये और! यह उसके ऊपर सुखसे सोये । 
~ बकरेकौ लेंडी सड़ाकर रखनेसे बाग और शस्य- 
` चेत्रके लिये बढ़िया खाद होतो है। यद. गोबरकी 


' बनिस्बत अनेकांशमे उत्कष्ट है; किन्तु कृषकोंके 


मतसे भेंड़को लंडोमं ओर भो अधिक तेज रहता है। 
वैद्य किसो-किसो रोगके सुध्ियोगमें बकरेको लेंडो 
देते हैं। फोड़ा शौघ्रन पकनेसे बकरेको लेंडो गर्म- 
कर वेदना-स्थलपर प्रलेप देना पड़ता है। पाश्शुल- 
में बकरेको लेंडो, हींग, अदरक, .आतप चावल और 
असगंधका बकला एकमे पोसकर गर्म करे। - थोड़ा 
उबाल आ जानेसे यह औषध वेदना-स्थलपर लगाते 
“हो पोड़ा घट जातो है.। .पचाघात रोगमें बकरेकी 
लंडो पानोमें पकाकर इससे अवशाङ्क मलनेपर थोडा 
उपकार होता है। क्त्रिम खण प्रस्तुत कारनेके 
लिये घोड़े और बकरेको विष्ठासे. पारा मारना 
पड़ता है।. खण खो, धोबो या रजक बकरे और 
सेड़को लंडोसे कपड़े घोते हैं। इससे कितना हो 
मल छूट जाता हैं। एकांतरा .या ऐकादिक ज्वर 
आनेसे अज्ञ लोग शनिवार किंवा मङ्गलवारको शेष- 
रात्तिमें बकरेको रस्स चुरा तिराइमें इसपर सूत्रत्याग 
करते हैं। किसीके मतसे, बकरेका 


इसके गतेमें सूत्रत्याग करनेसे भौतिक ज्वरंका उप-. 
शस हो जाता हे । 
यौवनकाल उपस्थित छोनेपर बकरेके शरोरसे 
बड़े ज़ोरमें बदबू निकलने लगतो है । कितनों होका- 
अनुमान है, कि बकरेका कोष हो इस बदवूका प्रधान 


. स्थान है। वेद्यॉके सतसे इस तरहके बदबुदार' 
: बकरेका सदा पास रखना कासरोगको शान्त करता 
` है। खस्सौ या बकरोके शरोरमें यह बदबू नहीं 


होती । . अन्यान्ध सकल प्राणियोंके सध्यमें बकरा हो 


- अधिक नपुःसक होता है। इसका प्रधान कारण 
' अयोग्य मिलन है । जहां यच्च दोष नहीं, वहां अधिक 


नपुंसक बकरे नहीं -उत्पन्न होते ।  नघु'सक बकरेका 
मांस औषधमें काम आता है। इंसको तरह बकरा 
भो सहजमें हो अज्ञान किया जाता है। पोठके 
बल लिटाकर इंसकी आंखके पास एक लकड़ो 


` घुमानेसे सांस एकबारगो हो रुक जातो और वह मुग्ध 


हो जाता है, फिर उठकर नहीं भागता । - एक करवट 
लिटा और आंखें बन्द कर देनेपर फिर बकरेसे भो 
उठा नहीं जाता। 
पूवेकालसे भारतवर्षमें सभौ लोग विशेष आदरः 
पूवेक अजमांसको भोजन करते आये हैं। घुरोचितः 
को अजपञ्चौट्न देनेसे यजमान स्वर्गलाभ . करते हैं। 
आजकल जेसे ग्टहमें बन्धु-बान्धव आनेसे इस तरह 
तरइको तरकारौ मंगाते और पूरौ-कचोड़ी बनवाते 
» वसे हो पूर्वकालके .क्रषि-तपखौ और ब्राह्मण 
किसोके घर पहुचनेपर ग्टस्थ तत्क्षणात्‌ एक बकरा 
काट उन अभ्यागत व्यक्तियोंको भोजन कराते थे। 
उत्तर-चरितके चतुथाइःमे लिखा है-- 


““ससांसं मधुपक उत्यासाये वइसन्धमानाः ग्रोवियायाभ्यागताथ वत्सतरों 


' महोच' वा महाजं वा निर्वपन्ति रूहमेधिन इति डि धर्मसूत्रकाराः 


समामनन्ति ।” 


यह वेदविधि सम्मत है, कि स्नातकोंकी अभ्यर्थना- 
के लिये समांस मसुपक देना कर्तव्य हे ।. ग्टहख 
व्यक्ति बकरेको मारकर अभ्यागत ब्राह्मणोंको भोजन 
कराय । घमशाखकार इस विधिका. आदर करते 
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“प्राय: इस अजमांस इन कई प्रकारोंसे रन्धन 
कर खाते हैं-१ साधारण शोरबा, २ कलिया, 
` -३कोरमा, ४ पोलाव, ५ कबाब, ६ भुना इच्या, 
` ७बड़ाया पेठा। बच्चे बकरेका मांस खानेमें सबसे 
अच्छा बताया गया है । 

आजकल बकरा, मेंढा और भैंसा, यहो तोन जन्तु 
देवताके निकट बलि दिये. जाते हें । दूसरे जन्तु 
अधिक बलि नहीं चढाए जाते । फिर कभी किसो- 
किसी स्थानमें सुगी, कबूतर और शूकरको भो बलि 
दी जाती है। किन्तु बकरेकी बलि हो अधिक 
प्रचलित है। जिस बकरेके सोंग निकल आए हों, 
जिसके शरौरमे कहीं चत न हो और पहले जिसे 
अृगालादि किसो पशने काटा भौ न हो, वद्दो वकरा 
बलिके योग्य होता है । भविष्यपुराणमें लिखा है 


“द्रज्ञानां सहिषाणाञ्च भेषाणाञ्च तथाविधात्‌ । 
प्रीणयेत्‌ विधिवद गां भांसशोणिततपंणेः॥ 
दुभाया दशनं पुण्य' दशनादभिवन्दनं । 
वन्द्नात्‌ सेन येष स्पर्शनादभिपूजञनं ॥ 
पूजनात्‌ पनं शें खपनात्तपंणं सृतम्‌ । 
तपणान्मांसदानन्तु महिषाजनिपातनं ॥” 


बकरे, मेढे और सेंसेके शोणितमांससे | 
- विधिपूर्वक तुष्ट करे। दुर्गाके दर्शन करनेसे हो पण्य 
होता है। किन्तु दर्शनको अपेक्षा वन्दनादि दारा 
और भो अधिक पुण्य होता है। फिर, वन्दनादि- 
कौ अपेचा दुर्गाको सर्ग करनेसे फल अधिक है। 
स्पर्शको देखते पूजामँ अधिक पुण्य है। फिर पूजा- 
कौ अपेक्षा देवीको स्नान करानेसे और भो फल- 
लाभ होता है। खान करानेको अपेक्षा तपण 
अधिक सष्ठ है। फिर जिस पूजामें मांसदानक लिये 
सैंसे और बकरेको बलि दो जातो है, उसका फल 
सबसे अधिक है। .. 
किन्तु देवोको रुचि बकरेके मांसपर दौ अधिक 

` रहती है-- 
“अजस्थ दशवर्षाणि रुधिरेण सुतर्पिता।” 


- बकरेके रक्तसे तर्पण करनेपर वच्च देवी दश 
. वत्सर प्रीत रहतो है 1० इसे एलंस्करक। असे 
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पुस्थलाभकौ आशामें अनेक हिन्दू तालो बजाते 
और नाचते-नाचते जोवदिंसा करते हैं, जिसमें उन्हें 
कुछ भौ सनःकष्ट नहीं होता। बकरा मारते समय 
यदि दो हाथ चलानें पड़ें या कटा हुआ सुर 
दैवात्‌ बोल उठे, तो ससूहमैँ विपद्‌ पड़नेको सम्भावना 
हो जातो है। - 
दो हाथोंमें बकरा कटनेसे, उलटा डुझा' कच्दाता 
है। बकास यही विश्वास है, कि दो दाथोमें बकरा 
कटनेसे पूजा अङ्गदोन हो जातो और इसलिये देवता 
बलिको ग्रद्चण नहीं करता । बकरेके उलटा होनेसे 
रचस्थके घरमें कोई विन्न पड़ता है, इसलिये उस 
उलटे बकरेके मांससे होम करना होता है। होम 
कारनेसे सकल दोषको शान्ति हो जातो है। 
बलि देखो । ; 
अज जाति साधारणतः नौ प्रकारको होतो है। 
जैसे--१ जङ्गलो, २ सामान्य ग्यदपालित, २ मालः 
ठेकी, ४ सोरियाकौ, ५ अङ्गोराकी, ६ कश्मोरो, 
७ न्युबियाकौ, ८ नेपालो, और ८ गिनिदेशवालो । 
बन वकरा--मध्य-एशियाके दिमालय और ककैंसस्‌ 
पर्वत प्रदेशमें वास करता है। इस जातीय बकरेको. 


गर्दन छोटो, सींग बड़े चौर पोठ ठेढ़ो चोतो है । 
स्वाङ्ग धूसरवर्णं लोमसे आहत, समस्त पोठको 
रौढ़पर एक कालो रेखा, पूछ छोटी और पेट दाढ़ी 
भूरो होतो हे । 

सामान्य ग्टहपालित बकरा--हमारे देशमें दो प्रकारका 
देख पड़ता है। प्रथम, नाना वणका खर्वाकार 
बकरा। दितोय,-रास बकरा। वझ्देगादिका 
खर्वाकार बकरा प्रायः काले, सादे और मटमेले _ 
रङ्गका होता है। प्रधानतः वह काले रङ्ककाहो 
एधि देखनेमे, आता है। इनमें कोई बकरो 
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छोटो, शरोरपर छुदरक्षद्र लोम, अधिक दूध 
न देनेवाली होती ; किन्तु उसका मांस कोमल और 
सुखाद्‌ रहता है। बङ्गालमँ रामबकरा अधिक नहीं 
_झोता। मुक्ञप्रदेश, विशेषतः राजपूताने और 
बुदेलखण्डको गड़रिया जाति हो इन्हें अधिक पालतो 
है। रासबकरा दौधाकार होता और उसके लग्ने 


कान गर्दनके पास लटका करते हैं । उनमें अधिकांश 


सादे हो होते; फिर भो, भूरे और काले रङ्गके रास- 
बकरे कहीं-कहीं देख पड़ते हैं। राम बकरियां 
सामानय गोको भांति दूध देतो हैं। गड़रिये उसो 
दुग्धसे चुत प्रस्तुत करते हें । . पञ्चिमकौ कितनो हो 
मिठाइयां -बकरोके घोसे तय्यार होतो. हें । - राम 


. बकरेका मांस कठिन होता .और खानेमें भो अच्छा 
नहीं लगता। .. ..) ; 


सालटावाले वकरेकेलस्मे कान उसको गदनके पास 
लटका करते हैं। इसके लोम श्वेतवर्ण होते और 
माथेमें सींग नहीं रहते । 


सौरियाका बकरा--आजकल एथिवोके अनेक. स्थानोंमें 


देख पड़ता है। फिर भी, मित्रदेश, भारत-ससुद्रक 
उपकूल आर मादागास्कर होपमें हो वह अधिक 
. मिलता है । उसकै लोम और कान, बइत लग्बे 
होते हैं। ह जा सु 
,  भङ्गोराका बकरा--अनेकोंको विश्वास है, कि अङ्घोरेके 
और कश्मौरके बकरेमें कोई प्रभेद नहीं। वह दोनो 
: एक जातीय हैं, किन्तु वास्तविक रूपसे ऐसा नहीं 
: है। अङ्गोरेके सींग गदेनकौ ओरको वक्र, मु 
भेड़कासा और शरोरमें बड़े-बड़े लोम होते हैं। 
. ऊपरके लोम पातला, मुलायम और चिकने रहते, 
..जिनसे पशम निकलता है। नौचेक लोम चुट्र और 


बाल जैसे कठिन होते हैं। वसन्त कालके आरम्भ 
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बकरेके शरोरसे लोम निकाल लेने पड़ते हैं। यथा- 
.कालमें उन्हे .न निकालनेसे वह आप हो भार जाते 
हैं। खस्सोके लोम हो सर्वोत्छष्ट होते, जिनके नोचे 


बकरीके लोमका नम्बर है। किन्तु पाठेके लोम 
खस्सोके लोम जेसे.अच्छे नहीं होते । एक-एक बकरिके 


शरोरमें प्रायः डेढ़ सेरतक पशम निकलता है । अङ्को- 
रासे प्रति वर्ष २५००० मन पशम आता, जिसका मूल्य 
न्य,नाधिक बोस .लाख रुपये होता है। . रूम-राज- 
धानो कुस्तुनतुनियासे भौ विस्तर बकरे प्रतिवत्सर 
केप्-कलोनोको प्रेरित किये जाते हैं। एक-एक अच्छे 
बकरेका सूल्य प्रायः ढाई हजार रूपयेतक लगता है । 
- फिर भी, सामान्य भांतिका बकरा पांच-छः: सौ रूपया" 
:. में बिकता है। .... शः DTT 
` काशीरके वकरॉन--अधिकांश हो .छिमालयके उत्तर 
' दिकवाले तिव्वत . प्रथति . स्थानासे लाये गये हैं। 
~ काश्मोरी बकरेका सु'ह. छोटा और ढाल, कान 
बड़े और कम लटकनेवाले ; सींग लस्बः..और सौधे 
डोते-जो कुछ. वक्र हो एक दूसरेपर जाकर गिरते 
हैं। सर्वाङ्ग बड़े-बड़े लोमसे . आह्ठत रहता है। 
ऊपरका लोम वाल.जेसा कठिन और निम्नका लोम 
कोमल ओर पशम जेसा चिकना रहता है। शरत्‌ 
कालसे पशम जमने लंगता », वसन्तकालके आदित 
भौ अल्प-अल्य बढ़ा करता हे | किन्तु इस समय 
पशम काट लेना आवश्यक हे। उसे काट न लेगेसे 
. वह आप हो भरा, जाता है। काश्मौरवाले एक-एक 
बक कितसैएमे मछ चाधसेर उत्कष्ट पम उत्पन्न 
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होता है । तिव्वत देशके बकरेका लोम सर्वोत्क्ृष्ट 
है। इसोसे काश्मोरके अच्छ-अच्छे दुशाले प्रस्तुत 
होते हैं। काश्मोरके मद्दाराजने तिव्वतवाले बकरोंके 
'पशमका ठेका ले लिया है, दूसरा कोई उसे खरोद 
नहीं सकता। तिव्वतके समस्त पावेतोय अञ्चलवाले 
लोग बकरे पालते हैं। लाधक, पोधक, गरो प्रति 
स्थानोंमें विस्तर बकरे विद्यमान हैं । शाल चर पशम देखो । 
न्यबियाका बकरा अफ्रीकाके न्यूविया, उत्तरमिश्र और 
अवसौनिया प्रदेशमँ विस्तर रूपसे देख पड़ता है। 
इसके पेर लस्बे और शरोरके लोम चुट्र होते हैं। 
नेपाली और गिनि देशका बकरा--अधिक प्रसिद्ध नदीं है। 
अज (सं० पुः) वुदिविशिष्ट शरोरस्थ जोव (जोवात्मा), 
जिस्ममें रहनेवालो अक्क.सन्‍्द रूह! ` 
वेदान्तके मतसे बुदिविशिष्ट पुरुष हो जोव और 
स्वी हो प्रझति है। वैदान्तवादो कहते हैं, कि पर 
-ब्रह्मसे जोव उथक्‌ नहीं है। जगत्मँ जोव एक; 
उसके बुडिरुप नाम भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु नामभेद 
रहते भो, वह एथक्‌ नहीं। जेसे आकाश एक है, 
फिर वद्दो आकाश घट और पट दोनो स्थानोंमें रह- 
- नेंके कारण अनेक नहीं कदा जाता। इस प्रकारका 
उपाधिभेद रहते भो समस्त जोव एक ब्रह्मके सिवा 
और कुछ भो नहीं हैं। वेदान्तिकोंका सिद्दान्त है-- 
“सव' खल्दं ब्रह्म 1” 
“यह समस्त जगत्‌ केवल ब्रह्ममय है। जगत्‌कै 
समस्त प्राणी ब्रह्म हैं, जगतूमे सिवा ब्रह्मके और कुछ 
थी नहीं है। इसोसे वेदान्तवादो मनुष्यको भो 
कहते हैं-- 
“तक्ससि” 
तुम्ही वह ब्रह्म हो। 
“'निरोख्रराः सांख्याः ।” 
सांख्यवादी ईश्वर नहीं मानते, इसोसे उनको 
आँखोंमें वेदान्तके मत म्त्रान्त जंचते है। सांख्यमता- 


वलम्बी कहते हे--'जगतूमें अनेक जोव विद्यमान हैं। | 


किन्तु यदि यह खोकार किया जाये, कि जगत्में एक 
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प्राप्त नहीं होता ? इसलिये जोवका बहत्व स्वीकार. 
करना असङ्गत नहीं होता । 

नैयायिक कहते हैं, कि ज्ञानादि हत्तियां जोवके 
घस हैं। जोव. अनेक हैं, वे नित्य ओर व्यापक 
रहते हैं। कर्तृ और भोक्तुल जौवोका हो धम है। 
जीव व्यापक होते भी ( उनके अदृष्टलव्ध शरोरमें ? ) 
संयोगविशेषको जन्म ओर वियोगविशेषकों इस सत्यु 
कहते हैं। नतुवा जोवका प्रत जन्म या उसको 
प्र्त सत्य नहीं है। ऐसो हो युक्ति दारा नयायिक 
जोवाव्माका अजत्व प्रतिपन्न करनेको चेष्टा करते हैं। 


अजक (सं० पु०) अज-क-क ।, पुरुरवा-वंशके 
सप्तम नृपति । विश्वासित्रने इसो वंशमें जन्मग्रहण 
किया था। 


अजकर्ण, अजकर्णक (सं० पु०) अजस्य कणे इव पणं 
यस्य। जिस हचमें बकरेंके कान जसे पत्ते हों। 
१ सालहक्ष। अजस्य कर्णः। ६-तत्‌। २ बकरेके 
कान । खार्थ कन्‌, अजकणक । 
अजकव, अजकाव (सं० पु०क्वी०) अजो विष्णः को 
ब्रह्मा तौ वाति चिपुरासुरवधद्दारानेन वा-क करणे 
६-तत्‌ ( वाचं ) । १ शिवधनुः । त्रिपुरासुरको वधकर 
महादेवने इस धनुद्दारा ब्रह्मा ओर विष्णुको तुष्ट किया 
था, . इसोसे इसका नास अजकव रखा गया । अजक 
वाति। २ बबैरो दृक्ष।. ३ जहरोला विच्छू। 
बबरो देखो । 
अजका (सं०.खो०) अजस्य विकारः अवयवः गलेस्तनः 
विकारार्थे कन्‌। १ छागगलस्थित स्तनाकार मांसः 
पिण्ड, बकरेके गलेमें स्तन जैसा मांसका लोथड़। 
२ बकरेको विष्ठा या उसको लेंडो । 
अजकाजात (सं० पु) अजकेव जातः, $तत्‌। 
रोगविशेष । रक्तवर्ण ब्रण। आंखको लाल फलो, 
नाखूना । 9 
अजकाव (सं० पु०-ह्वो०) १ यज्ञीय पात्र, यज्ञका 
बर्तन। २ रोगविशेष, एक किस्मको बौसारौ। 
अजको विष्णुत्रद्माणों अवति अच्‌। २ शिवधनुः 


हो जीव है, तो एकके जन्म ओर मरण आर सुख- |. महादंवका घनुष । 


र दुःखसे दूसरेको - जन्म-मरण८-त्रीठ़ःऽअक्कदुःस।क्यों सजते [स श्री) 


नोलोह्ष । 


हट 
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अजचोर (सं० क्वो०):अजाया; चौरं, दतत्‌ ; पुवदु- 
भाव! । ड्यापो; स ज्ञाछन्दसोयेहलम्‌। पा० ६।२।६२। बकरोका 
दूध। |; 
अजग (सं० क्वो०) अजं विष्णु गच्छति शरत्व न (बाच०), 
अज-गमः्ड। शिवधनुः महादेवका घनुष। (पु०) | 
अजेन ब्रह्मणा गोयते गम्यत वा कम्प्रणि ग-क, गस-ड 
वा । १ अग्नि । २ विष्णु। 
अजगन्धा (सं० स्त्रो०) अजस्य गन्ध इव गन्धोऽस्याः । 
जङ्गली अजवायन, अजमोदा । 
अजगन्धिका (सं० स्त्रो०) अजस्य गन्ध इव गन्धोऽस्याः । 
बकरे जैसी जिसको बदबू हो, : बबेरौ शाक, 
“बबइ-तुलसो । 
अजगन्धिनी (सं० स्रो०) अज-गन्ध-इन्‌ डौप्‌ । अजस्य 
मेषस्य गन्धः सम्बददः एकदेशः, अर्थात्‌ सङ्ग, स॒ फल- 
रूपेण अस्या अस्ति। अजसङ्गी, जिङ्गन । 
अजगर -(सं० पु’) अज-गु-अच्‌, अज छागं गिरति 
गिलति। जो बकरेको निगले। ब्त सप, 
बड़ा सांप । 
अजगर शब्दसे प्रायः चम .द्वद्ददाकार र 
` समझते हैं। किन्तु वास्तविक ऐसा नहीं है । अजगर 
बच्ददाकार पहाडी सांप (1४101 ००० Jon Cons- 
७0५0: ) होता है। एशिया और अफीकामें यह 
अजगर मिलता है, प्राणितत्त्ववित्‌ पण्डित इसे पाइथन 
कहते हैं। भारतवर्षमें पाइथन रेटिक्यूलेटस्‌ 
(Python reticulatus) जातोय अजगर हो सर्वापेक्षा 
हत्‌ होते हैं। अमेरिकाके अजगरका नास बोआ 
कन्सद्रिक्टर (1900 ९००४४४०४००) है। यह बकरे, 
मेंढे, इरिण, सहिष, चोते और हाथो तकको पकड़ 
` खा डालता है। अज प्रभति बड़े-वड़े जन्तु निगल 
जानेकै कारण इस पद्दाडी जातिके बड़े - सांपका 
नाम अजगर पड़ा है। गोखुरे क्यूटोये प्रति सांपों- 
को इस अजगर कच नहीं सकते। प्रायः 
` पहाड़ो बड़ा सांप १०१५ हाथ दोघे होता है 
कितने हो लोगोंने अस्पो हाथ लम्बा अजगर सी 


देखा है। एकबार एक अजगर अफ्रोकार्म कितने हो 
सिपाहियोंकों निगल गया 


रोमकोंने ~ 
CC-0. Jangamwa G० 


अंजक्षोर--अजगर 


रु 


साँपको मार उसका चर्म रोमराज्यमें लाकर रखा।, 
अबल नैहकीने अपनो तारोखे.-नसरो पुस्तकमें लिखा. 
है, कि गज़नोके सुलतान साद्य दने सोमनाथको जय 
कर खदेश वापस जाते समय पथमें एक हच्दाकार 


अजगरको वध किया था। उसी सांपका चमड़ा 
गजनो नगरमें सिंहद्दारपर लटका कर रक्वा गया 
था। चमड़ा ६० हाथ लस्बा और ४ हाथ चौडा 
था। बैइकीने लिखा है,--इस बड़े सांपकौ 
बातपर यदि किसीको विश्वास न हो, तो वह गज,नो: 
जाकर अपनो आँखों देख आये ? बेइकी माह्मदके 


समकालिक मनुष्य थे। 


पहाडी अजगर कषुधाते होनेसे कद, नद और 
निर्भेरके पास हक्षमें अपनो पूछ लपेट भला करता 
है। इसके मलद्दारके समोप कंटिया जेंसो एक इड्डो 
होतो है, इसोसे इच्षमें वह इडडो लगा यह अना- 
याससे लटक सकता है। किसी जन्तुके जल पोनेको 
जानेसे उसो समय यह कूदकर उसपर जा गिरता 
है। एकवार पकड़ा जानेपर दुजेय वनका हाथों 
भो पहाड़ो अजगरके सुहसे छुटकर नहीं भाग 
सकता। भाग न सकनेका कारण यह है, कि इसके 
नोचे और ऊपरवाले दोनो दांत सुइके सीतरकी 
ओरको घुमे हुए रहते हैं। इसोसे, निगलनेके 
समय पश्वादिका शरोर सहजमें उदरस्थ हो सकता 
है; किन्तु उसे बाइरकौ ओर खोचनेपर दांत 
उसमें फंस जाते हैं। अनेकोंने देखा है, कि जन्तुको 
एकबार दबोचकर पकड्नेपर सांप अपनो इच्छास 
भो उसे छोड़ नहीं सकता। 

इसके ससकुरको बनावट बहुत हो अनोखो हैं। 
अन्धान्धअन्तिकी ससकुर जुड़ा इुआ रहता, इच्छा 


1. -कुरकौ इड्डो जुड़ो दुद नहों होतो 
"` चडडो. एथक्‌ःएथक्‌ लगी रतो है। इसोसे यह 


: ` “करनेसे वह केवल दो गलंफंर “चला : अपना सुख 


'ब्रिस्तोणे कर सकता है। पहाड़ी. अजगरके मस- 
एक-एक 


-आअनायासमें सकल ओर खेलते फिरता है। यह 
इच्छा करनेसे समोपको ओर भौ अपना सु फेला 
सकता है और ऊपरकी ओर भो। फिर, इच्छा 
करनेसे एक ओरकी दाढ़ न चला अनायासमें दूसरो 
ओरकी दाढ खोल . शिकारको निगल सकता इ। 
इसके .ऊपरवाले मसकुरमें दो अणे और नोचे- 
वालेम केवल एक खेणो दांत होते हैं। यह 
शिकारके ऊपर कपट -पलभरमें उसे पू.छस॑ जकड़ 
. लेता ओर पोळे सुकी लारसे उसका सर्वाङ्क भिगो 
टेता. हे । इससे जन्तुका शरोर चिकना हो जाता 
है.। सुतरां निगलनेंमें बढी सुविधा होतो. है! 
कोई-कोई कहते हैं, कि शिकार उदरस्थ होनेपर 
यह अपने . शरोरको उलट-सुलट ऐसा घुमाता 
है, कि बड़े-बड़े पशॉंको इडिडयां भो | 


- मराकर टूट जातो हॅ । कभो-कभो शिकार पकडत | 


हो - यह निमेषमध्यमे उसका सर्वाङ्ग ` जकड़- कर 
- बांध लेता है। उसो समय सब इडिडियां चूर-चूर 
. हो जाती हैं। इस कारणसे भो गो. समद्दिषादि 
बड़े-बड़े पश सु दसे छुटकर भाग न्दी सकते । 
, आहार कर चुकनेपर यह अनक दिन पयन्त 
- दिल-डल नहीं: सकता, निर्जीव जड़ पदाथकौ 
तरह. एक -जगदद ` पड़े - सोया करता -इ। एसी 
अवस्थापर इसे सहजमें हो. सार सकते हैं । '- 
बड़े-बड़े : जन्तु निगलते .समय छातोमें आदार 
अटक जानेसे पोळे. श्वासरोध हो सकता, तज्जन्य 
. विधाताने इसका श्वासयन्त्र आश्रयेकौशलसे निमाण 
किया है। इसके फेफड़ेमें दो कोष होते छ एक 
छोटा और एक बड़ा।. बड़े कोषके प्रान्तभागमें वायु 
. रहनेका एक खान बना. है। बड़े-बड़े पश्वादि 
निगलते समय उसी आधारस्थित वायुसे. रक्त परि 
. ध्कत- होता है। इसके चक्ष चुद्र होते हैं और 


सर्वाङ्ग क्ष्ण और चरिद्रावथसे0. नित्रित"०द राळा ०० लक, गिवधनु 
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अजगर--अज़गवं - 
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पहाड़ो अजगर . और अन्यान्य सकल उरगोंका 
मलसूत्र एक हो पथसे निर्गत होता है। इसका 
विष्ठा ठौक.चने जँसा रह्दता है। पह्ाड़ो अजगरोंके 
पेटमें अत्यन्त कमि उत्पन्न होते, जिससे कितने हो 
सांप मर जाते हैं। इमारे देशके. हिमालय पवत 
और दक्षिण-प्रान्तमें इस जातिकै विस्तर अजगर 
विद्यमान हैं। कई वर्षे इए, वोरभूम .जिलेके 
अन्तर्गत गणुटीयाको रेशमवालो कुटोके-सम्म ख एक 
बच्ददाकार पहाड़ो अजगर नदोके जलमें बह आया 1 
' चरवाहे उसो जगह .गो-बछूरे और भेड़-बकरे .चराते 
थे। अजगरने भाड़ीसे .बाहर निकल एक मेड़को 
निगल डाला। कुटोके अध्यक्ष राइट साइबने यह 
. संवाद पाकर उसे गोलोसे जा -वध किया।' _हिमा- 
लय पर्वतमें मयाल नामक एक . प्रकारका अजगर 
होता है। यह सचराचर १०११२ - दाथ - दोघ, 
किन्तु. तालदक्षको अपेक्षा. भौ अधिक सोटा रहता 
है। पद्दाडौ लोग इस सांपको पकड़ ग्य्हस्थॉक 
. घर-घर. नचाते समय इसके सुखसे लाङ्कल पर्यन्त 
, एक-एक कर बेंतके सु दरे डाल देते और मोटो छड़ौसे 
_आघात करते जाते हें उस समय सपे क्रोधसे :फुल 
उठता है। चारो ओर चार संपेरे. खड़े रहते हैं। 
उनके शिरपर काठको टोपो और टोपोमें - बड़े-बड़े 
लोहके काँटे चुमे होते हैं। सांप क्रोधमें मनुष्यको 
: अपेक्षा भी अधिक उच्च डो और चारो ओर घूस 
'फिरकर . संपेरॉके शिरको दंशन करने दौड़ता है। 
. इसोको सयाल सांपका नाच क्त हैं । 


अजगरो (दिं विश) अजगरका, अजगरवाला; 
अजगर-सस्वन्धौय । 
अजगल्षिकाः अजगज्ञो (-सं° खो०) ९ बबरोहच, 


. बबइतुलसो । २ चुद्ररोगान्तर्गंत बाल्यरोग विशेष, 
प्रकारकी कफवातसे उत्पन्न होनेवालो फुन्सो। 
रोगका लक्षण यह है 


“तुखधर्धा: खबर्णाः ग्रथिता नोरुजा सुहसब्रिभा/॥ ` {` ` 
पिटिकाः कफवाताभ्यां वालानामजगह्िका ॥” (वाभट उ ११ 
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इस शब्दके अजकव, अजकाव, अंजोकवं'औंर अजगाव 
रुप-भौ होते हैं। | Re यक 

अजगाव (स पु०-क्ली० ) अजग-अव-अण्‌, ` अजगं 
विष्णु अवति रक्षति। उपपद-स० ।.. इरघनु, 
विष्णुको रक्षा करनेवाला महादेवका धनुष | 

अजयुतं (हिं० पु'०) अनहोनो, अनोखो 'बात। 
आययंका विषय । 

अज़गूब (फा० पु० ) ग्‌ बसे हुआ काम, अद्दष्ट-सन्भूत 
विषय । 

अज़गबो (हिं वि०) 
आथयंका । 

अजघन्य ( सं० त्रि’) -न जघन्धः, अधमः, नञ्‌-तत्‌। 
जघर्नामव जघन्यः, जघन-यत्‌। अनधमं, भला ; श्रेष्ठ, 
बड़ा । 

अजघोष ( सं० पुः) एक प्रकारका सन्निपात. ज्वर, 
जिसमें रोगोका बोल बन्द हो जाता है। 

अजन्निवस्‌ ( स'० त्रिः) न मारनेवाला | 

भ्रजजोव, अजजोविकं : ( सं० चि० ) अजम्छागः क्रय- 
विक्रयाद्ना जोविका जोवनोपायो यस्य, बंडुत्रौ० । 
छाग मेषादिका व्यवसायो,: भेंडू-बकरोका सौदागर । 


ग्‌ बसे इत्रा। अनोखा 


अजटा ( सं० स्त्रो० ) ` नास्ति: जटा - जटाकारं ` सूलं 


यस्याः, 'बचुत्रो० । पनियाला, एक प्रकारका दक्ष । 
अंजड़. ( सं° त्रिः) .जड़ नहीं ; : चेतन; जानदार। 
( पु०) वह वस्तु जो जड़:न होः; संजीव वस्तु, 
जानदार चौज्‌। .` . . .. 
अजड़ा (.स० स्त्री, ) -अजड्-णिच्‌-अच्‌ ; ' अजडयति 
स्मशमात्रेण अङ्गमदनाथे -सञ्चालयति उपपद-स० । 
९ पनियाला, एक प्रकारका दत्त । . ( त्रि०) 
२ जड़भिन्न, चेतन । धे क 
अजड़ाफल. (स० ह्वौ०). .पनियालेका-फलः। . .. 
अजण ( हि०-पु०) १ अजुन) २.सद्दसार्जन | 
अजराटा--भरजिण्डा देखो 1. .. re 
अजत्व, अजात्व (सं० क्ली’) बकरा होनेका भाव, 
बकरापन । | 
अजथ्यां. ( स'०.खौ० ) अज-घ्यन्‌-। - अजाविग्या व्यन्‌। पा 
४७५ यूथि, खणयूथिका ; वसन्ती जूही या चमेलो | 
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'अजगाव---अजपञ्ची दन 


अजदण्ड़ो (स'° स्रो) - अज-दण्डं गीरादित्वात्‌, 2 
डोष्‌। अजस्य ब्राह्मणी दण्डोऽस्याः। ब्रह्मदरडो.. 
'चक्ष, वह हत्त जिसका ब्राह्मण दण्ड बनाते धे। ` 
अञ्जट्हा ( फ़ा० पु०) अजगर, बड़े-बड़े पशओंको. 
लोल जानेवाला साँप । 
अजदेवता (सं० पु०) मध्यपदलोपि कमंधा०। 
अजाधिष्ठाता देवता, अग्नि। वह देवता, जो बकरेका 
अधिष्ठाता हो । | 
अजन (स'० त्रिः) १ उत्पत्तिशून्य, जिसका जन्म. 
होता न हो। २ जहां कोई मनुष्य न हो, एकान्त । 
अजननि -( स'° स्त्रो० ) न-जन आक्रोशे अनि, नज्‌ 
तत्‌ । जन्य़ाभाव, जन्सका न होना । ; 
अजनबी (फा० वि० ) 'बैजान-पहचानका, विना: 
जाना-बूका ; अपरिचित, नया। 
अजनामक (सं० पु० ) सोनामाखो धातु । 
अजनि (स ० स्त्रो० ) वाहिका खर्गपन्या । 
अजन्ता--भनिणा देखो। _ 
अजन्तुजग्ध' ( सं० त्रि० ) जिसे कौडोंने न खाया को. 
ससूचा, पूरा । ` 
अजन्म, अजन्मा, अजन्मन्‌ ( सं०. पु'० ) न-जन्‌-मनिन्‌।, 
नास्ति जन्म यस्य. यत्र वा, बहुत्रो०। ` १ जन्मरहित, 
जिसका जन्म न हो । २ मोक्ष । ट 
अजन्य (स० व्रि’) ` जन्‌-णिच्‌-यत्‌। न जायते 
नञततत्‌। शभाशभसूचक भूकम्पादि उत्पात विशेष । 
अजननोय। 
अजपः (स०.पु० ) . नःजप-अच्‌; अस्पष्टं जपति, 
निन्दार्थे. नञ्‌। १ कुपाठक; जो. भली भांति पाठ 
कर न सकें। अजं पाति पा-क, &-तत्‌। 
२ जो. छागरक्षा करे छागपालक ; . बकरी पालने- 
वाला मनुष्य । 
लह ह गे उ अनन पु०क्वो०) पुरोहितको यजमान 
' बकरो-बकरेका दान। अथर्ववेदमें 
पना क फल लिखा है--झजदान करनेसे 
रहते समन पाता हे ढतोय खर्गवाले ढतोय 
सो यि अन्य को (२५।२२:) - : एक पतिके रहते 


Es 


अजपति--अजमाना 


"दान करनेसे उनमें फिर विच्छेद नहीं होता । 
( अथव ९।५।२७ ) । 

“आजपति ( स'° पु० ) अज-पा-डति, ६-तत्‌ । १ छाग- 
अछ, बड़ा बकरा। २ मेषराशिका | 
सङ्गलयदद । 

“आअजपथ ( स० पु०) अजस्य पन्याः -तत्‌ ; अजेन 
ब्रह्मणा निमितं पन्थाः, ३ तत्‌। १ छागके पद द्वारा 
जो पथ छो, जो राह बकरेकै चलनेसे बन जाये। 
`२ प्रजापतिने जो पथ रृष्ट किया हो, इश्वरको बनाई 
राह ; छायापथ। 

अजपध्य ( सं० त्रि’) अज-पथ, इवार्थे यत्‌ ; अजपथ 
`इव। १ देवपथ जेसा। २ सङ्कोणँ (पथ )। 

- ३ गगन सेतुतुब्य, आकाशके मार्ग समान । 

' अजपद्‌--भजपाद देखो । 

"अजपा (स ० स्त्रो० ) यत्नेन विना जप्या, न-जप- 
कासंणि अच्‌। १ इंसमन्त। २ खाभाविक श्वास 
प्रास । इम प्रत्यक जिस निश्वासको ग्रहण और 
"जिस प्रश्वासको त्याग करते, उसका कियदंश 
“देवता भोगते हैं। विश्ादशमें लिखा है-- 


अय॒ते दै सइखेक षट्शतानि दिवानिशो: । 
भवन्ति इंसजप्यानि निद्यासोच्छासनामंत, ॥ 
षट्शतानि गणेश्ख षट सहस्र' प्रजापतेः । 
गदापाणेः घट सइख षट सहस्र' तिलोचने ॥ 
सहस्र स्यादात्मनस्‌, सहस्रन्तु गुरुदये। 
परमात्मनि सहस्र स्यादिति स'ख्या निवेदयेत्‌ ॥? 


राचि-दिनके मध्यमे मनुष्यके :निशास-प्रासकी 


“संख्या २१६०० बार होतो है। इसका नाम हंसमन्त्र 
“है। इस जपके मध्यमें ६०० गणेश, ६००० प्रजापति, 
.६००० विष्णु, ६००० शिव, १००० गुरुदथ ओर 
१००० परमात्माके कहे गये हैं। 
इम नहीं समझ सकते, कि निश्वास-प्रश्वासमें एक- 
“एक देवताके अधिकार होनेका क्या तात्पर्य है। ऊपर 
खास-प्रखासको जो संख्या लिखो गई है, आधुनिक 
"मतके साथ उसका विशेष अनेक्य नहीं। कोणटेनेटके 
 मतसे शिश भूमिष्ट दोनेपर प्रति मिनटमँ उसके 
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पर २६ होतो है। इसोतरह वयःक्रम, शोतगओक् 
और खाद्य सामग्रोके प्रभावसे श्वास-प्र्ासकी 
संख्या घटते-बढ़ते रहतो है। सुख युवा व्यक्तिके 
श्वास-प्रश्‍वासको संख्या औसतसे प्रति सिनटमें २० बार 
'साननेपर समस्त दिवा-रात्रिमें २८८०० बार हो 
जातो है। हमारे शास्त्रकारोंने २१६० ० बार 
संख्यागणना को है, अतएव इन उभयके मध्यम 
अधिक प्रसेद नहीं । 
इं अथात्‌ निश्वास खोंचनेमे अधिक समय .नहीं 
लगता । स अथात्‌ निश्वास छोड़नेमें अपेक्षाकृत 
अधिक समय बोत जाता हे । पुरुषके पक्षमे इन 
दोनो क्रियाओंका अनुपात १०:१२ और शिशु एवं 
स्त्रोके पक्षमे १०३१४ है। प्राणायाम और निदम्नास देखो । - 
अजपाद (स० पु० ) अजस्य पाद इव पादो यस्य 
बइत्रौ० । १ रूद्रविशेष, रुद्रदेववा। २ पूवभाद्र- 
पद नक्षत्र । 
अजपाश्‍्वे-शवेतकर्णके पुत्र । .( हरिवंश ) । 
अजपाल ( स० त्रि० ) अजान्‌ छागान्‌ पालयतीति, 
अज-पा-णिच्‌-अण्‌ । जो बकरा-बकरो पाले, गड़रिया । 
अजब (अ० वि०) अनोखा, अभूतपूर्व । कोतू- 
इलाकोणे । आययोंत्पादक । 
अजबन्धु ( स० पु० ) अजः छागल: ब॒द्दिविषये बन्धः 
सहचर: इव यस्यः। . जिसको बुद्धि बकरेको तरह स्थल 
हो, सूख ; गधा, बेवकूफ । 
अजबला ( स° खो०) कालोतुलसो । 
अजभक्ष ( स० पु०) अज-भक्त-घञ्‌ कर्मणि ; अज्ञे; 
भच्यते असो, ६-तत्‌। बबूल, बबरोहच। बकरियां 
बबूलको पत्तियां बड़े प्रेमसे खाती हैं, इसोसे इसका 
नाम अजभक्ष पड़ा है। 
अजुमत ( अ० पु० ) १ बड़ाई, शान-शोकत, प्रताप। 
२ करामात, चमत्कार, सिद्धि । र 
अजमल ( सं० पु०) १ गोधूम, गेहं। २ लेडी 
सिंगनो । 
अजुमाइश, आजुमाइश ( फा० खौ० ) परोक्षा, जांच] | ५ 
अजमाना, आजमाना (हिं० क्रि ) परोचा लेना, _ १ 


'श्वास-प्रशासको संख्या ४४ और पांच ववब्द?"वयःक्रअ-०॥०पाचना/॥:००/ ०0500०0 RS र 
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अजमायु (सं० पु०). बकरेकोसो . मिंभिद्दाहर, 
.बकरेका सा शब्द । 
अजमार, अजमारक (सं श”) चज-खणिच्‌ अर ए 
अजान्‌ मारयति; उप-तव्‌ । कांदिश्यी खः पा ४११४१ 
` कसाई, जो बकरेको मार उसका मांस बैचे ; मांस 
. विक्रयो, गोश्त वेचनेवाला । 
अजसीढ़ (सं० पु०) अजमोढ़ो यज्ञे सिक्नो यत्न । 
१ देशविशेष, अजमेर। २ राजा युधिष्ठिर । ३ सुहोत्र- 
के एक पुच । अजमेर दैखो। 
अजसुख (सं० घु० ) अजस्य छागलस्य सुखमिव सुखं 
,यस्य। दक्ष प्रजापति, सतोके पिता, शिवके श्वण्र । 
दच्चने नारदकी बातमें पड़कर शिवको कन्यादान 
दिया था, किन्तु कुटुम्बिता भलो भांति बराबरमें न 
इई । दक्ष महाराज चक्रवर्ती थे; इनका कितना 
:विभव और कितना सुखेश्वये रहा। किन्तु इनके 
दामाद श्मशान-वासो भङ्गड भोलानाथ थे, जो शिरमें 
भस्म लगाते और .भाँग खाते रहे।. देवताओंको 
सभा .-लगनेपर दामादको ज्वालासे ट्चराजको 
अपने शिरपर हाथ रखकर बेठंना पड़ता था । अन्तमं 
इन्होंने चिन्ताकर शिवका अपमान करनेके लिये एक 
यज्ञको आरन्भ किया। त्रिभुवनको निमन्त्रणका पत्र 
भेजा गया।.. केवल प्राणको नन्दिनो सतो बाकी रह 
गई ; -फिर सतोके सम्पकंसे जिनके, साथमें सम्पर्क 
था, वह शिव भौ निमन्वणका पत्र पानेसे छूट गये 
'किन्तु जब बापके घरमें घुमघाम होतो, तब स्त्रोका 
सन निमन्त्रण न पानेपर भौ चुलबुलाया करता है। 
-सतो विना आह्वान हो पित्रालयमें यज्ञ देखनेको जा 
पहुंचीं। दक्षने सतौको देख जो मनमें आया, 
वकष कहकर सभाके मध्य शिवको निन्दा को । शिव- 
प्रेमभिखारिणो सतोके हदयमें वह कटुवाका 
वाण जसे चुभ गये। उन्होंने यह कहकर प्राणत्याग 
'किया,--“आप पिता हैं, में कन्या होकर अधिक क्या 
कहूंगो। किन्तु जिस सुखसे आपने शिवको निन्दा 
को है, वद सुख आप देखेंगे, कि. बकरेकासा हो 
जायेगा ।” बोलते-बोलते सतौमे फिर सतो न रही, 
उन्होंने सबके सम्मुख यज्ञस्थलमें प्राण छोड़ दिया। 


अजमायु--अजमेर 


यह संवाद केलासमें पहुचा। फिर क्या था, 
व्रिशूलोके कोपसे तैलोका कम्पित होने लगा। 
पाताल़में नाग भयभोत इए. शून्यमें यचरक्त घबराये 
और सारा जगत्‌ उथल-पथल हो गया। शिव 
विरुपाक्ष प्रति सहावोरोंको लेकर दक्षालय गये; 
पागलने जिस पापसुखसे उनको निन्दा को थो, 
उसको उन्होंने कांटकर दूर फेंक दिया। अवशेषमें 
दक्षकी पौने आकर दामादसे अनेक स्तवस्तुति 
कौ। इसोसे दक्षको पुनर्वार प्राण वापस सिला, 
किन्तु जन्मको तरह इन्हें छागलका मुण्ड पहनकर 
रहना पड़ा | 

कितने हो लोग अनुमान करते हैं, कि हरि 
दारके निकटमें कनखल आर इरिको-पेढ़ो इन्ही सब 
सानोको लेकर दक्षराजको राजधानी सुशोभित थो। 
बज़सूदा, आज्ञसूदा (फा० वि०) परोक्षित, जांचा 
हुआ । 
अजमेर, अजमेरुूराजपूतानेके अन्तर्गत अजमेर- 
मेरवाड़का एक प्रधान नगर। कोई कोई कहते हैं, 
कि सूर्यवंशौय अजमौढ़ राजाने पहले इस नगरको 
निर्माण कराया था। किसोके मतसे मद्दाभारतके 
वनपवेमें उक्त विदुर राजाका यह राज्य है, कालक्रस- 
से ध्वंस हो गया है। पोछे चौहान राजाने इसे 
पुनर्वार निर्माण कराया । 

अजमेर पहले चोदानवंशोय राजपूतोंके अधीन 
रहा। इस वंशके अजय राजाने पहले नाग- 
पर्वतमें एक दुगेको निर्माण करानेके लिये चेष्टा 
कौ थो, किन्तु उनका यन्न निष्फल हो गया। इसके 
बाद उन्होंने तारागढ़ पहाड़में गढ़-बितलो नामके 
एक दुर्गेको निर्माण कराया। सन्‌ ११०- “में 
इन्ट्रकोट नामक उपत्यकापर अजमेर नगर स्थापित 
किया गया। गुजरातके सोमनाथवाले मन्द्रिको 
लूटने जाते समय महमूद अजमेरके भीतरसे 
निकल गये थे। राइमें यहांके अनेक देवालय 
ओर देवस्ूतिया उन्होंने विनष्ट कर डालीं। अजयके 


पुलका नाम अना या अर्णोराज था, जिक्छोंने अनासागर 
निर्माण कराया । 
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- अजमेर ` 


विसलदेव नामक अना-पुत्र अजमेरके एक जन 


प्रसिद्द राजा थे। विसलदेव-विग्रहराजने दिल्लोको जय 


५. (किया और विसलसागरको निर्माण कराया था। 
: तत्पौत्र और सोमेशरके पुत्र एथ्वौराज अजमेर और 


दिल्लौ इन उभय ख्थानोंके राजा हुए। किन्तु सन्‌ 


“११८३ ई०में शहाबुह्दोन्‌ गोरौने वापस आ और 


ग्रथ्धोराजको विनष्टकर सोमेश्वरके दूसरे पुत्र विजयः 
राजको राजपदपर अभिषिक्त किया। किन्तु उन्होंने 
अल्प दिनके बाद हौ अपनो सदधमिंणेको लेकर 
ज्वलन्त चितामें प्राण त्याग दिया । 

पृथ्वौराजके एक पुत्र निन्नस्थ शासनकर्ताको 
भांति नियुक्त किये गये थे ; किन्तु उनके चाचा इरि- 
राजने उन्हे शोध अधिकारच्युत कर दिया। गोरो- 
राजप्रतिनिधि कुतवुद्दोनने इरिराजको ऐसा सताया, 
कि अन्तमें उन्हें हत्या कर प्राण छोड़ने पड़े । अन्तको 
सन्‌ १२१० ई० में गुजरातके मोरो और सोलहियांने 
रातको तारागढ्पर छापा मारा, और सारे सुसल- 
मानोंका वध किया । फौजके सिपहसालार सेयद 
इसेनकी काब्र तारागढ़में देखने योग्य है। उनको, 
उनके साथियों और उनके घोड़ेको कब्रको “गच्छे- 
शकहीदा कहते हें । कुतवुद्दोनके उत्तराधिकारो 
शमसुद्दोन्‌ अलतमासने सुसलमानोंकी शक्ति पुनः 
स्थापित कर दो, जो तेमूरके आक्रमणतक सुरचित 
रहो । अराजकता बढ़ते देख मेवाडकै राणा खुम्भाने 
अजमेरपर अधिकार कर लिया। किन्तु वद शोघ्र 
हो मार डाले गये और मालवेके सुसलमान-शासक 
अजमेरके अधिपति बने, जिनके हाथमे सन्‌ १४७० से 
१५३१ ६० तक यह रा । इसके बाद सारवाड्के 
राजा मालदेव राठोरने अजसेरको दबाया, जिसे 
अन्तको अकबर बादशाइने दिलें मिला लिया। 
सुगुलॉके समयमें अजमेर राजकीय निवास रहा। | 
अकबरने यच्च मानता मानो, कि यदि उनके कोई 
पुत्र होता, तो वह आगरेसे अजमेर जा सुईनुद्दोन्‌ | 
चिश्गीकी कब्रपर प्रार्थना करते, जिनको कन्न 
दरगाह खूाजा साहब कहातो और जहां मुसलमान | 


१९S 
उत्पन्न होनेपर बादशाइगे अपनो मानता जाकर 
पूरो को। उन्होंने जो स्तम्भ आगरेसे अजमेरतक 
बनवाये थे, वह अब भो सुरक्षित हैं। जद्दांगीर 
और शाइहजहां बहुत दिनतक अजमेरमें रहे! 
सन्‌ १६१६ ई० कौ १लो जनवरीको जहांगौरने 
प्रथम अंगरेज सर टोसस रोका अजमेरमें हो धूम 
धामसे खागत किया था। टोसस रो सन्‌ १६१६ ई० 
के नवम्बर मासतक अजमेरमें रहे। अजसेरके पास 
डो औरडज बने दारांको इराया था। सन्‌ १७२१ 
६० में मारवाड़राज राजा यशोवन्त सिंहके पुत्र अजित 
सिंहने मुसलमान गवरनरको मार अजमेरका अधि- 
कार किया। मुद्मरद गाइने कुछ दिनके लिये 
अजमेरपर पुनरघिकार पाया, किन्तु दशवर्ष बाद 
अजितसिंहके पुत्र अभयसि इको यद्दांका राजप्रति- 
निधि बना दिया। सन्‌ १७३१ से १७५० ई० 
तक मारवाड़के राठोरराजी अजमेरपर राज्य करते 
रहे। पोळे इसके अधिकारसस्बन्धमें विवाद होनेसे 
मराठे बुलाये गये, जिनके जय अप्पा सिंदेके मारे 
जानेपर विजयसिंहने अजमेर उन्हे सोंपा। सन्‌ 
१७८७ ६० में जब मराठे जयपुरपर आक्रमण करनेसे 
हारे, तब राठोरोंने फिर अजमेर अपने राज्यमें मिला 
लिया। सन्‌ १७८० ई० में सिंदेने फिर अजमेरपर 
आ अधिकार किया। पिन्धारौ-युद्द समास दोनेपर 
दौलत राव सिंदेने सन्‌ १८१८ ई« कौ २५ वो० 
जूनके सन्धिपचानुसार यह ज़िला अंगरेजोंको समपेण 
किया । 

अजसेरक्रे अन्तर्गत पुष्कर इसारा प्रधान तोथेस्थान 
है। यात्रो जाकर हुदमें स्नान करते हैं। इस हदसे 
विस्तर कुम्भोर हैं। इस जगह ब्रह्माका मन्दिर भो 
एक प्रधान स्थान है। इसके बाद सावित्री पहाड़ 
है। इस क्षुद्र पद्ाडके ऊपर सावित्री और 
सरखतोकी प्रतिमूतियां विद्यमान हें । 

सस्त्राट्‌ अकबरने अजमेरमें दुग और अड्डालिका- 
आँका निर्माण कराया था । इसो भवनमें जहांगोर 
और शाइजदां रहते थे। यहांको दरगाह देखनेमें 
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इस दरगाहको पवित्र समभते हैं। शहाबुहोनके 
अजभेरको आक्रमण करने आनेसे पहले खु,जा 
सुदेनुद्दौन्‌ चिश्ती नामके एक फकोर इस जगह 
आ पहुंचे थे। प्रायः वह खुजा नामसे प्रसि 
हैं। यह दरगाह उन्होंका कृबरस्थान .है। प्रति 
-वत्‌सर. इसमें उसे नासका एक मेला लगता है। 
वह छः दिन रहता और उसमें कोई २०,००० लोग 
समवेत होते हैं । | 
अजमेरमें एक ठूसरो भो बड़ो मसजिद है, जो 
'पहले जैनियाँका मन्द्र रहो, पोछे मुसलमानोंने 
उसपर अपना अधिकार किया। अनासागर हुदके 
ऊपर जहांगोरने सफेद पथरका महल बनवाया था। 
आजकल उसमें चोफ कमिशनर वास करते हैं। 
अजमेरःमेरवाड़ा-राजपूतानेका एक अंगरेजो प्रान्त । 
गवरनर-जनरलकी राजपूतानेमें रद्दनेवाले एजण्ट 
इस प्रान्तका प्रबन्ध चोफ कमिशनरको भांति करते 
हैं। इस प्रान्तमें दो छोटेछोटे जिले डै अजमेर 
और भेरवाड़ा। यहां पेत खूब फेले इए हैं। बइ- 
.मूल्य अभरक और प्रधानतः तांबा और सोसा धातु 
जगह-जगह सिलती है। प्रधान फल अनार और 
अमरूद है। चौता और भेड़िया तो कम देख 
यड़ता ; किन्तु बघेरा नागपर्वंतसे देवेरतक भरा है 
और जङ्गलो सूअरोंको भी देशो राज्यांमे कोई कमो 
“नहीं, जिन्हें राजपूत बड़े शौकसे शिकार करते है। 
जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यकर है। ग्रोप्ममें. गसो और 
शोतमें सदो रइतो है। यहां पानी कम बरसता 
हे | अजमेर शब्दम इतिहास देखों। 
अजमोद, अजमोदा (सं० स्त्रो० ) अज-मोदि अणू, 
अजान्‌ मोदयतोति । अजवायन। इस शब्दके कई 
एक यह पराय हैं-खराह्ला, वस्तुमोदा, वर्की 
सादा, गन्धदला, इस्तिकारवी, गन्धपत्रिका, मायरौ 
शिखिमोदा, मोदाढ्या, वड्रिदीपिका, ब्रह्मकोशो 
विशालो, इयगन्धा, उग्रगन्धिका, मोदिनो फलमुख्या 
और विशल्या । वेद्यशासत्रके मतसे अजमोदा--कट, 
उष्ण, रुक्त और रुचिकर होतो है। इससे कफ 
वायु, शूल, आधान, अरुचि और चुधामान्यु 
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दोष नष्ट हो जाते हैं। युरोपोय चिकित्सकोंने 
परोक्षा.दारा देखा है, कि अजमोदा हिक्का, वमन 
और मूत्राशय प्रतिको वेदनामें विशेष उपकार 
करती है। वेद्यथास्त्रमें अजमोदा, अजवायन, जङ्गलौ 
अजवायन, ईरानी अजवायन और खुरासानो अज- 
वायनके विषयमें कुछ गड़बड़ जान पड्तो है। अनेक 
-स्थलमें अजमोदाको जगद्द अजवायन, जङ्गली अज- 
वायन (प्रति सकल प्रकारको अजवायनें समभी 
जातो हैं। किन्तु यह बात ठोक नहीं। अजमोदा, 
अजवायन और जङ्गलौ अजवायन,--यह् तौनो एक 
हो अणोके उद्चिद्‌ (Umb९।।i९"०) हैं। इनके 
मध्यमें फिर अजमोदा और अजवायन एक जातोय 
(Carumn), और जङ्गलो अजवायन अन्य जातोय 
(8८०) है। युरोपोय उद्विद्‌शास्त्रमें अजमोदाका 


Caruom Roxburghianum, Benth ; अजवायन- 
का Crum copticum, Benth ; इसी जातिका 
होनेके कारण जोरेका Car C2rui, 1177 और 


जङ्गलो अजवायनका नास 56821 ¡70०0७ है। 
ैरानो अजवायन कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं, ईरान 
देशसे इसकी आसदनो छोनेके कारण हो इसे 
ईरानो अजवायन कहते हैं। किन्तु खुरासानो 
'अजवायन एकबारगो हो स्वतन्त्र पदार्थ है। यह 
वार्ताकु, व्याकुड़, कण्टकारीके खेणीभुक्ता हच्तका वीज 
(3०४०९७७) है। उद्निद्शासत्रमें इसका नाम 
Hyoscyamus niger, Linn है। डाक्ट्रो पुस्तकमें 
इसके पत्तेको हाइयोसियामस कहते हैं । 
अजसोदाख्या (स'° स्क्री०) अजवायन । 
अजसोद्कि ( स'° स्क्रो० ) अजवायन । 
अजमोदाद्यवटक (स पु०) आमवातका एक औषध । 
अजमांस ( स'° क्वो० ) छागमांस, बकरेका गोश्त। , 
अजम्भ (स॑ ० पुः) न सन्ति जन्या दन्ता अस्य, बइव्रो ° । 
१ भक, मेंड्क। २ सूर्य, आफताब । (त्रि) 
३ दन्तशून्य, जिसके दांत न कों । 
अजय (स०पु०) नजि-अच्‌. नञ्‌-तत्‌। १ जयाः | 
भाव, चार। अजेन छागलेन यातीति, या-क। 


मइ ति०।००७-असतिः आ ३००-३० कप्पय छन्दका एक भेद । 


अजयगढ़---अजयनद 


-अजयगढ़-वंदेलखण्डके अन्तर्गत एक गिरिदुगं। यह 
कालब्जर पर्वतसे आठ, बांदेसे साढ़े तेईस और प्रयाग- 
से पेंसठ कोस दूर है। अजयगढ़ राज्यका विस्तार 
४४७ वर्ग मोल है; इसमें ६०८ ग्राम है; सर्वेसमेत 
लोकसंख्या कोई एक लाख होगो। राज्यकी वात्स- 
रिक आय दो लाख तीस इजार रुपया है। नये 
शहरमै अजयगढ़ राज्यको राजधानो प्रतिष्ठित 
'है। यहां मलेरिया ज्वरका अतिशय प्रादुर्भाव 
होता है । 
इस गिरिदुगैकी उपत्यकामें अनेक प्रकारको 
प्रस्तर-मूर्तियां चारों ओर बिखरो पड़ी हैं। टुटे 
- मन्दिर, बड़े-बड़े खम्भे और खन्भोंको चित्रकारो और 
देवसूर्तियां देखनेसे बोध होता है, कि मानो किसो 
कालमें इस जगह जेन-देवालय रहा था। उपत्यका- 
के चढावमें बड़े-बड़े दालान बने और उनमें .५। ६ 
हाथ ऊ चे मोटेसोटे खम्भे लगे हैं। खब्धोंमें विचित्र 
बेल-बटे खोदे इए हैं। कार्णिसके ऊपर स्त्रियोंको 
-मर्तियां हैं, जिनकी बनावट वहत हो अच्छो देख 
पडतो है। अब इन सकल देवालयॉंमें मनुष्य नहीं 
-केवल वानर ओर घहत्-घद्दत्‌ सपं रत इ । 
अजयगढ़ देखनेमें कितना हो कालञ्जर जेसा है। 
पद्वाड़पर चढ़नेके पथमें पहले सात द्वार थे। रासजे 
साहब जिस समय देखने गये, उस समय चार दार 
टूटे थे, तोनको अवस्था कुछ-कुछ अच्छो थो। दाराके 
वाम पामे दो कुण्ड हैं, जिनका नाम गङ्गा-यसुना 
पुकारा जाता है। पले तोथयात्रो इन कुण्डोंके 
जलसे ्रानदान करते थे। कालञ्जर पर्वतमें भो 
.ठौक ऐसे चो कुण्ड विद्यमान हैं। कुर्डोंके ऊपर 
-पद्दाडनें संस्कत भाषासे कुछ शिलालेख था । उसका 
कितना हो अंश मिंट गया है, कितना हो नहों भो 
मिटा; किन्तु वह स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सकता। 
पर्दतकी चढाइमें कहीं गणेश, कहीं इनुमान्‌ और 
कहीं नन्दोको मतियां प्रतिष्ठित हैं। प्रधान दारके 
कुछ भोतर बड़ा तालाब है। तालाब कुछ उपत्यका 
` “और कुछ पहाड़ खोदकर बनाया गया है। इस 
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वशेष देख पड़ता है। अट्टालिकाकी टूटी छतके पास 
पाश्वनाथको कई मूर्तियां बनो हैं। कोई मति बैठो 
और कोई खड़ो है। अट्टालिकाकै भोतर नेमनाथको 
तोन बड़ो-बड़ो मूर्तियां हैं। मूर्तियां विवस्त्र हैं, 
दोनो हाथोंमें पद्म विराज रहा है, छातोपर रत्रजटित 
आभूषण खचित है, शिरके बाल घूघरवाले और 
छोटे-छोटे कड़े हैं। अद्टालिकासे कुछ दूर एक दत्‌ 
पुष्करिणो है। पुष्करिणोके किनारे अनेक लिङ्ग 
अर योनिसूर्ति हैं, जिनमें एक गणेश और एक 
पद्मानन लिङ्ग भौ देखा जाता है। पुष्करिणोसे 
द्चिण पञ्चमूर्ति लिङ्ग है और महादेव, पावेतो और 
नन्दोको मूर्तियां विराज रहो हैं। 

अजयगढ पद्दले अजयनगर नामसे प्रसिद्द था। 
अजयनगरवाले राजा छत्रशालके अपने राज्यको 
विभाग करनेसे अजयगढ्‌ जगत्राजके अंशमें आया। 
सन्‌ १८०३ ६० में पेशवाने बटिश गवनंसेण्टके हाथों 
ब'देलखण्डके कियदंशको समर्पण किया। इसलिये 
कनेल मेसेन्‌वाक्‌, जुमान्‌ खां ओर अण्डासन्‌ अनेक 
सेन्य ले अजयगढ़को अधिकार करने गये। अंग- 
रेजांको सैन्य देवग्राम पवतके नोचे पह चनेसे 
लक्ष्मणदांव नामक जनेक व्यक्तिने इठात्‌ संसेन्य 
आकर आक्रमण किया । उन्होंने कितनो हो बन्दूक 
छौन लो थीं। इस युद्दमँ अंगरेजोंको विस्तर सन्य 
इत और आदत इई! महा-सहा वोर भो शत्रुके 
सासने स्थिर न रह सकनेसे चारो ओर भाग खड़े 
हुए। शेषमें मेंसेन्‌वाक्ने जाकर शत्रुओंसे पुनर्वार 
बन्द के, छोन लों एवं लक्ष्मणदांवने भो १८,००० 
रुपया देकर निष्कुति पाई । अब अजयगढ़के राजा 
अंगरेजोंको कर देते हैं । 
अजयनद--वोरभूम ज़िलेमें अजय नामका एक 
इत्‌ नद्‌ है। इज़ारोबाग जिलेमें यह उत्पन्न हुआ 
है | इसके वाद सन्याल-परगनेसे कुछ दक्षिण, दक्षिण 
दिक्से कुछ पूर्वको.बचते वौरभूम और वदैमानके 
सोतरसे भेदियाग्राममें इसने प्रवेश किया है। अन्तमें 
सेदियासे पूर्वमुख आकर कंटोयाके निकट भागीरयोके 


: तालाबसे कुछ दूर एक परातन न १०सर्थि'मिश'गथी*हेत इसौ नदके उत्तर-कूलमें समसि 
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केन्दुविल्वग्राम ( केंदुलो) है। इसो जगह जयः 
देवके कष्णचन्द्र श्रोराधिकाके पेर पकड़े आंखोंसे 
आंसू बाते जाते थे-- 
“प्रये चारुशौले सुच्च मथि मानमनिदानम्‌ । 
ग्रोशकालमँ अजयनदके बोच जल नहीं रहता। 
केवल बालू छायापथकी तरह चमका करतो है! 
बालूके ऊपर जगच-जगइ छोटेछोटे भरने अपने 
मनोहर शब्दसे आकाशको सुखरित करते हैं। 
वर्षाकाल आनेसे दुकूल उमड़ पड़ते हैं, ग्राम भूमि 
समस्त डूब जातो है। इसोलिये स्थान-स्थानमें ऊ चे- 
ऊचे बांध बंधवा दिये गये हैं। 
अजयपाल (स'० पु०-क्तो० ) १ रागविशेष। २ कनी- 
जके एक नृपतिका नाम। २ जमालगोटा। 
अजया ( स'° स्त्रो, ) नास्ति जयो मादकत्वेन 
अस्या: । १ विजया । भांग, बूटो । ( द्वं’) २ बकरो। 
अजय्य (सं° त्रिः) न-जो-यत्‌ शक्यार्थे, नञृ-तत्‌। 
दुञ्य, जोतनेके अयोग्य । 
अजर (स'° त्रि०) नास्ति जराऽस्य। १ पोडाशून्य । 
२ वार्धकाशून्य । ३ भारौ, जो पचाया जा न सके। 
अजरक (स'° ल्लो०) अजी, बद्इज्‌ सौ । 


अजरन्तौ (वे० स्त्रो०) न जोर्यतीं जरारहितां। 


बुड़ो न छोनेवालो, सदा तरुण बनो रहनेवालो । 
( वाज० सः० २१५) 

अजरयु ( वे० वि० ) बुडा या नष्ट न होनेवाला। 

अजरस्‌ (वे० वि० ) १ पीड़ाशून्य। २ वादैक्यशून्य । 
३ गरिष्ट, सुकव्वो । 

अजरा (सं° स्त्रो० ) नास्ति जरा अस्याः। घृत- 
कुमारो, घोकुआर | घृतकुमारी वक्त कभी सूखता 
नहों, इसोलिये इसका नाम अजरा पड़ा है । 

अजराज (सं० पु०) अजोंके राजा या बादशाह । 
ऋग्वे दके एक मन्त्रमे लिखा है, कि सुसादको अध्य- 
चतामें ढतूसुसोंने अजोंको हराया था। 


अजरायल ( हिं० वि० ) अजर, जो कभी पुराना न 


हो। सदावसन्तो । सदाबहार । 


अजराल (हिं० वि०) जो बुद्धा या पुराना न हो। 


शक्तिशालो । ताकतवर । 


अजयपाल---अजस्तुन्द 


अजयं (सं० क्लो० ) न-जु-यत्‌ सङ्गमने कर्तरि निपा- 
त्यते ; न जीर्यतोत्यजयेम्‌ । अजय' सङ्गतम्‌। पा ३।१।१०५।. 
सङ्गत, अनयाय । सुइबत, साथ। 
| अजषेभ (वे० पु०) सबसे अच्छा बकरा । 

अजलस्बन (स क्ली") अजलस्ब-ल्यू टू, अज इब. 
लस्बते ग्टह्यते । खोतोज्जन, रसास्न्जन, सुरसा । 

अजलोसन्‌, अजलोमा ( सं° घु०) अजस्य लोम इव. 
लोम यस्य, बइत्रो> १ केवाच। २ जिसके शरीर- 
में बकरेके से बाल हों। इस शब्दके पर्याय यह हैं-- 
गोशिष और शिखो, केशो, महाहुस्ता और अग्रपर्णी |. 

अजवल्लो ( सं० स्त्रो० ) मेढासोंगो । 

अजवस्‌ (सं० पु०) न जवस्‌,. जु-असुन्‌।, 
वेगशून्य । 

अजवस्ति ( हिं० पु० ) अजस्य वस्तिरिव वस्तिर्यख ।. 
चर्टाषविशेष । ८ 

अजवाइन, अजवायन (ईहिं० स्त्रीश) यवानिका, 
यवानो। एकप्रकारका चषध । 

अजवाचच ( सं० पु०) अजं वाइयति यह्देशम्‌, अज- 
वच-घञ्‌ अधिकरण । देशविशेष। 

अजवोथो (सं° स्त्रो) अजा अजाता नित्यकालः 
व्यापिनो इति वा वोथि नक्षत्राणां अणो, कर्मधा० । 
छायापथ, हाथोको राह। आकाशके उत्तर-दक्षिण- 
व्यापिनो नक्षत्रमाला। 

अजर्शङ्कका, अजसङ्गो (सं० स्व्रो०) अजस्य मेषस्य. 
आज्मिव फलं यस्या, बइत्रो० । सेढासींगो। इसके 
पर्याय यह हैं-विषाणे, विषाणिका, चक्रे णो, 
अजगन्धिनो, मौवों, नेव्रीषधि, आवतिनो, वतिका,. 
सपदंट्टिका, चक्षुष्या, तिक्षदुग्धा, पुचसङ्गो और 
कणिका । यद गुणमें कटु और तिक्त होती है।. 
इससे कफ, अश, शूल, शोथ, श्वास, द्वट्रोग, विषरीग,. 
कास, कुष्ठ, प्रात पोड़ायें नष्ट हो जातो हैं। 

अजसौ (स० स्त्रो०). फिटकरी । 

अजस ( हिं० पु० ) अजश;, अख्याति, बदनामी । ` 
अजसौ (हिं० वि’) अख्यात, बदनाम । 

अजस्तुन्द (व ० क्वो०) नगरविशेष, वेदोक्त एक शहरका: 
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` अजख---अजाप्रात 


अजस्र (सं० क्वौ० ) न जसु सोचणे--र, तच्छोल्यादौ 
कर्तरि | नमिकन्पिस्स्यजसकमहि सदौपो र: । पा ३२१६७ । सन्तत, 
चिरकालस्थायो, निरवच्छिन्र। (क्रि० वि० ) सदा, 
हमेशा । 

अजहत्खाथा (सं० स्त्रो० ) न-ओद्दाक्‌त्यागेशळ 
अजहत्‌ । न जहाति खाथीँ याम्‌ । १ जिसको निजका 
अर्थं परित्याग न करे। २ अलङ्कारशास्त्रके लक्षणा 
नासक शब्दको हत्ति या शक्ति विशेष। इसका दूसरा 
नाम उपादानलक्षणा है। मम्मटभइने इसका यह 
लक्षण बताया है-- 

“खसिदये परापेच' पराये स्वसम्थनम्‌। 
उपादानं लक्षणच्च त्य त्ता शुद्धे व सा दिघा 1” 

अन्वयसिदिके लिये अन्यका आखय ले जो शब्द दूसरेके 
अर्थमं अपने अर्थको समर्थन करे, वी उपादानलक्षणा 
इ । उपादानलक्षणा दो प्रकारको होतो है--रूढिमूल 
ओर. प्रयोजनभूल । जंसै-श्वेतो घावति। यानो खेत- 
वर्ण दौड़ता है। श्वेतवण कभो दौड नहों सकता। 
सुतरां इस जगह श्वेतवर्ण का प्रत अर्थ नहीं लगता, 
इसोसे क्रियाके साथ भी ठोक अन्वय नहीं होता। 
यहां श्वेतव्ण में जो लक्षण है, उससे श्वेत पश्वादि 
समभना पड़ेगा ( रूदिसूल ) । जन्ता: प्रविश्च' का 
अर्थ है, कि अस्त्र प्रवेश करते हैं। इस बातके 
कइनेका प्रयोजन यह है, कि अष्टाङ्ग अस्त्रशस्त्रभूषित 
पुरुष प्रवेश करते हैं (प्रयोजन-मूल) । 

अवहद्‌ (फा० विश) अपरिमित रूपसे, अत्यन्त 
अधिक । बहुत ज्यादा । 

अजचल्लक्क ( सं० पु०) हा-( ओद्दाक्‌ त्यागे) गढ, 
न जहत्‌ लिङ्ग यम्‌; बइत्रो$ ¦ जो शब्द, भिन्न लिङ्ग 
विशेष्यके विशेषण रूपसे प्रयुक्त होते भो अपने 
लिङ्गको परित्याग न करे। यथा-वेदः झतिवाँ प्रमाणम 
_ यानी वेद किंवा युति हो प्रमाण है। इस जगद 
बेद पंलिङ्ग, झुति खोलिक और प्रमाण क्लीव लिङ्ग 
शब्द है। किन्तु वेद और आति शब्दके विशेषण 
रूपसे प्रयुक्त होते भो प्रमाण शब्द अपने क्लीव लिङ्गको 
परित्याग . नहीं करता। अर्थात्‌ वेद शब्दका 
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शब्द्का विशेषण होनेके कारण स्क्रोलिङ्ग नहीं होता । 
अजहा (सं° स्त्रो०) हा-क, न जहाति शूकान्‌, 
नञ्‌-तत्‌। कांच, काँचको फलो । 
अजा (सं० स्त्रो० ) सांख्यमतसिद्द प्रधान पर्यायस्य 
समान अवस्था-विशिष्ट ओर सत्वरजस्तमोरूप गुणव्रय । 
““न्रजामेकां लोहितङ्जणवणां वह्द।प्रजा: रुज़मानां सकपाम्‌।” (ब्रेताद्व० उ०)' 
_ अर्थातू-जलोहित, शक्त और कष्णवणवालो समान 
रूपको बइतसो प्रजा जिस प्रकतिने उत्पन्न को, 
अन्य पुरुष अथात्‌ जोव उसे परित्याग करता है। 
इसो प्रतिको सत्वादि गुणानुसारसे श्वेतादि रूपः 
युक्त ब प्रजा उत्पन्न करनेकें कारण सांख्यवादियोंने 
नाना वणं होनेका उल्लेख किया है। 
अजाकृपणोय (वे° व्रि) बकरी और कश्चौ जेसा। 
अजाक्षौर (सं° क्वौ०) बकरोका दूध। 
अजागर (सं० पु०) जाग्ट-अच्‌ इति जागरः ; न जागरः 
यस्मात्‌ बचुत्रो०ण । १ भृङ्कराज, भोमराज, घिरा । 
भृक्कराजको सेवन करनेस निद्रा नहों आतो । २ अज- 
गर। (त्रि) ३ न जागनेवाला। 
अजागल (सं पु) १ बकरेको गद न। 
अजागलस्तन (सं० पु०) १ बकरेके गद नका नाकाम. 
स्तन। २ किसौ व्यर्थं वस्तुको उपमा । 
अजाघ्रात (सं० क्वो०) अजेन छागेन आप्रातम्‌, 
३-तत्‌। बकरेसे शरोर सु घाना, प्रायसित्तविशेष। 
काश्यपने व्यवस्था बताई है, कि यदि रजखला जौ 
चाण्डाल और ख़पाकको स्मरं करे, तो ऋतुके तोन. 
दिन बिता त्रिरात्र उपवासमें रहे और पञ्चगव्यसे 
शुद्द हो , इसके बाद छागलसे अपना शरोर 
सु घावे 
““चाण्डालेन पाकेन संस्पृष्टा चेट्रजखला । 
तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
विरावमुपवासःखात्‌ पञ्चगव्येन ष्यति । 
तां निथान्तु व्यतिक्रम्य चजान्रातन्तु कारयेत्‌ ॥' 
स्पर्श विषयमें इद्दस्मतिने एक अतिरिक्त वषि 
लिखो है। यथा 


«तौथ विवाहे यावायां संय्ासे देशविद्ञवै । 


विशेषण स्वरूप होनेसे 107. 0/0 वखरुरह्निसुटासृषटि न दुष्यति ॥” ` 
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तौधेगसन, विवाहके समय, देवतादिको पूजा- 

“करने जाने, युद्दकाल, देशविश्नव होने या नगर 

ग्रामादिमें अग्नि लगनेपर अस्टश्य व्यक्तिको स्मशं 
करनेमें दोष नहीं लगता । 

अजाष्टत (सं° ह्वी०) बकरोका घो । 

'अजाचक (हिं० पु०) १ अयाचक, वह व्यक्ति जो कुछ 
नमांगे। (वि०)२ न मांगनेवाला; सम्पन्न, खुश- 
खुरेम । 

अजाची ( (हि० पु० ) वह व्यक्ति जो किसोसे याचना 
न करि, भाग्यवान्‌ पुरुष) आसूदा शख स । 
अजाजि, अजाजो (सं° स्त्रो०) अज्‌ चेपणे-घञ्‌ इति 
आजः, अजेन छागेन वोयते गन्धोत्कटत्वात्‌ त्यज्यते ; 
अज्‌-आज्‌--इन्‌, ६-तत्‌ । १ जोरक, जोरा । २ काको- 
दुस्वरिका ह, ग॒लरका पेड़ । 
अजाजिक (सं० पु०) पोतजोरक, सफेद जोरा । 
अजाजोव (सं० पु) अजस्य क्रयविक्रयाद्ना 
जोवति इति; अज-आ-जोव-अच्‌, ३-तत्‌। छाग- 
सेषादिका व्यवसायो, सेड-बकरेका सोदागर । 
अजात ( सं० त्रि०) न उत्पन्न दुआ, जो पेदा न 
हुआ हो । र 

अजातककुद्‌ ( सं० पु०) न जातं ककुट्स्‌ अंस- 
कूटम्‌ अस्य, बहुत्रो० । कक्ृदखावस्थाबां लोप: । पा ५।४।१४६। 
जिस हषके कुब्भा न निकला हो | वव्स, अल्पवयस्क 
गवादिका वत्स ; बछूरा । 

अजातक्र (सं० ल्ली०) बकरोके दूधका मठा । 

अजातदन्त ( सं० चि० ) न जातो दन्तो अस्य अत्र वा, 
बहुत्रो ० । जिस शिशके दांत न निकले हों, विना 
दांतांवाला, दुधसुहा । 

अजातपक्ष (सं० त्रि’) न जातो पचतो अस्य। पतक्ति- 
शावक ; जिस पक्षोके बाज न निकले हों, जो छोटा 
पत्नी उड़ न सके । [ 

अजातव्यच््नन (सं० वि०) विना दाढ़ो-मूछका । 

अजात-व्यवह्ार (सं० पु०) १ नाबालिग, जिसको 
अवस्था पन्द्रह वषसे कम हो । 


अजाघत--अजांद 


जिन्हे लोग जनक कह सम्बोधन करते थे। वेदादि 
समस्त शास्त्रमें अजातशत्रू को प्रगाढ़ व्युत्पत्ति थो। 
कौषितकौ-ब्राह्मण उपनिषत्‌ ओर शतपथब्राह्मण 
इनके धर्सज्ञानका विषय कहा गया है । महाराजको 
वेदादिमें ऐसी व्युत्पत्ति हो गई थो, कि यह क्षत्रिय 
होकर भी ब्राह्मशोंको धर्मशाजका उपदेश दे सकते थे। 
एकबार महर्षि गाग्ये काशोमें जा उपस्थित इए | वहां 
पहुच उन्होंने महाराजसे कह्दा, “भै आपको ब्रह्म- 
ज्रानके सम्बन्धमें उपदेश दूगा। राजाने कहा,-- 
अच्छा, आप सुकै उपदेश दोजिये; मैं भो आपको 
सङ घेनु पुरस्कार दूगा /. किन्तु गाग्ये राजाको 
अधिक उपदेश दे न सके । वरं उन्होंने निजमें ब्राह्मण 
होकर भो अजातशत्र से त्रहमज्ञानके सम्बन्धमें उपदेश 
पानेकै लिये अभिलाषको प्रकाश किया । 
२ राजा युधिछिर। ३ मगधके जनेक राजाका 
नाम। इनके पिताका नास ख्रेणिक या विस्बिसार 
था। खेणिकने राजगृहृ नगरको स्थापन किया 
था। राजग्टह देखो। अजातशत्र, बुदददेव शाक्यसिंहके 
समकालिक थे। बुद्ददेवको निर्वाणप्रासिके बाद 
उनके अस्थि और चितासस्मादि इन्होंने राजगुहमें 
एक घत्‌ स्तपके अभ्यन्तर बोच रखे थे । इड देखो! 
अजातानुसय ( सं° त्रि) बेपछतावा, न पछिताने- 
वाला । 
अजातारि (स० पु० ) १ जिसका कोई शत्र, न हो, 
दुश्मन न रखनेवाला । २ युधिष्ठिर । 
अजाति, अजातो ( सं० स्त्रो०) न-जन्‌-क्तिन्‌, नञः 
तत्‌। १ अलुतृपत्ति। २ जातिभिन्न कुळ आर। 
(चि०) ३ जातिशून्य, बिना जातिका। ४ नित्य, 
सुदासो । 
अजातील्वलि (स० पुः) तुल्वलस्य अपत्यं पुमान्‌ 
इति तोल्वलिः, मध्यपट्लोपि कर्मंधा०। न वौलललिम्यः 
पा २।४९१। छागमांसोपजोवो तुल्वल मुनिके सन्तान 


बकरेका मांस बेचकर दिन काटनेवाले तुब्चल मुनिको 
लड़के । 


अजातश (सं° पु) न जातः शत्रुयस्य अथवा | अजात्व (सं० क्ली') अज चोनेकी स्थिति, बकरापन । 
जातस्य जोवमात्रस्थ न यनु; \. „ १ काशीवे, जा) ज़ (सं? ०छु*१)"बकरेका मांस भक्षण करनेवाला, 


अजादनौ--अजामिल 
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जो बकरेका गोश्त खाये। २ एक प्राचौन युद्दप्रिय । तोले ले ओर इसमें ३२ तोले यवक्षार डालकर 


जातिकै पूवेपरुष, एक पुरानो लड़ाकू कीमके 
बुजुगै । 

अजादनी . ( सं° खो०) अजेः छागेः अक्लेशेन अद्यते 
असौ ; अज-अदःल्युट्‌ कर्मणि, &-तत्‌। दुरालभा, 
बेर ; वच्च हृ जिसे बकरे बड़े प्रेमसे खाते हैं । 

अजादि (सं० पु०) अज इति शब्द आदौ येषां, 
वहुब्री० । अज प्रति, बकरे वर्गे रह । 

अजादुग्ध ( सं० क्वो० ) बकरोका दूध.। 

अजान (हिं० विश) १ वेसमक्क, भोला-भाला, 
सौधा, न जाननेवाला। २जो जाना इुआ न च्हो, 
विना पहचानका। (पु'०)२ ना-समभी, .अज्ञान । 
४ एक दक्ष जिसके नोचे जानेसे लोग कहते हैं, कि 
मनुष्यकौ बुद्धि भ्रष्ट हो जातो है। 

अजानपन ( हिं० पु० ) ज्ञानका अभाव, सूखंता, 
वेवकू,फी, नादानो, नासमभो । 

अजानय ( सं० पु० ) उत्तमाश्व, बढ़िया घोड़ा । 
अजानि (सं० पु०) नास्ति जाया यस्य, बहुव्री ° । 
जायाया निङ। पा ५।४।१३४। जायाशून्य, वह पुरुष 
जिसके स्त्रो न हो । 

अजानिक ( सं० त्रि) अज . विक्रयादिना आनो 
दीवनं अस्ति अस्य, अजान-ठन्‌। छागव्यवसायो, 
बकरे बेचनेवाला । 

अजानेय ( सं० पु० ) . अजेऽपि विच्षेपेऽपि | 
प्रापणीयः येन; अज-आ-नौ-यत्‌ कर्मणि, ३-तत्‌ । 
उत्तम अश्व, बढिया घोड़ा । 

अजान्त्रो (सं० स्त्रो०) अजस्य अन्वमिव अन्त 
अन्ताकारवतो कोठरमच््ञरो यस्याः। दिरनपद्टे, 
नोलबुहा, नोलपुष्पा, अतिलोमशा। यदद ओषधि 
कटुरसा, कासप्नो, वोय्यदा और गर्भजननो होतो है। 

-अजापक्क (स'० क्ली) पक्घृतविशेष, ख़.ब तपाया 
हुआ घो । 

.अजापञ्चक (सं० क्वो०) यच्सरोगका घृत, क्षयो 
रोगमें द्या जानेवाला आयुर्वेदिक घो, 

बकरीका घो, बकरोको लेंडोका रस, बकरोका 


यथाविधि पकाये। यह घो यच्झरोगको नाश 
करता है। - 

अजापय, अजापयस्‌ (स'० क्लो० ) छागदुग्ध, बकः 
रोका दूध । 
अजापालक (स'० त्रिश) १ बकरो पालनेवाला। 
२ बकरियोंका कुण्ड । 

अजाप्रिया ( सं० स्त्रो० ) बदरोह॒क्ष, बेरका पेड़ । ` 
अज्ञाब ( अ० पु०) १ पाप, गुनाइ। २ दण्ड, सजा । 
३ पीड़ा, तकलोफ्‌ । ४ प्रायचित्त । 

अजासांस ( सं० ल्ली) बकरोका मांस। . यह लघु, 
स्निग्ध, किञ्चिच्छोत, रुचिप्रद, मधुर, पुष्टिकर, वल्य 
और वात-पित्तन्न होता है । 

वेमेल। 


अजामि (वेश चिश) १ अआसम्बन्धोय, 
२ असम्बद्द, वेतरतोव । 
अजामिता (वे° स्त्रो० ) १ सम्बन्धराद्वित्य, वेमेलो । 


२ दुश्मनो, शत्रुता । 
अजासिल--वह पापो ब्राह्मण जो अपने लड़के 
“नारायण’का नाम लेनेसे सुक्त हुआ था। भागवते 
लिखा है,--अजामिल कान्यकुन-देशौय एक ब्राह्मण 
थे। पहले यहद शास्त्रविशारद और समस्त सह,ण- 
सम्पन्न रहे । एक दिन यह पिताकी आज्ञासे वनको 
चले। वहां एक शूद्रा :वेश्याको मधुपानसे मत्त द्रो 
किसी शूद्रके साथ क्रोडा करते देख यह उसके प्रति 
एकान्त अनुरक्त हो गये और उसे अपने घर ले 
आये। इन्होंने उसको इच्छा पूरो करनेके लिये 
समस्त पिढसम्पत्तिको व्यय कर डाला। धीरेधीरे 
चौरादि असत्इृत्तिको अवलस्बन कर यह उस वैश्याः 
के साथ दिनपात करने लगे। अपनो परिणोता 
.और सत्कुलजाता ब्राह्मणौको इन्होंने परित्याग 
किया।  कालक्राममें उस वेश्याके गर्भसे इनके दश 
पुत्र उत्पन्न हुए; सबसे छोटेका नाम नारायण था। 
अजामिल छोटे पुत्रका बड़ा प्यार करते, सवदा 
उसके लालन-पालनमें लगे रहते ओर किसी भौ समय _ 
परलोकका विषय सोचते न थे। अडासौ वषं उस 


दूध, बकरोका ददद, बकरौका; “सब «क्रो, को, कपल, सनी सव बिताने बाद इनका आसब्रकाल आं 
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उपस्थित हुआ । उस समय यह नारायणका विषय 
सोचने लगे। इन्होंने देखा, कि तोन, पाशहस्त, 
वक्रसुख और भयानक यमदूत उन्हे लेने पहुंचे थे। 
उन्हं देख अजामिल अत्यन्त भोत हुए, उच्चःखरसे 
बालक नारायणको बार-बार पुकारने लगे। भया- 
कुल अजामिलके सुखसे नारायणका.नाम निकलनेपर 
विष्णुटूतोंने आकर यसदूतोंको निवारण और इनके 
निकट इरिगुणानुवादको कोतन किया । क्षणमात्र 
साधुसड़को लाभ कर अजासिलका निवेद आ उप- 
स्थित इत्रा। अपत्यस्न हादि संसारबन्धनको छेदन 
कर इन्होंने गङ्गादारको यात्रा को और वहां योग- 
साधनपूर्वक देहको त्याग कर वेकुण्ठघास गये । 
अजामूत्र (सं० क्ली) बकरोका पेशाब। यह 
कटु, उष्ण, रूक्ष, नाड़ोविषप्न ; प्लोहोदर, कफ, श्वास, 
गुल्म एवं शोफहर और लघु है। 
अजामेद (स'० क्वो० ) छागवसा, बकरोको चर्बी। 
अजाय ( डि० वि० ) अनुचित, गेरवाजिब। 
अजायब . (झ० पु०) आश्चर्यजनक द्रव्य, अनोखी 
चौज । ; 
झजायबखाना (अः पु०) आश्चयेजनक दर्या भवन, 
अनोखो-अनोखो चोज रहनेका स्थान ; 18९7 . 
अजायवघर-- 8९7. अजाबवखाना दी । 
अजार ( हिं० पु'० ) आजार, रोग, बोमारी । 
अजारा ( हिं० पु०) इजारा । अधिकार, इखतियार । 
अजाविक (सं० क्वो० ) १ भेड़-बकरा। २ छोटे पशु । 
अजाविद्‌ ( स० स्त्रौ० ) छागविष्ठा, बकरोकी लेडी । 
अजाश्व ( सं० क्लौ० ) १ घोड़ा-बकरा। २ सर्व । 
अजाचा (स« स्त्रौ०) आत्मगुप्ता, कोच । 
अजि (स० व्रि’) अज गतो-चपणे च इन्‌। गतिः 
शोल, चलनेवाला । 
अजिभोरा ( हि० पु.) आजी या दादौके बापका 
मकान । 
अजिका (स'० स्त्रौ० ) तरुण छाग, नौजवान्‌ बकरो । 
अजिण्ठा, (अजण्टा) -नमंदा और ताप्तो नदोके 
निकटवर्ती खानदेशके इख्याद्रिको प्रसिद्द गुह्दावली । 


इसका चलित नाम अजण्टा है, लोग अजन्ता भो, 
ecti 


CC-0. Jangamwadi Math 


अजामूत्र--अजिण्ठा 


भूलसे कहते हें । इस शुफामें बौद्दोंका चेत्य और बोद: 
सद्यासियोंके कई विहार या मठ वर्तमान हें | 
इसोलिये अजिण्ठा इतना प्रसिद्ध हो गया हे । अक्षा" 
३०० ३२ उ: और द्राधिः ७५०४६ पू: यद्द अवखित 
है। यच्च गुफा अजिण्ठा ग्रामसे ४ मोल पश्चिम और. 
असाइ-रणस्थलके निकट हे । 

इसका अपर नाम इख्याद्रि है। अजिण्ठेके. 
बौद-वद्ार और चेत्य जगदिख्यात हें । यह चेत्य. 
निज्ञाम राज्यकै फर्दापुर नगरसे साढ़े तोन मोल 
दक्षिण-पश्चिम और पचीरा रलवे-टेशनसे सत्रह: 
कोस दच्चिण-पूर्वमें अवस्थित है। हिन्दू कारौगरोंके. 
हाथका बहुकालवाला नक्काशोका काम और 
चित्रकोशल भारतवर्षके अनेक स्थानोंमें आज भो. 
विद्यमान देखा जाता है। कटक, भुवनेश्वर, इलोरा. 
अर अलिण्ठाको शोभा आज भौ नूतन बनो, आज भो. 


वच्च सोन्द्यं नष्ट इुआ नहीं है। छठे विद्ञारमें 


बुद्ददेवकौ एक मूर्ति बड़े हो परिश्रससे निर्माण. की. 
गई, जो बोलना जसा चाइतो है। यहां जसे चित्र. 
इटलो में भो कद्दो देख नहीं पड़ते। 

फर्टापुर होकर जानेमें अजिण्ठाके गिरि-चेत्यका: 
पथ भागुर उपत्यकासे दक्षिण दिक्में आध कोस. 
दूर जा निकलता है। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम 
दिक्में दूसरी एक छोटो उपत्यका है। इस. 
उपत्यकाके भोतरसे भागुर-नदके किनारेःकिनारे 
जाना पड़ता है। कोई -एक कोस पथके बाद. 
भागुर नद्‌ एकबारगो हो ठोक पश्चिम दिकको. 
घूस गया है। इसो जगह खड़े होनेसे अजिण्ठाके 
गिरिचेत्य देख पड़ते हैं। पहाड़ छोटे-छोटे हैं, ढाई 
सो फुटसे अधिक ऊंचे नहीं। इसका एक दिक. 
काटकर नानाप्रकारको बनावटके खंब्ये और तरह 
तरइको सिहराबं निकालौ गई हैं। कुछ दूरसे 
यहांके मन्दिर और विहार देखनेसे फिर आंख फेरो 
जा नहीं सकती, इच्छा होतो है, कि बराबर इन्हें 
देखते हो रहे। र 

_अजिण्हेमें सब मिलाकर उच्चास अड्डालिकाये हैं । 
उनपर नघेव्०/अर्थात्‌ देवमन्दिर, और :चोबोस 


विहार या .संन्यासियोंके मठ बने हैं। आजकल इन 
सबके ऊपर चढ़ा जा नहीं सकता। चार चत्य और 
तेइस विद्वारांपर चढ्नेमँ क्वण नहीं। वाकी दो 
'स्थान अतिशय दुर्गम हैं। मन्दिर उंचाई और 
'चौडाईमें समान और ज़ितने चोड़े, उससे ढूने लग्बे 
हैं। छत ऊंचो और उसमें नक्काशो को. हुई है। 
किसौ-किसो छतमें लकडौके तखूते पटे इण् हैं। 
- जिन मकानोंमें तख्‌ ते नहीं पटे, उनको छतमें पत्थर 
-ठौक तखूते जेंसे काट-काटकर लगाये गये हैं। पुराने 
मन्दिरोंके खन्ने अठपहलू हैं, उनके नोचे या ऊपर 
-किसो तरद्दको नक्काशो नहीं बनो है। किन्तु 
आधुनिक स्तस्भोंके नोचे वेदो है और उनके गात्र और 
- कार्निसमें तरदह-तरददके बेल-बूटे और चित्र सजाये 
गये हैं। मन्दिरके सम्मुखमें प्राचोर है। प्राचोरमें 
-एक मन्दिरके पास चबुतरा और दूसरेके पास नाव्य- 
- शाला विद्यमान है । 
- यह ठोक नहीं कह सकते, कि अजिण्ठेक 
-बौदाय्रमको बने कितने दिन इए। पत्थरके ऊपर 
जो सकल हत्तान्त खुदे थे, वह मिट गये हैं-अब 
: सब पढ़े नहीं जा सकते। कोई-कोई विद्दान्‌ अनुमान 
करते हैं, कि ईसा मसोदके जन्मसे २०० वष पहले 
-अन्धुराज वशिष्ठपुत्रने अजिण्ठेका देवालय जनक 
-ग्टइस्थको दान कर दिया था। कोई-कोई इसके 
. निर्माणका समय सन्‌ ५५० से ६४२ ३० तक वतात 
है। किन्तु इसपर रंगामेजी समय-समयसे होतो 
रहो, जो अधिक चालुक्य और अल्प बरारराज या 
'वाकाटकके समय रचो गई। | 
अजिण्ठेके चेत्योंवाले चित्र देखनेसे पूर्वकालको 
: वेशभूषा और उसके आचार-व्यवहारका अनेक परिचय 
सिलता है । चित्रॉमें अनेक हो देवमूर्तियां हैं । खान- 
-स्थानमें राजसभा बनो है । सभाक मध्यस्थलमें न्टपति 
और उनको चारो ओर सभासद बेठे हैं राजाकी मूरति 
परिष्कुत. काञ्चनवणं है; चक्ष छोटेछोटे, होंठ मोट 
कान बड़े, दाढ़ोका नाम नहीं, सुखमें केवल थोडो 
थोडो मछ और शिरके बाल एकत्र एंछकर दक्षिण 
दिकको चड़ा बंधो है। 
५२ 


अजिण्ठा 
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मोतो या सोनेका पंचलरा हार, बांहपर वाजबन्द और 
दाथमें कड़ा विद्यमान है ; अङ्गपर पोशाक देख नहीं 
पड़तो। किसो स्थलमें वोरपुरुषोंके अङ्गपर पोशाक 
सजो हुई है । कोई हाथोपर बेठे और हाथमें घनुर्वाण 
और बरछा लिये सशस्त्र गया करने जाता, किसोने 
-खगयाकै लिये जाकर वनके भोतर दुर्जय सिंहको 
मार डाला है। पुरातन चित्नोंमें वोरपुरुषोंके हाथ 
नाना प्रकार अस्त्र देख पड़ते हैं, किन्तु कहीं भो 
बन्दूक नहों मिलतो । उस कालका अन्न्यस्त्र बन्दुक 
होनेसे क्या इस उसे किसो वोरके हाथमें नहं 
देखते १ विहच्वारमें देरानकै बादशाह द्वारा सन्‌ ६२६ 
ई० में दच्षिणके अधिपति पुलकेशिके पास भेजे गये 
एक दूत और उसके आनेका अपूर्व चित्र उतारा गया 
है। दो बेलॉको लड़ाई भो बड़ो हो खु बस्रतोसे 
दिखाई गई है । एक राजाका जुलसके साथ निकलना 
देख सन/सुग्ध हो जाता है। 

अजिण्ठेकी दूसरो ओर जाइवे,--ओर भौ अनेक 
चित्र देख पड़ते; चित्रोंके गात्रमं ओर भो अनेक 
इतिहास लिखें हैं। नृपति अन्तःपुरमें राजमहिषि- 
योंके साथ बात करते ; पास हो सदचरियां बेठो हैं। 
सहचरियां गौराङ्गिणा हैं,--बेठी हुई मानो अपने 
रूपको गरिमा दिखा रही हैं। देखनेसे बोध चोता है, 
मानो वह इस भारतको नहीं-सकल हो यवनः 
कन्यायं हैं, ईरान या युरोपसे आ पइचौ हैं। एक. 
बड़े चित्रमें विजयका लह्घामें पचना और 


_ सिंहासनारूढ होना और एक मन्दिरको कारोगरो 


देख बोदोंके गुणको प्रशंसा करने पड़तो है। मिष्टर 
ग्रिफिथके मतसे युरोपमें इन चित्रोंको कहो भो समता 
नहीं मिलतो । चोना साधुओंके भो चित्र बहत हो 
अच्छे हैं। पूर्वकालसे हो इस देशक ठृपति ईरान 
_ आदि देशोंको सुख यवनकन्धा लाकर अपनो सहचरो 
बना लेते थे । दुष्यन्त राजा अनुमालिनो नदोके कूलपर 
कख सुनिके आश्रममें स्ट्गया करने गये थे; उनके 


साथ यवनकन्या भो थो। इसका उल्लेख शकुन्तला- 


नाटकमें मिलता हे - 
जवणोहिं वणपुप्फमालाधारिणीहिं परिवूदी 


\ 
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विदूषक कहता है-यह देखो! धनुइस्ता 
“वनप्तालाधारिणो यवनकन्यासे परिवृत हो मेरे प्रिय 
--वयस्थ इसो चोरको आ रहे हैं । 


चित्रके कोई दंपति और राजसभासद प्रजाका 
आवेदन सुनते, कोई बणिकोंके साथ बात करत हैं । 
किसी खलमें नौका और जहाज हें । कोई नौका- 
“पर चढते, कोई नौकापर बेठ घूमते हं। इसे 
ऋग्वे दमे ससुद्रपोतकी :बात देखं पड़तो है, उससे 
“कितने हौ पोळे भी ससुद्रपोत विद्यमान रहे हैं। 
इसका भी प्रमाण मिलता है, कि इस समयसे 
कोई दो सल . वषे पहले इस देशके बणिक्‌ ससुट्रपध 
दारा देशदेशान्तरमें बाणिज्य करने जाते थे। चित्रांको 
देख यह- बात स्पट मालूम होतो है, कि दो सदस 
वत्सरः पहले. हिन्दुओंमें विदेशयात्रा निषिद मानौ 
नजातो थो। - 
डाक्टर बरगसने अजिण्ठेको चित्रकारोके विषयमें 
निम्नलिखित सत प्रकट किया है, ,-४ 
धचत्रकारोको प्रशंसा लोग अधिक “करते और 
कहते, कि जिस समय वच तय्यार हुई, उस समय 
-युरोपमे वेसो कारोगरो न थो। सनुष्यकौ आक्कति 
“प्रत्येक स्थितिमें दिखाई गई, जिससे | 
“विज्ञान प्रकट होता है । चित्रोंको विषम रूपसे 
'बननेमें चित्रकारोंने अनोखो सफलता प्राप्त को है । 
“हाथ बइत सुन्दर मालूम पड़ते हें । बुद्ददेव, उनके 
-शिष्या और भक्षोंके सिवा सड़कों; जुलूसों, लड़ाइयों, 
“और भवनवाले अन्तःपुरोंके चित्र अच्छे बनाये गये, 
“जिनमें लोग अपने घराऊ काम करने लगे हैं । करों 
“प्रेस, कहों विवाह और कहीं सत्युके समयका दृश्य 
“चित्रित हे । : कहीं स्त्रिया तपस्या करतो हैं। जङ्गलो 
सेंसेका भालेसे शिकार करनेवाले सवारोंको देख 
चित्त प्रसन्न हो जाता है। हाथोसे ले बटेर तक-- 
“सब प्रश-पत्तो बनाये गये हें । सांप, मछलो, जहाजू-- 
किसो चौजुको कोई कमो नहीं। घराऊ बरतन 
देखते. हो बनते हैं। मज्लोका घड़ा, लोटा, पानी 
पौनेका प्याला, कटोरो, थाल, सुन्दर सुराही 


अजिण्ठा--अजिरठा पर्वत 


अच्छा लगता है। लड़ाईके इथियार भी खूब 
हो हैं। सोधो-तिरको ओर छोटो-मोटी तलवार, 
तरह-तरहके भाले, गदा, धनुर्वाण, चक्र और विभिन्न 
' प्रकारकी ढालें देखनेवालोंको वोररसमें डुबो देतो हैं। 
यनानी कलंगो जेसो भो एक चौज्ञ बनाई गई. और 
एक हौ रथमें तोन घोड़े जोत कर दिखाये गये हैं। 
चित्रकारो बहुत हो चमकोले रङ्गमें हुई है। प्रकाश 
' और छाया ठीक परिमाणसे पड़ी, जिसे देख विदित 
होता, कि चित्र मर्मरवाले चूनेके मोटे तपर उतारे 
गये हैं। कड जगह रङ्ग बहुत हो गदरा चढा है | 
उपरोक्त नानाविध सुन्दर चित्रोंको सिवा अजिण्ठेकै 
शुद्दामन्द्रिमें बुदजोवन-सस्बन्धौय बहुतसे जातक दृश्य 
देख पड़ते हैं। इनमें शिश बुके निकट असितका 
आना, वुष्ददेवको योगस्त्रट करनेके लिये सदलबल 


कामदेवका प्रलोभन दिखाना, शिविजातक और नाग- 


जातक विशेष भावसे उल्लेख योग्य हैं। कहते हैं, कि 
सौय सस्त्राट्‌ अशोकवाले राज्यावसानके कुछ पोछिसे 
भारतसे बोद्दप्रभाव विलोप होनेके कुछ पहले तक 
प्रायः आठ सौ वर्षसे ऊपरवाला.-भारतोय बौदोंका 
अपूवं निदशन आजकलके चेत्यो और गुद्दामन्दिरांभ 
इस समय भी प्रतिफलित हो रहा है। 
सन्‌ १९०३-४ ई में अंगरेजोंने झाइ-पोंछ इसे 
साफ कराया । सन्‌ १८७८ ई० में डाक्टर बरगसने 
जिस रंगामेजीका वणन लिखा था, अब वह 
अधिकांश उड़ गई । 
अजिण्ठा ग्राम- ओरङ्गाबाद्‌ ज़िलेके भोकरदन तालुक" 
का एक ग्राम। यह खान दक्षिण-हैदराबाद राज्यकी 
अन्तर्गत. सर सलारजङ्गके वशको जागीर दै। 
इसमें कोई ठाई इज्ञार आदमो रहते होंगे। सन्‌ 
१७२७ ३० में निजासने यहां कुछ किले बनवायै थे । 
अजिण्ठा पवत ( इख्याद्रि )--यह गिरिमाला नासिक 
जिलेके भनवाड .स्थानसे मनमाडतक कोई 
कोसके अन्तरमें ४००० फ़ ट ऊंची फेलो है। मन 
साड़के दक्षिण अछ्टाईसे यह पूवको ओर राजपुरकौ 


और मसाला पौसनेका सिज-और०नोड व रं घोर चलो गई है। फिर कसारोसे इसको 


शनि निकल अजिरछक समीप खान्दे शको और" 


. अजित--अजितात्मन्‌ 


-बादसे एथक्‌ किया है। पूर्वंकौ ओर बरारके बुल- 
-डाना, अकोला और येवतमाल और द्चिणकौ ओर 
हेदराबादके परभनी और निज़ामाबाद जिलोंमें भो 
“इसका विस्तार देख पड़ता, जहां. इसे सह्याद्रिपव त 
कहते हैं। सह्याद्रि पछत्तर और अजिण्ठा पर्वत 
पचास कोस लस्बा है। पुराने समयमें ‘व्यवसायो 
और योडा अजिण्ठा पर्वतको राइ हो गुजरात और 
_ मालवेसे दक्षिण पहुंचते थे।. . डळ 
अजित (सं० चि०) नजि-क्त, नजच्तत्‌। ९ परा- 
जितसिन्न, न चारा इआ। (पु? ) २ विष्णु। 
.. ३ शिव । . 8 चतुदेशमन्वन्तरका सप्त्षिसेद । ५. दितोय 
तोर्घङ्कर । अजितनाथ देखो । ६ सेचेय बुद) ७ | 
भेट्‌। ८. एक प्रकारका ज.दर-मोहरा। ८ एक 
प्रकारका जइरोला चूहा। .. 


अजिततैल (.सं° क्वी०) नेत्ररोगका - तेलविशेष, 
` आंखको बोमारोका एक तेल । इसके बनानेकी यह 


. विधि है,-तिंलका - तेल ३२ या ६४. तोले और 
आंवलेका रस और दूध दो सो छप्पन'छप्पन तोले 
डालकर खूब पकाये । कल्कके लिये एक पल यष्टिः 

. मधु भो छोड़ देना चाहिये। .-. ` 

-अजितनाथ-दितीय जेन तोथेइर, जेनियोंके दूसरे 

: तोथझर ।.इनके पिताका जितशत्रु और माताका नास 

. विजया था। चवणतिथि वेशाख-शक्का त्रयोदशो, विमान: 
नास विजय, तिथि माधशल्ला अष्टमो. और रोहिणो 

« नक्षत्रे इन्होंने जन्मग्रहण किया | यद विनोता नगरोमें 

` “रहते थे । इनको जन्मराशि धनु, चिन्न हषभ, शरोरसान 

- ५०० धनु, . आयुसान ८४ लक्ष पूर्व, कुल इच्चाकु, 
गणधरसंख्या ८४, साधु ८४०००, साध्वो ३०००, 
चतुदेश . पूर्वी ४७५०, केवली २००००, खावक 
. ३५००००, खाविक्रा ५५४९००) ज्ञानतिथि फाल्गुन 
` ष्णा ..एकादशो, 'दौचादच वटहच, मोचासन 
पद्मासन, मोच्चतिथि माघ कृष्णा व्रयोदशो, मोचस्थान 
अष्टपद्‌, प्रथम गणधर पुण्डरौक और शलो अयो 

आ है) . . . 0 रे 

-अजितपुर, .अजयपुर एक प्राचोन .नगर, जिसका 
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अवस्थित है। इसको उत्तर ओर एक परातन 
नगरका निदर्शन देख पड़ता है। प्रसिद्द {चोन 
. परित्राजक डदगडु-चुआड इस स्थानको एक अइत 
कद्दानो इसतरद लिख गये हैं-- जनेक राजाने अजय- 
परमं एक गखइस्तौ पकड़ा था। बुदददेवने उसी 
इस्तीके औरससे जन्मग्रहण किया / पहले अजयः 
परमे सातेण्डपष्करिणे नामक एक सरोवर था! 
अनेकोंको विश्वास है, कि आजकल उसी पुष्करिणो- 
को लोग बुद्धकुण्ड कदा करते हैं। प्रति वत्सर बुद्ध 
कुण्डपर अनेक लोगोंका समारोइ होता है। 
प यात्रो खानकै बाद पास-पास बेठ गयाके निकट- 
वती समस्त तोर्थस्यानांका नाम लेते हैं। 
अजितबला (स'० स्त्रो०) जेनियोंकी देवी विशेष, 
_ जो अत अजितके आदेशानुसार. कार्य करतो हैं । 
अजितविक्रम (सं० पु») १ अपारशक्ति रखने- 
वाला। २ दितीय चन्द्रगुप्ततो उपाधि। 
अजितसिंह--१ सारवाड- जोधपुरकै जनेक राठौर 
सच्दाराज । : इनका जन्म सन्‌ १६८१ ई° और मृत्यु 
सन्‌ १७२४ ६० में इई। इन्होंने राजरूपाख्यात 
. नामक एक पुस्तक लिखाई, जिसमें सन्‌ ४६८ ई० से 
पीछेका इतिहास सन्निवेशित किया गया। यद 
पुस्तक तोन भागोंमें बंटो है। पहलेमें नयनपालका 
अजयपालको मार जयचन्द्रके समय तक कब्रोजमें 
शासन करना, दूसरेमें सन्‌ १६८१६० के ससय 
महाराज यशोवन्तसिंहका शरोर छोड़ना और तोसरिमें 
सूर्यदशोय चत्रियोंका सन्‌ १७३४ ई० तक इतिहास 
दिखाया गया है। इनके पुचका नास महाराज 


 अभयसिंद था, जो सन्‌ १७२४ ई में उत्पन्न और 


सन्‌ १७५० ३० में खगवासौ हुए थे । चुडामणि कवने 
भो अपनो पुस्तकोंमें मद्दाराज अजितसिंहको बड़ी 
प्रशंसा को है। २ युक्ञप्रदेश--प्रतापगढ़के जनेक 
स्वर्गीय महाराज । मातादोन शक्ल इनके दरवारमें 
जाते, जिन्होंने ज्ञान-दोहावलो लिखो थो । 

अजिता ( सं० स्त्रौ० ) भाद्रकृष्ण-एकादशो । 


अजितात्मन्‌ (सं० ब्वि०). जिसने आत्माको न -जोता, हक डे 


आधुनिक नाम बक्रूर चै \ ८व्याह फत दीत ता, इयति वशोखत ) पट ८ छू कक 
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अजितापोड़ ( स'० पु० ) नास्ति पोड़ा जयादि वाधा 
यस्य स अपोड़: ; अजितयासी अपोड्येति, कमंधा० । 

` काश्मीरके जनेक राजा । इनके पिताका ब्रिभुवनापौड़ 
और इनको माताका नाम जयादेवो था। जयादेवो 
अक्षुर नगरके कल्पपालको कन्धा थीं। उनके तुल्य 

` सुन्दरो रसणो उस समय कोई भो न रद्दी । इसोसे 

' ललितापोड़ उन्हें इरण कर ले गये थे। त्रिशुवनापोड़ 
फिर इन रूपवतो कामिनोको निकाल लाये। 


` ललितापोड़के औरस और जयादेवोके गभंसे हृहस्मति 


नामक एक दूसरा पुत्र भो उत्पन्न इुआ था। दद्दस्पति 
शेशवावस्थामें काश्मोरके राजा इए, इसलिये पद्म, उत्‌- 
पल, कल्याण, मसं और धर्म नामक उनके पांच मातुल 
कत्तुत्व करने चल समस्त अर्थ आत्मसात्‌ करने 
लगे। राजा क्रमसे बड़े इए, चारो ओर उनके चन्न 
पड़ने लगे; इसो कारणस मातुलॉने देखा, कि तब 
लाभको प्रत्याशा न थो। अन्तम उन दुराचारियोंने 


मारणविद्या द्वारा भागिनेयके प्राण. विनष्ट किये। | 


इसके बाद ढुमेति. सोचने लगे--अब .कौन राजा 
होगा ? पांच लोगोंके पाँच मत थे। अन्तमें उत्पलंने 
अजितापोड़को हो राजा बनाया । कुछ काल. बाद 


उत्‌पलक साथ मका घोर विरोध उपस्थित इुआ 


और युद्द होनेपर वितस्ता नदी यतदेदासे परिपूर्ण 
हो गई। 


अजितापौड़को राज्यच्युत किया । 
अजितेन्द्रिय (सं० त्रि०) इन्द्रियोंके वशमें विषयासक्त । 
अजिन (स० क्ली० ) अज्‌-इनच्‌ । अजेरज च। उण २।४८। 
वीयते चिप्यते रज आदि अनेन इति । १ चम, चमड़ा। 
२ रूगचम, मृगछाला।. (त्रिश) ३ जिन भिन्न और 
कुछ, चमड़ेको छोड़ कोई दूसरा । १ 
अजिनपत्रा, अजिनपत्रिका, अजिनपक्ी (स'० स्त्रो० 
अजिनं चभ तद्रूपे पतने पक्षी यस्याः सा ( इति असरटीकायां मयरः.) | 
बहत्रौ० । चिमगोदड़, खुफाश ; . जिसके पक्ष चमे- 
वत्‌ हों, चमड़े-जसे परोंवालो चिडिया । छ 
अजिनफला . (स० स्त्रो०) .अजिनमिव चमंविकारत्वात्‌ 
* भस्त्रा . इत्र. फलं यस्याः । . टिपारो, भखाकार फल 
वद्द पोधा जिसका फल मशक जेसा होता है। 


अन्तमं यशोवमा नामक ममंके पुत्रने न 


अजिह्मग (स'० पु० 


अजितापौड़--अजोकंव 


अजिनयोनि (सं० पु०) मग, हरिण आह 1. : 
अजिनवासिन्‌ ( सं० चि’ ) चमड़ेको पोशाक पहने 
वाला । 

अजिनसन्ध ( सं० पु० ) चमड़ेको सव्ज्ञाब बेचनेवाला। 
अजिर (सं० क्ली०) अज-किरच्‌ । अजिरशिशिरशििल- 
खिरस्फिरिस्थविरखदिरा: । उण्‌ १५४॥ १ उठान, टोला | 


` २ चत्वर, चोतरा। ३ प्राङ्गण, आंगन । ४ वात, इवा । 


५ विषय, ऐशो इशरत। ` ६ ददुर, मेंड़क। ७ तनु, 
जिस्म। (क्वि०) ८ शोघृगामी, जल्द चलनेवाला। 
. चनिर प्राङ्गणे वाते विषये दु रे तनो। ( भेदिनी ) 


| अजिरवतो (स० खो० ) एक नदो जिसपर स्रावस्ति 


नगर अवस्थित था । 
अजिरशोचिस्‌ (-व० पु० ) १ देदोप्यभान्‌ वस्तु, चस 
कोलौ चोज्‌। २ अग्नोषोम। 


अजिरादि-अजिर आदौ धेषाम्‌। जिनके आदिमे 


अजिर हो, अजिर वगरहं। अजिरादि गणमें निम्न- 
लिखित शब्द पठित हैं,:--अजिर, खदिर, पुलिन, इस, 
कारण्डव और चक्रवाक । 


अजिराधिराज ( वे० पु०) देवताओंका राजा, मृत्य । 
अजिरोय ( सं° त्रि० ) न्यायालय-सस्बन्धीय, अदालतकै 


सुतअल्ञिक । 


अजिह्म ( स० त्रि०«) न जिद्द; कुटिलः, नञ्‌-नत्‌। 


जहातेः सन्बदालोपश्च । उण्‌ १।१४०। जेटजु, सरल, अवक्र + 
सोधा, सादा, साधारण । 

) अजिह्म सरलं गच्छति) 
अजिझ-गम्‌-ड। १ वाण, तौर। २ आशुग, जल्द 


चलनेवाला। २ खग, चिड़िया। ४ सरलगामी, 
सौधे जानेवाला । . . 


अजिह्याग्र' (सं० त्रिः ) सोधो नोकवाला। 
अजिद्ध (स'० 


पु०) नास्ति जिह्वा . यस्य, बइुव्री० । 
शेवायजनजिद्वायौबापाभोवा । उण्‌ २।१५४। लिहन्ति अनया 
जिन्रा। ददुर, मेंड़क। 


| अनो (हि० अव्यः ) 
२ क) कै जो, ओजो ; अरे। 


-क्लो° ) अजो-क-वा-क। अल्या 


गरचेपणन क॑ ब्रह्माणं वाति प्रौणाति . (वाचं ) ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Coleen I मुझ देवक्र्नुष । 


अजीगर्त--अजुवा 


अजोगते (स'० पु) अज्ये गमनाय गर्तमस्य। | 
१ सर्प, सांप। २ शनःशेफके पिता। ऐतरेय-ब्राह्मणमें | 
दिखा है-- 

हरिशचन्द्र नामक जनेक व्यक्ति निःसन्तान थे। 
इसलिये उन्होंने वरुण देवसे इस वरको प्रार्थना को, 
कि देवप्रसादसे यदि उनके सन्तान उत्पन्न होतो, 
तो वह प्रथम पुत्र वरुणको वलि देते। इरिञन्द्रके | 
सन्तान इई, जिसका उन्होंने रोहित नाम रखा। 
पहले वलि देनेकी प्रतिज्ञा हो चुको थो, इसोसे 
वरुणने सन्तानको उनसे मांगा। किन्तु इरियन्द्र 
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अधिक उत्पन्न होता, जहांसे बङ्गाल भेजा जाता है। 
भारतके कितने हो बागांमें इसको विस्तर कृषि होतो 
है। इसके चूणेसे भो अबोर बनता है । यह सुगन्धित, 
उत्तेजक और वातप्न है । पाकस्थलोको पुष्ट करने 
अर चोट या मोचपर भो इसका प्रयोग किया 
जाता है। लोग सु'इका खाद बनानेको इसे चबाते 
ओर प्रसवके बाद कमजोर हो जानेसे शत्तिसच्चारके 
लिये खियांको खिलाते हैं। इसको जड़ पोलो. 
हलदो जैसो होतो और खानेसे कडू लगतो है । 
लोग इसका इत्र भो तेयार करते हैं। 


अपने पुत्रकी मायामें ऐसे फंसे थे, कि वदद उसे अजोणि (स'० स्त्रो० ) अजोण, बदहज़मो। 
वलि दे न सके। रोहितने बड़े होनेपर वनको गमन अजोणिन्‌, अजोणो ( सं० त्रि’) जिसके अजोण हो 


किया। परन्तु वरुणका राग चान्त न हुआ, उन्होंने 


गया छो, बदददज्मोका बोमार । 


इरियन्द्रको जराजोर्ण कर डाला । रोहितने यहद | अजोव (सं० त्रिश) नास्ति जोवो जीवनं यस्य । 


विचार, कि देवताका क्रुच रहना अच्छा नहीं, एक 


१ मृत, अवसन्न; मरा हुआ, ठण्डा। २ जोव अर्थात्‌ 


शत घेनु दे अजीगर्त नामक किसी व्यक्तिसे उनके | - प्राणो भिन्न अन्य वस्तु, जानदारक सिवा दूसरो चोज्‌ । 


पुत्र शनःशेफको क्रय कर लिया। 


से बांध दिये गवे थे, केवल खड्ाचातका हो विलम्ब अजोवन ( स० क्लो० 
ऐसे हो समय विश्वामिचके परासर्शसे उन्होंने | अजोवनि (स'० स्वो० ) न-जोव-अनि । आक्रोशे नञ्यनिः ६ 


था। 
वरुण देवका स्तवकर सुक्ति पाई । 

अजोज्‌ ( अ० वि० ) १ प्रिय, प्यारा। (पु०) २ मित्र, 
दोस्त। ३ सम्बन्धो, रिश्ते दार। 

अजोटन ( अं० 4]५६१॥का अपस्त्रश) सेनापतिका 
' सहायक कर्मचारी, अफसर फौजका मददगार 
सुलाजिम । एडजूटेण्ट । 

अजोत--ताजा, खिला हुआ । अजित देखो। 

अजोति ( वे० स्त्रो० ) चिरवेभव, सदाबद्दारो। 

अजोब (अ० वि०) अन्त, अनोखा। 

अजोरन--अजीण देखो। 

अजोण (स० क्ली) नजजुयूक्ष भावे। अपाक, 
वायुगण्ड, अन्तवंसि, पलताशय; बदइज्मो। 
इस रोगका विवरण अग्निसान्दा, उट्रासय, अतिसार और आमाशय 
शब्दम' देखो । 

अजोणेकण्टकंरस (स ० पु० ) 
जानेवाला एक औषध । 


अजोणेपर दिया 


शुनःशेफ यूपकाछ- | अजोवत ( स० त्रिः ) १ सुर्दा। २ वैकार | 


) ९ सौत। २ वेकारो। 


पा ३३११२ १ शाप, वद्द आ। २ जोवनाभाव) मौत । 

अजोवित (स० ह्वो०) १ अनस्तित्व, नाइस्तो | 
२ सत्यु, मौत । 

आअजुगुत--अजगत देखो । 

अजुगुप्तित (सं० त्रिश) न गुप निन्दायाम्‌-सन्‌-ता। 
अनिन्दित, जिसे कोई बुरा न कहे । 

अजुर, अजुर्य (वे० त्रिश) अज-कुरच्‌। वेगशोल, 
बलवान्‌ ; जोरदार, ताक्‌तकर । 

अजुष्ट (वे ० त्रि») १ अभोग्य, भोग न करने योग्य । 
२ असन्तोषप्रद, नागवार । 

अजुष्टि (वे० स्त्रो०) अप्रसन्नता; नाखुशो । 

अजू--घजो देखो! 

अजूजा ( हि” पु०) बिज्ज-जैसा सुर्दाखोर जानवर, 
वइ पश जो बिल्जु, तुल्य होता और रूतशरोरकों 
भोजन करता है। ८ 

अजूबा (अ° वि०) १ अनोखा, अहूत। (प) 


अजोणंजरण (सं० पु०) कच्‌ र»क्राचूर ०म्रह०लघ्प्रामकें।००४०) (हिन्रित लख, निराली चोज. । 
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अजुरा (हिंग विश) १ न इकट्ठा किया आ, 
असंग्ट्होत) २ न मिला इशा, अप्राप्त । २ गर 
हाजिर, अनुपस्थित । ४ अलग, एथक्‌ ; जुदा, भिन्न । 
अजूह (हिं० प° ) यु, जङ्ग; लड़ाई-भिड़ाई। 
अजे-पजय देखो । 
अजइ--अनेय देखो। 
आजेतव्य (सं० त्रि’) जो जोता न जा सके, अजेय । 
अजेय ( सं० त्रिश) न-जि-यत्‌। अजेतव्य, जयके 

अयोग्य, जो जोता जा न सके; फतद्दके नाकाविल । 

अजे--अजय देखो । 

अजेकपाद ( सं० पु० ) अजस्य छागस्य पाद इव एक- 
पादो यस्य। १ रुद्रविशेष। २ शस्भ । ३ वोरभद्र। 
४ पूर्वेभाद्रपद्‌ नक्षत्र । 

अजेडक ( स'° क्वी० ) भेड़-बकरा । 

अजोग--भयोग्य देखो। 

अजोता ( डि» पु०) चेत्रको :पूणंमासी, जिस दिन 
बैल नहीं जुतते । 

अजोरना--अंजोरना देखो । 

अजोष (व° त्रि» ) असन्तुष्ट, नाराज, । 

अजोष्य (व° त्रि) सन्तुष्ट होनेके अयोग्य, आसूदा 
होनेके नाकाबिल । न 

अजों (हिं० क्रि-वि०) आज भी, अंसोतक; 
अद्यापि, अद्यावधि | 

अज्जका (सं० स्त्रो० ) अजयति या सा। अजि-उक्‌, 
४० रकारस्य जत्वम्‌ । नाव्योक्त वेश्या, नाटकको रण्डौ । 
` नाव्यादन्यत प्रवोगे नास्‍्तीलथे: (महेश्वरः) । 

अजूभटा (स'० स्रोः ) अजति दोषं क्षिपति, अज- 
' क्विप्‌; झटति संइन्धते, अज-भटःअच्‌। भूस्या- 
सलको, पानो आंवला । यह आसाम, बङ्गाल, ब्रह, 
बस्बई और पश्चिम-घाटका एक छोटा वृक्ष है 
जिसको कृषि साधारणतः भारतमें की जाती ड्र | 
इसके वोजसे तेल निकलता, किन्तु उसका प्रयोग 
अज्ञात हे। इसको पत्तो और नई डालको लोग 


गरिष्ट और कसेलो बताते और संग्रहणो, धातुच्चौणता | 


और चयरोगमें खिलाते हें । पित्त बिगड़नेसे इसका 
फल भो लाभदायक होता है। 


अजरा--अज्ञातवास 


पत्तो बिका करतो है। इसका फल बेंजनो वेर 
जैसा होता और वर्षात्टतुके समय ढाकेके बाजारमें 
बिकने आता है । आसासमें भो लोग फलको खाद्य- 
स्वरूप व्यवहार करते हैं। इसको लकड़ो भारो, भूरो, 
और कड़ी होतो ओर अरन्दा फेरनेसे खूब चमकने 
लगती है । 
झज्‌झल (सं० क्वौ० ) अञ्चति, क्विपःअक्‌; इलति 
_विलिखति, इल-अच्‌ ; कसंघा०। ढाल, फलक । 
अज्ञ (सं० त्रिश) न जानाति, ज्ञा-क। खादन्जी जड़- 
सुर्खयो: ( मेदिनो)। सूख, ज्ञानशून्य ; बेवकूफ, बेइल्य । 
सहज विषय भिन्न कठिन तत्तमें जिसका बोध 
प्रविष्ट नहीं होता, प्रायः जो लिखना-पढ़ना नहीं 
जानता, समाजके मध्यमं जो अच्छी तरह बातचौत 
नहीं कर सकता और जो किसो विषयका सिद्धान्त 
करनेमें अक्षम है, उसे हो इस अज्ञ कहते हैं । 
अज्ञका, अज्ञिका ( सं" स्क्रो० ) वेसमझ खो, भोलो 
भालो औरत । 
अज्ञता (संर स्त्रो० ) सूखेता, बेवक्‌फौ । 
अज्ञत्व (स क्वो” ) वेसमभो, नादानो । 
अज्ञात (स० त्रिश) नऱ-ज्ञाःत्त। १ अपरिचित, 
जाना हुआ नहों। २ जानका अविषयोभूत, अल्ल.से 
बद्ूद । 
अज्ञातक ( सं० त्रि० ) बेजाना, नावाकिफ । 
अज्ञातकुलशोल (स'० त्रि) जिसका कुल मालूम 
न हो, वेजाने-वूमे खान्टानका । 
अज्ञातकेत (वे० चि०) 
राजवाला । 
अज्ञातनासा ( सं० त्रि) जिसका नाम ज्ञात न हो, 
नासालूम इस्मका । 
अज्ञातयुक्त ( भ्र ०-ब्रि० ) बेजानो चौज्‌ खानेवाला । 
“जञातयच्छ (वे पु०) रोगविशेष, राजयच्मा। . 
अञ्चातयावना (सं० खी०) यौवनका ज्ञान न 
खनवाली सुग्धा, चढतो जवानीको न पइचाननेवाली 
नई ओरत । 


अज्ञातवास (स० त्रिश) जिसके रद्दनेको जगह 


गुप्तभेदो, पोशोदा 


महिस्रमे इसको जानो; 
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अन्नातशोल- अञ्चल 


-अज्ञातशौल (सं० त्रिश) जिसको चाल मालूम न 
हो, बेजाने चालचलनवाला । 

अज्ञाति ( सं० पु०) असस्बन्धोय पुरुष, वैरिशता 
और नाता । 

“अज्ञान (सं० त्रि ) नास्ति ज्ञानं यस्य। १ विना 
ज्ञानका, वैवकू,'फ। (क्लो० ) न ज्ञानम्‌। २ ज्ञाना 
साव, बेवकू.फौ। ३ विरुद्द ज्ञान, उलटी समझ। 
आऔमद्वागवतके मतसे खष्टिकालमें ब्रह्माने पाँच 
प्रकारके अज्ञानोंको कल्पना को थो । यथा-तसः, 
मोह, महामोह, तामि और अन्धतामिश्र। वेदान्त- 
मतसे सत्‌ और असत्‌ समभनेके लिये जो त्रिगुणा- 
त्मक भावरूप ज्ञान है, उसके विरोधोको अज्ञान 
कहते हैं । दु 

-अज्ञानक्षत ( सं० त्रि’) बेजाने किया गया । 

अज्ञानतस्‌, अज्ञानात्‌ ( स'० अव्य० ) बेजाने-समर्म, 
विना विचारै। 

अज्ञानता ( सं० स्त्रौ०) वेवक्‌ फौ, सूखेता ; लाइल्यो, 
हिमाकत, वेसमझौ । 

-अज्ञानपन ( हिं० पु०) बेवकू फौ, सूखेता । 

-अज्ञानवन्धन (स॑° क्वो) सूखेताका 
झिसाकुतकी जकड़। 

अज्ञानिन, अज्ञानी ( सं° त्रि’ ) म॒खं, बं वकू.फ। 

-अज्ञास (व° पु० ) असस्बन्धीय पुरुष, जो रिश्तेदार 
नहो। 

-अज्ञेय ( सं० त्रि० ) ज्ञानके अयोग्य, अक्त,से बाहर । 

अज्म (व० पु० ) जङ्ग, युद्द। 

अज्मन्‌ ( सं० खौ०) अजति गच्छति खगं 
अनया, अज्‌-मनिन्‌ करण। जिसे दानकर लोग खग 
जाते हैं ; गो, गाय । 

अज्यानि ( वे० स्त्रो० ) नष्ट न होनेवालौ प्रकृति । 

अच्येष्ठ (सं ० त्रिः) बड़ा या बुजुर्ग नहीं। 

अज्येष्ठवत्ति (स ० त्रि’) जिसका खभाव बड़ोंकासा 
नहो। 

अज्यों--अजो' देखो। 

-अज्व॒(वे० पु० ) ९ खेत। २ मैटान। (त्रि) ३ तेज, 
चालाक । 


बंधाव, 


२१९१ 


अच्य (वे० चि०) १ खेतका । २ मेदानवाला । 
अज्विन्‌ (स'० चि० ) तेज़, चालाक। 
अभर (हछिं० विश) न भरनेवाला, 

न बरसनेवाला । 

अभोरो ( हिं० स्त्रो० ) थेलो, अधारो । 
अञ्चक ( सं° क्री० ) नेत्र, आंख। 
अञ्जति (स'० पु०-क्वो०) अनच्‌-अति। अर्चः को वा। उण्‌ 

४६१ १ वायु, इवा । (त्रि’) २ गतिशोल, चलनेवाला । 
अञ्चल ( सं० पु० ) अञ्च-अलच्‌। आंचल, प्रान्तभाग, 
दामन। कपड़ेको जिस ओर वेल-बूटे और किनारोका 
अधिक सौन्दर्य रचता, उसे आंचल या अंचला कइतै 
हैं। इस देशको स्क्रियोंके वस्त्रोंमें हो आंचल होता 
है। पुरुषोंके वस्त्रोंका भो प्रान्तभाग है, परन्तु उसे 
आंचल नहों कहते। बदा ग्टहिणो खियाँकी आंचल 
लधेरते-लथेरते चलनेको वड़ा कुलक्षण समभतो हैं । 
खियांको ऐसा विश्वास है, कि भूतप्रेतादि कपड़े का 
आंचल पकड़ शरोरमे प्रवेश करते हैं । 

अञ्चलका अपभ्वंश आंचल या अंचलां है । प्रतिमाको 
सज्जित करते समय जो डङ्कका गहना देवीको 
छातीपर लटका दिया जाता, उसे भो आंचल कहते 
हैं। नया कपड़ा जब कितनो हो उड्या, बङ्गाली और 
विद्दारी स्त्रियां पहनतीं, तब आंचलका एक कोना 
इलदीसे रंग लेती और आंचलका कुछ सूत खोल 
और टकडे-टकड़े कर कांटे, खोंचे, चोर और अग्नि 
प्रतिको समर्पण करती हैं। इसका तात्मय यह है, कि 
कांटा प्रति समस्त शचुओंका अंश दिया गया, इसा 
लिये आगे कोई अनिष्ट न करेगा। जब भाग दे 
दिया गया, तब कांटा उसे क्यों छेदेगा या अग्नि 
ही उसे क्यों जलायेगो ? कोई बात सनमें बनाई 
रखनेके लिये स्त्रियां आंचलके एक कोनेमें गांठ लगा 
देती हैं। बालकोंके मार्थेमें कपड़ेका आंचल लगने- 
से अकल्याण होता है। इसलिये इठात्‌ किसो 
शिशके माथेमें आंचल छू जानेसे एकबार उसे मञ्चैमै 
लथेरना पड़ता, जिससे सब दोष दूर हो जाता है। 


पतनशून्य, 


विवाहमें कन्याका ओचल और वरका दुपट्टा गांठ 
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आअज़्वित (स्‌० त्रि०) अनच-क । 
३२१३, ९ पूजित, पूजा गया । २ आकुश्चित, सिकुडा 
हुआ । है; 
अच्वितन्नू (सं० स्रो) अश्विते कुटिले भ्युवों 
यस्याः। सुन्दरभुुत्त नारो, टेढ़ो भोंडोंवालो खो । 
अच्छक (सं० पु०) ९ यदुके पुत्र। २ विप्रचित्तके 
पुत्र । | 
अच्चन (स'° ल्ल) अज्यतेननेन, अनूजूल्यूट 
करणे। १ काजल। २ सुरमा। अच्छन सोवोर, 
'जास्बल, तुख, मयूर, खोकर, दविका और मेघनौल-- 
छ, तरहका होता हे । 
“सौवौरं जास्बलं तुत्य॑ मवूरं यीकरं तथा । 
दर्विका मेघनौलच अञ्जनानि भवन्ति पट्‌ ॥ 
' सवडूपन्त सोवीरं जाब्वल" प्ररं तथा । ˆ 
मयूरं शौकरं रत्न सेघनीलञ्च तेजसम्‌ ॥ 
एततैलादियोगेन तासादी दौपवहिना। . 
यदज्ञनं जाथते तु दविका परिकोतिता ॥? 
( कलिका-पुराण । ) 
अच्ज्ननमें अनेक गुण होते ओर यह कितने हो 
रोगीको टूर करता है। भावप्रकाशमें लिखा है,-- 


अञ्चेः पूजायाम्‌। पा 


“अघाञ्जन शुद्धतनोनवसात्राग्रये मले । 
पछ्कलिङ्गेऽर्प शोथाति कारटर्पोच्छिल्य लचिते ॥ 
मन्दघषांश्ु रोगेऽच्छि प्रयोज्यं घनटूषिक । 
लेखनं रोपणं इिग्रसादनभिति विधा ॥ 
अन्न लेखन तव कषायास्रकट्षरे; । 
रोपणं तित्ताकंद्रव्येः खादुशीतेः प्रसादनं ॥ 
द्शाङ्गला तनुरूष्ये शलाका सुकुलानना । 
प्रशस्ता लेखन तासे रोपणे काल लोहजा ॥ 
भइःलावसु वर्णोत्या रुष्यजा च प्रसादने। 
पिण्डो रसक्रिया-चूण तिधेवाञ्जन कल्पना॥ 
गुरो मध्ये लघी रोपे तां क्रमेण प्रयोजयेत्‌ । 
अथानुन्मौलयबन इषो अन्तःसच्चारयेच्छने: | 
अचिते वत्मं नो किचित्‌ चालयेच्च वञ्चनं । 
अपेतीषध सम्बन्धं निह तं नयनं यदा ॥ 
' व्याधि दोपन्तु योग्याभिरङ्निः प्रचालयेत्तदा । 
“दक्तिणाङ्गषठकेनाचि ततोकामं सवाससा ॥ 
खाइ वर्त्मानि रंग्टह्य शोध्य' वामे न चेतरत्‌ ।, 
निशि खप्न न सध्याड्पानान्री णागतखिमि; |, 


अञ्चित- अञ्जन. 


अछि रोगाय दोषाः सुवडितोत्पीड़ित इताः । 
प्रातः सायञ्च तच्छान्तेरभरकेऽतोऽञ्जयेत्‌ स॒दा॥ 
कण्डूज्ञतेऽञ्जनं तौच्श' धूस' वा योजयेत्‌ पुनः । 
तौच्णाञ्जनाभितमे तु चण प्रत्यञ्जनं हितं ॥ 
नाञ्जयेष्ठीत वमित विरक्ताशित वेगिते । 

क्रुद्ध ज्वरित खान्ताचि शिरोरुक्‌ शोषजागरे ॥ 
अदइ8$क शिरः स्राते पौतयीधेस मद्ययोः । 
अजौणऽत्यकसन्तमे द्वाखप्ने पिपासिते ॥ 
निर्वाते तपणं योज्यं शद्योसू वकायोयः । 
काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तान घाग्रिन; ॥ 
यवमाषमयीं पाली' नेवकोणाइहिः समां । 
हाइलीचां ढां हला यथाख' सिद्धसावपेत्‌ ॥” 


इस देशमें अनेक प्रकारका अञ्जन प्रचलित हे. 
प्रसूतिवालो स्त्रियां सचराचर शिशुको आंखमें 
जो अच्चन लगातों, वह सामान्य प्रणालोसे प्रस्तुत 
होता है। कजरोटेको कुछ तेल लगा प्रदोपकी 
शिखापर रखनेसे काजल पड़ता है। वह काजल 
अङ्गलीसे मिला लेनेपर अच्चन बन जाता है। 
शिशुको आंखसे जल गिरने या रातको आंख 
छोप जानेसे चार प्रकारका अञ्जन बनाया जाता है। 
मकड़ेके जालेका चन्द्र जलाकर कजरोटेमें उत्तम 
रूपसे चुण कर ले। फिर उसे अल्य तेल डाल 
प्ररोपकौ शिखापर रखे । कुछ पपरो पड़नेपर अङ्कलि 
दारा उसे खूब मल डाले। इस तरह जो अन्जन 
बनता, उसे शिशुको आंखमें लगानेसे जल गिरना 
बन्द झो जाता है। लइसुनको गांठ या तम्बाकूका 
पत्ता भौ अल्प दग्ध कर इसी तरह अञ्जन बनता 
है। पांगरा (Erythrina indic॥) द्वच्तका बकला 
अल्प तेल डाल प्रदोपकी शिखापर रखनेसे कुछ पपरो 
पडतो है। उसो पपशेको अङ्कलि दारा सर्दैन कर 
लेनेसे उत्तम अञ्जन बन जाता है। 

पव््षाव और युक्ञप्रदेशमें सुरमेको सब लोग 
व्यवहार करते हैं। बङ्गालमें प्रसूतिवालो स्त्रियां 
शिशको आंखमें अन्जन लगा देती हैं ; सिवा इसके 
और 'किसो इच्छासे वह काजल नहीं पारतीं। 
किन्तु हिन्दूस्वानमें प्रायः सभी सुरभेको धारण 
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अञ्जन 


प्रति बड़े-बड़े शक्दरॉमें पेशेकश लोग भो रहते 
हैं। नापितको छुरहरो जेसी उनके निकट एक- 
एक भोलो होतो है। मोलोके भीतर सुरमेकी 
शशो, सोसेको दो ढालू सलाइयां, सोसेके दो मोटे 
पत्ते, थोड़ासा इत्र, एक चिमटी और एक द८ण--यद 
सब चोज रखो जाती हें । प्रातःकाल ोनेसे यदद 
पेशेकश भोलो उठा धनवान्‌ लोगोंके घर सुरमा 
लगाने जाते हैं। पहले यद सोसेकी दोनो ढालु 
सलाइयां एक-एक बार आंखके भोतर फेर देते हैं। 
सोसा धातु सहज हो शोतल होतो, इसोसे सावधान 
रहकर आंखमें फेरनेसे खुब खस्तिबोध होता है। 
इसके बाद चिमटोसे माथेके बाल नोचकर आंखोंमें 
सुरमा लगा देते हैं। अजन लगाके दोनो 
मोटे पत्ते कुछ देरतक आंख पर रखे रहते हैं। 
अन्तमं इत्र लगाकर सुच देखनेको दर्पण देते 
.हैं। यह सब पेशेकश प्रत्येक व्यक्तिके निकटसे 
दो-एक पेसा पाते हैं। मालूम होता; कि 
स॒सलमान-सस्त्राटोंके राजत्वकालसे यह काम 
निकला हे । 
वेद्यशास्त्रमें अच्चनधारणका विशेष उपकार लिखा 
गया हे-- 
“नेवमञ्चजनसंयोगात्‌ भवत्यमलतारकम्‌ । 
इष्टिनिंराकुला भाति निमंलयन्द्रमा यथा ॥” 
नेत्रमें अच्चनको धारण करनेसे पुतलो परिष्कृत 
और इष्टि निर्मल ‡चन्द्रको तरह निराकुल हो 
जातो है । 
ज्वररोगोके अज्ञान हो जानेसे वेद्य नेत्रमें अच्छन 
लगानेको व्यवस्था बताते हैं-- 
“भशरौषवोज-गोसूत-कृ'णमरिचसन्यव: । 
अज्ञनं स्यात्‌ प्रबोधाय सरसोन-शिलावचे: ॥” 
शिरोष॑वोज, गोसूत्र, पौपल, कालोसिचे, सेन्धव- 
लवण, रसून यानो लहसुन, मनःशिला और वचको 
एकत्र पेषण कर नेत्रमें आंजनेसे रोगोको चेतन्ध प्राप्त 
होता है। आंख आनेसे ( 0७।० ) तास्त्रपात्र- 
सें घृत डाल और उसे जल ढालते-ठालते सदन 
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नेत्रमें लगानेसे अल्प-अल्प ज्वाला बढ़तो, किन्तु 
पोड़ाका कितना हो उपशम हो जाता है। 
३ मसी, स्थाहो। ४ सौवोर। ५ मिय्रोकरण, 


i ~“ 
मिलावट। ६ लेपन। ७ मालिन्य, मेलापन। 


८ स्त्रचृण । ८ गसन। १० व्यज्ञोकरण। (पु०) 
११ पश्चिम दिगृहस्तो। १२ अजुनद्च्। १३ काव्याः 
लङ्कारविशेष । 

अलङ्गारशासत्रका अच्छनाठत्ति शक्य और लक्ष्य 
भिन्न अथबोधक शब्दशक्ति विशेष है। काव्यप्रकाशमें 
अच्छचन या अच्छनाद्तत्तिका इसतरह लक्षण लिखा 
गया हैं-- 

“अनेकाथस शब्दस वाचकत्वे नियन्विते। 
संयोगादोरवाच्यारथधो हदव्या एतिरञ्जनम्‌ ॥” 

“ग्ञोकादिकि मध्यमें अनेक अथॉके बोधक शब्द रहते 
है; संयोग-विप्रयोगादि दारा उनका वाचकार्थ 
निर्णीत दोनेके बाद जिस व्यापार द्वारा अवाच्य 
अर्थका बोध होता है, उसे अच्चन या अच्चछनाहत्ति 
कहते हैं! यथा-- 

«मद्राव्मनोट्रधिरोहतनोविशल- 
दंशोव्रतेः झतशिलीमुखस गरहख । 
यखानुपपुतगतेः परवारणस्व 
दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽसूत्‌ ॥?” 

“उत्तमखभाव, रिपुदलसे अनिर्जित, महदंशोइव, 
वाणधारो, उपद्रवद्दोन और शत्रुनिवारक राजाका 
हस्त सर्वदा दानजलसेक द्वारा सुन्दर बना था ९ 

इस जगह राजाके प्रकरण हेतु पहले राज- 
झुपका अर्थ बोध इआ। फिर इन सकल शब्दोंके 
शक्ति-सद्दकारसे हस्तिरूप अथे भो जाना गया। 

“अद्राख्य-जातौय, बड़े बांसके पेड़ जसा ऊ चा, 
जिसके कारण दुरारोइ-एछ, भ्रसरट्ल-परिवेष्टित और 
गभोरगति हस्तिम्रेष्ठका शण्ड सवदा मदजलसेक दारा 
शोभित हुआ है ।' 

यह अच््ञनाहत्ति काव्यको व्यङ्गाथेबोधक शक्ति है। 
इस शक्ति दारा तात्पर्याथेका बोध होता है। जिन 


सकल शब्दों दारा झोकादि रचित होते, पहले उनके . ॥ 


करनेसे एक प्रकारका अच्छन बनता है। यह अव्ज्ञन | अर्थ हारा एक प्रकारका भाव घटा, पोळे फिर यदि क का 
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भिन्न अर्थ दारा अन्ध भाव घटाया जा सके, तो 
शब्दको इस शक्तिको अच्छनाहत्ति कहते हैं । 

१४ शाक्यवंशोय राजविशेष। यह राजा देवः 
द्चके पुत्र और देवदह नगरमे उत्पन्न इए थे। 
जयसेनको कन्धा यशोधराका इनके साथ विवाह 
डुझा। इनके दो कन्या, माया और प्रजापति, और 
दो पुत्र दण्डपाणि और सुप्रबुद्ध रहे । (महावंश २ परि’ । ) 

अच्चनराजका राजत्वकाल अनुमानतः सन्‌ ई०से 
७११ वषे पूवे था। पहले इन्हींने अव्ज्ञनाब्द चलाया था। 

“बुद्धो नाबाञ्जनसुत; कौकटेषु सविष्यति।? ( भागवत १३१२४ ) 

१५ अब्द विशेष। अच्ज्चन नामक देवदहके 
महाराजने यह अब्द पहले प्रचलित किया था। 
ब्रह्मदेशोय धमपुस्तकमं उनका नाम 'इट्जेन' लिखा 
है। इस अब्दके &प्वे वर्ष बुद्ददेवने जन्मग्रहण 
किया। ब्रह्मवासो अपने ताज मासवाले शक्कपक्षके 
प्रथम शनिवारसे इस अब्दका पहला दिन गिनते 
हैं। अजातशत्रुक राजत्वकालमे यह अब्द लोप हो 
गया था। १४८ अञ्ञनाब्दमे वुद्देवके निर्वाण बाद 


इसो नामका एक नया अब्द प्रचलित हुआ। इस 


नये अच्ञनाब्द्के तोसरे वषे अजातशत्रुने वेशालो 
पर आक्रमण किया । 
अच्ञनक (वे० पु० ) अच्चन शब्दयुक्त वेट्सन्तमेद्‌ । 
अच्चनकर्म (सं० क्ली० ) नेचप्रसाधन, काजल । 
अच्लनकेश (सं०पु० ) दोप, चिराग, लम्प, दिया। 
अच्ज्ननकेशिका, अच्जनकेशो ( सं० खो०) अच्जनमिव 
कष्णवणः केशो यस्याः, बचत्रो०ण। नखी नामक एक 
प्रकारका गन्धट्रव्य। इसे लगानेसे बाल अत्यन्त 
ऊष्णवण हो जाते हैं। असरके टीकाकार महेश्‍वरका 
'काइना है, कि यह द्रव्य देखनेमें बह्ेड़ेके पत्ते जैसा 
“होता है। इसे इनु, चइविलासिनो, धसनो, नलौ, 
शक्ति, शइ और खुर भो कहते हैं। 
अच्छनगाँव-बरार प्रदेशवाले अमरावती जिलेके 
अन्तरगत. द्रियापुर तान्लुकुका एक नगर । अन्तां २१९ 
१० उ, और ट्राघि० ७७” २० पू० के मध्यमें यह 
अवस्थित है। इसको लोकसंख्या कोई पौने नो 
इजार होगो। यह नगर सान्हर नदोके तौर बसा 


अञ्जन-अञ्जन महाराज 


है। पान, रूईका कपड़ा और बांसको टोकशे 
प्रति द्रव्यादि यहां प्रचुर परिमाणसे बिकते हैं। 
स्थानोय व्यवसायका य एक केन्द्रस्थल है । दितोय 
महाराष्ट्रयुइक्के अवसान पर सन्‌ १८०३ ई० कौ 
३०वीं दिसंग्बरको इस नगरमें दौलतराव सेंधिया 
और अंगरेजोंको जो सन्धि हुई, उसके पत्रमे उस 
समयवाले बड़े लाट मारक्षिस वेलेसलोके अनुमत्यनुसार 
जेनरल अथर वेलेसलोने दस्तुखत किये थे । 
अव्ज्ननगाँव-बाड़ो--बरारके अन्तर्गग अमरावती 
जिलेका एक नगर या क्सबा। यह अमरावतोसे 
पांच कोस दूर है । इसमें कोई तोन इज्ञार आदमो 
रहते होंगे । 
अच्ज्ञनगिरि (सं० पु’) सितोदा नदोका पूर्वतीरख 
पवेतसेद । 
अच्चनगुड़िका ( सं० स्त्रो० ) विशूचिकाका ओषध। 
अच्जनचय (सं० क्वो०) कालाज्जन, खोतोवज्ञन और 
रसाच्जन । 
अव्ज्नननासिका (स स्त्रो० ) नेब्ररोगान्तर्गत वर्मज 
रोगविशेष । 
“दाहतोदवती तासा पिड़का वत्म सम्भवा । 
सदी मन्दरुजा सूच जेया साज्नननामिका ॥” ( भावप्र० ) 

अच्छनपव त--पूर्णोद्‌ या कास्मिअनके (0४51191 ) पास 
एक पहाड़। इसका दूसरा नास क्कष्णपर्वत है। 
यहां अनेक ब्हदाकार सपे देख पड़ते हैं। (वायपराण) ! 
ईरानो इसे आन्हेस कहते हैं । 
अच्छनपवा-महावोर घटोत्‌कचके एक पुत्र। कुरु 
चेत्रके युदकालमें इनके साहस और वोरत्वकी बडी 
प्रशंसा थो। उसो समय द्रोणाचार्यके हाथों यह 
मारे गये । (महाभारत, ट्रोणप्रव १५ अ०) 

अच्ज्ननपेड़--कोइऱण प्रदेशका एक नगर और दुर्ग, यह, 
ससुट्रके किनारे अवस्थित और बस्बई नगरसे ५० कोस 
दर हे । सन १८१८ इ०्में यह अंगरेजो फीजके दाथ 
समपंण किया गया था। २ अजनद्वक्ष । 

अच्जनभरव ( सं० घु० ) सन्निपात ज्वरका एक रस, 
जो आंखमें लगाया जाता है। 

अञ्जन सहाराज--वारांणसो काशोके एक विख्यात 


( लिङ्गपु० ४९४० ) 
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अज्जनयुग्म--अज्जने रो 


:राजा । इनके पुत्रका नास पुण्यवन्त था। बौदोंके 
अवदान ग्रन्यमें पुण्यवन्तके सम्बन्धपर कितनो हो 
कद्दानियां लिखो हैं (महावस्तवदान) । 

अच्ज्ञनयुग्म ( सं° क्लो० ) स्रोतोच्जन और रसाव्ज्ञन । 

अच्चनरस ( सं० पु०) सन्निपातज्वरका नास। 

अक्ञ्जनविधि ( सं० पु०) नेत्रप्रसाधनःक्रियाविशेष। 

अव्ज्ञनवेल -वस्बई प्रेसिडेन्सोके अन्तर्गत रल्लागिरि 
जिलेका एक बन्दर। अचां” १७' ३३ उ० और 
द्राधि० ७३° १३ पू०के मध्यमें यह अवस्थित है । 
-एक छोटी खाड़ीके पास अव्ज्ननवेल नामक नदो 
किनारे यह बसा है। इस बन्दरसे प्रति वत्सर प्रायः 
साठ लाख रुपयेके द्रव्यादि भेजे ओर प्रायः पेंतालोस 
लाख रुपयेके द्रव्यादि मंगाये जाते हें । 

-अच्ज्ञजशलाका ( सं० स्त्रो० ) अव्ज्ञनलेपनाथं शलाका 
मध्यपदलोपि-कमंधा ० । चक्षुमे अञ्जन लगानेको 
शलाका, आंखमें सुरमा डालनेकी सलाई। यह प्रायः 
सीसा धातुसे निर्मित ओर गुणसूचो जेसी मोटो और 
बड़ी होतो, किन्तु दोनो सुखों पर ढालू रतो है । 

अस्ना (सं० स्त्रो, ) अच्ज़न-आप्‌। १ वानरो 
विशेष, इनमान्‌को माता । 

यह सुमेरु पव्वेतके निकटस्थ प्रदेशवाले अधिपति 
केशरे वानरको प्री थीं। इनके गर्भ और पवनके 
औरससे इनमान्‌का जन्म हुआ। अच्ञना बड़ो धोर 
वीर नारोथों। कहते हैं, कि इनूसान्‌ लझ्काविजय 
होनेके बाद जब फिर मातासे मिलने गये, तब 
अच्छचनाने उन्हे तिरस्कार कर कदा, इनू ! तुझे 
चिक्कार है। तूने मेरा पुत्र होकर अतिसामान्य 
रावणके साथ युद्ध किया! दश नखसे रावणक दश 
-सुर्ड नोच रामको उपार ला न सका ! सोताके 
साथ अशोकवनको उठा लानेमें असमथ हुआ 
समुद्र क्यों बांधा गया ? तेरे निज शरोर विस्तार 
कर सेतुखरूप बन जानेसे क्या कास न चलता ? 
तुम धिक्कार, तू मेरा कुपुत्र इं । 

२ काश्मौरको एक राणो, जो तोरमाणको पत्नी 
और वच्चेन्द्रकी कन्या थों। इनके पुत्रका नाम 
प्रवरसेन रहा । (राजवरङि'्णी) 
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३ नदोविशष। क्कष्णनगर जिलेके अन्तर्गत 


- बारुईइदेसे दक्षिण ओर दोगाछिया और इंसखालोसे 


उत्तर यह नदो बच्चो है। यात्रापुरके निकट 
अञूजना नदो दिधा बनो और आगे बढ़कर उभय धारा 
मामजोयानो ग्रामके निकटसे दडिण पहुंचों ओर 
अन्तमें इरधामसे उत्तर होकर चाकदइके निकट 
गङ्गामँ मिल गई हैं। राजा रुद्रके समय यह नदो 
वद्ध रतो थो । 
४ द्गइस्तिनो । ५ आंखको फुन्सो। ६ टुरङ्कौ 
छिपकलो। ७ धान्य-विशेष । 
अच्छचनागिरि (स० पु’) अन्जनवर्णो गिरिः पर्वतः । 
वनगियों: सज्ञायां कोटरकिंशलकादोनाम्‌। पा ६।३।११७। नोलपवंत \ 
अव्ज्ञनादि ( सं० पु० ) ट्रव्यससूह । अञ्जन, रसाञ्जन, 
नागपुष्य, प्रियङ्गु, नोलोतूपल, नलद, नलिन, केशर 
और मधूक। सुश्ुतके मतमें इस ट्रव्यका गुण 
रक्तपित्त, विष ओर दाइनाशक है । [ 
अच्ज्ञनाद्रि ( सं० पु०) अञ्जनमिव छप्णवणेः अद्रिः । 
नोलपवंत । 
अञजनाधिका, अञूजनिका ( सं० स्त्रो० ) अञजना- 
दधिका कष्णवणत्वात्‌ ५-तत्‌। १ अञूजनिका, 
इलिनी, इलाइल । २ क्षुद्र सूषिका, छोटा चुद्दा । 
अञूजनानन्दन (स ० पु°) अजूजनाके नन्दन, इनूमान्‌ । 
अजूजनान्भ (स क्नौ० ) अञूजनका पानो। 
अञजनावलो ( स॑० खौ० ) अञ्‌जन-मतुप्‌, मकारस्य 
वः। अञ्जनं विद्यते अस्याः अधिकक्कष्णवणत्वात्‌। 
१ ईशानकोणकी दिग्दस्तिनो, सुप्रतोक नामक 
इस्तिको भार्या । कालाञूजनो हत्त, कुटकी । 
अञ्‌जनिक (स॑° त्रि) १ अव्ज्ञनसस्वन्धी । स्त्रियां टाप्‌ 
अञूजनिका । २ चूहा । ३ छिपकली । 
अञ्जनो (स'° स्त्रो, ) अन्‌ज्‌च्थूट कमणि, ङोप्‌ । 
अज्यन्ते चन्दनकुङ्सादिभिरसो । १ कुछुसादि अनुः 
लिप्त नारो । २ कालाञजनो दक्ष, कुटको । ३ वानरो- 
विशेष, इनमान्‌को साता। ४ माया । ५.बिलनो,. 
आंखको फुन्सो । 
अजूजनेरो (अजूजना-गिरि)-बब्बई प्रेसिडेन्सोका एक... 
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कोसपर अवस्थित है। पर्वतके शिखरमें एक देवीः 


मन्दिर है और इसमें कितने हो देवमन्दिरोंका 


भग्नावशेष देख पड़ता है। एक ट्टे मन्द्रिपर 
शक १०१६ में खोटो गई सेन्नचन्द्र नामक किसो 
यादवराजको एक लिपि देख पड़ती डै। | 
अच्चर--कच्छ प्रदेशका एक छोटा जि,ला। सन्‌ १८१६ 
इं०में कच्छराजने इसे इष्ट इख्छिया-कम्पनोको दे 
दिया था। अब यह बस्बई-गवनभेण्टके तत्त्वावधानमें 
शासित होता है। यहां रत्राल नामक एक ग्रास 
और रोइर नामक एक बन्दर है, किन्तु यह दोनो 
भूभाग जलशून्य हे । 
२ अच्चर जिलेका प्रधान नगर। यद पर्वतके किनारे 
बना और कच्छोपसागरसे कोई पांच कोस टूर है। 
अच्चल---अज्नलि देखो । 
अचज्जलि . (सं० पु० ) अच्ज-अलिच्‌ । अज रलिद्‌ । उण्‌ ४२। 
१ हस्तसम्पुट, अंजुरी। २ परिमाण विशेष, कुड़व। 
अच्जलिका (स ० स्लो») अच्चलिरिव कायति प्रकाशतै-- 
वी-क-टाप्‌। १ बालसूषिका, सुसरिया। २ लज्जालु, 
-लाजवन्तो । यह भारतके उष्णप्रधान देशोंमें अधिक 
उत्पन्न होतो है। दाक्षिणात्यमें इसको जड़ पेटके 
ददंको औषध समझोौ जातो है। कुरुमण्डलमें 
'अशं और भगन्दर. होनेसे इसको पत्तौका चूर्ण 
दूधके साथ सवेरे . खिलाया जाता है। पच्न्नाबमें 
-भौ लोग इस औषधको इसी प्रकार सेवन करते 
'हें। रक्तपित्त बिगड़नेपर मुसलमान हकोमोंने 
इसे पाचक, खास्थावद्दक और .लाभदायक बताया 
है। भगन्द्रके चतांपर इसका रस भो लगाया 
जाता है। लोग इसको पत्तो टोनें-टटकेसे तोड़ते 
हैं। पहले सप्ताह यह समस्त पित्तरोग और ज्वर, 
दूसरे सप्ताह अर्थ, भगन्दर आदि और तीसरे 


सप्ताह कुष्ठादिको मिटा देतो है। कोङ्कण प्रान्तमें 


वषणद्वदिपर इसकी पत्तौका पुलटिस बांधते और 


डसके रस ओर घोड़ेके पेशाबसे अञ्जन बनाते, जो 
आंखे उठनेपर लगाया रे जाता है. बहुत खांसो 


आनेसे इसको जड़ गलेमें यन्त्रको भांति बांधते हैं। | 
/ व्यमत्तित्राहाय वं हो 0 दंवोत्तर व्य 2 हु 
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३ जटामांसी । 


. अञ्जचर- अञ्चार ˆ 


अज्जलिकारिका (स' ° स्त्रो० ) दिविभ्यामज्ञत:। पा ५।४।१०२। 
लब्जालु लता, लज्जावतो लता, पुत्तलिका, लाजवन्तो । 
अञ्जलिका देडो। २ वराइक्रान्ता । 


| अच्चलिगत (स'० त्रि० ) अच्जञलिक भोतर, अच्नलिमे 


रखा हु । 
अच्चलिनो (स स्त्रौ०) लञ्जालुका, लाजवन्तो। ` 
अच्जलिपुट (स० पु०) अच्ज्ञलिका पुट या 
गड्डा । े 
अच्छलिबद्द ( स० त्रि’ ) अजजलि बांधे या हाय जोड़े 
हुए, विनस्त्र । | र 
अञूजस्‌ (स'० क्लो०) अन्जु गतो मिश्रण छ-- 
असुन्‌ । चोजःसहोन्भलमससृतीयायाः। पा ९।३।३।४ अञ्जस उप- 
स'ख्यानम्‌ । ( कात्या० वात्तिक) १ वेग, बल; जोर, ताकत । 
२ ओचित्य, सुनासिब बात। प 
अञूजस ( सं० त्रि’) अन्‌ज-असच्‌। सरल, ऋजु, 
अवक्र ; सोधा, टेढ़ा नहीं । स्त्रियां ङोप्‌ । खणदोभेद। 
अञूजसा ( सं० अव्य०) १ दूत, शोध ; जल्द, फौरन॑। 
२ यथाथंमे, प्रकततसे। अन्नसाशब्द भाण्यातश्षत्वतूणार्थयोरपि। 
(मेदिनो) । नाञ्जसा निगदितु' विभत्तिभिः। माघ १४।२३। अथवा 
अञ्जसा इति ढतौवान्तप्रतिद्पकमव्ययं तत्त्वाथ। ( मल्लिनाथ) 
अजूजसायन ( सं० त्रि» ) सौधा जानेवाला। 
अञूजसौन ( वे० त्रि’) सोधा जानेवाला । 
अञूजस्पा ` ( व° त्वि’) सोमरसको पीते इए । 
अञूजःसव ( स० पु० ) सोमका शीघ्र साधन, सोमः 
रसको जल्द तय्यारी । 
अञ्जार-बम्बई प्रेसिडेन्सोके अन्तर्गत कच्छप्रदेशका 
“एक नगर। अचाः २२" ६ उ० और द्राधि० ७०° 
१० पू०के मध्यमें यह अवस्थित है। इसको लोकः 
संख्या अड्ठारचच इजारसे कुछ ज्यादा है। नगरके 
बाहर एक मन्दिर देख पड़ता है। अजमेरवाले 
चौहानराजके ख्राताको अश्वारुढ़ सूति इस सन्दिरमें र 
विद्यमान है। सन्‌ ई०वाले “वें शताब्दके प्रारन्ममें ` 
अजयधाल, राज्यसे विंताड़ित हो इस स्थानमें आ पह चे. 
ओर सञ्चासधर्स अवलस्बनपूर्वक रहे थे। उन्हीं. 
'नामसे अजूजार नामको उत्पत्ति है। इस मन्दिरको 


अञ्चि- अञ्चीर 


` बहुतसे साधु-सन्त आजकल इस सन्द्रिके साच्निध्यमें 
“रहा करते हैं। इन सब साध-सन्तोंमें जो प्रधान होते, 
है “पोर कहते हैं सन्‌ १८१६ ६० में कच्छ प्रदेशके 
- रावने ईष्ट-इण्डिया-कम्पनोको अच्जार नगर और 
' अच्छार जिला सौंपा था । इसके बाद सन्‌ १८२२ ई*में 
` नई सब्धिके अनुसार कच्छके राव वात्सरिक अट्टासो 
` हजार रुपये कर देनेको राजी हुए ओर अस्ज्ञार फिर 
उनको दे दिया गया। जल 728072 
अच्ज्ञि. (स'« पु०) अन्‌ज-इन्‌ करणे, अंज्यते अनेन । 
१ प्रेषणिक, प्रेरक । २ तिलक । 
३. मध्यंप्रदेशके अन्तर्गत वर्षा जिलेका एक 
नगर । यह धामा नदोक तोर वर्दा नगरसे साढ़े चार 
कोस उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। मद्दाराष्ट्रोके अधोन 


: यह एक प्रसिद्ध नगर था। मट्टोका जो किला अभी 


` यहां वतमान है, उसे महाराष्ट्रोंने हो बनवाया था। 
: इसः नगरमें . कोई ढाई इजार लोग रहते हैं। 
> कुछ जुलाहोंके सिवा. अधिकांश नगरवासो कृषि- 
- जोवो हैं । 
अव्ज्िंक, अव्ज्ञक--१ यदुके एक पुत्र। ( इरिवंश ) २ विंप्र- 
` चित्तिके पुत्र । ( विशपु० ) 
अव्ज्रित (स'० त्रि’) अच्ज्नन लगा हुआ, अंजा । 
अव्ज्रिदबोप ( अच्चद्दोप )--बस्बई प्रेसिडेन्सोके उत्तर- 
कनाडा जि.लेका एक क्षुद्र दोप या छोटा टापू । 
' इसका आयतन पाव वर्गकोस और यह उत्तर- 
कनाड़ेसे एक कोस दूर है। पचले यह पोतुगोजॉ- 
के अधिकारमें था। सन्‌ १६६२ ई०में अंगरेज्‌ नो- 
. सेनापति अब्नाहेम शिपमेनने बस्बई नगरका अधिकार 
“न पा, पांच सौ लोगोंके साथ इसो स्थानमें आश्रय- 
ग्रहण किया। यद्दांका जलवायु अत्यन्त अस्वास्थाकर 
है। इसका विभाग अनुवर और प्रस्तरमय ; 
किन्तु पाश्वेदिक्‌ देखनेमें बहुत हो मनोहर है, जिस 
ओर सुदृढ़ प्राचीर और दुग भो बने हें । उत्तर 
पसिममें हवाका प्रवाह होनेसे यहां जहाज 
निरापद्‌ रद्द संकते हें ।. गोआ नगर यहांसे साढे 
पचोस कोस उत्तरपूव ' है। यहां नारियल और 
दूसरे ' फलोंके ' उत्पन्न” ' करनेवाल्ले. 
५५ 
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२१७ 
१८०१ ह० को मनुष्य गणनामें यहां केवल ४८. 
लोग थे। 

अस्ज्िव ( व० चि० ) चिकना । ( अघई० पहार) 

अस्जिमत्‌ (व° त्रि’) १ रंगोला। २ चमकीला | 

३ सवारा | ( कक" ५'५७।५ ) 
अच्ज्ञिष्ठ (सं० पु०) अन्‌ज-इव्णुच्‌ । ऋतनन्नौति। उण्‌ ४।२। 
सूर्य । ड 

अच्जिसक्थ (१० त्रि० ) पुण्डोरुविशिष्ट । (वाजस° २४४) 

अञ्जिहिषा ( सं० खो० ) गमनको इच्छा,. जानेको 
मरजी । | 

अच्छो ( सं° स्त्रो० ) अच्छ-डगेप्‌ विकल्पे । १ पेषण- 
यन्त्र, चक्को । २ मङ्गल । 

अच्छोर (सं० पु०-क्तौ०) अन्‌ज-ईरन्‌ । काकोदुस्बरिका 
फन, गूलर जसा एक फल। अंजोरको ( ८०७ 
९४7०४) काबुल प्रथ्ति देशोंसे आमढ्नो होतो 
है। पञ्जाब और युक्तप्रदेशमें भो अंजोर उत्पन्न 
होता है। यह शीतल और मुदुविरेचक है । 
स्वभावतः जिन्हें कोष्ठबद्द होता, अंजोर उनके पत्तमें 
हितकर है। अंगरेज़ोमें इसे फिगस्‌ ( 7४७) 
कहते हैं। , 

वज्गला--अज्नौर । पारसो--आज्ञौर, ऑजिर । तुरकी--आज्ञौर/ 
आरवौ-तौन्‌, एल-केरसस्‌। तामिल--सिमाइ-भाइइ । यया 
आर। रुष--डइन्नर्‍या जागडि। भोलन्दाज-भाइगेन । दिनेमार--फिगैन । 
सुइस--फिकन्‌ । ' खेन- हिगस्‌। ` पोल--फिकि। पोत्त--फिंगस्‌। 
अल्‌--फेइगेन्‌। इतालौ--फ़िचि। लाटिन-फिकास्‌ क्यारिका। 
फरासौ--फिगुस्‌ (र।४१९३.) जग्मेण--फिग्‌ (£०।६९.) 

युरोपके बाणिज्यक्षेत्रमे अच्छोर एक प्रसिद्ध 

फल है। इसका इच रूम, सिंसिलो, गिनो,. स्प न, 
पोतू गाल, साइप्रस, माल्टा, ईरान प्रति स्थानोंमें 
उत्पन्न होता है । 


अच्छोरका पेड़ कोई ६।७ हात ऊंचा होता और 
इसके पत्ते असमान रहते, जो थोड़े हो आघातसे गिर 
जाते हैं । पुष्प प्रायः हो मुखको ओर रहते और अल्प 
परिमाणमें उत्पन्न होते हैं। पकनेके साथ-साथ 
पुष्पकोष -बढ़ा करता. और उसके साथ हो वोजपूर्ण 
कई वोजकोष निकल आते हैं। .- 
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पुरके उद्विदु-उद्यानमें नोचे लिखा दो तरहका अच्छचौर 
विद्यसान है 
पदलेमे इरानके छोटे अज्लोर जेसा फल लगता 
हे। यह खानेमें अत्यन्त सुखादु और मुखप्रिय ह| 
दक्ष बहुत सबलकाय और मोटा होता है। अन्ध 
इक्त कानपुरका है। इसका फल अत्यन्त सुन्दर 
शर आंवले-जेसा बडा होता है। पकनेसे यह 
गहरा बेंजनो बन जाता है । | 
शोतकाल आनेपर उपरोक्त दोनो प्रकारके हचोंमें 
पत्ते नहीं रहते। फाल्गुन माससे कॉंपलं.: फूटने 
सगतो, उसो समय कलो भो निकलती है। ग्रोष्म- 
ऋतुके मध्यमे फल परिपक्क हो जाता है। इसी 
समय हचमे नये फल आते, किन्तु वह फिर पकते 
नहीं। भारतवर्षके वोच पञ्जाव अञ्चलमें अच्छोर 
अधिक होता, जो दूसरो अशोके अच्यौरसे अनेकांशमें 
अष्ठ है। वहांका अच्छोर दो तरहका- काला और 
सफेद होता है। दाक्षिणात्यमं भो अच्छोर उपजता 
है। वहांके बाजारोंमें ढेरका ढेर अच्छोर बिका 
करता है। ` 
जहां अच्छोर उपजता है, वहां दूसरा दक्ष अधिक 
नहीं लगता। एक-एक अच्छोरफल वजनमें कोई 
एक छटांक तक होता है। इस फलको बहुकांलसे 
मनुष्य व्यवहार करते आये हैं। यहूदियोंको प्रधान 
अमंपुस्तकमें अच्छोर शब्द वारंवार लिखा गया है 
हिरोदोतासकौ पुस्तक पढ़नेसे मालम होता है, कि 


| 


किन्तु ईजिया और लिवाण्टके निकटस्थ प्रटेशसमूइमे 
बहुकाल पूव से इसका प्रचलन था। यनानियाँको 
पहले केरियासे अच्छोर मिला, इसोसे वह इसे केरिया” 
कहते हैं। प्रथमतः हेलेतिकॉने इसको कृषि बढ़ाई 
थो। प्विनौने नाना प्रकारके अच्छचौरका उल्लेख किया 
है। रोसके विलासो लोग इवुसासके अच्छोरको अच्छा . 
कहते थे। पहले इटलो देशके क्रोतदास यानी 
गुलाम और किसान हो अधिक अक्नौर खाते थे। 
रोमियोंके पुराण-ग्रत्थमें अच्छोर बहुत शुद्द और पवित्र 


फल बताया गया है। यह ोमके, देवता. काक्रागक्रो, 


अञ्जौर 


पूजामें चढ्ता था । प्राचौन कालसे अद्यावधि तुरुष्क 
अच्चोरके लिये प्रसिद्ध होता आया हे । तुरुष्कको राज- 
धानो स्मिरना नगरमें अच्जोरको बड़ो-बड़ो दुकानें 
मौजूद हैं। विदेशमें अच्छोर भेजनेको स्मिरनाके लोग 
बडी मिहनत और खु बसूरतोसे पेटियां बनाते हैं। 
उनके दूसरे कामको देखते इस कासमें आडस्बर 
अधिक रहता है। रूमके धनो लोग भो बड़े-बड़े 
भोजोंमें अच्छोरको व्यवहार करते हैं । 

आजकल भूमध्यस्थ-सागरके उपकूलस्थ देशससूह- 
में अच्लोरको खेती को. जातो है। एशिआ-माइनर, 
स्पेन, पोतूगाल और दक्षिण फान्ससे राशि-राशि 
अच्ज्ञार नाना देशोंको भेजे जाते है। इसमें तुरुष्कका 


 अच्न्ञोर हो सबसे अच्छा है । 


युरोपवाले सभी देशोंके लोग अच्छोर खाते हैं। 
विलायतमें दरिद्र लोग अच्जोरके साथ बादाम मिला 
एक प्रकारका पिष्टक बनाते हैं। यह पिष्टक 
विलायतमें राइ-राइ विकते देख पड़ता है। पके 
अच्छौरकी शराब भी बनाई जाती, जिसे प्राचौन रूमो 
साइसिटिस्‌ ( 320६ ) नामसे व्यवहार करते घे 
 युरोपौय और तुरुस्कदेशीय चिकित्सकोंके मतसे 
अच्छोरका गुण भेदक है; किन्तु कभो-कभो यह 
_उढ्रव्यया और रुचता उत्पादन करता है। दसक 
क्ञाथका सारभाग शौतल और छटु-विरेचक होता है। 


. उपरोक्त चिकित्सक निम्नलिखित रोगोंमें अच्जोरको 
।. प्रयोग करते हैं, 
कायरुसके समय ईरान देशमें अच्छोर प्रचलित न था। |. 


१। स्वभावतः, अलसक ( ००॥80])४४०7 ) यानो 
कल चोनेसे सूखा अञ्जोर बहुत उपकारो है । 

२ । स्फोटक यानो फोड़ा या ब्रण होनेसे अज्षोरको 
पका पुलटिस बांधा जाता है। 


२। फेफड़े और मूचाशयको पोड़ामें अच्छोरका 


- काथ अतिशय शोतल और विरेचक होता है । 


अच्छोर--एक नगर जो बलचिस्थान--खिलातसे सोन 
सियानो जानेकी राहमें मला नदीको एक पयःप्रणाली 
किनारे अवस्थित और खिलातसे ३० कोस दूर है! 
पहले यहां जोहो जातिके बलची रहते धे। सन 
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अज्जुनाल---अटक 


यर, खि,लातके अवरोध बाद इस स्थानको अधिक्तत 
कर गाण्डव नामक गिरिपथसे सिन्धुदेशको गये थे। 
यहां दो बडो राहे हैं--एक सोनमियानो और एक 
सूला नदोकी ओर चलो गई है। अच्छोरसे कुछ दूर 
दक्षिण एक बड़े किलेको चहारदौवारोका टूटा-फूटा 
हिस्सा देख पड़ता है। यहां पौष और साघमें 
इतना शीत होता, कि बरतनमे रखा पानोतक जम 
जाता है। 
-अच्ज्रुनाल--दाक्तिणात्यके सलेम निलेको पत्नियोंमें 
. खत्युके पांचवें दिन खादादि क्रिया सम्पन्न करनेवाले 
लोग । इस शब्दका अर्थ पञ्चस दिन है। 
अच्छेड़ ( अख्लतेड़' )-तिरुवाङ्घोइ राज्यका एक 
नगर । यह समुद्र किनारे बसा है । इसको दोनो ओर 
ग्टह बिलकुल समान्तराल भावसे बनाये गये हा 
यहांके अधिवासो अधिकांश ईसाई हैं। नारियल 
हच्च खुब उत्पन्न होता है।, ग्रोब आदमी नारि- 
यलकी गिरो वेच दिन काटते हैं। सन्‌ १६८४. इं०में 
अच्छितेडको राणोने इष्ट-इर्डिया-कम्पनोको अनुमति 
-दौ थो, कि वह यहां आबादी बढ़ातो और एक 
कोठो बनवाती ; किन्तु सन्‌ १८२३ ६० में अधिक 
हानि होनेंसे सब. कास बिगड़ गया। यह नगर 
मन्द्राजसे १८५ कोस. दक्षिण-पश्चिम और कननरसे 
१२० कोस दक्षिण-पूर्वे है । 

-अट--गति, भ्वा०, पर० ; सकं सेट्‌ । गति अर्थको एक 
घातु । 
-अट, (अटि)-इदित्‌ । भ्वा०, आ० ; सकं सेट्‌, भ्वादि 

गणको एक घातु। 
अटक, अटकन ( हिं स्त्रो० ) १ प्रतिवन्धक, | 
टोक । २ ज़रूरत, आवश्यकता । | 
३ एक जिला । अटक जिला पन्ज्ञाबक रावलपिण्डो 
डिविजनमें ४०२२ वर्ग मौलपर फेला है। इसको 
पश्चिम और उत्तर-पश्चिम ओर सिखुनद बहता 
है। आक्ततिनें यह विषम रूपसे अण्डाकार 
है, और इसके उत्तर समतल भूमि और दक्षिण 
..कालाचित्ता पद्दाड वर्तमान है। इसका मध्यभाग 


२१८ 


किन्तु दक्चिणमें पूवं और पश्चिमकी -सौल नदियां 
इसे हरा भरा बनातो हैं। ग्रोसनऋतुमें ताप 
लोगोंको अधिक सताता, रेतोलो भूमि धूप पड़नेसे 
भट्टी जेसी जलने लगतौ है। ओहिन्दके पास 
मच्मूद गञ्ञनवीने अनङ्कपालको रणमें विजय 
किया था। सन्‌ १८०४ ई०में० यच्च ज़िला वना। 
इसकी. आबादी कोई पौने पांच लाख होगो, 
जिसमें सेकड़े पोछे नव्वेसे ज्यादा सुसलमान हैं। 
यहां पच्जाबी और पश्तो दो भाषा बोलो जाती 
हैं। -इस ज़िलेमें अधिकाँश मनुष्य कृषिजोवो 


ह ॥ पश अच्छे देख नहीं पड़ते। फतेहजडः और 


पिण्डोघेब तहसोलमें घोडे उत्पन्न करनेका खूब 
व्यवसाय चलता है । गरकावे नगरमें सङ्गमरमरका 
काम अच्छा किया जाता है । खेरौसूरत पहाड़ियोंमें 


_ कच्चे प्यरका कोयला प्रायः मिलता है। फतेहजङ्ग- 
के पास महौका तेल भी निकलता है। सिन्धु, सोहन 
और दूसरे नदोंका रेत धोनेसे सोना हाथ लग 


जाता है। चुना और खड़ियामझो-दोनो वस्तु 


_ अधित्यकासे उत्पन्न होतो हैं। व्यापारका चमत्कार 

विशेष नहों। नर्थवष्टने-रेलवेको प्रधान लाइन 
_ इस जिलेमें चलतो है। प्रधान सड़कें तोन हो हैं। 
_ सिखु-नदपर अटकका पुल बंधा | 


४ अटकजिलेका एक तइसील-इसका चेत्रफल 


६५१ वर्गसौल है। इसमें इसनःअब्दाल नामक एक 


ऐतिहासिक स्थान है । | 
धू अटकनगर- यदद नर्थ-वेषट्टन रेलवे ओर ग्राण्ड 


टृझरोडपर अवस्थित है । इसमें एक किला बना हुआ 


है, जहां तोपखाना और पेदल फौज रहतो है। 
अनुमानतः: सिकन्दर बादशाहने अटकसे ऊपर . आठ 
कोस ओदिन्दमें नावॉके पुलपर सिन्धु नदको पार 
किया था। सन्‌ १५८१ ईःमें. अकबरने यह किला 


अपने सास्त्राज्यको काबुलके सिपहसालार हकीस 


सिरज़ाके आक्रमणाँसे रकित रखनेको बनवाया। | 
सन्‌. १८१२ ई० में रणजित्‌ सिने इस किलेपर | 
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में निकल गया। अंगरेजॉगे | 


हि समतल ह, जिसके उत्तस्को । रिवो ४०१ हाय आया, किन्तु दूसरे 
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दूसरा-सिख-थुदद समाप्त होनेपर इसका अधिकार 
पाया है । । 
अटकन-बटकन ( हिं० पु०) एक प्रकारका खेल, 
क्रोडाविशेष। हिन्दुस्थानो लड़के इस खेलमें निम्न 
' लिखित वाक्य कहते और एक-एक शब्दपर एक-एक 
लड़केको ओर सङ्केत करते जाते हैं ; जिस लड़केपर 
उचका शब्द जाकर पड़ता, वहो चोर समभा जाता 
और उसौको दांव देना पता है,-- ग 
“अड्ड' सङ्ङ्ग जड़ो जवरङ्ग निहाल कोट|धरे धर काना । 
सिरकी चद्दर लेव मुरहर, पान फल चोर शाह उचक्का ॥” 
अटकना ( हिं० क्रिश) १ चलते-चलते रुक जाना । 
२ ठइरना। ३ प्रोति लगाना, इश्क करना। 
_ ४ झगडा सचाना, विवाद बढ़ाना । 
अटकर, अटकल (हिं० स्त्रो० ) अन्दाज, अनुसान । 
अटकलपञ्च, (हिं वि० ) आनुमानिक, अन्दाळो । 
` (पुः) २ अनुमान, अन्दाजू। ( क्रिश वि०) ३ आनु- 
` सानिक रूपसे, अन्दाजन । 
'अटका (हिं० पु० ) १ वह भात जो जगन्राथजीकी 
समपण किया और सुखाकर दूसरे देशोंको प्रसांद 
` स्वरूप पइ चाया जाता है। ( वि० ) २ रुका, ठहरा । 
अटकाना ( हिं० क्रिश ) १ गतिरोध करना, रोकना । 
२ संयुक्त करना, लगाना। ३ भझमेलमें . डालना, 
फांसना । ४ उठा रखना, मुलतवो करना। 
अटकाव ( हिं० पु० ) ठहराव, प्रतिबन्ध । 
अटखुट (चिं वि०) खराब, वाहियात; छिन्ष- 
भिन्न, ट्टा-फटा । 
अटखेलो (° खौ० ) १ खेल-कूद, क्रौडा-कौतुक । 
२ सन्द्गति, झमतो चाल। 
अटन (सं° क्ली) झट-ल्यट भावे। 
रवानगो। २ भ्रमण, हवाखोरो। 
अटना ( डि० क्रिश) १ भ्रमण करना घूमना, राइ 
चलना, यात्रापर जाना। २ पूण होना, यथेष्ट 
निकलना । ३ रोकना, किपाना | 
अटनि, अटनो (सं° खो०) अट-अनि, पच्च झीप्‌। 
घनुषका अग्रभाग, जहां गुण बंधता' है, ..कसानका 
अगलां हिस्सा, जहां रोदा चढ़ाया जाता है 


१ गसन, 


अटकन-बटकन--अटरुष 


अटपट (हिं० विश) १ वक्र, टेढ़ा। २ भयङ्कर, 
जिससे डर हो। २ दुस्तर, मुश्किल । ४ गूढ़, छिपा | 
५ गहन, गहरा। ६ अजू त, अनोखा । 

अटपटाना (हिं० क्रिश) १ इधर-उधर क्ञोना,. 
विपर्यय पड़ना। २ सकुचाना, नि:साहस रहना। 
अटपटो (हिं० वि०) १ इधर-उधरको, विपर्यस्तं । 
२ सङ्कोच-भरो, सङ्क चित । 


अटपाडी-बस्बई प्रान्तके औंध राज्यका एक नंगर। 


इसको लोकसंख्या कोई साढ़े पांच इजार होगी। 
यह चांगड़ॉंसे पाले, अपने खोलर . देश- 
वाले पशुओंके लिये प्रसिद्ध है । कराढ्‌-पण्डरपुर 
ओर कराढ्-नगरको राहमें अवस्थित होनेके कारण 
पण्डरपुरके यात्रो यहां अधिक आते हैं। इस स्थान- 
से कोई छ; कोस दूर खरसुन्दोमें नाथका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है, जहां वर्षमें दो बार मवेशियोंका मेला 
लगता और प्रायः यात्री पहुंचा करते हैं। यासे 
देशो कम्बल और मोटा कपड़ा कोइणमें भेजा जाता 
है। इसमें डाकघर, दवाखाना और अंगरेजोका 
छोटा स्कल.बना है। 

अटब्बर ( हिं० पु०.). १ दिखाव, आडम्बर । २ अभि 
सान, घसण्ड। ३ वंश, घराना । 

अटमाब ( सं० त्रि’) इधर-उधर घूमनेवाला । 
अटरनो (अं० Attorney ) सुखतार, मध्यस्थ, प्रतिनिधि। 
अटरुष, अटरूष, अटरूषक ( सं० पु० ) घटे गमन- 


काले अरूषः सूर्य इव इश्यते शुभ्त्रवणत्वात्‌। वांसक 
हच, जगमोहन, 'अरूसा । 


यच्च छोटो झाडी बङ्गाल और दिमालयंको 
तराईमें प्रायः उत्पन्न होती है। इसकी पत्तियां 
उवालकर लोग मोटे कपड़ेको पीला रंगते हैं। 
नोलके साथ इसे मिलानेसे इरा-बेंजनो रङ्ग बनता 
है। आसामके नागे इसे गांवोंके पास छायाके लिये 
` लगाते हैं। इसको जड़ और पत्तो अदंरकके सांथ 
खांसीमें रो जातो है। चयरोगका यह अनोखा महोषध 
हे। इसका फूल और फल कड ओर खुशब दार 
` होता है। आंखें उठनेसे इसके. ताजे 'फल''उनपर 
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` खिलाई जातो है। ताजो (पत्तो सुखाकर तम्बाकूको 
तरह पौनेसे दमाको बड़ा लाभ पइ'चता है। 
जुकाम हो जानेपर इसको ताज़ो पत्तौका काढ़ा 
पिलाया जाता है। यच दो तरहको होतो, एकमे 
लाल और दूसरोमें सफेद फल लगते हैं। यह 

` सहिसुरम भो प्रायः मिलतो और मलेरिया-ज्वरको 
अकसीर दवा समझो जाती है। ज्वरमें प्यास 
बढनेसे इसका काढ़ा पिलाते हैं। इसका रस अतो 
सार रोगको दूर करता है। इसे कोई पश नहीं 

` चरता; हां, कभी-कभी बकरा खा लिया करता है । 
काष्ठ शेत और मध्यम रूपसे कठिन होता है। बड़ी 
बडी डालियां जलाकर वारूदका कोयला बनाते 
हैं। नागे इसको डालियोंसे शकुन विचारते और 
अविष्यत्‌ बताते हैं। इसको पत्ती खेतमें खादको 
भांति डाली जाती है । गुड़ बनाने और डेट पकानेमें 
यह खब जलाई जातो है । 

अटल (हिं वि०) १ न टलनेवाला, अवश्यम्भावी । 
२ स्थिर, ठहरा हुआ । 

अटलस ( अं० 90१४) मानचित्रसमूद, नकशींका 
` जुखौरा। इस पुस्तकमें देश-देशके नक्‌शे होते हैं। 
अटवि, अटकी (स'० स्त्रो० ) अटन्ति ब्रजन्ति वाक्ये 
यत्र, अट-अवि-डौप्‌ पच्रे। वन, जङ्गल, वियाबां । 
अटविक (स° प°) लकड़हारा। 

अटविशिखर ( सं० पु० ) एक प्रदेश या उसके लोग । 

( विष्णुप० ) 

अआटवो--अटवि देखो । 
अटवौ-शइहचौपस्थ वनविशेष । इसके पाश्बसे कालिः 
नदो प्रवाहित हुईं है । ( त्रच्यारडपुराण । ) 
अटबवीदेवी-भवानौका नामान्तर. पार्वतीका दूसरा 
नाम। कहते हैं, कि भवने मनुष्योंको ब्रह्मचये 
सिखाने के लिये अरस्यकों एक वार गमन किया। 
- भवानी उन्हे वनको जाते देख अरण्यदेवोका रूप 
धारण कर हच-हक्तमें खेलतो हुई, घूमने लगो। 


२२१ 
` भवानी अटवीदेवीके नामसे अभिडित इई । यह 
वन पुराणमें भवाटवोके नामसे उलिखित हुआ है। 
यनानो इन भवाटवोको बाटोई(1०(०) कहते हैं । 
विलफोड साइवने निचय किया है, कि यह अटवोवन 
अफ्रोकाके नोलनद किनारे अवस्थित था । इस जगच्च 
पहले यूनानियोंकी अरण्यदेवो डायनाका भो मन्दिर 
` बना था। 


अटवीलता (स'° स्रो) कुम्झाटहच, कुम्हड़ेकः 
पौधा । 

अटद्दर ( हिं० पु०) राशि, ढेर, जखोरा। 

अटा (स खो) अटअङ.। स्त्रसण, पर्यटन । 


घूम-फिर, टहल-पहल । २ अटारो, छत। ३ ढेर 
राशि। ( वि’ ) ४ लगा, चिपका | 

अटाड, अटाव (हिं० पु०) १ लगाव, आयोजन 
२ विद्देष, इसद्‌ । 

अटाटुट, अटादूट (हिं० विश) १ न टूटनेवाला, 
अभङ्ग । २ पोढा, मजबत । ३ बद्दत्‌, भारो। 
अटाय्यमान ( सं° त्रि’) बचत घूसनेवाला। 
अटाव्या, अटाटा (सं० स्त्रीश) अट-यडः-भावे अ» 
स्थ्रोत्वात्‌ टाप्‌। परिभ्रमण, पुनःपुनः भ्रमण, सिध्या 
भ्रमण, अतिशय भ्रमण ; मारिमारे फिरना, गश्त 
लगाना, झूठ-सूठ घूसना, आवारागर्टी । 

अटारी (चिं० स्त्रो० ) १ छत। २ छतके ऊपरका 
कोठा । 

अटाल (हिं० पु०) घराइरा, बुज; वहत ऊंचा 
मकान जिसपर चढ़नेसे दूर-दूरको चौजे देख 
पडतो हैं । 

अटाला (हिं० पु०) १ जखोरा, 
२ कसाइयोंका वासस्थान । 

अटि (सं० पु०) शरारिपक्षो, चाहा। . 

अटी ( हिं० खो० ) जलके ससोप रहनेवाला पचि- 
विशेष, चाहा । 

अदूट अटुट ( हिं० वि० ) १ न दूटनेवाला, जो टूट 


ढेर, राशि । 


उनकी रूप-ज्योतिःसे एक सुन्दर देवताको खि | न सके; अखण्डनोय। २ अजेय, लाशिकइत । 
हुई। इसके बाद भवानी और सुन्दर देवता | २ददश सञजबूत। ४ बराबर, सिलसिलेवार । 
दोनो आकर अटवोवनमें खेलने अके इनद 4०५ चिक; ब्धा 


पुष 


२२२ 


अटेरन (० पु०) ९ यन्त्रविशेष, ओयना। यह 
यन्त्र सूतको आटो तय्यार करनेको लकड़ोका 


बनाया जाता है। २ घोडा फेरनेका एक तरौक्‌ । । 


३ कुश्तोका एक दांव। 
अटेरना (हि क्रि०) १ सूतको पोनो या ऑटो 


अटेरन--अट्टालिका 


सौ वर्ग कोस है, ओर यह पश्चिमघाट पहाड़से पोळे 
पड़ी, और कुण्डेसे दचिण-पश्चिम पालघाटको घाटीतक 
फेलो है। इस उपत्यकामें भवानो नदोका स्रोत 
और चारो ओर घना जङ्गल है। सारे वर्ष यहां 
मलेरियाका प्रकोप बना रहता है । 


अटइस्थलो (स'० स्त्रो) अड प्रधाना स्थलो, शाकं- 
तत्‌ । १ प्रासाद-विशेष, एक प्रकारका महल। 


तय्यार करना। २ नशेसे चकनाचूर होना। 
अटोक (दिश वि०) निषेधरहित, जिसको रोक- 


टोक न हो । २ देश-विशेष, एक सुल्क । 
अटस्बर ( हिं० पु० ) ढेर, राशि, जुखोरा। अड्हसित ( सं० क्वो०) ऊ'चो इंसो । 
अट्ट-अतिक्रम, हिंसा। भ्वा०, आ०, सक० सेट्‌। | अइहास ( सं० पु० ) अट्ट-हस्‌-घज्‌ ; अङ्टन अतिशयेन 


२ अनादर । चु०, पर० ; सक० सेट्‌ । 

झट्ट (सं० पु०) अट्टघज्‌ आधारे; अट्टयति न 

आद्रियते अन्यत्‌ यत्र । १ पडवस्त्र, चीम । २ प्रासाद, 

९ 

इस्य; महल। २ प्रासादका उपरिस्थित ग्ट, 

मइलके ऊपरका मकान। ४ प्राचोरका उपरिस्थित 

सन्धग्टह, चहारदोवारोके ऊपरका किला । ५ हाट, | लगानेवाला । २ कुन्द दक्ष ३ मोगरा। 

बाजार। ६ अन्न, अनाज। ७ भक्त, ईश्वरको सेवा यह झाडी बडी और पत्तोसे भरो होतो है। 

करनेवाला! (विः) ८ उच्च, ऊंचा। ८ अतिशय, |. ब्रह्म और चौनम भो इसका विस्तार देख पड़ता है। 

गइत ज्यादा । १० शुष्क, सूखा । | प्रायः बागोंमें इसे बो देते हैं। इसको सूखी पत्ती 
अइ भक्त चतुष्के ना चीमेऽत्यरथ ग्टहान्तरे । ( मेदिनो ) . पानोमें भिगोते और उसका पुलटिस बनाकर 


अडक (स'° पु० ) छतका कमरा। नासूरपर बांधते हैं। इसको जड़ सांपके काटनेका 


वचनख। पा ८११९ अत्युच्च होकर, निहायत वुलन्दोसे | | अइ॒हासिन्‌ू ( सं० पु०) अइ' उच्च: चइसति,. स्‌ः 


हासः, ३-तत्‌ । . उच्च हास, ऊंचौ हंसो; खिल- 
खिलाइट, कृहकृहा । २ बद्दैमान जि.लेके अन्तरगत 
देवताका पोठस्थान-विशेष । 

अटइ्हासक ( सं० पु) अट्टहास इव कः प्रकाशो 
दोसतियंस्य। १ जोरसे इंसनेवाला, क्‌इ-कहा 


बहुत ऊ चे खरमें । णिनि। शिव। 
हा (स०पु०) अत्युच्च हास्य, बड़े जोरको | अघ्हास्य (सं० क्ली०) ऊंची इंसो । 
इंसो। कइका। अट्टा (हिं० पु०) १ मञ्च, सचान। २अटारी। : 


अन्न (स०क्लो०) अझ्ल्व्‌ ट्‌ करणे, अह्यते अना- 
द्रियते रिपुरनेन । १ चक्रफलकाख, पिये जेते 
फलक (एड) वाला हथियार, ढाल । भावे ल्थ्‌ट्‌ । 
२ अनादर, वेइज्जुतो । 

अट्टनगर अयोध्या प्रदेशका एक शहर । यह लखनऊसे 
साढ़े बत्तोस कोस दक्तिणपूर्वमें एक नदी किनारे 
अ टि द यहांके अधिवासो युदकुशल और | परिख गइ, सले ऊपरका मकान । 

परिख्रमो होते हैं। ( 

र अट्टालिका (स' - 

अट्टपाडौ- मन्द्राजके मलवर जिलेवाले वलवनाड धजत टी 


८ सहल। २ राजग्टह, शाहो इमारत। ३ इष्टकादिं 
ताज्लुकको एक उपत्यका । इसका विस्तार, ०।५नि्ितःबछ,ववक्ष्ंकान \ 


अट्टाइ ( स० पु०) १ अत्युच्च, निहायत ऊ चापन। 
२ सर्वोत्कषं, सबसे बड़प्पन। ३ अनादराधिक्य, 
अधिक अनादर करना । 

अ्टाइचास्य (सं० क्ली) ऊचो इंसो । 

अट्टाल, अट्टालक (सं० पु०) अट्ट इव प्रासाद इव अलति 
पर्या्ो भवति, अल-अच्‌-कन्‌ खार्थ । प्रासादोः 


अट्टालिकाकार--अढवास 


अट्टालिकाकार ( सं० पु०) अट्टालिकां करोति रच- 
यति, क-अण ; उप-स०। अडालिकादि निर्माण- 
कारक, मद्दल वगेरह बनानेवाला। राज। स्थपति। 
शूद्राके गर्भ और चित्रकारके औरससे इस जातिका 
जन्म है। ब्रह्नवेवर्त-पुराणमें लिखा है, कि जारिणो 
किंवा शूद्राके गर्भ एवं चित्रकारके औरसमें अट्टालिका- 
कारोंको उत्पत्ति हुई है, इसी जार दोषके कारण 
यद पतित होते हैं, 
“कुल्टाघा्च यूद्रायां चिवकारख वीर्यतः । 
चभूवाइालिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥” ( ब्रह्मवे० त्रह्मख० ) 
आजकल चिन्दुस्थानमें सुसलमान, खटिक, 
कोरो, चमार, काछो, लोध प्रति अनेक जातियोंके 
लोग अट्टालिकाको निर्माण करते हें । 
-अइ्टालिकाबन्ध (स'० पु०) आधारविशेष, 
तरइकी नोव, डाट । 
अट्विलिका (स'° खौ० ) एक नगरका नाम, एक 
शहरका इस्म । 
अट्टे ( हिं० खो”) लच्छो, अटेरनमें लगा धागा। 
अट णार ( स'० पु० ) कोशलदेशके एक राजा । 
अड्यां (सं स्त्रो) अइःण्सत्‌-टाप्‌, स्वोत्वातू। 
परिस्त्रमण, पर्यटन ; चूसना-फिरना, टडल-पहल । 
अड्डा ( हि० पु०) ताशका आठवां पत्ता । 
अट्टाइस, अझाईस (हिं० विश) वह संख्या जो दो 
दहाई और आठ इकाई यानो बोस और आठ मिल- 
कर बनतो है, अष्टाविंशति। २८। 
-अझ्टाइसवां, अड्टाईसवां (चिं० वि०) अट्टाईस संख्यावाला । 
अट्टनवे (हछिं० वि०) नौ दहाई और आठ इकाई 
यानी नव्वे और आठसे मिलकर बनो संख्या, अष्टा' 
नवति। ८८। 
अट्टानवेवां ( हि० वि० ) अट्टानवे संख्याका । 
अट्टावन (हिं० वि०) पचास और आठसे बनो हुई 
संख्या, अष्टपच्याशत्‌ । ५८। 
अट्वावनवां ( द्विं० वि० ) अट्टावन संख्याका । 
अट्टसिवां ( हिं० वि०) अट्टासो संख्याका । 
अड्टासी (६० वि० ) आठ दहाई और आठ इकाई 


णक 


( राजत० ८।५८३ ) 
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अठ--गति । स्वा, पर०, सक० सेट्‌ । 

अठ ( अठि )--गति। इदित्‌ । स्वा०, आ०, सक० सेट्‌ । 

अठ ( हिं० वि०) आठ, अष्ट। ८। 

अठइसौ (हिं० स्त्रो, ) एक सो चालोसको संख्या, 
१४२। इसका व्यवहार फलोंके लेन-देनमें होता, 
यह सेकड़ेके समान समझी जातो है । 

अठकोंसल ( ह्िं० स्त्रो० ) १ सभा, पञ्चायत । २ मशः 
विरा, मन्त्रणा । 

अठखेलपन ( हि० पु०) 
२ नटखटी, शरारत । 

अठखेलो- भटखेली देखो । 

अठत्तर ( हिं० वि०) सात दहाई और आठ इकाई 
यानो सत्तर ओर आठ, अष्टसप्तति । ७८ । 

अठब्री (चिं० स्त्रो) आठ आनेवाला चांदोका 
सिक्का। आधा रुपया । 

अठपतिया ( हिं विश) १ आठ पत्तांकी, अष्ट 
पत्रिका। (स्त्रो) २ एक प्रकारको चित्रकारो ; 
एक तरइकी नक्काशो, जिसमें आठ फूल काढू 
जाते हैं । 

अठपद्दला, अठपहलू ( हि० वि० ) आठ पहलुवाला, 
अष्टपटल ; अष्टपाश्वंयुक्त, जिसमें आठ कोने हों । 

अठपाव ( हि» पु०) गड़बड़, उपद्रव इलचल। 

अठबन्ना ( हिं० पु० ) तानेके सूतको लपेटनेका बांस । 

अठमासा (हिं० विश) १ अष्ट मासका, आठ 
सदोनेवाला। (पु०) २ माघसे आषाढ़ तक जोता 
जानेवाला खेत, जिसमें ऊख लगाई जाये । 

अठमासो ( हिं० वि») १ आठ मासेवालो, जिसका 
वज़न आठ मासे हो । (स्त्रो०) २ सोहर, गिन्नौ । 

अठलाना ( हिं० क्रिश) खेलना-कूदना, क्रीड़ा-कौतुक. 
करना। २ अभिमानको प्रकाश करना, इतराना। 


१ खेल-कूद, दौड-धुप। 


३ चोचले बघारना, नखरे दिखाना । मतवाले बनना, 


नशेमें चूर होना । ५ अनसुनो बरतना । 


अठवना ( दिं क्रिश) १ इकट्टा होना। २ ठनना। . हि 


अठवास (हि० प°) १ अष्टपाख द्वव्य। २ अष्टकोण [| 
Cao) 


प्रस्तरखण्ड, अठकोने पत्रका टुकड़ा। 


यानो अस्सी और आठसे बनो सँख्या सब्ग/40 ॥a! ०००४०३. आ्ठक्ेषछ, अठकोना । : अमी 
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अटवांसा ( हिं० पु० ) १ सीमन्त संस्कार । २ माघसे 


आषाढतक जोता जानेवाला खेत, जिसमें ऊख लगाई 
जातो है। (वि० ) आठ मासमें जन्म लेनेवाला । 
अठवारा ( हिं० पु०) अष्टदिवसकाल, आठ दिनमें 
समाप्त होनेवाला समय । 
अठवारी (दिं खो०) प्रत्येक आठवें दिन किसान 
दवारा जमोन्दारको खेत जोतनेके लिये हल और बल 
दिये जानेको प्रथा या चाल। . 
अठवालो (द° स्रोः) १ किसो भारो चोजको 
उठानेके लिये उसमें बांधा जानेवाला लकड़ौका 
ठुकड़ा। २ आठ कहारों द्वारा उठाई जानेवालो 
पालको । 
अठसिल्या ( हिं० खो) तखुत, सिंहासन, कुरसो, 
चौको । 
अठडत्तर---भठचर देखो । 
अठडत्तरवां ( हि ० वि० ) अठत्तर संख्यावाला । 
अठान ( हिं० पु० ) ठाननेके अयोग्य काम, अनुचित 
कस । २ वैमनस्य, विद्रोह, दुश्मनो, झगडा । 
अठाना (हि क्रि) १ ठानना, खड़ा करना। 
२ दुःख देना, दिक पहुंचाना। 
अठारह, अह्वारह ( हिं० वि० ) १ अष्टादश, दश और 
आठ, वद्ध संख्या जो एक दहाई और आठ इकाईसे 
बनतो है। १८। ँ 
अठारइवां, अट्टरहवां (हिं० वि०) अट्टारह संख्याका । 
अठासिवा अइसिवां देखो । 
अठासो--भशसौ देखो। 
अठिलाना-- अठलाना देखो । 
अटिल्ला (स'° स्रो० ) एक प्राक्तत काव्यका नास । 
अठे (हिं० क्रि०-वि०) यहां, इस जगछ। अत्र, 
इस स्थलमें। 
अठेल ( डि० वि० ) ठेलनेके योग्य नीं । बलवान्‌, 
सुहढ़ ; ताकतवर, जोरदार। 


` अठोठ (चि० पु) ठाट-बाट बनाव-चुनाव, 


दिखाव-पहनाव । 
अठोतरसो (हिं« वि०) अष्टोत्तरशत, एक 
आठ। १०८। 


अठोरा (हि० वि०) 


अड्ड्पोपो ( डि” पु° ) 


CC-0. Jangamwadi Math | 


अठवांसा--अड़तालिस 
अठोतरौ (हि ० वि») १ एक सौ आठ की अष्टो 


त्तरो। (स्त्रो) २ एक सौ आठ ग्रस्को 
जपमाला । ३ एक सौ आठ वर्षको दशा । 

१ आठका। (पु०) आठ 
पानोंका बना हुआ दोना । छ. 


आअठङ्ग ( हि" पु० ) अष्टाङ्कयोग-साधक, पूरा योगी। 
अड-- उद्यम । 


१ श्वा०, पर०, सक" सेट । 


२ व्यासि। खा०, पर०, अक० सेट । 


अड़ (हि'० स्त्रो० ) प्रतिज्ञा, इठ, टेक। जिद, 
तहक्कूक । 
अड़कवतो--१ मेरुका एक विशाल प्रासाद) २ एक 


नगर । (ललितबि०) वर्तमान नाम लासा । 


अड़काना ( हिं० क्रि० ) रोक रखना, जाने न देना। 
अडग (हि०वि०) १जो न डिगे। लाइरकत,. 


अचल। २ सुदृढ़, मजबूत । 


अडिगरध (हि ० वि०) ठहरा हुआ, अटल । 
अड्गोड़ा (हि ० पु०) वह वस्तु जो चलते समय 


पदपर अड़े । जो पए नटखटो करते, उनके गलेमें 


अड़गोड़ा इसलिये बांध दिया जाता है, जिसमें वह 


जल्द-जल्द दौड़ न सकें। 

अडङ्ग ( स० पु० ) गोधूम, गेह । 

अडड्ग ( हि'० पु० ) रोक, अवरोध । 

अड्चन (हि स्त्रो० ) विन्नवाधा, सुशकिल। 
अड़डण्ड़ा ( हि० पु०) आड़का साँटा। इस डरे 


को दोनो ओर लट्टू होते, जिनके सद्दारे मस्तूलपर | 


पाल बांधा जाता है । 


देखकर शभाशभ कइनेवाला। २ छली, फरेबी। 
३ बड्बड्या, भूठ-सच कडनेवाला । 


अडण्ड (हि०वि०) १ अदण्ड, जिसे दण्ड दिया 


जान सके। २ बेखौफ, निर्भय । 
अड़तल ( हि ० स्त्रौ० ) १ आड़, अवरोध। २ छाया? 
छांइ। ३ शरण, पनाह। ४ बहाना, सुगालता । 
अड्तालिस, अड़तालोस ( द्वि० वि० ) अट्टचत्तारिंग 


| १7412 राठ । वह सख्या, जो चार द 


र आठ मिलनेसे बनतो है । ४८। ह 


~ 


१ सासुद्विकवित्‌, दाथ. 
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अडतालिसवां--अड़सां .« 
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अड़तालिसवां, अड़तालौसवां (हिं० वि) अड़- | अड़ाड़ ( हिंग पु० ) १ पशओंके रखनेका वह 


तालोसवाला, अड़तालिसका । 
अडतालोस--अड़तालिस देखो। 
अडतिस, अड़तीस (हि'० वि० ) अष्टच्रिंशत्‌, तोस 
और आठ। वह संख्या जो तोन दहाई और. आठसे 
बनतो है। १८। इिन्दुस्थानके ग्रामोण लोग अरतिस 
भो कहते हैं । 
अड़तिसवां, अड़तोसवां ( डि० वि०) अड़तोसवाला 
अड़तिसका । 
अड़दार ( हिं» विश) १ अड़नेवाला, अड़ियल। 
जो चलनेमें रुके । २ सस्त, भुमता हुआ । 
अड़ना (हि “० क्रि०) १ चलते-चलते रुक जाना, 
आगे न बढ़ना। २ जिद करना, टेक ठानना। 
अड़पापल ( हि'० विंश) ताकतवर, शक्तिशालो । 
अड़बड़' (हि'० वि०) शवक्र, टेढ़ा। २ निस्नोच, 
ऊंचा-नौचा । ३ दुर्धष, सुशकिल। ४ निराला, 
झअपूव.। ४ वेडोल, बढब। 
अडबोल--आपतस्तम्ब-सासान्य सृत्रहत्तिरचयिता । 
आडस्बर--भआडम्वर देख । 
अडर (.हि'० वि० ) भयरहित, वेखौफ । 
अड़व ( हि'० पु०) एक प्रकारक्रा राग। इसमें 
षड्ज, गान्धार, मध्यम, घेवत और निषाद यहो पांच 
स्वर लगते हैं। : 
. अडवोकेट (अ ० 44४०००४९) वकालतनामेको जरूरत 
>» न रखनेवाला वकील या कौन्सिल । | 
| अडसठ, अरसठ (हि ० वि० ) अट्टषष्टि, साठ और 
` आठ। वह संख्या जो छः दाई और आठ मिलनेसे 
` बनतो है। ६८। 
अडसठवां, अरसठवां (दि वि० ) अड्सठ स | 
वाला, अरसठका । 
अड्हु(सं० पु०) वकुलहच, सौलसिरो। 
अड्इल (चि०पु०) जपा या जवापुष्प, देवो 
फल। यदद दो-सवा. दो गज्‌ ऊंचा उगता और 
इसकी पत्ती हारसिंगारको पत्तो जेसी छोतो है। 
अद्यपि इसका पुष्प बड़ा और गहरे लाल रङ्गका 


ऊ 


तताल. Collection बसका पौधा eGangotri जता : 


घेरा, जो ग्राम या नंगरके बाहर बनाया जाता है) | 
२ राशि, जुखोरा । 
अडान (चि'° स्त्रो०) विश्वामस्थान, ` ठदरनेको 
जगद । हि 
अड़ाना (हि ० क्रि०) १ रोक रखना, ठहरा लेना। | 3 
२ टेक लगाना, आड़ देना। (पु० ) ३ ठद्दराव, प्र 
रोक । 8. टेक, डाट । ५ रागभेद । | रच, 


“अड़ानी गुण्उक्री योण्डा लौलरङ्गो सुधावती । 
पञ्चे ताः सुषुनयना अड़ाना वज्ञभा इमा: ॥? ( संगौतद० ) 
अड़ानो (दि स्त्रोश) १ बड़ो पडो। २ लड़न्तका 
एक दांव, जो टांगमें टांग अड़ाकर किया जाता. है । 
३ अड़ानारागको स्त्री । 
अडायनो (हि० वि०) 
ओटमें छिपे । - 
अड़ार (हि० पु० ) १ जखीरा, ढेर। २ लकड़ी- . 
को राशि। ३ लकड़ोको दुकान । 
अडाल (हि पुर) एक प्रकारका नृत्य, एक तरइका _ 
नाच। वह नाच जो मोरकी तरह अड़अड़ कर | 
नाचा जाये। 5 ु 
अडिंग--भडग देखो। जर ळी 
अडियल (डि० वि० ) १ अड़ जानेवाला, जो जात 
जाते रुके। २ सुस्त, कादिलं। जो कार्य शोप्र ना 
करे । ३ चठ करनेवाला, जो ज़िद चलावे) | .. लह 
अडिया (हि'« पु०) वद्द लकड़ो, जिसके सहारे | 
साधु उपवेशन करते हैं, साधुओंको टेकक्रर बठने . नट 
वालो कुबड़ो । 004, हे 
अड़ी (डि'० खो०) ९ ठहराव, रोक। २ चठ, ६5 हँ | 
जिद। ३ आवश्यक समय, ज्रूरो वक्त । ४ अवसर, 
सोका। ५४ ( वि०) रुकौ हुई, ठडरो। 
अडोखन्भ (हि'० वि०) बलवान्‌, जोरावर । 
अडोंठ (हि'० वि“) १ अदृष्ट, नज्रसे बाहर, 
२ गुप्त, पोशौदा । ३ शष्ठभागमें उत्पन्न फोड़ा । 
अडलना ( छि” क्रिश) डालना, 
अड़सा ( डि०पु०) अटरूष, 3 


आड़ करनेवाला, जो. 


श्ट 


>» 


७ कक 


२२६ अडोर---अण्‌ 


झढारटङ्को (दि? स्त्रो०) कमान, घनु । 

अढ़िया (ह्चि० पु०) १ काष्ठ या प्रस्तर निर्मित 
लघु पात्र, लकड़ो या पत्थरका छोटा बरतन। २ गारा 
ढोनेका छोटा कूड़ा । 

अढुक (हि पु० ) आघात, चोट। 

अढुकना (हि'० क्रिश) १ चोट खाना, ठोकर लगना, 
आघात बेठना । २ आधार ग्रहण करना, टेका लेना 
सहारा ढं ढना । 

अढ़ेया (हि ० पु०) १ ढाई सेरको तौल, पंसेरोका 
अदाँश । २ ढाई गुणका पहाड़ा। (वि० ) ३ काम 
बता देनेवाला । 


आसके पत्ते जसा होता है। दो पत्ते एक होमें जुड़े 
और श्वेत पुष्प जटासे गंधे रहते हैं। पुष्पोंका 
मकरन्द खांसो, दमे आदि रोगोंमें सेवन करनेसे 
बड़ा उपकार होता है। 
अडोर (दि० पु०) घनघोर शब्द, बुलन्द आवाज । 
अडोल ( हि'० वि०) न डोलनेवाला, स्थिर। . 
अडोस-पड़ोस (हि ० एु०) इधर-उधर, आस-पास । 
अडोसो-पडोसो ( हि० पु०) समौपका अधिवासो 

कुरोबका बाशिन्दा । 

अडड---अभियोग और निर्वाह । भा०, पर०, सक० सेट्‌। 

अडडन (स० ह्वो०) ढाल । 


अड्डा (दिश पु०) १ निवासस्थान, रहनेको | अण--१ पाणिनिग्टहोत प्रत्यय-विशेष । पाणिनिको 
जगह । २ इकट्ठा होनेका सुकाम। ३ दुष्टींके | ग्रहण को हुई एक खास प्रत्यय । अणका ण इत्‌ जाता, 
उपवेशनका स्थान, बदमाशोंके इकट्टा होनेको | अ रहता है। २ पाणिनिस्टहोत चदुदेश वणंप्रत्या- 


जगद । ४ मजूदूरोंके बेठनेको जगह । ५ वेश्याओंके 
एकत्र होनेका खान। ६ सुख्य भूमि, खास 
जगह । ७ पक्षियोंके उपवेशनका खान, जो पिंजड़ेमें 
लोहेका बनाकर लगाया जाता है। ८ बुलबुल आदि 
यक्षियोंके वेठनेवाला अड्डा। ८. कपड़ेका मोटा 
गहा। १० वस्त्र काढ़नेका ढांचा या चौकठा । 
११ कबूतरोंके बेठनेका ठाट या छतरो। १२ दो बांसों- 
के सिरोपर बंधा हुआ एक आड़ा बांस। १३ खरा- 


हारोंके एक प्रत्याहारको संज्ञा, पाणिनि दारा ग्रहण 
किये गये चौदह वणं प्रत्याहारोंके एक प्रत्याहारका 
. नाम | यथा,--उति माहेबराणि सूवाणि अणादि संज्ञाथानि। कहते 
हैं. कि पाणिनि सुनि अतिशय स्थूलबुद्चि थे। उपवषेसे 
विद्या पढ़ते समय वह शास्त्राथं भलो भांति समभा 
न सकते थे। इसोसे मनमें खेदकर वच मद्दादेवको 
आराधना करने लगे । महादेवने पाणिनिके प्रति 
तुष्ट हो ताण्डवको आरबन्म किया। न्टत्यके बाद 


दनेकी लकडी । १४ खंडसालकी टट्टी। १५ रहंटको 


उन्होंने चोदह बार डमर बजा चौदच सूत्रोंका 


ह 
एक लकड़ी । १६ सूत वुननेका करघा। १७ नेवार | उपदेश दिया, श 
> वुननेको लकड़ो । “बृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारान्‌ । #: 
न अड्डी (हिं० खो०) ९ काष्ठादि वस्तुओंके छेदनेका उद्धतु कामः सनकादिसिद्धानेतदिमश शिवसूवजालम्‌ ॥ क छ 
__ बरमा। २ जुतेकौ दौवार। अणादि सूत्रसे इकतालोस संज्ञायें पाणिनिको | 
_ अड्रेंस (अं० 4707०85) ९ अभिनन्दनपत्र, वह सम्मान- | अष्टाध्यायोमें प्रयुक्त हुई हैं, छ 
कक सूचक पत्र जो किसो बड़े आदमोको उसके कहीं एकस्मान्‌ ङजणवटा दाभ्या षस्त्रिभ्य एव कणमा: स्युः | 


छ _ पह चनेपर सुनाया और दिया जाये। २ पता। 
 अढ़ृतिया (डि०पु०) १ आढृत या कमोशनपर 


जार । २ दलाल | 
अढ़न (हि स्त्रो० ) शिक्षा, बात, कहो । 
अढ़वना (हि० क्रि०) १ इकम देना, आज्ञा करना । 


माल संगाने ओर वेचनेवाला दुकानदार, कमोशन- 


जयौ बयी चतुभ्यों र; पञ्चभ्यः शलौ षड्भ्यः ॥” ( काशिका) 
यथा,--अण्‌, एञ्‌, षञ्‌, छव, अट्‌ । ५।- भष्‌, भष. । २। 
अक्‌, इक. 'उक्‌। २। अण्‌, इण्‌, यण्‌। ३। अम्‌, यम्‌, ङस्‌। २। 
अच्‌, इच्‌, एच्‌, ऐच, । ४। यय्‌, सय, भयु, खय्‌, | ४। 
चर्‌ गर्‌, । ५1 अश, इश्‌, वशः कश जश्‌ वश्‌ । ६। अल, हल्‌, वल 
रल्‌, कल, शल । ६। - 


३ शब्द । भ्वा०, पर°, अक० सेट्‌। ४ जोवन। 


२ कारयमें लगाना, काम बता टेना। दिव्य०, अक० 
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अग--अणोमाण्डव्य 


अण, अणक (सं० त्रिश) अण-अच्‌, अणति यथेच्छं 
नदति । पापाणके कुतृमितैः । १ अधस, 
कुत्सित ; जलोल, मकरुइ। २ वक्की, बड़-बड़िया । 
अणकोय (स'० त्रि’) छोटेसे सम्बन्ध रखनेवाला । 
अणद (हि पु०) आनन्द, खुशौ । 


पा २।१।५४। 


' अणव्य ( सं० हलो) अणु-यत्‌, अणोः सूच्झशस्योत्‌- 


पादकं चेत्रम्‌। अणुधान्योत्पादक क्षेत्र, वच खेत 
जिसमें छोटी-छोटी चोज पेदा चों । 

अणसङ्क (द्वि० वि०) निःशङ्क, वेखोफ,। 

अगादोक्षित--चातुर्मास्यप्रयोग, चौत्रप्रयोग 
ग्रन्यप्रणिता । | 

-अणायाचार्य-रासानुजविजञय नामक ग्रन्यरचयिता। 
इनका दूसरा नाम सत्यधर्मतोर्थं था। सन्‌ १८३१ 
० में इनको सल्यु हुई । 

अणास ( हि'० स्लो») अण्डस, मुश्किल । 

अणि (सं० पु०-स्त्रो० ) अण-इन्‌, अणति नदति। 
१ रथचक्राग्रस्थित कीलक, रथवाले पहियेकै आगेको 
कील। २ अशि, आरा। 
सूई वगेरहकी नोक। ४ सोमा, सरहद । 

“द्ाणिराणिवदचायरकीलाथि सौसपु इयोः ॥” ( मेदिनो) 

-अणिसन्‌, अणिमा ( सं० पु०) अणोर्भावः, अण- 
इसनिच्‌। १ अणुत्व, सूक्ष्म परिमाण, सूक्मता। 
वाशोकी, जर्रा होनेको स्थिति । २ अष्ट प्रकार ऐश्वर्या - 
के मध्य ऐश्‍वय-विशेष, आठ तरइकी सिदियामें वह 
सिद्दि, जिसके प्रभावसे छोटेसे भो छोटा रूप रखा 

. जा सकता है। अष्टविध ऐश्वयोंके यद्द नाम हैं,-- 

१ “अणिसा लघिमा प्राप्ति; प्राकाम्य महिसा लया । 

इशित्वच्च वशित्वच्चष तथा कामावसायिता ॥ˆ 


प्रस्ति 


अर्थात्‌ ९ अणिमा, २ लघिमा, ३ प्राप्त, ४ प्राकास्य, 
५ महिमा, ६ इेशित्व, ७ वशित्व, ८ कामवसायिता-- 
यक्षो अष्ट सिद्दि कहलातो हैं । 
-अणिमादिक (सं० पु० ) अणिसा प्रति, अणिमा 
वगेरह आठ सिद्ियां । 
-अणियालो (हि ०,स्त्रो०) १ कटारो। २ बर्ळी । 
अणिष्ठ ( सं० त्रि’) अतिशयेन, अण-इष्ठन्‌। अति 


३ खूच्यादिका अग्रभाग, 
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अणी (हि अव्य) ओजो, एजो, ऐजो; अरो, 


आरी, एरो । भणि देखो * 


अणोमाण्डव्य ( सं० पु० ) “अणी गलाय' तद्यन्नो माण्डव्य: (इति 


महाभारतटौकायां नीलकण्ठः) एक सुनि । 
विदुरके जन्ह्त्तान्तमें लिखा है, कि माण्डव्य 
नामके जनेक मुनि किसी हक्षतलमें तपस्या करते 
थे। एक दिन कई-एक चोर अपहृत द्रव्य ले के 
इनके आश्रमके भोतर आ छिपे। नगरके रकाने नह; 
सन्धान लगाते-लगाते उसो स्थानमें पहुंचकर देखा, 
कि चोर कुटोम छिपे थे। रक्षकगण अपहत धन, ' 
चोरों और मुनिको भो तस्कर समभ राजसभामें 
ले गये। उस ससय न्यायपरायणता और धमंभय 
अधिक था, चोर कचहनेसे हो मनुष्य चोर समभा 
जाता था,-विचार करनेका कोई मभगड़ा-भज्मट 
न था, चोरको पहुंचते हो शूलो चढानेको 
आज्ञा दो जातो थो। राजाके सदिचारसे माण्डव्य 
चोरोंके सांथ चोर बन शूलो चंढ़े। चोर तो मरे, | > ८ 
ठ. 
किन्तु माण्डव्यका कठिन प्राण न निकला । अन्तमें 
राजा अनेक अनुनय-विनय दारा मुनिको तुटकर - 
शूलो छुड़ाने पहुंचे। किन्तु शूलो न छूटो, मुनिके . 
शरीरमें विद हो गई थो । इसीसे इसके सिवा कोई 
दूसरा उपाय न था, कि शरोरकी भोतर जो २ डॉ 
शूलोका अंश प्रविष्ट डु था, वह जहांका तहां रे 
रहता और बाइरका अंश काट डाला जाता। ऐसा _ जक 
हो किया भो गया । किन्तु मुनि तो तपस्याके सिवा | 
और कुछ जानते न थे, इनपर ऐसी विपद क्यों | 
पडो ! उपरोक्त विषय जाननेके लिये माण्डव्य क्र 
सनिने धमराजसे सब बातें जाकर पूछों । घसराजने 
कचह्ा,--“आप जब लड़के थे, तब आपने पतङ्कके 
शरौरमें तिनका घुसेड़ दिया था; इसोसे आपको 
इसतरह शास्ति को गई है ।” माण्डव्यने क्रुद होकर 
कहा, “उस समय मैं अज्ञान थिए था। आपने '| 
अल्प अपराध पर मु्े{युरुदण्ड दिया हे; इसलिये 
आप शूद्रयोनिमें जाकर .जव्मको ग्रहण कौजिये। ` 
आजसे में यह नियम बनाता ह, कि चतुदश वसर 
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उसो शापसे धसेराजने विदूर-रूपमें शूद्रयोनिसे 
जन्सग्रहण किया था। 
अणोय--अलोयस देखो | 
अणोयस (स'० त्रिश) अणुःइयसुन्‌। अणोयस्क 
अतिसुच्म, अणुतर। नि्षायत बारोक, बहुत कोना । 
अणु (स ० त्रि’ ) अण_-उण । अणय। उण्‌ १।८। 'लवलेश- 
कणाणबः--इति उञ्चलदत्तः। ९ सच्झ, बारोक़ । २ छुद़, 
छोटा । ३ लेश, थोड़ा। ४ अट्टश्य ( पु० ) ४ धान्य, 
घान। ६ कण, ज्र्‌रा। ७ सङ्गीतशास्रको मात्रा 
विशेष, अणुसात्रा। “ 
सकल वस्तुको हो सूच्ससूच्म अंशोंमें विभाग 
किया जाता है। इन्हीं सक्म अंशोंको अण कहते 
न है। जिस सच्झ अंशका किसो प्रकार फिर विभाग 
नहीं होता, उसका नाम परमाण है। हसारे 
1 देशके नेयायिक कहते हैं, कि परमाण नित्य है, 
उसे इशवरने नहीं बनाया । कुन्भकार जेसे मृत्तिकासे 
 घटको निर्माण करता, ईश्वरने वैसे हो परमाणसे 
. .जगतूके चह्नत व्यापारको स्टृष्टि कौ है। यचच मत 
वेदान्तके विरुद्द है। उपनिषत्में लिखा है, 
द क 3 डुट्स्‌ वा अग्रे दैव किखिदासीत्‌ं। आसीटैकसैवादितीयस्‌ ।” 
क : “इस जगत्‌कौ स्टटिसे पहले एकमात्र अद्दितौय 
__ . परब्रह्मकेमित्र और कुछ भो न था 
अतएव जो ईश्वरको सव खट्टा और 
बताना चाइते, उनके मतसे परमाण नित्य हो नहीं 
संकता। चावोक और बौदमतावलम्बौ भौ पर- 
माणके अस्तिको स्वीकार करते हैं। किन्तु 
' वैदान्तिक परसाणको नित्य नहों समभझते। उन्हे 
हे यहो विश्वास है, कि कोई ज्ञानरूप पदार्थ विद्यमान 
। है। पाशपत-दश्शन-शास्त्रवेत्ता भौ कडते हे, कि 
, परमाण नित्य नहीं। समस्त स्टष्टि महेश्वरको रचो 
है । परमाणको नित्य और अजन्य माननेसे ईश्वरके 
. _ कतुतमे दोष लगता है ।' 
, अब बात यह है, कि क्या सचमुच परमाण विद्य 
मान हे। बहुकालस इस विषयका कितना हो 
विचार हो रहा है, किन्तु सन्देह नहीं मिटता । 


' करते-करते जब एक-एक अंग इतना 


` मिठास सिश्वित हो सकती है। 


'अणोय--अणु ` 


सूच्म हो 
जाता, कि किसो फिर तरह उसका .विभाग नहीं. 
होता, तब उस सूच्झ अंशको परमाणु कहा करते 
हैं। परसाणुतत्त्वादो खोकार करते है, सकल - 
वस्तुओंके हो ऐसे सूक्ष्म कणा विद्यमान हैं, कि फिर 


- किसी क्रमसे उनका विभाग नहीं होता । किन्तु, 


यह मत अन्य सम्पृदायसे विपरोत है । उन लोगोंका 
कहना है, कि देखनेके लिये उपयुक्त यन्त्र रहने और 
काटने या विभाग करनेके लिये सुतोक्षण यन्त्र होनेसे 
जगंत्में ऐसी सूच्झ कोई वस्तु नहीं, जो देखो या 
विभक्त को जान सके। अतिसूच्झ परमाणुको भो 
चिरकाल तक असंख्य भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है। सुतरां परमाणु कोई नित्य वस्तु नहीं। 
एक लोटेमें थोड़ो सो शकर डाल दो, समस्त जल 
मोठा हो जायेगा। इस स्थलमें शक्कर अत्यन्त सूच्झ- 
सूच्झ अंशोंमे विभक्त हुआ करतो है। फिर उसी 
लोटेके जलको बड़े घड़ेके जलमें मिलानेसे समस्त 


' जलमें शक्कर घुल जाती है। इसके बाद ससुद्र-प्रमाण 


जलमें व घड़े-भर जल डाल देनेसे अनुमान दारा 
यक्ती सिद्ध होता, कि समस्त ससुद्रके जलमें शक्करको 
इसोसे कोई-कोई 
पण्डित कहते हैं, सकल द्रव्य हौ इच्छानुसार 
सूच्म-सूच्म अंशोंमें विभक्त किये जा सकते इ, 
इस विभागका कोई अन्त. नहीं। इसलिये पढाथकै 
किंसो अंशको परमाण बताना विवेचनासङ्गत नहीं । 
किन्तु परमाणुवादो इस बातको खौकार नहीं 
करते। वह कहते हैं-किसो वस्तुको क्षद्र अंशम 
विभाग करनेसे अन्तम ऐसा सूच्झांश आ जाता, कि , 
फिर उसका विभांग नहीं होता। 
दैज्ञानिक पण्डितामै भौ अनेकॉका यच्षौ सत है। 
नाना भांतिको वैज्ञानिक और रासायनिक परोक्षाओं 
द्वारा इसके सम्बन्धमें उन्होंने अनेक - प्रमाणोंको संग्रह 
किया डै। इन समस्त प्रमाणोंसे जो सकल वैज्ञानिक 
सूत्र आविष्कृत इए, उन्हे परमाणुतत्त्व (3101110 
th९०:) ) काइते हैं। किन्तु इस नतन शास्त्रका 


समस्त हो वस्तु विभक्त को आः ०्सकलो"कत/ बिभाग।००।ज्मूलऽधस्मात भः] अणु ( 100100010 ) छो इसका. 
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आजकलके  : 


अणु 


प्रधान साधन है। अण और परमाणुमें प्रभेद इतना 
. छो है, कि अणका सूच्म-सूच्झ अंशोंमें विभाग किया 
. जाता, परमाणका विभाग नहीं होता। _ किसो 
वस्तुको अतिशय क्षद्र-क्षद्र अंशोंमें विभाग करनेसे अण, 
. निकलता, किन्तु परमाणु नहीं बनता । वायुका 
प्रत्येक कण अणु है, परमाणु नहीं । जब दो वस्तुओं- 
- के संयोगसे एक योगिक वस्तु उत्पन्न होतो, तब 
- एक वस्तुका अणु दूसरी वस्तुके.अणुसे मिलता; किन्तु 
: एक परमाणुसे दूसरे परमाणुका संयोग नहीं गंठता । 
..किसो-किसी वस्तुका अण हौ परमाणु है। 
फिर किसौ-किसी वस्तुका अण दो अथवा अधिक 
स'ख्यक परमाणआंको समष्टि है। पारा, जस्ता 
. प्रति कई पदार्थोंको विभाग कारनेसे उनका सूच्झतम 
अणु एक-एक परमाणु होता है । हाइड्रोजन, अचि- 
जन, गन्धक प्रश्नतिका अण दो परमाणुओंको समष्टि 
है। सङ्किया विषके एक-एक अणमें चार परमाण 
होते हैं। जैसे गुलदस्ता कितने हो फुलोंको समष्टि 
है, वैसे हो जगत्के ससुदय पदार्थ कितने हो अण- 
आको . समष्टि हैं। जेसे एक-एक फूलमें एक किंवा 
अधिक पखुरो रह सकती हैं, वैसे हो प्रत्येक अणमें 
-एक या अधिक परमाण होते हैं। कितने हो फूल 
.एकमे मिलानेसे गुलदस्ता बनता है। फिर गुल- 
दस्तेके फूल निकाल डालनेसे प्रत्येक फूल अलग ह्हो 
जाता है; किन्तु पखुरियां अलग नहीं होतीं 
इसीतरच रूढ़ किंवा यौगिक पदार्थका वियोग करनेसे 
उसके सूच्झतर अंश एक-एक अणुमें विभक्त हो जायेंगे, 
“किन्तु परमाणु बन न सकेंगे। अण, और परमाणमें 
यद्दो भेद है । 
वैज्ञानिक पण्डितोंने रासायनिक योगायोगसे यद 
खिर किया है, कि अनेक स्थलोंमें अण, दो-तोन 
परमाण चंकी समष्टि होता है। अचिजनकै प्रत्येक 
अण में दो परमाण रहते हैं। अर देख नहीं पड़ता ; 
किन्तु रासायनिकांने ताड़ितयन्त्र दारा जलको वियोग 
करके देखा हैं, कि जल रूढ पदार्थ नहीं। अक्ति 
-जनका एक अणु चाइड्रोजनके दो अणुओंसे मिलनेपर 


७ टर जम ः 
जल बन. जाता चै 1 जलके _पुक एक अगम, अधि | 


पूर 


जनका आधा और हाइड्रोजनका एक अणु रता है! 
मान लो कि दो पात्र ऐसे हैं, जिनमें एक दूसरेसे 
दूना, और बडा हाइड्रोजन और छोटा अछिजनके 
अणुओंसे भर दिया गया है, और बड़ेमें हाइड्रोजनके 
सौ और छोटेमें अच्षिजनके पचास अणु हैं। ऐसो 
अवस्थामै हाइड्रोजज और अचिजनको एकत्र मिला 
ताड़ितवेग पइ'चानेसे बन्दूक कोसो आवाज निकल 
पड्ती है। यदि पात्र सुदृढ़ इआ, तब तोन 
दुंटेगा; ऐसा न होनेसे चरचर हो जायेगा। इस 
तरहकी आवाज, होने और दो प्रकारके अणु मिलनेसे 
सौ जलकणाको उत्पत्ति होतो है। परमाणुका 
भाग किया जा नहीं सकता । अतएव अणुके परमाणु 
होनेपर पचास अचिजन और सो हाइड्रोजनकै अण 


क? 
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भिलनेसे सौ जलकणाको उत्पत्ति किसोतरद सम्भव 


न थो । इसोसे यह्ट सप्रमाण है, कि अचिजनकै एक 
अणुमें दो परमाणु रहते हैं, जिसका एक-एक परमाणु 
एक-एक हाइड्रोजनके अणुसे मिल जाता हे। इस 
जगद उदाइरण-खरूप केवल डेढ़ सौ अणुओंको 


हैं, कि कोटि-कोटि एकत्र मिलने पर भो खालो 
आंखोंसे देख नहीं पडते । पण्ितोंने अनुमान किया 


बात लिखो गई है। वास्तवमें अणु इतने सूच्झ होते « 


चळ" 


ड, कि ६००,०००,०००,०००,०००,०००,०००९,००० डेः $ 


चाइड्रोजनके अणु वजुनमें सिफ़ एक रत्तों रहते हैं। 
आजकलके अति उत्कृष्ट अणुवोच्ण (खु.दंबोन) से 
देखनेपर कोई वस्तु अपने सहज आकारसे आठ 
इज़ार गुण बड़ी मालूम पड़ती है। यदि कोई ऐसे 
यन्त्रको आविष्कार कर सके, जिसे आंखमें लगानेसे 
कोई वस्तु अपने सहज आकारसे ६४००० 


चौसठ इजार गुण बड़ौ दिखाई दे, तो जलका _ 


एक-एक अणु देखे जानेको सम्भावना कौ जा 


सकतो है। 


अर इतना सूच्झ है सही, किन्तु ठोक लोहे-जेसा 
कड़ा होता है। एक शोशो आधी जलसे भर 


और खाली आधीसे वायुको चुम्बन कर काग लगा 


रहने नहीं पाती । इसके बाद बलपूर्वक योगो 
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: कुकानेसे भम-भम शब्द निकलता है। वायु रहनेसे 
' ऐसा शब्द नहीं होता । 
बाष्प, - तरल. द्रव्य किंवा कठिन पदार्थके अण 
“एकत्र. मिले नहीं. रहते। वह परस्मर एथक्‌ हो 
जाते हे. । .फिर भो, कठिन पदाथके अणु बहुत कुछ 
पास-पास रहते हें । किन्तु एक-एक अणुका मध्य- 
-वर््ती. खान .खालो होता, वहां आकाश-भिन्न और 
कुछ भो नहीं । बाष्प और तरल . पदार्थके अण सवेटा 
'हो चला करते हैं। इसोसे घरमै कोई गन्ध द्रव्य 
ले जानेसे चारो ओर आमोदित हो जाती .हैं। एक 
घड़े .पानोमे थोड़ा कपूर डाल देनेसे सभो. पानो 
'सुवासित होता है। बाष्पके अणु पतले हैं, परस्परमें 
अधिक ठेल-ठाल नहीं चलती; इसोसे यह सोधे 
.राइपर जा सकते हैं। किन्तु, जब एक अण्‌, दूसरे 
अण को ठेलता, तब यद -तत्क्षणात्‌ अलग-अलग हो 
जाते हैं। एथक्‌ छोनेपर यह :फिर सोधे अपनो 
राइपर चला करते हैं। तरल पदार्थके अणं, घन 
होते, सव दा हो टक्कर मारते रहते; जिसके लगनेसे 


ग्रथक्‌-एथक्‌ हो जाते हैं। इसोतरह सवदा ठेल- 


'ठालसे एयक्‌ हो जानेकै कारण: इनको गत्तिवक्र 
हो जातो है। कठिन पढार्थके अणु. एक प्रकार 
स्थिर होते हैं। यह परस्पर इतने पास-पास - रहते, 
“कि इन्हे चलने-फिरनेका स्थान नहों. मिलता। . - 
इस .बातका खासा प्रमाण विद्यमान है, कि 
'बाष्पौय अण्‌, परस्पर टकरानेसे एकत्र नहीं जुंड़ते, 
संघर्ष डोनेके बाद फिर अपने-अपने पथनें चलने लगते 


देमसे बाष्प बाहर निकल सारे घरमें व्याप्त हो जातो 
है। फिर बोतलके सु दपर कष्णसोसका पत्रं ढका 
रहनेसे, जिसतरद्द कपड़ेके छेदसे जल निर्गत होता, 
उसो तरह कृष्णसोसके पत्रसे बाष्प निकलतो है। 
बोतलमें केवल कार्बोनिक एसिड न रख हाइड्रोजन 
और अचिजन यह दोनो प्रकारको बांष्यें भो रखो 
जाती हैं, किन्तु ऐसो अवस्थामें जो बाष्प अधिक 
लघु होतो, वदो पहले बाहर निकल पडतो 
है। हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड गेसको अपेक्षा लघु 


- सप्रमाण हुआ है, कि ऊपरके अण, निकलनेमें 
-समय लगता है, नोचेके. अण, भो ठोक उतने दो 


है, सुतरां हाइड्रोजन पहले निकलता, जिसके 
पीछे कार्बोनिक एसिंड निर्गत होता है.। कष्ण 
सौसके पत्रसे . एक. आधारको दो भागोंमें विभक्त-कर 


“उसकै निम्नंभागमें केवल विशुद्ध हाइड्रोजन रखने- 


पर यह बाष्प छष्णसोसके भोतरसे शोघ हो ऊपर आ 


पचतो है। हाइड्रोजनत्का कोई-कोई अण परस्पर 


संघर्ष दारा संगुक्ष हो जानेसे अवश्य हो असंयुक्त 


| ` अणुंसेः भारी. होता, जिसके कारण संयुक्त अणु 
: कभो बोतलके ऊपर पदले आ न संकता। फिर 
'बोतलवाले दोनो अंशोंके अणुओंको यद्यपि : कृप्णसोस- 
.के पत्रसे छान लिया जाये, तथापि ऊपरका अण, 


लघु होनेके कारण पले बाहर निकलेगा। किन्तु 
कार्यतः ऐसा नहीं होता । विशेष परोक्षा द्वारा यह 
जितना 


समयमें बाइर हो जाते हें । इसोसे यद निश्चित 
हुआ, कि अण, परस्परमें. संयुक्त नहों,--छथकः 


“पृथक्‌. क्षौ रहते हें । एक-एक ट्रव्यके प्रत्येक अणु का 


आकार, अवयव. और भाव ठोक एक: हो प्रकारका 
है। किन्तु एक प्रकारके पदार्थका अण्‌, अन्य किसो 
प्रकारके पंदार्थवाले अण्‌ -जैसा नहीं । . इसका तात्पर्यं 
यह है,--जल एक .पदा्थ. हे) निर्मल होनेसे, 
किसो प्रकारका भौ जल क्यों न हो, सबका अण, एक 
हो जेसा होगा। तालांबका जल हो,, या ससुद्रका 
जल हो, जन्तुके रक्तका जलभाग किंवा पेड़के रसका 


' .जलोयांश हो हो, परिष्कार करनेसे. सकल जलके 


'हैं। कार्बोनिक एसिड गेस भरो बोतलको ठट्टो खोल | चण्‌, समान होते हैं। किन्तु जलके अण लवणवाले 


अण के तुल्य नहीं। भिन्न-भिन्न वस्तुके : अण्‌, विभिन्न 
प्रकार होते भो, इनके आकारमें कोई विशेष प्रभेद 
नहीं रहता । कारण, किसो आधारमें जितने हाडड्रो- 
जनके अण्‌, समाते, उसो .आधारमें ठोक उतने हौ 


'अक्तिजनके अण, भो समा सकते हैं। ऐसे स्थलमें 
-अण्‌ओंके .भारका तारतम्य हो सकता है, किन्तु 
-संख्यामें न्युनाधिका नहों पड़ता। इसका प्रमाण यडौ 


है, -किसौ आधारभें बाष्प रखनेसे, अण को खाभा- 
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अणु . . 


“लगा करता है । आधारसे अणके टकरानेपर. वह संघष 
द्वारा वापस जाता है। इसतरइकें आघातको दबाव 
-( ९६७७ ) कहते हें । एक सेर वाप्प-पूणं आधारम 
याँद फिर एक सेर अपर 'किसो बाष्पको भर: दिया 
जाये, तो अण ओका दबाव दिगुण छो जाता है। 
अर्थात्‌ स्वभावतः जितना खान वाष्पपे व्याप्त होता, 
उसकी अपेक्षा खान घटा देनेसे अण आको गति बढ़ती 
है। इसलिये आधारमें घड़-घड़ आघात. लगता. है । 
“किसी आधारमे भिन्न-भिन्न प्रकारके अण भो ठसाठस 
भर देनेसे आघात और प्रतिघातका वेग बढ़ता. है। 
आघात और प्रतिघातका वेग देख यहद निश्चित किया, 
जाता, कि किस आधारमें कितने अण, विद्यमान हैं। 

उत्तापके न्यनाधिक्यसे अणआंको गतिका तारतम्य 
बंधता है ।: उत्ताप कम लगनेसे अण आंकी गति 
घटतो हे । उत्ताप अधिक लगनेसे अणु आँका वंग 
बढ़ता है।: वैज्ञानिकोंने परोक्षा कर देखा है, कि 
-शोतकालके. वायुमें . जो ताप ( ६० डिगरो फारेन- 
: होट ). रहता, उससे वायुके अण, एक. मिनटमें दश 
कोस घूमते हैं। अर्थात्‌ सचराचर रेलगाड़ी, जिस 
वैगसे दौड़ती, अण चाका वेग. उसको अपेक्षा साठ गुण 
अधिक होता हे । 

एक-एक अण अपने गुरुत्वानुसार अन्य अण्‌ के साथ 
“मिलता है। कहों भो. इस नियममें व्यतिक्रम नहीं 
पडता । आठ भाग अदिजन और एक भाग हाइडो 
जन सिलनेसे जल बनता है। भागका हिसाब 
वजनसे लगाना पड़ता है, किसो पात्रको मापसे 
जैक नहीं होता । आठ बोतल अचिजन और एक 
बोतल हाइडोजन मिलानेसे जल नहीं बनेगा। 
कारण, यहां मापका हिसाब लगाया गया है। तथा 
आठ सेर अक्तिजन और एक सेर हाइड्रोजन 
मिलानेसे जल .तय्यार हो जायेगा। .कारण,. इस 
“जगह ` वज्ञनसे हिसाब किया गया है। ऐसा | 
तात्पर्यं यह है,-पहले हो कड चुके हैं, कि किसो 
पात्रसे बाष्पादि नापनेपर उसके अणुओंको स ख्या 
न्यूनाधिक नहीं पड़ती । किसौ बोतलमें यदि दो 
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सौ हाइड्रोजनके अण भो संमा जायेंगे, फिर यह भो 
पहले बता दिया गया हैः. कि गणनाका हिसाब 


` लगानेसे दो हाइड़ोजनके अण, एक अचिजनकै अण से 


मिलनेपर जल बनता है। किन्तु परमाणतत्तवमें 


' यौगिक पदार्थके अण का योगायोग भारके हिसाबसै 


भी लगाया जाता है । . यह सकल बवत्तान्त रसायन- 
विद्याके अन्तगंत हैं । अतएव रसायन और पएमाण शब्दम अणे 


` अन्यान्य विवरण देखो । 


२ सङ्गीतशास्त्रको एक मात्रा । अण सात्रा ( < ) 
इस तरहके डमरु चिह्ल दारा निर्दिष्ट होतो है। 
वेयाकरण अकारादि एक-एक लघुवण वाले उच्चारणके 
कालको एकमात्र काल कहते हैं। यथा, 

“एकमावों सवेद्हखो दिमावो दीघ उच्यते। | 
विमावलु पुतो ज्ञ यो व्यज्ञनञ्चाञ्च भावकम्‌ ॥” 


एकमात्र कख, दिमात्र दोघं, त्रिमात्र झुत और 


(३ ९] > क so 
- अदैमाब्रक वण व्यत्वन होता है। वंद्यांने अन्य 


प्रकारसे मात्रा निर्दिष्ट को है। उनके मतसे, चक्षु- 
का खाभाविक निमेष हो माचा निश्चित करनेका 
सहज उपाय है । “तव हुखाचरोचारणमावोइचिनिमेष: ।” (सुयुत) 
टर वर्णको उच्चारण करनेमें. जो समय लगता, वद्दौ 
चक्षुका एक निमेष है। एक-एक निमेष एकमात्र 
काल .होतः-हे। .सङ्घोत-शाख ज्ञारांके मतसे पांच लघु 
वर्णोंको उच्चारण करनेमें जो समय लगता, वहो 
एकमात्र काल है। “पखचघचरोचारणञ्चालो सावा समौरिता । 


- माचाके सस्बन्धमं भो इसोतरहके अनेक मतभेद देखे 


जाते हैं। जो हो, गायक और वाद्यकर अपने 


- इच्छानुसार मात्राके कालको : घटा-बंदा सकते हैं । 


कहनेका मतलब यहो है, कि गोतादिके समय सवत्र 
कालका समान व्यवधान होनेसे कोई दोष नहों 
लग़तां। सङ्घोत-शाखमे अद, हर, दोघ, प्रत एवं 


,अण--इन्ही पांच ` प्रकारको सात्राओंका व्यवहार 


होता है। एकमात्र कालसे दिगुणको 'दिमात्र या 
दौ्घ॑मात्र, त्रिगुण या तदतिरिक्नको: चिमात्र, अद को 
अर्द मात्र, और चतुथांशको अणुमात्र काल कहते हैं। 
यह पांच प्रकारके काल बतानेकै लिये पांच प्रकारके 

तिक चिक वर्तमान हैंः। यर्घा,ए (9 -एक या 


सौ अस्लजानके अण, आ जाय, तोः उसी, बोतलमे, दो. Ft Digitized by eGangotri 
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` हस्त, (॥) दो या दोघे, (॥) ग्रुत, (“) अद और 
(+) अणु मात्राका चिन्न है। गानेका खर लिखकर 
` बतानेके लिये, यह चिकू खरके ऊपर रखना 
पड़ते हैं। 
अणक ( स० त्रि») अण-कन्‌। ९ चतुर, निषुण। 
चालाक, होशियार । २ अल्प, थोड़ा । 
अणुको निपुणाल्पबोः। ( भेदिनी ) 
अंणुज्योतिः (सं० स्तो) सच्यदृष्टि, जो बारोकोसे 
देखे। 
झाख्‌तर (स त्रिः) ) बहुत उम्दा, बारोक। 
अणुता (स'° खौ०) बारोको, उम्दगो। 
अण तेल (स'० क्वी०) केशरोगका तेलविशेष। 
अणुत्व ( सं० क्लो० ) अणोर्भावः। खूच्झत्व, बारोको 
अणपरिमाण । 
अणुधमं (सं० पु०) अणुः स्ूच्मो दुक्ञयो धमः। 
दुर्बोध धमं, बारोक सज्‌इब । वह धमं जिसका उद्देश्य 
सूच्झ हो। 
अण भा (स॑° स्त्रीश) अणो सूच्झ भा दौपियेस्था:, 
बइब्रो० । विद्युत्‌, बिजलो । [ 
अण मध्यवोज (सं० ह्वो० ) एक भजनका नाम । 
अण्‌,मात्र ( स ० त्रि’ ) अणु-मात्रच्‌, अण्‌; परिमाण- 
- मस्य। अण्‌ मात्रिक, अल्पपरिसाण, थोड़ासा । 
अण्‌ मुष्टि ( सं० पु० ) विषसुटि, महानिस्ब । . 
अणरेण (स'० पु०-स्त्रो० ) बारोक, धूलिका कणा । 
अण्‌ रेण जाल (स'० क्ली० ) बारोक, धलिके कणांका 
समूह 1 
अण रेवतो ( सं» स्त्रो) अण; सूच्झा रेवती तारा इव । 
' दन्तिहतज्न, जमालगोटा। े 
अणुवाद (सं० क्ली) १ अण, साननेवाला दर्शन, 
'वद्द शास्त्र जो परसाणूको नित्य माने । वेशेषिक- 
* दर्शन, न्यायशास्त्र। २ वज्ञभाचार्यका मत, जिसमें 
इश्वर और जोवको अण माना है। ः 
अणूवादी (स०.पु०) १ न्यायशास्त्रमाननेवाला 
नयायिक, वशेषिक। २ वल्लभाचार्य-सम्म्रदायको 
स्वीकार करनेवाला वेष्णव । 
अणुवोक्षण (सं० क्ली०.) अण-वि-ईक्ष 


अणुक--अणुवोच्षण 


अण: सूच्झो वोच्यते दश्यते अनेन। १ शोशेका बना 
एक यन्त्र, खुदंबोन। इसके दारा देखनेसे निकटको 
चुद वस्तु बड़ो जान पड़तो हैं। २ अल्पदशन, कोतो- 
बोनो। ३ खच्झदर्शन, नुकताचोनो । 

जगत्‌में बहुत अति सूच्झ-सूच्झ वस्तु विद्यमान 
हैं। चक्षुम कोई यन्त्र न लगानेसे वद सकल चुद्र 
वस्तु कुछ भी देख नहीं पड़तीं। जिस यन्त्रसे निकट- 
को अत्यन्त छोटी-छोटी वस्तु बड़ो देख पड़े, उसे 
अणुवौक्षण या खुदंबौन कहते हैं। दो कटोरे सुख-- 
सुखसे एकत्र मिलानेपर जैसा बादामी आकार बनता 
अणुवोच्षणका शोशा भो देखनेमें ठोक वेसा हो होता. 
है। यचो शोशा अणुवोक्षण कलका प्रधान यन्त्र है।: 
अंगरेजोमें इस प्रकारके आकारवाले शोशेको डबल्‌- 
कन्‌वेक्ष लेन्स (१०१16 ००7४९: 1015 ) कहते हैं। 
ऐसा हो एक शोशा सूर्यकी ओर ठोक सोधा रखनेसे: 
उसके भोतरसे सूर्यकिरण वक्रभावमें बाहर निकलतो, - 


` जहां फिर एकत्र मिल रहतो है। शोशेसे कुछ दूर 


एक कागज़ रखनेपर उसमें अतिशय उज्ज्वल एक. 
विन्दु. पड़ता है। इस विन्दुको शोशेका प्रधान. ' 
अचप्रदेश ( principal 0073 ) कहते हैं। एक 
ओर यह विन्दु, दूसरी ओर बादामो शौशा और 
इनके मध्यस्यलमें कोई छोटा द्रव्य रखकर शोशेक 


र भौतरसे देखनेपर वच बहुत बड़ा देख पड़ता है ।- 


सान लो, कि 5-७ एक द्रव्य, क-थ बादामो शौशा 


और छ विन्दु प्रधान अक्षप्रदेश . ( principal focus )- 
है। ण्य द्रव्यको छै विन्दु और क-ध शोशेके बोच 
किसी स्थानमें रखना चाहिंये। ऐसा होनेपर ७ और 
उसे आलोकरश्मि .शोशेके भौतर वक्रभावमें प्रवेश 
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जायेगो । आलोकरश्सिके वक्र होनेका कारण आलोक शब्दमे । 
देखी । | 
अब न-से 5डको ओर देखनेपर शोशेके जिन | 
स्थानोंसे आलोकने प्रवेश किया है, ठोक वद्दो-वद्दो 
स्थान देख पड़ेंगे। क्योंकि किसो वस्तुसे आलोक- 
रश्मि निकलकर चक्षुमं लगनेसे पहले, कितनो. हो 
ठेढ़ी होकर क्यों न आये, किन्तु आलोक जिस 
ओरसे आकर चक्षुमं लगता, ठोक उसो ओरसे सब 
वस्तु देखो जाती हैं । 
छ यदि शोशेका मध्यविन्दु ( ०0४८४ centre ) हो, 
तो छ, ७ और छ, 5 मिलाकर बढ़ा, एवं न, क 
और न, थ रेखा भौ बढ़ा देनेसे जहां समस्त रेखायें 
परस्पर मिलेंगो, वहीं 5-४ द्रव्य देख पड़ेगा। फिर 
5-७ द्रव्य भव जेसा बड़ा भो मालूम पड़ेगा। शौशेको 
गठन और उसके गुणानुसार आलोकरश्मि अधिक 
या कम वक्र पड़तो है। .वद्द जितना हौ अधिक 
वक्र होगी, न कोण उतना हो बढ़ता चला जायेगा 
और वस्तु भो उसो परिसाणसे उतनौ हो बडी देख 
पड़ेंगो। ७-४, ऐ बिन्दुसे जितना हो निकट रहेंगे, 
श्र, च उतना हो बढ़ जायेंगे । किन्तु इससे वस्तु दूरपर 
-दिखलाई देगो। अधिक दूर रहनेसे कोई वस्तु 
: अच्छी तरह देख नहीं पड़तो। जिस आययं यन्त 
द्वारा निर्मल जल एव वायुके मध्य कोटि-कोटि सुच्स 
प्राणी दिखाई देते, और जिसको रूष्टिके अनेक अद्भुत 
विषय आविष्कुत होते हैं, वह सिवा एक शोशेवाले 
टुकड़ेके और कुछ भो नहीं। 


इसका उत्तान्त आलोक शब्दम देखो। 


| 0 
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दो प्रकारके अणुवोक्षण निर्मित हुए हैं। इनमें 
एकका आकार. और निर्माणकोशल अतिशय सहज 


है। इसोसे इसको सामान्य अण॒वोक्षण ( अंण ९ 


711005000७ ) कहते हैं। इस चित्रमें क-थ एक 


-लोच या काछ-दण्ड सोधा खड़ा किया गया है। 


थ-४ बाइ इच्छाक्रमसे उठाया और फुकाया जाता है । 


.भप्नान्तमे पूर्वकथितानुसार एक बादामजेसा शोगा 


लगा हुआ हे। इसके भोतरसे इम देख सकते ओर 
इसे अक्षिदर्पण ( ९१९-७।९०९) कहते हैं। घ-४ 
दूसरा बाइ है। इसके डग्रान्तमें दराज बनो है 

जिसमें दो शोशे जड़े जा सकते हें जिस वस्तुको 
देखना चोता, वह इन दोनो शोशोंके वोच रखना 
पडतो है। 4, ग-को आवश्यक अनुसार ऊंचा-नोचा 
कर अक्षिदर्पण द्वारा देखनेसे वस्तु कितनो हो 
बड़ो और सूच्झ देखो जाती है। देखनेको वस्तु यथेष्ट 
आलोक न पानेसे अच्छोतरह नहीं देख पड्ती।, 
इसलिये वस्तुपर यथेष्ट आलोक डालनेको व्यवस्था 
कर दो गई है। 5-७ बाइके छ-प्रान्तमँ एक कोरदार. 
शोश़ा ( concave mirror ) जड़ा रहता च्है। 
यह शोशा इसतरच जड़ा गया, कि इच्छामत घुमाया 
जाता है। जिस भावमें रखनेसे परोक्ता करनेको. 
वस्तुपर यथेष्ट आलोक जाकर पड़ सके, शौशेको 
पहले उसो रूपसे रख ले। ऐसा करनेसे आलोक 
प्रतिफलित हो, परोक्षाके ट्रव्यपर जा कर गिरेगा। 


-दर्षण दंखो। उस समय आलोकमें वस्तु खुब हो स्पष्ट 


देख पड़ेगो। यह बात सभो लोग जानते हैं, 
कि कोई वस्तु चक्षुसे अत्यन्त निकट किंवा दूर 
रखनेपर भलो भांति देख नहीं पड़तो। चक्षुसे 
१०१२ इच्च. दूर कोई वस्तु रखनेपर खू ब देख पड़तो 
है। किन्तु सबको दृष्टिशक्षि समान नहीं, इसलिये 
चक्षुकी अवस्था विचारकर यह दूरो घटा-बढा लो 
जातो है। अर्थात्‌ क, ग-को सरका कर कहीं दको 
ओर लाना, कहीं ऊपरको ओर उठाना चाहिये। 
साधारणतः १ और ड-को इतनो दूर रहना आवश्यक 
है, जिसमें वस्तुका वर्द्ित प्रतिविम्ब चचुसे १०१२ इष 
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सामान्य अणुवीचणसे देखनेपर कोई वस्तु जितनी 


“बड़ी और जेसो स्पष्ट देख. पड़ती, उसकी अपेक्षा. 


क 


उसे और भो स्पष्ट और बड़ी दिखानेके लिये घहदण- 
खोचणको , ( compound microscope ) रृष्टि कौ 
` गई है। यह समझ लेनेपर, कि सामान्य अण्‌- 
. वीक्तणसे क्यों वस्तु बड़ौ दिखातो है, घृद्ददणवोच्षणका 
, कौशल अनायास समभमें आ सकेगा। सामान्य 
. अणुवोक्षणमें केवल एक, किन्तु हच्ददणवोक्षणमें 
दो शोशे लगते हैं। . जो शोशा चच्चुके निकट रहता, 
और जिसके ऊपर चक्षु जमाकर देखना पड़ता, वदद 
अच्चिट्पंण (९१०-९०९) कइलाता है । अचिट्पंण एवं 
जो वस्तु देखो जातो--इन दोंनोके बोच एक दूसरा 
' शौशा भो रहता है। इसका नाम “आधार-सुकुर” 
,( 0000६-81088 ) है। आधार-सुकुर और प्रधान 
. अक्षप्रदेशके ( [१४1० ७श 10००७) मध्यमें देखनेको 
.वस्त्‌. रखो जातो है। इसतरद रखनेसे वस्तुको एक 
बड़ी और उलटी छाया शौशेको दूसरी ओर जा पडतो 
. है। पोळे दूसरे शोशेसे देखनेपर प्रतिक्षति बड़ो और 
. चक्षुके निकट दिखाई देतो है। शेषोक्त प्रक्रिया ठोक 
सामान्य अणुवोच्ण-जेसो है। प्रभेद इतना छो है, 
कि सामान्य अणवोक्षण दारा एकबारगी हो परीक्षा 
करनेको वस्तु देखो जातो; किन्तु बृददणवीचणसे 
वस्तुको वद्धित आक्तति दृष्ट होतो है । इसलिये 
'सासान्य अणुवोक्षणको अपेक्षा ृद्ददणवोक्षणसे सकल 
-वस्तु बहुत बडी और चचुक निकट देख पड़ती है । 
(किन्तु अन्य व्यवस्था न रखनेसे आकृति उलटी देखी 
:जातो है, इसोसे अणवौच्षणवाले नलके भीतर कितने 
हो छोटे-छोटे शोशे लगे रहते हें। उलटा प्रतिविम्ब 
इन सब शोशोंके भोतरसे आनेपर फिर उलट 
-इसीसे अवशेषमें सौधा दिखाई देता है-। 
. ` सामान्य अणवोक्षणकी बनावट बहुत सीधी 
'होतौ है। किन्तु इदणवोक्षणके भीतर कितनी 
हो कारोगरो और कितना दो काम रहता है। ` 
. हच्ददणवोक्षणका चित्र इसारी इस बातका प्रमाण 
है। छ नल पौतलके तोन नलोंसे बनाया गया है। इसके 
परी दो नल इच्छानुसार सरकाकर नोचे प्रवेश करा 


जाता, 


अणुवोक्षण 


दिये जाते हैं। नोचेका नल इसके पश्चाद्वागर्में एक 
लौहदण्ड्से सटा है। इस लोइदण्डके भोतर एक 
दूसरा लौददण्ड है, जो एक पेंचसे इच्छानुसार चढ़ाया 
और उतारा जा सकता है। इस लोचदण्डको. चढ़ाने 


-और उतारनेसे समस्त यन्त्र चढ़ा ओर उतरा करता 


है। लौहदण्ड जिस स्थानमें लगा है, ठोक उसी 


इहदणवीचण । 


स्थानसे एक प्रशस्त बाइ ७-के नोचे होकर घ-की ओर 
चलौ गई है। जो वस्तु देखो जातो, वह इस बाइ- 
पर दोनो शोशोंके बोच रखना पड़तो है, अर्थात्‌ 
पोतलवाले नलके ७-चिड्लित मुखसे नोचे और 
बाइकें घ-चिह्लित प्रान्तमें। इस बाइके घ-चिह्नित 
प्रान्तमें एक शोशा जड़ा, जो आधार-मुकुर 
(०।९०४-४।१७३) कहलाता है। पोतलवाले नलके 
उपरिभागमें जो शोशा होता, उसका नाम अचिदरपंण 
( ९९४०88 ) है। घ-चिह्लित स्थानमें दोनो शोशों- 
के बोच परोचाकी वस्तु रखकर आधार-मुकुरके 
( ००००४-४1१३३) ठोक नोचे लाना पड़तो च्है। 
ऐसा करनेसे वस्तुको बडी प्रतिति नलके भोतर जा 
पडतो है । इसके बाद नलके ऊपरसे देखनेपर यह 
प्रतिति बहुत हौ बडी मालूम होतो है। द्रव्य 
पर आवश्यकतानुसार आलोक पहुचानेके लिये उपयुक्त 
व्यवस्था कौ गई है। बाहुके जिस स्थानमें परीचाको 


वस्तु रखो जाती, उसके नोचे एक छिद्र रहता है। 
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अणुवौचण--अणुख्रोब 


-अ-चिह्लित दर्षणसे इस छिट्रमें होकर आलोक आ 
जाता है। दर्पण, यन्त्रमें इसतरह लगाया गया है, कि 
प्रयोजनानुसार वह चारो ओरको इटाया जा सके। 
सिवा इसके आवश्यकतानुसार आलोक भो घटाया- 
बढ़ाया जा सकता है। बाइवाले घ-चिह्नित प्रान्तके 
नोचे १-चिह्लित एक गोलाकार धातुखण्ड विद्यमान 
है। इसमें छोटे बड़े चार छिद्र बने हैं। दर्पणका 
आलोक इन छिट्रॉँसे परोचाको वस्तुपर जा पड़ता है । 
अधिक आवश्यक दोनेपर बड़ छिद्र और अल्प आवश्यक 
-होनेपर छोटे छिट्रसे आलोक डाला जाता है। 
अणुवोक्षण ठोक हो जानेसे भो वस्तुको देखना 
कुछ कठिन है। यन्त्रको इसतरइ रखना, अर 
आधार-सुकुर ( object-glass ) परोक्षाको वस्तुसे 
इतनी दूर रहना चाहिये, जिसमें आधार-मुकुरके 
भीतरसे वस्तुका जो प्रतिविम्ब निकले, वह पौतल- 
वाले नलके भीतर हो रहे। सिवा इसके दूसरो 
मो एक बात है। वस्तुका प्रतिविस्व अक्षिदपण 
( ९९-9९०९) और प्रधान अचप्रदेशके ( Principal 
{०००४ ) मध्यमे और अच्चप्रदेशसे जितनो दूर 
रहनेपर खुब स्पष्ट और बड़ा देख पड़े, उसकी भो 
उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिये। साधारणतः प्रति 
कति अक्षदर्णणमें १०१२ इञ्च दूर रहनेसे यद 
उद्देश्य सिद्ध होता है। फिर भो, सबके चचुका 
तेज समान नहीं, इसोसे यह-दूरो घट-बढ़ भो जातो 
है। यह सब ठोक-ठाक करनेके लिये पहले 
_ऊपरवाले दोनो पोतलके नल नोचेवाले नलके बौचसे 
चढा किंवा उतार, आधार-मकुरको वस्तुसे इतनो 
दूर रखना पड़ेगा, जिसमें उसको प्रतिकृति कितने 
हो परिमाणसे स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद 
पश्चाज्भागवाले लोइनल दारा समस्त यन्त्र इधर-उधर 
घुमाने-फिरानेसे जब वस्तु खूब स्पष्ट और बड़ौ देख 
पड़े, तब समझ लेना चाहिये, कि अणवोक्षण ठोक 
तौरसे रखा गया है। फिर, कचिछ्ित दपण ठोक 
करके रखना चाहिये, जिसमें ठोक-ठौक आलोक 
पहुंच सके। सूर्यका प्रचुर आलोक न रइनेसे प्रदोप 


“जला ले। यह अच्छो तरह८केख, ल्लेत्ना,०० त्राहिये,॥ जडत 


अणुव्रोि 


कि म्रदोप किस स्थानमें रखनेसे देण पर उसका 
प्रतिविम्ब पड़ परोक्षाकों वस्तुपर भो पूइ॑च सकता 
है। यह समस्त भलो भांति करनेके लिये विशेष 
कोई नियम नहीं। एकवार अणुवौचणकौ परोचा 
देखनेसे सभी लोग अनायास यन्तुको ठोक कर 
सकते हे । 

एक-एक अणुवोक्षणमें अनेक अक्तिदर्षण ( ९४० 
ए।९०९ ) एवं आधार-मुकुर ( ०४।९०६-४।०७३ ) रहते 
हैं। इन सब शोशोंके गुणसे वस्तु बहुत या कुछ 
बड़ी देख पड़तो है। इसोसे प्रयोजनानुसार जिस 
तरह अक्तिदपंण और आधार-मुकुर लगाये जायेंगे, 
वस्तु भो उसोतरह बडी किंवा छोटी दिखाई देंगो। 
अणुवोचण अनेक प्रकारके होते हैं, किन्तु बनावट 
सबकी एक हो जेसो है । 

दिनालिक ( binocular microscoe ) नामक 
एक दूसरी तरइका अणुवोचण होता है। अभो 
जिस अणवीचणको बात कहो गई है, उसमें पोतल- 
के तोन नल ऊपर-ऊपर लगे रहते हैं। दिनालिक 
अणुवोक्षणमें ऐसे हो ओर तोन नल होते हैं। इसके 
अक्तिदर्पण भिन्न-भिन्न हैं, इसोसे दो शोशे लगाकर 
दोनो आंखाँसे देखा जाता है । फिर आधार-सुकुर एक 
हो रहता है। अचिदर्पण द्वारा दो प्रतिक्कति पडतो 
हैं। किन्तु ठीक एककाल ओर एकभावसे देखा 
जानेके कारण दो प्रतिझति नहो मालम देतों । 
इस यन्त्र दारा वसुका सकल दिक्‌ खूब अच्छो 
तरह देखनेमें आता है । 


अणुब्रत (:सं० पु०) जनियोंके ग्य्हस्थ-धमेका एक 


अङ्ग, जिसमें प्राणातिपात, स्षषावाद, अद्त्तदान, मेथुन 
और परिग्रह यह पांच विरमण या यम होते हं। ` 
(सं० पु) अणुः सुच्झो ब्रोहि: धान्यं 
कर्मेधा०। सुच्झ धान्य । धान्य, जिसका अन्न बइत 
छोटा और बढ़िया होता है। मोतीचूर । 


अणुखओत्र ( सं० ल्वी) अणः सूक््मशब्दः चयते अने- 


नेति। माइक्रोफोनः (3०००००९) नामक एक 
यन्त्र, जिसके दवारा बहुत हो सूच्म शब्द सइजमें सुन 
|, सुन्‌ १८०७८ ई० में अध्यापक हियुजने 
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डस यन्त्रको आविष्कार किया था। इस यन्त्रका ऐसा 

चमत्कार है, कि एंक छोटो मक्‍्वोके चलकर घूमने 
पर दो-तोन कोस दूरसे उसके पेर चलानेका शब्द 
अनायास साफ-साफ़ सुननेमे आता है । विलायतो 
विलो नामक दक्षका कोयला हो इस यन्तुका प्रधान 
उपादान है । 

अणुशस्‌ ( सं० अव्य० ) ठुकड़ें-टुकड़े। 

अणुद्ध ( सं० पु०) भोमराजके एक पुत्र । 

अणुभाव ( सं० पु० ) अण॒त्क, जर्रा! होनेको हालत । 
अण्ड (स० क्को०) अस-गत्यादिपु-ड। अमन्ति 
सस्प्रयोगं यान्ति अनेन। 
१ अण्डा। २ कोष । ३ मुष्क । ४ वोयं । ५ स्टगनासि | 
अण्डः खगाद्किषे स्रानूमुष्के वौयऽपि- च क्वचित्‌। ( विश्वप्रकाश ) 
अण्ड शब्दका हो अपन्श अण्डा है। जोव उत्पन्न 
होनेको पहलो अवस्थामें मनुष्यों, गायों, पश-पतक्तियों, 
मछलियों, कीड़े-मकोड़ों प्रति सभी प्राण्यांको 
` स्री-जातिके गर्भमें अण्ड होते हैं। इनमें मनुष्य, 
पश प्रति कोई कोई जन्तुओंके गर्भसे हो 
अण्डा पक जाया .करता; पोळे जरायुसे सन्तान 
'उत्‌पन्न होतो है। किसी-किसी जन्तुक गर्भम सन्तान 
उत्पन्न नहीं होतो। पक्षो, मछली प्रति कितने 
हो जन्तु अण्डे देते हैं। अन्तमें भूमिष्ठ होने, और 
अण्डा पकनेके बाद बच्चा बाहर निकलता हैं। 
प्राणितत्तज्ञांने देखा है, कि जगत्में मनुष्यसे लेकर 
कोड़े-मकोडेतक. जितने प्रकारके जीव हैं, उन सबकी 
उत्पत्तिका नियम बराबर नहीं होता। इसारे 
शास्त्रकारोंने चार प्रकारको उत्पत्ति बताई है. 
'जसे,-१ जरायुज--यानो मनुष्य, गो, मचिष प्रति । 
२ अण्डज-जेसे पौ, मछली इत्यादि । ३ खेदज-- 
जैसे कौड़े, खटमल .आदि। ४- उद्भिद--यानी 


जमन्ताडइ: । ` उण्‌ ११११ 


दक्ष, लता प्रशति। उन्होंने सब जोवांको चौरासी लाख 


अणियोंमें बांटा है। इन चौरासी लाख ऑशणियोंमें 
चार लाख मनुष्य, तेईस लाख चोपाये, दश 
.लाख पचो, ग्यारह लाख कीड़े, सत्ताईस लाख 
स्थलचर और नौ लाख जलचर हें । शाखकारोंको 
लिखो चार . येणियांनें एक अणी -तो 


० अणुशस्‌- अण्ड 


इई, बाको तीन चणो जन्तुओंको हैं। बुरोपके- 
भौ प्राणितत्तवित्‌ परिड़तोंने जन्तुओंको उतूपत्तिका 
तौन प्रकार नियम निश्चित किया है। किन्तु उनकी 


- व्यवस्था दूसरी तरको है। बहत दिन पता: 


लगानेके बाद उन्होंने ऐसा निश्रय किया, कि 
किसौ-किसो जोवका शरीर काट दो टुकड़े कर 
डालनेसे उसके एक-एक टुकड़ेसे पहलेको भांति 
एक-एक जन्तु उत्पन्न होता है। उसो एक जन्तुक. 


व्यवच्छेद दारा जीवोतृपत्ति । 


दो टुकड़े करनेपर फिर एक-एक टुकड़ेसे ठौक वेसे 
हो जन्तु उद्भूत हुआ करते हैं। इसोतरद 
एक जन्तु जितने बार दो टुकड़े किया जायेगा, 
उतने ५ हौ बार उसके हरेक :टुकड़ेसे एक-एक 
प्राणे निकलेगा । इस प्रक्रियाको व्यवच्छेद (155107 ) 
चारा जोव उत्पन्न करना कहते हैं। जलमें 
जो कितने हो प्रकारके कोड़े रहते हैं, उनको. 
'उतूपत्ति इसोतरह होतो है। सडा हुआ मछलो- 
मांस खानेसे पेटमें फोते जैसा एक प्रकारका कीड़ा 
उत्पन्न होता है। पहले उसके शरोरमें जगह-जगह 
गांठ पड़ जातो, धोरेधौरे गांठके मिट जाने- 
पर उससे एक-एक खतनन्‍त्र कोड़ा निकलता है। 


` वर्षा ऋतु आनेपर गांवोंके सड तालाबोंमें जोंक जेसा 


एक प्रकारका कोडा उत्पन्न होता है। कुछ दिन 


बाद उसको पूछको ओर दूसरा एक कीड़ा उत्पन्न हो 
“जाता है। दे कोआत्रेफगे (00 ५१०४॥०४६४४९०४) नामक 
“किसौ प्राणितक्षवित्‌ पण्डितने सिलिस ( 99118 ) 


नामक एक प्रकार कोड़ेके शरीरको परोक्षाकर देखा 
है, कि ra देह टूटनेसे और भो नये-नये कीड़े 
उतपनन होनेके समय पूछको ओर अंगूठी जैसी 
कितनो हो गांठें देख पड़ती हैं, और पलो ही 
गांठके ऊंपर .एक 'दागं बन जाता है। थोड़े हो 


द्निमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. नम बस गांहके आपर शिर और आंखें निकल आतोः 


अण्ड 


हैं। ऐसा होनेसे भलो भांति देखा जा सकता, 

कि: पू'छको. .ओर, दूसरा एक नया कौडा उतृपन्न 

हो गया हैं। पुराना कीड़ा अपने मनसे एक 

ओर चला जाता है। नया कीड़ा उस ओर नहीं 

जाना चाहता, वद्द दूसरो ओर घूम फिरता है। 

किन्तु इस अवस्थामे भौ दो कोड़ोंके दो विभिन्न 
क रक! 


rr 


i प्र < 
SR 


इस जगह >, २, ७, ४, ९, ७--यह छः 
दाग पड़नेसे छ: नये कौड़ उत्पन्न होते हं। 

पाकयन्त्र नहीं देख पड़ते। पुराना कीड़ा जो भोजन 
करता, उसोसे नये कोड़ेका शरोर. पलता है। 
इसो समय किसो-किसो स्थलमें नये कोड़ेके गर्भसे 
. झण्डा और कहीं शुक्रकोष उत्पन्न हुआ . करता 
हैं। इसके बाद दोनो कीड़े अलग हो जाते हे, 

धोरे-धोरे अण्डा ओर शक्रकोष. बड़ा होनेपर बच्चोंका 
गर्भ फटता है। ऐसा होनेसे जलके ऊपर 

.बचहते-बचते ..यह अण्डा और शुक्रकोष. एकमें 
,मिल .जाता..और उससे फिर नया कोडा. उत्पन्न 

होता है। 

बल्लेट साइबने एक कोड़ेके दो टुकड़ेकर देखा है, 

कि उसके मस्तकवाले अद्धांशके कटे हुए सु इसे शोध 

.हौ पूछ.निकलो और पूछको ओरके अद्दांशके कटे 
हुए मुंहसे माथा बाहर इुआ।  .इसौतरद्द उन्होंने 

एक कोडको काट छब्बोस टुकड़े किये .थे; उसके 
हरेक टुकड़ेमें . एक-एक नया कीड़ा उतूपन्न 

दुआ था। > ; 

.जोवोत्पत्तिका .. दूसरा नियम पराङ्गोद्भेद 
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कितने हो प्रकारके कोड़े चोते हैं, बच्चा उत्पन्न 
होनेके समय उनके शरोरके किसी स्थानमें फोड़ा- 
जैसा कुछ फूल आता है। धौरेःधोरे वह फोड़ा 
बढ़ा करता और रोज-रोज उसका आकार-अवयव 
ठोक पुराने कोड़े-जेसा होते चला जाता, अन्तमें 
उसके शरोरसे निकल पड़ता है। इसोको पराङ्कोद्ः 
भेद ( 8०॥॥1५४०॥ ) द्वारा जौवोतृपत्ति कहते हैं। 
पुरुभुज नामक एक प्रकारका कोड़ा पानोमें रहता, 
जो इसोतरद्द उत्पन्न हुआ करता-है। यह कोड़ा 
जलके किनारे, लकड़ो और पत्थरसे चिपका रहता 
है। किसी छोटे कीड़े, मकोड़ेके पास आनेसे यह 
उसे पकड़कर खा डालता है। सन्तान उत्पन्न 
करनेसे पइले इसके शरोरके किसो स्थानमें व्रण-जेसा 


` फूल आता है, धोरेघोरे उसो अणसे दूसरा एक 


पुरुभुज निकल पड़ता है। अवशेषमें पुरातन पुरुभुज 
शरोरसे टूर होता; किन्तु अनेक स्थलॉमे बच्चा न 
गिरनेसे भो उसके शरोरपर 
दूसरा बच्चा पेदा हो जाता 
है।. इसोतरद. पुरुमुज एक 
हो साथ चार-पांच पुरुषतक 
रह सकते हैं। इस जगह 
एक पुरुभुजका चित्र दिया 
गया है। इसके शरोरमे क 
अर यह दो पुरुभुज 
उतृपन्न हो रहे हैं । 

बह न र सिवा इन दो अेणिंयोंके 
दो नये परुभजोंकी उत्‌पत्त। वाकी दूसरे जन्तुयोंके जोवन- 
का सत्रपात अण्डेके भोतर होता है। जो 
जोव अण्डे देते और अण्डे फटनेपर जिनका 
जन्म होता है, उन्होंको इस अण्डज कहते हैं। 
किन्तु समभाकर देखनेसे यह सिद्दान्त बहुत ठोक 
नहीं। . मनुष्य,. गो, मेष प्रथतिको भो .अण्डसे 


उत्पन्न होनेकै कारण अण्डज्‌ कहना अस्त नही | 


है। बिना खौ और पुरुषको .जननेन्द्रियका संयोग 
इए इस अणोके जोवोंको उत्पत्ति नहीं र तो). 


( gemmation ) दे ॥ नदो?०मोर०:तसुद्रके जलसं "॥८इनमे क्रिसो, जातिताले जन्तुके स्त्रो पुरुष अलग दछ डी १ हक द्‌ 


द्‌ ° 
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. विघाताने इनके एक हो शरोरमें यह दोनो प्रकारको 
ड्न्ट्रियो बना दो हैं। इसके विरुद्द किसो-किसो 
जातिके खो-पुरुष विधाताने अलग-अलग सांचेमें 
डाले हैं। बिह. | 

बिना पुरुष-संसगे कितने हो प्रांणियोंके 
सन्तान उत्पन्न ` नदीं होतो । किन्तु अण्डको 
उत्पत्ति ऐसी नहीं । बिना एरुषके संसग हो अण्डा 
उत्पन्न हुआ करता है। क्या मनुष्य, गो, बकरा, 
पैंस प्रति बड़े-बड़े जोव, क्या पचतो और. मछलो-- 
सभी. प्राणियोंके लिये यहो नियम है। सन्तानोत्पत्ति- 
के लिये स्त्रोजातिके शरोरमें चार प्रधान स्थान होते 
दै; १ अण्डाधार (०००५१९), २ अण्डप्रणालो 
{ Fallopian tubes or oviducts), ३ जरायु 
र ८६९९०४ ), ४ योनि ( ४०४०१ )। मनुष्य और 
हाथो, गो, भैंस प्रति बड़े-बड़े जन्तुयोंको स्रोजातिके 
दो अण्डाधार होते हैं। पक्षिजातिके पेड़वाले वाम 
भागमें केवल एक हो अण्डाधार रहता है। 'अण्डा- 
धार, पेडको दोनो ओर कोखके ऊपर होता है। 
'इसको बनावट कमलको कलो-जेसो बोचमें मोटी और 
दोनो ओर नोकदार रहतो है। दोनो ओर दो 
अण्डाधार और बोचमें जरायु होतो है। अण्डाधारसे 
` जरायु तक जो नलो है, उसे अण्डप्रणालो कहते हैं। 
जरायुके नोचे योनिमार्ग है। 


क-भण्डाधार । थ--अण्डप्रणाली 


१-जरायु। 
अण्डप्रणाली कोई चार इंच लस्बो होती 
है। जिनके सन्तान नहीं होतो, उन स्त्रियोंकी 
जरायु तौन इच्च लस्बो, ऊपरको ओर दो इच्च चौड़ी 
और मुंहानेके: पास सिफ आध हो इच्च खुलो रहती 
है। छोटे-छोटे कोष विन्दु-विन्दु सहश निकल सभी 
-उमरमें अण्डाधारके भीतर संलग्न रहते हे 
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शेशवसे प्रौढ़ावस्था तक सभो अवस्थाओमें कोष 
विद्यमान रहते देखे जाते हैं। धीरे-धीरे बढ़ने 
अर पकनेपर यह कोष अण्डाधारके ऊपर उठते 
हैं। इन कोषोंके बोचमें लार-जेसा पदार्थ रहता हे | 
मनुव्यका अण्ड भौ बइत हो छोटा होता है। अर 
धोरेधोरे बड़ा हो आनेपर भीतरके कुसुमादि बढ़ते 
रहते और ऊपरका आवरण-चर्म पतला होता चला 
जाता, इसोसे अन्तमें वह फट पड़ता है। फट 
जानेपर यह कुसुमादि अण्डाधारके ऊपरसे अण्ड- 
प्रणालोमें आ पहु'चते हैं। अण्डाधारसे अण्डके अलग 
हो अण्डप्रणलोमें आनेसे स्त्रियोंका ऋतुकाल होता 
है। उसी समय पशु-पक्षी शरोरमें सन्ताप होनेसे 
घूमने और बोलने लगतै हैं। इसो अवस्थामें पुरुषका 
संसर्ग होनेसे अण्डके भीतर जौवका सञ्चार होता 
है। पुरुषका संसर्ग न होनेसे अण्डा सूख जाता है। 
कितनों हो ने देखा है, कि पालू इंसों और कबूतरों- 
के खाको अण्डा होता है; किन्तु उस अण्डेसै 
बच्चा नहीं निकलता। खाकी अण्डा और कुछ 
भो नहीं, -बिना पक्षोके संसर्ग पक्षिणो जो अण्डा 
देती है, उसोको खाकी अण्डा कहते हे । 

मछलोके गर्भमें अण्डेसे जोवका सञ्चार नहीं 


. होता । मछलोके अण्डा देनेपर मल्य उसो जगह जा 


शक्रत्याग किया करता है। उसो शुक्र यानो 
वोर्यके अण्डेमै लगनेसे बच्चा उत्पन्न होता है। 
सिफ तोमो और कोई-कोई इङ्करोके गर्भमें 
अण्डेसे बच्चा निकलता है, जो दूसरी मछलियोंको 
तरह अण्डे नहीं देतीं। 

सब प्रकारके अण्डज जन्तुओंके अण्डोंको संख्या 
बराबर नहीं । घोंघा एक हो बार न्यूनाधिक पचास 
अण्डे देता है। दोमक प्रतिदिन अस्सी इजारसे कम 
अण्डे नहीं देतो। यह एकादिक्रमसे दो वर्षतक 
अण्डे देतो हैं; इसोसे एक-एक दोमकके कोई 
पांच करोड़तक सन्तान होती है। एक-एक 
कछुएके एक बारमें कमसे कम पचाससे डेढ़ सी तक 
अण्डे होते हैं। सचराचर पक्षिजातिके एकबारमें 
उत्पन्न होते देखे जाते हैं। 


_ अण्ड 


-इंस अण्डा देना आरम्भ करनेपर एकादिक्रमसे कोई 
“पन्द्रहसोलइ दिन अण्डे देते हैं। छोटी जातिवाले , 


कितने छौ पक्तियोंके. एकबारमें अट्टारह अण्डे होते 
हैं। शतुरसुगेका (0512) अण्डा सबसे बड़ा-- 
सचराचर कोई एक फुट लम्बा हुआ करता है। 
“इसका ढक्कन बहुत हो कड़ा रहता है। अफ्रीकाके 
असभ्य लोग इसका जलपात्र बना पानो पोते हैं। 
-साधारंणतः पक्षी वसन्त और ग्रोम ऋतुके बोच दो 


बार अण्डे देते हैं । ` सिफ, कबूतर, राजहंस, गरगवा ' 


प्रति कोई-कोई पचतो इस नियमसे बाहर हैं । 
'पक्षीके अण्डेमें चार चौजें 'होतो हैं। यानौ,-- 
_ -१ ढक्कन, . २ भिल्लो-जैसा चमड़ा, २ सफेद लार, 


-8 कुसुम । 
ऊपरके ढक्कनका रासायनिक उपादान संकड़े 
“पीछे इस दिसावसे रहता है-- _ 
काबनेट अव लाइम दद 
-फस्फ्रेट अव लाइम और सेग्नेशिया ५-७ 
` गंन्धक और जान्तव पदाथ *** .`*° 8७ 


ढक्कनकै भीतर लिपटे इए झिल्लो-जेसे चमड़ेका 
-रासायनिक उपादान सेकड़े पोछे यह है, 


कारबन 000. लत: 4६ 
'माइट्रोजेन ... `° «र्र १६८ 
-हाइड्रोजेन ठत र: ००० 002 ८ ६६ 
-गन्धक आरः अचिजेन २६० 


इसके एक-एक अण्डेका वजन कोई पांच सी रत्तो 
-होता है। इसमें ढक्कन पचास रत्तो, सफेद लार 
-तौन सौ पांच रत्तो और कुसुम यानो फूल एक सौ 
प्ेतालोस रत्तो रहता है। सचराचर कच्चा अण्डा 
-वजनमें कोई एक छटांक होता; पकानेसे उसका 
कितना चौ भार कम पड़ जाता है। अण्डेका फूल 
सफेद लारके साथ दो रस्सो-जेसे पदार्थो से बंधा रहता 
झै । सफेद लारमें सेकड़े पोछे यह कई पदाथ होते हैं-- 


जल ००० ००० . ००० ८४ 
-अलबूमेन ‘ क 552 गढ £ १२० 
"सेद, शक्कर इत्यादि "" २० 
-पार्थिव द्रव्य 


“डार्विन साइबने ऐसे 


प्रश्वास लेता छे) 
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पार्थिव ट्रव्यमें यक्ष कई पदार्थं मिले हैं: 
फस्फ़े ट, चना, पोटाश, 'सेग्नेशिया औरं लोहा । 

अण्डेका फल” अर भो. . अधिक बलकारक 
द्रव्योंसे बना है। इसमें यंड कई चोज होतो. हैं, 


जल हि लः 
केजिन्‌ ओर अलवूमेन `° ` १५० 
तेल और मेद ` मन 5 व. 
पिगमेण्ट इत्यादि. .  ***« ` °` त 
.पार्थिव पदार्थ --. र हैः श 


अण्डेके भोतरका. पोला फल चौ बच्चा है, जो 
सफेद लार खाकर जोता और हृष्ट-पष्टं भो होता रै।. 
र्भके भोतर मनुष्य और गो, बकरे, शृगाल, :कुत्ते 
प्रतिको सन्तान और पक्षोके अण्डेका बच्चा जब. 
बढ़ा करता है, तब उसकी आक्वति देख यह सइजमें 
पहचाना नहीं जा सकता, कि कीन मनुष्यको सन्तान _ 
और कौन पश और पच्ोका बच्चा है। . नोचे तोन , 
चित्र दिये गये हैं। इनमें एक मनुष्य, एक कुत्ते 
और एक पंचोके स्ूणका चित्र है। तोनो आकृतियोंमें 
परस्पर इतना सादृश्य वत्तमान है, कि. इनका प्रमेंद 
ससभझ लेना कठिन जान पड़ता है। वेज्ञानिक 
ने ऐसे कितने हो प्रत्यक्ष कारण दिखा 
स्थिर किया था, कि क्रमोत्नति द्वारा छोटे जोवस बड़ा . 
जोव.उत्‌पन्न होता और बन्द्रसे सनुव्य बनताहै । 


अण्डम वोज। 


ट क--पचौँ। -- ब-कुत्ता। १--मसनुष्य॥ 

प्राणे और उद्भिद्को तरह अण्डा भो निश्वासः 
निश्वासके साथ वह अचिजन ` 
खींचता और .प्रखासके साथ . छाइड्रोजेन और 
कारबन छोड़ता है। अण्डे के ढकनमें छोटे-छोटे छेद 
दारा श्वास-प्रश्वास-क्रिया को 


जातो है.) . अण्ड को यदि अधिक दिन रखना हो, 
तो इसको “श्सक्रिया. बन्द कर देना आवश्यक है। 
.अण्डेका सांस लेना बन्द कर देनेसे वह सड़ता-गलता 
नहीं । ठक्कनके छेद बन्द कर देनेसे फिर सांस 
नहीं आती-जाती । गलो हुई पानो-जेसो चर्बो या 
सोमके भोतर अण्डा डुवा देनेसे छेद बन्द हो जाते 
हैं। इसोसे अण्डे सुरक्षित रखनेका उपाय बहत हो 
*सौधा है। ` ढक्कनके ऊपर कलई या चूना डाल देनेसे 
सौ यह उद्देश्य सिद होता है। प्रति वर्ष कोई दो 
. करोड़ रुपयेके अण्डे विलायत जाते हैं। सिवा 
भोजनके वहां यह कितने हो प्रकारके . शिल्पकायों में 
भो लगते हैं। हमारे देशमें अण्डा शिल्पके किसो 
वड़े .काम अधिक नहीं आता. केवल इससे 
कोई-कोई रङ्ग चमकाया जाता ओर कलईका काम 
- निकलता है। 


< है वस - i” ; न न्ती य 
ऊङसक य जस्र | 


झण्डा सेनेका यन्त्र । 


पत्तियोंके अण्डा न सेनेपर भो[वैज्ञानिक प्रक्रियासे 
गर्मी पइ चाके अण्डा उत्पन्न कर लिया जाता है। 
अण्डा(सेनेका यन्त्र बहत सोधा है। क वाष्याधार है। 
अंगरेजोमें इसे बायलर (00161) कहते हैं। इण्डौपर 
ठक्कन रख नोचे आग जलानेसे उसके भीतर धु 
उत्पन्न होता है। यह बाष्पाधार भी ठीक उसो 
तर्‌इका है। पहले जलमें आगकी गर्मी पडु चाना 
पड्तौ है। गर्मी पानेसे जल भाफ बन जाता है। 
इसके बाद वहो भाफ ३-नलसे ऊपर चढतो है । 
कनल चारो ओर घूमके पोछे भर, ७-वाले एक 
स्वतन्त्र 'घरसे फिर वाष्पाधारके साथ सिल गया 
है। अ-नेलके भोतर भांफ जा अण्डे .सेनेका 
आधार गर्म कर देतो है। ए-नलसे वाष्पाधारसें 
जल डाल देना पड़ता है। छ-नल द्वारा वायु निकल 
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जाता है। वायु निकाल देनेका तात्पर्यं यह हे, 
कि नलमें वायु रहनेसे प्रयोजनानुरूप भाफ आ जा 
नहीं सकतो। ज॑ ण ण छोटेछोटे पात्र ह ।, 
इन सबसे जल रहता है। इस जलसे अण्डेकी 
आधारवालो इवाको जितना आवश्यक होता है. 
उतना आद और खिग्घ कर देते हैं। वग पात्ोंमें 
अण्डे थ-नलके नोचे कातारमें सजाना पड़ते 
हैं। पक्षोकें पेडूसे अर्डेमें जो गमी पहचती, 
उसका परिमाण एक सौ डिग्रो फारेनहोट है। 
थ-नलसे भो ऐसी हो गर्मी पहु चनेपर अण्डा 
निकलता और उसका भी परिणाम एक सी 
'डिग्रो होता हैं। इसी तरह गर्मी पहु'चानेसे 
हंस और सुगी प्रतिका अण्डा वोस दिनमें फूट 
“निकलता है। इसलिये रोज सवेरे: एक सो अण्डे 
निकालनेको आवश्यकता होनेपर पहले दिन 
एक सो अण्डे कतारमें सजा दे। आधारके भीतर 
जो छोटे-छोटे विन्दु (०००००) देख पड़ते, वह 
सब अण्डोंके चित्न-हैं। दूसरे दिन पहले दिनके 
अण्डे नोचेके ढेरमें खिसकाके ऊपर और एक सौ 
अण्डे सजाये। इसोतरइ प्रति दिन पहलेके अण्डे 


_क्रमान्वयसे .नोचेके ढेरमें खिसका लाये और ऊपर नये 


अण्ड रख दे। इसोतरच रोज्‌ सवेरे एक सौ अण्ड 
रखे जानेपर इक्कीसवें दिनसे अण्डे: फूटना आरक्ष 
होता और-रोज एक सो बच्चे. उत्पन्न होने लगते 
हैं। अण्डे फटनेपर तोन-चार दिन बच्चोंको ग घ 


- घरमें रखना आवश्यक है। इस घरमें छोटे छोटे 


दाने डालनेसे बच्चे उन्हें खयं चुग लेते हैं। तोन-चार 
दिन बाद बच्चोंको बाइर निकाल सुर्गोके पास छोड़ 
दे। अन्य सन्तानको रक्षा और उसका लालन 
पालन करनेवालो सुगी ओर तोतरो जैसो उत्तम 
धात्री और दूसरो देख नहीं पडतो । 

- पक्षका अण्डा सुखादु और पुष्टिकर होता है! 


| अधिक परिश्रम, मानसिक चिन्ता; शिरका घूमना 
प्रभृति स्यलोंमें अण्डा खानेसे अनोखा फल देख पड़ता 


है । हमारे देशमें हिन्दू इंस ओर कछुएका अण्डा 
हे) सुंसल्लसान सुर्गाका अण्डा खाया करते हैं 


अण्ड - 


और इतर जातिवाले लोग अन्यान्य पक्तियोंका भो 
- अण्डा खाते हैं। अण्डेको पकाकर, भूनकर या उसको 
- कलिया बनाकर सब लोग खाया करते -हैं। किन्तु 
शरोरके अधिक दुबल होनेसे कच्चा अण्डा खाना 
चाहिये। पावभर खालिस दध, एक _नये अण्डेका 
फल और कुछ चोनो या शकर एकमें मिला .रोज 
सवेरे खाये। जिन्हें कच्चेका नाम सुननेसे पटणा 
आये, वह इसका अपने सामने तय्यार किया जाना न 
देखें। भूना हुआ अण्डा खानेको इच्छा होनेपर कभो 
उसे खरा न करे ; कारण, ऐसा करनेसे उसमें बदबू 
आने लगती और वह खानेमँ फौका मालूम होता 
है । एक सञ्चोके बरतनमें थोड़ा घो*डालके उसे इलको 
आंचपर चढ़ा दे। घो खूब गमं छो जानेपर उसमें 
. एक अण्डा तोड सब फल और रस सावधानोसे डाले । 
कुछ गम. होनेपर उसमें कालोमिचेका चूण और 
थोड़ासा नमक डाल उतार ले। यद देखनेमें ठोक 
- मालपुआ-जेसा हो जाता है। युरोपौय जो अण्डा 
तोड़कर खाते हैं, वह इसोतरद्द तय्यार होता है। 
अण्डा तोड़ और उसका सफेद और पोला भाग 
अलगकर कांटेसे मथना पड़ता हे । इसके बाद दोनो 
भागोंको इकट्टाकर और प्याज, .लालमिच और 
नमक डालके गर्म घोपर छोड़ देनेसे वच्च फल आता 
' है) एक ओर भलो भांति भुन जानेसे उलटाकर 
नोचे उतार ले। इसतरह जो अण्डा तला जाता हे, 
उसे ओमलेट ( ००९।।९९ ) कते हे । 

कितनो हो प्रकारको पोड़ाओंमें अण्डा काम आया 
करता है। ज्वरविकारमें पेशाब बन्द हो जानेसे 
हमारे कविराज या वेद्य कालो सुर्गीका अण्डा 
सिन्दूरके साथ मिला नाभिके ऊपर लेप कराते 
. हैं। किसी स्थानके जल जानेपर शोघ्र-शौन्र उसमें 
अण्ड़का फल चुपड़ देनेसे फायदा होता हे । चार 
द्रव्य अधिक. खानेसे पेटके भीतर विषक्रियाईँउत्पन्न 
हो जातो है। पहले वमन कराके पोछे रोगोको 
अण्डेका रस दृधके साथ खानेको दे। सुसमयमें 
` यह उपाय कर सकनेसे पाकस्थलोको स्थिक पतलो 


६१ 


रोगको अवसन्न अवस्थामें नाडी चोण “और चण- 
क्षणमें विलुप्त तंथा बन्द चो जानेफर/ शरावके.. साथ 
मिलाकर अण्डा खिलानेसे रोगो सबल छो ज्ञाता 
और. नाड़ो सुस्थिर और बलवतो बनतो. इ। 
डाक्टर व्यानारने अण्डा मिलानेको इसतरह व्यवस्था 
बताई हे,--तोन नये अण्डांका फल और लार 
आधपाव साफ पानोमें मिलाये। इसके बाद उसमें 


आधपाव अच्छो ब्राण्डो, ( शराब ). थोड़ोसो चोनो 


और जायफलचणं डाल दे। यह ओषधि सवा तोले 
मात्रामें चार-चार घण्टे बाद ` रोगोको सेबन 
कराये! 

अण्डा बहुत हो पुष्टिकर खाद्य है। खाकर इसे 
पचा सकनेसे शरोरमें असुरकासा बल हो जातां चै । ' 
इसके समस्त सारपदार्थ देहके विधानीपादानमें 
परिणत हो जानेसे इतना बल बढ़ता है, कि आध- 
सेर पके अण्डे से सोलह हजार चार सो मन. बोझि एक 
हाथ ऊंचा उठा लेनेका पराक्रम आ जाता है। _ 
किन्तु इम जो चोज खाते चैं, उनको सब शक्तियां 
काम नहीं आतों। वद कुछ पकतीं और कुछ नहों 
पकतो हैं। .फिर जो पकतो हैं, उनका भो अधिकांश 
देहिक विधानोपादानको क्षति पूरो करनेमें खच 
हो जाता है। 

समकर देखनेसे अण्डा हो प्रायः सब जोवित 
पदार्थो के उत्पन्न होनेको पद्दलो अवस्था है। हक्षका 
वोज भो सिवा एक प्रकार अण्डके और कुछ भो 
नहीं। अण्डेका फूल हौ जोव है, वौजका अङ्कुर 
भो इसौतरह उद्गिदुका जोवन है। अण्डेका फूल 
सफेद रस खाके जोता और बढ़ता है। इसलिये. 
अण्ड और वोजमें अधिक कोई प्रभेद नहीं। 
अछुर देखो। शास्त्रकारोंने इस ब्रह्माण्डस्टष्टको पलो 
अवस्थामें भो एक अण्डोत्पत्तिको कल्पना को थो। 
मंतुसंडितामें लिखा है, 

“सोऽभिध्याय शरोरात्‌ खात्‌ सिच्चविविधाः प्रजा; । ` पनीर 

अप एव ससर्जादौ तासु वौजमवाखनजतू॥ १५५८४ 

तदस्खमभवद्धे म॑ सहखांग्रसमप्रमं । | 


२४२ 


रूष्टिके उत्पन्न करनेको इच्छासे परमात्माने अपने 


` शरोरमे विविध प्रजा उत्पन्न करनेके विचारपर 


पहले. जलको रूष्टि को और उसो जलमें शक्तिरूप 
वोज डाल दिया। यह वोज सोने-जेसा. विशद और 
सचस्रांश सूय-जेसा चमकोला एक अण्डा बन गया। 
इससे सब लोगोंके पितामह खयं ब्रह्मा उत्पन्न 
चुए। 
सनन्‍्तालोंका कहना है, कि पहले यह जगत्‌ जल- 
राशिमें डवा था। उसो समय. एक इंस और 
ऋहंसिनो दोनो जलके ऊपर पझदलमें वास करते थे। 


अगण्ड--अण्डसू 


३ शौशेके ऊपर अण्डा रखना।-बराबर जुसोनमें एक. 
शोशेका टुकड़ा ख्‌ ब जमाकर रखे, जिससे वह किसी 
ओर ऊंचा-नोचा न रहे । इसके बाद एक सद्यःप्रसत 
अण्डा कितनो छौ देरतक हाथमें ले ज़ोरसे हिलाते 
रहे। हिलाते-हिलाते भोतरका फूल और भोतरको 
सफेद लार दोनो चोजें एकमें मिल जायेंगो। इसके 
बाद अण्ड़ को मोटो ओर ऊपर करके उसका नुकोला 
सु'इ शोशेके ऊपर रखनेसे अण्डा सोधा हो - जाया 
करता है। सिवा इसके बोतलमें समूचा अण्डा डालना 
प्रवति कई तरहके दूसरे तमाशे भो होते हैं। 


अण्डक (सं० पु० ) अण्ड कन्‌ खाथ । अण्डकोष । 
अण्डंकटाह (स क्ो० ) अण्डं ब्रह्माण्डं कटाहसिव । 
ब्रह्माण्ड, कमंभूमि-जगत्‌ । 
अण्डकोटरपुष्यी, अण्डकोठरपुष्पी ( सं० स्लो० ) अख्- 
मिव कोठरे पुष्य यस्याः। जिसमें अण्डजेसा फल हो 
अजान्वोदच्ष, नोलरास्रा, नोलवुद्धा । 
अण्डकोश, अण्डकोष, अण्डकोषक ( सं० पु०) अण्डस्य 
सुष्कस्थ कोष इव। १ सुष्क, हषण, वोजपेशिका, 
फोता। २ सोमा । ३ फल । 
झण्डग ( सं० पु० ) गोधूम, गेहू । 
अण्डज (स'° पु०) अण्डात्‌ जायते, अण्ड-जन्‌-ड। 
अण्डसे उत्पन्न छोनेवाला ( 0४7०४ ) । ९ ब्रह्मा । 
२ पक्षो । ३ सपं। ४ मछली इत्यादि । 
अण्डस्कन्ट्‌ (स० पु० ) घोड़ेके फोतोंका एक रोग । 
अण्डहस्तो ( स'० पु०) चक्रमर्दक्षुप । ० 
अण्डजा (सं स्त्रौ० ) झूगनासि, कस्तूरो, सुशक! 
अण्डजेशर ( सं० पु० ) पक्षिराज गरुड़ । 
अण्डघर ( स'० पु० ) शङ्कर, शिव । 
अण्डपेशो (स'° स्त्रो०)) १ कोष। २ मुष्क। 
अण्डभू, अण्डस्‌ ( स'° स्त्रो० ) अण्ड-भू-किप्‌, अण्ड-सः 
क्लिप, अण्डात्‌ भंवतोति, अण्डात्‌ सूयते । १ ब्रह्मा। 


२ पचौँ। ३ सपे। ४ मछलो आदि; जो अण्डये 
उत्पन्न हो । 


इंसिनोके गर्भवतो चोनेपर सन्तालोके देवता मारंवूरो 
उन. पक्षियोंको जङ्गलसँ ले गये। इंसिनोने वहां 
अण्डा दिया। उसो अण्डेसे दो मनुष्यांको उत्पत्ति 
| इई। उनमें एक पुरुष ओर एक स्त्रो थो | सन्ताल देखो । 
बाजोगर अण्डेसे कितने हो प्रकारके तमाशे 
दिखाया करते हैं। इस जगच इसके सम्बन्धमें कई 
बातें लिखो जातो हैं,-- 

१ अण्डा घमाना -एक भाग लवणास्त ( ॥पा1६८ 

४८१ ) और छः भाग जलसे एक शोशेके बरतनके 
' तीन अंश भर दे । इसके बाद उसमें हंसका एक 
अण्डा डाले । पहले अण्डे से आफ बाहर निकल जातो, 
पोळे अण्डा घूमा करता है। अण्डेके भीतर मिल्ौ- 
-जेसा एक पतला चमड़ा होता, एसिडके तेजसे 
जो छूट जाता है। उस समय सफेद लार या 
रस और फूल दोनो कुछ-कुछ पकते, इसीसे 
* - अण्डेके नोचे छोटेछोटे बुल-बुले उत्पन्न हो जाते 
` हैं। उन्हीं बुलवुलांके कारण अण्डा नीचेसे हलका 
पड़ जाता और दसौसे ऊपर तेरते और घूमते 
. रता है। 

२ वच्चेके शरीरमे' चित्र वनाना ।-नौसादर, भिलावें और 
सिकेको बराबर-बराबर लेके खरलमें अच्छो तरह 
'घोटनेसे एक प्रकारकौ रौशनाई बन जाती है। इस 
'रौशनाईसे सफे.द कबूतरके अण्डेके ऊपर चित्र बना 
रखे। समयपर अण्डा फटनेसे ठोक जेसा चित्र | अण्डवद्ैन (स'० क्ली० फोतेका बढ़ना। 
पहले अण्डके ऊपर बनाया जायेगा, वैसा हो चित्र 


कक मार अण्ड (स स्त्रो० ) फोतेका बढ़ना। 
बना 
क बच ग्य ब्‌ क al Jangamwadi Math ह अलस, 5९ hs 8०३) अण्डा देनेवाला । 


अण्डाकर्षण- अतंट्रित 


८ ७ 
अणडाकषेण (स ह्ोो० ) आखू ता बनानेका काम; 
बघिया करना । 


अणडाकार, अणडाकृति (स'० त्रिश) अणड-जसा, 
| 


बेजावो । 

“अणडाधार (स'० पु० ) अण्डानि धियन्ते अस्मिन्‌, 
अणड-४-घज्‌। खियोंके गर्भको दोनो ओर छोटे छोटे 
अणड रहनेका आधार ( (४27९5 ) । इसका विवरण अग्छ 
शब्दमें देखो । 

. अण्डाधारमें अबुंद यानो आवला हुआ करता है। 
यह आवला उपस्थित छोनेसे धोरे-धोरे पेट बढ़ता है ; 
पेट और छातोमें नसे उभर आतीं हैं; दोनो स्तन 
भारो, काले और दुग्धपूणं हो जाते हैं,--फलतः 
गर्भके जितने लक्षण हैं, वह एक-एककर सब दिखाई 
दिया करते हैं। कितने हो स्थलॉमें प्रवीण चिकित्सक 
भी रोगिणोको. देख कुछ स्थिर नहीं कर सकते। 
कहीं तो अबंद-रोगको गर्भावस्था समझ लोग भूल 
जाते, किसी स्थलमें गर्भावस्थाको अबुद-रोग जानके 
श्रम उत्पन्न छो जाता है । 

अणडाधारका अर्बद या आवला तोन प्रकारका 
होता है-१मांसाबंद, २ ककंटाबुट और ३ कोषाबुद.। 

_ अधिकांश स्त्रियोंको कोषाबुद हौ हुआ करता है। 
इस पौड़ाकी पलो अवस्थामें रोगिणेको कोई कष्ट 

नहीं मिलता। धोरेधोरे मलद्दार और सूत्राशय 

_ भारी मालम होने लगता; कभी-कभी जांघमें पोड़ा 
होती, पोठमें कांटेजेसा चुभा करता; किसो स्थलमें 
मासिक रजः बन्द हो जाता. है। किसो-किसो 
स्थलमें अनियमित समयसे रजः प्रकाशित हुआ 
करता है । यदि पोड़ा बहुत बढ़ गई, तो को्ठवद, 
-अजोणता और साधारण दोबल्यके लक्षण देख 
“पड़ते हैं । 

औषध सेवन करनेसे इस पोड़ामें प्रायः कोई 

- 'छपकार नहीं होता । कितने हौ चिकित्सक 
 आओडाइड-अव-पोटाश : और विरेचक औषध सेवन 
कराया करते, किन्तु यह सब प्रक्रिया प्रायः निष्फल 
जातो हैं। आरोग्यका एकमात्र उपाय यहो 
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सांसाबुद और ककंटाबुंदमें नश्तर लगाना ठोक 
नहीं। विज्ञ चिकित्सकके हाथ चिकित्साका भार 
अर्पण करना चाहिये। नश्तर लगानेसे सभी स्त्रियां 
आरोग्य लाभ करतो, किन्तु जो दुर्बल होतो, 
वह प्राय: नश्तर लगानेसे मर हो जातो हें । 
अणडालु ( सं० पु० ) अडणमस्ति अस्य अण्ड-आलुच्‌ । 
अण्डाटार मछलो । 
अणूडिका (स'० स्त्रो० ) चार यवके बराबर माप । 
अणूडिनो (स० स्त्रो०) साब्रिपातिक योनिव्याधि- 
विशेष । 
अणडौर ( स'० पु०) अणड-ईरन्‌, अणूड पुमवयवः 
अस्यास्तोति। समर्थ, वलवान्‌ व्यक्ति । 
अण (वै० क्वी०) सोमरस छाननेको साफोका 
बारोक छेद । 
अखस्थि (सं० ह्वो० ) वारोक इड्डौ । 
अणी (दे स्त्रो० ) उंगलो । 
अत्‌ (स० अव्य० ) 
शोघृतासे। 
अकारके आगे त रहनेसे अकार समभा जायेगा । 
इसीतरच जिस स्वरवर्णके आगे तकार रहेगा, उससे 
उसका पूर्ववर्ती खर समभा जायेगा । दुख खरके 
आगे तकार रहनेसे कख खर झर दोघं खरके 
आगे तकार रहनेसे दोघं खर समभा जायेगा 1 
जेसे-अत्‌-अकार, आत्‌-आकार ;  इत्‌-इकार, 
इत्‌-ईकार इत्यादि । तपरश्वतृकालख। पा १।१।७ त्‌ 
जिसके आगे रहेगा, उसमें तत्‌कालकौ हो संज्ञा 
होगो यानो तकारके अव्यवहित पूरवेमें हुखखर 
होनेसे इखखर और दोघेखर ोनेसे दौघखर समभा 
जायेगा । 
अत-वन्धन। इदित्‌ स्वा०, पर०, सक० सेट्‌। 
वेदमें जगइ-जगइ इसका प्रयोग देख पड़ता हे । _ 
अत--भ्वसण और प्रापण । स्वा, पर०, सक० सेट। 
अतंक (स'० आतङ्क) भातड देखो। 
अतंत ( सं० अत्यन्त.) अत्यन्त देखो । 
अतंद्रिक ( सं० अतन्द्रिक ) अतन्द्र देखो । 


अत्‌-क्षिप।.  आश्चयसे । 


कि आबलेको काटके बाइर८निकाल्‌ जे. किन्तु). अतं द्वित, ५ स, ° ) घतद्धि देखी, . डू च पल 
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अत: (सं० अव्य०) इस कारणसे, इसलिये, इसवास्ते, 


इससे । 
अतएव (सं ० अव्य०) इदम्‌-तसिल्‌ एव। इसो कारणसे 
इसोलिये, इसोसे, इसो.वजह। 
अतकखां शमशहोन्‌ मुहम्मद-अकबर बादशाहक 
पालकपिता । यह गजुनी-निवासी मोर यार-मुदग्मद 
नामक एक किसानके लड़के थे। कहते हैं, कि जिस 
समय शमशद्दोन्‌ बोस वर्षके थे, उसो समय एक दिन 
इन्होंने खप्न देखा, सानो यह अपने हाथसे ज्योतिष्मान्‌ 
चन्द्रको पकड़े थे। यही सुखप्न इनकी भविष्यत्‌ 
उन्रतिके लिये पथखरूप बन गया। पले यह 
राजकुमार कमरानके अधौन नियुक्त इए थे; पोछे 
कन्नोजके भीषण युष्मे सन्‌ ८४७ हिजरोको १२ वीं 
सुहरमको जा पहु चें। जब इमायू युद्वमें पराजित हो 
और हाथीपर चढ़ नंदोकें दूसरे पार जा उतरे, तब 
जो फौज ले ओर उनके साहाय्यके लिये नदोका. प्रबल 
खोत रोधकर संतरण दारा उनके पास उपस्थित इए, 
वद्दी यह शमशहोन थे। इसके बाद इमायुने इन्हें 
अपने काममें नियुक्त किया। मालदेवके पास 
जोधपुर भो इमायने इन्हें भेजा था। इन्होंने पव्ज्ञाब 
जाके खानखानेको सस्त्राट्को आज्ञासे परास्त 
किया । अमरकोटमें अकबरके उत्पन्न दोनेसे इनको 
यन्नो अकबरकी धात्री-विशेष बनाई गई थीं। उस 
ससय इनको पल्लीको इमायू'ने जोजो अनगइ'को 
- उपाधिसे विभूषित किया । इमायू जब थे, तब यह 
इमेशा अकवरके समीप रहते थे। इसौसे अकबरने 
सस्त्राट्‌ चोनेपर इन्हे अल्क, ( पालकपिता) खांकी 
उपाधि दौ। पोछे सास्त्राज्ञे और दूसरो वेगमों- 
को भारतवष लानेके लिये अतक खां काबुल भेजे गये 
जिन्हे इन्होंने सकुशल सस्त्राट्के पास पहुंचा दिया | 
कितने हो घेरेके बाद सिकन्दर अफगानने इमायके 
पास संदेसा भेजा, कि कोई विश्वासपात्र व्यक्ति वहां 
जाके सन्धिको बात करता। - इस कामको अतक 
खाने हो जा सम्पन्न किया था। 


अतक खाने पच्जाबके खुसाब नामक स्थानम जागीर 


1 


बराम खांके | 
पाई चौर >> मरनेपर उनका पृ फरक, 10 तट्॥०4 क 893क्मु'90) नास्ति तट यस्य, तद्यते तरङ्गेण 


डे”. 


क 


अत!ः--अतट 


प्राप्त झा तथा इनको पच्ज्ञावके शासनकर्ताकाः 
भो पद मिला था। जालन्धरमें बराम: खांको परास्त. 
करनेसे अकबरने इन्हें आज़म खा'को उपाधि प्रदान 
को । अकबरके छठें वर्षवाले राजत्वकालमें अतक, 
खां लाइहोरसे दिल्ली गये और सुनोम खां और 
अकबरके बोच जो झगड़ा चलता था, उसमें यह खिर 
करनेके लिये वकील बने, कि दोष किसका था। 
सुनोम खां ओर सदाब खाने इससे डरकर अतक्‌ 
खांको मारनेके लिये आदम नामक एक व्यक्तिको 
उत्तेजित किया । - ( आईनइ अकवरी ) 

` बदावनोने लिखा है,--“उन्होंने अतकको मार 
डालनेका भय दिखाया और उजवेक-जातीय कासिम 
वेग नामक एक व्यक्तिको इनकी हत्या करनेके लये 
अनुमति दो। दूसरे इतिहासकै मतसे आदमके 
हाथ हो अतक खां दरबारमें बेठे सारे गये । 


'अतकोट--बबस्बई प्रान्तके काठियावाड़ प्रदेशका . एक 


शहर। यह भादर नदोके पश्चिम किनारे राजकोटसे 
कोई पन्द कोस दच्षिण-पूवेको ओर अवस्थित है। 
इसमें कोई दो इज़ारसे ऊपर आदमो रहते हैं।. 
जसदानके काठी वंशसे जाम. साहबने इसे प्राप्त किया 
था। इसके पास राजकोटसे गोघा और भावनगर. 
जानेवालौ सड़क निकल गई है। यहां लाखो 
फुलानोका स्मारक स्तम्भ बना है, जिन्होंने इस शहर- 
को नोब डालो और जो अनदिलवाड़ पाटनके सूलः 
राज सोलझ्ञो दवारा मारे गये थे। लाखोने हो पूर्व 
प्रान्तसे बाजरा ले जाकर काठियावाड़में पहले-पइल 
बोया था। लाखोके मारे जानेसे अतकोट निजेन 
हुआ, जिसे अहोरोंने फिर आबाद किया । इसके बाद 
इसपर खेरदोके खुमानांका अधिकार हुआ, पोछे यह 
सोराथके मुसलमान-राज्यका प्रधान ग्राम बना। 
जब मुसलमानोंका प्रभाव मिटा, तब लखानीं खाचरीं- 
ने इसे अपना शासनसुक्त बनाया, जिसे सन्‌ ई० वाले 
१८ वें शताब्दके अन्तमें नवानगरके जामने जोत 


लिया। यहां एक इस्मताल और देशो भाषाका 
स्कल बना है। 


अतत्त्वविद---अतप्तनु 


आइन्यतै यत्‌ इति तटम्‌ । १ टोला, वह स्थान जहां 
तट या किनारा न छो। २ पर्वतका उच्चस्थान, चोटी, | 
शिखर। ३ भूमिका अधोभाग । | 
अतत्त्वविद (स'° पु० ) ब्रह्म और जौवकी एकता न | 
समभानेवाला पुरुष । | 
अतथा (६० पु० ) वेसा नहों, उससे विभिन्न । | 
अतथोचित (स'० त्रि०) 
अन्याय्य, अनुचित। | 
अत्य (सं० त्रिश) १ झुठ, असत्य, जो सच न हो, 
अन्यथा । २ असमान, ऊ चा-नोचा । 
अतदच्चं (सं० त्रिः) ९ किसो वस्तुके अयोग्य। 
( अव्य°) २ अयोग्यतासे। 
अतद्गुण . ( सं० पु) अर्थालङ्कारःविशेष। काव्य- 
प्रकाशमें इसका इसतरदद लक्षण लिखा है, तद्रूपाननः 
हारयेदर तत्‌ खाद्तद्गुण:।” सट्टश वर्ण या गुण होनेका 
कारण विद्यमान रहते भो जहां संघटित न हो, 
उसौको अतद्गुण कहते हैं । यथा, 


न तथारूपमुचितम्‌। 


“गाङ्गमम्वु सितमम्बु यासुनं 
कञ्चलाभसुभयत सञ्चतः । 
राजहंस ! तव सेव शुभता 
चीयते न च न चापचौयते।” 


गङ्गाका जल सफेद और यसुनाका जल काला है । 
हे राजहंस! तुम इन दोनो जलोंमें नहाते छो, किन्तु 
इससे न तो तुझारा रङ्ग गोरा ओर न काला 
होता है। 
यहां इंसका खाभाविक वरणं हो वर्तमान रहा, 
किन्तु वर्णान्तर उत्पन्न नहीं हुआ ; सोसे विषमा- 
लङ्गारसे इसमें प्रभेद देखा गया। ऐसा न होनेसे 
विषमालङ्कार छो जाता | 
अदन्नणसंविज्ञान (स० पु) न तस्य गुणोभूतस्य 
. सम्यक्‌ ज्ञानं यत्र, बइत्रो> । समासविशेष। मुग्धः 
बोधको टीकामें दुर्गादासने लिखा है,--“तदगुणसंविज्ञानों 


ऽतद्गुणसंविज्ञानद ।- यव समस्ममानपदारथः समासवाच्ये वत्ते स 
तद्ग॒णसंविज्ञानः। यथा विलोचनः शिवः । तदन्योऽतद्गुणसंविज्ञानः। 
यथा इतकांसः छण इति।” प्रयोजन यच है, कि बहुव्रोद्दि 
समास करनेसे समस्यमान पदार्थ जड झा सेवी थसँ' 


६२ 
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रहता, वहां तद्गुणसंविज्ञान होता है। जेसे,- 
त्रीणि लोचनानि यस्य स त्रिलोचनः शिवः। इस जगह 
समासवाच्यमें तोन लोचन रदनेसे इसका नाम तदु- 
गुणसंविज्ञान इुआ। फिर, इतः कंसः येन चतकंसः 
कृष्ण; । इस जगद समस्यमान पदार्थ इत और वांस 
समासवाच्य कष्णमें नहीं, इसलिये इसका नाम अतदु- 
गुणसंविज्ञान इुआ । 

अतद्दान्‌ (सं० वि० ) असदृ, असमान, जो किसोके 
बराबर न हो | 

भ्रतनु (सं० पु० ) १ कामदेव। (त्रिश) २ मोटा। 
३ विना शरोर । 

प्रतन्‍त्र॒(सं० त्रिः) न तन्त्रं कारणं तदधोना विवचा 
वा यस्य, बहुब्रोश। १ कारणशून्य। विवचारहित । 
वखादित उदात्तमईड़खम्‌ । पा १२३२ इस सूत्रको वत्तिमें 
भट्टोजि-दोच्तितने लिखा है,--हखग्रहणमतत्म्‌ । २ अविव- 
चित, ग्रन्यकारके कइनेकी इच्छाका अविषयोभूत । 
प्रतन्द्र (सं० त्रि’) नास्ति तन्ट्रा निद्रा आलस्यं वा 
यस्य। १ निद्वारह्धित, निरालस्य, फुरतोला। 
सावधान, सचेत । 

अतन्द्रा ( सं० स्त्रो० ) १ काफो, कृद्दवा । २ चाय । 
भतन्द्रिक ( स० ब्रि’) १ अनलस, चुस्त । २ व्याकुल, 
वेचेन । 

अतन्द्रित, अतन्द्रिन्‌ (स० ब्वि०) न तन्द्रा जाता 
यस्य, तारकादित्वात्‌ इतच्‌। अनलसः अजातनिद्र। 
(स्त्रो) अतन्द्रिता। "तन्द्रिता सा खयमेव इचकान्‌ 
चटस्तनप्रखवणेब्येवडंयत्‌ । कुमार० "१४० उन्हं देवोने आलश्य- 
शून्य हो और घटरूप स्तना दारा जलधाराः बरसा 
उन छोटे-छोटे इच्ोंको परिवर्तित किया था। 

अतप (सं० त्रिश) १ ठंठा। २ शान्त) 
३ अनियुक्त। (णुः) 8 बोदोंके टेवताओंको एक 
खणो । 

अतप्त (स० त्रिः) १जो तपाया न गया हो, | 
ठण्डा । २ कच्चा । 

अतप्तनु, अतप्ततनु (स० त्रिश) न त्ता ब्रतादिना 

` तनुरस्य । तप-क्-तस्तः। तनू-तन्यते कर्मपाशो 

!०ससुऽक्सेरम्‌३>कऽत्निसका शरोर ब्रतादि 


` न जाये। २ जो तपो हुई सुद्रास चिह्नित न किया 
` जायें। ३ जिसके रामानुज सम्पृटायको चार छापं न 
लगाई गई हाँ । ४ बिना छापका। 


अतप्ततपस ---अतरसो 


अतमित्र ८( स'० त्रि’) उजला, साफ, । 
अतमेरु (वे० त्रि’) सबल, ताकतवर । 
अतर . (हिं० पु" ) नियास, पुष्पसार, इत्र, फूलोंको 


अतप्ततपस ( सं० ति०) जिसने तपस्या पूरो न को 
च्हो। र 

अतप्यमान (सं० त्रि०) अल्लेशित, जो दुःख न 
उठाता हो । 

अतबान (हि ०वि०) बहुत, 
अत्यन्त । 
अतबा-पिपरिया-अयोध्याके अन्तर्गत खेरो जिलेका 
एक परगना । यह सुहग्मदो तहसोलका अन्तर्वतीं 
और कठना और गोमतो नदोके बोच अवस्थित है। 
“यह २७ वर्ग कोस लम्बा-चौड़ा है, जिसमें साढ़े ग्यारह 
वर्ग कोसपर खेती को जातो है। इस परगनेमें 
जगह-जगह जङ्गल मोजद हे । 

सन्‌ ११८० इनमें मुहम्मदोके राजाको सुसल- 

'मानोंने केद किया था। उसो समय उनका राज्य 
ध्वंस हुआ और ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके हाथसे 
राज्यके रक्षणादिका भार ले लिया गया। चचियोने 
गोमतो नदोके किनारे २८२ गांव पाये थे। उन्हींके 
* वंशर्मं भगवन्त सिंहको अतबां-पिपरिया और मुग्ध 
पुरका अधिकार मिला; किन्तु सन्‌? १७३६ इई०में 


ज्यादा, अधिक, 


-कमंचारियोंके साथ विवाद होनेसे उन्होंने अपना राज्य 


खो दिया और वह वनमें जाकर रहने लगे। उस 
` समय वह निकटख ग्राससे वलंपूवेक पश्वादि लाकर 
अपना काम चलाते थे।  झिमेन साइबने उन्हे एक 
` प्रसिद्द डाकू बताया है । 
` पञ्चमसिंके भगवन्तसिंदको मार डालनिसे 
'अतबा-पिपरिया खेतोके लिये किसानोंको सौंपा गया | 
` सन्‌ १८५८-५९ इमे अंगरेज्‌-सरकारने अयोध्या 
राज्यके अधोनस्थ फिदाइसेन खां नामक एक व्यक्तिको 
` अतबा ताज्नू क॒को सनद्‌ प्रदान को थो । सनदमें लिखा 
गया, कि फिदाइसेन खां पुरुषानुक्रममें इस पर- 
गनेको चिरस्थांयो रूपसे भोग कर सकेंगे। किन्तु 
“इस समय अतवैमें, फ़िदाहसनका कोई अधिकार 


खुशब॒का जो निचोड भभकेसे निकाला जाता है। 
अतर बनानेकी विधि यह है, :कि टटके फल एक 
बन्द बरतनमें भर जलतो हुई आगपर चढ़ा देते हैं। 
इस बरतनमें एक नल लगा रहता, जो चन्दनके 
तेलसे भरे भभकेमें जा पहुंचता है। फलोंसे जो 


` सुगन्धित भाफे उठतो, वह पूर्वोक्त नल द्वारा 


चन्द्नके तेलपरःटपक-टपक इकट्टा होतो है। इसके 
बाद तेल ऊपर उठ आता .और वह सुगन्धित माफ 
_नौचे बेठ जातो है। यहो तेल जब काछकर रख 


“ लिया जाता, तब अतर या इत्र कहलाता है। जिस 


फूलको भाफ खोंचो जातो, उसौ फलके नामपर 
अतरका भो नामकरण होता है। जेसे,-गुलाबका 
अतर, केवड़ेका अतर, मोतियेका अतर इत्यादि। 


अतरंग (ईहिं० पु० ) वह प्रक्रिया, जिसमें लङ्गर 


जमोनसे उखड़ा रहता है। 


अतरदान ( ह्वि० पु०) इत्रदान, अतर रखनेका डब्बा; 


वह पात्र, जिसमें अतरका फाहा रख सभामें सबका 
सत्कार किया जाता है। 
अतरल (स० वि०) गाढ़ा; जो पतला न छो। 
अतरवन ( हि'« पु० ) १ घोड़वेके ऊपर रख छन्ना 
पाटनेकी पत्यरवालो प्रटिया। 
घास । 


,अतरशस्वा-बस्बई ` प्रान्तके बड़ोदा राज्यका एक 


मइकमा। इस महकमेके कितने हो गांव अंगरेजी 
राज्यमें अवस्थित हैं। इसमें कितने हो पहाड़ हैं 
और दक्ष भो चारो ओर खुब देख पडते हैं। यह 
स्थान बहुत हो विचित्र बना है। किन्तु यहां जङ्गल 


.| “या तालाब कहीं भो नहीं। इष्टि कोई २५२६ 


इसके हिसाबसै होतो. हे । वातरक, मागम, धम्मो, 
वाराणसी और मोहर नदो इस मदकमेमे बद्दतो है। 
भूमि प्राय; रेतेलो है, किन्तु कहीं-कहीं कालो मदो 


' भो मिलती हैं। 


-२ एक प्रकारको. 
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कट अतरिख--अतसो. 


दिन। .वत्तेमान दिनके -आगेका तीसरा, दिन | 
२ वर्तमान दिनसे बोता इुआ तोसरा दिन.। 
अतरिख ( स० अन्तरिक्ष ) भन्तरिच देखो। 

-अतरुणदारु, अतरुणदार ( सं० पु० ) इृद्ददारक दक्ष, 

` विधारा । 

-अतक॑ ( सं० पु०-चि०) तक्य ते$नेन तकः हेतुः, अध्या- 
हारख स नास्ति यस्य, बहब्रो० । अध्याहारलकं ऊह इत्यसरः । 
अहेतुक, शष्कतर्कपर, तकशून्ध । 

'अतकित (स'° त्रिशः) न-्तक-क्त। हेतुब्यापारः 
रहित, इठात्‌ अविनेचित, अनाम्दोलित, अननुमित, 
बिना विचारका, आकस्मिक, वेसोचा-समभा, जिसको 
विवेचना पद्दलेसे न की गई हो | 

-अतक्ये ( सं० त्रिश) "जिसमें किसो तरहका कारण 
दिखाया न जां सके, अनिर्वचनोय, तकंवितक-रहित । 

अतर्षस्‌, अतर्पिस, (स'० त्रि’) अधर्मी, तपस्या न 
करनेवाला । | ; 

-अतल (सं० क्लो० ) अस्य भूखण्डस्य तलम्‌, एषोट्रा- 
दित्वात्‌ इदमो$त्वम्‌ । १ सात पातालोंमें इस घथिवोके 

` नौचेका पद्दला पातालखण्ड। सात पातालोंके नाम यह 

'ह,--अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसा- 
-तल, और पाताल। यद सात पाताल क्रमान्वयसे एकके 
नोचे दूसरा और दूसरेके नोचे तोसरा, इसोतरदद अव 
स्थिति करते हैं। मेदिनो प्रति अभिधानोंमे नाग- 
-लोक कौ पाताल बताया गया है, “पातालं नागलोके 


खाद विवरे वड़वानले।” आजकल कितने हो लोग अनुमान 
करते हैं, कि अमेरिका देशको इसारै शास्त्रकारोंने 
-पाताल बता उल्लेख. किया है। असरकोषत्रे 


मतसे नागलोकं हो रसातल है। (त्रिश) नास्ति 
तलं यस्यः। २ जिसका तल न हो, अत्यन्त गभोर। 
नास्ति तलं प्रतिष्ठा यस्य। २ अप्रति, अख्यात । 
अतलस ( अ० ख्नो०) एक निद्दायत नमं रंशमो 
वस्त्र । 
-अतलस्पर्श (स'० त्रि’ )- न तलस्य अधोभागस्य स्पशो 
` यत्र, बचुत्रो०। अगाध, अतिगमीर । 
-अतलस्मरशी ( सं० त्रिः) जो अतलको छूए, 
"गदरा; अथाहृ। ' | 
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| अतलस्थ्क्‌ (स क्वो० ) जल, पानी | 


अतलस्पृश (स'० चि’) न तले स्पुश्यते, स्ट्ग-क्षिन्‌- 
कर्म्मणि । स्यृशोपनुदके किन्‌। ` पा० रश५८। किन, प्रययस्व कः 
पा० पश७९। अतलस्पर्श, अगाध । 

अतव्यस्‌. ( वे० त्रि’) निवल, कमजोर । 

अतस्‌ (स० अव्यय) इदम्‌ःतसिल्‌ । इसलिये, इस 
कारण | अतो भवेत्‌ कारणाय देश नद गग्रोरपि, पश्चम्यय ( विश्वप्रकाशः) । 

अतस' ( सं० पु० ) अत गतो असच्‌, अतति गंच्छति। 
अत्यविचसितसिनसि एमिलसिनसितपिपतिपनिपणिमहिभ्योसच । उण ३ ११७ ॥ 
अततौत्यतसः वायुरात्मा च । ९ वायु । 
२ आत्मा। ३ वल्कलनिम्मित वस्त्र। ४ अस्ता 
अतसः चौंम॑ प्रहरणं वायुयेति धातुहत्ती । ( साधवः ) 

अतसाय्य ( व० त्रि’) भिक्षा मांगनेसे जो मिले । 

अतसि (वे० पु० ) घूमनेवाला साधु, आवारा फकीर । 

अतसो (स'० स्त्रो ) अतस-डोष्‌। तोसो, अलसो । 
चणका, उमा क्षौमो, रुद्रपत्नो, सुवचेला, पिच्छला, 
देवो, मदगन्धा, मदोत्कटा, चमा, हेमवतो, सुनोला, 
नोलपुष्पिका यद पर्याय हैं । दूसरो भाषाओंके विभिन्न 
नाम नोचे देखिये,-- 

गुजराती--भलसौ, ` कश्मोरी-अलोस, उड़िया-पेंसु, तामिल-- 

'अलसि-विराइ ; अलि-वेराइ ; तेलज्नी-उल्ल, सुल, अतसी; कनाड़ौ- 
अलसी ; तुकौ-जिधीर, पारसी-जधोर, अरवो-वाजरुतू, कत्तान, 
फरासौ.-लिन्‌ (1/1), अंगरेजी--लिनसिड (1/7३3९९०,) . लाटिन-¬ 
लाइनाम्‌ उसितासिसिमाम्‌ (८2१ 13४०६३४००००) ; भोलन्दाज-- 
लिनजैयाद (Lynzaad), दिनेमार--हिरफ्रि ( 2९१९ ), सुइस 
लिनफ्रि (10000) इटाज्गीञलिनसिम्‌ (01९०९), स्पेन-लिनाजा 
(Linazn), पुत्तगाल-लिज्ञो ! (1711110), दुस-सेमूजा लेन जानि, 
पोलण्ड-सियेमि इनिभ्रोन, (91९0९ 101000) ऐेग्वीखाक--लिनसिड 
(1115९00), निच जर्खोन- लिनसेट (130९४), उच्च जन्य न-- 
लेइनसेमेन (1/00800001) । 


( इति उज्चलदत्तः ) ` 


देद्यक ग्रन्थोम इसके ऐसे गुण लिखे गये हैं, यदद 
गर्म, तोतो, वातन्ने और सा और पित्तको 


बढ़ानेवालो है। इसका तेल. मधुर, पिच्छल, _ a 


सद्गन्ध और कषेला होता हैं। इससे कम 
और खांसौ नष्ट हो जाती है । यहं खाढु, गर्म 
कुछ खे रहतो और पकनेसे ' क 
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अतसो शब्दसे सनका दक्ष भो समभा जाता है। 
. जो वस्त्र सन और तोसोके सतसे बनता है, उसे चोम 
कहते हैं। माघमें लिखा है,--तखातसीसूनसमानभासः । 


३१७। सल्लिनाथने इसको यों टोका को है,--अतसौ- | 


सतेन चुमा-कुसुमेन समानभासः तुल्यकान्ते; ` खिरधश्चासस्र इत्यः । 
ज्यौक्ृष्णका रूप वर्णन करते समय कवियोंने अतसोके 
फ ल-जैसे स्निग्ध श्यामवर्णका उल्लेख किया है । दुर्गाके 
जनतः भो कचा गया है,--पअतसोपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां 
सुलोचना । बङ्कालके जहानाबाद प्रति स्थान-विशेषोंमें 
ऐसो रोति है, कि जब सोलह वषंकी अवस्थामें 
किसो बालिकाके गर्भ रह जाता है, तब लोग 
घोड़सो नोलदुर्गाको पूजा करते हैं। इस नौलदुर्गाके 
ध्यानमें '्रतसीपप्पसङ्गाशाम्‌' या 'अतसौपुप्पवर्णाभाम' ऐसे शब्द 
रहते हैं । 
इस विषयमें भो कितना हो भगड़ा है, कि 
अतसो शब्दसे सन समभा जाता है या नहीं। इस 
विरोधका सूत्रपात अमरकोषके टोकाकारोंने किया 
है। असरकोषमें लिखा हे--अतसो खादमा च्मा। इस 
जगह कोई-कोई टौकाकार केवल अलसी बताते, कोई- 
कोई अलसी और सन दोनो शब्द कहा करते हे । 
अतसो शब्दसे बङ्गालमै आतुसो नामक एक पीला 
फ,ल समभा जाता है। वह देखनेमें ठोक सनके 
_फूलजेसा होता है। स'स्कतके अभिधानकारोंने 
इस शब्ट्से यह फूल नहीं ग्रहण किया है। उद्धिदु- 
शास्त्रवेत्ता अतसोको क्रोटलेरिया सेरिसिया ( 0:019- 
laria sericea ) कच्ते ऱ्ह] 
जङ्गलौ अतसी क्रोटलेरिया रेट्सा ( 0010110119 
7९ए5॥ ) कइलातो है। कितना दो ढ'ढनेपर सी 
अतसोके फूलका सस्कृत नाम न मिला। इसीसे 
अनुमान होता है, कि यह इमारे देशका हक्ष नही । 
सन जिस जातिका उद्भिद्‌ है, दोनो प्रकारको अतसी 


भां उसी जातिकी है। सनका नाम. क्रोटलेरिया 
जनसिया ( 010£0101719 ]ए1०९॥ ) है। 


इसका दूसरा विवरण अलसी ओर तीसो शब्दं देखो । 


अतसोतेल---अता रो- 


अताई (अ० वि० ) १ होशियार, 


निपुण, कुशल। २ धूत । धोकेबाज, चालाक 


छली। २ अधपड़ा, अशिक्षित, अशिक्षित, सूख, 
परिडितमान्ध । 


जो बिना सोखे कोई काम करे, 
( पु० ) ४ वह गवेया जो बिना किसोसे सोखे दइधर- 
. उधरसे तानं सुनकर गाने-बजाने लगी । 
अतापो (-स० स्त्रो) शान्त, सुखो, 
दुःखरहित । 


अताबक, अबूबकर- भारतकै एक मुसलमान बादशाह ।. 


इन्होंने सन्‌ ११५४ से ११८८ ई० तक शासन किया। 
इनके राजत्वकालमें १०००० घोड़े ईरानसे कोई एक 
करोड़ दश लाख रुपयेमें खम्भात आये थे । 


अतारो-पच्ञाबके एक पुराने शहरका नाम।. 


सिकन्दर बादशाहने ( 31९200९! ) दिग्विजय 


करने आ भारतमें पहले इसो नगरपर आक्रमण . 


कियां थां। इस समय इस नगरका कोई चिन्न नहीं 


देख पड़ता, स्थान-स्थानमें केवल बड़ो-बड़ो ई'टे पडो. 


हैं, जिनकी बनावट आजकलकी ई'टों-जेसी नहीं। 
कोई एक हजार वर्षसे किसोने ऐसी इंटोंका 
चर नहीं बनाया। 
अतारो बहुत दिनांका शहर है। नगरको चारो 
ओर खाई कटे हुए किलेके भीतर बड़ी-बड़ो अड्डा 


लिकाये थीं, किन्तु वह सब गिर पड़ी हैं। अतारो- 


के किलेका इस समय भो जो भग्नावशेष है, वह 


१२०० हाथ लम्बा, ८०० हाथ चौड़ा और १२ हाथ 


ऊंचा है। किलेके बौचमें ३२ हाथ ऊंचा एक 
मन्दिर है। सिकन्द्रके समय यह नगर माक्षिराजों- 
के अधिकारमें था। यह बात कोई नहीं कछ 
सकता, कि मल्लिराज कौन थे और उन्होंने कितने 
दिन यहां राजत्व किया था। . यनानके इतिहास 
लेखक कहते हैं, कि सिकन्द्रके इस स्यानपर 
आक्रमण करते समय उनको फौज उन महावोरको 
अस्तद्वृष्टिके सामने जरा देर भी न ठइर सको थो! 


इसके बाद सिकन्द्रके सिपाहियोंने किसो तरह 


दक्ष, प्रवोण.. 


ढण्डा,. 


इसोसे मालूम होता, कि 


> अतसोतेल ( स० क्लो० ) तोसो या अलसोका तेल । किलेमें घुस सब घरोंपर आग लगा दो । इससे यह 
अता (अ० पु०) कृपा, दान, अनुग्रह 


् gamwadi Math ८०॥९०॥०ह ऋए।२ततिL, बढ़े बड़ो अट्टालिकायें चघाय-घाय जलने. 
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अतालमसजिद--अतिकन्दक . 


लगीं और नगरवासियोंने उसोमें अपने प्राण त्याग. 
किये। अतारो सुलतानके पास तुलुम्वसे दश कोस | 
- दक्तिण-पञ्चिमको ओर अवस्थित है। कोई यह कह 
नहीं सकता, कि सिकन्ट्रने जिस नगरपर आक्रमण 
किया, -उसका क्या नाम था। पूर्वोक्त टूटे किलेके 
पास अतारो नामक एक गांव है। यह गांव अतारौ- 
वाले सिखोंका बसाया है। इसौके नामपर टूटे हुए 
किलेको लोग अतारो नामसे पुकारत हें । 
अताल-मसजिद--युक्तप्रदेश-जोनपुरको एक बड़ी 
मसजिद्‌। इसकी वगलमें हो प्रसिद्द अतालदेवोका 
मन्दिर था, जिसे तुड़वाके इब्रा्ञोम शाहने यह मसजिद 
बनवाई। अतालदेवोका मन्दिर विख्यात राठोरराज 
जयचन्द्र द्वारा स्थापित कराया -गया।. कहते हैं, 
कि मन्दिर विक्रमोय १४१६ संवत्मे प्रस्तुत इआ था । 
किन्तु यह बात मानो नहीं जा सकतो, क्योंकि जय- 
चन्द्रका राजत्वकाल विक्रमौय १२३२ स वत्‌ निर्दारित 
हुआ है । इसलिये इसमें कोई सन्दे नहीं, कि 
अतालदेवौका मन्द्र प्रायः उसो समय बनाया 
गया था। सुसलमान-इतिहासवेत्ता खुरुदौन 'अताल- 
मसजिद्‌' और अतालमन्दिरके सम्बन्धमें जो लिख गये 
हैं, वह स'चेपसे नोचे अनुवाद किया जाता है,_ 
एक दिन फीरोज्ञ शाहने पहाडको चोटी पर चढ़ 
पास डी अतालदेवीका मन्दिर देखा। इससे पहले 
. उन्होंने 'करार-वोर' नामक देवमन्द्र तोड़ा था, अब 
सुसलमांन धर्मको . दुहाई फेर अतालदेवोका मन्दिर 
तोड़नेकी अनुमति दौ। उनके आदमो कुदाल, 
बेलचे आदि ले मन्दिर तोड़नेको रवाना इए । किन्तु | 
उस समय भो हिन्दू अधिक होनवल इए न थे। | 
. पासके स्थानोंसे हिन्दुओंने आकर फोरोजुके आदसियों- । 
को मगा द्या। फौरोज़ने इससे बहुत रागान्वित | 
हो हिन्दुओंके विनाश करनेका हुक्म सुनाया । दोनो | 
. दलोंमें भयानक युद्द हुआ । घायलोंके खू नसे गोमतो 
नदी लाल पड़ गई। मुसलमान उस युडमें पराजित 
, हुए। इसके बाद बादशाहने हिन्दुओंका क्रोध शान्त 
करनेके लिये हिन्दू सरदारोंको निमन्त्रण देकर बुलाया 


PSPS 
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अङ्गोकारःकिया, कि भविष्यत्में मन्दिरके ऊपर कोई ' 
अत्याचार किया न जायेगा। इसोतरद कई वर्ष 
बोत गये। फिर हिन्दुओंके बलवोय सकल लोप 
चोनेका उपक्रम बंधा। इब्राहोम खां सुलतान इए 
थे। - उन्होंने सुलतान बनते हो हिन्दुओंको देवपूजा 
अरः उनका शवदाह निवारण करनेके लिये आदेश 
दिया और सन्‌ १४०० ई० में इिन्दुओपर कर 
लगाया। निःसहाय हिन्दू क्रमसे जोनपुर छोड़ने 
लगे। इसके वाद सुलतानने अताल, विज्ञयमन्दल 
और चचकपुरके देवमन्द्रि तोड़ उनके स्थानमें मस- 
जिद्‌ बनानेका आदेश दिया । | 
अतालोक ( अ० पु०) १ शिक्षक, अध्यापक, गुरु, _ 
उस्ताद, माष्टर! २ इरानका राजवंश-विशेष। इस 
वंशके राजाओंने सन्‌ ११४८ ई०से सन्‌ १२६४ 
ई० तक राजत्व किया। शेख शादोने इसो वंशके 
किसो राजाके नामपर अपनो जगदिख्यात पुस्तक 
गुलिस्तां उत्सगे को थो। - , 
अति (सं० अ०) अत-इ। प्रशंसा, आधिक्य, प्रकषे, 
लड्न, अतिशय, क्रान्त, पूजन, असन्भावना, 
असम्पृति । 'बतिशब्दः प्रशंसायां प्रकघ लङ्घनेऽपि च। नितान्ता- 
सम्पूतिचेपवाचकोप्ये ऽप दर्शित; ।' ( भेदिनी ) दुर्गादासने सुग्ध- 
बोधकी टोकामें अति शब्दका इसतरह अर्थ किया 
है,-भतिशय क्रानिपूजनासन्यावनेप। अति शब्द बाईस प्रादि 
डपसगाँके अन्तर्गत एक उपसगे है ;. किन्तु अतिक्रम 
अर्थ बतानेसे अति शब्दको उपसर्ग संज्ञा नहीं होतो । 
अतिउल्ति (स०-अत्युक्ति) अव्यक्ति देखो! 
अतिकटु (सं« चि’). निह्यायत कडू । 
अतिकठोर (स० त्रि) बहुत कड़ा । ; 
अतिकण्ट, अतिकण्टक (स० पु०) लघुगोक्षुर 
छोटोगोखुरू । ५ 
अतिकथ ( सं० त्रिः) अतिक्रान्तः कथाम्‌ । १ कहने- 
के अयोग्य। २ अखदेय। ३ नष्ट ४ नष्टघर्मे। 
अतिकथा (स स्त्री० ) अत्युतृकटा कथा, व्यर्थः 
वाक्य, अत्युतृकटवर्णन, डींग । - 
अतिकन्द्क ( सं० पु० ) अतिरिक्त: कन्दो यस्य । इ 
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, झतिकषेण (स'० त्रिश) अत्यन्तः कर्षति, क्ष-ल्युट्‌। 


6. 
: ९ अत्यन्ततापदायक । २ अत्यन्त आकषक, खून 


खोंचनेवाला । 
आतिकल्पम्‌ (स° अव्य० ) बइत जल्द, बड़ तडक । 


अतिकर्षण--अतिक्रम 


डाला। -इसके कटे मुण्डने भूमिपर गिर रामनामको 
उच्चारण किया था । 

अतिकारक (स०. 
जालिम । 


त्रि ) अति करनेवाला, 


अतिकश (स'० त्रि“) अतिक्रान्तः कशम्‌, कशाघात- | अतिकाल ( सं० पु० ) देर, विलस्ब, असमय। 


. सुल खेच्छानसारेण प्रहत्तत्वात्‌। दुष्ट, जो | अतिकुतूसित (सं ° त्रि’) अतिनिन्दित, निहायत खुराब। . 


. घोड़ा चाबुक मारनेसे भो दमन न किया जाय, अतिकुल्व ( सं० त्रिश) अतिकुल राशिकरणे व 


रबी, - बदजात, बदमाश, सरकश, सीनेजोर, 
- पाजो, उद्दण्ड। 
अतिकान्त ( स० त्रि’) नि्दायत प्यारा । 
अतिकाय (स'० त्रि) अत्युतूकटः . कायो यस्य। 
- १ विकदाकार देइ, जिसका शरीर प्रकाण्ड हो, दोघे- 
` - काय, मोटा, स्थूल, लम्बा-चीड़ा, भयानक। (पु०) 
, २ लङ्काधिप रावणका एक पुत्र, जो धन्धमालिनो 
` निशाचरीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। यद्द बलवोर्यमें 
` रावणसदृश, घद्दसेवो, खुतिघर एवं पारदर्शी, याना- 
रोहणमें विशेष पटु, धनुष-कर्षणमें अद्दितोय, खज्न- 
प्रयोगमे विलक्षण रूपसे निपुण और सामदानदण्डसेद्‌- 
विषय, नोतिशास्त्र, मन्द्रकाये आदिमें बहुत चतुर था । 
अतिकायने तपस्या द्वारा ब्रह्माको सन्तुष्टकर, बहुत 
- दिव्यास्त्र पाये। ब्रह्माने वरः दिया था, कि इसे देव 
* और असुर मार न सकेंगे। इस महावोरने वाणवर्षण 
` द्वारा इन्ट्रका वच्चा और वरुणका पाश प्रतित कर 
“दिया था। यह दशाननके आदेशसे रामके साथ युद 
करने पहुंचा । इसका प्रकाण्ड शरोर देख वानर डरसे 
चारो ओर भागनेपर बाध्य इए। रामचन्द्रने भी 
रथपर बेठे अतिकायको देख, विभीषणसे आसर्यके 
साथ इसका परिचय पूछा। इसने लक्ष्मणके साथ 
सुद्दभं विलक्षण रणनेपुण्य दिखाया था। लक्ष्मणने 
 पवनदेवके वावसे ब्रह्मासत्त दारा इसको वध किया । 
- ( रामायण युद्दकाण्ड ५१ सगे ) कितने हो लोग कहते हैं, कि 
अतिकाय राक्षसरूपो एक वेष्णव था। रामको इष्टः 
देवता समझ उनसे लड़नेके लिये असम्मत हुआ और 
रावणको सौताके वापस दे देनेका उपदेश दिया; 
रावणके क्रुद्ध हो, ताड़ना करनेसे यह लड़ने गया था। 
योछे लच्झणने अचन्द्र वाणसे इसका 


CC-0 असा 


कित्‌। अतिशय लोसयुक्त, बालदार, जिसके बहुत 
बाल हों ।' 
अतिक्कच्छु (स० पु०) अतिक्रान्त छच्छ प्राजापत्यं, 
तदधिककट्टसाध्यत्वात्‌ ; अत्यादि-ततूपुरुष । १ द्वादश 
रात्रसाध्य कठिन प्रायखित्त विशेष । वह व्रत, जिसमें 
पहले दिन सवेरे, दूसरे दिन सन्ध्याको, और तौसरे 
दिन बिना मांगे मिला हुआ, किसो समय एक ग्रास 
खाकर लोग रहते, ओर इसके बाद फिर तोन दिन 
कुछ नहीं खाते हैं। २ बड़ा कष्ट, महासछूट । 
अतिक्तत (सं० त्रिश) सम्चादातिक्रमेण क्तम्‌, 
अत्या०--तत्‌ । मर्य्यादातिक्रम द्वारा किया हुआ, 
जो काम मय्योदासे बाहर किया गया हो। 
अतिक्तति (स० स्त्रो?) मञ्चादातिक्रमेण कतिः, 
अति-क-क्तिन्‌ ; अत्या०--तत्‌ । १ मय्यादातिक्रम द्वारा 
करण । रे पचोस अक्षरोंका एक छन्दोविशेष। २५ 
अतिकृतौ। ३३५४४४३२। क्रौद्यपदा--भ्‌नो समी ननना 
नूगाविषु-शरवसुमुनि-विरतिरिह भवेत्‌ । ( इत्तरब्राकर) * सुन्दरो, 
सवेया और क्रौञ्च छन्द अतिक्कति -होमें गिने 
जाते हैं। ` 
अतिकृष (स० त्रि०) बहुत दुबेल । 
अतिकृष्ण (सं० ब्रि) निहायत काला। 
अतिकेशर (सं ० पु» ) अतिरिक्तानि केशानि यस्य) 
बइब्रो० । कुलहच्, टेढ़ा पेड । 
अतिक्रम (स० पु०) अति क्रम-घञ्‌। नोदात्तोप 
देशस्येति, न दिः, अत्या०--तत्‌ । १ उपात्यय, पर्यय, 
अपराध, उलटा व्यवहार, नियमका उल्लङ्घन । 
पयंयोतिफ्रमलचिन्नतिपात उपास्यः ( इत्यमरः)। अति'क्रमु 
पाद्विचेपे चट्‌ भावे । ( क्लो० ) २ अतिक्रमण । 


वति iio ति॥)पकिकरमानजा 1३ अतिक्रान्त, || (स्त्रो०) अतिः 


ह 


अतिक्रमण--अतिग्राह _ 


. क्रम्‌क्षिनु, ४ अतिक्रान्तिः । चति-क्रम-खुल्‌, ५ अतिः 
क्रामक, अतिक्रमकत्ता । 
अतिक्रमण (सं° क्वो) किसो निर्दारित सौमाका 
उल्लङ्घन, बढ़ाव । 
अतिक्रमणोय ( सं० त्रि’) जो पार किया जा सके | 
अतिक्रस्थ ( स॑° अव्य° ) लांघ कर।` 
-आतिक्रान्त (स'० त्रि’) १ सोमा लांघा इ, बढ़ा 
हुआ, पार पहुंचा हुआ । २ व्यतीत, गुजरा । 
-अतिक्रान्त-भावनोय (स'° पु°) १ योगशास्त्रके चार 
प्रकारवाले योगियॉमेंसे एक योगो । २ योगो, सा, 
वेरागो। _ 
अतिक्रान्तावेक्षण (स'०क्वो० ) अतिदूरस्य पदार्थका 
देखना पददलेका अभिहित पदार्थ । 
अतिक्रामक (स० त्रि’) अधिक, बहुत ज्याढा । 
अतिक्रद ( सं° प°) अति-क्र-त्ता, प्रादि समास; । 
कुगतिप्रादयः । पा० २।२१६। १ तन्त्रोक्त सन्त्ःविशेष । यह 
मन्त्र अट्टाईस या इकतीस अचरोंसे गूथा जाता है। 
(त्रिश) २ अतिशय कोपान्वित । 

अतिक्र (स० पु० ) अतिशयेन क्रुरो वक्रः, प्रादि 
स०। १ ठेढ़ो चालवाले मङ्गल और शबनिग्रह। 
२ तन्त्ोत्ता तीस या तेंतोस अचराँसे सङ्कलित सन्त । 
(त्रि) ३ अत्यन्त कुणिल। ४ अत्यन्त कठिन । 
५ बड़ा बदमाश! 

-अतिख ( स॑° पु० ) निद्दायत तेजू । 

-अतिखटूं (स'° त्रिः) १ चारपाईकौ चोरका । 
२ विना चारपाई काम चलानेवाला । 

-झतिगण्ड (स ० पु०) अतिरिक्त: गण्डः अत्यादि- 
स०। १ सत्ताईस योगोमेंसे छठां योग। अतिगण्ड 
योगमें जो मनुष्य जन्म लेता, वह वेदनिन्दक, | 
कतच्न, गलरोगयुक्त, लोमवन्त और टौघकाय होता 
है। २ बडी गदन। (त्रिश) अतिरिक्तो गण्डो 
यस्य, बचुत्रो० । ३ गलगण्ड-रोगयुक्ता । 

-अतिगत (स'० त्रिः) १ अधिक चला हुआ। २ 
अत्यन्त, ज्य.दा । न 
अतिगति (सं० खो० ). बड़ी गति, मोक्ष, सुक्ति, उत्तम 
गति। - 
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अतिगन्ध, अतिगन्धक ( सः° पु° ) अतिशयितो गन्धो 
यस्य, प्रादि बइत्रो० । १ चम्पकहच्चष, चम्पेका पेड़, 
चम्पा। २ भूतढण, गन्धक। ( बि०) २ अतिशय 
गन्धयुत्ता, निद्दायत खुशबूदार । 
आतिगन्धालु, अतिगन्धिका (स'° पु) अतिगन्ध- 
आलुच्‌ मत्वर्थे । पत्रदाढलता, पुत्रदेनेवालो वेल । 
अतिगर्वित . (स'० चि") जिसके बइत गर्व हो। 
अतिगव (स'० पु०) अतिक्रान्तः 'गां बुदा, अति- 
गो-ढच्‌ । गोरतदित-लुकि। पा ५४२२1 १ अत्यन्त सूख, 
बिलकुल वेवकफ। अतिक्रान्तो गां वाचं इन्द्रियं वा । 
२ व्यास्यातोत, इन्द्रियसे अगोचर, जिसकी प्रशंसा 
नकीजा सके। 
अतिगहन (स'० त्रि’) बचत गूढ़, बहुत गहरा। 


| अतिगच्दर (स'० चि० ) अतिक्रान्तो गह्वरं दुबॉधत्वेन 


प्रवेशायोग्यत्वात्‌ । १ दुबाँध, अतिगइन, जिसके भोतर 

सचहजमें घुसा न जा सके । २ इदसे ज्यादा घना। 
अतिगुण ( स'० पु० ) अतिशयितो गुण: । १ अतिशय 

विनयादि गुण। (त्रिश) अतिक्रान्तो ग्रुणं। 


२ गुणद्दीन । अतिशयितो गुणो यस्य, प्रादि बचत्रो०। 


३ उत्तमगुणयुक्त, सदुगुणान्वित, गुणो, चतुर । 
अतिगुप्त (सं० त्रिश) वहत छिपा, 
पोशोदा । 

अतिगुरु (स'० पु० ) अतिशयितो गुरुः । १ अत्यन्त 
पूजनीय व्यक्ति। २ पिता, माता और आचाय । 
(त्रिः ) ३ बहुत वजुनो । स्व्रो-डोप्‌ वा, अतिगुरवो । 
अतिगुद्दा ( स° स्रो) अतिक्रान्तो गुहां पत्रस्य 


नि्ायत 


मध्ये व्यवच्छेदात्‌ । एसिपर्णोविशेष, एक प्रकारको ` 


छोटो भाड़ो । 
अतिगो (स° क्लोौ० ) उत्तम गो, बढ़िया गाय । 
अतिग्रह (स'० त्रि’) अतिक्रान्तो ग्रहम्‌ ज्ञानम्‌, 


अति-ग्रह-अप । यरहडडनियिगनञ्च। पा ३।३।५८। १ अतिशय | 
दुर्बोध । अतिशयितो ग्रहो ख ख विषयस्य ज्ञान येषां। | 


२ विषयग्राइक । (पु० ) अतिशयितो ग्रहों ज्ञानं 
३ सम्यक्‌ ज्ञान, भलो समभ, विशच विचार । 
अतिग्राइ (स० ए०) अतिशयितो आह: 
१ पानपात्र, पौनेका बरतन) ज्या 
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२५२ “अतिग्राह्म--अतिच्छत्त शि. 


. होमयाममें तोन प्रतिग्राह पात्रांमे अग्नि, रुद्र और | अतिचारिन्‌ (स० त्रि’) अतिचर-घिनुण्‌ । सन्युचादिमो 
सय्थको पूजा दो जातो हे । “तद यद एनान्‌ भत्यग्टहत्‌ तमा! घिनुण्‌ खात्‌ ताच्छौण्यादिपु। पा २।२।१४२। १ जो ग्रह विना 
दतियाहा नाम!” ( श्वपषत्राक्मण ) अतिशयितो ग्राह, अति | भोगकाल समाप्त हुए दूसरो राशिमें जाय। २जो 
ग्रह कर्तरि-ण । विभाषा यइ:। पा ३११४३। २ जलजन्तु, | लांघकर चले या अतिशय गमन करे। 
मगर, घड़ियाल। ग्रह-अच्‌। ३ ज्योतिषके रवि | अतिच्छत्र. ( स° पु० ) अतिक्रान्तम्छचर तत्सादृश्येन । 


प्रवति नवग्रह । छत्ातिच्छव्रपलघ्नी मालाटणकसूखुणे। ( इत्यमरः) १ भूतढण।, 
अतिग्राह्म (सं० त्रि’) अधिक ग्रहण-योग्य, निहा-| -२ जलढण विशेष, एक प्रकारको पानोको घास, 
यत मकबल । तालमखाना ( 117 grophila 5011059 ) । 


_ ३ (Mushroom) मेंड़कका छाता या कुकुरसुत्ता ।. 
साधारण लोग इसे छाता कहते हैं। यह एक 
उद्भिद्‌ विशेष है, जो एथिवोके नाना स्थानोंमें उत्पन्न 
होता है। युरोप और अमेरिकामै इसका विशेष 


अतिघ (स० पु०) १ इधियार। २ कोप, गुस्सा । 

अतिघूर्णता (स'० स्त्रौ० ) ९ गाढ़ो नोंद। २ सुखको 
अवस्था-विशेष, चेनचान । 

अतिघ्च (व० त्रिश) अतिशयेन चन्ति दुःखम्‌, इन-ढक्‌ । 


बहुत नाश करनेवाला । आदर है। भारतवर्षमें सचराचर बारह तरहका 
अतिषय (वे० व्रः) अधिक, ज्य.दा । अतिच्छत्र देख पड़ता है। इसमें तोन तरह का 
अतिचण्ड (स० त्रि») बहुत भयानक, निह्दायत | : छाता विषाक्त है । 
खं खवार। बङ्गालके बांकुड़ा और.वोरभूमवाले शालवनमें यह . 
अतिचस्ू ( स॑०त्रिः) फौजको जोतनेवाला। . यथेष्ट रूपसे उत्पन्न होता है। 
अतिचर  (सं० पु०) १ पक्षोविशेष। २ एक ओषधि। सनु प्रति शास्त्रकारोंके मतसे यह अखाद्य है। 
` (त्ति) ३ परिवत्तेनशोल । किन्तु भारतवषेमें बहुत दिनोंसे यह खानेके काम 
अतिचरणा (स'° खो०) १ स्त्रियोंका वच रोग, | आता रहा है। बांकुड़े-और वोरभूममें क्या हिन्दू 
' जिसमें कई बार सम्भोग करनेसे भो उन्हं सन्तोष नहीं | क्या सुसलमान सभो इसे खाया करते हैं । 
होता । २ अत्यन्त. मेथुनसे भो सन्तुष्ट न होनेवालो योनि । हमारे देशमें यह आप हो आप उत्पन्न होता 
अतिचरा ( स'° स्त्रो ) अतिक्रम्य खस्थानं जलाशयं | है। युरोप और अमेरिकामें यह बात नहीं; वहां 
चरति, अति-चर-अच्‌ । अव्यर्थाइतिचरा पन्ना चारटी पञ्चचारियी | आलू और परवरको तरह इसको खेती को जाती 
९ इवमर:) ९ पद्चचारिणौ दक्ष, स्थलपन्मिनो, चमेलो। | है और इसे सब लोग यल्रके साथ खाते हैं। फान्सः 
२ ( त्रिश ) अतिक्रमकारो । देशमें ट्राफल.. नामक एक प्रकारका छाता मट्टौकै 
 अतिचापल्य ( स॑° क्वो०) अधिक चपलपन। : - भोतर उत्पन्न होता है। इस जातिके सब छातोंका 
ह : भतिचार (स० घुः) ख्रभोगकालमतिक्रस्य उ्द्गप्र | आकार एकःजैसा नहीं रद्दता। कोई गोल और 
> चारः राश्यन्तरगमनम्‌ । १ मङ्गल प्रति पांच ग्रह्ांका | कोई चौकोना होता और कोई एक आओरको अधिक 


जर 'अपना-अपना भोगकाल समाप्त न होने पर भो पर | बढ़ जाता हे। टाफूलका दाम छातेसे ज्यादा 
प राशिमें जाना । - यदि उक्त ग्रह अपनो भोग्य राशिका | हे । आध सेर छाता खुशेदनेमें कोई दो रुपये लगते हैं 
भोगकाल पूण न होनेपर हो पूर्व राशिमें गमन | किन्तु इतना हो टाफल आठ रुपयेसे. कम 
' करें, तो इसे वक्रातिचार कहते हैं। अतिचार | आता। मनुष्य यह अच्छी तरह नहीं समझ सकता 
या वक्रातिचारके बाद हहस्पतिके फिर पूवराशिमे | कि टाफल मशीक्षे भीतर किस जगह 
'वापस न आनेसे सहातिचार कद्दाता है। अकाल देखो । | होता है। एक प्रकारका सुअर हो इसे जात 
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अंतिळवा--अतितत 


जाता है। सुर प्राणेन्द्रिय दारा इसे मालूम 
करते हो मदो खोदने लगते हैं। द्राफुल निकलते 
' ही, चेत्रल़ामो सूअरको दूरकर उसे टोकरोमें 
उठा लेते हैं। छाता और द्राफल दोनो एक- 
जातीय हैं; फिर भो, छाता द्राफलसे कुछ ऊंचा 
दोता है । 
छातेका गुण--सुमिष्ट और पुष्टिकर है ।. यद्द पुलाव 
बनाकर खानेमें मछलो-मांससे खराब नहों। जो 
: मछलीमांस न खा और उद्धिदुभोजो. रइके जीवनको 
: धारण करते, वच्च पुलाव खानेकी इच्छा चोनेसे इसे 
“व्यवहार कर सकते इं । - 
जो छाता काला या नीला हो, उसे अवश्य विषाक्त 
समभना चाहिये । छातेका एक अंश टूटनेसे यदि 
पीला रङ्ग निकले, तो भो उसे विषमय समभना 
उचित है। छाता मुंइमें डालनेसे यदि न किन- 
किनाये, तो विषाक्त नहीं होता। बनाते समय 
-छातेको पानीसे धो साफ कर डालना . चाहिये। 
ऐसा करनेसे विषका कोई भय नहीं रहता । 
` विषाक्त छाता खानेसे वमि, शिरमें चक्कर, यहां- 
` तक, कि शत्य भो हो सकतो है । 
अतिच्छत्रक (स'० पु०) अतिच्छत-खाथ कन्‌। 
१ छत्रहत्न, छाता । इसकी जड़ और पत्तोमें वचको 
तरह कडुआ रस होता है। २ मतान्तरसे सुलेफ्‌ का 
- पेड़ । 
अतिच्छत्रा, अतिच्छतिका ( स° स्वो) अतिच्छतः 
`-टाप्‌। मोरो, सोंफ । गतपुप्पा सितच्छवातिच्छवा मधुरा सिसि; । 
अवाकपुष्पौ कारवी ( इत्यमरः ) । 


अतिछन्दस्‌ ( सं० पु० ) अतिक्रान्तञ्छन्दः, छन्दो वेदो- . 
. ऽसिप्रायच्च तमतिक्रान्तः। १ वेदोक्त कमहोन, वेदके 
बताये काम -न करनेवाला, अतिक्रान्त अभिप्राय 
` पुरुष, प्रयोजन को न समभनेवाला आदमो। 


२ वत्तानुसारो वणविन्यासविशेष। 


अतिजगती. (स'° खरो) अतिक्रान्ता जगतोम्‌। 
१ छन्दोविशेष, तेरह अक्तरके छन्दविशेषका नास ।१२। 
तुरगरसयतिनौततौयः चसा १, 


५: नाचौगसिदशयतिः प्रहद णौयं २ दत्यादि0-0 ईजरब्कर:0)1 (/खि०09। 


` यथातिजञगत्याम्‌ ( ८१९२ पिङ्गल्‌ ) । - 


६७ ` 


बहुत जल्द चलनेवाला। 
जवः, प्रादि-तत्‌ । २ अतिवेग, बड़े जोरको चाल । 


४० के, इष 
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२ जो जगत्‌ या संसारको लांघे। (पु०क्वी० ) गस- 
क्विप्‌ गच्छतौति। 
३ जगत्‌ । स्त्रो-ङौप्‌-जगतो । 


अतिजन (स'० चि०) जहां मनुष्य न हों, वोरान। 
अतिजर, अतिजरस्‌ ( स० त्रि’) बइत वुड्डा । 
अतिजल (स'° त्रिश) खव सांचा हुआ, पानो 


पानो । 


अतिजव ( सं० त्रिश) अतिशयितो जवो वेगो यस्य, 


बचुत्रौ० । १ अत्यन्त वेगवान्‌, अतिशय इुतगामो 
(क्ली०) अतिशयितो 


अतिजागर ( स'° पु० ) अतिशयितो जागरो निद्रा 


. राहित्यं यस्य, बइत्रो० । १ नोलवण वक पक्षी, काला 


बगला । 
नोलवक प्रायः काला बगला कहा जाता 
है। यह बइत छोटा होता है। पर बिलकुल काले 
नहीं होते, उनमें कुछ-कुछ नोलापन रहता है। यह 
रातको बोलते-बोलते उड़ा करता, इसोसे इसका 
नास--अतिजागर पड़ा है। रातको कुछ जाड़ा 
लगनेके बाद थोड़ा-थोड़ा ज्वर आनेसे कोई 
कोई लोग इस बगलेके नख गलेमें बांधनेको बताया 
करते हैं। (त्रिश) २ जो बहुत जागता रहे । (अव्य०) 
जागरा सम्प्रति न युज्यते अतिजागरम्‌ । जागत्तरकारो वा | 
( कात्यायन) पचे श:। ३ जागनेके अयोग्य समय । 
अतिजान ( स'० त्रि’) अपने कुलसे ऊंचा । 
अतिजोण (स० त्रिश) बहुत पुराना। | 
अतिजोणंता ( सं० स्त्रो). बड़ा बुढ़ापा। 


अतिजुग्म (स सुः) वातरोग विशेष, बइत सौ 


उबासियोंका आना । 


| अतिड़ीन (स'० पु०) अतिक्रान्तं डोनं प्रचण्डगमनं, 
डोड-कत डोनम्‌। उदितय। पा ०२।३५। उदिवाष्ये जोङ 
पाठसामध्यान्ने ट। ( भद्येजि) भो डीड' नभो-गतौ इति काव्यकासघेनुः । 


पक्तियोंका प्रचण्ड, गमन पक्षियांकी बचत 


चाल। 
अतितत (स'० त्रि’) . अतिशयेन तत 


दयुतिगभिज्नुहोतौनां ईच। ( कात्यायन) ' 
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अतितपस्िनो (स० खो०) गोरखसुराडौ । 
अतितपस्ी ( स'० चि० ) बडी तपस्या करनेवाला । 
` अतितमाम्‌, अतितराम्‌ ( स ° अव्य° ) अत्यन्त, ज्यादा, 
बहत अधिक । 
अतितार (स'० पु) अतिशयितस्तारः। १ मोतो 
आदिको अतिशय शुदि। २ अतिशय उच्चखर। 
(त्रिश) ३ उच्वखरयुक्त, बड़ो आवाज़का। ४ बहुत 
अच्छे मोतियोंका । 
अतिताचं (स० त्रि ) पार करने योग्य । 
अतितोच्ण (स° त्रिशः) अतिशयेन तोच्णस्तीव्ररसो 
यस्य । १ सिको, सिचं आदि। (त्रिश) २ अतिशय 
तौत्र, बहुत तोता या कडुआ । 
अतितीब्र (सं० पु०) तोव्रसे भो अधिकतर, बचुत तेज्‌। 
अतितीत्रा (स० स्रो) अतिशयेन तोव्रा तोच्णा। 
गन्धर्वा, अतिढण । 
अतिढसि (स॑० स्रो) अधिक रूप्त होना, बहुत 
अघाना । 
अतिढप्णा (सं स्त्रो० ) बड़ी प्यास । 
अतितेजिनो (स'० खो० ) त्रिपण, तेजबला। 
अतित्यद्‌ (स० त्रि’) उससे बढ़कर, उससे ये । 
अतित्रष्णु (स त्रिश) निहायत डरपोक । 
अतिथि (स० पु) अतति गच्छति न तिष्ठति, 
अत-इथिन्‌ । अतेरिधिन्‌। उण्‌४२। १ आगन्तुक, आवै- 
शिक, ग्टहागत, अभ्यागत, सिइमान, पाइना, भिक्षा. 
सांगने या भोजनादिके लिये विना बुलाये जो 
ग्टहस्थके घरपर उपस्थित हो। शास्त्रकारांने 
अतिथिका यह लक्षण लिखा है,-- 
“यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत॑ न च स्थितिः । 
अकस्मात्‌ ग्टहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुधैः ॥” 
जिसका नाम, गोत्र या वासस्थान न जाना 
जाये तथा जो अचानक हो घरमे आ पह चे, पण्डित 
उसौको अतिथि कहते हैं। इिन्दुझंके मतसे 
अतिथि-सेवाका बड़ा फल है। सूखे हो चाहे शत्र 
घरमें -अतिथिके आनेपर यल्रसे उसको सेवा-शखषा 
करे। घरमै अतिथिके आनेपर किसो भो कारणसे 


उसे वञ्चित न करे । शास्त्रकार कढत हितका वता Math (७॥6८ 
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अतिथिपूजन, अतिथिपूजा 


अतितपखिनो--अतिथिसंविमाग 


«अतिथिदेंख भग्नाशी इहात्‌ प्रति निवत्तेते । 
स तस्मे दुष्क तं दत्वा पुखमादाय गच्छति ॥ 
अतिथि निराश हो यदि किसीके भो घरसे लोटता, 
तो वंह अपना पाप दे ग्य्हस्थका पुण्य लेते 
जाता है । २ किसो जगह एक रातसे अधिक. न रहने- 
वाला स'न्यासो । ३ यज्ञमें जो सोमलता लाये । ४ सूयं- 
व'शौय एक राजपुत्र । यह योरामचन्द्रजोके पौत्र और 
कुशके पुत्र थे । ( रामायण) कुशने कुसुद नामक नागराज 
कौ कन्या कुसुद्दतोसे विवाह किया था, जिसके गर्भसे 
अतिथिका जन्म हुआ। सुतरां नागवशके दोहित्र 
होनेसे इनकी बडो कुलमयोदा रहो । यह पुत्रको 
तरह प्रजाको पालते थे। रघुवशमें इनके राज्य- 
शासनको सुप्रणालोका वर्णन किया गया है। 
(रघब'श १७ सगै ) इनके पुत्रका नास निषध था। 
अतिथिक्रिया ( स० स्त्रो० ) अतिथि-सत्कार, घरपर 
आये इएका सत्कार करना । 

अतिथित्व ( स० क्वो) अतिथिको स्थिति, मिइ- 
सानदारो । 
अतिथिदेव (स'० त्रि’) देवरूप अतिथि। 
अतिथिद्ेष ( स॑° पु० ) नामिहमानदारो, अतिथिसे 
लड़ाई-भगड़ा । 
अतिथिन्‌ ( वे° त्रि’) १ भूमनेवाला । (पु० २ एक ` 
राजाका नाम। 

अतिथिपति ( स° त्रिश) अतिथिःसत्कार करने- 
वाला । 

अतिथिपरिचर्या ( स'० स्त्रो० ) अतिथिसेवा, अतिथिः 
सत्कार । 

( स॑० स्त्रो०) सिहमान- 
दारी, अतिथिका आदर-सत्‌कार । शास्त्रकारोंने 
ग्टहस्थोंके लिये जो पञ्चमहायज्ञ बताये हैं, उनमें 
अतिथिपूजा रोजका कत्तेव्य कमे है। 

अतिथिम्ब (स ० पु०) देवदासको उपसा । 

अतिथियज्ञ (स० पु०) पांच महायज्नोंमें पांचवां 
यज्ञ, अतिथिपरिचर्या, मिहमानदारो । 

अतिथिसंविभाग (स० पु०) जेन शास्त्रको वह 
जिसमे ८ब्रिह्ा;अतिथिको दिये भोजन करना 


अतिथिसत्‌कार- अतिदेश 


सना है। इसके निम्नलिखित पांच अतिचार हैं,-- 
१ सचित्तनिक्षेप, २ सचित्तपौइण, ३ कालातिचार, 
४ परव्यपदेश, मत्सर, ५ अन्योपदेश । 

>अतिथिसत्‌कार (स ० पु०) अतिथिका आदर | 
अतिथिसेवा (स'० खो०,) मिद्दमानदारो। 

अतिदग्ध (स० त्रिश) १ बहुत जला 
(क्वो०) २ अग्निदग्ध रोग। 

अतिदत्त ( स० पु० ) दत्तके भाई और राजाधिदेवके 
लड़के । 

अतिदशिन्‌ (सं० त्रि’) 
दूरन्देश । । 
अतिदाढ ( सं० पु० ) बहुत हो उदार मनुष्य । 

-अतिदान (सं० पु०) अतिशयितं दानं। अपरि- 
सित दान । 

अतिदारुण ( सं० त्रि’ ) बहुत भयानक । 

-अतिदाइ (सं० पु० ) बड़ो जलन । 

अतिदिष्ट (स० त्रि) अतिदेशविशिष्ट, जहां 
डूसरे धर्मका आरोप किया गया हो। यथा 
अमायां पिठस्यो दयात्‌ " . असावस्याको पितरोंका साड 
करे। इस जगह असावस्यासे भिन्न दूसरे शद 
अतिदिष्ट हुए । 

आअतिदोप्ति (सं° स्त्रो) १ अधिक प्रकाश । २ सफेद 
तुलसो । 9 7 

.अतिदौप्य (स० पु०) अतिशयेन दोप्यते। रक्तः 
चित्रक, लाल चिता, भभकतो इई चिता। 

_ चिता दैखो। 

अतिदोघे (स'० त्रिश) बहुत लस्बा । 

अतिदुःखित ( सं° चि’) बहुत दुःखो । 

अतिदुगंत (स'० त्रिश) बड़ी बुरो दशामे । 

“अतिदुर्घषे (सं० त्वि’) . १ बड़ी कठिनतासे प्राप्त । 
२ बहुत बढ्सिजाज, तौत्रखभाव । 

-अतिदुलंभ (स'० त्रि० ) कठिनतासे प्राप्तव्य। 
अतिदुष्कर ( सं० त्रिश) बहुत कठिन | 

अतिदुष्ट (सं० पु०) बहुत बुरा-गोखुरू । 

-अतिदुःसह (स० त्रि’) बहुत कष्टसे सहा जाने- 

- -वाला। | 


हुआ । 


बहुत देखनेवाला, 


00-0. Jangamwadi ७०॥ ००।०अणमनः भीति ह्वे का । अतिदेश पांच 
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| अतिटूर" (सं० त्रिश) बहुत दूर । 

अतिदेव (स०पु०) अतिक्रान्तो देवान्‌। सव 
देवतासोंसे श्रेठ,--१ रुद्र, शिव, सहदेव; २ विष्णु, 
नारायण । 

अतिदेश (स० पु) अतिदिश्यते असो अनेन वा, 
स्वविषयमतिक्रम्य उल्लङ्क अन्यत्र देशः उपदेशः । 
दूसरे धर्मका दूसरो जगह आरोप, 

“«यन्यबं व प्रणीतायाः कृतृस्ताया धस संहतेः । 
अन्यव कारयतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते ॥” 
एक जगह के प्रणोत धर्मको काय्य दवारा जिसमें 

दूसरो जगह प्राप्ति होतो, वह अतिदेश कहाता 
च्है। जेसे,--'अचव्योदकदानन्तु अच्यदानवदिष्यते ।' आदइमे 
पिण्डदानके बाद घो, शहद और तिलसे मिला इआ 
जो जल देना पड़ता, उसका नाम अक्तव्योदक दान 
है। जितरह अध्यदान किया जाता है, उसो वरह 
अचयागोदक दान भो करना चाहिये। अर्थात्‌ पार्वणः 
आइमें पित्रादि छः पुरुषोंको जेसे छ; अघ्य अलग-अलग 
दिये जाते हैं, अक्षग्योदक भो वसे हो अलग-अलग 
देना चाहिये। पाव्वण-श्राइमें अन्नदान प्रति कई 
कार्थ अलग-अलग न कर एकपात्र ओर एकवाक्य 


द्वारा हो उत्सर्ग करनेको विधि है, इसोसे अव्यदान- 


को तरह अक्षव्योदकदानके एथक्‌ दान-रूप धर्मका 
अतिदेश होता है। सिवा इसके, 'भातामहानामप्येव चोद. 
कुव्यादिचचण: ॥" विचक्षण व्यक्ति मातामहादियोंका 
खाइ भी पित्रादि चाडके सदश करे। इस जगद 
मातामहादियोंका साड पित्रादि य्राइके सद्य बताये 
जानेसे अतिदेशिक काख हो गया। तन्त्ररत्नाकरकर्त्ता 
लिखते हैं,--जिस शास्त्र द्वारा पूर्वोक्त रूपसे 
धर्मका अतिदेश बताया जाये, उसे भो अतिदेश 
कहते हैं। यथा--'प्रकृतात्‌ मन्भणो यद्यात्तत्‌ समानेषु कव्मंषु॥ 
चन्मोऽतिदिश्यते येन सोएतिदेश इति खा ते: 1? ` 'प्रकरतिवदिक्षति: कतेन्या ।' 
विक्कतिकाथ प्रकतिको तरह करना पड़ता है। 
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अमावस्याका आच प्रकत है, सिवा इसके दूसरे सभो _ Ee 


आद विक्त हैं। इस जगह प्रकृतिवत्‌ इस शास्त्र 


दवारा दूसरी जगह इसका घर्म अतिदिष्ट होनेसे 
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होता हे--९ शास्त्रातिदेश, २ कार्यातिदेश, ३ निमिः 

त्तातिदेश, ४ संज्ञातिदेश, ५ रूपातिदेश । 

अतिदोष (स० पु०) बड़ा भारोदोष, 

._अपराध। - 

, अत्तिधन्वन्‌ (सं० पु०) भरत्युतकष्ट घनस्य । १ उत्तम 

“ घनुदैर योदा। अतिक्रान्तं धन्वानं तत्रास सरु । 
(त्रिः) २ मरुस्थल अतिक्रमकारो। 


अधिक 


३ सौनक-गुरु, जिनका वणन छान्दोग्य उप- 


निषत्‌ और वंशन्राह्मणमें मिलता है। 
अतिधवल ( सं० त्रि’) बहुत सफेद । 


अतिष्ठति ( स'° स्त्रो) अतिक्रान्ता तिम्‌ । १ उन्नोस 


अक्षरका छन्दोविशेष ; जैसे, शाद ल विक्रोड़ित। 
घृति छन्दमें अद्वारह अक्षर होते हैं ; अतिधृति छन्दमें 
उससे एक अक्षर अधिक रहता हैं।: (त्रि० ).२ धये 
अतिक्रमकारो, अधैये, असन्तुष्ट, भड़भड़िया.। 
“अतिघेनु ( सं० त्रिश) अपनो गीके लिये प्रसिद। . 
अतिनाट (सं० पु०) उस मिले हुए रागको एक 
शाखा, जिसे सङ्कोण कहते हैं। 
अतिनाभ (सं० पु०) हिरण्याक्ष रांक्षसके जो नो 
लड़के थे, उनमेंसे एक । 
अतिनामन्‌ ( सं० पु० ) छठे मन्वन्तरके सप्तणि। 
अतिनाष्ट्र ( सं० नि’ ) भयसे बाहर, खतरेसे अलग। 
अतिनिद्र ( सं० अव्य° ). निद्राके समयसे बाइर। 
-अतिनिद्रता ( सं० स्त्रो० ) नींदको . बोमारो, नींदका 
बहुता आना । 
अतिनिद्रम्‌ (.सं० अव्य० ) निद्रा सम्प्रति न युज्यते । 
१ निद्राकेः अयोग्य समय। . (त्रिः) अतिक्रान्त 
_. निद्राम्‌। २ निद्रातिक्रमकारी, निद्रारहित, जो सोता 
: न हो, जिसे नींद न आतो .हो। ३ दोघेनिद्रायुक्त, 
बहुत देरतक सीनेवाला, लस्बो नोंद लेनेवाला। 
. (स्रो?) अतिशयिता निद्रा। ४ दौधेनिद्वा, 
- लस्बी नोंद । का 
- झतिनिपुण (सं० त्रिशः) अति चतुर ।. 
अतिनिर्दारिन्‌ (सं० त्रि’ ) अतिशयेन निरति समाकष ति 
अवश्य मनः। अतिनिर्हारो . अत्यन्तसमाकर्षी | ( इति महेश्वरः ) 


अतिदोष---अतिपाण्ड कम्बला 


मनको खींचनेवाला, निहायत खुशबूदार, बइत छो: 
सुगन्धित । 


अतिन्त्नित्‌ ( वे’ स्त्रीश) एक व दिक कविता, 


जिसमें तोन पद होते और प्रत्येक पढमें क्रमशः सात, 
छः और सात खण्ड रहते हैं । 


अतिनोच . ( सं* त्रि’) अधमसे अधम, बहुत छोटा, 


निहायत रजोल । 
अतिनौ (स॑'० त्रि’) अतिक्रान्त नावम्‌। 
नौक, नीकासे भो अधिक तैरनेवाला । 
नाव छोड़ बजरे या पेरनेसे पार हुआ। 
अतिपन्य ( सं° पुः ) सुपन्य, अच्छी राह, सन्मां । 
अतिपक्कच्ोर (स० क्ली०) खूब औटा इरा दूध. 
अतिपक्कमांस ( सं० क्वौ० ) खूब पकाया, हुआ गोश्त।' 
अतिपटाक्षेप ( स ० पु० ) नाटकका परदा उठाने- 
कौ भूल । 


१ अतोत- 


अतिपतन ( स० पु० ). अतिक्रस्थ पतनम्‌ । अत्यय, 


अतिक्रमण । 

अतिपत्ति (स'० स्त्रो० ) अतिक्रस्य पत्तिं 'पतनम्‌। 
अतिक्रम, अतिपतन । 

अतिपत्र, अतिपत्रक :( सं० पु०) अतिशयितं बत्‌. 
पत्रमस्य । इस्तिकन्द्ह्वक्त, शाकह्क्ष ` 
अतिपत्रा ( स'० स्त्रो) बला, खरेलो । 


अतिपथ ( स'० पु० ) पन्थानमतिक्रान्तः। अतोतपथ ।' 


अतिपथिन्‌ (स० पु०) अतिशयितः शोभनः पन्या 


. सत्‌पथ, सुन्दर पथ, ` अच्छो राइ, सुपन्थ । 


अतिपन्थः सुपन्थाय सतृपथयात्ि तेऽध्वनि । ( इत्यमरः ) । 


अतिपद ( सं० त्रि’ ) अतिक्रान्तं पदं चरणम्‌। वणे . 


दत्तानुसारो छन्द्के चरण, अतिक्रान्त । 
अतिपन्न ( स० त्रि) अतिक्रान्त । 


अतिपर (स'० घु) १ प्रवल शत्रु। २ शत्रुजित्‌, 


शत्रुओंको जोतनेवाला। 

अतिपरोच्न (स० त्रिश) -अतिक्रान्तं परोक्षम्‌। 
प्रत्यक्ष, आंखों देखो बात, चाक्षुण विषय। |. 
अतिपरोक्षहृत्ति ( सं त्रिः) चालस बाहर 
उठा इ । . 


अत्यन्त .संग्रन्ध, . मनोहर गनछ शमोट,,4सम्राक्र्षी)८ ॥5लियएकुकस्बला००५ स'० स्त्रो० ) जेनियोंको सिद" 
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- अतिपात--अतिप्रमाण 


शिलाके दक्षिणका सिंहासन। इस सिंहासनपर 
तीर्थङ्कर बेठा करते हैं। ः 
अतिपात (स'० त्रि’) अतिःपतःचञ्‌। अतिक्रम, 
उपात्यय, पय्थय, गड़बड़, उथल-पुथल, अकत्तव्यमे 
आस्था, कत्तव्यमे अनास्था, चति, हानि, वाधा, 
विन्न । 

अतिपातक ( स० पु० ) 
स्वात्‌ अन्यत्‌ पातकम्‌ । नौ तरहके पापोमेंसे तोन 
बड़े पाप। जेसे पुरुषके पत्षमें,माढगमन, कन्या- 
गमन और पत्रवधगमन और स्क्रियोंके पक्छमें पुत- 
गमन, पिटगसन और श्वण्रगमन है । शूलपाणिने अपने 
बनाये प्रायश्चित्तविवेकर्म लिखा है, कि अतिपातक महा- 
पातकको अपेक्षा भो गुरुतर पाप है। इसका कारण 


अतिक्रान्तमतिविगचित- 


नहीं करते, वह अतिपातकके पर्यायक्रमसे एक कल्प 
नरक भोगते हैं। महापातकों और अणुपातकी एक 
` अन्वन्तर और उपपातको चारथुग नरकमें रहते हैं। 
इन कई पापोंमें अतिपातकको बात पहले कहो गई, 
इसका फल भी बहुत दिन भोगना पड़ता है, 
इसी कारण यद्ध सब पापोंसे बड़ा है। विष्णु कहते 
छ, कि चाहे जानकर किया गया हो, या वेजाने, एक- 
बार किया गया हो या कई बार; .इस पापके करने- 
का, सिवा उसो समय अग्निमें प्रवेशकर मर जानेकै, 
दूसरा कोई प्रायचित्त नहीं है। प्रायचित्तविवेकके 
टीकाकार गोविन्दानन्दने लिखा है,- न हन्या निष्क,ति- 
सेषां।” सिवा मरनेके ऐसे पापियोंको दूसरो कोई 
. निष्कति नहीं है। इससे यही प्रतिपन्न होता हे, 
कि सिवा मरनेके दूसरो विधि, जेसे मरणवकल्पिक 
चौबीस वर्षके ब्रताचरणसे भौ यद्द पाप. नहीं छूटता । 
पूर्वजन्ममें किये इए अतिपातकके लिये इस जन्म 
गलतृकुष्ट रोग होता है। इसके प्रायसित्तमे दो 
_पराकव्रत करना चाहिये। इसमें असमर्थ होनेसे 
३८४०० कौड़ी या इतने हो सूच्यका सोना या चांदी 


उतूसगं करे। इसके द्वारा अतिपापसे छुटकारा 
मिलता है। 

अतिपातित ( स० क्वौ०) इड्डियांका टटना। 
ज्‌ 
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- यह है, कि यह सब गुरुतर पाप करके जो प्रायसित्त 
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अतिपातिन्‌ ( स'० त्रि’ ) ठीक ऊपर पड्नेवाला । 
अतिपात्य ( स॑° त्रि’ ) ध्यान न देने योग्य । 
अतिपिच्छ (स'० पु) सफेद रतालू। 
अतिपिच्छला ( सं° खो» ) छतकुमारो, घोकुआर। 
अतिपिल्जर (स° पुर) अतिपोड़क दुश्ब्रण, 
बुरा घाव। 
अतिपितामह ( स'° पु०) दादासे बढ़कर व्यक्ति! 
अतिपि ( सं० पु० ) पितासे बढ़कर व्यक्ति । ; 
अतिपुरुष, अतिपूरुष (स° पु‘) प्रथमय्ेणोका 
मनुष्य या वोर । 
अतिपूत ( स'° त्रि० ) बइत पवित्र,  निहायत पाकः 
साफ । | 
अतिपेशल (स० त्रिश) बइत होशियार। 
अतिप्रकाश ( वे० त्रि’) १ बइत प्रसिद्द । २ कलङ्कित, 
बदनाम । 
अतिप्रगे (सं० अव्य०) बुत सव र, सर्थोदयके समय । 
“नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशतः " मनु" ७ 1६०। अतिशवेन 
प्रगीयते वेदो$स्मिन्‌ काले। जिस समय वेद खूब 
पढ़ा जाये । पूवेकालमें सभो ब्राह्मण बड़े सवेरे वेद 
पढ़ते थे। जेसे मनुने लिखा है,-- 
ध्नाविष्षटमधौयौत न शद्भजनसब्निधी । 
न निशान्ते परियान्तौ ब्रह्माधीत्य पुनः खपेत्‌ ॥” (४८८) 
अस्पष्ट रूपसे और शूद्रके समोप वेद न पढ़े, बड़े 
सवेरे वेद पढ़के आन्त होनेपर फिर नींद न ले। 


अतिप्रणय ( स'० पु०) वड़ो छपा, अजुद्दद 
मिद्दरबानो । 
अतिप्रबन्ध ( स० पु०) पूरा बन्दोबस्त । 


अतिप्रहद ( स० त्रि० ) अतिशयेन प्रश्इम्‌ । १ अत्यन्त 
बदियुक्त, बहुत बढ़ा इआ। २ अत्यन्त घद, बचत 
बुड्ा। (पु० ) ३ प्रमाणातिरिक्त घड, प्रमाणसे बाहर 
बुड्डा । 


अतिप्रभच्जनवात ( सं० पु० ) बड़े जोरसे चलनेवालो | 


हवा, घण्टेमे ४० या ५० कोस जानेवाला वायु । _ 


अतिप्रमाण (सं० त्रिश) अतिशयितं प्रमाणं यस्य। 


१ अत्यन्तप्रमाण, अधिक प्रमाणयुती, _ 
साबित । (पु०) झतिक्रान्तः प्रमाणम्‌ । २ प्र 
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प्रमाणातिक्रान्त, सुबूतसे खालौ, जिसका कोई 
सुबूत न हो । 

अतिप्रवरण (स ० क्वो०) अनोखा चुनाव । 
अतिप्रहत्ति. ( स० स्त्रो० ) किसी काग्यमे अधिक प्रद्वत्त 
. होना, अज्‌इट्‌ रगुबत, बड़ा झुकाव । 

अतिप्रश्न (स'० पु०) अतिक्रम्य मस्चादा प्रश्न; । 
मर्थादा अतिक्रमकरनेवाला प्रश्न, समभके बाहर 


. सवाल। (त्रि०) २ पूछने योग्य । ` 


` आतिप्रसद्रा (सं०पु० ) 


अर “a, 


अतिप्रसक्ति (स'० स्त्रो? ) अत्यन्त आसक्ति, बड़ौ 

चाह । 

१ जिस पदाथेमें अति प्रसक्ति 
उत्पन्न हो। २ अत्यन्त प्रसक्ति। ( त्रि० ) ३ प्रसङ्गके 
अतिक्रमसे विशिष्ट, प्रसङ्घान्तरका कहना, बार-बारकी 
उक्ति । | 

अतिप्रसिद्द (स'० त्रि० ) १ अत्यन्त विख्यात, बहुत 
सशहूर। २ सुभूषित, खूब सजा हुआ। (पु०) ३ 

प्रकाश, आतप, रोंशनो, धूप । 

अतिप्राणः (स० पु०) खर्गीय जोवन । 

अतिप्राणप्रिय ( सं० त्रिशः) बहुत प्रिय, प्राणोंसे 
भो प्यारा । 

अतिप्रेषित (स० क्वो०) प्रेष सन्त पढ्नेका समय 
जो यज्ञके भन्तमँ आता है। 

अतिप्रौढ़ ( सं० त्रि° ) भरा-पूरा । 

अतिप्रोढ़यौवन ( सं० त्रि०) पूरी जवानोमें । 

अतिप्रौदा (सं० स्त्रो० ) अतिशयिता प्रौढ़ा । अत्यन्त 
हृदियुक्षा, खुब बढ़ी चुई, जिस बालिकाके 
विवाहका समय आ गया हो, जिस बालिकाको 

` अवस्था दश वर्षसे अधिक हो गई हो। 

अतिवरवे (हिं« पु०) पहले और तीसरे चरणमें बारह 
तथा दूसरे और चौथे चरणमें नौ सात्रायें रखनेवाला 
छन्दत इस छन्ट्कै विषम पढांके आदिमे जगण आना 
दूषित और इसके सस पदींका अन्त्य वणे लघु रहंना 
उचित है। | 

अतिबरसण ( हिं० पु० ) १ अतिवषेण । २ मेघमाला, 
घटा। 

अतिबल (सं० वि०) अतिशयित बलमस्य 


अतिप्रवरण--अतिबाला 


बलवान्‌, बहुत बलो,'प्रबल। ( पु० ) '२ महाभारतोय 
राजभेद । ( शन्तिप० ) 

अतिबला (सं० स्त्रो० ) अतिशयितं बलं यस्याः। 
पोतवणे लताविशेष,--१ एक पोलो लता। बलिका, 
बला, वाद्यपुष्पिका, घण्टा, शोता, शोतपुष्पा, 
भूरिचला, हप्यगन्धिका यह पयाय हैं। २ ककद्दो या 
ककई नामकी एक ओषधि, जिसका पौधा छोटासा 
होता है। ३ वरियारो। 

४ अतिबला--एक विद्याविशेष है । विशामित्रने 
रामचन्द्रको यहो मन्त्रविद्या पढ़ाई थो। रामायणके 
आदिकाण्डमें लिखा है, कि विश्वामित्र रास- 
लक्ष्मणको अपने आश्रममें लिये जाते थे। चलते- 
चलते सरयुकूलमें जा पहुंचे। उसी जगह उन्होंने 
रामचन्द्रसे कहा, “वत्स! में तुम्हे बला ओर अतिः 
बला नाम्नो दो विद्यायें पढ़ाऊंगा, तुम आचमन कर 
आओ । बला और अतिबला विद्यामें असाधारण गुण 
वर्तमान हैं। “इन्हें ग्रहण करनेसे तुम किसो काममें 
न थकोगे, .भूख-प्यास न लगेगो और घृपको गर्मीसे 
भो तुस न कुम्हिलाओगे। इसके बाद तुम प्रमत्त 
अथवा निद्रित अवस्थामें भो चाहे क्यों न रहो, परन्तु 
राक्षस तुम्हारा कुळ अनिष्ट न क्र सकेंगे । एथिवोपर 
बलवो्यमें कोई तुम्हारो बराबर न रहेगा। इस 
त्रैलोक्यके बोच सोभाग्यमें, दाचिण्यमें, ओर ज्ञान 
तथा प्रत्युत्तर देनेमें तुम अद्दितोय हो जाओगे । यह 
दोनो विद्याये सब ज्ञानॉंको माता जसो हैं। राइस 
इनके पढ़नेसे किसो विपद्का भय नहो रहता। ये 
दोनो तेजखिनी विद्याथे पितामह ब्रह्माको कन्या 
हं” रामचन्द्रने, विशामित्रके संहसे बला और 
अतिबला विद्याका ऐसा गुण सुनके उन्ह ग्रहण किया। 

५ दक्षको एक कन्या और कश्यपकी एक पत्नो। 
( रामा० कि० २० | १२) 

अतिबलिका, अतिबलो ( सं° स्त्रो) वाव्यालका, 
बरियारो। 

अतिबालक (स० पु०) १ बहुत हो छोटा बच्चा। 
(त्रिः) २ लड़कीं-जेसा । 


CC-0 स्य । १ अति a य्र।, अतिबाला ८ सू ० स्त्रो० ) अतिक्रान्तो बालां बाला 
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वस्थाम्‌ । १ दो वषको अवस्थावाला बच्चा। (ब्रि०) | (सं० खो०) सेवतीका पौधा, अति- 


२ अत्यन्तबाल्यावस्थाका, बहुत कमसिन । 

-अतिबाह (स'० पु० ) ९ अनोखो वाइवाला मनुष्य । 
२ चौददवे मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे एक कृषि । (हरिवंश) 

अतिद्हत्‌फल ( स'० पु०) पनस हक्ष, कटहलका पेड़ । 

-अतित्रह्वचर्ध (सं० पु० ) अतिकान्तो ब्रह्मचय्थम्‌ । 
ब्नह्मचर्थवत्यागो ; जिसने दारपरिग्रह अर्थात्‌ विवाह 
कर लिया हो, ग्टइस्थ। 

-अतिभार (सं० पु०) अत्यन्तो भारः। १ अतिशय 
भार, अत्यन्त गौरव, अत्यन्त वेग। २ अतिशय | 
३ वज्ब । ४ पहाड़ । 

-अतिभारग ( स० पु०) अतिभारेण वेगेन अतिभार- 
वहनेनापि वा गच्छति । खचर, अश्वतर । 

-अतिभारारोपण ( सं० पु०) बहुत बोझ लादके पश 
सताना। 

-अतिभाव (स॑० पु) अधिकता, सबकृत । 

अतिसी (सं० खो०) अतिशयेन विभेति यस्याः 
दर्शनात्‌। वच्चाग्नि, बिजलो, जिसे देख लोग 
बहुत डरते हैं। 

-अतिसीषण (सः ° त्रि’) बहुत भयानक, निहायत 
खौफूनाक । 

-अतिसूमि .( स॑° स्त्री) अतिशयिता भूमि! । १ 
आधिक्य, अत्यन्त मर्यादा, जियादतौ । (अव्य०) अति- 
क्रम्य भुमिम्‌। २ मर्य्यादातिक्रमसे । (त्रि०) ३ सख्याः 
दातिक्रान्त । | 

-अतिखुत ( वेश त्रि’) खू ब भरा इ । 

-अतिभोजन (सं° छो०) अति-सुज-ल्युट्‌ भावे । अत्यन्त 

. भोजन, हदसे ज्यादा खाना। आहारके समय आधा 

` चेट खानेको चोजोंसे और चौथाई जलसे भरे, बाकी 
एक अंश वायु आने-जानेके लिये खालो रखे। इससे 
अतिरिक्त जो भोजन किया जाता, वहो अतिभोजन 

- कद्दाता है। वेद्यशास्त्रके मतसे अतिभोजन सब 
रोगोंका कारण है । | 

“अतिन्बू (स'० चि०) बहुत बड़ी सौँहावाला । 

-अतिमक्चल्य (स'० पु०) ९ विल्वठक्ष, बेलका पेड़। 


1 
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मनोद्दरा । र 
अतिमण्डल (स पु० ) भूधामन तक्त । 
अतिमति (स'° स्रो) हठ, ज़िद। 
अतिमध्यंदिन (स० क्ली) दो प्रका समय। 
अतिमन्य, अतिमन्यक ( स० पु० ) अग्निमन्थ क्षुप। 
अतिम्चाद (सं° अव्यः) १ मय्यादातिक्रमसे। अव्ययो- 

भाव समासको अव्यय संज्ञा इुआ करतो है । ( त्रिश) [ 

अतिक्रान्तं मर्य्यादाम्‌। २ सस्यादातिक्रमकारो, हदसे 
बाहर जानेवाला, निेव्थाद, विना मय्योदाका। 

( घु० ) ३ अतिशय । 
अतिसर्श (सं० पु०) निकटस्य सम्वन्ध, नजुदौको 

नाता । 
अतिमात्र (सं० त्रिश) ध्रतिक्रान्तं मात्रां खल्य- 

परिमाणम्‌ । १ अतिशय, बत ज्यादा, धृद्वतृप्रमाण, 
बडा भारो । अतिशयिता माचाःप्रमाणमस्य । २ हदसे 
ज्यादा । सक 
अतिसात्रशः ( सं० अव्य० ) अतिप्रमाणकारक होकर। . 
अतिमान ( सं० पु० ) अतिशयितो मानः! १ अत्यन्त 
मान, अनुचित अभिमान, वेजा घमण्ड । (त्रि०) अति- 
क्रान्तं मानं प्रमाणम्‌। २ प्रमाणाधिक, ज्रूरतसे 
ज्यादा । 
अतिमानिता ( सं० खो०) कठोर इठ, भारो जिद। 
अतिमानिन्‌ (सं° त्रि० ) बड़ा इठो, निद्दायत जिद्दी । 
अतिमानुष (स'° त्रिश) अतिक्रान्तं सनुप्यघदास्‌ । 
सनुष्यके अयोग्य, यानो दिव्य कमम, गुण, चमता, 
रूपादिका; आदसोको पइ चके बाहर, देवो । 
अतिसार (सं० पु०) एक राजाका नाम। (भागवत) 
अतिमारुत (सं० त्रिश) १ निद्दायत इवादार। 

(पु०) २ आंधो, तूफान । 
अतिसित (स° त्रि’) . बइत ज्यादा, बेहद, 

प्रसाणसे अधिक । 4 
अतिमित्र (स॑ ° पु० ) अत्यन्तः परमं सित्रम्‌। भ्रत्यन्त  _ 

सुद्ददू, बड़ा दोस्त, परम मित्र। 
.अतिसुक्त (सं० त्रिश) अतिशयन - सुत्त निर्वाणं 2 

प्राप्त । १ प्राप्तनिव्वाण, निष्कल, निःसङ्गः न्य 
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हुआ । २ बेफायदा, ऊट-पटांग। (पु) ३ तिनसुनेका 
पेड़ । अतिक्रान्तं सुक्तां शभ्रवर्णत्वात्‌। ४ माधवोलतः, 
मोगरा । 
अतिमुक्तकमाला (स॑° स्त्रो०) अतिसुक्तक फुलका हार । 
(स० पु०) 
अतिसुक्तका ( सं० स्त्रो० ) 
इक्ष, पुष्पह्ठ्षविशेष, तालका पेड़ । 
अतिसुक्ततेल ( सं० क्लो०) अतिसुक्तके वोजका तेल । 
अतिसुक्ता ( स स्त्रीश) अतिमुत्त काया, पुण्य 
शरोर। | , 
अतिमुक्ति (स० स्त्री) अत्यन्ता मुत्तिः। कंवल्य, 
संसारके बन्धनसे निष्कृति । 
अतिस॒शल ( सं० पु°) ज्योतिषका वह वक्र योग, 
जिसमें मङ्गल एक नचत्रमें अस्त और उससे सत्रहवें 
या भ्रट्टारइवे नचत्रपर अनुवक्र होता है। इस 
योगमें चोरो और मारकाट होतो और पानो नहीं 
बरसता है। 
अतिसूत्र (स'० पु०) वह रोग जिसमे पेशाब हदसे 
. ज्यादा उतरता है, एक प्रकारका प्रमेह । यह 
रोग बहुत बुरा है और .रोगोको कमज़ोर बनाते 
जाता है। 
अतिमूति (स'० खौ०) १ उच्च खरूप, बढ़िया 
. शह्न। २ एक प्रथा। 
अतिझत्य ( स॑° पु० ) अतिक्रान्तो छृत्यम्‌। १ मोक्ष । 
२ अधिक सत्य, महामारौ । 
अतिसेथुन ( स० पु० ) अत्यन्तः मेथुनम्‌। अत्यन्त 
स्त्रोसंसग। यह आयुक्तयका प्रधान कारण है और 
इसोके दोषसे प्रायः सब जगह यच्मारोग हो जाता हे । 
अतिसो्त (सं० पु०) रुत्यूसे अन्तिम छुटकारा । 
अतिमोदनो, अतिमोद्नी, अतिमोदा देखो । 
अतिमोदा (स० खो०) अतिशयितो मोदः गन्धः 
यस्याः १ नवमल्लिका, निवारका हच या पुष्प | 
€ त्रि ) २ अत्यन्त गन्धयुक्त, निहायत खुशवूदार । 
अतियव ( स० पु) एक प्रकारका यव | 
अतियश, अतियशस्‌ (स त्रि’) अत्यन्त प्रसिद्द, 
'निहायत मशहूर । 


| तिनसुनेका हक्ष, तिन्दुक 
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अतियाज (स० त्रिः) एक ऋषिका नाम । 

अतियुक्त ( स० चि०) बार-बार कदा गया । 

अतियुवन्‌ (सं० त्रिशः) बइत तरुण, निद्दायतः 
नौजवां । 

अतियोग (स० पु०) अधिक सम्बन्ध, ज्यादा 
मिलाव, मात्रासे अधिक औषधका योग । 

अतिरंहस्‌ (स० त्रिश) १ बहुत तेज, निहायतः 
चालाक। २ जिसका वेग अधिक हो । 

अतिरक्त (स'० त्रिश) अत्यन्तः रक्त: रत्तवणे; अनु- 
रत्तो वा। १ अति लोद्षितवणु, बहुत ज्याटा लाल । 
२ अधिक अनुरक्त, किसो वस्तुमे अधिक प्रेम 

- करनेवाला । . 

अतिरक्ता (सं० खौ०) जवापुष्प दक्ष, लालदुपहरो। ` 
अतिरजा--रेवतमन्वन्तरके देवताओंका नाम । (मत्र 
पु०१२ अ०) 

अतिरञ्जना (स० स्त्रो०) अधिक बनावट, बड़ी 
चिकनो-चुपड़ो । ु 
अ्रतिरणचण्डपन्ञव-सन्‌ ई० के ४ वे शताब्दवाले पल्लवः 
वशके एक राजा, जिनका राज्य मन्द्राज-प्रान्तम 
विस्तृत था । 

अतिरथ (स'« पु०) अतिक्रान्तो रथं रथिनम्‌। 
महा योदा, असंख्य शत्र ओके साथ लड़नेमें समर्थ - 
(स्तौ ) अतिरथो। 
अतिरभस ( स'० पु०) 
तेज चाल । 


अतिरस (स पु० ) पौण्डक, पौंडा, स्थल इन्नुदण्ड। 
अतिरसा (स स्त्रो) अतिशयितो रसो यस्याः । 
राखा, सूव्वालता। रास्रा आम आदि हक्षांनें उत्पत्र 
होतो और निकालकर रखनेसे बहुत दिन चइरी-भरो 
बनो रहतो है। _ 

भतिराज, अतिराजन्‌ ( स'० त्रिश) अतिक्रान्तं राजाः 
नम्‌ । अतिक्रान्त नृपति, शहनूशाह । ( खौ०) अति 
राजो, मलका मुचज्नुमा । 

भतिराजङुमारो (स'० स्त्रीश) सबसे श्रेष्ठ राजः 
कुमारो, निहायत आला शाइजादी । 


अत्यन्त वेग, निद्दायतः 


अतिर एकरात 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ९ 9190 | ) अतिक्रान्तो रात्रिम्‌ 


~ 


अतिराब---अतिरोग 


साध्य याग-विशेष ; वच यज्ञ, जो एक हो रात्तिमें 
किया जाये । 
आश्वलायन-शोत-सूत्रमें लिखा है :-- 
“दरग्मिटोंमोऽत्यग्रिटोम उकध्यः षोडशी वाजपेयो$तिरावाःपोर्बाम 
इति संस्थाः ।? ( ६। ११। १) 

अर्थात्‌ अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्ष्य, षोड़शो, 
वाजपेय, अतिरात्र और अक्तोयाम यद्द सात संस्था 
होतो हैं। उक्त शऔतसूत्रवाले भाष्यकारके मतसे-- 
“से सोमयागाः संख्या सप्तविधा एवेत्ययः ।” अर्थात्‌ सकल 
सोमयाग उपरि उक्त सात संस्थामें हो विभक्त हैं। 
फलतः “अतिरात्रः सोमयागको हो एक संस्था है । 

तेत्तिरोय-स'हितामें लिखा है :-- 

“एता अभ्रिटोसं प्रथमसुपयन्तायोकध्यमय षोड़शि- 
नसधातिरावसनुपूर्दम्‌ |” (७॥४॥१०॥९ 
ऐतरिय-ब्राह्मणमें लिखा है :-- 

“एक समय देवताओंने दिवस (दिन) और 
असुरॉने रात्रिका आश्रय किया था । वे दोनों समान 
शक्ति रखते थे, इत लिये कोई किसोको पराभूत न 
कर सकता था ।' 

'डुन्द्रने देवताओंसे कहा, कि कौन मारे साथ 
मिलकर इन असुरोंको रात्रिसे दूर भगानेमें सहायता 
करेगा । किन्तु इन्द्रने देवताओंमें से किसोको ऐसा 
न पाया, जो उनको सहायता करता, क्योंकि वह 
लोग रात्रिके अन्धकारसे ब्टत्युके समान डरते थे। 
इसोलिये आजकल भौ लोग रातको घरसे बाहर 
निकलते डरते हैं, रात्रिका अन्धकार उन्हें रूत्युके 
समान हो भयानक मालूम होता है।' 

` कक्केवल छन्दोंनें हौ इन्द्रका साथ दिया। इसो- 
लिये अतिरात्र यज्ञमें रात्रि कसेका निर्वाह इन्द्र और 
छन्दसे हो चलता है, अन्य “निवित्‌' वा 'पुरोरुक' 
आदि देवताओंके उद्दे श्यसे शास्त्र पठित नहीं होता। 
केवल इन्द्र हो छन्दोगणके साथ राजिकर्मका निर्वाह 
करते हैं 7 

“तिरात्र यज्ञमें विद्दित सकल पर्याय ( परिः 
क्रमण ) द्वारा दो इन्द्र और छन्दोगणने असुरोंका 
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से, मध्यमपर्थाय दवारा मध्यरात्रिसे, एवं शेष पर्याय 
द्वारा शेष रात्रिसे असुरॉंका निराकरण इ । 
ऐतरेय ब्राह्मण ४थ पज्निकान्तगेत १६वें भौर १७वं अध्यायमें अतिराव- 
का विस्त,त विवरण द्रष्टव्य हे 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि अतिरात्र याग ब्रह्माके 
सुखसे उत्पन्न इुआ था। यथा-- 
“सामानि जगतीच्डन्दः स्तोमं सप्तदश तथा। . 
वैद्पमतिरावच्च पदिसादखजन्‌ सुखात्‌ ॥” ( १।५।५४। ) 
सामवेद, जगतोच्छन्द्, सप्तदशस्तोम नामक 
सासगान, वेरूप नामक सासगान.ञर अतिरात्र याग 
ब्रह्माके पश्चिम मुखसे उत्पन्न इए थे । 
२ चाचुस मनुका एक पुत्र । 
अतिरि ( स'° क्लो०) अतिक्रान्तं रायम्‌ । धनातिक्रान्त 
कुलाद्‌, वद्द कुल या वंश, जिसके पास वेशमार 
रुपया-पेसा भरा हो | 
अतिरिक्त (स ० त्रि») १ अधिक, अतिशयित । २ अेष्ठ ॥ 
३ शून्य। ४ भिन्न, सिवा। (क्लो०) ५ आधिक्य, ` 
अतिशय, ज़ियादतो । 
अतिरित्तकस्बला (स० स्त्रो० ) जेनियाँको सिदद- 
शिलाके उत्तर तोर्थङ्करके बेठनेका सिंहासन | 
अतिरोयस्‌ (स० क्वो) उच्च सूल्य, ऊ चा दाम | 
अतिरुच्‌ (सं० पु०) १ स्त्रोका उरुदेश। २ जानुदेश । 
(त्रिः) ३ अतिशय कान्तियुक्त, बहुत चमकौला | 
अतिरुचिर (सं० त्रि’) बहुत सुन्दर, नि्ायत उमदा ! 
अतिरुष्‌ ( स० त्रि» ) बहुत क्र, निद्दायत गुस्मावर \ 
अतिरुहा (सं° स््रो०) मांसरोदिणो, सुगन्ध द्रव्य-विशेष । 
अतिरूक्त (स० त्रि’) अतिशयितः रूचः। १ अत्यन्त . 
रूक्ष, बहुत रूखा। स्त्र डशून्य, निर्माहो । 
अतिरूप ( स० पु० ) अतिक्रान्तो रूपम्‌। १ रूपद्दोन, 
, इश्वर, जिसका कोई रूप नहीं। २ सुन्द्ररूप, 
अच्छी सूरत। (त्रिः) ३ शक्कादि गुणहोन; जैसे 
वायु प्रति, विना रुप-रङ्गका । 
अतिरेक (स'° पु०) अतिशय, 
आधिक्य, कसरत । 


अतिरोग (स'० पु०) १ चयरोग, सुखा, छई। सु ड 


मेद, प्राधान्य, 


निराकरण किया था। प्रथम कीथ "दएर""पूर्षशकि८01००(०लि70)220 अलान कोगयुक्त, बहुत बौमार। | 
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अतिरोधान (सं० पुः) १ तिरोधानका अभाव, प्रकाश, 


व्यवधानाभाव, वेपदंगो। (त्रिश) २ अतिरोहित। 
प्रकाशित, रोशन, जाहिर, खुला । ४ 


* अतिरोधान--अंतिवाहक 


यह पांच ग्रह । (त्रि०) २ अत्यन्त कुटिल, निहायत 
ठेढ़ा। (खो०) अतिवक्रा, बुधको चार गतियोंमें 
वद. गति, जो एक राशिपर चोबोस घण्टे रतो 


और जिसका फल धननाश करना बताया जाता है । 


अतिरोसश, अतिलोमश (सं० पु०) १ वन्य या जङ्गलो 
बकरा। २ बड़ा बन्द्र। (त्रि) ३ अत्यन्त रोमयुक्त, 
. निहायत बालदार। ( खौ० ) अतिलोमा । 

अतिरोइण (स'० पु०) १ जोवन, जिन्दगो । २ अवस्था, 
उस्तर। ३ बहुत चढ्ना। | 

अतिलच्सो (स'० स्त्रो) बहुत धन, अजुद्दद 
दौलत । (त्रिश) २ बहुत धनो, निहायत दौलतमन्द्‌ । 
अतिलङ्कित, अतिलट्न (स० क्वो०) बड़ा उपवास, 

| ___ अजदद फाका। 


अतिवयस्‌ (सं० त्रि’) अतिक्रान्त॑ वयः अवस्थां 
पक्षिणं वा। १ हद, बुड़ा। २ पच्चियांको अतिक्रम 
करनेवाला । 

अतिवर्णास्रमिन्‌ (स'° पु०) अतिक्रान्तो वर्णा- 
अमिणम्‌। ब्राह्मणादि वणे भिन्न, ब्रह्मचर्यादि 
आश्रम भिन्न अन्यासमो, परमात्मज्ञानो, ब्राह्मण 
आदि वर्णासे अलग, दूसरे आश्रभवाला, जो ब्रह्म- 
चर्यादि आअमसे अंलग हो । [ 
अतिलस्ब (स? त्रिः) बहुत लस्बा। अतिवर्तन ( सं० पु०) १ अतिरेक, कसरत। (त्रिः) 

- अतिलम्बी ( स॑° खी० ) शताद्वा, शतावर।' , 571 २ अतोतजौवनोपाय। ३ जो सवारी डण्डेपर चले । 
अतिलिहा ( स'° त्रि» ) एक प्राक्कत छन्द, जिसमें चार | बह्ंगो आदि । र 
पद होते भौर जिसके प्रत्येक पदमें सोलह मात्रायें व तिन्‌ (स० त्रि’) अतोत्य वत्तेते। १ अग्र- 

रहतो हैं। गामो, आगे जानेवाला। २ अतिशय, कसोर । 
अतिलुत्य, अतिलोस (स'° त्रिः) बहत लोभी, | अतिवतुल ( सं° पु०) अतिशयितो वतुलः। १ दसे 
निहायत लालच करनेवाला । | ज्यादा गोल चोज्‌। (त्रिश) २ अतिशय वत्तल, 
अतिलुलित (स'० “ब्रि०) अतिलुण्छित, निकट, निद्दायत गोल। a 


सम्बन्धवाला । अतिवात (स'° पु) आंधी, तूफान । 

अतिलोभता (स० खो०) बड़ा लोभ,,“अजहद, | अतिवाद (स० पु०) १ परुषवाका, निष्ठुर वाक्य । 
लालच । £ २ अत्युक्ति, डींग । ३ अप्रिय वाक्य, कडी बात, लगनो 

अतिलोम, अतिलोमशू (स० त्रिश) निहायत | बात। ४ बक-बक। बहन 
वालदार। 


अतिवादिन्‌ ( स'° त्रि ) सर्व्वानतिक्रम्य वदतीति । 


अतिलोमथा ( स॑° खरो») नोलवुङ्का । १ जो सबके ऊपर बोले और सबकी बात काटके 


अतिलोचित (स॑° त्रिश) बहुत लाल, निहायत 


गी अपना पक्ष समर्थन करे। २ सच बोलनेवाला, खरो 
र कहेया। ३ बढ़कर बात करनेवाला, शेखीबाज्‌, 
ज्य (स'° पु०) १ दमनक हत्त, दोना । डींगिया, बक्को । र 
व | | ० अतिवास ( सं० पु० ) शाइकर टे 
अ (सं०क्वौ०) बहुत चच्चलता । ची नेसे पहले देनिक 


जनक 9 कव ) बहुत बोलगेवाला, बड | भतिवाच ( सं० इः) अतीच देहं देहान्तरे वाहं 
et गमनम्‌ । अतियाप 
तिवक्र ( स'° पु० चक म्‌ न, सूच्म शरोरविशि 
र आर स पु 3 अतिशयितो :। १ सुके | देहान्तरप्राप्ति, सूच्म शरोरवाले का जोरात 
[तवे और आठवें घरमें रहनेसे पहली चालसे हटके | शरौरमें प्रवेश वात्माका दूसरे 
8 पोछे जानेवाले मङ्गल, बुध, हच्र्मति) शुक्र और शनि माड oo मती र्‌ न 
7 चि... स्य ° पु० ). अतोत्यनं देइ वाचय 


अतिवाहन- अतिविषा र 


-देहान्तरं प्रापयति। ईश्वरनियोजित अचि आदि 
अभिमानो देव-विशेष। ईश्वरके नियुक्त किये हुए 
अचि आदि देवता । 

अतिवाहन (सं ० त्रि० ) वह वोझा-जो वाइन. (सवारी) 
आदिसे न लेजाया जा सके, बहुत भारो, निहायत 
तकंलोफदच । 

अतिवाहिक (सं० पु० ) १ अतिवाहके योग्य, सूच्झ 
शरोर, लिझइ्शरोर । २ पातालका रहनेवाला । 
तिवाहित (स'° त्रि») यापित, अतिक्रमित, 
पहंचा हुआ, लांघा हुआ। ' 

अतिवाह्य ( सं० त्रिश) अतिवाहके योग्य । 
अतिविकट ( सं० पु०) अतिशयेन विकट; । ९ दुष्ट 
इस्तो, . बदमाश हाथो। (ब्वि०) २ अतिभयङ्घर, 
निहायत खौफनाक । 

अतिविदाहो ( सं० खो० ) राजसषंप। बहुत जलन 
पैदा करनेवालो । 

अतिविद (स'० त्रि० ) 
ज्‌खुसो। 
अतिविपिन (स'° त्रि’) कितने हो जङ्गलांवाला, 
बहुत जङ्गलो । 


'बहुत घायल, निद्दायत 


-अतिविलस्बिन्‌ (सं० त्रि’) बड़ी देर लगानेवाला, 


निड्दायत सुस्त । 

अतिविश्वव्य-नवोढ़ा ( स ०. स्त्रो० ) अतिशयेन विश्व्या 
नायकस्य प्रस्यप्राप्ता नवोढ़ा नायिका । खौयान्तगत 
मध्य नायिकाविशेष । अपने पतिपर अत्यन्त प्रीति 
रखनेवालो मध्या नायिका । सामान्यतः नवोढ़ा चार 
तरइकी होती हैं,-खकोया नवोढ़ा, परकीया 
नवोढ़ा, सामान्य नवोढ़ा और विश्रब्ध-नवोढ़ा। जो 
नायिका नायकके अतिशय प्रयसे युक्त होतो है, उसे 
-विखब्ध-नवोढ़ा कहते हैं। रसमच्ञ्जरोमें इसका 
लक्षण यह बताया है, कि यह धेय्य रखनेवाले अप- 
राधी नायक पर ताने मारतो और जो अपराधी नायक 
अधोर होता, उसे खरो-खरो सुनातो है। 

'अतिविश्व ( सं० पु०) १ संसार भरसे चष्ठ। २ एक 
सुनिका नास । 

"अतिविष (स'० 


| 
| 


अतिविषा ) अतिर्विषी दैस्कौशिी!920 4५ Mat बेद सतपि दक) फाककछ कटु, उष्ण अर 
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अतिविषा (स'० स्त्रो) «उद्धिदुविशेष। इस शञ्दसे . 


दो प्रकारका उद्धिद समभा जाता है,--१ वत्सनाभ 


ओर २ अतोस । 


१ वत्सनाभ ( 3001010 . {४९:०४ )--इसका पेड़ 
कोई २।३ फुट तक ऊंचा होता है। हिमालयके 
उच्च प्रदेश, नेपाल ओर गढ़वालसे सिकिम तक यह 
हच खूब देख पड़ता है। इसको सुखो जड़ भारत- 
वर्षके उत्तर प्रदेशस्थ बाजारोमें विषके नामसे बिका 
करतो, जो एकोनाइट ( &००॥(९) कहातों .है। 
यह सहन्धहीन है, मुंहर्म पहले डालते हो कटु 
मालूम पडतो और जोभ ओर तालुको एकवारगो 
हो सुन्न कर देतो है। 

एकोनिटम नपेलास ( ^conitum Napellns ) 
नामक युरोपीय उद्विदुको तरह यह भी नानाप्रकारः 
के ओषधां और रोगांमें काम आते रहतो है। 
इससे टिचर अव एकोनाइट बनता है। कोई 
आध सेर जड़में ५०से «० ग्रेनतक एकोनाइट 
रहता है। इसके एक ग्रेनका दगमांश मतुष्यके 
लिये संशयकर है। उत्तराद्चलमें ज्वर, विशूचिका 
अर वातरोगपर यह दो जातो है । 

इस जातिकै Aconitum A. 
Paniculatumn प्रभति दूसरे उद्चिटांका गुण मो 
अतिविषाके गुण-जेसा हो होता है। 

२ अतोस ( Aconitum Heterophyllum )--यह 
हक्त हिमालयके पश्चिम प्रदेश ओर सिन्धुनदसे 
कुमाय तकके जनपदससूह्में उत्पन्न होता ओर 
कोई २।३ फुट ऊंचा बढ़ता है। इसको सूखी जड़ 
बड़े कामकी है। यह गन्धहोन, कटु भर तोत्रता- 
रहित होता है। जड़में कोई विषाक्त गुण नहों। 
वाज्ञारमें तरह-तरहकी जड़ें अतोसके नामसे बिकतो 
हैं, किन्तु जो खभावतः कटु हो, उसोको अतोस 
ससझना चाहिये। 

अतोस दो तरहका होता है--एक काला ओर 
एक सफेद। वेद्यशासत्रमें तोन तरहके अतोसको 


बात लिखो है-१सफेद, २ काला, रे लाल! 
कफ, पिचे, 


Luridum, 


१. 
यु 
= 
£ 
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ज्वर, आमातिसार, काश, विषदोष और ङर्दिको 
नाश करनेवाला है। आजकलके चिकित्सक इसे 
` पुष्टिकर और ज्वरनाशक बताते हैं। वत्सनाभ या 
विषाक्त द्रव्यके अभावमें इसे अनायास प्रयोग कर 
सकते हैं। दुवेलकारो रोगादिकी उपशमावस्था, 


बारी-वारी आनेवाले और विरामशेल ज्वरको | 
आक्रमणावखासँ अतोसको जड़ एक अमोघ | 


कोषध है। 
डाक्टर - हेसिङ्गने ४०० - रोगियोंपर प्रयोगकर 
. प्रमाणित किया है, कि अतोस वास्तवमें वारौ-बारो 


आनेवाले ज्वरके लिये विशेष उपकारो हैं। फृवेश- |. 


वाटसनका कहना है, कि भारतवषोयोंको वारो-बारो 

आनेवाले च्चरमें यह जेसा लाभ पहुंचाता है, वेसा 
_ और किसो भो जातिको नहीं। वालफोर साहब 

दो वर्षसे इसे हमेशा व्यवहार करते रहे। अतोसको 
. प्रयोग करके उन्होंने लिखा है,-- 

‘hen 1 mention that for tho first three months 
(from December 1st, 1857) I have nf expended 
one grain of (Quinine as a febrifuge, and that my cases 
have been treated chiefly with Narcotine and Atis 
it will, I trust, be allowed that there are valuable 
reniedies ; but they require fair play, and judicious use 
ani combination,” (Indian Annals of Medical Science, 
1838, vol. १ 5. 548. } 

सूर साइवने लिखा है, कि यह मलेरिया ज्वरके 
अषधको तरह भी बाजारमें बिकता है। डाक्टर 

' उद्यचाँद दत्तके मतसे यह सिनकोने-जेसा उपकारी 
अर प्रबल है। डा: भोलानाथ वसु इसे वारो-बाशे 


आनेवाले सब तरहके च्चरमें प्रयोग करनेके लिये 
बताते थे। - 


नावा--टानिक या पुष्टिकर औषधको भांति इसे 


रोज्‌ तोन वार ५ से १० ग्रेन तक खाना चाहिये। 
| बारौ-बारौ आनेवाले बुखारमें जड़का चूण तोन-चार 
बा पोछे २० से ३० ग्रेनतक देनेको व्यवस्था है) 
अतिहंहित ( सं० त्रि.) टढ मजबूत 

ड़, » पष्ट, पोढ़ा, 
बलो, टिकाऊ । द हे 


अतिहत्त (स० त्रि’) अतिक्रम्य वर्तते । १ अतिक्रान्त, 


क 
रट 


अतिह' हित--अतिदष्टि 


अतिद्तत्ति. (स० स्त्रो०) १ आगे निकल जाना, 
सबकृत। २ बढ़ाया हुआ अर्थ या मानो । 

अतिहदि (स॑° ख्रो°) अधिक वढ़तो, हैरतअङ्गजू 
तरको । | 

अतिहष्टि (स० स्त्रो) अत्यन्त वर्षण, अतिशयः 
द्ृष्टि। शस्यको हानिकरनेवालो छः ईतियां यानो: 
उत्‌पातोमें अतिवष्टि भौ एक इति गिनी जातो है । 
छः ईतियां यह हैं, 

` “अतिहष्टिरनाहष्टि: शलभाः सुषिकाः खगाः । 

प्रत्यासन्नाश्च राजानः पडते ईतयः ख ताः ॥” 
अतिदृष्टि, अनाद्ृष्टि, शलभा यानौ टोड़ो-दल.. 
चूहा, पक्षो और फौजके साथ राजाका आगमन यद 
छः इतियां क्षिकाय्थके व्याचातको होते हैं । 

बहुत पुराने समयसे आजतक जो इतिहास पाया 
जाता है, उसे देखनेसे मालुम होता है, कि हमारे 
देशम अतिकवष्टिको अपेक्षा अनाहष्टि हो कृषिको 
अधिक रोकती है। लगातार दो वर्ष भी सुवर्षा 
होते नहीं देख पडतो । ऋग्वेदके कितने चो मन्तों- 
में ऋषियोंने जल बरसानेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना को 
है। माकण्डेय पुराणके अन्तर्गत जो देवीमाहात्मा 
है, उसमें भयङ्कर अनाद्वष्टिकी बात लिखी है,-- 

“भूयय शतवाषिक्या मनाहष्टरामनम्भसि । 
मुनिभिः संलुता भूमी संभविष्यास्ययोनिज्ञा |” 

“फिर शतवषेव्यापिनो अनाहृष्टिके कारण एथिवी 
जलशून्य होनेपर सुनियोके तपसे सें अयोनिसम्भवा 
हो, प्रादुभू त इ'गो ।?- 

अतिहष्टि होनेपर बड़गलो वर्षण दूर करनेके लिये 
नाना प्रकारके उपाय किया करते थे। आजकल 
अंगरेजी पढ़नेसे लोगोंका सत और विश्वास बदल 
गया है। इसो कारण पहलेका आचार-व्यवहार भो 
कितना हौ उठते जाता है। अतिवष्टि होनेसे उस 
यती 'गांवके महादेवको स्नान न कराते, | 

फुल और बिल्वपत्रसे पूजा कर आते 


थे। जिस गांवके नामसे पोळे 
पर रहता था, 
( जसे काशोपुर ), शे 


अतिशयित । २ उद्दत्त, बहतु गोल 55115 Math 0 “हा वेस्त कोई ०५ एक सो आठ गांवोंके नाम 


पत्र या भोणपत्रपर लिखे जाते थे | 


अतिहष्टिहत--अतिश ज्षिभा ज्‌ २६५ 


इसके बाद जो व्यक्ति अपनो माताका इकलोता वेटा | अतिव्याप्ति (स० खो) अतिशयेन लच्यमलच्य- 


होता, वह पौतलको कटोरोके भोतर वह नाम 
और एक जवाका फूल रख, एक हो गोतेमें उसे 
तालाबके पानोके भोतर गाड़ आता था। अज्ञ 


लोगोंको विश्वास था, कि यद प्रक्रिया करनेसे तान | 


दिनमें अवश्य दृष्टि बन्द हो जातो है। चअनाइषि देखो । 
अतिद्ष्टिहत ( सं० त्रिश) सूषलधार दृथ्टिसे मारा 
गया, ग्रो बारिशसे चोट खाया हुआ । 
अतिवेगित ( सं० त्रि’) अतिवेगः जातोऽस्य। जाताति- 
वेग, बड़े वेगका । 
अतिवेध (स'० पु) अत्यन्तो वेधः सम्पकः 
एकादशोके साथ दशमोका सम्पर्व-विशेष । 
अतिवेपथु (सं त्रिः) १ बहुत कांपता हुआ। 
( सत्रो० ) २ बड़ो कंपकपो, अज्‌इद लरजिश। 
अतिवेल ( सं० त्रिश) अतिक्रान्तं वेलां मर्यादां कुलं 
वा। १ अधिक, असोम, मर्यादातिक्रान्त। (अव्ययो०) 
२ वेलातिक्रम । 
अतिवेला (स स्त्रो) देर, विलम्ब, कुसमय। 
अतिवेचचण्य ( सं° ह्ली) अधिक बुदिमत्ता, बड़ी 
होशियारो, अजुह्दद कमाल । 
अतिवैसस्‌ ( सं० चि० ) अत्यन्त प्रतिकूल, निद्दायत 
बरखिलाफ । 
अतिवोढ़ ( स॑० त्रि० )अति वहनकत्ता, प्रापक । 
अतिव्यथन (स'« क्वो०) अत्यन्तपोड़न, बड़ो मारो 
व्यथा । 
अतिब्यथा ( सं० स्त्रो० ) अत्यन्त पोड़ा, अज़हद ददं । 
अतिव्यय (स० त्रिश) अतिशयितो व्ययः 
अपरिमित व्यय, फिज्ञ ल-ख्चं। शास्त्रकार कहते हैं 
कि उपार्जित धनका आधा भाग खाने-पोने और 
नित्य-नेमित्तिक कामाने खर्च और चौथाईसे पुण्य 
सञ्चय करे। वाको चौथाईसे मूलधन या पूजो 
बढाये। इस नियमसे अधिक जो व्यय किया जाता 
है, उसोको अतिव्यय कदत हैं । 
अतिव्याधिन्‌ (सं० त्रिशः) तोखा, चुभनेवाला। 


अतिव्याप्त (स॒० त्रि० ) सबैत वत्तेमान, अंपरिमित | अतिशक्तिभाज्‌ 
रूपसे स्‌ लग्न, निडायत आलूदा EC 0. Jangamwadi Math ०द्यतियय०यक्ित्रिव्िटर,० विसतावान्‌ 
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ञ्चाविशिष्य व्याप्त । अतिशय व्यापन, अधिक व्याप्ति, 


“ लक्ष्य तथा अलच्यस लक्षणका गमन । 


लक्ष्य पदाथम पड चके 
अलच्य पदार्थमं भो लक्षणक चले जानेको अतिव्याप्ति 
कहते हैं। इसका मतलब यह है--किसो एक. 
वस्तुको लच्छकर यदि उसके लक्षणादि निर्देश किये 
जायें, फिर वहो लक्षण यदि उस वस्तुमें मिलें, जिस- 
को पहले लच्यकर वह लक्षण निर्दिष्ट नहीं इए> 
तो ऐसी अवस्यामें अतिव्यास कहो जा सकती. 
है। जेंसे--शखापक्ववत्र' इचलम्‌। जिसमें डालियां और 
पत्तियां होतो हैं, वक्षो इच है। इस स्थानमें इक्षको. 
हो लच्यकर यद्द लक्षण बताया गया, कि डालियों 
अर पत्तियॉके होनेसे हौ वच्च कदाता; किन्तु 
यह लक्षण लताके प्रति भी पाया जाता है, जिसको. 
पहले लच्यकर लक्षण नहीं कहा गया था। इसलिये 
यह लक्षणको अतिव्यासि कदो जातो है । 

अतिव्यायाम ( सं० पु०) अपरिमित परिश्रम, अजू- 
इद्‌ कसरत। अतिव्यायाम यानो हदसे ज्यादा 
कसरत पथ्य नहीं । इससे कास, ज्वर, छदि, सस, 
क्लम, ढप्णा,, चय, प्रतमक, रक्तपित्त प्रति . रोग. 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

अतिशक्क (स'° खो”) अतिक्रान्ता शक्करों तन्ना- 
मक हतम्‌। पन्द्रह अचरका छन्दोविशेष। 

अतिशक्त ( सं० त्रि’) अत्यन्तशक्तिशालो, निहायतः 


'अलच्ये लचणगमनमतिव्यािः । 


क्वो । 
अतिशक्ति (स॑° स्त्रः) अतिशयितो शक्ति 


प्रादि-स०। १ अत्यन्त सामष्य, हदसे ज्यादा ताकत । 
( ब्र.) अतिशयिता शक्तिबेलं यस्य, बहुत्रो*। 
अत्यन्त बलवान्‌ । निद्दायत ताकृतवर। अतिक्रान्तः 
शक्तिम्‌ अतिक्रा०-तत्‌। सामध्येका अतिक्रमकरनेवाला । 
सामथ्योतिक्रम ( अव्ययो० )। 
अतिशक्तिता (स'० स्त्रो०) अतिशक्ति-तलुःटाप्‌ । विक्रमः 
शोलका धर्म, महाबलत्व, जोरावरो । 
(स० पु) अ 


२६६ अलिशक्र--अतिशयोक्ति 


अतिशक्र (स० ति» ) इन्ट्रसे बड़ा । र 
अतिशङ्का (स० खरो) अत्यन्त भय, अज्‌इद, खाफ। 
अतिशय (स० पु०) अतिःशोङ्‌-अच्‌। १ आधिक्य, 
अतिरेक, बहुतायत, जियादतो। वेगातिशय > 
रूपोनें अतिशय शब्द विशेथ और अतिशयसाध जसे 
खर्लोम विशेषण होता है। २ काव्यालङ्कार-विशेष, 
जिसमें किसो वस्तुका होना या न होना लगातार 
दिखाया जाता है। (त्रिश) ३ बहुत ज्यादा, 
अधिकसे अधिक। अतिक्रान्तः शयं हस्तम्‌ । ४ इस्ताति- 
क्रमकारक। अतिक्रम्य शक्ति (अव्य०)। ५ शकत्यतिक्रम । 
भर, अतिवेल, यश, अत्यथ, अतिमात्र, उद्गाढ, 
निभर, तीब्र, एकान्त, नितान्त, गाढ़, वाढू, दृढ़, 
अतिमर्याद, उतृकर्ष, बलवत्‌, सुषु, किसुत, सु, 
अतीव, अति, दार, व्यापार, समधिक, अतिरिक्त-- 
यह पर्याय हे । | 
अतिशयन (सं० क्लोश) अति शोङ-भावे ल्यूट्‌। 
१ बहुत सोना । २ अतिरेक, अतिशय, कसरत । (त्रि०) 
३ अतिशययुत्त, जियाट्तोका । 
अतिशयोक्ति ( स० खो० ) अतिशयेन उक्ति, निइशो- 
ऽस्मिन्‌ वणेने। १ जो बात बहुत बढाकर कहो जाय । 
२ काव्यालङ्कार-विशेष, एक प्रकारका अलङ्कार । 
साहित्य-दपंण-प्रणेताने अतिशयोह्णि अलङ्कारका 
इसतरह लक्षण बताया है-- 

“सिहले ऽध्यवसाबस्यातिशयोत्षिनिंगद्ते।” प्रक्तत विषयका 
अप्राधान्य दिखाके उसके उद्दश्यमें अप्रक्तत विषयको 
निल भावसे स्थापन करनेपर अतिशयोक्ति होतो 
| है। यथा, सुखं दितोयचचन्द्रः। सुख तो दूसरा चन्द्र 
2.81 0 खानले प्रकत विषय सुख है, किन्तु सुखको 
३ वताक उल्लेख किया गया है। इसोसे ऐसे स्थलमे 
ऊँ ह शाय आर दूसरेका पाव प्रतिपन्न 
 भअधघःकरण यानो अप्राधान्य 
सम्बन्धमें 
यथा-- 

“ विषयखातपादाने$प्पादाने;पि सूरय: । ` 


पलिको चौर निगरणके 
नि एक कारिका लिखी है। 


प्रक्षत विषय निईंश किया या न किया जाय, 
अधःकरण अर्थात्‌ अप्राधान्य समझ पड़नेसे हो उस 
विषयका निगरण करना होता है। 

अतिशयोक्ति अलङ्कार पांच प्रकारका है-- 
१ टो विषयोंमें मेद रहते भो अभेदकल्यना। २ 
अभेद्विषयोंमें सेदकल्पना। ३ सम्बन्ध होते भो 
असस्बन्ध कल्पना । ४ असस्बन्धमें सस्बन्धकल्पना । ४ 


कार्य ओर हेतुके पीर्व्वापर्यका अभाव अर्थात्‌ 
विपर्यय । 

“आदे प्यमेद; सस्वन्येऊसस्वसस्तदिपव्ययी । 

पौच्चापरयोत्यय; कायहेतो: सा पञ्चधा ततः ॥” ( साहित्यद० ) 


१। भेदमें अभेद-- 
“कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेऽटमीन्दु खण्डम्‌ । 
कुवलययुगल' ततो'विलोलं तिलङ्कसुमं तदधः प्रवालमद्मात्‌ ॥” 
मोर पू'छ ऊपर लसत नोचे आठ चन्द्‌ । 
तापर चञ्चल युथ कमल फूले भ्रानंद कन्द ॥ 
क्या हो आयव्य हे! ऊपर मोरको पूछ (केश ) 
शोभा पा रहो हे; उसके नोचे अश्टमोका चन्द्र 
(ललाट) उदय दुआ है; उसके बाद दो चञ्चल कमल 
(चक्षु) फूले हैं; उनके नोचे तिलको कलो 
(नासिका) खिलो दुई है; उसके नोचे प्रवाल 
( ओष्ठ ) सनको इरे लेते हैं । 
इस जगह केशाद्के साथ मोरको पू छ प्रशतिका 
पूरा भेद रहते भो अभेद रूपसे वणेना को गई है । 
२। अभेदमेंमेद- | 
“बन्बद्वा ङ्गलावण्मन्याः सौरभ सम्पद्‌. । 
तसाः प्मपलाशाच्याः सरसल्ननौकिकम्‌ ।” 

. उस पञ्चपलाशाचो कामिनीको देहम जेसा 
लावण्य है, वेसा और कहों नहो, वद्द सोन्‍्दर्य 
और साये सभी अलोकिक है। 

जगत्मे जो रूपलावण्यादि देखा जाता, इस 
जगह उससे कोई विभिन्नता न रहते भो भिन्न रूपसे 
कल्पना को गई है । 


राधामें जो रुप हं, घेसो कए' न दिखात । 


र निगीर्षल' र सकल सराहत रात-दिन, 
अध;करणमावेण गाणत प्रचचले- 0 Jangamwadi Math lection. शर स्त by egangotri धन्य भलीकिक सात ॥ 


र असम्बन्ध | 


NA 


` उतूपन्न इण हैं। 
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३०० ह 


अस्थाः सगेविधी रजापतिरूष को नु कान्तिप्रदः ? पहले हो झूगनवना रमणियोंका चित्त आकुल हो 
0000 xi दा सास नु पुष्पाकरः ? उठा, पोछे वकुल ओर आम्वके सकुल प्रकाशित दो 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विवरयत्याहत्तक्ोत्‌हलो र 
० शाभा पान लग । 


निर्सातु' प्रभदेन्‍्मनो हरमिद' रुपं पुराणों सुनिः ?" 
वकुलादिका पुप्पसोन्द्ये देखनेसे हो कामिनोयों 


खौन्द्येदाता चन्द्र क्या इस स्त्रोरत्रके स्टटिकर्ता 
हैं, अथवा शङ्गाररसके एकमात्र आधार खयं कन्ट्पेने का मन चन दा 000 किन्तु इस 
कस निया तरती रात त जगह पहले डनके मनको व्याकुलतावालो बात कह, 
मासने अपने हाथसे संवारा है? कारण रूष्टिकत्ता शी स [ डास क्रिया गदा ह 
ब्रह्मा बहुत वेदाभ्यासे इतने जड़-बुदि और विषयमे इसलिये इसके द्वारा कार्य ओर कारणका विपरोत 
नित्त हो गये हैं, कि उनका फिर विषय-व्यापारसे मार बा कक 
(२) “सममेव समाक्रान्त इयं दिरदगामिना । 
कौतूहलाक्रान्त हो, ऐसा मनोहर रूप बना सकना हेग सिंहासन पिवा' नखदेच महोचिताम 
सम्भव नहीं । इस्तोके तुल्य मन्दगामो उन रघुने पेढक सिंहासन 
इस जगह प्रजापति ब्रह्माके प्रकत निर्माणकत्ता | और विपक्ष राजमण्डलपर एक हो कालमे आक्रमण 
होते भी दूसरेके निर्म्माणकत्तुंवको कल्पना को | क्षिया था। 
गई हैं। पहले सिं हासनपर अधिरूढ होकर पोछे शत्रुओं- 
क क्न न जा का जय करना सम्भव है; किन्तु इस जगह दोनो 
Mss कार्य एक हो समयमे उल्लिखित हुए हैं। इसलिये 
8। असस्बन्धमें सस्वन्ध-- है न 
“डि खान्मग्डले स ताभिग्दो रिन्दौ वरइयस्‌ । | यदा सो कार्य-कारणका विपरा भात रा नेस 
तदोपमोयते त्रा वदनं चारलोचनं ॥ | अतिशयोक्तिको जगह इव-जेसे, आदि शब्द र 
यदि चन्द्रसण्डलमें दो नोलपञ्म लगा दिये जाय उतृप्रेच्चालङ्कार होता है। 
तो उस कामिनोके मनोहर नेत्न-इय-शोमित सुखसे अतिशयोपमा (सं० खो०) वह उपमा, जिसमे 
उसकी तुलना की जा सकती है। किसी वस्तुको उपमा दूसरो वस्तुके साथ न दो 
होत निशाकरम कह, जो युग नोल-सरोज। जासत ~ 
नयन सुशोभित वदनको, भात उपसा खोज ॥ “सब उपमा कबि रहे जुठारी । 
५। कार्य और कारणके पौर्वापयका अभाव। ब अर कप जारी 
स्वाभाविक नियम यह्दो है, कि आगे कारण विद्यमान अतिशर्वर (वैः क्ौ०) आधीरात, सध्यनिशा। 
रहता, पीछे कायको उत्पत्ति होतो है। किन्तु अतिशष्कुलो (स० खौ०) तिलको रोटो। 
इसका विपर्यय चोनेसे अर्थात्‌ जिस जगद आणे | अतिशस्त (सं° ति०) बहत बढ़िया, निद्दायत 
- कार्य निर्दिष्ट होता ओर पोछे उसका कारण उटा 


उज्चिखित हुआ करता, उसो जगह काय आर | अतिशस्त्र ( स'० त्रि’) इथियारोंसे बढिया । 
कारणका अन्यथा करना होता है। इसे छोड़ इस अतिशाकर (सं० त्रि०) अतिशक्षर छन्दर्म लिखा 
प्रकारसे कइनेपर भी, कभी-कभी अतिशयोक्ति हो | पया या उसके सम्बन्धका । 


जाती है, कि कार्य और कारण दोनो एक हो साथ | भतिशायन (स० पुः) अति-गोड्ूभावे ल्युट्‌, 
। निपातनाद्दीर्घः । आधिक्य, प्रकष, कसरत। | 


(१) “प्रागेव इरिणाचौणां चित्तसुतृकलिकाकलं । अतिशायिन्‌ ( सं त्रिश) अति शो-णिनि । 
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आतिशारिवा ( सं० स्त्रो० ) अनन्ता, भनन्तसूल । 
अतिशोत (सं० अव्य०) १ जाड़ेसे बाहर, जाड़ेके बाद । 
(पु०) २ अधिक जाड़ा। 
अतिशोलन. (स० पु० ) अभ्यास, महावरा, मश्क, 
किसो कामका बार-बार विचार । 
अतिशक्र, अतिशल्ल ( स० त्रिश) बहुत उळ्वल, 
-निद्दायत सफेद । 
अतिशूक ( स'० पु) यव, बेझरा। 
अतिशूकज (स० पु०) गोधूम, गह । 
अतिशूद्र (स० पु०) जिस शूद्रके हाथका पानो 
ब्राह्मण आदि न पोयें, अन्यज-कोरो, चमार, धोबो, 
मेहतर आदि। 
अतिस्रतक्तोर (स० क्लौ०) मावा, खोया | 
अतिशेष (सं० पु०) अति-शिष-कर्माण घञ्‌, अति- 
शिष्यते । खल्पावशिष्ट, जो बहुत थोड़ा बचा हो । 
अतिशोभन (स° त्रिः) अति-शुभ-ल्यूट्‌ । अत्यन्त 
शोभायुक्त, ञे, निद्दायत खुबसूरत। . 
अतिशोष (स० पु०) क्षयरोग। 
अतियो ( स० त्विः ) बहुत सम्पन्न, निहायत आसूदा । 


अतिश्रेयसी (सं० स्त्रो' ) उत्तम खोयाँसे भी उत्तम | 


` कल्याण करनेवालो । 
अतित्रेष्ठ ( स'० त्रि) सबसे बड़ा, निहायत अफजल । 
अतिञेहल (स० ल्ली) बड़ी बड़ाई, अवद 
सकत । 
. अतिश्व (सं० त्रि०) अतिक्रान्तं खान॑ टच्‌ । अते गन: | 
शशअर<। कुत्तेको इरा देनेवाला; जेसे सूझर, मेडिया 
__ आदि, वेगवान्‌, कुत्तेसे तेज, दौड़नेवाला । 
अतिश्वन्‌ (सं० पु०) अतिशयितः सुन्दर: श्वा। 
. उत्तस कुत्ता | 
अतिष्कदरो ( स° खौ०) लुद्षी खो, आवारा औरत। 
अतिष्ठत्‌ (स« त्रिः) न टिकनेवाला, नापायदार | 
छ संप्स्रो०) अति-स्था-क्षिप, सर्व्वानतोत्य 
गीति। सबसे अतोत, वह खो जो 
दो सबसे बढ़ो 


अतिष्ठावत्‌, अतिष्ठावन्‌ (स'० वि०) टिकाऊ, पायदार । 
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| अतिसंस्कृत (स'० त्रि’) बइत संस्कार किया गया. 
निद्दायत दुरुस्त किया हुआ । 
अतिसक्षि ( सं° त्रिश) बड़ा प्रेम, अजुद्दद मुदब्बत ।. 
अतिसत्तिमत्‌ (सं० त्रि) बहुत लगा इआ,. 
निहायत मुश्ताक । 
अतिसझ्ध ( सं० पु०) बड़ा ढेर, भारो जखोरा । 
अतिसन्तप्त (स० त्रिश) बहुत दुःखो, निहायत. 
अफसुदा । 
अतिसन्ध (स० पु० ) वचन या आदेशका अमान्य,. 
शास्त्रको आज्ञाका उल्लङ्घन । 
अतिसन्धान (सं० पु०) अतिक्रान्तं सन्धानम्‌ । सन्धान- 
वर्जित, वञ्चना, धोखा, फ्रेब, जाल । 
अतिसन्धित (स'० त्रिः ) १ जिसका खूब फसला हो. 
गया हो। २ ठगा गया। 
भतिसन्धेय (स० त्रि» ) प्रसन्न करने योग्य, फसला: 
होने काबिल । 
अतिसल्या (स० स्त्रो०) अतिशयेन सन्ध्या, प्रादि-स० ।.. 
अतिशय सन्ध्याकाल, ठोक सन्ध्याका समय । 
(सं० चि०) बहुत समर्थ, निद्दायत कासिल । 
अतिसमौप (सं० ब्वि०) बहुत निकट, निद्दायत 
` नजुटौक। 
अतिसम्यक ( सं० पुऽ ) बड़ा सहवास। 
अतिसर (संश त्विः) अति-रछू-अच्‌ । खस्य गति- 
मतौत्य सरति गच्छति। अतिचारौ, अग्रसर, अपनो: 
चालसे बाहर चलनेवाला। 
अतिसगे (स० पु०) अतिस्टज-घज्‌ । १ दान,- 
उच (त्रि) २ रष्टि-अतिक्रमकारी । 
अतिसज्जन (स+ घुः) अति-ख-ल्यूट्‌। १ विसज्ज न ।. 
२ दान। ३ त्याग। ४ नियोग, वध । ५ विप्रलम्भ ।. 
६ अतिशय दान | 


अतिसव्व (सं० त्रि०) अतिक्रान्तः सर्व्वान[]| सबसे | 

अतोत, सबसे आगे.निकला हुञा । 

अतिसाध्वस्‌ ( जे को ) बड़ा डर, भारी खौफ। 
(स क्रो.) १ अतिक्रान्तः सान्तपनम्‌ ।' 

अत्यादि-तत्‌। २ एक ब्रत 


अतिसान्द्र--अतिसार २६८. 


मनुस हितामें लिखा है, कि जान-बूझकर जातिस्रंश- 
कर पाप करनेपर सान्तपन व्रत करे, किन्तु यदि यह 


पाप बिना जाने हो जाय, तो प्राजापत्य ब्रत करना. 
हे | 


चाहिये। यथा-- . 
“जातिब'शकरं कक्ष हत्वान्यतममिच्छ्या । 


चरेत्‌ सान्तपनं हच प्राजापत्यमनिच्छया ॥” ११।१२४। 

विष्णुसंद्िताके मतसे, पहले दिन गोमूत्र, गोमय 
यानी गोबर, दूध, दक्षौ, घो और कुशोदक सेवन करे; 
दूसरे दिन उपवास कर । इसोको सान्तपन कहते 
हैं। यद व्रत तोन बार अभ्यस्त होनेसे हो अतिः 

सान्तपन कद्दाता है। 3 

अतिसान्द्र (सं पु०) राजमाष, लोबिया, चौंला । 
अतिसांवत्सर (सं० त्रिश) एक वर्षेके ऊपर, संवत्सरसे 


अधिक । , क 
अतिसामान्य ( सं० पु०) १ वह उक्ति जो कइनवाले- 


के सतलबसे बाहर निकल जाती है। ( त्रि०) 
२ निहायत मास्ूलो, बहुत सौघा । 
अतिसास्या (स'० स्थौ० ) अत्यन्तं सास्य अघुना 
अस्याः बचुत्रो० । १ मधुयथ्टिलता, मोरेठौकी बेल। 
(ह्हो० ) प्रादिस० । २ अत्यन्त साहश्य । 
अतिसायं ( सं° अव्य° ) अतिशयितं सायं। अत्यन्त 
सायंकाल । 
अतिसार, अतोसार ( स० सुर) रुधिरादिकं अतिशयेन 
सारयतोति, अति-ख-घज्‌ । उरि अतीव इत्यतिसारः। जो 
-रुधिर आदिको बहुत गिराये, रोग-विशेष, उदरामय 
रोग, वह बीमारौ, जिसमें आँव और खून गिरता 
डे । अतिसार रोग साधारणतः दो प्रकारका होता हैं। 
सेस्ातिसार ( १1५0711००० ) और दूसरा रक्तातिसार 
( 4५४००४९५ ) । इसके भिन्न-भिन्न कारण, लक्षण 
और चिकित्सादि इस तरच हैं,- 
कुपथ्य या शुरुपाक द्रव्य आधिक खाकर, कितने 
डौ लोग पचा - नक्षी सकते। विशेषतः जिन्हें 
शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, आठों पदर 
केवल एक छो खानले बेठके लिखने-पढनेकी चर्चा 
करनो होती है, या.-जो खभावसे हो आलसो हैं, 


भारो चोज, खाना मना है। 


थोड़ी दूर चलनेमें जिन्हे ८कष्ट ज ऋउ | n. he otri 


इस बातका ठोक-ठोक कोई उत्तर नहीं, कि 
कुपथ्य और गुरुपाक द्रव्य अर्थात्‌ भारो चोजें, कोंन- 
कीन हैं। क्यों कि, एक मनुष्यके लिये जो वस्तु 


कुपथ्य और गुरुपाक है तथा जिसे थोड़ोसो हो 


खानेपर उसके पोड़ा उत्पन्न हो जातो है, दूसरा 
वचो वस्तु दशगुण खाके अच्छोतरछ पचा जाता है। 
फिर जाड़ेमें जो चोज, अनायास हो जोणं ( 'इज,म )' 
होतो, गर्मी और बरसातमें उसके खानेसे पोड़ा 
होने लगतो है। इसोसे तो, देदिक खभाव, 
अभ्यास.और जाड़े-गर्मीको कमो-वेशो देख सुपब्य और 
कुपथ्य विचारना पड़ता है। प्रायः लडड,, पूड़ो, 
जलेबो प्रति मिठाइयां और पुलाव प्रति जिन 
चोजोंमें घो और मसाला ज्यादा रहता है, उन्हें 
गुरुपाक कहते हैं। सिवा इसके, जिन चोजोंमें 
बकला, रेशा और वोज अधिक रइता है, वही 
कुपध्य होतो हैं। प्याज ओर लसुन भो सुपथ्य 
नहीं। किन्तु युरोपीय पण्डित इन दोनो चोजंको 
आग्नेय समभाते हैं। भारतवर्षमें गमो बहुत पड़तो. 
है, यहां प्याज और लइसुन सुपथ्य नहीं हो सकता । 
मनुसंदितामं लिखा है,_ऋषियोंने मनुके सन्तान. 
गुसे पूछा, कि सत्ययुगमें जब मनुष्यको आयु चार 
सी वर्षकी लिखो है तब वेदपारग ब्राह्मणॉंको 
अकाल-सत्य क्यों होतो है। गुने इसके उत्तरमें 
खाद्यदोष हौ सत्युका प्रधान कारण बताया। 
अभच्य देखो और प्याज तथा लहसुनको 
दूषित कहा। ऊपर लिखे हुए कुपथ्यके सिवा ओर 
भो अनेक अनिष्टकर द्रव्य प्रायः सकल हो खाया 
करते हैं। इसमें बाजारको मिठाई प्रधान है। 
प्राय: इलवाईको दुकानमें जो खानेको चोज' सिलतों 
हैं, वह विषके बराबर हैं। दलवाई सस्ते घोको 
क्रय ऋरते हैं, जो कभो स्वाख्यके लिये लाभदायक _ 
नहीं होता । नारियलका तेल, बकरे और बलको 
चर्बी और अण्डौका तेल इस घोमें अधिक परिमाणे 
मिला रहता; अधिक क्या बताया जावे. | 
गजु खानेको नहीं, वहो पड़तो है! 


तार को जाती है। इसके 


पा 


क है. 'जातो है। इसके बाद साराः८्पेट.व्कडा'"हे' कुड" 7 “ते लिये विज 


दर अतिसार 


न बिकनेसे हलवाई बासी चोज नई चोजमें मिला 
देते हैं। इसोसे इलवाईबालो दुकानको मिठाई 
विषके लड्ड सिवा और कुछ भो नहीं। इन सकल 
त 20, द्रव्यांको भोजन करनेसे उदरामय प्रखति नाना 
५) 


प्रकारके रोग आ उपस्थित होते हैं। सडा सब्य- 
मांस अत्यन्त कुपथ्य होता, कभो-कभी मत्स्थके 
भीतर एक प्रकारका क्षुद्र कौडा भौ निकल पड़ता 
है। ऐसा रुग्ण सत्य खानेसे लोगोंको उत्कट 


योड़ा उत्पन्न हो जातो है। 
क्या सुस्थ और क्या पोड़ितावस्था, दोनों 
हो में कभी अधिक भोजन.न करे और भोजनके बाद 


अधिकचण न जागे। आहारान्तमें विख्राम लेना 
कत्तव्य है। विश्राम न लेनेसे प्रायः क्षुधामान्य झर 
अजोणरोग आ उपस्थित होता है। आंतमें छोटा 
किंवा बड़ा कीड़ा रहनेसे भो अतिसार छो सकता है। 

इसके सिवा दूसरी भो कई एक बातें अतिसार- 
कौ कारण गिनो जा सकतो हैं। गन्दा पानो पानेसे 
उद्रामय रोग उत्पन्न होता है । वर्षाकालमें गांवों 
के तालाब पानोसे भर जाते हैं। मुहानेसे पानो 


. पड चते समय, मल-मूत्र और अन्धान्ध नाना प्रकारके 


(द्रव्य तालाबमें दाखिल होते और पासके ढणादि भो 
डूबते हैं। पोछे यह सकल द्रव्य सड़ा करते; 
इसीसे वर्षाकालका जल अपरिष्कृतावस्थामे पीनेसे 
चर, उद्रामय प्रति नाना प्रकारको पोड़ायें उत्पन्न 
होतो हैं। . जल देखो। 


शोत ग्रोशादिके समय असावधान रदनेसे 


 उद्रामय हो जाता है। गोष चर शरत्कालमे 
_ दिनको रोद्र-धप लगने और रातको ठण्डौ वाने 


घम्म--पसौना रोकनेसे अतिसार उत्पन्न होता है। 


'सोनेसे भौ उदरासय उतृपन्न हो सकता है। चठात्‌ | 
दांत निकलते समय शिशुभंको उद्रामय रोग बहुत 
देखो 


 सताता है। इसका विवरण दन्तोइम 
आहारके दोषसे उदरामय निकलनेपर प्राय 
रात्रिकालमें हो पौडा उपस्थित इुआ करती ह| 
पहले निद्रा नहीं आतो, किंवा आनेसे भो शोध रर 


-कुछ फलता है। पेड़में मरोर उठतो ओर ऊपरो 


पेट भारो मालम पड़ता है । ऐसो अवस्थामें कुछ 


क्षण रद्द रोगो वसन करनेका आरम्भ करता हे । 


वमनके साथ सुत्ा-द्रव्य, लार, पित्त ओर अस्तजल 
निकल पड़ता है। फिर पुनःपुनः मलत्याग करनेको 
इच्छा चलती है। अवशेषमें झे झायुक्ता मल निर्गत 
होता है। रुग्ण शरोर या दुर्बल व्यक्ति छोनेसे इस 
सामान्य उपसगेसे हो कठिन अतिसार रोग उत्पन्न 
हो सकता है। साथ हो हैजे.का प्रादुर्भाव चोनेसे 
इस अवस्थामें कितनों हो को उसके पञ्चेमँ पड़ जाना 
पड़ता है । 

पिचातिसार (011005 0००१) यद अतिसार उष्ण- 
प्रधान देशमें अलस व्यक्तिको हो अधिक लगता है । 
जो अतिरिक्त मद्यपान करते, किंवा अधिक मांस 
खाते हैं, हमारे देशमे उन सब लोगोंके इस प्रकारके - 
उद्रामय हो जानेको अधिक सम्भावना है। इसका 


„ कारण यहो है, कि मांस खानेसे रत्तमें अधिक हाइ- 


डोजेन और अङ्गार उत्पन्न होता है। शौतप्रधान 
देशम फेफड़ेसे ब सकल बाष्प निकल जाते हैं। 
किन्तु उष्णप्रधान स्थानमें अलस व्यक्षियोंके फेफडेका 
काम कितना हो कम रहता है, इसोसे हाइडोजेन 
और अङ्गार प्रश्वासके साथ यथेष्ट परिमाणमे 
निकल नहीं सकते। सुतरां इन दोनो बाष्यों दारा 
पित्तहद्दि होतो है। पित्त बढ़ते हो यक्ततूमें पेत्तिक 
रक्ताधिक्य उत्पन्न होता और अन्वमे भो अधिक 
परिमाणसे पित्त आ पहुंचता है। इस अवस्थामे 
कभौ-कभौ यक्ततूके मध्यमें फोड़ा हो जाता है। 
अतएव सामान्य.उद्रामय होनेसे भो कभी निश्चिन्त 
न बठ । 

पित्तातिसारमें पुनः-पुनः अल्प-अल्प पतला हरिद्रा- 
वणं मल निर्गत होता, पेट शूलकी तरह वेदना किया 
करता है। मल निर्गत होनेसे पहले पेटमें मरोर 
आतो है। सलेरिया-प्रधान देशमें ऐसे उदरामयके 
साथ उत्‌कट खल्पविरास ज्वर ( [९६६६०१४ {८४९ ) 


विकि इस अवस्थामें यह जानने- 
कोंका भौ शिर चकरा जाता 


(10५०३) / 


* पुरातन । 


अतिसार 


कि पीड़ा उदरामय, किंवा ज्वर है । ख्यातनामा 


डाक्टर गुडिव इस बातको अपने सु इसे खोकार करते 
हैं, कि ज्वरसंयुक्त रक्तातिसार और उदरामय 
रोगको ठोक प्रकृति समभनेमें वद्द कईबार हार 
बैठे थे। 

प्रदाहजनित अतिसार--दो प्रकारका है,--तरुण और 
तरुण प्रदाहजनित अतिसार ( Acute 
inflamatory diarrhoea ) अतिशय उतकट पौड़ा 
है। अन्तको झेणिक भिल्ोमें प्रदाह दोनेके 
कारण यह पोड़ा उत्पन्न छोतो है। प्रथम सञ्चित 
अल निर्गत हो जाता, इसके बाद कभो चर्बी- 
जैसा सा एवं गलित मांस-जैसा पदार्थ 
निकलता है। कभी इरे रंग और कभी कुछ- 


'कुछ लाल खूनको छोटे उसमें मिश्रित रहती 


ह ॥ पेटको वेदना दुःसच्च हो. जातो; बोध 
होता, मानो कोई छुरोसे आंत फाड़ता है। रोगी 
'उद्रमे हाथं लगाने नहीं देता, वद पेर गोदको ओर 
ला पेटको पेशी बचा लेता है। इसके साथ ज्वर, 
आहारसे अनिच्छा, जिद्वामें मलिनभाव, पिपासा 
प्रति नाना प्रकारके उपसगे उत्पन्न हो जाते हैं। 
असाध्यस्थलमं क्रमशः मलसे बहुत चौ सड़ो बदबू 
निकलती, मलद्दार फेल जाता, किसोके सुखमें चत 
भी होता , इसके बाद नितान्त दुबेल हो रोगो 
-प्राणत्याग करता है। र 

पुरातन प्रदाइजनित अतिसार रोगमें रोगो कंभो- 


कसी अल्प परिमाणसे पुनः-पुनः मलत्याग किया 


करता है। फिर कभो-कभो अधिक परिसाणसे बड़ी 
देरमें सल निकलता । पहले मल पित्त- 


-मिखित रहता, क्रमसे श्वेतवण और जलवत्‌ हो 
जाता है। कभी-कभी फेनदार और कभो-कभो मल 
-क्कष्णवर्ण देख पड़ता है। कोई द्रव्य उदरस्थ होनेसे 
-डसी समय मलत्यागका देग बढ़ जाता है। परिशेष- 
- में तीसरे पहर अल्प-अल्प ज्वर चढता; शरोर रूच 
'पड़ जाता, उदरमें वेदना उठतो, पेशाब खल्य उतरता, 
-नाड़ो चोण और वेगवतो चल्ती, अरुचिका प्रादर्भाव 
“होता और इस्तपदका अन्तभाग शौतल मालूम होने 
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लगता है। परिणाममें शोथ आ उपस्थित होता 
है। यह सकल कठिन लक्षण देख पड़नेसे प्रायः 
सभी रोगो प्राण छोड़ देते हैं । 

मैदातिसार ( 7०४१ 4/077।००१ )--ऐसे उद्रामय रोगके 


. लक्षण प्रायः तरुण प्रदाइजनित उद्रामयके हो जेसे 


होते हैं। प्रथम उद्रमें वेदना उठती, इसके वाद 
सञ्चित मल निर्गत हो जाता है। फिर चर्बी और 
तेल-जेसा पदार्थ निर्गत इम्रा करता है। रोगोको 
एकबारगी हो तेलाक्त द्रव्य न खिलानेसे भो मलको 
अवस्था परिवत्तित नहों दोतो। अनेकांको ऐसा 
विश्वास है, कि लोम ओर पेङ्गक्रियास (९७०९९९३) को 
विकृतिके कारण यद सकल लक्षण उपस्थित हो जाते हैं । 

दूसरा भो एक प्रकारका अतिसार है, जिसे 
प्रायः इम सञ्चितग्रहणो कहते हैं। सचितग्रइणो 


होनेसे अनेक लोग खभावसे हो दुबल ओर 


उद्यमहोन छो जाते हैं। जिस कामम अधिक 
परिश्रम और अध्यवसाय आवश्यक है, उस कामको 
वच्च कर नहीं सकते। अनेकोॉंको अल्प हो कारणे 
भय और मनःकष्ट उपस्थित होता, ओर खभाव 
चिड़चिड़ा पड़ जाता है। इसः प्रकार लक्षणादि 
रहते भो वह विषयकमीका निर्वाह करते हैं। 
सञ्चितग्रहणी रोगमें सकल समय उदरामय 
नहीं होता । रोगो विशेष विवेचना-पूर्वेक आहारादि 
करते हैं, मध्य-मध्यमें उदरामय अआ धसकता 
डहै। इसके बाद कोई-कोई रोगो १०। १५ दिन 
और कोई-कोई .दो-तोन सास कष्ट उठाके पुनवार 
आरोग्यको लाभ करते हैं। सञ्चितग्रहणेका 
लक्षण सर्वत्र समान नहीं। पोड़ाके समय कोई- 
कोई व्यक्ति कुछ न खानेसे अच्छ रहते, किन्तु 
सामान्य खाद्य द्रव्य उदरस्य होते हो पेट दुखता 
और मलत्यागका वेग बढ़ता है। फिर किंसो-किसो 
रोगीका लक्षण इससे बिलकुल विपरोत होता है। 
पेट-खालो रहनेसे पुनः-पुनः अल्प-अल्प सल निर्गत 
डुझा करता, जो किश्चित आहार लेते हो रुक जाता 
है। इस रोगसें मलको अवस्था भो सकल सम 
म्य कक अदी एतो । कमो आम-मित्रि 


न अतिसार 
अल्प रह-सिित और कमी पित्त-संयुक्त जल-जेसा | ऋुड एवं नाइटिक एसिड ष उपयोगो है । ज 
उद्रामयके लिये आसनिक, सलफ्र, चायना, फस 
>> के जल प, ० , प्रकारका | फोरस, फेरम प्रति औषधोंको व्यवस्था करे। _ 
। वेद्यक Fr - नयन नत पदा ३दक--अतिसार रोगमें होसिओपेथो और वैद्यक- 
तका प्रधानतः आमातिसार, रक्ताति- | कौ चिकित्सा हो भ्रधिक प्रशस्त है । ऐलोपेयौकौ 
दा पित्तातिसार, झे झातिसार, वातातिसार और चिकित्सा उतनो अच्छो नहों। फिर hp 
प्रवाहिका-यह छ; प्रबल गिने गये हैं। इनके सिवा | और वद्यकको चिकितूसाका फलाफल विवेचनाः | 
*छ्षम और शोकादि दवारा आगन्तुक अतिसार भो | पूर्वक देखनेसे वेद्यक चिकित्साको अपेचाहत चेष 
उत्पन्न हो जाता है। इसार वेद्यकशास्त्रमें अतिसार | कहना पड़ता है। किन्तु चिकित्साके लिये सद्देद्य 
रोगका जो लक्षण, निदान, उत्परत्ति-कारण, भाविफल | और प्र्त औषध होना चाचिये। कठिन अतिसार 
कोर आषधाद सस्वन्योय विषय लिखा गया, वह | को चिकित्सा-करनेळे लिये प्रथम आम और पक्षका ' 
सकल प्रंकारको चिकित्सासे श्रेष्ठ है। लक्षण स्थिर करना आवश्यक है। आम और पक्कका 
अतिसार रोगके यह असाध्य लक्षण हैं,-शरोर- | लक्षण निश्चित न कर औषध देनेसे अनिष्ट हो. 
का वणं सोसक-धातु जेसा काला पड़ जाना , मलका | सकता डे । क्योंकि आमातिसारमें लङ्घन कराना 
वणे कभौ पक्के जासुनके रस-जेसा, कभो रक्त ओर आस- एवं पक्षातिसारमें धारक औषध देना उचित 
संयुक्त, कभी इरा और कभो घो, तेल और चर्बी-जेसा | हे, इसलिये आंमातिसारमें धारक औषध देने 
छा रहना ; ढप्णा, दाह, अरुचि, पाशवशूल, मलद्दारमै | “और पक्षातिसारमें लद्न करानेसे पौडा बढ़. 
चत, मूर्च्छा, प्रलाप, अज्ञानावस्थामें मलत्याग, 'चोण/| सकतो है। 
| और दुत नाड़ो, शोतल इस्तपद्‌, शोध, अन्निमन्दि 
और सांसहोनता । अग्निसान्य और देहकों भांस- 
४ होनता इतने दुरूह लक्षण हैं, कि क,न्धान्य उपसगे 
न होते भी यह दोनो सङ्केत मुल्य हो, रोगका ठौक 
' फलाफल मालूम किया जा सकता है। इस बातको 
वेद्य, डाळर, इकोस सभी ष्ट खोकार करते हैं। 
इसारे चिकित्सा-शास्त्रमे लिखा है,-- 
न “अतिसारो राजरोगौ ग्रहणौरोगवानपि । 


इन दोनो प्रकारके अतिसारोंका लक्षण स्थिर 
. करना नितान्त सहज है। वेद्यलोग कहते हैं,-- 
आमातिसारको विष्ठा जलमें डालनेसे डूब जाती; फिर 
पक्कातिसारका घुरोष जलपर तेरज रहता है । किन्तु. 
यह नियम सकल स्थानमें कास नहीं आता। 
पक्कातिसारका पुरौष भो अधिक तरल, अत्यन्त संघात 
एवं शोतल और कफदूषित होनेसे जलमें डूब सकता 
गो य है। कफातिसारमें झझाके गुरुत्वसे विष्ठा डूबतो है |: 
£ रा यो दुल भं तख जवनम्‌ ॥” आमातिसारे पेटके भोतर गड़-गड़ शब्द होता, 
ह) तपती भोजन 'करनेक कारण | एकाएक बार अल्यन््रहय मल निकलता चौर विषासै 
न हीनथ पल्सेटिला, एस्टिसनी कुड, इपिकाक | श्रत्यन्त दुर्गन्ध आने लगता है। 
र कुचलेका अक्‌ उत्तम औषध है मातिसारमें 
त 0 इ । भपरिष्कुत आ प्रथम धारक औषध न दे। 
वा अखाख्यकर स्यानमें रइनेसे जो | रोगी सबल और उद्र मलसे परिपूर्ण होने 
“उदरामय होता, उसपर आर्सेनिकको प्रयोग करना | कराये और अ अ मे 
सन रोदन प र आध तोला हइरौतको--इरड़ तथा पाव 
।मकालवाले रोद्रके कारणसे अतिसार | तोला छोटो पोपल, दोनोंको पी त ०८३ 
ल: 'होनेपर कर्पूर, एकोनाइट 9 सके गसं जलके साथ 
न ७ एकोन 9 डलकामारा, चायना, पिलाये || एतहारा बद्द मल और नि कल 
'फुसफ़ोरिक एसिड प्रति औषधोंसे उपकार होता है। | जाता है इसके, न य व 
000” उदरामयमें फस्कीरिक”एभिड, रप! ction. पड by मद धान्यपञ्चक अथवा धान्यः 


चतुष्ककी व्यवस्था कर | 


` अतिंसार 


. धनिया, सोंठ, नागरमोथा, नेत्रवाला, सुखाये इए 
बेलको .गिरो--यद्द समस्त मिलित औषध' दो तोले 
आधसेर जलमें पकायै और - आधपाव रह जानेपर 
उतार ले। पोछे तोन मासे शहद डालकर इस 
काढ़ेको सेवन करे। इसका नाम धान्यपच्चक है। 
पेत्तिकातिसारमें सोंठको छोड़ वाकी चार हो चोजंसे 
काढ़ा तय्यार करे। , इसका नास धान्यचतुष्क 
है। यह काढ़े.पेटकी मरोड़ और वद आसको नष्ट 
करते हैं । 

अजवायन, लवङ्ग, नागरमोथा और पित्तपापड़ा 
एक-एक तोले ले आध सेर पानोमें अल्प सिद्ध करे। 


इस औषधका जल बोच-बोचमें पिलानेसे उदरको 


वेदना और आम नष्ट होता है। | 

चिक्रित्साकी प्रथमावस्थामे हो यह. निश्चित 
करना. कर्तव्य है, कि पेटमें कमि हैं या नहों। 
क्योंकि कमि रहनेसे, पदले उनका प्रतोकार होना 
चाहिये। कृमि निर्गत न होनेपर अस्त भक्षणसे 
-भी आरोग्य प्राप्त करनेको सम्भावना नहों। 
सव्वेत्न कामिके लक्षण स्पष्ट रूपसे प्रकाशित नहीं 
होते। किन्तु अनेक खलांनें हो यह कई एक 
उपसर्ग प्राय; विद्यमान रहते हैं,--मलद्दारका 
सुरसुराना, सुखसे खारा पानो निकलना और 
ढुगेन्ध आना, नाक. बहना, रातको  सुनिद्रा न 
पड़ना, और सो जानेसे दांत पोसना। यच सकल 
लक्षण वत्तेमान इोनेसे अन्मे कमि रइनेको 
सम्भावना. है। विड्ड, पलाशःपापड़ा, अनरसके 
पत्तेका रस और इन्द्रयव कृमियोंके उत्कष्ट औषध 
हैं। इनमें कोई भो एक औषध सेवन करानेसे 
पेटके छमि निर्गत हो सकते हैं । 

रोगोके उदरका वदमल और दुष्टरस निर्गत होने 
तथा शरीर शष्क और. दुबेल हो जानेसे अल्प-अल्प 
लघुपथ्य और धारक औषधको व्यवस्था करे। ऐसो 
अवस्थामें नोचे लिखे चूर्णा से कोई एक चुण खिलाया 
जा सकता है, 
दारच Ss अतोस, „नागरमोथा Math Collecti 
इन्ट्रयवका बकला, इन्द्रयव, पाठा, बेलगिरो, 

Ee 


| 


1 


तरह पौस डाले । 


n i ore igitized 


G अरण्य न जु 
ओम, जासुन वेदमय और इन्द्रयवका बकला, अजवायन, | 
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कुटको--यद समस्त द्रव्य बराबर-बराबर ले अच्छी 
इस चूर्णका अनुपान चावल-घुला 
जल और सघु है। इससे ग्रहणो, मलमें 
रत्ताक विन्दु निकलना. और पित्तदोष प्रति रोग 
नष्ट होते हँ । 

, इहद्गड्गापरचू्णं--वेलसोंठ, सिंघाड़े और अनारके 
पत्ते, अतोस, नागरमोथा, शालहक्षका सफेद 
बुरादा, धायके फूल, कालोमिचे, पोपल, सोंठ, 
दारुहलदो, चिरायता, नौम, जामनका बकला, 
रसाज्जन, इन्द्रयव, आकनादि, वराक्रान्ता, बाला, 
सोचरस, सिद्धिपत्र, भुङ्गराज--यह् सब चोजे बराबर- 
बराबर ओर सबके बराबर इन्द्रयवके सूलका बकला 
अच्छो तरह पोस कर चूर्ण बनाये। इसको मात्रा 


- एक माशे है। इसे बकरोके दूध, शहद या चावलवाले 


मांडके साथ खाना चाहिये। ग्रहणोके साथ ज्वर, 
मलका नाना प्रकार वर्ण, पाण्डुरोग प्रति होनेसे 


` यह औषध वड़ा उपकार करता है ।. 


जीरकाद्चिण--जौरा, फुलाया हुआ सुहागा, नागर- 
मोथा, आकनादि, बेलसाँठ, धनिया, बाला, पित्त- 
पापड़ा, अनारके फलका और इन्द्रयवके सूलका बकला, 


वराक्रान्ता, धायके फूल, चिकटु--सोंठ, मिचे, पोपल, , 


दालचोनो, तेजपात, छोटी इलायचौ, मोचरस, इन्द्रयव, 
अस्त्र, गन्धक, पारद,--इन सब चोजोंका चूर्ण बराबर- 
बराबर और सबके बराबर जायफल ले अच्छी तरह 
पोस डाले । इस चूर्णका अनुपान सक्च हे। इसे सेवन 
करनेसे उत्कट ग्रहणो रोग छूट जाता है। 

नोचे इस रोगके दूसरे औषध भो लिखे जाते हैं-- 

ग्रहणो-मिहिर-तेल--चार सेर तिलके तेलको पहले 
विधिपूर्वक सूच्छित कर ले। तेल मूच्धित करनेकौ प्रक्रिया 
सूच्छां शब्दमें देखो । फिर कल्कट्रव्य धनिया, घायके फल, 
लोधकाष्ठ, वराक्रान्ता, अतोस, इर, खसकी जड़, 


नागरमोथा, नेत्रवाला, मोचरस, रसोत (दारुइलदोका . 
सत ), बेलगिरो, नोलोत्‌पल, तेजपात, नागेश्वर, 
पद्मकैशर, शुचं, इन्द्रयव, श्यामालता, पद्मकाष्ठ, कुटको, _ 


तगरपादूका, जटामांसी, दालचौनौ,कसेरू पननंवा तथ 
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- और जौरा, प्रत्येक दो-दो तोले ले । काढ़ेके लिये १२ सेर 
इन्द्रयवका बकला ६४ सेर पानोमें उबाले और 
१६ सेर पानो बाकी रहनेसे नोचे उतार ले । पडले 
सूच्छित तैलमें इन्ह्यवका काथ डाल दे। सात दिन 
बाद फिर उसमें दहोका मठा छोड़े । एक सप्ताह 
बाद आठ सेर पानोके साथ उपरि उत्ता कल्कद्रव्य सिद 
करे; निर्जल हो जानेसे नोचे उतार ले। यह 
संद. किया इआ तेल आठ दिन तक कल्क समेत 
किलो पात्रमे धरा रहने दे पोछे इसे कपड़ेसे छानके 
` बोतलसें भर रखे । यह तेल अनेक प्रकारसे प्रस्तुत 
करते हैं। इसे सब्बोङ्में मदेन करनेसे कठिन 
.ग्रहणोने भो विलक्षण उपकार हो जाता है। 
प्णेब्ररस--गन्धक, अस्त, और पारद प्रत्येक 
चार-चार माशे ले। सज्जोखार, फुलाया हुआ सुद्दागा, 
शोरा, पञ्चलवण, त्रिफला, चिकट, इन्द्रयव, 
स्याइजोरा, चितासूल, यमानो, हींग, बायबिड्ङ और 
पित्तपापडा प्रत्येक एक-एक साशे डाले। फिर इन 
सब चोजोंको एकमे पोस माशे-माशेकी वटो बनाये। 
इस रसका अनुपान सघु और पानका रस है। 
ओषध सेवनके पोछे उष्ण जलको पान करे। अत्यन्त 
. कठिन ज्वरातिसार, त्रिदोषज ग्रहणो प्रभृति उपसगामें 
.यद विलक्षण फलप्रद होता है। 
कामैद्ररमोदक--अभ्न, कायफल, कूट, असगंध, गुचे, 
. मेथी, सोचरस, भूमिकुष्ताण्ड, कालोसुसलो, गोखरू, 
'कुलखाड़ेके वोज, केलेको जड़, शतावर, यमानो, 
_ उड़द, तिल, धनिया, कचर, गन्धमात्रा, मेनफल, 
जायफल, सेन्धव, ब्राह्मणयष्टिका, काकड़ासींगो, 
_द्विकट्‌, जोरा, स्थाइजो रा, चौतासूल, दाल- 
चोनो, तेजपात, छोटी इलायचो, नागेश्वर, पुनर्नवा, 
गजपोपल, दाख, सेसरका सुसला, नेत्रबाला, 
कीचके वौज-यह सब द्रव्य प्रत्येक एक-एक तोले 
संग्रह करे और सूच पोस तथा छानके रख ले। 
पोछे उक्त सब औषधद्रव्योंसे दिगुण चोनोको चाशनी 
बनाये। जब लडड, बनाने योग्य दो-तोन तारकी 
चाशनो बन जाये, तब पिसे इए सब औषधोंका चण 


अतिसार 


लो अतीव गोतल होनेसे घौ तथा शहद भो 


. सिलाये और लडड, बांधे । यह मोदक ग्रहणो 


रोगमें बड़ा उपकार करता है। 

जौरकादि-मोदक, मेथोमोदक, अग्निकुसार- 
सोदक, अग्निकुमाररस, ग्रहणौकपाटरस, ग्रहणो- 
गजेन्द्रवटिका, वैद्यनाथवटिका, कनकप्रभावटो प्रभृति 
षध अतिसारादि रोगोंमें विलक्षण फल दिखाते हैं । 

एलोपेथी-चिकित्सा-गुरुतर आहारके बाद उद्रामय 
उपस्थित होनेसे १५ किंवा २० ग्रेन इपिकाक चूण 
इषत्‌ उष्ण जलके साथ सेवन करानेसे हो पोड़ा 
शान्त हो सकती है। किन्तु दुबेल व्य्तिको वसन - 
कराना उचित नहीं। वमनके बाद पेटमें सञ्चित- 
सल रइनेपर रूदु-विरेचक्त ओषधका प्रयोग करनेसे 
अच्छा फल होता है। अण्डोका तेल सवा तोले और 
अफोसका अरिष्ट सात बूंद थोड़ेसे अदरकके रसमें 
अच्छी तरह मिलाकर सेवन करानेसे उदरवेदना, 
आंतका भारोपन प्रभृति कष्ट दूर हो जाते हैं। किन्तु 
निकटमें हैजा फुटने किंवा रोगो दुबल होनेसे विरे- 
चक औषधको व्यवस्था करना ठोक नहीं । 

चअन्त्न-परिष्कार ोनेसे निम्नलिखित औषधको 
व्यवस्था करे--रेवाचोनोका अक, १० बूंद, सोडा 
बाईकाब २० ग्रेन और पोपरमेण्टका जल आध छटांक 
एकमे मिला २।४ घण्टेके अनन्तर सेवन करे। उदरमें 
अत्यन्त वेदना होनेसे उत्त ओषधकी प्रत्येक मात्राके 


साथ ४ बूंद अफौमका अरिष्ट मिला दे। शिएओंके 


पक्षे अफीम निषिद है। पेटके अधिक दुखनेपर 
तारपोन-तेलके साथ गमे पानोसे संके। पुनः-पुनः 
जलवत्‌ अधिक सल निर्गत होनेसे धारक औषध 
देना योग्य है । द 

खदिरका अरिष्ट २०बूंद, काईनोका अरिष्ट ३० बंद, 
सुगन्ध खड्यिका चूण १० रत्तो, गंदेका मांड सवा तोले 
.और पौपरमेण्टका जल सवा तोले--इन सब द्रव्योंको 
एकत्र सिचितकर इसो तरह एक-एक सात्रा औषध 
६ घण्टेके अनन्तर सेवन करे। सन्धराके बाद ७ बूंद 


हः [का चण | अफीमका से 
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आ सकतो है। रोगो दुबल होनेसे अल्प मात्रामें 


-औषध देना आवश्यक है। 


-और दालचौनोका जल आध छटांक--यद सब द्रव्य 
हमारे देशका बेल एक मचह्ौषध समभा जाता च॥ठै। 


.८ भाग बेल और १ भाग सोंठ एकत्र जलमें सिच 
-मांड्की कपड़ेसे छान थोडेसे खजुरवाले गुड़के साथ 
“खजूर-गुड़के साथ खानेसे भौ उपकार होता है 


-युधिवौपर सर्वत्र हौ अधिक विद्यमान धो। इस 
-समय सी वनवासो एवं असभ्य लोग इस व्याधिसे 
' अत्यन्त कष्ट पाते हैं। वह ज्वर या अन्य क्सो 
-रोगसे अधिक नहीं डरते; किन्तु रक्तामाशयसे सभो 


: शुष्क सत्स्य-सांसका भोजन ओर अपरिमित सुरापान 
“इस रोगका प्रधान कारण है। एक जातोय ऐसे 
-पवैतवासी लोग हैं, जो शौतकालमें वानर, हरिण 
: प्रशति वन्य पशुञींको मार उनका मांस सुखाकर 


रख छोड़ते हैं बृष्टिके सय J 4 करन" "व्तेगींकीःव्कन्प्रथ्यशाचचर का बोध 'नहों डोता। किन्छ | 
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“पुरातन पोटंको प्रत्यह तोन-चार बार पान करे। 


सिवा इसके सांसकां शोरबा, एक भाग चनेवाले 


-जलके साथ नौ भाग बकरोका दूध मिलाकर ले। 
.पहलेसे पेटमें दुःसद्द वेदना एवं मट्टो-जैसा मल 
-निर्गत होनेपर पारदका व्यवहार करना उचित है। 


हाइडाज कम क्रिटा १, विसमथ ३, इपिकाक १ 


और सुगन्ध खड़िया १० रत्तो--इन सब चौजोंको 


एकमे मिलाके एक पुड़िया बनावे । रातको ऐसी दौ 


दो पुड़ियोंको सेवन करना चादिये । पोड़ा पुरातनाः 


वस्थामें पहुंचनेसे अल्प-अल्प अनुत्तेजक एवं लोइचठित 
अफोमका अरिष्ट' ७ बूंद, फेरम टारद्रेटम ३ ग्रेन 


एकत्र सिखित कर ऐसो हो एक-एक मात्रा ओषध 
प्रत्यह तोन बार सेवन करे | जोण उद्रामय रोगमें 


भीतर प्रचुर गूदा उत्पन्न हो जानेसे, बेलको वौज 
सहित गोल-गोल टुकड़े कर छायामें सुखाये। 


(उबाल ) उत्तम रूपसे घोंट डाले। फिर इसी 
रोगीको खिलाये। सिवा इसके ताज़ा बेल भूलकर 


रक्तातिसार या रक्ामाश्य पूर्वे कालमें यह पोड़ा 


भयभोत हो जाते हं । स्थूल शेतिमें हिसाब लगानेपर, 
सेकड़े पोछे अस्सी असभ्य लोग रक्तामाशयसे प्राणत्याग 
करते हैं। इसीसे स्पष्ट समक पड़ता, कि गलित और 


| 


कष्टकर हे, इसोसे अत्यन्त वर्षो होनेपर वह 
कुटोरमें बेठ ओर उसो शुष्क मांसको दग्धकर सड़ो 
हुई शराबके साथ खाते हैं। फिर किसोःकिसो वनमें 
वर्षाके समय चारो दिक पानोमें डूब जाते और 
हरिण तथा शशक उच्च भूमिपर जाकर आश्रय 
लेते हैं। असभ्य लोग उस समय उन्हं अनायास वध 
करते हैं। वर्षाकालमें आकाश प्रायः मेघोसे आच्छन्न 
रहता है, इसो कारणसे मांस सुखानेकी सुविधा नहीं 
होतो । सुतरां, कितने हो वनवासो अधिक शिकार 
मारनेसे मांसमें इलदो और नमक लगा ओर अल्प 
दग्धकर रख लेते हैं। इसतरदद कुखाद्य भोजनके 
कारणसे हो उनका रक्तासाशय रोग इतना प्रवल 
देख पड़ता है। युरोपके लोग भारतवर्षमें आके 
पहले यहांके जलवायुपर विशेष दृष्टि नहों डालते। 
वदद विलायतमें जिस परिमाणसे मांसादि भोजन 
करते, यहां भो उसो परिमाणसे अपयाप्त आहार 
करते रहते ; इसो कारणसे अन्तमें उत्‌कट आमाशय 
प्रसृति रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 2100: १५5९7९ 
देखो । £ 

रक्तातिसारके अन्यान्य कितने हो कारण झेआतिः 
सार जैसे हैं। बुरोपोय चिकित्सक ऐसा अनुमान 
करते हैं, कि दुर्ग स्थान किंवा अन्ध किसो 
कारणसे एक प्रकारका विष उत्पन्न होता है। वह्चो 
विष मतुष्यके शरोरमे प्रविष्ट हो जाता है। पोळे वदो 
विष हइत्‌ अन्त्रवालो अभिक मिज्ञोको ग्रन्विसे 
शरीरके बाइर निकलता, जिससे रक्तामाशय रोग 
उतपन्न होता है। 

` (दन्दुस्थानमें जहां मलेरिया ज्वरका अत्यन्त 
प्रादुभोव देख पड़ता, रक्तामाशय रोग वहीं अधिक 
हुआ करता है। पडले अल्प-अल्प शोतका बोध 
होता, कडीं-कहीं प्रबल कम्प भो देख पड़ता है. 
आदारके बाद यौड़ाका सूत्रपात होनेसे अनेक 
स्थलॉम रोगी वसन कर डालता है। इस अवस्थामें 
जिद्दा शुष्क, मध्यखल श्वेतवर्ण लेपयुक्त और चारों | 
किनारे रक्तवण हो जाते हैं। किसो-किसो ख्लमें _ 
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/उद्रके भीतर मरोड़ उठा करती और मध्य-मध्यमें 
सारा पेट दुखने लगता है। मलद्दारमें अल्प ज्वाला 
और देग मालूम पड़ता है। रोगो मलत्याग करने 
दौड़ता, किन्तु अधिक मल नहीं निकलता। पेटको 
- वेदना और उसका वेग विचारकर देखनेसे जाना 
जाता हैं, कि बहुत मल निकलेगा। किन्तु 
. वास्तविक अनेकंखलम कुछ भो सल निःसरण नहीं 
:होता। अनेकक्षण वेगके बाद किलच्चित आम और 
रक्त निकल आता है। उस समय रोगो अपनेको 
कुछ सुस्थ समकता हे । किन्तु चणकालके सध्यमें 
* हो फिर वेग बढ़ता और पेटमें वेदना होने लगती है। 
कहीं तो, विरेचनके साथ प्रथम-प्रथम मल मिश्रित 
रहता है। इसके बाद कभौ अल्प सल निकलता ; 
कभी मलका सम्पकमात्र भो नहीं रहता; केवल 


गई बकरोकासा ताज़ा खून निकल पड़ता है । प्रबल 
पोड़ामें सर्व्वाक्क उष्ण, नाडी वेगवतो, सुखमण्डल 
मलिन और अत्यन्त ग्लानियुक्त हो जाता है। सरला- 
न्वमें अत्यन्त प्रदाह होनेसे रोगो पेशाब नहीं 
कर सकता, कितने हो कष्टसे केवल दो-एक विन्दु 
सून उतरता है। इस अवस्थामें रोग शान्त न होने- 
से क्रमशः दिवारात्रिके सध्यम ५०। ६० बार मल 
निगत हो जाता है। रोगी एकबार मलत्याग 
करनेको बठनेसे फिर उठना नहीं चाइता। व्क 
' उद्रको वेदना और अतिशय वेगके कारणसे सवदा 
डौ जआङल रहता है। पोळे उदर अल्प या अधिक 
स्फोत होनेसे सरलान्तमें चत उत्पन्न होता ; इसलिये 
९ 
उद्रसे गलित पदाथ भो बाहर निकल आता डड) 
शोतल प ९ २ इस्तपदादि 
» सन्बाङगमे सडा दुग्ध, प्रलाप प्रसति 
के बाद ८ अपाः 
[द रोगोको रुत्यु होतो हे ।. किसौ-किसी 
समे ; री 
"अन अन्तकाल पयन्त ज्ञानका कुछ मो ३ 
देख नहीं पड़ता। ऐसा भी देखा गया है 


ससा और रक्त निर्गत होता है। कहीं-कहीं मारी, 


निवारण होता है। 
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है, कि इष्टदेवताका नाम लेते-लेते सज्ञानमें सत्य 
होनेके लिये पूल्व॑ंकालके करषियोंने अतिसार रोगको 
इश्वरसे कामना कर लिया था । EE, - 

इस समय एक विशेष सतर्कता आवश्यक है। 
रक्तामाशयको सामान्य व्याधि बता हमारे देशके 
कितने हो लोग पदले निश्चिन्त रहते हैं। पोड़ा 
उतकट न हो जानेसे भाड़:फू कपर हो प्रायः अनेक 
लोग भरोसा रखते हें । कितनों होको विश्वास है, कि 
हिन्दुस्थानमें अनेक प्रकार अवधूत मतके टोटके तथा 
भाड़-फुंकवाले. औषधोंसे नाना प्रकार कठिन 
रोगांका निवारण होता है। किन्तु इसपर भी, 
अज्ञ लोगोंके हाथमें प्राणएसमपेण करना कत्तव्य नहीं। 
विशेषतः रक्षामाशय उपस्थित छोनेसे यक्तत्‌को कोई 
न कोई पोड़ा उठ खड़े होनेको सम्भावना रहती है। 
इसलिये .पहलेसे हो सुचिकित्सकके हाथमें 
चिकित्साका भार अपण करना चाहिये। 

अवधूत और नड़ो-वूठोकी चिकित्ता--सामान्य प्रकारका 
रक्तातिसार कितने हौ सहज उपायोंसे निवारण 
होता है। सूरतके पत्ते थूकके साथ दोनो हाथोंके 
नोचे म्न करनेसे तोन घण्टेमें सामान्य रक्तामाशय- 
का वेग और रक्त रुक जाता है। झआयापानवाले 
पत्तेके रसको सेवन करनेसे सहज आमाशयका 
सोंठ, अजवायन, जीरा. 
जायफल, कनशरकी जड़ और इन्द्रयवके बकलेका 
काथ हो रत्तातिसारका प्रधान औषध है। इसमें 
इन्द्रयववाले बकलेके क्लाथको छोड़ ठूसरी चीजें 
किसी कामकी नहीं। फिर भी, इन्द्रयवका बकला 
कषाय और कटु होता, किसो आग्नेय द्रव्यके साथ 
सेवन न करनेसे वदद पेटको चपेटकर पकड़ सकता हें; 
सोंठ प्रति द्रव्य उसमें मिलाना आवश्यक है। 
अजवायन सर जोरा ६॥, सोंठ श, जायफल शॉ. 
चौर कनशरको जड़ २॥ रत्तो कूट-पौसके एक पुड्या 
बनाये । इसके बाद डेढ़ सेर इन्द्रयवका बकला एक 


सेर जलमें उबाले, जब आध सेर जल रद्द जाये, 
तब उसे न 


१५/०डूसी सॅ पक्ष 1. Digitized नोने. उतार ले।. प्रत्यह सबेरै आध पाव 
प्रवाद इस कायम 


एक पुड्या बांटके डाले और कुष्ट 
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गर्म कर पो जाये। - इसोतरह चार दिन चार 
पुडिया सेवन करना पड़ती हैं । 
होमित्रोपेधी--प्रथमावस्था पर ज्वर छोनेसे एकोनाइट 


| 
१२ डाइल्यूशन एक विन्दु सात्रामें आध छटांक जलके 
. साथ एक घण्टेके. अनन्तर सेवन करे। अनेकस्थलमें 


इस हो औषधसे पौड़ा एकबारगी हो निवारण हो 
सकतो है। रत्तमिखित आम किंवा केवल रक्त 
निर्गत और अत्यन्त वेग एवं सूत्रछच्छ्‌ प्रति उपद्रव 
विद्यमान ोनेसे, करोसिभ-पारद ३ डाइल्यूशन एक 
विन्द॒ मात्रामें २३ घण्टेके अन्तर खाये। इससे 
शत्र हो पोड़ाका निवारण होता है। पेटका 
निन्नभाग स्फीत और दबानेसे उदरमें अत्यन्त कष्ट 
मालुम दोनेपर सुसव्वरका अक प्रयोग करना 
आवश्यक है। वमन किंवा वमनोद्देग होनेसे इपि- 
काकको व्यवस्था करे। शरोर टुबेल,:इस्तपद शोतल 
अर अत्यन्त अस्थिरता विद्यमान रहने पर आर्सनिक 


. खानेसे विशेष फल होता है। जहां मलेरियाका 


प्रभाव अतिशय प्रबल हो, वहां रोगोको बोच-वौचमें 
चायना खाना चाहिये । 

एलोपेयी- रोगी सवल होने और उदरमें सञ्चित 
मल रहनेसे, पद्दले एरण्ड-तेल ४।६ ड्राम, अफीमका 
अरिष्ट ७ बूंद, पौपरमेण्टका जल ४ ड्राम अर 
अदरकका रस सवा तोले एकमे मिश्वितकर सेवन 
कराये। - कोष्ठ-परिष्कार छोनेसे ३० बूंद क्वोरो- 
डाइनकी व्यवस्था करे। फिर, १५ मिनिट बाद एक- 
कालमें २०।२५ ग्रेन इपिकाक खिलाये। इपिकाक 
सेवनके बाद अन्ततः तोन घण्डेतक रोगोको कुछ 
भी न खिलाये, सुस्थिर भावसे उसे नोंद लेने दे। 
इसतरह सावधान रहनेसे प्रायः वसन नहीं होता। 
एक मात्रा उदरमें रहनेसे ६ घण्टे बाद फिर १०१५ 


ग्रेन सात्रामें एकबार ओऔषधको प्रदान करे। इस 


मकौषधके सेवनसे एक दिनमें हो उत्कट रक्तामाशय 
रोगको शान्ति हो सकती है। इपिकाकके सेवनसे 
अत्यन्त वमन होता, इसलिये विशेष सावधानता 
आवश्यक है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collec 


पेटकी वेदनाको निवारण करनेके लिये तारपोन 


तेलके साथ उष्ण जलका खेद लगाना उचित है। 
ढष्णा-निवारणके लिये बरफके टुकड़े रोगोके सुखमें 
डालते रहे। पथ्यके मध्यमें मांसका शोरबा, चूने- 
वाले जलके साथ बकरोका दूध, ' अन्रका मांडू, 
चावलकी लाईका मांड़ प्रभृति लघु ट्रव्यांकौ व्यवस्था 
हो सकतो है। रोगोको उत्तम रुपम सुस्थ न होनेतक 
कोई कठिन द्रव्य न खिलाये। तरुण रत्तातिसार 
रोगमें वेद्यकमतको चिकित्सासे होमिओपेथो और 
एलोपेथोको चिकित्सामें अधिक प्रभाव विद्यमान है। 
किन्तु पुरातन रल्तातिसार रोगमें वेद्यको चिकित्सा 
हो श्रेष्ठ होतो है। 

प्रायथित्त--शातातपौय कम्मेविपाकमँ अतिसारका 
प्रायचचित्त यों लिखा गया है, 


“महापातकजं चिन्ह सघजन्मसु जायते । 
उपपापोब्ववं पञ्च वीणि पापसमुट्ववम्‌ ॥ 
£] मर दै सय मे £ 
“कुञ्च राजयक्षा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । 
सूवक्षच्छाज्मरीकासा अतिमारभगन्दरी ॥ 
दु्ब्रणं गण्डमाला पचाघातोऽच्िनाशनम्‌। 
इल्ये वमादयो रोगा महापापोइवा: सुताः ॥" 


$ 0. क - ८. 
“महापापे भवेत्‌ सव' तढ्ईन्तृपपातकै । 
दद्यात्‌ पापेपु षष्ठांश॑ ज्ञात्वा व्याधिवलावलम्‌ ॥ सब” पराकरुपं ।” 
मदापातक-जनित चिह्-खल्प कुष्ठादि रोग | 
मनुष्यको सात जन्म पर्यन्त सताया करते हैं। उप- 
पातकके चिह्--जलोद्रादि पञ्च जन्म, एव सामान्य 
पापजनित चिह्-दण्डापतानकादि तोन जन्मतक 
रहते हैं । 
म रै मु डक म डे 
कुछ, ` राजयच्झा, प्रमेह, ग्रहणे, सूत्रकच्छ, 
अश्मरो, ज्वरयुक्त कास, अतिसार, भगन्द्र, दुषब्रण, 
गण्डमाला, पक्षाघात, चक्का नाश इत्यादि रोग 
मदापापोईइव हे । नर र 
स य मेक क 5 
महापापमें सकल अर्थात्‌ पराकत्रतके प्राया 
0 ऽभि आरात करनेमें भस 
पराकके अनुकल्पपर पांच घेनुआंको उत्सग 


A 


२७८ 


। गया डै,--“पराङ्षे पच नंब" | अथवा पांच घेनुओंका मूल्य 
१०२०० कौड़ी या इसी मूल्यमे जो सोना चांदो मिले 
उसे उत्सगे कंर दे। पराक गब्दमें पराकत्रत ओर घेनु 
शब्दने' धेनुका सूल्य देखो । 

पस्चात्‌ इसतरह प्रायचित्तकौ पत्रिका लिखना 
` चाहिये,-- 
अतिसाररोगसंसूचितपापचयाय व्रताद्यणक्नी ब्राह्मणेन चव्रियादिना 
` चा यतृकिखित्‌ द्िणाकपञ्चदशकाषोपणौ दानदुप॑ प्रायश्चित्तं करणौयमिति 
दिद्पाम्परामः । 


प्राबयित्तक नियम--प्रायचित्त करनेका नियम यों है, 


_अष्सो चौर चतुर्दशी तिथिको प्रायश्चित्त करना न 
चाहिये। इसके सिवा जिस तिथिको प्रायचित्त करे, 
उसके पहले दिन रोगो मस्तकादि सुण्डन 
सायंकालको केवल किञ्चित्‌ एत खाकर रह जायै। 
सवेरा छोनेसे यथानियम नित्यक्रियादि सम्पन्न करे। 
इसके बाद ऊपर जो पत्रिका लिखो गई है, उसे 
तालपत्रादिमें अङ्ितकर कौडी किंवा सोना,! जो 
उतूसग करना हो, उसके ऊपर रख दे। इसतरहइ 
आयोजन चोनेके बाद उत्सगके निम्नलिखित मन्त्रको 
पाठ करना होता है,-- - 
अदा अमुक मासे असुक पचे भसुक तिथि असुक गोत्रः योअसुकदेव 
शर्मा अतिसाररोगसंसूचित पापयकामोऽचिंत इसां पञ्चदशकार्पापणीं 
तन्म ल्यलखमिद सुवणं' रौप्य वा विणुदेवतं यथासम्भव गोवनास्र 
' श्राह्मणायाइं ददे । 
अवशेषमें दक्षिणादिके बाद पावेण-याद करे। 
४ इसे अससधे ४ होनेसे एक भोज्य-भोजन पर्याप्त 
ओ- पढाथंका उत्सग करना आवश्यक है। यहद प्राययित्त 
विधि be या अतिसारंके पक्षमें नियत है 
अल्पकालस्थायो हैजु किंवा सामान्य 
लिये नहों | स 
अतिसारकिन्‌, अतौसारकिन्‌ (स'* त्रि) अतिसारोऽ- 
स्यास्ति। अतिसार-इनि-कुक्‌ च । बावादीसाराम्या कुक 
च। पा ५।९।१२९ | अतिसाररोगग्रस्त पेचिशकी बोमारोसे 
जकड़ा; उदरामयरोगो, पेचिशका बौमार। . 


_____ अतिसारकौ (स'« तरिश) अतिसाररोगो, पेचिशका 


बोमार । 


अतिसारकिन्‌- अतिसीरभ 


अतिसारवारणरस ( सं० पु०) अतिसारमें दिया 
जानेवाला एक रस, पेचिशको एक खास दवा । 
अतिसारस्या (स'० स्त्रौ०) रास्रा, गुचै। 
अतिसारिन्‌, अतीसारिन्‌ ( सं० पु० ) चति-ख-णिनि ; 
अतिशयेन सारयति रक्तादिकम्‌ । अतिसाररोग, 
उदरामय ; पेचिशको बोसारो । 
अतिसिद्दि ( सं० स्त्रो० ) अणिमादि अष्टसिदियोंसे भो 
अधिक योग्यताको पूर्ण प्राप्ति, कसबैकमाल । 
अतिसुजन (स'० त्रिश) १ बहुत उत्तम, निहायत 
मुबारिक। २ बहुत मेत्रोभाव-सम्पन्न, निहायत 
दोस्ताना। ३ बहुत माननीय, निहायत इच्जतदार। 
अतिसुन्दर (सं० त्रिश) १ बहुत सुन्दर, निद्दायत 
खूबसूरत। (पु०-खौ०) २ अष्टि, चित्र या कक्नला 
छन्दका एक पद्य, एक प्रकारको बइर। 
अतिसुलभ (स ० त्रि’) सरलतासे प्राप्त होनेवाला, 
जो आसानोसे मिल जाये । . 


. अतिसुहित (स० त्रि) अत्यन्त कछृपालु, निद्दायत 


मेहरबान । 
अतिसूच्झ (स'० त्रिश) अतिशय सुच्म, निहायत 
बारौक। 

अतिरूज्य (स'० त्रि’ ) अति-रूज-क्यपू। १ सजनोय, 
उत्पन्नकरनेके योग्य । २ त्यज्य-त्याग करने योग्य । 
अतिरूष्ट (सं० त्रि०) 


अति-स्टजू-क्त। १ दत्त, 
दिया हुआ। २ प्रेरित, भेजा गया । 
अंतिरुष्टि (सं० त्रिश) अपूव्वे जगत्‌, अनोखी 


दुनिया । 
अतिसेन--एक. राजाका नाम, सम्बरके एक पुत्र । 
अतिसेवन (स० क्तो०) किसो वस्तुका अधिक सेवन- 


करना, अधिक सात्रासे औषधका व्यवहार, मिकदारसे 
ज्यादा दवाका इस्तेमाल । 


अतिसेवा (सं० स्त्रो०) अधिक सुखुषा, अधिक व्यवहार, 
अजहद्‌ इस्तेमाल । 


अतिसोपणं (सं० त्रि») सुपण--गरुड़से भो बड़ा । 
अतिसौस्या (स० स्त्रो०) १ अधिक शौतल-खभावको 


-अतिसारमैषज ( स ० क्तो Eh Math ट आरती), अन्रिम्का,। मोरिठी 1 


अतिसौरभ ( सः° पु०) अतिशयितं सौरभसस्य, प्रादि 


अतिसीहित्य- अतिङ्कख 


बचुत्रो० । १ सुगन्धि आस्त, आमका पेइ। (क्वो०) 
: २ अत्यन्त सुवास, चजुइट्‌ खुश्बु । २ ( त्रि०) 
` अतिशय सुगन्धित, निहायत खुशबूदार । 


-अतिसोदित्य (स'० क्ली) अतिशयितं सौहित्यम्‌ । 


१ अत्यन्त मित्रभाव । २ अत्यन्त ढप्ति, अजहद 
-आसूदगो । 

अतिस्कन्धा (स'० त्रि’) . रक्तकुलत्यका, लालकुलथी । 
अतिस्तुति (स'० खो०) अतिःस्तुक्तिन्‌ । 
प्रवचनौयानाम्प्रतिषेधः ( कात्यायन ) । अविद्यमांन 
कीत्तन, अजहद तारोफ, । 


ह 
कम्म = 


गुणका 


` -अतिस्त्रि (सन्प ) खियसतिक्षान्त;, अत्या० तत्‌ । 


अपनी स्वौको अतिक्रम करनेवाला व्यक्ति, स्त्रोत्यागो ; 
परस्तरीमें आसक्त । अप्रनो औरतको छोड़ देने 
वाला मदं । | 
“गुण नाभादीत्वनुड्मिः परत्वात्‌ पुसि वाध्यते । 
क्वीबे नुमा च खीशब्द्ख यडित्यवधायताम्‌ ॥ 
ओखौकारे च नित्य खादम्‌शसोस्तु विभाषया । 
इयादेशोचि ना$न्यव खिया: प'खुपसजेने ॥" 

आअतिस्त्री (स'० खो०) अतिशयिता सुन्दरो 
ग्रादिस०। अतिशय सुन्दरो खो, निहायत खव 
सूरत औरत । 

अतिस्त्रोक (सं० पु०) अतिशयिता सुन्द्रो स्त्री 
यस्य, प्रादि-बचुत्रो० । नद्यृतथ। पा । ९४१५३ अति- 
शय सुन्द्रौ खो रखनेवाला पुरुष, जिस मदंके 
निहायत ख,बसूरत औरत हो। 

अतिस्थिर (सं० त्रिश) अत्यन्त अचल, निहायत 
पायदार । 

-अतिस्थ_ल (स'० चि’) १ अत्यन्त मांसल, निद्दायत 
सोटा। २ अतिशय बलवान्‌, निहायत ताक,तवर । 
३ बहुत बड़ा, निहायत आला। ४ अत्यन्त कुरुप, 

_ निद्दायत बढ्सूरत। 


देइ बहुत मोटा पड़ जाता है । 

अतिस्थ लवत्मी (स० पु" ) दुष्त्रण-विशेष, एक 
तरइका खराब फोड़ा । पर ति री 

-अतिख्िग्ध (सं° तरिश) १ अत्यन्त चिस, नियत 


५ अत्यन्त सूख, निडायत | 
वेवकूफ । ( पु० ) & एक प्रकारका मेदरोग, जिससे | 
| मिलो चंसो । 


नां Diaitized ।" eGangotri 
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चिकना। २ अतिशय उत्तम, निहायत नफोस। 
३ अत्यन्त प्रिय, निहायत सुअज्जिज। ४ जिसने 
अधिक स्रेह पान किया हो। : ड 
“कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविखमः: 1 
लक्षणं तट्तिखिरधे रुच' तब प्रदापयेत्‌ ॥' ( वै० निघ> ) 
अतिस्मश (स'० त्रिश ) अतिक्रान्तं स्पर्श वर्णोच्चारण- 
प्रयलमेदै दानं वा। १ दानद्दोन, कृपण, कुछ न 
देनेवाला, बखोल। २ अधम, नोच। (पु०) 
अतिशयितः स्पर्शः, प्रादि-स० । ३ अत्यन्त सग, बहुत 
छूना, अजदद छुआव। 
“कसे 'म' पर्यन्त पचोस वर्णोंको खश वणे कहते हैं, 

काट्यो मावसाना: । इन वर्णो से अतिक्रान्त वणयवर ल 
और खरवर्ण हैं। इनमेंयवर ल इषत्‌ स्पष्ट और 
खर अस्पष्ट वणे हैं। पूर्व्वोक्त अन्तस्थ वर्णोका नास 
जिह्वाके साथ अल्प स्पर्श होनेकै कारण ईषत्‌ स्ट है । 
परोक्ता खर जिह्वाके साथ स्पर्श न होनेसे अस्टष्ट 
कहलाते हैं। इन उभय विध वर्णका नाम जिह्वाके 
साथ सम्पूण स्पर्श न होनेके कारण अतिस्य् रखा 
गया है। अष देखो! 

अतिस्फिर (स'« त्रिश) अतिशयितं स्फिरम्‌, प्रादिः 
स०। अति-स्फ्राय-किरच्‌} खास्मायोटिलोप:। उण १।१२। 
१ अतिस्फ त्तिशाली, निहायत फुरतीला, चालाक। 
२ अतिव, नोजवान्‌ । 

अतिखवा (स खो?) मयूरवल्लो, महआ। 

अतिखप्न ( सं० प°) १ अतिशय निद्रा, अधिक नोंद 
या सोना। ( क्वौ० ) २ खप्न देखनेकी अतिशय प्रवत्ति, 


खूब आनेको अजहद ररावत । 
अतिखस्थ (सं० त्रिश) अत्यन्त नौरोग, तिहायत 
तनुदुरुस्त । 


अतिइसित (स० क्लो०) अति-हस-क्त ; अतिशयितं 
इसितम्‌, प्रादि-स०। १ अतिशय हास्य, उच्च हाल, 
अजद्दद इंसो । (पु०) २, सशब्दद्वास, आवाक 


अतिहास (स० पु० ) अत्यन्त इसी, अजहद इंसना 
अतिकहुख (सं० त्रिः) अत्यन्त छोटा 


वि. दक. 


अतोच्ण (सं० (तिश) ` तौखा नहीं, कुन्द; वैन 
नहों । 

' अतोचार--अतिचार देखो। 

अतोत (सं० त्रि») अतिइन्‌-त्त। १ गत, गुजारा, 
बौता। २ भूत, इग्ना। ३ अतिक्रान्त, अधिक, 
ज्यादा। ४ दत, मुर्दा । 

“लड्जुङोरतीतलम्‌ । , लिद्क्सोबन्ुः परोचल' अतीतत्वञ्च । 
सुेऽतौतलः क्रियातिक्रमय। कुतयिदे गण्यात्‌ क्रियानिष्पचि; क्रियाति- 
क्रमः। त्तक्तवलोरतौतत्रम्‌।” ( सारमञ्जरो ) 
ऋतोत ( ३० पु० ) सञ्चासो अर्थात्‌ जिसने सांसारिक 
विषय-वासनाश्रोंसे अपना सम्बन्ध परित्याग कर 
दिया है। अतोत शेव और वेष्णव दोनों हो सकते 

हैं। मारतवर्षमें आजकलके अतोत अर्थात्‌ सद्चासियों 
के प्रायः चार सम्प्रदाय देखे जाते हैं। यधा-- 
१ भारतो, २ गिरि, ३ पुरो और ४ अरुण। यह 
गेरुए वस्त्र पहनते और गलेमें रुट्राचकी माला डाले 
रहते हैं, जो कण्ठी कइलाती है। यह मांस और 
मदिराको व्यवहार नहीं करते और चेलोंको मन्त्र 
देते घूमा करते हैं। अन्तमँ मरते समय अपनी 
सम्पत्ति चेलॉको साँप देते हैं। इसके सिवाय ग्टहस्थ- 
अतोत अपने दलमें किसो बाहरो आदमसौको नहीं 
` मिलाते और हिन्टू धके अनुसार याद दि कमी 
करते हैं। कहीं-कहीं यह कषकका भी काम अपनी 
भूमिमें करते हैं, इन्होंने जागोरको तरह जञमीन्दारोसे 
भूमि पाई है। इनके पुरोहित ब्राह्मण हैं। युक्तप्रदेश-- 
मिरजाएुरमें यह शवदेहको सुखमे अग्नि डालके गङ्गामे 
ME 
र इनके चाथको 
कच्चो-पक्को रसोई नहीं खाते ; हां, शूद्र खा जेते हं 
दूसरे और यह लोग भी आपसमं 
नी कहकर अभिवादन करते ह | 


 अतीतकाल (स'« पु०) विगत समय; गुजरा हुआ 


जमाना। 

अतोतना (हिं० क्रि ) १ जाना, होना, बीतना। 
२ गुज़ारना, निकालना। ३ परित्याग करना 
छोड़ देना। र 


दिनहरु, 


“नमो नारायण? 


| क्ै। 


अंतीच्ण--अतोस 


अतीथ- भतिथि देखो । ` कि का 
अतोतनीका (स० स्त्रो० ) नावसे उतरा, किनारे 
लगा। 


| अतोत्वरौ (वे०खो०) दृष्टा स्रो, बदमाश औरत ।. 


अतीन्द्र (स० पु०) अतिक्रान्तं इन्द्रं शक्त्या, अतिक्रा०- 
तत्‌। १ विश्णु। (त्रि० ) २ इन्ट्रका अतिक्रमकारो,. 
इन्द्रको उल्नइन करनेवाला । 

अतीन्द्रिय (स० त्रिशः) अतिक्रान्तं इन्द्रियं तद्दिषय- 
बहिभू तत्वात्‌, अतिक्रा० तत्‌ । अप्रत्यक्ष, नजुरसेः 
बाहर; इन्द्रियोंस अग्राह्म,-जो मन, चक्षु, कणे 
और इस्त आदिसे अग्राह्य हो; परव्रह्म। परत्रह्मको 
सनन नहीं कर सकते, वह ज्ञानसे अगोचर है। (उसे 
चक्षुसे भो देख नहीं सकते, व सकल इन्द्रियोंसे 
अतीत है। 

अतीव ( सं० अव्य° ) प्रादिस०। अतिशय, बहुत, 
ज्यादा ; अतिशय अवधारित । 

अतोत्र ( स० व्रि) तीव्र नही; कुन्द, जो तेज. 
नहो। 

अतोष ( स'° पु०) अति-ईष-क, अतिशयेन इष्यते 
इति। एकजन बङ्गालो परिव्राजक । यह तन्वशास्त्रमे 
विलक्षण रूपसे दक्ष थेऔर चिरकाल तक देशदेशान्तरसें 
धर्म प्रचार करते फिरे थे। सन्‌ १०४२ ई० में यह 
तिब्बत देशमै पहुंच तान्त्रिक मतका प्रचार करने 
लगे। तिव्बतवासो बहुकालसे बोदधर्ग्यावलस्बी हैं, 
किन्तु उनमें कोई अतोषके विरोधी न बने ; वरं बुस्तन 
प्रति अनेक सुपण्डित व्यक्ति इनके शिष्य हो गये। 
अतीषने तिब्बतमें विस्तर पुस्तकें लिखों ओर तिब्बत- 
भाषामे अनेक पुस्तकोंका अनुवाद सी किया था । 

अतौस (हिं० पुः). शिशभेषज्य। यह ओषधि 
हिमालयके समौप सिन्थ॒ नदसे कुमायूतक मिलतो 

इसका सूल कटु और तिक्त है। इसके सेवनसे 

: कैफ ओर पित्त सम्बन्धी पोड़ा, आस, अतिसार, कांस, 
डेट गे त कमिसस्वन्धीय पौडा प्रति रोग 

5 दें पाचक, अग्निसंदोपन ओर विषन्न 
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भातो है। इसका रंग काला, सफेद और लाल-- 


अतिसार--अढषित २८१ 


तीन तरका होता है। सफेद अतोसःअधिक लाभ- 
दायक है। 
अतोसार--अतिसार देखो। 
अतोसारकिन्‌-_अतिसारकिन्‌ देखो । 
अतुङ्ग (स'० त्रिश) ऊंचा नहों, छोटा, बौने-जेसा। 
अतुन्दा (स'° त्रिश) बलिष्ठ नहीं, दुबला-पतला, 
कमज़ोर । 


` आतुर (वे० त्रिश) १ अनुदार, बखोल। २ दरिद्र, 


गरोब । 

अतुराई ( हिं० स्त्रो०) १ आतुरता, जल्दबाजो । 
२ चञ्चलता, चुलबुलाइट। 

अतुराना (हिं० क्रिश) आतुर बनना, जल्दबाजी 
करना, इड़बड़ाना, शोघ्रता दिखाना। 

अतुल (सं० पु०) १ कफ। २ तिलहक्ष ।( चि० ) 
३ तुलना-रहित, जिसके बरावर कोई न चो। 

अतुलनीय (सं° त्रिश) तुलनारहित, वेजोड़ । 

अतुलित (स'० त्रि) तुलना-रहित, जिसके बराबर 
कोई न हो, न तुला हुआ । 

अतुल्य ( सं० त्रि’) न तुल्यम्‌। नौ-वयो-धर्म-विष-सूल-सूल- 
सौता तुलाम्य-खायै-तुल्यःप्राप्य-वध्या-नाम्य-सस-समित-संभितेप । पा ४1४ 
२१ । असदृश, असमान, अनुपम, बेजोड़, वेअन्दाज, 
बेहिसाब । 

अतुल्ययोगिता ( सं० स्लौ० ) अलङ्कार-विशेष। यदि 
कई पद्दार्थो का समान धर्म होनेपर भो किसो पदार्थका 
विरुद्द आचरण प्रदर्शित किया जाये, तो अतुल्यः 


- योगिता अलङ्कार होता है । 


अतुष (सं० त्रिश) नास्ति तुषो$स्मिन्‌ । बिना 
छिलकेका, विना भूसौका । 

अतुषारकर (सं० प०) सूयं, आफताब; जिसको 
किरणं ठण्ड़ो न हों । 

अतुष्टि (सं० स्त्रो० ) असन्तोष, लालच । 

अतुष्टिकर (स'० क्वि० ) न तुष्टिम्‌ करोतोति, न-तुष्टि- 
छट आनुकूल्याथं ॥ छुञो ईतुताच्छील्यानुलीस्येषु। पा ३।९।२०। 
असन्तोषकर, अप्रौतिकर, अरुचिकर, नाराको पेदा 
करनेवाला, मुद्वव्वत मिटानेवाला, बैलतफो फेलाने- 
वाला। जेसे,-- 

RN] 


gamwadi Math Ce दत साच चन हो । 


“खृष्यन्वि ये चोपपतिं खोजितानाच सवश: । _ 
अनिद शच प्रेताब्रमतुष्टिकरमैव च ॥” मनु" ४।२१७। 
स्त्रोका उपपति करना जो सह्य कर लेता, और 
जो व्यक्ति स्त्रोको बुदिसै सब काम किया करता है; 
उसका अन्न, तथा दश दिन गत न होनेसे अशोचका 
ओर अच्छा न लगनेवाला अन्न कभो भोजन न करे । 
अतुद्दिन (वे० त्रिश) ठण्डा नहीं, गमे । 
अतुहिनरश्मि ( सं० पु‘) न तुद्दिनो न शोतल उष्णो 
रश्मि: किरणोऽस्य। १ स्य, आफताब । जिसको 
किरण शोतल न हों, गमे शआए । अतुहिनः न तुडिनो 
न शोतल उष्णो रश्मिः किरणः, कम्मरधा० । उष्ण किरण! 
बेपितुझोहु ख्य । उण्‌ २।५२। 
अतूतुजि (सं० पु०) न तुज-कि दिलदौघँ। कृपण, 
कच्छूस । 
अतूध (दिं० वि०) बहुत ऊंचा, निद्दायत बुलन्द । 
अतूते (वे० त्रिः १ अहिंसित, वेचोट। २ खुला । 
३ सुस्थिर । (ल्लो०) ४ परिमित स्थान, सहदूद जगह । 
अतू्तेद् (वै० त्रिश) उन प्रयब्नोंको धारण करने- 
वाला जो रुक नहीं सकते । 
अतूतेपथिन्‌ ( वे° त्रिश) वह मार्गं अवलस्बन करने- 
वाला जो रुक न सके। 
अतूल--भतुल देखो 
अळणाद (सं० त्रिः) न ढणं शष्पादिकमत्तोति, 
ढ़ण-अदनअ्ण्‌, नञ-उपपद। १ दण न खानेवाला, 
जो घास न चरै। (प°) २ नया उत्पन्न हुआ बछडा । 
अढ़ण्या (सं° स्वो) ढणका लघु परिमाण, 
थोड़ी घास । 
अलदिल (वे० पुः) ढद्‌ःकिलच्‌, न ढद्यते बध्यते; 
नञ्‌-तत्‌। पवत, पद्दाड़ । ( त्रि ) २ बधके अयोग्य, 
सारनेके नाकाबिल । 
सृप ( वे० त्रिः) असन्तुष्ट, आासूटा नहीं । 
अलप (स'° त्रिश) असन्तुष्ट, सेर नहीं। | 
अळप्ति (सं० स्वो०) न ढस्तिः सन्तोष, चभावार्थ 
नज्‌-तत्‌ । असन्तोष, आसूदा न होनेको हालत । 
(वै० त्रि’) प्यासा नहीं, लालचौ 


टा 
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अढष्णा (स° त्ति’) रुणाका अभाव, लालसाका 
न होना । 
झढष्ण (स^ त्रि’) जिसे ढप्णा अर्थात्‌ लालच न हो। 
अहढष्णज (वेश त्रि’) जो ढष्णा अर्थात्‌ लालचसे 
उत्पन्न न हुआ हो | | 
अढष्णुवत्‌ (वे० त्रि) सन्तुष्ठ न होनेवाला, जो 
भोजनसे न छके । 
अढ्थत्‌ (३० त्रि») जिसे प्यास न हो। 
अतेज (सं०त्निश) १ जिसमें तेज न हो, धुधला। 
२ विना प्रताप, बेरौनक्‌। 
अतेजस्‌ (सं० ह्वो०) न तेजः, विरोधार्थे नजू-तत्‌ 
तेजका विरोधी अर्थात्‌ उससे विपरोत कोई द्रव्य । 
जैसे- छाया, हिम, अन्धकार इत्यादि । 
अतेजस्क, अतेजखिन्‌ (स'° चि०) १ चमकोला नहीं, 
घुंधला। २ सवल नहीं, निबेल । 
- अतेजा (स खो०) छाया, परछांई । 


इसपहानवासो हाजो लतीफ अलो वेगने यह पुस्तक 
लिखो, जो सन्‌ १७६५ ६० में सङ्कलित को गई थो 
अतिशे-के दका प्रकृत अर्थ अग्निमन्द्र है । 
अतोनिमित्तम्‌ ( सं० अव्य ० ) इसलिये, इस कारणसे । 
अतोर ( हि० वि० ) न टूटनेवाला, सुदृढ़ । 
झअतो;धेम्‌ ( स'० अव्य० ) इसलिये, इस प्रयोजनसे। 
अतोल ( हिं० विश) १ बेतील। २ बेअन्दाज, । 
३ अनोखा । 
अतोषणोय (सं० द्विश) न सन्तुष्ट या ढप्त होने 
योग्य, जिसका असूदा या खुश होना नामुमकिन हो । 
अतील--भतोल देडो। 
अल्क (स० वि०) १ यात्रा या सफुर करता इुद्या । 
(०) २ यात्री, मुसाफिर। ३ अङ्ग, अजो। 
(६० पुः) ४ जल, पानो । ५ तरल पदार्थ, पतली चोज । 
fe विद्युत्‌, विजलो। ७ कवच, बखुतर। ८ पुरुष 
नर। ९ वस्त्र, पोशाक । १० एक असुरका नाम। _ 
अत्कौल (सं० पु०) वैदिक ऋश्नन्तरद्रष्टा एक 
E+ ऋषिका नाम, जो विशासित्रके वशम 
2, इएधे। 


अतेश-केद, अतिशे-कृद-ईरानो कवियोंकी जोवनो ।. 


अढष्णा-अत्ते बक्काल 


आत्त--भति देखो । 

अत्तवे (सं० अव्य०) अद्‌-तवेङ्‌ तुसथे । खानेके लिये। 

अत्तव्य (सं० त्रिश) भोजन करने योग्य, खाने 
काबिल। 

अत्ता (स'० स्त्रो०) अतति सततं संवभ्नाति, अत- 
तक्‌। १ माता, सादर। २ सास, पत्नोको माता । 

अत्तार (अ० पु०) गन्धो, इत्रफरोश। २ यूनानो 
दवाफरोश । 

अत्ति (सं० स्त्रो, ) अत्यते संवध्यते, अत-क्तिन्‌ । 
१ साता, सादर । २ नाव्योत्त ज्येष्ठा भगिनी, तमाशेको 
बड़ो बहन । 

अत्तिकङ्ण-दाच्तिणात्यवाले कुरुओंको एक प्रशाखा, 
जो विवाहके समय कलाईमें एक रुइका धागा लपेट 
लेते हैं । । 

अत्तिका (सं० स्त्रो०) बडो बहन या इसशौरा। 
अन्तु (स'० पु) अद-ढच्‌ । अत्ता चराचरग्रहणादिति । 
१ परमेख़र। (त्रिश) २ भक्षक, खाजानेवाला। 
(खोौ०) अचो। 

अत्ते बक्काल या कुनबो--वस्बई प्रान्तके कणाडा प्रदेशको 
एक जाति। इनको संख्या बहुत थोड़ो है।- यदद 
अङ्कोले और येल्लापरके जङ्गलांको घाटियोंमें पाये 
जाते हैं। अत्ते शब्दका अर्थं बेतका बना एक टोकरा 
है, जो वोझ ढोनेके काम आता और इसोके अनुसार 
इनका यह नास पड़ा है। इनको भाषा कणाडी और 
कोङ्णोःभाषाके मेलसे बनो है, जिसे कोई भली भांति 
नहीं समभ सकता । इनके कुलदेवता वेइःटरमण 
हैं, जिनका मन्दिर उत्तर-अरकाटके तिरूपतो 
स्थानमें खड़ा है। जिन लोगांके कुलदेवता एक 
हैं, वह एक हो वंशके समझे जाते हैं और उनमें 
आदान-प्रदान नहीं होता। यह पास-पास बने हुए 
भोपड़ोंमें रहते हैं, जो डालियों और पत्तियोंसे बनाये 
जात ह । किसो-किसो घरमें बरोठा रहता और 
सामने एक इच्च लगा दिया जाता है, जिससे मालूम 
होता है, कि ग्रदखामौ अपनी जातिका मुखिया है। 


CC-0. Jangamwadi वक le ।०३ नुते झोपडे “हतरने-!पा स-पास रहते है, कि एकम 


आग लगनेसे दूसरेका वचना असम्भव हो जाता है। 


अत्त बक्काल 


यदि कोई एक भोंपड़ा जल गया, तो ये दूसरेके बचानेको 
इसलिये चेष्टा नहीं करते, कि जब एक जला, तब 
दूसरा क्यों बाकी बचे तथा एक आदमो सुख और 
“दूसरा दुःख क्यों उठाये। आग वुझ जानेसे सब लोग 
मिलकर जले हुए भोंपड़े बनानेमँ लग जाते हैं। 
मॉंपड़ेमें प्राय: यह सामान रहता है--चटाई, सट्टोके 
बरतन, बांसको टोकरो, लकड़ौका सोढ़ा, सप, 
- खुंटो और चावल कूटनेका सूसल । यह पालेहुए 
पशुद्षॉंका मांस नहीं खाते और शराब पोना या 
'छूसरे नशेके पदार्थो का खाना बहुत बुरा समभते हैं । 
ये नस्त्र और परिश्रमी होते हैं। ये पहले बेंतका 
काम कर अपनी जौविकाको निर्वाह करते आये हें ; 
अब पान और इलायचीके चेत्रॉंमें मज़दूर करते 
और दोनों समय ओजन और दो आने रोज पाते हैं। 
युवा बालक इबोग ब्राह्मणोंके पश चराते हैं, जिन्हें प्रति 
सास एक-दो रुपये और भोजन दिया जाता है। ये 
अपने लिये खेत नहीं जोतते। ये प्रायः इबोग 
-ब्राह्मणोसे ऊंचे व्याजपर विवाइका खर्च चलानेके लिये 
बत्तीससे चौंसठ रुपयेतक ऋण लेते हैं, ओर जबतक 
रुपये अदा नहीं होते तबतक अपने सहाजनकै घरमें 
क्षेवल भोजनपर काम किया करते हैं । पुरुष, खो और 
बालक सवेरे सातसे वारह और तोसरे प्रहर दोसे छ; 
बजेतक मजदूरोमें लगे रहते हैं। पांच आदमो 
मिलकर पांच रुपयेमें मौने भर अपना निर्वाह 
करते हैं। इनके मकानमें दश और असबाबमें पांच 
रुपये खर्च होते हैं। यह अपने कुलदेवता वैङ्कट- 
रमणको कालोतुलसोके हच्षके नोचे रखते और 
तिरूपती तीर्थयात्रा करने जाते हैं। तीर्थयात्री दास' 
कहलाते और उंनका बड़ा आदर होता है। 
बड़ोंके घरमें प्रति वषे एक बार वेइटरमणके पूजाथं 
“हरिदिनः अर्थात्‌ विष्णुका एक महोत्सव सम्पन्न किया 
जाता है । इसके दूसरे देवता मलिकाजूनका मन्दिर 
गोझामे कोङ्गणपर बना है। नवस्बरमें जब वहां मेला 
` लगता है, तब इनके प्रत्येक भवनसे एक-एक सनु 
दर्शन करने जाता है। यदद अपने पूर्व्वजोंकी भो 


पूजा करते हैं, जो रसोईके चुज्धके पास वेदीव उपर ००० 'कर्वीके/पिताको देवताको द स Et. स 
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एक नारियलमे रहनेको बताये जाते हैं। जून सासमें 
ये अपने पूव्वजञांके सम्मानार्थ भोज देते हैं, जब प्रत्येक 
वंशका एक-एक व्यक्ति आध सेर चावल, एक नारियल 
अर दो-चार आने पेसे इस! कामके लिये ले जाता 
है। इन्हे भूत-प्रेतांपर सुदृढ़ विश्वास है। विवाहका 
समय निर्दारित करनेके भिन्न इन्हें दूसरे किसो 
काममें ब्राह्मण पुरोद्दितकौ आवश्यकता नहों 
पड़तो। ये देवलिय यानो अपने मन्त्रशस्तरियांसे 
रोग होनेपर मत लेते, जो इन्हें वताते, कि किस 
भूतने रोग उपाया और जो इन्हें रोगशान्ति तथा प्रेत- 
ग्रीतिके.लिये बकरे या मुर्गंको बलि चढ़ानेको अनु- 
मति प्रदान करते हैं। मासमें चार दिन स्त्रियां 
अशुद्द समझो जातो हैं ओर जन्म या रूत्यु होनेसे 
धरती सब लोग एक दिन अशद रहते हैं। घावों इन्हें 
शुद्ध करते हैं। यह जव्मके चोदद्दवे दिन वालकका 
नाम रखते और बड़े लड़केका हो मुण्डन कराते है। 
इनमें बाल्य.विवाह प्रचलित है। जब कोई अपने 
लड़केका विवाह करना चाहता है, तव वह अपने 
सस्वन्धियाके साथ फूल लेकर किसो चुनो हुई लड़कोके 


बापसे जाकर मिलता है। इसके बाद वदद लड़कोका 


मूल्य निर्दारित कर उसे दो पान और एक सुपारो 
देता है। इसके बाद लड़केके लोगोंका निमन्त्रण 
किया जाता है। जब लड़कोकी सगाई हो जाती, 
तब लड़केका बाप पुरोद्ितके पास पहुंच चार आने 
पैसे, एक नारियल और एक सेर चावल देता है 
और विवाहका शभसुहूत्त पूछता है। इसके बांद 
मंडप बनता और विवासे दो दिन पदले जातिके 
लोग बुलाये जाते हैं। विवाइके दिन सवेरे मंडपमें 
तीन दिनका भोजन रखा जाता, जिसका अश्मांश 
देइटरमरण देवके लिये केलेके पत्तेपर अलग रहता 
है। फिर वरपक्षके दो-तीन आदसो कन्याके घर 
पान-सुपारो लेकर पड'चत और उसके माता-पितासे 
कहते हैं, कि वरको बरात तय्यार है। दूसरे दिन 
सन्ध्याको भोजनके बाद वरपक्षके दी आदमी कन्धाके | उक 
घर दो पैसे और]पान-सुपारोसे भरे दो थाल ले 


. 


२८४ अत्ते बक्काल--अत्यग्निष्टोम 


| लोग उसे फूलोंसे सजाते हैं, वह नई 
पोशाक पहनतो और सस्बन्धियाँ ओर मिहसानों 
द्वारा गोदमें डालो हुई मिठाई खातो है। 
जब कोई मर जाता, तो सब अत्ते-बक्काल मिल- 
कर रोने लगते हैं। किसोको अकालसत्यु होनेसे ये 
दूसरे गांवके रक्षकको एक मुर्गा बलि देते हैं, जिससे 
भूत-प्रेत पास न आयें। इन्हें विश्वास है, कि भूत- 
प्रेत हो लोगोंको युद्द, सर्पदंश और जलमें डुबनेसे मार 
डालते हैं। स्तोके सम्मानाथ ये अपनो जातिके 
लोगोंको भोज देते हैं और जबतक पुत्र या दूसरे 
सम्बन्धी जोते रहते हैं, तबतक प्रतिवर्ष रझत्युके दशवे 
और तेरइवें दिन बराबर लोगोंको खिलाते रहते हैं। 
गांवका'सुखिया सामाजिक सिद्दान्त सिखानेके लिये 
सभा करता और जो नियम-विरुद चलता उसे आर्थिक 
दण्ड दिया जाता है। सुखियेको अधिकार है, कि 
वद किसौको भो जातिसे बाहर कर दे। ये अपने 
लड़के स्क्र्‌ लमें पढ़नेके लिये नहीं भेजते । 
अल्ल, अल्‌, (सं० पु) अतति सततमाकाशे स्त्रमति, 
अत-न। १ आदित्य, आफ़ताव। धापूवसब्यतिभ्यो नः । 
उण्‌ ३।६। अतति सततं गच्छति, अत-नु पक्त न्‌ वा। 
२ वायु, इवा । ( क्ली० ) अतति जयपराजयौ अत्र । 
३ युद, जङ्ग। (त्रिश) ४ गसनशोल, जानेवाला ;. 
पथिक, मुसाफिर । 

अत्य (वे० पु०) अतति शीघ्र गच्छति,  अत-यत्‌ 
कत्तेरि। दुतगामो अश्व, जल्द जानेवाला घोड़ा । 
अत्यंहस्‌ (वे० त्रि’) पापकौ पु चसे बाहर, जिसमें 
पाप लग न सक । 

अत्यंहस्‌ आरुणि-एक वेदिक शिक्षक । तेत्तिरौय 
उपनिषत्में लिखा है, कि इन्होंने अपने एक शिष्यको 
सच दय्याम्पतिके पास अग्निवाले सावित्रके 
विषयमे प्रश्न करने भेजा था.। इस छष्टताके कारण 
इनके शिष्य बहुत फटकारे गये । 
अत्यन्नि (स'° पु०) १ च्ुधाधिक्य, भूखका बढ़ना। 
२ अग्निमान्द्य, भूखका न लगना । ३ अग्निसे बढ़कर 


: दते हैं। इन थालोंमें आठ-आठ पेसे भो रखे जाते 
हं। जब य सामान वेइटरमणके सम्मुख रख दिया 
. जाता, तब वे आदमी लोट जाते हैं। इसके बाद 
फिर दो आदसो कन्याके माता-पिताको अङ्गा और 
चादर देने जाते हैं। पोछे वर और कन्या इलदौके 
उबटनसे शोतल जलमें खान करते और कनारोके 
गीत गाये जाते हें । जब स्नान हो जाता है, तब वरः 
पक्षके लोग वरको छोड़ कन्याके घर कनारो गोत 
' गाते-गाते पहुंचते हैं। कन्याके घर पहुंच वरका 
बाप बारइसे पचोस रुपयेतक देता हैं। इसके बाद 
कन्धाका पिता वर-कन्याकी गांठ जोड़ देता है चौर 
वरका बाप अपने आदमियों, तथा कन्या और उसके 
लोगोंके साथ लोट आता है। वरके घर पह चनेपर 
वर और कन्धा दोनों एक परदेकी आड़में .खड़े किये 
जाते हैं। इसके बाद परदा हटाया जाता और 
कन्धाका भाई वर और कन्याका दाइना हाथ मिला 
देता ओर उनके ऊपर पानो छोड़ता है; मामा 
वर-कन्याको गांठ जोड़ता है और सिमानाको 
भोजन कराया जाता है। वर-कन्या भो दिन भर भूखे 
रद्द इसा समय भोजन करते हैं । भोजनके बाद कन्या- 
म पत्तके लोग अपने घर वापस जाते हैं, तथा कुछ लोग. 
र वरके घर रहते हें । दूसरे दिन यह रहे: इए लोग वर- 
हट कन्याको ले कन्याके घर लौटते और भोजनादिसे 
21 सन्तुष्ट हो तोसरे दिन लोटते हैं। जब वर कन्याके 
घर जाता, तब वइ फतुहो, अङ्गा, दुपट्टा, रुमाल 
और खड़ाऊ पदनता है। एक हाथमें वह रष्टीन 
रुमाल और नारियल लिये रखता और दूसरेमे एक 
. कटार, दो पान और एक सुपारी रखता है। इसके 
बाद वेहटरसणका अलग रखा हुआ नारियल तोडा 
| भोर बाको खाया जाता है। जब कन्या अपनी 
न ह तो वह एक मच्षौने और चार दिन 
अलग रह । इसके कुलकी र 
उसके सम्बन्धौ या वरकी ठ 
ह पह- 
» नाती हैं, उसको गोद चावल और पान-सुपारोसे 
र; भौर अत्यग्निष्टोम ( सं० सुः) 


अतिक्रान्तोऽस्निष्टीमम्‌,- 


अत्यग्निसोमाक--अंत्यन्तशोणित 


अतिक्रा०-तत्‌ । 
अग्निष्टोमसे अत्यस्निष्टोम यागका फल अधिक है । 


रे 


यज्ञविशेष, .एक प्रकारका यज्ञ। | अत्यन्तगुणिन्‌ ( स० त्रि’) अतिशय गुणे, अनोखी 


सिफुत रखनेवाला। 


न अग्निष्टोम देखो। | अत्यन्ततिक ( सं० त्रि० )- अत्यन्तं तेकते गच्छति; 
अत्यस्निसोमाके (सं० त्रिश) अग्नि, चन्द्र तथा| अअत्यन्तःतिक-क। अतिशयगामो, बड़ा हो चलनेवाला । 


सूर्यसे अधिक देदोप्यमान्‌ ; आग, चांद, और सूरजसे 
ज्यादा चमकोला। 
अत्यङ्श ( स ° 
जो हाथी अङ्कुशाघातको अग्राह्य कर अपने इच्छानुसार 
भागता फिरे, दुदौन्त इस्तौ, बदमाश हाथो । 
-अत्यङ्कल (स ० त्रि’) अतिक्रान्तं अङ्गलि ततूपरिसाणम्‌ । 
आङ्कलिपरिमाणसे अधिक, अंगुल भरसे ज्यादा । 
अत्यजुत .( स॑° त्रि’ ) अत्यन्त आश्चर्यजनक, निद्दायत 
तञअब्जू बचङ्गेजु, बहुत हो अनोखा । ् 
अत्यध्व (सं० त्रि’) अतिक्रान्तं अध्वानम्‌, क्रान्तादि 
` आच्‌ स०1. उपसर्गादध्वनः! पा ४1४ प५। १ अतिक्रान्त. पथ, 
' राह लांघे हुए। २ पंथ अतिक्रमकारो, राह लांघने- 
वाला, राहपर न चलन्वाला । दद 


अत्यध्वन्‌ ( सं० पु०) . सुपधन्‌, सुन्दर पथ; मलो 


राहन, अच्छो सड़क । 


अत्यनिल: (स'० पु०) वायुसे बढ़कर द्रव्य, वासे |. 


: सबकत ले जानेवालो चोज्‌। 

अत्यन्त (स'° क्वो) अतिक्रान्तं अन्तं सोमानम्‌, 
अतिक्रा०-तत्‌ । १ अतिशय, जियाढ्तो, बइतायत। 
(त्रि) २ अतिरिक्त, अधिक ; बइत ज्यादा । 

अत्यन्तकोपन (सः° त्रि० ) अत्यन्तं रूशं कुप्यति, 
अति-कुप-ल्यट। अतिक्रोधौ, अत्यन्तकोपान्वित, 
प्रचण्ड, निहायत गुस्सावर । 

अत्यन्तग (स° 
जाने वाला | : 
अत्यन्तगत (स॑० त्रिः) अत्यन्त योग्य, निद्दायत 
माक ल, बहुत हो फबता हुआ, बहुत गठा हुआ । 


अत्यन्तगति (स० स्रो) अतिशय पूर्णत्व, पूरा | भाव, वह भाव जो कभो न मिटे। 


कसाल, तोव्र गमन । 
'त्यन्तगासिन्‌ (स० त्रि’) ` 

गच्छति, गम-णिनि कत्तेरि। 
० बड़ा चलनेवाला । 
® 93 


अत्यन्तं अतिशयं 
अतिशय गमनशोल, 


अत्यन्त तिर्‌स्कृतवाच्यध्वनि ( सं° ख्रो° ) भाषाको नोच 
बतानेवालो उपमासम्बन्धोय नियुक्ति । 


पु‘) अतिक्रान्तोःछुऑं अङ्कणा घातम्‌। | अत्यन्तनिहत्ति (स० स्रो) ` अतिक्रान्ता अन्त 


नाशं अत्यन्ता, सा चासो निद्दत्तियेति; अतिक्रा०- 
तत्‌, गर्भ कम्ेधा०।- खिया! पुवदित्यादि। पा ६1३३४ मोचा- 
वस्था, जिस अवस्थामें दुःखका बोध न रहे .) 
“धयस्राभावः स एव प्रतियोगी? : i 
जिस वस्तुका अभाव होता, वक्ष वस्तु उसी अपने 
अभावकी प्रतियोगो रतो है। जेसे-“चटका अभाव” 
 कहनेसे घट हौ उस अभावका प्रतियोगी बन 
जाता है। प्रछत स्थलमें जिस निव्रत्तिके रहनेसे 
खप्रतियोगिजातीय अन्य किसी वस्तुको पुनर्वार उत्पत्ति 
नहीं होतो; उसीको अअत्यन्तनिइत्ति कहते हैं - 
*“अथ बिविधदुःखायन्तनिइत्तिरत्यन्तपुरुषायः ।" ( सांस्यसूवस्‌ ) 
आध्यात्मिक, आधिदेवक और आधिभौतिक--इन 
तीन प्रकारके दुःखोंको निहत्ति हो पुरुषका अत्यन्त 
प्रयोजन है। फिर, इन्हों दुःखोको निठत्ति सोचा- 
वस्यामें हुआ करतो है। क्योंकि, मोक्षावस्थामें 
विवेक द्वारा मायाकी निवृत्ति होनेसे उसके कायं 
दुःखादिका सम्रूलोच्छेद हो जाता है। इसलिये ऐसो 
अवस्थामें पुनर्वार दुःखोत्पत्ति न द्दोनेसे दुःखको अत्यन्त- 
निहृत्ति होतो है। . ; > 
अत्यन्तपद्या (सं° जोश) १ कमलिनो। २ कसलसे 


त्रिश) बहुत चलने या जल्द | अच्छा फूल । 


अत्यन्तपोडन (सं० क्वो० ) अतिशय क्लेश प चानेका 
कार्य, निहायत तकलोफ देनेका काम । 
अत्यन्तमाव ( सं० षु) चिरकाल बना रद्दनेवाला 


अत्यन्तवासिन्‌ ( सं० पुः) सदा गुरुके ससौप निवास 
करनेवाला ब्राह्मण-छात्र, वह ब्राह्मण जो हमेशा 
उस्तादके पास शागिदैको तरह बना रहे। टु 


८८. Jangamwad han cole कस न्तैशोषित०००० त्रि ) १ अतिशयरता, ड , बहुत Fe 


Ra 
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२८६ 
“लाल। (कलो) २ अधिक रुधिर, ज्यादा ख,न। | 


सुवणगरिका = 1 र 
अत्यन्तसंयोग (सं० पु०) घत्वन्तेन साकल्ये न 
संयोगः सस्बन्धः। अन्तमवसानम तिक्रान्त: संयोगो वा 
(वाचस्‌) । कालाणनोरदनतवंयोगे । पा र!र४। ९ निरवच्छिन्न 
सम्बन्ध । २ व्याप्ति; सोजूट्गो । 
अत्यन्तसस्पको ( सं० पु० ) अतिशय सहवास, ज्यादा 
एकसाथका रहना । , 
अत्यन्तसुकुसार (स ० पु०) १ हचविशेष, अकरा । 
(त्रिश) २ अतिशय कोमल, निहायत नाजुक । 
अत्यन्ताभाव (स'० पु०) अतिक्रान्तः अन्तं नाशं 
सोमानं वा अत्यन्तः, स चासो अभावच ति ; अतिक्रा ०- 
` तत्‌, गर्भ-कमीधा० । पूणं नास्तित्व, बिलकुल नामो- 
जूदगौ । “नित्यले सति तांदाक्मसप्बानवच्छित्नः 
प्रतियोगिताकाभावत्वं अत्यन्ताभवत्वम्‌” । 
( १) उत्तरकालानबस्थादिनि प्रागभातरे पूवकालानवस्थाधिनि ध्वंसे च 
अतित्याप्तिवारणाय 'नित्यले सति? इति । नित्यलसाव सईकाजस्थायित्वस्‌ । 


(२) अन्योन्यासावे अतिब्याभिवारणाय 
योगिताकलनिति विशेषणम्‌ । 
_ (३) घटादि्पप्रतियोगिसत्तवकाले तदनधिकरणदेशे च “अव घटो 

४८ जाकि' इत्यादि व्यवहारोपपत्तवे अत्यन्ताभाव आवश्यक; । 
(४) तस्र घ्यंसप्रागभावी तु प्रतियोगिसत्तकाले प्रतियोग्यनधिकरणदेशे 
च न वत्तेते। किन्त प्रतियोगिनः पूर्वकाले प्रागभावः उत्तरकाल तु 
_ ध्दसलिति [es 
( ६) अन्योन्याभावेन तु ताहशव्यवहार उपपादयितु' न शकाते । 
ययात्‌ घटसज्नकाले घटादिभेट्दति घटादाधिकरणे अत घटो नासौति 
ज्यवहार आपदात। अन्योन्याभावस्तु घटाद्यधिकरणदेशे वत्तेते। 
अत्यन्ताभाव उस अभावको कहते हैं, जिसमें 
नित्यकालस्थायौ ओर तादात्मा-सस्बन्धावच्छिस प्रति- 
` योगिता न हो, किन्तु अन्यसस्बस्धावच्छित्र प्रतियोगिता 
विद्यसान रहे । यह बात आगे लिखी जातो है, कि 
र अतियोगिता और अवच्छितत्व किसको कहते हे, 
नयायिकोंके सतमें कितने हो .अभाव होते ह । 
उन्होने पहले संसर्गाभाव र अन्योन्याभाव-यह 


दो प्रकारके भेद दिखाके, पोछे संसर्गाभावको तीन 


रूपमे विभक्त किया है। यथा, १ प्रागभाव 


उत्पन्न 


अत्यन्तिक ( स्‌ ० वि० ) 
२ घ्व साभाव, ३ अत्यन्ताभाव | किव ड; Colledtion. 


अत्यन्तसंयोग--अत्यन्तिक 


होनेसे पूर्व जो अभाव रहता है, उसे प्रागभाव कहते 
हैं। वस्तुका नाश होनेसे जो अभाव उत्पन्न हो, वह 
घ्वंसाभाव कच्दाता हैं। किसी वस्तुमँ उसो वस्तुका जो 
अपना सम्बन्ध है, वहो तादात्प्रघम्व् समझना 
चाहिये ; जैसे पशुमें पए ओर मनुष्यमें मनुष्य तादात्मा- 
सस्बन्धसे रचता है। जिस वस्तुका अभाव होता है, 
उसो वस्तुको प्रतियोगो कहते हें! जसे, जिस 
खलमें चटका अभाव रहता, उस स्थलमें घट हो उस 
अभावका प्रतियोगो है। प्रतियोगो होनेका धम्म 
प्रतियोगिता है। वस्तुन रखनेवाले सम्वन्धके साथ 
प्रतियोगितारूप जो घम्म होता, वद अवच्छित्रत्वरूप 
सम्बन्ध माना जाता है। अभावमें प्रतियोगिता 
निरूपकत्व सम्बन्धसे रडतो है । 

नेयायिक 'अत्यन्त-अभाव' शञ्दका प्रझत तात्पर्य 
अवाघ रूपसे समभानेके लिये इसमें नित्य, 'तादात्मा- 


. सम्बन्धरहित” ओर प्रतियोगो--यह कई एक विशेषण 


लगाया करते हैं। अर्थात्‌ जो अत्यन्त अभाव कहाता, 
वह केसा है ?-वह अभाव नित्य है। फिर वह 
केसा हे ?--उस अभावमें तादात्मासम्वश्धावच्छित्र 
कोई प्रतियोगिता नहीं । यह कई एक विशेषण न 
रइनेसे कितना हो गड़बड़ पड़ जाता है। जेसे, अत्यन्त 
अभावको नित्य न कइनेसे इसके लक्षणमें प्रागभाव 
ओर घ्वसाभाववाले लचणक साथ गड़बड़ पड़ता है। 
तादात्मासस्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितारूपसम्बन्ध-रदित 
न कहनेसे अन्योन्याभावके साथ विरोध होता है। 

इस समय यह आपत्ति दिखाई जा सकतो 
कि अत्यन्ताभाव न माननेसे क्या चति है ? नैयायिक 
कहते हैं,--इस स्थानमें घट नहों-इसप्रकार वाक्य 
खिर रखनेके लिये अत्यन्ताभाव आवश्यक है। एक 
स्थानमें एक घट रहनेसे जिस स्थानमें वह नहों होता, 
वहां उसो घटका. प्रागभाव किंवा ध्वंस भो 
नहों। 'इसोसे वहां अत्यन्ताभावको खोकार करना 
पड़ता हे । 4 
; अत्यन्तं अतिशयं गच्छ 
तति, भन : १ अतिशयभ्रमणकारो, बहुत 
पूमनेवाला। २ निवाटस्थ, पासका। अतिक्रान्तः 


अत्यन्तोन- अत्यष्टि 


२८७ 


-सन्तिकं येन, बचुत्रो० । ३ दूरवर््ती. दूर। (क्को०) | अत्ययिन्‌ (सं० त्रिश) ९ गमन करते इए, जाते 
अतिशयितं अन्तिकं निकटं, प्रादिस०। ४ अत्यन्त | हए। २ सवकत ले जानेवाला, जो आगे निकल 


निकट,बहुत कमदूरो । अतिक्रान्तं अन्तिकं निकटं। 
५ अतिक्रान्त सामोप्य, दूर । 

-अत्यन्तोन (सं० त्रिश) अत्यन्तस्यात्ययः अत्यन्तं 
अत्यये अव्ययो० । अवारपारात्यन्तानुकामं गामी । पा ५।२।११। 
अत्यन्तगासो, अज़हद चलनेवाला । 

-अत्यमर्षिन्‌ (सं ° चि’) अत्यन्त क्रु, निद्दायत गुस्सावर । 

-अत्यस्बुपान (सं° ह्वी) मात्रातिरिक्त जल पान, 
अजहद्‌ आबनोशो, अपरिमित रूपसे पानोका पौना। 
जलपानके विषयमे लिखा है, 

“अत्यस्वुपानान्न विपच्यतेऽच्रं अनस्व्‌ पानाच स एव दोष: । 
तम्मान्नरो वहिविवईनाय' सुइसु इवारि पिवैदभूरि॥ राजनिध० । 
बहुत पानो पौनेसे भोजन नहीं पचता और यहो 
यानी न पीनेसे भो होता है। इसलिये मनुष्यको 
भूख बढ़ानेके लिये थोड़ा-थोड़ा पानो बार-बार पोना 
चाहिये अर्थात्‌ एकबारगो अधिक जल न पोये। 

. आअत्यस्त (सं० पु०क्वो०) अत्यन्तमतिशयितो$म्व रसो 
यस्य फलादो, बचुत्रो० । १ इसलोका छक्ष । (चि०) 
२ अत्यन्त अम्त्रसविशिष्ट, निहायत खट्टा । 

अत्यन्तपर्णों (स'० खो० ) अत्यस्लानि पर्णानि पत्राणि 
यस्याः, बचुत्रो०। १ वलिशूरण लताविशेष । २ अस्त 
लोनो, खङ्घो चीपतिया। इस वेलमें गोल-गोल 
खट्टे रसके चार चार पत्ते. एक-एक जगहमें लगे रहते 
हैं| इसके गुण यह हैं, 4 

“त्यक्रपणौ तौच्णास्ता प्रौहयूलविनाशिनौ । 
वातहइद्दोपनी रुच्या गु पामयापहा ॥" राजनिघ१। 
अत्यस्ता ( सं° ख्रो०) बिजौरा नोबू। 
अत्यय ( सं० पु० ) अति-इण्-अच्‌ । 
१ अतिक्रम, ज़ियादतो। २ अभाव, नामौजूदगो । 
३ विनाश, मटियामेट । ४ दोष, ऐब । ५ कच्छ, दुःख ; 
तकलोफ, सुसोबत। ६ दण्ड, सजा। ७ अतिक्रस- 
कारी गमन, लांघनेवालो चाल । प कार्यका अवश्य 
भावाभाव, कामकौ जरूरो मौजूद्गौ या नामौजूदगो 


एरच्‌ । पा ३।३।१६। 


-अत्ययिक, आत्ययिक ( स हि! }.,०-चणक चणकालस्यायो, on 


अवसरसब्बन्धीय ; गेरसुदामो, मौकेका। 


जाये । 


अत्यराति ( सं० पु० ) जनन्तपके एक पत्रका नाम। 


ऐतरेय ब्राह्मणके २३वें अध्यायमें लिखा है, कि 
यद्यपि अत्यराति राजा नधे, तयापि वाशिष्ठ सत्य ह थने 
इन्हें राजसयको शिक्षा दो थो, जिससे इन्ह[ने एथिवोको 
विजय किया। किन्तु जब वागिष्ठने इन्हें छतज्ञ- 
ताका स्मरण दिलाया और एक बत्‌ पुरस्कार मांगा, . 
तब इन्होंने कहा, कि इनका विचार उत्तर कुरु जो तने- 
का था, जिसके बाद वाशिछ राजा और यइ उनके 
सेनापति बनते। वाशिष्ठने उत्तर दिया, कि किसो 


मत्यके उत्तरकुरुको न जोत सकमेसे उन्हे उनके 
पुरस्कार-सम्बन्धमें धोका दिया गया था। इसलिये 


उन्होंने असित्रतपन सुसमिण सेव्यके हाथों इन्हें इरा, 
मरवा डाला । 

अत्यके (सं० पु०) शङ्काकं इच, सफेद आक या 
अकोड़ा । 

अत्ययं (सं° ह्वो०) अतिक्रान्तमथं अनुरूपखरूपम्‌, 
अतिक्रा०-तत्‌। १ अतिशय, ज़ियादती, बइतायत। 


(त्रिश) २ सातिशय, बहुत ज्यादा। ( अव्य° ) 


३ बइहुतायतसे । 

अत्यल्प ( सं० त्रिश) अतिशयितमल्यम्‌, प्रादि-ततू० । 
१ यतकिञ्चित्‌, अतिसूच्म, नितान्त अल्प; बहुत 
थोड़ा, निहायत कम । 
अत्यशन (स'० क्वो०) अतिशयितमगनं भोजनम्‌, 
प्रादि-तत्‌०। . अधिक भोजन, अतिभोजन, ज्यादा 
गिजा । 


अत्यवि (वे० पुः) १साफो या छन्नेके भोतरसे 


निकास । २ सोमरस । 
अत्यष्टि ( स॑° स्त्रो) अतिक्रान्ता अष्टिं षोडयाचरः 
पादिकां इत्तिम्‌, अतिक्रा०-तत्‌। सव्र अचरविशिष्ट 
छन्दोविशेष, सबइ इफे.का छन्द । अछिठत्तिमँ सोलह 


उमदे अन्तत" हैं, - मन्दाक्रान्ता. भाराकरान्या 


छ 
है. जा 


अचर होते हैं, अत्यट्दित्तिमे उसकी अपेक्षा एक अचर | 
अधिक रहता है। निम्नलिखित कई एक छन्द 


< 5 
5: 2. 

3, 
CR 


जा 


रद्द अत्यसम--अत्याल 
७ 0 ९०, 
पृथिधो, शिखरिणे और रिणो ( स० बि”) १ सूयस चढ़कर, आफताबसे 
जना / अफजुल। २ सूर्यंमन्डलको भो उल्लइ'न करके जाने- 
इत्यादि । १ पक 
७, निद्दायत योगोश़र | ड 
१० त्रिश) बहुत ऊचा-नोचा, निद्दायत | वाला योगीश ८ > 
2 के रे 2 ह १ अत्याधान ( स'० अव्य० ) १ अंग्न्याधानके अतिक्रमसे। 
सव न 
जि (स० त्रिश) मुझसे बढकर, मुभसे | अति-आ-धा-ल्यूद, अतिशयितमाघानम्‌ । (क्लो०). 
अफजल । २ ऊपर स्थापन, ऊपरका रखना। २ अतिक्रमण, 


अत्यक्ष (स'० त्रिश) १ एकदिनसे समयमै अधिक, 
एक रोजसे वक्॒में ज्यादा। २ दिनसे भो बढ़कर । 

अत्याकार ( सं० पु०) अतिशयेन आकारः, अति-आ- 
क्‌ क-घज्‌। १ तिरस्कार, बेड्ज् तो । २ अपयश, बद- 
नामो। अतिशयित आकारः शरोरम्‌, प्रादि-तत्‌ । 
३ प्रकाण्ड शरोर, लस्बा-चौड़ा जिस्म । (त्रि०) 
अतिशयित आकारः शरोर यस्य, बइब्रोश। ५ दोर्घा- 
कार, हृत्‌ कलेवरविशिष्ट ; कद्दावर । 


नञ्‌-तत्‌। त्यागाभाव, ग्रहण, न छोड़ना। 
` अत्यागिन्‌. अत्यागे (स० चि’) न-त्यज-घिणन्‌। 


-त्यागिभिन्न ; 
करनेवाला, त्याग न करनेवाला, न छोड़नेवाला । 


३ यथेच्छाचरण, पाखण्ड । 
अत्याचार (स'० त्रि’) 
“जालिस। २ ढोंगो, पाखण्डो । 
अत्याज्य ( सं० ति० 

त्यजिपूज्यःथ । 

_ अत्यजनोय, 


जा सक । 


( काशिका०) ल्जेरुपरुस्यानस्‌। 


हालत! > ,_ ९७0. १ ज्यादा से, 


अत्याग ( सं० पु०) न त्याग, त्यज-घज्‌ ; अभावा्थ 


जो कर्षको फलाकाङ्चा रखके कर्मानुष्ठान करे, 
' फायदा उठानेकी तबोयतसे काम 


अत्याचार (स० पु०) नियमातिक्रान्त आचारः, 
| ब्राट्सि० । १ आचार--सदाचारका उल्ञद्कन, अन्याय ; 
व ज्यादतो, जुल्य। २ असङ्गत आचरण, बुरा चलन | 


१ अत्याचार करनेवाला, 
) न-त्यज अहे स्यत्‌, न कुत्वम्‌ । 
( पतञ्जलिः ) 


स्थागकरनेके अयोग्य, जो छोड़ा न 


अत्यादर ( स'० पु० ) अतिशय सान, ज्यादा इज्जत । 
अत्यादान (स० चि) अतिक्रान्तं आदानम्‌, अतिक्रा० 


तत्‌। १ चादान-थतिक्रान्त, बहुत 

लेमेवाला 9 ज्यादा 
|... ला। - (क्लौ०) अतिशयितसादानम्‌, प्रादि- 
है. स०। २ अत्यन्त भादान; बहुत ज्यादा 


“तेरो, 


लांघ जाना। ४ सम्बन्धमात्र। ज्ये उमतिक्रम्य 
आधानम्‌, अतिक्रा०-तत्‌। ५ ज्येष्ठको अतिक्रम 
कर अग्न्याधान, ज्येष्ठका अग्न्याधान न होते 
कनिष्ठका अर्न्याधान । यह व्यवहार अत्यन्त शास्त्र- 
गित है २ 
&बग्रजोइख यदानग्मिरधिकायोंऽनुजः कथम्‌ । 
अयजानुसत; कुर्यादग्रिहोतं यथाविधि ॥” 
अत्यानन्दा (सं खौ० ) कफजन्य-योनिरोग-विशेष । 
इस रोगके होनेसे खो य्याम्वधम्मसे सन्तोष नहीं 
पातो, यानो कितने हो सद्दवाससे भो वच्च सन्तुष्ट ' 
नहों होतो । अत्यानन्दा न सन्तोष' ग्राम्यधन्म ण विन्दति । (भावग्रः) 
अत्याप्ति (सं स्त्रो० ) पूणं विज्ञप्ति, पूरो पहुंच | 
अत्याय (स० पु०) अति-इण्-ण। १ अतिक्रम, 
कसरत । २ अत्यन्तलाभ, अजुइट्‌ फायदा । ( त्रि० ) 
अतिक्रान्त आयम्‌, अतिक्रा०-तत्‌। खादयाधाखुसंख तौ- 
_ जवसावदलिइच्िषद्सय। पा ३।११४१। २ बड़े लाभका, 
निद्दायत फायदेमन्द्‌ । 
अत्यायु (स क्वो० ) अति-आ-या-कु। १ यज्ञीय पात्रः 
, विशेष, एक खास बरतन जो यज्ञमें काम आता है ।. 
` २ अधिक आयुका पुरुष, हृदद । 
अत्यारक्ला (स० स्रो ०) जवापुष्पद्वच्ष, चमेलो । 
अत्यारूढि (स० स्रौ) अति-आ रुद-क्तिन्‌ । १ अंति 
शय आरोहण, अज्‌इद्‌ चढाव । २ अतिशय विख्याति,- 
अजहद नासवरो,- | 


“बत्यादट्मिरवात महतामप्यपभ'शहेतु: ।" (शकु० ) 
अत्यास (स० पु.) अति-आ-अल्‌ अच्‌, अतिशयेन 
अलति अचिरेण समन्तात्‌ पर्याशोति। रक्तचित्रक, 


| जालचिव्रक। यह सदावसन्तो काडी शिकम और 
"ग'खकितराक/उपत्यकाश्ोने खतन्त्रभावचे उत्पन्न होतो 


है। इसको जड़ पोस कर लगानेसे शरोरपर फफोले 


अद्याशा- अब 


पड़ जाते हैं। दक्षिणमें लोग कहते हैं, कि यह 
कुछका भो अपूव मद्दोषध है। 
अत्याशा ( सं० स्त्रो० ) अतिशयिता आशा, प्रादि-स० । 
१ अतिशय आशा, अत्यन्तस्ट्रहा, धनादिको जो 
लिप्सा पूरो न को जावे; चज,इढ्‌ उम्मोद्‌, निहायत 
ज्यादा तमन्ना। (त्रिश) २ आशा अतिक्रान्त, 
उ्मोदसे ज्यादा । 
अत्यायम (स'० त्रिशः) अतिक्रान्तः सर्वायमान्‌, 
अतिक्रा*-तत्‌ । १ सकल आय्यमत्यागो, सन्यासी ; सब 
आयमोंकोी छोड़ देनेवाला । (पु०) अतिशयितः ये 
आश्रम: प्रादिस० । २ उत्कृष्ट आयम, सञ्चास। 
अत्याहार (स'० पु) अतिभोजन, बहुत खाना । 
अत्याहारिन्‌ ( स॑° त्रिः) अति-आ-हृःणिनि कत्तेरि। 
अतिभोजो, बहुत खानेवाला । 
अत्याहित (स० क्वो०) अति-आ-धा-क्त आधारे, 
अतिशयेन आधीयते तन्निवारणार्थं मनः प्रयुज्यतेऽस्मि- 
न्निति! १ अतिशय भय, महाभोति; बहत डर, 
अज हद खौफ । २ जोवनापेचो कर्म, जोवनाशारद्दित 
साहसिक कमा, जांबाजी । 
अत्युक्त (स'० त्रिश) अतिशय वर्णित, बहुत कहा गया । 
अत्युक्ता ( स'० स्रो) छन्दोविशेष, चार पद और 
प्रत्येक पदमें दो वाक्यखण्ड रखनेवाला छन्द ; वह 
बहर जिसमें चार शेर और दरेक शेरके दो टुकड़े 
होते हैं। [ 
अत्युक्ति ( स॑° स्थरी० ) अति-वच्‌-ब्रू वा क्षिन्‌, अति- 
शयेन उल्तिः। १ असम्भव उक्ति, गेरमुमकिन 
सखुन। २ अन्धाय कथा, बेजा बात। ३ अतिशय 
उक्ति, बहुत बढ़ो हुई बात। ४. आरोपित कथन, 
ऊटपटांग बोलो । ५ अलङ्कार-विशेष, जिसमें किसौ 
वस्तुका वर्णन अनोखो रोतिसे करते हैं । 
अत्युक्था, अत्युक्ता (स'° ख्रो० ) .. अतिक्रान्ता उक्तां 
एकाच्षरपादिकां इत्तिम्‌, अतिक्रा-तत्‌। दो अक्षर 
ग्रथित छन्दोविशेष, दो हफो वालो ख़ास बह्र। 
अत्यग्न ( स त्रि’) १ अत्यन्त भयानक, निहायत 
`खोफनाक। २ अतिशय तिक्क, निद्ठायत कडुवा 
(क्ली) ३ दोंग । 


च्च 


111 . 
EC-0. Jangamwadi Matt eles 


२८८ 


अत्युग्रगन्धा (स खो० ) कृष्णगोकरणो, कृष्णाप- 
राजिता, अजमोदा । 

अत्युच्चः (स० अव्य° ) अत्यन्त उच्चखरसे, निष्ठायत 
बुलन्द आवाज.में, बहुत ज़ोरसे चिल्लाकर । 

अत्युच्च ध्वनि (स'० पु०) अत्यन्त उच्च खर, निद्चायत 
बुलन्द आवाज, । 

अत्युच्छित ( सं० त्रिश) अतिशयितमूच्छितम्‌ उन्नः 
तम्‌। अत्यन्त उन्नत, बहुत ऊ चा । 

अत्यत्कट (सं० चि०) अतिशयेन उत्कटम्‌ । 
अतिशय उग्र, निद्दायत खौफनाक । . 

अत्युत्‌्साइ ( स'° घु० ) अत्यन्त पराकम या कत्तं त्व, 
अजहद्‌ कारगुज.रो, बडी हिम्मत । 

अत्युदार (स'° त्रिश) अत्यन्त मुक्कद्रस्त, सखी, 
बहुत ज्य,दा खर्चीला, दाता । 

अत्युदोण॑ (स स्तरो) १ दुष्व्यधन-विशेष, वह 
घाव या ज़खूम जो इथियार मारनेसे होता है। 
२ बइत बढ़ा हुआ । 

अत्युपध (स'° त्रिः) १ परोक्षित, आज,माया । 
२ विश्वास-योग्य, एतवारके काबिल । 

अत्युमशा, अत्य मसा (स० अव्य० ) हिसाद्रोतक 
अव्ययविशेष । 

अत्युल्वण (स० त्रि’) १ अत्यन्त प्रकट, निहायत 
जाहिर। २ अधिक, कसोर, ज्य.दा, बड़ा, भारो । 

अत्युष्ण ( स'° त्रिश) अत्यन्त उत्तप्त, बहुत गसं । 

अत्यूर्मि (वेः त्रि’) उसड्ता इञा, जिसमें बड़ो 
भारो ऊर्मि--लहरें उठतो चं । 

अत्युद्द (स'° पु०) अति-ऊह-अच्‌ःवितक) अतिशयेन 
ऊहते शब्दायते। १ जो बड़े ज़ोरसे चिज्ञाये; मयूर, 
सोर। प्रादि-स०। २ अतिशय वितर्क, अजुददद 
खुयाल। ३ रसिंगार। ४ सेवतो। 
अत्युद्दा: ( सं ° स्रो० ) अति-ऊइ-अच्‌-टाप्‌-स्त्रो्वात्‌ः। 
नोल शेफालिका, नीले रंगका संभालू । 

अत्र (स ० अव्य० ) अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ वा इदं एतद 

वा | सभन्याखल्‌। पा ५। ३। १०। १ इस विषयमे, इस मामः 

सुतअज्लिक । २ इस स्यानमें, इस जगह? यहां । 


लेके 
ररत परदे लर । (सेर इ) डाच 


सअबक- अवि 


“वरीचिरद्राङ्गिरसी पलस्त्यः पुलह: तुः । 
ब्रह्मणो मानसाः पुवा वशिहाद्च ति सप्त ते ॥” 


आदसखोर। ५ भोजन, खुराक! (ब्रि०) 
३ अरखित, वेपनाइ। ( दि० पु ) ७ अस्त, 
हथियार । 

अत्रक (सं० व्रि) १ इस खानका, यहांवाला । 
२ सांसारिक, दुनियावो । 

अत्रत्य (स ० ब्रश) इस स्थानका इस जगह रहने 
वाला । 

अत्दप्न (स'० त्रिश) १ इतने ऊपर पहुंचनेवाल । 
२ ऐसे या वेसे कटका । 

अचप (सं०त्रि०) नत्रपूषअड_, नास्ति तपा 
लज्जा यस्य। पिहिदादिस्योऽङ,। पा ३३१०४ निलच्ज, 
लज्जारहित, जिसके लज्जा न हो $ बेशमं | 
जिसको कोई शर्म नहीं । 

अत्रभवत्‌ (सं० त्रि) अयसित्य्थ, अत्र प्रथमाथ 
त्रल्‌। कम्मधा०। इतराब्यीएपि इखन्ते। पा ४५१४ | पूज्य, 
झाध्य, मान्य ; इव्ज.तदार, तोकीरपिजञोर। . 
अत्रयस (सं० पु०) अत्तिके वंशज, अत्रिको 
औलाद । 

अत्रवस ( वे० पु०) विगत बर्ष, बोताइंग्या वष, 
परका साल । 
अत्नस्त (सं क्रिश) न तस्तस्‌, त्रस-क्ष। १ भय- 
रहित, बेखीफ । २ व्यस्तताविहोन, न डरा इत्रा । 
अत्रस्थ ( स० त्रिश) इस स्थानमें ठहरनेवाला, इस 
जगद्दका । ९ 


कहते हैं, कि अति ब्रह्माके चक्षुसे उत्पन्न इए थे। 
इनकी भार्या कदेम सुनिको कन्या अनुसूया थों। 
इनके पुत्रोंका नाम दत्त, दुर्वासा ओर चन्द्र थो। 
इन्होंने कितने हो वेद-मन्वांको रचना को थो। 

मनुसंहिताके प्रथम अध्यायमें लिखा है, कि स्टटि- 
कत्तीने अपनो देहके दो खण्ड कर एक अंशसे एक 
पुरुष और एकसे एक नारौ बनाई थो। उसो 
विराट्‌ पुरुषने बहुकाल तपस्याकर मनुको उत्पन्न 
किया। इसके बाद मनुसे दश प्रजापति हुए। अत्रि 
इन्होंमें एक प्रजापति थे, 

«मरीचिसबाङ्गिरसी पुलस्ता पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वशिएञ्च छगु' नारदसेव च ॥ (सनु १३५ ।) 

किन्तु महाभारतके शान्तिपर्व और अन्यान्य 
स्थलम लिखा है, कि ब्रह्माने पहले सप्तषियोंको 
उत्पन्न किया था। अत्रि उन्होमें एक ऋषि थे। 

अक्विने ऋग्वे दके कितने हो मन्बांको रचना को 
थो। (ऋग्वेद ३ अटक--५७से ११४ सूज । ) ऋटग्वे दके 
किसौ-किसो स्थानमें यह अग्नि, इन्द्र, अश्विनोकुसार- 
इय और विश्वदेवगणके नामान्तररूपसे बताये गये हैं। 
ऋग्वेदके किसो-किसो वणेनमें ऐसा भौ देख 
पड़ता, कि इनको ऋषि या अग्नि समझना कठिन 


त है। यथा,-- 
अत्रास ( सं० पु० ) न त्रासः, अभावार्थे नज्‌-तत्‌ । 


१ भयका अभाव, निडरपन, बेखौफो। ( त्रि०) 
नास्ति व्रासोयस्य, नञर्थं बहुत्रो० । २ निर्भय, बेखीफ, 
जिसे कोई डर नहों। 

अति (सं०्पु०) अदृ-तिप्‌, अत्ति अग्ने, सहायतया 
शत्रन्‌ भक्तयति। अदेखिन्‌। उण ४६८। १ अग्निको 
सहायतासे शत्रुओंको भक्षणकरनेवाला, भचक। 
२ कितने हौ वेदिक सन्त बनानेवाले एक बढे 


“याभिः शचंतिं धनसां सुष'सद्‌' तप्तः घससोम्यावंतमवबै । 
याभिः प्रश्रिगु' पुरुकुत्समावतं त।भिरू षु ऊतिभिरद्विना गतं ॥ 
ऋग्वेद १। ११२। ७ । 
जिस साहाय्य दारा आपने शचन्तिको धनवान्‌ 
बनाया और सुन्दर वासस्थान दिया तथा सूर्येकिरण- 
सन्तप्त घम भो अत्रिके लिये सुखप्रद कर दिया, जिसके 
दारा एश्निगु और पुरुकुत्सको उनके साथ अवस्थिति 
, करनेके लिये रखा, हे अश्िनोयुगल ! आप इच्छा 
भत्र सप््तियोंके मध्य एक ऋषि थे। ल पूवक उसो साहाय्यसे आगसन कोजिये। 
लति जता या, इस जगह सायणाचायने अत्रिको एक खतन्व हदी 
CHI असिति न्धिः! on व्यक्ति माना ह ०” 
| श्रङ्गिरा, ४ पुलख्य, ५ पुलह, ६ क्रतु, ७ वशिष्ठ । अथ विभुक्‌ ङ सिह So न 
इविभुक अग्नि है। यथा.-- 


अलि 


“त्रये इविषासवेऽग्रये हविरुत्‌पत्त्ययं' सूयेकिरणसन्तप्तः धम्मं नेदाच- 
महरोम्यावन्त' ढमिहतुइष्ट्दकोपेतं ृतान्ताविति योज्यं ।” 
ऋग्वे दके स्थान-स्थानमें अत्रि खतन्त्र ऋषि भो 
. बताये गये हैं,-- 
“दड ह से जनुप' पूर्वा अंगिराः प्रियमेधः कखो अविमंनुर्िदुसे 
से पूर्व सनुविंद:।” ऋग्वेद ११३२२ 
दध्यङ, प्राचोन अङ्गिरा, प्रियमेध, कण, अत्रि 
और मनुने हमारा परुच्छेप जन्म समक्त लिया था। 
वेदके किसो-किसो स्थानमें अचि “ऋषिपाच्चजन्यम्‌' 
-के भो नामसे पुकारे गये हैं,-- 
कपि" नरादंहसः पांचजन्यद्धचीसाट्वि' सुचयों गणेन। 
मिनंता दखोरशिवस्य माया अनुपूव 'हपणा चोट्यंता॥ 
ऋग्वद १।११७।३। 
इ (यज्ञ ) नेढइय! (अश्विनोकुमारयुगल ! ) 
- आपने पञ्चजातिवाले लोगोंके पूजनोय अत्रि ऋषिको 
उनके सन्तानगण सहित--शत्रु इनन और दुद्व त्त 
दस्यओंको माया भेद कर छुड़ा दिया था। 
अब देखना चाहिये, कि. 'पाद्जन्य' कौन थे। 
यास्कने लिखा हैे,--“कोई-कोई कहते हैं, कि 'पाद्च- 
जन्य” शब्दका अर्थ ( पञ्चश्रेणोके जोव) गन्थवेगण, 
पिढगण, देवगण, असुरगण और राक्षसगण है। 
अऔौपसन्यव बताते हैं, कि चार जाति और निषादः 
को पञ्चसजाति मान “पाञ्चजन्य' गिने गये हैं!” 
- किन्तु ऋग्वे दके कितने हो स्यलॉमें अणु, इह, 
- पुरु, तुवश और यहु-इन्हों पांच लोगोंके नाम 
` मिलते है, 
“यदिंद्राग्नी यद्ष॒ तुवशेषु यददुच्य प्वनुषु पूर स्थः । 


अतः परि हषणावा हि यातमथा सोसख पिबतं सुतस्य ॥ 
र्‌ 1 १०८ [र 1 


. यदि, है इन्द्र और अग्नि! आप यदुगण, | 

. गण, दुह्मगण, अनुगण और पुरुगणक मध्य हों, तो 

. सर्वस्थानसे यहां आइये और उथलित सोमरसको 
` पान कोजिये । 

इस जगह अनु, दुह्य प्रति पांच व्यक्तियोंके वंशः 

. धरगण सालम पड़ते हैं। इस ऋकसे यहो विदित 

होता है, . कि एक वंशोद्दव 


२८१ 


व्यक्तियोके वंशधरगण नाना शाखाओंमें बंटनेसे घोरे 
धोर भिन्न-भिन्न जातिरूपमें गिने जाते थे। इसलिये 
पञ्चजातिके लोगों दारा पूजित होनेंसे यहो समक 
यड़ता है, कि अत्रि अनु, पुरु प्रति वंशधरगणके 
निकट अतिशय - सम्भुमास्यद थे। यह तो पोछे 
खुलेगा, कि अत्ति चन्द्रवंशके आदिपुरुष थे ; इसलिये 
असम्भव नहीं, कि अनुगण और दुछ्गण इनके 
वंशधर होके इन्हें पूजेंगे । 

पौराणिक सतमें-विष्णुको नाभिसे ब्रह्मा और 
ब्रह्मासे अत्रि उत्पन्न हुए थे। अभ्रिपराण २७५१ अत्रि 
ब्रह्माके मानस पुत्र और व्रह्माके सदृश थे । विष १०७५; 
इरिवंश २५ अ० | भागवतके मतसे अत्रि ब्रह्माके 
नेत्रसम्भूत और एकजन प्रजापति थे । चौभागवत शरारर! 
खायम्भव मन्वन्तरमें अत्रि सप्तषियोंमें एक क्षि थे। 
विष्णुपुराणके सतसे वेवखत मन्वन्तरे 
समय यह सप्तणिशञोंमें एक ऋषि थे । विश ३१३३५ 

इनको पल्लो अनुसय़ाके गर्भसे इनके तोन पुत्र 
उत्पन्न इए--सोम, दुर्वासा और योगो दत्ताचेय । 
विण ११०८-॥ भागवतमें लिखा है, कि यह तोनो 
पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर-इन भगवान्‌त्रयके 
अंशजात थे। इसका विवरण नोचे लिखा जाता 
हे; 

“ब्राके पुत्र अत्रि मद्दातेजा ब्रह्मपिं थे। वह 
विधातासे खष्टिकायेका आदेश पाकर पत्नोके साथ 
कऋचनामक कुलाचलमें इस साधनाके लिये, तपस्या 
करने गये, कि किसतरह ष्टि रचो जातो। 

इस सनोर पर्वत पर अत्रिदेवने शतवषे पयेन्त 
तपस्यामें निमग्न रह, प्राणायास द्वारा मन:संयोम 
किया था; पीछे रागादिसे रहित हो, अनिल-भोजन 
करते इए एक पदपर खड़े रहे । . 

वद्द इसतरह कठोर तपस्या कर, सोचते थे, 
है जगदोशर ! मेने काय-मनसे आपका शरण लिया 
है, आप मेरे ऊपर प्रसर हो अपने-जैसे स्वगुणवांन्‌ 
पुत्रको प्रदान कोजिये । 

भगवान्‌ अब्विदेवने तपोबलसे उद्दासित हो एक 


सत्सा ३।६। ; 


हरिवंश ७ अ०। 


पर EL ०१° खंड "देखा, कि आकाशमार्गर्मं ब्रह्मा, 


२६२ 
त्यु, महेशरादि देवता उन्हे देखने पचे 
थे। भगवान्‌ अत्रि उनका स्तव करने लगे। 

अत्रिकी आराधनासे संतुष्ट हो, भगवानूत्रथ सर 
वाक्यमें उनसे बोले,- हे ब्राह्मण ! यद्यपि तुमने एकः 
मात्र परमेश्वरको हो भावना को थो, किन्तु इस 
तीनो जन एक हो इश्वर हैं, इसोलिये तुझ्यारा साइ 
सङ्कल्य पूर्ण करनेको आ पहुंचे हैं। 

हे साधु! इस तोनोके अंशसे तुझारे सुद्रवव 
'उत्‌पद होंगे; उन्हों तोनो पुत्रों दारा तुझारो कोति 

विभुवनम विख्यात होगी । 

उन भगवानोंके वर दारा ब्रह्माके अंशसे चन्द्र, 
विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय और महादेवके अंशसे दुर्वासा 
सुनि उत्पन्न हुए ।? भागवत दाखा०, ७ अ० | 

इरिवंशमें सोमदेवकी उत्पत्ति इसतरह बताई 
गई है,-- 

“महर्षि अब्रिने घोरतर तपस्याको आरम्भ किया । 
छाईरेता और निमेषशून्ध हो अवस्थान करनेके कारण 
उनके शरोरसे तेज विनिर्गत हुआ। यह तेज उनके 
सवं शरोरको रच्चित कर ऊपर चढ़ गया। उनके 

` नेत्रसे जो वारिधारा निगत दुद थो, उससे दशों दिशाएं 
उद्डासित होने लगीं। उस समय दशों दिशाओंको 
अधिष्ठात्रो देवियोंने समवेत. हो उस तेजको गर्भमें 
धारण कर लिया। किन्तु कोई उसको सह न सको 
इसके बाद वहो तेजोमय और स्वलोक-प्रीतिकर 
शौतांश, सहसा दश दिग्देवियोंके साथ घरातलमें 
निपतित हुए। पतनकालमें जगत्‌ आलोकमय हो 
“गया था। फिर लोकपितामद ब्रह्माने चन्द्रको 
'भूतलमें देख जगत्को सङ्गलकासनासे रथके ऊपर 
न राजसूय यज्ञ किया, जिसमें अत्रि 

"होता सजाय गये ९ हरिव'श २५ अ०; सत्य २३ अ०। 
pl ne गाम 
FE श समान्‌, आपोसूति, तरुण 
निष्पकम्प, युक्त प्रति । 


CC-0. Jangam 


«याँ लिखा गया है,-- 


ब्रह्माण्डपुराणमें इनके अत्रि नाम चोनेका, कार ०) 


अलि 


-लिये केसा 


“< दतीय इत्यथरच्पादविः स कीत्य ते । ब्रह्माण्ड उ: ४1४५ 


ब्रह्मासे जो कई प्रजापति उत्पन्न इए, उनमें अत्रि 
तीसरे थे। इसी ढतोयारथंसे इनका नास अत्रि 
पड़ा । 

ब्रह्माण्डपुराणके मतसे अत्रिको यह दश पत्तियां 
थीं,--१ भद्रा, २ शूद्रा, ३ मद्रा, ४ शलदा, ५ मलदा, 
६ वेला, ७ खला, ८ गोचपला, 2. सानरसा और 
१० रल्रकूटा। भद्रासे सोमका जब्स छुआ था। इस 
पुराणमें दत्तात्रेय और दुर्वासाको छोड़कर अकल्पष 
नामक एक दूसरे पत्रका भो नाम मिलता है। 
अत्रिको कन्याका नास अबला था । 

अत्रिकी कन्याका नाम ऋग्वे दके अनेक स्थलोंमें 
देख पड़ता है। ऋग्वेदकी जितमो ऋचाएं नारो या 
तापसो-इस्तप्रसूत हैं, उनमें अत्रिकन्याकी रचित 
ऋचाएं हो सर्वोत्कृष्ट मालूम होतो हैं। 

पुराणान्तरमें अत्रिके सम्बन्धका ऐसा विवरण पाया 
जाता है, 

“अपनेसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्माने इन्हें 
प्रजाखष्टि ओर पचले-पल वेदके रक्षणका भार 
सौंपा था। पले इन्होंने पञचिमप्रदेशकी यात्रा को। 
वहां इनके तुहिनरश्मि नामक एक कन्या उत्पन्न इई । 


` इसके बाद मदृषषि शहननागानदोके उपकूलख देशसे 


शङ्झपवंतपर जा पहुंचे और श्वेतगिरिपर ब्रह्मतपमें 
निमग्न इए। वद्दांके लोग अत्रिके आगसनकी वात्तो 
सुन स्त्रो-पुत्र-कन्या साथ ले इनको पूजा करने आयें। 

अत्तिके प्रथम पुत्र शाहायन देखनेमें अति सुन्दर 
और बलिष्ठ, किन्तु अतिशय अधामिंक और उग्रखभाव 
थे। वह अभच्य मांस खाते और गिरिशुद्दामें रहते 
थे। उनके दूसरे भ्राता भो उनकी हौ तरह असभ्य 
बन गयें। उस समय महर्षि अत्रि पुत्रोंके आचरण 
पर अत्यन्त क्रुद इए और उन्हे कितनो हो मना 
को। किन्तु उससे कोई फल होते न देख अत्रि 
आप चौ आप शान्त हो गये और यह बात उन्हें 
अच्छोतरइ समभा दो, कि वच्च पर्वतमें कैसे रहते, - 
अपने-<लये “कैश! गांव बसाते और गवादिकै 
1 स्थान निर्दिष्ट करते। अन्तमें इन्हे: 


अति 


कद्दा,-तुम्हारे वासके लिये जो सकल स्थान निर्दा- 
रित इए हैं, वह सव जन्मभूमिके प्रति यत्न रखकर 
“अचि' नामसे पुकारे जाये । पोछे उन्हे छोड़ मदषि 
सिन्धुदेशमें जा पहुंचे। देवनिका-पर्वंतमें कुछ समय 
रहकर धर्मज्ञानसम्पन्र और पवित्रचेता सकल 
प्रजाको खष्टि करने लगी। उनके वासके लिये 
उन्होंने देवनगरको स्थापन किया ।” 

किसो-किसो पुराणके मतसे अत्रि मानवसमाजमें 
वेदप्रचार करनेके लिये इच्छक हुए थे, जिससे उनके 
सन्तानरूपमें निसूतिंका आविभाव हुआ। ज्येछका 
नाम सोम अर्थात्‌ मानवदेइधारो चन्द्र था। 
मार्कण्डेयपुराणके मतसे जब अत्रिने अनसयाके प्रति 
कटाक्ष किया, तब सोमका जन्म हुआ। 

रामचन्द्र वनवासकालमें महर्षि अत्तिके आश्रममें 
गये थे। वहां अत्रिपत्लो अनस्याने सोताको अङ्ग- 
रचना कर दो थो। रामावण-भरण्य० रस० ; रघ १२२७। 
रामचन्द्र अत्रि प्रसुति ऋषियोंसे मिलकर गोदावरी 
तटपर गये। महाभारतमे लिखा 
है, कि महर्षि अत्रिने वेणनन्दन एथुराजके अश्वमेध 
यज्ञमं पहले अर्थप्रार्थनाके लिये जाना चाहा था, किन्तु 
इसतरह अर्थप्राथना करनो युत्तिसङ्त न समभ यह 
स्त्रोपुत्रके साथ वनमें तपस्या करनेके लिये जानेको 
उद्यत हुए। पोछे अनसयाके अतुरोधसे एथुराजके 
यज्ञने यह गये और अर्थप्राथेना करते इए राजा एथुको 
ऐसे वाक्योंसे प्रशंसा को, कि वह धन्य और ईश्वर 
थे। इससे गोतम सुनिने क्रुद होकर कहा, कि 
मनुष्यको ईश्वर बता प्रशंसा करना अत्यन्त अनुचित 
था। अवशेषमें सनतृकुमारने इस विवादको यह 
कहकर मिटा दिया, कि राजाका इसतर स्तव 
करना अन्याय नदीं । इससे सन्तुष्ट छो राजा वेण्यने 
अत्विको अलङ्कारभूषित सचख दासियां, दश भार 
स्वणं और दश करोड़ सुवणंसुद्रा प्रदान कों। अत्रि 
वच सब पुत्रादिको दे खयं तपस्या करने वनको चले 
गये । ऋग्बेदके अनेक स्थलोंमें कहा गया है, कि अत्रि 
' देवने इन्द्रको आराधना को थो। किन्तु भागवतमें 


अग्निपुराण ७२ । 


कन ळा >2-5:395भ0ॅ6 रन 
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देवाधम और यज्ञविघकारो बताके गालो और उनके 
वध करनेको आज्ञा दो थो । भागवत ४।१९।१५। 


भारतवर्षवाले पश्चिम-पाश्व स्थ देशसमूहक लोग 


अत्रिकषिको अद्विस? या 'इद्रिस? नामसे पुकारत थे । 

अत्रि चन्ट्रवंशके आदिपुरुष हं । चन्ट्रव शोद्धव 
देवनहुष राजा एकवार मेरुपर्वतके निस्तर स्थानमें 
अत्रिके साथ साक्षात्‌ करने गये थे। किन्तु वहां 
किसोको रहते न देख इन्होंने विश्वकर्माको एक 
नगर बनानेको आज्ञा दो। पोछे उस नगरका 
नाम देवनहुषनगरो रखा गया। लोगोंने ऐसो 
विवेचना को है, कि देवनइष और देवनइषनगरो 
यह दोनो शब्द युनानी दित्रोन्यसिउष 
( Dionysiपऽ) और दिओओन्यसिवोपोलिससे 
( Dionysi0P0]iऽ ) परस्पर सम्बन्ध रखते हें । इससे 
अत्रिदेव जेसे भारतवर्ष ओर उसके निकटस्थ देश- 
सस्रूइवाले सम्प्रदाय-विशेषके आदिपुरुष होते, वं से 
हो यूनानौ राजा और पूजनोय व्यक्षियोंके भो हैं। 

अत्रिगोत्र आज भो हिन्दू समाजमें प्रचलित है। 
बस्तो प्रदेशको सबरिया जातिमें और वङ्देशके 
कायस्थ-समाजमें कितने चो अत्रिगोत्रावलस्बो व्यक्ति 
देख पड़ते इं । 

यूरोपीय पण्डित यह भो खोकार करते हैं, कि 
अत्रिकषिके साथ प्राचोन युरोपका अति निकट 
सम्बन्ध था, विलफोडं साहेबने लिखा है, - | 


‘Tle most celebrated amongst these Parndsds vas. 
that of the famous Atri, whose history is closely connected 
with that of the British islands and this western, 
regions.” ( Asiatic Researches, Vol. VI. 9. 469. ) 


भलसुङ्कके ( ४०७०५४) गल्पमें अत्लि और 
निवेलुङ्कवाले (४10५०४) गानपर “एत्जेल’ नामक 
जिस देवताका नाम मिलता, उससे अत्रिका अनेक 


सादृश्य लच्चित होता हे । ( 0०४३ Myth. of the Aryan, 
“Nations, Vol. 1. 9. 342. ) 


याज्ञवल्कासंदितामे लिखा हे, कि अत्रि एकजन 


अत्रिसंडिताके नामका एकः 
अविस' हिता . शब्द ` देखो। 


घमंशास्त्रकत्ता थे। 
धर्मशास्त्र भो प्रचलित हे । 


लिखा है, कि मचाने शर्ुरजिके पयन” बन्ट्रेको। ५7०" ०६व्हस्‌संहित्को"टोकामे मंदोत्पेलने लिखों हे” कि 
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| 


२९ 
सप्तर्षि सघानचत्रमें चार वत्सर अवस्थान करते हैं। | 
-ऐसा होनेसे सप्तषियोंका अवस्थान-काल कोई ४००० 
वत्सर पूर्व होता है। इसलिये उसो समयमै अलिः 
ऋषिका आविर्भाव-काल सम्भव जान पड़ता है। 
सप्तषि देखी! 
अत्रिगुण (स'० त्रि) १जो त्रिगुणसे सम्बन्ध न 
रखे; सत्त्व, रज; और तसः-इन तौनो गुणोंसे 
अलग | (क्वी०) २ त्रिगुण-भिन्न अन्य वस्तु, तोन 
गुणोंकों छोड़ कोई दूसरी चौज़ । 
अक्विचतुरह (सं ० पु०) यज्ञविशेष, एक प्रकारका 
याग। 4 
अत्लिज (सं० पु०) अत्विस उत्पन्न, अत्रिके लड़के 
' चन्द्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा । 
अद्विजात (स'° पु०) अत्ननंत्रात्‌ जातः, जन-ता, 
_थू तत्‌। चन्द्र, चांद। चन्द्र सइषि अत्रिके चक्षुसे 
उत्पन्न हुए थे। 
अत्रिज (सं० पु०) अचेद्शो नेत्रात्‌ जायते, 
जन-ड | चन्द्र, चांद । 
-अत्तिन्‌ (स० पु०) १ भक्षक, खानेवाला। ३ भूत, 
साया । ३ राक्षस, आदमखोर । 4 


-अत्रिने्रज ] 
अत्विनेत्रप्रभव | 
अल्विनेत्रप्रसूत | एण रैडो। 
'अत्रिनेत्रभू | 


अव्विप्रिया (सं० खो०) अत्रिको खो चौर कदम 
मुनिको कन्या अनुसूया । 

'अत्रिमारद्दाजिका (स० स्त्रो०) अत्रिभारद्दाज-वुन्‌ 
अत्रिमारदाजवंशयोः सेशुनम्‌। ददाइन्‌ बैरमेधुनिकयो । 
पा ७२१२४ अत्ति और भरद्वाज वंशजात स्क्रौपुरुषोंका 
मिलन, अत्रिभारद्दाजो विवाह ; अत्रि चौर भारद्दाज 
. खान्दानको शादो । 

अत्रिसंहिता (स खो० ).. अत्रिणा प्रणोता 

र सं 
स्मृति;। अति ऋषिश्रणौत संहिताविशेष, अत्रि न 
बनाई संदिता। इसमें प्रधान ज्ञातव्य विषय यह 
बताये गये हैं,-चार वर्णोकौ कमहत्ति, राजधर्स 


| अत्रिगुए-अतिस हिता 


यमनियमादि, प्रायचित्तविधि, अशोचनिणंय, चान्द्रा- 
यणादि विधि, वव्वत्रतविधि, षड्भिक्षुकनिर्णय, महा- 
पातकादिनिरूपण, नारोशदि, आकरशदि, प्राणायाम- 
लक्षण, दानविधि, आीयन्राह्मण-निरूपण, आदफल 
इत्यादि । 

इस संडितामं शह, आपस्तस्ब, शातातप, यम 
अर मनुसंहिताका उल्लेख पाया जाता है। क्या 
यह समस्त धर्मशास्त्र रचित होनेके बाद अत्रिसंहिता 
बनो थो ? इसको इम ठोक तौरसे कच नहीं सकते। 
कारण, मन्वादिको अपेक्षा प्राचीन ग्रन्थ ग्टह्मसत्रमें | 
भो भ्रात्रेय संहिताका नाम विद्यमान हे। मनुने भो 
एक जगह कहा है, “त्रि ओर उतध्यपुत्रके मतसे 
जो व्यक्ति शूद्रासे विवाह करता, वह अपने इस 
काये दारा पतित हो जाता है? मनु ३१६ 

याज्ञवल्कप्रसंहिता और अग्निपुराणमें भो अत्रि 


४ धमंशास्त्रकर्ता बताये गये हैं,-- 


“नुवि ण्या जवल्क्यी हारोतोऽवरियंमोऽङ्गिराः ।” अग्निपु० १६२।२। 
फिर आजकल जो अत्रिसंदिता मिलतो, वह क्या 
उक्त सन्वादिको अपेक्षा प्राचोन है? कभो नहीं! 
इसका कोई-कोई अंश उनकी अपेक्षा प्राचोन 
हो सकता है। 
प्रथमतः मनुके वचनसे अत्रिका जो मत मिलता, 
वह उसमें प्रकाशित नहीं, जिसे हम अत्रिसंडिता 
कहते है। 
द्वितोयतः इस अत्रिसंहितामँ मन्वादिका मत 
उद्चुत इद्ना है और कितनो हो अप्राचीन कथायें भो 
देख पड़तो हैं,-- 
“वेद्‌ दिहीना पठन्ति श्रं शास्नेण हौनाथ पुराणपाठा: । 
पराणहौना. कृषिणोभवन्ति बटासतो भागवता भवन्ति ॥” 
इस झोकमें पुराणोंके नाम रहनेसे यही 
प्रमाणित होता, कि अत्रिसंहिता पुराणोंके बाद बनौ 
थो। सिवा इसके इस संहिताम 'म्वेच्छोके' नाम भो 
खुब लिखे हैं । 


इस संहिताके कितने हो स्थलॉमें आया दै. 
“भयवानविरत्नवोतू” अर्थात्‌ 


- शोधन और स्रानविधि, “सम ०१ by eGangotr * ' भगवान्‌ अत्रिने कहा था ॥ 
टर 9 महर्षि 


अत्रि इसके प्रणेता होते, तो कभी ऐसा न 


अत्रिस्थान--अथर्य 


-लिखते। अतएव इसमें कोई सन्देह नहों, कि आज- 
कलकी अत्रिसंदिता किसो दूसरे व्यत्तिको बनाई है। 
इसमें अत्रिका मत अधिक परिमाणसे सक्चिवैशित है। 
स्म ति देखों। 

-अत्लिखान- श्वेतगिरिख जनपद्‌-विशेष । यहांके लोग 

अत्रिदेवको पूजा करते थे । 

" अत्रिस्म,ति--भ्विसंहिता देखो । 
अचे य---भवेय देखो । 

“अल्रगुण्य (स'° क्वो०)' सत्त, रज; और तमः--इन 
तीनो गुणांका विनाश । सांख्यवादो इस खितिको 
मोक्ष कहते हैं । 

-अत्नेव (स'० अव्य० ) इसो स्थानमें, इसो जगह । 

अत्वच्‌ (सं० त्ति’) चर्मरद्दित, जिसमें चमड़ा न हो | 

-अत्वरा (सं० स्त्रो) शोघ्रताको अनुपस्थिति, धयं ; 
इस्तकलाल । 

“अत्सरुक (स'° पु०) नास्ति त्सरुरिव सुष्टिवन्धनः 

स्थानं यस्य। खुङ्ग जेसा, जिसमें सुठिया न हो 

यज्ञीय पात्रविशेष, चम्मच, हाथा आदि । 

-अथ, अथो (स'० अव्य० ) अथे चु' अदन्त-ड एषो- 

दरादित्वात्‌ रलोपः। १ इस समय, अब, उस 

- समय । २ सिवा, अलावा; अतिरिक्त, भिन्न। 

-४ किच्चित्‌-किञ्चित्‌; कुछ-कुछ । ५ निःसन्द इ, बेशक । 
६ किन्तु, परन्तु; लेकिन, सगर। ७ वरं, वरना; 

“नहीं तो | ८ क्या । 2 किसतरह । १० या। ११ पूरे 
तीरसे। १२ फिर। इस शब्दसे अनन्तर, आरब्भ, 

- प्रश्न, काल्यं, अधिकार, संशय, पचान्तर, विकल्प, 

: समुच्चय और सङ्गलादि अथे निकलते हैं । 

“मइ जञानन्तरारम्मप्रश्न कारस्न्यष्वयो अय ।” (असर ) 
अनन्तर--यिवच्षुमाऐेनादवत: पार्यनाय दिषस्म.रम्‌। अर्थात्‌ इसके 

“बाद ( इन्ट्रका संवाद सुनकर ) यज्ञाभिलाषो युधिष्ठिर 

*कत्तेक निमन्त्रित सुरारि इत्यादि । खान छृत्यःय सुन्चोत । 
अर्थात्‌ स्नान करनेके अनन्तर भोजन करे । 

आरम्म--भय लिङ्गान॒शासनं लिख्यते। अर्थात्‌ लिङ्गानुशासन 
` लिखना अब आरण्भ किया जाता है । 
प्रश्न-अथ किमिद तावत्‌--यद सब फिर क्या है 


` अथ वक्त ' समर्थोऽसि ? क्या तुस बील सकते ही?! Math Collecti 


अथक्िसु (स॑° अव्य’) 


रू 


कात्‌ खा--घय धातून्‌ बूमः? अर्थात्‌ समस्त घातुओंका 
विषय कहते हैं ? 

अधिकार-किसो विषयके पदले अथ सनिः, अथ समासः 
इत्यादि लिखा रइनेसे उसका अधिकार अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर सम्वन्ध समभा जायेगा। जेसे--भव सखिः 
अर्थात्‌ सन्धिका अधिकार करके यह प्रबन्ध लिखा 
जाता है। 

संशय-शन्दो नित्य: भधानित्यः १ अर्थात्‌ शब्द नित्य हे या 
अनित्य ? 

पचान्तर--अय चेत्तमिमं धर्यं संग्रामं न करिप्टसि। फिर यदि 
तुम यह धर्मयुद न करोगे । 

ससुचय--भौमो$थाज नः । भोम और अजुन 1 

मझ्ल--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । अर्थात्‌ मङ्लाचरणपूवक 
ब्रह्मके जाननेकी इच्छा । 


अथक (हिं पु०) सन्यासे पहले दोनेवाला 


भोजन, जो खाना शाम चोनेसे पदले खाया 
जाये । 


अथक (हिं० वि) न थकनेवाला, परिश्रमो । 
अथकि ( सं० अव्य) १ दां, यहो तो, ठोक है, 


ख.ब समझे । २ फिर केसे। ३ और क्या। 
१ कितनो अधिकतासे 
२ इतने परिसाणसे । 


अथच (सं० अव्यः) और भो, फिर, इसतरह । 
अथतु (स'° अव्य०) किन्तु, मगर ; विपचसेँ। 
अथमना (दिं क्रि) न थमना, न ठहरना। 


अस्तमन देखो । 


अथरा ( हिं० पुर) रंगरेज्ञांके कपड़ा रंगने, सुना- 


रोके मानिक रेतने, जुलाहोंके सूत भिगोने ओर 
तानेमें लेड लगानेका बरतन। 


अथरि, अधरो (वे° स्तरो) ९ नोकदार अङ्गार या 


अस्निशिखा । २ भालेको नोक । ३ अङ्कलि, उ गलो। 
४ चइस्तो, हाथो । इस शब्दका प्रयोग केवल तररग्वेटसँ 
देख पड़ता और इसका अर्थ सन्दिग्ध है । (हिं० स्त्रो०) 
५ हलका अथरा । ६ हांडो या घडा थापौसे पोटनेको 
कंभारका बरतन । ७ दद्दो जमानेका कू डा। 
पर्दूढे?०७प्ुपिऐ॥ १ लगातार चला जानेवाला 
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पथिक, सुसाफिर जो बराबर चलता रहे । 
जसो नोकोलो वस्तु। ३ वह पदाथ जिससे भालेको 
नोक जैसे अर फूटे। 
अध्य (स० पु०) ब्रह्माके ज्येष्पुत्न, जिनको उन्होंने 
ब्रह्मविद्या बताई थो । 
अथर्वेण (स० पु०) अधवंन्‌-अच्‌ू, एषोदरादित्वात्‌ न 
टेलोपः। शिव, जिन्हे अथवंसुनिःप्रोक्त विद्या ज्ञात है। 
अथण (स० पु०) अथर्वा तदुक्तशास्त्रादो कुशलः, 
“अघबैन्‌-इस्‌। १ अथवेवेदज्ञ ब्राह्मण, अथववेदको 
जाननेवाला ब्राह्मण । २ पुरोहित । 
अथवन्‌ (सं० पु०) अथ-क्टवनिप्‌, शक०। अथवा 
नामक ऋषि। सुण्डक उपनिषद्के आरस्भमें लिखा 
है, कि अथर्वा ब्रह्माके ज्येष्ठ पुत्र थे, 
«ह्या देवानां प्रथमः सम्बभूव विद्वस्प॒ कत्तां सुवनख गोपा । 
सं ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रति्ामधर्वाय ज्येष्ठप॒वाय प्राह ॥ १ 
अथवर णे यां प्रवर्द्त ब्रह्माधर्वा तां पुरोवाचाङ्गिर ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारदाजाय सत्यवाहाय प्राह भारदाजोऽङ्िरसे परावराम्‌ | २ 
देवताओंके मध्यमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न इए थे। 
वइ इस विश्वके कर्ता और रक्षक रहे। उन्होंने 
अपने ज्येष्ठपुत्र अथर्वाको सकल विद्याओंको मूल 
-त्रह्मविद्याका उपदेश दिया । ब्रह्माने अथवाको जो 
सिखाया था, अथर्वाने उसे 'अङ्किराके निकट प्रकाश 
कर दिया। फिर अङ्किराने भरद्दाज-वशोद्भव सत्यः 
वाहको वह्चो विद्या बताई। वह्छो श्रेष्ठ विद्या सत्य- 
वाहने अङ्गिरसको पड़ाई थो। 
ऋग्वेद प्रशत प्राचौन पुस्तक देखनेसे ऐसी प्रतोति 
होतो हे, कि अथर्वाने पहले अग्निको ष्टि और 


आयामे सबसे आगे यज्ञादि क्रिया प्रवर्तित 
को थो। 
“््ाग्रजोतो अथवंणा विद्दिखानि काव्या । अब तो विवद्वतो ॥? 


ऋग्वे द्‌ १०।२२।५। 


अथर्वाने अग्निको उत्पन्न किया था, जो सब 
विद्या जानते रहे। वह विवस्रतके दूत बने थे। 


"अथर्वा ला प्रथमो निरमखदग्र ।” ( वाजसनेय संहिता ) 


हे अग्नि! अधर्वाने आपको पहले उत्पन्न 


किया था। 


२ भाले | 


mmm 
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अथर भूत 
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अथर्व--अथर्वभूत 


शतपथ-ब्राह्मणमें लिखा है, कि दध्यञ्च नामकः 

एक चरषि अथवाके पुत्र थे, 
“पतमुत्वा दध्यब्नृषिः पुव इघे अथवंणः ।” 

अधर्वाके पुत्र दध्यच्च ऋषिने आपको ( अर्निको ) 
प्रज्वलित किया था! 

अथर्व वेदमें अथर्वा और वरुणके सस्वन्धपर एक 
उपाख्यान लिखा है। वरुणने अथर्वाको एक विचित्र 
नित्यवत्सा घेनु दी थो। उग्र! घैनु' वरुणेन दत्तासयव गै 
सुदुघां नित्यवत्साम्‌ | कुछ दिन बाद वरुणने वच्ो धनु ८ 
बापस लेनेका यक्ष किया । अथव वेद--»१०४ दँखो। 
अन्त अथर्वाने. वरुणदेवसे कदा, इम परस्पर बन्धु 
और एक हो वंशमें उत्पन्न इए हैं? इसो उपाख्यान-' 
को देख कोई-कोई अनुमान करते हैं, कि वशिष्ठ 
और अथर्वा ऋषि एक हौ व्यक्ति थे, एवं वरुण और 
विश्वामित्र ये दोनो भी कीई एथक्‌ व्यक्ति नहीं थे।. 
ऐसा अनुमान करनेका कारण यह है, कि महाभारत 
और रामायणको एक कथामें लिखा है-विश्वामित्र 
वशिष्ठकौ घेनु बलपूव्वेक लेने आये थे। इसके लिये 
महाविरोध उपस्थित हइआ। इसके सिवा कुल” 
विवरण देखनेसे भो दोनो एक हो वशसे उत्पन्न 
प्रमाणित होते हैं। जो हो, दोनो उपाख्यानोंमें 
सादृश्य रहनेसे अथवा और वशिष्ठ एक व्यक्ति नहों 
हो सकते। इस बातका कोई विशेष प्रमाण भो नहों 
म्ज़िता है । 

यह शब्द एकवचनमें वे दिक पुरोहितोंके प्रधान, 
और बहुवचनमँ अथव न॒के वशका बोधक है। 
अथव नूके वंशज अश्वत्योंकों दानस्तुतिमें वर्णित हैं और 
समय-विशेषपर दूधमें मधु डालके. इनके पौनेको बात 
भो वेट्म लिखो है। तेत्तिरोय ब्राह्मणके अनुसार जो 
गो असमयमें गर्भपात करे, वह अथर्व नोंको हो दो. 
जाना चाहिये । इनके अग्नि, द्घ्यञ्च, भिषज्‌, घइदिव 
और कवन्ध--यह कई एक पुत्र थे। 


अथवेनी (हिं० पु०) अधवन्वाला आचार्य जो. 


"कर्मकाण्ड या यज्ञ कराये, पुरोहित । 
( सं० पु० ) बारह मच्दषियोंकोः 


५ ~ 
अथर्वबत्‌--अथववेद्‌ - 


अथवंवत्‌ (स'० अव्य°) अथवन्‌ या उनके व शजोंकौ 
भांति। 
अथर्वविद्‌ (स० पु०) 
ब्राह्मण । 
अथर्ववेद (सं० पु) कर्मधा०। चतुर्थ वेद। 
साकेण्डेय-पुराणमँ लिखा है, कि अथव वेद ब्रह्माके 
उत्तर-सुखसे उत्पन्न हुआ था। यह वेद भ्रमर 
और अञ्जन जैसा कृष्णवर्ण है, तथा घोराघोर- 
खरूप और शान्ति एवं अभिचारिकादि प्रक्रियाओंसे 
परिपूण है । 
कहते हैं, कि ऋक्‌, यजुः और साम-इन तोन 
वेदका कोई-कोई अंश ले तथा कितने हो नये विषय 
संलग्न कर अथर्वा ऋषिने इस वेदका प्रचार किया । 
भागवतके मतानुसार ब्रह्माके दक्षिण और विष्णु- 
पुराणक्रे मतानुसार ब्रह्माके उत्तर सुखसे अथर्व वेद 
निकला है। (भागवत ३।१२।३७, विणपराण १३५४, ) 
विष्णुपुराणमँ एक जगह लिखा है, 
“एक आसौद्यजुव द्स्त' चतुद्दी व्यकल्पयत्‌ । 
चातुहोंत्रमभूदयस्मि से न यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ११ 
आऽर्व' वजुभिस्तु ऋग भिहाव' तथा सुनिः । 
औद्वाव' सामभियक ब्रह्मत्वचचाप्यथव भिः ॥ १२ 
ततः स ऋचमुदृत्य ऋष्व द कृतवान्‌ सुनिः। 
यजूंषि च यजुव द' सामवे दञ्च सामभिः॥ १३ 
राज्ञस्वथव वे दैन सव्वकन्माण्यि स प्रभुः । 
कारयामास सेवे य ब्रह्मत्वच्च यथास्थिति ॥” १४ (३ अंश, ४ अध्याय ) 
“पहले यजुर्वेद अर्थात्‌ आध्वयेव-क्रियाप्रधान वेद 
एक प्रकारका था । वैदव्यासने इस यजुःप्रधान बेदके 
चार भाग बनाये, जिससे चातुहोत्र स्थापित इआ। 
उन्होंने उसके द्वारा यज्ञानुष्ठानकी विधि निर्दारित 
को । इस चातुरहाचमेँ उन्होंने यजुव द दारा आध्वयेव, 
ऋग्वेद दारा होत, सामवेद दारा औद्ात्र और 
अथव वेद दारा यथाविधान ब्रह्मत्व स्थापन किया, 
और क्षत्रियोंके शान्तिपुष्टि प्रति ससुदाय देवक 
इस अथववेद दारा छो कराये 7 
यह बड़े हौ आच्ेपका विषय है, कि जिस वेदको 
विष्णुपुराण इतना माननोय समभता अर जिस 


अथव वेदको जाननेवाला 


वेदसे ब्रह्मत्व प्रतिपादित इ हि, उधेक" 


२७४५ 
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इस देशके वेढ्नानविहीन पण्डित कुरानका 
अंशमाच मानते हैं। वह इस वेदको जितना 
आधुनिक समभते, वास्तविक यद्द उतना आधुनिक 
नहीं। यह सत्य है, कि किसौ-किसो पुराण और 
अमरकोष-जैसे ग्रन्यमे भो तोन वेदॉके सिवा चौथेका 
उल्लेख नहीं पाया जाता । ( भरमरकोष-१।१।४।४ देखो!) 
किन्तु प्राचौन उपनिषत्‌, स्मति, रामायण, महा- 
भारत और कितने हो पुराणोंमें भो अथर्वाङ्किरस या 
अथव वेद उल्लिखित हुआ है। # : 

“अुतौरथर्वाडरिरसौ कुर्यादित्यविचारयन्‌। 

वाकशस्त्र वे त्राह्मणस्त्र तेन हन्यादरीन्‌ दिज; ॥” मनु ११।३३। 

*अथव॑पैदमन्ध य देवेन्द्रं समपूजयेत्‌ ( अङ्गिराः ) ॥ 

ततस्तु भगवानिन्द्रः प्रषः समपद्यत । 

वरच प्रददौ तख अथवाङ्गिरसे तदा ॥ 

अवर्वाङ्गिरसोनामवेदेऽस्मिन्‌ वे भविष्यति । 

उदाहरणसेतदि यज्ञमागच्च लपखसे ॥” 

महाभारत उद्योगपर्व--१७ अ० ९ 


९०५. 


( अङ्गिरा ऋषिने ) अथव वेदोह्त सन्त्पाठपूर्वेक 
देवेन्द्रको पूजा को। उस दर्शनसे भगवान्‌ इन्द्रने 
सन्तुष्ट और दृष्ट हो वर दिया कि उनका अथवोष्वि- 
रस नाम वेदमें प्रसिद्द और उन्हे सवच यज्ञभाग 
प्राप्त होगा । “ 

“मेदसा तपंयेद्द वानथर्वाङ्गिरस: पठन्‌। | 
पितृ'य मधसपिर्म्यामन्वहं शक्षितों दिज: ॥” याजवल्यय १1४४ । 

“द बबलाप्रइत्ता ये दैवद्रीहाटमिशतका अथवक्षता उपसगेक्षताक 


( व्याधयः) ।” सुख्नुत- सूत्र । 
इसके सिवा-_त्राथवणिकसेकलोपय शश१३३,, “कपि- 


बोघादाईिरसे' ४।१।१०७, 'दास्डिनायनहासिनायनाथव णिक० ६8१७७ 
इत्यादि पाणिनिसद्लॉ .दारा क्या बोधनहों हो सकता 
कि पाणिनिसे भो पहले अथववेद विद्यमान था? 
इन्हीं सकल प्रमाणों दारा इस खोकार करते हैं, कि 
अथव वेद अति प्राचोन हे । 
ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है 
'-ब्रधर्वाणं दिघा कला सुमन्तुरददद दिजाः। 
कवन्धाय पुनः छत्रं स च विद्यादाथाक्रसम्‌ ॥ ५१ 


+ छान्दोग्योपनिषत्‌ ३४।1१-२, तेचिरौयोपनिषत्‌ शार 


कवखम्तु दिधा तला पप्यायैकं पुनद दी । 

हितौये वेदस्पर्शाय स चतु्ञाकरोत्‌ पुनः ॥ ५९ 
सोदो ब्रह्मवलयेव पिप्पज्ञादसथेव च । 
शौकायनिय ध्ज्ञयतुयेसपनः सृतः । 
चेदस्पर्शेख चत्वार: शिष्याम ते हढत्रता: ॥ ५२ 
पुनय विविध विदि पष्यानां भेदसुत्तमम्‌ । 
जाजलिः कसुदादिय ढतोय; शौनकः खात; ॥ ५४ 
शौनकस्तु दिधा छता ददाद कन्त वसव । 
हितौयां संहिता धीमान्‌ सेखवायनसंज्िते ॥ ५५ 
सैखदो सुञ्नकेशाय भित्रा सा च दिघा पुन; । 
नचवकल्पो दे तानसुतीयः स हिताविधि; ॥ ५६ 
चतुर्थों(ड्निस्सः कल्पो शान्तिकल्पय पञ्चमः | 
ओछस्वथव णोह्य ते संहितानां विकल्पनाः ॥ १७ 


घटश: कृत्वा मवाप्यक्ष' पराणदषिसत्तमाः । 
॥ 


| 


क व्ह 


ऋचामयव णां पच्चसहसाणि विनिययः I 
सहस्रमन्यदिशञेयसषिभिवि शतिं विना ॥ ७५ 
एतद्ङिरिसा प्रोष्तां तेषामारण्यक पुन: । 
इति स'ख्या प्रसंख्याता शाखामेदासथेव च ॥” ७३ (६५ अ० ) /:.” 
अग्निपुराणमें इसतरह लिखा गया हे,-- 
“मुसन्तुजाजलिबषैष शोकायनिरथवेके ॥ ८ 
शीनकः पिप्पलाट्य सुञ्जकेशदयोऽपरे। 
सन्ताणामयुतं षष्टिशतञ्चोपनिषच्छतम्‌ ॥” € (२७१ अ० ) 
उक्त पुराणसकलका भावार्थ यच्च है,-महर्षि 
सुमन्तुने अथववेद दो भागोंमें विभक्तकर कबन्ध 
नामक शिक्षको पढ़ाया। कवन्धने अथववेद दो | 
भागोंमें बांटके पथ्य और वेदस्सर्श या देवदर्श नामक ' 
दो शिष्यांको ट्या । वेदस्पर्शने फिर चार भाग बना | 
मोद, ब्रह्मबल या ब्रह्ममलि, पिप्पलाद और शौक्का- | 
यणि या शौज्ञायणि या झोकायनिको यह दान 
क्या। पथ्यने फिर तौन भाग कर जाजलि, कुसु- 
रादि और शैनकको संहिता दे दो। शोनकने । 
अधोत संहिता दो भागो बांटो और उनमें एक शाखा | 
ये और एक शाखा को पढ़ायो। सेन्धव | 
सन्धवायनशिष्य और मुञ्जकेश अर्थात्‌ वश्व के | 
शिष्यने अपनो-अपनो संहिता दो-दो शाखात्वात ' 
विभक्त कौ नत्तत्रकल्प, वेतान या वेदकस्प, 
सहिताकल्प, भाङ्क्रिः या भ्राङ्किरिसकल्प चौर 


शान्तिकल्प--यद पांच चंगर्सचितसिसुदी विकल्पक | ° 


अथर्ववेद 


भौर अथव वेदमें ये हैं। ब्रह्माण्डपुराणके मतसे 
अथर्व ट्मै ५००० चक्‌ और २० ऋषि हैं, जिन्हें 
झङ्किरसने बनाया है। अग्निपुराणके मतसे इसके षष्टि- 
सहस्राधिक अयुत मन्त्र और एकशत उपनिषत्‌ हैं। 
अथर्व वेद्का प्रकत नास अथर्वाङ्गिरस’ है। इस 
अथर्वाङ्गिरस शब्दके संचेपमें उल्लेख करनेको लोग 
“थव वेद” कहते हैं। इस समय यहो विवेचना 


९ 
. करके देखना आवश्यक है, कि अथव शब्दका क्या 


अर्थ है? ऋग्वेद अथव शब्दके अनेक प्रयोग देख 
पड़ते हैं। इन सब स्खलोंके भाष्यमे साययाचार्यन 
अथव शब्दका अथं प्रायः ऋषि लिखा है। हौग्‌ 
साहब कहते हैं, कि अथर्व शब्दका अर्थ ज़िन्द 
आविश्ताके अनुसार-अग्नि-पुरोह्ितः होता है। 
अथवनबेदम भी अनेक स्थलोंपर अथव शव्ट्का उल्लेख 
“मिलता है-- 

“अ्रजीजनो हि वरुण खधावन्‌ अथर्वाणं पितरं देववन्धु ।” 

“हे खघावन्‌ वरुण! देववन्धु पिता अथर्वाको, 
आपने उत्पन्न किया हैं? इसके दवारा स्पष्ट हो 
समभ पड़ता, कि अथर्वा किसो ऋषि विशेषका नास 
है। अथवन्‌ शब्दमें भौ प्रमाण दे दिया गया है, 
कि अथर्वा नामक ऋषि आदिपुरुष ब्रह्माक ज्यष्ठपुब् 
थे। अङ्गिरा भो एक प्रधान ऋषि रहे। ऋगादि 
सकल हौ वेदोंमें अङ्गिरस्‌ नामका उल्लेख विद्यमान 
है। जान पड़ता है, कि अथर्वा और अङ्गिरा ऋणिके 
वशधरोंने हो अधर्वाद्ञिरस संहिता अर्थात्‌ अथव" 
वेदका सङ्कलन किया था। किसो-किसो विद्दान्‌के 
सतसे झूगुव शोयोंने इस वेदके अनेक सन्त्रोंकी रचना 
की है। 

नोचे अथव व दके १८ वे काण्डसे २३ वां और 
२४ वां सूक उडत किया गया है। उसको पढ़नेसे 
सालूम हो सकता है, कि पहले अथर्वा और अङ्गिरा 
वंशोयोंके अनेक सन्त थे, जिन सम्पूर्ण सन्वांके एकत्र 
सङ्षलनसे अथवेषेदको उत्पत्ति इई । अथवेवंशीयगण 
जिस प्रणालोसे सन्त रखते, बेदम वही प्रणाली पाई 
जातो है। केबुल ७ खुङ्किरसोके सन्त सिला देनेको स्थान" 
स्थानसे घन्ध प्रणालोका अवलस्बन किया गया है! 


अथवेवेद 


अधर्दणानां चतु चैभ्यः खाहा। १। 
-घड्चाचैम्यः स्वाहा । २। समर्चेम्यः खाहा | ४। अष्टच स्यः स्वाहा । ५। 
नवर्देभ्यः खाहा । ६। दशचं भ्यः खाहा । ७। एकादश भ्यः खाहा। ८। 
दादशच भ्यः स्वाहा । ९। वयोदशच भ्यः खाचा । १०1 चतुद्द शच भाः 
खाहा। ११। पद्दशच भयः खाहा। १२। पोडशच भा: स्वाहा । १३। 
सप्तदशर्च भः खाहा। १४। अष्टादशचं भा: खाहा।१४। एकोन- 
विंशतिः स्वाहा । १६। विशतिः महत्‌काण्डाय 
खाहा | १८। ढचेभयः खाहा। १९। एकच भः खाहा। २०। चुद्रे भयः 
स्राहा। २१। रोहितेभाः खाहा । २३। 
पूर्धाभां स्वाहा । २४। ्रात्याभयां स्वाहा । २५ । प्रजापत्याभयां साहा । २६ | 
विवासज्ञौ खाहा । २७। सङ्गलिकेभाः खाहा । २८। त्रह्मण स्वाहा | २९ । 

अथव॑ वे दमें भौ देखा जाता है, कि प्रथम काण्डके 
प्रायः सकल सूक्त चार क्टकसे, और दितोय काण्डके 
भी प्राय. सकल सूक्त पांच ऋकसे ग्रथित हैं। इस. 
लिये अथवबंशोयोंके मन्त्र लेकर हो अथवेवोद 
-बना है। (ररमृक्त) 

आङ्गिरिसानामादी; पञ्चानवा्वः खाहा । १ । 
रससाटसामझगा खाहा । ३ । नोलनखेभाः खाहा 1.४ । हरितेभाः खाहा।५। 
चुट्रेभा: खाहा ।६। पर्याधिकेभा: खाइ ॥७। प्रथमेसाः शङ्गे भाः खाहा।८। 
दितीयेभाः शड भाः स्वाहा । <। दतीयेभाः शक भाः खाहा ।१०। 
उपोत्तमैभा: खाहा । ११ । उत्तमेभः खाहा। १२। उत्तरेभ्यः स्वाह । १२। 
ऋषिम: खाहा। १४ । शिखिभयः सत्राहा । १४। गणेभाः स्वाहा । १६ 
सहागणेभा: खाहा । १७। अर्वेभाः अद्विरोभयो बिदगणेभाः स्वाहा | १८। 
-प्रथकसहरामगरां खाहा । १९ । ्रह्मणे खाहा। २०। 

पूव कालचे ब्राह्मण ऋक्‌, यज्ञः और साम वेद हो 
-भक्तिपूवैक पढ़ते रहे और वेद तौन हो प्रसिद्ध थे। 
इसोसे वदका दूसरा नाम त्रयो पड़ा है। मनु 
प्रसृति प्राचीन ग्रन्योंको अनुसन्धान कर देखनेसे 
-ऋगादि दीन वेदोंका हो आदर अधिक जान 
पड़ता है, 

“ग्मिवायुरबिभ्यस्तु वयं त्रह्म सनातनं । 
दुदोह यज्ञसिद्धायेबग्यजुःसामलचणम्‌ |” मनु १११ 
ध्यागादिकौ सिद्दिके लिये उन्होंने अग्निसे ऋग्वेद, 
_“वायुसे यजुर्वेद और सर्यसे सामवेद उद्दत किया 7 
“नबसी चै विद्या ऋचो यजु'षि सामानि ।” (शतपथ-न्राह्मण ४।६।७।१ ) 
“नक्‌, यज्ञ! और साम-येद्दी तीन विद्याये हैं । 
“प्रनापतिलाकानभ्यतपत्‌ तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्राहहदग्रि 


स्वाहा । १७। 


एकाइ चेभाः स्वाहा । २२। 


डाय खाहा1२॥ 


` “यृथिव्या वायुमन्तरोचादादित्यं दिव: । १। स एतालिखो देवता अभातपत्‌ | 


२८८ 


पञ्चच भ्यः खाहा। २। | स एतां वर्गों विद्यामभातपत्‌ तखाल्षप्यमानावा रसान्‌ माहहद सूरि- 
* व्य गभग्रे सुवरिति बजुभयः स्वरिति सामभ्यः 17३! (छान्दोग्योपनिषत्‌ 81१७) 


“प्रजापतिने तीनो लोक उत्तप्त किये थे। उन्हा 
तप्यमान तीनो लोकोंसे उन्होंने तोन सार भाग बाइर 
निकाले। एथिवोसे अग्नि, अन्तरोचसे वायु और 
द्यलोकसे आदित्य उचुत किये गये । इसके बाद 
उन्होंने इन तीन देवताओमें फिर ताप पइ चाया । 
इन तोनो देवताओंके उत्तप्त होनेसे इनका सारांश 
उच्च त किया गया । अग्निसे ऋग्वे द, वायुसे यजुर्वट 
और आदित्यसे सामवेद उपलब्ध इत्रा। प्रजापतिने 
डून तीन विद्यात्रामें फिर ताप छोड़ा । इस व दत्रयके 
उत्तप्त होनेपर ऋक्से भूर्‌, यजुसे भुवः और सास- 
वेदसे खर्‌ उतृपन्न हुआ ।' 

इस प्रकार अनुसन्धान करनेसे स्पष्ट जान पड़ता 
है, कि पहले ब्राह्मण ऋक्‌, यज्ञः ओर साम वेदको हो 
अध्ययन करते थे । 

प्रस्थानभेद-प्रणेता मधुसूदन सरखतोने लिखा है.-- 

“सच प्रयोगवयेण यन्चनिवाहार्थम्‌ ऋगयजुःसामवेदेन सिन्नः। 
५० ० अथर्ध्वेदसु यज्ञानुपयुक्तः गान्तिपो्िकाभिचारादि-कंप्रतिपादकल न 
अत्यन्तविलचण एव।” 

“यज्ञादि सम्पन्न करनेके लिये वे दके, ऋक्‌, यजुः 
और साम--यच् तोन प्रकारके विभाग किये गये 
हुं ## + अथवेवेद यागादिकोंमें तो अनुपयुक्त है, 
परन्तु शान्ति, पौष्टिक और अभिचार आदिका इसमें 
अच्छा वर्णन किया गया है। इसलिये यह बड़ा हो 
अद्भुत है ! 

. अनेक लोग अनुमान करते हैं, कि अथववेद तो 
स्वेच्छोंका वेद है; ब्राह्मण कभो इस वेदका आदर 
न करते थे। किन्तु यह स्व्रान्त सिदान्त है। 
वास्तविक रूपसे यह स्केच्छोंका वेद नहों,-यह 
ब्रात्यवेद है। अब विचारना चाहिये, कि त्रात्य 
कइनेसे क्या समभा जाता है। मनुने ब्रात्यके 
सस्बन्धमें इस प्रकार अपने मतको प्रकाश किया है, 

“द्राषोडाद्‌ ब्राह्मणस्य साविवो नातिवतंते । 

आदावि शात्‌ चवोवन्धोराचतुवि शतेवि गः ॥ 

अत ऊह वधोःप्येते ययाकालमसंस्क ता: । 


"तासां तप्यमानानां रसान्‌ प्राइदग्र छ चौवाचीयर्जुपि0 समा बो दिवस (0€1(00101. 0५ ्डाकिक्रौहलिक्ठ। ठा भवन्यायवियह्िता: ॥” सत॒ ९२-३८1 ` र 


धार्स से सोलह वर्षे वयःक्रम पर्यन्त ब्राह्मणोंके यज्ञो- | 
पोतका काल नहीं बौतता; चत्रियो और व श्याके 
यज्ञोपबौतका समय यथाक्रम वाईस और चौबोस 
वर्ष तक रहता है। यह समय अतोत होनेसे वह 
साविद्वीपतित और असंस्कत ब्राह्मण, चचिय और 
देश्य ब्रात्म कहाते, जो आर्योंके निकट निन्दनोय हैं ।' 
स्रवतः व्रात्य:-व्रात (अर्थात्‌ समूह या | 
सामान्य लोक) शब्दसे निकला है। भगवान्‌ 
मनु गायत्रोहोन ब्राह्मणको ब्रात्य बता गये हैं। किन्तु 
आधर्षवे दमे ब्राको बड़ी हो प्रशंसा को गई है। 
समस्त १५ वां काण्ड ब्रात्यको प्रशंसासे परिपूर्ण है। 
इस काण्डम लिखा गया है, 
“तहयसरेब' विद्यान्‌ ब्रात्य एकां राविमतियिग्ट है बसति । 
चे एथिन्यां पुण्या लोकालानेव तेनावरुन्धे । १ 
तदासैव' विदान्‌ व्रात्यो दितौयां राविभतिथिग्ट हे वसति । 
ये अन्तरीचे पुखा लोकासानेव तेनावरुन्धे” २ इत्यादि । (१५।१३।१-५) 
“जो एथिवौके सकल पुण्यलोकांको प्राप्त होता, 
उसके घर व्रात्य अतिथि बन एक रात्रि वास करता 
1 जो अन्तरोचके सकल पुण्बलोकोंको जाता है, 
उसके घर व्रात्य अतिथि बन दो रात्रि रहता है। 
जो दुलोकके सकल पुण्यलोकांको पचता डे, 
उसके घर व्रात्य अतिथि बन तोन रात्रि ठहरता है। 
जो पण्ये पुण्य (सर्वापेक्षा पुण्य) लोक पाता, 
उसके घर व्रात्यअतिथि बन चार रात्रि वसता है। 
जो अपरिमित सकल पुण्यलोक लाभ करता, उसके 
घर व्रात्य अतिथि बन अपरिमित रात्रिसे रहता हे |? 
अग्नि, आदित्य, पवमान, अप, प्रण और | 
ब्रात्यके यहां सप्तप्राण हैं, 
“तख त्रायख ॥ १॥ उपप्राणाः समापाना, सप्तव्यानाः ॥ २॥ योऽस् 
प्रथम; प्राण उही नामायं सो अग्निः ॥ ३॥ योऽस्य दितौयः प्राण; प्रीढो 


नामासौ स आदित्य: ॥ ४॥ यो$ख ढतोयः प्राणो म्यृढो नामासौ 
स चन्रमा: ॥ ५॥ योख चतुथः प्राणो विभुर्नामायं स॒ उतः ॥६॥ 
यो$ख पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ॥ ७ ॥ योऽस्य षष्ठः प्राणः 


प्रियी नाम त इसे पथवः ॥ ८॥ योऽख सत्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता 
इमाः प्रजा; ॥” ९ ॥ १५।१५। 
यद्द तो व्रात्यका परिचय इुञ्रा। इसके 
दूसरी भी बात' है। यह निस्य 


करना कठिन है, 


छ 
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अथववेद 


कि अथर्ववे दके सन्त कभो किसी यज्ञमें काम आते 
थेया नहीं ? किन्तु इसका प्रमाण मिलता है, कि 
अथव वेदकी शाखा-प्रशाखाओंके विधानानुसारः 
यागादि कर्म किये जाते थे। रामायण्में यह कथा 
लिखी है, कि दशरथका पुत्रेष्टि याग अथव वेद्के 
शोर्षक विधानानुसार अनुछित हुआ था। अथव- 
वेदो कहते हैं, कि यच्च ब्रह्मवेद है । यज्ञ करनेके लिये 
चार ऋत्विक्‌ और बारह सहकारी आवश्यक होते 
हैं। प्रधान ऋतिकोंमें जो सामवेदको उच्चारण 
करते, वह उद्दाता कहाते हैं। यजुव द पढ़नेवालोंका 
नाम होता है। ऋ्मन्त्रक्नो पढ़नेवाले अध्वयु है। 
और सबके ऊपर जो कतृत्व चलाते, वह ब्रह्मा बोले 
जाते हैं। ब्रह्माका कोई खतन्ल वद नहीं, किन्तु 
उन्हे सकल वेदका ज्ञान होना चाहिये। अथव- 
वेदो कहते हैं, कि यज्ञस्थलमें ब्रह्मनामक क्ररत्विकके 
वेट्का नाम अथव वेद है । 

पहले अथववेदको बइसंख्यक शाखायें थीं। 
अब उनमें केवल शौनक शाखा विद्यमान है। यह 
वेद नौ भागोंमें बिभक्त है। यथा-ैप्पलाद, 
शोनकोय, दामोद, तोत्तायन, जायल, ब्रह्मपालाश, ` 
कुनखा, देवदर्शों और चारणविद्या। चरणपव्यूइमें 
लिखा है, 

“हादशानां सहस्राणि मन्यां विशतानि च। 
गोपथ' ब्राह्मणं व देऽयवेणे शतपाठकं ॥” 

“अथव वे दमें बारह हजार तोन सो मन्त्र, गोपथ 
ब्राह्मण और शत प्रपाठक विद्यमान हैं ।” 

इम समस्त वेदके मन्त्रादि सावधानतासे गिनः. 


नोचे उनको तालिका देते हैं, 
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इसलिये मालम होता है, कि इस प्रकार समस्त 
अथव वेदके मन्त्र ५८३० से अधिक नहीं । ये समस्त 
मन्त्र गद्य-पद्ममें रचित हैं, जिनमें पव्यका हो भाग 
अधिक हे । 


विष्णुपुराणमँ अथववेदका यह विवरण 


मिलता है,-- 


““य़॒थर्वाणामथी वचा संहितानां ससुच्चयम्‌ । 
` अयईवेद' स सुनिः सुसन्तरमितदातिः॥ | 
गिप्यमध्यापयामास कधन्यं सोऽपि ततृद्दिधा । 
हत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ | १० 
देवदर्शेख शिप्यस्तु मौद्दो त्रहावलितया।, 
_ शौत्तायनि पिप्पलादसूथान्यी सुनिसत्तम ॥ ११ , 
पव्यखापि वयः शिष्याः छता येदि ज संहिता; | 
जाजलिः कुमु दादिय टतीयः शीनको दिंञः॥” १२ (३ अंश ६ अः) 
_ “इसके पञ्चात्‌ अथव व दका समस्त विवरण कहते 
ङं । अपरिमित-दोसिमान्‌ , समन्तु-सुनिने अपने 
शिष्य कवन्धको अथव वेद पढ़ाया था। कवन्धने 
- फिर यह वेद दो भाग कर देवदशं और पथ्य नामक 
_दो. व्यक्तियोंको सिखाया । मौह, ब्रह्मवलि, शौक्तायनि 
` और पिप्पलाद्‌--यह चार व्यक्ति. देवदशके शिष्य बने । 
: पष्यके तीन शिष्य थे-जाजलि, कुसुद और शौनक. 


अथववेदमें 


देख पड्ते, जिनके. ,नाम्‌ ये. हैं,-:मुण्डक,. प्रश्न, | 


ब्रह्मविद्या, छुरिका, चलिका, दो अथव शिरस गभ, 
सचा, ब्रह्म, प्राणारिनहोत्र, चार साण्डुक्य, मोलरुद्र, 
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विन्दु, योगशिक्षा, योगतत्त्व, सञ्यास, आरुणोय, 
कठति, पिण्ड, आत्मा, पांच टसिंद्दतापनो य, 
उत्तरतापनोय, दो कठवल्लो, केनेषित, नारायण, 
दो दइन्वारायण, सर्वोपनिषत्सार, हंस, परमहंस, 
आनन्दवज्ली, खगुवल्लो, गरुड, कालाग्निरुद्र, दो 
रासतापनीय, कैवल्य, जावाल और आश्रम । 
अब इस विषयकी आलोचना करनेको आवश्यकता 
है, कि अधर्व वेदको बने कितने दिन हुए। रामायण- 
सं लिखा है, 
“डूटि' तेऽहं करिष्यासि पवोयां पुतकारणात्‌ । 
अथर्व शिरसि प्रत्त सन्त: सिद्धां विधानतः ॥” वालकाण्ड १५।२। 
“नें आपको पुद्रोत्‌पत्तिके लिये अथव वे दक मन्द्रं 
द्वारा एव' उसके विधानानुसार यज्ञ करूंगा । 
यद्द सोक देखनेसे स्पष्ट ज्ञान होता है, कि रामा- 
यणसे पहले अथर्ववेद सङ्घलित हुआ था। इस वेदके 
उन्ौसवें काण्डवाले सप्तम सूक्तमें कदा गया है, कि 
इसके सड्लनकालमें कत्तिका नक्षत्र राशिचक्रसे प्रथम 
था और अज्लेषाके शेष किंवा मघानचत्रके प्रथमांशमें 
क्रान्ति पहुंचो थो । इस निर्देश दारा अथव वेदका 
सङ्कलनकाल उत्तम रूपसे निश्चित होता हैं। 
“ध्चक्राणि साकं दिवि. रोचनानि सरोद्धपाणि भुवने जवानि। 
अष्टाविंशं सुभतिमिच्छमानो अहानि गौभि : सपर्यामि नाकम्‌॥ १ 
, सुहवं सै कृत्तिका रोहिणी. चास्तु भद्रं सूगशिरःशमाद्रा। 
पुनव्वेसु सूद्वता चारु पुष्यो भानुरद्य षा अयनं मघा ने 1-8 
पुण्य पूरफत्वा न्यौ चाव इस्तयिवा शिवाखातिः सुखो से असु । - 
राधो विशाखे सुइवानुराधा ज्येष्ठा सुनचत्रमरिटट सूलम्‌ ॥ ३ 
अन्नं पूर्वारासन्ता सै आधाढ़ा ऊजे ये च्य त्तर आवहन्तु । 
अभिजिन्स रासतां पुण्यमेव य्बणः अरतरिष्ठाः कुव तां सुपुिम्‌ ॥४ 
आ में महच्छतभिषगरीय आ में इया प्रोष्टपदा सुशस। 
रेवती चाश्वयुजी भग म आ मे रयिं अरण्य आ वइन्तु ए" ५ 
अथव्वव द १९ कारू, ७ सूक्त! 


औयुज्ष कष्णशास्त्रोने ज्योतिषशास्त्रको सहायतासे इस 


बावनसे कस .. उपनिष्त्‌ नहीं | प्रकार गणना को दै, 


अयन-गति विषुवरेखासे प्रति वत्सर ५० विकलाः 
करके आगे बढ़ा करतो है । _मघाके मध्यस्थित एक 
बड़े नक्षत्रके आरस्भ-स्थानसे . राशिचक्रके प्रथमांश 


नादविन्दुःन्लिन्दु,ः चस्तचिन्दु, “ध्यानविन्दु)/वतैजो॥० !जापधेला-€० ंश८नहोती, है । ऊत्तिकाको यार स्थानसे 


७६ 


३०१ 


३०२ 


सघापयेन्त सात नचत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्रका स्थानः 
परिमाण १३ अंश २० कला रहता है । इसोसे कत्तिका 
नक्षत्र जिस समय राशिचक्रके प्रथममें था, उस समय 
मघाके सध्यस्थित नचत्रकी द्राधिमा ७५१३ अंश 
२० कला +2 अंश= १०२ अंश २० कला थो। 
सन १८७८ ६०की नटिकाल पस्न्िकामें (०४८०! 
1110100) मघाके मध्यस्थित नचत्रकौ स्थिति इस 
प्रकार निर्दिष्ट इई थो, 
दक्तिणमें उदय १०° १ ५२४7 ( काल); उत्तरम असत १९० 
३३/४६7 
अब द्राधिमा स्थिर - करनेके लिये राशिचक्रके व्यासको वक्रता स्थिर 


7 
करना आवश्यक है। १८७८ ६० १ली जनवरीको वह २३० २७ १८४० 
-निहारित हई थो । 


ऊपरके चिवमे' (न म) नाड़ोमण्डल, (न व) राशिचक्रका व्यास, 
:(च) एक नचत, (न उ) दर्चिण उदय--'उ'के समान, (च उ) अस--“अ'के 
समान, (न द्रा) द्राचिमा-'द्रा'के समान, (द्रा नःउ ) कोण--'क्र'-तुल्य 
वक्रताके समान और (च न उ) कोण 'क'के समान है। ऐसा होनेसे 
यहां यह उपलब्धि होती है, कि इत्तांशके समकोण दो ३ (चनउ) 
और (चनद्रा), जैसे, कट्‌ कम सिन्‌ उ, कट्‌ अः" (१)1 
कस्‌ कञटान्‌ उ, कट्‌ (नच)...(२)। एवं टान्‌ द्रा= कस. 
(नच द्रा), टान्‌ (न च) कस. (क-क्र) टान्‌ उ सेक्‌ क...(३) | 
ऊपरके द्चिण-उदय-कालकौ ( १०० १” ५२:४7) पन्द्रहस गुण 
तवारनेपर १५०० २८ इत्तांश आता है। 
लग. छिन्‌ 
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९०७ 
अथववट 


ड्सौ-कारणसन १८७८ दे०कौ श्लो जनवरीको 


मघाके मध्यख्थित.ताराकी ट्राघिमा “१४८” ८” निश्चित 


हुई और जिस समय राशिचक्रकें प्रथममे कत्तिका 
नक्षत्र था, उस समय उसका परिमाण १०२९ २० 
रहा। ऐसा, होनेपर उस समयसे सन १८७६ ई० 
तक अयनगति ४५" ४८ आगे बढी है। विषुव- 
रेखासे अयनगति सम्मुखके दिकको प्रतिवत्सर 
५०” मिनिट चलतो है अर्थात्‌ ७२ वषमें एक अंश 
मात्र भोगतो है। इसलिये पोछेको ओर इसकी 
गति खिर करनेसे ७२५४५.८=३२९७,६ वर्ष 
निकलते हैं। अतएव यह संकलनकाल ३२९८- 
१८७७= १४२१ वर्ष सन्‌ ई०से पहले जा पहुंचता 
है। किन्तु सामनेको चाल प्रतिवत्सर ००००२“ के 
हिसाबसे बढ़तो है। सन १८८० इमे वह ५०' 
२५४८२ बढ़ौ थो। किन्तु हिन्दू ज्योतिर्वेत्ता अन्यून 
४८' ६-यह परिमाण मानते हैं। इस हिसाबसे 
यह संकलनकाल ३३८३- १८७७= १५१६ सन ई० से 
पहले हो जाता है। अर्थात्‌ आजसे गिननेपर 
कोई ३४०० वर्ष पहले अथवेवेद सङ्कलित हुआ था ।# 
यह गणना सइज प्रणालोसे दिखानेका एक' 
उपाय है, किन्तु उससे हिसाब उतना सूच्झ नहो 
बनता। एथिवोको मध्यरेखा और भूचक्रको सध्य- 
रेखां मिलो हैजहां, उसो स्थानको क्रान्तिपात कहते 
है। इस क्रान्तिपातके उत्तर-दक्षिण लस्बखरूप जिस 
रेखाको कल्पना को जातो है, उसका नाम विषुव- 
रेखा पड़ा है। सूये जिस गति “द्वारा विषुवरेखासे 
दक्षिण और उत्तर. जाते हैं, वद्द अयनगति है। 
७२ वर्षेमें एक अंश अयनगति चलती है। अयनांश 
शून्य होनेसे दिन और रात-दोनों समान रहते 
हैं ओर क्रान्तिपात होता है। पहले चैत्र कृष्ण 
अमावस्याको क्रान्तिपात हुआ करता था। अथर्व- 
वेदके संकलनकालमें संक्रान्तिके समय राशिचक्रके 
प्रथममें कत्तिका नचत्र रहा। अब चेत्र शुक्ला 
दशमौको दिन चौर रात दोनों बराबर होते 
१ भौर राशिचक्रके प्रथसमें. . अश्विनो रहतो है। 
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अथर्ववेद 


दो पूर्ण नक्षत्र ओर एक तोसरे नक्षत्रका एक 
पाद भिलानेसे एक राशिः बनतो है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक नक्षत्रका परिमाण १३ अंश; २० कला है। 
अब ऊपरके चिसावमें सन्दे उठता है, कि जो 
-कत्तिकाके पदलेसे गणनाको आरब्भ किया जाता 
है, तो साढ़े तोन नक्षत्र निकलते हैं। प्रत्येक 
नक्षत्रका परिमाण १३ अंश २० कला. रदनेसे पूरण 
द्वारा साढ़े तीन नच्चत्रोमें ४३ अंश ४० कला होतो 
हैं। इसके बाद त्रेराशिक द्वारा गणना करनेसे 
मालूम होगा, कि ७२ वर्षमै यदि अयनगति एकअंश 
-सरकती, तो ४३ अंश ओर ४० कला जानेसे कितने 
वर्ष हुए होंगे ? इस प्रश्नके उत्तरमें ३३६० वर्ष आते 
टु टे | 

दूसरी बात यद है, कि जो कृत्तिका नक्षत्रके 
अन्तसे हिसाब लगाया जाये, तो अयनांश साढ़े चार 
-नक्षत्र बढ़ता है। साढे चार नक्षत्रका परिमाण 
६० अंश है। इसलिये ऊपरको तरह बेराशिक 
लगानेसे 8३२० वर्ष निकलते हैं। अतएव अथवेवेट्‌ 
संकलित हुए, कोई पांच इजार वर्षे बोते होंगे। 
` ..ऊपरके ज्योतिष और बिकोणसितिकौ गणनासे 
३३८३ वर्ष हुए हैं। इस स्थलमें सहज डपायकी 
-गणनासे ३३६० वर्षे निकलते हैं। इसलिये २२ 
-वर्षका प्रभेद पड़ जाता है । फिर, कत्तिकाके अन्तपर 
सहज उपाय दोरा गिननेसे ३३२० वर्ष आये हैं। 
-प्रथस उपाय द्वारा इसे भो गिननेसे कोई ४२५५ वषं 
-निकलेंगे । 

इसका विशेष प्रमाण मिलता है, कि अथववेद 
ऋक्‌, यजुः और सामवेद्से पीछे संकलित इक्रा था। 
-ऋग्वेटमें अगस्य कृषिवाला कमि भाड़नेका मन्त्र 
“विद्यमान है। अथव वेदम भो एक वेसा हो मन्त्र 
लिखा है, 
_ ““अगेस्तास ब्रह्मणा संपिनपाह छामिम्‌।” ( अथववेद २ काण्ड, 
` «६ अनुवाक, ३२सूता, ३ ऋक्‌। ) र 
"मैं अगस्त्य ऋषिके मन्त द्वारा सकल हासि सम्पिष्ट 
-करता ह? इसमें सन्देह नहीं, यह मन्त्र ऋग्वे दसे 


am os 


| 
| 
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और सामवे दका नाम मिलता है। किन्तु इन तोनों 
वेटॉमें कहीं भी अथर्व वे दको बात नहीं उठो है 
“ऋचं साम यजामहे याभ्यां कम्माणि कुञ्चते । 
एते सदसि राजता यज्ञं देवेष थच्छतः॥ १ 
ऋच' साम यदप्राच' हविरोजो यजुर्व खं । 
एप सा तम्मान्मा हिंसीत्‌ वे दः एट: शचौपते ॥” २ 
अधव व द ७ काण्ड १४ सूत्ता । 
“हम ऋक्‌ और सामवेदको पूजत, जिनके दारा 
लोग यज्ञकर्म सम्पन्न करते हैं। जो देवगणके निमित्त 
यज्ञ करते, उनको सभामें वह शोभा पाते हैं। जिन 
कक्‌ और सामकी बात पूछो गई, वह इवि और 
ओज एव' यज्ञः बल है। अतएव हे यज्ञपति! इन 
वेदसे एष्ट होकर मेरो हिंसा न कर डालना ।' 
इस स्थलमें ऋक्‌, यजुः ओर साम शब्दका वे दके 
नामसे उल्लेख होनेके कारण स्पष्ट हो बोध होता है, 
कि इन तीनों वेदोंके संकलनके पखात्‌ अथववोद 
संकलित हुआ था। 
रोथ्‌ और हछिदने साइबको मुद्रित पुस्तकमें 
अथव वे दका पहला मन्त्र यद हो है,-- 
“ये विषप्ताः परियन्ति विद्या रुपाणि विथतः। 
वाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ १ 
किन्तु ब्राह्मणसव ख-प्रणेता हलायुधने अपने ग्रन्यमें 
लिखा है, 
“अथव वं दादिसन्वस्थ दः्यङगयवं ण ऋषिरापोदेवता गायवी च्छन्दः 
शान्तिकरणे विनियोगः। सखो यथा-शग्रो दैवौरभोष्टय आपो भवन्त 
पोतवे। अंयोरमिखवन्तु नः ॥ 
अर्थात्‌ उनके मतानुसार इसो स्थानसे अथव बेट्का 
आरम्भ हुआ और यहो उसका प्रथम मन्त्र है। रोथ्‌ 
साइबको मुद्रित पस्तकमें वह षष्ट सूक्तका प्रथम सन्त 
है। तात्पर्यं यह है, कि किसो-किसी प्राचौन पस्तकमें 
वे विषपता' और किसो-किसोमें 'शन्नो देवोरभोष्टये इस 
सन्दर. अथव वे दका आरम्भ डुआ है। सायणाचायने 
अथव वे दका भाष्य किया था, किन्तु इस समय वह 
देखनेमें नहीं आतर। अथववेद पहलेसे सातव 
काण्डतक सूक्तको च्टक्‌-संख्याकै अनुसार रखा गया 
हे; अर्थात्‌ प्रथम काण्डके चार, दितोय काण्डकै 


“लिया गया है। इसके सिवा अर्थव बॅटल बॅक, सु? चिव ढतीय काण्डके प्रति स्मै 
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छ:छः, चतुर्थ काण्डके प्रति सुतार सात-सात और 
पञ्चम काण्डकै प्रति सूक्तम आठसे लेकर अट्टारह-तक 
अटक वत्तेमान हैं। छठ काण्डके प्रति सत्तमे तोनः 
लोन ऋका हैं और सप्तम काण्डके प्रति सुहान एक हौ 
एक ऋक्‌ मिलतो है। अष्टम काण्डसे अष्टादश 
काण्ड पयेन्त अनेक बड़बड़ सती हैं। त्रयोदश 
काण्डमें रोहित नामक दवताका विवरण दिया गया 
डे । कदाचित्‌ वहो सबके रूष्टिकत्ता चग । उनकी 


` पद्लीका नाम रोदिणौ था। चतुदश काण्डम 
विवाहकी कथा है। पद्मदश-काण्डमें ब्रात्यका हत्तान्त 


` कहा गया है। षोड़श और सप्तदश कारडन विविध 


विषय संकलित हुआ इ । विश काण्डके अधिकांश 
स्थलमें इन्द्र्देवकी स्तुति देख पडती है। यह स्तुति 


प्रायः समस्त ऋग्वे दके प्रथम मण्डलसे उडत को 


गई है। अथर्ववेदका कमसेकम छठवां भाग जरग- 
वेट्के सन्ताँसे बनाया गया है, जो प्रथम और दशंम 


, मण्डलके हो अधिक हैं। अथव वेदमें भो पुरुषसूक्त 


है, किन्तु ऋटग्वेदके पुरुषसूक्तसे इसमें पाठका अनक 
प्रभेद देख पड़ता है । 
युरोपीय पर्डितोंका मत,--कोलब्रुक साहब कहते इ, 


“कि अथवेवेद-संह्चितामें २० काण्ड विद्यमान हैं । यह 


- विभक्त हैं। अनुवाकको एक शतसे और सत्ताको |. - 
--संख्या साढ़े. सात शतसे अधिक है, मन्त्र केवल ६०१५ 


काण्ड अनुवाक, सत्र ओर चरक इन तीन भागोंमें 


सिलत हैं । इसमें प्राय ४० प्रपाठक पाये जाते हें ।# : 
शास्त्रदर्शों विलसनके -मतसे “अंथव' .वेदमें गण्य 


नहीं, वरं यह वेदका क्रोड़पत्रखरूप हे ।"'. किन्तु 


- उपनिषदोंको छोड़ अथववेंदमें हो तिखा हैं, कि 


: यह चतुथं वेद है,-- 205 का 
कर “यक्माहको अपातचन्ययजुयेस्मादपाकषन्‌ ® `: ; .' 
7 सामानि यस्यो लोमान्यथवा ब्विरसों -सुखम्‌। 2 व: 
सम्म त ब्रूहि कतमः खिदेव स॥” अशुक १०७२० , , 
“जिससे लोगोंने ऋक मन्त्र. एथक्‌ कर लिये हैं, 
तथा. यज्ञः खींचा है, सास ..जिसका .लोम और 
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अथववेद 


अधर्वीङ्गिरस जिसका सुख है वह स्कम्भ कोन दै? 
यह बात आप चमसे किये | 

बुरोपीय पण्डितोंके मतसे अथव वेदका कोई-कोई 
अंश अतिप्राचीन और कोई-कोई अंश आधुनिक है, जो 
कटगवैदके दशम मण्डल बननंक बाद रचा गया था पू: 

अथर्ववेदका कोई-कोई अंश प्राचौन ऋखेदसे 
मिलता है सची, किन्तु दोनोंका प्राकृतिक भाव 
विचारकर देखनेसे सम्पूण विभिन्न मालूम देता है। 
चर्व दके क्षि प्रकृतिके सोन्ट्यसे विमोहित हैं, 
किन्तु अधर्ववेदके कृषि उपदेवोंके भय और उनके 
भौतिक प्रतापसे अतिशय चिन्तान्वित हैं। उक्त 
घेलक्षण्य रहते भो यच्च प्रमाणित हुआ, कि अथव- 
वेदका कोई-कोई अंश अतिप्राचोन है 1 $ 

सुप्रसिद्ध छेटने साहबका कहना है, अथववेद 
ऋग्वे दको तरह ऐतिहासिक है, किन्तु याज्ञ नहों। 


_प्रहले यद वेद अष्टादश काण्डोंमे विभक्त धा । इसका 


बांश मी छन्दमें न लिखा गया था । अवशिष्ट छन्द 
अर्थात्‌ एकषष्ठांश : चरकस्‌ल्ला, विशेषतः ऋग्वे दके दशम 
मण्डलमें देखा जाता है। बाकी सभो अथववैदका 
अपना अंश है ? छेटने साइवने ऐसे हो प्रमाणित 
किया है, कि ऋकसंग्रहकालमें अथवेवेदका अपना 
अंश विद्यमान नथा । _. 

अध्यापक केरण (८०८०) साइबने अपने भारतवर्षीय 


' ख्ेणोविभागप्रणालो :नामक ग्रन्यमे लिखा ४, 
 अथवैवेद्का प्रायः अचोंश ऋगवेदसे मिलता है, इसलिये 


अथववेद भी ऋगवेदको तरह प्राचोन हो सकता ड्रै। 
केवल .अथवेवेदका अवशिष्ट अंश भाषा, सन्त ओर 


, वर्णनापदतिके अनुसार ऋग्बेदको अपेचा अप्राचोन 


: भो माना जा सकता है।: ऋग्बदमें वक्चिक. ब्दी 
करोड, उल्लेख नहीं; किन्तु इस वेदके स्थान-स्थानम यह 
शब्द उल्लिखित हुआ है। अथवदेद ५।२२। ५५ ७. ९ देखो! 
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अंथववेद 


बलूख आयेजातिके प्राणियोंका वासस्थान था, सुतरां 
यह असम्भव नहीं, कि वह्िकोंके साथ प्राचोन भारत- 
वासियोंका परिचय रहा हो । * 
अध्यापक रोथ्‌ अपनो अथवेवेदोय-अआलोचना 
नामक पुस्तकमे कहा है, इसका कितना छो प्रमाण 
मिलता, कि यह वेद अन्य सकल वेदोंके अन्तमें 
प्रकाशत इुआ है। ऋग्वेदमें इन्द्र, अशिनो कुमारइय 
और अन्यान्य देवता जिस-जिस स्थलपर  पिटगणको 
मुक्तिके लिये विशेष रूपसे आराधित हुए, अथवेवेद्के 
चतुर्थं काण्डम मित्रावरुण उसो-उसो स्थलपर विशिष्ट 
रूपसे पूजित हैं। जमदग्नि, वशिष्ठ, मेधातिथि, 
युरुमोड़ प्रति ऋगवेदके ऋणि इस वेदमें आराध्य 
हुए हैं। इसतरच सरोकार किया जा सकता, कि 
यह कऋग्वेदके कितने हो समय बाद और आधुनिक 
कालमें प्रकाशत हुआ है। जो हो, लोग यच 
मानते, कि अथववेद संस्कृत भाषाका अतिप्राचोन 
ग्रन्थ है ।? 1° 
किन्तु पण्डितवर रोथ्‌ जो यच बात कहके इस 
वेदका अप्राचोनल प्रमाणित करते, कि कटगवेदके 
ऋषि अथव वेदम पूजित इए हैं, उसे हम यथार्थ बताकै 
स्थोकार नहीं कर सकते। इस विषयमें कितना हो 
सन्देह है, कि कऋटगवेदके ऋषियोंने हो ऋग्वेद प्रका- 
शित किया हे । ( ऐवरेय आरण्पक--१ आा २ अ° देखो ) फिर भो 
- उन्होंने अथव वेदको परोचाकर जो उसका ऋग्वेद के 
पोछे प्रकाशित होना माना, वह खौकायं है। 
मदात्मा होग इस वेदको कोई २००० वर्षका 
पुराना मानते हैं। किन्तु इम इसे इससे भी प्राचीन 
समभत हैं, क्योंकि प्राणिनि मुनि और निरुक्तकार 
प्राचीन यास्क मुनिने (निरुक्त नेघणट क कार ५५) भौ 
' सङ्कतसे इस वेदका उल्लेख किया है। हौग साइब 
इस वेद्के साथ अविस्ता-शास्त्रका साइश्य दिखा गये 
हैं। अथव वेदको तरह अविस्ता-शास्त्रमें भो मारण, 
उच्चाटन, स्तम्भन और सैषज्याटि लिखित हैं । (अविसा-- 
होम यषत्‌ २१-३२ देखो |) होम-यषत्‌में (९२५) “पां 
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ऐविष्टिष? अर्थात्‌ जलका आगमन उल्लिखित है। ` 
हौगका कहना है, कि यह कई एक साङ्केतिक शब्द 
अथर्ववेदसे उद्दत किये गये, जो अथरववेदके प्रथम हो 
भिन्नाकारसे लिखे हैं ।# सिवा इसके अविस्ताके 
कितने हो विषय अथव वे दसे मिलते हैं । (अविला शब्दनं 


समस्त विवरण देखो।) आविस्ता प्राचोन पारसियाँका धम्म- 


शास्त्र हे। मालूम होता है, कि अविस्ताके साथ 
अथव वेदका ऐक्य रइनेसे कितने हो लोग इसे वेद 
नहों मानते । किन्तु इसका कोई प्रकत कारण नहीं । 

अथव वेदका दूसरा नास अथर्वाङ्गिरस वेद है, 
स्थान-स्थानमें केवल आङ्णिरस वेद अर्थात्‌ अङ्गिरा 
अर अङ्क्रा-व शोय ऋषियोंका वेद बताकर यह 
लिखा गया है। जो अग्नियाजक अङ्गिरा और 
आङ्गिरिस ऋषि हिन्दू और पारसोक दोनों जातियोंके 
परम सद य और भत्तिभाजन बताये गये हैं, इस 
आङ्किरस आख्या दारा यह वेद उन्हींसे प्रकाशित हुआ 
मालूम पड़ता है। पुराणमें इस वेदको अङ्क्राका 
अपत्य कहा गया है । (मागवत ६६१६ देखो।) इस 
वेदका फिर दूसरा, नाम आरव णवे ट्‌ अर्थात्‌ अथर्वा- 
सतान्नयायियोंका वेद है। आविस्तिक आथुवन्‌ और 
वैदिक आथवेन्‌ शब्द यथाक्रम याजक और वेदिक 
अग्नियाजकके प्रतिपादक हें । यह समस्त पर्यालोचना 
करके देखनेसे प्रकरण विशेषमें आविस्तिक धर्सशास्त्रके 
साथ आथवन्‌ धर्मका कुछ विशेष सम्बन्ध अवश्य हो 
लक्षित या सम्भावित हुआ करता है। 

अथव वेद्में सब मिलाके तेंतोस देवता हैं। 
(अथवेस हिता १०।७१३,१०।७।२३,१०।७।२७। ) अविस्तामें भो 
तेंतोस रतु अर्थात्‌ अध्यक्ष अइरमज्‌द्-स्थापित और 
जरथृस्त्र-प्रचारित सर्वोत्क्ृष्ट तत्तसमुदाय प्रचलित 
रखनेके लिये नियोजित हैं। (यत्न ११० 0 

'वेदिकि-गवेषणा’ नामक पुस्तकमें पण्डित 
सत्यत्रतसामाअमिने लिखा. है,--अथव वे दको 
कुरानके अंश बतानेका कारण भो मौजूद है। 
अथव वे दके जिस-जिस अंशमें चिकितूसासम्बन्धोय 


बज 


क्र " अथव वे द १।९।१ और गा 1159883 oh the Parsis, 
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प्रस्ताव लिखा है, उसे सिश्वुनद अर कास्मिय- 
सागरः पारवासी यावनिक जातिने सीखा था। 


सागर पारस्थित अनेक उड्दिद और फलफलोंकी | 


बात अधर्ववेदमें मिलनेसे इसे लोग यावनिक 
बता असदेय समभते हैं। किन्तु वास्तविक 
अथववेद कुरानका अंश नहीं। जब कुरान बना 
भो न था, जब मुच्दद्ादका नास तक सुना न गया 
था, तभी अथरववेदकी सृष्टि हो गई थो! मालूम 
पड़ता है, कि अथववेद्को कुरानके अंश कहनेका 
दूसरा कोई कारण हो सकता है; क्योंकि बदावनो 
नामक एक मुसलमान इतिहासलेखकने अपने 
“सुन्‌तख्‌ब' नामक ग्रन्थमं लिखा है, दस वत्सर 
(सन्‌ ९८३ हिजरी या १५७४ ६०) दक्षिण देशसे शेख भावन 
नामक एक शिचित ब्राह्मण आये और मुसलमान 
धर्मसे दोचित हुए। उसी समय सस्त्राट्‌ अकबरने 
में 'अघर्वन्‌” अनुवाद करनेका आदेश दिया। 
इस ग्रन्यके कितने हो धर्मोपदेश इसलामके धर्मशास्त्रसे 
-मिलतै हैं। अनुवादके समय ऐसे कितने हो कठिन 
अंश देख पड़े, जिनका शेख-भावन-जेसे पण्डित भो 
भावप्रकाश कर न सके। इसने यदद बात सस्त्राट्से 
कच्ची, उन्होंने शेख फंजी और चाजो दब्राहौमको 
अनुवाद करनेकी अनुमति दो। हाजो ल्‍ 


इच्छा रहनेपर भो कुछ न लिखा। अथवेनूके. 


उपदेशोंमं एक जगच लिखा है, कि इस पुस्तकका 
कोई न कोई अंश न पड़नेसे कोई भो रक्षा न 
पायेगा । इस अंशमें पुन:-पुनः “ला? लिखा गया है, जो 
इमारे कुरानमें कहे 'अज्लइ, इल? इत्यादि-जेसा है। 
शेखने इन अंशोके आधारपर ब्राह्मणांको परास्त किया 
"था और वह इसलाम धर्मग्रहण करनेपर वाध्य हुए 
थे।! (मुन्तखदुल तवारोख, २ ख०, २१२ ए०। अब सालस 
होता है, कि अकबर बादशाइके समय अथर्व वैद- 
कल्पित 'अल्लद्द, इल्नह! इत्यादि नाम सुनकर अनेक 
हिन्दू इसे कुरानका अंश समभते थे। फिर इन 
'नामोंसे कितने हो मुग्ध होकर कुरानको श्रेष्ठ मानते, 


अथर्ववेद 


गया। किन्तु सम्भवतः कितनों हौने विवेचना करके 
नहीं देखा है, कि यह शब्द अथव वे दम हैं या नहीं। 
इसने आजकलके रोथ्‌ और हिले दारा प्रकाशित 
समस्त अथर्व वेद पढ़के देखा, किन्तु कचो यह सकल 
शब्द देख'न-पड़े.। (फिर भो चाहे विसो दूसरो 
शाखामें हों ? ) केवल दो मन्त्रोंमें इनका आभाससात्र 
देख पड़ता है, किन्तु अर्थ अन्यप्रकार है, 

“आदलाबुकमैककम्‌ । १ 

अलावुकं निखातकम्‌ ।” २ ( अथवेवेद २०१३२ सू० । ) 

आजकल “अल”? नामक एक उपनिषत्‌ प्रचलित 

है, जिसे कोई-कोई आथवेण-सूक् कहा करते 
हैं| (प्रबकखनन्दिनी ५स भाग १म संख्या, और शब्दकाल्पद्रममे “अज्ञ शब्द 
देखो ।) इस क्षुद्र ग्रन्यमें “अला इले' प्रति शब्द आये 


-हैं। फिर भौ यदि यह उसी समयके अथवेबेदका 


अंश हो, तो उस समयके हिन्टूओंका स्तम कइना, 
पड़ेगा। क्योंकि इस यन्यमे कुरानको जो बातें 
सिलती हैं, वह वेद, निरुक्त, पाणिनि प्रति किसो 
प्राचीन ग्रन्य, यहांतक, कि अथव प्रातिशाख्यमें भो 
नहीं देख पड़तीं। विशेषतः इस ग्रन्यके बोच सङ्केत 
से अकबर बादशाइका नामतक मिलता है। ( चाहे 
इस शब्दका अर्थ दूसरे हो प्रकार हो।) इन सकल 
प्रसाणों दारा यच्छो स्रोकार किया जाता है, कि यह 
अकबर बादशाह के किसो सभापण्डितका बनाया और 
अथव वे दमे प्रक्षिप्त हो आधथवंण-सूक्त अथवा अज्ञोप- 
निषत्‌ नामको प्राप्त हुआ है। इसका प्रमाण 
अनावश्यक है, कि मुसलमान धर्मेमें दोक्षित करनेके 
लिये समय-समयपर सकल हो मुसलमान बादशाह 
इसो प्रकार नाना उपायोंकों अवलस्बन करते थे। 
इस प्रकारके कार्य दारा हो क्या अकबर दिन्दूओंके 
प्रियपात्र बन गये थे १ मालूस होता है, कि वह 
अपनो सुविधाके लिये हो संस्कतका सादित्य-भाण्डार 
माढभाषामें गच्छित रखनेके लिये यत्रवान्‌ इए 
थे। इसमें सरहिन्द-निवासो हाजो इब्राहोमका 
अनुवाद किया हुआ ब्रह्मवेद अथवे पारस्य-भाषामेँ 


इसूलाम घमंसे दौचित चोत थे उनी. ct त ao DigiizsdbveGango . ______?_ किया वाच बोध होता है, कि 
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-अकवर वादशाइसे पडले अथवंवे दको कुरानका अंश 
“बता कोई अख्रद्दा करता न था। यदि अथव वे दका 
कोई-कोई अंश किसी पाश्चात्य धर्मशासत्रसे मिलता 
हुआ साना जाये, तो वह सिवा पारसियोंवाले धमे- 
शास्त्र अविस्ताके दूसरा कोई भी ग्न्य - नहीं। 
अथव वेदका एक प्रातिशाख्य मुद्रित इआ है। 

-इसमें अन्यान्य काण्डोंके अनेकानेक उदाहरण मिलते 
ह , किन्तु आश्रयेका विषय यद है, कि उन्नौसवें 
काण्डका एक चो उदाहरण दिया गया है, वोसवें 
काण्डका कोई उदाहरण नहों। इसोसे कोई- 
कोई अनुमान करते हैं, कि यद्द प्रातिशाख्य 
लिखे जानेकै पद्यात्‌ आधुनिक उन्नौसवां और 
बीसवां काण्ड अथववेदमें मिला दिया गया है। 
ऋरग्व दके प्रायः समस्त छन्द अथव वेदमें देख पड़ते 
हैं। इसके चोथे काण्डवाले इकोसव सक्षम अङ्गिरा, 
अगस्ति, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, श्यावास्य, 
'वध्युश्ब, पुरुमोढ़, विमद, सप्तवधि, भरद्दाज, गविछिर, 
विश्वामित्र, कुत्स, कचिवान्‌, कख, त्रिशोक, काव्य, 
उशना, गौतम और मुह-इन सकल ऋषियोंके 
नाम वर्तमान हैं। इनमें से अनेक ऋग्वे दके ऋषि 
-हैं। अथववेदसे भिन्न जो कितने हो सन्त हैं, उन्हें 
आथर्वण कहते हैं; किन्तु यह ठोक नहीं कद सकते, 
कि वह आधर्वेण अथर्ववेदसे विभिन्न हैं या नहीं। 
- पहले बताया जा चुका है, कि सम्प्रति अधववेदको 
केवल शौनक शाखा मिलतो है। किन्तु कोई-कोई 
कहते हैं, कि पेप्पलाद शाखा भो नष्ट नहीं चुई। 
अधथर्ववेदक सईलनकालमे ब्राह्मणांको अतिशय 
पत्ति थो। निम्नलिखित मन्त्र इस विषयके विशिष्ट 
“प्रमाण हैं,--- र 

“ल्‌ यत्‌ पतयो दश खिया; पूर्व अत्ाह्मणाः । 

बरह्मा चैद्वसमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ 

ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो३ न वं श्यः । 

तत्‌ सूदः प्रदुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ९ 

अथव वे द, ५ काण्ड १७ सूक्त । 


{फिर दूसरी जगह देखनेमें आता है, 


(1 ब ७ 
“न ब्राह्मणो हिंसितब्योऽभिः प्रिय्तनीरिवु॥109110/901 Math 0016091. Digitiz 
पढ़कर 


सोमो छख दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६ 


+ £1 म 
थे सहस्रमराजब्रासन्‌ दगशता उत | 
ते ब्राह्मणख गां जग्ध ( वेतहत््या: पराभवन्‌ ॥ १० 
गोरेव तान्‌ इन्यमाना वैतहव्या अवातिरत्‌ । 
ये केसरप्रावन्ायादरमाजामपेचिरन्‌ ॥” ११ 
अथवव द ५स काण्ड १ सूना । 
ऋटगवैदमें इन्द्र, सूर्य, अग्नि, अखिनोकुमार 
प्रथति देवताओंको स्तुति और अचना को गई है। 
किन्तु अथव वेदमें काल, काम, यम, सृत्य, देव, 
दानव प्रभृति सबका हौ स्तव देख पड़ता है । जगत्में 
जो है, उसका स्तव किया गया और जो मनसे नया 
बनाना पड़ता, उसका भो स्तव इसमें वर्तमान है,-- 
“नमो देववघेसा नमो राज़वघेभा: । 
अथो ये विशयानां वधाल भागो सत्यो नमोस्तु ते ॥ १ 
नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः । 
सुमत्ये सत्यो ते नमो दु्मत्य त इदं नमः ॥ २ 
नमले यातुधानेभगो नमस्ते भेषजेभयः । 
नमसे सत्यो सूलेभो त्राह्मणेमा इदं नमः ५? ३ 
अयव व द ईड काण्ड १३ सत्ता । 
जगवेदके ऋषियोंने कहों भो यातुधान, दुमेति 
प्रतिको नमस्कार नहीं किया । अथव बैदमें रोगादि 
भाड़नेके मन्त्र अधिक देख पड़ते हैं, दूसरे वेदॉमे 
इतने नहीं । खासोको वशोभूत करने, विष भाड़ने, 
शत्रुकों मारने और वन्ध्यानारौकौ सन्तानोत्पत्तिके 
सन्त अथव वैदमें विद्यमान हैं। उस समयके जो 
सकल ब्राह्मण चत्रियॉंका पौरोहित्य करते, उन्हें 
अथर्ववेद अच्छीतरह पढना पड़ता था। रश्व शमें 
कालिंदासने “अथर्व निधि! विशेषण लगा वशिडको 
गौरवद्ददि को है, 
“द्रद्याथवं निघेखख विजितारिपुरः पुरः । ˆ 
कालिदासने यह भो भलो भांति प्रकाश कर 
दिया है, कि वशिष्ठ ऋषिका मन्वबल कैसा था, 
«तब मन्चक्वतो मन्त्र: दूरात्‌ प्रशमितारिभिः । 


कोई व्यक्ति गृतकल्प होनेसे वद मन्त्र पढ़, उसे 
झाड्तै थे। उदाइरणाथं यहाँ एक मन्त्र लिखा 
जाता है। किसोको कठिन रोग लगनेसे ऋषिं यह 


सडत? b 
माईक कते थे, 


N 


३. ० 


- . शरोर चय होता था, उसे में झाड़ रहा छ । 


०आदवतस्त आवतः परावतस्त आवतः । 
डब भव मा नु गा मा पूर्वाननु गाः पितुनसु' बध्नामि ते हढम्‌ ॥१ 
यत्‌ ल्वाभिचेसः पुरुषः खो यदरणो जनः। 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥२ 
यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिष खियेः प'सै अचित्त्या । उन्मो० ॥३ 
यदेनसो साढक्ृताच्छेषे पिढकताच यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥ ४ 
यत्‌ ते माता यत्‌ ते पिता जाभिर्घाता च संतः । 
प्रत्यक सेवख भेषज' जरद्‌ कृणोि ला ॥ ष्‌ 
इहेचि पुरूष सव ण मनसा सह! 
दूतौ यसख सानु गा अधि जौवपुरा इहि॥ ६ 
अनुहूतः पुनरेहि विद्दानुदयनं पथ; । 
आरोहणमाक्रमणं जौवतोजौवतीयनम्‌ ॥ ७ 
मा बिलेने भरिप्ससि जरदर्टि छणोमि त्रा । 
' निरवोचमहं यच्ञमङगेस्यो अङ्गञ्वरं तव ॥ ८ इत्यादि 
धूम काण्ड ३० सत्ता || 
“तुम्हारे निकटसे, तुम्हारे निकटसे, तुम्हारे 
दूरसे (में तुमको बुलाताह् )। इसो जगह 
रहो। जाओ नहीं, अपने पूवेपिढपुरुषोंके 
समीय मत जाओ । में तुमको ढ़ रूपसे पकड़कर 
रखता इ'। तुम्हारा आत्मोय व्यक्ति किंवा अन्य यदि 
कोई अभिचार करता रहा हो, तो में मन्त्र पढ़कर 
उसे दूर किये देता हुं । यदि तुमने वेसमफे किसो 
खरो किंवा पुरुषको कष्ट अथवा शाप दिया हो,..तो. 
में उसे छुड़ा देता हृ । यदि तुमको पिता या माता- 
के पापसे यह पोड़ा होतो हो, तो में मुन पढ़कर 
उसे काडे डालता ह'। तुम्हारे पिता, माता, भाता, 
भगिनो आदि जो औषध देते हैं, उसे सेवन करो । 
७५, दोघं 
सं तुमको दोघेजोवी बनाता छ । है पुरुष ! अपने 
समस्त सनके साथ इस जगह रहो। दो यमदूतोके 
साथ मत जाच्चो। इस, जौवित मलुष्योंकी पुरीम 
रहो। जोवितोंके पथवाले उदयन, आरोहण, अव- 
तरण प्रति मनमें विचार, तुमको बुलाने पर लोट 
आना। कोई डर नहीं, तुम मरोगे नहीं; से 
तुमको दौघजोवो कर देता इं। यच्झारोगसे तुम्हारा 


अविस्ताके किसो-किसो भागमें ऐसे हो सन्त सन्चि- 
वेशित हैं। यहांतक, कि इस वेदेक सोध मडि 


अथवेवेद 


अन्तर्गत यषूत्‌ और वैन्दौदाद विभागका ऐक्यकर- 
देखनेसे कितनी हो बातोंका सादृश्य देखा जा 
सकता है। 
अथर्ववेदके प्यं काण्डवाले १ले सक्तमे रुत्युके. 
प्रति लिखा है,-- 
“अ्रन्तकाथ रत्यव नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌ । 
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्दख भागे अस्तस्य लोके ॥” 
अन्तक सत्युको नमस्कार है । तुम्हारा प्राण 
अर अपान वायुरं इसो जगह रहे। इसो सूर्यपर 
और अस्तलोकमें आत्माके साथ यचो पुरुष विद्यमान 
रहे! 
अथर्ववेदके वे काण्डके १३ वें सक्षमें सभा- 
समितिकै विषयपर लिखा है, र 
“सभा च मा सनितियावतां प्रजायतेदु हितरी स'विदाने । 
येना स'गच्छा उप मा स श्चाञ्चारु वदानि पितरः स'गतेषु॥ १. 
विझ ते सभे नाम नरिष्टा नास वा असि | 
ये ते के च सभासदस्त मे सन्तु सवाचसः॥ २ 
एषामइं समासौनानां वरचा विज्ञानमा दद । 
अखा: सदस्याः स'सदो मामिन्द्र भगिनं कुण ॥ ३ 
यट्‌ वो मन; परागतं यद वद्धभिह वेह वा । 
तद्‌ आव वतेयाससि मयि वो रमतां सनः ॥” ४ 


“सभा और समिति दोनों प्रजापतिको कन्या हैं। 
वह इमारो रक्षा क्रें। जिनके साथ इसारा मिलन 
होता है, वह इमारे पास आयें। हे पिढगण! 
उसी लोकसमागमके मध्यम में सत्कथा कह। 
है सभे | हम तुम्हारा नाम जानते छैं। तुमको सदालाप 
कहते हैं। सभासद्‌ हमारे साथ बात किया करें। 


यहां जो बेठे हैं, उनका तेज और ज्ञान इस लेते हैं। 


डे इन्द्र इस सभामें सबको अपेक्षा हमें प्रसिद्ध करो |. 
यदि आपका सन किसो दूसरौ जगह जाकर अटक 
गया हो, किंवा इसो जगद रुक या अन्यत्र रह 
जाये, तो वह वापस आये और इसमै रमण 
किया करे ।? 


> ले व्य , 
अथव वेदके १०वें काण्डवाले ६ठें पुरुषसतमें 
कहा गया है ;-- 
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स भूमिं विश्वतो हत्वात्यतिठठद्दशाहलम्‌ ॥ १ 


८ अथर्ववेट्‌ 


व्रिभिः पहिद्यासरीइत्‌ पाट्खेहाभवत्‌ पुन: । . 
तथा व्यक्रा मदिप्वङ ्ड्शनानशने अनु ॥ २ 
तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांय पुरुष: । 
पादोऽस विद्वा भूतानि व्रिपादस्याखतं दिवि॥ ३ 
पुरुष एवेदं सवे यह, तं यज्ञ भाव्यम्‌ । 
उतासतत्वखेश्वरो यदन्धेनाभवत्‌ सह ॥ ४ 
यत्पुरुपं व्यदधः कतिधा = कल्पयन्‌ । 

सुखं किमस्य कि वाह किमुरुपादा उच्यते ॥ ५ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासी दवाह राजन्योऽभवत्‌ । 
मध्यं तदस्थ यं श्यः पद्भ्या यद्रो अजायत ॥ ६ 
चन्द्रमा मनसो जातयचो: सूयो अजायत । 
मुखादिन्द्र्माश्निय प्राणादायुरजायत ॥ ७ 

नास्या आसीद्न्तरिच' शौ'णो द्यी: समवर्तत । 
पदभ्यां सूमिरदिंशः योवात्तया लोको अकल्पयन्‌ ॥ ८ 
विराडय़े समभवदिराजो अधि पूरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत पद्माडूमिमयों पर: ॥ ९ 
यतृपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः । 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं यी'म इभ्मः शरद्धवि:॥ १० 
तं यज्ञं प्राहपा प्रौचम्‌ पुरुष जातमय्रशः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या वसवश ये ॥ ११ 
तस्मादशा अजायन्त ये च के चोभयादतः । 

गावो इ जन्निरे तम्मात्तस्माज्नाता अजावयः ॥ १२ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवइत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादजुस्तस्माद्जायत ॥ १३ 
तम्मादान्नात्‌ संहतः संतं एवदाज्यम्‌ । 
पश'स्तांयक्रे वायव्यानारण्या याम्याय ये ॥ १४ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सप्त समिधः छता; । 
देवा यदान्न तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पणम्‌ ॥ १५ 
सूत्रों देवख हहतो अंशवः सप्त सप्ततौः । 

राज्ञः सोमखाजायन्त जातख पुरुषादधि ॥ १६ 


उपरि-उक्त .सूह्वा ऋग्वे दसे उद त किया गया है। 
ऋग्वे दके पाठसे मिलानेपर यह बात स्पष्ट समभ 
पड़ेगो। तथापि कोई सन्देह नहीं, कि पाठमें 
कितना हो प्रभेद वर्तमान है। ऋग्वेदके १०वें 
मण्डलवाले ८० सक्तनें यहो सक्त इस प्रकार लिखा 


छुआ है,-- ै 
“सचहसशीर्षा पुरुष: सहखाच:; सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो हत्वात्यतिष्ठदवशांगुल' ॥ १ 
एवेद' सर्व" यहूत॑ यञ्च भव्य । 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांय पूरुषः । 

पादोऽस्य विद्वा भूतानि विपाद्स्याखतं दवि ॥ ३ 

विपाडूइ॑ उद त्पुरुषः पादोऽसरह्ञाभवत्‌पुनः । 

ततो विः्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ 
तर्मादिराइजायत विराजो अथि पूरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत पाइ मिमथो पूरः ॥ ५ 

यत्‌ पुरुषेण इविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वस'तो अखासौदाज्य' ग्रोम इध्म: शर्व: ॥ द 

तं यज्ञं बिपि प्रीचन्‌ पुरुषः जातमयतः। 

तेन देवा अयज'त साध्या ऋषयय ये ॥ ७ 

तम्मायाज्ञात्‌ सवंइतः संतं पृषदाजा' । 

पयून्तांयक्रे वायव्यानारणगान्‌ ग्राम्या ये॥ ८ 

तव्याद्यच्ञात्‌ संहत ऋचः सामानि यज्निरे । 

छ दांसि जन्निरे तखाद्ाजुलखादजायत ॥ ९ 

तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तम्मात्तत्माज्ञाता अजावयः ॥ १० 

यत्पुरुषं व्यद्धः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

सुखं किमख कौ वाह का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ 

ब्राह्मणोऽख सुखमासीदवाह राजन्यः छत; । 
ऊरू तदस्य रदद श्यः पह्यां यद्रो अजायत ॥ १२ 

चंद्रमा ममसो जातश्चोः स्या अजायत । ` 

सुखादि द्रयाग्रिथ प्राणाद्दायरजायत ॥ १३ 

नाभ्या आसोद तरिच' शोर द्यौः समवतत । 

पद्‌भ्यां भूमिदि थः श्रोवात्तथा लोकं अकल्पयन ॥ १४ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सपत समिधः कृता: । 

देवा यद्यज्ञं तन्वान! अवप्नन्‌ पुरुष पण ॥ १५ ; 
यज्ञेन यज्ञमयज'त देवालानि धर्माणि परथमान्यासन । दर 
ते ह नाकं महिमानः सच त यव पूव साध्याः स ति टैवा,॥” १६ 


पुरुषके सहस्र मस्तक, सइख चक्षु और सहख्र 


' पद हैं। वह सकल दिकसे इस भूमिको व्याकर 


दशाङ्कल स्थानमें रइते हैं। १। जो कुछ उत्पन्न 
हुआ और जो होगा-पुरुष हो वह समस्त 
है। वह अस्टतत्वके ईश्वर हैं, अन्नसे . परिपुष्ट होते 
हैं। २। उनको इतनो महिमा है! .अतः पुरुषश्रेष्ठ 
हैं । जगत्के यावत्‌ प्राणे उनका एकपादांश ( चौथाई 
हिस्सा ) हैं, और दुलोकका अस्त : उनका 


. बिपादांश ( पौन.हिस्सा ) है। ३। त्रिपाद उठाकर 


पुरुष ऊद में चढ़ा करते हैं। पुनः उनका -एकपाद 


उतायतलसेशनो यदस्नेनातिरोइर्वि [९.५2927४ th, 001 लसत्येसे।€र्‍यहां ०9 एकरला है. ऐसा होनेसे वह, 
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३१ a अथववट्‌ 
सजीव और क्या निर्जोव-सकल वस्तुओंमें हो व्याप्त दिया गया है। (पुरुष और तिपाद शब्दका विवरण तत्ततृ 
हो रहे हैं। 8 1 उनसे विरादने जन्म लिया और | मे देखो! ) के नर 
विरादसे पुरुष उत्पन्न हुए। वह जन्म लेकर पयाद्‌ | वैद्के ` द मर त 
और अग्रवत्ती भूमिम व्याप्त हो गये । ५। देवताओंने आदिको पूजा को जातो थो, 

“सीते वन्दामहे लावाची सुभगे भव । 

यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ।” अथवेषेद ३।१७पा 

“हे सुभगे इलको रेखा ! आप अधिष्ठान कोजिये। ` 

हम आपकी इसलिये वन्दना करते हैं, कि आप 
प्रसन्न हों और वसुमतोको सुफला बनायें ।! 
अन्यत्र, 


जब पुरुषके द्वारा यज्ञ किया, तब वसन्त छत, ग्रौष्स 
यन्नकाष्ठ और शरत्‌ इविः बना था । ६। उसो 
यज्ञमें अग्रजातने पुरुषको कुशके ऊपर वलि चढाया । 
उनके साथ देवताओंने साध्या और ऋषियोंको भो वलि 
दिया था\७। उसी सवंजन-अधिष्ठित यज्ञमें सदधि 
अत और ठत उत्पन्न इभ्ा। उन्होने शून्यकै जन्तुं 
एवं वन्ध और ग्राम्य पशत्षांकौ ष्टि को। ८। 
उसो सवजन-अनुडित यज्ञसे ऋक्‌, साम, छन्द' 
उत्पन्न हए। फिर, उनसे यजुःने भो जन्मग्रहण 
किया । ( यहां ऋक्‌, साम, यज्ञः तोनो बेदोंका नाम 
नहीं । ) ८.। उससे अश और दो पंत्तिवाले दांतोंके 
'पश उत्पन्न इए। उससे गायवेल और गायबेलाँसे 
सेड-बकरे पेदा इए । १०। जब उन्हाने उस पुरुषा 
विभाग किया, तब कितने भागोंमें बांटा था? 
उनका सुख क्या है? बाइयुगल क्या हे ? करुद्दय 
और पद किसे-किसे कहेंगे?! ११। ढ्राह्मण 
उनकै मुख थे, राजन्य उनके बाइ | 
वेशय उनके ऊरु और शूद्र उनके पदसे उत्पन्न 
'हुए। १२। उनके मनसे चन्द्र उत्पन्न इद्ना, 
चक्षसे सर्यने जन्मग्रहण किया, मुखसे इन्द्र 


“इन्द्र: सीतां निग्टह्नातु तां पूषाभि रचतु । 
सा नः पयखती दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥” अथववेद ३।१७।४। 
“इन्द्र हलको रेखाको ग्रहण करें, पूषा उसकी रक्षा 
करें; वह पयखिनो हो प्रतिवर्ष हमें शस्य दिये 
जायें । | 
ब्रह्माण्डपुराणमें अथवंवेदका प्राधान्य प्रतिपादित 
हुआ है, 


“बहन चो इन्ति वे रा्रमध्वयु नांशयेत्‌ सुतम्‌ । 

` छन्दोगो धनं नाशयेत्‌ त्मादाथव णो गुरु: ॥” 

'वहुच (जग्वेदके पुरो्दित) राज्य नष्ट करते, 
अध्वयु ( यजुवेद्के पुरोहित ) सन्तान नष्ट करते; 
छन्दोग ( सामवेदके पुरोद्ित ) धन नष्ट करते ; इस 
लिये आधवण हो सब वेदोंसे येड है? 


और अग्नि, प्राणसे ( प्राणवायु ) वायु उत्पन्न जया त तका 
हुए। १३। नाभिसे अन्तरोक्ष, मस्तकसे द्युलोक का | 
उत्पन्न हुआ । पाद्इयसे शं 

द्दयसे वका दिशा निकलौ। शसयिता ब्र्मवेदज्ञसतत्मादृदचिणातो सगु: ॥ 
इसोतरह र जगतको 1१४ । देवताओंने ब्रह्मा शभयेत्राध्वय न छन्दोगो न वह, चः । 
'जब वलि देनेके लिये पुरुषको पशुस्वरूप बनाकर 


रचांसि रचति ब्रह्माब्रह्मा तद्यादयव' वित्‌ ॥” ( ब्र्मास्डप० ) 

'अथवेबेदी पुरोहित उत्यातको ष्टि करते और 
उपट्रवकौ शान्ति भौ करते हैं। अथवंवेदो पुरोहित 
यज्ञ रचा करते एवं अङ्गिरा यज्ञके पति हैं। 
न्वितोने खगेको गमन किया, जहां पूर्त जह्मवेदज्ञ (अथवेवेदज्ञ) व्यक्ति दुजोक, अन्तरौच चौर 
और देवता विद्यमान हैं। १६।' ह नी विद शान्ति करते | १ 

ऊपर ऋटग्वेदके के i अविः" अनुधीद ८६७१० ब्रह्मा i iz eGango ने थ्‌ रखना आवश्यक 
hm करे "झा हौ ( अथव बैदी ) धनिष्टको शान्ति कर सकते 


बांधा था, तब उनके लिये अग्निको वेष्टन कर सात 
'ससिघा रखो गई थीं और इक्कोस समिधासे यज्ञ किया 
गया था । १५। देवताओने यज्ञ द्वारा उनका याजन 
किया। पहले वद्दो सकल धर्म थे। महिसा- 


९ ¢ 
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इ, अध्वयु, छन्दोग किंवा वह्न,च नहीं कर सकते । 
-ब्रह्मा राक्षसोंसे रक्षा कर सकते हैं, अतः अथव वेदज्ञ 
व्यक्ति हो ब्रह्मा हैं । 
अथव वेदमें केवल शूद्र और आय-इन्हों दो 
. बण्यिंके लोगोंका विषय निर्दिष्ट हुआ हे । (थवसंहिता 
३।२०।४,१९।६२।१ । ) 
अथव वेट्कै समय ऋषि दिमालय-पवं तके निकट 
रहते थे । (भव्वेदः१२१।१११ ५।४८।) इस वेट्सँ विधवा- 
विवाह और एक पति रहते अन्य पतिग्रहणका उल्लेख 
विद्यमान छे । 
अथवंवेदमें चिन्दूओंके जिस समयकी कथा लिखो 
उससे बोध होता है, कि वह इन्द्रियसुखके खाद- 
अरहणमें हो अधिकतर समर्थ थे। इसोके अनुसार 
मरणोत्तरका निवास खर्गधाम इन्द्रियसुखका आस्पद 
बताया गया है । (अथव द ४।३३।२-४। ) डूसोसे बार-बार 
-क्षियोंने कहा दै, 


( र।५।२७-२८।) 


«ख़गे' लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पतं ¦ खास । 
अथव वेद १२।३।१। 


इमें खगेलोक ले चलो, जिसमें चस स्व्रोपुत्रके 
- साथ एकत्र वास कर सरक एक ओर जसे 
खर्गलाभके सभी अभिलाषो हैं, वेसे हो दूसरो 
ओर इस वेदके ऋषि सत्युभयसे सथङ्कित देख 
हैं। इसोसे इस वेदमें काल हो सबसे ऊपर बताया 
“गया है, 


“कालो अग्नो वहति सरश्मिः सहखाची अजरो भूरिरेताः । 
तमा रोहन्ति कवयो विपचितसख चका सवनानि विदा ॥ १ 
कालोसूमिमस्टजत काले तपति सूदः । | 
काले ह विद्वा भूतानि कालै चक्षवि पश्चति ॥ ६ 
काले मनः काले प्राणः फाले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सर्वा नन्द्न्तरागतेन प्रजा इमा; ॥” ७ 

१९ कार्ड, ६३ सक्त । 


- “काले यज्ञं समेरयन्देवे भ्योभागमितम्‌ । 

कालै गन्धर्वासरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिता॥ ४ 

काले यसङ्किरा दिबोऽथवां चाधितिष्ठतः । 
- इसे च लोकं परमं च लोकं पुण्यांय लोकान्विष्टतीस पण्याः ॥ ५ 
- सरा छ्ञोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः ख ईयते परमो नु देवः” द 
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'ऋग्वेदमें नरक शब्दका उल्लेख नहीं। किन्तु इस 
बेदमें वह नारक लोकके नामसे उल्लिखित हुआ है । 
(अथव' १२।४३८। ) इस वेदे गोवध निषिद्द बताया 
गया है। (॥५११३॥) 

अथर्व वेदियोंने ऋक्‌, साम, यज्ञ/-इस वेदब्रयोके 

भिन्न-भिन्न ऋत्विकोंकी असोम निन्दाकर खसम्प्रटायि- 
योंको हो अद्दितोय और उपयुक्त ऋत्विक्‌, बता प्रशंसा 
को है। ( अथवे-परिशिट ११२ अध्याय । ) + 

अथर्व शिखा ( सं० स्त्रो० ) अथव ण: अथव वेदस्य शिखा 
शिर इव, ६-तत्‌ । अथव शिखा नामक अथव वेदके 
अन्तर्गत उपनिषदु-विशेष । यद्द उपनिषत्‌ ब्रह्मतत्त्व 
प्रतिपादन करनेके कारण अथव वेदका शिखाखरूप 
बताया गया है । 

अथर्व शिर ( सं० पु०) यज्ञवालो वेदो बनानेकी ईट। 

अथर्वशिरस्‌ (सं०क्वो०) अथव ण: शिरो मस्तकः 
सिव। अथव वेदके अन्तगत अथव शिर; या अथव- 
शिरस्‌ नामक ओर ब्रह्मविद्याप्रतिपादक उपनिषद्‌- 
विशेष । 

अधर्वशिरा ( सं० स्त्रो० ) अथव बेदको अटचा-विशेष । 

अथव हृदय (सं ह्ली) परिशिष्ठकी एक उपाधि। 

अथर्वाङ्गिरस्‌ ( स० घु’) अथर्वा ङ्किरिस्‌-वंशका व्यक्ति 

अथर्वाङ्गिरस (स'० पु०) अथर्वा चाङ्किरासष अच्‌ 
निपातनात्‌ साधुः । १ अथर्वा और अङ्गिरा ऋषि । 
२ अथववेद । अथव वेदका यह नाम खय अथव वेदम 
ही देख पड़ता है। कते, कि इस नामसे अथव- 
बेदके वदद प्रधान विषय जान पड़ते, जिनसे षध 
और सन्त प्रकाशित इए हैं । 

अधर्वाण (स'° ह्ली) अथव वेदको विधि-विशेष | 
Mme = 

+ इन सब विषयॉका यावत्‌ विवरण वेद ज्ञब्दम विखत रुपसे लिखा 

जायेगा.-द दिक समयमे' हिन्द्यो का कंस! समाजजखन, घमनौ ति? 
परलोकने' विश्वास, आचार-त्यवहार, सेलमिलाप, परिधेय वस्र अख-गरत, 
कृषिकर्णी, आमोद-प्रमोद, ग्टहपालित पश, वाणिजा और नोका दारा 
विदेशगमन-प्रथा था । इसके इलावा ऋक्‌, यजुः और सास शब्दने भी इन 


बातोंका कितना हो परिचय मिलेगा । सूफिलूड साहबका अयवव द 
सम्बन्दीय पुस्तकम ( 27. Bloomfield’'s Atharraveds ) ओर 


CC-0. Jangaqegyads सूक्ना40101 ॥ ५1/00/2011! दका अन्यान्य विवरण देखो । 


३१२ `  अशधर्वाणवितु--अदग्ध 

खां--एक. कवि, शायर । इनके पिताका नास 
असीर निजासुद्दोन रजबो? था । यह बुखारेक रहने 
वाले थे। आलमगीर बादशाइके समयमें यच्च भारतवर्ष - 
आए थे। है 

अदु-अदा ०, पर०, सका०श्रनिट्‌। १ भक्षण। स्वा०,- 
पर०, सक्‌० सेट्‌ इदित्‌ । २ बन्धन। 

अदंक (हिं० पु० ) आतङ्क, भय; डर, खौफ । 

अदंड, अदण्ड देखो । 

अदंडनोय, अदखनौय देखो । 

अदंडमान, भरदरडमान देखो! 


अथर्वाणवित्‌ (सं० पु०) अथर्ववेदको विधिका 
ज्ञाता । 

अधवीधिप . (स'० पु०) अधवंणः वेदस्याधिपः 
३-तत्‌। अथवंवेदके अधिपति, बुध। महल 
सामवेदके और चन्द्रके पुत्र बुध अथव वेदके 
अधिपति हैं । 

अधर्वी (वै० त्रो) नःथव-अच्‌, एषोदरादित्वात्‌ 
उलोपः; गौरादित्वात्‌ डौष्‌। १ न चलनेवालो। 
` २ माहेमें छिदो हुई। ३ अग्निसे परिवेष्टित, आगसे 

घिरो। ४ हिंसा न करनेवालो । 

अथल (हिं० पुश) लगानपर खेती करनेको दो | अदंडा, भदण्य देखो । 

जानेवालो भूमि या जमोन। | अदंत, भदन्त देखो । 

अथवना (हिं० क्रिः) १ अस्त होना, डूब जाना, | अदंभ, ' भद देखो। 

बेठना। २ छिपना, मिटना। अदंभित्व, धदभिल देखो । 

अथवा (स० अव्य°) १ पक्षान्तरे, या, किंवा । अदंष् ( तला) न सन्त दा दन्ता यस्य, दंग- 

अथाई (हिं० खौ०) १ चौपार, चौतरा, बैठक, | टुन्‌ दृंद्ठा । तितुवतथसिसुसरकसेपु च! पा ७२।९। १ विष- 

_ कमरा; घरसे बाहर मित्रॉसे मिलने-नुलनेका स्थान। | होॉन सपे,:वह सांप जिसके जदरोले दांत“न हों।. 
२ जारि लोगोंके एकत्र बेठ बातचौत और पञ्चा- | २ ( त्रि० ) दन्तहोन। 

व्या जमइ। | ३ घरके सामने उठने-बेठनेका परि | (सं० त्रिश) दत्त नहीं, अचतुर; नाका 

४ ( सं० अव्य० 

अथान, अथाना ( हिं० हे का? अढ्चिण (सं चि० ) दक्षिणोऽनलः कुशल ;- 

अथाना ( हि० क्रि’) १ भ्रस्तहोना, डबना। २ न दच्तिएं, विरोधार्थे नञ्‌ तत्‌। १ जो अनुकूल 
थाइ पाना, गहराई नापना। न डो प्रतिकूल, विरुद, खिलाफ । २ दाइना नहीं, 

बाया । “नास्ति दचिणा क्रियासमाप्तो यव' । वेहोन, - 
अथानन्तरम्‌ (सं° अव्य ) इसके बाद; अब, इस | जिस यज्ञमें दक्षिण न दो न क । 


समयमें । 

अथापि (सं० अव्य० ) इसपर सो, और तो वार) | 

' (ये, इसतरदव। १ आट ता, इसः | अद्चिणल्र ( स० क्वी० ) १ अनाड़ोपन। २ दक्षिणा 

अथावत्‌ (हिं. विः ) न देनेको स्थिति । 

Ce वि) अस्त, डूबा या बेठा । अदक्तिणोय, अदक्षि (स'० त्रि.) दचिणाकै 
ने म १ बेथाह, अगाध। २ अपार, अयोग्य, जिसे दक्षिणा दो न जा सके । 

अधिर ( डि० त ) १ बा” पा छुआ। ह बा दाग रु संयपश!विद्ोन 

. २ चणभछूर, स्थिर न रहनेवाला। 2 २ नरपराघ, वेगुनाइ। ४ स्वच्छ साफ 

अथो, अव देख! | अदग्ध ( सं० त्रिश) न-ट्द-हा विधिपूव कसग्निना 

“अथोर. -( दिं*वि) थोड़ा नहीं, ज्यादा, अधिक। वाट दग्ध सस्क्तम्‌। १ शास्त्रविधानानुसार जिसका 

अथोवा--भधवा देखो । CC-0: Jangamwadi Math च्चा इ by (किया ग द्दो । २ दग्ध नहीं, विना । 


अदण्ड---अदन 


अद्र. ( स॑ त्रिश). १ दण्डके अयोग्य, सज़ाके 
नाकाविल; जिसे दण्ड देनेकी व्यव्यखा न हो। 
२ कररहित, वेमहसूल। २ इन्दरह्चित, मनमौजो । 
(ह्लोश) ४ दण्डका अभाव, सजाकी मुश्राफी। 
` ५ बिना लगानको जूमोन, सुआफी । 

अद्ण्डनोय ( स'« ब्रि’) अदण्डा, जो दण्ड 
देनेके योग्य न हो, जिसे सजा देनेका कायदा 
नहीं । १ 

अढ्ण्डमान (सं ० त्रि) दण्डके अयोग्य, सजाके 
३ नाकाबिल । मर 

अदण्ड््र (स'० .त्रिश) न-दण्ड-यत्‌, दण्डं शास्तिं 
नाईति। दण्डके अयोग्य, जिसे सजा दो.न जा सके। 
अद्त्‌ (स'० त्रि’) ` दन्तरहित, वैढांत । 

आदत्त (सं ० पु०) न-दा-क्ष ; नज-तत्‌ । यत्पुनः 
रन्यायेन दत्तं तददत्तम्‌ । १ अन्यायसे दिया गया, 
जो न्यायसै दिया न गया हो। २ न दिया इद्मा। 
३ विवाहमें न दिया गया।. शास्त्रकारोंने सोलह 
-प्रकारके दानको अदत्त . बतलाया है।. यथा, 
१--भयप्रयुक्त दान, जो दान डरसे दिया जाय। 
२--क्रोधवशतः दान, क्रोधमें आकर दिया गया दान । 
३--शोकके समयका दान, जो दान दुःखमें किया गया 
हो । ४--उत्‌कोच, रिशवत । ५--परिद्दासका दान; 
जो दान इंसो करके दिया जाय ।. ६-व्यत्यास दान, 
- दूसरेंसे पाये हुए दानका' दान । ७-छलपूउक दान. 
धोखेका दान। ८-बालक कर्तृक दान, जो दान 
लड़का किसोको दे। सोलह वर्षकी अवस्था न 
होनेसे. किसीको भी पेक सम्पत्तिका अधिकार नहीं । 
इसलिये सोलह वर्षसे जिसको अवस्था कम हो, 

, उसका दान सिद्द नहों होता ।-८--ससढ़ व्यक्ति कतुंक 
दान;.बेवकफका दिया .इुआ दान । _१०--अखाधोन 
व्यक्तिका, दान, .जो दान .खाधोन. व्यक्ति न दे। 
-११--पौडित व्यक्तिका.दान;:बौमारका दान ।. १२८८ 
मादक द्र॒व्यक्षे सेवनसे मत्त इण व्यक्तिका:दान, जो 


, दान सतवाला करे। १३--वातिकादि रोगसे उन्मत्त 


व्यक्तिका दान, जो. दान प्रागल-करे। ,१४--प्रतिशोध 


पानेकी इच्छासे किया हुआ; दीन," दन "4॑दुला/१००भोजनएइव्सानवव०पकर्सणि ख्युट्‌। - २ भचणोय 


३८. 


३९१३ 


पानेको इच्छासे दिया जाय। १५४-छलौको दिया 
हुआ दान। जो व्यक्ति वेद नहों पाढा, किन्तु 
अपनेको यदि वेदज्ञ बताकर दान ले, तो ऐसा दान 
असिद्द होता है। १६--यागादिके लिये पाई वसुका 
द्यूतादि कुकर्मा' म॑ दान । जो व्यक्ति इस प्रकार 
अवैध दान करता या लेता, गाखकाराँने उसके 
दण्डविधानको अनुमति दो है,-- 

“नटहृत्यदत्त॑ यो लोभात्‌ ययादेय॑ प्रयच्छति। 

अदय दायको दण्ड्या दत्तप्रतोच्छुकः ॥” ( मिताचरा ) 

“जो अन्याय दान करता और लोभपरतन््र होकर 
जो वह अन्याय दान लेता है, वह अदेयदानकर्ता 
अर उस दानका ग्रहणेच्छ व्यक्ति दोनो द्ण्डनोय 
होते हें? | 

अदत्तदान (स'० क्वो०) न दिया इआ. दान; 
जबरदस्ती या चोरोसे पाई हुई चोज़। जेनशास्त्रा- 
चार्यो में कोई. इसके तोन और कोई चार भेद बताते 
ह। जंसे,--९ ट्रव्यादत्त, २ भावादत्त और ३ द्रव्य- 
भावादत्त, एवं १ स्रामो अदत्त, २ जोव अदत्त, ३ 
तोर्थङ्र अदत्त और ४ गुरु अदत्त दान। 

अदत्ता (स० खो०) १ अविवाहिता, जिस लड़की- 
का विवाइ न हुआ हो। (वि०) २ जोन दो 
गई हो । 

अदत्तादायिन्‌ (स° त्रि’) अदत्त-आ-दाःणिनि 
अदत्तमादत्ते, ६-तत्‌ । अदत्त सम्पत्तिका ग्राइक, चोर । 
अद्त्र (सं त्रिश) अद-अत्रन्‌ वाइल०। अदनोय 
खाद्य, खानेके योग्य । 

अद्त्रा ( वे० अव्य°) ` भेंटकी भांति नहीं। 

अद्त्वा (स'० अव्य० ) न देकर, बिना दिये इए। 

अददः (अ० पु०) १ संख्या, शमार। २ अङ्क, 


संख्या लिखनेका चिज 1 


अदद्यु्‌ (वे० त्रि’) भम्ममचवीति ( अञ्चेजि ), अदस्‌-चच्‌ः 
किप्‌=भदस्‌-भच्‌। विश्वगदेब्योथ टेरयुचती वप्रत्यये। पा ९३२२, अदसो- 
इसैरदाद्‌ दो मः। . पा पारा८०, स्थानेऽन्तरतमः! पा ११५० अलो- 
नत्र । पा ११५२ । उसको ओर जाता या झुकता इआ.। 
१ भक्षण, 
द्रव्याः 


अदन ( स'« क्ली) अदु-ल्युट्‌ सावे। 


र्‌ 


\ —अद्स्य 
३१४ अदना- पद 


खानेके लायक चोज। रे स्वर्गीय वनविशेष। इस । जो मायामे नफंसे। २ पवित्र, पाक। ३ निदाँष, 


= सुसलसानोंके मतसे | वेणेब । 
वनसे यदियं £) इसाइयों और प = ~ र ह्हो 
परमेश्दरने आदमको बनाया था। सम्वत; यही | अदव्धघोति (वे० त्रि) जिसके ग्रन्थ निर्दोष हों, 


अरबका अदन (3१९1) स्थान होगा । अच्छी किताब कक र 

अदना (अश्वि) १ छोटा, कद्र २३८५ | अदव्धब्रत (व° सु’ ) सुका जरतः या bg 
नाचौज्‌। ३ नोच, कमौना। ४ साघार | अभड़ हो; धमके काय लगातार करनेवाला व्यक्ति। 
मामूलो। . | (चेश पु) अभङ्क ब्रत और उच्च 


विचारका मनुष्य, जो आदमो ऊचे मस्तिष्कका हो 
और अपना धर्मकर्म कभो न छोड़े । 

अदव्धायु (वै० पु०) अदब्धेन अहिंसनेन आयाति;- 
आ-या-कु, ३-तत्‌ । अहिंसायुक्त पुरष, जो आदमो 
किसोको जानस न मारे । 

अदब्धासु (वे० चि०) पवित्र जोवनवाला, जिसका 
जोवन पवित्र हो । 

अद्भ (वे ० त्रि०) न दभ्यते, दग्भ-अच्‌, वाइलकात्‌ क वाचा० 
१ हिंसाके अयोग्य, जो जानसे मारनेके लायक 
न हो) . २ निःछ ल, लाफ्रेब। ३ पवित्र, पाक | 
दुसर (सं०त्वि०) न-दन्‌भ-रक्‌। प्रचुर, बह; 

. ज्यादा, बहुत । 

अदस-पेरवो ( अ° खो०) सुकइमेको काररवाईका 
न होना, अभियोगके प्रतिपादनका अभाव । 

अदमसबूत (अ० पु०) सुक्‌इसेके सुबूतका न गुजु- 
रना, अभियोगके प्रमाणका अभाव । म 

अदसहाज्रो (अ० खो०) सुकहमा पेश होनेके 
वक्ष गरहाजिरो, अभियोग चलते समय न्यायालयसे 
अनुपस्थिति । 

अदसुद्यच्च ( वे० क्रिश) उसको ओर जाने या 
भुकनेवाला । 

अदसुयक्च, (वे०त्वि०) पद्दलेका, जो पूव में रहे । . 

अद्भ (स० पु०) नद्स्भः, अभावाथ नञ्‌-तत्‌। 
१ दस्भका अभाव, सोधापन | २ शिवको एक उपाधि । 


( त्रि» ) नास्ति दग्भो यस्य, बचुब्रो० । ३ दम्भरहिंत, 
सोधा-सादा । 


अदनोय (स'० ति०) भचणयोग्य, खाने लायक । 
अद्न्त, अदन्तक (सं० पु) न सन्ति दन्ता अस्थ । 
१ पूषारूप आदित्यविशेष। पूषाका अदन्तक नास 
इसलिये पड़ा, कि जब दचराजने सतोके सामने 
महादेवको निन्दा की थो, तब यद दांत निकाल 
सनके आइ्वादसे हंसते थे। यज्ञनाशके समय शिव- 
:दूत 'बौरभद्रने इनके {दांत तोड़ डाले । भागवते 
लिखा है,-- 
“पूरोह्यपातयदन्तान्‌ कखिङ्गख यथा वल; । 
शप्यमाने गरिमणि योऽइसद्दशेयन्दतः ॥' ४४१२ 
“निरुदके विवाइकालमें बलरामने जेसे कलिङ्ग- 
राज दन्तवक्रके दांत तोड़े थे, वेसे हो शिवनिन्दा 
सुननेसे दांत निकाल इंसनेके कारण शिवदूतने पूषाके 
भो दांत तोड़ डाले ।' 
योधरखामोने पूषा शब्दको इसतरच टोका की है,-- 
“तथाहि पूषा पिटभागोऽद्न्तको हितं देवा अस्तुबद्रिति विहितस्य 
' योषणस् दिदे बत्याभावात्‌ तव तख दन्ताः सन्तीति वक्तव्यं खात्‌ ।' 
२ जाँक। (त्रिश) ३ दन्तद्दोन, वेदांत । ४ अजात- 
दन्त, जिसके दांत न निकले हों । ५ अत्‌ अन्ते यस्य ; 
अकारान्त, जिसके अन्तमें अकार हो । 
अदन्तय (स॑ ० त्रिश) १ दांतके अयोग्य। २ दांत- 
का नहों। ३ दांतको डानिकारक। (क्कौ०) 
४ दांतका अभाव । 
अदब (अ० पु०) मान-सम्धम, शिष्टाचार ; - 
श करेना [र , कायदा 
अदबदकर, अदबदाकर ( डि० क्रि०-वि० ) १ जान- 
वकर, ज्ञानवशतः 9 
क्रूर! भानवः । २ इठवयतः, जिदसे | ३ अवश्य, | अदस्य (स० त्रिश) न दस्यतेऽसौ। १ जो दमन 


` अदब्ध (वे° व्रि’) नर्दन्ति ना से) बानेके नाकाबिल। २ प्रचण्ड, 


3 


। ३ प्रबल, जोरावर) ४ अजेय, जो न 


-अट्य--अदरक 


-ज्ञोता जा सके । ( पु० ) ५ तीन वर्षत्ते कम अवस्थाका 
बछड़ा। अपालन निमित्त अदस्य बछड़ेके नष्ट 
होनेसे उसका खामो प्राजापत्यका पाद प्रायचित्त 
करे | इस स्थलमें कोई-कोई कृषि खामोको गोवधका 
“याद प्रायचित्त करना बताते हैं,-- 

“'पाद्याप्राप्तके दयो वत्से खामिन्यरछिते ।” ( प्राययित्त वि० ) 

“अप्राप्तके अप्राप्तदम्यावस्थे विहायणपथन्तमिति यावत्‌ ।” ( टीका ) 

कहते हैं, कि उत्ता वचनमें वत्स शब्द रहनेके कारण 
दो वर्ष पर्यन्त भ्रदम्य अवस्था मानना पड़ेगी और 
ड्न्हो दोनो वर्षों के मध्यम प्राजापत्यका पाद प्रायचित्त 
कर्तव्य है। इसके सम्बन्धमँ लोग यह वचन सुनाया 
करते हैं,-- 

“वर्ष माबातु वाला खाद्तिवाला दिव।षि को । 
अतःपरन्तु सा गौ; खात्तरुणी दन्तजन्मनि ॥” 

“एक वर्षको बाला, दो वर्षकौ अतिबाला, तत्‌- 
पश्चात्‌ तरुण अवस्थामें दांत निकल आनेपर बछिया 
गो कइलाती है" 

अद्य (सं ० चिः) दयारह्ित, वेरहस । 

अद्यालु ( सं० त्रि’) करुणाशून्य, नासेहरबान । 

-अद्र (स'« त्रि’) १ अधिक, ज्यादा; कम नहों। 
२ पेगू देशके सत्रइवें राजा । 

अदरक (फा० पु०) आद्रक, आदा, अदरख। 
इसका दक्ष एक गज ऊंचा होता है, और इसमें 
लम्बो-लम्बो पत्तियां लगतो हैं । वास्तवमें इस हचका 
उतृपत्तिस्थान क्रान्तिसोमावाला एशियाखण्ड है, 
जहां इसको खेतो बहुत पुराने समयसे होते आई 
है। एशियासे लोग इसे पश्चिम-इण्डोज़में ले गये, 
जहां अब यह अधिकतासे पाया जाता है। पूवं 
“और पश्चिस इण्डोजुसे यह पुरानो और नई दुनियाके 
उष्ण प्रदेशोंमें फेल गया, अफ्रीकासे कुछ अदरक 
“व्यवसायके लिये बार भेजा जाता है.। 

संस्क्रतमें शृङ्गवेर और अरबोमें इसे ज्जवोल 
कहते हैं। यूनानो और रूमो इसे पहले मसाला 
हो समभते थे, जिन्हें सम्भवतः यच्च रक्तसागरको रासे 
प्राप्त होता था। उनका खयाल था, कि यद्द दक्षिण 


अरबमें पेदा होता था। कहते प 0०"होतेकेज्हारख-स्तिवाई पर अधिक ध्यान देना होता 
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दूसरे शताब्दमं मित्रके प्रधान नगरसे इस ससालेपर 
रूमियोंने सरकारो खजानेकी चुकी लगाई थो। 
मध्यके समय यह प्रायः ऐसो हौ तालिकाओंमें 
उल्लिखित हुआ और पूव से युरोपके व्यवसायमें इसको 
गणना प्रधान रहो । इसको खेती भारतवर्षक प्रत्येक 
उष्ण और सजल भाग तथा ४००० से ५००० हजार 
फोट ऊ चे दिमालयमें की जातो है। इसके बोने 
और तय्यार करनेमें वड़ा परिश्रम करना और 
ध्यान देना होता है। भूमि अवश्य उपजाऊ 
चाहिये, किन्तु न तो अधिक भारो और न अधिक 
हलकी और मोटो हो हो । इसके सींचनेमें अधिक 
सावधान रइनेकी आवश्यकता है। इसमें खाद 


खूब पड़तो, और यह बडी सावधानतासे निराई - 


जातो है । 

कोई तोन शताब्द हुए मालावरवाले जिस 
अट्रकको बडी प्रशंसा को गई. थो, अब कहते 
हैं, कि व कालोकटसे दक्षिणमें अवस्थित चेरनाद 
जिलेको पेदावार है। इस जिलेको भूमि खूब 
लाल अभर उपजाऊ होनेसे अदरक बोनेके लिये 
विशेष उपयोगी है। साधारणतः यहां इसको खेती 
वेशाख मासके मध्यमे प्रारम्भ होतो, जब भूमि भलो- 
भांति जोत-जातकर ठोक कर दो जातो है। दृष्टि 
आरम्भ होनेके समय १०-१२ फोट लस्बो और ३-४ 
फौट चौड़ो क्यारियां बनाई जातो और उनमें कोई 
एक फूटके अन्तरसे छोटेछोटे गईं खोदकर खाद 
भर देते हैं। इसके पात्‌ इसको जड़वालो जो राशि 
इहोशियारोसे भूमिमें बोनेके लिये गाड़ो जाती हे, 
उसे खोदते और उसका अच्छा-अच्छा अंश काट, 
डेढ्से दो इच्चतकके टुकड़े बनाते हैं, जिससे वद 
लगाने योग्य हो जातो है। फिर उन टुकड़ोंको 
गड़ोंमें माइ ओर क्यारियोंपर इरो पत्तोको गद्दरो 
तद्द चढ़ा देते हैं। यह तइ खादका काम देतो 
और क्यारियांको नमोसे भो बचातो, जो इष्टिके 
अमोघ जलसे होतो है । बाढ़से फसल बिलकुल 
बिगड जाती, किन्तु उत्तम रूपसे जल आवश्यक 


we 
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इ | क्यारियां ढांकनेके लिये पचो बड़ी होशियारोसे 
डकट्टा करना चाहिये ; क्योंकि कुछ पत्तौ' ऐसो हैं, 
(ज्ञन्हें डालनेसे „ कीड़ेःमकोड़े पैदा हो जाते, जो 
.फृसुलको भवि्त्में हानि पहं चाते हैं। यह बात 
- भले प्रकार नहीं बताई जा सकतो, कि कितने चेत्र 
फलमें कितना अदरक निकलता और उससे क्या लाभ 
होताहे। २३ Rs 
वस्बई-परन्तमें इसको खेती ख.ब की जातो है। 
` क्षेका अदरक फालुन और चेत्र मासमें खुदता है। 
जव पौधा सुरभा जाता है, तब सबसे अच्छो जड़ 
भोकर छायामें सुखा लेते, और सूखे गन्ने तथा 
अद्रंककी पत्तीपर उसका ढेर लगा देते हें । जड़पर 
सो कितनी दो पत्ती डालकर फिर सबको चिकनी 
मदोसे छोप देते हैं, जिससे इवा भोतर न पहुंच सके। 
इस प्रकार जड़को बोनेके समयतक सुरक्षित रखते हैं, 
यथा समय जिसमें अङ्कर फूट पड़ता है। जेंसो भूमि 
गन्नेको चाहिये, वेसो हो इसे भो आवश्यक होतो है, 
अर्थात्‌ ढौलो, दलको और विना पत्यरको. भूमि, 
जिसमें कमसे कम चौथाई भाग रेतका रहे । चेत्रसे 
आषाढ़ तक अदरक लगाते हे । चेत्रमे. जो अदरक 
लगाया जाता, उसे पांच-पांच दिनपर | 
पड़ता है। भूमिको ठण्डा ओर सजल रखनेके लिये 
इसके साथ पटुआ बो तथा नये पौधोंको घास भर 
केलेकी पत्तोसे ढांक देते हैं। इसके विरुद्द यदि 
यह दृष्टि आरम्भ दोनेके बाद लगाया गया हो, 
तो पटुआ चोने या पौघोंको घाससे ढांकनेको कोई 
आवश्यकता नहीं पड़तो। अदरकका खेत 
क्यारियोंमें बंटता और प्रत्येकके बोचमें पानीको एक 
नालो वना दो जातो, जिसमें लालमिर्च और इलदी 
उपनतो है। जब अदरकका नया पौधा एक फट 
ऊंचे चढ्ता हे, तब प्रत्येक क्यारोमें कोई ढाई 
सेर खल डालते हैं। यहो काम यावण और भाद्र 
मासमें फिर दुहराया जाता है। पलो और दूसरोको 
छोड़कर, खादकी तोसरो तह मद्ठेसे ढांक देते है। 
प्रायः मह्चोनेमें जड़ खोदनेको तय्यार होती है। . जड़ 


` रोदने, वकला खपरेसे रगड़ने औओर/अड़/धृर्तते सुख"! ० क 


, अदरक 


लेनेके पथात्‌ अदरक व्यवहारोपयोगी बनता है। 
खानदेशमें . घोड़ेकी लोद, गोबर ओर. .भेडको 
जड़ी समान भाग मिलाकर खादका काम लेते हैं।. 


। साफ करनेके लिये पडले जड़को चौड़े सु हके बरतन- 


में कुछ-कुछ उबालते. और फिर कुछ दिन छायामें 
सुखा, चनेके हलके पानोमें डुबाते हैं। पदात्‌ इसे 
धूपमें सुखाते, गइरे चूनेकै पानोम डुबाते और जोश, 


_ देनेके लिये भूमिमें गाड़ देते हैं। जोश देनेका कास 


पूरा होनेके . . पञ्चात्‌ अदरक सोंठ बन | और 
बाजारमें बिकनेके लिये भेज दिया जाता है। कहते 
हैं, कि अदरक एक बौचैमँ पचाससे डेढ़ सो मन 
तक पैदा होता है। अदरक पौन मनसे सवा 
मन और साँठ पांच सेरसे दश सेर तक रुपयेमें 
बिकता है। i 

बङ्गालम कई जगद अदरकको खेती होतो है। 
तिरइत और सारनके लोग नेपालो अदरकके स्वादको 
बड़ी प्रशंसा करते हैं। आलू और घुड्यां होनेके 
पञ्चात्‌ बङ्गालमँ अदरक लगानेसे सुभोता होता 
है। जब-जब पानो बरसे, तब-तब इसका खेत 
फाल्युनके अन्त, चेचके आदिसे जोत डालना चाहिये; 
वेशाखका दूसरा या तोसरा सप्ताह इसके लगानेका 
'समय है। .अछूर दश-पन्द्रह दिनमें हो फूट सकता 
है, किन्तु कभो-कभो दो महोने लग जाते हैं। खेत 
सूखा होनेसे कार्तिक और अग्रह्ययणके आदिमें भो 
सींचनेकी आवश्यकता पडतो हे । शोतकालमें दृष्टि 


२। )) होनेसे ५ र 
(पन होनेसे माघके अन्त या फाल्युनके आदि तक, - 
महोनेमें दो बार खेत सींचना होता है । 


एक 
बोघेमें चार मन अदरक डाला जाता, तथा 
चालोससे साठ सन तक प्राय; उपजता. है । 
आश्विन और कातिकमें किसान होशियारोसे. कुळ 
बोया हुआ अद्रक निकालकर ऊचे दामपर वेच 
लेते हैं। एक बौघेको खेतोमें लगभग . छियालोस 
रुपये खुचे होते हैं, जिनमें सोलह रुपया अदरकके 
वौजका दाम पड़ता है। फिर सात रुपयेको खाद 
आतो, और बाकी रुपया दूसरे कार्माल लग जाता 


ot मनकी 
मनको उपजका दाम :श्रस्सोसे 


अदरक--अदशन 


एक सो बोस रुपये तक होता, जिसमें बोघे पोळे 
बत्तौससे चोइत्तर रुपये तक लाभ मिलता है। 

: संयुक्कप्रान्तके कुमायंकों उपत्यकाओंमें अदरक 
खूब लगाया जाता है। यहां भो खेतो वेसे हो को 
जाती, जैसे मन्द्राज और बस्बईके सम्बन्धमँ कद्दा 
गया है। कुमायुके अदरकको अधिक प्रशंसा है और 
इसको उत्तमतापर पह्दाड़ियोंको वड़ा विश्वास जम 
गया है। संयुक्त-प्रान्तको तरद पत्ञावमं भो हिसा- 
लयको निम्न और उच्च उपत्थकाओंपर अदरकको 
खेती होतो है। फसलको भाद्र, आश्विन और 
कार्तिक--वर्षेमे तीन बार निराते दें। एक बोधघेमें 
आठ मन अदरक पड़ता, अच्छो फसल होनेसे बत्तोस 
मम निकलता है। शिमलेके पास सबाथ्‌ जिलेमें 
सबसे अच्छा अदरक पेदा होता है। यहां अदरक 
एक टोकरिमें रख, और रस्सोसे ऊ चा बांध, तीन दिन 


_ तक रोज़ दो घण्टे हिला-दिलाकर सुखाया अर फिर 


आठ द्नितक धूपमें डाला जाता है। इसके बाद 
फिर टोकरेमें रख, इसे दिलात, और दो दिन 
बाद सोंट बना लेते हैं। सोंठ अदरकसे संहगौ 
बिकती, तथा उसमें लोगोंका परिश्रम सफल होता 
टै । 

वेद्य और इकोम अदरकको बहुत पुराने समयसे 
ओषधर्मं व्यवहार करते आये हैं। वेद्योंने इसे 
चरपरा, गमे, .वातनाशक और लगानेसे चमड़ेको 
लाल करनेवाला बताया हैं। उनके मतसे यह 
अजीर्ण, कण्ठरोग, शिरःपौड़ा वक्षवेदना, गठिया. 
सूजन, जलोदर, और अन्य अनेक रोगोंमें लाभदायक 
है। पुराने वैद्य प्रायः वातरोगके निवारणाथ त्रिकटु 
डो बताते हैं, जिसमें साठ, सिचं और पोपल पडतो 
है। वेद्योंको विश्वास है, कि सोंदमें अदरकके सब 


गुण रहते हैं और सिवा इसके यह रेचक भो होता 


है। भोजनसे पहले नमकके साथ अदरक खानेसे 
वातरोग दूर हो जाता है। साधारणतः यह गले 
अर जोभको साफ करता, भूक बढ़ाता एवं चित्त 
प्रस्न रखता है। शिरको पोड़ा या दूसरो वेटनामें 


३१७ 
रसको दूधके साथ पोनेसे जुकाम, खांसी और क्षुधा- 
निद्तत्ति टूर हो जातो है। सुसलमान-हकोमाने 
भो इसका ऐसा हो गुण बताया है। ताज़ा अदरक 
घराऊ दवाओंमें अधिक पड़ता: है। रसको चोनो या 
मधुके साथ जुकाम और खांसोपर देते, और नोवूके ` 
अर्क में मिला उससे पित्तजनित अजोर्णको रोकते हैं। 
बस्बईमें विसूचिका ( हैजा) यां वमन रोग होनेसे 
अद्रकका रस समान भाग तुलसोके रससे मिला, 
तथा उसमें थोडासा मध और मोरपङ्घका भस्म 
डालकर प्राय; सेवन कराया जाता है । 

अदरक भारतके सभी बाजारोंमें बिकता, और 
अधिकांश मसालेको तरह काममें आता, जिससे 
प्रधानतः तरकारो बघारो जाती है। इससे चटनी. 
और सुरव्या भो बनता है । विभिन्न स्थानोंके अद्रकमें - 
विभिन्न गुण विद्यमान है।. बम्बईमें .तोन प्रकार 

की सोंठ बिकती हे--अद्दमदाबादो, कलकतिया . . 
और मालावरी या कोचिनी। इनमें मालावरंकोी _ 
सोंठ प्रायः दूने दामपर विकतो है। युक्तप्रान्तमें 
कुमाय, पच्च्चाबमे सबाथू और बङ्गालमँ नेपालका 
अद्रक सबसे अच्छा समभा जाता है। भारतसे 
प्रति वषे कितना हो अदरक जह्दाजाँ दारा विलायत 
भेजते हैं । 

अदरको ( हिं० स्त्रो० ) टिकिया--जो साँठ और गुड़ 
मिलाकर तय्यार होतो है, सोंठोरा । 

अदरा--आरद्रा देखो! 

अदराना ( हिं० क्रिश) १ आदर पानेका इच्छक 
होना, मान चाइना, डज्ज,त पानेको खुवाडिश करना, 
इतराना, नखरे दिखाना। २ सान बढ़ाकर शेखोपर 
चढाना, अभिसानो बनाना, फुलाना । 

अदर्श ( सं० पु०) १ जो न दिखाई दे । २ असावस्या। 
( हि० ) ३ दपेण, आईना। 

अदर्शन (सं० ह्वो०) न दर्शनम्‌; दृश-ल्यूटू, नज्‌- 
तत्‌ । भदरेनंज्लोप:। पा १६५ १ दशनाभाव, लोप॥ 
२ असावधानता, गुफलत। ( त्रि० ) नास्ति दर्शनं 
यस्य, बचुत्रो० । ३ दृ्टिशून्य, दर्शनका अविषयोभ्रतः 


अदरकका रस दूधमें मिलाकर सधते"/“'ताजि'““०अगोवर*जोऱ्येखश्नापडे। ` 
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& | --अदला 
३८्‌ ॥ अदर्शनपध--अदला 


® ५3. दष्टिकी पहुंचसे | अदलसिंह--पुरनियाके एक सहकारो - शासनकत्तों। 
अदर्शनपथ ( सं० i मार्ग जो दृष्टिको पहुंचसे आक ना 
हा दा ह पोन = अष्टश्य, आंखसे | हिन्टूकमचारियांका धनापदरण और अपनो क्रूर 

MS 6 सिति न | चरितार्थं करते, उस समय यह पुरनियेके 
न देखा जानेवाला। (क्वो०) २ अदृश्य स्थित, | सहकारी शासनकत्ती थे। मौर जाफ्रके मेदिनौपुर- 
देखो जानेवालो हालत । यह | वाले शासनकर्त्ता राजा रामसिंहके भाई कट 

अदल (सं०पु०) न दलः। १ ससुट्रफल मत होनेपर इन्होंने सन्त्रियोंके परामर्शानुसार नवाबके 

७ हे ह नमह नदोसे | विपक्षमें अस्वघारण किया था, किन्तु क्वाइवको चेष्टासे 

वना रहता इ । और अदलसिंह दोनो शान्त हो गये । 

' पूवकौ ओर अवध, बहा तह माय मारत, जा ल (स०खो० ) घुतकुमारो, घोकुवार । यद 
और ब्रह्ममें पाते हें । यह हश्‌ आर (उप पाका होता है। समग्र भारतमें इसको 
मलय और उत्तर-पथिम अष्ट लिया तक फल गया है ) को जाती है उत्तर-अफ्रि,काका अधिवासो 
बङ्गालमँ इसको उत्पत्ति अधिक है। ब्रह्म पेगू ओर क्त्षि जातो हे ला नक हि सेय अदे 
उेनादेरिमके दलदलवाले जङ्घलॉमें यह साधारणतः च्ह। के बहुत हि स, र्‌ पी हा 
मिलता, बम्बई और कनाड़ाके नदोतटों तथा चाद क 24 २० कनेरो दोपोंसे 
स्थानॉने भी देख पड़ता हेत „=| आइ हं। सम्भवतः इन स्थ 

्रह्मदेशमे इसके बकलेसे चमड़ा रंगा जाता है। | पइ चाया गया है। 
इसका पत्ता और फल देशो ओषधोमे डालते' हैं। इसको शाखा छोटो और पतलो चोतो है । घनो 
इसको जड़ कटु होतो और सिनकोने जेसा गुण रखतो | पत्तियां तलवार-जेसो देख पडतो, जो डेढ़से दो फोट- 
डे । इसे शोतल और रेचक भो बताते हैं। वोज उष्ण | तक मध्यमं चौड़ो और सिरेपर कुन्द-पतलो होतो हैं। 
और शुष्क होता, पेटको पोड़ामें सूंघनेके काम आता इस पौधेको खेती आसानोसे होतो तथा यइ 
और आंखें आनेसे भो सुघाया जाता है। समुद्रफल | निहायत सूखो जमोनमें उग आता है। इसका 
कुछ-कुछ सुगन्धित, अत्यन्त कटु, उष्ण, उत्तेजक और | कडुआ रस ठोक भिल्लोकें नोचे रखे बरतनोंमें भर 

. वमनोत्‌पादक है । वमन करानेको समुद्रफल जलमें | जाता है। जब पत्तो जड़के समीप काटो जातो है, 
रगड़कर पिलाते हैं। इसके गूदेका चूण, सागूदाना ओर | तब रस हाथ नहीं लगता। पहले. रसमें कोई रङ्ग 
चोके साथ पकाकर अतिसारमें खिलाया .जाता है। | नहीं रहता, किन्तु इवा पाते हो वह भूरा दिखाई 
शिरःपोड़ा सिटानेको भो ससुद्र-फलका चण सूघते हैं। | देता है। सालको फसल और जिन पत्तियोंसे रस 

इसको लकड़ी सफेद चमकोलो, कड़ो-सुलायम | खिंचता, उनको अवस्थाके अनुसार उसका काये बदल 

और टिकाऊ होती है। फिर भो, साधारणतः यह | जाता है। बारबेडोज़में फाल्युन और. चेत्रके दिनों 

| किसी कांस नहं आतो। सद्टोमें गाइ देनेसे लकड़ी | प्रति वर्षे इसकी पत्तो कटती, जहां इसकी खेती 
काली पड़ जातो है। इसे लोग नाव, गाडी और | नियमानुसार होतो है। सबसे अच्छो घुतकुमारौ 

अलमारो बनानेमें व्यवहार करते हैं। वह है, जिसको पत्तोसे खभावतः रस निकल आये। 

. रेघृत, घो। (अ० पु०) ३ न्याय, इनसाफ; | क्योंकि पत्तोपर ऊपरो दबाव पड़नेसे रसम. खराब 

फसला, विचार। ( त्रि० ) ४ पत्रशून्ध, विना पत्तेका | पानो मिलकर प्रधान द्रव्यका गुण न्यून कर 


५ विना सेन्य, जिसके पास फौज न हो । देता है। गाढा रस सुखानेको सूर्यको रश्मि सबसे 
अदल-बदल (हिं० पु०) परिवत्तेन, 


डेर-फेर, उलट-पलट । CC-0. रवतन, तबदील |, ion का उपाय है, दुसरो गर्मी पइ'चानेसे द्र्व्य बिगड़ र 


जाता है। 


अदला-बदलो---अदाता नि ३१८ 


इसका रङ्ग एकसा नहों होता, गहरो सुर्खो ! 


:लिये भूरे या काकरेजीसे बिलकुल काला पड़ जाता 
.है। साधारणतः इसको दर्ज भहो और मोमदार 
होतो और किनारॉपर भी प्रायः, पूण रूपसे मेलो 


दिखलाई देतो है, तव इसे बहुत अच्छा समभते हैं। 
इसका सुगन्ध अग्राह्य और घुणोत्‌पादक है । 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा . इसका रङ्ग बना, 
शेशमको बैजनी, जनको काला और नेनूको गुलाबी 
रंगते हैं। इसका जो भूरा रङ्ग गन्धकके तेज़ाबसे 
तय्यार होता, वह चमकीला आर पक्का रहता, 
तथा दूसरे रङ्गको अपेचा उसमें खुचे भो कम 
लगता है । 
पत्तोमें खूब रेशा होता है। उसे निकाल लेनेके 
पद्यात्‌ पत्तो फेंक दो जातो है। यदि रेशा भो 
किसी काममें लाया जाये, तो बहुत लाभ हो 
सकता है। 
इसका गाढ़ा रस रेचक है और मिरगोके रोगियों. 
को बड़ा लाभ पड'चाता हैं। पत्तोका ताजा रस 
दस्तावर, ठण्डा और ज्वर, यत्‌, दृद्रोग तथा पञ्छेदार 
गांठन लाभदायक है, एवं कुछ आंखकी बोमारियोंमें 
उपरसे भी लगाया जाता है। पत्तोका गोंद लोग 
फोड़ेपर व्यवहार करते और योनिके लिये प्रभावोत्‌ः 
पादक तथा मासिक धर्मकै लिये भौ लाभदायक 
बताते हैं। पछओंके भषधमें भी यद्द बहुत काम 
आता है। इसको जड़ पेटके दर्दको अकसोर दवा 
है। (त्रि) २ खण्डभिन्न, जो टुकड़े-टुकड़े न हो । 
-अद्ला-बदलो ( हिं० स्त्रौ० ) लेन-देन, ओतप्रोत ।- 
अदलो (हिं० विश) १ इनसाफो, न्यायो, सुविचार 
करनेवाला । २ पत्रविद्दोन, जिसमें पत्तो न हो। 
अद्वाइन, अदवान ( चिं’ स्त्रो, ) ओनचन, र्स्सो 
जो खाटकी करधनोके पेताने, छेदॉमें डाल, पाटोपर 
खींचकर बुनावट कड़ी रखनेके लिये बांधते. हैं! 
अदशन्‌ (स० त्रिः) दश नहों। 
-अदशमाख् (स त्रिः) दश सासका पुराना नहीं, 
जो दश सहौनेका न हो । ०00 29199110901 Math Colle 


रहती है। जब इसमें चिकनो ओर चमकदार दर्ज | 


अदंश (स॑० पु०) मदांसूलक, बड्सूला । 
अदःक्तत्य ( स० अव्य° ) उसे करके । 
अदस्‌ ( त्रि०-सवे० ) न-दस्‌-क्विप्‌, न दस्यते निदेशाय 
उत्‌चिप्यतेऽङ्गलियंत्र, अपुरोवर्तित्वात्‌। ( वाच० ) 
१ वद। कोई वस्तु जो सम्मुख न हो, उसे बतानेके 
लिये यह सवनाम प्रयुक्त होता है। जिस स्थलमें 
वस्तु वक्ताके सामने नहों रहतो अर्थात्‌ जब वह उसे 
अङ्गलि द्वारा निर्देशकर बता नहों सकता, उस स्थलमें 
. यह सवनाम लगाया जाता है, 
“«इद्मस्तु सन्निकृष्टः समोपवति भैतदोुपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टः तदिति परोचे विजानोयात्‌ ॥” 

“निकटको वस्तु बतानेको “एतद्‌? सवनामको तरह 
“इद्म्‌? सर्वनासका प्रयोग होता है। फिर दर्शनातोत 
वस्तु बतानेको “तद्‌? सर्वेनामको तरह अदस्‌ शब्द 
लगता है | 

“यह (अयं) हत्त है” कहनेसे समझा जायेगा, कि 
दक्ष वक्ताके पास हो है, और वह उसे अडू लि दारा 
दिखा सकता है। फिर “वह (असो) उक्त है' कहनेसे 
समभ पड़ेगा, कि दक्ष वक्ताके सामने नदीं । 

(अव्य० ) २ इस प्रकार, ऐसे, यों। ३ सदा, 
हमेशा । 

अदहन ( हिं० पु०) पानो जो बरतनमँ भरकर 
आग पर दाल या चावल उबालेनेको चढ़ाते हैं। 

अदा (अ० स्त्रो० ) १ हावभाव, नखरा। २ प्रकार, 
ढङ्ग। (त्रि) ३ समर्पित, दिया इुआ | 

अदांत (हिं० विः) दन्तविद्दीन, बेदांत । 

अदाई ( हिं० वि० ) १ भावगर्भ, चालबाज । २ चतुर, 
इहोशियार । ३ ठी, प्रकारान्वित । अ 

अदा करना (हिं० क्रि० ) देना, चुकाना, बेबाक 
करना । 

अदाक्षिण्य (स० क्वो०) १ अळपा, नामेहरबानो। 
२ बबेरता, सखतौ । 

अदाग्‌, अदागो (हिं० विः) १ चिह्रहित, बेदाम । 
२ निर्मल, साफ । ३ निष्कलङ्क, खुशनाम । ४ निर्दोष 
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जो न दे। २ कपण, बखोल। (त्रिश) ३ वदसुष्टि, 
कच्जुस । 
अदाळ (सं० चि०) न-दा-ढच्‌, नज्‌तत्‌। छपण, 
न देनवाला। (स्त्रो०) डोप--अदात्री । 
अदादि (स० त्रि’) वह घातु जिनके आदिमे. अद्‌ 
हो। धातु पाठके दश गणोमें यह एक गण है। इस 
मणकी घातुओंमें 'शप्‌? प्र्ययकाईलोप चो जाता हे । 
अदान ( सं० ह्वो०) न दानम्‌, अभावाथ नजू-तत्‌ । 
दानाभाव, कच्जसौ । (प°) २ मदजलशून्य इस्तो, 
हाथो जिसके मद न भरता चो। (त्रि०) नास्ति 
दानं त्यागो सदजलं वा यस्य। ३ दानशून्ध, कचल स । 
8.निवुदि, बेसमझ । 
अदानो (हिं० वि०) कृपण, कस्स, न देनेवाला । 
अदान्त (सं० त्रिश) न दन्तम्‌, दम्‌-णिच्‌-क्ला कसेणि । 
वा दानशातपूर्णदलस्प्टच्छत्रज्ञञा:। पा अराए०। अविनोत, 
* जिसको इन्द्रियां वशमें न हों, विषयासक्त, अजितेन्द्रिय, 
ऐयाश, लम्पट । 
अदान्य ( स० चि० ) न देनेवाला, कच्च स। 
अदाभ्य (व° त्रिः) न-दग्भ्ण्यतू, नजू-तत्‌। 
१ अहिंस्य, निस्ळल। २ दग्भरदित, सोधा-सादा। 
(पर) ३ ज्योतिष्टोम यज्ञमें सोमरस समपंण करनेको 
एक प्रक्रिया । 
अदामन्‌ ( व° त्रिः) क्षपण, कच्छस | 
अदाय (स० त्रि’) नास्ति दायो यस्य। पेढक 
सम्पत्तिका अंश पानेके अयोग्य, पतित ज्ञाति। 
अदायां ( बंश वि० ) १ अदक्षिण, वाम, प्रतिकूल, 
खिलाफ । २ अनुत्तम, बुरा । 
अंदायाद ( स॑° त्रि’) म दायादः। दायं विभजनीय- 
घनमाद्त्त इति, दाय-आ-दा-क ; अथवा दायमसोत्रि 
दाय'अद्ःअण, उप-स०। १ असपिण्ड, पतित ज्ञाति 


जो पित्रादि धनका अधिकारी न ह्दो। मानव 
घस्मंशास्त्रमें लिखा है. 


“पुवान्‌ दादश यानाइ नृणां खायन्धुवो भनुः । 


तेपां पट्‌ बख॒दायादाः षडदायादवान्धवाः ॥९॥ १५८ 
रसः चेवजईैव दत्त; छविम एब च । 


) अदाढ--अदावतो 


कानीन सहोढय़ क्रीतः पौनभवस्तथा । 
खयन्दत्तश्च शौट्रथ पडदायादवान्धवाः ॥” ९ [१६० 


'खायन्भुव मनुने जिन बारह प्रकारके पुत्रोंको बात 
कचो है, उनमें छः प्रकारके पुत्र पित्रादि धनके 
अधिकारो होते, तथा पिता की तरह सपिर्ह- 
समानोदकका पिण्डदान और तर्पणादि कर सकते 
हैं। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न ओर 
अपविद्द-यह्चो छः प्रकारके पुत्र पेळक धन आर 
पिण्डदानके अधिकारो हैं। कानोन, सहोढ, क्रत, 
पीनभंव, खयन्दत्त ओर शौद्र--यह छ; प्रकारके पुत्र 
पिढधनके अधिकारो नहीं, किन्तु बान्धव होते 
अर्थात्‌ पिण्डादि दे सकते हैं? (पत्र शब्दम गूढोत्पन्नः 
प्रथतिका विवरण देखो। ) 

२ उत्तराधिकारोरद्दित, लावारिस। 
अदायिक .(सं० त्रिश) न दायमडंति,. दाय-ठक्‌; 
नञ्‌-तत्‌। १ दायादशून्य, जिसका कोई दावेदार 
न हो। २ दायादसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो 
विरासतसे ताजक, न रखे । 
अदार (सं° पु०) १ जायारहित पुरुष, बेजोड़ का मर्द । 
२ अहिंस्य व्यक्ति, नुक्सान न करनेवाला आदमो । 
अदारख्रित ( वै० त्रिश) अछूता भाग जानेवाला, जो 
बेचोट खाये भाग जाये। 
अदारिका ( सं० स्त्रो० ) हृक्षकमल, द्क्षोत्यल । 
अदालत ( अ° स्त्रौ० ) न्यायालय, कचहरी, विचार 
होनेका स्थान। अदालतमें हाकिम मुकदमे फंसल 
करते हैं। इसमें दो विभाग रहते हैं-फीजदारो 
और दोवानो । 
अदालतो (अ० वि० ) १ न्यायालयःविषयक, अदाः 
लतका । २ अदालत करने या मुकदमा लड़नेवाला |” 
अदावं (हिं० पु०) १ काठिन्य. सुश्किल। २ पेंच, 
मार। ३ छल, घोखा । 
अदावत (अ° स्त्रौ० ) शत्रता, वेर, विरोध, विददेष, - 
दुश्मनो, आट, लाग । 


अदावतो ( अः वि० ) दुश्मनी रखनेवाला, जो लाग- 


गृढोतृपन्री;पविदय दायादा 92 १४४ Math Coll लर द साने, ००४मुलुता उत्पन्न करनेवाला, जिससे 
दुश्मन ॥ 


बढ़। 


अदास-अदिति 


अदास (सं० पु०) खतन्त पुरुष, जो आदमी । अन्त्येष्टिक्रिया किंवा यादादि करे, तो उसे दो 
गुलाम न हो। तप्तकच्छ्‌ प्रायचित्त करके शुद्द होना चाहिये। 

अदाइ (° स्रो) अदा; हावभाव । अदित--भादित्य देखो । 

अदाइहक (सं० त्रि’) जो न जलाये, जिसमें जलानेको | अदिति ( स० स्त्रो० ) दो अवखण्डने-ल्िच्‌, न दौयते 
शक्ति न हो । खण्ड्यते बच्चच्चातू; विरोधार्थ नञ्‌-तत्‌। १ दितिः 
अदाह्य (सं० त्रिः) न दग्धुमईंम, दद्द स्मत्‌ | देत्योंकी माता, अदिति,-जो देत्योंको माता नहीं। 
अडे; नञ्‌-तत्‌। जो सत व्यक्ति अन्त्येष्टिक्रियाके | रामायण, महाभारत और पुराणाद्में लिखा है, कि 
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अयोग्य हो, जिसे कोई न जलाये, न फूंका जाने- 
वाला.। शास्त्रकारोंने नोचे लिखे कई एक व्यक्तियों- 
को सत देइको दाइ करनेसे निषेध किया 
चै - | > 
सोंग, दांत या नखवाले पश दारा यदि कोई 
सारा ( जेसे गेंडा, सिंह, व्याप्त और भल्लूक) 
और सपैविष, अग्नि, स्वोलोक और जल-- 
इनके साथ क्रोड़ा करते इए किसो को रत्यु 
हो जाये, तो उसके खत देइको टाइ न करना 
_ चाहिये। यदि कोई मारनेके लिये सपंको खिभाने, 
या बिजलो गिरनेसे मरे, तो शास्त्रानुसार उसकी 
अन्त शिक्रिया करना मना है । चोरो और व्यभिचार 
करनेके कारण जिसको सत्यु इई हो, उसको भौ 
अन्तयेष्टिक्रिया नहीं हो सकतो । चण्डालादिकि साथ 
कलहकर मरनेसे उत्कष्ट वर्णवाले किसी व्यक्तिको 
जलाना शास्त्रसस्मत नहीं । विषयुक्त औषध खिलाने, 
आग लगाने और विष देकर मार डालनेवाले 
पाखण्डी व्यक्तिका स॒तदेह अदाह्य है। जो नराधम 
क्रोधवश विष खाये, आगमें जले, अस्त्राघात लगाये, 
फांसी चढे, निर्भर, पर्वत या हचसे गिरे, उसको 
अन्तयेष्टिक्रिया नहीं होतो । जूता बनाने आदि 
'कुशिल्य हारा जो जोविका चलाये, जो वध्यभूमिका 
अधिकारी हो (जेसे जल्लाद प्रति), जिसके सुखमें 
भगाङू-जैसा चिन्न रहे, जो नपुंसक किंवा क्रीवप्राय 
हो, जो ब्राह्मणको दण्ड देनेके लिये राजा दारा 
नियुक्त किया जाये और जो महापातकी चौर पतित 
हो, उसके मरनेसे शास्त्र अन्त्ये टिक्तियाकी व्यवस्था 
' नहीं देता; ऐसे व्यक्तिका आत्मोयखजन आंखसे 


अदिति दक्षको कन्या थीं; मच्दषि कश्यपके साथ 
इनका विवाह इआ । निरुक्तमें अदितिको देवमाता 
और स््रियोंमें “प्रथमागामिनो” बताया है । निरुक्त ४३२ 
और ११२२ देखो। ऋटग्वेदमें देवताओंके जन्म-विवरण- 
पर अदितिके विषयका इस प्रकार वर्णन किया 
गया है,-- 

“देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 

उक्थेषु शस्रमानेषु यः पश्याद्त्तरे युगे ॥ १ 

त्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 

देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत ॥ २ 

देवानां युगे प्रथमं ऽसतः सदजायत । 

तदाशा अन्वजायंत तदुत्तानपदस्परि ॥ ३ 

सूज्ञ उत्तानपदो भूव आशा अजायन्त! 

अदितेदेचो अजायत द्चाइदिति पार ॥ ४ 

अदितिह्य जनिष्ट दच या टुइता तव। 

तां देवा अन्वजायंत भद्रा अएतवन्धवः ॥ ५ 

यद्द वा भदः सलिले सुसंरव्या अतित । . 

अवा वो नृत्यतामिव तौव्रो रेणरपायत ॥ € 

यद्देवा यतयो यथा सुबनान्धपिन्वत । 

अवा समुद्र आ गूइलमा सूयंमजसतेन ॥ ७ 

अष्टो प॒वासो अदितेय जातास्तन्वस्परि । 

देवाँ उप प्रे तसप्तभिः परा मार्ता'डमाखत्‌ ॥ ८ 

सप्तभि; पुवे रद्तिरुप पेत्पूव्यं युगम्‌। 

प्रजाये सत्यवे त्वत्पूनमातांडमासरत्‌ ॥” ९ (ऋन्वेद १०७२।१-९ ऐ' 

“हम संकोत्तेनकर देवताओंका जन्म-वत्तान्त कहते 

हैं। इसारे इन उक्थगायकोंमें कोई भो क्यों न हो, 
उत्तर युगमें उन्हे देख सकेगा। ब्रह्मणस्मतिने 
कर्मकारके सदृश इस समस्त जगत्को फूंककर 


निर्माण किया। देवताओंके पूर्व युगले असत्से | 
"(जो नथा।) सत्‌. ( जिसका अस्तित्व है ) उत्पन्न bs 


आंख भौ न गिराये। यदि कीई कलि एसै व्यंक्षिकि' हंभी०्था0००तत्यचात्‌ उत्तानपदसे समस्त दिशाओंने 


८२ 
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. जन्मग्रहृण. किया। उत्तानपद्सै पथिवो . घोर 
भथिवोसे आशा अर्थात्‌ दिक्‌_उत्‌पब. हुई । , अदितिसे 
दच्च और दक्षसे अदिति उत्पन्नः हुई.। इसलिये 


पहि दक्ष! जन्मग्रहण करनेवालो अदिति आपको 


कन्धा हैं ।-. उनसे भद्र और, 'अस्टत-बन्ध॒ .ट्वता 
उतपन्न इए। जब इस “सम्पण जलके . ऊपर 


प्रसव किया । 


ऋग्ेदके अनेक स्थलॉमें लिखा है, कि अदिति 
पापनिवारिणा रूपसे पूजो जातो थों। 
१।१६२।२२. २।२७।१४, .४।१२।४, ५८२६, 
१०१९८) यह पुत्रकन्या और गवादिको दितकारिणो 
हैं। (ऋक्‌ १४१९) अनेक स्थलोंमें देवोके नामसे सस्बोः 
धित इई हैं। ( ऋक ४५५३७ ५४११७ ६५०१, ७३८३, 


७/४०२, २११०, ८२०५. २।५६।१०।) यद्ध कहीं अनवा ` है। ,फ़िर,इस ऋकके अनुसार, कि अदितिसे दच 


. उत्पन्न हुए और, दच्षसे, अदितिने जन्मग्रह्ण किया, 
. अदिति,टाचायणौ अर्थात्‌ दक्षको कन्या हैं। यह 
“ कैसे सन्भव, हो सकता है, कि उनका समान जन्म हो । 


अर्थात्‌ अप्रतिकूला देवो ( २४०६, ७४०४, १ण९२१४ ), ¦ 


कहीं च्छितिधारिणो-च्योतिमतो (१११६३) 
राजपुत्रा (२२००), कहीं सुपुत्रा (॥४११), कहीं उग्रपुत्रा 
(५९११), कह्ीं शूरपुत्रा अर्थात्‌ वोरोंको माता 
(अथदस'हिता ४८२, ११११२); करों पञ्चजना-विश्वजन्या 
( (बक ०१०४) ; कहीं उस्व्यचाः अर्थात्‌ बइविस्तोर्णा 


(५०९९, चौर कहों पस्त्या अर्थात्‌ सर्वगन्तव्या 
(१५५३) बताई गई हैं। 


अ्थसे लिखा गया है। ( चक्‌ १३४१, श४श३२-,१०६४१, 
१०१३९६ ; अथव १२१।३८।) फरवेदके अनेक मन्त्र पढ- 


: नेसे यह भौ विदित होता हे, कि अदिति एथिवीसे 
मित्र थी, | 


( जक्संहिता, 


कहदी, 


८७७, ७२३७, | ` स्यातामिति। आप्रि वा देवधर्भेण इतरितरजन्मानौ खातामितरतरप्रकृती ।” 


(७-0. Jangamwadi Math 1 न no by 


ध्य 


अनेकस्थलोमें इन्हे एथिवौ घखरडनौया भूमि | 


15 अर्दित... 


“दौप्पितः एथियि मातरघुगग्न सातवसवो उडता. न; । Rs 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अभयं शस वहलं विद्ंत ॥” (६।५१।५) 
“३ द्य लोकपितः ! . हे /उपकारिणो. एथिवो ! 
डे अग्नि और वसुगण ! . इमारे प्रति कृपा कीजिये। 
डे आदित्यगण ! हे अदिति! एकत्र होकर हमें 


. बहुल आख्य दोजिये । . इसके, सिवा ३।५४।१९-२०, ५४६३, 
आपने देवताओंको. आन्दोलित .किया, था, तब |: 
नर्पकियोंकी तरह आपके -निकटसे तोत्र. घूलि 
उडी और जब देवता यतित्रोंको...तरह . भुवन | -.. 
परिपूणं कर रहे थे, तब आपने समुद्गके भोतरसे गुप्त | ; 
. सयको. निकाला । अदितिके. जो आठ सन्तान. 
. उत्पन्न इए थे, उनमें वह सात पुत्र लेकर देवताओंके ' 
समोप गई, किन्तु मार्तण्डको ससुद्रमें डाल दिया । | ( 
पूर्व युगमें अदिति सात हो पुत्र लेकर गई थीं, प्रजाको |. 
रूष्टि ओर मृत्युके लिये उन्होंने फिर मात्तण्डको |: 


टारश१५८,. .१०३६।२--३, १०६३१०, १०९२११ देखो। यजवढ्‌ 


' और अथवेवेदक भौ .स्थान-स्थानमें अदिति -एथिवौसे 


भिन्न बताई गई हैं,-- 


“थिवी च सेऽदितिय मे दितिय सै द्यो से * २ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


(वाजसनेयसंहिता १८।२२।) 
, _ “'मूमिर्साता अदितिर्नो जनित्र सातान्तरिचसचिशसया न; । 


(अथव ६ं।१२०।२।) 
चतुर्थ ऋकमें लिखा छै, अदितिसे दक्ष और 
दचसे अदितिने :: जन्मग्रदण ' किया!” यह घटना 
सवथा असम्भव जान पडतो हैं। : 
निरुक्तमें लिखा है,-- ह 
` »आदित्यो दच इत्याहरादित्यमध्ये च स्तुतः । अदितिर्दाचावणी भदिते- 
दंचोऽजायत दचाददितिः परि इति त्व तत्‌ कथसुपपद्येत। समानजन्मानी 


अतएव यास्कने 


(११।२३।) 


दच आदित्य अथात्‌. अदितिके पुत्र बताये गये 
हैं, आदित्योंके; मध्यमे उनकी स्तुति भी को जातो 


किंवा ,देवधमोनुसार. वः दोनो परस्पर उत्पन्न. इए 


. होंगे :श्रीर परस्परको, प्रकति प्रास को होगो । 


ऋग्वेदे, अदिति भौर दिति शब्दका एक चौ 
जगह प्रयोग देखा जाता है-- - 
हिरण्सरपंमुषसो,वयुष्टावयःस्थूणमुद्ता सू्मस्य । 
खा रोइयो वरुण मित्र गतेसतयचाधे अदिति दितिं च ॥7 (३।६२।८।) 
सायणाचायने . इसकी व्याख्याने , लिखा है, 
अदितिका. अर्थ, अखण्डनोय.रूप : समस्त भूमि और 


दिंतिका खरडर्प प्रजादि 'हे | “सदितिसखण्डनीयां भूमिम्‌ । 


काम्‌ ।,., १५२१० । [कटके भाष्यमें उन्होंने 


-अंदिति 


“और भो :लिखा है,-अदिति अखण्डनोया 'एथिवो 
किंवा देवमाताको कहते हैं। 'भदितिरदोना अखस्छनोया बा 
पृथिवी देवमाता वा।' यास्कने लिखा. कि. अदिति शब्दसे 


अदोना देवमाताका वोध होता है। 'अदिविरदीना देव- 


माता ।' ( निरुक्त ४२२ ।) जे ु 

किन्तु उक्त मन्त्र .वाजसनेय-संदितामे . भो 
उल्लिखित हुआ है। (१०२६।) इसको टोकामें मदो 
“घरने दूसरा हो अर्थ लगाया हैं :-- 


अद्तिमदौनं विहितानुछातारं दितिं दीनं नास्तिकहत्त च पतं अय 
* पापी अयं पुंखंवानिति । | 
पुराणमे अदिति सुरगणको और दिति असुर 
-गणको जो माता बताई गई हैं, मद्दौधरक मतानुसार 
उक्त मन्त्रसे हो उसका सूत्रपात है। क्योंकि पुराणमें 
“सुरगण यज्ञानु्ठाता. और धार्मिक तथा' असुरगण 
'यज्ञवित्रकारो और नास्तिक कहे गंए हैं। 
सुर, असुर और दिति देखो । 
वाजसनेयसंक्चिता और अथवंसंदितामें दिति और 
<अद्तिको एकत्र देवता बताकर भौ वर्णन किया 
"गया 4 । (वाजञसनेथ.१८।२२ ३ अथषे १५।६।७, १५।१८।४ ।) . 
ऋग्वेदके अनेक स्यलोॉमें अदितिको आदित्यः 
"गणको माता - कहा है। 
-१०१३२६; अथव ५।१।२।) किन्तु किसो खानमँ यह 
दादशादित्यको माता नहों लिखों। अथर्वसंचिताके 
एक स्थलमें केवल अष्टयोनि और अष्टपुचा नाससे 
उल्लिखित ..हैं। (भवं पारारर 1) अष्टपत्र देखो । .. 
फिर ऋग्वे दके. किसो-किसो स्थलमें यह वसुकी 
दुहिता आदित्यगणको . भगिनौ और रुट्रगणकौ 
:माताके नामके अभिहित हैं, 
माता रुद्राणां दूहिता वसूनां खसाइदित्यानां अतस नाभि | 
प्रनु वोचे चिकितुषे जनाय मा गामनासामदितिं वषिष्ट ॥ 
चरक प्पर०१५ । 
सुइर्‌ साइवने लिखा, कि सामवेद और 
अथवेवेदमें अदितिके भ्वाता और पुत्र दोनोका 
प्रस्ताव लिखा हे; 
“लो नो दव्य' वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
पव थांटनिरदितिनु पातु नो दुष्ट रंतरामणं वच: ॥ 
दनि ऐर९१०३ थक ५४.०० 


( ८।२५।३, पाउडर, १०३६३, 


ee छः -------:::२>><>>>><<<>><>>><><><<<<<>२२2771122230000020 


6 र ~ 
गोपत्वको 3 
वर्क्षे 'छत्णककाःत्जन्म हुआ 1 (हरिवंश ५५ ० ॥) 


३३३ - 
क ए8३6४, _ Parjinya and“ Brahmanaspati 


( preserve) our. divine Jutterance.. May Aditi ‘with 
(her) sons and brothers preserve our invincible and 


' protecting ‘utterance 


[ Muir, 0. S.! Texts, Vol. V-p 88 ] 


). -+ किन्तु उपरोक्त मन्त्रमें जो युंत्रं और माता शब्द 
“लिखे गये हे, उनका -अदितिके पुत्र और भ्वाता 


न होकर उक्त मन्बस्तवकारोकदो पुत्र और भ्राता 


: होना अर्थसंगत-ै। इस सन्देहको निराकरण करनेके 
: लिये हम एक दूसरे युरोपौय विद्दान्‌का अनुवाद नोचे 
“उद्दत करते हैं,-- . 


* ‘Let tha Divine Artist .preserre to us thie divine 
gift of speech, and Brahmanaspati give ‘us rain and 
Aditi save us, and our sons and grandsons, from the 


‘malicious violence and reproach of ‘our enemies 


Stevenson's Translation of Sama-veda, p. 50. 

. ऋग्वेदके प्रथमांशमें अदिति देवगणको जन्मभूमि 
लिखो गई हैं। (चक १२३१ ।) ऋग्वेद अदितिको 
निम्नलिखित कई आदित्योंको माता बताता है, 


"मित, वरूण, अर्यमा, भग, दक्ष, सविता, इन्द्र इत्यादि । 


पुराणमतसे अदिति ट्चको कन्या (महाभारत ॥२३च०, 
हरिव श ३ अ०, विशुपु० ११५१३०) और कश्यपको पत्नो 
थीं । इनके यचच कई एक पुत्र रहे,--विवश्वानू, अयमा, 
पूषा, त्वष्टा, सविता, मग, धाता, विधाता, वरुण, 
सिंत्र. एक, अंश और उपक्रम । (त्रीभागवत ६६२६, हरिव० 


३ 9०, विशुपु० श१श१३१-२) । ' ससुद्रमन्यनंसे कर्णाभरणके 


उत्पन्न होनेपर इन्द्रने उन्हे अदितिको प्रदान किया 
था। (मत्ख्पृ० हरिव० १६०भ०)। -वामनावतारमें खयं 


विष्णु इनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। (योमागचत, विणपु०, 
बासनपु० ४६ अ०) । 
हरिव शमें लिखा है,--कश्यपने वरुणको काम- 


धेनुको अपहरण किया था; इसोसे ब्रह्माने कश्यपको 
अभिशाप दिया, कि उन्होंने जिस अंशसे गोधनको 
अपहरण किया था, उसो अंशसे वह एथिवोपर जव्म- 
ग्रहण कर गोपत्वको लाभ करते, और उनको दोनो 
भार्या अदिति और सुरभि उनको अनुगामिनो होतों। 
इसोसे अदितिने ब्रह्माके शापवश एथिवोपर वसुदेव 
पत्नी देवकोके रुपमै जन्मग्रहय किया और उनके 


» 


0) १ 


३२४ 


-  तेत्तिरोय और वाजसनेयसंहितामं ( यजुव दमे ). 
अदिति विष्णुको पत्नो बताई गई हैं :-- 
«प्राजापत्ययरुरदिलौ विरुपतून्ये चरुरग्रये वे्वानराय” ( वाजसनेय 
२९।६०, तेत्तिरोयस० ७३॥१०७ । ) 
, अध्यापक विलसनके मतसे अदितिका दक्षकन्या 
उल्लिखित होना ज्योतिषिक काण्डका रूपकप्रमाण- 
मात्र है। 
ज्योतिषग्रथमें अदिति नक्षत्राधिपति पुनव सुका 
नासान्तर हे,--“दहनकमलनशशिगूलथत्‌ अदितिजौव ।”ज्योतिषसार । 
अध्यापक रोधका कइना है, कि अदिति असोम 
,और अनन्त हें । सोचसूलरका मत भो प्रायः इसो 
प्रकार हे । उनके कथनानुसार अदितिका अथ अनन्त, 
अचय, असर, असोस'और दितिका अथे ससोम हे ।# 
रेगनियर साहब कहते हे,-- 


“ Aditiisthe name of a dirinity, a personification of 
the All, the mother 0 the Gods.” ( E'wde sur Tidiome 
des Vedas, p. 28.) \ 

वस्तुतः अदितिका इतिहास आद्योपान्त पढ्नेसे 
यह लिखना असम्भव हो जाता हे, कि यह क्या और 
कौन थीं। कितनों होको विश्वास है, कि वेदिक 
ऋषिगणने असोम-अनन्तमयौ प्रकृति बतानेके लिये 
हो अदिति शब्दको व्यवहार किया था। इसीसे 
वेदमें माता, पिता, पुत्र, कन्या प्रभृति सब नामोंसे 
अद्तिका स्तव मिलता है,-- 

“अदिति्यारिद्तिरन्तरौचमदितिर्भाता स पिता स पुव: । 
अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिननिलम्‌ ॥” (ऋक्‌ १।८९।३०, 
वाजसनेय २४२३; निरुक्त ४४।२, एतरिय-त्राह्मण ३।३।७।) 

देवराजने निरुक्तटौकामें इसका यह अर्ध किया 
है,-- 

“अदिति एव देवमाता “दी, “चदिति' अद्तिरेव च “सन्तरिचल्‌' 
अदिति श “माता सर्वेभूतनिर्मावी, 'स' एव पिता पाकाः, “स' एवि 
go हि परिता रतौ स्तोतार पुरुणी वनः पापात्‌ वायते ; 
अथवा सक निश्यातिः सूतानां यज्रिवतेव्य दातब्यमित्यध। पि चैते 
i oi सव देवाः, एतेऽपि “अदिति! एव । “पच्चजना;' “अदिति: एव | 
स्थापि कि बहना, यावदेतत्‌ किञ्चित्‌ 'जातं' च ‘जनित्र? च “जनिष्यमाणः 


# Muir's 0. 5. Texts, Vol. V, 9. 37: Max Millers 


Origin and Growth of Religion, 9. 227-232 . Hillebrang, 
Uber die Gottin Aditi, Mebrand's 


1876.0. Jangamwadi Math Coll 


'०शर्मिसि योषे बर्वे 


अदिति 


च सर्दंमप्येतद “अदिति एव। एवमनेन भन्ते ण मन्तट॒क्‌ “अदितिः 
सुतिमाचष्टे” देवमातुलतत्‌ सवमम्युपपद्ात एव; साहाभाग्याद्द वताया, | 
तदुत्तरत्र (देवतकाग्ड ७1१1४) वच्यासः! एवमेतिहासिकपचेण ; नेरक्त- . 
पचेण पुनः “एतानि’ युलोकादौनि सर्वाणि “अदोनानि' अनुपचौणानि इति 
योज्यम्‌ ; न ह्येषां चयोऽलौति ।' र 


उक्त मन्त्र द्वारा स्पष्ट हो जान पड़ता है, कि 


अदिति सामान्य नहीं; सवंभूताधिष्ठात्री, सूल- - 


प्रति, देवमाता अर्थात्‌ द्योतनात्मक शक्ति और ` 
मध्यस्थान-देवता अर्थात्‌ माध्याकर्षणद्त्तिरुपा हैं।, 
फिर भो इस जगह कितने हो पूछ सकते हैं, कि : 
अदिति दक्षकन्या क्यों कहो गई, दच्च कौन थे। : 
सायणने ऋरग्वेदके भाव्यमें इसका भो आभास : 
द्या है,-- 


“ग्रदितिमखरूनौयामदीनां;वा देवमातरम्‌ 1 दच' सवंस्य जगतो निर्माणे ` 
समथ प्रजापतिस्‌ यद्दा प्राणरूपेण सवेषु प्राणियु व्याप्य वसाने हिरख 
गर्भम्‌ । प्राणो वे दच इति श्रुतेः ।' (ऋकम्वेद १।८९।३। सायण) [दच दैखो।] . 

अब ज्ञात हुआ, कि दक्ष खयं हिरण्यगर्भ 
प्राण हैं। अतएव व्योतनात्मक शक्ति-सूलप्रक्कति ` 
अदिति प्राणको दुहिता हैं; फिर प्राण प्रक्कतिके 
पत्ररूप हैं । 

ऐसा छोनेसे अदिति कश्यपपब्नो क्यों कहो गई ? ` 
कश्यप खयं पुरुष हैं, इसोसे सूलप्र्ति अदिति उनके 
पल्ली रूपसे अभिहित हुई हैं। ८ 

खयं भगवान्‌ वामन जो अदितिके पुत्ररूपसे ` 
अभिहित हुए हैं, वह भौ पौराणिक रूपकमात्र है। : 
वासनपुराणमें खयं भगवान्‌ कह रहे हैं,-- 

“अहं तास रहिप्यासि आत्मानद्य व नन्दिनि:। 

न च पौड़ां करिष्यासि खस्तितेस्तु ब्रजाम्यहम्‌ ॥” (वामनपुराण २०१३१) ` 


वासन आत्मा इए। सुतरां वामनरूपो आत्माने 


.अदितिका आश्रय लिया । यची कथन बहुत कुछ ` 


वामनावतारका रूपक प्रमाणित को सकता है। : 
वामन देखो । 


कितनो दौंको विश्वास है, कि अदिति शब्द केवल ` 
रूपकप्रयोगमात है, यह किसी व्यक्षि-विशेषका नास 
नहों। पहले ऋषि इसे आकाश और अन्तरीचकै 
| थे, इसके पस्चात्‌ क्रमसे अदिति - 


अदिति---अदिमिग 


शब्द देवो और ऋषिपत्रोके. अर्थमें आने .लगा । 
ऋग्वे दमें हम देखते हैं, 
“विद्वा डि वो नसखानि वंद्यानामानि देवा उत यज्ञियानि वः। ये स्य 
जाता अदिते रदम्यस्परि ये एथिव्याले म इह सुता हर? १०।६३।२। 
डे देवगण ! में आपके नामको नमस्कार, वन्दना 
और पूजा करता हु'। आप अदिति, अप्‌ और 
ग्रथिवोसे उत्पन्न इए हैं, मेरे आवाइनको अवण 
कोजिये । 
कितनी हो जगह देवताओऑको दिव्य, पार्थिव 
दर अप्य कहा गया है। शं नो दिव्या: पाधिवा; थं नो अप्याः । 
(ऋक्‌ ७३५।११।) यहां दिव्य, पार्थिव और अप्य शब्दसे 
यही जान पड़ता है, कि उन्होंने यलोक, एथिवो और 
अप्‌ अर्थात्‌ अन्तरोचसे जन्मग्रहण किया था। अप्‌ 
_शब्द्से जलका बोध होता है किन्तु सायणाचायने 
अप्‌ शब्दके व्याख्या-स्थलमें अन्तरो अथं बताया है। 
अपसु अन्तरौचे भवा: । इसोतरद्द कितने हो ऋष्पन्तों और 
अथर्षवेट्कै स्थानोंमे लिखा है, कि देवता द्युलोक, 
अन्तश्ते्त और एथिवोसे उत्पन्न हुए हैं। अब 
विदित होता है, यदु कहनेसे, कि “आपने अदिति 
अप और एथिवोसे जन्मग्रहण किया है” देवताओंके 
तीन हो जन्मस्थानोंको बात लिखो गई। इसलिये 
जिस अदिति शब्दपर सन्देह किया जाता है, उसका 
आई सिवा आकाशके और कुछ भो नहीं हो सकता। 
` एक और ऋड्मन्त्में इसका स्पष्ट प्रमाण विद्यः 
सान है, कि ऋषि पहले अदिति शब्दको द्य लोकके 
स्थानमें प्रयोग करते थे. 1 
“शस्यो मात! मध॒मत्‌ पिन्वते पयः, पौयूष' दौरदितिद्रिवर्हा; 1... 
उकथशपान्‌हषभरान्‌त्खप्रस्ॉ आदित्याँ अनु सदा खस्तवे । १०६३1३ 


जिन आदिश्योंको माता.'द्योः: अदिति: .हैं, वह 
ऊंचे,आकाशर्मे बेठ, मधुर. पोयूष..ढाला करते हूं। 
. बच्चो सकल आदित्य हमारे .संकोतनसे उत्साहान्वित 
. हुए हैं। वह ब्रलदायक और उग्र हैं, हमारा सुख 
: बढानेके लिये.आनन्दित हो गये .हैं .। न 
यहां “द्योः अदितिः. कडनेसे स्पष्ट हो समभा पड़ा, 
कि पहले अदिति .शब्दक़ा अश्रं. अन्तरौच्ष होता या । 
, कालक्रमसै -इसका रूपक भर्थशजव:-सबने" कोड दिया] 
ष्त्र्‌ 
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तब अदिति शब्द देवता या ऋषिपत्रोके अर्थमें प्रयुक्त 
हुआ | उपनिषत्में अदिति शब्दको इस प्रकार व्याख्या 
.को गई है,-- 
“यदादेवार्जत तत्तद्त्तमध्रियत सव ' वा अत्तीति तददितेरदितिल 
सवेखेतस्यात्ता भवति सव सखान्नै भवति य एवमेतददितेरदितिल' वेद्‌” 
$ (इद्ददारण्यक १।२।५ 1) 
अद्तिने जिस समस्त ऋक्‌, यजुः छन्दः 
यज्ञ, प्रजा, पश आदिको खष्टि को थो, उस 
,सभोको खा डालना चाहा। क्योंकि वह सवभुक्‌ 
हैं, जिससे लोग उन्ह अदिति कहते हैं। वद 
भनक हैं, यह समस्त जगत्‌ उनका आदार हे) जो 
उनकी यह अदिति-प्रकति पद्दचानते, वह्दो इस वेदः 
ज्ञानको लाभ करते हैं। यहां ज्ञात होता है, कि 
अदिति हो झत्यु-काल-आत्मा हैं। 
इतिच्‌, अत्ति प्राणिजातम्‌। २ मृत्यु 
मौत।.३ पुनवंसुनचत्र। कारण, दिति शब्दका अथ 
खुण्ड है, इसलिये अदितिसे अखण्डका बोध इआ। 
४ एथिवो, ज़मोन । ५ वाक, वाणे। ६ गो, गाय। 
७ द्यावाएथिवो, आसमान और जुमौन। ८ प्रकृति, 
कद्रत। 2 द्मलोक, फूलक। १० अन्तरो, 
आसमान । ११ माता, मा। १२ पिता, बाप। 
१३ पुत्र, वेटा। १४ प्रजापति। १५ विश्ेटेवा। 
१६ पञ्चजन। १७ खतन्त्रता, आजादी । १८ रा, 
हिफाजुत | १९ असीमत्व, बहुतायत। २० पूणत्व, 
कमाल | २१ पत्नो, जोडू । २२ दुग्ध, दूध । (त्रि०) 
२३ खतन्न, आजाद । २४ असोस, वेहद । २५ असङ्ग 
ससूचा । २६ प्रसन्न, खुश। २७ पवित्र, पाक । 
अदितिज - ( सं० पु० ) अदिदेर्जायते, जन्‌-ड ; ५-तत्‌ । 
देवगण, अदितिके पुत्र । | 


अदितिनन्दन ( स० पु° ) अदितिनेन्दनः, नन्द्‌-ल्यु, ; 


६-तत्‌ । देवगण, अदितिके पत्र । . 
अदितिसुत (सं० पु०) देवगण, अदितिके पुत्र । 
अदिन (० पु०) खोटा दिन ; दुःसमय, बुरा वल्ल। 
अद्मिग ( आदि मग ? अद्विमग ? )-तुङ्गथा, चट्यांव 
प्रहाड़के. जङ्गलो . लोग ।. . चहग़रामके पवंतमें अनेक 
मकार लोसठदृतिःहें.।. इतिहास न मिलनेसे 
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“जैक नहीों बताया जा सकता, कि यह सब आदमो | ` 
किस देशसे आये और कितने दिनसे इन पहाड़ोंमें 
चर बनाकर बसे हैं। थियङ्गथा एक कालिका 
- नास हे। आजकलके चाकमा इसौ जातिकै अन्तगंत 
इ । - कोई-कोई अनुमान करते हैं, कि थियङ्गथाओं 
और चाकमाओंका आदिवास आराकानमें था। 
यियज्ञ्याने थियड-शब्दका अर्थ नदौ है, थ या 
था अथवा चा शब्दसे पुत्रका बोध होता है। इसोसे 
जो नदौके किनारे घर बनाकर रहे, वहो नदोपुत्र 
--आजकलको थियङ्गथा जाति हैं। इनको बोलो पुरानो- 
आराकानो और आचार-व्यवहार प्रायः .बोद्योंकासा 
है। धियश््या देखो! किन्तु. अदिमग या तुन्नया कोन 
हैं १ तुङ्ग या तुङ्‌ शब्दका अथे पवत है। इसोसे 
अनुसान होता है, कि पहले जो जाति केवल पवतमें 
रहते रहो, उसे अब लोग तुझ्या कइते हैं। किन्तु 
अदि शब्दका अथे क्या है ? विशेष अनुसन्धान करने- 
पर भो इस .बातका कुछ ठोक-ठाक न लगा। 
कनल डाल्टन साहबको पुस्तकमे भो इस 
. नासका कहीं पता नहों चलता । कप्तान “लिझन! 
: साहबने तुङ्था नामका उल्लेख. किया है, किन्तु 
अद्मिगका. नाम नहों .ज़िया। इसोसे सालस 
. पड़ता, कि यह . नाम क्रमसे अप्रचलित होते 
जाता है। पद्दाड़ो खयं अपनो बात. कुछ भो नहीं 
जानते । वह यह सब पेंचको बातें नहीं समभते, कि 
कौन किस जाति और किस सम्प्रदायका आदमी है 
परिचयके लिये वह अपने वासस्थानका नाम बता 
सकते हैं। इससे स्पष्ट हो मालूम पड़ता हे, कि 
' थियङ्गया, चाकमा, तुझ्या, लुगाई, कुको प्रति नास 
उनके रखे इर नहीं। बङ्गालो, ब्रह्मदेशवासी, चोना 
ज्य प्रचति जलोगोंने हो असभ्य पचाड़ियोंके यद नाम रखे 
होंगे। कम सन्द्द्द .नहों, कि “अदिसग' शब्द आदि- 
मग किवा अद्रिमग शब्दका अपभ्रंश है। किन्तु 
: तुझया ( अर्थात्‌ पर्वतपुव्र ) शब्दको अपेक्षा वास्तवे 

: अट्रिमग शद्द मालूम होता है। . 

तुझुयाओंका पूव इतिहास कुछ ठोक नहीं. कने 


यड़ता.।. क्रिसोके मरुतसे हलके ग्यूवसुरक०त्रशिदिशध 0० 


अदिमग . . 


आदमो थे। वह वहां चोरो.और लूट-मारकर अपना 
काम चलाते थे, अन्तको राजाके भयसे भारतवर्षमें 
आकर उन्होंने आश्रय लिया। कोई-कोई कहते 
हैं,--यह भारतवर्षके आदिम निवासी हैं, दूसरे देशसे 
यहां नहीं आये । किन्तु इस बातके दो-एक आधुनिक 
प्रमाण मिलते हैं, कि दस्य, ब्रह्मदेशसे आकर भारत- 
वर्षमँ आश्रय लेते थे। कर्णवालिसके समय ब्रह्म- 
राजने चट्ग्रामवाले सरदारके पास एक पत्र. भेजा, 
जिसमें चोरोंको बात लिखो थो। सन्‌ १७८७ ई० 
में आराकानके राजाने चडृग्रामके सरदारको जो पत्र 
लिखा, उसमें भो चोरोंको बात थो। इन दोनो 
पत्नोंके पढ्नेसे उस समयकी कितनो हो बातें समझ 
पड्ती हैं, इसोसे यहां उनका ममं लिख दिया गया 
है। ब्रह्मराज-तुबु माको आज्ञासे आराकानके कमे- 
चारोने यह पच चट्ठग्राम भेजा था,-- 

“इस चक्रवर्ती महाराज हैं। हमारे शासनमें 
सौ (१००) ग्राम विद्यमान हैं। लोग हमें राजच्छत्र- 
धारो कहते हैं। हम सूर्यकुलोड्वव हैं, सोनेका 
चन्द्रातप सवेदा हमारे शिरपर शोभा देता है। 
असंख्य-असंख्य राजा हमारो पूजा किया करते हैं। 
हमारे राज्यमें सोना, चांदो ओर कई सो रत्न उत्पन्न 
होते हैं। इमारे पास वच्च-जेसे अस्त्र-शस्त्र विद्य- 
मान हैं, जिन्ह देखते हो शत्रु शरण लेते हैं। 
हमारे पास जो समस्त सेन्य-सामन्त हैं, उनसे कोई 
भौ बात कहना नहीं पड़तो। इस राजसंसारमें 
दाथो-घोड़ोंकी कोई संख्या नहों। हमारी सभामें 
दश शास्त्रज्ञ पण्डित और एक-सो-चार पुरोहित 
विद्यमान हैं, जिनके परामशंसे हम राज्यशासन करते 
हैं। विद्युत्का वेग चाहे टल जाये, किन्तु इमारो 
आज्ञा नहों टलतो। इमारौ प्रजा धार्मिक और 
न्यायपरायण है। वह नहीं जानती, कि दुष्कामं 
किसे कहते डं । इम सूर्यके समान हैँ, अन्धकारमें 
भो इमारे ज्ञानका आलोक प्रचा करता है। 
चोगोंको दुरभिसन्धि हम सहजमँ हो समझ सकते हैं । 
दया ओर न्यायपरायणता हो राजाका धर्म है। 


च्चः, चीर द 
राज्यमें चोर एवं असत्‌ व्यक्षियोंको उचित शास्ति 


अट्सिग 


- दौ जातो है। इस समय इमारा नाम लेनेसे दुष्ट 
` लोगोंका प्राण घबड़ाने लगता है । 

“हम दो इज्ञार नदों ओर असंख्य नालोंके मध्यमें 
- सागरके सदृश विराजमान हैं।. चालोस पवंतोंके 
मध्यमे हम सुमेरुके समान शोभा पाते हैं। इनके 
जसे एक-सौ-एक राजाश्रॉपर हमारा - आधिपत्य 
विस्तृत होते चला जाता है। इसके सिवा प्रत्य 
- हजार राजा इमारो सभामें यातायात किया करते 
हैं। इस राज्यकी बात क्या कहेंगे ? जगत्में ऐसो 
जगह कहीं भो मिलनेको नहीं। अमरावती जेसो 
इमारो राजसभा है ; अमूल्य मणि-माणिक्य-विभूषित 
हो रहे हैं,-तोनो लोकमें ऐसा आदर किसोका 
नहीं । देवताओंकी तरह इमारे सब काय पवित्र 
हैं। आराकानके गांव-गांव, नगर-नगर हमने ढिंढोरा 
- पिटवा दिया है, जिससे यह ॒चिट्टो चद्टग्रास निविष्न 
पहुंच जाये। यह देश पहले मङ्गल राजाके अधि- 
कारमें था। उन्हों राजाने चट्टग्राममें प्रजापत्तनसे 
आबादी कराई थो। वहां सङ्गलराज ओर 
- अमरपुरके राजा तुमा द्वारा प्रतिष्ठित २४०० 
- देवालय और २४ सरोवर विद्यमान हैं। मङ्लोंके 
आनेसे पहले चद्ग्रास दूसरे राजाके अधिकारमें था। 
लोग उन्हे छत्रधर कहते थे। उन्होंने देवालय प्रति- 
` (ठित और अनेक पुरोहित नियुक्त किये थे। प्रजामें 
जिसका जैसा धर्म था, पुरोहित उससे उसौके अनुरूप 
याजनादि क्रिया कराते थे। किन्तु तुमा चाकमाके 
राजा दोनेसे पदहले रतनपुर, दुर्गावतो, आराकान, 
. डुर्गापति, रामपति, चयदोण, महादाइन, मङ्गल 
. प्रभृति स्थानोंमें कोई सुखङ्कला न थो। औतुसाके राजा 
होने पञ्चात्‌ उनके शासनगुणसे प्रजा सुखौ हो 
गई। उस समयके धार्मिक लोग उनपर बड़ा अनुग्रह 
रखते, विशेषतः बुदने उनको समामे अवस्थान किया 
था। राजाने घमाँपदेश सुननेके लिये उनसे एक 
सद्गुरु मांगा था, इसोसे तन्धारि राजाके धर्मोपदेष्टा 
बने। उस समय आकाशसे सोना, चांदो और रत्न 
बरसने लगा। राजाने उन सब असूल्य रब्रोॉंको 
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प्रजा प्रतिदिन वहां जाकर देवाचंना कर आतो थो! 
देवालयमें रात्रि-दिन असंख्य दास-दासो रहती, 
इसोसे अतिथि आनेपर उनको परिचर्यामें कोई त्रुटि 
न पड़तो थो। नृपति सवेदा हो यांच धमंग्रन्थ पढ़ते 
थे। शास्त्रसे जो काम करना निषिद है, टपति कभी 
उस काममें हाथ न डालते थे। हंस, सूअर, कबूतर, 
बकरे ओर सुगंका मांस अभच्य था। पुरोहित उसे 
स्पर्श भो न करते थे। दुःशोलता, चोरय, परदार-ग्रहण 
और प्रवद्चना राज्यसे एकबारगो चो उठ गई थो। 
“इसारा चरित्र और हमारो घमंनोति ठोक उन्हीं 
राजाकोसो है। किन्तु आराकान राज्य जब मारे 
हाथमें पड़ा न था, तब वद्दांके लोग सांप-जेसे रहे,-- 
सवेदा चो केवल विवाद-विसंवाद करते थे। मगध, 
सेनवङ्ग, दारावती प्रथति देशोंके लोग मनुष्य खाते, 
और सभी अतिशय दुष्ट-निष्ठर थे, कोई किसीका 
विश्वास न रंखता था। उस समय बुद्ददत्त या योवत्‌ 
ठाकुर आराकान पह'चे। क्या मनुष्य और क्या वनके 
पश -सबको उन्हाने धर्मज्ञान सिखाया था, इसोसे 
पांच इज्ञार वर्ष राज्यमें कोई विश्वक्लला न देख पड़ी । 
“हमारो शासननोति ठीक वेसो हो है। फिर 
यहां किसो स्थानको मशेसे एक तरहका अच्छा- 
खुशबुदार तेल निकलता है। इमारो चमता भो 
उसोतरद दूसरे राजाओसे अेष्ठ है। जामूफबू नामक 
हमारे पुरोद्ितने दूसरे धर्मयाजकोंसे परासश-कर, 
११४८ संवत्‌के पौष मासमें इससे पूछा,--आप क्या 
आवत्‌ ठाकुरको तरह व्यवहार करते हैं ? वास्तवमें 
इम सवत्‌ ठाकुरके अनुसार हो कार्य करते आ रहे 
हैं। विशेषतः इसने राज्यमें अनेक देवालयोंको 
निर्माण कराया है, इम ख्रोतुमा चाकमेको नोतिपर 
दृष्टि रख दया-दाच्षिस्यके साथ प्रजापालन करते हैं। 
आराकान-राज्य चट्टग्रामके पास है। बाणिज्यके 
निमित्त अंगरेज्‌ हमारे साथ यदि सन्धि करना चाह, 
तो सकल विषयोंमें हो एकता और हृद्यता रखना 
आवश्यक है। इसोसे हम आपको बताते, कि 
चटग़ामके बणिक्‌ यहां आकर मोतो, हाथो-दांत और 


- मज्षेनें गाड़कर तन्धारिको उर्नक्षा अध्यक्ष बनी दिया 1“ “भर खरीद कोएयहांके :लोय भी चडय्राम चोळ 
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ख्रोदने जा सकते हैं । किन्तु चट्ग्रामके सगाँने घमेभय 
और घर्मज्ञान-सबको परित्याग कर दिया है। इस 
[लये उनके चरित्रको संशोधन करना आवश्यक है! 
इस तोस आदमियोंके हाथ चार हाथौ-दांत भेजते | 
इं । यह सब लोग इस चिठ्ठीका जवाब लेते आयेंगे | 
सन्‌ १७८७ ई० को २४ वीं जूनको आराकानके 
राजाने चट्टग्रामके सरदारको एक चिट्टो लिखो । 
क्योंकि, फिउती नामक किसो चोरने आराकानसे 
भाग, चद्टग्राममें आकर आस्य लिया था। राजाने 
उसो चोरको पकड़नेके लिये प्राथना कौ थो । - 
ऊपरको चिद्टेमें जो कितनो हो बातें लिखो हैं, 
उनसे उस समयका कुछ इतिहास मिला और कुछ 
आचार-व्यवद्दार समझ पड़ा। राजाने अपने सुह. 
जो आत्मगौरव सुनाया है, उस बातको छोड़ देते हैं। 
किन्तु छत्र-छत्रमें उन्होंने राजाओंका जो गुण गाया 
है, उसे अवश्य खोकार करेंगे, देसो बात असभ्य 
या अशिक्षित व्यक्षिके मु इसे नहीं निकलतो । राजा 
खयं बोद थे; फिर भो, उन्हे दूसरे ध्मेपर अनास्था 
न रहो । पदले मग मनुष्यको खाते थे। फिर, यद्दौ 
` मन्टोका तेल उस समय भो रहा। इसके बाद मालूम 
होता है, कि चइग्रामको पहाड़ी तुङ्गया जातिके 
लोग आराकानव्राले हो असभ्य मनुष्य हैं । यह लुशाई, 
: कुकी प्रभृति जातियोंके सांथ मिल गये हैं, इसोसे 
आजकल इनका आदि मालूम नहीं हो सकता | 
व्रिएराकी सुरुङ्ग, ` कुमोया, किउमी, सुरुष, 
धेडङ्ग, बुझ, पाइस, लुशाई या कुकी, सिन्ध्र या लख 
प्रति जातिओंके साथ तुन्नथाओंका कितना ची 
साइश्स विदयमान है। कोई-कोई ऐसा भी . अनुमान 
करते हे, कि कितने हो पहाड़ो पचले आदिबुदके 
सेवक चोनेसे आदि-सग कहलाते थे। अब क्रमसे वद्ध 
दूसरो जातिमें मिलते जा रहे हें । १“ 
तक्ष्या यौ नहीं होते) शरीरका रङ्ग मटमेला 
रहता, जिसमें कुछ तास्त्रवर्णको प्रभा चमका करतो 
है प शरोरका ढांचा भो अच्छा नहीं । नाक चपटी 
होतो, जिसके विषयमें यहो कहना पड़ता है, कि बीच में 
.इड्डो नहीं रद्दतो । अरे जब शवको” नाली" नहीं... 


अद्मिंग 


तब फिर इनकी हो झाघचा कितनो हो सकतो हे? . 
स्त्रियां रात-दिन केवल अपने. रूपको गरिसामें चर 
रहती हैं। पर्वतके उच्च और दुरारोह स्थानमें इनका . 
घर होता है। - पहाड़पर चढ़नेका विशेष अभ्यास ` 
न रहनेसे ऐसे खानपर कोई सहजमें पहुंच नहीं 
सकता । पुरुष प्रायः नड़े रहते हैं। कपड़े पहनना: 
केवल इच्छाको बात है। कभो मन चादा,. तो 
एक कोपौन लगा लिया; इच्छा न होनेसे यह 
नग्नावस्थामें हो प्रसन्न रहते हैं। इन्होंने अपना 
जैसा खभावं बना लिया, वसे हो इन्हें नङ्गे रहना 
पड़ता है। किन्तु खियाँके शरोरपर एक वस्त्र. 
अवश्य रहता है। वस्त्र इतना छोटा होता हे, कि. 
उससे गांठतक नहीं ढंकतो। सन्तान उत्पन्न हो 
जानेसे यह वक्षःस्थल खोल स्तनोंको निकाले रहतो 
हैं। यह अधिक अलङ्कारप्रिय नहीं होतीं, फिर 
भो छोटो-छोटो कीड़ो, पत्थर प्रति अयल्रसुलभ 

भूषणोंसे अपना अङ्ग सजातो -हैं। तुङ्गथाओंके , 
यावती ग्यहकर्सका भाग स्त्रियोंके हो. हाथमे रहता 

है। तुङ्था एकसे अधिक. विवाह नहों करते। यह 
बात नहीं. कते, कि यह असभ्य हैं, ओर .पदाड्में' 


. नह रहते हैं ; किन्तु इस सुखका दाम्पत्यमाव अच्छो 


तरह समभते हैं, कि प्रोति हदयको कोई साधारण 
सामग्री नहीं, वह.सन हो मन गाढ़ रूपसे प्राणोंमें 
फंसी होतो है। यह खुब पहचानते हैं, कि पति. 
पत्नौका चोर पल्लो पतिकी है; . एकके. जोनेसे 
दोनो जोते और एकके मरनेसे दोनो. मर जाते 
हैं। ऐसे पशओंके हदयमें ऐसा स्वर्गीय सुख कांसे 
आता है १ आनेको बहुतसी बाते. हें । इनका प्रेम 
सामान्य गांठसे हो नहीं बंधता । _तुझ्था-कन्याओंका 
गर्भाटसमें विवाह नहीं करते, इन्हें कितने हो दिन 
कारो रहना पड़ता है। पन्ट्रह-सोलइ वर्षका 
वयःक्रम होनेसे अङ्गमें कुछ योवनोचित लावण्य-प्रभा 
कलक आतो है। इसो वयसमें हमारे समाजको 
अभागिनौ बालिकायें देवात्‌ जो कर्मकर . लमे 


hn. तलह जगात, .दुत्कमे हो या सुकर्म--तुङ्कथाओंके 
' उत्तरकालवाले ऐसे . दाम्पत्यसुखका वक्षो कारण 
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बनता है । ` यौवन झलकते हो इनको बालिकायें 
- युवापुरुषोंके साथ रहतों ;. जङ्गल-जङ्गल घूमा करतो 
'हैं। . वह फूल तोड़तों, माला पिरोतीं; आप पह 
नतीं, अपने साथवाले बन्धुके गलेमें भो पना देतो हैं। 
जो बात ऊपर कह जुके हैं, उसके सुखका प्रेम-सञ्चार 
इसी जगद होता है। एकबार देखते, दो बार देखते, 
आंखफाड़-फाड़.सारा दिन देखते ; फिर जो अच्छा 
लगता, उसे .भोतर-बाहर सोते-जागते सब. जगद 
देखा करते हैं। सदा जो,साथ रहता है, इम .उसे 
जानते हैं, कि वह केसा है और वच इस जानता है, 
कि इस केसे हैं; इस उसे प्यार करते और वह चमें 
प्यार करता है। इसोतरह मनसे मन मिलानेको 
इच्छा दोनोको रहतो है। पिता-माताके हाथसे 
हाथ मिला देनेपर मन बिलकुल नहीं मिलता । 
तुङ्गखया वनवासी चौ क्यों न हों, किन्तु इस बातका 
मतलब नहीं समझ पड़ता, कि. हमारे समाजमें जो 
प्रथा नहीं, उसको निन्दा करना हो पड़ेगो। भ्वुण- 
हत्या और यथार्थ व्यभिचार वनवासियोंके घरमें नहीं 
देख पड्ता। प्रणय और जोविकाके . लिये पुरुषका 
-साच्षात--इन दोनो बातोंका मेद इन्होंने खूब समझ 
रखा है। यह बात सुन इनका शरोर रोमाञ्चित 


होता और अन्तरात्मा कांप उठता है, कि हमारे | 


-सभ्यदेशमें जोविका पानेके लिये दुचरित्रा बालिकायें 
रचनेको जगह पा जातो हैं । 

तुझ्थाओंके विवाइमें धर्मानुष्ानके साथ कोई 
'वन्धन नहीं पड़ता। पात्र ओर कन्याको इच्छा 
होनेसे चो विवाह किया जाता है। विवाइ हो 
जानेसे स्त्रियां जगत्में सिवा पतिके और किसोसे 
सस्बन्ध नहीं रखतीं। इसके बाद सतो-सावित्रोको 
'मो एक बार आके देखना पड़ता, कि पातित्रत्य 
केसा होता ओर भला घर क्या है। विवाहिता 
बालियें परपुरुषके साथ नहीं रदतों ; उपपति और 
उपपत्नो--इन सब बातोंपर उन्हे नरकसे भो अधिक 
ष्णा होतो है। देवात्‌ यदि कोई परस्त्रोपर 
आक्रमण करता, तो उसे फांसो दो जातो 


दासोको तरह खामोके पास सदा नहीं उपस्थित 
रदतों॥ वह खामोसे दुःख पानेपर उसे छोड़ सकतो. 
हैं। किन्तु पतिके पत्नो या .पत्नोके पतिको छोड़नेसे 
इन्हें अपने-अपने समाजकै प्रधान व्यक्तिको अर्थट्ण्ड 
देना पड़ता है। चर्थढ्ण्ड न देनेसे दम्पतोमें छांड़ा- 
छांड़ो नहीं होतौ। 

चट्ग्रामके कितने हो असभ्य पहाड़ियोंमें दासत्व- 


को प्रथा प्रचलित है। किसोको करण लेना आवश्यक 


होनेंसे वह अपने एक सन्तान या परिवारके किसो 
व्यक्तिको सहांजनंके . पास रहन रख देता है। 
रहन रखनेवालेको व्याज नहीं देना पड़ता, उस 
रहन रखे गये मनुव्यका कायिक परिश्रम हां व्याज- 
के बराबर समभा जाता है। तरण चुक जानेसे 
रहन रखा गया मनुष्य अपने घर वापस आता 
है। किसो व्यक्तिका कोई आत्मोय-खजन न होते 
भो वह अपनेको आप रदन रख सकता है। 
महाजन इन सकल दास-दासियोंके साथ अच्छा 
व्यवहार करते हैं। अपने पुत्र, कन्या और परिवारः 
का जेसे लालन-पालन करना पड़ता, वद रहन 
रखे इए दास-दासियासे भो ठोक वेसे हो ख्रेइ-ममता 
दिखाते हैं। इस उन्हे क्रोतदास या गुलाम कहते, 
जो अपनेको मद्दाजनके घर रहन रखते छैं। किन्तु 
यह इमारो समभको भूल है। दासत्वदशाका ऐसा 
सुख देखके समो जन्म-जन्म दास होनेको इच्छा करते 
हैं। प्रभु दास ओर दासोको पुत्र ओर कन्या मानते, 
दास-दासो भी प्रभुको पिता-जेसा पूजनोय समभतो 
हैं। इसोतरह एक-एक ग्टदस्थकं घरमें पुरुषानु- 
क्रमसे कितनो हो दास-दासो रहतो चछें। दासके 
अरस और दासोके गर्भसे पुत्रकन्या उत्पन्न होतो इं । 
ग्टहस्थके घरमें किसो दासको कन्याका विवाइकाल 
उपस्थित होनेसे, प्रभु आप हो यत्न लगा विवाह 
करवा देते हैं। विवाइका समस्त व्यय प्रभु 
आप हो उठाते हैं। घरमै अविवाहिता दासो 
रद्दनेसे पहाड़ियॉमें ऐसा कोई कुलाङ्गार 
नहीं, जो उसका सतोल नष्ट करे। 


जातत छे सुखका दाम्पत्यमाव रहते "की स्यां "स्ने सर जानेंसे भ ैनोका सन मिल जाये, तो व्ह 
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किन्तु प्रको _ 


RE 


३०. 


डे 
दासौसे विवाद कर सकते हैं। इसके बाद कल जो | 
दासो थो, वह आज ग्टचलच्मो--प्रसुकी अ्दोङ्गिनो 


४४” 


बन सुखसे संसारंधमेको निर्वाह करतो है। कोई |. 
-मद्वाजन . निर्धन हो जानेसे अपनो दासदासोको 
दूसरे व्यक्तिके हाथ वैच सकता है। सनुप्यको रन 
रखनेकी चाल थियङ्गथा जातिमें हो अधिक. . है! 
चिबङ्ग्या देखी । . तुङ्गयाचासँ .इसतरद्द मनुष्यको र्न 
-रखनेकी चाल कदाचित्‌ सुन पड़तो है । कितने. द्धो 
यर बात सौ कहते, कि युदके बाद पराजित जातिकै 
जो स्त्रो-एरुष यह पकड़ लाते, उन्हींको घरका दास" 
“दासी बनाते हैं, किन्तु ऋणके लिये मनुष्यको रहन 
नहीं रखते। लिलइन साइबने भो अपनो पुस्तकमें 


इसी मतको समर्थेन क्रिया है। किन्तु और भो एक |. 
बात है, जिसके झूठ या सच होनेका कोई ठिकाना | 
नहीं। पहले असभ्य पद्दाडौ कदाचित्‌ गांवमें जाकर | 


लड़के चुरा लाते थे। लड़कोंका मांस इक्षवानस भो 
मुलायम चोता.है । जो उसे खाते हैं, उन सकल नर- 
पिशाच-राक्षसोंके सुखमें उसका खाद भो आ. सकता 
-है। पह्दाडौ कदाचित्‌ लड़के चुरा. उनमें किसोका 
मांस खाते चौर किसोको दास भो बना लेते थे। ब्रह्म- 
देशके राजाने जो पत्र लिखा, उसमें इस बातका 
कितना हो आभास मिला है, कि पहले आराकान 
गछति स्थानोंके असभ्य लोग मनुष्य खाते थे। दूसरा 
भो. एक प्रमाण है। आराकान प्रथ्तिके पहाड़ी 
लोग खान करते समय शिर नहीं भिगोते। शिर 
'भिगोनेसे निविड़ खस्बे-लस्बे बाल सुखानेमें बड़ा हो 
कष्ट, मिलता है, . इसोसे केवल. शरोर डुबो जलसे 
बाइर निकल आते हैं।, दूसरा भो एक भय है,-- 
कदाचित्‌ भिगोये इए शिरसे जुए' बहुत पड़ जाते हैं। 
एक कहानो दै, क्रि पहले थियङ्था, तुझ्या प्र्रति 


'प्रहाड़ियोंके शिरमे' जूएं नथे। इसके बाद चठात्‌ | 


एक दिन आराकानके राजा | 
का शिर . खुब .खुजलाने | खा जाऊ, इसलिये ऐसे स्थानसे चल देना चो अच्छी 


लगा । : राणीने बालोंको उठा और ढ'ढ-ढ'ढ देखा, : 
कि शिरमें एक प्रकारके काले-काले कोडे पड़ गये 
'धे। आंखसे क्या देखना था.१.. उन कीडोंका 
भी तो .किसीने कंभी.नहीं सुना । 


अदिमग ` 


'सोनेके ..पिंजडेमे रखे गये;. पिंजड़ा राजप्रासादके 
'ट्रवाजेपर, लटक़ने लगा ।: ' कितने .हो. लोग. देख- 
सुनके:चले जाते थे । :सवेरेसे सन्ध्यातक लोगोंको भोड़ 
कम. न. होती थी। . जो .आता, वहौ शिरपर . दाथ 
रखके . सोचने . लगता,- ब्रह्माको स्टटिमें यह कौन 
पदार्थ हैः! .- राजाने नगर-नगरमें घोषणा . करा .दो। 
चोषणामें- कंद्दा. गया . था,--जो. इस कीड़ेका. नाम 
अर इसकी : उत्पत्ति: ठोंक-ठोक; बता सकेगा, .उसे 
अधिकः और ..क्या--राजकन्या विवाह्में. ` प्रदान 
की जायेगो। ` देवच्ञ और . पुरोहित. पोथो-पत्रा 
:खोलंके बैठे ; : कितनो' हो गणना: लगाई, अङ्कपात 
(किया, किन्तु कौड़ेका . नाम ठोक न निकला! 
देश-देशान्तरसे .भो : कितने छी. लोग आये, :किन्तु 
कौड़ेका नाम वता .न सके। . अन्तको एक. राक्षस 
'सनुव्यका रूप .बंना .सभामें, जा .पइ'चा।. उसने 
गणनाकर कहा, कि उस कोड़ेका नाम जूआं था, 
जो अब्दुल खां नामक एक बङ्गालौ सोदागरके बालोंसे 
राजाके शिरमें चढ़ गया । फिर वह सौदागर पकड़ 
बुलाया गया । नोकारोंने उसके बाल खोलकर देखे; 
'सब बात सत्य थो; कुळ. भो उसमें . झूठ नदीं, 
अब्दुल खांके शिरमें जुए' भरे थे। . अपराधः प्रमाणित 
हो गया और उसे उचित शास्ति देनेको व्यवस्था. इई । 
इसोलिये उस समय गड्ढेमें बड़े-बड़े चाइरौले सांप- 
बिच्छु छोड़े गये और उसमें अब्दुल खांको डालके 
प्राणवध किया गया । ह य 
राजाको मालुम न था, कि उनको संभामें राक्षस 
आया, उन्होंने आदरकर उसे कन्याको प्रदान किया । 
राचसने देखा,--'अष्टप्रहर. मनुष्यके ससोप रडना 
पड़ता; जिस ओर बेठो, जिस. ओर खड़े हो, उसी 
ओर सनुष्यका.गन्ध लहराता है । .. लोभ .कितने दिन 
संवरण किया जायेगा १ न जाने किस दिन किसे 


है.” यहौ विचार उसने. श्वसुरसे बिदा . सांगो! 
` राजाने अनेक दासदासो दे कन्या और .दामादको 


कोड़ोंका , चा, ¬ बिद्वा>क्रिम७०स्राहम जाकर मनुष्य सांस. खानेको 
डे निकालकर ह 


' राचस बहुत व्याकुल इद्मा। . साथमें राजकन्या रही, 


`. अद्मिग ` 


"जो कुछ जानतो न थो । रासने .विचारा, कि मनुष्यः 
: मांस खाते देख वह कहो डर न जातो; इसोसे एक 
:जगह छावनो डाल खोसे कहा, तुम इस डेरेमें 
: रहो, में दो-एक अनुचर -साथ ले शिकार करके 
; वापस आता छ!” राक्षस इसोतरह प्रत्यह शिकार 
. करने जा वनमें अनुचरोंकों मार खाता था। ` राज- 
.'कन्याके कोई बात पूछनेसे वह कइता, वन्य पश- 
आंने उन्हे सार डाला है! राक्षसने दो-एक करके 
, सबको खा डाला था; अन्तमें एक सत्य वाको बचा । 
: वह उसे भो साथ ले शिकार करने रवाना हुआ। 
राजकन्या चुपके साथ-साथ जा सव काम अपनो 
आंखों देख आई। किन्तु ईश्वरको क्ृपासे उसके प्राण 
“बच गये।# 
इस कहानोसे भी अच्छो तरह समझ पड़ता है, 
“कि पदले आराकान प्रति स्थानोंके असभ्य लोग 
“मनुष्य खाते थे। 
तुङ्गयाझँकै प्रत्येक ग्राममें एक सरदार रहता 
“है। राजाका मान-सम्भस अधिक कुछ भो नद्दों; 
: प्रजा उन्हे केवल एक गांठ शस्य .और एक घडा सड़ो 
: शराब देतो,--यहो उनका राजख है । मानका दूसरा 
भौ एक काम है। युद्द चोनेसे सरदारको लुटका 
अधिक अंश देना पड़ता है। प्रजाको इच्छा होनेसे 
वह एक गांवसे दूसरे गांवमें जाकर रह सकते हैं। 
-इसोसे सरदार लोगोंमें आदर पानेके लिये सबसे अच्छा 
व्यवहार और सबको सुखमें रखनेकी चेष्टा करते हैं। 
“जो महावीर एव' असमसाइसी हैं, शत्र, आनेसे 
:सुचमें पौठ नहीं दिखाते और विवाद मिटाते समय 
पक्षपात नहीं करते, वहो सरदार बननेके पात्र. हैं 
, तुङ्गया उन्होंको प्रधान समभते हैं । 
तुङ्थाओंके. पद्ाड़में अधिक पोडादि नहीं ; 
. यहां प्रायः अस्पो-नव्वे वर्षेके बुद्ध लोग देख पड़ते हैं। 


कदाचिंत्‌ संक्रामक विशूचिका. कौर वसन्त रोग उप- | 


स्थित हो जाते हैं, किन्तु नोचेवाले बड़लियोंके हो 
* दोषसे।. बह्गलियोंम संक्रामक रोग होते भो पहाड़ 


DADA 2५14५ eh केक स प स्प सने 
ut ‘Captain: ए, मर, Lewin’s छत Races of 8. 
(०-0. Jangamwadi Math Colle 10० सिम"! इनके: 


E. Indin. 


'स्मर्शकर यद शपथ उठाते हैं। 
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उनके पास ट्रव्यसामग्रो लेने आते, इसोसे पहाइपर 
भी अन्तमें विशूचिका : और वसन्त रोग फेल पड़ते 
हैं। पहाडी आरबाको माला गलेमें पहनते हॅ । 
इन्हें विश्वास है, कि यह माला गलेमें पद्दननसे 
शरोर नोरोग रहता है। देवात्‌ पोड़ा होनेसे इनका 


:दूसरा कोई .ओषध . नहों ; किसो भो. रोग-शोकमें 


पह्ाड़ो सांपका पित्त और विष्ठा खाते हैं। किन्तु 
ठोक बात. विचारनेसे. रोग-शोक केवल वनदेवताके 
कोपपर हो संघटित होत हैं। . उन्ह कुछ संतुष्ट रख 
सकनेसे असङ्गलका भय नहों रहता । इसोसे परिः 


:वारमें किसोको पोड़ा होनेपर पद्दाडो पहले वन- 


देवताको पूजा करते हैं। किन्तु महामारो दूर 
करनेकी रोति निरालो है। यह्--स्त्रो, . पुरुष; 
बालक, बालिका--सब मिलकर नाचते-गाते हैं। 


_ताको-ताजो रुईका धागा तोड़ उसमें गांवका फेरा 


लगा गांठ देते हैं। पञ्चोवासौ देवताके सामने सुर्गी- 
सूअरको वलि चढ़ा रक्त उसो धागेमें लगाते. हैं । 
ग्टहियो घरवार भाड्-पॉछ. ओर लोप-पोत दार: 
च्वारमें नवोन पल्लव-पत्रके वन्द्नवार बांध देतो हैं। 
ऐसे समय एक गांवसे दूसरे, गांव. कोई जाने नहों 
पाता । देवात्‌ बलपूवेक किसोके. ग्राममें :प्रवेश 
करनेको आनेपर तुसुल वुद उपस्थित होता इै। 
तुङ्ञथा इस नियमको खाड. कहते हैं। - तोन दिनके 


बाद खाङ्ग टूट जाता है । 


यह बात इम मानते, कि. तुङ्गथा असभ्य हैं । किन्तु 
प्रतिज्ञाको पालन कारनेमें ऐसो कोई भो दूसरे जाति 
नहो । एकबार सुच्से जो निकलेगा, ब्रह्माण्ड 
रसातलमें जानेपर भो वह अन्यथा न जायेगा । शपथ 
उठाते समय यह शस्य, कार्घास, जल प्रति द्रव्य छुके 
प्रतिज्ञा करते हैं,--मड्गजल, तुलसोपत्र कुछ नहो 
सममते। नित्य जो. भ्रावश्यक पड़ते और जिनके 
न होनेसे प्राण नद्दो बचता, उन्हीं सकल. द्रव्योंको 
तुझ्या अफीम, चांडू, गांजा, सांग कुछ नहीं 
खाते। नशेमें इन्हे शराब अच्छो लगंती है। < 
नित्या. अभ्यासमें आ गया है।' एक | 


a, 
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प्याला शराब इनके पेटमें न पड़नेसे इन्हे अन्न-जल 
नहों रचता। सिवा इसके पूजापार्वण, विवाह प्रति 
जितने प्रकारके काम-काज हैं, उन सबमें केवल 
शराबकी हो धम-घाम होतो है। यच तोन तरइको 
शराब पीते हैं। एक तरइकी शराब थुङ्‌ कइलातो 
जो चावल सड़ाकर बनाई जातो, किन्तु पोनेमें सम्भवत 
- बहुत मोठी होती है। “सोपा” दूसरो तरइको सड़ी 
शराब है, जो बिद्दोदानेसे बनतो है। तोसरो शराब 
“अक? दै, यह चावलसे टपकाई जातो हे । 
अद्व्यि (सं० बि») १ दिव्य या चमत्कृत नहीं, 
सामान्ध। २ इन्द्रियों दारा' ज्ञातव्य, लौकिक ; 
` दुनयाबो। . 
अदिष्ट, भह देखो। 
अदष्टो (दिं विश) १.अदूरदशो, कोतावोन। 
२ सूखे, वेवक फ। ३ दुष्ट, बदमाश। ४ इतभाग्य, 
बढ्किस्मत । 
अदौचित (स० त्रिः) १ सोसयज्ञको जिसे दोक्षा 
न मिलो हो। २ जिसे सोमयज्ञमें खान न प्राप्त दुआ 
हो। ३ जिसे गुरुसन्त्र न दिया गया हो। ४ जिसका 
यज्ञोपवोत ने इआ चो । 


अदोठ ( दिंश वि०) अदृष्ट, गुप्त, जो देखा न गया 
हो, पोशेदा । 


अदोन (स'°० त्रिश) न दौनम्‌, दो-क; नञ्‌-तत्‌। | 


१ अकातर, निडर। २ अदुःखित, खुश । ३ अनस्त्र/ 


न रुकनेवाला । ४ उदार, सखो । ५ धनो, असीर । 
( पु० ) ६ पुरुरवाके वंशोद्वव एक राजा। यह सह- 
देवके पुत्र थे। अदोनको सन्तानका नास जयसेन 
था। विष्णुपराणके नवें अध्यायवाले चोथे अंशर्मे 
लिखा हे,-- 
“इप वईनसुतः सदेवः, तस्माददौन: तस्र जयसेनः |” 

अटोननगर-नगरविशेष, एक शहर) पच्ञ्रावमे 
अदौननगर नामक एक सनोइर पुरी थो। ग्रोसकाल 
आनेसे महाराज रणजित्‌ सिंह इस नमरमें आकर 
रहते धे। उस समय यच्चांके उद्यानकी ऐसी शोभा 
थो, कि इन्द्रदेव उसे देख नन्दनकाननका सुख 


` जाते थे। बागके च tore 


'सद्टोमें गड़वाकर योगबलको 


अद्व्यि-अदौननगर 


किनारे-किनारे क्यारो कटा हुआ चइरा-भरा फलोंका - 
जङ्गल खड़ा.था। दोपइरको . जलमें उसकी छाया: 
पड़नेसे शोभापर शोभाका विस्तार देख पड़ता था।. 
उद्यानके स्थान-स्थानमें अपूर्व अद्यलिका बनौ थीं।. 
बागुको बग़लमें सिपाहियोंके ऋवाइद करनेका 
मैदान था। उसी बाग्वांले फाटकके बोचमें शालका : 
तस्ब खड़ा करते थे। रातको महाराज उसी तस्‍्वूमें - 
लेटकर नींद लेते थे। 

सन्‌ १८३८ ई० में लाडे आकलेण्डने मेकनेटन, . 
असबरन प्रति कितने हो सम्धान्त अंगरेजोको 
महाराज रणजित्‌ सिंहके पास भेजा। शाह शुजाको . 
काबुलके सिंहासनपर बेठानेके लिये हो वह पच्चाबके 
अधिपतिसे एक दृढ़ सन्धि करने आये थे। उन सब: 
अंगरेज-दूतोंने इसो अदोननगरमें आकर महाराजसे 
सुलाकात को। उसो समय यहां एक टूसरो प्रसिद्द. 
घटना उपस्थित हो गई। छरिदास साधु नामक़ 
जनेक समाधिस्थ योगोको पहले रणजित्‌ सिंहने ` 
परौचा लो थो।. 
उस समय डाक्टर मेकग्रेगर प्रथति अनेक अंगरेज़ ` 
वहां उपस्थित थे। रणजित्‌ सिंइने उन योगोको 
आदर करके लाहोरमें टिकाया था । 

अनेक दिन इए, भेकनेटन साइबने भी पुष्करमें 
एकबार इरिदासके योगबलको परोक्ता लो थो ।. 
लोग कते फिरते, कि सद्यासो श्वास बन्द करके 


-सद्टोके भोतर रह सकते थे। अपनो आंखासे न देखने 


पर नहीं क्षा जा सकता, कि बात केसी है। यहो 
सोचकर उन्होने योगोको एक सन्दूकके भोतर बन्द ' 
किया और अपने घरकै खुटेपर तेरह दिनतक लटका 
रखा। तेरइ दिन बाद उन्होंने सन्दूक खोलकर 
सञ्चासोकें निश्वास नको, छत्स्मन्दन नहो 
वह. जड़वत्‌ और रूतदेह-जेसे पड़े हैं। कुछ देर बाद 


उसो शरोरमें जोवनसद्यार हो आया। अंगरेजोमें 
लिखा गया है,-- 


(दावा डशला Lo Assistant > 0 
n Rajputan ८ ८ 
abstenence to the test at Pushkar by ७ त तल या fos 


६ 
U's Tour to इ a wooden chaste,” (See Lieutenan 


अदौननगर--अदुःखनवमो 


अन्यान्य साइवोंने भो पहलेसे छरिदासको । 


कितनो हो बात सुन रखो थो। किन्तु काम 
असम्भव छोनेके कारण उन्हे विश्वास न हुआ। 
जब वह सब पस्ज्ञावमें आवै, तब . इससे बढ़कर 
आनन्दकी दूसरो क्या बात हो सकतो थो, कि एक 
, दाहसे दो काम निकल जाते। यद्दो सोचके सञ्चासो 
को बुलानेके लिये उन्होंने महाराजसे अनुरोध किया । 
उस समय इरिदास अमृतसरमें थे। . महाराजका 
संवाद पाकर उन्होंने उसो समय अदौननगरको यात्रा 


अद्ौननगर। 

को। ६ठों जूनको सन्यासी आये, सांहबोंका आज्वाद 
उमड पड़ा। उन्होंने योगोके पास पहुचके देखा, 
कि वक्ष एक प्रस्तर-नि्मिंत अट्टालिकामँ पलंगके 
ऊपर बेठे, कमरिमें इधर-उधर गलोचे बिळे और 
मखुमलके सोठ़े पड़े थे। पलंगपर रेशमको शय्या 
लगी थो। इरिदासके सामने दो प्याले ओर एक 
ग्रन्थ रखा था। वाम भागमें एक आवखोरा, दो 
- झोलो और एक गेरुआ वस्त्र पड़ा था। मेज़पर एक 
दूसरो पुस्तक और रणजित्‌ सिंडको दो हुई कश्मोरो 
शाल थो । पलंगको एक ओर और योगोके पोछे 
खड़े हो जनेक शिष्य तालह्न्त द्वारा धीरेःधोरे इवा कर 
रहा था। पहले समाधिको अवस्थासे निकलनेपर 
महाराजने सञ्चासोको जो अलङ्कार देकर विभूषित 
किया था, उस दिन वद वक्षो कनकहार और रत्न- 
कुण्डल पइनके जा पह चे.। साइबाँने उनके पास 
जाकर कितनी हो बातचौत को और उनके योगबलकी 
-परोक्षा लेना चाहो । किन्तु सञ्चासौ इस बार चातुरो 
कर गये, उन्होंने साहबोंको अपना योगबल न 
दिखाया । हरिदास साध देखो | 


अदीनवेग खान्‌--( किसौ-किसीके0. मतक्े'इसका/०नामा८०/८तिछि।अत्मन्तद््ना/समभो जातो और इसो तिथि 


ब््छ 
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दोनवेग खान्‌ था । ) आराइन जातोय चन्न, नामक 
सरकपुरनिवासो एक व्यक्तिके पुत्र। यह मुगुल 


| _वंशमें वद्धित इण थे। पद्दले सैनिक येणे और पोळे 


राजख-संग्रह करनेमें इन्होंने काम किया, धोर घोरे 
यह लुधियानेके निकटस्थ कनक नामक गांवके माल- 
,गुजार ओर सुलतानपुरके हाकिम बन बेठे। यइ 
अपुत्रक थे। होशियारपुरके निकटस्थ खानूपुरमें 
इनको सत्य हुई थो, जहां इनको समाधिके ऊपर एक 
सुन्दर समाधिमन्दिर बनाया गया । 
तारोखे-इब्राहोस-खान्‌ नामक ग्रन्यमे लिखा है, 
कि सन्‌ ११७२ डिजरौम (सन्‌ १७५७-८ ई०) अदोन- 
वेगने मानवलोलाको सम्बरण किया। (फरहतु' नाजर) 
अदोन-मसजिद,--वड़्देशान्तगंत मालदह जिलेके 
पाण्डुया नगरस्थ एक मसजिदका ध्वंशावशेष। यह 
पठानोंके कारुकमंका एक चमत्कार इश्व है । 
अदोनसत्व ( स० व्रि’) अकातर ओदाय-युत्ता, खुलो 
सखावतवाला । 
अदोनात्मा (स'° चि० ) उच्चाशय, आलोदसाग, बढ़े 
हुए दिलका । 
अदोपित (स'० त्रिश) न जलाया गया, जिसमें 
रोशनो न को गई हो। 
अदोव--'अवू इसन आलो विन-नख'का नामान्तर।' 
यइ मिश्र देशके एक विख्यात दार्शनिक रहे, एक 
खिलाफृतके छाकिम भो थे। 
अढीयमान (स° त्रि) दयान गया, जिसे दे 
न सके । 
अदोघे (स० त्रिः) लस्बा नहीं, छोटा । 
अदोघेसूत्र ( स'० त्रि०) देर न करनेवाला, चुस्त । 
अदोह ( छिं० )--अदौच देखो। 
अदुंद (हिं० वि० ) १ अददन्द, जिसमें कोई भगड़ा- 


झव्झाट न हो। २ शान्त, ठण्डा। २ अद्वितोय 
खासानो, वेजोड़। 

अदुःख (स० त्रिः) दुःख या वाधासे रहित, 
प्रसन्न, खुश । पक 


अदुःखनवसो (स'० खौ० ) भादर-कष्णा-नवमो 


|| क 
1 


° ७ टूर करने स'० पु० ) विशद्दद्ृदयका. पुरुष 
| ५ वका अमङ्कल दूर करनेके लिये | अदूषितधो (सं. पु० ) , वह . 
प तोलले पूजा करनी हैं र र आदमी जिसकी अल्ला बिगड़ी न हो। 
अदुग्ध ( से० त्वि० ) जो दूही न गई दो, जिसे अट्टढ ( स ० त्रि ) -९ चढ नहीं, ढोला, कमज़ोर | 
किसने पिया न हो। २ विचाररहित, अखिर, डावांडोल। (क्लो०) ३ ढण- 
अदुच्छुन (वे० तरिः) बाधारहित, भला, अच्छा । | विशेष, एक तरहको घास । 


अट्टपित ( वे० त्रि० ) १ जसके साथ कठोर व्यवहार 
न किया जाये। २ विचारवान्‌, समभदार । 

अदृप्त (वे° त्रिः) अभिमानरहित, निरभिमान, 
जिसे घमण्ड न हो | 

अहप्तक्तु (स० चि०) १ असिमानका विचार न 
रखनेवाला । २ गस्मोर, सञ्जोटा । 

अट्टप्यत्‌ (वे० त्रिश) अभिमानशून्य, जिसे विसी 
बातका घमण्ड न हो। 

अदृश्‌ (सं° त्रि’) नास्ति दृक्‌ इध्यिस्थ, दश-क्षिप्‌। 
१ अन्ध,'नाबोना, जिसे देख न पड़े। न पश्यतोति, 
दृश-क्षिप्‌ कतेरि ; नञ्‌-तत्‌। २ अदर्क, न देखने- 
वाला । ; 

अदृश्य (स॑०त्रिश) न दृश्यम्‌, नज्‌-तत्‌ । डश्यमित्न, 
दष्टिशक्तिके अगोचर, जो आंखों देखा न जाये । 

अट्टश्यकरण .( स'० क्वो०) २ अदृश्य बनानेको क्रिया, 
गायब करनेका काम। २ जादूका खेल । 

अदृश्यत्‌ (स० त्रि’) १ अगोचर, अदेख, जो दिखाई 

नदे। ( स्त्रो० २ वशिष्ठ सुनिको एक बझ । 

अदृष्ट (सं° ्ली०) न-ृष्टम्‌, इश-त्त; नञ्‌-तत्‌ ।. पण्या” 

प॒ण्यरूप भाग्य, जन्मान्तरीय संस्कार, किस्मत । कोई 

यद्द कह नहीं सकता, कि कपालमें क्या लिखा है; 

' इसो कारण भाग्यको अदृष्ट मानते हैं। ऋगवेद अर 

अथवेवेदमें यह शब्द उन कोटोंके. लिये भो व्यवहृत 

इआ है, जो देख नहीं पड़ते। संसारमें हम जो सुख 

दुःख भोग करते, उसे लोग पूवेजन्मार्जित पापपुण्यका 

फलाफल बताते हैं। जिसका सुक्कतिबल होता, वह 

सुखमें रहता; जिसने दुष्कर किया, उसे इस 

(हयी! पा ॥४र५ जो दूषित रहीं, दोषरहित, | याचा 'विरोध संघटित होता .हे। न मानने 

र्‌ निर्दोष, बेऐब। . ,0९-0. Jangamwadi Math 0०16० ०, 00 निसन्यि ससभमें ` नहीं आतो. k 

कोई-कोई अदृष्ट मानते, कोई-कोई अदृष्ट . नहीं 


अदुगे (स० चि० ) १ गमनसाध्य, जहां पहु चना 
मुश्किल न हो। २ दुर्गरहित, जहां किलेबन्दी न हो । 
अदुर्गेविषय ( सं० पु० ) दुगरहित देश, वह सुल्क 
जहां किला न हो । 
अदुमेख (वे० त्रि’) प्रसन्न, खुश । 
सअदुसेङ्गल (वे० त्रि’ ) शभ, कल्याणकारक, मुबारक । 
अदुषृत्त (सं० त्रिश) १ सचरित्, जिसका चालः 
चलन अच्छा हो । २ प्रसन्नह्नदय, खुशमिज्ञाज, अच्छे 
खभाववाला । ॥ 
अदुष्ट (सं० त्रिश) न ढुष्टम्‌, नजू-तत्‌। १ दुरइष्ट 
साधनतारूप दोषरहित, दुष्ट नहों, भला । २ निर्दोष, 
वेगुनाइ । 
अदू (वे° त्रिः) १ शिथिल; सुस्त । २ 'ृदयशून्य, 
वेिस्मयत। ३ पूजा न करनेवाला । छ 
अटून (सं० त्रिः) १ आघातशून्य,वेजखुम, वेचोट। 
२ अकातर, निडर । 
अदूर (स०क्वो०) न दूरम्‌, नज्‌तत्‌। १ दूर 
नहीं, सामोप्य। (त्रिश) २ अदूरवरत्ती, . निकट, 
समोप, पास । | 
अदूरतस्‌, अदूरात्‌, अटूरे (स० अव्य० ) १ दूरसे नहीं, 
पाससे। २ शोघुतासे, जल्द-जल्द । 
अदूरदर्शों (सं० त्रि) दूरतक न विचारनेवाला, 
' विचाररहित, अनग्रशोचो, कोताबोन, नासमभ, जो 
` किसी बातका अन्त न देखे। . | 
अदूरभव (सं ० लिः) जो बहुत दूर अवस्थित न 
«हो, पासका रदनेवाला । er 
अदूषण (स० त्रिश) जिसमें दूषण न हो, निर्दोष, 
"शुच, स्वच्छ, भला, अच्छा, बेऐब । 


` अदृष्ट--अदेव 


भी मानते हैं। अदृष्ट माननेमें यद्दो दोष है, कि यदि 
कपालम जो लिखा है, वच्चो होगा, तो इम निष्कर्मा 
क्यों न बन जायें। सांसारिक काम करनेमें क्या फल 
है? फिर इस बातका कोई जवाब नहों, कि जब 
पहले स्टृष्टि हुई थो, तब पूर्वजन्माजित कर्मफल 
किसका था और ऐसो अवस्थामें लोग सुख-दुःखके भागो 
केसे बने। फिर यदि भट्टष्ट न मानें, तो इसका क्या 
कारण होगा, कि संसारमें कोई सुख और कोई दुःख 
भोगता है। इस समस्याको व्याख्या करना कठिन 
है। इसोसे लोग कर्मवादौ बन जाते हैं। ईश्वर हो 
जाने, कि असलमें बात क्या है; इम इसका उत्तर दे 
नहीं सकते। फिर इस देखते, कि अतिप्राचोन 
कालसे सकल देशोंके लोग अदृष्ट मानते चले आये 
ङ्ग। क्या संस्कृत और क्या अरवो-फारसोको पुस्तकें 
अदृष्टकौ बात सभी जगच्च देख पड़ती है। हमारे 
सुख्नुत नियति न मानते थे। उनका यहांतक विश्वास 
था, कि जो लोग नियति मानते, वह सब बुदिमान्‌ 
नहीं । क्योंकि, ऐसा विश्वास रख कोई भौ सांपके 
सु में नहीं घुसता, कि कपालमें जो लिखा है, वह 
अवश्य होगा। वलि, मन्त्र और यागयज्ञका विधान 
भी सब लोग करते हैं। यदि अदृष्टका लिखा न सिटे, 
तो इन सब कामोंका क्या फल हो सकता है! 

२ भावी विपत्ति, नागद्दानो आफत। ३ बुद्धि या 
परीक्षासे बाहर विषय, वह काम जिसमें अक्क या 
आजुसायश न चले । (पु०) ४ अहश्य कमि, कोड़े 
जो देख न पड़ें। (त्रि०) न दृष्टमू। ५ अक्कतदर्शन, 
अवोचत, न देखा हुआ । 

-अदद्टकर्मन्‌ (सं० त्रिश) जिसने कामकाज देखा 
नहीं, चनुभवरहित । 

अदृषकास (स॑० पु०) कभो न देखो गई वस्तुका 
प्रेस, अनदेखो चोजुका लालच । 


-अदृष्टनर, अदृष्टपुरुष (स ० पु०) न्याय जो वादो | अदेयदान 


और प्रतिवादो आप हो कर लेते हैं। 
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समासात्‌ परनिपातः। सइसुपा। पा २१४ १ पडले 
जो देखनेमें नहीं आया । २ अनोखा, निराला । 
अदृष्टफल (स० त्रिशः) १ उन फलोंवाला जो देखे 
। न गये हाँ । (क्वो०) २ फल जो देख न पड़े, पोशोदा 
नतीजा । 
(स'० त्रिश) अनदेखे रूपवाला, ऐसो 
शकलका, जो देखो न जाये । 
अदृष्टवत्‌ (सं० चरि’) १ आग्य-सम्बन्धोय, किस्मतसे हुआ। 
२ भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत। ३ अभागा, बदवखूत। 
अटृष्वाद (स० पु०) भाग्यपर विश्वास, विना 
विचारे शास्त्रानुसार प्रारव्धका स्वोकार । 
अद्ट्हन्‌ (वे० पु०) विषमय कृमिको नाश करने- 
वाला सूर्य । 
अट्ट्ाक्षर (स ० पु०) अचर जो देख न पड़े, न 
दिखाई देनेवाले हफ । यह अचर बहधा प्याज 
और नोवू जेसी चोजोंके रससे बनते ओर अग्निपर 
तपानेसे देख पड़ते हैं । 
अटदृष्टाथं (स० त्रि’) इन्ट्रियसे अज्ञात विषयपर 
विश्वास रखनेवाला । 
अट्टटाखतपूर्वत ( स० क्ली) वह गुण, जिसका 
कभी प्रत्यक्ष इचा न हो | 
अदृष्टि, अदृष्टिका (सं० खो०) न.दृष्टि, नञ्‌-तत्‌ 
विरोधाथं। १ दर्शनाभाव। २ क्रूरहष्टि, कोपट्टटि, 
गुस्से को नज्र। ( त्रि ) ३ हटिशून्य, अन्धा । 
अदेख (हिं० विश) अदृश्य, अदृष्ट, गुपत, पोशोदा, 
छिपा, जो देख न पड़े । 
अदेखो (हिं० वि०) देख न सकनेवाला, हसदो, 
जिसे किसोका वेभव देखनेसे डाइ लगे। 
अदेय (सं० त्रि०) न देयम्‌, दा-यत्‌; नजूनततू। 
१ दानके अयोग्य, न देने काबिल। (क्लो०) 
२ न्यायानुसार न देने या न समपण करने योग्य द्रव्य । 
(सं° क्वो?) अन्याय दान, बेजा 
बख्‌ शिश । 


अट्टष्टपरसामष्ध ( स'० पु० ) वह पुरुष जिसने शत्रको | अदेव (सं° त्रि०) १ जो देव-सम्बन्धोय न हो, देवतासे' 


शक्तिका अनुभव प्राप्त न किया छो । 


सम्बन्ध न रखनेवाला । (पु०) २ वह जो देवता 


-अदृष्टपूषे (सं० चि० ) न पूबे-०.छशम;०आप्‌रुप्रेतिस्‍४./जक्षें॥४-३०पज़्सज्िश्ञाचर । 


3; ut) 4 


\ 
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अदेवक--अद्चा 


अदेवक (सं०त्रि०) देवतासे सम्बन्ध न रखने | अदस ( हिं० ) आदेश देखो। 


वाला, जो देवताके लिये न रखा गया हो | 
अदेवता (सं० खो०) जो देवौ न हो, निशाचरो। 
अदेवत्र ( सं० त्रि») न देवान्‌ त्रायते प्रौणाति अनेन 
द्वेक करणे। देवताओंको असन्तुष्ट करनवाला, 
जिससे फुरिश्ते नाराज हो जायें। ` 
अदेवमाढक (सं० पु०) न देवसाढकः, नञ-तत्‌ । 
देवमाढकःभिन्र देश, नदोमाटक देश, वह मुल्क 
जिसमें खेती. ट्रयाक पानोसे सोंचो जाये । 
अदेवयत्‌ (वै० त्रिश) देवताओंसे असद्दा रखने- 
` वाला, धर्मेहोन । 
अदेवयु (वे० त्रिः) न देव याति आप्रोति, देवः 
या-कु। दैवयुधार्निकः, इति उ्चलदत:। अधार्मिक, दे वता- 
को न पानेवाला। 
अदेवराजा--तुलुब, अन्ध या तेलिङ्गका राजगण। इन 
राजाओंमें प्रतापरुट्रका राजकाल सन्‌ ११६२ ६० 
था। इनसे पहले उन्रोस अटेव राजाने तोन सो 
साठ (३६०) वत्सर (२१११) राजत किया, 
अट्टारह जन अश्ववंशोहव होनेसे अनुसित इए थे। 
इनमें खोरङ्गने सन्‌ ८०० इ०के समय सिंहासनको 
शोमा वढ़ाई ! Prinsep's Indian Antiquities, p. 278. 
अदेध्प्नो (वे० खो») अपने देवर या ननदोईको 
नष्ट न करनेवालो स्त्रो । 
अदेश (स० घुर) न देशः, नञू-तत्‌। सन्ददेश, 
अयोग्य स्थान, स्थेच्छदेश, बुरा मुल्क । अदेशमें आद 
तपणादि दवक्रिया न करना चाहिये। स्मतिमें 
लिखा है,--“नाईशे तपेथं र्यात्‌ न सब्धों नापि पूजनम्‌ । 
अदेशकाल (सं° क्णो) अयोग्य देश और समय, 
बुरा सुल्क ओर जमाना । 
अदेशज (सं० त्रि) कुल्सित देशमें उत्पन्न इभा, 
जो बुरे सुल्कमें पेदा हो । 
अदेशस्थ (सं° व्रि) ९ बुरे देशमै रइनेवाला। 
२ अपने देशसे अनुपस्थित । | 
अदेश्य (सं० त्रि») आज्ञादेने, मन्त्रणा सुनाने या 
कुछ समभानेके अयोग्य। २ अनुपस्थित, मौकेसे 
गरहाज़िर । 


CC-0. Jangamwadi Math 


अदेह (सं० त्रिः) १ शरोररहषित, वेजिस्म। (पुः) - 
२ कामदेव, पञ्चवाण । 
अदेव (स'° हलो) न दंव' वेशदेविक यादमु, 
नज-तत्‌ अभावार्थ। वश्वदेविक स्ाइभिन्न अन्य 
आड, नित्यश्राद। ( त्रि० ) नास्ति दवं वेखदेविक 
आदमत्र, बचुत्रो०ण । २ वेश्वदविक जाइशून्य। ३ 
दुर्भाग्ययुक्त । 
अदोख ( छिं०) अदोष देखो। 
अदोखिल (हिं वि) १ दोषरहित, वेऐब। 
२ निष्कलङ्क, जो बदनाम न हो । 
अदोग्धु (स'० त्रि) दूध न देनेवालो। 
अदोमद (वे० त्रिश) क्लेश न देनेवाला, जो तक- 
लोफ न पडु चाये । 
अदोष (सं० पु०) न दोषः, नञ-तत्‌ अभावाथ। 
१ दुरट्टष्ट साधनका अभाव, ऐबका न होना। ( त्रि०) 
नास्ति दोषो यस्य यत्र वा। २ दोषशून्य, बेऐब। 
३ निरपराध, वेगुनाह। ४ पापरहित, इज़ाबसे 
वाइर। . 
अदोस (हिं०) अदोष देखो। 
अदोइ ( सं० घुर) दूध न निकलनेका समय, वह 
वक्त जिसमें दूध दूहा न जाये। 
अदौरो (हिं० खो०) उड़दको सूखो हुई बरो 
मिथोरो । 
अदुग ( सं० यु) अद्यते देवे, अद्‌-गन्‌ कर्मणि। 
गन्‌ गम्यद्योः। उण्‌ १।१२०। पुरोडाश, होमके उपयुक्त 
कठिन वस्तु चरु आदि । 
“होम यत्‌ कठिनं ट्रव्य' पुरोडाशः स उचाते 1० ( उञ््चलद्त्त ) 
झा भै देखो । 
अदरज, अध्ययु देखो । 
अदा (वे० अव्य० ) अत्‌-धा-क्षिप्‌, अत्यते अत्‌ तं 
र्तत गमनं ज्ञानं वा दघाति। (वाच०) १ इस 
सागसे, इसतरह। २ स्पष्ट रुपसे साफ्-साफ्‌ । 
३ निःसंन्दह, बेशक। ४ अनुमानतः, अन्दाजन। 


५ सम्मुखमें, रूवरू। ६ अत्यन्त रूपसे, ज्य,दा-न्यदा-1 
'०(पहिंयु०))०$अईखरड, आधा टकडा। ८ पूरो 


1» अङ्घोतमास्‌ 


बोतलकाः अदश 
.बोचमें -बजाया :जांये +-ः १५ लाल ˆ विशेषत “यह 
कव्वालोसे आंधी होतों-और!ः चार .मात्रा'रंखतो है। 
१९ नोका विशेष, एक तंरददको छोटी नावः।: _ : :. ` 
अद्दातमाम्‌ . (वे? अव्य”) -अवश्यमेव, विलाशक ।-` 
अद्ाति (वे०पु०)- .बुदिमांन्‌-पुरुष ` 
अद्वापुरुष .. (वे० पुं०) सञ्चो मनुष्यः रास्त शखूश-। . -' 
अद्दाबोधेय” (वे ० 'पु०) :शक्क-यजुर्वेदको ' शाखो 
विशेषके अनुयायो । -वच्ठ लोग; जो: शक्त. यजुवंट्क/! 
एक शाखांको मानते .हैं.। >. पडा 
अदामिश्ितवचंन :(सं०:छु०). जनियोंके -विश्वासां 
नुसार समयके सम्बन्धमें असत्यं कंधन,-समयः -बतानेमें 
भाठका बोलना 1..  :' `` ¦ 
अद्धो (द° स्त्रो०) १ दमड़ीका अदांश; जो कोड़ियोंसे 
, गिना जाता है ।:२ निडायत. उमदा तनजेव, .जिसका 
थान साधारण तनजेबके थानसे आधा होता हैः। 
अट्ध्यालोइकण. ' ( वे” त्रिः). “लाले ` कानोंवाला 
जिसके गोश सुख, हों. ( ?:.' -` ) 
अडत (स क्वो) अदु-भू-डुतच्‌,“डित्वात्‌-टिलोपः। 
अदिमुरो डतचः। : उण्‌'॥१।.' १; आशय; : आकस्मिक । 
२ आलङ्ारिकोंकाः, सम्म्रत'. नव-रसांक्रे.. अन्तगंत एक 
रस । यद रसात्मक कविता पढ़नेसे पाठक ,विस्मयमें 
'पड जाते. हैं.।:. आलइगरिक कइते-हैं, कि इस 
रसका. स्थायिभाव: विस्मय,' देवता, .- ग्धव;:. पोतवण, 
आलस्बन `: लोक़ातोत:ः,:वस्तु;- .उद्दोपन ` ..- गुणको 
महिमा है। .स्तन्भ, स्त्रेद, रोसाञ्च, ग्रहइदस्वर; विभ्वम, 
नेत्रविकाश प्रति इसके अनुभाव हें । वितक, आवेग, 
सम्धान्ति इसके व्यसिचारिभाव हैं| ` किसो :नायककें 
सुरङ्ग दारा नायिकाके प्रांसादमे एकाएक प्रवेश -करने- 
' पर सखियां विस्मर्यपूचेक-एकः'टूसस्से' पूंछतो.हैं,-- .* ' 
आकर पह'चा कौन हे, किसे देखती वीर Co 
. देव असुर या नाग रकी झंसुभि धरि धीरं ॥ 


>»... 'शास्त्रकारोंके. (सनसे संसाण्णें शुभाशभःः द्ठोनेसे 
पदले अनेक निमित्त आ उपख्थित्तःहोते 


_>-अद्भु तंत्र हवंण' 


1/ ८४ चण्डा, जो ` प्रत्येक : घण्छेके ¦ 


| 1ज़िन्में 


३३७ 
छ ।. पूर्वकालसे.यहः सकलः लक्षण दुनिमित्त कहलाते 
चले आये हैं। सूयमण्डलमें कलङ्कका चि वतमान 
है। आजकलके युरोपीय पण्डित भो उसे .कुलचण 
. कहते हें । . उनकें मतसे सूर्यमें कलङ्को स्‍स्याहों 
पड़नेपर अनाब्वष्टि और दुर्भिक्त होता है। ट्चिण- 


' “दिक्मे - धूमकेतुके उदयं, ˆ वक्र ` मडूलग्रहमें कत्तिकाः 


नक्षत्रके घोर दशन,.: उल्कापात, शोतग्रोमादिके 


: विपरोत भाव अर्थात्‌ शोतकालमें ग्रोमवोध ओर 
-ग्रोझकालमें शोतबोध, भूमिष्ठ ' होनेवालो सन्तानके 


. छौनाङः किंवा “विक्ताड़ अथवा अधिकाङ्ग, हेमन्तं- 


: कालमें कोकिलके कूकने, सब्याकालमें कुकटके वोल 


उठने, सूर्य निकलनेपर झगालोंके इः करने, कोवे 
चोल. प्रति पचियाँके उड़कर घरपंर बेठने, ग्यघु, 
काक; शृगाल प्रति जन्तुओंके श्‍मशानसे. हड्डो. ओर 
. मांस लाकर गांवके भोतर डालने और 'ज्य छो, छिपं- 
: कलो प्रभृति जन्तुंओोंके अङ्गवाले स्यानःविशेषमें आ 
गिरनेसे शभाशभ संघटित होता है.। . ; 
( पु० ) .३ नवम सन्वन्तरके इन्ट्रका नाम | (द्रि). 
. ४ अलौकिक, अनठा, अजोब । 
अद्भ तकमन्‌ ( सं० वि) १ आश्रयंजनक क्रम करने- 
वाला; जो अनोखे: काम करे। . २ विलक्षण कला- 
कौशल दिखानेवाला, जोः निरालो कारोगरो.निकाले। 
अद्भ तक्रतु ( वे त्रिशः) . अपूव बुढि, रखनेवाला, 
जिसको अक्क; निरालो रहे। . ; 


अद्भ तगन्ध . ( सं० त्रिश.) अलौकिक गन्धका; जिसमें ` 


अजोब खुशबू हो। : ] 
अद्भ ततमः ( सं०--क्वो०) असाधारण आयये, ` गरः 

मासूलो.तअव्जू.ब । ; 
अद्तता. ( स० स्त्रो>) : निरालापन, विचित्रता । 
अद्भ तत्व ' (सं० क्वो०) विलक्षणता, निरालापन ।? 
अद्भ तट्गेन ( सं० त्रि’) अनोखे रूपवाला,:जो अजो 


9 । “टद्रेखा जाये ।॥ - घन: 
। अद्भ,.तधर्म :( स फु० ): आस्यं कर्मका नियम, अजोच 


कासोंकौ तसैक॥ 5८:55: ४ कर झाकत 


कितने. द्धौ सुलच्छूण' ओराक्रितने ( ञ्य शकुन क्षरते बर्ड अङ्ग तब्राह्मण | 1९ स श:पु¥ ) 5 'छन्दोरा-बरांहोणोकाः 
हैं |--ज्टषि इनः निमिज्ोक्रो सकी बिकसित सकी? क्ष 2क्षक्षञ्चदको 2 तो ग्रौठब्रॉह्माण उँया पंचधिंग 
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/ 


करते, कि षड्विंश्राह्मण ओर अहृू,तत्राह्मर 
परवरत्तों ब्राह्मण हैं । ७ 

अहुतसोमकर्मन्‌ (सं०.चि०) अपूवे और भयानक कमे 
करनेवाला, जो अजोब ओर खौफनाक काम कर 

अद्भुतरस (सं० पु०) आययेजनक कविताप्रणालो, 
शायरी लिखनेका अजोब ढङ्ग । 

अहू त-रासायए-काव्यविशेष । इसे लोग वाल्मौकिका 
बनाया बताते हें । इसका दूसरा नाम अह्ूूत उत्तर. 
काण्ड है। सब सिलाके इसमें २७ सर्ग विद्यमान 
। सचसस्कस रावण-वध इसका प्रधान वणेनोब 
विषय है। दशस्कन्ध वधके बाद रासचन्द्रने 
अयोध्यामें सिंहासनको ग्रहण किया। एक दिन वह 
-राजासनपर आसीन थे, वाममें सोता बेठौ थों। ऐसे 
.हो समय सभाख सुनि लङ्काविजयकी उपलचकर 
औरासके बलवीयको यथेष्ट प्रशंसा करने लगे 
सुनते-सुनते जानको कुछ-कुछ सुसकुरा उठीं। इससे 
वज्ञा सुनि और रामचन्द्र विशेष चुव्य और ईषत्‌ क्रु 
इए। पोळे हास्यका कारण पूछनेपर सोताने नस्त्र 
.भावसे उत्तर दिया+-'बालिकावयसमें जब में पिढ- 
“ग्टहपर थी, तव पिताने सुमे ब्राह्मणसेवामें लगाया 
था। किसो दिन एक ब्राह्मणने कुछ रोजके लिये 
'पिताके ग्ट॒दमें. आतिथ्य खोकार किया। में विशेष 
सावधान डो उनको सेवा-शशूषामें लगो रहतो थो, 
“जिससे तुष्ट हो उन्होंने गल्पस्थलमें मुझसे सहसस्कन्ध 
रावणका दत्तान्त बताया। यह रावण दशाननका 
साइ. हे, जिसको बराबर वोर त्रिभुवनमें दूसरा कोई 
सो नहीं। यह कथा चुन में दशस्कख रावणको बोर 
नहीं समकतो और .इसे विना वध किये सु 
'आयेपुचको कोई प्रशंसा . नहों देख पडतो । इसोसे 
मै. सुसकुराई छ? 


सौताको बात सुन रामचन्द्रने अपने भाता, 


अङ्कतसौमकरमन्‌- अङ्ग तोपमा 


ब्राह्मण भो कहते हैं। कोई-कोई लोग अनुमान 


सहस्रर्कन्ध खयं युदस्थलमें पंचा और प्रतिइन्दियां- 
को अवज्ञाकर एक वाणसे हस्त्यश्वरथादिके साथ 
सबको अयोध्यामें फेंक दिया। केवल राम और 
सीोता- यही दोनों रणमें रह गये। रामचन्द्र अज्ञा- 
नावस्थामें रथपर पड़े थे। उस समय सोताने असिता 
अर्थात्‌ कांलोसूति रख सहखस्कन्धको वध किया। 
अड्डू त-रासायणमें अज्ञत प्रकारसे रामसोताका जन्म 
अर अन्यान्य विविध अद्वूत विषय वर्णित हैं। 
यद्यपि लोग इसे वाल्सोकिका बनाया बताते हैं, 
तथापि इसकी रचना ओर भाषा देख यह आदिकवि 
वाल्मोकिका बनाया नहों माना जा सकता । किसी 
आधुनिक कविने इसे बनाया है। 


अज्भुतमौदुष-ऐचुकोके गर्भसे उत्पन्न हुए भूरका 


नामान्तर। मतृखपुराण ४६१ | 


अड्भुतरूप (सं० त्रिश) अपूर्वं रूपवाला, जिसको 


शक्ल अजोब हो । 


अह्भुतशान्ति--अथव वेदका सड़सठवां परिशिष्ट । | 
अद्भुतसंकाश (सं० त्रिश) आशर्यवत्‌, अचस्मे-जेसा, 


तभज्जुबके बराबर । 


अद्भुतसार (सं० सु०) १ खदिरिसार,.एक अनोखो 


धूप । २ एक पुस्तक जिसमें आश्चर्यके तत्तका वर्णन 
किया गया है। 


अङ्गतखन' (सं० पु०) अङ्गतः खनः शब्दो5स्थ, बइत्रो० । 


१ महादेव, जो अनोखा शब्द करते हैं। कमंघा०। 
२ आश्वयशब्द, अजोब आवाज । `( त्रि’ ) अद्भुतः खनो 


नादो यस्य। ३ . आसयशब्दवान्‌ू, जिसको आवाज 
अनोखो हो । 


अद्भतालय ( सं० पु) अद्भुत पदार्थो का स्थान, वह 
जगह जहां अनोखो चोजें, रखो जायें, अजायबखाना । 
अङ्भततनस्‌ ( वे० त्रि’ ) निर्दोष, जिसमें कोई दूषण 


देख न पड़े, बेऐब । 


श्रद्भतोत्तरकाण्ड ( सं० क्वो० ) पुस्तक विशेष । 
विभीषणादि रास, इनूसान्‌ प्रभृति वानर और | अडुतोपम ( सं० ति० 
चतुरङ्ग सेना ले सइसस्कन्ध रावणको पराजय | ल्व 
करनेके लिये ससुद्रपारमें यात्रा को। सीता भी 

खाय गई 1 वडले “सब” मुद इशा, वि गी 


अहुतरामायण देखो। 
) आज्यवत्‌, अचम्भे-जसा 
[बके मानिन्ट्‌ ॥ 


बञ्जुतोप्रस,(स५ पु) अलङ्कार-विशेष, जिसमें उपमेयके 


अनोखे गुण उपमानमें कभी न मिलें। जेंसे, 


अडझन्‌-अद्रा 


चन्द्र वीच जो नयनयुग होते चपल नवीन । 
उपमा तो तुव वदनकौ देते रसिक प्रवोन ॥ 


-अञ्नन्‌ (व० क्वो) १ भोजन, खुराक। २ य्यह, 
मकान, घर । 

-अझान (संघु) सर्वान्‌ अत्तोति, अद्‌-नि-सुट्च्‌। 
अदे सुंद्च। उण्‌ २१०४। अग्नि, आतिश, आग । 

अझर ( सं० त्रि’) अद्‌-क्यरच्‌। भक्षणशोल, भक्षक ; 
खाऊ, पेटू । 

-अझसद्‌ ( सं० पु० ) १ निमन्वणमें उपस्थित व्यक्ति। 
२ सचिका-विश्रेष, जो भोजन पर बेठा करतो है॥ 
३ भोजन वनानेमें लगा हुआ व्यक्ति, रसोइया, 
बबर्चो। ४ माता । 

-अद्गसद्य (३० क्वो० ) अझसदको स्थिति, निमन्त्रणं 
उपस्थित अतिथिको दशा । 

-अझ्सद्दन्‌ ( वे० त्रि’) भोजनमें साथ बेठने योग्य, 
जो खानेमें शरोक होनेके काबिल हो । 

“अद्य ( सं० अव्य० ) इदमोश्यू आवोदाय प्रत्ययोहनि। (इति 
वामनः ) “सदय:परुतपरार्यषम: परेदाव्यदापूर्व द्युरन्वेयुरन्यतरेदुरितरेद्ुरपरेयुर 
- घरेयुरुभवैदुरुचरेयु:” । पा ५।३।२९। १ आजकै दिन। 
.२ अब। ३ अभो | (त्रिः) ४ भोजनयोग्य, खाने 
काबिल। (क्वी०) ५ भोजन, खुराक। ६ धान्य 
विशेष । 

अद्यतन (सं° त्रि’) अद्य भवः। अद्य व्यु-तुडागमञ्च । 
सायं चिरं मराव प्रगे$न्दयेग्यषव्य्‌ व्यू लौतुट.च । पा ४३२२! १ अद्यः 
भव, अभो हुआ । २ आजके दिनका । २ नवोन, नया। 
.( पु० ) अद्यभावोऽद्यतनः । “यान्याव्यादुत्यानादान्याय्याच संवेशना- 
दहः । उभयतोऽईराव वा लोकतः सिद्धम्‌।' (दुगैडिइ) ४ काल- 
विशेष, एक समय, जमाना । महाभाव्य और कातन्द्रके 
मतमे, पूर्वरात्रिको पिछलो चार घड़ौसे पररात्रिके डेढ़ 

. प्रहरतक, किंवा पूवरात्रिके पिछले अदंभागसे 

. पररात्रिके प्रथमाई पर्यन्त अद्यतन होता है। | 

इरि और क्रमदोशवरके मतमें, पूवेरात्रिके पिछले 

_ प्रहरसे पररात्रिके प्रथम प्रहर पर्यन्त अद्यतन काल 

. है। (स्वोर) अद्यतना। 

-अद्यतनभूत. ( सं० पु० ) भूतकाल 

. दिनमें वोता डुझा काल। 


विशेष, वर्तमान 
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अद्यतनोय ( सं० व्रि’) १ आजका । २ जो आजकल 
जारो हो | 

अद्यत्व (सं० क्लो०) अद्य-त्व, अद्य-तदत्तेभाव: । 
वतेसानत्व, मौजट्गौ । 

अद्यदिन, अद्यदिवस ( सं० पु-क्को०) आजका दिन । 

अद्यापुवेस्‌ ( सं० अव्य० ) अबसे पदले । 

अदाप्रशतति ( सं० अव्य० ) १ आजके दिनसे। २ इस 
समयसे । 

अदाग्दौन (सं० ह्वो०) अद्य-खस-ख टिलोपः, अद्य 
शो भवतोति। मरण, मौत । 

अद्यश्वोता, अद्यशविना ( सं० स्तो०) अद्य-श्वस्‌-ख 
टिलोपः, अद्य श्वो वा सूते प्रसविष्यते वा । कठोरगर्भा, 
आसन्नप्रसवा, आजकलमें बच्चा देनेवालो । 

अद्यसुत्या ( वै० खौ० ) उसो दिन सोमको तय्यारो 
और प्रतिष्ठा । 

अद्यापि (सं० अव्य) १ अब भो, अभोतक। 
२ आजतक । ३ वर्तमान समयतक। ४ आगे। 

अद्यावधि (सं° क्लो० ) अद्य अवधिः सोमा यस्य, 
बइुब्री। १ आजतकका समय । २ आजसे प्रारब्ध 
होनेवाला काल । 

अद्यु (वे त्रि») कुन्द, जो तेज़ न हो। 

अद्युत्‌ (वे० त्रिः) चमत्काररदित, जिसमें कोई 
चमक नहीं । 

अद्यूत्य (वै० क्वौ० ) १ इतभाग्य दूत, कमबखूत 
जुआ २ तड़केसे पहलेकी नियइबानो। २ जुएसे 
जोतकर न पाई हुई वस्तु, वह चोज जो इेमान्दारोसे 
मिले। र 

अद्यव (सं० अव्य) १ आजहोके दिन, आज हो 1 
२ अभी, इसो समय । 

अद्रक, (सं० पु० ) सद्दानिस्ब हक्ष । 

अद्रव (सं० पु०) न द्रवः, नजू-तत्‌ अभावा्थे। 
१ द्रवका अभाव । (त्रि०) नास्ति द्रवो यत्र यस्य 

-वा। २ दरवशून्य, गाढ़ा, घना । 5 

अद्रव्य (सं० क्लो० ) न द्रव्यम्‌, अप्राशस्त्ये नजू-तंतू। 


द्रोथ। पा४३१६१॥ अप्रशस्त द्रव्य, अयोग्य पात्र । हे जे सु 


न | आद्वा,, आद्रा देखो! 
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आदि न ( स्‌० पुर * ) अद्‌ शिन ॥ अंदिशदिभूशुभिभ्य क्तिन्‌। | 


१ पवत, पहदाड़। २ प्रस्तर, पत्थर। 
३ इच, दरंख त । ४ संय, आफताब । ५ मेघ, बादल । 
६ परिमाणविशेष। ७ सोम” पोसनेका ' लोढा । 
८ वज। ८ सातका अङ्क । १० एथुकै एंक 'पोत्न या 
नातो । इसका सविशेषं हत्तान्त पव॑त शब्दमे दुखी - प 
अंट्रिकर्णी (स'० स्त्रो>) अद्रिः अद्रिनोमिका गिरिबाल- 
मूषिका तस्याः कणः कणतुल्यं पुष्पान्त:स्थ पत्र यस्थाः 
-(वाच० ), गौरादित्वात्‌ ङोष्‌। ` अपंराजिता,- शेता- 
पराजिता, शोभाचअ्नं, विष्णुकणी, मूसाकर्णी ; वह 
“लता जिसके फलको भोतंरो पत्ती बालसूषिकाक 
कांन-जेसो देख पड्तो'है । 
यह बागुका सासूलो फूल हे और समग्र भारतकी 
भाड़ियोंमें भो पाया जाता है । लोंग? इसका बोज 
भारतसे इङ्गलण्ड ले गये थे। यह फल दुर्गा देवोके 
पूजनमें' प्रधान समझा जाता है । इसको .' जड़ 
गुले-अव्यासको जड़-जेसो -सख्‌.त- दस्तावर होतो 
और पेटको आंत बंढ़ जाने तथा 'जलोदर होनेसे 
“दूसरी? पेशाबावर ` और -- दस्तावर' -चौजोंके साथ 
सेवन करनेको बताई जाता है। ` जब बच्चोंको बंडे 
जोरसे खांसो आतो, तब” इसे' 'वसन : करानेकों 
व्यवद्षार करते हें ।. इसको शरांबका भस्म पांचेसे 
दश ग्रेनतक खिलाने पर खासा जुलाब चो: जाता 
है। किन्तु इससे पेटमें ऐंठन बढ्तो' और रोगीको 
कुछ 'च्चर 'चढ़ता और वेचेनो मालूम होंती है। 
* यित्तप्रकोपमें यह ओषधि. अत्यन्त लाभदायक है। 
इससे पेशाब और दस्त दोनों खुलक उतरने लगते 
हैं । “इसका: -वोज अधिकतर उपयोगी )प्रमाणित 
चुझा, और युरोपमें बच्चोंके लिये किसों 'प्रकारकी 
हानि न करनेवाला. ' औषधं संसको “जाता हे | 
वीचका चण रेचक होता है ।' पोटोश और अद्रक 
नसकमें इसे मिला जुलांब' खानेको! सेवन कराते हैं। 
पत्तियोंका रस फोड़े'फुन्सौपर लगाया-जातं/ है | बोल 
अतलं ' होता और जुददरको “सरिता है।““जेड़' वमन 
कराने” चीरं गठिया दंबानेने'काम श्षांती'६।। ' कोल 
अधिक मात्रामें सेवन करानेसे तमिः 
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और साफ दस्त लाता है। यह हृष्टिकौ निबलता. 
गलेके जखम, दस्तको बोमारो, गिंलटी, चमडक. 
रोग और जलोदरमें' भो कोस आता है। : पत्तीका 
रस हरे अदरकके रसमें मिला अधिक :पसोना 
! निकलने और चंयका ज्वर नेसे खिलाया जाता ङे 
अपने . फलोंवाले -रङ्कके कारण अपराजिता दो 
: तरइको - होतोः है-नोले फुलोंवालो. और सफेद 
फलोंवालो। फिर नीलो अपराजिताके फेल कई 
तरके . देख. पंड़ते “हें, इन नानां प्रकारको अपः 
राजिताश्राके.वोजमें कोई प्रभेद नहीं ।. यदि है; 
“यह, कि संफेद अपराजिताका वोज अधिक लाभ- 
दायक होता है। दक्ष सदा फूला करते हैं:। -'केज 
“प्रायः बाजारमें. नंद. बिकता और बिकता 'भी,. तो 
अपरिपक्व अवस्थामें सग्रह किये जानेके कारण उसमें 
“गुणका: अभाव पाया. जाता है । ` जबतक वोज: उत्म 
भलो भांति नःपक ःजाये, : तबतकं उसे .कंदापि न 
तोड़ना चाहिये । - जिस वोजको ऐसी. सावेधानतासे 
संग्रह करते इं, वद प्रायः गोल या किनारांपर कुछ 
दबा रहता, उसका रङ्ग इलंका इरा, - या. भूरा 
होता, “और ` छोटा-छोटा धब्बा पड जाते हैं। 
कुछ “वोज़ींके -सिरे' गोल और कुछके चपटे होंते 
हैं; मानो, किसोने-उनके सिरे चाक से उतार दिये 
हों। खानेंसे वोज कट मालम पडतां, अच्छा 
नहों” लगता; 'तंथा 'न' उसमें किसी प्रकारका गन्ध 
हौ रहता हे ' जितना हो वीजं मोटा और : गोल 
होतां, उतना हो अधिक काम -करता- है । ` कंची 
वीज चपटा “चौर 'धुधले-भूरे रङ्गका 'होता हैं। 
पक्का वोज जुलाब ' लेनेमें अच्छा गुण दिखाता 
है। “अर्पराजिताकौ 'ताजो जड़ याः छाल मारतंमे 
घराक औषध हैं। 'हद्दा स्त्रियां बालकोंको' पुडे या 
फेफडेको-बोमारो हो जानेसे-उस्े खिलातो हैं |: उसके 
सेवनसे बालकः वसंन करते उनका जो  मिचलाता, 
उनके'गले या फैफड़ेंसे बलगुस निकलता; “उन्हें दस्त 
आता और उनका रोग! कितने चेट जाता 
हे! “पुरुष जंब उसे. पूर्ण मात्रामें खाते,!तंब उनको ` 
और” चिंनंगं; थोड़ा 'फिशाब 


` अट्रिका- अट्रिसानुजा ३४१ 


 अद्विनन्दिनो (स ० स्थो० ) पर्वतको कन्या, पावेतो । 

| ( सं° पु०) अअद्रोणां पतिः, ६-तत्‌ । पव- 
तांका पति,. हिमालय | 

अट्रिबद्स्‌ (वे० त्रि’) अरद्रेबंदं इव वहऽस्य। 
१ पर्व त-जेसा उच्च, पहाड़को बराबर ऊंचा । २ अति- 
कठिन, निद्दायत सखूत । 

' अद्विब॒न्न ( वे० त्रि’) अद्वेब्न इव वु्नोऽस्य। १ अति- 
कठिन, निद्दायत सखूत। २ पवंतसे उत्पन्न, जो 
पहाड़में पदा हुआ हो । 

अद्रिभिद्‌ (वे० पु‘) अद्रि भिनत्ति, भिद्ःक्विप्‌। 
१ इन्द्र, जो पव तांको अपने वजूसे छेद डालते हैं। 
(ब्वि०) २ पर्व ताको छेदनेवाला । 

अद्रिभू (स° स्रो) अद्रौ भवतोति, भू-क्विप्‌; 
७-तत्‌ । अपराजितालता । तद्रि देखो। २ पाव तो । 

: ( त्रि०) ३ पद्दाड़ो, जो पव तपर उत्पन्न हुआ हो । 

अद्रिमाढ (स पु० ) अद्विमंघस्तज्जलं मिमोते, मा- 
ळच्‌ । १. मेघजल-निर्माता, बादलमें: पानो . पेदा 
करनेवाला । ( त्रि’) २ जिसकी साता पवत हो। 

अद्रिमाष (सं० पु०) पहाडी उड़द : 

अद्रिसूईन्‌ (स सु’) पर्व तशिखर, पहाड़को चोटी । 

अद्रिराज. (स० पु) अट्टीणा राजा, टच्‌ स°। 
हिमालय, जो सब पर्वतांका राजा है। 

अद्विवत्‌ (वे० सुः) पर्वत या वव्व-जेसा सुसज्जित योदा । 

अद्रिवळहि (स० पु० ) पहाड़ो आग। 

अद्विशय्य (स० पु० ) महादेव, जो पर्व तपर शयनः 


करते हैं । 
अद्विखुङ्ग (स० क्वो० ) ) पव तशिखर, पहाडको चोटो । 


अद्विषुत (वे० पु० ) अद्रिभिः ग्रावभिः सुतः अभिषुतः , 
षत्वम्‌, ३-तत्‌। सोस। 

अद्रिसंहइत (स ० पु०) ` अद्रिभिः ग्रावभिः संहतः 
अभिषुतः, ३-तत्‌। १ सोस। ( व्र° ) अद्रिरिव सच्वतं 
कठिनम्‌ । २ अतिकठिन, निहायत कड़ा, पत्यर-जसा । 
अद्विसानु (वं ०, त्रि० ) . पर्वतपर लड्खड़ानेवाला, 


-उतरना और पेशाबके गमं रदनेजेसे प्रमेह ओर 
-पित्तरोगके लक्षणोंको भो वह मिटा देता है। कभी- 

- कभी उससे सोजाक बिलकुल अच्छा हो जाता है। 
दो वर्षके बालकको एक हो छोटो जड़ यथेष्ट होतो है, 

- तीन वर्षसे छः वषेतकके बालकको एक बड़ी जड़ या 
दो छोटी-छोटो जड़ देते हैं। पुरुषोंको चारसे छः 
तक छोटी-छोटी या तीनसे पांच तक मोटो-मोटो जड़ 
खिलाना चाहिये। कानमें ददं और सूजन होनेसे 
इसको पत्तीके गर्म अकामें नमक डालके कानको 
चारो ओर लगाते हैं। नोलो अपराजिताको जड़ सांप 
_काटनेसे जद्दरमोइरेका काम देतो है। 

अद्रिका ( सं० स्तो० ) १ घान्यक, धनिया। 
२ मद्दानिस्ब। 

अद्रिकीला (स'° खरो» ) अद्रयः कुलाचलाः कीलाः 
शव इव यस्याः, बइत्रो० । १ भूमि, एथिवौ, जुमोन । 
( घुः ) अद्रेः सुमेरोः कोल इव वा। २ विकुन्भ पर्वत । 

अद्रिकतस्थलो ( स० स्त्रो० ) अप्सरा विशेष, एक 
परोका नाम । 

अद्विछिदु ( स० पु० ) वज, जो पर्वतको छेद डाले। 

` अद्रिज (सं० क्वौ०) अद्रौ पव जायते, जन-ड। 

१ शिलाजतु । २ तुम्बुरु दक्ष । ३ गेरू। ( ति ) 

४ पर्वतसे उत्पन्न, पद्दाडसै पैदा । 

` अद्रिजतु ( सं० क्वो० ) शिलाजतु । 

अद्रिजा ( स'० स्रो) १ गिरिराजकन्धा, पावंतो। 
२ गङ्गा। . ३ सेंदलो हक्ष।. (पु०) ४ पर्वंतजात 
दावानल, पाड्से पेदा हुई आग। ५ सूयंजात इस। 
६ रूप, शक्त। ७ आत्मा, रूह । । 
अद्विजत (वै० त्रिश) पथरकी रगड़से पदा हुआ । 

अद्वितनया (सं० स्त्रो०) अट्रेस्तनया, ६-तत्‌। १ पावती। 
२ भागोरथो, गङ्गा। ३ तेईस वणका छन्द । 

अद्विदुग्ध (वै० पु०) अद्विभिग्रावभिदुंग्धः अभिषुतः, 
- ३-तत्‌। सोम । ॥ 

अद्रिट्रोणि (स० त्रि» ) अद्वेंद्रोणिरिव। पवत-सब्भव 
नदो, पहाड़से निकला दरया। . . . जो पहाडपर घिसलता रद्दे। | हु 

अद्विदिष्‌ (स० पु”) अद्रिम्यः चेष्ट, दिष-क्षिप। अद्विसानुजा (स'° स्त्री० ) त्रायमाणा, एक प्रकारका . 
सत्सुदिष इत्यादि, पा बारह अन्दर) "परैत ब Math Collectipn अशील! eGangotri - ७ 
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अद्रिसार (स'° पु’) अद्रेः सार इव । १ लौह, लोहा । 
. २ शिलाजतु, शिलाजोत। ( व्रि’) अद्रेरिव सारोऽस्य, 
बइुब्रोश। ३ अतिकठिन, निहायत सखूत। 
अद्रिसारमय (स'० त्रि’) १ अद्रिसारात्मक, लोहेका। 
- २ अत्यन्तकठिन, निद्दायत सखूत। ` 
अद्वीन्द्र, अद्रीण (सं० पु०) अद्रौणां इन्द्रः वा ईशः 
- प्रधानः, ६-तत्‌। १ दिमालय। २ शिव । 
अद्र, (वे० त्रिश) ९ ईव्यां या छलसे रहित, जो 
हसद्‌ या बुगजसे बरो हो। २ सच्चा। 
अइुद्नन्‌ (सं० त्रिश) नःदुद्दकनिपू, नजू-तत्‌। 
अद्रोइकारक, जो द्रोइ न करे। 
अद्रेष्क (सं० त्रिः) निम्बविशेष, एक प्रकारको नोम, 
- जिसे बकाइन कहते हैं। (खो”) भद्रे ष्का । 


इस इचका वेज्ञानिक नाम Mealia Azedarach 


है। यह कोई ४० फुट ऊंचा होता और इसका 
तना छोटा और शिखर चौड़ा रहता है। भारतमें 
प्रायः इसकी खेतौ होतो, किन्तु निसन दिमालय- 
प्रदेशमे यह जङ्कलो तौरपर भो पाया जाता है। 
सम्भवतः मुसलमानाने इसे विदेशसे लाकर पहले 
दाचिणात्यमें लगाया था । 
इस हचसै गोंद भौ निकलता है, किन्तु किसो 
काम नहीं आता। इसको पत्ती चमकोला-इरा 
रङ्ग चढ़ानेको अच्छी है, जिसे लोग भारतमें व्यवहार 
नहीं करते। इसके वोजका तेल नोमकै तेल-जैसा 
` निकलता, किन्तु नतो उसे कोई जानता और न 
उससे कोई काम हौ लेता हे । 
आयुवे दें नोसके आगे बकाइनको बात कोई 
` नहीं पूछता। किन्तु अरव और इरानके अधिवासो 
इचे बुत द्निसे ओषधरूपमें व्यवहार कर रहे थे, 
* जिसका गुण उन्होंने आकर भारतवासियोंको बताया] 


इसके सूलको त्वक्‌, फल, फूल और पत्ता सखा और 
गर्म होता और पाचनशक्ति रखता हे । . फल और 
पत्तेका पुलटिस बांधनेचे शिर:पौडा छूट जातो हे। 
इसके पत्तेका रस निकालकर पौनेसे पेटके कौड़े मर 
` जाते, पेशाब खुलकर उतरता, दस्त साफ आता ओर 


` अद्विसार---अद्रोघावित 


पत्तेका काढ़ा वायुगोलेपर दिया और पुष्टिकर समभा 
जाता है। कुष्ठ ओर गण्डमालामें इसका पत्ता 


' और बकला खाते और लगाते भी हैं, फूलोंका 


पुलटिस चमंरोगपर बहुत लाभदायक. होता है। 
फलमें विष रहता है; किन्तु लोग उसे कुछ और 


. गण्डसालापर व्यवहार करते और छुआ-छत दूर 


रखनेको उसका हार गलेमें पहनते हैं। पत्नाबमें 
वोज गठियेपर दिया जाता है, कांगड़ेमें खू बानोके 
साथ उसे कूट इसो रोगपर ऊपरसे लगाते हैं। 
बस्बईमें महामारी बढ़ते समय बकाइनका वोज 


` डोरोमें पिरोकर दरवाज़ोंपर बोमारो दूर रखनेको 
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लोग लटका देते हैं। इस दक्षमें ताड़ो भी होतो है। 
तिज्ञो बढ जानेपर इसका गोंद भौषधरूपसे काम 
आता है। अमेरिकामें चुन्ने पड़ जानेसे शराबमें 
भिगोया हुआ इसका फल खिलाया जाता और शिरका 
गव्ज्ञापन दूर करनेको गोंद व्यवहृत होता है। 
किन्तु इसमें विष होनेके कारण इसे अधिक मात्रामें 
न खाये, ऐसा करनेसे कई लोग मर गये हैं। इसका 
फल भेड़-बकरे खूब खाते हैं। 
इसकी ऊपरो लकड़ो पोलो-सफे.दः और भीतरी . 

नमं-लाल होतो है, तखते बड़ी हो सुविधासे चोर 
लिये जाते हैं। बङ्गालमँ नोमको तरह इसे प्रतिमा 
बनानेमें व्यवहार करते और दूसरा सामान भी इससे 
बनाते हैं। इसको गुठलोसे भारतमें लोग माला 
पिरोते हैं। भारतको तरह अभेरिकामें भी इसका 


पत्र और फल कौड़ोंका आक्रमण रोकनेके काम 
आता है। 


अट्रोच (वे०्त्रिश) द्रइ-घज-घत्वम्‌, नास्ति द्रोघो 


यस्य। १ ट्रोइरहित, जिसे डाह न हो। (पु०) 


न द्रोघः, अभावार्थे नज्‌-तत्‌ । २ द्रोइका अभाव, 
डाइका न दोना । 


भद्रोचवाक्‌ ( वे० त्वि० ) इर्व्यारद्षित बात कइनेवाला, 


जिसकी बातमें डाइ न हो । 


अट्रोधावित (वे० चि) अद्रोघः अवितो रक्षित 


येन। अट्रोहरच 


बाढीको सूजन मिटतो है१०. "अमेरिकन "(६ हा पारित 0४ 2८,7 दसद या डाइसे दूर रहने- 


हि अद्रोइ--अद त डं 


अद्रो (सं० पु०) न द्रोः, अभावाथे नज-तत्‌ । 
ट्रोइका अभाव, डाइका न होना । 
अट्रोहत्ति ( स'० स्त्रौ० ) वह इत्ति या स्वभाव जिसमें | 
द्रोह न रहे, तबोअत जो.इसदसे बरो हो । 
-अद्रोद्दिन्‌ (सं० त्रिः) द्रोइसे दूर, जो इसद न 
करे । | 
-अद्दय ( सं० क्वो०) न ददयम्‌। िविम्यां तबखावच्या। 
पा ॥२४३॥ १ दोका अभाव, एकताई। २ ब्रह्मका 
एकाकी भाव । ३ अन्तिम सत्य। (पु०) ४ बुद्दका 
एक नाम। (त्रिश) ४ दो नहीं, एक, अकेला, 
तनहा । 
-अद्दयवादिन्‌, अद्देतवादिन्‌ (सं० पु०) अदय-वदु- 
णिनि ; सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वदति। १ व दान्तिक, 
अद्देतवादो। २ बुद । 
अद्दयत्‌, अद्ययस्‌ (व° त्रि० ) न-द्वि असिच्‌. नास्ति 
द्वयं यस्य । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो:। पा ५।४१२२। निल्यप्रहणा- 
दन्यत्रापि भवतोति सूचातै । (इति वामनः) इयरह्वित, जिसमें 
दो न हों। 
अददयानन्द (सं० षु) अद्यात्‌ लब्धः आनन्द. । 
ब्रह्मानन्द, ब्रह्मज्ञानोदित आनन्द, वह आराम जो 
परमेश्वरको पहंचाननेसे मिलता है। २ आत्मबोधः 
भेकाकार। (त्रिः) ३ -ब्रह्मानन्द्विथिष्ट, । 
परमेश़रका आनन्द मिला हो । 
- अद्दयानन्दनाथ--छष्ण के पुत्र, कालरात्र-पदति-रचयिता। 
अद्दयारख्य--एक वढान्तिक योगवा शिष्ठरामायणटोका 
ओर प्रमाणमव्ञरोव्याख्या-रचयिता । .' 
अद्दयाविन्‌ (वै० त्रि०) देवपिढयानरूप मागद्दयसे रहित । 
अद्यु (वे० त्रि") नद्य दिप्रकारो ऽस्त्यस्य वाइ- 
लकात्‌ उ, बइत्रौ० । दिप्रकार कपटता-शून्य, भोतर 
और बाहर एकभावयुक्त । 
अद्दार (सं० क्वो०) न द्वारम्‌, निन्दाथं नज-तत्‌। 
. १ युसद्दार, प्रवेशके अयोग्य दार । २ वह खान जहां 
द्वार न हो, वेदरवानेकी जगइ। (त्रि०.) नास्ति 
द्वारं यस्य, बहुत्रो० ।.. ३ दारशुन्य, वेदरवाजा। 
४ दुष्प वेश, घुसनेकै नाकाबिल । अनुपाय, जिसे | 
“किसो तरहको न सूझे ।.. मनुसंडितीसँ' सिसि!” 
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“अ्रद्दारेण च नातीयद ग्रामं वा वेशम वाहतम्‌ । 
रावी च इचसूलानि दूरतः परिबजयेत्‌ ॥” ४।७३। 


'प्राचीरादिविष्टित ग्राम किंवा ग्टहमें प्राचौरको 
उज्लङ्वनकर प्रवेश करना न. चाडिये। रातके समय 
हच्षके सूलको वासको दूरसे हो परित्याग करे! 
कुल्लकभइने इसको यों टोका को है, 

` आचीराद्याहतं याम गरइच दारव्य तिरिक्तप्रदेशेन प्राकारादि लङ्घनं 
. कत्वा न विशेत्‌ ।' 
अद्दिज (सं० त्रि») ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण 
नहो। - 


| अद्वितीय (स'० त्रिश) दिघा इतं सेट गतं दोतं तस्य 


भावः देतं तत्रास्ति यस्य, बहुत्रो"। इ खौयः पा ५।२।५४। 
१ खजातिके दितोयसे रद्दित. अपनो जातिमें बेजोड़ । 
२ केवल, खास । २ अतुल्य, लासानो । 

अदिष्येण्य (वे०चि०) न दष्टं शोलमस्य, दिष- 
एण्यन्‌ किञ्च; नञ-तत्‌ । प्रियरूप, प्रियरस, अदद प्य- 
रस; जो घणा करने योग्य न हो, जिससे वर रखना 
उचित नहों । 

अद्देष (स॑'« पु०) न इषः, -अभावाथ नज-ततू। 
१ इषाभाव, इसट्का न रहना । (त्रि०) नास्ति 
च षोऽस्य, बइब्रो० । २ देषशून्य, इ षरदित ; हसद 


. न रखनेवाला, दिलका सच्चा । 


आद्देषरागिन्‌ (स'° त्रिः) इषसे टूर रहनेवाला, 
जो इसद न रखे । 

अदषस्‌ (वे० त्रिश) न-द्िष-असुन्‌, नञतत्‌। 
अद्देष, देषदोन, जिसे डाइ न रहे । 

अद्देषिन्‌ (सं० व्रि) देषरहित, हसदसे खलो । 

अचद्दष्ट (स० पुः) जो शत्रु न हो, मित्र; दोस्त। 

अद्देत ( स०क्वी०) दिघा इतं दोतं तस्य भावः 


: चैतं भेद: ; न इतम्‌, अभावार्थे नञ-तत्‌। १ अभेद, 


एकताई। २ ब्रह्म और जौवकौ अभिन्नता। ३ 
अन्तिम सत्य, आखि रो सचाई। ४ एक उपनिषत्‌का 
नाम । _ (त्रि ) नास्ति देतं भेदो यत्र, बहुत्रौ० 

५ भेद्रद्दित, दितोयरदित, एक, ब्रह्म ; दोसे . खलो. 
जिसका कोई जोड़ न हो। : -. 


॥0010(पु०91३९ पडदे त्रप्रश्चल्मामक एक गोराकमत्ष भाचाय । 
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यह शान्तिपुरमें रहते थे । इनका जन्म वारेन्द्रत्राह्मण 
कुलमें हुआ था। अद्दत प्रसुने दारपरिग्रह किया 
था, इनके औरससे आठ सन्तान. इए। यह पहलेसे 
जै विलक्षण कृष्णभक्त थे, भागवतादि पुस्तक पढ़गेभें 
इनका मन खूब लगता था। गौराङ्गकी जन्म 
होनेसे पहले यह सवेदा हो कहा करते थे, 
` नवद्दीपमें जो ( अर्थात्‌ गौराङ्ग ) जन्मग्रहण करेंगे, में 
उनका अनुचर बन्‌गा। पोछे गौराङ्गने जब सद्यासा- 
खमको अवलस्बन किया, तब अद त प्रभु भो संसारको 
परित्यागकर उनके अनुचर बन गये। 
वेष्णवोंके मतसे तोन प्रभु होते हैं,--१ श्ोश्रो- 
नित्यानन्द प्रभु, २ खोखो अद्देत प्रभु और ३ खोजी 
चेतन्य महाप्रभु। गौराङ्ग और अद्देत एकप्राण और 
एक आत्मा थे। संसारायमको त्याग. करनेपर 
' चेतन्य सवंदा हो अद त-प्रसुको साधुचूड़ामणि 
` कहकर आदर किया करते थे। 
गौराङ्गका जन्म १७०७ शकमें हुआ था। अद्देत 
प्रभु उनकी अपेक्षा वयोच्येष्ठ थे। इसलिये यदि 
इन्हे ३० वे बड़ा कहें, तो यह मानना पड़ेगा, कि 
इनका जन्म १३७७ शकमें इआ था। वेष्णवोंका 
पवदिन देख निश्चित होता है, कि यह माघ मासको 
शुक्ला सप्तमौको आविभूत इए थे। उस समय 
मुसलमान राजाओंका अत्यन्त प्रादुर्भाव था, हिन्दुओं- 
का आचार्यवहार भौ इस लाम-जैसा हो गया था। 
अद त प्रसुक आठ सन्तानमें सात जन यथेच्छाचारी 
धे; केवल अच्युत परम वैष्णव रहे, वह सिवा विष्णु- 
भक्तिके और कुछ जानते न थे। यक्षो कारण है, कि 
अद तप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। 
भइ त, गौराइ' प्रश्‍ति वैष्णव जब कष्णप्रेससुधा 
चारो ओर बरसाते घूमते थे, तब खड्दहके नित्यानन्द 
प्रभु भो जाकर इनके दलन भिल गये । 
तोनो प्रभुके अप्रकट होने बाद नवद्दोपके 
व व्णवोने इन तोनो जनोंको दारुसय तोन सूर्तियां 
स्थापन कीं। आज भौ वारी-बाशे. उन सकल 
मूर्तियांको सेवा हुआ करती हे । 
उड़िगोखामोके सिवा सरे - ॥. 


अद्दै त--अधःक्ृष्णाजिनम्‌ 


अष्देत प्रभुके सन्तान हैं। इस व॑शर्में अनेक सुपरिडित 
व्यक्तियांने जन्मग्रहण किया है। शान्तिपुरमें अद्दे तको 
प्रतिष्ठित को हुई एक छष्णस्रूति वर्तमान है, जिसे 
मदनगोपाल कहते हैं। आज भो मदनगोपालके 
रासमें विलक्षण आनन्द हुआ करता है । 

अद्देतवाद (सं० पु० ) ब्रह्मसे सकल जगत्के उत्पन्नः 
होनेका मत, जिसमें संसार असार माना गया है। 

अद्दैतवादिन्‌ (सं० त्रिशः) अद्देतं अभेदं वदतोति, 

` बदु-णिनि। ब्रह्मवादो, एकात्सवादी । ` 

अद्देतसिदि (स० पु०) अद्देतस्य विश्वस्य ब्रह्माः 
भेदस्य सिदियंत्र। १ अद्देतसिदि नामक : वेदान्त 
प्रकरण विशेष। ( स्त्रो० ) २ अद्देत विषयकी सिद्दि ।. 
अद तानन्द--भूसानन्द सरस्रतौके शिष्य । - यहं शङ्करा- 
चाये-विरचित ब्रह्मविद्यामरण नामक ग्रन्यके टोका- 
कार थै। 

अद्दे तोपनिषत्‌-आत्मतत्त-विषयक एक उपनिषत्‌। 
इसमें जोवात्मा ओर परमात्माका अभेद विषय 
लिखित है। 

अध (वे० अव्य) १ अब, सम्प्रति। २ सृतरां,. 
अतएव, इसलिये ` ३ अलावा, सिंवा। ४ कुछ-कुछ ।. 
५ और। ६ अनन्तर, पोछे.। ७ आगे, पहले। 


अधअध ( स० व्य) १ओर। २ कुछ-कुछ। 
अधंतरो ( दिं’ स्त्रोश) एकतरहको कसरत, जो. 
मालखन्भपर को जातो है । 

अधः, अधस्‌ देखो। 


अधःकर (स० पु०) हाथके नोचेका भाग। ` 
अधःकरण (सं० क्ली) अप्राधान्य बनानेका काम,- 


न्यूनकरण ॥ 


अधःकाय ( स० पु० ). अध: अधरं कायस्थ, एकदेखि 
समाज, । नाभिका अधःप्रदेश, कमरसे नोचेका 
शरोर | 


अघ;कार ( सं० पु० ) न्यून करनेका काम, तिरस्कार 
अधरोकरण.। 

अधःकुन्तल ( स॑०'पु०) नौचेके बाल। . 

जत नि ) नोचे रखा गया, डाला गया ।' 

अधः 


छष्णाजिनम्‌( सः° अव्य० ) काले चमड़ेके नोचे । 


अध:ःज्षिप्त--अधःस्थित 


अधः:जक्षिप्त ( सं० त्रि) अधोसुखेन चिप्तम्‌, चिप- 
क्त; शाक०-तत्‌। नोचे लटका हुआ, नीचे 
पड़ा हुआ । 
अधःखनन ( स'« क्लो० ) सुरङ्ग, नोचेका खोदना। 
अधःपतन ( सं० क्वो०) १ अधोगति, नोचेका गिरना । 
२ अवनति, तनज्जुलो।. ३ दुदेशा, परेशानो । 

अधघःपझ ( सं० क्वो० ) गुम्बदका कमल-जसा हिस्सा। 

( वास्तुशास्त्र ) 

अधःपात (स'० क्वो० ) अधोगति, दुढंशा ; तनच्लुलो, 
जुवाल । ८ 
अधःपातन (सं ० क्वो०) पारेको यन्त्रमागंसे नोचेका 
गिराना। यथा, 

“नवनीताह्वयगन्धकं सूतञ्च समभागं ग्टहौला जन्वौररसेन सदेयित्वा, 
शकशिन्वीसूल' शियुसूलापामागेश्वेतसष पसेन्यवकल केन समभागेन संभियय 
यन्त्स्रोध्व भाए्डाभ्यन्तरतले कल्कामियितं तं सूतं लेपयेत्‌ । अथ जलयुत्तमधो- 
आण्डं भुवि पूरयित्वा तख सुखे रसयुक्त' भाण्डसघीसुखं संस्याप्य च इयोः 
सन्धिसुखं खेपयेत्‌। अथ उपदिद्टात्‌ पटे दत्ते' पारदो जलै पतति । 
इत्यघःपातनम्‌ ।” ( र० सा० सं० ) 

अधःपुट (स'० पुः) चारोलो हच। 

अधःपुष्मो ( सं० -स्त्रोश) अधोसुखं पुष्पं यस्याः, 
बहुत्री०। १ गोजिह्वा, गोभो। २ असरपुष्पिका, 
सफ । 

अधघःप्रवाह (स'० पु०) नोचेकी ओर बचनेंवालो धारा। 
अधःप्रस्तर . (स ० पु० ) वण-निर्मित आसन, जिस- 
पर अशोचवाले बेठते हैं, ढणासन । 

अध:ःप्राणशायिन्‌ ( स'० त्रि’) पूवेको ओर भूमिपर 
सोनेवाला । 

अधःशय (स'० त्रिश) ज़मोनपर सोनेवाला। 
अध:शयन ( स'० क्लो० ) भूमिपर शयन, जुमौनका 
सोना । 

अधःशय्या ( स'« स्त्रो०) अधोवरत्तिनो भूमौ निडिता 
शय्या । खट्रादि-वजि त शय्या, भूमिशय्या । ` 
अधःशल्य - (स'० पु०) अपामा्गक्षु, लटजोरा, 
Achyranthes १७७९०. “यह - झाडी : तीन-चार. फुट 
ऊंचो होतों और भारतमें तोन हजार फुट ऊ चेपर 

सब जगह 'मिलतो 'हे। बागमें | इससे बड़ो अड़चन 
पड़ जांती है “इसको. शाखा 
च्छ 
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जिसमें धागे-जेसो धारियां होतो हैं। पत्ती अण्डे- 
जेसी चपटो और नोकदार, आधारमें त्रिकोणाकार, 
छोटे डण्ठलवालो और बालदार रइतो है! हक्षका 
भस्म रंगनेके काम आता है। यह सम्पूणं इक्ष 
पेशाबावर और वलवदंक है । बल बढ़ानेके विषयमें 
तो कुछ निस्य नहीं, किन्तु पेशाबमें खून गिरने 
और स'ग्रहणोपर भारतीय वेद्य इसे सफलतापूर्वक 
व्यवहार करते हैं। इस हक्षका काढा रेचक होता 
और रक्तत्रावको लाभ पहुचाता है: इसे दूसरे 
औषधांके साथ मिला जलोदर और शोथपर भो प्रयोग 
करते हें । यदद रेचक और :कटु हे ओर जलोदर, 
बवासोर, फोड़े और चमंशोथके रोगीको लाभ पहु- 
चाता है। इसके वोज और पत्र वमनोत्पादक होते 
और कोई जृहरोलो चोज खा जाने और सांप काटने- 
पर उपकार दिखाते हैं। पेटमें दद॑ होनेसे बच्चोंको 
इस हचका भस्म दिया जाता और सोजाकमें बलद्वदिके 
काम आता है। इसकी फुली हुई डाल घरमें रखनेसे 
विच्छु भागते हैं। किसौ जदरौले कोड़ेके काटनेपर 
इसका लेप भी चढता है। इसके भस्मसे पोटाश-- 
एक प्रकारका चार . खू ब . निकलता, जिससे 
यह रङ्ग और ट्वा दोनोमें लग. सकता है। 
इड़तालके . साथ मिलाकर इसे 'नासूर ओर 
फोड़रेपर लगाते हैं। तिलके तेलमें इसका भस्म 
डालकर कर्णवेदना छोनेपर कानमें छोड़ा जाता हैं। 
पस्चिम-भारतमें इसका रस दांतमें ददं होनेसे डालते 
और कासश्ासमें इसकी सूखो पत्तो चिलमपर 
रखकर पोते हैं। कहते हैं, कि इसके वोजकी खोर 
खानेसे भूख मर जातो है। 

अधःशाख ( सं० पु० ) संसाराश्वथहच्। 

अधंशिरस (सं० त्रि’) “१ -नोचेको शिर सुकायै 
हुए। २ नरक-विशेष, एक नरकका नास । 
अधःशेखर -( सं० पु० ) श्वेत अपासाग, सफेद लटजोरा। 
अधःस्थ ( सं० त्रि) -“नोचे रखा “इआ, छोटा, 
हकीर। 

अचःस्थित› ( संश त्रिः ) ` नीचे खडा हुआ, नी चें जमा 
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३४६ अधःखस्तिक--अधम 

अधजर . ( हिं वि०) आधा जला हुआ पूण रोतिसे 
दग्ध नहीं । 

अघडी (हिं० खो”) १ आधारविद्दोन, निराधार, 
वैवुनिआद, जिसको कोई जड़ न हो। २ आदि-अन्त 
रहित, जिसका कोई शिर-पर न हो । 


अधःस्वस्तिक (स'० क्वौ०) नोचेका खस्तिक। 

अधकचरा ( हिं० वि?) १ अपूण, अधूरा। 
२ अपट, जो किसो काममें कुशल या दच न च्हो। 
३ जो पूर्ण रौतिसे कूटा या पौसा न गया हो, दरदरा । 
अधकच्छा (हिं पु०) अद्धकच्छ नदोके तटका 


स्थान, जो ढोल होकर नदौतलसै मिल जाये । | अधन (स'० त्रिश) नास्ति धनं यस्य, बहब्रो० | 


घनद्दोन, दरिद्र, ग्रौब । 
| (हिं० पु०) दो पेसेवाला पेसा, जो आध 
, आनेके बराबर होता है, डबल पेसा | 
अधन्य (सं० वि) १ जिसके पास धान्य विशेष 
रूपसे प्रस्तुत न हो, अनाजसे ख.ालो । .२ सख्दिचन, 
जो खुश-खुरम न हो । ३ इतभाग्य, कसबख,त। 
अधप ( सं० पु०) अदैढप्त सिंह, नोम-आसूदा 
शेर, सिह जो भूखा हो । 
अधपई ( हिं० स्रो) तीलनेका एक बांट, जो दो 
` छटॉंक होता है। | 
अधप्रिय, अधप्रो (वे० त्रिशः) उस समय प्रसन्न, तब 
खुश । 
अधकर ( हि० पु०) अन्तरि, एथ्वो और आकाशके 
बौचका स्थान .. 
अधवर (हिं० पु०) १ अद्द पथ, नोस रास्ता, आधी 
राइ। २ मध्यभाग, बोच। 
अधवांच (हिं० पु०) :चमारोंको ' चमड़ेका मोट 
बनानेके लिये फसलपर दौ जानेवालो मजुदूरौ । 
अधवुध (हिं० सुर) .अद्देविद्दानू, नोमआलिम, 
पूरा ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति । र 
अधवेस्‌ ( हिं. विश) सध्यमावस्थासम्पन्न, नोम- 
जवान्‌, आधौ उस्त्रवालो, जिसको जवानी ढल गई दो, 
अधेड़ । ( पु० ) अधबेसा। 
अधस ( सं० ति०) अव-श्रम, वस्य धः । अवद्यावमाध- 
सावरेफाः कुतृसिते । उण्‌ ५1४४ | १ कुत्‌सित, खोटा । 
२ पापौ, चपक्कष्ट। ३ होन न्यून; बुरा -खुराब । 
आधेमें.अधघर सामने सवघर । (युः ) ४ उपपति विशेष । इसका लक्षण रसमच्जरी 
अधचरा (हिं० वि०) ` आधा चरा हुआ, जिसे आधा में यों. लिखा गया हे,-जो पति भय दया. और 
पश खा गवे हों । 00-0. Jangamwadi Math Colle ।८न्जासे जिति. ो०म्सामक्रोड़ाके सस्बन्धमें कतव्याः 
` . ` कतव्य विवेकको-न. सममे, उसे अधस नायक वातै 


अधकळार (डि०पु०) अधेकच्छ, पर्वताञ्चलको 
उर्वरा भूमि, पहाडको ढालू और ज़रखेज जमोन। 
अधकपारो ( डि० स्व्ो० ) अद्देशिरिको वह वेदना 

जो सर्योदयसे मध्याहतक घटतो और सन्धगाको 
शान्त हो जाती है। इसे आधाशोसो और सर्यावत 
भो कहते हैं । 

अधघकरो (हिं० स्त्रो० ) अकर, आधो किस्त, आधा 
मइसूल। यद्द नियतः समयपर दे-दो जातो है। 

अधखिला ( हिं० वि’) अदंसुकुलित, नोम-शिगुफूता । 
जो फल पूरो तौरसे नहों खिलता, किन्तु उसको कुछ 
प्रखड़ियां छिटक पडतो, उसे अधखिला कहते हैं। 
( स्त्रो० ) अधखिलो । 

अधखुला ( हि० वि० ) आधा बन्द और आधा खुला, 
' जो पूरे तौरसे खुला न हो। ( स्रो०') अधखुलो । 

अधगति, (हिं० ) अधोगति देखो। । 

अधगो ` ( सं० पु० ) निन्जेन्ट्रिय, नोचेको इन्द्रिय । 

अधगोरा (हिं० पु० ) युरेशिअन, जो विशद बुरोपौय 
न हो, वद्द युरोपीय - जिसको माता एशिआई 
भोर पिता युरोपोय, या माता गुरोपीय और पिता 
णशिआई हो। 

अधगोइभं, अधगेहुआं ( हिं० पु०) वह गेह जिसमें 
आधा यव मिला हो; गोजई । 

अधघट ( १001 ) अडं-घटित, आधा घटने और 
आधा न नो 
ऽ शिखा षेः प 
अधघर (हिं० पु०) आधा घर, अद्चभवन, नोस 


मकान | हिन्दोमें कहावत है, 


'अघमडे--अघर 


“हें । ५ अस्तवेतस्‌, तुश, चूक। यह दक्ष छसे 


बारह दञ्चतक ऊंचा होता और साल भरमें एक वार |. 


' फुलता है, जिसको डालियाँमें विभिन्न रङ्गके फूल 


लगते हैं। इसके उत्पन्न चोनेका स्थान पश्चिम-पत्ञाव, | 


लवणपर्वत और सिन्धु नदके पारवालो पद्दाड्यां हैं। 
भारतके दूसरे स्थानोंमें या तो इसको खेती को जातो 
या. यह बागोंमें बचावकी भांति लगाया जाता है। 
भारतीय वेद्य इसके रसको शोतल, रेचक ओर कुछ- 
कुछ पेशाब लानेवाला समभते हैं। यह दांतका ददं 
दूर करनेके काम आता और तिक्त होनेके कारण 
वमनको रोकनेवाला खुयाल किया जाता है। पाक- 
स्थलोको ज्वाला मिटाने और क्षुधा बढ़ानेपर इसका 
सर्वाङ्ग खिलाया करते हैं। किसो ज़हरोले कोड़ेके 
काटनेपर वेदना दूर करनेको इसको पत्तोका पुलटिस 
बहुत लाभदायक है। वोजमें भो उपरोक्त सब गुण 
होते हैं, जो संग्रहणोपर भूनकर प्रयोग किया जाता 
है। तरकारोके लिये भारतमें प्रायः सब जगद इसकी 
खेती होतो है और लोग इसे कच्चा-पक्का खाते रहते 

. हैं। यह कूपोंके समोप क्यारिओंमें लगाया जाता 

और साल भर बराबर मिल सकता है। 

.-अधमई (हिं० स्त्रो० ) अपकृष्टता, न्यूनता ; बुराई, 

खोटाई । 

अधमता ( सं० स्लो») अधमई देखो। 

अधमद्धत, अधममभ्टतक (सं० पु०) नोचदास, अधम- 
सत्य; कमोना नौकर, दरबान । 

- अधमरति (स'० स्त्रो० ) प्रयोजनको प्रीति, मतलब- 
कौ दोस्ती ; वह रति जो कार्यवश को जाये, जेसे-- 
वेश्या धनके कारण प्रेम दिखाया करतो है । 

_अधमरा (द्विश विश) १.आधेद्चत, नोस सुदो। 

| २ मृतप्राय, मरा जेसा । 

. अधमण (स॑° त्रिः) अधम-ऋणम्‌ ; ऋहणमवश्यं 
देयं तत्‌ अधमं शोध्यं यस्य, बहत्री० । | 


ऋणो, कजेदार । प 
अधमरणिक, अधमण देखो। (स्थो० ) छोप्--अध- 
मणिको । 
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अधमा (स स्त्रो, ) स्त्रियादिके अन्तर्गत नायिका- ` 


विशेष। अधमा नायिका अकारण पतिपर कोप 
करतो, इसोसे इसका दूसरा नाम चण्डौ पड़ा है। 
यह झितकर प्रियतमके प्रति अदित किया करतो है । 
इसके समस्त कार्य अपक्कष्ट होते हैं। ( रसमन्ररी) 

अधसाई ( हि०) अधमई देखो। 

अधमां ( स॑° क्लो० ) अधमं निकृष्टं अङ्गम्‌, कमंधा० । 
सबसे नोचा अङ्ग ; चरण, पर । 

आअधमाचार (स० त्रिः) कुत्सित आचरणवाला, 
बद्चलन ; जिसका चालचलन खराव हो । 
अघसा-दूतो (स० स्त्रो) नोच दूतो, वह कुटनो 
जो भलो भांति अपने कर्तव्यको पालन न कर नायक- 
नायिकाको बुरे तोरसे संदेशा देतो है। 

अधमाधम (स° त्रि) अपकष्टसे अपकृष्ट, वुरेसे 
बुरा । 

अधमा-नायिका ( स॑° स्त्रो०) अधमा देखो। 

अधसाई (स० क्वो) अधमं अदेम्‌, कंधा’ । 
नायिकाका अधोभाग । 

अघमा ( सं० त्रि) शरीरके अधोभागसे सम्वन्ध 
रखनेवाला। 

अधसुञ्जा, अधमरा देखो। 

अधसुख ( हिं० वि० ) अधोसुख, शिर नोचेको झुकाये 
हुए, ऑंधा, सु इभरा । 

अधर (स०पु०) न प्रियते, छड-अप्‌ धारणे; 
नज्‌-तत्‌ । ऋदोरप्‌! पा शश२३ १ ओछ, होंठ । २ नोचेका 
ओछ या होंठ। कवि प्रबाल और विस्बके साथ 
अधरको उपमा देते हैं। किसोके सतमें अधरसे 
ऊपरका होंठ समका जाता और कोई इसे नोचेके 
हाँठका द्योतक बताता है। वस्तुतः अधर कचनेसे 
नोचे-ऊपर दोनो खानका होंठ विदित होता है। 
अमरकी टोकामें महेखरने भो लिखा है, कि जो 


अधर शव्दको निसन ओका हो बोधक समकते हैं 


उनकी बात युक्तिसङ्घत नहीं, 
क्षेचिदुपरिवत्यी 5: अधोवत्य घर इति अन्ते तदयुत्तम्‌ । 


किन्तु कामशाखमें अन्यरूप प्रयोग देख पड़ता 


“अधमशाख (सं० सु’) प्रदेश विशः एक स्की म lec Digitized by eGangotri ' ; RR य 


| 
| 


३४८ 


“सुनयोगेस्थयो यैव ओडे च व तथाधरे । 
दन्ताघात: प्रकत्त व्यः कामिनौनां सुखावहः ॥” ( रति० ) 


पुरुषका रक्तवर्ण अधर सुलक्षण है। इसोतरह 
स्त्रिवॉका पाटलवर्ण, पतला.और मध्यरेखा-युक्त अधर 
अच्छा होता है। - स्थूल और कष्णवणे ओष्ठ अशुभ 
प्न 
“पाशिपादतलौ रक्ती नेवान्तरनखानि च । 
तालुकोऽधर जिहा च सप्तरक्त' प्रशखते ॥ 
पाठलावतु लः खिग्धरेखासूषितमध्यभूः। 
सीर्मान्तनोनामधरो राज्ञां चेव खियो भवेत्‌ ॥ 
श्मामः स्मूलोऽधरोषः खात्‌ देधव्यकलइप्रद; ।” ( सामुद्रिक ) 
(ल्ली) ३ सदनग्टह, मदनालय, योनि। ( त्रि’) 
४ नोच, कमीना। ५ नोचेको फुका हुआ। ६ कुत्‌- 
सित, इकीर। ७ विजित, शान्त। ८ पहला, 
पूवेका । 
अधरकण्टक ( सं० पु०) टुरालभा। 
अधरकरिटका ( स० स्त्रो ) क्षुद्र शतावरो, छोटी 
शतावर । 
अधरकणठ (सं० पु०-क्तो०) निम्नकण्ठ, नोचेको गर्दन । 
अघरकाय (स॑° पु०) शरोरका निस्नभाग, जिस्मका 
नोचेवाला हिस्सा । 
अधरज ( हिं० खौ०) १ ओको रक्ताभा, होंठोंको 
सुर्खी। २ मिस्सोको घडी या पानकी लालो, जो 
' होंठोंपर जम जातो है । 
अधरतस्‌, अधरत्तात्‌, अधरस्तात्‌, अधरस्मात्‌, अधरात्‌, 
अधरेण ( स॑'° अव्य) नोचे, निन्नप्रदेशमें । 


अधरपान ( सं० क्वो०) ओष्ठका चूसना, ओष्टचुस्बन ; 
हॉठका बोसा । 


अधरम (ईहिं० ) अधनं देखो। 

अधरमकाय, चधर्मालिकाय देखो। 

अघरसघु ( स० क्लो० ) अधरस्य मधु इव 
गयात्‌। अधररस, अधरामृत, ५ 
शौरोनी। उ की 

अधरस्तात्‌, भधरतस्‌ देखो। 

अघरस्मात्‌ ` भषरतस्‌ देखो। 


अधरखस्तिक ( सं० क्ली’) 0. Jangamwadi Math Collectio 


अधरकण्टक--अधरौण 


अधरा (सं°' स्रो?) दक्षिणदिक्‌, अधोदिक्‌, खोटे. 
ओर । द 
अधराक्‌ (स'° अव्य°) नोचे, निम्बप्रदेशमें । 
अधराच्‌ (स त्रि’) अधरां दक्षिणां दिशसच्चतोति,. 
अच्चु“क्किप्‌ । दक्तिणदिग्गामो, जन्‌बकी जानिब जाने- 
..वाला। 
अधराचौन. ( वे० त्रिः) अधराचि भवः, अधराच्‌-ख ।, 
'१ अघःप्रदेशमें ` उत्पन्न . छोनेवाला, जो नोचेक्षेः 
सुल्कमें पेदा हो। २ नीोचेको ` शोर _ झाकता 
हुआ। ३ दक्षिणाभिमुख, जनूबको तफ जो: 
रागिब हो। 
अधराच्य (वे० त्रिश) अधरच्यां भवः यत्‌। जो 
अधोद्किमें उत्पन्न हो, नोचेकी तर्फ पेदा. 
होनेवाला। , 
अधरात्‌ (स'० अव्य०) अधरः-अस्यथ आति. 
'उत्तराधरद्तिणादातिः । 1३३४ । अधरतः, अधरेण, अधस्तात्‌ +. 
नोचेसे, निल्नभागसै । 
अधरात्तात्‌ (द° अव्य० ) - नोचे, निम्नभागमें । 
अधराधर ( सं० एु०) निल्न ओष्ठ, नोचेका होंठ ;- 
लब। ; 
अधराख्त ( स० क्लो०) अधरस्य अस्टतमिव। अधरः 
सुधा, होंठका अरुत, शोरोनो-ए-लब। भागवतमें' 
लिखा है,-- | 
“सिञचाङ्गनस्वद्धरा बतपूरकेण 
हासावलोककलगीतज इच्छयाग्मिम्‌ ।” १०।२९।३२ | 

“हे कृष्ण ! आपको ' सच्दास्यदृष्टि और आपके 
मधुर सङ्गोतसे हमारो जो मन्थाग्नि जल उठो है, 
उसे आप अधरारूत पिला निर्वाण कोजिये ।' 
अधरारणि (वे० स्त्रो०) यज्ञ करनेको अग्नि उत्पन्न 


करनेके लिये जो दो लकड़ियां घिसो जातो हैं, उनमें 
छोटो लकड़ो 


अधरावलोप 
काटना। 


अधरोक्तत ( स्‌० चि० ) १ विजित, हारा छुआ | 


( स'० पु०) अधरखण्डन, दोंठका 


. 0ह छक ऽक्नत्तास्रा या नाकाम किया गया । 


भषरोण (:सं० «त्ि० ) घरे अवः, अषर खं) 


अधरौभूत--अधम 


धिक्‌क्कत, दुतकारा इआ। २ अधरमें उत्पन्न, नोचे 
पेदा इआ । 
अधरोभूत (स'° त्रिश) . १ विजित, ' शिकस्त । 
२ अकमेण्य-कृत, नाकाम बनाया गया । 
अधरेण (स० अव्य०) अधरस्मिन्‌ देशे दिशिं वा, 
अधर-एनप्‌। एनवन्यतरस्रामटूरेऽपञ्चस्याः । पा ५।३।३५। 
१ निकटके निन्न देशादिसे, पासवाले नोचेके सुल्कोंसे । 
२ सननिकवष्ट दक्षिणद्क्से। 
अधरेद्युः, अधरेद्युस्‌ (सं० अव्य० ) अधरस्मिन्नहनि । 
१ अधर दिवस, परदिन; परसा, कलसे पहलेके 
दिन । २ उस दिन, गये दिन 
अधरेय (स० त्रि) १ गुणविद्दोन, जिसमें कोई 
सिफृत न हो। २ सूल्यमे न्यून, कमकोमत । 
अधरोत्तर (स'० क्वो०) अधरस्च उत्तरथ, समा? 
इन्द्र । न्यूनाधिक्य-युक्त पदार्थ, कमोवेश चौज । 
२ निम्त्रोन्नत स्यान, ऊ'चो-नोचो जगह |. (त्रि० ) 
३ ऊंचा-नोचा, निम्नोच । ४ भला-बुरा। ५ जेसेको 
तेसा, सवालका जवाब । ६ नजुदौक-दूर। ७ अवेर- 
सवेर। ८ ऊपर-नोचे । 
अधरोंधा (हिं वि० ) आधा खाया, चबाया, कुचला 
या पागुर किया इआ। 
अधरोष्ठ (स० पु० ) १ नौचेका होंठ, लब । (क्लो०) 
ओड, होंठ । 
अधर्म (स'« पुः) प्रियते$नेन, धड-सनिन्‌ ; विरो- 
धार्थे नञ्‌-तत्‌। १ अतिस्मुति-विरुद आचार, शास्त्रके 
प्रतिकूल व्यवहार, काम जो वेदके खिलाफ हो ; पाप, 
इज़ाब; पातक, गुनाह; असट्व्यवहार, बरा बर- 
ताव ; अकतेव्य कमं, न करने काबिल काम ; अन्याय, 
जुल्म; धम-विरुद कार्य, मज,इवके खिलाफ काम; 
कुकर्म, बुरा कास; दुराचार, बुरा चालचलन । 
भागवतमें कद्दागया है, कि अधमे परत्रह्मके एछ- 
देशसे उत्पन्न हुए थे। आदिपुराणमें अधमके उत्पन्न 
दोनेकी बात इसतरद लिखो है, 


“प्रजानामन्नकामानां अन्योन्य-परिभचणात्‌ । 
अधर्मस्तत्र सज्नातः सवसूतविनाशक: ॥ ५ 
तखापि निदं तिर्मार्या नैच ता हैन सच} १2/०० Math Colle 
घोरास्तखाखयः पुताः पापकर्मरताः सदा ॥ 
ट्ट 


oi भि 


| 
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भयो महाभययैव बताभू तान्तकस्तथा । 
न तस्र भार्या प॒वी वा कथिदस्पन्तको हि सः।” २६१७ झोक। 


लोग जब अन्रकामनापर एक- भक्षण 
करने लगे, तब उससे सर्वभूत-विनाशक अधमेको. 
उत्पत्ति इई। इनको भार्याका नाम निऋति था। 
निकट तिके पुत्र होनेसे हो राकस नेऋ त कहाते हैं। 
इनके तोन पुत्र अतिशय भयङ्कर हैं, जो सवंदा हो 
पापकमंमें रत रहते हैं। उनका नास भय, महाभय 
और प्राणिगण-विनाशकारो मृत्यु है। मृत्युके भार्या. 
किंवा पुत्र कोई भो.नद्दो, जिसके कारण वह सर्वान्त- 
कारो होता है । 

इसारे शास्त्रकार पनजेन्म मानते थे। अब कोई 
पुनजेन्म मानता और कोई नहीं भो मानता है। 
मनु प्रति ऋषियोंका मत यहो है, कि शास्त्रमे जसा 
लिखा, उसके अनुरूप आचरण न करने अर्थात्‌ अधः 
मांचरण करनेसे मनुष्य जन्मजन्मान्तर अधसयोनि 
पाता है। शास्त्रमे यह निर्दिष्ट है, कि कौन-कौन. 
अधमे करनेसे किस-किस योनिमें जन्म होता है, 


“अशूक रखरोदायां गोऽजाविदगपचियाम्‌ । 
चण्डाखपुक्कथानाञ्च ब्रह्महा योनिय॒च्छति ॥ ५५ 
छमिकौटपतङ्ानां विड्भुजाओंव पचिणाम्‌। 
"खाणारे व सत्रानां सुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ ५६ 
ल ताहिशरटानाचच विरद्यांचास्वचारिणाम्‌ । 
हिंखाणाच पिशाचाणा सेनो विप्रः सहखश: ॥ १७ 
ढणगुल्मलतानाञ्च क्रव्यादां दंद्दिणामपि । 
क्र,रकर्खछतार्च व शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ 
हिंखा भवन्ति क्रव्यादाः छमयो$भचामचिण: । 
परस्परादिनस्ेना; प्रेतान्यखौनिषेविणः ॥ ५९ 
संयोग पतितेगेत्वा परखेव च योषितम्‌ । 
अपइते च विप्रख' भवति त्रह्मराचसः ॥ ६० 
सणिसुक्ताप्रवालानि इत्वा लोमेन मानवः । 
विविधानि च रवानि जायते इसकढ पु ॥ ६१ 
धान्यं इत्वा भवत्याखुः कारं इंसो जल जव: । 
मधु दंश: पयः काको रसं खा नलो एतम्‌ ॥ ६२ 
मांसं ्टभ्रो वपां मद्गुसेल' तेलपक: खगः । 
चौरौवाकस्तु लवण वलाका शकुनिर्दंधि ॥ ६३ 


गा. ०५॥२ौ ष बे तिरि, चौम॑ इला तु ददु रः । 
कार्पासतान्तरं क्रोच्चो गोधा यां वाग्गुदो गुड्म्‌ ॥ ६४: 
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क्नुच्कुन्ट्रि, शुभान्‌ गन्धान्‌ पवगोकन्तु बहिण: 1 क f की चोरो करता, उसे हंस बनना पड़ता 4 । : जलका 
चित्‌ छतान्ने विविधसकषतादनन् शख्यक: ॥६५ चोर प्रव नामक पक्षोको योनिमें जन्म लेता है। 
बको भवति हतला गटहक्ारो छ पक्तरम्‌ । . मधु चुरानेवाला ' डांस होगा। दूधके तस्करको 


रज्ञानि हला वासांसि जायते जौवज्ौवकः॥ ६६ 
इको यगेमं व्याष्रोऽ्रं फलसूलन्त मकट: । 
खोरूचलोकको वारि यानान्युट्र: पयूनज: ॥” ६७ 
मनुस'हिता ११ अध्याय । 


ब्रह्महत्याके लिये मदापातको पदले शत-शत 
“वत्सर नरकभोग करते हैं। नरक भोगके बाद जब्स” 

कौ बात इसतरद लिखो गई है i 
“ब्रह्मत्याकारो कुत्ते, सुअर, गघे, छट, मेंस, बकरे, 
। भेड़े; मुग, पक्षी, चण्डाल और निषादसे ले शूद्राजात 
| -पुकश तकको योनिमें जन्मग्रहण करते हैं। ( पापकौ 
| मात्राके अनुसार क्रमसे सभो योनियाँम जन्म हो 
) सकता है।)। ब्राह्मण सुरापान करनेसे | 
` कोट, पतङ्ग, विछाभचक पको भीर ( व्याघादि ) 
हिंसक प्राणीको योनिमे उत्पन्न होता है। 
“ब्राह्मण यदि चोर इभ्रा, ( कुललूकभडके सतसे सोना 
चुराया ) तो मकडे, सांप; कुकलास, जलचर पक्षो, 
-कुम्भीरादि और पिशाचाद्को योनिभें जन्म लेता है । 
गुरुपत्नोसे गमन-करनेपर ढण, गुल्म, लता, 
` कच्चा मांसखा-नेवाले पशपक्षो, दन्तशाली सिंहादि 
और क्रुरकर्मशोल व्याघादिको योनिमें 'शतबार जन्म 
लेना पड़ता है। जो ञोवडिंसा करता, वह 
कञ्चासांस खानेवाला जन्तु होता हे । अभच्य द्र्व्यको 
भोजन करनेवाना छाम योनिमें उत्पन्न होता है । 
चोर ( कुललकसइ्के सतसे चोर जो सहापातको नहीं ) 
'परस्परके सांसभचक बन जन्‌सते हैं। चरण्डालादि 


काकवी योनिमें जन्म दिया जाता है। तेलादि:रसको 
` अपहरण करनेसे कुत्ता बनना पड़ता है। शतका 
चोर नेवला होगा। सांस चुरानेवाला ग्यप्नको 
थोनिने जन्म. लेगा । . जो चर्बोको चोरो करता, उसे 
मछलीकी योनिमें उत्पन्न होना पड़ता है। तेल 
चुरानेवाला पतङ्ग बनेगा। लवणको अपहरण 
करनेसे चौरोवाक कीट बनना पड़ता है। दधि 
चुरानेवाला चुद्र वक पक्षी होता है। कोषेथ 
वस्त्र चुरानेसे तितलो होना पडेगा । चौमवखका 
तस्कर सेक बनेगा । ' कार्पास वस्त्रको चोरो करनेसे 
' मनुष्य क्रौंच पक्षो होता है। मवेशो चुरानेवालो 
गोघेकी योनिमें जन्म लेता है। गुड़ चुरानेसे चिमगा- 
दंड़ होना होगा। सुगन्धि द्रव्य चुरानेवाला छळू 
दरका जन्म धारण करता है। पत्रशाकादि चुरानेसे 
` मयूर होगा। सिद्दान्नको हरण करनेवाला श्वावित्‌ 
अर अपक्कात्रको हरण करनेवाला शल्यक बनता 
है। आग चुरानेसे मनुष्य वकको योनिमें जन्म 
लेगा। ग्यद्दका उपकरण द्रव्य चुरानेवाला मृत्तिकादि 
द्वारा ग्टहनिर्माणकारी पक्षवान्‌ कोट बनता है। जो 
रक्तवख घुराता, वह चकोर एख होता हः 
सग-हस्तौ चुरानेसे लकड़बग्घेको योनिमें जन्म मिलता 
` है। घोडा चुरानेवाला व्याघु होगा। फलसूलका 
चोर मटका जन्म पाता है। स्त्रोको चोरो करनेसे 
| अन्त्यज जातिको स्त्रोसे गमन करनेपर प्रेतयोनि प्राप्त | नी वि द बिन ता vb es 
ह: . होतो है। (प्रेताल्य प्राणिविशेष डर जु हु गा आती इर क. 
। पतित व्यक्तिका संसग रहने, ओन करने बोर पि सनभ ह य 
४ | लता हे । 

'ज्ञाह्मणका धन (सुवणं भिन्न) चुरानेसे ब्रह्मराचस | र [ 

बनना पड़ता है। जो मनुष्य लोभवश्तः सणि, 
_ सु्ञा, प्रवाल और रत्रको अपहरण करता, वह 
. सुवणकार होता है ( कोई-कोई कहते हैं, कि 

'वद्द हेमकार पियो निमे पजम्मद्रडण'व्कंरेां वप्‌ 
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% जान पड़ता है, कि जो जन्तु जो-जो द्रव्य खाकर 
_प्राणघारण करता, अनेकस्थलमें तठूप द्रव्यको इरण 
करनेसे मनुष्य उसो प्रकारके किसो जन्तुको योनि 
उतपन्न होता है। ऋषियोंने पापवाले फलभोगक 
चान चुरानेसे मनुष्य इन्द्र हो जाता है। जो कांसे- ' 2 लकाको 
3.23 । - ` फिर यह नियम नहीं भो है। शरौरके कर्ण, वारस 


९ 
अघस 


स्यान, खभाव, गन्ध प्रथृतिके. प्रति भो दृष्टि रखकर 
शान्तिको व्यवस्था कौ गई; जेसे, धान्य चुराने- 
वाला चूहा होता है। यहां प्रयोजन यह है, ' कि 
चूहा धान्य खाकर प्राणधारण करता है। मांस 
चुरानेसे स्टभ्र होता, तेल चुरानेसे पतङ्ग वनता ओर 
'अभच्यको भक्षण करनेंसे छमियो निसे मनुष्य जन्म लेता 
है--इत्यादि 'खलम खाद्यद्रव्यके प्रति दृष्टि रखकर 
शान्तिको व्यवस्था बंताई गई है। मालूम होता है, 
कि सिद्दान्न चुरानैसे श्वावित्‌, कासेको हरण करनेसे 
हंस और कार्पासवस्त्र चुरा लेनेसे बक बनता है--इन 
सकल लोमे चोरो गई हुई चोजके रङ्गसे जन्तुको 
देहके वर्णका रङ्ग मिलाकर शान्तिको व्यवस्था लिखो 
गई है'। यान 'चुरानेसे ऊंट होता अर्थात्‌ गाडी 
चुरानेके कारण मनुष्यको जक्मान्तरमें बोझ ढोना 
पड़ेगा ; इसोसे उसके पमे उद्रःअन्म विद्धित हुआ 
है। फिर किसो-किसौ स्थलमें कुछ भो ससे समभ 
नहीं पड़ता; जेसे,--चर्बी चुरानेसे मछलो बनना 
पड़ता है। पूर्वकालमें आग और पानी मनुष्यको 
- दुलेभ सामग्री थौ। कारण, कितने हो कष्टसे अरणि 
घिसने -पर आग निकलतो थो; इसोसे आग सुलभ 
- द्रव्य न था। 'मालूम होता है, कि उस समय इतना 
जलाशय नहीं रहा। इसोसे जल भो अति दुलभ 
समभ्हा जाता घा ।' 
- लेनेसे लोग चोर कद्दाते थे। चोरी करनेसे हो पाप 
होता है। किन्तु आजकल आग-पानो लेना चोरो 
. करनेम दाखिल नहों । 

आजकल समग्र सभ्यदेशमें प्रधान रूपसे -नोति- 
` शास्त्रका . अनुशोलन किया जाता है। यह बात 
- किसोसे समभ्हाकर नहीं बताना पड़तो, कि किसे 
चर्य और किसे अधमे कहते हैं। कूट तके छोड़ 
` देनेसे सभो. लोग अपने सनमें धर्माधमंको विचार 
सकते हैं। ज्ञानवान्‌ व्यक्तिका मन हो सन्न है, 
` जिसे वेद, बाइबिल और कुरान सब कुछ बताते हैं । 
किन्तु कूट तर्क चलानेसे बड़े गड़बड़में पड़ना होता 
े। ऐसे समय धर्माधमंका सूच्झ जान लेनां कठिन 


« हो जाता है। रूसके निरस्तिव किक 3५६)” 


नि नीता, 


>>> र नि 


यह्चो कारण है, कि आम-पानो | 


| 
| 
| 
| 
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कहते हैं, किः हिताहित-ज्ञान, .धर्माधमे, भला-बुरा 
सभी शिक्षाका फल है । वास्तविक -कुळ जान नहों 
पडुता । बालककालसे जिसे जेसे सिखाओ और 
पढ़ाओगे, वह वसे हो सोखे और समभेगा ; उसके 
ऋदयमें वेसे हो एक दृढ़ संस्कार होते रहेगा। ऐसा 
संस्कार एक देशके .लोगोंको हृषटिमें तो अच्छा 
जंचेगा ; किन्तु सम्भवतः अन्य देशकै लोग उसे देख 
कांप जायेंगे । इसोसे यह ठीक नहीं, कि क्या भला 
और क्या बुरा है, 


«Gonscierice is ० mere matter of education. A 
Christian living in Europe, who has murdered any body 


. vith cunning and premeditation, usually experiences a 


certain kind of remorse. But a Red Indian, who 18 
every bit as much a man of flesh and blood, rejoices 
when he is able to surprise and slay a defenceless ene- 
my. His conscience in no wise suffers from the act, 
for he lias been taught from earliest youth that the more 
scalps he possesses, the better he will be received in the 
happy hunting grounds of the great Manitou’. 

(8९० Nineteenth Century, No. 35. January 1880.) 


वद्ृताहित-ज्ञान, सिवा शिक्षावाले फलके और 
कुछ भी नहीं। किसो युरोपोय खुश-धर्मावलस्बोके 
सोचःविचारकर किसोको मार डालनेपर, अनुतापसे 
उसका दद्य जला करता है। किन्तु अमेरिकाके 
'मौरवण्ण इस्डियनोंका भौ तो शरोर इसो रतामांससे 
वना है, तवापि निराचय शत्रु को सार मकनेसे उनके 
आह्चादका ठिकाना नहों रहता । ऐसे निष्ठुर कार्यमें 
उन्हे कुछ मो परिताप नहीं होता। परिताप न 
होनेका कारण यही है, कि शेशवावस्थासे वह एसो 
हो शिक्षा पाते रहे हैं,--जो व्यक्ति मनुष्य मार 
अधिक मुण्ड इकई कर सकता, वदो मणितों उप- 
देवताके रूगया चेत्रमे अधिक आदर पाता है! 

रूसके निरस्तिवादी यह बात इस तातूपयंसे कहते 
इं, कि मनुष्य चिरकालसे जेसी शिक्षा पाता, हदयमें 
घेसी हो एक धारणा जम जाती है। इस एथिवो- 
पर प्रबल व्यक्ति केवल अन्याय ओर अत्याचार करते 
इ, इसोसे लोगोंको दुःखके सिवा कहीं भो सुख नहीं 


देख पड़ता । दुःख पड़नेपर प्रबल लोगाँको ज्वालासे . 


jon डसक्क्आनोकाल.ठ्रकीं देखाता 1. 
५ द. 


३५२ सधर्मचारिन्‌--अधश्चीर ` 


र 
घर्सकर एक काल्पनिक उपाय दारा मनको समभा | एक अधर्मास्तिकाय भो है। . इसमें नित्यता र. 
लेता है। ऐसे हो कूट तकं खड़ेकर निरस्तिवादौ | रूप नहीं और यह जीव और पुद्गलकी स्थितिको- 

घसोधसेको नहों साहाय्य देता है। इसमें स्कन्ध, देश और प्रदेश नामक 
को नहों मानते । हे रत वसी 

२ ब्रह्माके एक पुत्र । ( वायु और त्रह्माखपुराण १०१ । ) नभंदर | 
जिसने मिन्‌ (सं० त्रि’) अघसं-डनि अख्यर्थे । अधार्सि 
अधर्मको भार्याका नाम मिथ्या था, जिसने माया | अर्धामन्‌ ळे क, 
नामको कन्या और दग्भ नामके पुत्रको उत्पन्न किया । अधर्मात्मा, पापाचारो ; गुनइगार इज़ाब करनेवाला | 
नित्रदतिने अपुत्रा होनेके कारण माया और दर्भ अधर्सिष्ठ (सं० त्रिश) अतिशायने अधमे-इछन्‌ 
दोनोको ले लिया था। (त्रीभागवत ४०२) श्रोसज्रागवत | भत्वादू टिलोपः । अतिशयने तमविठनी । पा ५।३।५५। अतिशय 
अधर्मशोल 

और विष्णुपुराणमें इसका उल्लेख नहीं, कि अधमे | पापयुक्त, अतिशय ) सदहापापो । 
किसके पुत्र थे। टोकाकार. ओधरखामोने निन्न- | अधर्मी ( हिं० पु०) .पाप करनेवाला व्यक्ति, पापी 
लिखित शकोक्त वचन अवलब्बनकर अधसेको ब्रह्माका | मनुष्य । 


, हो पुत्र बताया है,-- अधस्ये. (सं० त्रि’) न धर्माय हितं यत्‌ । पापोत-. 
यो बत नाराः खरय पादक, अन्याय-सम्बलित, नियम या. धर्म विरुद, 
अधमः इतो यख दत्य्लाकभयडर: ॥” पापमय ; इजाबसे भरा, लासजूहब, गुनइगार। 


( विणपुराणकौ टोका १७२९। ) | झधषेणो (स० त्रि) प्रचण्ड, पुरजोर.; प्रबल, 
अधर्म शब्द पुराणादिमें रूपक भावसे व्यवद्दत है। | ताकतवर; निर्भय, वेखौफ्‌ ; जो दबाया या डराया 
फलतः यह एक मनोदत्ति है जो भ्रनिष्ट कार्योतूपादक | न जा सके, जिसपर कोई प्रभाव डाल. न सके, जोतने- 
*होनेसे सत्यु, पातक प्रसुति नामों पर प्रयोग को गई | के अयोग्य । ॒ 
है। ३ सर्यके एक सइचरका नास । अधवा (स'° स्रो) न विद्यमानो धवः पतिर्यस्याः 
 . अधमंचारिन्‌ (वेव त्रि) धमं चरति अनुतिष्ठति, | बहुब्०। विधवा स्त्री, मृतभतृंका, रांड, जिसका ` 
चर-णिनि ; न ध्मंचारो, ६-तत्‌। पापाचारो, धर्मका | पति विद्यमान न हो, वेशेइरकी भरत । 
अनुष्ठान न करनेवाला, जो मजहबके खिलाफ | अधवाशे ( हिं» स्त्रो.) दच्षविशेष, एक पेड़ :या 


काम करें। ५ दरखूत। इसका काष्ठ भवन और साजसञ्जाके 
अघसतस्‌, अधमतः (स० अव्य») अधमंसे, झुठ- | निर्माणमें लगता है। 
सूठ, वेइन्साफोसे | 


; | ़ य अधस्र (स० पु०) अधः अधोभागे खनित्वा 
अधसंदस्डून (स० क्वो० ) अधमेका दर्ड, वेइन्साफी- | चरति ग्रह प्रविशति, चर्‌-अच्‌। सँघ लगानेवाला 
को सजा। चोर । 

९ ७ ७, 3 प्राचुयार्थ अघखीोर ( ७ 
हि (से. ब्र.) अधमेः प्रकतः, प्राचुयोर्थ | अधयोर सं० पु० ) अधः अधोभागे खनित्वा चोरयति 
मयद। ततुपहतवचने सयद्‌। पा ५४९१ पापमय, प्रचुर | चोर एव खाध्य अण्‌ । संघ मारनेवाला चोर, जो 
पापयुक्त, पापपूण , लामजुइब, जो बहुत बुरा काम 


प हेय मकानको दोवार काटकर चोरी करे। 
जा 3 . पहले भारतवर्षभें सभी विद्याओंकी विशेष रुपसे 
य ° ) अधमः प्रधान; आत्मा यस्य । उन्नति हुईं थो। लोग कहा करते इ.--“यदि मार, 
अत्यन्त » महा पापिष्ठ, दुराचारो, कुमार्गी, | न पडती, तो चोरो जैसा कोई रोजगा घा? 
जिसके दृदयमें पाप भरा हो; इजाबसे भरपूर । चय 


अधर्मास्तिका ७ उस समय इस दशमे विशेष 
व य (सं० पु० ) अधर्मका विभाग, डा हा भो विशेष उन्नति 
को मद | जेनशास्त्रमें जोप्छ रु्य आने पा ३ ८३४० . Digitizeg By व्या र कितना दौ डिसाब-किताब - 
“4 है; बना वैज्ञानिक उपाय दारा ग्टहस्थके घरमें संघ लगाते 


_  अधण्योर 


थे। मृच्छकटिक एक अति प्राचोन नाटक है। 
इसमें सँघ करनेका आश्वयेसय कोशल लिखा गया है। 
बात यह है, कि शेविलिक एक विशद ब्राह्मण-सन्तान 
थे; किन्तु सट्निका नासकौ वेश्याके प्रति उनका 
मन लग जानेसे उन्हें धनको आवश्यकता पड़ गई। 
इसी कारण वद्द दरिद्र चारुदत्तके घर संघ लगाने 
पहुंचे । उन्होंने पले संघ मार छच्चवाटिकासें प्रवेश 
किया और फिर सोचने लगे,-- 


“ृच्वाटिका-परिसरे सन्धि हत्वा प्रविष्टोऽसि मध्यमकं तावत्‌ 
इदानीं चतुःशालकमपि दूषयामि। तत्‌ कक्षिन्न देशे सखिसुतृपादयासि । 
देशः कोनु जलावसेकशिथिलो यस्मिन्न शब्दोभवे- 
हिचीनाञ्च न दशनान्तरगतः सन्धिःकरालो भवेत्‌ । 
चारचोणतया च लोटककशं जौणं क म्यं भवेत्‌, 
किन्‌ खौजनदशनज्च न. भवेत्‌ खाट्येसिदिय मे ॥ 
भित्ति परासश्य नित्यादित्यदर्शनोदकसेचनेन टूषितेयं भूमिः, चारचोणा 
मूषिकोतृकरये इ । इन्त ! सिद्धोऽयमथेः । प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां सिंदि- 
लक्षणम । भव कसेप्नारन्म कौहशमिदानीं सन्धिमुत्पादयामिं। इह खलु 
भगवता कनकशक्षिना चतुविंध; सम्य पायो दर्शितः। वद्यथा/--पक्क ट- 
कानामाकषं णम्‌, आमेष्कानाञ्छेदनं, पिण्डमयानां सेचनं, कामयानां 
पाटनमिति । तदव पर्क टके इष्टिकाकष णम्‌ तव 
पझव्याकोशं, साखार, वालचन्द्ं 
वापीविस्तीण', खलिकं, पूणष 
तत्‌कखन्‌ देशे दशयान्यात्मशिल्य', 
दृष्टा द्रोयं यहिस्मयं यान्ति पौराः ॥ 
तदव पक्ष टक्के पूर्णाक एव शोभते। तसुतृपादयामि । नमो वरदाय 
कुमारकातिकेयाय, नमः कनकशक्ञये ब्रह्मण्याय देवाय देवब्रताय, 
नमो भास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय, यखाइ प्रथमः शिष्यः। तेन 
च गोरोचना मे दत्ता, 
अनयाहि समालस' न मां द्रच्यन्ति रक्षिण: । 
अस्त्रद्च पतितं गाते रुजं नोत्पादयिष्यति । 
तथा करोति । धिक्‌ क्म्‌ ? प्रमाणसूवस्‌ मे विद्य,तम ? आं, इंद' 
यज्ञोपवोत॑ हि नाम त्राह्मणख महदुपकरयद्रन्यम्‌ । न 
कुवः ।-- 
एतेन मापयति भित्तिषु कग्मेमार्ग- 
से तेन मोचयति भूषणसम्प्रयोगान्‌ । 
उद्धाटको भवति मन्रद्कपाटे, 
दष्ट कौटभुजग: परिवेष्टनञ्ज॥ 
मापयित्वा कसम समारेमे। तथा कृलावलोक्य च। एक लोष्टाव- 
शेयोऽयं सन्धिः । धिक्‌ कटम्‌। अहिना दष्टोऽखि। ( यज्ञोपवीतेनाङ्गलि 


३.३३ 


छत्रा हहा च। अये ज्वलति प्रदीप: पुनः कर्म छला--समापीधयँ 
सलि: । भवतु, प्रविशामि। अथवा न तावत्‌ प्रविशामि, प्रतिपुरुष 
प्रवेशयामि। तथा छला,-अये न कर्यित्‌। ममः कार्तिकेयाय! 
प्रविश्य दृष्टा च। अये पुरुषद्दय सुम्‌ I भवतु, आत्मरचार्य 
दारमुद्दाटयासि। कनु खलु! सलिल' ग्टहौत्ा चिपन्‌ सशङ्म्‌। 
मा तावत्‌ भूमौ पतत्‌ शब्दसुत्पादयेत्‌। भवतु एवं तावत्‌। इदानों परौच 
किं लक्षासुपतमुत परमायंतुप्तमिद' इयम्‌। त्रासयित्वा परौचा च। अये 
परमार्थसुर्त नानेन भवितव्यं । तथाहि, 

विस्रासोऽस्य न शद्धितः, सुविशदः खल्पान्तर॑ वतते 

इष्टिगांद्‌-निसौलिता, न विकला नाभ्यन्तरं चञ्चला । 
गावं खसतशरीरसन्बिशिथिल' शय्याप्रमाणाधिक, 
दौपद्चापि न मष येदभिसुखं खाल्लचासुध' यदि ॥” 

क्ष बागमें संघ लगा बोचके सददलमें घुसा ह । 
अब मकानमें संघ लगाना पड़ेगो। किन्तु मकानमे 
किस जगह संघ लगाई जातो है? दोवारमें जहां 
हमेशा पानीकी चपेट पड़नेसे मट्टे गोलो हो गई है, 
वहां सेध मारनेसे शब्द न निकलेगा। फिर दूसरो 
दोवारके बोचमें न अड़नेसे गडा भो बहुत बड़ा बन 
जायेगा । दीवार कहां नोना लगनेसे पुरानो और 
वेकास पड़ गई है? किस जगह संध लगानेसे 
खियाँसे सेंट न होगो और मेरा काम भो बन 
जायेगा १ : 

“इसके बाद दोवारपर हाथ रखकर वह बोला,-- 
इसी जगद तो रोज. गइरा पानो पड़ता, जिससे 
यहु जगह नष्ट हो गई; यहो जगह नोना लगनेसे 
धसकी है। इस जगह चूहेने गडा मी बनाया है। जो 
हो. इसमें सन्देछ नदीं, कि काम खूब बना है। 
चोरोंके काम निकलनेका यहो पहला लक्षण है। 
अब कास शरू किये देता ह, किन्तु गडा केसे खोदा 
जाता है ? भगवान्‌ कनकशक्तिने चार तरइसे संघ 
काटनेका उपाय बताया है। पक्की ईटका मकान 
दोनेसे ईट उखाड़ कर बादर निकालना होता; 
कच्ची ई'टके मकानको ईट काटकर दूर फेंक दो 
जाती; चिकनी मशेके मकानपर पानो डालना 
पड़ता; लकड़ोका मकान चौरा जाता है। यह 
पक्की ईँटका मकान है, इसलिये ई'ट उखाड़कर 


'बदा विषवेग नाटयति । ) चिकित हना. खस्यो 'M सत्ताको. निकाल डालना चाहिये i 


८८ 


र 
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“क्कन्तु संघका गडा :भो तो कई तरइका होता 
कमलके फल-ज सा, सूय-ज सा, 'अद्दचन्द्राकार, 
: दोघौकार, खस्तिक-जे सा और पूणकुम्भ-ज सा। अब 
` ञ्जेकिस जगह अपना इनर दिखाऊ, जिसे कल 
शचरके लोग देखकर अचम्म में पड़ जायें। इस ईटके 
मक्षे. मकानमें पूर्ण कुन्भाकार--पानो भरे घड़े-जसा | 
गडा हो अच्छा लगेगा। इसलिये सुझे वेसा हो गड्डा 
बनाना चाहिये। 1 
“वरदाता कुमार कातिकेयको नंमस्कार है। | 
कनकशक्तिको 'नसस्कार है। 


(उनका पहला शिष्य हूं। उन्होंने तुष्ट होकर सुभे | 
'गोरोचना दो है। इसे. शरीरें लगानेसे नगररक्षक 


सुभे देख न सकेगा और शरोरपर हथियार चलनेसे | 


“चोट न लगेगी । यह बात कहकर शर्विलकने शरोर- 
"में गोरोंचना लगा लो। इसके बाद उसने कहा,-- 
“अरे | संघ नापनेका गज तो सें भूल आया। फिर 
:कुछ सोच-समंक्कर वह बोल. उठा, गज न सदो, | 
“अपने इस जनेऊसे नाप लेनेपरं हो काम चल जायेगा । |. 
'ब्राह्मणकां जनेऊ बड़े हो कामको चोज्‌ है। विशेषतः |' 
मेरे-जेसे ब्राह्मणको इससे कितना हो काम पड़ जाता | 
नहै।.. इससे संघका गडा नपता; गइना उतरता, 
:द्रवाज मज.बूतोसे बन्द रइनेपर किवाड़ा खुल जाता | 
और. सांप या बिच्छके .डछ्ःः मारनेपर गांठ 
बंघतो है। 

“इसके बाद उसने संघकौ जगच नाप काम शुरू 
कर दिया। गई को गहराकर वह बोला,- “एक 
इट और वाको. है, जिसके निकलते. हो संध फट 
जायेगो। अरे यह क्या ! क्या सांपने काट खाया १ 
तब -उसने- जनेऊसे उंगलौ- बांधो, किन्तु विषसे 
आरोर ममक. उठा। इसके बाद चिकित्सासे चङ्गा | 
“होकर उसने संध फोड़ी। भीतर . जाकर देखा 


'अब-तो भौतर घुस जाऊं। नहों, एकबारगी 
हौ. इस- जाना अच्छा: नहीं, : पहले एक पुतलेको 
सुसेड़कर देखू, । कोई त On 


| :सद्वारं कोवाड खोल ल । : 
: चाहिये, कि थे दोनो असलमें सोते हैं या नहीं 


` ब्रह्मण्यदेव देवव्रत, | 
भास्करनन्दी और योगाचायेको नमस्कार है। में | 


{द्या जलता था। अन्तमें .गड को चौड़ाकर: सोचने | अधश्शिरस्‌ (सं० क्लो०) 


अधश्चीर--अधस्‌ 


नमस्कार करता हः। घरस. दो आदमी सोरहे हे | 
'आदमियोंको सोने-दो, : पदले अपने बचावके लिये 
दरवाजा . खोल लू'।. दरवाज, पुराना हो गया, 
“किवाड़से आवाज, आतो है! कहीं से थोड़ासा पानो 
'ढंढ लाऊ! पानोसे सावधान होकर किवाड़ आदरे 


: “करू । पोछे मञ्चे गिरनेसे' आवाज, आतो है, पोठके 


जो हो, अब देखना 


'मय दिखांनेसे मालूम .हुआ, कि असलमें सो रहे 
हैं।. इनको चलको सांससे नहीं जान पड़ता 
कि इन्हें भय लगा है। . क्योंकि खूब साफ और 
रह-रहके सांस चलतो है, आंखें अच्छी तर सु'द गई 
हैं और पुतलियां.भो घूमते. नहीं देख पड़तीं ; शरीरके 
जोड़.ढोले पड़े. भौर 'हाथ-पेर बिस्तरसे बाहर लटके 


' ्टैं। -असलमें न सोनेसे आंखपर कभो दियको रोशनो 


नहीं सहो जातो ।' 

स्हव्छकटिक अति प्राचोन पुस्तक हे॥ शर्विलक- 
कौ कथा सुननेसे जान पड़ता है, कि पूर्वकालमें इस 
देशके चोर अपना व्यवसाय बहुत अच्छो तरह समभा 


' तिबूझते थे। एक. ग्राम्य गल्प प्रचलित है, कि 
' आकाशसे जो वच्च गिरता, वह केले या सार नामक 
: वठ्षमें लगनेसे फिर निकल नहों सकता, फंस जाता 


है। संध मारनेवाले चोर उसी वज्वके लोहेसे अपना 


. “खुन्ता बनवाते हैं। यह ठोक नहीं कहा जा सकता; 


कि इस गल्यको उत्पत्ति केसे इई है। लोहारको 
दुकानके पास एक ज'गला रहता है। कहते हैं, कि 
शायद संघ लगानेवाले चोर उसी ज'गलेमें रातको 


'लोड़ा और मज.दूरोका दाम फेंक जातै हैं। लोहार 


.इशारेसे समझ सकता, कि किस चोरको खन्तेको 
जरूरत पड़ी है। बह चुपके से एक खन्ता बना उसी 
ज॑गलेमें रख देता है। ` संध फोड़नेवाले चोर रातको 
आ अपना इथियार ले जाते हैं। | 

अधः अधोवति शिरः 

मस्तक. यस्य | अवाड मस्तक, मुइ लटकायै _ इए 


आट्सौ। 
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पुरधवर्य पाम्‌। पा.११३३२। १ नोचे,-तले। ३ पातालमें अधारे (हिं« खो०) १ सहारेको चोज़। २ साघु- 


अधोभागमें । 

अधसेरा, असरा ( हिं० पु० ) आध सेरका बांट, जो 
लोहेका होता है। 

अधस्तन ( सं० त्रिश) अधोभवः, अधस्‌-व्यू, तुट्‌ च। 
,अधोभव, निम्नगत ; नोचेका। 

-आधस्तमाम्‌, अधस्तराम्‌ (सं० अव्य० ) अतिशयेन 
अधघः, तमंप्‌ : तरप्‌ आसु ।. 
पा ५४११। अत्यन्त अधोभागमें, बहुत नोचे । 

अधस्तल (सं० क्श). १ किसो वस्तुके नोचेका 
स्थान, किसो चोजके नोचेको जगद । २ नौचेका 
कमरा । ३ तहखाना। | 
अधस्तात्‌ (सं० अव्य० ) अधर-अस्ताति, अध्‌ आदेश: । 
१ अघोभागमें, नोचे । :२ रतिग्यदमे, ऐशके कमरेमें । 
अधस्ताद्दिश्‌ (सं० खौ०.) निम्नप्रदेश, नोचेको 
-दुनया ।. 
अधस्पद (सं०क्वो») अधोदत्ति पदम्‌ । निम्नपद, 
पेरके नोचेको जगह । 
अधस्मदम्‌ ( सं० अव्य० ) .पदके ` अधोभागमें, परके 
नोचे। 
अधा. (वं° अव्य० ) अध देखो। 
अधांगा. ( हिं पु.) पक्चिविशेष, एक चिड़िया। 
इसके सारे शरोरका रङ्ग खाको होता, किन्तु गरढ्नक 
ऊपरका सम्पण अंश लाल और बाज तथा पर सुनः 
इला रहता है । 
अधाधुन्ध (हिं० क्रि’-वि०) भोषण रूपसे, जोर 
'शोरसे। ` 
अधाना. (हिं० पु०) अस्थायोविशेष, - एक तरहका 
खयाल । इसे तिलवाड़ा तालपर बजाते हैं। 
अघामार्ग, अघामार्गग (स'० पु०) न घोयते अधाः 
ताइशं मार्ग वातोति, वा-क । घामागव दक्ष, अपामाग, 
लटजोरा । (. Achyranthes Aspera ) 


- किनेतिडव्यवघादास्वद्रव्यप्रकष । 


अंधप्रारणक. (सं० त्रि० ). साहाय्य .करनेके अयोग्य, |. 


जो.सहारा न.दे सके। ` : 


-अधारिया ( हि०.पु०) गाड़ौबानके बेठनेको जगह |. 
जो.वेलयाड़ीपर रचतो है, सोढः Jangamwadi Math ८, फिर न्‌ सका टु हक “ 


अंके टेकेका पोढ़ा जो काठके डण्डेमें लगा रहता है । 
३ सफरके सामान डालनेको भोलो । (पुर) ४ नया 


| ज्वेल, जो फेरा न गया हो। (वि०) ५ प्यारो, 


सहारा देनेवालो । 
अधार्मिक ( स० त्रि’) धमे चरति आसेवते, धम' चरति। 
पा ३१1 इति ठक्‌ धामिकस्ततो विरोधाथं नञ्‌-तत्‌। 
पापी, वेईसान । 
अधार्यं (स'° त्रिः) धारण करनेके अयोग्य, जिसे 
थाम, ले जा या रख न सकं । 
अधावट, अधौटा (दि'० वि० ) आधा औटा, औटते- 
चअटते जो आधा गाढ़ा हो जाये। यह विशेषण प्रायः 
दूधके साथ व्यवहार किया जाता है। 
अघि (स'« पु०) १ आधीयते दुःखमनेन। आधि, 
मनःपोड़ा, दिलको जलन। संस्कतमें यह शब्द 
उपसर्गकी भांति भी ऊपर और उस चोरका अर्थ 
बताने को क्रिया और स ज्ञाके साथ लगता है। 
अधिका (स० त्रिश) अध्यारुढ़ एव, खाथ कन्‌ 
उत्तरपट्लोपश्च। १ अतिरिक्त, फालतू। २ प्रधान, 
खास | ३ असाधारण, गरमासूलो । ४ अनेक, कितना 
:होौ। (पु०) ५ काव्यशास्त्रोत्ष अलझार-विशेष,-- 
“सहतोयंन्महोयांसादाय्रिताश्रयय्रो: क्रमात्‌ । 
आश्रयाश्रयिणौ खातां तनुल $प्यधिकन्तु तत्‌ ॥ 
आशितमाधैयम्‌- आययस्तदाधार;, तयोर्महतोरपि विषये वढ्पेचया तनू 
अप्बाययाग्रयिणो प्रस्तुतवस्तुप्रकर्ष विवचया यथाक्रमः यत्‌ अधिकतरा 
ब्रजतः।” 
आधार और आघेयको पहले बड़ा बता, फिर 
छोटे आधार या आधेयको उससे महत्तर बतानेपर 
अधिक अलङ्कार होता है,-- ८ 
“युगान्तकाले प्रतिसंदवतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत्‌ । 


तनौ समुखव न कै टभदिषसपोधनाभ्यागमसंग्भवा मुदः ॥” (माघ १।२३। ) 


'प्रलयकालमें जिन्होंने अपनेमें जोव-सकलको 
संत कर लिया था, उन्हीं केटभारि यौकव्णके जिस 
शरोरमें समस्त जगत्‌ विलोन होनेपर भो खान रहा; 
तपोधनः नारदके आगमनसे उत्पन्न आनन्द 


ized by eGangotri न 


जी, 


(३५६ 


इस स्थानमें श्रोकृष्णका शरोर आधार है। पहले 
वच्चो आधार इतना बढ़कर बताया, कि उसमें समस्त 
जगत्‌ लोन हो गया था। पोळे नारदके आगमन 
उत्पन्न आनन्द उसो आधारका दूसरा आधेय बना | 
इस आधेयको इतनी प्रशंसा हुई, कि जिस शरोरमें 
- सम्पूणे जगत्‌ समा गया था, उसमें भौ इसे खान 
न मिला, यह एकबारगो हो उमड पड़ा । 
युगान्त इत्यादि माघका झोक काव्यप्रकाशवाले 
अधिक अलक्कारको भांति उद्दत किया गया है। 
किन्तु माघको टोकामें सज्लिनाथने उसे अतिशयोक्ति 
अलङ्कार बताकर निदेश किया है,-- 
, ०कविप्रौद्ोक्तिसिदातिशयेन खत:सिद्धखमेरेनाध्यवसितातिशयोक्ति:; स 
'व॒ मुदासन्तः सन्वन्धोकत्या सब्बन्धद्प। ।' 
यह झोक दोनो अलङ्कारमें अच्छी तरह लग 
जाता है,-- 
“ब्रह्ो विशाल' सुपाल भुवनतितयोदरम्‌ं । 
साति मातुमशक्योऽपि यशोराशियेदत ते ॥” 
अथोत्‌- 
असित राशि यशकौ यदपि तदपि जगत्‌-उर वीच । 
चैढि जात दप देखिये कत ह' ऊ च न नौच॥ 
यहां यशोराशि आधेय है। पचले यह इतनो 
बडी बताई गई, कि इसका परिमाण न किया जा 
सका। फिर त्रिभुवनको आधार सान इतना बड़ा 
बताया, कि वह इसे धारण कर सका था । 

६ न्यायमतसे-इेतु-उदाइरण अधिक, अधिक 
हेतु भादिकथन, सबब और मिसालका ज्यादा देना । 
(को) ७ आधिक्य, बइतायत। 
= अधिक साद्रामें, बहुत ज्यादा । 

अधिकक्तयकारिन्‌ (स° त्रि) अत्यन्त | 
बत बरबादो करनेवाला । 

अधिकण्टक त त दा दुरालभाविशेष । 
मलय “तमप्‌। अनेकके 


मध्य अधिक, अत्यन्त उत्कष्ट; सबसे ज्यादा, 
निहायत उमूदा। 

अधिकतर (स'° त्रिश) अधिक 1. दोके 
एकसे अधिक, दोमें एकसे ज्य 225 सि 
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( अव्य० ) 


अधिक--अधिकरण 


अधिकता (स॑° स्त्रो० ) ज्यतदतो, बइतायत । 

अधिकतिथि (सं° खौ०) अतिरिक्त तिथि, जो, 
सोर वषे पूरा करनेको जोड़ी जातो है । 

अधिकदन्त, अधिदन्त (स० प°) फालतू दांत जो 
दूसरेपर जम आता है। 

अधिक-दिन, अधिदिन (सं० क्वो) फालतू दिन, 
जो सौर वर्ष पूरा करनेमें जुड़ता है । 

अधिकन्तु ( स० अव्य० ) अधिकं-तु। और भी,. 
इससे भो ज्यादा । र 

अधिकप्रिय (स० क्वो०) त्वक्‌, दालचोनो। 

अधिकमांसासेन्‌ (सं° ह्ली) आंखका उभरा हुआ 
मांस। 

अधिकमास (सं० पु० ) कर्मधा०। अधिक मास 
जो सौर वर्ष पूरा करनेको जोड़ा जाता है, मलमास, 
लोंदका सहोना । मलमास देखो। 

अधिकरण ( स'० क्ली) अधि-्ठा-ल्यु ट्‌ । ाषारोपि-- 
करणम्‌। पा १।४।३५। आधार, सहारा । 

व्याकरणमें कर्ता और कर्मको क्रियाका जो आधार 

होता है, उसे अधिकरण-कारक कहते हैं। जेसे-कटे' 
आस्ते अर्थात्‌ वह चटाईपर बेठा है। यहां वच” कर्ता 
है। इस कर्ताको वास-रूप क्रियाका आधार 'कट' 
है। इसलिये कट अधिकरण कारकमे प्रयुक्त हुआ 
है। पुनश्च, स्थाल्यां पचति अर्थात्‌ बरतनमें वह 
भोजन बनाता है। यहां अन्रादि पाकःक्रियाका 


आधार सालो है। इसलिये स्थालो अधिकरण 
कारक बन गई हे । 


“पद्ये षिको वैषयिको ऽभिव्यापक्य त्याधारखिधा।” ( भन्चेनिदीचित ) ` 
आधार तोन प्रकारका है,--१ ओपल्ष षिक, 
२ वेषयिक और ३ अभिव्यापक । किसो अवयवये 
जो संयोग रहता है, उसे औपज्लेषिक आधार कहते 
हैं । यथा, “कटे आस्ते” अर्थात्‌ वह चटाईपर बैठा है। 
किसो विषयको बोध करानेवाला आधार वैषयिक है। 
यथा, 'मोचे इच्छास्ति? अर्थात्‌ सोक्तपानेको उसकी: 
' इच्छा है। तात्पर्य यह, कि मोक्ष उसकी इच्छाकां 
, विषय है। जहां आधारमें आधेय वस्तु सम्पूणं रूपसे 
०८ब्यास रही; थी अभिव्यापक होता है। यथा, दुखे 


. अधिकरण=-अंधिकांमे : 


-माधुयेमस्ति" अर्थात्‌ :दूधमें माचय विद्यमान है.। यहां 
माधुय गुण समस्त हो दुग्धमे व्याप्त हो रहा है। वोप- 


देवके मतसे आधार चतुर्विध है--सांमौप्याद्य षविषयेव्यांपत्या- | 


घारयतुर्गिघः  सामोप्य, भाञ्चेष, विषय और व्याप्ति। 
सामोप्यका अर्थं समोपका भाव है; यथा, 'गङ्गायां 
घोषः’ अर्थात्‌ गङ्गाके समोप या लक्षणदारा किनारेपर 
घोष रहता है। आझेष एकदेशसस्बन्धको कहते हैं ; 
यथा, कानने वसति’? अर्थात्‌ वनके एकदेशमें रहता 
है। किसो वस्तुको आसक्ति विषय होती है ; यथा, 
धने स्प द्व’ अर्थात्‌ उसे धन पानेक़ो बडी लालसा 
है। जब एक पदार्थ दूसरेमें रहता, तब व्याप्ति 
समभो जातो है; यथा, 'सकले स्थित” अर्थात्‌ वदद 
सकल जगत्में व्याप रहा है।. अधिकरण-कारकमें 
सप्तमो-विभक्ति होतो है। समम्पधिकरणे च। . पा २1३1३६] 
न्यायमतमे यद्द विषयादिप ञ्चाङ्गका विवेचनात्मक 
शास्त्र छै; 
“वृवषयो विशयय व पूर्वेपचथोत्तरम्‌। 
निर्णयच ति पञ्चाङ्गं शास्रेऽधिकरशं स्मतस्‌॥ 

विषय, विशय, पूर्वपक्ष, उत्तर और निणय-इसो 
पञ्चाङ्कको अधिकरण कहते हैं। पञ्चाङ्कका विस्तृत 
विवरण -इसतरच है,--१ विषय--अर्थात्‌ विचारके 
योग्य वाक्य, २ विशय--किसोके अर्थ निश्चय न होनेका 
संशय, ३ पूर्वपक्ष-प्रकत अर्थका विरोधी तक, 
४ उत्तर--किसी विषयका सिद्दान्त करनेपर उसके 
अनुकूल तक और ४ निणेय--मद्दावाक्यके तात्पयेका 
निश्चय । “एवं क्रमेण विवेचनमचाधिक्रियतं उत्यधिकरणम्‌ ।”(तिष्यादित) 
उक्ता पञ्चाङ्गके विचारसे इस विषयादि-विवेचन-शास्त्रका 
-नाम अधिकरण पड़ा हे । 

अधिक्रियत$र्थादिचारो$स्मित्रनेनेति . वा अधिः 
करणम्‌। वेदविचारा्रक ग्रन्यमोमांसा विशेष भो 
अधिकरण है। यह दो प्रकारका होता है,-कस- 
सीमांसा और ब्रह्ममोमांसा। जेमिनि-प्रणोत कस- 
सीमांसा हो कर्मकाण्ड़के ब्रह्मविचारका ग्रन्थ है। इसे 
पूर्वभोमांसा भो कददते हैं। फिर, वेदव्यास-प्रणोत 
ब्रह्मसोमांसा ब्रह्मकाण्ड़-वेदविचार-ग्रत्य है। यह उत्तर 
मोसांसा कइलाता है । 

९.० 


' तो अधिकरणका 


३५७. 


अधिकरणता (स'० स्त्रो०) अधिकरण-तल्‌ । भ्रधिकरणमिति » 
प्रदीतिसाचिको घर्सविशेषः। ( मीमांसा ) न्याय-मतसे--प्रतोति- 
साचिक धर्मविशेष। घटवत्‌ मूतले' इत्यादिसे 
भूतलमे घटको अधिकरणता समभ पड़तो है। 
अधिकरणभोजक (सं० पु०) न्यायाधोश, हाकिम, जज । 
अधिकरणमण्डप ( सं० क्वो० ) न्यायालय, अदालत, 
कचचहरो । 

अधिकरणविचाल ( सं० पु० ) अधिकरणस्य विचालः 
अन्यथाकरणम्‌, वि-चल-घज्‌ ; ६-तत्‌ । अधिकरणविचाले 
१ द्रव्यको अवस्थान्तर देना, 
चौज्‌को हालतका बदलना। २ संख्यान्तरका करना, 
अददका घटाना-बढ़ाना.। यह एक राशिको भाग | 
करना किंवा अनेक राशिको एक भाग बनाना है। 
जेसे यदि एक राशिके पांच .भागका एक भाग बना, 
संख्याविचाल इआ ा। यथा 


च। पा प्र।श४३। 


काशिका,-- 
“अधिकरणं द्रव्ये, तख विचालः स'ख्यान्तरापादनम, ।. एकं राशि पत्रधा 


` कुरु, भष्टधा कुरु ; अनेकसेकधा कुरु 7” 


'अधिकरणसिद्दान्त (सं० पु०) यस्याथख सिदी जायमानायरामेवान्यस् 


प्रकरणख परम्तुतस्य सिद्धिभवति सः। गौ० ह० १।१।३०। न्यायमतसे-- 
अन्य प्रकरणको सिद्ध करनेवालो सिचि, जिस सिद्धिसे 
टूसरो सिदियां भो मिल जाये। - 

अधिकरणिक (सं० पु०) अधिकरण-ठन्‌, अघिः 
करणं घर्माधिकरणं आअयतया अस्ति अस्य । विचार 
करनेके निमित्त धर्माधिकरण मण्डपमें नियुक्त प्राड- 
विवाक, विचारपति, सुनसिफ, सदरआला, जज । 

अधिकरणेतावत्व ( सं० क्वी०) नोचेके आधारका 
नियत परिमाण, नोचेको तइको बंधो हुई मिकुदार । 

अधिकरण्य (स'° क्ली० ) अधिकार, बल; इखुति- 
यार, जोर । 


| अधिकम, अधिकमेन्‌ (स॑° अव्य°) कमणि विभकूत्यर्थ 


अव्ययो वा अच्‌ समासान्त। १ कर्माधिक्कत, सञ्च 
कामसे। ( क्री: ) अधिकं कम प्रादिःस°। : 
२ अधिक कर्म. बड़ा काम । ३ पव्यवेच्षण, देखभाल । 
( त्रिः) बहुतरी । ४ अधिक कमंयुक्त, बड़े कामम | 


1 
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३५८ 


अधिकसेकर (.सं० पु०) अधिकं कम तत्‌ करो" 
तोति, क-आलोस्यादौ ट। दासविशेष, सेवकविशेष, 
आुखषकविशेष ; मजदूरॉका जमादर । ` 
अधिकम छत (सं० पु०) अधिकं कम-अ्धिकम, 
तत्‌ कृतं येन। दासविशेष, शखुकविशेष; नोकरोंका 
चोधरो । 
अधिकर्मिक ( सं० पु०) अधित्य इइ कर्मणेऽलम्‌, 
- झघिकर्स-ठन्‌ । अषडचासितम्वल कमाल पुरुषाध्युत्तरपदात खः। 
पा५३०। हाटका अध्यक्ष, बाजञारका दारोगा । 
आधिकल्पिन्‌ ( वे० पु० ) होशियार जुआरो, चालाक 
किमारबाज । 
 अधिकवाक्योक्षि (सं० स्व्रो०) अत्यन्त सम्भाषण, 
बढ़ावा, अधिक प्रशंसा, इदसे ज्यादा तारौफ, । 
अधिकषष्टिक (सं० त्रिशः) परिमाण या खूल्यमें 
साठसे अधिक या ज्यादा ।- 
अधिकसंवत्सर (स० पु०) सौर वर्ष पूणं करनेको 
जोड़ा जानेवाला अतिरिक्त सास, मौना जो शम्‌सो 
साल पूरा करनेको ऊपरसे जोड़ लिया जाये। . 
अधिकसाप्ततिक (स० चि०) परिमाण या सूल्यमें 
सत्तरसे अधिक या ज्याटा। . 
अधिकांग, भघिकाङ देखो । 
अधिकांश (स० पु०) १ अतिरिक्त भाग, 


ज्यादा 
हिस्सा। (हिं० क्रि०-वि० ) २ विशेषतः, ज्यादा- 
तर। ३ प्रायः, अकसर । 

अधिकाई (हिं० खो”) १ आधिक्य, बढ़ती 
बड़ाई, सहिसा। 


अधिकाङ्ग (सं० क्लो० )-अघिकोङङ्गात्‌। १ योदाओं- 
के 'हृदयपर इढ़ रूपसे कवच बांधनेके लिये पश्टिकादि, 
कमरबन्द। (त्रिश) अधिकसङ्गः -यस्य, बचत्रौ०। 
२ अधिक अङ्गयुक्ा, बोससे अतिरिक्त अङ्कल्यादि अङ्ग 


युक्त; ज्यादा भ्रजावाला, जिसके मासूलोसे ज्यादा 


आजा हो । 


अधिकाधिक (स« त्रि.) एक दूसरेसे बढ़कर, 
ज्यादासे ज्यादा । 


अधिकानन--दक्षिण-देशौय. .कवि अव्यरके भाता | 
पहले यद राजकढ क प्रतिग्रश्ित'होते'थे/पीछ २२६० 


अधिकार, अधोकार (स० पु०) 


अधिकर्सकर अधिकार 


वंश-सम्भूत बताये गये । इन्होंने नानाविषयिणो कविता 
बनाई थो । 

अधिकाना (हिं० क्रिः) १ अधिक हो जाना, 
ज्यादा देखाई पड़ना । २ बढ़ना, ऊपर चढ़ना। 
अधिकामेदरूपक . ( स० प°) अलङ्कार विशेष। 
चन्द्रालोकमें लिखा है, कि रूपक-अलङ्कारके तीन 
भेद होते हैं। इनमें अधिकासेदरूपक वह है, जो 
उपमान और उपमेयका कई प्रकार अभेद बता फिर 
उपमेयमें कुछ विशेषता दिखाता है, 

शुभग, सुशीतल, भावनो सुन्दर आनन्दकन्द । 
रेन-दिवस नित रइत है शोभित आनन-चन्द ॥ 
यहां चन्द्र उपमान ओर सुख उपमेय है। पहले 

तो शभगता, शोतलता, सुन्दरता आदि गुण. दोनोमें 
समान बताये थे, किन्तु पोछे सुखको दिन-रात शोभित 
रहनेवाला कछ उसका गुण चन्द्रसे बढ़ा दिया 
गया । 

अधिकाम (स° पु०) १ अधिक काम, अत्यन्त 
अभिलाष, ज्यादा ख्वाहिश । ( त्रिश) अधिकः कामो 
यस्य, बइत्री । २ अत्यन्त कामयुक्त, निहायत खुवा 
हिशमन्द । 

अधि-क्क-घञ्‌। 
२खामित्व, आधिपत्य । २ नियोग अर्थात्‌ कर्तव्य कमे, 
कार्यभार। ३ आरन्भ, अनुष्ठान; शरू, आगाज | 
४ खौकार, मच्नूर। ५ खत्व, इक्‌। ६ प्रकरण, 
सिलसिला | ७ पद, ट्रजा । ८ गवनेमेण्ट, सरकार, । 
€ जायदाद, सम्पत्तिः। १० सम्बन्ध, रिश्ता । ११ प्रमाण, 
इवाला। १२ चेष्टा, कोशिश । १३ विषय, मजः 
सून। १४ वाक्य, फिक्रा। १५ राजाका छत्रादि 
घारण । १६ व्याकरणप्रसिद्द अनुवत्तिका सम्बन्ध । 
१७ न्यायसतसे--प्रवतेमान पुरुषनिष्ठताकी जायमान 
सतृप्रकतिका हेतु, घमंविशिष्ट द्वारा छतकमेका फल 
जनकत्व। १८ काव्यज्ञांके मतसे--व्य़वस्थापन । मेघ” 
दूतमें लिखा है,--“कश्ित॒कान्ताविरहगुरुणा खाधिकारात्‌ प्रमतः 
- अर्थात्‌ अपने नियोगसे प्रमत्त होकर इत्यादि 


n iis b ब्द नियोग-चर्थमें आया डे । . 


खनियोगात्‌' इति मल्लिनाथ: । 


अधिकारविधि--अघिचित्‌.. 


अधिकारे फलखास्ये | अधिकार्थ (स॑° त्रिः) एकसे अधिक अथं रखने- 


-अधिकारविधि (सं° पु०) 
विधिर्विधानम्‌। ( वाच० ) मोमांसोक्त विधिविशेष, 
यइ बतानेका कायदा, कि मनुष्य जो कम करता, 
उससे कैसा फल निकलता है। मोमांसा-शास्त्रके 
अनुसार जो जेसा फल चाहे, वद्द वेसा हो यज्ञकर 
पा सकता है। खर्गकामनावालेको अग्निहोत्र और 
राजाको राजसूय यज्ञ करना चाचिये। दुद 

अधिकारस्थ (सं० त्रि’) न्यायालयमें प्रतिष्ठित, 
दफतरमें सुकृरर। 

-अधिकाराव्य ( सं० त्रि० ) क्षमता सम्पन्न, इखतियार- 
वाला। 
अधिकारिता ( स'° खरो») 
तल्‌। तस्म भातस्वतलौ । पा ५।१।११९। 
स्व्रामित्व । 

अधिकारित्व (स० क्ली) खामित्व, इजारा । 

अधिकारिन्‌ (स त्रिः) अधि-छ-णिनि। १ सासो, 
खत्ववानू, जिसे अधिकार प्राप्त दो; मिलक्रियत- 
वाला। (पु०) २ अध्यक्ष, हाकिस। ३ प्रभु, 
मालिक । ४ विदान्तशास्त्रवेत्ता, वेदान्तमें पारङ्गत 
-पुरुष। ५ सूर्त्यादिका वेशकर्ता, तखोरे बनानेवाला 
'कारोगर । 
बङ्गालम “अधिकारो? उपाधिधारो ब्राह्मणों और 
ववँष्णवाँकी एक अणो है। अधिकारो. ब्राह्मण सकल 
हो विष्णुमन्त्रसे दोचित होते हैं। यह कितने च्वौ 
नवशाख और नोच जातिके गुरु हैं। इनके शिर- 
-पर बडो बडो शिखाका गुच्छा. रहता और सर्वाडममे 
शोपौरुत्तिकाका लाल तिलक और राधाक्कष्णनामकी 
छाप होती है। कर्में मोटी-मोटी तुलसोको साला 
-लटकती है । नोच जातिकै गुरु होनेसे इनके घरमै 
-सदुब्राह्मण भोजनादि नहीं करते। फिर सो, यह 
(नियम बङ्गालम सवत्र प्रचलित नहीं। किसो किसो 
स्थानमें विशुद्द राढ़ोय ब्राह्मण इनके घर विवाहादि 
-भो कर लेते हैं । 


अधिकारिणः भावः, 
` अधिकारित्व, 


३५९. 


वाला; जिसमें एकसे ज्यादा माने निकलें, बढ़ाकर . 
बताया गया, सुबालगां दिया हुआ । 

अधिकार्थवचन ( स॑० क्लो०) स्तुति-निन्दाप्रयुत्ता 
अध्यारोपिताथंवचनं अधिकार्थवचनम्‌। स्तुति किंवा 
निन्दा दारा आरोपित वस्तुके घर्मसे भो अतिरिक्त गुण- 
वचन, तोकोर या झिकारतसे किसो चोजको इतनों 
ताशोफ, जितनो काबिलियत उसमें न हो; अतिरिक्त ' 
स्तुति या निन्दा द्योतक वाक्य,. ज्यादा तोकीर या 
दिकारत ज़ाहिर करनेवाला फिक्रा। जेसे--ळण 
वातच्छेद्य है.; यहां, दुर्बलता-प्रयुक्त निन्दा देख पड़तो 
है। फिर नदोको काकपेया बतानेसे उसके जलपूण 
दोनेके गुणको प्रशंसा है। 

अधिक्तच्छ ( स० पु०) अधिक कच्छं कष्ट साधन- 
तयाऽस्त्यस्य । . १ एक मास-साध्य अधिक्तच्छ नामक 
व्रत विशेष। ( क्लो० ) प्रादि-स० । २ अधिक कष्ट, 
ज्यादा तकलोफ्‌। ( त्रि’) ३ अधिककड्युक्त, वड़ो 
सुश्किलमें पड़ा हुआ | 

अधिकत ( सं० पु० ) अधघि-ङ-क्त। १ अध्यक्ष, ` 
इहाकिम । २ अधिकारो; इकदार । ३ आयव्ययादिका 
अवक्षेपक, आमदनो ख्चे वगरह जांचनेवाला। (त्रि०) 
४ नियुक्त, मुक्रर किया गया । ५. अधिकार किया 
हुआ, जिसपर कब्ज़ा हो गया हो । 

अधिक्षति (स° स्त्रो०) अधि-क-त्तिन्‌]| १ अघि- 
कार, कब्ज्ञा। २ खल, इक, दावा । 

अधिक्तत्य (सं० अव्य०) ९ शौषेपर स्थान देकर, 
प्रधान विषय बनाकर । २ विषयमें, बाबत । ३. प्रमाण- 
से, छवालेपर। हि 

अधिक्रम (सं ० पु०) अधि-क्रम-घज्‌ भावे, मान्तात्‌ न 
हद: । गोदात्तोपदेशख मान्तखानाचने: । पा ७३३४ १ आक्रमण, 
इमला । २ आरोहण, चढ़ाई । $ 

अधिक्रमण (स० छो) आक्रमण, मारनेका काय, 
हसला करनेका कास । ; 


-अधिकारो (सं० एः) १ पुरुष, मर्द । २ प्रभु, मालिक | | अघिचित्‌ (स त्रिः) अधि-चि-किप्‌ कतेरि।. 
:३-खत्ववान्‌, दकदार। ४ चमताशोल पुरुष, दखूति- 


.यारवाला .आाट्मौ । . ( स्त्रो ° ० )०अचिक्करिणोव ॥॥०॥.०१००७)त्य राहा: र्दी ) ३ राजा, वादशाइ। 


| 


३३९ अधिचिंपदैज्ञनेबशरभधिजिई ' 


अर्घिचपढ्जनेत्र (सं० ब्रि’) ऐसे नेत्रोंवाला, "जौ" 
कमलकी आभाको मार दें, जिसको आंखें एसो. हों, 
कि उनसे नरगिस झेप जाये । टु 
अंधिचिप्त (सं० त्रिश) अधि-च्िप-क्। १ तिर 
स्कत, निन्दित; इकौर, जिसे लोग बुरा समभें। 
२ प्रेरित, छताधिचेप; जो फेंका गया हो, डाला 
जानेवाला । 
अधिक्षेप (सं० पुः) अघि-चिप-घज्‌ भावे । १ तिरस्कार, 
निन्दा ; हिकारत, मलामत। २ स्थापन, प्रेरण ; 
चालान, रवानगो । | 
अधिगणन ( सं० क्तो० ) १ अतिरिक्त गणन, ज्य.]दा 
आसार । २ अधिक मूल्यका लगाना, ज्यादा दासका 
जोड़ना । 
अधिगत (स'० त्रिश) ' अधि-गम-त्ता कर्मणि। 
१ खोक्लत, प्राप्त; दस्तयाब | २ विदित, जाना-माना । 
अधिगन्तब्य ( सं° त्रिः) १ गमन करने योग्य, जाने 
काबिल। २ प्राप्तव्य, जो मिल सके। 
अघिगन्तु ( सं० पु) १ अग्रसर चोनेवाला पुरुष, 
आदमी जो आगे बढ़े। २ प्राप्त करनेवाला व्यक्ति । 
अधिगमः (स'° पु०) अधि-गस-घञ, न दोघ: । 
“व्यास्थानादिदपोपदेशजनितं च्रानस्‌।” ( सबं० दं० स'० ) १ ज्ञान, 
समझ। २ प्राप्ति, पहुंच। ३ सरोकार, मच्च रो। 
४ लाभ, फायदा। ५ उपाजन, कमाई । ६ 
नादिरूप उपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, जो समझ 
लेक्चर सुननेसे आये। : 
अधिगमन (सं० क्वो» १ आविष्कार, ईंजाद। 
२ प्राप्ति, पहुंच । ३ अध्ययन, सुतालह । ४ सहवास ; 
शादो, इसबिस्तरौ । 
अधिगत्मे (देश अव्य०) सारथोके स्थानपर प्राप्त. 
होकर, गाड़ोबानको जगह पर पहुंचकर । 
अधिगव (वेः अव्य० ) गवि-विभकत्यथे अव्य०, बेटे 
अच्‌। ( वाच० ) गौसे प्राप्तकर, गायसे पाकर । 
अधिगुण ( स० पु०) अधिकः शुणः, प्रादि-स०। 
१ अतिशयित विनयादि गुण, हदसे ज्यादा आजिजो 
बगूरह सिफृत। (ब्रि०) अधिको गुणो यस्य | 
वडब्रो० । २ अधिक शरे च्चः सवा 


(अव्य) अधिरूढ़ो गुणे यत्र। ३ ज्याधिरुढ्‌ घनुषसे, , 
रोटा चढी इई कसानपर । 


अधिगुप्त ( सं० त्रि’) अधिक रूपसे गुप्त, सुरक्षित 


खुब छिपा हुआ, महफज, | 


अधिचछुम (व ० चि०). किसो वसुपर चलता या 
` रंगता हुआ । 


अधिचरण (सं° क्वो) किसो वस्तुपरका चलना, 


चिलना-डोलना या ठहरना । 


अधिज (सं° लि०) उच्चकुलसम्भूत, ऊ चे खान्दानः 


में पेदा हुआ , जो अपने वंशके कारण उच्च हो 
ख]न्दानमें सबसे बड़ा । 


'अधिजनन (स'० क्वौ०) उत्पत्ति, पेदायश । 
'अधिजानु ( सं० अव्य० ) जानु या घुटनोंपर । 
अधिजिद्द (स० पु०) 


अधिका जिह्वा यस्य । 
१ द्विजिद्न सपं, दो जुबानका सांप। साँपको जोभ: 
फटी रहतो है, इसोसे इसे दिजिद्द या अधिजिद्द 
कइते हें । सपंके ईिजिद्द होनेका हात्तान्त महा“ 
भारतमें इसतरद्द लिखा है, 

सागर सन्धन हो गया धा । सांगरसे उच्चेःसवा,. 
ऐरावत, सोम, अस्त प्रसरत कितनो हो सामग्रो 
निकल आई । एक दिन कडु और विनता--दोनो 
सपत्नो-सगिनो बेठ कहानो कह रहो थीं । -पारि- 
जातको कहानो, साणिकको कहानी, बात-बातमें 
उच्च :खवाकौ कहानो छिड़ गई। विनताने कहा, 
“मुझे समक पड़ता, कि घोड़ेको पूछ सफेद है ।” कडु 
भो बोल उठो,--“नहीं, बहन ! मेरो समभमें घोडेका 
अयाल काला है। अच्छा, तो आओ ; इस विषय- 
में इस पण करें, जो इरेगा, उसोको जन्मको मांति, 
दासी बनकर रहना होगा ।” _ उच्चेःश्वा वास्तविक 
शेतवण अशन है। कदुने देखा, कि हार. जानते 
संपत्नोके पास दासी बनकर रहना होगा; उससे 
एक छल करना उन्हे उचित समझ पड़ा।. . यही 
खिर कर उन्होंने अपने सन्तान--सपाँसे बुलाकर 


कहा,-- वत्स ! कल तुम उच्चे:खवा घोड़ेकी पूं 
लिपट काले 


०६८००८५१ फ जसे दिखाई देना । ऐसा न करनेसे 
मॅ 


सामने हार जाऊंगी, मुझे जन्मको, भांति 


( अधिजिहुक--अंधिदेवता 


दासी बंनकर रहना होगा ।” सर्पा'ने वहो -किया। 
उसोसे विनता हारों, कद्रको जोत हुई :थो। एक 
दिन विनताके पुच गरुड्ने सर्पो से पूछा, कि किसतरह 
तुम इमारो जननोको दासोत्वसे सुक्त कर सकते हो। 
सपे बोले,--“आप अस्त ला दोजिये । अरत मिलने- 
से हो हम तुष्ट होंगे और आपको जननो दासोत्वसे 
. सुक्त हो जायंगो ।” गरुड़ने यद्द बात सुन महाकटसे 
अरूतकुम्भ लाकर कुशके ऊपर रख - दिया । . उन्होंने 
अस्त रखकर सपो से कद्दा,--“अब तो, मेरो जननो 
दासोत्वसे सुक्त हई । यह अरत रखा “है, आप 
.्रानाङ्किक कर इसे पोजिये।” सपे खान करने चले 
. गये, देवराज इन्द्रने वद्द सुयोग देख चुपके-चुपके उस 
.अमृतभाण्डको चुरा लिया। सपाने जाकर देखा, 
असुत नहों पाया, किसोने चुरा लिया था। उसोसे वे 
मनमें दुःखित हो कुश चाटने लगे। कुशको तोच्ण 
धारसे सर्पोंको . जिह्वा फट जानेके कारण, उनका 
नाम 'दिजिद्द पड़ा था। 
२ कण्ठगत सुखरोगविशेष, जोभको सूजन । 
अधिजिद्दक ( सं० पु०) जिल्लागत रोगविशेष, जोभ- 
की एक बोमारो। यह रोग कफ-शोणितसे उत्पन्न 
होता, जिसमें जिह्वापर जिह्धाग्रवत्‌ शोथ रहता है। 
पक जानेसे यह असाध्य है। इसमें और उपजिद्नामें 
यङ्गी भेद है, कि यह जोभके ऊपर और वद जोभके 
` नीचे होतो है। आयुवंदमें इस रोगका लक्षण यह 
लिखा है, } ; 
«“जिह्ायरूप: ्यथुः कफात जिद्वाप्रबी परिरक्तमित्र: ।” 
० (सुच्नुत० नि० १६ अ० ) 
अघिजिद्धा, अधिजिद्धिका ( स॑° स्त्रो,) जिद्चारोग 
विशेष, जोभको एक बोसारो । अधिजिड्नक देखो । 
अधिज्य (स०क्वो०) ज्या गुणमधिक्ततं अध्यारूढ़ा 
ज्या यत्र वा । 'मौवी ज्या शिक्षिनो ण-इत्यमरः । आरोपित 
गुणक धनुः, धनुष, जिसका गुण चढ़ा हो ; खिंचे इए 
रोदेको कमान । शकुन्तलामें लिखा है, 


“कुणसारे ददचचुस्तयि चाधिज्यकाम के । 
. संगानुसारिणं 'साचात्‌ पस्मामौव पिनाकिनस्‌ ॥” 


. ३६१ 


दृष्टिपात करनेसे ठोक स्गानुसारो पिनाको-जेसा 
देख पड़ता है ? : ( बि०) २ प्रत्यञ्चा चढ़ा या रोदा 
खिंचा हुआ । र 


अधिज्योतिषम्‌ (स'० अव्य० ) सूर्यतारकादिज्योतिष- 


के अधिकारसे, रोशनो या दुनियावो सितारों और 
-सेयारोंको बाबत । 
अधित्य ( सं० अव्य० ) ऊपर होकर, ऊ चे चढ़कर | 
अधित्यका ( सं० खो०) अधि-त्यकन्‌ । .उपाधिभ्या लकन्नास- 
न्राइढयो:। पा ४२१४ पर्वेतके ऊपरको भूमि, पंहाड़के 
ऊपरको जमौन,.उच्च ओर. प्रस्तरमय एथिवो । (79०1९ 
1900) इसके विरुद्द.पवेतको निकटवर्ती भूमि 
उपत्यका कइलातो है। कालिदासका वचन है,-- 
“अधित्यकाथामिव धातुमय्दां लो प्रद मं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥”(रघु० २।२९। )' 
“पर्वतको धातुमयो अधित्यका प्रफुल्ल लोप्रहुम-जेसी 
: देख पड़ी ।? 
अधिदण्डनेळ ( स'० प°) 
नियुक्ता किया गया कर्मचारो, डाकिस जो सजा 
लिये सुक्रर हो। २ यम। 
अघिद्न्त, अधिदन्तक ( सं० पु०) अध्यारूदो दन्तम्‌, 
अत्या-तत्‌ । ` ट्न्तमूलगत रोगविशेष, गजदन्त, दांतके 
ऊपरका दांत। घोड़ेके दांतपर कभो छःसे भो ज्याढा 
दांत निकल आते हैं, जिससे घास खानेपर उसका 
मन भाग जाता. है। सात या, आठ दांत. जिस 
घोड़ेके दांतपर जम उठते, उसे अधिदन्त कहते छैं,— 
“सप्तभियाटमिद न्तः स्ातसाधिकदन्तकः।” ( जयदत्त अद्रचि० ३५०) 
अधिदावे (स'० त्रिः) काष्ठमय, लकड़ोका। 
अधिदिन (स० क्वी०) अतिरिक्त दिन जो सौरमास 
पूरा करनेको जोड़ा जाये । 
अधिदेव (स० पुश) अधिकततो देवो येन, प्रादि 
बइत्रो० । परमेश्वर सकल देवताओंका अघिप । 
अधिदेवता (स स्व्रो० ) अधिष्ठात्री देवता, शाक० 
तत्‌ । देवात्तल्‌ । पा ४४१७ अधिष्ठात्री देवता, कुलदेवो [| 
_ इमारे हिन्दू शास्त्रानुसार एक-एक खान किंवा वस्तुमँ 
- एक-एक देवता अधिष्ठित हैं।. यह उस-उस खान 
किंवा वस्तुको अधिष्ठात्रो देवता हैं । जेसे, 'जलदेवता' 


१ दण्ड देनेके लिये 


द्नक 
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| .(स'० पु") विषयको ग्रहण करने- 
का संयम । . यह. नियम बोद-दर्शनके अन्तगेत हे । - 
अधिपतिवती ( स° खो०) देवोविशेष। 
झघिपत्नी (सं ० खो०) मदाराणो, सलका । 


“वनदेवता? कददनेसे वनाधिष्ठात्रो देवताका बोध होता 
है । अन्तयामो अमुतखरूप परब्रह्म हैं। वह सत 
अधिष्ठित हैं; फिर भो सकल वस्तुत तसम ' कोई 
व -एक 
नहीं समभता। इमारो एक-एक दन्ट्रियको एक | ८ 
अधिष्ठात्री देवता कल्पित इई हें । ज्ञेसे--कणेको | अधिपथम्‌ (स० अव्य० ) राह पर, सड़कपर। 
दिक, लक्‌कै वायु चक्षुके सर्व, जिह्लाके वरुण, नासि- | अधिपा (स० त्रि० ) अधिपातोति, अधि-पा-क्विप्‌। ` 
बाले अश्विनोकुमार वागिन्द्रियके अग्नि, इस्तके इन्द्र, | १ अधीश्वर, राजा। २ अधिपति, सरदार । ३ अधि- 
पित्तके ;जापति, रिशकुनिन्दा । 
चरके उपेन्द्र, पित्तके मित्र, उपस्थके “प्रजापति, मनके | पालक, परवर ऽ 1 है 
चन्द जक ७ अधिपांशुल, अधिपांसुल ( सं० त्रिश) मलिन, मेला, 
अधिदेवन ( बे० द्रि) १ भवनका वह भाग जिसमें | गदंखोर, धूलिसे धूसरित । 
दात होता हो, जुआ खेलनेका कमरा । अधिपुरुष, अधिपूरुष (स० पु०) अधिकः उत्तम; 
अधिदेव (स'० क्वो) १ परमेश्वर । . २ इष्टदेव। | पुरुषः, प्रादि स०। ` १ परमेश्वर । २ चेष्ठ पुरुष। 
२ अधिष्ठाता देव | ; विश्वात्माके औरस ओर शतरूपाके गभसे स्वायन्भूव 
अधिदेवत (सं० खी० ) अधिष्ठाढ दैवतम्‌, प्रादिस० । | मनुका जन्म इआ था। इन्हे हौ पुराणकार अधिपुरुष 
१ अधिष्ठात्री देवता । २ अन्तर्यामो पुरुष, परमेश्वर । | कहते रहे, 
३ आधिदेविक रोग । (अव्य०) ४. देवताके अधिकारसे । - “ततः कालेन महता तखाः पुबोषभवन्‌ मनु: । ४४ 
अधिदेविक (सं० त्रि’) अधिदेव-सम्बन्धीय रूहानो । खायम्भुव इति ख्यात: स विराडिति नः श्चुतम्‌ । 
अधिनाथ (स० पु) अधिकः नाथः प्रादिः । वाया यि 
१ अधोशर, बडा मालिक । २ नायक, सरदार, 
अफसर । ३ काल-योग-शास्त्रके रचयिता । 
अधिनाय (स० पु०) अधि-नो-घञज, अधिनोयते 
वायनासौ इति। गन्ध, सौरभ ; खुशबू! २. 
अधिनायक (सं० पु० ) १ सरदार 


( मत्खपुराण चतुर्थ अध्याय 1) | 

“इसके बाद बहुत दिनमें मनु नामक उनके एक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनका नास खायम्भूव रखा 
गया। इमने सुना है, कि वहो.विराट्‌ कहलाते हैं। 
रूपगुणका साहश्य रहनेसे उनका नाम अधिपुरुष 


» भफ्सर। २ प्रभु, | यड़ा है? 

मालिक । ` आ द 
अधिनििज ( वे 22907 ऋटगवेद और अथववेदके पुरुष-सक्तमें अधिपुरुष 
क 2 त्रिश) जिसपर तट पड़ा हो, शष्ट्का उल्लेख वर्तमान है। किन्तु उसमें एक प्रद 


है। इन दोनो हो स्थलॉमें अधि अव्ययके साथ 
पुरुष शब्दका समास नहीं किया गया,-- काँ 
“तस्मादिराडजायत विराजो अधि पूरुष:।” ( ऋस्वेद्‌ १०९०1५ ) 
उनसे विराट्‌ ओर विराटसे पुरुष उत्पन्न 
ए घे ।? 
फिर देखिये,--“विराडय ससभवदिराज्रो अधि पूरुषः!” 
र 4 (अथब० १९३९ ) 


अधिप (सं० पु) अधि-पा-क,. .अधिपातीति। 
थादयोपसरग क: | पा १२।१। १ राजा, बादशाह । २ ईश्वर । 
३ प्रभु, सालिक। ४ अधिकारी, सरदार, अफसर । 
अधिपति (सं० पु०) अधिकः पतिः, प्रादि-स० । 
१ इश्वर । २ शिरका वह भाग विशेष जहां मारका 
आघात विशेष रूपसे होता है। “तश रोमावतण्यान मणका- 
सप्र संपेणिरासंकिलनंस्यानस ।”' (सुशुत० शा० ९ अ०।) ३'स्वामो “प्रथम विराट्‌ उतृप 
म 9 तृपन्न ट्से पुरुषने : 
शोहर। ४ प्रभु, मालिक। बौद्सतमें चार अधि- | जन्म लिया । बे 
पति माने गये हैं,-१ यज्ञाधिपति, ` वित्ताधिपति * = मतको 
वीयापिपति और ४ दीवि Math Collebtidn. एडस. चाहे, दिनि अथवा पोराणिक न्दो 
३. 1. . `. | ग्रहण कर, इसो पुरुषसे समस्त ष्टि हुई है। ' 


अधिपूतछतम्‌--अधिमांसामं 


अधिपूतस्थतम्‌ (_वे° अव्य० ) विशुद्द सोमरससे भरे | अधिमंथ ( दिं ) अधिमन्य देखो। 


पात्रपर । 


अधिपेषण ( सं० त्रिश) कूटने या पोसनेपर नियुक्त, 
| 


जो. कुटाई या पिसाईका काम करे । . 

'अधिप्रज (स'० त्रिशः) अधिका प्रजा. यस्य यस्मिन्‌ 
वा, बहुन्नो० । २ अधिक प्रजायुक्त, ज्य,दा रंयतवाला । 
(खो०) अधिका प्रजा, प्रादि-स० । अनेक प्रजा, 
कितनो हो रयत। 

अधिप्रजम्‌ (स॑ अव्य० ) संसाररचाके उपायको भांति 
जन्म विषयपर । 

अधिप्रष्टियुग (स'० क्वो०) १ प्रष्टि या तोन घोड़से 
आगेवाले पर रखा गया जुआ । किसो-किसो वलि- 
दानके समय जुएमें तोन घोड़े जुतते, जिसमें चोथा भो 
जोता जा सकता है। “वाइनवयसध्यवत्ति युगविशेष: ।' (सायण०) 
( पु० ) २ चौथा घोड़ा, जो किसो-किसौ वलिदानके 
समय . जुएवाले तोन घोड़ोंके साथ जोत दिया 
जाता हे । 

अधिभू ( सं०.पु०) अधि-भू-क्षिप्‌, अधिभवतोति । 
स्रास्यर्थेऽत्राधि। १ राजा, बादशाह । २ खामो 
पति । ३ प्रभु, मालिक । 

अधिभूत (सं० क्लो०) १ जड़ पढाधका आत्मा, 
बेजान चोजुको रूद्ध । .“यसघिल्लत्य यो वतते स एव तस्थाधिभूतो 
नाम। यथा यख नामैन्द्रियख यत्‌ कार्यभूतं तदेव काये तखेन्द्रियखाधि 
भूतविषय: ।” (सुच्चुत० शा० १ ००) २ इश्वरको सत्ता । ३ परमे- 
शर। ४ प्रकृति, कुदरत । 

अधिभूतम्‌ (सं० अव्य० ) जड़ पदाथके विषयमें, 
बेजान चोजुको बाबत । 

-अधिभोजन (स'° क्लौ० ) अधिकं अतिरिक्त भोजनम्‌, 
प्रादिस० । १ अत्यन्त भोजन, ज्यादा गिजा । (त्रि०) 
अधिकं भोजने धनं सूब्ये वा यस्य, बइब्रो० । 
२ अधिकसूल्य-लभ्य, बेशकौसत । वेदमें भोजन शब्द 
धनके अर्थसे प्रयोग किया गया हैर 


_ “दशाबान्‌ दश कोशान्‌ दृश वखाधिभोजना 1 
दशो हिरणपिग्डान्‌ दिवोदासादसानिषम्‌ ॥” (ऋग्वेद ९1४७२९ ) 


अधिभोतिक, आधिसोतिक ( स'० ति?) . प्राक्षतिक, 
कुदरतो ।.. 


, .CC-0. Jangamwadi, Math ction ०५ वष ८-९ ५ 


अधिमन्ध , ( सं० पु० ) अधिकं मथ्यतेईनेन, अधि-मन्व- 
घञ्‌ करणे। १ अरणि काष्ठका मन्यनावयवविशेष । 
२ अभिव्यन्दोत्य नेत्ररोग विशेष। आंखको, सखृत्‌ 
सूजन । यह. रोग चार तरहका होता है,--१ वातज, 
२ पित्तज, ३ कफज ओर ४ रत्तज। . अभिष्यन्द या 
नेत्रशूल उपेचित होनेपर अधिमन्य रोग लग जाता 
है। इसका लक्षण नोचे देखिये, . 


हक. 


“वह रेतरमिप्यन्द नराणासक्रियावतास्‌ । 
तावन्तस्वधिमन्या: खुनयने तौब्रवेदना: ॥ 
उतपाय्यत इवात्यथ' नेव निष्यते तथा। , 
शिरसोध्व च तं विद्यादधिमन्य ख लचण: ॥ 
इन्बादद,छिं झे भिकः सप्तरावाद्घिमन्यो रक्तजः पखरावात्‌ । 
बड्रावादा वातिको वे निइन्यात्‌ मिष्याचारात्‌ पेत्तिकः सदा एव ॥ ` 
अधिमन्येषु सवष ललाटे वेधयेच्छिराम्‌ । 
अशान्त सवथा मन्ये थ्‌ वोस्तु परिदाइयेत्‌ ॥” (सुच्नुत० उ० ६ 
अघिमन्यन (वे० क्वो०) १ अग्नि उत्पन्न करनेका 
मन्यन, आग पेदा करनेको रगड़! ( त्रि’) २ अग्नि 
उत्पन्न करनेके सन्थन योग्य, आग पेदा करनेको रगड्के 
काबिल । 
अधिसन्धित ( सः° त्रि’) नेत्रशूलसे व्यथित, आशोबे- 
चश्मका बोसार । 
अधिमांस (स क्वै») अधिकं -मांसमत्र। रोग- 
विशेष, जिसमें नेत्र या मसड़ोंका पखाद्ाग सूज जाता 
है, आंखों या मसड़ोंको खूजन। दन्त देखो। 
अधिमांसक (स० पु०) अधिकं मांसमत्र कप, 
बहुत्री० । दन्तरोगविशेष, दांतको एक बोमारो । 
इसका लक्षण यइ है, 
“हनुभवान्तादन्ते अतिवेदनमहाशेथो लालाखावय भवति । {सावप्र) 
हानव्य पश्चिम दन्ते महाशेथों महारुजः । 
लालाख्राबो कफक्ती बिञ्ञेयः सोऽधिमांसकः 0 
_ ( सुखुत० नि० १६ थ० ) 
अधिमांसास (स॑° क्वो०-पु०) इटिशक्तगत रोग- 
विशेष, आंखको बोमारो जो नासरसे होतो है। - 
इसका लक्षण नोचे लिखा जाता है, 


पासं सद्‌ रक्षाम यब्मांस चौयते सिते। 
( माधव० नि») 
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अधिमाब्र--अंधियार 


अधिमात्र (सं० त्रिश) अधिका साद्रा. यस्य। अधिसुक्तिक -( स० पु० )` बौद घर्मानुसार भद्दा. 


, -३ अधिक प्रमाण, मोताजसे ज्यादा। ( भव्य’) 
,२ कविता-विषयपर, शायरोके मजसूनसे । 
अधिमात्रकारणिक (स० त्रि) १ अधिक रूपसे 

दयालु,'नि्दायत मेइरबान। -(पु० ) २ बौदोंके एक 
,सच्दाब्राह्मणका नास । र 
अधिंसास - (सं० पुर) अधिको रविसंक्रान्तिद्दयमध्य- 
वर्तिचन्द्रमासः, रविसंक्रान्तिशून्यशक्कप्रतिपदादिदशान्त 
ञन्द्र्सासः, प्रादि-स० । असंक्रान्त मास, अधिकः 
मास; मलमास,: लौ दका महौना। मलमास देखो । 
अधिसित्र (स० क्वो०) अधिकं मित्रम्‌, प्रादि स०। 
ग्रहगणका परस्पर मिलनविशेष, ग्रहोंका आपसमें 
| मिलान) ज्योतिषके मतसे चन्द्र, मङ्गल और 
| हइखति सर्यक, सूर्य और बुध चन्द्रके, सूर्य, चन्द्र और 
दस्ति मड़लके, सूयं और शुक्र वुधके, सूर्य, चन्द्र 
और सङ्गल हस्तिके, बुध ओर शनि शक्रके, ओर 
बुध और शुक्र शनिके सित्र हैं । | 

` , फिर शक्र-और शनि सूरयके, बुध मङ्गलके, चन्द्र 

बुधके, बुध चौर शक्र हदडस्मतिके, रवि और चन्द्र 

-शक्रके और रवि, चन्द्र और मङ्गल शनिके गनु ोते 

हैं। चन्द्रका कोई शत्रु नहीं। सिवा. मित्र और 

शत्रके अवशिष्ट ग्रह सम ससभे जाते हैं। जेसे,-- 

“रविके चन्द्र, मङ्गल और इस्ति सित, किन्तु शक्र 

ओर शनि शत्रु होते हैं; इसोसे बुध रविके सम हैं। 


.यद दै जिन ग्रहोंसे चतुर्थ, दशम, दितोय, बतीय 
और एकादश--इन सकल स्थानोंमें जो सकल ग्रह 
. रहेंगे, वह उन्हों-उन्हों ग्रहोंके तात्कालिक मित्र समभे 
जायेंगे। इन सकल खानसे. भिन्न दूसरे स्थानमें रहनेसे 
ग्रह तात्कालिक होते हैं। जो ग्रह जिस 
खाभाविक मित्र, सम और शत्रु हुआ करता, वइ 
तात्कालिक अधिसित्र, मित्र और सम बन जाता है। 
अधिसुक्षक (-सं० पु.) माधवोलता, चमेलो । 
अधिमुल्ि  (स० स्ौ० ) ` . १.अनुभव, .- तजरबा । 
२ दृढ़ विश्वास, .- पुखुता एतकाद । इस शब्द 
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काल, सबको नाश करनेवाला परमेश्वर । 


अधिमुक्तिका ( स° खो» ) मुक्ताग्टहा, शक्तो, सोप | 
अधिम्‌ह्य (सं० पु०-) शाक्यमुनि। .चोंतोसवे पूवै-. 


जन्ममें शाक्य-सुनिको अतिमुह्य कहते थे। 


अधियज्ञ (स०पु०) अधिकछतो यज्ञो यस्मात्‌, प्रादिः 
- बइुत्रो० 1 


१ परमेश्‍वर, यज्ञको अधिक्तत करने- 
वाला पुरुष। अधिकः अधिकाडन्यागः, : प्रादिस*। 
२ अधिकाङ्ग याग; वद यज्ञ जिसमें अनेक अङ्ग रहते 
हैं। ३ प्रधान यज्ञ। (त्रिश) ४ यज्ञसम्बन्धीय, 
यज्ञका । . ५ यज्ञके विषयमे, यज्ञकोः अधिकार कर, 
-यज्ञकी 'बातपर । 


, अधिया ( हिं“ पु) - १ अर्घा श, . आधा. टुकड़ा। 


२ सौजेमें निस्फ़, पट्टोको शिरकत, “आधी पद्टोको 
हिस्से दारो !-.. ३ उत्पन्न इए शस्यका अधांश प्रभु. 


' और अधांश कार्य करनेवालॉको .प्रदान करनेका 


नियम, उपजका आधा हिस्सा मालिक .और आधा 
*मजदूरोंको देनेका कायदा । ४ गांवको आधा पद्टौका 
-जमोन्डार, अधियार। - 1 


अधियाड़' ( स'० क्ली०). अधिकः अङ्ग, फ़्जुल अजो। 
अधियान ' ( हिं*पु०) गोमुखो, जप करनेका थैलो । 


यह थेलौ प्रायः ऊनको बनतो और गोमुख-जेसो होतो 
है। इसके ऊपर कारोगर रङ्गोन रेशम या ऊनसे 
गो, राम, कृष्ण आदि देवतोंके चित्र भो बेल बूटॉमें 
निकाल देते हैं। भक्त इसके भीतर रुट्राचकी माला 
डाल अपने इष्टदेवका मन्त्र जपा' करते हैं। कइतें 
हैं, कि विना गोमुखी खोलकर माला फेरनेसे संबि 
प्राप्त नहीं होतो। 


. अधियाना (हिं०-क्रि>) अधौंशमें विभाजित करना, 
। आधा-आधा हिस्सा लगाना, दो समान भागोंमें बांठना- 


बराबर बराबरके दो टुकड़े उतारना । 

अधियार ( हिं० पु० ) . १. स॒स्मत्तिका- अधीश 
मिलकियतका निस्फ़ हिस्सा, जायदादका आधा' 
साभा । २ अधांशका प्रभु, निस्फका काबिज! 


का ०० पके, आते, जोतका: असामो Ver प्रदो गांवोंमे 
' बरावर हिस्सा रखनेवाला जमीनदार या आसामी । 


अधियारो---अधिरोहण 


अधियारी (हहिं० स्रो) ९१ सस्पत्तिके अधोंशका 
अधिकार, मिलकियतका निस्फ, हिस्सा, जायदादका 
आधा इखतिआर । २ दो गांवोंको बराबर हिस्सेदारो । 

अधियोग - ( स० पु) अधिको योगः, प्रादि-स०। 
ज्योतिषके मतसे यात्रिक शभ योग । इस योगमे यात्रा 
'करनेसे सङ्कल होता है और कोई विघ्न नहीं पड़ता । 

अधियोध (स'० पु०) अधि-युघ्‌-घञज्‌, आधिक्येन 
युध्यति। १ मद्दायोद्दा, वड़ा वोर, अजोस शजा। 
( अव्य० ) २ महायोदाके विषयमें, बड़े वौरको लेकर, 

' अजोस शजाको बाबत । 

अधिरल्जु ( वे० त्रि’) १ रव्नुधारण किये हुए, रसौ 
लिये इण। २ बांधते हुए, लपेटते इए। २ इथः 
कड़ो-बेड़ो डालते या पहनाते इण! 

अधिरथ (स ० पु०) अध्यारूढ़ः रथम्‌, अत्या स°। 
महारथ, रथपर विराजमान वोर, योदया जो रथपर 
चढ़ा हो। २ सारथो, रथ चलानेवाला, गाड़ोबान । 
३ विशाल रथ, बढ़िया गाडी । 

४ अङ्गवंशोड्चव सत्यकर्माके पुत्र। इनको स्त्रोका 
नाम राधा था। अधिरथ छतराष्ट्रकें सखा और कणके 
पालक-पिता रहे। किसो समय यह अपनो पत्नो 
राधाको साथ लेकर भागोरथो तौर जा उपस्थित 
हुए थे। राधाने 'गङ्गाजलमें एक बद्दतो हुई 
मच्यूषाको (सन्दूक) आते देख खामोके निकट 
लानेकी प्रार्थना कौ । जलसे जेसे हो मच्जूषा निकाल 
अधिरथने खोलो, वैसे हो उसमें एक संद्यप्रसत सुत 

. देख पड़ा, जिसे उठा भार्याको दे दिया। उस समय 
' राधाके पुत्रादि न हुए थे। बालक पाकर वह महा- 
नन्द्से घर गई और यथाविधि उसका भरण-पोषण 
करने लगीं । वच्चो बालक एथा दारा परित्यक्त कण 
निकला । (महाभारत, विशुपुराण 2१६ अ०)। अधिरथ सूतका 
कार्य करते थे और कणेको पुत्रत्वमें प्रतिग्रह कर 

: लिवा; कर्णके ` सतपुत्र॒कच्दलानेका यद्दो प्रधान 
कारण था। । 

'( ह्वो०) ५ गाड्रीका असबाब या बोझ । 

अधिरथो ( स'° पु०) १ सूर्य, आफताब २ समुद्र, 
बहर । 
टर 
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अधिरथ्यम्‌ ( स'० अव्य० ) प्रधान सार्गेपर, बडी 
' राइमें । | A 
अधिराज्‌ ( स० पु०) अधिराजत इति, अधिराज 
क्विप्‌। १ सम्त्राद्‌; रूप, बादशाह। (ब्रि०) 
` २ अधिक शोभान्वित, ज्यादा रौनकदार । 
अधिराज (सं० पु०) अधिको राजा, टच्‌ ` स°? 
अधीश्वर, सस्त्राट्‌, बादशाह । 
अधिराज्य (सं° ह्वो०) अधिकं राच्यम्‌, प्राद्‌-स°। 
सास्त्राज्य, शाहो । 
अधिराज्यमाक्‌ ( सं० पु० ) अघिराट्‌, सास्त्राज्यके 
वेभवका अधिकारो ; शाहोका मालिक, 
«अत्त्यन्यान्‌ पथिवौपालान्‌ परथिव्यामधिराज्यभाक्‌। ' ( महाभारत ) 
अधिराष्र (स'० क्रो०) अधिछतं राट्रमत्र, प्रादिः 
बचुत्रो० । १ राज्य, बादशाहो । ( अव्य०) र राज्यको 
अधिकार कर, राज्यकै विषयमे । : 
अधिरुक्म ( स॑० त्रि) अधिगतं रुका आभरणं येन, 
प्रादि-बइब्रो। १ आमरण-प्राप्त, जिसे जेवर या 
गना मिला हो । (पु०) अधिकं रुका सुवणाभरणम्‌, 
प्रादिस० । २ अधिक सुवणाभरण, ज्यादा सोनेका 
जेवर या गना ।-- 
“अध खा योषणा मही प्रतीचि वशमशब्य । 
अधिरुक्या विनीयते।” ( ऋक्‌ २३६।३३ । ) 

अधिरूद (स ० त्रिः) भधिरुह-क्ष कतरि। १ चदा 
या ऊपर पहुंचा डुझा। २ अत्यन्त ठचियुक्त, निहायत 
- चढा-बढा। ` 
अधिरूढसमाधियोग (स त्रिश) ससाधिके योगमें 
अधिरूढ, गहरे ध्यानमें लगा । 
अधिरोपण ( स॑° क्वो) ऊपरका चढ़ाना या उठाना । 
अधिरोपित (सं० त्रिश) अघि-रुइण्चिक पुक्‌ 
कमणि | रुहः पोऽन्यतरस्ाम्‌। पा ७३ ४३॥ अतिशय आरो- 
पित हुआ, ऊपर रखा गया । कान 
अधिरोद्द (स० पु) अधि-रुद-घञ्‌। ऊपरका 
आरोइण, चढ़ाव । वीक हक 
अधिरोइण (सं० लो०) अधि-रूह-ल्यूटू ` भावे । | 
१ ऊपरका आरोहण, ऊचेका चढ़ाव। २ सोपान; 
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र; 
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अधिरोइणो (सं० खो०) आरुह्मते अनया, अधि- 
रुद-ल्यट्‌ करणे। निश्रेणि, नसेनो, सिडी,: चौना; 
वह वस्तु जिसके दारा ऊपर चढ़े । अमरकोषके पाठे 
अधिरोहिणो लिखा गया. है, “निय पिसषिरोहियो । 
अधिलोक (स०पु० ) १ जगत्‌, विश्व, दुनिया, । 
(त्रिश) २ सांसारिक, दुनियावी । | 
अधिलोकम्‌ (सं° अव्य०) जगत्के विषयपर, 
दुनियाकी बाबत। 
अधिलोकनाथ ( सं० पु०) जगत्के प्रभु, दुनियाके 
मालिक । 
अधिवक्षू ( सं० क्रिश) अधि-वच-ढच्‌। पचपातसे 
बात करनेवाला, जो एक ओर ढलकर बोले। 
(वे० पु० ) २ एडपोषक, वकील। ३ सन्तुष्ट करने- 
वाला पुरुष, वह आदमो जो तसकोन दिलाये। 
४ व्याख्यानदाता, खूब बोलनेवाला झादमो । (स्त्रो) 
अधिवकत्रो। 
अधिवचन (सं° क्ली”) अधि-वच्‌ःस्थुर्‌। -१ पक्ष- 
पातयुक्त कथा, तरफदारोकी बात। २ वकालत, बहस 
वितक। ३ नाम, संज्ञा ; इस्म, लकब । 
अधिवस्त्र (सं० त्रि’) अध्याद्वतं वस्त्रं येन, प्रादि 
बहुत्रो० । जिसको देइपर वस्त्र निहत हो, पोशाक 
पहने हुए । ह 
अधिवाक (स'° पु) अधि-वच्‌-चञ्‌। पच्चपात- 
गुच्चा वाक्य, तरफदारो-आमेज़ सखुन, एक-तरफी बात। 
अधिवाचन (स'« घु०) चुनाव, कई लोगामें एक 
को निर्वाचन करनेको सम्पति, नामज्‌दगो । 
अधिवास ( सं० पु० ) अधि-वस निवासे घज्‌। 
१ निवास, बसनेका खान, ठइरनेको जगह | २ सह- 
वासो, पडोसी,- इससाया। अधि-वस सुरसोकरणे 
' 'घञ्‌ भावे। ३ सौरभ, खुशव्‌ । अधिवासयति देवता 
| अनेन इति, अधि-वस-णिच्‌ करणे| ४ गन्धमाल्याटि 
'द्वारा संस्कार । ` देवताओंको पूजाके- पहले दिन या 
किसी यज्ञादि क्रियामे अधिवास नामक एक संस्कार 
किया जाता है। इस देशमें एक तास्त्रपात्र, कठौते 
या अन्ध किसो आधारमें रूत्तिका, गन्ध | 


शिला, धान्य, द्वा, पुष्प, फल, "दर्धि त अस्तिः 9 पि ॥720000%/ eGangotri जाये। 


अधिरोइणो--अधिवासौ 


आग, सिन्दूर, शङ्क, कज्जल, रोचना, श्ेतसषेप, 
स्वर्ण, रोप्य, तास्त्र, चामर, दर्पण, दौप और 
प्रशस्तपात्र-इन बाईस द्रव्योंको . एकत्र संग्रह 
करना पड़ता है। प्रशस्तपात्रपर अन्यान्य द्रव्य 
रखे जाते हैं। दुर्गोतूसवादि कोई-कोई क्रियाओंमें 
अधिवास संस्कार पूजाके पूर्वेदिन होता है। अन्नप्राशन, 
यज्ञोपवोत, विवाह प्रभति न्रियाओंमें इन सकल 
संस्कारके दिनॉमें हो अधिवास करते हैं। साम- 
वेदोय अधिवासके द्रव्य बाईस हैं, यजुवेंदके अधिवास- 
में इक्कीस हो लगते हें । पूजाके उपलक्षमें अधिवास - 
करनेपर मन्क्रपाठपूवेक एक-एक द्रव्यको उठा देवताके 
कपालसे स्पशं कराना पड़ता है। फिर झत्तिकाको 
स्पशं कर पुनर्वार द्रव्य प्रशस्त पात्रमें रखे जाते हैं। 
इसोतर एक-एक करके समस्त द्रव्य एक बार 
देवताके कपाल और फिर मृत्तिकासे स्पर्शं कराते हैं। 
अन्नप्राशनादिके लिये कोई शभक होनेपर जिसका 
संस्कार होगा, उसोके कपालसे अधिवासका द्रव्य स्थं 
करना पड़ेगा। खल विशेष और कुलपरम्पराकी 
प्रथा विशेषसे अन्नप्राशनादि शभकमके पूवेदिन अधिः 
वास होता हे । अन्नप्राशन चौर दुर्गोतृसव देखी । 
५ विवाइके पूर्वं तेल और हरिद्रा चढ़ानेको चाल । 

६ उबटन, देहपर तेल-मिले आटेको मालिश! 
७ अधिक संस्थान, ज्यादा देरका कुयाम। ८ अन्यके 
भवनका निवास, डूसरेके मकानका रहना । मनुंने इसे 
स्त्रियोंके छ; दोषोंमें लिखा है। 
अधिवासन (सं° क्लो०) अधिवासयति स्थापयति देवता, 
अनेन, अधिःवस-णिच्‌-ल्युट्‌। १ अधिवास, गन्धः 
साल्यादि दारा संस्करण। २ सूर्तिमँ देवप्रतिष्ठा । 
३ धरनेका बठना । ४ देवपूजाके पूवेदिनका अनुष्ठानः 
विशेष । | 
अधिवासित (स० त्रि०) सुगखित, खुशवूदार । 
अधिवासिता (स० स्त्रो० ) निश्चित निवास, सुकरर 
ठराव । १ 

अधिवासिन्‌ (स० त्रि) निवास करनेवाला, रहने- 
आला जो टिक 
* अधिवासिन्‌ देखो। 


अधिवाइन- अघिट्ठाढ 


-अधिवाइन (स'० पु०) किसी सनुप्यका नास । | अधिय्यण (सं० क्वो०) 


लोग इन्हे अङ्गका पुत्र बताते हैं। 

-अधिविकर्तन (सं° .क्वी०) टुकड़े उड़ानेका काम, 
काट डालनेका कार्य । | 

अधिविद्यम्‌ (सं० अव्य० ) विज्ञानके विषयमे, इल्यके 
लिये । 

-अधिवित्रा (स० खो०) १ स्त्री जिसके पतिने फिर 
विवाह कर लिया हो, जोरू जिसके शौदरने उसके 
जोते दूसरो शादो कर लो हो । २ स्त्रो जिसके पतिको 
उसकी कोई परवा नहीं । 

-अधिवेत्तव्या, अधिवेदनीया, अधिवेद्या (स० स्त्रो० ) 
स्थो जिसके रहते दूसरा विवाह करना उचित हो, 
जोरू जिसके : जोते जो दूसरो शादी करना सुनासिब 
समभा जाये । 

-अधिवेळ, अधिवेत्ता ( सं० त्रिश) पति जो एक खो 
रहते दूसरोसे विवाइ करे, एक जोरू होते दूसरो 
औरतसे शादौ करनेवाला शौहर । 

अधिवेदन (स'० क्लौ०)- एक. खौकौ उपस्थितिमें 
दूसरौसे विवाह, एक जोर रते दूसरोको शादो । 

-अधिवेदनोय ( सं० त्रि» ) : अघि-विद्-अनोयर्‌ । 
एकबार विवाह करनेपर फिर विवाद करने योग्य, 
जो एकबार शादी कर फिर यादो करने काबिल ह्रो। 

-अधिवेद्य (स॑० त्रिश) अघि-विद्-यत्‌ कमणि । 


: एकबार विवाह करनेपर पुनर्वार विवा करने योग्य, 


जो एकबार शादोकर फिर शादो करने काबिल हो ! 
-अघिबेदाम्‌ (सं° अव्य°) वैदके विषयमें, वेदको बाबत । 
. अधिवेशन (सं° क्ली) १ सङ्घ, बैठक, जमाव। 
३ उत्सव, जलसा । 
.अधिशायन (सं° क्वो) १ लेटना। २ सोना । 
-अधिशायित (स॑ ° त्रि० ) १ लेटा इचा, जो आराम 
करनेका आदो हो | 


-अघिख्रपण ( स॑° क्ली) अघि-खा-पाकै णिच्‌-स्य्‌,ट्‌। 


३६७ 


अधि-श्रोज्‌ पाकेल्यट्‌! 
चुल्हो परका धरना, भट्टीपरका चढाना, किसी चोजको 
आगपर रखनेका काम । । 

अधिख्ययणो (स ० स्त्रो०) अधियोयते पच्यतेऽवः 
अधि-थोज्‌-अधिकरणे ल्युट्‌ ततो ङीप्‌। १ चूल्हा, 


तन्दूर । . २ सिड्डो, जोना ।' 
अधिययणोय (ए स० व्रिश) अधिश्रयणाय पाकाय 
हितंछ। १ पाक-सम्बन्धीय, चाशनोका। अधि- 
. सञ्‌ पाक-कर्मणि अनोयर्‌। २ पाक बनाने योग्य, 
अधिसयितवे (.सं० अव्य०) अधि-शब्रोज-छत्याथे 
तवे । छत्याथ तवेकेन कन्धत्वनः । पा ३३१४ । 'पाचनसे, हाजसे- 
के जरिये । 


अधिसित (स० त्रि») अघि-खि-्वा। १ आशितः 
प्राप्त । २ आगपर रखा इआ, चृल्ह पर चढाया गया । 
अघिखी (स'० त्रिः) अधिका योय्रेस्य, -बहुत्रो०। 
१ अतिशय शोभान्वित, निहायत ` रोनकृदार। 
२ अधिक सम्पत्तिशालो, निद्दायत ज़रदार। ( स्त्री० ) 
अधिका आओ, प्रादि-स०। ३ अत्यन्त यो, इदसे 
ज्यादा रौनक । : 
अधिषवण (वै० क्वो) अधिषूयते सोमो$व, अधि- 
घु-ख्य द्‌ आधारे। १ सोमाभिषवका चर्ममय पात्र, 
सोमरस निकालनेको चमड्रेका बरतन। २ सोम- 
रसादि पानका पात्र, सोमरस आदि पौनेका बरतन । 
! “अंश” दुहन्तो ` अध्यासते यवीत्यधिववणचर्सणः ।” . निरुक्त १।२।१। 
मावे व्युट्‌। ३ अभिषव, निचोड़ । ( त्रि० ) ४ सोमः 
रस निकालने और छाननेके कास आनेवाला । 
अधिषवण्य (वे त्रिः) पुजू-अभिषवे-ल्यूट इति 
अधिषवणं ततो यत्‌ । भवे छन्दसि । पा ४४११० १ सोमा- 
भिषवका, सोमरस निकालने चौर छाननेवाला। 
२ अघिषवणफलक । 
«यव दाविव जघनाधिषवण्या छता । 
उलूखलसुतानामवेदि द्र जला लः ॥? ( चक्‌ १।२८ा२ ) 
“बघिषवण्या उमे अधिषब्णफलके।? ( सावण'") 


पाचन, इाजसा । आपे अ 
-अघिखय (स॑ पु० ) अधि-ओजू-पाके अच्‌। १ पात्र, अधिष्ठाळ, अधिष्ठाता (स'० त्रि.) अधिऱस्थाठच- . 

बरतन, जिसमें कोई चीज रखो जाये। २ पाक, षत्वम्‌.। . १ अध्यक्ष, नियन्ता; सुखिया, सरदार > यह के ` 

-चाशनो, जलाव। 000. Jangamwadi Math Col ८ द्रेखनेताना, विऽ,तियमित 'रूपसे कार्य होता हैया | 


३६८: अधिष्ठान--अधीवास 


नहीं । (पु०)२ अधिदेवता, प्रधान देव। ३ परमे- 
- पर । ४ राजा, बादशाह । ५ रक्षक, परवरिश- 

र कुनिन्दा । (स्रोः) अधिष्ठात्री । 

5 अधिष्ठान (स'° क्ली?) अधघिःस्थाःल्युट्‌ षत्वम्‌। 
१ स्थिति, अवस्थान ; मुकाम, पड़ाव। २ वासस्थान 
रहनेको जगह । ३ नगर, शहर । ४ आश्रय, सदारा । 
५ सका आरोप करनेवालो वस्तु, वह चोज जिसमें 
दूसरी चोज भूलसे देखो जाये ; जेसे मरोचिकामे जल, 
रस्योमें सांप और सांपमें चांदो। ६ सांख्यसतसे-- 

` सोक्ता और भोग्यका संयोग; जे से-आत्मा, शरोर 

और इन्द्रियां विषयसे संलग्न हैं। ७ नियन्तृत्व, 
अधिकार, सरदारो। ८ चक्र, पहिया। ८ प्रभाव। 
* १० पहुंच, पासका खड़ा होना। ११ आशोर्वाद, 
दुआ । 
अधिष्ठान-शरोर (स० पु० ) वह सूक्ष्म देह जिसमें 
रत्युके पोछे आत्मा पिढलोकनें रहता है, रत्युके 
बाद पिढलोकपर रइनेको आत्माका सूच्झ शरोर। 
अधिष्ठापक .( सं० त्रिश) शासन, पर्यावेक्षण या रक्षण 
व जो हुकूमत, निगहबानो या हिफाजत 


अधिष्ठित (स० त्रिश) अधिसस्था-क्ष कमणि। 
१ अध्युषित, बसा हुआ। २ निर्वाचित, चुना गया। 
३ नियुक्त, मुकरर। ३ पर्यावेचित, देखा-भाला। 
४ नियमपूर्वक सञ्चालित, कायदेसे चलाया गया। 
` ५ पर्यावेचक, देखभाल रखनेवाला 
अधिस्ति ( सं० श्व्य०) स्त्रो या पक्नोके विषयमै, 
ह जोड़ को बाबत। 
र (सं° खो०) श्रेष्ठ या 
द्रजेको या मगहर औरत । कस 
अधिहरि (सं० अव्य० ) अव्ययो० । इरिको अधिकार 
कर, भगवानूकै विषयमें । 
अधीकार, अधिकार देखो । 
_ अधोत (सं० क्वो० ) अधि-इड-क् भावे । १ अध्ययन 
` मुतालइ। कमंणिं हा। २ कृताध्ययन, पठित पदा 
| ` था सश्क किया हुआ पाठ। ` (त्रिश), २ जिसे 
ज अध्ययन कर चुके हों, सुतासचतकिधा"हुी' ९” | 


अधोति (स'° स्रो) अधि इडः-क्तिन्‌ । १ अध्ययन 
सुतालद्द, पढाई। (व°) २ इच्छा, खुडिश।, 
३ स्मति, याददाश्त । 

अधीतिन्‌ (सं० त्रि) अधीतमनेन, अधोत-इनि |. 
इटादिग्यद्। पा४/२८८। अध्ययनविशिष्ट, छताध्ययन ; 
खूब पढ़ा हुआ, जिसका पढना पूरा हो चुका हो। 

अधोत्य (सं० अव्य० ) अध्ययन करके, पदके । 
अधौन (स'° त्रि’) अधिगतमिनं प्रभुम्‌, अत्या०- 
स०। तदधीनवचने। पा ४४४ । १ आयत्त, दबेल। 
२ वशतापन्न, मातहत । ३ वाध्य, लाचार । यह शब्द 
प्रायः समासके अन्तमें रहता है । 

अधोनता ( स० स्त्रो०) वाध्यता, मातहतो। 

अधोनत्व ( स'० क्लो० ) अधीनता देखो। 

अधीमन्थ, भधिमन्य देखो । 

अधोयत्‌ (सं° त्रि) १ पढ़ता हुआ। २ स्मरणं 
करता हुआ । 

अधोयान (स'० पु०) १ विद्यार्थो, . तालिबेइल्मं। 
२ वैद पढने या पढ़ानेवाला । - 

अधोर (सं० त्रिश) न धीरं घैर्यान्वितम्‌, नज्‌-तत्‌ ।' 
१ अस्थिर, चञ्चल; चुलबुला, वेसब्र। २ कातर, 
व्याकुल, परेशान्‌, चबड़ाया हुआ। ३ असन्तुष्ट, जो 
आसूटा न हो। ४ सूखे, बेवकूफ ।- (प०) 
५ अयोग्य वद्य, नालायक, इकौस | १ 

अधोरता (स० स्ढ्वो०) घेयेका अभाव, बेसंत्रो। 

अधोरा (स'° स्तो०) १ विद्युत्‌, बिजलो, जो 
ठइरती नहीं। २ सानकी अवस्थामें मध्या ओर 
प्रगलक्ा नायिका विशेष। अधीरा नायिका ज्येष्ठा 
और कनिष्ठाके भेदसे दो प्रकारकी होती है। यह 
मानके समय नायकके प्रति अव्य कोप दिखातो और 
परुषवाक्यप्रयोग, तजन-गजन और ताड़ना किया 
करतौ है,-. 

रमि आये कह वामसों अवशि आज घन श्याम । 
धिक्‌ धिक्‌ निलज नदान वनि करो नीचके काम ॥ 


अंधौवास (वै० पु०) अधि-वस-घज्‌ आच्छादने | 


“उपरि 
"पडाव itized ७) 6४० यायतेऽेेलयंपीवास । महाकच्‌कः । (काला? ) 
महाकच,क, भवरक । (बल यार 
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अधीवासस्‌ (स'° अव्य०) वखपर, पोशाकके | अष्ट (स० त्वि’) जिष्टषा प्रागल्स्ये हा । एपिशसी 
ऊपर । १ . ब्य । पा ७२१९ १ लज्जाशोल, गर्मीला । २ अनसि- 
अधीश (स'० पु०) अधिक ईशः, प्रादि-स० । अधिपति, | भूतः नागालिब, जो दबाया न गया हो। २ अहिं 
सार्वभौम, प्रभु, महाराज चक्रवर्ती; मालिक, सबपर | सित, नामज्रूह, जो घायल नहीं हुआ | 
राज्य करनेवाला । (सं० त्रिश) नष्टव्यम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ अनभि- 
अधोश्वर (सं० पु०) अधिकः इश्वरः, प्रादि-स०। भवनोय, अधषणोय ; जिसपर इमला न किया या 
राजा, प्रभु, अधिपति, सावेभीम ; बादशाह, मालिक । जो जोता न जा सके। २ अप्रासव्य, वेपु च! 
अधीष्ट (स'० छो० ) अधि-इष-ह्ना भावे । विषिनिमन्नणः | रे अभिमानो, घसण्डो । ४ अप्रगलूभ, लव्जाशोल ; 
मलणाधीटसंप्रश्नप्रायनेपु लिङ, । पा ३।३।१६१ 1. ९ सत्कारपूवेक शमं दार || 
नियोग या व्यापार, इज्जुतका काम जो वैतनख्‌ वाद अघेंगा (हि० पु०) पक्तिविशेष जिसका रङ्ग मटमेला, 
सौंपा जाये। (ल्रि० ) कर्मणि क्त। २ सत्कार- चेइरा लाल और पर सुनहला रता हे; अधांगा। 
पूर्वक नियोजित, इज्ज,तसे काममें लगाया गया। अधेड़ (हिं०वि०) अधंवयसप्राप्त, अधवेसा, निस्फ, 
अधुत, अधूत (स'« त्रि ) घुज्‌ कम्पने कर्मणि क्त; | उम्बवाला; अधोगत-अवस्थासस्पत्न, उतरतो जवानों 
न धूतम्‌, नञ-तत्‌ । अकम्पित, जो दिला-डुला न हो। | वाला; जिसकी उस्त्र ढल रहो दो । 
अधुना ( स'० अव्य° ) इदम्‌-घुना, इदमो$शभावो चना | अधे ( वे° स्रौश) न धेनुः नञ्‌-तत्‌। पैदुइच। 
च प्रत्ययः। १ इदानीं, अब, इस समय । २ अजः उच्‌ ३३४ दोइनशून्ध गौ, दूध न देनेवाल गाय। 
कल, इन दिनों । अधेला ( ह्विंश पु०) आधे पेसेका सिक्का, जो तांवेसे 
अधुनातन (सं० त्रिश) अधुना ल्यु.ट्‌-तुट च । इस बनता दै। 
समयका, इदानीं भव, इदानीन्तन, एतत्‌कालौन, अधेलिका ( डि० खो» ) अन्धकारिता, घुंघलाइट। 
हालका, आजकलवाला । अधैयै (सं० चि) नास्ति घैर्य यस्य, बइब्रो” । 
अधुर (स'० त्रि) नास्ति धुः भारो यस्य, अच्‌ | १ घेयेशून्य, वेसत्र। २ चञ्चल, उतावला, जल्दबाज्‌। 
बहुत्री०। भारशून्य, वोझसे खालो । (क्लो०) न भेयेम्‌, अभावार्थे नज-तत्‌। २ घैयेका 
अधृत, भ्त देखो। | अभाव, वैसब्रो, घबड़ाइट । 
अधुमक (सं० चि०) नास्ति धूमो यत्र कप्‌, बहुत्रो ० । | अधैयैवान्‌. ( हि'० चि? ) ऽषे देखो! 
घुमशून्य, जहां रां न हो । अधो, अधस्‌ देखों। 
अधूरा (हिं वि० ) अपूण, नाकामिल। २ अध, | अधोअच ( वे० त्रिश) अस्य अधस्तात्‌ । अनुदाचे च 
निस्फ., आधा | ३ खण्डित, टूटा इआ। ४ असमास; कुषपरे। पा ६१९५० १ निस्नमें व्यापक, जो चुरो या 
जो खत्म न हुआ हो । ९ अधकचरा, अपैशिक्षित। | गाड़ीके नोचे लगा हो । (अव्य० ) २ घुरोके नोचे । 
अछत (स॑० पु०) १ भगवान्‌ जो सबको धारण अधोऽ (सं० क्ली) अधस्‌ अक्ष यच, असि 
करते हे, -किन्तु उन्हे कोई धारण नहीं करता। | बचुन्रौ” । हविधान-अक्षका भधोसागे, उस गाड़ोके 
(विष्णुसइ०) (त्रिः) २ न धारण किया गया, जिसे नोचेको राइ जिसमें होसका घो रहता था। 
कोई रोक न सके । अधो ( सं० पु०) अचात्‌ इन्द्रियात्‌ जायते, जनः 
अछति (स'° खो०) न छड-क्षिनू, अभावार्थे नञ्‌ 
तत्‌ । १ पेर्याभाव, वेसब्री, घबड़ाइट। २ धारणाः | २ अवण नच्त्र।. (त्रिः) अधः छतं तिरस्कृतं 
भाव, याददाश्तका न रइना। ३ दोषाभाव, | इन्द्रियज्ञानं येन, बइुब्रो० । ३ जितेन्द्रियः जिसने ._ ह 
बेएबी । ४ आतुरता, जल्दी | ?- २१०००९५ |/४॥1 ८०।७,०१इह्दर्ञ्ञज़ कतित कर दिया चो ` | TR 


<२ 


ड; ५-तत्‌। ९ विष्णु जो इन्द्रियज्ञानके अयोग्य का 
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६देनप्यजत यज्ञेशं भगवन्तमघोचजस्‌ | 
उपेशौलोकमन्विच्छन्‌ सईदेवमये हरिम_॥” ( भागवत ९।१४।३६। ) 


अधोगत (स त्रिश) १ नोचे पहुंचा हुआ | (पु०) 
२ अस्थिभङ्करोग, इडो टूटनेको बौमारौ । 
अधोगति ( स° स्वो”) अधरस्मिन्‌ नरकादौ 
गतिः । १ निम्नगति, नोचेका जाना । २ नरक गमन, 
दोजखका दाखिला। (त्रिश) अधोऽधस्तात्‌ गतिः 
यंस्प । ३ अधोदिग्गासो, नोचेकी ओर जानेवाला । 
अधोगसन (सं० ल्ली) १ उतार, नोचेका जाना। 
२ अवनति, तनन्न्‌लो। ३ पतन, गिराव। ४ दुद्‌शा, 
बुरो हालत । 
अधोगासिन्‌ (स० त्रिश) अधरस्मिन्‌ गच्छतोति, 
गम-णिनि। १ नरकगामो, दोज़ख्‌ जानेवाला। 
२ अधोदिग्गामी, जो नोचेकी ओर चले । 
अधोघण्टा (सं० स्रो) अधस्तात्‌ आरभ्य घण्टव। 
अपामार्ग, लटजोरा। यह हच शोषेके नोचेसे 
घण्टे-जसा फल उत्पन्न करनेके कारण अधोघण्टा 
काता है। 
अधोऽङ्ग, अधोचमं ( सं° क्वो० ) मलद्दार, गुदा, गांड, 
मिकद । - 
झघोजानु (स क्वौ०) जानुनोऽधस्तात्‌। १ जानुः, 
का निन्नभाग, घुटनेके नोचेका हिस्सा । ( अव्य० ) 
२ जानु या घुटनेसे नोचे । 
भधोजिद्विका , (सं° खो) अधस्‌-जिन्ना-कन्‌ 
अन्याय, कमंधा०। १ तालसूलको चुट्र जिह्वा, 
दरखूतको जड़वालो छोटी जोम ( ८४५१ )। 
२ जिह्वाके निम्नभागका शोथरोग, जौभके नीचेकी 
सूजनवालो बोसारो । 
अधोतर (हिं पु०) वखविद्येष, एक कपड़ा। यह 
बहुत सोटा बुना जाता है। न 
अधोदार (बः कलो?) अधरं दारु, अधर-परसाथे-असि, 
अघादेश,, कमेधा० । चोखटके नोचेका तख_ता । 
अधोदिश्‌ (स'° स्रो०) अधरा दिश्‌। १ दक्षिण 
दिक्‌। २ निन्नप्रदेश, नोचेका सुल्क । 
अधोदष्टि (स० चि०) 


१ योगाभ्यास करते समय केवल नासिकाके 
CC-0. Jangamwad 


ष्टियेस्य 


ट | 


अधोगत--अधोभूमि 


पर दृष्टि संयोजित करनेवाला। योग देखो। २ निरू- 
इृष्ि॒ुक्त, नोचो नज़रवाला। (स्त्रौ० ) ३ निम्नहृष्टि, 
नोचो नजर । 

अधोदेश (स'° पु० ) शरोरके नोचेका भाग, जिस्मके 
नोचेका हिस्सा । २ निम्नांश, नोचेवाला हिस्सा । 

अधोद्दार (सं० क्वौ०) १ गुदा, गांड । २ योनि, चूत । 

अधोऽधस्‌ ( सं० अव्य० ) अधस्‌ अधस्तात्‌. सामोप्ये 
दित्वम्‌। ९ नोचे-नोचे। २ निम्जप्रदेशमें, नोचे स्थानमें। 
अधोनाभम्‌ (सं ० अव्य०) नाभोसे नोचे, तोंदोके तले । 

अधोपहास ( वे० पु०) अधोभागस्य मदनालयस्य 
उपद्वास, । स्त्रियोंके अधोभाग-योनिका उपहास, 
माशूकाना दिल्लगो। वेदिक होनेके कारण इस शब्दमें 
सन्धि हुई हे; साधारण रोतिसे विसर्गका लोप होने- 
पर अधडपहास” लिखा जायेगा । 

अधोपात (स'० पु०) अधस्‌-पत-घञ_। अधोगति, 
खराब हालत । प्रचलित होनेसे यहां विसर्गका ओकार 
बनाया गया है, वस्तुतः अधःपात” होना चाहिए । 

अघोबन्धन (सं० क्लो" ) १ नोचेको पञ्चै । २ अन्द्रका 
तङ्ग। ३ नाड़ा। ४ इजारबन्द | 

अधोभक्त (सं० क्वौ०) अधरं भत्ता यस्मात्‌, अधरं 

। पक्क भक्तमन्न येन वा, ५-३ बहुत्रो० । १ अन्नभोजन- 

पर पिया जानेवाला जल, पानो जो खाना खाने बाद 
पोते हैं। २ भोजनोपरान्त सेवन किया जानेवाला 
औषध, दवा जो गिजापर खाई जाये । 

अधोभव (सं० त्रिश) निम्न, नोचा। 

अधोभाग ( स० पु०) अधरो आगः, कसंधा०। 
ह सया नौचा हिस्सा । २ ख्रियोंका मदनालय, 

नि। 


अधोभागहर ( सं० त्रिश) विरेचनके कामका, जुलाब 
लानेवाला । | 

अधोभागदोषहर ( स त्रि० ) शरोरके निन्नभागका 
रोग दूर करनेवाला, जिससे जिस्मके नोचे हिस्सेको 
बोमारो छूट जाये । 

अधोभुवन (स'० क्तौ०) अधरं भुवनं लोकः, कर्मधा’ । 
पाताल, इस एथिवोके नोचेका लोक । 


॥अभषाग Math Col सी भ्रत्ति ०८८5० सती 5 ) १ निम्न भूमि, नोचो 


अधोमम-अधोऽवेचि 


जुमीन। २ पवेतक नोचेको भूमि, पद्दाडके नोचेको 


जुसोन । 
अधोमर्म (सक्को) भ्रधरं मरम, कर्मधा०। 
गुह्यद्दार, मिक.द । 


अधोमार्ग (सं० पु) १ निम्न पथ, नोचो राइ। 
२ गुह्यद्दार, मिकद । 

अधोसुख (स'° त्रिश) अधोऽवनतं सुखं यस्य, 
बचुत्रो० । १ अधोवदन, जिसका सुह लटका छो । 
(घुः) २ विष्णु! ३ अनन्तसूल। ज्योतिषमें सूला, 
अस्षेषा, कत्तिका, विशाखा, भरणो और मघा-ये 
नक्षत्र अधोसुख कद्दाते, जो भूमिखनन और विद्या- 
रम्भके विषयमें प्रशस्त हैं। ४ नरका एक भाग, 
दोज्ञखका एक हिस्सा । 

अधोसुखा, अधोसुखो ( स'० स्त्रो० ) गोजिद्वा, 
अनन्तसूल । उ 

अधोयन्त् (स'० हो०) वकयन्त्, आलेका नोचा 
हिस्सा । २ भभका। 

अधोरक्तपित्त (स'° क्ली ) मलसूचद्दारसे रक्ता- 
प्रवाह, दस्त और पेशाबकी जगइसे खु नका गिरना । 
अधोरध ( हिं० क्रि०-वि०) ऊपरनोचे, अधीषे । 
अधोराम (वे० पु० ) अधोभागे रस्यते येन स रामः 
शुक्लः । अज जिसके शरोरवाले निन्त्रभागमें अनुपम 

- रूपसे क्कष्ण या श्वेत चिन्न वर्तमान हों, अपने जिस्मके 
नीचे द्विस्मेमें निराले तौरपर काले या सफेद धब्बे 
रखनेवाला बकरा । 

अधोर्धं (स'° अव्य० ) नीचे-ऊपर। 

आधोलस्बर (स ० पु) १ लस्व, वह सरल रेखा जो 
दूसरी सरल रेखापर पड़कर पाश्वेके दोनो कोण सम 
बनातो है ( perpendiculer १1 २ पाताल, नोचेका 
सुल्क। ३ साइल। यह एक लोहेका गोला होता 
और धागीसे बंधा रहता है। मौमार इसे परदेकी 
सिधाई जाननेके लिये दोवारके ऊपरसे नोचे लटकाते 
आर नाप-जोख करते हैं। ४ पन्साल, पानोको 
गाहराई नापनेका यन्त्र या आला । 
अधोलोक (सं० पु०) कर्मघा०। 
सुवन, नोचेकी दुनिया । 


पाताल, अघी- 
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अधोवदन, प्रधीमुख देखो। 
अधोवदना ( स'० स्त्रो० ) सुद्राविशेष । 
अधोवर्चस्‌ ( सं० त्रिः) अधोगामि वचे: ज्योतिस्य, 
बइत्रो० । निम्नदेशगामो ज्योतिवाला, जिसको चमक 
नोचे जाये । 
अधोवश (सं० पु०) १ पेंदा, तलददटो । 
अजोतनासुल। ३ योनि, फलान । 
अधोवातावरोधोदावत्ते ( सं० पु० ) रोगविशेष, एक 
बोमारो । यह एक प्रकारका उदावर्ते है, जो वायु- 
वेगके अवरोधसे उत्पन्न होता है । 
अधोवायु ( सं० पु०) अधोगामी वायुः। अपान- 
वायु, वातकमे ; पाद, गोज्‌; इवा जो जिस्मके नोचे 
दिस्सेसे निकलतो है। मन्त्रशास्त्रो कहते हैं, कि जप 
करते समय छींकने, पादने और ज भानेसे आचमन 
कर लेना चाहिये । 
अधोविनो--ब्राह्मो, जलनोम (1९९३३ Monneiria) | 
नदो, नाले और तालावके किनारे गोलो सद्टोमें 
यह उत्पन्न होतो है। इसका पत्ता छोटा-छोटा, 
दचका अवयव बडी णनो'जेसा और रस तिक्त 
होता है। कासरोग (खांसो) और खरभङ्गमँ 
( गला बैठने) इस देशके वेद्य इस वूटोका विशेष उपः 
योग करते हैं। एनमिलोका कइना है, कि कोष्ठवद 
दोनने पेशाब बन्द पड़नेपर ब्राह्मोका रस देनेसे 
विलक्षण उपकार होता है। रक्षवर्गने बताया, कि 
पेड्रोलिश्रमके साथ ब्राह्मोका रस मिला ग्रन्यिवातके 
( गठिया ) ऊपर मलनेसे सूजन और तकलोक मिट 
जाती है। किन्तु फर्माकोपियाका ऐसा सत नहों। 
अन्यान्य डाकरोंका यहो विश्वास है, कि वातरोगमें 
वेदनास्थलपर उपरोक्त औषध मलनेसे जो कुछ 
उपकार होता, वच्च केवल पेट्रोलियमके गुणसे, 
ब्नाह्मोके रससे कुछ भो नहीं । ब्राद्यो देखो! 
अधोविन्दु--गगनमण्डलका वह स्थान जो हमारे परके 
ठोक नीचे अवस्थित है, हमारे ठोक पेरके नोचे 
रहनेवालो आसमानको जगह। ( १३०० ) 
अधोऽवे्ति (स'० अव्य० ) निमूमें इष्टिपात करते 


२ लिङ्ग, 


CC-0. Jangamwadi Math Col नु) सो कि०नज़ाउ5 लते हुए। 
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झाघोज्पित्त, अधोरतपित्त दैखी । 
अधोऽशस्‌ (स'० अव्य०) अश्वके निमूमे, घोड़ेसे 
नोचे । ः 
अधोड़ी (हिं० खो) १ चरसेको आधी पट्टी, पूरे 
चमड़ेका आधा हिस्सा । २ खूल त्ववा, मोटो खाल। 
“नरो? अधीड़ीसे पतलो रहतो है। 
अध्यान (सं० पु०) रोगविशेष, पेटको एक बोमारो। 
यह पेटको फुलाता, उसमें ददे पेदा करता और अधो- 
वायुको ( पाद) रोकता है । 
अध्यंस (सं० त्रिः) स्कन्धीपरि अवस्थित, कन्धेपर 
रखा इआ । 
अध्यक्त (स० त्वि०) सुसज्जित, तय्यार। 
अध्यक्ष (स'० ब्रि०) अधिगतो$चम्‌, अत्या० तत्‌ । 
अधिगतं सर्वविषये दत्तमचि थेन, अत्या-बहत्रो० । 
१ प्रधान कमकर्त्ता, कमके प्रधान सम्पादक; अफसर, 
नायक, सुखिया। (पु० ) अधिगतं अत्तं इन्द्रियम्‌, 
अत्या०-तत्‌। र प्रत्यक्ष ज्ञान, आंखों देखो बात। 
३ प्रत्मचसाचो, चश्मदोद गवाह। ४ इन्सपेक्टर, 
सुपरिण्टेण्ड ण्ट, जो कामको देखभाल रखे । ५ शरोर- 
का हच, खिरनो । 
अध्यक्षर (स० अव्य०) अक्षरको अधिकार कर, 
हफ़ बहफ । २ सब अच्तरोंपर । 
अध्यग्नि (स'° अव्य०) १ अग्निके समीप, आगके 
पास। ( क्ली) २ विवाहकालमें अग्निके समोप 
खोको दान किया जानेवाला धन, स्त्रीधन; माल जो 
शादोके वक्ष, आगके पास औरतको दिया जाता है। 
अध्यग्निक्तत, अध्यस्निङपागत (स'० क्वो०) विवाइ- 


में स्त्रीको दिया जानेवाला घन, शादोमें जो दौलत 
औरतको दो जातो है। 


अध्यच्छ, अध्यच देखो | 3 
अध्यक्ष (स० त्रिश) अधि-अच्चु गतो क्षिप्‌। अधि- 


गामो, अधिगत; आला, ममूताज़ ; बड़ा, पहु'चा 
` हुआ। 

अध्यण्डा (स स्त्रो०) अधिकं अण्डसिव फलं यस्याः 
बहुब्रो? । न 


१ कपिकच्छ, कोंच। २ तलिश, पनि- 


आमलक । ३ कोकिलाचू, तुमान, Math | 1. 


अधोग्रपित्त--अध्यर्धकाकिणीक 


अध्यधिक्षेप (स० पु० ) अधिकोऽधिचेपः, प्रादि-स« | 
अतिशय तिरस्कार, अत्यन्त निन्दा ; हदसे ज्यादा 
तानाजनो या हिकारत । 
अध्यधौन (स० त्विः) १ अत्यन्त पराधोन, हदसे 
ज्यादा सातइत। ३ दासके गर्भसे उत्पन्न, गुलामके 
नुत्‌फे,से पैदा इुआ । छ 
अध्यय (स'० पु०) अधि-इङ_-अच्‌ भावे। १ अध्य- 
यन, मुतालह, लिखा-पढ़ी । अधि-इक्‌-अच्‌ । २ स्मरण, 
याद । ३ पाठ, सबक। ४ भाग, सुकालइ । ५ व्याख्यान, 
वाज., लेक्चर । 
अध्ययन (स० क्वो०) अधि:इड-ल्यूट। पढन, 
मुतालइ। यहद शब्द प्रधानतः वेद पढ़नेके अथेमे 
आता, जो ब्राह्मणोंके छः कर्मा में एक मुख्य कम है। 
२ गुरुके उपदेशानुसार उच्चारण, जो तलफ फुज, 
 उस्तादके बताने मुताबिक किया जाये । 
अध्ययनतपसो (स'० क्लो०) अध्ययन और तप, 
सुतालह और नफसकुशो, पढ़ाई और मनकी 
सराई । 
अध्ययनपुण्य ( स'° ह्वौ० ) अध्ययनसे प्राप्त धार्मिक 
गुण, जो मजुइबो लियाकत पढ़नेसे आये । 
अध्ययनौय (स'° त्रिश) अघप्रयनयोग्य, पढ़ने काबिल। 
अध्यर्धं (स'० त्रिः) अधारूढ़ं अधे यस्मिन्‌। 
अव्यधपूवेडिगोलु ग.संज्ञायाम । पा ५।१।२८; विभाषाकार्षापणसहखा- 
ग्यान | पा५।१।१२. १ साध, अर्धविशिष्ट; डेढ़। 
२ जगतको रखने और बढ़ानेवाला वायु जो सवत्र 
व्यापक है । र 
अध््रघक (स'० त्रिश) १ साई-परिसित, डेढ़के 
तखूमोनेका। २ अधेविशिष्ट सूल्यका, जिसका दाम 
डेढ हो। 
अध्यघेकंस (स० ज्ली०) १ सार्थकंस, डेढ़ प्याला । 
(त्रिः) २ साधं कंसपरिसित, डेढ़ प्यालेको 
नापका। ३ अधेविशिष्ट कंसके सूल्यका, जिसका 
दाम डेढ़ प्यालेके बराबर हो। 
भध्य्षकाकिणोक (स'० न्निः ) सा्धकाकिणों 
परिमित, तौलमें डेद काकिणोके बराबर। अप” 
विशिष्ट 'कॉकिंणीक सूल्यवाला, जिसका दाम डै्व 


अध्यधकार्षापण--अध्यवहनन 


काकिण्पे हो। कांकिणो बोस कौड़ोके सिक्के और | अध्यर्घसहख, अध्वर्धंसाइस्र (स ति०) 


एक हाथको नापको कहते हैं। 
अध्यर्धकार्षापण, अध्यधकार्षापणिक ( स'० त्रि’ ) 


१ सार्ध कार्षापण-परिमित, डेढ, कार्षापणके वज़न- | 


का। २ अधविशिष्ट कार्षापणके सूब्यवाला, ,जिसका 
दाम डेढ कार्षापण हो। एक कार्षापण परिमाण 
आर मूल्यमे अस्सो कोड़ियोंका होता है । 
अध्यधखारीक (स°०चि०) सार्ध खारोपरिमित, 
डेढ़ खारोको तौलका । २ अधंविशिष्ट खारो के स्ूल्य- 
वाला, जिसका दास डेढ़ खारी हो। एक खारो दो 
मन सोलह सेरको होतो है। 

अध्यधैपण्य (स'० चि० ) १ साध पणपरिमित, डेढ़ 
पणके वज्जनका। २ अर्धेविशिष्ट पणके सूब्यवाला, 
जिसका दाम डेढ़ पण हो । पण एक तोले और आठ 
माशेका होता है । 

अध्यर्धपाद्य (सं° त्रि») साधे पादपरिमित, डेढ़ कदमका! 

अध्यर्धप्रतोक (स० त्रिश) सार्धकार्षापण-परिमित, 
डेढ़ कार्षापण या १२० कौड़ियोंकी तीजका । 

अध्यर्धसाश्य (स'० त्रि’ ) सार्धसाश-परिमित, डेढ 
माशेका । 

अध्यर्धविंशतिकोन (स'० त्रि’) परिमाण या सूब्यमे 
सार्ध विंशतिका, जो वज़न या कीमतमें डेढ़ कोड़ो या 
तोसके बराबर हो । 

अध्यधेशत, अध्यर्धशत्य (स० त्रि) साधं शत 
परिमित अथवा अर्धविशिष्ट शतसे क्रोत, डेढ़ सौको 
स ख्याका या डेढ सोसे खरोदा गया। 


अध्यर्धशतमान (स'० त्रि’) परिमाण अथवा मूल्यमे ` 


साधे शतमानके तुल, जो वजन या कीमतमें ढेद 
सेकड़ेके बराबर हो । 

अध्यर्धशाण, अध्यर्धशास्य (स? त्रि’) परिमाण अथवा 
मूल्यमे साधं शाणके तुल्य, जो वजन या कोमतमें छः 
माशे या आधे तोलेके बराबर .हो। शाण चार 
माशेका होता है । 

अध्यर्धशूप (स० त्रिश) परिमाण अथवा स्ूल्यमें 
साथ शूर्पके सदृ, जो वजन या कौमतमें तौन 


माशेके बराबर हो। शापं दोःभायेका्होत्ा हेत! 004९यध्यत्रज्ञतना ०/ ईतवैपिक्वो? 
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परिमाण 
अथवा मूलामें साधे सहखके समान, जो वजन या 
कीमतमें डेदू हजारके बराबर हो । 
अध्यर्धसुवणं, अध्यर्धसुवणिंक (स० त्रिः) परिमाण 
अथवा मूलामें साध सुवर्णके समान, जो वज़न या 
कीमतमें दो तोलेके बरावर हो। सुवणं सोलह 
माशेका होता है । f 
अधाबुंद (स'° पु‘) अबु दोपरि जाताबु दरोग, फोड़े- 
पर फोड़ा या आवलेपर आबला पड्नेको बोमारो। 

“धञ्चायतेऽन्यत्‌ खलु पूवजाते चेयं तदध्व्ं दसु दर: 1" 
( सुञ्चुत० नि० ११ अ० ) 
“जो फोड़ा पचले हए फोड़ेपर पड़े, उसे अध्यवु द 
रोग समभाना चाहिये । 

अध्यवसान (स ० क्लो०) १ अभिप्राय, इरादा ।. 
२ चेष्टा, कोशिश । ३ उत्साह, हौसला । 8 वाक्य- 
रचनाका संचित ओर शक्तिशालो वचन; सनअते- 
कलाम, जो बात सुखूतसर और जोरदार तोरपर 

कद्दो जावे । 
अध्यवसाय - ( सं० पु०) अधि-अव-सो-घज्‌ । १ उत्साह, 
हौसला। २ अविशान्त उद्योग, जो काम बराबर 
जारो रहे । ३ नियय, यकौन। जो किसोको कोई 
काम करनेसे किसो तरहके फलका निञ्चय हो जाये, 
तो उस निययको अध्यवसाय कहते हैं। नेयायिक 
इसे आत्मधर्म बताते हैं; किन्तु सांख्यवादियोंके 

मतसे यह वुद्िका धर्म है। 
अध्यवसायित (स'० त्रिश) अध्यवसायो जातोऽस्य, 
तारकादित्वात्‌ इतच्‌ । जाताध्यवसाय, चेष्टित ; कृस्द 
किये इए, जिसने पूरा इरादा बांध लिया दो ।. 

अध्यवसायिन्‌ ( स'० त्रिः) अधि-अव-सो-णिनि। 

१ उत्माहान्वित, हौसलेमन्द। २ उद्यमशोल, रोज्‌- 
गारो । ३ निखयकारौ, जिसे यकौन आ गया हो। 
अध्यवसायो, अध्यवसायिन्‌ देखो । | 
अध्यवसित (सं० त्रिश) हृदयसे ज्ञात, निश्चित, जु " 
अनुमोदित ; दिलसे समभ्हा-वूका, यकीन किया इभ, 


०० 


इरादा बांधा गया । “डेड कर 


) अधि उपरि अवहननम्‌ | _ द 


90 ® 
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३३४ | अध्यणन- अध्यात्मिक 


धानको कुटाई, जो एकबार चावलको भूसो निकल आनन्द लैनेवाला व्यक्ति, जो शख्स परमेश्वर या रूहके 
जानेपर फिर को जातो है। खुयालम मस्त न । न 

७ ७ धिकं ७ सायण स० ० नस 1 

अध्यशन (स ० क्वो०) अधिक अशनम्‌ । अतिभोजन ; अध्यात्मरा ् म सत्य कतं 

इदसे ज्यादा गिज्ञा, जो अजोण या बदहजमो रहते | रामस्य अयन शास्त्रम्‌। ब्रह्मा छपरा पान्तगत सपत- 

खो खाया जाये। इसका लक्षण यों कहा गया है, | काण्डाक्मक ग्रन्यविशेष । प्राचीन पुराणोंको उप- 

क्रमणिकामें बात कइनेकौ यह प्रथा रहो, कि 


“यञ्ञीण भुज्यते यचु तदध्यशनमुच्यते । न यको से भारो 
छ दही कलिकालमँ जब एथिवौ पापभारसे भारो पडतो, 


प्राग्‌सुक्त चनल सन्दे दिरहो न समाहरेत्‌ ॥ 


प्रातराशे लजोये तु सायमाशो न दुष्यति । तब जोवके परित्राणका क्या उपाय होता था। 
पूवसुक्त विदग्धे$च्रे सुच्चानो इन्ति पावकम्‌ ॥ अध्यात्मरामायणके आदिमें भौ लेखकने यहो प्रथा 
सायमागे लजीण तु प्रातसु क्त विषोपमम्‌ ।” पकड़ गल्पको आरम्भ किया है। नारदने ब्रह्माके 


(जेद्यकनिचण्ट दिनचर्या ) पास पहुच पूछा, कि कलिकालमें लोग नाना प्रकारके 


अध्यस्त ( सं० त्रि’) अधि-अस-क्त कर्मणि। १ कृता- | पापकमें करेंगे ; उससे उनके निस्तारका क्या उपाय 
ध्यास, ऊपर रखा गया। २ आरोपित, खयालो। | है? कमलयोनि ब्रह्माने कहा, कि एक समय 


३ छिपा हुआ, पोशोदा । महादेवने पावेतोको अध्यात्मरामायण सुनाया था; 
अध्यस्थि ( स° क्रो) अस्थिके ऊपरको अस्थि, | कलिके लोग वह उपाख्यान सुननेसे हो सुक्त होंगे। 
जो इड्डो इंड्डोपर जमतो है। लेखकने यह भूमिका बना वाल्मोकिरामायणको 
अध्यण्डा, अध्या देखो । स चेपसे दूसरो कथामें नकल उतारो है। यह नहीं 


अध्यात्म (सं झव्य० ) आत्मानं देहमिन्द्रियादिकं॑ | कषा जा सकता, कि अध्याक्रामायणका प्रहत ` 
चेत्रज्ञ ब्रह्म वा अधिक्तत्य । अनय। पा ५४१०८। आत्मा | लेखक कौन था। जो हो, पुस्तक अधिक पुरातन 
अथवा ब्रह्मको अधिकार कर, रुइ या परमेश्वरको | नहों। आदिकाण्डमें लिखा है,-- 

बाबत। ( क्ली० ) २ परब्रह्म, परमेश्वर । ( त्रि० ) “बहुना किमिहोक्तेन गणु नारद तत्त्वत: । 

३ आत्मविषयक, रूद्दानो । आुतिस्मतिपुरायेतिहासागमशतानि च। . 


अध्यात्मकवायु ( सं० पु० ) न्यायमतसे प्राणाख्य वायु, अहन्ति नाल्पामध्याक्मरामायणकलासपि ।” 
` चवा जिसे प्राणाख्य कहते है। उ 
अध्यामचेतस (स० पु०) ईश्वरका ध्यान करने- 
वाला व्यक्ति, जो शखुस परमेश्‍वरका चिन्तन करे। 
अध्यात्मज्ञा (स० क्लौ०) इश्वर अथवा आत्माका 
ज्ञान, परमेश्‍वर या रूहका इल्म | 
व र योग त्रिः) अध्यात्म पश्यतोति, इश- अध्यात्मविद्‌, अध्यात्रहण्‌ देखो । 
दे । नोच जो केवल | अध्यात्मविद्या (स'० खो» ॥ उपा 
दुनियाके सब प छोड़ सि टा जो सब | अध्यात्मशास्त्र (स'० क्लो०) अध्यात्मप्रतिपादकं शाखस्‌ । 
न अल से डाले। | शास्त्रग्र्य जिसमें अध्यात्मयोगादिका विषय लिखा हो! 
विषयव्यापारसे इटा केवल हल योग; । | अध्यामा (स'« ह्न ) परमेश्वर, भगवान्‌ । 
_आत्मतक्तमें मनोनिवेश, | अध्यात्मिक आध्यात्मि i T 
दुनियाको बातोंसे खोंच रूहके इलाम दिलका लगाव। र 22 कल के. 


जौवात्मा-सस्बन्धीय 
अध्यामरति ( स'० पु० ) इश्वर » जिसका लगाव ईश्वर या 
( ) 00-0. न ।०रहसेव्हो) eGangotri - 


“हे नारद ! इस विषयमें अधिक कइनेसै क्या 
फल है ? में मुख्य बात कहता ह, सुनिये। शत-शत 
सुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम प्रति 


अध्यात्मरामायणको एक अल्प कलाकै बराबर भो नहों 
छो सकते ।? 


अध्यापंक---अध्यासन 


अध्यापक ( स० पु० ) अधि-दड-शणिच्‌-णख ल्‌, अध्या- 
पयतोति। आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक, उस्ताद, 
मुअझिम; जो किसोको पढाये। विष्णुका वचन 
है, कि जो वेदादि अध्ययन कराते, वह आचाये 
और जो वेतनादि ले शिक्षा देते, वह उपाध्याय कहाते 
हैं। (खो) अध्यापिका । 

अध्यापको ( हिं० स्वश) आचार्यता, उपाध्यायो, 
उस्तादो, सुभन्लमो । 

अध्यापन (सं० क्ली) अघि-इङ णिच्‌-ल्युट्‌ भावै । 
पाठन, शिक्षादान ; अध्ययनका कराना, किताबका 
पढाना । अध्यापन तोन प्रकारसे होता है १ धर्मके 
कारण, २ अर्थेके कारण और ३ शयुषाके कारण । 
( खरो» ) अध्यापना । हु 

-अध्यापयिळ (स ० पु०) शिक्षक, उस्तादु, पढ़ानेवाला । 

अध्यापित (सं ० त्रि’) लिखा या पढाया, तालोम 
दिया इआ । 

अध्याप्य (स॑० त्रि’) अधि-इड-णिच्‌-यत्‌ कर्मणि । 
पाठनीय, अध्यापनयोग्य; पढने या तालोस देने 
काबिल । 

आध्याय (सं० पु०) अधघि-इङ_चञ्‌। 
-द्यावस'हाराय 1 पा ३।३।१२२। ९ अध्ययन, तालोम 1 २ ग्रन्य- 
विभाग, सुकालइ। ३ पाठ लेने योग्य समय, 
तालोम पाने काबिल वक्त, । इस शब्दके यह पर्याय 
ङ्ग, सगै, वर्ग, परिच्छेद, उद्घात, अइ संग्रह, 
उच्छास, परिवर्त, पटल, काण्ड, खान, प्रकरण, पव, 
'आह्िक, स्कन्द, स्तवक, उल्लास, पाद, उद्योत्‌ और 
विरचन। 

-अध्यायशतपाठ ( सं० पु०) ९ शत अध्यायका सचो- 
पत्र, सौ मुकालहको फेइरिस्त। २ अन्यविशेष । 

अध्यायिन्‌ (सं० त्रिः) पठनशोल, पदता हुआ, 
जो तालोममें लगा हो । 

-आध्यारूढ़ ( सं० त्वि० ) अधि-आ-रूइ-त्ा कर्मणि कतेरि 
वा। १ ससारुढ्‌, चढा इआ। २ आक्रान्त, ऊंचा, 
बड़ा। ३ तुच्छ, हकोर। ४ अधिक, अतिशय ; 

- हंदसे ज्यादा । 


अध्यायन्यायो- 


>>> 


२७५. 


सह: पोऽन्यतरस्याम्‌। पा७३४३॥ १ चढ़ना, ऊपरका 
पहंचना। २ आरोप, लगाव । ३ मिथ्याज्ञान, भूठो 
समझ। रख्ज में सपेको भ्रमसे देखना और सचिदा- 
नन्द्‌ परमेश्‍वरमें जड़धमं लगाना आदि विषय अध्या- 
रोपके हैं । 

अध्यारोपण (स ० क्लो० ) अधि-आ-रुह-णिच्‌ पादेशः 
ल्युट्‌। १ घान्यादिका वपन, अनाज वगेरहकी 
बोआई। २ अतिशय आरोपण, दसे ज्यादा 
लगाव । 

अध्यारोपित (सं० त्रिश) ९ मिष्याकल्पित, गलत 
समभा हुआ । २ धोखे या मुबालगेका। 

अध्यावाप (सं० पु’) अधि-आ-वप-घज्‌। १ बोनी, 
शस्य या अनाजका बोना। २ शस्य बोनेका चेत्र, बौज 
डालनेका खेत । 

अध्यावाहनिक ( स'० क्वो० ) अधि-आ-वहःणिच्‌-लुयट्‌ ; 
अध्यावाइनं॑ पिढ्ग्टह्ात्‌ भढ ग्यहागमनं तत्काले 
लब्ध' अस्मात्‌, लब्याथ ठन्‌ । स्क्रोधनविशेष । 

“यत्‌ पनल भते नारो नौयमाना हि पेढकात्‌ । 
अध्यावाहनिकं नाम तत्‌ खरोधनमुदाइतम्‌ ॥” ( दायभाग ) 
्पिताके घरसे चलते समय स्त्रियां पुनवार जो 

घन पातीं, वच्चो अध्यावाहनिक कद्दाता है ।' 

अधयास (सं° पुः) अधि-अस चषेपेघज_1 १ आरोप) 
लगाव । २ मिथ्याज्ञान, भुठा इल्म। यङ्कराचार्यका 
वचन है, कि पदले कोई वस्तु देखनेसे हृदयमें उसके 
रूपादिका एक संस्कार जम जाता है; पोछे वेसो 
हो कोई दूसरी वस्तु देखनेसे रूपादि विषयमे किचित्‌ 
सादृश्यके कारण वह पद्दलो हो वसु-जेसो समभ 
पड़ती है। जैसे, कोई व्यक्ति यदि पहले सपं देखता, 
तो सर्पके अवयव-सस्बन्धपर उसके दट्यमें एक धारणा 
जम जाती है; पोळे इठात्‌ रज्ज, देखनेसे उसो 
सर्पका आकार उसके हृदयमें दौड़ पड़ता इ। उस 
समय रव्ज्‌ सपे दिखाई देतो ओर उसी मिथ्याज्ञानकों 
अध्यास कहते हैं । 

अध्यासन (स॑° ह्हो? ) अधि-आस वासे उपवेशने 
वा-लुगट. । १ निवास, रइन। २ अधिष्ठान, बैठक । 


-अध्यारोप (सं० पु०) अधि-आए<रूह/शिक््‌पस्देश/०घस्‌ ०००६ निरो हु ऽ चहात | 


श 


३७६ 


अधघासनयोग ( सं० पु०) बोडमतसे-एक प्रकारः 

का धप्रान, एक तरहका खयाल |. 2 
अध्यासित (सं० त्रिश) अधि-आसत्ता भाव। 
नपुसके भावे क्ष: । पा ३३११४५ १ अघिडित, बेठा हुआ । 
२ सभापतिके आसनपर आसीन, प्रेसिडेण्टको कुरसी 

पर बेठा इुआ। २ बसा हुआ, आबाद। 
“न्वा तदध्यासितकातराच्या निरौच्यामायः सुतरां दवालू : ।” 

(रघ २५२) ) 
अधासोन (स'० त्रिशः) अधि-आस-शानच्‌। ईदासः। 
पा ७२/८३ उपविष्ट, बैठा हुआ। (स्त्रो०) अध्यासोना। 
अध्याहरण (स° क्ली) अधि-आ-ह-लुगट्‌। १ अध्या- 
हार, बहस । २ उपस्थित करनेका कार्य, पह चानेका 
काम । ३ प्रमाण देनेका कारये, सुबूत पहुंचानेको बात । 
अध्याहरणोय ( सं० चि०) १ उपस्थित करने योग्य, 
"पहुंचाने काबिल। २ तक्य, जो बद्दस करनेके 


. काबिल हो । 
अधाहार ( स.० पु०) अध्याहयते, अधि-आ-हन- 
घज भावे। १ ऊहाका करना, तकं; बहस। 


“बर्चुतपदानामनुसखानम्‌ ।”(दि० ४) २ असस्पूण वाकाके पूर्णाथे 
पदान्तकौ योजना, अधूरे जुमलेको पूरा करनेके लिये 
फिकरेके आखीरका जोड़ । २ अन्य शब्द द्वारा अस्पष्ट 
विषयका स्पष्ट करना, दूसरे लफूज़से जो बात साफ़ न 
हो, उसका खोलना। ४ किसो विषयको आकाङचाके 
पूरणाथ अनुसन्धान, जिस बातको दिल चाहे उसके 
पूरा करनेकी तलाश । अध्शहार दो प्रकारका होता 
है,--१ शब्दाधगाहार, २ अर्थाध्याहार। शब्टाधप्रा 

दारमें शब्द ओर अर्थाधाहारमँ अर्थ ऊपरसे जोडा 
जाता है। 

अधघाहाय ( स० ति०) अधि-आ- -ण्यत्‌ । १ कहा, 


बहस करन काबिल) २ अनुसन्धेय, 
काबिल । 


अध्याद्दत (स ० त्रि० ) १ उपस्थित किया या पहु'चाया 


गया । २ वितकित, जिसपर बहस कौ गई हो। 


अधुप्रषित ( स० ति०) अधि वस-आधारस्य करमे- 
संज्ञायां कमणि क्त, वकारस्य सम्प्रसारणम्‌ । वस्ति 


चुछोरिट्‌। पा ७।१।५२; 


शासिवसिघसीनां 


तलाशके 


अध्यासनयोग--अध्येष्यमाण 


उपान्वध्याङ वस: । पा १४।४८। १ अधिछित, उपविष्ट ; बेठाः 
हुआ। २ प्राप्त, मिला हुआ। (पु०) ३ सर्वाच्चि- 
रोग, सारो आंखको बोमारो । 

अध्युषिताश्व, अध्युषिताश्ज (सं० पु० ) दशरथके वंशज 
एक राजकुमार, दशरथके खान्टानमै पेदा हुए 
एक राजा । | 

अघुप्रष्ट (सं० त्रिश) १ साढे तीन बार लपेटा गया,. 
जिसमें साढ़े तोन बल लगे हों। २ बसा हुश्रा, 
आबाद । 

अधुग्रष्वलय. (स'० पु०) सांप, जिसने साढ़े तोन 
बल खाये हों । 

अधुप्र्ट (स० त्रिः) अधयारूढ़ उद्टम्‌, अत्या" तत्‌। 
१ उद्युक्त, जिसमें ऊट जुते हों। (पु०) २ऊट 
गाड़ो, वह रथ जिसमें ऊट जोते जाते हे । 

अधूयद ( स० त्रि’) अधि-(उपरि)-वद-क्त । १ अधिक, . 
हदियुक्त, खूब बढा-चढा। २ सस्ृद, भरापूरा।- 
२ अतिशय, कसोर | ( पु० ) ४ शिव, महादेव । 

अध्यूदा ( स० स्त्रो) अधिविन्ना, वह स्त्रो जिसके 
रहते पतिने दूसरा विवाह कर लिया हो । 

अध्यूधी (स'० खो०) अधिकं ऊधः स्तनो यस्याः, 
अधि-ऊधस्‌ अनडः । 
व्ययादेडीप्‌। 


पा प्राश१३१ संख्या' 

१ दुग्धवतो गो, दूध देनेवालो. 
गाय। २ वह गो जिसके स्तन बड़े-बड़े हों। ३ नलो- 
जेसी नस जो स्तनपर उभर आती हे । 

अध्युष्वस्‌ (सं० त्रि० ) अधि-वस्‌ क्वसु । भाषायां सदवस- 
दुबः। पा १२१०८ अधिष्ठित, जिसने अधिवास किया 
हो; ठद्दरा हुआ । 

अध्यूडन (स० क्वौ०) भस्म या अङ्गारके पुटपर 
स्थापन, खाक या अंगारको तइपर जमाव । 

अध्यतव्य (स ० त्रि») अधि-इङ-तव्य कर्मणि। पाव्य 
पढ्ने काबिल । 


अध्येट (सं० पु० ) विद्यार्थी, पाठक, अध्ययनका ;: 
तालिब इल्म, जो पढे लिखे । 

अध्यय (स० त्रि’) पाठ्य, पढने काबिल । 

अध्यथमाण (स'° त्रिश) अध्ययन करनेका इच्छुक: 


ऊधसोऽनङः । 


पा २।१।२६। 


(०-0 Janganiwadi Mat Rieect n जोपपछुन चिती । 
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अध्येषण--अध्वर 


अधषण . (सं०. क्वो०) अधि-इष प्रेषण णिच्‌-ल्यूट्‌। 
१ विनयपूवेक जिज्ञासा, आजिजोका सवाल । 
२. प्राथना, आरज.1 ३ सत्कारपूवेक प्रेरण, इच्ञतको 
बिदाई । ( खो० ) अध्येषणा.। | 

अभ्रि (वे०.त्रि०) अष्टत, न पकड़ाइआ, हाथसे बाहर । 

आध्रिगु . (वै० त्रि०) अधिक्ततो गौयेस्मिन्‌ मन्त्र, 
बचुब्रो ० । “अधिकतशब्दस्य अप्रिभावः, गोशव्दयात पणमातोपलचकः " 
इति निरक्षम्‌। १ अष्टतगमन, अप्रतिहतगति ; चलता 
हुआ, जब्ड्बाज्‌। (पु०) २ अधिकृत पशुविशिष्ट 
सन्त । ३ अग्नि | 8 इन्द्र.। ला 

अभ्रिज (बै० त्रिश) अष्टतं जनयति, जन-ड अन्तः 
भू तरबर्थे । १ अष्टतजनक, अष्टष्यजनक, जो रुके नहीं । 

अध्रिपुष्पिका ( वे० .खो०) तास्बूल, नागवझो, 
नागरवेल, पान। ( ?iP९ ७९४९] ) 

अध्रियमाण ( स.° त्रिश) १ न पकड़ा हुआ, वेहाथ । 
२ जो पकड़ा न जाये, वेपहुंच। ३ सत, सरा इत्रा | 
अप्रियामणौ. .( डिं० खो०) कटारो, इरो। 

अध्रुव (स० त्रि०) न भ्रुवम्‌, नञ्‌ःतत्‌। १ अनिश्चित । 
ठोक नद्दो। २ चञ्चल, चुलवुला। ३ थका करने 
योग्य, जो अलग किया जा सके। 

अभ्रष (स'° पु०) विक्ृतरक्तजनित और ज्वरसुक्त 
शोथरोग विशेष ; खुनक्‌। यह एक तरइको सूजन 
है, जो सुखमें तालुपर उभर आतो है। इसका रङ्ग 

_ लाल और इसको पोड़ासे ज्वर आ जाता है। 

“शोधस लोहितस्तालुदेशे रक्ताजूजेयः सोध्छुषा रुगूज्वराव्य: ।” 
१ ( सुनुत नि० १६ अ० ) 

अध्वग (स०एु०) अध्वानं गच्छतोति, गम-ड। 
अन्तालन्ताध्वदूरपारसवॉनन्तेषु डः। पा ३।२।४८। ९ पथिक, सुसा- 
फिर। २ उष्ट; शतर, ऊट! ३ सूर्य, आफताब । 
४ अश्वतर, खुचर । (त्रिश) ५ राह चलनेवाला । 
अध्वगक्षमसी (स'० पु० ) पचो, परिन्द । 

-अघ्वगत्‌. (स'०.पु०) अध्वानं गच्छति, गस-क्किप्‌ । 
पथिक; सुसाफिर, बटोहो। 


अध्वगभोग्य, अध्वगभोज्य (स० पु०) अध्वगेन 
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सुलभ हत्त है, राइके लोगोंके तोड़कर खानेपर मौ 
कोई कुछ नद्दी बोलता । TRE 

अध्वगसन ( सं० ह्वी’) मार्गका जाना, राइका चलना। 

अध्वगद्दक्त ( सं० पु०) आस्त्रातक, अमरा । 

अध्वंगामिन्‌ (स'० त्रि’) मार्गमें यात्रा करने या 
राह चलेनेवाला । वि 

(स'० स्त्रो? ) अध्वनि जायते, जन्‌-ड ७-तत्‌ । 
खर्णपुष्पी, खणुलो ; एक लता जो राइमें जमतो है 
और जिसमें सुनहले फूल लगते हैं। ४ 

अध्वन्‌ (स« पु०) अद-कनिप्‌, दकारस्य धकार; । 
अदेघधच। उण्‌ ॥११५। “अदनं खलिगच्छतां पच्यादीनाँ विषमस्थाना- 
भावात्‌ । यद्दा,--अघिगत्यधः कयिद्वातुः, वाहलकात्‌ पूवण वनिप्‌ । 
गच्छन््द्मिन्‌ देवतादय इत्यध्वा । ( देवराज: ) १ पथ, राह। 
२ अन्तरिक; ज॒मौन और आसमानके बोचको खाली 
जगह । ३ आकाश, आसमान | ४ यात्रा, सफ्र। 
१ दूरी, फासिला। ६ काल, समय। ७ द्वार, 
ळ्रिया। ८ वायु, इवा। 2 खान, जगह। १० वेद 
सत। ११ आक्रमण; इमला! २२ स्कन्द, सुका- 
लद्द। १३ अवयव, अजो । 

अध्वनिषेवण (स'° ल्ली) अध्वचलन, चङ्कमण ; 
इवाखोरो, टददलपद्दल । 

अध्वनौन ( स'° व्रि’) अध्वानं अलं गामो, अध्वनू-ख। 
अध्वनो यत्खौ । पा ५।२।१६। खूब होशियारोसे राइ 
चलनेवाला । 

अध्वन्य ( सं० त्रि’) अध्वानं अलंगासो, अध्वनू-यत्‌ । 
खुब होशियारोसे पथ चलनेवाला । 

अध्वपति (सं० त्रिः) ७ वा ६ तत्‌। १ मागेपालक, 
राहका रखवाला। ( पु०) २ सये, जो राशिचक्रके 
राजा हैं। 

अध्वयत्‌ (वे° त्रि’ ) १ दौड़ता इुझ। २ शोष्रगामों, 
जल्द चलनेवाला। 

अध्वर (वे० पु०) घ्यु दिंसाकसें घ, घ्वरति ध्वरः ; 
न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्मिन्‌, नजू-बहुत्रो ० । 
प'सि संज्ञायां चः प्रावेण। पा शशश्र८। १ यज्ञ। २ हिंसा: 


अतिसौलभ्यात्‌ भोग्यः, कतत ॥...आरत्रातक, दत्त, |. रचित यज्ञ अर्थात्‌ जिस यज्ञमें कोई विन्न न हो 
अमरा ( Spondias mangifera ) असरा अतिः | निरव अज्रे व्क अनेक प्रकारसे व्युतूपत्ति कौ 
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. गडे है। ऋम्येद्की व्याख्याने सायणाचार्यने अध्वर 
शब्दका विघ्वरद्दित यज्ञ हो अथे किया है,-- 
«द्मे यं यज्ञमध्वर विद्वत: परिभूरसि। स इ वेद गच्छति ।” 
र ( ऋक्‌ १।१।४ ) 1 

“कोशे यज्ञ? अध्यरं चिंसारहितम्‌। नहि अभिना सर्वतः पालितं 
यज्ञ' राचसादयो हिंसितु' प्रभवन्ति। + + न विद्यतेऽध्वरोऽसरेति 
बइत्रौही इत्यादि । 

“किस प्रकारका यज्ञ ?--अध्वर अर्थात्‌ हिंसा- 
रहित यज्ञ । सब ओर अग्नि दारा पालित यज्ञको नष्ट 
करनेके लिये राचस समे न होते थे) फिर देखिये, 

“राजन्तमध्वराणां गोपादतख दौद्वि । वर्षमान खे दमे ।” 

(ऋकू १।१।८।) 

“बध्यराणां राचसक्नतहिंसारहितानां यज्ञानां ।' ( सायण ) 

३ आठ वसुओंमें. एक वसुका नाम। ४ वंशूका 
प्रधान, ख,न्दानका सरदार (क्ली०) ५ अन्तरिक्त, 
आसमान । ६ वायु, इवा। (द्वि°) ७ कुटिलता- 

“शून्य; सोधा, जो टेढ़ा नहीं। ८ अखण्ड, न टुटा 
' हुआ । ० बाधारहित, जिसे किसोने काटा न हो। 
१० टिकाऊ, बहुत दिन चलनेवाला। ११ सुख, 
तनदुरुस्त ।' १२ व्यस्त, मशण़ ल, लगा हुआ । 

अध्वरकमेन्‌ (स'० क्ो०) अध्वर एव करम । यज्ञरूप 
कम, यज्ञका काम । 

अध्वरकल्पा (सं० खौ०) एक इच्छानुरूप यज्ञका 
नाम, जिसे कास्येष्टि भो कहते हैं। 


अध्वरकाण्ड , (स'० क्तो०) शतपथब्राह्मणके उस 


अंशका नास जिसमें अध्वर-यज्ञको बात लिखी है। 


अध्वरकत्‌ (स० पु.) अध्वरयज्ञ करनेवाला पुरुष ।. 


अध्वरग (सं० त्रि’) अध्वरके लिये ईप्सित, जो 
अधरके लिये विचारा जाये । 


अधरगु, अध्वर देडो। - 
अधूररोक्षणोया ( सं‘ खो० ) 
_ यज्ञको शभक्रियाविशेष । ` 
अधुरप्रायचित्ति ( वे० खो) भ्रधरके प्रायञ्चित्त 

` रोति। छ 
अध्वरमोमांसा ( सं» खरो» 


अधुरसम्बन्धीय दोक्षा, 


) अध्वरस्य यज्ञस्य कते- 


अध्वर--अध्वय 


मोमांसाख्य शास्त्र विशेष, जेमिनोका बनाया घर्स- 
मोमांसा नामक एक ग्रन्य । 
अधुरथ (स'° पु०) अध्वेव रथो यस्य, बचुब्रौ०। 
१ पथके विषयमें अभिज्ञ दूत, वह एलचो जो 
समकता-बूकता और राइका हाल जानता हो। 
२ मार्गमें गमनोपयुक्क रथ, जो गाड़ी राहमें चलने 
काबिल हो । “पथगसनोपयुक्त रथ” कइनेका मतलब 
यह है, कि रथ कई प्रकारका होता है; जेसे, 
. १ लड़कोंके खलनेका रथ, २ देवताओंको ऊपर बेठा 
खोंचा जानेवाला रथ, २ समान लादनेका रथ। 
8 राइमें चलने काबिल रथ और ५ गन्त्रोरथ । यहां 
“अधुरथ’ शब्दसे मागंगमनोपयुक्त रथका हो ग्रहण है। 
अधुरवत्‌ (वे० त्रि’) अध्वरशब्दवाला, जिसमें अध्वर 
लफूज शामिल हो । 
अघुरखौ ( वे० पु०) अधुरको महिमा यानो अधुरका 
सहायक । 
अधुरसमिश्ठयजुस्‌ ( व० क्वो०) यज्ञसे सस्बन्ध रखनेवाले 
नौ पवित्र जलोंका ससू, नो तरहके पानोका ढेर 
जो धार बांधकर यज्ञमें देवतापर चढ़ाया जाता है । 
अधुरस्थ (वे० त्रि’) यज्ञमें खड़ा या काम करता इआ। 
अधुरा ( सं० स्त्रौ० ) मेदा, अदरक-जैसो एक जड़। 
अधुरे ( सं० त्रि’) यज्ञमें अधिष्ठित या खड़ा हुआ | 
अधुयु, अधुरयु (सं० पु० ) अधुरं युनक्तोति, 
अधुरऱयुज्‌-ड़ । कव्यध्वरश्तनख्ि लोपः। पा ७३।३९। १ यजुः 
वेद पढ़नेवाला ब्राह्मण । १ याजक, यज्ञ करानेवाला 
प्रधान पुरोद्रित। ३ होता, उद्गाता और ब्रह्मासे 
भिन्न पुरोहित विशेष। इनका काम भूमि नापना, 
वेदो बनाना, यज्ञपात्र प्रस्तुत करना, काष्ठ और जल 
लाना, आग जलाना और पशुको वलिदान देना था। 
: इस कासमें लगे इए इन्हे विना भूल-चूक यजुर्वेदकै 
सन्स पढ़ना पड़ते थे; इसोसे यज्षुवेंद अधुय या 
आध्वयंवके भो नामसे पुकारा गया। इरिवंशमें 
लिखा है, 


“ब्राह्मण परमं वक्वादुदगातारस सासगम्‌ । 


' व्यताज्ञानाय मीमांसा विचार? “ष्क ९°" ction. ०० कफ तपन ०ाइभ्यानचनत्‌ परुः ॥” 
¥ 


प्रसुने अपने सुखसे श्रेष्ठ ब्राइणको उत्प किया 


अध्वयु --अन्‌ 


था। -वहच्द उद्गाता रहे, उच्चेःखरसे सामगान 
करते थे। अपने वाइसे फिर उन्होंने होता और अधुयु 
निकाले 7 

यह बड़े हो पेचको बात है। प्रभुने जिन ब्रह्माको 
. सुखसे उत्पन्न किया था, वहो सामवेदके गायक 
-हुए। फिर जो अधुय अर्थात्‌ यजुवेदके पुरोहित रहे, 
प्रभुने उन्हें अपने बाइसे बनाया था। य बात 
कचहनेसे ब्रह्मा और यजुर्वेदके पुरोहित दोनो एथक्‌ 
सेणोके हो जाते हैं। जो ब्रह्मा हैं, वह अधृयु 
या यजुवेदके पुरोद्दित नहीं । ऋग्वेद और अथववेदके 
पुरुषसक्तमे लिखा है, कि पुरुषके वाहसे राजन्यको 
उत्पत्ति हुई थो। फिर यहां लिखते, कि प्रभूने 
अपने बाइसे अधुयु उत्पन्न किये हैं। इससे यद्दो 
सन्देह होता है, कि राजन्य और अधूर्य एक हो 
-शेणोक ब्ग हें । निरुक्तमें देखिये, 

“लिख एव देवता इति नेरुक्ताः। अग्निः एथिवौस्थानो, वायुर्वा 
इन्द्रो वा इन्तरिचस्थान:। सूयो दयुस्थानः। तासां महाभाग्यात्‌ एकेकाना 
मपि वनि नामधेयानि भवन्ति। अपि वा कसेपृयकत्वात्‌ यथा,--होता- 
सद ब्रद्य उद्गाता इत्यपि एकस्य शताः। अपि वा एयगेव खु: । | 
:हि स्तुत्यो भवन्ति तथाऽभिधानानि” । (७५) 

“नेरुक्तोंके मतसे देवता तोन हैं। एथिवोमें अग्नि, 
अन्तरौच्षमे वायु या इन्द्र और दयुलोकमें सूयं रहते हैं । 
-उनके साच्छात्मयानुसार एक-एक देवताके अनेक नाम 
हुआ करते हैं। अथवा जैसे एथक्‌ कंसे होता, 
-अधर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता प्रति अनेक नाम पड़ते, वेसे 
हो देवताओंके भो अनेक नाम निकलते हैं। यदि 
ऐसा नहीं, तो सभी एथक्‌ मानना पड़ेंगे; क्योंकि 
उन सबके खतन्त्र नाम रहे और सब एथक्‌ स्तवनोय 


हुए हें? - 
निरुक्षका यह वाक्य देखनेसे बोध होता है, कि 


“ब्रह्मा, अधुयु प्रसति भिन्न-मिन्न नाम केवल काग्रेसेद्से 
रखे गये हैं। ऋषि जो सकल वेदमन्त्र बनाते उनका 
'अलग्‌-अलम्‌ नास पड़ता था। जेंसे,--कच्‌, उक्थ, 
स्तोम, अर्क, वाच्‌, वाचस्‌, ब्रह्म, गोर्‌, सन्त, सक्त, धो, 
सति, नीथ, निविद्‌ इत्यादि। इसोसे ज्ञात होता है, 
कि जों ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका गानविशेष रचते या उसके 


३७८. 


इसका कितना. ही आभास मिलता है। उन्होंने 
“अब्राह्मण? शब्दको व्याख्यामें इसका अर्थ 'स्तोत्रोन’ 
लगाया है। य भी देखा जाता है, कि ऋड॒ः्मन्त्रोमें 
अनूच्‌ और अब्राह्मण दोनो शब्द एक हो प्रकारके 
अर्थमें प्रयुक्त इए हैं। 


अध्वर्युक्रतु (सं० पु०) अध्वयुवेदे यस्य क्रतोविधान 


सोऽध्वयु क्रतुः। च्यु क्रतुरनपु सकम्‌। पा २।४। यजुवेद- 
विहित यज्ञ, जिसे अध्वर्यु कराते हैं। 
अध्वयुवेद ( सं० पु० ) यजुवद, जिसे अध्वयु पढते हैं। 
झअध्वशल्य ( सं० पु०) अध्वनि पथि शल्यमिव आचरः 
तोति, ततोऽच्‌। अपामागे, लटजीरा, चिचड़ा। 
अध्वशोष (स'०« पु‘) मागेखमजन्ध शोषरोग, राइको 
थकावटसे पैदा इई सूखेको बोमारो । 
“अध्वप्रशोषो खसताङ्गः संग्टटपरुषच्छविः । 
प्रसुतगावा वयवः य॒ष्कक्रमगलानलः ॥” (निदान ) 

“जिसे राह चलनेको थकावटसे सूखेको वोमारो 
लगती, उसका अङ्ग ढोला पड़ और चेहरेका रङ्ग 
उड़ जाता है। वद अपने ाथ-पेर नहों उठा सकता 
ओर उसका गला और सुच सवता है ? 

अध्वसिदक ९ सं० पु० ) सिन्धुवार दक्ष, सम्हाल । 

अध्वस्मन्‌ ( स॑° त्रि० ) ध्वन्स-मनिन्‌-किञ्च, ततो नञ्‌ 
बचुत्रो०। १ ्वसरहित, लाज़वाल; जिसका कमो 
नाश न हो । २ न गिरानेवाला। ३ प्रशस्त, खुला। 

अध्वाण्डशात्रव, अध्वान्तथात्रव ( सं० पु० ) श्योनाक- 
हत्त, श्योना ; अरलू । यह इच्च अन्धकारमें फुलता है । 

अध्वाति (वै० पु० ) अध्वानमतति, अत-इ ; देतत्‌। 
पथिक, सुसाफिर बटोहो । 

अध्वान्त (वे° को ) १ सन्ध्या, गोधलिः। 
कार, तारोकी । 

अध्वायन (सं° को० ) अध्वनि अयनं गतिः। यात्रा, 
सफर, राहका चलना । न 

अन्‌ (सं० अव्य० ) १ नहीं, न। संस्कृतमें «यह 
खरसे आरण्भ होनेवाले शब्दोंके आदिमें आता और 


२ अन्व- 


इन्‌कारका मतलब रखता है। हिन्दोमें इसके अन्तका हु कि 
नकार सखर हो जाता है। (सं० क्रिः) २सांस _ 


0. 1 पर्यत "थी करक्षना जोन 
'स्तोत्रको गाते, वद ब्रह्मा कद्दात थे। - “दा फम सरकिना, जाना या जोना। . 


Co 


आन (स ० क्रि) अदा प° अक० सेट्‌। वा 
दि० आ०, अक० सेट्‌। १ जोना, जिन्दा रहना । रदादिग्य 


अन--अनखोहा 


भावसे श्रवण करना, चुपकेसे कान लगाना। 


३ गुप्त 
भावसे सुन लेना, छिपकर कान देना । ३ 


साईँघातुबै। पा ४३/७६ ( पु०) अन्‌-अच्‌ बाइ० । २ प्राण। | अनक्रोब (० क्रि०-वि० ) १ क्रोब-करोब, पास- 


प्राणोऽपानोव्यान उदानः समागोऽन इत्य तत्‌ सव प्राण इति। ३ प्राणन, 
नफस; सांस। 
अनंश (सं° त्रिः) नास्ति अंशो दायग्रहणाधिकारो 
“ जस्य। १ विभागरहित, जिसमें टुकड़े नहीं । २ पक 
विषयका अंश न पा सकनेवाला, जिसे अपने बाप 
दादेकी जायदादका हिस्सा न सिल सके। क्लोव, 
` पतित, जन्मा और कुष्ठादिरूप अचिकित्य रोगा- 
क्रान्त पेढक धनके अधिकारो नहों होते। मनुने 
अनेशका यह नियम रखा है, 
““द्रनंशो क्लौवपतितौ जात्यन्ववधिरी तथा । 
उन्मत्त जड्सूकय ये च कैचिन्निरिन्द्रियाः ॥” मनु ९।२०१। 

'क्लोव, पतित, जन्मान्ध, जन्मवधिर, उन्मत्त, जड़, 
सूक, विकलेन्द्रिय तथा हौनेन्द्रिय व्यक्ति पेक धनके 
अधिकारो नहीं होते । 

नास्ति अंशोऽवयवो यस्य। . ३ निराकार, जिसकी 
कोई सूरत नहों। 

अनंशमत्‌फला (स॑ स्रो) न अंशमत्‌फलं यस्याः। 
कदलो, केला । 


अनहिबात ( हिँ० पु०) वेधव्य, रंडापा, अहिवातका 
अभाव । 

अनइस ( हिं० ) अनेस देखो! 

अनइसो, अनेसा देखो । 

अनकऋतु (° खो०) १ दुष्टः ऋतु, बुरा मौसम | 
२ अकाल, खुराब वक्त । ३ ऋतुविपर्यय, मौसमका 
'उलट-फेर। 

अनक (स० त्रि) अधस, कमोना। २ कुत्सित, 
खराब। २ असुख, परेशान | (हिं० पु०) ४ आनक देखो 
अनकद्न्दुभ (सं० पु) ओकछष्णके पितामह या 
दादेका नाम । 

अनकादुन्दुभि, आनकदुन्दुभि . ( स'° पु० ) सोक्कष्णके 
पिता वसुदेवका नाम, जो उनकै जन्म-समय ढोल 
बजनेसे रखा गया था। 


अनकन ( हिं० क्रि० ) १ सुनना; कम धनी बुक” n 


पास । २ लगभग, कोई । ३ प्रायः, अकसर। 
अनकस्मात्‌ `( स ० अव्य) १ विना कारण या प्रयो- 
जनके नहीं, वेसबब या वेमतलब नहों। २ अकस्मात्‌ 
नहीं, एकाएक नहीं ।' 

अनकंहा ( हिं० वि० ) अनुत्त, जो कहा नहों गया। 
(स्त्रो ) अनकहो । ` 

अनक्ष ( व० त्रिश) न अच्णाति व्याप्नोति विषयं इन्द्रि- 
येण ; अच्ष-क्षिप्‌, नज्‌-तत्‌ । १ अन्ध, नाबोना, जिसके 
आंख नहीं । नास्ति अक्ष इन्ट्रिय चक्रं वा यस्य, 
बहत्रो० । २ चक्षु प्रति इन्द्रियशून्य, जिसके आंख 
वगरह इन्द्रियां न हो। ३ चक्रशून्य, जो चक्रसे 
खलो रहे। 

अनर (स'० क्लो०) अप्रशस्तानि अक्षराणि अत्र, 
बइब्रीश। १ कुत्सित वाक्य, निन्दा; गालो, 
चिकारत। (त्रि०) नास्ति अक्षर वणज्ञानं यस्य । 
२ वणज्ञानहोन, सूखं ; नाखंदा, वेवकू,फ़ । ३ उच्चा 
रणके अयोग्य, जो तलफ फुज़ करनेके काबिल नहीं । 
अनचस्तम्भम्‌ ( सं° अव्यः ) जिसमें धुरोपर आपत्ति न 
आये, ताकि धुरोमें दख,ल न पहु चे । 

अनक्षि (सं° क्वो) अप्रशस्तं अक्षि, नञ्‌-तत्‌। मन्द 
चक्ष, बुरी आंख । ( त्रि» ) अप्रशस्तं कुत्सितं चि 
यस्य, अच्‌-स°। अनक्ष, बुरो आंखवाला । 

अनख ( हिं० पु०) १ क्रोध, गुस्सा। २ दुःख, तक- 
लौफ । ३ इर्ष्या, इसद । ४ अन्याय, जुल्म । ५ डिठोना, 


काजलको बिन्दौ। यह लड़कोंके माथेपर नजुर न 
पड्नेको लगा देते हैं। 


अनखना, अनखाना ( हि० क्रि० ) 
गुस्सा दिखाना । 
अनखो (हिं० वि०) क्रोधी कोपान्वित ; गुस्मावर, 
जल्‌ नाराज होनेवाला । 
अनखोहा (हिं० वि०) १ क्रुद, नाराज़ | २ चिड्चिड४ 
जो जरा by बतपुर, बिगड़ खड़ा हो । ३ क्रोधजनक, 
सुष्सा पदा हो जाये। ४ अनुचित, ग्रवाजिब । 


क्रोध करना, 


अनगढ्- अनङ्ग 


अनगढ़ (दिं वि०) १ नगढागया। २ किसोका 
बनाया नहीं, खयस्भू। ३ भद्दा, वेडोल। ४ असंस्कृत, 
अनाड़ी। ५ आदि-अन्त-रहित, जिसका ओरःछोर 
नहो। 

अनगन ( हिं० वि) अगणित, बेशमार | 

अनगना (हिं० वि० ) १ खपरे सुधारना, छप्परके 
ऊपर उलट-फेर दुरुस्त करना, टपकनेवाले खपरोंको 
सरस्मत बनाना। (वि० ) २ अगणित, बेशमार । 

अनगार (स'० त्रि० ) नास्ति आगारं यस्य, बहुब्रो० । 
१ भवनरद्दित, बेघर । (पु०) परित्राजक, जो घरमें न 
रहकर घूमता फिरे । 

अनगारिका ( सं० स्क्रो०) परिव्राजिका । 

अनगिन, अनगिनत ( डि० वि०) अगणित, वेशमार। 

अनगिना ( हिं० विश) जो गिना न गया हो ; अगणित, 
असंख्य ; बेशमार, बेडिसाब । (स्त्रो० ) अनगिनो। . 

अनगेरो (हिं० विश) १ अन्य, दूसरा । २ अपरिचित, 
जिससे जान-पहचान नहीं । 

अन्न (स ०. ति? ) न नग्नम्‌। विवस्त्र नहों, वस्त्- 
परिहित ; जो नड्डा नहीं, कपड़े पचने हुए । 

अनग्नता (स॑० स्त्रौ०) नग्न न रदनेको स्थिति, | 
न होनेको हालत । | 

अनग्ना ( स'० स्त्रो० ) कार्पास, कपास । अपनो 
बोंड़ो ढंको रहनेसे कपास अनग्ना कह्ातो है। 

अनग्नि (स'० पु० ) नास्ति अग्निः शतः स्मार्ता वा 
ऽस्य। १ य्ोत-स्मात-कर्म-होन, अग्निशून्य, प्रत्रजित ; 
अग्निक प्रतिष्ठा न करनेवाला व्यक्ति। नञ्‌ःतत्‌। 
२ अग्नि-सिन्न,झागको छोड़ दूसरो चौज्‌ । ३ अग्निका 
अभाव, आतिशको नामौजुदगो । ४ अग्नि या चुल्हे को 
आवश्यकता न रखनेवाला पुरुष, जिस आदमोको 
आगकी जरूरत न पड़े। ५ अधर्मो, बेईमान शखूस 

रा, बेब्याहा आदमो। ७ अग्निमान्यका रोगो, 

बददजमोका बोसार । 

अनग्नित्रा (स'० ्लोश) न अग्निं त्रायते रचति। 
अग्निकी रक्षा न करनेवाला व्यक्ति, पापो; जो 
आदमो आतिशकी दिफाजत न करे, गुनहगार | 

अनग्निदग्ध ( स० ति” ) 

दृ 
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१ श्मशानके अग्निसंस्कारसे शून्य, जो चितापर न 
जलाया गया हो। २ अग्निसे दग्ध नहीं, आगसे 
न जला हुआ। (पु०) ३ ब्राह्नमणोंके पिढविशेष। 

अनघ (सं० त्रिश) नास्ति अघं यस्य | १ दुःखहोन, 
बेतकलोफ। २ पापशून्ध, वेगुनाइ। ३ निर्मल, 
साफ्‌। ४ पवित्र, पाक। ५ मनोज्ञ, दिलको बात 
जाननेवाला । ६ सुन्दर, ख्‌ बस्रत। (पु०)७ गोर- 
सर्षप, सफेद सरसों। ८ शिवको उपाधि विशेष ।' 
० पापका अभाव, गुनाहका न होना । 

अनघरो (हिं० स्त्रो, ) कुसमय, बुरा वत्त । 

अनघेरो ( हिं बि०) १ जिसे न्योता न दिया गयाः 
हो, वैबुलाया । र 

अनघोर ( हिं» वि०) अत्याचार, जुल्म, अन्धेर। 

अनप्र (स'« पु०) गौरसर्षप, सफेद सरसों । 

अनङ्ग. (स० त्रि") १ भअद्दशशूल्य, बेलगाम | 
२ उद्दण्ड, वेरोक । 

अनड्रः (सं० ह्ोो० ) नास्ति भङ्ग आकारः अस्य। 
१ आकाश, आसमान । २ मन, तबौयत। ३ अडू 
भिन्न उपकरण, अज़ोको छोड़ दूसरो चौज्‌। ( पु० ) 
४ कन्दर्प, कामदेव, मदन । मदनके अङ्ग हीन होनेका 
कारण इसतरद लिखा गया है,--कभो तारकासुरके 
भयसे खर्म मयै कांप उठा था। वच्चपाणि इन्द्र मो 
उसके सामने जा न सके। उस समय ब्रह्मादि 
देवगणने परामर्थकर देखा, 'महादेवके आरसे 
देवसेनानौ कार्तिकेय दौ जन्म लेकर तारकासुरको 
शास्ति दे सकेंगे” किन्तु उस समय सहादेव दचा- 
लयमें सतीको खो दिमालयपर कठोर तपस्यासे लग 
गये थे। उनका योग विना टुटे कातिकेयका जन्म 
कैसे होता ! इसलिये इन्ट्रने कन्द्पेको बुला महा- 
देवका योग तोड़नेको भेज द्या मदनने डिसालय- 
पर पहुंचकर देखा, कि त्रिलोचन महादेवने देवदारु- 


वनमें व्याप्नचरम बिक्ला निविड़ तपस्या आरण्य को थो। - 


कन्दर्पने ज़मोनपर एक घुटना सुका और फूलका 


धनुष कानतक चढ़ा एक वाण छोड़ दिया। उस | 
पुष्पवाणके आघातसे शिवजोने घबराकर क्रोघसे आंख . 
0९ वन दवम ० हे ०० उसोसे सखय हो गये।  इसीले 


रहें 


क न 


ee 
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सद्नके नाम--अनङ्क, अतनु, अदे, अशरोर इत्यादि | 


पड़ गये हैं। . : 
काम प्राणियोंके मनको एक बत्ति हैं। यह 
किसोको देख नहीं पड़तो; फिर भो इसका फल 
सभो पाते हैं; इसलिये पहले कन्दपका नाम अनङ्ग 
रखा गया था। इसके बाद मदादेवके कोपानलसे 
भस्म होनेपर मद्नका नाम अनङ्ग पड़ा। इस 
घटनामें कवियोंका दूसरा भो चमत्कार कौशल 
विद्यमान है।. पावेतोसे शङ्कर मिलेंगे किन्तु वह 
मिलन दोनोके. गाठू अनुरागसे पवित्र होगा शिवको 
. शक्ति पावेतो और पावेतोको, परमगति शिव हैं, 
_दोनो दोनोका अर्धाङक बने हैं। उस मिलनमें कन्द्पका 
कोई प्रभाव नहीं, मदनको. पोड़ासे वह परस्पर 
अनुरागो नहीं इए थे ; इसीसे कविने. कौशल दिखा 
, यले हो मदनको जला डाला | जब दोनोके मनसे 
कन्ट्पंका भाव निकल गया, तब पवित्र प्रेमभरसै 
दोनो एक दूसरेपर रोक गये | ( व्रि») नजू-बइत्रो» । 
४ भङ्गशून्य, अजोसे खालो । | 
अनहुक (स॑ क्वो०) मस्तिष्क, दिमाग; मन, दिल । 
अनङ्गक्रोड़ा (स'० स्त्रो०). अनङ्गेन्‌ःक्रोड़ा । १ काम 
हेतुक क्रीड़ा, ऐशो-अशरतका खेल । २ सोलह अच्ञर- 
- का छन्दोविशेष । “बष्टावद्द गा ्यमयसता यसाः सानक्क्रीडोका ० 
( #तरबाकर ) जिस छन्दके अचचमें दिगुणित आठ. यानी 
सोलह गुरु अक्षर रहते, उसे चनङ्गक्रौडा ववत्त कहते 
हैं। छन्दोमच्चरो प्रति छन्दोग्रन्यमे इसका नाम 
विद्युन्माला लिखा है । विदुन्माला देखो। 
अनइना ( दि” क्रिश) देहका ध्यान भुला देना, 
बदनको फिक्र न रखना, प्रेसमें मतवाला बन जाना । 


अनङ्गभोम ( स० पु०) १ उड़ोसाके एक राजा । सन्‌ 
११८२ ३० में इन्होंने राज्य लाभ किया था। ` 


इतिहासमै इनका परिचय “प्रथम अनङ्गभोमं 
: नामसे.द्या गया है। 


अनङ्गक--अनङ्गभौम 


..हो जग्राथजोका मन्दिर बनवाया था । किन्तु यथाच 
. यह बात नहीं ; .क्लॉकि : 'केन्दु-पटना' से निकले 


हुए, अनङ्गभोमके वंशधर दूसरे नरसि'इटेवके तास्र- 
शासनमें लिखा है,-- 


“निोष्योतृकलराजसिधसपर गङ्ग खर; प्राप्तवां 
नेकः कोत्तिसुधाकरं एथतमं ली धरण्या समा- 
>. माद्यइन्तिसहस्रसश्चनियुतं रत्नान्यसंख्यानि वा 
, ततृसिस्ो: किमियं प्रकष मथवा ब्रूसस्तटुन्माथिनः | 
पादी.यस्य धरान्तरोचमखिल' नाभिय सव्वा दिश 
गोवे नेव्रयुग' रवीन्दुयुगल' मूद्धापि च दौरसौ ॥ 
प्रासाद पुरुषोत्तमस्य नृपति; को नाम कत्त चम- 
सखेत्यादादपैरुपेचितमयं चक्रेध गङ्ग श्वरः |” 
` -( रय रुसिंहदैवका तासशासंन २६-२७ झोक | ) 


उपरोक्त झोक देखनेसे जाना जाता है, कि “चोड- 


' गङ्ग'ने उंत्कलदेशको जोतकर अपनो कोर्तिका स्त्र- 


रूप जंगन्नाथजोवांला सूल-सन्द्रि बनवाया था। 
नांना खानेको शिलालिपि और तास्त्रशासनसे 

पता लगता है, कि भुवनेश्वरका वर्तमान अपूर्व मन्दिर 

और जगन्रांथजोका सुन्दर 'नाटमन्दिर” दोनो अनङ्घ- 


_भौमदेवकौ कीति हैं। दूसरे न्टसिइदेवके तास्त्रः 
` शासनके अनुसार 'अनङ्गभोम'ने केवल दश वर्ष राज्य 


क्या था। 
` २ उत्त अनङ्गभीमं राजाके पौत्र और दूसरे' राज- 
राजाके पुत्र। यह भौ एक मच्दावोर दिग्बिजयो 


राजा थे। इन्होंके आदेशानुसार इनके मन्त्रो विष्णु” 
' सान्ला तथा प्रियपुत्न नरसि इने तुग्रल तुगानखांको 


जोतनेकें लिए राढ़ और वरेन्द्र पर्यन्त सेनाको 
भेजा था। उक्त विवरण दूसरे अनइंभोमको चाटे” 


_ खरशिलालिपिमें और केन्दु-पंटनाके तास्त्रासनमें 


लिखा है,-- ' 


८ “ विश्याट्रेरघिसौमभौमतटिनीकुञ्च तटःब्पोनिधे- 
विशुष्णिरसावसाविति भयाचेतन्दिश: पश्चतः । 
साथाज्य सपरिद्रमेण न तथा वैखानसानामिदं 

विद विष्यं यथा परिणतं तुहाण-पथ्वौपते: ॥ 
* 'कणठोचंसितसायकस्य सुभटानेकाकिनो निघ्नत 


मादलापच्तियोंके नाडी -< ४ कि श्रम यवनावनौन्दुसमरे 
7 एरौकै परको भोर ss ळण याक मतसे,इाह्ेते 0101 Digi भनेकि डोज है 


(2०0 ०/ ०९५४९ क्तोनको चादर लिपि ९ १ जोक!) 


अनङ्गसेजय- अनजान 


राढावरेन्द्रयवनीनयनाज्ञनासुपूरण टूरबिनिवेशिवकालिसंय्री । 
तदिप्रलग्भकरणा$ तनिस्तरङ्गा गङ्गापि नुनममुना यमुनाधनाभूत्‌ ॥ 
( य्य नृसि हदेवको तासपइलिपि ८४ झोक। ) 


( मादला-पव्ज्ञोके मतसे ) मन्वो. ओर पत्रके 
बाहुवलसे इनका अधिकार बइत दूरतक फेल पड़ा । 
उत्तरमें भागीरथोकूल, दच्षिणमें गोदावरो, पद्चिममें 
-सोनपुरके जङ्गल और पूवेमें ससुद्र-तट--इस बहु 
विस्तोणे राज्यमें यह खच्छन्द अकेले आधिपत्य करते 
-थे। राज्यसे जो आय आतो, उसका ढतोयांश य अपने 
व्ययके लिये रखते और बचे हुए राजसे. पुरोच्चितों 
“और सेनिकोंका व्यय निकालते थे। ''कहते हैं, कि 
राज्यकी उन्रतिके लिये अनङ्कभोसने कितने हो सत्‌- 
कार्य किये थे। इन्होंने साठ देवमन्दिर और दश 
बड़ी नद्योंपर सेतु निर्माण कराये, चालोस कूप 
-खुदाये, नदो-किनारे एकसौबावन घाट बंधाय, साढ़े 
चार-सौ ग्राम बसा और उनमें ब्राह्मणोत्तर-भूमि 
प्रदानकर कितने हो ब्राह्मणको बसाया और कणिमें 
जल देनेकी सुविधाके लिये दश लाख पुष्करिणी 
'खुदवाई थों। प्रवाद डे--अनङ्कभीसने, ऐसे धार्मिक 
'नृपति होते भी एक ब्राह्मणको मरवा डाला था। इस 
-मद्दापातकवाले प्रायश्चित्तके लिये यदह कठोर तपस्या 
करने लगी । अन्तमें पुरो पंच इन्होंने जगन्नाथ-देवका 
` 'नाटमन्दिर बनानेको आज्ञा दौ। इन्होंने चौंतोस वष 
राजत्व रखा था । |. 

-अनङ्मेजय (स॑० त्रिश) शरोर न कंपाता इ 
जो जिस्म न हिला रहा हो । 

-अनङ्गलेख. (सं० पु०) लिख्यते यस्मिन्‌ स लेखः 
पत्रिका । कामव्यच्ज्ञकपत्र, चिट्टो जिससे प्यारको 
बातें जाहिर हों। ( स्त्रो० ) अनङ्गलेखा। . 

-अनङ्वतो ( सं० खो० ) कासिनो, सुन्दरो स्तो । 

अनङ्केखर (स'० पु०) अनङ्गे कामविषये शेखरः 
शिरोमाल्यमिव तद्दद कत्वात्‌। छन्दोविशेष, एक 
तरइको बइर। छन्दोमच्करोमें इसका लक्षण याँ 
लिखा है--“लघ्ठगरुनिजेच्छया यदा निवेश्यते तदेषदस्डकोभवत्यनइ- 
"शेखर: । 
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| ~ ~ 
- पले एक लघु, और उसके. बाद एक गुरु वणं लगाने- 


से दण्डकका अनङ्गशेखर बनता है।! इसके प्रति 


| ,चरणमें अट्टाईस अक्षर होते हैं ।. 


अनडूसुन्दररस (,सं० पु०) वाजोकरणके अधिकार- 
का रस, जो रस दृडको तरुण बनानेके लिये खिलाया 
.जाये। RS 5. 
“सूत्र पलं गन्वकस्य च पल' रक्तकुमुदरसं: दिनवयं भावयेत्‌ 
| ततो बालुकायन्न प्रहरमाबं पचेत्‌। अवताय रक्तवकपुप्यद्देतपद्मरसेन 
दिगैक॑ भावयेत्‌ ।” ( रसेन्द्रसारसं० ) ; 
एक पल पारे और एक पल गन्धकको लाल 
बघोलेके रसमें तोन दिन घोंटे। इसके बाद बालुका 
यन्वमें इसे डाल तोन घण्टे तक पकाना चाहिये। 
उतारकर फिर तोन दिन लाल बघोले और सफेद 
कमलके रसमें घाँटनेसे भनङ्गसुन्ट्र-र्स तयार 
होता है। 
अनङ्कापोड ( स”० पु० ) कश्मोरके एक राजाका नास । 
कश्मौर देखो | 
अनड्रगरि (सं० पु० ) कामदेवके शचु, महादेव । 
अनङ्गा-ससङ्गा (स ° स्त्रो ०) नदोविशेष । ( सहामा० भौपप० ) 
अनड्रगसुहूत्‌ (सं०पु०) अनङ्गस्य असुद्धत्‌, ६तत्‌। 
महादेव, मदनके दुश्मन । 
अनङ्गरि (सं ० त्रिः) अह्लरिरह्धित, जिसके उंगलियां 
नोद रे ु कल 
अनचडा ( हिं० वि) अनिच्छित, जिसको चाइ न 
दुड्रेहो। २. 
अनचाइत (हिं० वि० ) प्रेम न करनेवाला, जिसे 
चाइ न हो। “खक 
अनचोन्हा ( हिं वि० ) अपरिचित, अजनबो ; जिससे 
जान-पहचान न हो । 
अनचेन (हिं० स्रोश) असुख, घबराहट; चेन न 
मिलनेको हालत । 
अनच्छ (सं० त्रि) न अच्छे निमेलम्‌. ६-तत्‌ । 
कलुष, अनिमेल ; गन्दा, मेला ; जो साफ नहों। 


अनजान ( हिं० वि० ) १ अनभिज्ञ, .नाटान। २ अपरि- टि 


चित, अजनबी । (पु०) ३ एक तरहको घास जिसे हे 


अपनो इच्छसे क्रामपूर्वक लेंस भोरप्सुरु'व्णअ्र्थाव्‌(७०माय/॥/मेंसे//ख्ततीं०ोर, जिसे चरनेसे उनके दूधर्मे 


|. 
क 
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नशा समा जाता है। ४ दक्षविशेष, एक पेड़ जिसे 

“अनजान' कहते हं । 

अनजोखा ( हिं० विश) परिमाणरहित, बेवजुन, 

बेतौल ; जो जोखा या तोला न गया हो! 

अनच्छन (स क्ली) न अज्यते लिप्यते; अच्छ- 

लुट्‌. कमेणि, नञू-तत्‌। १ आकाश, आसमान। 

२ वायुमण्डल, इवाका कुरह। ३ विष्णु। (त्रि०) 

नज-बचुत्रो० 1 ४ कज्जलशून्य, सुरमेसे खालो। 

५ दोषरद्ित, बेऐेब । 

अनट ( डि० पु० ) अत्याचार, उपद्रव ; जुल्म, बलवा । 

अनडोठ ( डि० वि०) अदृष्ट, न देखा इत्रा । 

अनड्जिद्वा (सं० स्रो ) अनडुहो-जिद्नेव। गोजिह्वा, 

अनन्तसूल। इसकी पत्तो मवेशियोंको जोभ-जेसो 
) र होतो हे । ` ( Elephantopus Scaber ) 


अनडुला ( स० त्रि’) बेल रखनेवाला, जो बेल रखे। 


अनडुह (स'० पु० ) हषभदाता, बेलको दान करने- 
वाला आदमो । 

अनडुह ( स० पुः ) अनः शकटं वदतोति निपातनात्‌ । 
चत्रनडुझोरासुदाच: 1 पा ०१९० झनडान्‌ । १ दष, बेल जो 
गाड़ी खींचता है। २ हृषराशि। 

अनडुह (सं० पु०) गोत्रविशेषके प्रधानका नाम । 

अनडुष्दो, अनड्राहो (स ० खो०) गो, गाय। 

अनणु (स० पु०) न अणु:। १ स्थूल धान्य, मोटा 
अनाज। (त्रि० ) २ स्थूल, अणुभिन्न ; मोटा । 

अनत (सं° त्रिश) मुका इआा नों, जो नोचान 
हुआ हो। २ सोधा, खड़ा। ३ कठिन, चिमड़ा । 
४ अभिमानो, शोख । ( दंश क्रि०-चि० ) पू यहां 
नहीं, किसो दूसरे स्थानमें, दूसरो जगहपर। 
अनति (सं० जि० ) अधिक नहीं, न्यून ; ज्यादा नहीं, 
कम। (सरो) २ सुशौलताका अभाव, शायस्तगौकौ 
नामौजूदगों। ३ अह्र, फुख र। 

अनतिक्रम (सं० पु०) न अतिक्रमः, नजू-तत्‌ । 
अतिक्रमका न उठानां, इदसे बाहर न जाना। . 
_ अनतिक्रमणोय (सं० व्रि०) नब 

अयोग्य, लांघनेके नाकाबिल। | 


-तत्‌। अतिक्रमके 
अनतिदृश्य ( बे० त्रिश ) ९नुज्ज्जलप मरिर्भ*! ञः यन 


अनजोखा--अनंतिविलस्बित 


शफाफ्‌ नहों । २ अतिशय प्रकट, निहायत नमूदार | 
अनतिभूत ( स'० चरि’) सर्वानतिक्रम्य न भवति, अति- 
भू-डुतच्‌। यथाथेभूत, सञ्चै तोरसे इता । (पु०). 
२ वद मनुष्य जिसे किसोने लांघा न हो, ला-सबकृत । 
अनतिप्रश्ना (स०. त्रिः) न अतिप्रश्रमहाति यत्‌।. 
अतिप्रश्नके अयोग्य, ज्यादा सवाल करनेके नाकाबिल ।. 
अनतिरिक्त (सं° त्रिः) न अतिरिक्तमू, नज-तत्‌। 
अनधिक, थोड़ा । न्यायमतसे अपनो अन्यूनव्वत्ति या 
प्रमेय अनतिरिक्त है.। 
अनतिविलस्बित (सं० स्त्रो> ) ,अभावार्थे नज-तत्‌।. 
१ अतिविलस्बासाव, ज्यादा वकृफे,को नासौजूदगो ।. 
२ वाग्गुणविशेष, ज़बानको एक सिफ,त । हेसचन्ट्रके, 
अभिधान-चिन्तामणिमें कई एक वाग्गुण लिखे हैं--. 
“रंस्क्तारवलसौदायंमुपचारपरोतता । 
मेघनिर्धोषगान्भौय' प्रविनादविधायिता ॥ 
'दक्षिणलमुपनीतरागलय महाथंता । 
अव्याहतत' शिष्टल' स'शयानामसन्भवः । 
निराइतान्धोत्तरत्व' 'दृदयड़मितापि च । 
मिथः साकाङ चता प्रलावौचित्य' तत्लनिष्ठता ॥ 
अप्रकीणं प्रहतलमस'श्याघ्यानिन्दितता । 
आसिजात्यमतिसखिग्धमधुरत्व' प्रश्खता ॥ 
अममंवोधितौदाय' धर्माथप्रविवद्धता। 
कारकादाविपर्यासो विसमादिवियुक्षाता ॥ 
चिवक्षलमद्गतल' तथानतिविलम्बिता । 
अनेकजातिवैचितामारोपितविशेषता ॥ 
सलप्रधानता वणेपदवाकाविविक्तता: । 
अव्युत्बितिरखेदिल' पच्चवि'शञ्च वाग गुणा: ॥” 
“सब सिलाके पेंतोस वाग्गुण होते हैं, 
१ संस्कारवत्व-वाक्यके व्याकरणसिद्द छतृतदित 
समासादिका संस्कारगुण अर्थात्‌ व्याकरणशदि; 
२ चौँदाये- वाक्यको उदारता, महत्व या उतृकर्ष-गुण;. 
२ उपचारपरोतता-यथायोग्य शब्द या अर्थका 
'समावेश-गुण या लाक्षणिक अर्थको शून्यता > प्‌ मेघः 
निर्घोष-गाग्यीय--मेघनादको तरह शब्दका गाग्र्य 
गुण यानो शब्दका: गाढ़ . प्रयोग; ५ प्रतिनादः 
विधायिता--उच्चारणकालमें शब्दका प्रतिध्वनि-जनक- 
तिरी ३  द्चिणत सरलता या प्रसाद-गुण ; ७ उपः 
“ऐसा गुण जिसे सुनने या कचनेसे अणुः 


अनतिविलस्बिता--अनद्यतन' 


राग उत्पन्न हो; ८ मद्दाथंता-अर्थके गौरवका 
गुण ; ० अव्याइंतत्व--ऐसा गुण जो खण्डन न किया 
जाये; १० शिष्टत्व-शिष्प्रयोगका . गुण अर्थात्‌ 


ग्राम्याद्‌. दोषको परिशून्यता; ११ संशंयासन्भव- | 


ऐसा गुण जिसमें संशय उत्पन्न न हो सके; १२ निरा- 
कतान्योत्तरत्व--ऐसा गुण जिससे दूसरेका प्रतिकूल 
उत्तर खण्डित हो सके; १३ हृद्यङ्गमिता-एसा 
गुण जिससे भाव सइजमें छदयगत हो जाये; १४ 
मिथःसाकाङ्‌्चता-वह गुण जिसमें वाक्यको परस्पर 
झकाङ चा या सम्बन्ध रहे; १५ प्रस्तावोचित्ये- 
प्रस्तावानुरूप वाक्य प्रयुक्त करनेवाला गुण ; १६ तत्त्वः 
निष्ठता- वाक्यको सारगर्भता या उसके गूढ़ाथका 
गुण; १७ अप्रकीणंप्रखतत्त--सुश्ङ्खल अर्थात्‌ 
असिखित रूपको विस्तुति या फेलाव; १८ असं साध्य 
खाघ्य-शून्यता ; १९ अनिन्दितता-निन्दा शूतन्या ; 
` २० आमिजात्य- पाण्डित्य-गुणको प्रकाशकता ; 
२१ अतिखनिग्ध-मधुरत्व--अतिशय कोमलत्व और 
माधुयेका गुण; २२ ग्रशस्यता-ग्रशस्त शब्द और 
उत्कृष्ट भावादिके प्रयोगका गुण ; २३ असमेबोधितो- 
दार्य-अर्थका ईषत्‌ प्रच्छत्रभाव ओर उसकी सरलताका 
गुण; २४ धर्माथेप्रतिविदता-घर्माथंयुक्त गुण; 
२५ कारकाद्यविपर्यास-ऐसा गुण जिसमें कारकादि- 
का परस्पर सच्चा अन्वय लगे; २६ विभ्वमादि- 
वियुक्तता--भ्त्रमशून्यता ; २७ चित्रकृत्व--पद्मादिके 
चित्रौ रचनासे मिला गुण या चमत्कारकारित्व ; 
१८ अड्भुतत्व-कौतुकोत्पादक गुण ; २८ अनति- 
विलस्बिता--अधिक विलम्बसे अथेके बोध न होनेका 
गुण; ३० अनेकजातिवेचित्रा--नानाप्रकारसे अथे 
अलङ्कार या छम्दको विचिता; ३१ आरोपितविशे- 
घता--एक वस्तुमें दूसरो वस्तुवाले धर्मके आरोपका 
गुण; ३२ सच्चप्रधानता-सच्वगुणके प्राधान्यको 
-प्रकाशिता; ३३ वर्णपदवाक्यविविक्तता--वणे, पद 
और वाक्यमें परस्पर भेदके लिये विच्छेदको रक्षा; 
३४ अव्युत्यिति--विरोधका राहित्य और २५ अखे 
दित्व--खेदको भृब्यता । 

पुस्तकविशेषमें वाग्गुणके कई पाठान्तर विद्यमान 
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हैं। कहीं कहीं शिष्टत्वको जगह झिष्टल और 
अमर्मवोधितौदार्यको जगद अममंवेधितो दायं लिखा है। 

अनत्यन्तगति (स० खो०) १ सामान्य शब्दोका 
अर्थ, आम लफूजोंके माने। २ गति जो अधिक न 
हो, जो चाल ज्यादा ज़ोरको नहीं । | 

अनत्ययः (स० त्रिश) विनाशशुन्य, खण्डरहित ; 
लाजवाल, समूचा; जो मिट न सके, टूटा इआ नहों। 
अनत्युद्य (वै० त्रिः) वर्णन करनेको पूणं रूपसे 
अयोग्य, जिक्र करनेके लिये बिलकुल नाकाबिल । 
अनदत्‌ ( सं० चरिः) भोजन न करता इआ, जो खाता 
हुआ नहीं | 

अनदेखा (हिं० वि.) न देखा इआ, जो देखा न 
गया हो । ँ 

अनदा, अनदो (वें० अव्य० ) न अद्दा। १ अनिखित 
रूपसे, अयथाथ रूपसे ; सच्चो तोरपर नहीं, दरअसल 
नहीं। २ अप्रकाश्यरूपसे, साफ-साफ नहों। 
“तत्ेलदगाञ्जसाइयम्‌।' (इत्यमरः) ( त्रिः) नद-क, नञ्‌- 
तत्‌। ३ अपरिवद्द; न बंधा हुआ, खुला । 

अनदापुरुष ( वे° पु० ) न अदा खकायं निसयो यस्य 
तादृशः पुरुषः । देव-पिढ-कारयसे विसुखं व्यक्ति, जो 
ऑदमो पूजा-पाठ और यांड-तपंण न करै । 

अनद्दा-सिखित-वचन (सं° क्वी०) जेन-मतसे-- 
समयके विषयमै असत्य-कथन, वक्त बतानेको 
झूटो बात। 

अनद्य (सं० पु०) न अद्यः भच्यः, अप्राशस्तेग नज्‌-तत्‌ । 
१ गोर-सर्षप, सफेद सरसों। (चि० ) २ अभच्य, 
खानेके नाकाबिल । 

अनद्यतन (स० पु० ) नज-तत्‌ । अद्यतन भिन्न भूत 
भविष्यत्‌ काल, जुसाना जो मौजूद रोजमें काम न 
आये । अद्यतन देखो। गत रात्रिके अन्तिम दो प्रहर 
ओर आगासो रात्रिके प्रथम दो प्रहर, इन दोनोके 
मध्यका ससस्त दिवस परित्यागकर अवशिष्ट विगत 
या भविष्यत्‌ समय अनद्यतन कहलाता हे। गत 
अर्धरात्रके प्रथम समयका भूत-अनव्यतन भीर 
आगामी अर्धरात्रके पिछले समयका नामं भविष्यत्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math ”अनव्यतन Digitized १0679९५ ० 
अनद्यतन ॥ . 


३८६ अनदातन-भविष्य--अनधोन 


अनद्यतन-सविष्य (स'० पु०) १ आगामी अधेरात्रके | छूटते समय जल्दजल्द आने-जानेमें कोई कुचलन 


पोछेका काल, आयन्दा आधी रातके वादका जमाना। मरे। घेरेको लांघकर आने-जानेके लिये रेल-कम्पनी- 
| क चच दल विशेष, एक तरहका आयन्दा | ने निषेधको विधि बना रखो है। यहो कारण है, 
र्‌ स ष्यत्‌ Fi 3 


इसका चलन उठ गया है। । कि किसी व्यत्तिके इस नियमको उल्लह्ननकर राह 
क *० पु०) १ गत अधरात्रके प्रथमका | चलनेपर अनधिकारप्रवेशका अपराध होता है । 
अनद्यतनभूत ( स० पु०, व 0 
काल; गुज्रो हुई आधोरातके पह्लेका जमाना । सनुव्यके घर, डेरे या जावसं यानो विषयक 
२ वाति एक गुज.रा ज.माना। अब इस । रहनेकी किसी जगह और जहां मनुष्यको कोई 


डे सम्पत्ति हो, वहां दुरभिसन्धि करनेके लिये घुसनेपर 
“अर त से क या विजित किये | अनधिकार-प्रवेशका दोष मढा जाता है। अनघि- 
म अजव रे - जता न जा सके।| कारप्रवेशका अपराध देख-भाल तोन मद्दोने तक 
जानेके अयोग्य, जो फलाया या च दिक तक माना या दोनो 
२ असोम, वेहद | ३ पूण, पूरा । बारचा पाच SR जु 
अनधिकार (सं० पु०) नज-तत्‌ । १ अधिकारका | दिये जा सकते हैं । हे 
अभाव, इख्तियारका न होना। २ बाध्यता, मजबूरौ । | अनधिकारिता ( स'० ०) १ अधिकारराहित्य, 
३ चमताभाव, काबिलियतका न रहना। (त्रिश) | इख तियारका न रखना । २ चमताभाव, काबिलियत- 
बहुत्रो०। ४ अधिकारशुन्ध, जिसे कोई इखूतियार | का न होना | 
नहीं। ५ अयोग्य, नाकाबिल। )/ अनधिकारिन्‌ ( सं० त्रिश) नज-तत्‌। १ अघि- 
अनधिकारचर्चा ( स० स्त्रो०) ६-तत्‌। अंधिकार- | कारै-भिन्न, वेइखूतियार। र उत्तराधिकार देनेके 


रहित विषयमें हस्तक्षेप, बेइख तियारको बातमें | अयोग्य, जो इक पानेके काबिल न को। 
मदाख.लत । 


अनधिकारप्रवेश ( Criminal trespass ) सन्‌. १८६० 
के आइनका ( जिसे पेनलकोड कहते हैं) ४३१ वां 
'कानन। किसी व्यक्तिके अपराध उठानेकी इच्छासे 

-लोगोंके घर या टूसरो किसी जगह पछ चनेपर अनधि- 
'कारप्रवेश होता है। किन्तु कोई अनिष्ट करनेके 
अभिप्रायसे न घुसनेपर यह अपराध नहीं लगता । 
इसोसे इस कानुनका नास “अपराधभावका अनधि- 
कारप्रवेश' रखा गया है। “अपराधभाव' शब्द इस 
कानूनमें रहते भो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। 
किन्तु अंगरेजो 'क्रिमिनल' शब्द देख उसका ठोक 
तातूपये समझ पड़ता है। काहि अनधिगस्थ ( स'० क्वि०) प्राप्त होनेके अयोग्य, 

किसी सम्पत्तिके मध्य कोई विशेष नियम प्रचलित | पानेके नाकाबिल । 
'रहनेसे कोई व्यक्ति यदि उसे लांघ उस सम्पत्तिके भौतर | चनघिष्ठान (स'० क्वी० ) पर्यावेक्षणका अभाव, देख" 
प्रवेश करे, तो ऐसे स्थलमें दुरभिसन्थि न रइते सी भालका न होना। । 
अपराध लगेगा। रेलको राह | अनधिष्ठित ( सं० त्रिश , गेरहाज्‌र। 
तारसे घेर देते हैं। प्रयोजन यहो है, कि कोई २ म जो हन छ वम 
इट, प्र, लोहा या लकड़ी०न 'चुराध"बर हे!" पॉन (स त्रिश) १ स्वाधीन, आजाद ; किसौक 


३ अयोग्य, 
कुपात्र ; नालायक । 


अनधिकारो, अनविकारिन्‌ देखो । 

अनधिकृत ( स० त्वि० ) नज्‌-तत्‌ । अधिकार न दिया 
हुआ, अनियुक्त ; जिसे इखतियार न मिला हो, जो 
मुक्रर न किया गया हो । 

अनधिगत (सं० चि० ) नज.तत्‌ । १ अज्ञात, समभा- 
“बा नहीं। २ अप्राप्त, लाहासिल; जो न मिला हो | 

| अनधिगतमनोरथ (स'° त्रिश) इताश, नाउम्मेद्‌; 

जिसका मतलब न निकला छो । 


अनधिगतशास्त्र ( स० त्रिश) जिसे शास्त्र अज्ञात 
हो, शास्त्र न पढ़ा हुआ | 


अनध्यक्ष---अनध्याय 


` वश या मातहत नहीं। ( पु० ) २ अपने लिये काम 
करनेवाला बढ़ई या सुनार । 

-अनध्यक्त (स० त्रि’) १ अप्रत्यक्ष, आंखसे छिपा। 

२ अध्यक्षशून्य, वे निगहवान । 

-अनध्ययन (स'« क्वो० ) अध्ययनराहित्य, तालोमको 

बन्दो । २ पाठका अनध्याय, सवकको छुट्टो । 

- अनध्यवसाय ( स० पु० ) अध्यवसायशून्धता, लाइस्तक्‌ 
लालो ; ढोलापन । २ काव्यालङ्ारविशेष। यह कई 
सदृश गुणवाले पदाथाँमें एकके सस्बन्धपर अनि्य 
दिखाता है। इसे सन्देइके अन्तर्गत हो समझना 
चाहिये ; क्योंकि इसमें अलङ्कारकी कोई नई बात 
नहों देख पड़तो । 

अनध्याय (सं० पु०) न योग्योऽध्ययनं अभावार्थे 


नञ्‌-तत्‌ । १ अध्ययनाभाव, तालोसकौ बन्दो। न 


अधीयतेऽस्मिन्‌ काले, अधिकरणे घज_। अध्ययनका 
निषिड काल, जिस वक्त, पढ़ना-लिखना मना हो। 
- मनुसंदितामें अनध्यायके कई कारण लिखे हैं, 

“क्षणग्रदेऽनिले रावी दिवा पांशसमूचने । 

एतौ वर्गाखनध्यायावध्यायज्ञा: प्रचचते ॥ १०२। 
विद्यतृलनितवष पु महोल्कानाद्च रुंशवे। 
-आकालिकमनध्यायसैतेषु मनुरब्रवीत्‌ ॥ १०३ 

एतां स्वग्युदितान्‌ विद्यात्‌ यदा प्राढुष्क,ताग्रिपु । 

-तदा विद्यादनध्यायमश्ती चासद्शंने ॥ १०४ 

निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषा्चोपसजेने । 

एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायाठतावपि ॥ १०५ 

ग्रादुष्क तेष्वग्निषु तु विद्युतृसनितनिखने । 

सज्योतिः खाट्नध्याय; शेषे रातों यथा दिवा ॥ १०६ , 
नित्या नध्याय एव खाट्यालैपु नगरेपु च | 

च्मनैपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सवदा ॥ १०७ 

अन्तगेतशवे यामे हषत्दख च सन्निधौ । 

अनध्यायो सुदासाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ 

उदके मध्यरात च विणसूवख विसजेने। 

उच्छिष्ट; खाइसुक्‌ चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ १०९ 
प्रतिग्टह्म दिजी विद्दानेको्विटस्् केतनं। 
: व्यहं न कौत्तेयेत्‌ ब्रह्म राज्ञो राहो सतक ॥ ११० 
यावर्कानुदिष्ट गन्धो लेपथ तिति । 

विप्रस्य विदुषो देहे तावद ब्रह्म न कोर्तेयेत्‌ ॥ १११ 


_ 1... 
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- नाधीयौतामिषः जग(ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च॥ ११२ 
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नौहारे वाणशब्दे च सन्वयोरेव चोभयो:। 

अमावखा चतुदेश्यो: पौणंमाखटकासु च ॥ ११३ 
असाव्या गुरू इन्ति शिष्यं हन्ति चतुद शी । 
ब्रह्माटका पौणंमाखी तस्मात्ताः परिंवज येत्‌ ॥ ११४ 
पांशवष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 

अखरोप्रे च रुवति प'क्ती च न पठेट्दिजः ॥ ११५ 
नाधीयीत श्मशानान्ते यामान्ते गोव्रजे ऽपि वा । 

वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिग्टद्य च॥ ११६ 
प्राणी वा यदि वा प्राणो बतृकिच्चिच्छाद्विक भवेत्‌ । 
तदालभ्याप्यनध्यायः प्राण्यास्यो हि दिजः या.त: ॥ ११७ 
चौरे रूपपुते ग्रासे संधभे चाग्रिकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्याद सर्वाइ तेषु च ॥ ११८ 
उपाकर्भणि चोत्सगे विराव चेपण' सतम्‌ | 
अष्टकासुत्वहोरात्रयतवन्तासु च रात्रिसु ॥ ११९ 
नाधीयीताब्वमारुढ़ों न उच नच इस्तिनम्‌ । 

न नाव' न खरं नोष्ट' नैरिणस्थी न यानगः ॥ १२० 

न विवाद न कलहे न सेनायां न सङ्गरे 

न सुक्तामावे नाजीण न वमित्वा न न सज्ञक ॥” १२१ (मनु ४अ०) 


वर्षाकालमे रात्रिको प्रबल वायुके चलने और 
दिनको धूलि उड़नेपर अनध्याय होता है। मनुने 
कहा है, कि विद्युत्‌ और मेघगजेनके साथ वर्षा 
या उल्कापात दोनेसे, जिस समय यचच सब उत्पात 
आरम्भ हो, दूसरे दिन उसो समय तक, पढ़ना न॑ 
चादिये। होमकी अग्नि जलाते समय ( सवेरे और 
सन्ध्याको ) विजलो चमकने ओर वादल गरजनेसे 
अनध्याय रहता है। अन्तरि्में उत्पातध्वनि उठने, 
भूमिके कंपने और चन्द्रसयादिके उपसर्गेमें आका- 
'लिक-अनध्याय होता है। होमाग्नि जलाने पोळे 
विद्युत्‌ और मेघगजेन ोनेपर सच्योति अनध्याय 
होता है, अर्थात्‌ दिनको होनेसे दिनको और रातको 
पढ्ने की हुये रहती है। जो अतिशय घमेके प्रार्थी 
इ, उन्हे ग्राम, नगर और पूतिगन्धके स्थानमें नित्य 
अनध्याय समभना चाहिये। सत देह न निकाले 
गये ग्राम और अधामिकके सन्निधानमें और रोद्नः 
ध्वनि सुन पड़ने ओर बहुत लोगोंकी जनता जमनेसे 
अनध्याय माना जाता है! 
भोजन थाने अराति मनमें मी-वेद न विचारे 1 


जलके मध्य, मध्यरात्र _ 


श्प्य 


विद्दान्‌ ब्राह्मणके एकोदिष्ट्यादका निमन्त्रण लेने, 
राजाके सन्तान जन्मने या चन्द्रसूयंग्रहण पड़नेपर तोन 
दिन अनध्याय होता है। एकोहिष्टझाइके भोजन 
पौछे जबतक विद्दान्‌ ब्राह्मणके सस्तकपर कुझुमादिका 
गन्ध या प्रलेप रहेगा, तबतक. विद्याध्ययन न होगा। 
सो, आसनपर पेर रख, टांगपर टांग चढ़ा, आमिष 
खा और जन्ममरणाशौचका अन्न भोजनकर वेद न 
पढ़े। प्रातःसखश या सायंसख्याके समय कुजूकटिका 
या मेघगजेन होनेसे और अमावस्या, चतुदंशो, पूणिसा 
और अष्टसो तिथिको वेदाध्ययन निषिद्च है। अमा 
वस्या गुरु और चतुदंशो थिष्यको नष्ट करतो और 
अष्टसो और पूर्णिमा वेदको सुला देती है, इसलिये इन 
सकल तिथियोंमें अध्ययन चौर अध्यापना छोड़ दे। 
धूलि बरसने, दिग्दाह होने, शृगाल कुकुर, गर्दभ 
और उष्ट्र बोलने या उनके दल बांधनेसे दिजाति वेद 
न पढे'। श्मशान, ग्रामान्त और गोष्ठमें और 
स्त्रोस सगेवाले समयके वखपन और खादका द्रव्य 
ले (आइका पक्षात्र खाकर) वेद पढना मना 
है। याचका द्रव्य किसो प्राणो या अप्राणोके हाथसे 
लेनेपर अनध्याय हो जाता है; क्योंकि इस्त हो 
-ब्राह्मणका सुखखरुप है। ग्रासमें चोरोंका उत्पात 
मचने, ्टइदाइादिसे डराने और कोई भो अद्भुत 
बात देखनेसे आकालिक अनध्याय मानते हैं। 
उपाकमं और उत्सर्ग-क्मेमें त्रिरात्र और अष्टका 
( छष्णाशमो और ऋतुके अन्त-दिन अहोरात्र 
अनध्याय रहता है। घोड़े, इच, काथो, नाव, गधे, 
ऊंट, गाड़ी प्रश्‍तिपर चढ और ऊषर देशमें रह 
कर वेद न पढे । कहा-सुनो या मारपीट होनेसे 
अन्यक पास, युछच्षेत्रमें, भोजनसे पोछे हो, अजोणमे 
“या वसन करनेपर वेदाध्ययन निषिद्ध है। 
अनध्यायदिविस (स'° भुः ) पढ्नेको छुटेका दिन । 
अनन (सं« ह्यो) अनःब्यूट्‌ भावे। १ जोवन, 
जिन्द्गो) . २ गति, रविश, चाल । ३ शास, सांस । 


अननङ्गमेजय ( स० ब्रि’ ) शरीरको बिना क॑ 
'छोड़नेवाला, जो जिसको दिला डाले । : 10% 


अनध्याय---अनन्त ` 


आजाद, अनुगत-भिन्नं, मातहतौसे अलग । तुत्याकार 
को प्रतोतिका योजक -धर्म अनुगत होता है। . 
| अननुगम (सं० पु० ) -न अनुगमः, अभावाथे नञ्‌- 

तत्‌। अनुगमका अभाव, पोळेका छोड़ना । न्यांयके 
मतसे तुख्थाकारको प्रतोतिके योजक-घमंका समालोचन: 
अनुगम कहाता है । 

अनुज्ञात ( स'० त्रि’) असम्मत, आज्ञाविद्ोन, निषिद्द ;. 
'नासच्जुर, बेइक्‌म, मना । : 1.“-:: 

अननुभावक (स'० त्रिश) सूख, नादान; जो बात 
समभा.न सके । 


अननुभावकता ( स'० स्तो) सूखंता; 'नादानी ;. 
वेसमभो । 
अननुभाषण (स'° क्वो०) १ किसो साध्यको पुनः 


.राहत्तिका न होना, किसी शक्कका न दुइराना। 
न्यायमें इसे निग्रहका स्थान मानते हैं। वादोके कोई 
विषय तोन बार प्रमाणित करनेसे प्रतिवादोके उसका 
उत्तर न देने पर अननुभाषण समभा जाता है। ऐसे 
स्थलमें वादो जोतता और प्रतिवादो हारता है। 
२ मौन खोौक्कति, चुपकेसे मच्छुरो । 

अननुभूत (सं० त्रिश) अनुभवरहित, नामालूम; 
अज्ञात, जो ससझा-बूझा नहौं । 

अननुसत ( स'० त्रि० ) मानविद्दोन, बैइज्जुत ; अप्रियः. 
नापसन्द्‌ ; असह्य, नागवार ; अयोग्य, नाकाबिल। 

अननुषङ्गिन्‌ ( सं० त्रिश ) एथक्‌, अलग ; वैपरवा। 

अननुष्ठान (स० क्लौ०) १ अनरोति, बेरस्मो ; अतुः 
डानका न उठाना। २ विस्मरण, भूलचुक।' 
३ असभ्यता, नाशायस्तगो । 

अननुक्त (सं० त्रिः) १ अपठित, न पढ़ा हुआ! 
२ गानरहित, न गाया गया। अप्रदत्त-प्रत्युत्तर, जिस 
का जवाब न दिया जाये । 

अनन्त ( °सं° पु०) नास्ति अन्तो गुणानां यस्य। 
१ विष्णु, नारायण। २ शेषनाग । ३ मेघ, बादल । 
४ बलराम, क्षष्णकै बड़े भाई । ५ बहुविस्तारयुक्त सिख 
वार इच, खूब फेला हुआ पानीका संभालु। ६ चिन 


अननुगत ( सं०.त्रिश) न र n. नेष, ०५४८दमपन्षभा, लटजोरा । ८ अनन्त नामक 


0९ 
चूण, जो सवज्चर परचलता है। ८ अस्त्रक, अबरवी। 


अनन्त--अनन्तजित्‌ 


१० वासुकी, शेषनागके बड़े भाई। ११ कृष्ण । 
१२ शिव। १३ रुद्र । १४ विश्‍वेदेवा। १५ वांहपर 
रेशम या सूतका अनन्त-चतुदंशोको वंधनेवाला गुथा 
हुआ डोर । १६ आकार अक्षर। १७ गणितविशेष, 
एक तरका दिसाव। यह दशम लवसे मिला भिन्न 
है, जिसे बराबर चलाते जाते हैं। (क्ली') नास्ति अन्तः 
परिच्छदो यस्य। १८ परब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। 
१८ आकाश, आसमान । (त्वि) २० अवधिशून्य, 
बेठिकाना ; असोम, वेहद्‌ । 
खअनन्त--इस नासके बहुत संस्कृत ग्रन्यकार उत्पन्न हुए 
थे। इनमें यह कई एक प्रसिद्द हैं, 
१ उद्यभानुकाव्य-रचयिता । २ कारकचक्रप्रणेता । 
३ चिद्स्वराष्टक-कार । ४ योगास्टतार्थ-चन्द्रिका नामसे 
पातज्ललयोग-सूत्रके भाष्यकार । ५ वाक्यमञ्जरी-रच- 
यिता। ६ विध्यपराधप्रायक्चित्तःप्रयोगकार । ७ वाजसनेय- 
संझिताके “एक्कदशमाष्य'कार । ८ साहित्य-कल्प-वल्नि- 
नासो अलङ्कार-ग्रन्य-रचयिता । ९ चिन्तामणिके पुत्र, 
विख्यात ज्योतिविंद्‌,-जनिपदषति, सुधारस र 
- कामधेनु नामसे गणिताध्याय-टोकाकार । १० भोमके 
पुत्र-नैगेयाचिंकानुक्रमकार। ११ सन्तिमण्डलकै 
- पुत्र--इन्होंने सन्‌ १४५८ ई०में 'काससमूह-मद्दा- 
प्रबन्ध' नामक कामशास्त्रोय ग्रन्थ रचा था। 
अनन्त आचायै--१ प्रसिद्द वेदभाष्यकार, लक्ष्मोधरके 
-पुत्र--इन्होंने वेदाथ-दोपषिका नामसे यजुर्वेटका भाग्य 
- और वेदाथचन्द्र नामसे मोमांसा-ग्रन्य गढ़ा था। 
- २ एक प्रसिद्द हिन्दू दार्शनिक | संस्कृत भाषामें इनके 
रचित- अभिन्न-निसित्त-वाद्‌, आकाशाधिकरण-वाद, 
 झोङ्कारवाद्‌, ज्ञानाथं-वाद, शरोरवाद, शास्त्रोय-सत- 
_ समर्थन, समासवाद प्रति छोटे-छोटे पुस्तक और 
 न्याय-भास्कर, विधि-सुधाकर तथा सिदान्त-सिदाव्जन 
नामक वेदान्तिक ग्रन्य मिले हें । .३ वैदिक निघण्टको 
टोका, जटापटल, शतकोटिखण्डन और . खरूप- 
सस्बन्धरूप नामक न्याय-ग्रन्यंकार । 
अनन्तक (सं० पु०) १ मूलक, स्लो । २ नलळण, नरकट। 
अनन्तकर. ( सं° त्रिश) असोम :करता, . बेहद 
-प्रहुचाता या बेइद्‌ बढ़ाता इचा) 0 7० ० 1, 
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अनन्तकवि-१ मुद्राराक्षस-पूव-पोठिका-रचयिता । २ 
भारत-चम्पू-काव्य-रचयिता, जो अनन्तभट्टकवि नामसे 
भो परिचित हैं। ३ बालमनोरमा नामपर संस्कृत- 
व्याकरणकार । | 
अनन्तकवि--एक हिन्दो कवि। इनका जन्म सन्‌ 
१६३५ इ०में हुवा ओर इन्होंने प्रेमियोंके विषय- 
पर हिन्दोभाषामें अनन्तानन्द”ः नामक कविताको 
बनाया था। 
अनन्तकिनो--बस्बई उत्तर-कनाड़े सुजगदोवाले बाल- 
किनोके पुत्र । - कोई १५१२ शक और विरोधी संवत्‌- 
सरमें इन्होंने . .रघुनाथ-देवस्थान बनवाया था। अग्र 
शाला और मन्दिरके बोच सन्ध्यामण्डप खड़ा है। 
विमान खरूप चक्र-कुछ रथ या गाड़ो-जेसा देख 
पड़ता ओर उसपर नक्काशो खिंचो हुई है। मन्ट्रिका 
व्यय साधारण दान और सरकारों उतूसर्गसे 
सधता है । 
अनन्तग (स'० त्रि») असोम रूपसे गसन-करनेवाला, 
जो बेहद चलता जाये । 
अनन्तगुण (स'० त्रिः) असीम गुण रखनेवाला, 
जिसको सिफतका कोई ठिकाना न हो। 
अनन्तगूर्जर--भुवनकोष नामसे संस्कृत ज्योतिग्रेन्य- 
रचयिता । 
अनन्तचतुर्दशी ( स'° स्त्रो० ) अनन्तस्य विष्णीरारा- ` 
धनार्थं चतुर्दशो । भाद्रमासको शक्कचतुदंशो, भादों 
महोनेकी सुदोवालो चौदस, जिस दिन विष्णु 
अगवान्‌को पूजते और वांड पर अनन्त बांधते हें । 
अनन्तजित्‌ ( सं० पु० ) अनन्तानि भूतानि जितवान्‌, 
जि-क्षिप्‌, इखख प्रतिकृति तुक्‌ इति तुक १ सर्वभूतके जय- 
कारी वासुदेव, सब लोगोंके जोतनेवाले श्ोकतष्ण। 
अनन्तान्‌ चित्तदोषान्‌ जयति। २ चौबोस जिनाः 
.न्तगैत चौद्इवें जिन। यइ वर्तमान अवसर्पिणोसे 
आविभूत हुए थे । । | 
इनके पिताका सिंहसेन और माताका नाम 
“सुयशा रहा। इनको चवणतिथि' यावणः न 
सप्तमी और जन्म-तिथि वैशाखळप्णा-बयोदशी थीं। 
"ण्य फ्रत्तितिड्व विशीनिपर बेठे और अयोध्या नगरोंमें 
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उत्पन्न हुए, जिस समय फत्तिका नच्त्रसे मोनराशि 
निकल पड़ो थो । इनका चिह्ल सौचाणा, शरोर-मान 
पचास धनु, और आयुमान तोस लाख वर्ष रहा। 
रङ्ग सुवर्ण-जेसा चमकता था। इन्हे राजाकी उपाधि 
दो गई, और इनका विवाह हो गया था। इनके 
साथ एक इजार. साधुओंको काम्पिल्य नगरोमें दोक्षा 
मिलो। यह दोक्षातपके दो उपवास उठाते भर 
प्रथम पारण दुग्धसे साधते थे। इनका पारण- 
स्थान जयराजग्टह रहा, एक वषमें दो दिन चौ 
'पारण-काल पड़ता था। माघ-शक्त-चतुर्थोको इन्हे 
दोचा दो गई थो। इनके. छझस्थ दो मास थे, ओर 
ज्राननगरो काम्पिल्य रहो । यह आठ मास और 
इक्कोस दिन गर्भमें रहे थे। इनका कुल इचा 
गणधर संख्या पचास, साधु छांछठ हज़ार, देश्रलो 
पांच इजार, यावक दो लाख और छः हजार, 
आविका चार लाख और तेरह इजार थीं।/ वैशाख 
'कृष्णा-चतुदंशो इनको ज्ञानतिथि रहो, और दोक्षाहतक्ष 
अशोक था। यह कायोत्सगं सोचासनपर बैठे और 
चैत्र-शक्-पञ्चमोको सुक्त हुए थे। इनका सोच्खान-- 
समेतशिखर, प्रथम गणधर-यश, और प्रथम भायौ-- 
पद्मा थौ। ¢ 


अनन्तता ( सं० स्त्रो० ) असोमता ; बका, इमेशनी । 


` अनन्ततान (स त्रि ) प्रशस्त, लस्बा-चोड़ा । 


-अनन्ततोर्थक्तत्‌ (स० पु०) अनन्तानि अनेकानि 

_ तोयानि शाख्राणि करोतोति, छृ-क्रिप । १ जिनविशेष। 
धनन्नित्‌ देडो। २ अनन्तजित्‌ नामक एक लेखक 
जिन्होंने अनेक शास्त्र बनावे धे । (बि०) २ अनेकतोरथ- 
गमनकारो, कितने हो तोर्थ घुसनेवाला । 
'अनन्तदतोया ( स० खो०) अनन्ता ढतोया । भाद्र, 
अग्रहायण और वेशाख मासको शक्कळतोया, भादों 
अगहन ओर वैशाख महोनेको सुदोवालो तोज। 


स ) वथाखशक्डतोयाका 
भविध्योत्तर-पुराणके चौबोसवें 


अनन्तता--अनन्तदेव 


अनन्तस्व ( स'« ह्ली० ) अनन्तता देखो 
अनन्तदोक्तित--एक विख्यात वेदिक पण्डित, विश्वनाथ 
दोच्ितके पुत्र। इन्होंने आंश्वलायनके मतानुसार 
संस्कृत भाषामें!प्रयोगरत्न या स्पार्तानुष्धानपदति और 
महारुद्रप्रयोगपद्धति रचा था। 
अनन्तदृष्टि (स'० पु°) अनन्ता अनेका दृष्टयो नेत्राणि 
यस्य। १ इन्द्र, जिनके इजारो नेत्र हैं। २ परमेश्‍वर, 
भगवान्‌ । ३ शिव । | 
अनन्तदेव ( स० पु० ) अनन्तो देव इव । १ शेषनाग! 
. अनन्ते शेषनागे दोव्यति, दिव-अच्‌ । २ शेष-सपंशायो 
नारायण, शेषनागपर सोनेवाले भगवान्‌ । ३ केश्मोर- 
के एक राजा। इन्होंने पेंतोस वत्सर राजल चलाया ; 
इनके पिताका नाम संग्रामराज या चमापति ओर 
-माताका नाम शोलेखा था । सयमतोके साथ इनका 
- विवाह हुआ था। कश्मौर देखो। 
अनन्त देव--१ एक बचुशास्त्रविद्‌ पण्डित और कवि। 
यद बाजूबहादुर-चन्द्रके आखित रहे । इन्होंने संस्कत 
भाषामें कृष्णभक्षिचन्द्रिका नामसे नाटक, भगवद्वति- 
निणय नाससे भनत्तिग्रन्थ, चातुर्मास्यप्रयोग, नक्तत्रसत्र- 
प्रयोग और देवताखरूपविचार नामक सोसांसा-ग्रन्य, 
प्रायचित्त-प्रदौपिका और स्मृतिकीस्तुभ नामसे धर्मे” 
ग्रन्थ और वाक्यभेद नामसे न्यायग्रन्य बनाये थे। इन्हे 
छोड़ मोमांसा-न्यायप्रकाशटोका, . सम्प्रटायनिरुपण 
तत्त्वप्रक्रियाटोका ( वेदान्तानुसारौ), और लक्ष्मी: 
धर-रचित भगन्नामकौमुदो ग्रन्यको 'प्रकाशाख्य' टोका 
भो लिखो थो। २ यजुवेंदोय काखस'दिताके भाष्य- 
'कार; यह वेदिकप्रयोग और पद्दतिके कितने हौ 
छोटे-छोटे वेदिक ग्रन्य स'स्कृतमें लिख गये हैं। 
२ गोत्रप्रवरनिणेय-रचयिता । ४ दत्तकपुत्रविधानकार | 
१ निणयविन्दुप्रणेता । ६ कुण्डोद्योत-द्शनकार। 
७ बालसाइयेखण्डन और बलाबलाक्षेपपरिहार नामसे 
मोमांसा-ग्रयकार। ८ एक प्रसिद्द सीत पण्डित । 
इनके रचित जौतसत्ौय भोजनसत्र, यलुःसन्यगा, 
रुट्रकल्यदस और सवंत्रतोद्यापन प्रद्धति सस्कृत ग्रन्थ 


मी मिलते मधरामाहात्मा “मथुरासेतु” 
_अध्यायमें इस ब्रतको कथा लिख gprnvadi Math Colec ones \ ०04 यन 0 “विषयक 
aa RN । ७ 


९० विशुयागकार 


1 ११ ब्द्चिय्राइदीपिका” 


अनन्तदेव याज्ञिक---अनन्तपुर ३६.१ 


कार। १२ वेदान्तसारपद्यमालाकार। १३ सिद्दान्त- , अनन्तपालव्य--षष्ठ विक्रसादित्यके महाप्रधान मन्दी 
तत्त्व नामसे वेदान्तिक ग्रन्यकार। १४ कारिका | जो साढ़े सात लाख पन्नाय करका इन्तज,म पश्चिप्त- 
नामसे धसंग्रन्थकार । = | वस्बईमें करते थे। वेलगांवसे सन्‌ ११०३ ई० को 
अनन्तदेव याज्ञिक -व्यवद्दार-द्पण और शद्षिदपंण | तारोखका जो तास्त्रफलक निकला, उसमें इनकी 
रचयिता । वात लिखो है। 

_ अनन्तदेवायनि--शिशुपाल-वध-टोकाकार । | अनन्तपुर--डड़ोसा बालेष्वर जिलेका एक गांव । 
अनन्तढेवज्ञ--नन्दियामवासी केशव देवज्ञके पुत्र, | यहांसे सोरोको एक पक्की सड़क निकलो और एक 
कालनिणयावरोध-रचयिता । | छोटा-मोटा पुलिसका थाना भो वना है। 
अनन्तनारायण-१ दाक्षिणात्यके प्रसिद्ध कवि। इन्होंने | अनन्तपर-मन्द्राज प्रान्तका एक जिला। यह सन्‌ 
सस्कत भाषामें आनन्द-वल्ली स्तोत्र और शरभोजि- | १८८२ ई० को ५वीं जनवरोको गूटो, ताडपत्री, 
चरित्र रचा था। २ प्रसिद्द नेयायिक, कारिकावज्लो | अनन्तर, धर्सावरम्‌, पेनुकोंण्डा, मरकसोर ऑर 
और तकेस'ग्रहके टोकाकार । हिन्दूपुर इन सात ताल्लुकको सिलाकर बनाया गया, 
अनन्तनारायण दौचित- गौताशङ्वर नामसे संस्कृत | जो पहले वेलारो जिलेमें लगते थे। यह १३:४१/ 
अ्रन्यकार, इनके पिताका ख्त्युक्यय और पितामहका | और १५:१४ अचांश, तथा ७६१४८ और ७८०” 


नाम कष्णदोक्षित था । ट्राधिमांशके बोच अवस्थित है । इसका क्षेत्रफल ५५५७ 
“अनन्तनेसि ( सं० पु०) मालवेके एक राजा, जो | वगेमोल और जननिवास कोई छः लाखके लगभग है। 
शाक्यसुनिके सदयोगो थे । मन्द्राज प्रान्तके जिलांमं विस्तारको देखते पन्ट्रहवां 


-अनन्तपर्डित--गोदावरौतोरस्थ पुण्यस्तग्भवाले अधि- | और मनुष्य-गणना देखते बोसवां दरजा इसने पाया 
वासो बप्रम्बक पण्डितके पुत्र, इन्होंने व्यड्रथं-कौसुदो | है। इसके कोई एक हजार आवाद गांवमें दश 
नाग्नो काव्य, गोवर्दनसप्तततोटोका और रसमच्चरो- | शहर भौ शामिल हैं। इसके उत्तर वेलारो और 
टोका रचो थो । दक्षिण मझिसूर राज्य और करनूल जिला, पश्चिम 

-अनन्तपन्यो--युक्तप्रदेश रायबरेली भोर सोतापुर जिले- | महिसूरका राज्य और वेलारो ज़िला, और पूर्व 
का फिरसे सुधरा वैष्णव सम्प्रदाय। इनको संख्या | कड़ापा जिला सौमाको वांघे है। 
बहुत कम है। यच्च अकेले परमेश्वरको मानते, अपने उत्तरोय और केन्द्रीय विभागमें यह जिला 
- जिन्हें अनन्तदेव कहकर पूजते हैं। सुडवेमें रहने- | ऊंचा सेदान है, जिसके ऊपर जहां-तहां बड़ौ-बड़ो 
वाले साधु मुन्नादास सोनारका चलाया यह वैष्णव- | भुरभुरे पत्यरको चटान और नौचौ पहाड़ो उठी है। 
: सम्प्रदाय विशेष है। कहते हैं, कि जब दुभिच्त बड़े | सिवा गांवके दूसरो जगह दक्ष बहुत कस देख 
जोरपर था, तब मुन्नादासने[लोगोंको सूखेसे बचाया | हैं। उत्तरमें कालो रूई पेदा करने वालो सट्टो भरो 
- और खेरी, सीतापुर और बच्दरायच जिलेमें कितने हो | है, किन्तु दक्षिणको आगे बढनेसे लाल पड़ जातो है । 
उनके चेले बन गये थे। नहीं देखते, कि सुन्नादासने | दक्षिण ताल्लुकमें धरातल अधिक पथरोला है, जहां 
जो उपदेश दिया, उसमें और साधारण वैष्णवाँको | सेटान ससुद्रतलसे २२०० फोट ऊंचा है। उत्तर 


बांतमें कोई भेद हो । 
-अनन्तपार (स'० त्रिशः) असौस विस्तृतिसम्पन्न, | पड़ाहै। इस जिलेमें बददनेवालो पवित्र पेत्रार नद 
बेहद लग्बा-चौड़ा । वर्षमें बहुत दिनतक सूखो पड़ो रहतो है 


“अनुन्तपाल ` ( स० सु० ) कश्मीरे एक, वर रा ॥| cic BEAT by हिन्दूपुर ४६ शहर है जहां 
नाम | कश्मीर देखो, . - एक अति पवित्र मन्दिर बना, चौर 


ताज्लुकमें पानोको कमो है, किन्तु दक्षिणमें वह भरा | ही 


३८२ 


करने जाते हैं। अपने रष्गीन वस्त्रके लिये प्रसिद्ध 
पासिदौ और ताड़पत्रो भो इधर हो बसे, जिनके 
मन्द्र देखने प्रति वर्षं कोई बोस हजार आदमी 
पहुंचते हैं। जिलेके दक्षिणसे चित्रावतो नदौ 
निकलती और धर्मावरम्‌ फोर बुक्कापतनम्‌के बड़ 
तालाब भर देतो है। सुचूकोटेको नोची ओर 
पमादुरतौके पावालो पहाड़ियों कौमतो लकड़ी 
पेदा होतो है। गूटीमें ससुद्रतलसे २१७१ फीट 
ऊंची बहुत झो अच्छो किलेको चटान है और 
घेनकोण्डेने भो ३१०० फीट ऊंचो दूसरो चटान खड़ो 
इ । भुरभुर परको चटानका कोंडे ठिकाना नहों। 
तांबा, रांगा, सुरमा और फिटकरो सब कुछ पहा- 
ड्योंमे मिलता है। नमक ओर गोरा मच्चोसै 
निकालते हैं। सन्‌ १८१३ ई०से ताड़पत्नो और 9 
गूटीवालो होरेकौ खानियोंमें कोई लाभ नहीं हुआ, | 
किन्तु अब फिर लोगोंका ध्यान उनपर दौड़ने लगा 
है । शेर ( बहुतकम ), चोता, लकड़ बग्घा, मेडिया, | 
काला रोछ, जङ्गलो सु्रर, बारइसिंहा और हिरण 
असिक है। कितनी चो तरहको शिकारो चिंड़ियां | 
सासूलो तौरसे मिलतो हैं। तुकदर, सुरगों, तोतर, | 
झुगघू, हंस, तोते और अनेक छोटे पक्तियोंकी कोई 
कमो नहीं। ज़इरोले सांप अकसर देखनेमें आते | 
हैं। वबूल, वेर ओर जङ्गलो खजर असली हच हैं। | 
“भास, नारियल, इमलो, केले और कितने हो दूसरे | 
इचोंको भो लोगोंने यहां पहुचाया हे । 
इतिहास यह ज़िला सन्‌ ई०के १४वें शताव्दके 
“बोच विजयनगरके राज्यका एक भाग रहा। सन्‌ 
१५६५ इ०सें तालिकोटके युददपर विजापुर, गोलङुण्ड, 
दौलताबाद और बराड्के सुलतानोंको मिलो हुई 
“फौजने विजयनगरके सहाराज रामराजको हराया | 
“और फिर उनको राजधानी लुट-मारकर तोड़ उालो। 
रासराजके भाई तीरूमल पेनकोण्डेको भागे, जहां 
“पहले एक सुविशाल ,और जनसम्पत्र नगर रइनेके 
he देख पड़ते हैं। विजयनगर-राजके दौवान | 
“चिकघा उदय्यरने अन 
प्रतिष्ठित किया. था | व 


८ He दहसे f सोचको 
ह मचाराइकि बल भौर  सोंचको जमौनमे चावल और गन्ना बोते हैं । बारको 


अनन्तपुर 


बौरत्वका एक स्मारक-जेसा रहा। सन्‌ १६८० इव्से 
महाराज शिवाजोके निर्वाण बाद उनको साहाय्य 
देनेके कारण भीरङजे.बने कुचल डाला, किन्तु उनका 
प्रभाव भी अन्तमें प्रतिष्ठित हो न सका और न: 
कभी ठोक तीरसे आमदनो हो शाहो खजानेमें भेजो 
गई। औरङ्कजेबके मरने ओर निज़ामके ऊंचे उठने 
बाद सब और प्रधानतः गूटोके पलिगार स्वतन्त्र बन' 
बेठे। इसो बोच महिसूर राज्य इड़पनेवाले हैदर 
अलोको अपना प्रभाव पासके देशपर फलानेको 
उत्कण्ठा उठी। कोदोकोण्डा, जदकसोरा और 
हिन्टूपुर तो उन्होंने ले लिया, किन्तु गूटो बरावर 
लड़ता रहा और एक पेसा भो उन्हे न दिया। 

अन्तमें हैदर अलोने गूटोको जोतकर अपना अड्डा 
बनाया और वह महाराष्ट्र ओर निजाससे लड़ते रहे। 

इधर-उधरके पलायम मदिसूरके करद राज्य हो गये 

हैदर अलोके सरनेपर वह सब सतनन्‍्त्र बने। हैदर 
अलोके लड़के टौपूने गद्दोपर बेठ सब बलवाइयोंके धर 


दबाया था। किन्तु टोपूको शोघ्र हो अंगरेजोंसे 


लड़ना पड़ा। सन्‌ १७८८. ई०में निजामने अनन्तपुर 


.अंगरेज-सरकारको अपनो ओर को सरकारो फौजकै 


खर्चमं दे डाला। जब आमदनी वसूल करनेको 
ठदरो, तब पलिगारोंने बलवा .मचाया था, जिसे 
जनरल कम्बलने भलो भांति दबा दिया। बदमाश 
अपनो रियासतसे निकाले गये और बाकी लोग 
-डरकर चुपके इए; लोगोंके चाथमें प्रबन्धका भार 
न रहा और उन्हे फौज न रखनेका आदेश 
दिया गया। 

इस जिलेमें कितनी हो ऊजड़ जमीन है। बाकी 
कोई एक तिहाईपर खेती होतो और सैकडे पोळे 
सोलह एकर भूमि इनामम लगो है। कितने हो एकर 
भूमि चरागाह और जङ्गलके लिये सो रखो गई हैं! 
खेतो तोन भागमें बंटी है,--सींचौ, सखी और बागको 
जमन । सूखी जुमोनपर विना पानी दिये खेतो होती 
ई। खास फसल कसब, चोलम्‌, रगो भर कोरेको 
हिमजल बल्क अधिकांश लोग *जोते-जागते हैं।' 


८०, 
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ः _ >उत्तर. भागमे ` रूई. i 


जैसोन नारियल, पान, केला, गेहूं, तस्वाकू, मिच, 


' इलदी, सबको और मेवा पेदा करतो है। खाद भो 


उसमें देते हैं। बेलको जोड़ी पछत्तरसे सो रुपये 
तक -आतीो है। सेंसे सस्ते होते भो इलम नदीं 
जोते जाते। खेतोके औजार .बइत हो पुराने हैं। 
फिर भी हालमें कितनो हो चौजोंकी उन्नति को गई. 


है। पुरानो गाड़ियोंकी जगह नयो गाड़ियां चलने 


लगी हैं। लोग अंगरेको रोतिपर खेती करने 


के उत्सुक हैं, पश्चाँके रोगी होनेपर लोग उन्हें 


अलग रखना चाहते हैं। भाव बढता आया है। 
सन्‌ १८४० ई० से पहले मजदूर और कारोगर जो 
पाते थे, उससे अब उज,रत दूनो चढ़ गई है। फिर 
भी मजदूरोंको उक्तरतमें अनाज दिया जाता, जिससे 
आवका बढ़ना उन्हे नहीं अखरता। दूसरो स्थितिमें 
'किसानको लाभ है। 
सन्‌ १७०२-३ ई में यहां बड़ जोरका दुभि 
था । उस समय चावल रुपयेमें कोई.ढाई सेर और 
चना कोई सात सेर बिका। सन्‌ १८०३ दई» में 
अन्रका भाव तिगुना बढ़ गया था, जिससे अधिकांश 
लोग यहांसे भाग खड़े हुए। सन्‌ १८३३ ३० में 
गूटोके हजारो आदमो हैजे.से मरे। अन्न न सिलनेसे 
भी कितने दो लोग चल बसे थे। सन्‌ १८५१० में 
यहां इतने जोरसे तूफान आया था, कि तालाबों और 
सोंचके कारखानोंका बड़ा तुकसान्‌ इवा, आर सन्‌ 
१८५३ ३० में सिफ छः इच्च पानो बरसनेसे सूखा छा 
गया। कितने हो पश इसके कारण मरे, किन्तु 
शीघ्र चो अकाल-मोचनका काम खुल जानेसे - लोगोंके 


प्राण बच गये। सन्‌ १८६६ ३० म॑ फिर दुभि 


पड़ा । अकाल-मोचनके कामन लोगोंका कष्ट बहुत 


“रोका! हैजा इतने जोरसे फूटा, कि बहुतस आदमो 
«अपने सुरदे न देखने लगे। सन्‌ १८७६-७८ म 


अनन्तपुरपर बड़े जोरसे दुभि दौड़ा था। किन्तु 
-अकाल-मोचनके काम और खेरातसे कितना हो दुःख 


खेतको उप्ैके लिये:दंचिण 


Janga बड “प्रक ath 
श्र 


_लुरसे सिकन्द्राबादको जो बड़ी. सड़क गई, «वह ` | 


चावल और | ..' 


अनन्तपुर _ इडा र 


चावल ढेरका ढेर कड़ापा, करनल, बेलारो. और 
माइसूर राज्यको मैजा जाता है। . रूईको चोजोंमें 


` कपड़ा, रस्सी औरं फौता खूब बनता है। चैम । . 


वरम्‌के ताल्लकमें: कागुज्‌ भो तय्यार होता है। 
तेलहन, गन्ने, पटसन.और नोलका खूब काम-काज 
चलता है.। नारियलको मोटो चोनो दुसरो जगह . त्र भै 
को रवाना कौ जाती है। गूटो- ताजुकमें. आज भो. 
छींटको छाप जारो है। कितनी हों जगद कांचको 
चड़ी बनायो जाती है। नमक निकालनेका निषेध क 
हे) इस जिलेके बिलकुल उत्तर मन्द्राज' ६४) उ 
उत्तर-पस्चिम-लाइन लगो, और ताड़पत्रो, रयाल- ` 
चेरुवू, गुटो और गर्टाङुलमें टेशन वनो है। 
भी सड़क और रेल वढ़ानेकी ज,रूरत. छै। 


है 


कोदीकोण्डेके पास इस जिलेसे मिलतो और अनन्त . 
पुर शहर पहुंचनेके बाद गृटौके पास अलगेदी. | 
जाती हे । सड़कें. बनानेके लिये जुमोनको साल" .. हे 
गुजारोपर सवा छः रुपये सेकड़े महसूल लगाया | 
गया है। इस सहसूलका एक तिददाईे हिस्सा दूसरों. 
मददके साथ जिलेमें पढ़ाई, टोका और स्थाख्यके 
खुच खपता है। अनन्तपुरमें छापेखाने और अबु ७ 
बारको. कोई बात नहीं. देख पड़ती | क्ष शर दु या 
प्रबच--इन्तज़ाम करनेके लिये यह डि [सात ` ` 
ताजुुकीमें बंटा दै, भनन्तघुर, धमवरम्‌? गूठो, 5. 
हिन्टूपर, मदकसीरा, घेनकोण्डा और ताडपत्री ड्पत्नी । 
दौवानी काररवाईको चार आदलतं इ.--गांवके है 
सुनसिफ, जि.लेके - सुनसिफ, ऋर छोटे सिविल 
जजको। सबसे पोळे कचौ हुई अदालतमें दौरेके 
सक्‌इने भो पेश होते हैं। वेलारोके जज भो सिविलः छ यु 
और दौरेका काम चलाते हैं। इरेक तालुके 
एक एक के दखाना बना है। जिलेका जेल वैलारोसें 33 
है। सिफ अनन्तपुर शहरमें दो सूनिसिपलिटो 
प्रतिष्ठित है, जहाँ ' स यु संस्कारके लिये 


0 1 


जल-बाय--प्रधानतः आद नहीं । वर्षमें साधारणतः 

 सत्रदद इच्च दृष्टि पडतो है। नवस्बर और दिसम्बरके 
® दिनों, पारा ६७° से ८३१ तक चढ़ता, आर मईमें 
® कसो-कभो आधोरातको १००:*पर भौ पहुंच 
जाता है। सन्‌ १८२० ई०से अड्डारह वष तक 
इनको बोमारौ बड़े जोरसे रहो थो । बुखार ग॒जबका 
चढता है। चेचक बहुत हो मासूलो बोमारो है । 

पश-रोगने कितने हो बार इलचल डालो थो 
आ किन्तु सन्‌ १८४०, १८५०, १८१७ और १८६८ 
। उ०के बोच जो उपद्रव मचा, उसको बात कची जा 
हीं सकतो। गटो, ताड़पत्ली,'काल्याणदुग, पेन्‌कोण्डे 
` ` जोर अनन्तपुरमें खानौय और ,मूनिसिपल फण्डसे 
ग्रोबॉको वेदाम दवा देनेका प्रबन्ध बंधा है। ऐसे 

` टवाखानाँकी गिनती बढ़ते जाती है। 

1 २ उत्ता जिलेका एक तालुक । इसका क्षेत्रफल 
 '८८दवर्गमोल है, जिसमें कोई सवा सो गांव और 
fs कई, हजार घर आबाद हैं। जन-संख्या कोई एक 
 ल्ाखदेखतेहें। सारे चेत्रफलमें सेकड़े पोळे सत्तर 
i बचे खेतौ होतो, और तर जमोन आधोसे ज्यादा 
कु आमदनी अदा करतो है। मामूलो तौरपर ताल्लुक 
____' 'हमवार मदान है, उत्तर और उत्तरपूव पहाड़ो 
` सीमाको बांधे है। यहांसे अनन्तपुर, वुकराय- 
ससुद्रम्‌, ताड़मारो और सिंद्दानमलयको सड़क गई 
॥ अनन्तपुर और सिंद्दानमलयके हो तालाब सबसे 
>... य लिनसे बोस-बोस हजार एकड़ भूमि सीची 
ळे. हे) चियेडदुग सबसे बड़ा पहाड़ है, जो 
ह ` संदानपर कोई १२०० फीट ऊंचे उठा हे। यह 
_ जालुक गूटौकौ सुनसिफीले लगता है। 
न _ ३ ्त जिलेका एक बड़ा शद्दर। 
दक्षिण सोलइ ओर बेलारोसे 
` कोस दूर बसा है। यहां कोई बारह इजार 
क रत “मचियो जि.लेका हेडक्षाटेर, खास पुलिस और 
| _ कचचरो, छोटा जेल दवाखाना, स्कल, 
बंगला बना हे । क्षते 
_ शताब्द्मे 


उके», 


डक 


करती 


यह गूटोसे 
दक्षिण-पूव इकतोस 


र 
< 
~ 
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अनन्तपुर- अनन्तमूल च 


जबतक हैदर अलोने न इडपा, तबतक यह दोवान 
बहादुरके हो अधोन रद्दा था, । 

४ मन्द्राज--कड़ापा जिलेके रायंकोट तालू कका 
एक सन्द्रि। यहां गङ्घायात्राका महोत्सव होता 
और उस समय इधर-उधरके सारे शूद्र इकट्टा रहते 
इं । कुछ वर्षसे यह जलसा फीका पड़ गया है । 


अनन्तपुरो--एक सुप्रसिद्ध वेदान्तिक और कछष्णचेतन्यके 


पूवेपुरुष । 


अनन्तभट--१ आपदेवके पुत्र । अनन्तदेव देखो। २ यदुः 


भटके पुत्र, इन्होंने राजा अनपसिंडके आदेशसे संस्कत- 
भाषामें तोथेरत्नाकर लिखा था। २ सिङ वरभइके 
पुत्र--इन्होंने सन्‌ १६०३ ई० में गोविन्द-कृष्ण-रचित 
कुण्डमातंण्डको टोका बनायौ थो। ४ अद्दे त-चन्द्रिका 
और सिद्दान्तचन्द्रिका नाससे नेयायिक ग्रन्यरचयिता । 
५ तिथ्यादिनिणय-रचयिता। ६ नचक्षत्रेष्टिनिरुपण 
नामक शौतग्रन्यकार । 
लेखक। ८ पदमव्ज्षरो नामक न्याय-ग्रन्य-रचयिता । 
९ प्रतिष्ठा-पद्वतिकार। १० प्रातिशाख्य-भाष्यकार । 
११ भारत-चम्पू-काव्य-रचयिता । १२ मह्ाभाष्यप्रदोप- 
विवरण-प्रणेता। १३ कमलाकरभट्टके पुत्र, इन्होंने 
स'स्क,त भाषामें रामकल्पदुम, तत्‌पिळरचित जैमिनिः 
सुत्रभाष्यको टोका और त्रिशच्छोको व्याख्या- 
सुबोधिनो रचो थो । 
अनन्तमति ( स० पु० ) किसी बोधिसत्वका नाम। 
अनन्तमायिन्‌ ( स° त्रि’) असोम रूपसे छलो, जो 
बेहद धोखा दे। बे 
अनन्तमिस--न्यायप्रदोप-रचयिता । यै 
अनन्तसूल ( स ० पु० ) अनन्तं सुदोघ सूलमस्य । ॥ 
लताविशेष जिसे शारिवा भौ कहते हैं, जङ्गलो 
चमेली । ( Hemidesmus indicus ) अनन्तसूलव 


पर्याय यह हुं. ““हिन्दौ--सगरबू, जङ्कलो चमेली, 


हिन्दो-सालसा बगला--अनन्तस्ूल, अनन्‌तोमूल 3 


विद्वारो--अनुन्तमूल; दचिणी--सगण्डौपाला, 
नत्नारो, 


कॅ 


£$ 


सिं ~ ° = 
७ बसिंह-सवखके अन्यतम | 


~ 
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-सोगदहेरु, रुगन्धपालदगिदा; मलय--नन्नारोकिज्ञ- 
इत्र, नरूनोन्ति; सिंहलो-इरिमुस ; संस्कृत 
-अनन्ता, सुगन्धि, गोपिमूल, सारिवा ; अरबो-जेयान्‌, 
 औशवतुन्नार; फारसो-ओऔशबहैहिन्दी ; यासमोने- 
बशे। यह आसल्के पियाडेसो जातिको हेमिडेस्मस्‌- 
इण्डिकस्‌ नामक एक लता हे । इसके पत्ते सोधे रहते 
और उनके बोचमें कोरी रेखायें दोतो हें । श्यामाः 
-लताके साथ अनन्तसूलका पूरा धोखा हो सकता है । 
व्यवसायी प्रायः श्यामालताको चनन्तसूल बताकर वेचा 
करते हैं। अनन्तमूलकी जड़ कुछ छप्णवणे होतो; 
“किन्तु ऊपरका पतला बकला निकाल डालनेसे 
पीली देख पड़तो है। उसे तोड़नेसे दूध-जैसा सफ द 
झाटा निकल पड़ता है । इसका गन्ध ठोक कुकरमुत्ते- 
जैसा होता, किन्तु कुछ तिक्ता रहता है। औषधके 
निमित्त इसका सूल हो काम आता है । बङ्गालको 
-सरस अत्तिका और गडुमं यह लता प्रचुर रूपसे 
उपजतो है । 
अनन्तसूल धातुपरिवर्धक है। इसको खानेसे | 
-च्ुुधा, चर्म और सूत्र बढ्ता है। वेद्य मद्दामेदके 
बदले अनन्तसूलसे काम चलाते हैं। विज्ञायतो 
सालसेको जगह भो अनेक चिकित्सक अनन्तस्ूलको 
- ज्ञौ काममें लाया करते हैं। डाक्टर ओसानसोका 
. कहना है, कि इसका गुण सालससे कितना हो 
उतृक्कष्ट होता है। पुरातन कुष्ठ, प्रदर और सारे 
हो रक्तविकारमे अनन्तसूल महोपकारो है। जो बह 
, ` ऽक्वालसे पुरातन उपदंश रोगमें ( गर्मी) कष्ट पाता, 
र्ट उसके लिये अनव्तसूलका पाचन विशेष हितकर 
~ ह । उक्त सहौषघ इसतरद प्रस्तुत किया जाता है,-- 
अनन्तमूल दो आने, चोपचोनो छः आने, बड़ो इरो- 
>तकी चार आने, ज्येष्ठस् या सुलेठी दो आने, 
“सेसेफ्रास्‌ दो घराने, मिजारियेन दो आने, कबाबचोनो 
.दो रत्ती, कालपिन फूल दो रत्ती, इसबगोल | तोन 
त्तो, तकमारी दो रत्तो, . तुकसलङ्गा दो रत्तो 


५ ७. 


:”“असगन्थ दो र्तो, बिद्दोदाना तोन रत्तो, रेवाचौनो 


| अने क “ गड आने Jan संलिमेमिस दु i 
पक ओने, गोयाकम्‌ एक आने, स्लिम मिस: पतन नोत 
५ ० i “मुळ a % 


सेज्लसुगन्धिपाल, पलसुगन्धि, युक्तपुलगम ; कनाड़ौ-- | 


अनन्तमूली (सं० ख्ौ०) १ दुरालभा, लटजोरा । अ 


अनन्त-यज्वा कवौयसाता भट्ट क्ण 
_गौतमीय पिटमेधसत्रके टोकाकार । 
घनन्तयाजिक -पतिजञायुत भा. नाम र 
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अनन्तमूल--अनन्तयाज्ञिक - ३९६० 


रत्ती, अजवायन तोन रत्तों, सॉफ तोन रत्तो, केशर - 

एक रत्तो, वंशलोचन दो रत्ती, पझकाड तोन रत्तो, 
खेतचन्दन तोन रचत, लवङ्घ एक आने, छोटी इलायचो 

दो रत्तो, दालचीनो तीन रत्ती, तेजपत्र तीन रत्तो, . 

सफेद सूसर. तोन रत्ती, जैडफा दो रत्ती, गुलाबके 3: 
फूल एक आने, जावित्रो तीन रचो, बड़ो इलायचो + 
एक आने, धनिया एक आने, तेजबल एक आने, Ee हे 
इरीतकी एक आने, गोक्षरवोज एक आने और + 
ल्यौखर दो आने- इन समस्त द्रव्यांको पहले उत्तम 
रूपसे कूट डाले, पोछे आध सेर जलसे भरे सोके 


पात्रमें सदु सन्तापसे पका और आध पाव बाकी | 


रइनेपर नीचे उतार आधा सवेरे और आधा / 
सन्ध्याको खाये। शिशुको मात्रा एक परोके बरा २ 


` बर होतो हे। यदि इस चौषधको एकवारगो झो | 
» मिळावा 3. कॉ 


अधिक दिनके लिये बनाना हो, तो सब चौज ऊपर. 
की हुई मात्रामें तौला पहले काथ प्रस्तुत्‌ करे 1. - 
पीछे एक पाव क्वाथनें आध छटांकके हिसावसे - सोरा _ ८ 
और आध छटांकके हिसावसे दो स्पिरिट मिला उसे ब 

रख छोड़े । इस औषधको खाते समय रोगी दर र `. 
दिन अत्यन्त उप्ण जलसे नहाये। सांस, पूड़ी, रोटे, - 
छृतपक् द्रव्य, चने और संगको दाल प्रखति सुपथ्ये ड हु 


हि 


खाना चाहिये। अस्त निषिद है, किन्तु आस्त खानने क ळे 
कोई वाधा नहीं लगती रोद, राव्रिकागरण चौर ८. 
स्थो-स॑'सर्ग अतिशय निषिद है । इससे रता भलो भ स य ऑड 
परिष्कुत होता और कन्दप-जेसा रूप वन जाताहे | 
जिन्होंने व्यर्थ विलायतो सालसा खा राशि-राशि अर्य कद र 
बिगाड़ा है, वह इसे व्यवहार कर विशेष फल पायेंगे. 
अनेक दुःसाध्य रोगियोंपर इस औषधको परौचा हो | 
चुकी है। किन्तु-जो यथोचित नियम न रखेगा, उसको 


कं म 
बात खतन्व है। कः 


= न 


२ रक्तदुरालमा, लाल लटजोरा । 


i 


= 


का क 


&: 


॥ ०६०६ अनन्तर--अनन्तराशि 


अनन्तर. (स'० त्रिः) नास्ति अन्तर व्यवधान यत्न, 
नञ-तत्‌। ९ व्यवधान-रहित, जिसके बोचमें कोई 
। रोक न हो। २ अनवकाश, जिसे समय न मिले! 
३ पञ्चात्‌, पिछला। ४ अविलम्ब, जर्द । ४ व्यवधान 
भिन्न, रोकसे खालो। अव्यवधान दो तरहका होता 
. है-देशमें और कालमें। देशकै अव्यवधानका उदा 
~.” इरण लौजिये- | 
ड १ : «कुरुचेवञ्च मत्स्याय पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मवि देशो चै ब्रह्मावत्तांदनन्तरः॥” ( मनु ३१८ ) 
ब्रह्मावतेके बाद कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और 
_ 'शूरतेनक--यह सब ब्रह्मषिदेश हैं ? फिर देखिये, 


_ 5 नन्तरसथ [ट्पि राजा भविष्यति!” ( महाभारत १।११५।३१ । ) 


EN 


+ - 
है. > 6 सगेशेषप्रणयना दिश्वयो नेरनन्तरम्‌ । 
५ | ' इतना पुराविदमिर्धातार इति कीिंताः ॥” ( कुमार० ६।९। ) 
न हः ब्रह्माको, बाकी स्टरष्टि पोछे रचनेसे पुराविद 
t क 


व्यासाद पुरातन धाता कहते हैं । 
प्र यातो धमजिज्ञासा वेदाध्यायादनन्तरम्‌ ।” ( स्ति) 
द छः वेदाध्ययनके अनन्तर धर्मजिज्ञासा अच्छो है। 
` इन सकल स्थानोंमें उत्तरःकालपर व्यवधान देख 
पड़ता. है। कद्दो-कहीं पूवेकालमें भी अव्यवधान 
* दाता है, 
श्र डं ` आअनन्तरोटीरित लक्षाभाजी पादौ यढीया वुपनातयक्षा: ।” 
“ डन्दोमचरीमे प्रथम इन्द्रवचा और उपेन्ट्रवव्वाका 
आ. लक्षण बता कविने फिर लिखा है, कि जिसका पाद- 
_ इय पूवाक्त. लचणइयके लक्षणसे आक्रान्त हो, उसे 
' डपजाति दत्त कते हैं। इस बातसे स्पष्ट दो पषे- 
_कालमें अव्यवधान देख पड़ता है। अनन्तर शब्दको 


9 24 सं० बि०) अनन्तरं जायते, जन-ड उप» 

2 स९ अनन्तरजात, पञ्चात्जात; पोळे पेदा इआ। 
(स०पु०) अनन्तरस्था अनन्तरवर्णाया खिया; 

जायत, जन-ड ; ५-तत्‌ ।'  'सदंनाब्ो उत्तिसाते वदभाव 


२९०, 


& ' `` यह उसके बाद राजा होगा 7 कालका व्यवधान 
पि शभ 


ना दु ति मामु 1. २ पुत्र, जिसको भाता. जवा व tion gia by ९9९8४६५ 


और जिसका:पिता उसको मातासे एक वण ऊच. 
रहे, क्रमोढ़ा स्त्रोजात पुत्र । 


“सजातिजानन्तरजा; षट्सुताः दिजधर्मियः।” (मनु) 
पवेकालमें चारो वणकौ कन्यासे विवाह करः 
लेनेको चाल थो। ब्राह्मण यदि पहले ब्राह्मण-कन्धा 
फिर चत्रिय-कन्धा, फिर वेश्य-कन्या और फिर शूद्रः 
कन्धासे विवाह करता अर्थात्‌ वर्णानुक्रमसे अन्यथा न 
जाता, तो वइ सब क्रसोढ़ा कहातो थीं। क्षत्रियादि 
भो इसोतरह क्रमान्वयमें अपने-अपनेसे नोचे वर्णको 
कन्याके साथ विवाह कर सकते थे । भ्र्थात्‌ ब्राह्मणक 
शौरस ओर'विवाहित-क्षत्रियकन्याके गभेसे जो पुत्र" 
उत्पन्न होता, वह अनन्तरज है। इसोतरइ क्षत्रिय 
और वेश्यकन्या, तथा वैश्य और शूट्रकन्याजात पुत्र 
भो अनन्तरज होता है। ३ बड़ा या छोटा भाई । 
अनन्तरजात, भनन्तरज देखो। 
अनन्तरन्धृका (सं० स्रोश) खपेर-पोलिका। «४ 
अनन्तराम-१ वेष्णवधमं-मौमांसाकार। २ विवाद- ` 
चन्द्रिका और खत्वरहस्यथ नामसे .ग्रन्यकार । ३ खानु 
भूति नामसे संस्कत नाटक-रचयिता। ४ कप रस्तव- . 
टोकाकार। ५ दत्तकदोधिति नामक धमंग्रन्यकार।. 
अनन्तरास-विद्यावागोश--रामचरण न्यायालङ्घारक पुत्र, 
सहानुमरणविवेक-रचयिता । 
अनन्तराय (सं० त्वि’) नास्ति अन्तरायः प्रतिबन्धको 
यस्म, बहुत्रो०। १ निष्पृतिबन्धक, निर्विन्न ; बेखटके 
(अव्य०) २ निविच्न रूपसे, बेखटके । 
अनन्तराशि ( स'° पु० ) अनन्तस्य, आकाशरूपशुन्यय . 
राशिः, ६-तत्‌। १ वौजगणितवाले शून्य भागदहरणादिः £ ` 
के लिये एक कल्पित राशि, व मानो हुई जिन्स जिससे.” | 
वौजगणितका खालो तकसौस किया जाता है। अनन्तो 
राशिः, कमंधा०। २ वह राशि जिसका कोई अन्त : ` 
नहीं, पूरो न होनेवालो जिन्स। ३ अनिर्दिष्ट राशि 
अनिश्चित राशि, जिन्स जिसका कोई ठिकाना नहीं ।. 
(indeterminate १५००४1५) उदाइरण उठाइये,-: 
द्‌ ॥ ०१० ( ०१६! ps 
2.७ कक - 
कु क टे सो म 


| 


A 
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अनन्तरित--अनन्तत्रत 


३८७ 


यहां भागके फलमें ६ अनन्तराशि है, जो किसोतरह | भनन्तवात (सं० पु०) शिरोरोग-विशेष, एक सरको 


पशे नहो होतो,-- 
ख-+१ ) क, क 
) बन 
क_ 
स्व 
क क 
ख खर 
क 
+ खर 
Mn 
खर रघ 
क 
खर इत्यादि | 
यहां भागफल अनन्तराशि है । 


अनन्तरित (स'० त्रि’) किसो व्यवधानसे शथक्‌ न 
किया गया, अभङ्ग; जो किसो रोकसे अलग न किया 
गया हो, ससूचा । 

अनन्तरीय (स'० त्रि’) निकटस्थ आत्मोयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला, नज़दौको रिश्ते दारसे जो तालुक रखे । 

अनन्तरूप (स॑० पु०) अनन्तानि अस ख्यानि 
रूपाणि यस्म, बचुत्रो० । १ परमेश्वर, विष्णु । ( चि’ ) 
२ असंख्य रूप रखनेवाला, जिसकी शकलोंका कोई 
शुमार न हो | 

अनन्तर्गर्सिन्‌ (स° पु०) अनन्तगेर्भा चस्तग्स्य, 
अस्तार्थे इनि ; नज्‌-तत्‌ । अन्तर्गर्भरहित, पवित्रोका 

कुश । जिस कुशको नोक तोड़ दो जातो और जो पवित्र 
` करनेके काम आता, उसे अनन्तगेमिन्‌ कहते हैं, 

०. “श्वनकगसिंशं साय कौश दिदलमेव च ।” ( छन्दोगपरिणिट ) 

अनन्तर्तित ( सं० चि’ ) १ गुप्त नहीं, प्रकट; न छिपा 
हुआ, जाहिर। २ व्यवधानसे अभिन्न, जिसमें कोई 
रोक नहीं । - 
अनन्तवत्‌ (सं० त्रिः) १ सदाका) दमेशावाला । 
२ अन्तशून्धसदृ् । ( पु० ) ३ ब्रह्याकै पश्वो, आकाश, 
सगै और ससुद्र-इन चार चरणोंमें एक चरण । 
अनन्तवसन्‌ सहाराज- १ सन्द्राज-गष्ज्ञास-कलिङ्गपटस्‌कै 
एक नृपतिका नाम। २ उतृकल्ञाधिप चोड्गङ्गका 
सूल.नाम । 'चोडगड' और 

100 


बोमारी । इसका लक्षण यह दै,” 


“दोषास्तु दुषटाखय एव मन्यां सपौद्यघाटासु रुजां सुतौत्रां । 

कुवन्ति योऽचिस्‌ वि शद्वदेशे स्थितिः करोत्याण विशेषतस्तु 

गण्डस्य पाद तु करोति कम्प' इनुयह' लोचनजाँय रोगान्‌ । 

अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषवयोत्य' शिरसो विकारम्‌ ॥” (माधव नि’) 


सन्निपातके दोषसे शिरमें जो भयानक वेदना 
उत्पन्न होतो, जिससे नेत्र, भ्नूयुगल जला करता और 
गण्ड कंपने लगता है, उसे अनन्तवात कडते हैं | 
अनन्तविक्रभिन्‌ ( सं० पुश) किसो बोधिसत्त्वका 
नाम । न 
अनन्तविजय ( स°० पु०) अनन्तान्‌ अशेषजनान्‌ 
विजयते अनन्तानां विजयो वा, उप-स°। युधिडिरका 
शइः। युके समय इस शङ्खको बजानेसे प्रतिपच्षोय 
योद्दा हार जाते थे | 
अनन्तवीर्य (सं ० पु०) अनन्तं असोमं वोये यस्य, 
बचुत्रो० । १ जिन-विशेष, जो आगे आनेवाले तेईसवें 
अदंत्‌ होंगे। २ विष्णु । (त्रिः ) ३ असोमशक्तिशालो, 
बेहद ताकत रखनेवाला । 0 
अनन्तत्रत ( सं० को” ) अनन्तस्थ विष्णोत्रंत उपा- 
सनार्थ नियम: । भाद्रमासको शक्तचतुदंशोको किया 
जानेवाला इसो नामका व्रत-विशेष। भविष्यपुरायने 
लिखा है,-- 
“«झनन्तव्रतमैतदि सर्वपापहरं ग्भम्‌ । 
सर्वकामप्रद' नृणां स्नौयाद्ध व युधिष्टिर ॥ 
तथा शक्षचतुद्दश्यां मासि भाद्रपदे तवा १ 
तखानुशानमाद ण सर्वे' पापं प्रणश्यति ॥ 
छत्वा दर्ममयानन्त वारिधान्य' निवेश्य च । 
पूजबेढगन्थपुप्पादे ने वेदाविविधेरपि ॥ 
चतुद शफलेस लेज जज रपि भत्तितः। 
यवगोधूमथाखोनां दणनकतसस्थ च॥ 
छलापूपदयं तं दद्यादेकं घतान्वितस्‌ । 
खयसैकन्त भुज्नौत करे वध्वा सुडोरकस्‌ ॥ ० | 
चतुदेशयखियुत्त' कडुमेन विलेपयेत्‌ _. | 
सुविन्धत' विनाम प्रतियन्धि समन्वितम्‌ । हि असम 
चतुदश यत्यिमय सूव' कार्पोसमेव च॥ 


जाः इ 12205 Math Collection 05६ वतक इरणकारो यह शभ अनन्सः्रत 


हे हद | अनन्तव्॒त--अन न्तश्रो 3 


पुरुष और खौं दोनोका अभिलाष पूरा किया करता  . .. लोग कहते हैं, १0 लि क पकड़ 
है। इससे मालूम होता है, कि पुरुष और खो दोनो |. शौत नोचे उतरता, अर्थात्‌ इ के दिन SE 

झी इस व्रतको रख सकते दैं। भाद्रमासको शक्ष-| लगता है। : १" 
चतुर्दशीको इस ब्रतका अनुष्ठान करनेसे सब पाप छूट अनन्तगक्ति . (स'« पु० ) अनन्ता अपेरिच्छित्रा शक्ति- 
जाते हैं। कुशका अनंन्त बंना घटके ऊपर. रखना | य॑स्य, बहुब्रीश। १ विष्णु । २ किसो राजाका नाम | 
चाहिये । फिर, भक्षिभावके साथ गन्ध, पुष्पादि, नाना- | ( स्त्रो० ) कमेधा० । ३ अपरिमित बल, बेहद ताकृत । 
विध नेवेद्य, चतुदंश फल और जलजात कैशरादिके अनन्तशयन--सन्द्राज- छष्शा जि लेके उण्डवज्ली स्थानका 
. मूल दारा उसो अनन्तको पूजा करे। पोछे यव, गेहं | प्राचीन विष्णुमन्द्िर और तोथ। यह मन्द्र 
या चावलके आटेसे घोमें दो पथे पकाये, जिनमें एक | चार खण्डका चटान काटकर बनाया गया है। इससे 
अनन्तदेवपर चढायै और दूसरा आप खा जाये। हिन्दुओंकी सन्‌ ई"के ७ वें या ८ वें शताब्दवालो 
सुआ खानेसे पहले कर्पासके सूतका एक डोरा | कारोगरोका पता लगता है। कहते हैं, कि इसे 
कुछम या इरिद्रासे रंगे और विष्णुके नामसे चौदद्द | चालुक्योंने कल्याणोंसे खुदवाकर बनवाया था। तोसरे 
गांठ लगाकर पुरुष दक्षिण और स्त्रो वाम बाइ पर | रूण्डमें विष्णु भगवान्‌की बहुत बड़ो और लेटो हुई 
बांध ले? ४ मूर्ति पलरपर खुदो है। मन्द्रमें तीन जगह शिला- 
विष्णुकै पूजने और अनन्त बांधनेका मन्त्र रत्ना. | लेख मिलता है। दोमें तो कोई तारोख नहीं; जो 
करमें यों लिखा गया है, लोगोंने उत्सग किया, उसको बात लिखो है। तोसरेमें 
“अनन्तस'सार-महासमुद्रे मग्नान्‌ समभ्युद्धर बासुदेव! तारोख, मौजूद है, किन्तु पढी नहीं जातौ । उसमें 

अनन्तदपे विनियीजयख अनन्तरुपाय नमो नमल ॥” रुड्डोके उत्सर्गका हाल मिलता है । 

“हे वासुदेव ! अकूल संसाररूप मद्दाससुद्रमें हम | अ्रनन्तशौर्षा (स'० स्त्रो?) १ अनत्तानि बहूनि 
मग्न हो गये हैं, इमें उद्दार कोजिये और अपने | शोर्षाणि यस्याः, बचुत्रो० । वासुकिकी पल्लो, जिनके 
'अनन्तरूपमें मिला लौजिये अर्थात्‌ सुक्ति दोजिये। | असंख्य फण हैं। ( पु०) २ वासुकि, सर्पोके राजा। . 
हे अनन्तरूप ! इम आपको नमस्कार कर रहे है? | ३ कटग्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके बताये हुए परुष! 
और देखिये,-- अनन्तशक्म .( वे० त्रिश) १ अनेन्तशक्तिशालो, बेहद 
ताकृत रखनेवाला। २ असीम रूपसे बद्दता इअर” 
जो बेहद बद्दते चला जाये । ( स्त्रो० ) अनन्तशक्षा | 

अनन्तथो (स'० पु०) अनन्ता अपरिमिता 
पराशन्ञिरस्य, वुन्रीश। १ परमेश्वर। अनन्ता यौः 


हे पण्डरोकाच | इस सदा पापकर्म किया करते | शोभा विवगंसम्पत्‌ वेशरचना वा यस्य। २ विष्छु। 
और पापबुदि हैं, चमारा जन्म केवल पापके निमित्त 


इभा है। इसोसे चम नितान्त पापी बने हैं। इमारी 
आप रचा करें और हमारे सकल पाप हरें। आज 
हमारा जन्म सफल हे, जोवन भी धन्य हुआ है। 
इसोसे आपके पादपझके पास हमारा मस्तक स्त्रमरकी 


“'पापोऽचं पापकमांहं पापात्मा पापसम्मवः। 
वाहि मां पुण्डरौकाच सर्वपापहरो भव ॥ 

अदा से सफल' जन्म जोवितच् सुजीवितम्‌ । 
यत्तवाच ज्रियगाश्जाये सन्त्र धा भमरायत |" 


“लक्षणों सरखती धावी विवगेसन्पदिभूतिशोभांस । 
उपकरणवेशरचनाविधासु सौरिति प्रधिता ॥” ( इति व्याडि ) . 
औशब्दसे लच्छी, सरखतो, धात्री, तिवगे 
(घमं, अर्थ और काम) सम्पत्‌ (धन), विभूति, 
भांति के व शोभा उपकरण और वेशरचनाविधानका मतलब 
बा न ! है! यहोौ दोनो मन्त्र पढ़ | निकलता है? 
अनन्तको नमस्कार कया हज बेहद 
सना उह क पो 'पनन्तवतकोी (०1. 9५0न्न्लो७ 9उककछ्ेबा० । ३ अपरिमित शोभा, बेहद 
| र रौनक्‌। ४ असोम सम्पत्ति, बेद दौलत। 


a अनेन्ता--अनन्यज . . 


अनन्ता (सं० खौ०) नास्ति. अन्तः ` सोसा -यस्याः, 
बचुत्रो? । त 
` ३ दुरालभा, लटजोरा। ४ दूवा, दूब। ५ इरोतकी, 
इर। ६ आमलको, आंवला।' ७ गुडूची, शुच! 
` ८ अग्निमन्य दक्ष । ८ अग्निशिखा हत्त । १० श्यामाः 
लता । ११ पिप्पल, पौपर। १२ यवास, जवासा। 
१३ पावतो । -१४ एथिवौ । पर कक 
-अनन्तात्मन्‌ (स॑० पु०) परमेश्वर जिसका कोई 
अन्त नहों । ` 
अनन्तानन्द (सं० पु०) अनन्ते विष्णो आनन्दो यस्य । 
.रासानन्दके वार शिष्यॉमें एक शिष्य । भक्तमालामें 
डून बारह शिष्योंके नाम लिखे है, १ रघुनाथ, 
,२ अनन्तानन्द, २ कुवेर, ४ सुखारुर, ४ जोव, ६ पद्या- 
-बत्‌, ७ पौपा, ८ भवानन्द, = रुइदास, ९० धन्य, 
११ सेन ओर १२ सुरसुर। 
अनन्त्य (स'० ह्वो०) अनन्तस्थेदं यत्‌ । १ हिरण्यः 
गर्भ पद, ब्रह्मपद । (त्रिशः) २ असोम, - बेइद | 
३ सदाका, इमेशावाला । 
अनन्द (सं°्त्रिशः) न नन्दयति, नन्द-खिच्‌-अच्‌ 
नजू-तत्‌। १ आनन्दजनक नहीं, जो खुश न करे। 
(वे० पु) २ किसो नरकका नाम । 
अन्न (वै० लो) न अन्नम्‌, नजू-तत्‌ । १ अभोज- 
नीय, जो चोज, खाई न जाये । ( त्रि० ) नास्ति अन्न' 
यस्य, बहुक्रोश। २ निरन्न, अन्नहोन ; जिसके. पास 
खानेको अनाज न.हो। ु 
अनन्नास ( हिं० पु० ) आनानास, एक तरहका फल । 
यह हत्त देखनेमें रामबांस-जेसा और प्रायः दो फोट 
तक ऊंचा होता है। सूलसे लगभग दो-तोन अङ्गाल 
ऊपर डण्ठलके पास अछूरोंको ग्रन्थि पडतो, जो घोरे- 


घोरे स्रूल और दोघे होते जातो है। इस ग्रन्धे 
रस भरा रहता है । खाते समय लोग पदले इसका 
बकला छोल और आंख. (निकाल डालते हैं। 
.खादमें यह खटमभिड्ठा होता और सुक्त अन्नको पचा- 


:कर हृदय शोतल करता है। 
“अनन्य (स॑०-त्रिश) न अन्यः, नञ्‌ःतत्‌ । 


१- विशल्या .ओषधि। .२. अजञन्तसूलः। 


१ अन्यः 


३९८ 


- «अनन्यनारी कमनीयमङम्‌ ? मतलब यह, कि जिस क्रोड़की 


| कामना भौ अन्य नारो नहीं कर सकतो। नास्ति 
> न्यो यस्य। २ जिसके दूसरा कोई नहीं, सबसे 
_ अलग। ३ उदासीन, नाखुश । ४ अनधीन, आजाद । 


५ अपना । ६ एकसे अधिक नहीं । ७ समग्र, ससूचा । 

_ ८ दूसरा प्रयोजन न रखनेवाला । 

अनन्य--पुक्तप्रंदेशके एक कविका नाम । इनका जन्म 

सन्‌ १७३३ ई° में आ था। इनके बनाये किंतने डो 

वेदान्त और नोतिके पद लोगोंमें फेल गये हैं। 

इन्होंने चेतावनी भो लिखो थो।. सम्भवत; य वच्चो 
कवि थे, जिन्हे शिवसिंद्ने अज्ञात समयका बताया” 
था और जिन्होंने दुर्गाको स्तुति बनाई थो। 

अनन्यगति (स'° खो”) १ पूणं खोत, पूरा जरिया । 
(बि०) २ केवल एक खोत रखनेवाला, जिसके कोई 
दूसरा ज्रिया न हो। 

अनन्यगतिक (स'० त्रिश) नास्ति अन्धा गतिर्यस्य, कप्‌ । 
अन्य उपाय-रड्ित, दूसरा जरिया न रखनेवाला । 

अनन्यगासिन्‌ (स॑० त्रि) दूसरेको ओर न जाने- 
वाला, जो ग्रको तर्फ न सुके । 

अनन्यगिरि-सन्द्राज प्रे सिडेन्सोके विजगापटम्‌ जिलेका 
एक गांव । यह ससुद्र-तलसे कोई ३१११ फोट ऊंचे 
गकीकोण्डाकी पद्दाडौपर बसा; जो विजयनगर 
और पद्नोपेंता राज्यको सोमा वनातो है । इस गांवमें 
कोई ढ़ाई इजांर आदमो बसते और कदवेके बड़े-बड़े 
बाग लगे हैं । 

अनन्यचिन्त, अनन्यचेतस्‌ ( सं० तरि’) अपना सम्पूर्ण 

ध्यान एक हौ ओर लगा देनेवाला, जो अपना खयाल 

एक हो बातपर जमा दे । 

अनन्यचोदित (सं० त्रिः) आप चौ आप मुका, जो 
अपने मनसे किसो कामें लग जाये। 

अनन्यज ( स'° पु० ) नास्ति अन्यद्यस्मात्‌ सवेवस्तुनां 
तदात्मकल्वात्‌ अनन्यो विष्णुः तस्मात्‌ जायते, जन-ड ; 
५-तत्‌-अथवा न अन्यस्मात्‌ खयमेव वयोधमेण 
मनसि जायते। कामदेव, जो विष्छुके पुच हैं या आप 
ज्ञौ आप मनमें उत्पन्न हो जाते हैं। अमरकोषमें 


भिन्न, दूसरिसे अलग । ` कुर्मारस कम” लिखी” हे?“ 7. (विर है; «छ कसुलषाएनन्यन; 7! 


४.०० 


अनन्यता ( सं० स्त्रो० ) अन्य होनेका अभाव, दूसरा 
-न रदनेको हालत $ निरालापन, अनोखापन ;. एक- 
निष्ठा, एकास्रयता । 
आनन्धत्व (स'० ल्ली० ) अनन्यता देखों। 


अनन्यता---अनन्याश्रित 


: .. शिवका यह वर यथार्थ हो निकला--'ऐसे पतिको: 
प्राप्त करो, जो. किसी दूसरो स्त्रीको न भजे ? क्योंकि 
ईश्वरको उक्ति कभी विपरौत अर्थ नहीं देतो अर्थात्‌ 


। ईश्वरका वाक्य कभो निष्फल नहीं जाता । 


अनन्यदास--युक्तत्रदेश मोंडा जि.लेके चकदवेवाले एक | अननाभाव ( सं० त्रिश) ` अना भाव न रखने अर्थात्‌ 


कविका नाम। शिवसि इ-सरोज नामक पुस्तकमें 
लिखा है, कि इन्होंने अनन्धयोग नामक एक ग्रन्थ 
बनाया था । | 
अनन्यटष्टि ( स० लि० ) अन्य दृष्टिसे न देखनेवाला, 
जो बराबर टकटकौ बांधकर देखे । 
अनन्धदेव (सं० पु०) नास्ति अन्यद्‌ यस्मात्‌ सवे- 
वस्तूनां तदाव्मकत्वात्‌ ताहशो. देवः। १ परमेश्वर 
जिनको बराबर दूसरा कोई देवता नहीं । २ विष्णु । 
अनन्यनिष्पाद्य ( सं° त्रि’) अन्य दारा पूरण किये 
नानेको आवश्यकता न रखनेवाला, जो आप हो पूरा 
पड़जाये। . ः 
अनन्धपूर्वा, अनन्यपूविका ( स० खो०). न अन्यः 
पूवो यस्याः, बचुत्रो० । १ अन्यसे अभुक्त स्वो, जिस 


खेोके साथ पहले किसीने सोय. नहीं किया ।, 
२ अविवाहिता बालिका, बिन व्याज्ञो कुकी 


याज्ञवल्कस'डितामें लिखा है,-- | 
“अविश तब्रह्मचयोँ लच्षण्यां खियमुदईत्‌। , 
अनन्यपूर्विकां कान्ताससपिण्छां यवीयसीम्‌ "(६ ४२ ) 
'ब्रह्मचयंके बाद सुलक्षणा, अविवाहिता, सनोज्ञा, 
असपिण्डा भर वयःकनिष्ठासै खोसे विवाह करना 
चाहिये ? 

अनन्धप्रतीक्रिय ( स० श्ि० ) प्रतोकारका अन्य उपाय 
न रखनेवाला, जिसे रोककी दूसरी तदबौर न सूक्ते । 

अनन्धभव ( सं० त्रिश) अन्धसे उत्पन्न न होनेवाला, 
जो आप हो आप पैदा छो । 

. अनन्धभाज ( सं० न्निश) न अनगं अनग्रां वा भजते, 
भज-खि ; उप० स० । भनोलिः। प्रा ॥९४९ अना पुरुष 
या ध्रन्प खौको सेवा न करनेवाला, जो दूसरे मदे या 
दूसरो औरतको खिदमत न करे,-- 


“अनन्यभाजं पतिमाप्र होति सातध्यप्तेवाभिरिता भवेन। 
नहीदरव्याइतयः कादाच्ति पणन लोके विपरीतमर्थम्‌ ४९ , 


केवल ईश्वरस ध्यान लगानेवाला, जो दूसरा मतलब 
न रखे, परमेश्‍वरमें हो ध्यान लगाये रहे । 

अनन्यमनस्‌, अनन्यमनस्क, अनन्यसानस ( स० त्रि० ), 
सम्पूर्ण ध्यानको कार्यमें नियुक्त करनेवाला, जो अपना 
पूरा खयाल किसो बातपर जमा दे । 

अनन्धयोग्य (सं० त्रिशः) अन्यके उपयुक्त न्दी, जो 
दूसरेके काबिल न हो । 

अनन्धविषय ( स'° त्रिः) अन्य विषयका नहीं, पूण 
नियुक्तिके योग्य; जो पूरे तोरसे काममें लायाः 
जा सके। 

अनन्धविषयात्मन्‌ (स ० त्रि’) अना विषयके आत्मा- 
का नझैं, एक हो विषयपर आव्माको लगानेवाला ;- 
जो रूहको पूरे तौरपर किसो बातमें मशग,ल करै । 

अमनयहत्ति (स० त्रिः) ननग्रा विभिन्ना हत्तिःः 
सनोत्तियंस्य, बचुत्नो० । १ एक हो रूपसे मनोयुक्ता, 
जिसका दिल दूसरी ओर न चले। नास्ति अनप्रा 
-इत्तिः जोवनोपायो यस्थ। २ एकमात्र जोवनोपाय- 
विशिष्ट, जिसके गुज.रकौ दूसरी तदबोर न लगे। _ 

अननप्रसाधारण. (स्‌० त्वि’) न अनप्रख अनाधमस्य 
साधारणः सदृश: । अपना-जेसा दूसरा न रखनेवाला, 
सबसे निराला । 

अननप्क्तत, (स० त्रि’). अनारसे हृत नहीं, जिसे 
दूसरा न उठा ले जाये; सुरक्षित, महफ्‌ ज, । 
अननगाहश (स ० त्रि») अनाके समान नहीं, एकाको,- 
जो दूसरे जसा न देख पड़े, एकता । 

अनन्यथं (स० त्रिः) अन्य अथे न रखनेवाला, 
प्रधान; जो दूसरो चौज़से तालुक न रखे, खास । 
अनन्याश्वित ( स'० त्रिश) अन्यका आश्रित नहीं, 
खाधीन; जो दूसरेका सहारा न लेता छो, आजाद । 
अदालतमें अनन्याश्रित वह सम्पत्ति कद्दाती है,. 


००-८ इझाहात्दं श 001 ० निसन बाई निड वट नहीं रहता । 


..अनन्वय--अनपत्यता 


अनन्वय ( सं० त्रि’) नास्ति अन्वयः पंरस्पर सम्वन्धो 
यंत्र, वइुब्री° । अन्वयशुन्य, जिसमें पढाँके परस्पर 
अर्ध समभानेका लंगाव न रहे । (पु० २ अर्थालङ्कार 
विशेष। साहित्य-दपेगमें इसका लक्षण इसतरह 
लिखा गया है," 
“उपसानीपसेयत्वमेकखरेब त्वनन्वश्र: ।' 
जहां एक चो वस्तु एक वाकासे उपमान और 
डपमेयके रूपमें दिखाई जातो, वहां अनन्वय अलङ्कार 
होता है। उदाहरण, र 
“राजीवमिव राजीवं जल' जलमिवाजनि । 
चन्द्रयन्द्रइवातन्त्रः शरत्‌ससुद्योद्यमे 1” 
शरत्‌ आगमनके प्रथम कमल कमलसो फूल । 
जल जलसो शोभा लही, चन्द्र चन्द्रसी भूल ॥ 

“शरत्‌ ऋतु आनेसे पदले कमल कमलकी तरह, 
जल जलको तरच और चन्द्र चन्द्रकी तरह खिल 
गया था 7 कक 

इस जगद कमल, जल. और चन्द्र क्रमसे अपने- 
अपने-जैसे कहे गये हैं, इसोसे यह अनन्वय अलङ्कार 
द्मा । -अनन्वयमें एक अर्थेके विभिन्न शब्द रहनेसे 
अलङ्ारकी कोई चति नहीं होतो। इम पञ्चको 
कमल-जेसा और चन्द्रको सुधांश-जेसा बता सकते हैं। 
किन्तु एक प्रकारके शब्द आनेसे लाटानुप्रास बनता, 
जो सुननेमें अधिक मिष्ट लगता है. 
“वयनन्वये च शब्दे क्यमौ चित्यादानुपङ्गिकम्‌ । 
अख्िस्तु लाटानुप्रासे साचादेव प्रयोजकः I” 
उचित समझ अनन्वय अलङ्कारमें भो एक शब्दका 
- प्रयोग करनेसे अच्छा रहता, फलतः वह आनुषङ्गिक 
या अप्रधान है। किन्तु इस लाटानुप्रासमं एक शब्द 
साक्षात्‌ प्रयोजक है अर्थात्‌ एक चौ शब्द न रहनेसे 
- लाटानुप्रास बिगड़ जाता है। - 
अनन्वित (स'० त्रिश) अन्वय-रहित, असम्बद ; 
बेरिश्ता, बेकायदा । २ एनय, खालो । 
अनप (स « त्रि") न सन्ति आधिक्येन आपो यत्र, 
अजन्त बचुत्रो ० जल-गूना, आवसे खालो ; पानौ 
न रखनेवाला । उ 
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पहु'चाना । २ रुपयेका अदा न करना। न्यायालय 
इस शब्दको इसो दूसरे अर्थमें लगाता है । 

अनपकमंन्‌ (स० क्वो०) न अपकमं अपाकरणं 
( निराकरणं ), अभावार्थे नञ्‌-तत्‌। १ अपात्रको 
सतूपात्र वुद्धिसे द्रव्य, या क्रोधादि दारा अपनो वस्तु 
देकर फिर उसोका यहण। २ णका अपकमं, 
-कर्जका अदा न होना। ३ अनिन्दित कर्म, तारोफका 
-कास । 

अनपकर्ष (सं० पुण) उच्चता, येता; ऊंचापन, 
बड़प्पन । 

अनपकार -( स० पु० ) अपकार न करनेका भाव; 
वेगुनाहौ, सादापन, भोलापन । 

अनपकारिन्‌ (सं० चि०) अपकार न करनेवाला, 
जो कुछ न बिगाड़े । 

अनपक्रिया (सं० स्त्रो० ) अनपकर्म देखो! 

अनपक्तत ( सं० लि’) अपकाररद्दित, कुछ न 
बिगाड़नेवाला । 

अनपच ( हिं० पु०) अजोणं, बदददजमौ, खाई हुई 
चौजका-पेटमें न पचना । 

अनपच्युत (सं० त्रिश) न-अप-च्ु-भावे क्त; नास्ति 

>अपचुतं विनाशो यस्य, नजू-बहुत्रौ० । १ विनाशरहित, 
न सिटनेवाला । २ अयोग्य स्थानमें अतिछित, वेठिकाने 
न पहुंचा इवा । 

अनपजव्य (सं° त्रिश) जिसका विजयो व्यवहार 
उलटना असम्भव हो, जिसकी फतेददमन्द चाल बदलना 
मुमकिन नहीं । 

अनपढ़ ( दिं० वि० ) अध्ययनरत, निरक्षर, सू 
नातालौस-याफू ता, वेपदा, अहमक । । 

अनपत्य (स'० त्रिः) नास्ति अपत्यं सन्तानं यस्यः 
बहुत्रौ० । १ अपत्यरहितः सन्तानविद्दोन ; वेओंलाद, 
जिसके कोई बाल-बच्चा न हो। (वै० ) २ निःसन्तान 
बनानेवाला, जो औलादको रोके । ( क्वो० ) २ अपत्यः 
राहित्य, वेओलादो, निपूतापन । 

अनपत्यक (स॑ ° त्रिश) अपत्यरहित, लावल्द, निपूता । 

अनपत्यता ( स खरो) अपत्यराहित्य, लावल्दो, 


€ 
- 


अनपकरण ( सं० क्वो» ) 2५० नि” थो०“बीटंकी० "म" सिपूलापन्र 4399० 
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आनपत्यवत्‌ ( वे० त्रिश ) अनपत्यक देखो। 
अनपत्रप ( स॑°० त्रिश). नास्ति अपत्रपा अन्य हेतु का 
. सज्जा यस्य, बइप्रो० । अन्य हैतुक लंज्ञाहोन, दूसरेकी 
आसे न रखनेवाला ; निलंज्ज, वेशस । 
अनपनिहित (सं° चि०) न घटाया या कम .किया 
गया, जिसका काट-कूट न हुआ हो । 
अनपस्वंश ( स० पु०) न अपभ्न शः, नञ्‌-तत्‌ । अपः 
स्ंश-भिन्न शब्द, बिगाड़से अलग लफज्‌ ; क्षरण 
रदित, जो न सिट, व्याकरणर्रनिष्पाद्य साधु-शब्द, 
जो लफूज नहवके कायदेसे कायस किया गया.हो। 
अनपयति (वेः अव्य० ) स्यो दयसे पहले, जब पौ 
न फटे; बहुत सवेरे या तड़के । वः 
अनपर (सं० त्रिश) दितोयरहिंत, जिसके. कोई 
दूसरा न हो। २ शिव्यविहोन, जिसका कोई, चेला 
नहीं। ३ पूरण, ससूचा। इस 'अथमें यहद शब्द, 
ब्रह्मका द्योतक है। 
अनपराद (स'० त्रिश) १ अनाहत, जिसके चोट न 
लगी हो । (अव्य०) २ विना आघात, चोट न लगनेसे । 


अनपराध (स'° त्रिः) अपराधविच्षौन, वेकुसूर। 


२ निदो ष्‌, बेब | 
अनपराधत्व (स'° क्लौ० ) अपराधसे अलगाव, कुसूर- 
से छुटकारा । 


भनपराधिन्‌ (स'« त्रि० ) निरपराध, वैकुसर । „ ) | 


अनपलाषुक ( सं० त्रिश) अढषित, जो प्यासा* ही। 
अनपवाचन (व० त्रिश) १ जिसका: वर्तालापमे 
निकल जाना सम्भव न हो, बातोंमें..उड़ोया जानेको 
नामुमकिन । २ अभिलाषसे बद्दिष्कृत होनेके अयोग्य, 
जो खवाहिशके बाहर न निकल सके । 
अनपहज्य (व° द्रि’) छृणायोग्य अशुद्ध पदाथो से 
अलग, जिसमें परहेज कौजाने काबिल नापाक चोजे' 
न छू गई हों । 
अनपव्ययत्‌ ( व° त्रि० ) १ सदा उपस्थित रइनेवाला, 
सुदामो। 
अनपसर (स० त्रि०) 
२ अप्रचलित । | 
अनपसरण (सं° ल्ली’) G५-चक्निःक्षरक्षःः 


१ अनुपयुक्त, गरवाजिब। 


भनपाअय (सं० 


अनपत्यवत्‌-अनपिहित 


निकासको नामौजदगो।. (पु० ) :२ बलात्‌कारसे 
दूसरेको कोई वस्तु अपहरण करनेवाला व्यक्ति, जो 
शख्स जबरन किसोको चोज दबा बैठे ।. . ` 

अनपस्पृश्‌ ( वे० त्रि’) अखोकार न करनेवाला, जो 
इनकार न करे; इठौ नहीं, जो जिदो न हो । 

अनपस्फ र्‌, अनपस्फू र (वे० त्रि’) न उटकतो हुई, 
जो दूध देनेमें लात न फटकारे। यह विशेषण गौके | 
साथ व्यवहार किया जाता है । 

अनपद्धतपाप्मन्‌ ( सं० त्रिश). पापसे अएथक्‌, जो 
गुनाइसे भ्रलग न रहे । 

अनपद्दत (सं० त्रिश) अपहरण न किया हुख्चा, 
जो चुराया न गया हो । 

अनपाकरण, अनपाकमंन्‌ ( स'० क्वो०) न अपाकसं 
अपाकरणं ( निराकरणं ), नञ्‌-तत्‌। अनिराकरण, 
ऋणादिके परिशोधका न होना ; नाअदायो, कर्ज का 
चुकाया न जाना । 

अनपाय (स'° त्रिः) १ हानि न उठाये हुए, जो 
कस न पड़ा हो। २ अविनाशो, लाज़वाल । (पु०) 
३ हानि या रोने-धोनेसे एथक्त्व, नुकसान .या हाय- 
हायसे छुटकारा। ४ अविनाशिता, इमेशगो। 
५ शिवका एक नाम । 

'अनपायिन्‌ (स० त्रिशः) न अपेति अपगच्छति; 
अप-इण-णिनि, नञ्‌-तत्‌। १ निश्चल, स्थिर; ठइरा 
हुआ, न डिगनेवाला। २ अविनाशो, कभो न 
मिटनेवाला । 

अनपायिपद (स० पु०) निल पद, जो जगद 
डिगे नहीं; परमपद, मोक्ष ; दुनियासे छूट परमेश्वर- 
का सेल । 

अनपायो, अनपायिन्‌ देखी। 

अनपाधत्‌ (स० त्रि») अपावतेनं अपाहत्‌, अप-आ- 
` ठत्‌-भाषे क्विप्‌; नास्ति अपाहत्‌ पुनराधत्तियेस्य, नञः 
बचब्रौ० । पुनराहत्तिशून्ध, न दोहराया गया । 

त्रिः) किसौके वशका नहीं, खाधोन ; 
किसौका मातत न रद्दनेवाला, आजाद । 

अनपिहित ( सं० त्रिश) न अपिहितं आवरणं, अपिः 


st गाद्या भवे क्षी by तन्रास्ति यस्य । आवरणणुना, बेपरदा |] 
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-अनपुसक .(सं० क्वो०) वद शब्द जो नपुंसक लिङ्गका | 
न हो। यह शब्द व्याकरणमें व्यवहृत होता हे । 

अनपूपोय, भनपूप्य (स” त्रि० ) अपूपके अयोग्य, जो 
रोटो या पूरौके काबिल न हो! 

-आअनपेक्त (सं० त्रिः) न अपेक्षते--अनुरुणद्धि अच्‌ ; 
नज -तत्‌ । १ चपेचाशूनप, बेपरवा। २ अनुरोधरह्ित, 
बेलिहाज्‌ । ३ पच्चपातशूनप्र, नातरफटार। ४ अवसरः 
रहित, बेसीका । 

` -ञअनपेचत्व ( स'० क्वो० ) १ अपैचाशूनपता, बेपरवायी । 
२ अनुरोधरादित्य, बेलिद्वाजो। २ पक्षपातशूनप्रता, 
तर्फदारोका न होना । ४ अवसरका अभाव, मौकेको 
नासौजूदगो । 

अनपेच्चा ( सं० स्त्रो० ) अपेचाका अभाव ; बेलिहाजी, 
बेपरवायौ । 

अनपेचित (स० त्रिश) १ अपेक्षा न किया डुथा, 
वेलिहाज । २ ध्यान न दिया इवा, वेगौर। ३ आशा 
न किया गया, नागहां । 

-अनपेक्िन्‌ (सं० त्रिः) १ अपेक्षाशूनग, बे परवा 
२ अनुरोधरहित, बेलिद्दाज, । 

अनपेच्य (स'० त्रि» ) अपेचा न रखता इ, परवा 
न करनेवाला । 

“अनपेत (स'« त्रि) न अपेतं बच्चिगतं अपगतं वा; 
नञ-तत्‌। १ अबहिगंत, न गुल.रा या गया इता । 
२ अपेत-भिन्न, अनुपेत; अलग न किया गया; 
लगा इत । 

अनस्त (वै० त्वि’) न आप्तम्‌, एषोदरादित्वात्‌ लः । 
१ अप्राप्त, न मिला इवा । २ निर्जल, जो पानोदार 
नहो। 

-अनप्नस्‌ ( वे० त्रि० ) नास्ति अपनस्‌ रूपं यस्य, नज- 
बडुत्रौ० । आपः कमोण्यायाम्‌। उस्‌ ॥२०७। १ रूपरद्दित, 
बेशक्क। २ कर्मद्दीन, बेकार । ३ अयोग्य, नालायक | 


अनवन (हिं० खो?) ट्रोइ, ` विरोध; फगडा, 
भाज्फठ, खटपट, बियाड़, फूट, खैंचतान.। 

अनबिधा, अनबेधा (हिं० वि०) अवि, न वेधा या छेदा 

. गया । यद्द विशेषण मोतीक साथ लगाया जाता है। 

अनबोल (हिं० विश) १ न बोलनेवाला, अनवोला । 
२ सु'इचुप्पा, मौन। २ गूगा, वेजोभ। ४ अपना 
सुख-दुःख न बतानेवाला, जो अपनो तकलोफ या 

` आरामका हाल किसोसे न कहे । 

अनबोलता, भनदील देखो। (स्तो?) अनवोलतो । 
अनबोला, अनवोल देखो! , क 
अनव्याहा ( हिं० वि०) अविवाहित ; कारा, जिसको 
शादो न हुई हो। 9 

अनभल ( हिं० प°) अदित, हानि; -बुराई, नुकसान ।. 

अनभला .(हिं० वि० ) अनुत्तम, हेय; बुरा, खराब । 
( खो») अनभलो । द 

अनभाया, अनभावता ( हिं० विश) अंच्छा न लगा 
हुआ : अप्रिय, अरुचिकर; जो भला न मालूस डो, 

 नापसन्द्‌। 

अनभिग्रह (स'० त्रिश) १ सेदरद्दित, वेफक । (प०) 
२ मेदरादित्य, वेफ.की। ३ जेनमत विशेष, जो सब 
मत अच्छे ससझता और समे सोचको राइ 
देखता है । 

अनभिज्ञ ( स'« त्रिश) न अभिजानाति, अमि-ज्ञा- 
क। अज्ञ, ज्ञानशून्य, खूख ; नादान, बेअक्त, 
बेवकू,फ. । 

अनसिज्नता (सं० खौ०) अज्ञता, ज्ञानराहित्यः 
सूता; नादानो, बैवकू,फौ अनाड़ोपन । 

अनभिद्रुद्द (सं० त्रिः) द्रोदशून्य, इसदसे खलो 5 
किसोका बुरा न चेतनेवाला । ु 

अनभिघेय ( सं० ति०) न अभिघेयम्‌ । अवाच्य, जो 
.कद्दान जा सके। , 

अनभिप्रेत ( सं० क्की०) अभिप्रायसे विरुद कायं, 
इरादेके खिलाफ, काम) `. 

अभावार्थे नञः 


“जक्ग्रा ता अनप्रसः !” ( ऋगेद ) 
-अनप्सरस्‌ (सं खो) खो जो अरा-ज सो न हो, ॒ 
. औरत जो परो-जेसो नच्ीं। अनमिमव (सं० पु०) न अभिभवः, अभ ॒ 
-अनफा ( सं० खो० ) यहाँका योगविशेष, सितारोंके | . तत्‌। अभिभवका अभाव, पराजयका राहित्य ? 
आपसभें मिलनेका एक खास मौकी$21710011101) ९०९ । फलेदका न. आना, जोतका न कोना! 


४०४ अनभिभवनौय--अनभोगा 


अनभिभवनोय (सं० त्रिश) न अभिभवनोयम्‌, नञः 
तत्‌। अपराजय, फतेदकै नाकाबिल;: जोता न 
जा सकनेवाला। 


अनभिभूत (सं० ब्ि०) न अभिभूतम्‌ नज-तत्‌ । 


१ अपराभूत, लाशिकस्त ; हराया गया। २ अप्रति- 
इत, बेरोक। 

अनभिसत (सं० त्रिश) न अभिमतम्‌ । १ असम्मत, 
रायसे अलग। २ विरत, बुरा। ३ अनोप्सित, 
नापसन्द्‌ । 

अनसिस्दात ( स० ति०) न-अभि-स्ते-तन्‌ । दोप्य- 
मान, प्रकाशमान; फला, खिला; सुरक्षाया नहों। 
अनसिस्ल्रातवण (सं० त्रि’) अनभिष्कत दैडो। 
अनभिस्हान (स० त्रिश ) अनुत्करिठित, बेखुवाहिश । 
अनभिरूप (सं० त्रिश) कुरूप, बदसूरत; जिसका 
चेहरा-सुद्दरा और डोल-डौल ख, बसूरत न हो। 
अनभिलक्चित ( स० त्रि० ) १ चिकुविद्दोन, बे निशान ; 
जिसपर कोई चिज या सङ्केत न हो। २ धूत, दगा- 
बाज, ; जिसका लक्षण जाना न जाये। 

अनभिलाष ( स'° पु०) न अभिलाषः, अभावे नञ - 
तत्‌ । १ प्रभिलाष या वाच्छाका अभाव, बे(ह्रादिशो ; 
चाइका न रहना। २ निरानन्द, बेलुत्‌फी ; मजे.का 
न आना। ३ अन्नविद्दे ष, गिजासे नफ्रत। ४ अरुचि, 
भूखका न लगना । 

अनभिलाधिन्‌ ( स ० त्रि०) वाज्छारहित, बे ख्वाहिश; 
चाह न रखनेवाला । 

अनभिव्यक्ष (स० त्रिः) न असिव्यक्त' प्रकाशितम्‌, 
नञ्‌ःतत्‌। अपरिस्फ ट, अव्यक्त; पोशौदा, छिपा 

` हुआ, जाहिर नहों। + 

अनभिशस्त ( वे० द्रि’) न-अभि-शन्‌स-त्ता, नज -तत्‌। 
रस, प्रशस्थ; बेऐेब, जिसकी 

= उुराऽ न बताये। निरुक्तमें इस शब्दके दश 

'पयाय लिखे हें,--१ असमा, २ अनेसा, ३ अनैव्य, 
४ अनवद्य, ४ अनभिशस्ता, ६ उक्ष्य, ७ सुनोध, 
८ पाक, ८ वास, १० वयुन। 

भनमिशस्त्य (वे० त्रिः) न अभिशस्तिं निन्दामईति 


अनभिषद्र (स'° पु०) सम्बन्ध या प्रेमका अभाव, . 
रिश्ते या सुहवब्नतकौ नामौजूदगो ; अलगाव, साधका ` 
न रहना | ै 

अनभिसंदित (स० त्रि) न अभिसंहितम्‌, नज- 

'तत्‌। किसो फलके उद्दे शासे अभिसन्धि साधकर जो 
न किया जाये, कोई नतीजा निकालनेके लिये धोकेसे - 
न किया जानेवाला |-- 

“पितुन्नमखे दिवि ये च सूर्ता: 

खधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 

प्रदानसक्ता: सकलेसितानां 

विमुक्षिदायेइनभिस हितेषु ॥” ( रुचि) 

अनसिसन्धान ( स० क्लो० ) १ अभिसन्धानका अभाव, . 
'बेनकृशो ; जिसकी कोई नाप-जोख न हो। २ प्रयो- 
जनाभाव, वेग्रजो। 

अगभिसन्धि ( स ० पु० ) अनभिसन्धान देखी। 

अनसिसस्बन्ध ( स'० त्रिश) समस्बन्धरहित, बेरिश्ता;. 
जिसका कोई लगाव न रहे । 

अनभिस्नेइ (स० त्रि’) १ अभिस्ने इशून्य, सुददव्बतसे 
खलो; प्यार न करनेवाला। २ क्वेशरह्ित, 
तकलोफसे आज़ाद। 

अनभिद्दित (स० त्वि० ) अभि-धा-क्त, न अभिद्दितम्‌:. 

नञ-तत्‌। चनमिहिते। पा २३१ १ अनुक्त, अकथित, . 
प्रत्ययादि द्वारा उक्ताथेसित्र; न कहा हुआ, 
प्रत्यय वर्ग्रहसे जाहिर न किया गया। (वे०) 
२ बन्धनशून्य, बंधा नहीं। (पु०) ३ गोतविशेष | 

अनभौष (वे० त्रिः) १ निरङ्कुश, बेलगाम। 
(पु०) २ सयंको उपाधि-विशेष, आफताबका एक 
नास। 

अनभोष्ट ( स० त्रिः) अभि इष-ज्ञ, न अभीष्टम्‌; 
नजञ-तत्‌। १ अभष्ट-भिन्न, अवाञ्छित ; खूवाहिशस 
अलग, नापसन्द, जो चाहा न जाये। २ अनिष्टकर 
बुराई करनेवाला । - 

अनभो (हिं० पुः) १ आयव, तअज्जुब, अचम्भा, 
अनद्ोनौ । २ अनुभव, तजरबा । | 


अनमिशस्त्य,, नज-तत्‌। चनम इ १2/०१०1. ०० ८भनभोगा . ( (चिं. त्रि.) जिसका भोग न किया गर्या 


हो। (स्त्री०) अनभोगो ।.. 


` .अनभोरी--अनमिलता 


अनभोरो ( हिं० स्त्रो० छल, कपट; सक्र, फ.रेब; 
धोखा, भुलावा । 

अनभ्यनुज्ञा (सं° खो) ) न-अभि-अनुज्ञा। आज्ञाका 

. अभाव, 'इकाको नामौजूदगो, मनायो । 

अनभ्यसित, अनभ्यस्त ( स॑० त्रि’ ) १ अभ्यास न किया 
हुआ, बिला-मशक, जिसको इथौटी नहीं पड़ो। 
२ अभ्यास न करनेवाला, जो मशूक न बढ़ाये। 

अनभ्याहत्ति (स'« स्त्रीश) न अभ्याहत्तिः अभ्यासः, 
अभावार्थे नञ्‌ तत्‌। अभ्यासको नामौजूदगो ; इथौोटो 
कान पड़ना। (त्रि) नास्ति अभ्याहत्तिः पुन- 


रागमनं यस्य। २. पुनरागमनरद्दित, फिर न 
लोटनेवाला। 
अनभ्याश, अनभ्यास . ( स० .त्रि० ). दूरवर्ती, नक 
दोक नहीं । 


अनभ्यास ( सं० पु) १ अभ्यासका अभाव, मश्क- 
का न संजना ; इथौटी न पड़नेकी हालत । (त्रि०) 
३ टूरवर्तों, दूर-दराज। 
अनभ्यासमित्य (सं०.त्रि») न अभ्यासे निकटे इत्यं गस्यम्‌, 
कमणि क्यप्‌ । एतिस्तु-शासूहहजुषः काप्‌। पा ३।१।१०८। 
निकटमें उपस्थित. होनेके अयोग्य, पास जानेकै 


काबिल नहीं । 
अनभ्यासी :(हिं० वि०) अभ्यासशूनय, मशक,से ख गलो 
जिसको चथोटी न बंधी हो । 


झनम्त्रक ( स'० पु०) १ बौदोंके देवविशेष । . ( त्रि’) 
२ मेघरद्वित, वेबादल | . 

अनम. ( स'« पु०) २९. वह व्यक्ति जो अन्यको 
प्रणाम करनेको जरूरत न रखे । २ ब्राह्मण । 

अनमद ( हिं० वि० ). मदरहित, - वैगुरूर ; जिसे 
किसी बातका घमण्ड न घेरे । 

अनसन, अनसना ( हिं० वि० ) अन्यसनस्क, खिन्न ; 
- बेदिल, वेख्‌दिश ; मन को दूसरो ओर लगाये हुवा । 
२ रोगो, बोसार । 

अनसनापन. ( हिं० पु०). १ अन्यमनस्क, वेदिलो । 
२ रोग, बोमारो । भ 

भनमलय--सन्द्राज प्रान्तके -कोयमवातूर जि.लेका एक 
शहर । यह पालघाटसे दिण पूर्व सीटि'ध्वारई आर 
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: अपने हो नामकौ पहाड़ोके ढालू कोनेसे पांच कोस 
दूर अलियार नदोपर बसा है। आवादी कोई छः 
हज़ार होगो। यहां चावल खूब बोया जाता, किन्तु 
खास फसल चनेको चौ होतो. है। दच्षिणको ओर 
कितना हो जङ्गल खेतोंके लिये साफ़ किया गया हैं। 
कितने चो दिनसे सरकारने यहां जङ्गलो. महकमा 
: लकड़ो इकट्टा करनेके लिये स्थापित किया और 
पोज्ञाचोको गाड़ोको सड़क भो निकाली है। प्रति 
` सप्ताह लकड़ोका बाजार लगता है। वार्ड और 
. कोनोरने.लिखा है, कि सन्‌ ई०के १८्वं शताब्दमें 
यह बहुत बड़ा शहर था, जिसके सब मन्द्र टोपू 
सुलतानने तोड़ -फोड़ डाले । 
अनमसमुद्रम्पेट-मन्द्राज ग्रान्तके नेज्लूर जि.लेका एक 
गांव। यहां एक नि्ठायत पुरानो और बढ़िया मसः 
जिद खड़ौ और जुलाईमें नो दिन खुजा रहमतुन्नाके 
नामपर उरूसका मेला लगता है। मसजिदमें नौ 
गांव खैरात लगे और उसके सञ्चालक पोरजादे 
कचलाते हैं । 
अनसारग ( हिं० पु०) कुमागं, जो राह राह न 
“हो। २ दुराचार, बुरा काम। 
अनमिख, ( दिं० ) अनिमिष देखो । 
अनमितम्यच. (स० त्रिश) १ पलेसे परिमाण न 
बांधी गई वस्तुको सिच न करता इत, जो 
पदलेसे बेतीलो चोज न पकाता हो। २ कव्ज्ञस, 
छापण। 
अनमित्र (सं० त्रिश) नास्ति अमित्र शत्रुयस्य, 
:नज्‌-बचत्रो०। १ शत शून्य, वेदुश्मन ; जो किसोसें 
वैर न रखता हो । ( क्लो०) २ शत्र शून्यता, वैदुश्मनो । 
( पु० ) ३ युघिठिर। ४ रुपति विशेष, एक खासं 
राजा। यह दण्णिके पौत्र थे। विष्णुपुराणमें इन्हे 
सुमित्राका पुत्र लिखा है। भागवतके सतसै यह 
युधाजितेयके पुत्र रहे । 
अनमिल, अनमिलत ( हिं० वि०) १ सम्बन्धरहित, 
वेरिश्ता ; मेल न लगानेवाला। २ एथक्‌ अलग । 
अनसिलता (हिं०. विश) न सिंलनेवाला, दस्त 
था भनेछ ९? ९००१४० | रक 
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अनसोलना ( हिं० क्रिश) उन्मोलन उठाना, चश्म 
: खोलना, आंख उघारना। . 
अनसोव (वे० त्रि) न विद्यते घमौवो रोगो यस्य, 
. नच-बहइन्रो० । १ रोगहौन, जिसे कोई बौमारो न लगौ 
८ ज्ञे। २ निर्दोष, वेगुनाइ। (क्लौ०). ३ खास्थ्य, 
. तन्दुरुस्त, किसो बौमारौका न लगना ।. 
अनमेल (हिं० वि०) १ सस्बन्धरदित, वेरिश्ता ; 
. जो मेल न रखे। २ विश्न, खालिस ; वेसिलावट । 
अनमोल (हिं० वि०) १ अमूल्य, लाकोमत; 
जिसका दाम कोई न दे सके। २ बहुमुल्य $ वेबच्ा, 
वेशकोमत, जिसका दास बहुत ज्यादा छो। 
३ शुन्दर, खूबसूरत । 
अनस्बर ( सं० पु) नास्ति अस्बरं कच्छ-सहितं 
. वस्त्र' यस्य, नजञ्‌-बइत्रो। १ जेन विशेष, दिगम्बर 
( त्रि») वस्त्रशून, वेपोशाक ; कपड़े न पने इवा ; 
` विरइना, नङ्गा]। 
अनस्त्र (स० त्रिश) नस्त्रताशूना, उदण्ड; नर्मीसे 
दूर, जोरावर; जो झुकता न हो। 
अनय (स'° ु०) नयति चालयति व्यसनं देवलौकिक- 
विषयान्‌ वा, नौ-अच्‌ नयः; न नयः, विरोधार्थे नज्‌- 
तत्‌ । १ नियमसे उलटा विषय ; अन्याय, अनोति ; 
'कद्रतके खिलाफ काम; जुल्म, दबदबा । २ अशुभ 
.. देव घटना, परमेश्वरका गृज़व। ३ व्यसन, द्यूतादि 
` . . कोड़ा; व॒रो आदत, जुवा वगेरइका खेत) ` 
` अनयन (स० लिं०) चन्नुरह्ित, नाबौना, अन्धा ; 
जिसे आंख न हो । 
अनयस (हिं० विश) अनुत्तम, खराब, 
अच्छा नहों | 
अनयास अनायास देखो । 
अनरण्य (स० पु.) अनं जौवनपर्यन्त रणे साधुः। 
विष्णुपराणमें लिखा 


रावण दिग्विजय 
यानेको निकल अयोध्यामें जा इसा था। उस समय 


अनरण्य वहांके राजाधे। रावण गरे ललकारने 
-लगा,-'राजन्‌ ! या तो आप मेर शरणागत पहुचिये 


बुरा ; 


अथवा आइये, में आपसे सुः ठाू//बनरण्यम ०“ क्षतुरेकी इक 


अनसौलना-अनर्केचतुटंशौ 


रावणके साथ: मल-युद आरम्भ किया था; “किन्तु 
अन्तमें उन्होंने अभिभूत होकर कहा,--“हम 
प्राणपणमें आपसे लड़ते, लेकिन इसारा सन ट्ट 
गया है। इमःआपको यद्दो अभिसम्पात पइ चाते हैं, 
कि हमारे वंशमें राम नामसे महाबल-पराक्रान्त जो 
राम राजा उत्पन्न होंगे, उन्हींके हाथसे आपके प्राण 
जायेंगे। ( रामायण उत्तरकाण्ड १८ अ० ) 
अनरध, भनथ देखो। | 3 ज 
अनरना' ( हिं० क्रिः) . अनादर दिखाना, खातिर 
'नकरना। | । म 
अनरस ( हि० पु०) १ वेरस्य, वेलुतुफी, फौकापन । 
२ वेरभाव, बिगाड़। ३ दुःख, तकलोफ्‌। ४ काव्य- 
विशेष, जिसमें रस न रहे। हिन्दोके सम्भ्रान्त कवि 
५कैशवदासने इस काव्यके पांच भेद बताये हे,--१ पत्य- 
नौक रस, २ नौरस, ३ विरस,: ४ ढुःसन्धान और 
५ पाचदुष्ट । ९३३ 
अनरसा (हि० वि०) १ असुख, बेचेन, बोसार। 
: ( पु० ) २ एक तरहको मिठाई ।. अंदरसा देखो! 
अनराज--बस्बई, गुजरातके शाकम्भरो या सांभर 
राज्यकै एक नुपतिका नाम । इनका विवाह क्रिभुवन- 
पालको कन्या देवलदेवोसे हुआ था। इम्मौरमद्दा- 
काव्यमें इन्होंका नाम अनलदेव लिखा है । 
अनराता (हिं० वि० ) अरक्त, बेरङ्ग ; 
कोई रङ्ग न चढा हो । 1 
अनरोति (हिं० स्त्रो०) १ रोतिका अभाव, बे रस्रो। 
२ कुरोति, बुरी चाल। ३ विपरीत व्यवहार, उलटा 
बरताव।  . : “तनः 
अनरूचि (हिं० स्त्रौ०) १ अरुचि, नापसन्दगो। 
२ अग्निमान्य, खाना खुशगवार न मालम होनेको 
` बौमारो । क 


अनरुस्‌ (वेः त्रि’ ) अनाइत, बेजख म ; जिसके चोट 
न आयो हो | > 
अनरूप (हिं० वि० ) १ रूपरहित, बेशक्त। २ असः 
ड्य, नाइमवार ; बराबर न रहनेवाला । i 
भनकचतुदशो ( सं० स्ढो०).. कार्तिक मासकी शक्ल” 
दिन इनूमानुका जन्म इभा होगा। 


जिसपर 


अनकाभ्युट्त--अनवं 


-कितने चो रामभक्त. इस अवसरपर धूम-धास करते 
इ, और काशीमें भो मेला लगता है। १ 
अनर्काभ्युदित (स० पु") न अकः च्चयः अभ्युदितो 
यस्मिन्‌ काले नज_बचुत्रौ०। सूर्योढ्यसै पूवेकाल, 
अरुणोदय ; सवेरा, तड़का । 
“अनर्काश्युदिते काले माघे कृणचतुदंशी । 
सतारव्योमकाले तु तखां खाने महाफलम्‌ ॥” ( तिथ्यादितच्त्व ) 


माघ-मासकौ छप्णा-चतुदंशोको सुर्योदय होनेसे 
“पहि और आकाशमें नक्षत्र रहते-रइते खान कर 


लेनेसे महाफल मिलंता है । 


अनर्गल ( सं० त्रिश) नास्ति अर्गलं प्रतिबन्धकं यस्य, 
नञ्‌-वइब्रोश। १ अप्रतिबन्धक, बेरोकटोक। २. अवि- 


रत, लंगातार। ३ व्यर्थ, फजूल । 


अन (स'० त्रि.) नास्ति अघो मूल्यं यस्य, नञ 
बचुत्रो०।. १ असूल्य, वेबद्दा; बेदामका। (पु?) 


२ असत्य सूल्य, झुठा दाम। 


> 


अनर्घधशौल ( सं० त्रि० ) अनघे असूल्य शोल' खभावो 
यस्य, बहुत्रौ०। असूल्य-खभाव-शालो, बेदामके 


मिजाजवाला; जिसके मिज.जकौ कौसत न हो 


“सु सदयाग्रे वौतहिरण्सयलवात्‌ पावे निधायाघ्य मनघंशौलः । 


सुत प्रकाशं यशसा प्रकाशः अत्य्‌ च्ञगामातिथिमातिथेयः ॥” ( रघ०-५॥२) 


अनध्य (सं० त्रिश) न अध्य; पूज्यो यस्य यस्मादा, 
नज -बहुव्रो० | पादार्चोस्याञ्च । पा ४॥४२४॥ १ अन्य-पूजाशून्य, 
जिसको दूसरो कोई परसूतिश नहीं ; अपूज्य, परस्‌- 


. तिशके नाकाबिल, जिसकी पूजा करना शक्तिके वार . 


हो। २ असूल्य, बेवहा ; जिसका दाम लग न सके । 
अनधात्व॒( सं० क्लौ० ) असूब्यता, बे बहापन; दाम न 
लग सकनेको हालत । 
अनर्थ (स० पु) न अर्थः प्रयोजनम्‌, विरोधाथं 
नञ्‌-तत्‌। १ अनिष्ठ आफत) २ सूलयाभाव, 
बेबदापन । ३ अनुपयुक्त अथवा विनामूलाको वस्तु, 
 बेदाम या बे काम चौवा। ४ प्रतिकूलता, बरखिलाफी। 
५ उलट-फेर। ` ६ अप्रयोजनोयता, - बेसतलबो । 
- विष्णु जो किसौसे कोई अर्थ नहीं रखते। ( चि० ) 
न अर्थ; अभिघेयः प्रयोजनं.वा यस्य। ८ वाच्यशून्य) 


४०७: 


अनर्थक (स'० क्ली) नास्ति अर्थ अभिधेयो, 
अप्राशस्त्ये कपू-नज-बहुत्रो०। १ अथेशून्य. समुदाय, 
_प्रलाप-असस्बन्ध वाक्य; बेसानो फिक्रा, मतलब 
न रखुनेवाङदे- बात। ( त्रि० ) नास्ति अथे प्रयोजनं 
यस्य। २ व्यर्थ, बे मानो । ३. निष्प्योजन, बे मतलब। 


'अनर्थकर- ( स'० त्विः) १ निष्पुयोजन या . निरथेक 


कार्य करता हुआ, बे मानो या बे मतलब काम करने-. 
वाला। २ हानिकारक, नुकसानदेह; फायदा न - 
पहुंचानेवाला। ३ अनिष्ट उत्पन्न करता हुआ, | 
बुराई बोनेवाला । क्र 
अनथकारो, अनधेकर देो। 

अनर्थत्व ` ( सं° क्वो ) अप्रयोजनोयता, वेमतलबौ । 
अनर्थदर्शिन्‌ ( सं° त्रि’) निरर्थक विषयपर विचार 
करता इ, वेमतलब बात देखनेवाला। 
अनथदर्शों, भअनयंदर्थिन्‌ देखो.! 


| अनर्थनाशिन्‌, अनर्थनाशो (सं० पु० ) अनथं सिटाने- 


वाले शिव । 

अनथंबुद्धि (स द्वि°) निरथंक बुद्धि रखनेवाला, 
वेदा समका । 

अनथसाव (सं० त्रिश) कलुषित इच्छासे युत्ता; 
इसदो, डाइ करनेवाला । 

अनर्थलुस (स त्रि’) “अनर्थेन लुप्तम्‌, नञ-तत्‌। 


_ निष्पुयोजन कार्यसे खतन्व, वैमतलब काससे ` 


` आजढ्‌ ; अपना मतलब. न छोड़नेवाला । ग 
अनर्थसंशय ( सं० पु० ) धनके भयका रादित्य, दौलत- ... 
के खौफ.का छुटकारा । 2 | 


-अनर्थान्तर (सं० छो०) अन्यो अर्थः अथोन्तरम्‌ ; न 


अर्थान्तरम्‌, नज-तत्‌ । वहो अर्थे, एक हो मानो । . 
अनथ्ये (सं० चि० ) निष्पु योजन, वेमतलब ; जिसका 
-कोई सानो न निकल सके । 
अनपैण ( वे० क्वो०) अपनेको 
सपना, किसोके वशका न होना । 
अन (वे० त्रिः) अव-अच, अवेः गतिः शेविल्य स 
नास्ति यस्य, नञ(बदद्रो। १ अशिथिल, जारो । 
र रोका या.चेरा न जानेवाला। २ बरोक, अटकाया 


किसोके हाथमें न 


जोसानो ie प्रयोजन-रडितं, वै मेर्तेशिय 1 Math Collecfon.ज शया छे वक्इलिड़ा 1 
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अ्नदेनूर ( सं० त्रिश) अद हिंसायां कनिपू; न अर्वा, 
नञ्‌-तत्‌। शत्रसिन्न, दुश्मन नहीं; जो वरो 
नहो। : न 
अनर्विश्‌ (वे० त्रि’) अनसा शकटेन विशति प्राप्रोति ; 
विश-क्षिप्‌, ३-तत्‌। रोऽसुपि। पा २२६९। १ शकट द्वारा 
काष्ठ लानेको वनमें फिरनेवाला, जो गाड़ी ले जङ्गलको 
लकड़ी बटोरने जाये । २ गन्तव्य स्लमें गसन करनेको 
असमे, मनज़िले मकसूदपर न पहु'च सकनेवाला। 
( पु०) २ सारथो, गाड़ौबान। 
अनशनि (वे० पु०) देत्यविशेष, एक राक्षसका 
नाम। इन्ट्रदेवने इसे मार डाला था। २ 
अनशराति (सं° त्रि’) अशशब्दो$क्लोलवाचो । रातेः 
किन्‌ इति रातिदोनम्‌ । भब्यौलविषया रातिदांन' यख सोध” 
रातिः पापकदानसहिपरीतोऽनर्शरातिः। ( इति निरुक्तटीकायां देवराजः ) 
१ अपापक दान देनेवाला, जिसको दो इई चोज 
- तकलोफ न पह'चाये । २ पापिष्ठ-भिन्न अन्ध व्यक्तिको 
जो दान दे, सत्पात्रको देनेवाला; गुनहगार छोड़ 
दूसरे शखशको बख्‌ शनेवाला, जो भले आदसीको 
वख शे। 


श्रनदै ( सं० त्रिः) न भह योग्यः, नज्‌-तत्‌ । १ दण्ड 


या पुरस्कारके अयोग्य, जो सजा या जजाके काबिल 


न हो। २ अपर्याप्त, अनुपयुक्त ; कसीर, नाकाविल ; 
कम, भद्दा । 
अनह्यता (सं० खो० ) १ विशुद् रोतिसे परिमाण 
“न बाँचे जानेको स्थिति, हालत जिसमें ठीक तौरसे 
अन्दाज न लगे। २ अपर्यासता, श्रनुपयुत्ताता ; कसर, 
नाकाबिलियत ; कमी, भद्दापन । 
अनल (सं० पु०) नास्ति अलं पर्यासिः परिच्छेदो 
यस्य ढसे रभावात्‌ नज बहुत्नौ०। १ अग्नि, वळि $ 
आतिश, आग। २ शशेरका पित्तघातु, जिस्रमें रहने- 
“वाला सफ्रा । ३ आठ वसुवाम पांचवें वसु । ४ कत्तिका 
नचत्र। ५ वायु, इवा। ६ वासुदेव । ८ सुनिविशेष। 
'८ चित्रक, चोत ।. ९. भल्लातक, भिलावां। १० टेव- 
'घान्य । 2 ११ रकार अचर। १२ तोनकी गिनतो । 
१३. वाईस्सत्य प्ष्टिसंवतूसरका पन्द्रइवां वर्ष । १४ पिळ 


देववियेष । १५ विष्णु । ( लो.) ‰ ३, आराव, "केन सुससमानिनि दया 


अनवेन्‌ू--अनलंवार ` 


नलराजाको नामौजुदगो। (ब्वि०) १७ 
बेखुशबू । १८ अपर्याप्त, जो चुक गया हो। 
अनलइरिष्ण (सं° त्रि’) १ अलङ्कार पहननेका 
अभ्यास न रखनेवाला, जिसे जेवर पहननेकौ आदत. 
न हो। २ अलङ्कार-रदित, वेगइना । 
अनलचूणं ( सं० पु०) वारूद, आगका मसाला | 
अनलदौपन (सं० क्ो० ) अनलं जठरानलं पित्त- 
धातुवर्धनेन दोपयति वर्धयति; दौप-जिच्‌-ल्युट्‌ । 
जठरानलदोपक द्रव्य, अग्निह्दिकर ; सुक्यो मेदा, 
पेटको ताकत देनेवालो चोज्‌। 
अनलनामा ( सं० पु०) चित्रक दक्ष, चौत। 
अनलपच् (सं० घु) पचिविशेष, एक तरइकौः 
चिड़िया। लोग कहते हैं, कि यह सदेव आकाशे 
उड़ते रहती और वहीं अण्डे भी देतो, जो भूमिपर 
गिरनेसे पहले फुटता और बच्चा फड़फड़ाकर अपने: 
पिता-माताकी छातोसे जा चिपटता है। 
अनलपङ्घ (हिं०) अनलपच देखो । 


अनलपहचार ( हिं० पु० ) इस्तो, हाथो । 
अनलप्रभा ( सं० स्त्रो०) अनलस्य प्रभा इव प्रभा यस्य, 
बइब्रो० । ज्योतिष्मतो लता, रल्लज्योति, रतनजोति ।' 
अनलप्रिया ( सं० खौ०) अनलस्य प्रिया, ६-तत्‌। 
खाहानामक दचकन्या, अग्निको. पल्लो, विसर्ग । 
वर्णाभिधानमें कहा है, “बिट: खाहानलप्रिया।” सिवा 
' इसके राघवभइने भो लिखा है,-“बिठ: खाहा उकारेण 
. लिपिमाखादिन्दुरुच्यते। तख हिल' तेन विसगे; सच शत्तिरुपः तेन दिठ- 
शब्द नाग्रिशक्ति: खाहा।” मतलब यह, कि दिठ और खादा 
पर्याय शब्द हैं। ठकार देखनेमें विन्दु-जेसी होतो 
है। उसे दि करने अर्थात्‌ दो विन्द॒ लगानेसे हो 
विसगे बनता है। वह विसगे शक्तिका रूप है।' 
इसलिये दिठ शब्द अग्निशक्ति खाहाको सुझाता है । 
अनलवत्‌--बम्बई प्रान्तके सूरत जि.लेके शक्तेश्वरका 
-सन्दिर। यह सङ्गेमुसासे बना है। 
अनलवात ( सं० पु० ) प्राचीन पटनेका नाम । 
अनलवार (चनहलूवाड)--गुजरातक एक प्राचीन नमर- 
का नाम । आजकल यह वोरवल-पत्तनके नामसे प्रसिद्द: 
नइरवाल नाम लिखा है। सन्‌. 


अनलविवधनो--अनलशिला 


७४८. ई०में वंशराजने इस नगरको संस्थापन किया 
था। वंशराजके पिताका नाम यशोराज था; यह 
सौराष्रके राजा रहे। इनको माता सुन्ट्ररुपा 
कदातो थीं। कहते हैं, कि सौराष्ट्र न्टपति अतिशय 
“दुद्बेत्त रहे । ससुद्रमे बाणिज्य-पोतोंको यातायात 
मचाते देख वद्द सब नौका लूट लेते थे। इसो कारण 


ससुद्र उछलकर देववन्दर नामक उनकी राजधानी | 


खा गया। उसो जलप्तावनमें नगरके सब लोगोंने 
अपने-अपने प्राण त्याग किये। उस समय यशोराजको 
पत्नी सुन्दररूपा पूर्णंगर्भा थीं। उन्होंने अति कसै 
निकटवर्ती किसो अरण्यके मध्यमें पंलायन किया। 
उसी जगह वंशराजका जन्म हुवा था । शेलग सुराचायं 
नामक किसी जैनने शेशवावस्यामें उनको रचा कौ 
थो, इसीलिये उन्होंने जेनधमंको अवलम्बन कर लिया 
था । उसके पोछे कुछ वयस्‌प्रा हो वंशराजने अनल- 
बाड़ नगरको स्थापन किया। जान पड़ता है, कि 
कुमारपालचरितमें इसो नगरका नाम उल्लिखित है। 
१०६४ शकाब्दमें मचस्ूदने वज्लभसेनको यहांका राजा 
बनाया था । पाटन देखी । 
अनलविवर्धनी (स खो०) कार्कटिका, ककड़ी। 
अनलशिला ( सं० स्रो) अग्निप्रस्तर, आगका 
पत्यर। ( Aerolites, Fireballs, Shooting 
8018 ) आकाशसे कभो-कभो जो अग्निमय प्रस्तर 
खण्ड गिरता, उसोको अनलशिला कहते हैं। यह 
अस्निद्वष्टि उल्कापातसे विभिन्न है। दिनको एसी 
अग्निदृष्टि पड़नेसे पहले आकाशका एकस्थान निविड़ 
काले मेघसे आच्छन्न छो जाता है। उसके पोछे भयङ्कर 
वव्चपात-जे सा शब्द फट पड़ता हैं। रातको इसो 
प्रकार उत्पात उठनेसे स्पष्ट प्रकाश देखनेमें आता है । 
शून्यमे प्रज्वलित गोले-ज से पत्थर पड़ा करते हैं। पोळे 
वच्दी पत्थर फटते हैं, जिनसे भयङ्कर शब्द निकलता 
हे। दिनके समय अनलशिला बरसनेसे पहले 
आकाशमै जो काला मेघ आता है, वास्तविक रूपसे 
वद मेघ नहीं होता। अग्निशिलास जो छुवां निकला 
करता, वक्ती मेघ-जेसा देख पड़ता है। रात्रिकाल 


8०८. 
थोड़ी रइनेपर सूर्यके किरणमें आग प्रकाशित नहीं 
पड्ती। किन्तु जब अधिक भग्निद्रष्टि होतो, तब 
नभोमण्डल इतना चमक - उठता है, कि प्रखर 
सूर्वकिरणोंसे उसका तेज मारा नहीं जा सकता । . 
प्राचीन संस्कृत पुस्तकोंमें अग्निवृष्टिका उल्लेख 
मिलता है। यच्च अतिशय चमङ्गलका लक्षण है। 
पूर्वकालम अन्यान्य देशोंके लोग भौ अग्निदष्टिको 
सकी समझते थे। किन्तु यह अद्भुत काण्ड सवेत्र 
नहीं घटता, और न सब समय दो दृष्टिगत होता है । 
इसोलिए कितने हो दिनों लोग इसपर अविश्वास 
करते रहे । किन्तु अब कितनों होके चाक्षुष प्रसाणसे 
निश्चित हो गया, कि वास्तविक हो आकाशसे अग्नि- 
शिला बरसा करती है। लिवोका कइना है, कि 
सन्‌ ६५४ ईसे पले रोमनगरके निकटवर्ती अल- 
बन पर्वतमें अनलशिला गिरो थो। फिर सन्‌ ४६७ 
इन्से भी पदले इगस्पोटेमोमें एक दहदाकार प्रस्तर 
आकाशसे पड़ा था । भूटाक और प्रिनो इसके विषयसें 
लिख गये हें । पारियान-क्रनिकलमें भो इस प्रस्तरको 
बात उल्लिखित है। सन्‌ १४०२ ई०में आल्सेसके 
अन्तर्गत एन्सिस्देम ग्रामपर एक हदत्‌ प्रस्तर 
आकाशसे पड़ा था, जो वज़नमें कोई तोन सन और 
दश सेर निकला । . सन १६०३ ई०को २६ वो अप्र ल- 
को मर्सन्दौके अन्तर्गत ला-आग्नोमें जो भयङ्कर अग्नि" 
मय शिलादृष्टि इई, उसे कितनों होने देख पाया था । 
फ्रान्धीसी गवनेमेण्टने विख्यात तत्तववितूपण्डित 
मोसिवो विवोसको (7४. 110 ) इस विषयका तथ्य 
जांचनेके निमित्त रवाना किया। उन्होंने ला- 
अग्नोने पहुंचकर पुद्ठालुपुकः रूपसे सकल विषयका 
अनुसन्धान किया। पोछे उनका मत प्रकाशित 
छुआ, फिर आगसे भरे पत्थरको हष्िपर किसोको 
कोई सन्देद्द न रहा। लग-भग साढ़े तोन कोसके 
स्थानमे दो इजारसे न्यून पत्थर न पड़ेथे। उनमें 
बड़े-बड़े पत्थरोंका वजन साढे तोन सेरसे कस न रहा । 
नचत्रपातकी तरह आकाशसे दूसरी भी एक 
अग्निदृष्टि होती है। इसको समस्त अग्निशिला _ 


हो जानेसे इस आगको नगायाएधव्यत्त/क्षदतुडतो हैं । ऋस्वोलूटने लिखा, कि 
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इनका वजन, पन्द्रह रत्तोसे साढ़े तोन सेर तक | किसौ 'कारणवशतः यह प्रज्वलित झो ` एथिवौपर 
(नकलता हे । सन्‌ १८३३ ६०में उत्तरःअमेरिकापर | गिर पड़ते हें । नौ 
जो चण्टेके बोचमें न्यूनाधिक दो लाख अस्सी हजार ८ सन्‌ १८८५ ई° कौ २७ वीं० नवस्बरको कलकत्तेमे 
अग्निसय चुद्र पत्थर बरसे थे। नव हावेनके अध्यापक | और शहरको चारो ओर असंख्य नक्षत्रपात पड़ा 
अम्‌्सतेद इस विषयका : वणेन कर गये है, | था। तिथि कष्णपक्षकी षष्ठो थो, चारो ओर 
कि इस प्रकार नचचपात ,अगेक स्थलमें सामयिक | अन्धकार आच्छन्न छो गया था। वेसे हो समय 
घटना-जैसा देख पड़ता है। किसौ किसो वतूसरके | आकाशमे तोप-जेसो गड़गड़ाइट घहराने लमी! 
एक-एक निर्दिष्ट दिनमें प्राय; यह उतूपात उठा.करता | उसके बाद भड़-भड़ उल्काका. पड़ना आर्ष इद्ना 
है। इस्बोल्टने स्थिर किया, कि ऐसा उपद्रव उठने- | इजारोपर इजार, एक-एक वारमें हो लाखोंपर 
कौ सम्भावना निल्न-लिखित समयमै हो सकती है, | लाख,-किसको देखते, किसको ओर ताकते ; अनन्त 
२२ वोंसे २५ वो अप्रेल, १७वीं जुलाई; १०वों | आकाशम असंख्थ-असंख्य नक्षत्र निकल रहे धे। इस 
अगस्त्‌; १२ वासे १४ वों नवस्बर ; २७ वींसे २८ वों | नच्षत्रपातको देख टिण्डल साइवने लिखा है, कि 
नवस्बर और ६ ठोंसे १२वीं दिसम्बर । आकाशमें अनेक छोटे-छोटे ग्रह रहते हैं। वह 
इस विषयमै अब कोई सन्दे ह नहीं, कि आकाश- | एथिवोकी तरह सूर्यकी चारो ओर घूमते-फिरते हैं। 
- “सै यथार्थं हो अग्निशिलाकी दृष्टि होतो /हे। किन्तु | यहां कारण है, कि सर्यंका आकर्षण भी उन्हें जोरसे 
.. “यह अस्निशिला क्या है ? कोई-कोई. गतुसान करते | खींचता है । इसलिये घूमते-घूमते अन्तमें वह सूर्य- 
कि यहांकें आग्ने यप़वेतसे - रस्त रखरह परको अर | मण्डलमें जा पहुंचते हैं। सयं. आप हो तेजःपुत्न- 
` उड़ जाते हें; उड़-डड़ाकर कुछ काल एथियीके धूमराशि है। इस सकल ग्रहादिके संघर्षसे उसका 
साथ वह घूमते रहते हैं। उसके पोछे वह फिर | प्रकाश और सन्ताप उत्तम तौरपर रक्षित रहता है। 
इसी एथिवौपर आ गिरते हैं। अन्य पक्षका किन्तु वह एथिवोके किनारे प्च बाष्पके संघर्षसे जल 
सत दूसरो तरह है। उसके: अनुसार जिस सकल | जाते हैं। इसोको इमलोग नचत्रपात कहते हैं। 
उपादानसे अग्निशिला. उठतो, वह सकल उपादान | अनलस (सं० त्रि.) आलस्यरहित ; फरतीला, जो 
आकाशम बा्परुपसे अवस्थित रहता है। पोळे सुस्तो न करे। रः 
किसो कारणवशतः वकु जमकर नीचे गिर पड़ता | अनला (सं० स्त्रौ० ) १ द्च्षप्रजापतिकी एक कन्या, 
है। . आजकल इन दो मतोंमें एकका भी आदर नहीं जो कश्यप ऋषिको पल्लो रहीं। लोग इन्हें सकल 
अड़ता। फिर एक पक्षके.लोग यह सिद्दान्त साधते, | इचोंकौ माता बताते हैं। २ साब्यवान्‌ राचसकौ 
- कि चस आणने य-गिरिसे पत्यर उड़कर एथिवीपर एक वेरी । 
आ पड़ते हैं। किन्तु अब उत्कष्ट दूरवोचणकौ सृष्टि अनलायक, ( हि० वि०) अयोग्य; बुरा, जो लिया" 
>> जप हे न मा खूब स्पष्ट दिखाई | कृत न रखे। Ce 
|]. आर्नेयगिरि हैं, आजकल , अलि! 
सबका हक हो गया है, किसौसे भो प न ह र oom 
पात नहीं उठता। आजकल अनेकोंने यह सिदान्त कक हु कर: 5 
किया है, कि ग्रह-नचत्रके मध्य असंख्य पदार्थ छथक्‌- | ( Ses 8:१॥01॥ )। इस फलमें सष् अधिक 


श्थक्‌ पड़े हैं। उनके मध्य निरेट भोर बाष्पवत्‌ | नाम bo दाक पोकर प्राण पालमेसे 


` छ सकते हैं। यह सकल द्रव्य | अनलेख (हिं ध 
: ( हिं० वि० ड्रे। २ जिसका 
मावत डस फिरकर चकर लगाया करते, हे पोळे. | “सिख ने जी पक > 3३ दे हि ५ 


~ 


अनल्प-अनवच्यत्व ८ ४११ 


-अनल्प (स्‌० त्रिं) न अल्पम्‌, नञ्‌-तत्‌। प्रचुर, | जुदा न हो । २ चिहुशुन्ध, सोमाविद्दोन, अनियमित ; 
अधिक ; ज्यादा, बहुत ; जो कम न हो | ` | बेनिशान, इद्‌ न वांधा गया, वेसौताज। ३ व्याख्या” 
अनल्पघोष . ( स'« त्रिश) अधिक्‌ घोषविशि अत्यन्त | रहित, बेबयान। . 
शब्दायसान; निहायत पुरशोर, बडी आवाजका | | (सं० स्त्रो,) अखण्ड राशि, 
जो आवाजसे बहुत भरा हो। : -कांमिल अदद; जो गिनती कटी-फटी न हो । 
, -अनल्पमन्यु (स त्रिश) अतिशय कुद, निहायत अनवच्छिन्नहास (सं० पु०) निरत अथवा अयोग्य 
गुस्सावर ; जो बइत नाराज इग्रा हो | हास, लगातार या बेहदा चं सो । 
अनवकाडःच्षा (स'० स्रो?) अमिलाष॑ं-राहित्य, | अनवट, अनोटा. ('हिं० पु०)- १ पादके अङ्गछमैँ 
उत्काण्डा-शून्यता ; नामर्जी, वेचा; इच्छा का न | धारण को जानेवालो सुद्रिका, छल्ला जो औरतें परके 
रहना । जेनसाधु जब मरनेके लिये न कुछ खाते- | अंगूठेमें पइनती हैं। र ढोका, ढकन जो कोल्ह,के 
पीते और न घबराते, तब उनमें अनवकाङ्‌चा विद्य- | बेलको आंखपर बांधते हैं ७. न 
मान रहतो और उन्हें अनवकाङ्च्यमाण कहते हैं। _| अनवत्‌ ( सं० त्रिः) श्वास अथवा जौवन सम्पन्न, 
अनवकाश ( सं» पु० ) . अभावार्थे नञ्‌-तंत्‌। १ अवः | जिसको सांस चलतो या जो जोता हो । 
काशका अभाव, फुरसतका न मिलना। (त्रि) | अनवत्त (स ० क्लो० ) जोवनसम्पन्र. छोनेकी स्थिति 
नज-बचुत्रो०घ । २ अवकाशशून्य, बेफुरसत।. ३-जो | _जिन्दगो कायम रहनेको हालत । 
नियोगके योग्य'न हो, नाकाम । 'अनंचतपतं.;,( सं ० पु०.) १.जेन मतानुसार. एक सर्प- 
अनवकाशिक (स'० पु०) . साधु, जो एक पादसे. : “रांजका नाम |. २.एक हुदका नास, रावएंहुद । . 
दण्डायमान हो तपस्या करे। अनवती--वस्बई - उत्तर कनाड़ाके एक खानका नाम । 
अनवगाइ (स'० त्रि») अवगाइरहित, अपार ; अथाह, | यहां कटभश्वरका एक सुन्दर मन्दिर बना, जिसके प्रधान , 
ख्‌ ब गरा; जिसे कोई तेर या पार न कर सके। ' मख्डपमें सोलह और आड्की दोवारपर बाईस स्तम्भ 
अनवगाहिता ( स ० स्त्रौ० ) अवगाइ-राहित्य, गहराई; | खड़े हैं। इस मन्दिरमें कितनो हो बातें इधर-उधर 
पार न पाने या तेर न सकनेको चालत। . लिखो मिलतो हैं,--१ केटभेश्‍वरके मन्दिरमें देवमर्ति 
अनवगाहिन्‌ (स० त्रिः) १ पार न जाता इद्ना, | से दाइने शक ११५२ ( वो ); २ मन्दिरके मध्यरङ्गमे 
न तैरता इुआ। २ जो पढ़ता न हो | ` एक स्तन्भपर शक ११६३ ( बौ); ३ दूसरे स्तम्भपर 
अनवगाह्य (स'० त्रिश) अवगाहके अयोग्य, तेरनेके | शक ११६२ (बो); ४ फिर दूसरे स्त॒ब्भपर शक 
नाकाबिल ; अथाह । ११७१ (बो); ५-६ सध्यरङ्गकै किनारे दो शक, 
अनवगीत (स'० त्रि») न अव-गे कर्मणि क्त। अनि- | जिनमें एक शक ८६२ ३०७ सासनेको ओर एक 
न्दित, खुशनाम ; जिसको बुराई खराब गोतामे न | और दूसरा; ८ सामनेवाले पाषेतो-सन्द्रिके बड़े 
गायी गयो छो । लट्टेपर दूसरा शक खुदा है । 
आनवग्रह (सं० त्रि») नास्ति अवग्रद्द प्रतिबन्धी | अनवद्य (स० त्रिश) न अवद्य निन्दाम्‌, नञ्‌-तत्‌ । 
यस्य, नञ्‌-बइब्रो० । १ प्रतिबन्धशुन्य, बंजुब्‌त जिसे | अवद्यपण्यवयांगझ पणितव्यानिरोधेषु | पा २२१।१०१। ९ निन्दा- 
कोई रोक न लगे। (पु०) नञ्‌-तत्‌। २ दृष्टिप्रति' | भिन्न, दोषशून्य ; खुशनाम, बेऐब ; जिसको कोई 
बन्धाभाव, बारिशकी रोकका न रहना । बुराई न करे। २ प्रशस्य, इट बेउच्च,, जिसमें कोई 
-अनवग्लापत्‌ ( वे० त्रिः) आलस्यरहित होता इरा, बखेडा न हो । 
.जो सुस्तो न कर रहा हो । अनवदाता ( सं० खौ० ) दोषराहित्य, बेऐवो। - 
-अनवच्छि्र ( सं त्रिः) ९ भिर्वच्छि्ेतीरि्चितै;” जी? अनजदात्व०/ ६ठ्ंशव््ौ ० ) चनवयवा देखो! क 


४१२ 
अनवदारूप ( सं० ति०) अनिन्दयरूप-सम्पन्न, वे ऐबको 
रत शक्कका । 
अनवद्या (सं° खरो) किसो अप्सराका नाम । 
झनवद्याङ्ग (सं० त्रिः) अनिन्द्य-अङ्गवाला, जिसके 
अजामे कोई ऐब न हो | क 
अनवद्राण (वे० त्रिश) शयन संभालने न जाता 
हुआ, जो सोने न जा रहा हो ; निद्रारित, बे नोंद । 
अनवधष्य (स'० त्रिश) ` धमकानेके अयोग्य, जिसे 
घमको न दो जा सके। 
अनवधान (स ० क्लो०) न॑ अवधीयते मनः स युज्यते 
कतेव्यकमणि अनेन; अवःधा-करणे स्थुट्‌, अभा- 
वाथं नञ्‌ "तत्‌ । १ अवधान या मनः स॑ योगविशेषका 
अभाव, खयाल या गौरकी नामौजुदगो; वह हालत 
जिसमें किसोका ध्यान न बंधे,- प्रमाद पागलपन; 
सावधानो, गफलत ; अमनोयोग, दिलका उखाड़; 
चित्तविक्षे, वावलापन। (त्रिश) नञ-बइत्री० । 
२ प्रसादविशिष्ट, पागल जिसे किसो बातका ख्याल 
न रहे। | 
अनवधानता ( स० स्त्रो० नास्ति अवधानं यस्य तस्य 


भाव: । १ प्रमाद, पागलपन। २ अज्ञानता, वेवक्‌ फौ )/ 


अनवधि ( सं० त्रिः) १ असोम, वेदृद; जिसको 
“कोड सुद्दत न मालूम पड़े । 
अनवष्टथ (सं० त्रिश) दबानेया चति पह'चानेके 
अयोग्य, जो दबाया या मारा न जा सके | 
अनवन (सं त्रिशः) रक्षा या शरण न देता छुआ, 
जो डिफाजत न करता या पनाइ न पहुचाता हो | 
Se ळू तिषजयन्त (स'० ए० ) १ जेनसतानुसार-- 
भविष्य संसार, आयन्द कौ दुनिया। २ जिसने जौतका 
रण्डा न फुकाया हो, जो बराबर बढ़ता जाये। 
अनवपस्ण ( वेश त्रिः) न अक-एच्‌ सम्पक क्त; 
'छान्द्सलात्‌ अडाव्यभावः, नञ्‌-तत्‌। असंपृक्त, अयुक्त, 
अस लग्न ; जुदा, सुखुतलिफ, अलग, बेजोड : जो 
किसौसे छु नगया हो। 2. 
अनववध्यसान (सं° चि०) क्रमशून्य, बेतरतीब : 
जो उलट-पुलट गया हो। | 


अनवन्रव (वे° त्रि’) ब्रञ- 
aN 


र १ Ristiggs by ०0५० 


अनवद्यरूप--अनवराध्यं 


पा २१५७। १ प्रभावशून्य वाद न बढ़ाता इआ, जो- 
बेअसर बात न बनाता हो। २ प्रमाणसे बोलता 
हुआ, जो सुवूतके साथ कुछ कइ रहा हो । >. 
अनवस्त (वे० त्रि) न अवश्वंशते। १ जिसे कोई 
ले न गया हो, रखा हुआ। २ अवश्य शशन्य ; कस 
न पड़ा, जेसेका तेसा रहा। ३ सहता हुआ, जो. 


। बरदाश्त कर रहा हो | 


अनवस्नराधस्‌ ( वे० त्रि’) १ अक्षय धन रखता हुआ,. 
जिसके पासं लाज़वाल दौलत भरो हो। २ खावी 
"पुरष्कार पहुंचाने योग्य, जो टिकाऊ इनाम दे सके। 
अनवम (सं ० बि०) न अवमः। न्यूनताहोन, जो 
कम न हो; अछ, बड़ा; अनन्तिक, आला । अवमका 
अन्तिक और अनवम शब्दका अथ अनन्तिक है! 
यास्कने अनवम शब्दके ग्यारंह पर्याय लिखे हैं, 
१ तड़ित्‌, २ आसात्‌, ३ अखरम्‌, ४ तुवेश, ५ अस्त- 
मोक, ६ आके, ७ उपाके, ८ अर्वाके, 2 अन्नमानाम्‌, 
१० अवमे, ११ उपमे । 
अनवसशंम्‌ ( स॑° अव्य०) बिला छूये, बे दाथ 
, लगाये । 
| अनवय ( डि०) अन्वय देखो। | 
अनवर (स० त्रि) न अवरम्‌, नज्‌-तत्‌ । अवर 
भिन्न, अेष्ठ, अजघन्य, असभ्य नहीं; जो नोचे दरजै- 
का न हो, बड़ा, शायस्ता । 
अनवर खां--युक्तप्रदेशके एक कविका नाम । यह सन्‌ 
१७२३ ३० में पदा हुए और इन्होंने विहारोलालको 
सतसईको एक टोका बनाई थो। अनवर-चन्द्रिका 
नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखा, वह शायद सतसई- 
को टोकाका हो नाम है। 
अनवरत (स० त्रिश) अवरस-भावे क्त, अवरतं 
विरासः तन्नास्ति यस्य, नज-बचुत्रोण। १ निरन्तर, 
विसामशुन्य ; बराबर, लगातार, जो ठइरता न दों! 
( अव्य० ) २ सदा, इमेशा | 
अनवरथ (स घु०) कुरुवत्सके पिता और मधुक 
पुत्रका नाम । 


९ ° 
अनवराष्य (स० व्रः) अवरस्मिन्‌ अर्धे भवं, नञः 


उत्कट, मछ; ऊंचा, बड़ा। इस शब्दके 


अनवरउद्दौन्‌ खान्‌--अनवस्कर 


- पर्याय यह हैं,-प्रधान, प्रमुख, प्रवेक, अनुत्तम, उत्तम, 
मुख्य, वये और वरेण्य। ` 
अनवर्‌उद्दोनू खान्‌--कर्णाटकके एकं नवाबका नाम । 
यह बड़े हो भाग्यशालो सिपाहो थे। निजासुलसुल्कने 
इन्ह जिस नाबालिग वारिसका रक्षक नियुक्त किया 
था, उसे इन्होंने चुपके-चुपके मरवा डालां। पदले 
यद दिल्लोके किसो बादशाहके नोचे काम करते और 
युत्तप्रदेश--फतेहपुर-कोड़ा-जचानावादके प्रधान प्रबन्ध- 
: कर्ता बने थे। अपने कुप्रब्चध या कुत्सिताचरण- 
के कारण यच्च सरकारो . मालगुजारो दिल्लो न भेज 
- सके और चुपकेसे अपनी जगह छोड़ अददमदाबाद 
चले गये, जहां निज,सुलसुल्कके पिता गाजौ-उद्दौन्‌ने 
सूरतमें बड़े. हौ विश्वास और लाभका कास इन्हें 
सौपा । गाजी उद्दोनके मरने बाद उनके लड़केने इन्हें 
वेज्लर और राजमहेन्द्रमका नवाब बनाया; जहां 
यह सन्‌ १७२५ से १७४१ ई० तक आधिपत्य करते 
रहे । फिर सन्‌ १७४४ ई० में यह कणोटकके प्रधान 
. प्रबन्धकर्ता नियुक्त इए। निजासुल्सुल्कके नातो 
जुफरजज़से जो लड़ाई हुई थो, उसमें यह मारे गये 
और कर्णाटकपर ज.फरजङ्गने अपना राजत्व 
जमाया । अनवरुद्दोन्‌ उस समय १०७ वषंके बुट्टे रहे। 
_ इनके बड़े लड़के कुद किये और दूसरे मुच्न्मद अलो 
त्रिचनापलो भाग गये थे। . इनको प्रशंसामें अबदोने 
_ “अनवर-नामा? लिखा, जिसमें भारतके बोच अंगरेजों 
और फ्रान्सोसियोंमें जो कगड़ा उठा था, उसका ठोक 
_ जैक छाल मिलता है।. . सन्‌ १७५० ई० में नवाब 
नसोरज डरने इनके लड़के मुहग्मद अलोको पूरे तौरपर 
कर्णाटकका नवाब बनाया । 
अनवलस्ब (स'० त्रि’) नास्ति. अवलम्बो यच वा 
. यस्य, नज -बहुन्रौ ० । अवलस्बददौन, निरा्य ; बिला- 
रोजी, बेसहारा ; जिसे कोई टेक न मिले। 
अनवलब्बन (स०क्वो०) अवलम्बहोनता, सद्दारेका 
- न र॒इना ; खतन्त्रता, आज़ादो। ` 
ऋनवलम्बित . ( स'० त्रि») अवलस्ब न रखता हुआ, 


जो सहारा न पकड़े हो; खतन्व, आजाद; जो | अपु: अवस्करः अन्नमलम्‌ । 


४१२३ 


अनवलेप (सं° त्रिश) १ अवलेपरझित, जिसपर 


बनावटका रङ्ग न चढ़ा हो। २ साधारण, सादा। 
२ अभिमानरङित, वेतकल्लुफ्‌ । 
अनवलोभन (स० क्वो) न अवलुप्यते येन, अवः 
लुप-लुपद्‌ एषोदरादित्वात्‌ पस्य भः। गर्भपंस्कार विशेष, 


: जो गर्भवती स्त्रियॉको सम्पन्न करना पड़ता है। * 


“उपनिषदि गर्भलग्भन पु'सवनमनवलोभनं च ।” (आश्व ग्टह्य० ११३ ) 
अनवस्‌ -( स० ल्ली) न अवस्‌, अभावाथं नञ 
तत्‌ ।. १ अन्रका अभाव, अनाजका न सिलना। 
(त्रि ) नास्ति अवः अन्नं यस्य, बचुव्रो०। अन्नहोन, 
अनाजसे खालो ; पथ्याशनरित, खानेको न : पाने- 
वाला । 
अनवस ( सं० त्रि० ) नास्ति अवसो यत्र। १ अराजक 
बलवायो ; जो राजाके खिलाफ हो। २ स्‌यंगुन्य, 
बेञ्राफताब, धूप न पानेवाला। ३ पथ्याशनरहित, 
जिसे खानेको न मिले | ४ र 
_“अनवसी अनसीगू रजस्तृवि रोदसौ पष्या याति साधन्‌ ।" 
1 ( ऋक्‌ ६1६७.) 
अनवसर. (स० त्रिश) नास्ति अवसरो यस्य, नञ 
. बह्ुत्रोश । १ अवकाशशून्य, जिसे-फुरसत न रहे। 
(पु० ) नञ-तत्‌ । २ अवकाशका अभाव, फ्‌ रसत- 
का न पाना । 

अनवसाद्य (सस ० अव्य०-) बेछेड़-छाड़ किये, सोधे 
तोरपर । न ३ 

अनवसान ( स० त्रि?) १ अस्त न होता हुआ, जो 
गुरुब न हो रहा हो। २ अक्षय, जाजवाल t 
३ अनन्त, ब इद । ० 

अनवसित (स'० त्रिश) न अवसितं समाप्त निश्चित॑ 
वा, नञ-तत्‌। असमास, अनिश्चित ; अधूरा, ब- 
ठिकाना; जो पूरा न पड़ा हो । 
अनवसिता . .( सं° स्त्रो) व्रिष्ट्भ छन्दोविशेष । इसमें 
चार पाद रहते ओर प्रत्येक. प्रादमें ग्रारह-गप्रारह 
अक्षर होते हैं । १ 


अनवस्कर (स'० त्रिश) अवकोयंते इति; . अव 
बच खो इवस्कतरः। पा ९।२।१४८॥ 
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8१8 अनवस्थ--अनवेक्षण 
अनवद्वर (स'० त्रिं) न अव-द,-को टिलेग-अप्‌ ; 


(स॑ ० त्वि० स्था यस्य। अवस्थिति- 
अनवस्थ (स ० त्रिश) नास्ति अवस्था यस्य। नञ्‌-तत्‌। अकुटिल, सरल; सीधा, जो टेढ़ा न हो। 


शुन्य, चच्चल । 


१५ ० 


“अशरोरं शरौरेषु अनवस्थेष्दवस्थितम्‌ ।” ( कठोप० २२२) ` 
अनवस्था ( सं० खो” ) न अव-स्था-अङ्‌, अवस्थितिः, 
नञ, तत्‌। प्रातयोपसग। पा २२१६। १. अवखितिका 
अभाव, इस्तोको नामौजदगो। २ तकका विशेष 
_ . दोष, बहसका खास ऐब; खिर किये जानेवाले 
- 'विषयमें कल्पित विषय डाल तर्कका करना, साबित 
को जानेवालो बातमें अन्दाज़ो बात मिलाकर बहस 
बढ़ाना । “प्रामाणिकों अनवस्थां न दोषायेति” (जागदौशौ) तकं देखो। 
: ३ चञ्चलता, चुलब्‌लापन । ४ व्याख्याका अनन्त 
विकाश, बयानको बे हद रवानगो। । 
अनवस्थान ( स० क्तो० ) न अव-स्था-लाट्‌, नञ-तत्‌ । 
. १ अवस्थितिका अभाव, ठहरावका न टिकना | (त्रि०) 
. नास्ति अवस्थानं यस्य, नज_-बइत्रो*। २ चञ्चल, 
अस्थिर; चुलब्‌ ला, न ठइरता हुआ । | 
अनवस्थायिन्‌ ( स° त्रि’) चञ्चल, जल्द गुजर ज्ञाने- 
वाला; जो ठइरता न हो । 2 
अनवस्थित (सं० चि०) न अवस्थितम्‌, नज-तत्‌। 
१ चञ्चल, चुल-बुला। २ अस्थिर, नापायदार। 
- ३ व्यभिधार-दोष-युक्त, बुरे चालचलनवाला। ४ आधार- 
रहित, बेचारा | 
अनवस्थितचित्त ( स'० द्विश) चच्चलहूदय, चुलबुले 
मिजाजका ; जिसका दिल डावांडोल रडे । 
अनवस्थितचित्तत्व (स'० क्ो० ) १ मनका चाचला, 


दिलका चुलन्‌ लापन। २ वायुरोग, हवाकी बोसारो। 
अनवस्थितत्र (स० क्वो०) चाचला, 


चुलब्‌ लापन ; 
` न ठइरनेको हालत। ॒ 
अनवस्थिता (सं« खो० ) व्यभिचारिणो, . 
` करनेवालो झोरत। i चा 
अनवस्थिति. (स० खो०) न अवस्थिति 3 नञ्‌-तत्‌। 
_ ` १ अवखितिका ल ठहरावका न रहना ; अघेय, 
चाच्चल्य, वेसब्रो, चुलबुलापन। २ आचरणको 
- ढिलाई, चालचलनका ढोलापन | . 


भनवडित (सं० निः) ध्यानरहित, वेखयाल; जो 


दिल न लगाता हो । . 


अनवाँसो ( हिं० स्त्रो’ ) 
भाग। एक बिखमें चार-सौ अनवाँसो होतो हे । 


. शब्दस्य अनवायभाव: ।' ( देवराज ) 


अनवाँसना ( हिं० क्रिः) नूतन पात्रको प्रथमत; 
कायेमें लगाना, नये बरतनसे काम शुरू करना । 


अनवाँसा (हिं० पु०) १ कटे इए खेतका पूला। 


२ अनवांसो जमोनमें पैदा हुआ अनाज । (वि०) 
३ काममें लाया गया । 
१ बिखांसोका बौसवां 


. (वि०) ३ काममें लायो गयो, बरतो हुई । 
अनवाच्‌ ( सं० त्रि० मौनशून्य, खामोशोसे खालौ ; 


| जो चुपके न रहे। [ 


अनवाञ्च्‌ ( सं० त्रि’) निम्नभागको न झुकते हुआ, - 
जो नोचेकी ओर नजर न डाल रहा छो; सीधे 


, ताकनेवाला। | 
अनवानता. ( स'० स्त्रो, ) प्रचलित रहनेको दशा; 


सिलसिलाबन्दो । 
अनवानम्‌ ( स० अव्य०) १ विना प्रश्वास, वेसांस साधे ; 
एक श्वासमें, सांस लेकर; विना विक्षेप, दखुल न 
देते इए । 
अनवाद (हिंग पु० ) कठोर कथन, ब्‌ रो बात। 
अनवाप्त ( सं० चि०) न अवाप्तम्‌, नञ्‌-तत्‌ । अप्रा, 
लाद्दासिल ; जो हाथ न आया छो । 
अनवासि ( स'° स्त्रो, ) अप्राप्ति, हासिल न होनेको 
हालत। | 
अनवाय, अनवय ( स'० ल्वि० ) नजू-बचुत्रो० । 'अनवय- 
१ निरवयव, निराकार; 
वे्रजा, वेशक्ल; जिसके झाथ-पेर या रङ्क-रूप न हो। 
( वे० अव्य० ) २ विना विक्षेप, बेठडरे हुए । 
अनवेच (सं० त्रिः) १ ध्यानविद्दोन, 
( अव्यः ) २ विना ध्यान ; वेदिलोसे । 
अनवेचक (स॑० त्रिश) न अवेचकम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ पर्योलोचनाहोन, गौर न करनेवाला । २ सत्‌ और 
असत्को विवेचनासे शुन्ध, भले-बुरेकी पहंचान न 


वेदिल । 


रखनेवाला। हर 


(0-0. Jangamwadi Math ०००० षकश्षई/०० (६:६१ ) देखो । 


अनवैक्षा--अनशन 


अनवेक्षा. ( सं० स्त्रो० ) न अवेचा अपेक्षा, नञ्‌-तत्‌। 
अपेक्षाभाव, वैगौरो ; ध्यान लगानेकी हालत । 

अनव्रत (सं त्रिश )- १ साधुकमंसम्पन्न, जो फकोरो 
लटकेसे खालो न हो । (पु०) कमरत जेन साधु, जो 
जनो फकीर अपना काम करता रहे। 

अनशन (स'° क्वो) न-अशःलुपद्‌, नज-तत्‌ । 
१ भोजनका अभाव, गिज्ञाका न मिलना । २ उपवास | 
३ लङ्घन, फाका। ४ भोजन-निहत्ति-रुप व्रत विशेष, 
-खास व्रत जिसमें खाना नहीं खाते । इस व्रतमें रात 
दिन कुछ खाया नहीं जाता। अनशनत्रत एक 


दिन, दो दिन, तोन दिन, सात दिन, नौ दिन या 


एक मासतक चलता है। दूसरे प्राणपरित्यागको 
इच्छासे जबतक प्राण न निकले, तबतक अनशन 
ब्रत रहता है 

““झनशनं सासमैकन्तु महापातकनाअनम्‌। - 

नेहनामुप्तिक पापं तेनानेन तिष्ठति ॥” ( जाबाल ) 

“एक मास अनशनत्रत करनेसे महापातक नष्ट 
-होता है। इसलिये यच ब्रत रखनेसे इइकाल और 
परकालका पाप छूट जाता है? “प्राययानशने यती" 
'इति विश्व: । प्रायस्‌ शन्दसे अनाइारमें प्राएत्यागका 
“अर्थ निकलता है, 

“समासज्ञो भवेदास्तु पातक मंहदादिमिः । 
दुथिकितृसैसँहारोगै: पौड़ितो वा भवेषु य: ॥ 

खयं देहविनाशख काले प्रापे महामति: । 

अत्राह्मणं वा खगादि महाफलजिगोषया ॥ 

प्रविशेञ्चलनं दीप्त कुर्यादनशनं तथा। 

एतेषामर्षिकारोऽसति नान्यं षां सवजन्तुषु ॥ 

नराणासथ नारौणां सईव्षु सवदा ॥” ( पुराणवचनम्‌ ) 

“जो महापातकग्रस्त या असाध्य रोगसे पोड़ित 
हो, वद्द मदामति व्यक्ति अपने विनाशका काल 
आप्त होनेपर ब्रह्मलोका या खर्गादि सदहाफलको 
कामना कर प्रज्वलित अग्निमें बेठे या अनशनत्रतको 
-अवलस्बन करे। ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य और शुद्र 


इन्दं चार वर्णके पुरुष भौर खौको . इसमें अधिकार 


«है। अन्य प्राणीको इसे करनेका निषेध देते हैं -. 


(क्वि०) नास्ति अशर्म >-प्यस्य)००नज0बहुन्नो१०॥० 
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५ भोजनशुन्य, गिजासे खालो ; जिसने खाना छोड़ 
दिया हो। यह भलो भांति खिर नहीं आ, कि 
एकबारगी हो निर्जल उपवास करनेसे कितने दिनमें 
रूत्यु होतो है। सालिखेके श्यामाचरण बाबूने काशोमें 
पहुंच अनशनब्रत किया था। अठारइ दिन पोळे 
उनको रूत्यु हो गयो । किन्तु सुख शरोरसे उपवास 
करनेपर बारह दिनसे एक मासतक मनुष्य जो सकता 
है। किन्तु जो खभावतः अधिक भोजन, अधिक 
कायिक परिश्रम करता और नित्य मद्य-मांस खाता 
है, उसके पचे यह नियम नहीं लगता। वदद 
क्षुधाको नहीं सद्द सकता, अल्प उपवास करते हो 
अवसन्न हो जाता है। चित्तोड़का दुगे जोतते समय 
विलायती गोरे और हमारे देशके सिपाद्दो दोनो लड़ 
रहे थे। एकाएक खाद्य द्वव्यका अतिशय अभाव 
होजानेपर, क्षुधासे जठराग्नि धांय-धांय जलने और 
गोरॉको जगत्‌ अन्धकारमय दिखाई देने लगा। किन्तु 
इमारै देशके सिपाहो उतने कातर न हुए। जो 
सामान्य चावल रहा, उसे पका सिपाहो आप तो 
मांड खाते और सब भात गोरोंको दे देते थे। उसपर 
सी गोरे भूखसे कोई काम न कर सके। किन्तु 
सिपाहियोंने केवल मांडके सहारे तुसुल संग्रास 
संभाला था । 

जो निरासिषसोजो, एकाहारो और प्रतिदिन 
यथानियम प्राणायाम करता है, उसको रूत्यु अनशनसे 
शौघ्र नहीं होतो । ऐसे ऐसे अनेक योगो सद्यासो हैं, 
जो दिनान्तमें केवल आध सेर दुग्ध पोते हें । बांकोः 
पुरमै एक योगो रहे, जिनका पथ्य दूर्वीळण होता था। 
बच नवोन दूर्वा पोस और खाकर प्राण पालते थे। 
मतलब यच्छ, कि प्राणायाससे योगनिद्राका आविभोव 
होता है। उस क्षण कच्छप और सपाद्वालो शोत- 
निद्राकी तरह योगमें रहकर सो सकनेसे चुधाका 
उद्रेक नहों उठता । साधु इरिदास शास और आहार 
रोक दश मास मश्टेमें गड़े रहे थे। उसे देख 
डाक्टर मेकग्रेगरने कहा, इस देशके लोग सहजमें 
उपवास चौर प्राणायाम पालनेसे ऐसे भड्अत कार्य 
क छक़ते, हैं.(? ,, ची? यष बात ठोक नहों बता 
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` सकते, कि सिद्द पुरुष कितने दिन अनाहार रहनेसे 
` सरता है। दर | 

स्वास्थाको रक्षा रखनेके 

' अनशन रहना नितान्त आवश्यक है। इससे उदरका 

` समस्त अजोण द्रव्य घोर सञ्चित दुष्ट रस पकता और 

: शरोर शुष्क, लघु ओर प्रसन्न रद्दता है। शरोरक 

` समस्त इन्द्रियको अधिक या अल्प कालके लिये, 

` विश्राम मिलता है। रात्रिको सोते समय इस्त पद 

` सुस्थिर रहते हैं। श्वास-प्रशास भो ठहर जाता 

` है। चणकाल 'दृदयका स्पन्दन रुक जानेसे हम मर 

. सकते हैं। किन्तु उसका भो कुछ-कुछ विसाम होता 

है। यह सकल विषय विवेचना कर देखनेसे पाक- 

यन्त्रको कुछ-कुछ विश्राम देना आवश्यक है। इसोलिये 

` हमारे देशमै एकादशोको उपवास करना प्रचलित 

: है। इस देखते हैं, कि खो विधवा होनेसे एका- 


: दशोका उपवास करती और एकाहार चलाती डा 


उस समय उसका शरीर पूर्वापेच्षा अधिक द्वषपुष्ट 
और कान्तियुक्त हो जाता हे । 
: इुभिच या आहाराभावसे अनशनमें किसी 
{ अवसन्न हो जानेपर, उसे उष्ण घरसें सुलायम बिछोने- 
' पर लिटाये। दौधेकाल अनशन रइनेपर रक्तासञ्चालन- 
बन्ध और खासरोधसे लोग मर ज्ञाते हैं। अतएव 
' प्रथम शोतल द्रव्य कभी न खिलावे । इसोतरह 
* शरोरमें शोतल वात भी न लगने याये। .उसके एक- 
बारगो हो आक्षेप द्वारा इठात्‌ सत्यु हो सकतो है। 
' पथम जलके साथ. अल्य-अल्प ब्राण्डो, मांसका शोरबा 
` और दुख पिलाना चाहिये। . अत्यन्त उत्कट स्थलमें 
` काल्पनिक श्वास-प्रश्यास ` चलाये और वच; 
“ ताडित वेग पहुंचाये। मारे हिन्दुंके घरमें च्चा 
"स्त्रियां एकादशी प्रधतिको अनशन रह पारणके दिन 


स्थलमें 


: हैं। किन्तु वह नितान्त अनिश्टकर हे | उपवासके बाद 
- प्रथम शोतल द्रव्य खानेसे हठात्‌ रत्यु हो सकतो है। 
ज्वर प्रति तरुण रोगोंमें हमारे देशके वेद्य रोगो- 

को अनशन रखते हैं। जर्मनीके डाक्टर भौ रोग रहते 


१ पिक पदको व्यवसा नहीं करते। बम इस परवाने 


लिये मासमें दो-एक दिन 


अनशन--अनष्टवेदस 


कोई दोष .नहीं पाते.। . देखिये,--कुक्रादि सकल 
नोच जन्तु कुछ शारोरिक असुख होनेपर चुप्रवेसे एक 
जगह सो जाते हैं, कुछ खाते-पोते नहीं। पौड़ाकी 
अवस्थामै जिह्वा मलिन, सुख विरस, शुष्क और क्षुधा- 
मान्य हो जाता है। यह सकल बाइरका लक्षण 
देख'समझ पड़ता, कि भोतरी पाकयन्त्रका कायं मी 
' खूब नहीं चलता। सुतरां पोड़ितावस्थामें अधिक 
पथ्य की व्यवस्था करना युन्तिसङ्गत नहीं बताते। 
किन्तु डाक्टर ग्रेस इस सतके विरोधी रहे। यह 
सवदा देख पड़ता है, कि इस देशमें तरुण ज्वरपर 
'रोगो केवल सिड जल और बताशा खाकर चालोस 
दिन उपवास कर जाते हैं। | 

अनशनता ( सं० स्त्रो० ) उपवास, फाका ; न खानेकौ, 
हालत । - 
अनशनाय ( व० त्ति’) क्षुधारहित, आसूदा; जो. 
भूखा न हो। 

अनशित (स'०क्वो०) अनशनता देखो। | 

अन्त्‌ (स० त्रिश) १ न खाता हुआ। २ सुख न 
भोगता हुआ, जो आराम न पा रहा हो । 
अनञ्त्सङ्गमन (वे० पु०) सभावाले यज्ञका अग्नि,. 
जिसके पास उपवास तोड़नेसे पहले पहुंचते हैं। | 

अनश्वान (स त्रि० ) अनश्वत्‌ देखो। ० 

अनु (स° त्रिश) अयुशून्य, बिला-अश्क ; जिसके 
आसन बात बी नल लत) 

भन (स० त्रि) १ अञ्चविहीन, बिला-अस्;- 
घोड़ा न रखनेवाला। ( पु० ) २ अश्वभिन्न अन्ध वस्तु, 
घोड़ेको छोड़ दूसरी चोज़ ; जो कुछ घोडा न हो। 

अरनम्वर (सं० चि०) न नश्वरम्‌, नञ्‌ तत्‌। नश्वर 
भिन्न, खायो ; लाजवाल, सुकद्दम; अमिट, बना 
र॒इनेवाला ; जिसका कभी नाश न हो। 

अनष्ट (सं० च्रि० ) अखुण्डित, 'अभङ्ग ; वेटुकड़ा, न 
दूटा इआ ; जो बरबाद न किया गया हो। 

अनप ( वे० त्रिः) अखण्डित पश रखता इभ. र 


` अनस--अनदद्वारिन्‌ 


अनस्‌ (स क्वो०). अनिति गच्छति, अन्‌-असुन्‌ । 
अनोश्मायस्‌ सरसां जातिसंज्ञयो: । पा ॥४२४॥ १ शकट, गाडी । 
२ माता, मा। ३ उत्पत्ति, पेदायश। ४ सन्तान, 

. औलाद; जो जोव जोता-जागता हो। ५ भात, 
उबाला हुवा चावल। ६ जल, आब । ७ शोक, 
अफसोस । 

अनसखरो ( हिं० वि०) पवित्र, पाक; जो जूठो न 
हो। जिस रसोईमें जलका संयोग नहीं रद्दता और 
जो केवल दूध और घोसे बनतो, उसे अनसखरो कहते 
हैं। (पु०) अनसखरा । 

अनसद ( हिं वि०) कुत्सित, अधम, खराब, बुरा, 
छिछोरापन दिखानेवाला । 

'अनसत्त (हिं० वि० ) सत्यरद्दित, अदत; मुठा, 
सच्चा नहीं ; जिसमें.सचाई न हो | 

अनसन ( हिं० ) अनशन देखो। 

अनससझा (हिं० वि०) १ न समभा हुवा, जो समभमें 
न आया हो । २ न समभनेवाला, जिसे समझ न पड़े । 
अनसद्दत (हिं० वि० ) न सद्दा जाता हुआ, जो बर- 
दाश्त न होता हो | 
अनसाना (चिं क्रि०) 
नाराज होना। 

अनसुनी ( हिं वि० न सुनौ इई, जो सुन न पड़ो 
हो। ( पु० ) अनसुना। 

अनसूय (स ० व्रि’) नास्ति अख्या परगुणे दोषा- 
रोपो यस्य, बइब्रोश। परके गुणमें दोषारोपशुन्य, 
दूसरेके इनरमें ऐब न लगानेवाला। 

अनसूयक (स० त्रिश) न असूयकम्‌, नञ-तत्‌ । 
असूयाशून्य, जिसे किसोके हुनरपर,हसट्‌ न रहे। 

अनसूया ( सं० स्त्रौ० ) न असूया, अभावार्थं नञ-तत्‌। 
कखादिभ्यो यक्‌। पा २१।२७। १ असयाशुन्यता, इसदका 

“न होना। स्मृतिमे लिखा है, 

«न गुणान्‌ गुणिनो इन्ति खौति मन्दगुणानपि । 
न इसेचान्यदोपांय सानसया प्रकौतिता ॥” 
गुणो व्यक्तिका गुण नष्ट न करना, सन्द गुणोकी 
भी प्रशंसा करना और दूसरेके दोषपर उपहास त्न 
करना यह सभो बात अनसूया कहातो 
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बुरा मानना, चिढ़ना, 
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दूसरो बात. यह है,-- 
“एकनेव तु गूद्रख प्रम; कमे समादिशत्‌। 
एतेषामेव वर्णानां शत्रु षामनसूयया॥” ( मनु र९१) 
“ब्रह्माने यच्च आदेश दिया है, कि अनसूया न करं 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--इन तीनो वणेको सेवा 
करना शद्रका एकमात्र कम है |? 
२ शकुन्तलाको सहचरो और अत्रि सुनिको पत्नोका नामी 
अनसूयु (स० त्रिश) न-असु उपतापे कण्ड्रादि० 
यक-उ, नञ-तत्‌ । असूयाशन्य, बिला इसद्‌ ; जिसे 
डाह न लगे। 
अनसूरि ( वे° त्रि) वुदिमान्‌. सूखतारद्दित ; अक्क 
मन्द, वेवकू.फ नहों ; जो वेसमभ न हो । 
अनस्तमित . (सं° त्रि’) न अस्तम्‌ इतं गतं, अनुक्‌ 
स°। १ अधोभागमें न पहुंचा इआ, जो नोचे न 
चलां गया हो। २ अस्त-रद्वित, अधोगतिविहोन ; 
लागरूब, लाजवाल ; जो डब या खराब न हो जाये । 
अनस्तित्व (सं० क्ली) अस्तित्वका अभाव, इस्तोको 
नामोजदगो ; न होने या रहनेको हॉलत | 
अनस्थ ( सं० पु०) अनेन जोवनोचितचतन्यमाच्रण 
तिष्ठति नतु शरोरावयवेन इति, अन-स्था-क । १ विना 
शरोर अस्ति्रमात्र रखनेवाला पुरुष, जिस शख्‌शके 
जिस्म न हो, लेकिन सिफ रूइके सहारे वह अपनो 
इस्ती कायम रखे; वेशरीर रदनेवांली चोज्‌। 
२ निरवयव, सांख्य प्रसिद्द प्रधान, ईश्वरसाया, परमे- 
खरको कुदरत जो अजा नदीं रखतो । 
अनखत्‌ ( वे० त्रि ) अनः शकटसख्यस्य-मतुप्‌ मस्य वः 
सान्तत्वान्न पदत्वम्‌ । शकट्युक्त, गाड़ीमे जुता इवा । 
अनद्दक ( हिं० क्रि०-वि० ) नाइक, बेफायदा, बेजा 
तीरपर , अनघिकार । 
अनहङ्कार ( स॑० पु०) न अइङ्कारः, अभावाथं नञः 
तत्‌ । १ भअच्दद्भारका अभाव, फुखूरका न पेटा होना। 
(त्रिः) नज-बचुत्रोण। अइङ्कारशन्य, 
खालो ; जिसे घमण्ड न घेरे। 
अनइङ्कारिन्‌ ( स० त्रिः) अइमिति गवं करोति, म 
-क्-णिनि; न अङ्गारो, नअ-तत्‌। गवंशन्य, 


tion न जो घर 
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अनइङ्कत--अनाचारित 


अनद्दक्कुत (सं० त्रि’) अहमिति छतम्‌ अदझ्ठार', अनाकारित (स त्रि’). न मांगा हुआ, न तलब 


भावे क्त ; नास्ति अदं कृतं अहंकारो यस्य। अहङ्कारः 
शन्य, वेफूख,र, जिसे घमण्ड न हो। । 
अनचडूति (सं० खो०) अइसिति गव क्रियते, भावे 
: क्तिन्‌ अइङ्झतिः ; न अतिः, नज-ततू। १ अहङ्कारः 
का अभाव, फखूरका न होना। (त्रिश) नज. 
' बचुब्रो०। २ अहडररशून्य, वेघमण्ड । 
अनहंवादिन्‌ ( स'० त्रिश) अइमिति गर्वेण वदति 
. वद्‌्-णिनि। न अहंवादो, गदेशुन्ध ५ सेंसेंनमचाने- 
वाला, वेगरूर। 
अनट्नाद ( डि० पुऽ) अनाइत नाद्‌, इस्तके दोनो 
अङ्कष्ठसे करणेविवरको अवरोध. कर ध्यानपर आने- 
- वाला शब्द्‌ । यह शब्द सिवा योगसाधनके नहीं सुन 
. पड़ता । योगोके हो कानमें इसकी ध्वनि गु'जतो है। 
अनइन्‌ (स'० क्वो) अदिन, कुदिन, दु्दिन ; बुरा 
रोज्‌, खराब वक्त । न 
अनहित ( डि० पु०) अदित,. बिगाड़, बुराई। 
“हित अनहित पर-पचिह जाना ।” .( तुलसीदास ) 
“अनहितू (हिं० वि० ) हितरहित, भलाईसे खलो ; 
मङ्गल न सनानेवाला । 
अनहिलवाड़, भनलवाड देखो । 
अनहोता (हिं० वि०) १ रहित, खाली ; न रखने- 
वाला। २ अभूतपूर्व, नायाब ; न होनेवाला । (स्त्रौ०) 
` अनहोतो। 
अनहोनी (हिं स्त्रो० ) न होनेवालौ बात, जो चोज 
न गुज्रे। “एक चनहोनो यह केसे के सकलिबो ।” (ठाकुर) 
अना (वे० अव्य० ) इससे, इसतरद्द, असलमें। 
अनाई-पठाई (हिं खौ०) लाना पहु'चाना, ले 
जाना भन जाना! यह शब्द विशेषतः दूल्हनक अपने 


. घरसे ससुराल और ससुरालसे घर जाने आनेका 
मतलब रखता हे । 


अनाकनो, अनाकानो ( हि» स्त्रो० 
वेखुयालो । 


अनाकार (स० वि० ) नास्ति कारो यस्य, नञ - 
, बइब्रो०। , अवयवह्दौन, निराकार; वेशक्त, बेसूरत ; 


) खोंच, हटाव; 


बद्ख्पन रखनेवाला । 00-0. Jangamwadi Math Colle tor गेस 


किया गया ; जिसपर दावा:न दबाया गया हो । 
अनाकाल (स'० पु० ) आ सम्यक्‌ शस्यादि-सम्पन्नः - 
कालः आकालः; न आकालः, नञ्‌ तत्‌ । शस्यादि 
सम्पन्न भिन्न काल, शस्यहोन काल, दुर्भिक्ष काल; 
कहत, सूखा ; फसल न फलनेका मौसम | ' 
अनाकालद्धत,' अन्नाकालस्टत . ( सं० पु०) दुर्भिक्षके 
समय पेट पालनेको अपनौ इच्छासे बननेवाला सत्य, 
गुलाम जो अपने दिलसे खानेके लिये कइतसालोमें 
हुआ हो | 
अनाकाश (सं० पु०-क्वो०) १ आकाश जो अपने 
नामके अनुसार न हो, जो आसमान आसमान न हो । 
(त्रिश) २ निर्मल आकाशशून्य, साफ, आसमानसे 
ख़ालो। ३ तिमिराच्छन्न, धुंधला, अंधेरा; साफ 
नदार न आनेवाला । . 
'अनाकुल (स० त्रि) न. आकुलम्‌, नञ-तत्‌। 
असन्तापित, तड़' न किया गया । २ अव्यग्र, न घबड़ाया 
इवा। ३ स्थिर, खामोश। ४. असङ्कोण-वाक्य, साफ- 
सो। ५ साकाङचवाक्य, मतलबसे बोलनेवाला। 
६ एकाग्र, एक ओरको मुका हुआ। ' 
अनाकृत (वे० त्रि’) ना इत्यनेन छतं नाकृतं निरा- 
छतम्‌ ; न नाकृतम्‌, नञ्‌-तत्‌ । १ अनिवारित, फिरसे 
न मांगा गया। २ अनिवार्य, फिरसे मांगनेके 
नाकाबिल। 
अनाक्रान्त ( सं० त्रि’) १ झपटा न गया, वैद्दमला । 
२ आक्रमणके अयोग्य, जो इमला करनेके काबिल 
“नहो। 
अनाक्रान्तता (स'० स्त्रो०) आक्रान्त न होनेकी दशा, 
इमला न पड्नेकौ हालत ; रक्षा, रखवालो । . 
अनाक्रान्ता (स°०स्त्रो०) न आ-क्रम-क्त, अनाक्रान्ता 
आक्रमितुमयोग्या सवेत; कण्टकाह्ठतत्वात्‌ । १ कण्टः 
कारी हच, कटेया, कांटेदार मकोय । ..( वि०) 
२ भाक्रान्तभिन्न, इमला खानेवालेसे अलग | : 
भनाचारित . (स० ह्वौ०) न आच्ारितं अपकृतम्‌, 
नञ-तत्‌। १ अनपक्तत, भलाई , बुराई न बोनेवाला 


y" angotri 
°) 


२ अनिन्द्य, भला ; बुराई न करनेवाला ! 


` अनाच्तित--अनाचार 


-अनाचित (वे०.त्रि०) न रहते या न ठद्दरते इभ, | अनागति . (सं० स्त्रो) १ नापह'च, 


जो न रहता या न ठरता हो । 

अनाखर (दंश विश) १ अनक्षर, इफ न पहि 
चाननेवाला। २ सूख, वेवकाफ्‌। ३ असभ्य. 
नाशायस्ता । 
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नारसायो । 
२ अप्राप्ति, नादस्तयाबो । | 


अनागन्धित (सं० त्रिश) न आगन्धितं आघ्रातम्‌। 


अनाघ्रात, वेसूंघा; आघ्राण या 


लिया गया । 


खुशवू न 


अनाग (वेः त्रिः) न आसम्यग्‌ गच्छति खरगेमनेन | अनागम ( स° पु० ) नास्ति आगमः खत्वहेतु: क्रयादिः 


नागं अधमम्‌; न नागम्‌, नजू-तत्‌। पापरहित, 
इज्ञावसे अलग ; पाप न करनेवाला । 

- अनागत (स'० त्रि) न आगतम्‌, नञ -तत्‌ । १ श्रागतः 
भित्र, जो आया न हो। २ भावो, डोनेवाला। 
३ अप्राप्त, न पाया गया। ४ अविदित, न समभा- 
वूझा। ५ अनादि, लाआगाज़। (क्वो०) ६ भविष्यत्‌- 
कालकी इत्ति, आयन्दे जमानेका हाल । ( हिं० क्रि०- 
वि०) ७ एकाएक, धोकैसे । 

-अनागतवत्‌ (स० त्रिश) भविष्य-जेसा, आयन्द के 
सानिन्द्‌ ; भविष्यसे सम्बन्ध रखनेवाला । 

अनागतविधाता, अनागतविधाढ देखो। 

: अनागतविधाढ (स प°) न आगतस्य भविष्यतः 
अनिष्टस्य विधाता, नज-तत्‌ । १ भविष्यत्‌ प्रतिविधानः 
कर्ता, डोनेवाले कामको फिक्र रखनेवाला। २ किसो 
मछलोका नाम। 

-अनागताबाध (सं० पु०) न आगतः आवाघः पोड़ा 
दुःख वा, नअ-तत्‌। देहका भविष्यत्‌ दुःख, जिस्मको 
आयन्दा तकलोफ्‌ । 

- अनागताबाधा (सं० स्त्री?) न आगता उपस्थिता 
बाधा पोड़ा। १ अनुपस्थित पोड़ा, नामौजूदः तक- 
लोफ,। २ भविष्यत्‌ दुःख, आनेवालो आफ.त । (चि०) 
न आगता बाधा यस्य, नञ-बइत्रो*। ३ उपस्थित 
पौड़ाशून्य, मौजूदा तकलोफ, न उठानेवाला । 

- अनागतार्तवा (सं० स्त्रो० ) कती भवं अण्‌ आतंव 
सत्रोपुष्पविकाशनम्‌ ; अनागतमप्राप्तमातव॑ रजो 
यस्या:। १ अजातरजस्का ; जिस खोको स्वोधर्म 
नहों इवा, रजः-प्रकाश न पानेवालो स्त्रो। २ कन्या, 

9 लड़को । “गौरीत नग्रिकाऽनागतातवा ।” इत्यमर: ! 

-अनागताबैक्षण (सं ० क्लौ० ) भविष्यत्‌कौ ओर ष्टिः 


~ 


पात, आयन्दे को तफ, का देखना । 
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यत्र। १ खत्व हेतु क्रयादि शून्य, - क्रयपत्ररहित ; 
कबोला न रखनेवालो चोज्ञ। २ अआगमका अभाव, 
नापड च । 
“सम्योगो हश्यते यब न हृग्ये तागमः काचित्‌ । 
आगसः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थिति: || ( सनु ८।२०० )' 
अनागमिष्यत्‌ (सं० त्रिः) न आने या पडु चनेवाला, 
जो आये या पहुचे नहीं । 
अनागसोपभोग ( स'° पु० ) क्रयादिरहित सम्पत्तिका 
भोग, वेकबोलेको जायदादकें मजेका उड़ाना । 
अनागस्य (स॑० त्वि’) न पह चने काविल, मिलनके 
अयोग्य; दाथ न आनेवाला । 
अनागस्‌ (सं० त्रिः) नास्ति आगोऽपराधः पापं वा 
यस्य । १ अक्ततापराध, निरपराध, पापशून्य ; वेगुना इ, 
वेइजाब। २ निरपराधता देनेवाचा, जो मुबारक 


बनावे । 
__ “्यातवाणाय वः शसख न प्रहतु मनागसि ।” ( शकु० ) 
अनामा (वे० क्रि’) १ अपापहेतु । (च्‌ १०१६५२) 
(खो) २ नदोभेद । (पराषः) 
अनागामिन्‌ (स० वरि) १न आता या यह चता 
२ भविष्यत्‌ नहीं, न लोटनेवाला। (पु०) 


दुवा । 

३ एक प्रकारका वोद सन्यासी ; बौंदशास्त्रानुसार 
चालोस-हजार कल्पक साधनपर जिसको सुत्त 
होगो । 

अनायोइत्या (सं° स्त्रौ० ) निरपराध व्यक्तिको इत्या, 
बेगुनाह शख शका कतूल । न 


अनाचरण (स'० क्वो०) चनाचार दैखो। 

अनाचार ( सं० पु० ) अप्राशख्ये;भावे वा नजूतत्‌ । 
१ कदाचार, अशुद्दाचार; बुरा चालचलन । २ आचारः 
का अभाव, चालचलनका बिगाड़। अनाचार | दो 


(॥०प्रक्षाएंका! "हेता (हशा १ धर्म गा खके बताये सकख 
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कर्मका न करना, २ घर्मशास्त्रके बताये कर्मसे विरुद्द 

चलना । 

अनाचारिन्‌ (स'° त्रि०) १ कदाचार, बदचलन, 
खुराव चालचलनवाला। २ रोति, नोति याव्यवद्दार- 
पर ध्यान न देनेवाला । ३ दुष्ट, वदजात। 

अनाचारो, अनाचारिन्‌ देखो! 

अनाज ( डि० पु०) अन्न, धान्य ; गल्ना। 

अनाजो (हिं विश) अनाजका, गुल्लेवाला.। 

अनाज्ञा (स° त्रि’) आज्ञा न पाया हुआ, जिसे 
हका न मिला हो | प 
अनाज्ञाकारिता (सं० स्त्री») आज्ञारद्दित कमका 
काये, वेहुका काररवाई। ; 
अनान्ञाकारी (स'० पु०) ग्राज्ञाके अनुसार कार्य 
न करनेवाला, जो इकाके मुताविक. काम न करे। 
(खो?) भ्रनाज्ञाकारिणो । 

अनाज्ञात (सं० त्रिश) न आज्ञातम्‌। 
अविपयोभूत, नजाना इवा । 

अनाड़ी ( डि० विः ) अज्ञानो, नासमझ। . 
अनाव्य (स० त्रि) निर्धन, वेदीलत; दरिद्र, 
ग्रोब। 

अनाद्यन्भविष्णु ( स'० त्रिश) धनिक न बनता हुवा, 
दॉलतमन्द न होनेवाला ; जो गरोब होते जा 
रहा हो। 

अनातङ्क (सं० चि० ) अरोगो, नाबीसार। 
अनातत ( स० त्रिश) धनुषाकार न फैला या फंसा 
इवा, जो कमानको तरह फैला या फंसा न हो। 
अनातप (स० पु०) अभावाथं नज-तत्‌। १ आतप- 
का अभाव, गर्मीका न रइना। २ छाया, साया । 


३ गोतलता, ठण्डापन । ( त्रि») बइत्रोश । १ आतप- 
शून्य, तपिशसे.खालो । 


'अनातुर ( सं० व्रि) न भा 
आतुरभित्र, सुस्थ ; 

तन्दुरस्त । 

अनाम (स० त्रि.) १ आकशन्य, बेरुद । ( क्वो०) 
२ आकासे विरुद्द वस्तु, जो चोजृ रूह न हो। 


ज्ञानका 


तरम्‌, नञ्‌-तत्‌। नीरोग, 
नावोमार, लाचारीसे. अलग, 


अनात्मप्रत्यवे क्षा 


अनाचारिन्‌-अनाथ 


कप्‌। १ आत्मविद्दोन, वेरूह। २ जैन मतानुसार 
असत्‌, सच्चा नहीं । 

अनात्मक-दुःख ( सं० क्वौ०) आत्मासे सम्वन्ध न रखने- 
वाला दुःख, जिस तकलोफका रूहसे कोई सरोकार 
नरहे। जेन शास्त्रकार इहलोक आर परलोक 
दोनोके दुःख अनात्मक मानते हैं । 

अनात्मज्ञ ( सं° त्रि’) आत्मानं यथारूपं न जानाति, 
ज्ञा-क । आत्माको न जाननेवाला, रूहको पहचानसे 
खालो ; जो असलो समभ न रखता छो । 

अनात्मधसं (स'० क्ली) आत्माका धर्म नहीं, जो 
चाल रूहको न हो । 

अनात्मन्‌ (स० पु०) न आत्मा, अप्राशस्त्ये मेटार्थ 
च नञ-तत्‌। १ आत्म-भिन्न, रूह नहीं; जो चोज 
चेतन न हो। (त्रिश) २ आत्मारहित, वेरूह; 
शारोरिक, जिस्मानो । 


अनात्मनीन (सं० त्रि’) आन्मन्‌-ख ;. आत्मने दित- 


सात्मनोनम्‌, न आत्मनोनम्‌, नअ-तत्‌ । आहरन्‌ विदजन- 


: भोगोत्तरपदात्‌ खः। पा ९।१।९। निजको अचित, अपने लिये 


बुरा ; जो आत्माको भला न लगे । 

(स० स्त्रीश) जेन मतानुसार 
आत्माको अनुपस्थितिका विचार, रूहके न रहनेका 
खयाल । 


अनात्मवत्‌ ( स'° त्रि’) न आत्मा अन्तःकरणं वश्यः 
लन अस्ति अस्य: सतुप्‌-मस्य वः, नजु-तत्‌।' 


: १ अजितेन्द्रियः अपने काबूका नहीं। ( अव्यः )' 


२ अपने विरुद्द, रूहके खिलाफ | 


अनात्म ( सं° क्वौ०) आत्मन इद्म्‌ आत्मन्‌ यत्‌ आत्मा 


शरौरम्‌ ; न चातम्‌, नज्‌-तत्‌ । खेद! पा शशहरः 1: 
१ अपने निज परिवारके लिये प्रेमका अभाव, अपने- 


खास खानदानपर सुच्व्वतका न चोना। ( ति”) 


२ अपना नहों, अपनेसे तालुक न रखनेवाला । 


अनाथ (सं° त्रि० ) नास्ति नाथः प्रभुरस्य । ` १ प्रभुः 


होन, बेसालिक; जिसका कोई रखवारा न रहे! 
२ रहित, महरूम । २ लावल्द, बेबाप। ४ गुरौब/' 


अनाक्रक ( सं० त्रि० ) नस्ति अक्षो" "चारा. ०/५०-्रतोम, लावारिस। ( वे०ः क्ली° ): 


2 


१ रचाका अभाव, हिफाजतका न होना। 


अनाथपिण्डर--अनादौनव 


8२९ 


-अनाधपिण्डद--शाक्य वुद्के समसामयिक यावस्तोः , अनादर (सं० पु०) विरोधे अभावार्थ वा नज-तत्‌ । 


वासी एक मद्दाधनो और धार्मिक बणिक्‌। इनका 
: असलो नाम सुदत्त रद्दा। अनाथ-दोन-दुःखौके प्रति 
असोम दानशोलताके कारण यह 'अनाथपिण्डद' 
` नामसे प्रथित हुये थे। भगवान्‌ वुडके राजग्टहमें 
अवस्थान लेते समय अनाथपिण्डद उनसे मिले और 
भगवान्‌ बुदको शआवस्तो-पह चानेके लिये अनुरोध 
उठाया । उस समय यावस्तो नगरमें भिक्षुके ठइरनेका 
उपयोगो कोई आराम या उद्यान न रहा। वुदके 
उपदेशसे अनाथपिण्डंदने श्रावस्तौ-नगरमें एक 
उद्यानके स्थाप्रनका आयोजन लगाया। उस समय 
प्रसेनजित्‌ यावस्तौके राजा रहे। उन्होंने छठ बांधो, 
कि जितनी : जुमौन सोनेसे मढ़ दो जातो, उतनो 
“हो जुमोन वह उद्यानके लिये लगाते। अनाथ- 
पिण्डदने वही किया । राजा प्रसेनजित्ने सोचा, कि 
बुद्दके लिये बणिक, सुदत्त इतना सुवणं फं क रहे थे; 
उन भगवान्‌के लिये उन्हे ( राजाको ) भी कुळ. करना 
आवश्यक था। इसलिये राजाने अनाथपिण्डदको 
प्रार्थनाके अनुसार जो ज.मोन खगालो पड़ो' थो, 
उसे अलग रख छोड़ा ; थोड़ोसो उद्यानके लिये प्रदान 
: कौ। बुद्ददेवके परामशेंसे सारोपत्रको बुला अनाथः 
पिण्डद्ने उद्यान खड़ा कर दिया । वह उद्यान अनाथः 
. पिए्डदके नामसे हो प्रसिद्द इवा । सारोपुत्रके नालन्द- 
में देइ छोड़नेपर भिक उनको देइका सत्कार साध 
उनका भस्मावशेष ले राजग्टहमें बु.बदेवके पास जा 
. पहुचे। अनाथपिण्डदने वद्दी- भस्म अनाथपिण्ड- 
दारासमें घद्दत्‌ चंत्य बनवा उसके बौचमे रख दौ । 
.अनाधानुसारो ( सं० पु०-त्रिश ) अनाथके पोळे चलने- 
वाला, जो यतोमके पोळे रहे । | 
अनाथालय, अनाथाश्रम ( सं० पु० ) अनाथ व्यक्तियोंके 
रखनेका खान, यतोसोंके रहनेको जगह; 
यतोमखाना। ः 
अनाद (स'० पु०) नाद या शब्दका अभाव, आवाज 
का न आना। . 
अनाददान ( सं० ति०) 
: न करता हो | र 
10 


न म॒कारते इवा, जी अ 


१ अवज्ञा, वेतकल्लुफो। २ तिरस्कार, वेडज्ज,तो । 
३ काव्यालङ्कारविशेष । इसमें मिलो इई वस्तुका 
अनादर उसो-जेसो वस्तुसे किया जाता है, 
राधाको सुखचन्द्र लखि भूले फिरत चकोर | 
शैन-दिवसको ज्ञान नहि' कहा सांक कह भोर ॥ 
अनादरण (सं० क्वो०) अपमानसूचक व्यवहार, 
वेअदब बरताव ; अनादर, दिकारत । 
अनादरणोय (सं० त्रिश) १ अनादरके योग्य, हिकारत- 
के काबिल। २ निन्द्य, कोर । 
अनाद्रित (सं० त्रिश) अनादर किया हुवा, इकोर 
- समभा गया । 
अनादि (स'° पुर) आदिः कारणं पूर्वकालो वा स 
नास्ति भ्रस्य। १ ब्रह्म॑, परमेश्‍वर, आट्रिडित, उत्पत्ति- 
शून्य ।. .२ नास्ति आदिः प्राथमिको यस्मात्‌ । डिरख्य- 
गर्भ ब्रह्मा, जिनसे पइले.टूसरा कोई न था । ( त्रि० ) 
३ आदिशून्य, बिला आगाज । 
अनादिक (स॑° क्ली) अनादिशब्दात्‌ खाथं कन्‌। 
आदिरहित परुष, आगाज़ न रखनेवाला । 
अनादित्व (सं° क्ली) अनादि दोनेकी स्थिति, 
आगाज न रखनेको हालत ; नित्यता, इमेशगो । 
अनादिन्‌ (सं० त्रिश) शब्द न करता इवा, जो 
आवाज न निकाल रहा छो । 
अनादिनिधन ( सं° त्रि’) आदि-अन्त-रहित, आगाज, 
ओ अच्ज्ञाम न रखनेवाला; जिसका शरू या अखीर 
नहो। 
अनादिमत्‌ (स'० त्रिः) आदिसत्‌ कार्य तह्विब्रम्‌ । 
कार्यभिन्न, शुरू न होनेवाला । 
अनादिसध्यान्त ( स'० त्रिः) आदि, मध्य और अन्तसे 
शून्य; शरू, बोच और अखोरसे खालो। 
अनादिष्ट (स'० त्रि’) न आदिष्टं सविशेषसुपदिष्टम्‌ । 
१ विशेष रूपसे.अकथित, ज्यादातर न बताया गया । 
२ शिक्षा न पाये इवा, जिसे तालम न दो गई हो । 
३ आदेशरद्दित, हकासे खालो । 
अनादीनव (सं» त्रिः ) निर्दोष, बेऐब जिसमें कोई 
“बराई न रहें 1207 झी + स्क 


४३४ अनाहत--अनाप्त 


अनादृत (स'० क्लो०) आहृतम्‌ आदरः, नपु सके भावे क्त, | भनातुत्य ( सं० त्रिश) अनुपम, लासानो, बेजोड़ 

इति क्त प्रत्ययः ; ततोऽभावाथ नञ्‌-तत्‌। १ अनादर, जिसको चौड़ न हो सके । 

अवज्ञा; बेइज्जती, बेभदबो। ( त्रि० ) कमणि क्त। | अनानुद (स'० त्रिश) अनुददातीति, अनु-दा-क 
२ अवज्ञात, तिरस्कृत ; इज्जुत न किया गया। अनुद्स्ततो नञ्‌-तत्‌-एषोदरादित्वात्‌ दोषंः। 

अनाहत्य (स ° अव्य० ) आद्र न देकर, बेलिहाज़ोसे। १ अतुल्यदानशौल, बखूशिशमें लासानो, देनेमें बराबरी 

अनादेय (सं° क्वो) १ वस्तु जिसके सेनेका धमं- | न रखनेवाला। २ अधीन न बनते इवा, मातहत.न 

; शास्त्रें निषेध है, अप्रतिग्राह्य द्रव्य; नलो जाने- | चोनेवाला। ३ आक्रमण न पइ चाया गया, जिसपर 
वाली चीज्‌। (ब्वि०) २ ग्रहणके अयोग्य, लेनेके | इमला न इवा चो। 
नाकाविल । | (सं० ह्लो० ) दूसरोंके बोचमें पड़नेसे मियित 

अनादेश (सं० पुश) न आदेशः, अभावे नञ्‌-तत्‌। |. शब्दवाले विभिन्न अवयवोंका एथक करण, मिले हुए 

. उपदेशका अभाव, तालोमका न मिलना । लफ्जके सुख्तलिफ हिस्मोंका दूसरेके दखूलसे अलग ` 

-अनादेशकर ( स० त्रिश) आज्ञारहित कायं करने- | किया जाना। २ संयत नियममें न रहना, बधे. 
वाला, जो बेइका काम करे। . कायदेसे निकल भागना । 

अनाद्य (सः० त्रिः) न अद्यं मच्यम्‌। १ अमच्य, | अनानुपूर्व्यसंहिता ( सं० खो०) मिखित शब्दके विभिन्र 

` खानेके नाकाबिल; शास्त्र जिसे खानेको आज्ञा नहीं | अवयव एथककार वाकाका बनाना, मिले इए लफ ज- 
देता । न आद्यं। २ आद्यशून्य, अनादि; बिला आगाज्‌। |, को तोड़फोड़ जुमलेका जमाना । 

अनाद्यनन्त ( स० लिः ) आदि-अन्त विहोन, आगाजो | अनानुभूति (सं° खौ०) ध्यानका न लगना, बेख.यालो 
अच्छास न रखनेवाला। त्रुटि, गुफुलत । 

अनाद्यन्त ( स० त्वि’) १ आदि-अन्त-शूत्य.; बेभागाजो | अनापद्‌ ( स० स्रो० ) अभाग्य अथवा बाधाका अभाव, 


अच्चास। (पुऽ) २ शिवका एक नाम) , बदकिस्मतो या आफुतका न रहना । 
अनाधार ( स ० ति० ) नास्ति आधारो यस्य। आधार- | -अनापन्न (स° त्रिश). अप्राप्त, .लाहासिंल; न 
शून्य, बेबुनियाद; जिसका कोई सहारा न रहे। |. पाया हुवा । | 


२ न्यायमतसे--नित्यद्व्य । अनाप-शनाप (हिं० वि०) बेनाप-जोख, इधरःउधरः 
अनाष्टष्‌ (स० त्रि) था-एषक्किप्‌, नज-तत्‌। | का, गड़बड़-सड़बड़। ( पु०) २ बक-भक | . 

अनभिभूत, न रुकते इवा । 'अनापा (हिं« वि) १ नापा या. तौला न. गया | 
अनाइड (स°त्तिः) नआष्टषृम्‌। परिभूत, | २ असोम, बेहद; अतुल, जिसका वज़न न. हो सके। 


2 या । अनापान--नपतिविशेष। यह अङ्क पुत्र रहे । 
सत्रका नाम। २ उग्रसेनके | अनापि (स'० त्रिः) आप्यते आप-कर्मणि इण्‌ आपिः 


एक पुत्र और यादवांके सेनापति । आप्तः बन्धु; नास्ति आपिः यस्य, नजू-बहुत्रो” | 


अनाष्टव्य (.स'० दि» ) चा- 
आ-ष्-कमणि क्यप्‌; आप्तशून्य, अबन्धु ; बअजो 
णि अजोज्‌, बिलाबिराद्र ; जि 
आप्यम्‌, नञ_तत्‌। शनभिसवनोय दबानेके |. घरवाले.या दोस्त न हों। 


नाकाबिल ; जों जोता न 
अधोन न हुवा, जो काबूमें न आया चो।. (पु) बदबू ननिकलतो डो। . 

२ कऋषि-विशेष, किसी ऋषिका नास ४) | अनास (स० त्रि.) नज्‌-तत्‌। १ अप्नात, न सिला 
_. अनाना (हिं० क्रि० ) GC-0. Jangamwadi Math Collectidn. हुत्रावेत ०२ प्रक्लकाय नाकामंयाब। ३१. योग 
a 4201. नालायक । ४ यथार्थं निश्चयमिन्न, बेठौर-ठिक्ताना ! 


भंगाना, तलब लगाना 


'अनाप्ति- अनासत्त - 


ब बन्धुमिन्न, बरिश्ता। (पु० ) ६ अपरिचित. व्यक्ति, 
अजनबो । 

“नास्ति (स° स्त्रो० ) प्राप्तिका अभाव, .लाहासिलो ; 
किसो चोजुका हाथ न आना । 

अनाप्य (स'० त्रि’) प्राप्तिके अयोगः, हासिल करने- 
के नाकाबिल ; जो छाथ न आये । 

-आनाज्ञुत (स'० त्रि०) खान न किये हुवा, बेनहाया ; 
धोया न गया । 

अनाप्तताड़' ( सं० त्रि» ) बंधोये शरोरवाला, जिसका 

जिस्म घुला न हो । 

झनाबाध (स'० त्रि’) विश्व अथवा दुःखसे रहित, 
खटका या तकलोफ्‌ न रखनेवाला । 

अनाभयिन्‌ (सं० त्रिः) आविमेति, आ-भो-इनि 
ततो नञ-तत्‌ । भय भिन्न, बे खशेफ, ; जिसे किसीका 
डरन हो।.. 

ननासू ( स° ल्वि० ). आभिसुख्येन भवतोति आभः 
स्तोता; नञ्‌-तत्‌। अभिसुखमें अप्राप्त, स्तोताभिन्र ; 
गाफिल, एइसानफरामोश, वे ईमान । 

"अनाभ्युद्यिक (स'° त्रिश) अशभ, नासुबारक ; 
ब रा, खराब । 

'अनास, अनामन्‌ देखो |. 

अनामक (स'« त्रिश) १ नामविहोन, अप्रसिद् 
वेनाम, -नामशहर। (पु०) २ सलमास, लोंदका 
महोना । ( क्लो० ) ३ अशैरोग, बवासोरको बौमारौ। 

-अनासत्व (सं० कलो) नामशून्यता, अप्रसिद्दि 
नामका न रहना, नामशहरो । 

अनासन्‌ (सं० ल्लो० ) अनं जोवनं अमयति रुजति, 
अम-णिच्‌-कनिन्‌। १ अशरोग, बवासोरको बोमारो । 
( त्रि० ) नास्ति नाम यस्य । २ बंनाम, जिसका नाम 
न हो। (पु०) ३ मलमास, लोंदका सहोना। 

: 8 अनामिका अळूुलि । : 

त्अनामय (स'० ह्वो०)- अम-घञ्‌ आमं तापं याति 
अनेन, या-क; आमयो रोगः, अभावे - नजूतत्‌। 
१ आरोग्य, नोरोगावस्था ; तन्दुरुस्त, चङ्गापन । (पु०) 


२ शिव ॥ ( त्रि» ) २ रोगगशन्प, बोसारोसे बच Math 
अनामयत्‌: (स° त्रिः) १ दुःख न 


३२३ 


तकलोफ न पहुचाता हो।. (क्लो०) २ खास्था,- 


तन्दुरुस्तो । 

अनामा, अनामिका ( सं° स्वो० ) नास्ति अङ्कः 
तजन्यादिवत्‌ विशेषनाम यस्याः, मनन्तात्‌ डाप्‌ 
अनामा खाथे कन्‌--अनामिका स्त्रोत्वात्‌। मध्यमा 
और कनिष्ठाके मध्यको अङ्घलि। शिवने कदाचित्‌ 
इसो अङ्कलिसे ब्रह्माका मस्तक काटा था; इसोसे 


अनामिका अङ्गलि अपवित्र हो गयो । सुतरां यज्ञाद्‌ . 


_कार्येके समय कुशको पवित्री पहन यच्च अङ्गलि शद 
कर लो जातो है। महेश्वरने अमरकोषको टोकामें 
लिखा है,--“न नाम गहणं योग्यं यखा:, ब्रह्मणोऽनया झिएएछ दनात्‌ 
अतएवाखां पविवी क्रियते।” इस अङ्कलिका नाम लेना योग्य 
नहीं होता। क्योंकि इससे ब्रह्माका मस्तक 
काटा गया था। इसोसे इसे पवित्र कर लेना 
पड़ता है । 
अनासिन्‌ (वे० त्रि) न मुकतै इवा, ओ सुक न 
रहा हो | 


अनासिष (सं० त्रिश) १ मांसविहोन, वेगोश्त | 


२ निरथंक, बेफायदा । 

अनासण (स'० त्रिश) न आरूणाति हिनस्ति, आ- 
स्ण-क; नज “तत्‌ । हिंसक-रहित, बेदुश्मन ५ जिसे 
मारनेवाला कोई दुश्मन न हो । 

अनास्त (सं० चि० ) अमर, न मरनेवाला । 

अनायक (सं०. ति») नायक-विद्दोन, वेसरदार ; 
जिसे कोई राह दिखानेवाला न मिले । 

अनायत (सं० त्रिश) १ अवरोधरद्दित, न रोका 
गया। २ साहाय्यशून्य, सहारा न पहुंचाया गया। 
३ अदूर, नज.दोक । ४ प्रचलित, जारो। ५ अभिन्न, 
अलग न किया गया । दे अविस्तुतः न फला इवा । 

अनायतन ( सं» क्वो०) १ वह स्थान जहां वास्तविक 
विश्यामकी जगह या वेदों नहों होतो। (विः) 
२ विद्यासस्थान या वेद न रखता इवा, जहा ठडरने 
या होम करनेको जगह न मिले । 1 

अनायतनवत्‌ ( सं० त्रि’) अन्तिम आखिरो। 


अनायत्त (सं° त्रिश) न आयत्तम्‌। अनधोन, अव 7 हे 
जीत "केद, बे दह लिये 


५ जो किसोके वर्मे न हो! 
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३२४ 
ऋनायत्तंठ॒त्ति . ( सं ° त्रिश) खतन्ब जोविका रखते 
हुवा, जिसका रोज़गार आजाद रहे। 
अनायंत्तहत्तिता (स॑० खो०) खतन््रता, आज्ञादौ 


मातहत न रइनेकी हालत | 
अनायन ( स'० क्वो) न आयनं चालनमत्र। एकान्त, 


इवा, जिसमें लोहेकी नोक न हो । 
अनायास (स ० पु० ) आ-यस्‌-चञ्‌- आयासः ; 
` आयासः, अमावारथं नज-तत्‌॥। १ अल्लेश, कष्ट या 
प्रयत्रका अभाव ; आराम, तकलोफका न पइ चना। 
(त्रिश ) नास्ति आयासः प्रयत्न यच। २ क्ल शशून्य, 
वेतकंलोफ्‌। (अव्य०) ३ सरलतापूर्वक, आसानोसे । 
अनायासछंत ( स० क्वो०) अंनायासेन क्लेशं विनेव 
क्तम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ कषायविशेष, जोशान्दा । (त्रि’) 
२ सरलतापूवक किया गया, जिसके करनेमें मुश्किल 
न पड़ी हो। 
अनायुध (स० त्रिशः) आयुधरहित, वेदथियार; 
जो हथियार न रखता हो। 
अनायुधा (स'० स्त्रीश) बंल' और बात्रासुरको 
माताका नाम। 
अनायुष्य (स० क्वौ०) आयुषे, हितं आशुषःयत्‌ ; 
न आयुष्यम्‌, नञ्‌-तत्‌। आयुष्यके पमे अडितकर 
वस्तु, अकालझरूत्यु लानेवाला द्रव्य; जो चोज उम्त्रको 
नुकसान पइ चाये या वेवक्ष, मोतको लाये। : '' 
' ` अतिभोजन, अंतिमंथुन प्रति अनांयुष्य होते हैं, 
' क्योंकि इनसे स्रास्था बिगड़ता और आयु 'कम पडतो 
_ 'है। भगवान्‌ आत्रेयने आयुःचय और अकालसत्यके 
सम्बन्धमें कहा है, ` 


स्‍ अयतामग्रिवेश! यथा यानसभायुक्तोऽचः प्रकृत्य वाचगुणे: समेत 
_ जातू। सच सवगुणोपपन्नी वाह्यमानो यथाकाल', सप्रमाण-चयादेव 
` अवसान गच्छ त्‌। तथायुःशरोरापगर्त वलवतः प्रह्ृत्या यथावंदपचौयमान 
खपग्नमाणचयादेव अवसानं गच्छतीति, स सल काले। तधा च.-स 
एवाची$तिभाराधिष्ठितलात्‌ विषमपयाद्पथाच्च, अचचक्रभड्गात, वाह्म- 

- वाइकादोषात्‌, भाणिनोचातू, अनुपाङ्गात्‌, पर्यासनाच भन्तेराव्यसनमापद्यते। 


लाः , भययावलनारश्ाद्‌, अवान्तर) कत्रा 
अंथ नातू, उदौणवेगविधारणात्‌, विषमशरोरन्यासात्‌ अतिधातात्‌, असत्‌- 


. निरालो जगइ। | 
अनायसाग्र (स'० त्रिः) लोहेकी नोक न 'रखंते 


अनायत्तहत्ति--अनोर 


संश्रयात्‌, सूतविष-बांबुग्य पघांतातू, आहारप्रतीकारवर्ज नात .अन्नरा ; 
व्यापद्यते। स रत्य्‌रकाले |” ( चरकसंहिता) ` 
“अग्निवेश ! सुनिये। जेसे गाड़ो खभावतः 
अच्छो होने और नियमित रूपसे चलनेपर अल्य-अल्प- 
बिगड़कर क्रमसे अनेक दिन बाद टूटतो, परमायुकां 
भो ठोक वेसा हो हाल है। सुस्थ और बलवान्‌ व्यक्षिके: 
शरोरको यथानियम चलानेसे क्रम-क्रम उसके चयमें 
कितने हो दिन लग जाते हैं। यहो कालरूत्यू कह- 
लातो है। दूसरे गाडी अधिक बोझ भरने, ऊंचे-नोचे 
पथमें चलाने, पिया टूटने, वाह्वाइकका दोषः 
होने, पदियेका कोला उखड़ने, घुरोमें तेल न देने या 
अधिक पथ चलनेपर नियमित कालसे पहले हो जेसे 
बिगड़ जातो, परमायुकी भो वेसो हो बात है । बलके 
अतिरिक्त काम करने, अयथा आग तापने, अति 
भोजन पाने, अधिक मंथुन मचाने, मलमूत्रादिका ` 
वेग रोकने, कष्टसाध्य व्यायामादि बढ़ाने, शरोरमें 
आघात लगने, असत्‌ संखय साधने, भूत और विषम 
वायु एवं अग्निका उपघात उठने और आहइारका 
प्रतीकार पठानेपर नियमित: कालसे पहले हो सत्य 
आ जाती है। इसे अकाल सत्य कहते हैं।? 
अनार ( फा० पु०) दाड्मि। ( Punica granatuin) 
इसके संस्छतमें निम्नलिखित पर्याय दै, करकः” 
पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पवेरुट, स्त्राइन्न, पिण्डोर, शूकः 
वल्लभ इत्यादि। इसको बंगलामें-डालिम्‌, मसठीमें 
~ दाडिम, कनाडोमें- दाड्म्ब, वेलंगोमें-डानिम्मचेई,- 
उत्कलमें-दालिस्व, तामिलमें--मादल इचेहेडिड और 
गुजरातो भाषामें डालम कहते हैं। यह एक छोटा 
दक्ष है, जो इरान, कुदस्तांन, अफगानिस्तान 
भौर बलचिस्तानकौ पथरोलो जुमोनमें जली. 
तोरसे पदा होता और भारतवर्षमें . सब जगंई 
लगाया जाता है। इसको उचाई कोई पांच & 
गज्‌ रहतो और टइनोभें बारोक कांटा होता “दै 
पुष्प रक्ष लगता और 'फलके ऊपर कड़ा बकला रहता 
है। फलसे 'रसौले लाल या सफूद दाने निकलते, जो 


५०कहेसे.झोठे अः उवटमिड मालम पड़ते हैं। गोभ 


करतुमे लोग अनारंका शबंत बनाते, जो पोनेमें अत्यन्त 
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अनार--अनारो 


मधुर लगता और हदेयको शोतल कर बल 
बढ़ाता है । 


अनारके-३ भेद होते हैं :--(१) खादु, (२) सादु 


एवं अस्त, ओर (३) केवल अस्त | इन तोनोंके गुण 
भावप्रकाशमें इस प्रकार वतलाए गए हैं :-- 

१- खादु ( मोठा.) :--तोनो दोष इरता, रूष्णा, 
` दाह, ज्वरको दूर करता, . हृदय, कण्ठ और सुखको 
6 XE __ ९ 

दुगेन्धको निकालता; फिर वोयेवधक, लघु, 
- किञ्चित्ाषाय रसयुक्त, ग्रांहो, खिग्ध, मेधा तथा 
` बलको बढानेवाला है। 


२--खादु एवं अस्त. अर्थात्‌ खटमिट्टा : जठराग्नि 


: को दोप्त करनेवाला होता है । 
३--अस्त ( खट्टा )-पित्तको पेदा, वात और 
कफको दूर करनेवाला है। इसको जड़ कमियोंको 
नष्ट करतो है । री 
- . अनारका फ ल भारतवषके विभिन्न स्थानोंमें कपड़े- 
पर लाल रङ्ग चढ़ानेके काम आता है। किन्तु रङ्ग 
.टिकता नहीं, कच्चा होनेसे जल्द उड़ जाता है। 
, इसका कसेला बकला रङ्ग चढ़ानेको कौमतौ सामान 
. है, जो इलदो या नोलके रङ्गमें भो पड़ता है। अकेला 
बकला कपड़ेपर चरा-जेसा रङ्ग लाता, जिसे लोग 
युज्ञप्रदेशमें काकरेजी कदत हैं। जब बकला रङ्ग 
5 चढानेके काम आता, तब उसे पानोमें डाल खूब 
उबालते और चौथाई पानो बच जानेपर भट्टोसे उतारते 
हैं। इसके बाद कपड़ेको उस खिंचे इये काढ़ेमें 
डुबा देते हैं। ` यद्यपि बकला कपड़ा रंगनेके काम 
आता, तथापि चसड़ेपर उसका रङ्ग बहुत अच्छा 
_: चढता है। टच्जोयसंका मोरोक्को नामक चमड़ा इससे 
_ अधिक सिभाया जाता है। युक्तप्रदेशके जङ्गलसे 
~ अनारका कितना चो बकला विलायत भेजते हैं। 
` अनार बहुत पुराने समयसे अपने खाद और गुणके 
लिये प्रसिद्ध है। इसका ताजा रस ठण्डाईका असलो 
मसाला है और अजोणंके औषधमें भो डाला जाता 
, इसको जड़को केंचुयेकों" अक्सोर दवा समकते 
थे। इसका रंस बलवधक, गोंद 
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अनारका कलम भो लगाते हैं। सालःसाल खाद 
डालनेसे फल अच्छा निकलता है। न 
२. आतिशबाजो । अनार-जेसे मशेके एक गोलेमें 
लोहेका बुरादा भर वारूद भर ऊपर काग्रज.से मुंह 
बन्द कर देते हैं। जेसे हो सु'इपर आग लगाते, वेसे 
हो चिनगारियां पेड़की शक्तमें फूट पडतो और चारो 
ओर फे ल-ज से झड्ने लगते हैं रि 
अनारत (स० क्वो०) :आ-रम्‌-क्तःआरतं विरतिः, 
अत्यंन्ताभावे नज-तत्‌ । १ सतत, अविरत, अनवरत । 
(त्रिश) बचुत्रो०। २ अनवरतयुक्े, सुदासो; जो 
सदा. बना रहे। (अव्य°). ३ सदा, चमेशा। | 
अनारदाना . ( फ.० पु०) अस्त दाड़िमिका वोज, 
खट्टे अनारका दाना । इसे लोग सुखाकर अपने पास 
रखते इं । 
अनारभ्य (स'० अव्य० ). आा-रम्‌-ल्यप्‌, आरभ्य! 
१ विना चारम्भ, शरू न करके । (त्रिश) नञ-तत्‌ । 
२ आरम्भ होनेके अयोग्य, शरू करनेके नाकाबिल । 
अनारभ्य (सं० क्वो० ) आरम्भ होनेको असम्भवता, 
शुरू करनेका मद्दाल; हालत जिसमें कोई काम शरू 
करना ससकिननहो। . - 
अनारभ्याधीत (सं० त्रि) न आरभ्य किचिद्‌ अधोतम्‌। 
एथक विषयको भांति पढ़ा गया, जो अलग करके पदा 
इवा चो | इसका उल्लेख वतमान है, कि वेदिक कार्यमें 
बेदके कोई-कोई मन्त्र किसो कर्ममें विनियोग पाते हैं। 
किन्तु अनेक स्थलमें फिर विनियोगको कोई बात नहों 
लिखी । उस खलमें मन्वका अनारभ्य अर्थात्‌ किल्लित्‌ 
अनधिकछत्य अधोत कद्दाता है । 


अनारम्भ (सं० पु० ) न आरग्म., अभावाथ नज -ततू। 


आरम्मका अभाव, अनुष्ठानका न ठनना ; आगाजको 
नासीज ढगौ, शरूका न होना । (त्रिश) २ आरम्भः 
रहित, वेशागाज, जिसका शरू न रहे । 


अनारम्भण (वे० त्रिशः) १ असहाय, ` बेसहारा 


२ अस्पृश्य, गरुमददस्स ; छूने या टटोलनेसे मालूम 


न होनेवाला । 


अनारो ( डि०,,वि० 


१ अनारंका, अनार'ज जसै । 


a 


पत्येव a होता कलो-फू कपोत 1 IS 
ख न रोकने चोर जम भरिनवॉचा होती ईँ! पडाल!” मुखै, बेवकफ,। (प०) रकण 
क. 


छ 107 


लदि 2 ल 
४ ye 


चर 


. अनारुह्य (स० अव्यः) आरोहण न करके, विना चढ़े। ` 


विशेष, लाल आंखका कबूतर। ४ मिष्टान्न विशेष, 
एक पकवान । यह एक तरहका तिकोना है, जिसमें 
सोडे या नमकोन चींज भरते हैं। 


- अनारोग्य (सं० लो०) न ्रारोग्यम्‌, नज_तत्‌। 


१ आरोग्यका अमाव, तन्दुरुस्तौका न रहना। (त्रि०) 


` ३। प्रथम-एककालसे ऋतुका अभाव, दितोय-- 


नास्ति आरोग्यं यस्मात्‌, ५-बचुत्रो०। २ आरोगय न 
रखनेवाला, पोड़ादायक; जो तन्दुरुस्तोमे खलल 
डाले । 
अनाईँव (सं० पु) ऋजोभावः अआजवं सरलता 
खाच्छन्दा वा; न आजञेवम्‌, अभावाथ नञ-तत्‌ । 
१ आजेव, सरलता या खाच्छन्दयका अभाव; सिधाई- 
का न चोना। २ रोग, आज़ार। (चि०) नास्ति 
आज वं यस्य, अभावाथे अव्ययो। ३ कुटिल, टेढ़ा। 
४ नोरोग, बोमारोसे बयोद । 
`अंनातंव (स° त्रिः) ऋतुः खो कुसुम' तस्य भावः, 
त्रतु-अण्‌ ; नञ्‌-तत्‌। ऋतोरण्‌। पा ५।१।१०५। १ अनुत्‌ 
पन्न रजः, रजोबद्द; जिस स्त्रीको महोना न छोता हो | 
२ वेफस्ल, ऋतुरहित : जो मौसमके सुवाफिक्‌ 
नहो। 
अनातंव (£०1९101711020) पोड़ा तोन प्रकारको होतो 


भोतर निःखत होते भो बाहर रजःक्षा प्रक्नौथ!न पाना, 
"चर ढतौय-ऋतु निकल ऐ्रौछे अन्द हो जाना। 
स्त्रोका योवन-काल आनेपर जगायुसे रजोनिःसरण 
लगता है। इसे हो इम.क्टतु कहते हें । यदद 

ऋतु प्रत्येक चन्द्रमासमें अधोत्‌ २८-२०. दिन बाद 
प्रकाश पाता है। इमारे इस उष्णप्रधान देशमै तेर 
वर्षकै वयःक्रमसे सोल वर्षके वयस पर्यन्त | 
विक ऋतुका काल रहता है। किन्तु सचराचर 
कोई चौदह-पन्द्रह वषेके वयसम हो ऋतु आने 
लगता है। दूसरे किसो-किसोका रजः नौ-दश 
वर्षमें हो प्रकाश पाते देखते हैं। शीतप्रधान 
देशमें कुछ विलम्बसे ऋतु जारो होता है। किन्तु 
फिर भी चौदद और सोलह er 
रजः निकालने लगता -है "ईस 


3 १ है. 


'कारणोंसे यह उपसगे 
हा ए शुको पौड़ास भो रजोरोध हो सकता है। . ” 


अनारुछझ--अनात व 


दश-बारह वर्षपर रजः निकलता है। कभौ-कत्ो 
किसोका बोस-बाईस वषेमें भो ऋतु लगता है। 
किन्तु अनेकको जन्मावच्छित्र ऋतु नहों होता । 
ऐसी अवस्थामें जन्मावधि जननेन्द्रियमें कोई न 
कोई दोष रह सकता है। सम्भव है, कि अण्डाधार 
एकबारगी हो गुम हो गया हो। किसोका तो नितान्त 
"नदर अण्डाधार होता है और ग्राफियान भेसिकिलका 
( graafian ₹८१०९४ ) चिह्मात्र भौ नहीं रहता। 
दूसरे, अनेक स्त्रियोंके अण्डाधार और ग्राफियान भेसि- 
किल दोनो होते हैं, किन्तु जरायु नितान्त क्षुद्र या 
बिलकुल नहीं भो रहता । 

द्वितोय प्रकारके अनातंव रोगमें रजः भोतर 
निकलता है, किन्तु जरायुका सुख बन्द रहनेसे बाहर 
नहीं जा सकता। ऐसो अवस्थामें ठोक अन्तःसत्त्वाको 
तरह जरायु बढ़ा करता है। उस समय यह मोमांसा 
करना कठिन है, कि यथार्थ गर्भावस्था या पोड़ाके 
कारण उदर बढ़ रहदा है। क्योंकि चत -रहनेसे 
गर्भावस्थामें भो जरायुका मुह जुड़ कर बन्द हो 
सकता है । यदि यथाथ हो भोतर रक्क निकला करता, 
तो उसे बाहर लाना आवश्यक है। जरायुका सुख, 
सामान्य पतले चमसे बन्द हो जानेपर विष्टोरौ 


बाहर निकाल सकते हैं। किन्तु जरायुका सुख कठिन 
चमेसे बन्द होनेपर ड्रोकार दारा छेदकर रक्त निकाल 
डालना चाहिये। उसके बाद बूजो या स्मन्ञटेण्टका 

व्यवहार बढ़ानेसे फिर जरायुका सुख बन्द न होगा । 
ढतोय प्रकारका अनावत रोग हो अधिक देख 
पड़ता; यौवनकाल -भलकनेसे पहले एकबार, 
ऋतु लगता है, उसके बाद फिर रजः देखनेमें नहीं. 
आता। किसो-किसोको दो-तोन मास किंवा. यथा- 
नियम दो-तोन वर्ष पर्यन्त ठोक मास मास ऋतु 
होता, पोळे इठात्‌ रजः बन्द हो जाता है! 
अत्यन्त मनस्ताप, स्रायुके आघात, कांसरोग, दुर्बलता, 
` अतिशय शीतल ट्रव्य-व्यवहार प्रसंति अनेक प्रकारकै 
उठता है। बक्क (1007) 


क 
७ क. 


किंवा साउण्ड शलाका द्वारा छेदकर-सदजमें री 


` रक्त बाइर न निकला था। 
पेड में अत्यन्त भार पड़ता और असह्य यन्त्रणा उठ 


जलसे हौज भर रोगिणोको मध्य-मध्य उसमें बैठने 


सो नामाखौ, 


अनात व--अनाय 


_ अनातंव रोगकी चिकित्सा करनेके लिये पिले 


-उसका सच्चा कारण जानना आवश्यक है। कारणको 
`. इटा न सकनेसे पोड़ा शान्त होनेकी आशा कहां रखो 
है! यद्यपि जन्मावधि जननेन्द्रियमें कोई न कोई | 
-दोष रहता है, फिर भो एकबारगो छौ रोगकी शान्ति 


करना मनुष्यका काम नहीं छोता। किन्तु इस 


-प्रकारकी अवस्थामें खोको जो सकल यन्त्रणा उठाना 


पड़ती, उसका निवारण निकाल सकते हैं। डाक्टर 
टेनरने एक खोका विषय लिखा है। उसे तोस 
वर्ष वयःक्रम पर्यन्त एकवार भो ऋतु न लगा, 
सध्य-मध्यमें रजोनिःसरणका उद्देग उठा, किन्तु 


खड़ो होतो है । निद्राकर औषध खिलानेसे वेदनाका 
उपशम नहीं उठता और न रात्रिके मध्यमें एक बार भो 
काकनिद्रा लगतो। अनातंवमें इस प्रकारंकी यन्त्रणा 
डठनेपर वस्तिदेशकी दोनो ओर गमं जलका सेक 
दिलाये और अर्डाधारपर जोंक चिपकाये। गम 


कहे । खानेकी औषधमें अफीम या सरफिया दो 


सबसे श्रेष्ठ है। कपूरके साथ चौथायो ग्रेनकी सात्रामे 
(परिष्कृत अफीमका सार सोते समय खिलाना 


चाहिये । 
जननेन्द्रियको बनावटका दोष न दौड़नेसे रोगका 
प्रतीकार पड सकता है। रोगिणोको सवल रइनेसे 
मध्य-सध्य गर्म जलमें बेठाये। उसके सिवा पित्त- 
निःसारक और विरेचक औषध हो अेष्ठ है। 
गास्बोज, पडोफिलिन्‌ टाराचंकम्‌, 
सुसब्बर प्रति भौषधका सेवन साधनेसे विशेष फल 
देख पड़ता है। छौराकश एक रत्तो और मिल्‌- 
एलोपेट मार डेढ़ रत्तौ एकत्र मिला. एक गोली वांघे। 
यद्दःगोली प्रेत्यह तोन बार खिलाये। फेरि रिडेक्‌ 
.टायौ पन्द्रह रत्तो, पिल एलोपेट मार सोलह रत्तो 
और कुचलेका सार दो रत्तो एकत्र मिलाकर वारइ 


गोलो बनाये। ऐसो झो तोन गोलो प्रत्य खिलाना | . 
चाहिये । चिकित्साके ससर्य रोगिंषेतजिससे"“सर्वल/१ः। 


ड क - हर ८५३०६ द, कै 


उस उद्देगके समय. 


` एक बोमारौ। 

अनात्विजोन (स'० त्रि’) पुरोहित होनेके अयोग्प, 
काज़ो बननेंके नाकाबिल । 

अनाय (स'० त्रिश) न आये 


"४8 २० 


हे, वेसा हो पुष्टिकर और बलाघान द्रव्य. खिलाया 


करते हें । अनार्तव रोगके साथ चय, कास प्रथति 
अन्य कोई पोडा वर्तमान रहनेसे उसका प्रतोकार 


पह'चानेको चेष्टा चलाना चाहिये । 


अनातंवजल ( सं० क्ली० ) पोषाद्िमासचतुष्टयमें पडा 


ह्टिका जल, पूस वग्रद चार महोनेमें इवा वारिशः । 


का पानो। यह वातादि दोषको जगा देतां है. | 
“अनाववं प्रसुदचन्ति वारि वारिंधरास्तु यत्‌ । % 
ततृबिदीषाय सवषां देहिनां परिकोतितम्‌ ॥"' 
( भावप्रकाश पू० वारिद्‌० ) 
बादलसे जो माइट होतो, वह सब लोगोंमें ति 
दोष उत्पन्न कर देतो है !! 


अनार्तवा (सं° ख्रो० ) १ रजःशन्या, जिस भ्रौरतको 


मद्दोना न होता हो । २ योनिपौड़ाविशेष, योनिको 
अनातंव देखो। 


-तत्‌। आये नहीं, 
असत्कुल-जात, अप्रधान, असा, अभद्र, असचरित्र 
बड़ा नहं, कमोना, इकीर, बदमाश, नङ्गा, बिगडल । 
प्रा्त-भाषामें अनायेको जगह “अणज्ज” लिखते हैं 
“तह॑वि तेन रराणा सउन्दलाए अणज्ञ' भाचरद'।” (शकुन्तला) 
तथापि तेन राज्ञा यकुन्तलाया अनायं आचरितम्‌ 7 
नास्ति आर्यो यत्र, ७-बहुब्रो०। २ आर्यवासः 
विज्देन देश, जहां आयं न रहते हो । 


युरोपीय पण्डितने भाषातत्वका अनुशोलन अडा 


खिर किया है, पहले आयका वासस्थान भारतवषमें 
नहीं रहा। यद बल॒चिस्तानके निकटवर्तों आइदिया 


प्रति अच्चलमें रहते थे। सिवा इसो आयोवतके | 


अन्य खानको अनाये देश कदते हैं। इसोतरइ आय- 
जातिको छोड़, शवर, पुलिन्द मधति समस्त नोच 
जातिका नाम अनार्य रखा गया है। मनुसंडितामे 
लिखते, हैं, | 
८“ याससद्रात्त बे पूर्वादाससद्राः्त, पश्चिमात्‌त 
तयोरेवान्तरं गिर्यारार्यावत बिदुदु घा: ॥ 


ले 


ह... 


४२८ , 
. विख्यगिरि और उत्तरमें दिमालय-इसके मध्यवती 
स्थानको पण्डित आयोवत कते हैं। ,'. , ५ 
कुल्ल कभइने चार्यावतंकौ इसतरइ व्युत्पत्ति 
बतायो है,- रथे भवावतन्ते पुन पुनसुइवन्तोत्या्यावतः।' आयं 
इस स्थानमें पुनःपुनः उत्पन्न होते, जिससे यहाका 
“नाम आर्यावर्त पड़ा है। अमरसिंइने यों लिखा है, 
«“आर्यावतं: पुस्यभूमिमंध्य' विस्यहिमालयोः। निरुत्ताके भी एक 
स्थानमें आर्यजनपदका विषय बताया गया हे । 
यह नहीं कह सकते, कि यास्कने इस आये शब्दसे 
आयीवतेका निर्देश निकाला था या नहों। जो हो, 
“पहले . आये जहां बसते, उसे छोड़ दूसरा स्थान 
अनाये ` देश कहाता था। इसका विस्तारित विवरण आय 
. शब्दमे देखो। वर्तमान भारतवासो कोल, साँझोताल 
. प्रश्‍ति वन्य जातियाँको अनाये बताते हैं। 
अनायंक (स'० क्तो० ) अनार्य-कन्‌, आर्यो न वसति 
“यत्र तब्नायवर्जिते देशान्तरे भवः । अशुर काष्ठ, सुसब्बर, 
'ऊद। अगुरु दत्त सिलहट और अराकान प्रति 
-अञ्वलमें जन्मता है। मनुसंहितामें जो सोमा सजायी 
“गयो, उसे देखकर विचारनेसे औओद्दद्ट आर्यावर्तके 
भोतर जा पड़ता है। अतएव इसके द्वारा अराकान 
`प्रति देश सममे जाते और. वहां जो अगुरु लकड़ी 
होतो, उसोको अनायक कहते हैं। 
अनार्यकर्मिन्‌ (स'० पु०) अनायका कर्म करनेवाला 
व्यक्ति, जो गख स कमोनेका काम करे । 
अनायज (सं० क्ली) अनार्यदेशे जायते, जन-ड। 
है? अनायदेशजात अगुरु का, कमीने मुल्कमें पैदा 
इई मुसब्बरको लकड़ो, ऊद। ( चि०). २ अना. 
देश जात, कमोने सुल्कमें पेदा इवा । 
अनार्यजुष्ट ( सं० त्रि» ) अनार्य दारा अध्यषित साधित 


"अथवा अधिकृत, कमीनेसे मिलाया, साधा या लिया 
गया । 


अनार्यता (स'० खो, 
कमोनापन । 

अनायतिक्क, अनायतिन्षक ( सः० पु० 
जातस्तिक्त; 


2 अनाये होनेका भाव, 


) अनायदेशे 
भ्रूनिस्ब, चिरायता। ( 0९11101, 


अनार्यक- अनावर्ति 


"नाना स्थानमें चिरायतेका पेड़ जङ्गलौ तौरपर- 
पेदा होता है। लेप्चा प्रति पावेतीय जाति 
अनायं कडाती थो, इसो कारण उसके देशका 
नाम अनायंदेश रखा गया। उसो अनार्यदेशकाः 
तिक्त हच चिरायता है। चिरायतेका दूसरा नाम 
“किरात-तित्नः भो होता, जिसका मतलब पवेतको 
अनाये किरात जातिकै देशमें पेदा होनेवाला तिक्ष' 
क्त है। चिरायता देखो। 

अनायेत्व (स० क्ली० ) भनायंता देखो। 

अनाषे, अनाषेय ( सं० चि० ) ऋटफिसेवितत्वात्‌ ऋषिः 
वेदः तत्रोक्त आषस्तद्विन्ने । . अवेदिक, वेदका अव्यव- 
दृत ; वेद या ऋषिसे सम्बन्ध न रखनेवाला । 
झनालस्ब ( स० त्रि’) निरायित, वेसहारा ; जिसे 
कोई टेक न मिले। ( पु० ) २ निराश्रयता, सहारेका' 
- न सधना। 

अनालस्बन॒( स० त्रि’) आश्रयशन्य, वेसहारा। 

अनालस्बो (सं० स्त्रो० ) शिवको वोणा, महादेवका 
तस्बूर । ः 

अनालस्बुका, अनालम्भुका (सं० स्त्रो०) मासिक 
धमंसे सम्पन्न खो, जो स्त्रो कपडोंसे हो । को 

अनालाप ( सं० त्रि० ) १ सोनावलम्बो 5 सु'इचुप्पा; 
ज्यादा बात न करनेवाला । ( पु० ) २ मोनावलस्बन हँ | 
कमगोयौ ; कम बोलनेकी हालत । 

अनालोचित (सं० त्रि») न आलोचितम्‌ । १ अविवेचित, 


बसमभा। २ अदृष्ट, बेदेखा । 
अनालोच्य ( स'०अव्य०) अविवेचनासे; बेसमभे,- 
बेदेखेभाले । ; + 


अनालोडित (सं« ब्रि’)) न आलोडितम्‌ । अनाः 
न्दोलित, अविवेचित ; न समभा गया, जिसकी देखः 
भाल न चलो छो। ० 


अनावया ( व० त्रिश ) कठोर सख त); न देनेवाला, 
हाथ न उठाते इवा । 


अनावति (सं० स्त्री० ) पुनरागसनविदड्दीनता ; गर. 
वापसी; पोछेका न लोटंना । इस शब्दका तातूपय 


cherayta Rox. ) on फा ० कुर फिर न फिरना अर्थात्‌ सति 
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कः, 


अनावर्णण- अनाशस्त 


अनावर्षण (स०क्वो० ) इष्टिका अभाव, पानोका न 
बरसना ; दुर्भिच, कुइत । | 
अनावश्यक ( सं० त्रि० ) आवश्यकतारहित, जिसको 


कोई जरुरत न रहे । 

अनावश्यकता (सं° खो०) आवश्यकताराहित्य, 
जुरूरतका न पड्ना । 

अनाविद (स'० त्रिश) भ्रनाइत; वैजखू म; चोट 
न खाये इवा । 


अनाविल (स'० चि०) न आविलंम्‌। १ परिष्कार, 
स्वच्छ, मलिनताशून्य, कलुषतारद्दित ; साफ, सुथरा.। 

अनाविष्ट (स'० त्रिः) न आविष्टम्‌। अमनोयोगो ; 
दिल न लगानेवाला । टू 

अनाद्वत्‌ (वे० त्रिश) पुनरागमनरदित, वापस न 
आनेवाला । द 

अनाद्वत (स॑'० त्रिश) न ढंका हुवा, खुला । 

अनाद्वत्त (सं° त्रिः) न आदेत्तं अभ्यस्तम्‌। १ घूम 
कर फिर न आनेवाला, जो जाकर वापस न॑ हो! 
२ पीछे न इटते इवा। २ यातायात न | 
जो आसद्रफूत न रखे। ४पसन्द न किया गया । 

झनाइत्ति (सं० खो०) न आधत्तिः पुनरागमनम्‌। 
१ पुनर्वार के आगमनको शून्यता, गरवापसो । 
२ मुक्ति, निर्वाण । ३ अभ्यासका अभाव, मद्दावरेका 
न संजना । 

अनावृष्टि (स ० खो०) न आदध्ृष्टिः सग्यग्‌व्ि: । 
हृष्टिका अभाव, पानौका न पड़ना; सूखा। यह 
ग्रस्यहानिका प्रधान कारण है । छः इतियोंमें अनादि 
भी शामिल है। अतिदृष्टि देखो! 

पहले हिन्दू अनाहृष्टिके समय भोजपत्रपर रक्त- 

चन्दनसे ऐसे एक सौ आठ स्थानके नास लिखते, 
जिसका आद्यचर “क? रहता था--जेसे काशौ, 
काञ्चो, कलकत्ता, कनौज इत्यादि । किन्तु जिस 
स्थानके अन्तमे पुर या ग्राम शब्द होता, ( जेसे 

. कल्याणपुर, कुलग्राम इत्यादि) उसका नाम छोड़ 
देते थे। पोछे उसी भोजपत्रको कटोरोमें डाल जलमें 
डुबाकर रखनेसे उन्हे वष्टिोनेका निय हो जाता 
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दैवक्रिया भो अनेक थीं। ब्राह्मण ग्रामके शिवको जलम 
डुबा देते, होम और याग भौ किया करते थे। 
आदिशूरने जो कई बार यज्ञानुछान किया, उसमें 
कदाचित्‌ अनाद्वष्टिके निवारणार्थं भो एक यज्ञ रचा 
गया था। कितने हो वर्ष हुए, जव पच्ज्ञाबमें अतिशय 
झनाद्वष्टि रहो, तब पच्नाबके ब्राह्मणोने यद्द झोक 
पताका पर लिख झण्डा उड़ाया था,” 
“भूय शतवापि क्यामनाहद्यामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमी संभविप्याम्वयोनिजा ॥” ( चण्छौ ) 
पूर्वापेचा अब भारतवषंमे वर्षा बहुत कम होतो 
.हे। युरोपीय बताते हैं, कि क्रमसे इस देशका जङ्गल 
परिष्कार हो रहा, जो अनाइटिका प्रधान कारण 
हे; बड़े-बड़े पेड न रहनेपर अच्छोतरह पानो 
नहीं पड़ता । 
अनावेदित ( सं० त्रि० ) आवेदनविद्दोन ; ग्रमुश्तहिर, 
जाहिर न किया गया । 
अनाव्याध (वे० चि०) जिसका टूटना या खुल 
जाना असम्भव हो, किसोतरद्द न टूटने या न 
खुलनेवाला । 
अनाव्रस्क (स'० पु०) १ अनाइत दशा, नुकसान न 
पहु'चनेको हालत । (ब्वि०) २ हानि न पड चाने- 
वाला, जो नुक्सान न करे। 
अनाश (सं० त्रि) १ आशाशून्य ; नाउग्मेद । 
भरोसा न रखनेवाला। २ नाशशून्य; लाजुवाल ; 
न मिटनेवाला, जोता-जागता । 
अनाशक (स'० पु० ) णश-खुल--नाशकः, न नाशकः 
नञ्‌-तत्‌। अथवा न आ सम्यक्‌ अश-घञ आशः 5 
अशनं कप्‌, नजू-बइब्रो> । १ अनश्वर, फलकामना 
शुन्य ; उम्पोदसे खालो बात। २ उपवास। 
अनाशकनिठत्त (स° पु) उपवासका अभ्यास 
छोड़नेवाला व्यक्ति, जो शख फाकाकशोकी आदत 
छोड़ दे। 
अनाकाशयन (.स'° क्वी०) न नश्यति अनायक 
आत्मा तस्यायनं प्राप्तुरपायः। आत्मन्नान-साधन 
ब्रह्मचर्य-विशेष, जो उपवास करनेसे बनता है। 


था। सिवा इसके अनाइडिकी निवार जम करनेवी खै भनी (सक बिष) न आग्रस्तम्‌। १ अस्तुत 
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» जेरी 


क अनाशिन्‌--अनास्था 


तारोफ्‌ न किया गया। २ वश्वताविडोन, कावूमे न | 36% 550 जा. .पभाव, ऐतदार था तस्कोनको 
आनेवाला । ३ अनाशान्वित, नाउम्मोद। च नामौजुदगो, भरोतेका न रना । 

अनाशिन्‌ ( सं० त्रि’) न नश्यति, णग-णिनि; कम- | अनादर ( सं द्विश) भय हरा भयावह शबर 
फलमत्र ते भ्रश-णिनि इति वा। १ अविनखर, लाजू. | रहित, खौफ उ हुनर अ रक... 
वाल, न मिटनेवाला। २ कर्मफल भोगसे रद्दित, | अनास्‌ (स ° तरिश ) ` अस्यते शिरा लवते न्‌ 
जो किए इए कमंका फल भोग न करे। आ-अस चेपे-क्षिप; घाः सुख नास्ति तत्‌ साधनले- 

अनाशोदा (सं°्पु०) १ आग्रोर्वाद न देनेवाला, | नास्य। भाखरहित, विना सुख ; लक्षण हारा वात 
जो दूसरको सुवारकवाद न दे। २ अक्ततज्ञ व्यक्ति; | न कर सकनवाला, ५3! वक्त,के सुताविक न बोल सञ्च । 
एहसानफ्रामोग गख स | हासा Bt (जनक हच ) 

अनाश (स'° द्रि’) णश-उण्‌, अश व्याप्ती-डण वा; ल शालायाम्‌ करत है, कि इस अनास्‌ ह 
नज-तत्‌ । १ विनाशशून्य ; लाज.वाल ; मिटाया न आ अनायंजातिका मतलव WT हृ! घाय 
जा सकनेवाला। २ अव्याप्त, न समाया हुवा। अनायंजातिकी वात न समझ सकते, इसोसे उन्ह 
“धनदे अनाशवो लीरायिदगिरीकसः ।” ˆ ( ऋक्‌ १।१२६।९) | अनास्‌ कहते थे। चोन और प्राच्य-भा रतवासों 
न आशः शोघ्रः। ३ विलम्ब, चिप्रभित्र, तेज्ञ | मंगोलिया जातिको नाक बहुत चपटी होने और 
नहीं, सुस्त । ॥ वेदिक आये लोगोंके साथ उसके दस्युता करनेसे हो 

अनाखमवास (स० पु०) १ आयमसे सम्वन्ध न | वेदमें वह चपटी-नाकवाली अनास, शब्दसे कहो गयौ 
रखनेवाला व्यक्ति, जो खूश आयममें न बसता हो। | है। यहांकी अना जाति साधारणत: नकटो होतो 
२ भायसमें न रहना, आयमके रहनेको छोड़ देना। | थो। इसौसे अनेक अनुमान करते हैं, कि वेदमें अनास्‌ 

अनायमिन्‌ (सं° त्रि) न आयसो, नज-तत्‌ । | शब्दका अर्थ नकटा रखा गया है। 


ग्ट्हायमशन्य, चार आश्रसमें किसोसे सम्वन्ध न | अनास ( वे० त्नि० 
रखनेवाला । 


अनायमो, भनात्रनिन्‌ देखी! 
अनाञ्रमेवास, अनात्रमवास देखो । 


|| 
| 


) नासाशून्य; नकटा, नाक न 


रखनेवाला। यह शब्द दस्यु और राक्षसके लिये 
व्यवद्दत होता था। | 


'अनासतौ ( डि० खरो») अशुभ घटिका, वुरौ घड़ो। 
अनाय (स० त्वि०) नास्ति आश्रयो यस्य। | अनास (सः त्रि 2 न आसन्रम्‌। असब्निहित, 
१ आअयशून्ध, अशरण ; वेचारा; वेपनाह “सहारा न | दूरस्य ; नजूदौक नहों, इर दराज़ ; जो पास न हो । 


रखनेवाला। (पु०) २ भाख्रयराइित्य, वेपनाहो, | अनासादित ( स त्रि० ) १ न मिला इवा, न पायां 
-सदारेका न रहना । 


; गया, जिसपर आक्रमण न पड़ा हो। २ न इवा, 
अनाखित (स० त्रि.) १ सम्बन्धविद्दोन, :बिला- | न गुजरा, न रहनेवाला । 
`तान्नुक्‌, वेनेल । 


२ भ्राययसे किया गया, ° चिट में अनभ्यस्त; 
पनाइसे छूटा इवा प क य ब “प 


» जिसे सहारा न रहा हो। | जकुका महावरा न रखनेवाला, जिसे लड़ाई करनेकी 
रे खतन्त, आजाद, जो किसोके अधिकारमें | आदत नद्दो।: दु 2 


रहता न हो । ः 
अनाश्वस्‌ (स० त्रि० अनासिक (स ब्रि०) नास्ति नासिका यस्य । १ नकर 


र ) म पूर्वात्‌ अग्माते; क्वसु- | विकत नाकवाला। २ नासिकाशून्य, नकटा, जिस 
रिडभावय निपाते । » न खायै कौ नाक 2 
उपवास या फाका करनेकीसि? bangamwad Math | n. ०५४८ क. गयो ह्ो। 


अनाखास (स'° ए० ) घसावाधे नन्‌ । दिप भनाखा .(स० त्रि.) नास्ति चास्या ` यस्य! 


७ ९ जास्त > 


अनास्थान--अनाहदवाणौ ४३२ 


-क्रे। (खौ०) अभावार्थे नञ्‌-तत्‌। २ अनादर, 
अपमान, वेइच्ज.ती, सम्मानका न सिलना। 
३ आस्थाका अभाव, तस्कीनका न रइना। ४ विचार- 
का अभाव, वेखयालो, ध्यानका न जमना। ५ भक्ति 
विद्दोनता, नावफादारो। ६ निद्येष्टता, वेफिक्री। 

'अनास्थान ( सं० त्रिश) आस्थोयते ऽस्मिन्‌ आ-स्था- 


आधारे ल्युट्‌, आस्थानो भूम्रदेशः, न आस्थानः, नज- | 


तत्‌। १ भूप्रदेशभिन्न, वेजगद्द, वेठिकाना, जहां 
कोई वंधी बेठक न हो। २ आधार न बनानेवाला, 
जो.बुनियाद न बांधे । 

अना्ाव (सं० त्रिश) आ-खु-ण आखावः, नास्ति 
आसखावः क्लेशो यस्य यत्र वा। क्लशरहद्दित, तकलोप- 
से बरो, दुःख न उठानेवाला । 

अनाखाद (स० पु०) १ खाढ्का अभाव, जायके- 
का न जमना, फोकापन। (त्रिश) २ खादशून्य, 
वेजायका, जिसके खानेमें मजा न मिले। 

अनास्वादित (सं० त्रिश) स्वाद न लिया गया; 
जिसका जायका किसोने न चखा हो । 

"अना, आनाइ (स'० पु०) नइ-घञ्‌, नजू-ततू। 
विण्सूत्ररोधक व्याधिविशेष ; पाखाना-पेशाव रोकने- 
वाला खास आजार ; अफ्रा । 

“दासं शक्वद्दा निचितं क्रमेण सूयो विवद्द विगुणानिलेन । 

प्रवर्तमानं न यथाखमैनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥” (माधव निदान) 

आंव या पाखानेके क्रमसे इकट्ठा हो, कुपित वायुसे 
बंध जाने पर पेट फुलनेको आनाच कहते हैं। 

*अनाइक, अनइक ( छिं°-क्रि० वि") १ अधमंपर, 

वेइमानोमें। २ विना लाभ, वेफायदे। ३ भ्वमसे, 
भुठ-मूठ । 

"अनाइत (सं° क्ोो०) आ-चन-भावे क्त, आइतं 
छेदो भोगो वा; नास्ति आइतं यत्र, नज -बचुत्नो०। 
१ नूतन वस्त्र, नया कपड़ा। कभी न पने या घोये 
गये कोरे कपड़ेको अनाइत कइते हैं। असरकोषमें 
लिखा है,---“बनाहतं निष्प,वाणि तन्वकख नवास्वरम्‌ |” कात्या- 
-यनका मत यह था,-- CC-0. Jangamwadi Math Coll 

“इूघृद्धौतं नवं शक्षा' सदश' यन्नघारितम्‌। 


सूच्म, चिक्कण, धौत, नतन, कोरे ओर कभौ न 
पचने गये कपड़ेको ्राइत वस्त्र कहते हैं। वह देव 
और पिढकममें प्रशस्त होता है । 

२ तन्वसारोक्त सुपुस्ना-नाड़ोमध्यस्थित हूदयका 
पझ या चक्र । इस पझमें बारह दल होते हैं। षट्‌- 
चक्रनिरूपणमें लिखा है, 

“तखोड इदि पदनः सुललित बन्ध ककान्ताजवलं 
कारे डादशवणकोरुपद्दत' सिन्दूररागाञ्चितः | 
नानानाहतसंज्ञकं सुरतस्‌' वाञ्छातिरितताप्रद्‌ ` 
वायोमंण्उलमव्र धूमसडश' पट्को णशोभान्वितम्‌ ॥” 

“उसके ऊध्वेभागमें ( नाभिके ऊपर ) ह्नदयके मध्य 
बन्धूकपुष्पवत्‌ उज्ज्वलकान्तियुक्न, ककाराद्सि ठकार 
पर्यन्त बारह वर्णमें शोभित, सिन्दूर-जैसा रक्तवण और 
सुललित पद्य विद्यमान है। उसका नाम है--अना- 
इत। वह कल्पतरुको तरह वाच्छातिरिक्ति फल देता 
है। उसका वायुमण्डल धृस्त्रव्ण ओर पदकोण- 
विशिष्ट है ॥-- | 

“तन्मध्ये पवनाचरञ्च मधरं धृमावलोधूसरं 
ध्यावेत्‌ पाणिचतुटयेन लसितं कृणाधिदर्ढ़ परम्‌ । 


तन्मध्ये करुणानिधानममलं हंसाभमोशामिध' 
पाणिम्यामभयं वरच विद्घल्लोकवयाणामपि ॥” ( षट चक्रनिरुपण ) 


उसके मध्य य॑ वोजखरूप, माष्ठयंविशिष्ट, धूमसमूद 
जैसे धसरवणं, निमंल इंसकी तरह शक्षवण जा इश 
नामक महादेव हैं और जो इस्तद्दारा त्रिलोकको 
अभय और वर दे रहे हैं, उनका में ध्यान धरता इ 7 
३ पुनर्वारको उपनिधि, दोबारेको धरोहर। 
(त्रिश) ४ अगुणित, वेजुब । ४ अनाघात, वेचोट। 
६ नूतन, नया। ७ आघातरे प्रस्तुत न किया गया, जो 
कुट कर न तेयार इवा हो । 
अनाहतनाद (स० त्रिः) १ आघातसे न उत्पन्न 
इवा शब्द, धक्का लगनेसे न निकलो हुआ आवाज। 
योगी इस नादको दोनो हाथके अंगूठेसे दोनो कानके 
छेद बन्द कर सुना करते हैं। २ओं शब्द! २ 
'धनएछद्यदच 7 पब्जबको अन्तगंत ` पटियाला राज्यके 


अपने नामवालो तददसौलका प्रधान नगर" = 
Ss ४ कपास उचस. आपसे 


हे अनाहार--अनितभा 
>- ९७३२ अनाहा 


शवाणो, भास्मानसे आने | (सं० पु० ) नास्ति निकेतो निर्दि्वास- 
स्थान यस्य । १ परिव्राजक, सत्र्यासौ, जो फकीर 
कहीं घर बनाकर न ठद्दरे। ( त्रि» ) २ ग्टहविहोन, 
लामकां, बेघर, जिसके घर-द्दार न च्हो। 

अनिचिप्तधूर ( स ० घु० ) बोधिसत्वभेद । 

अनिक्षु (स० ह्लो०) कुश, कास। (Saccharum 
Spontaneum ) इच्षु जातोय होते भो ठोक ऊख-जेसाः 
न रचनेसे इसका नाम अनिक्षु पड़ा है। 

अनिगोणे (स'० त्रिश) न नियगोणंम्‌। १ अपलाप नः 
लगाया गया, जो छिपाकर न रखा गया छो।. 
२ अनधःकत, न निगला इवा । 
अनिग्रह (स॑° त्रिश) १ निग्रइरडित, अबाध, 
वेरोक। (पु°) २ निम्रहका अभाव, रोकका न 

“रहना। ३ खण्डनका अभाव, काट-कूटका न होना ।. 
अनिग्रहस्थान ( स'० ल्ली० ) अनिग्नहका खान, काट: 
छांट न फटकारनेकी जगह। यह शब्द वैज्ञानिक 
और तथ्य विषयका द्योतक है । 

अनिङ्ग्य (स० चि०) विभाग न बांटने योगा, 
तकसौम देनेके नाकाबिल। | 

अनिच्छ . ( सं० त्रिश) १ इच्छारच्षित, वेखूवाहिश ।' 
२ तृप्त, आसूदा । 

अनिच्छा (सं० ख्रो० ) अभावार्थं नञ्‌-तत्‌। इच्छा! 
पा २२१०१। इच्छाका अभाव, खू।हिशका न छोना,. 
अनभिलाष, वेपरवाइ । 

अनिच्छित (स'० त्रि’) इच्छामें न आया इवा, 

जिसको खुाछिश न लगो छो। | 

अनिच्छु (स० त्रि») इच्छतोति, इष-उ, निपातनात्‌ 
षस्य छः। गिन्दरिच्छुः। पाः॥२।१९। अनिच्छाविशिष्ट, 
अनाकाङ्चो, खाडिश न रखनेवाला, जिसे चाह न हो ।' 

अनिच्छुक, अनिच्छ देखो। 

अनिजक ( स'० त्रिश) निजका नहीं, जो खास 


निकली बात) २ आका 


वालो आवाज) र 
अनाहार (स० पु०) न आहारः, अभावा नञ्‌- 


तत्‌ । १ भोजनाभाव, अनशन, उपवास, फाकाकशो, 
खानेका न मिलना। (लिश) २ भोजन न पाये इवा, 
जिसने खाना न. खाया हो । sa 
अनाद्दारसागंणा (स ° खो") जेनियांका ब्रतविशेष । 
अनाद्वारिन्‌ .(स॑° त्रिश) आदार या भोजन न लेने- 
वाला, जो खाना न खाये। - 
अनादर (सं० त्रिः) आहाये कृत्रिसं आहइरणोयचच, 
नञ्‌-तत्‌। १ खाभाविक, अक्षत्रिम, तबयो, गरः 
मसनबो, असलो। २ आइरणोय नहीं, खानेके 
नाकाबिल ; जिसे खाना वाजिब न हो | 
अनाहिताग्नि, (स'० पु०) न आहितः अग्निय न । 
विधिपूर्वक अग्न्याधान न करनेवाला व्यक्ति, . निर्गिनि 
ब्राह्मण । $ ह 
अनाइति- ( सं० स्त्रो० ) १ आइतिका अभाव, यज्ञका 
न होना । २ अयोग्य आइति, खराब यज्ञ | , 
अनाहत (सं० त्रि) न. आइतः। ५४ जनिसन्त्रित, 
अकताद्वान, न्योता न दिया गया, वेबुलाया । 
अनाह्तोपजल्पिनू (स ० पु० ) निष्पु योजन अभिमान 
अड़ानेवाला व्यक्ति, जो शखूस,वेमतलब फख्र फेलाये, 
जिस बातको लोग सुनना नहीं चाहते, [उसी बातपर 
“बहस बढ़ानेवाला । 
अनाहतोपविष्ट (स०त्वि०) अनिमन्त्रित व्यक्तिको 
तर्‌ उपवेशन किये इवा, जो वेन्योते आदमोको 
तरद बेठा हो | 
अनाह्लाद (स० पु.) १ आह्चादका अभाव, 
निरानन्द, खुशोका न खुलना, बेचेनो। 
(4०) २ आद्वादरद्दित, नाखुश, उदास । 
अनाद्वादित (सं० त्रिश) आद्दाद न उठावे त 


जो खुश न रहा हो। अपना न हो ने 
[ ४ १ अन्यका, गरवाला ; पराया । 
अनि:शस्त ( सं० त्रिः ) श्रप्रशंसित, निन्दा ; जिसकी हज । 3 
तारोफ न इई हो | . क अनित (हिं० त्विः) रहित, शुन्य, खालो । अनिल देखी। 


र अनितभा (वे० स्त्रो० ) ऋग्वेदो नदी । मालूम 
हः । ना लः टा या 4000 “थिई” पश्चावको कोई नदी है । किन्छ 
न म हद, आप हो आप इसका वतमान नाम नहीं बता सकते । 


` अनित्य--अनिद्रा - 


“सा वो रसानितभा कभा क्र मुमा वः सिन्धनिं रौरमत्‌ । 
मा वः परि उात्सरयुः पुरोपिण्थस्मे इत्सुखमस्तु व: ॥ 
( ऋग्वद ५।५३।९ ) 


। अनित्य (सं० त्रि) नियतं धुवं नित्यं; न नित्यम्‌, ` 


नञ्‌'तत्‌। १ अस्थायी, सदा न रहनेवाला ; नापाय- 
दार, जो हमेशा न रहे। २ अवसरका, मौकेबाला। 
३ अनियमित, वेकायदा। ४ अट्टढ्‌, गेरमञ्वूत । 
पू आनिखित, वेठिकाना । ६ नशर, भिटजानेवाला । 
७ विकल्प । ( अव्य) ८ अवसरपर, मोक बमोके ; 
कभो-कभो । 

अनित्यकमंन्‌ (सं° क्वो) समय विशेषका पूजन, 
सुख्य प्रयोजनका याग । 

अनित्यक्रिया (स० स्त्रो० ) भनित्यकमन्‌ देखी । 

अनित्यता ( सं० खो०) चञ्चल अथवा सोमाबद 
जौवन ; नापायदार या मइढूद इस्ती । 

अनित्यत्व (स'० क्वो० ) भनिलता देखो 

अनित्यदत्त (स ० पु०) अपने माता-पिता द्वारा अन्यको 
गोदर्म लिये जानेके लिये थोड़े-दिन दिया गया पुत्र । 

अनित्यद्त्तक, अनित्यदत्रिम, अनिव्यदत्त देखो 

अनित्यप्रत्यवेच्षा (सं० स्त्रौ०) जेन मतानुसार-- 
यद्ध विवेक, कि सब बोतते जा रहा है; जेनियोंको 
सब शुज़रते चले जानेकी समझ । 

अनित्यभाव (सं० पु०) अस्थिरता, नापायदारो, 
न ठइरनेको हालत । 

अनित्यसम (सं० पु० ) मिष्या हेतु, कुठा सबब, 
घोका-धड़ौ, चालबाज़ो । 

अनित्यसमा (स'० स्त्री) अनित्यसम देखो! 

अनित्यसमप्रकरण (स॑° क्लो० ) न्यायका भागविशेष, 
जिसमें मिथ्या हैतुपर वितर्क बंधा है। 

अनित्यसमास (स० पु) वह समास या शब्दः 
योग जिसका अथं शब्द एथक्‌ कर भो समभावसे 
लगा सकते हैं। 

अनिदान ( स'° त्रिः) निदान-विद्दोन, कारणरहित, 


वेसबब, बिलाबायस, जिसका कोई सबब न सूरे । .. 


अनिद्र (स० त्रिश) निद्रारदित, बेनोंद, जिसे 


नोंद न लगतो दो CC-0. Jangamwadi Math 0००॥००0/०अग्ञरचतां), व्रि हेप पड़ा । 


109 


३३. 


अनिद्रा (स० खो») अभावाथ नज-ततू। निन्दे 
लोपय। छण्‌ २१७ १ निद्राभाव, नोंदका न पड़ना। 
२ जागरण, जगाई। ( त्रि० ) ३ निद्रारद्दित, वेनींद, 
जिसे नींद न आतो हो । . 
अनिद्रा ( 1००००१) नाना प्रकारके रोगका पूव 
लक्षण है। उन्माद्रोग उठनेसे पहले खुद रोगो 
या. उसका आत्मोयखजन कुछ भो समक नहीं 
सकता । किन्तु वास्तविक मनुष्य इठात्‌ पागल नहों 
पड़ता। पागल होनेके तोन-चार मास पइलेसे रोगो: 
रात्रिकालमं जागा करता है। नींद लेनेसे वद खप्न 
देखता, उसी समय दिलमें बरबराने लगता हे । इसो 
कष्टके कारण नींद लगते भो रोगो इच्छासे सोना 
नहीं चाहता । उसके कुछ दिन बाद उन्माद्रोगः 
उभरता है। 
ऋतृपिण्डको पोड़ा, अजोणेरोग, यक्कतूको विक्कति- 
से उतूपन्र पाण्डुरोग, अतिशय मानसिक चिन्ता, मन- 
स्ताप, शारोरिक अमाभाव प्रति अनेक कारणसे. 
निद्राभाव निकलता है। यह निश्चित करना कठिन 
है, कि मनुष्य नोंद न लेकर कितने दिन बच सकता. 
हं। इतिद्दासके मध्य केवल एक घटना देख पडतो. 
है। सन्‌ १८५९ में चोन देशके किसी व्यक्तिने अपनो. 
स्रीका प्राण ले डाला था। विचारसे अपराधौको. 
प्राणबधको आज्ञा सिलो। बोध बंधता, कि सुजरिमके 
निष्ठुर भावसे अपनो खोका खन बहानेपर विचारः 
पतिने कुछ नृतन तर्जसे उसे मारनेको अनुमति 
दी थो। तौन चौकीदार नियुक्त किये गये । इका 
इवा, कि सुजरिस एकबारगो हो सोने न पाता; 
जितने दिन उसका प्राण न छूटता, उतने दिन. . 
वद्द क्रमागत जगाया जाता। छाकिमने कहा. 
था;-“देशमें सब कोई सोये, नोंद ले; केवल 
बारो-बारो एक चौकोदार जागे, दूसरे इतभाग्य 
अपराधो खुद न सोने पाये |" हाय-हाय मचाते) | 
लोटते-पोटते, सञ्चेमँ घिसलते सात-आठ दिन. निकल 
चले। मनुष्यका प्राण बहुत कठिन है, कण्ठके 


पास. पहुंचकर भो बाहर नहों जाता; _ अन्ते 
अपराधी. -रोतःरोते 


४३३. | अनिद्रा--अनिन्दित 


इसतरंह लेटे, . जिसमें जिह्वा ` औरं 'ओष्ठ न कुक ।. 

इसोतरहं स्थिरभावमें एकं मनसे यांनो दिल लगाकर 

आ” जपे किंवा एक, दो इत्यादि गिना करे । साढे 
चार सौ बार ज॑पने या गिननेके वाद प्रायः गाद 
` निद्राकषण पड़ता है। ' 

काश्मोरंदेशमें शिशके.सुलानेका एकं बहुत 'संहज 
उपाय होता. है। रांतिकालमें लड़केको नोंद ”न 
: आनेसे जननो' उसके संत्ये पर जलको धारा छोडतो . 
* है। कोई टो घण्टे जल छोड़नेसे लड़का 'चुपके सो 
जाता है । 
“ डाक्टर ब्रेडने आदसोके सुलानेका. एंक' सहज 
उपाय बता दिया है। रात्रिको अच्छो नींद न. आने 
किंवा एकंबारगो हौ अनिद्रा रहनेसे रोगोको निस्त 
` घरमें ` परिष्कार विस्तरपर लिटाये। फिर ' उसकै 
भ्ूवाले मध्यस्थलमें ट्श-बारह इञ्च टूर कोई उंजबल 
द्रव्य रख दे  इंसं चमकते हुए द्रव्यको ओर देखते 
“देखते क्रमसे शरोर मानों अवश होता और खुदबखुंट 
आंख सुद जातो है | ' किन्तु इस प्रकार प्रक्रिया 
अधिक क्षण चलानेपर विपद्‌ बढनेकी सम्भावना हैं, 
_ इसलिये विज्ञ चिकित्सक भिन्न किसो टूसरेको इसमे 
` इस्तचेप करने देना उचित नंहों समभझते । ' डाक्टर 
ब्रेड एतब्विन्र दूसरे भो भनेक उपाय करते थे।' किन्तु 
“लोगोंने देखा, कि उन्मादरोंग या शारोरिक विशेष 
यन्त्रणा न रहते इस सामान्य उंपांयसे हो सुंनिद्रा आ 

“जाती है. ` Ps 

अनिद्रित ( सं० त्रि० ) न निद्रितम्‌ || निट्रितँ नहीं, 
जागरित, न सोते इंवा, जो जाग रंहां हों। . 

अनाएट्ट (स'० 'त्रि०.)'. अबांध, अनधोनं, रोका न 
गया, जो मातहत न बना दो । 

अनि" ( स्‌° त्रिः) कोष्ठकी आवश्यकता न रखते 
इवा, जिसे लकड़ी या ई'धनकी जरूरत न पंड़े। 

| अनिन (स'° त्रिः ) प्रभुविद्चोन, वेमांलिक्‌, जिसका 


जोकोदारके  पेरपर गिर” पड़ा और ' हाथ जोड़कर 
: बोला;--आप भेरा गला काट डालिये,' गोली मारिये, 
-जलमें डबा दोजिये, नाक और सुइ दबाकर अन्त 
> कौजिये; दूसरे जिस शास्तिमें खासी यन्त्रणा' देख 
'. बड़े, उसे हो चलाइये ; लेकिन इस क्केशसे मुझे बचा 
'लौजिये। दूसरे दिन सुजरिम मर गया! शायद 
. सुना है, कि. चौना सचराचर अपराधीको ऐसा हो 
“दण्ड दिया करते हैं। ` 
अनिद्राका प्रतोकार पड चानेसे ` पहले रोगका 
-कारण'काट डालना चाहिये। जो खभावतः 'अलंस 
“हैं, कुछ भो परिअ्रम नहों पकड़ते, उन सकल 'लोगों- | ' 
शको कायिक परिश्रम उठाना आवश्यक है। सख्या 
“और “सवेरे निर्मल वायुमँ घूमनेःफिरनेसे ' भले 
आदमियोंका शरीर खू ब खस्थ रहता है! इससे क्षुधा 
“बढतो' र रात्रिको सुनिद्रा लंगतो है। 'यक्कत्‌ चौर 
दृत्पिण्डमें पोड़ा उठनेसे उपयुक्त ओषध दारा. उसको 
“शान्ति निकाले] यक्षत्‌ चौर दृतूपि देखो। कोलिक 
` उन्माद्रोगका लक्षण देख या उन्माद्रोगका कोई पूर्व 
“लक्षण समभ पड़नेसे रोगोके प्रति विशेष यत्न रखना | 
“आवश्यक है। ` उन्माद देखो । 
“' * इस स्थानमें अनिद्रा निवारणके कई'एक साधारण . 
“उपाय लिखे जते हैं। निद्रा न आनेसे अनेक अफीम : 
' मफि या, कोरल ' प्रति औषध की व्यवस्था बांधते 
_ ं। किन्तु उस प्रकारको चिकित्सा भलो नहीं 
होतो।' विशेष उत्कट अवस्था न दोनेसे चौषधका 
' प्रयोग मना है। प्रथम केवल सुनियमसे पीडाका 
' उपशम करनेकौ चेष्टा चलाये। प्रत्यंषमें' किञ्चित्‌ 
व्यायामके बाद दुग्ध और कच्चा झण्डा' सुपध्य होता 
है। इससे शरोर ख्िध पड़ता और स्नायुर्मे बल 
बढ्ता है। ऐसा द्रव्य कभी न खाये, “जिससे चुघा- 
मान्य या अजोणं बढ़े, नहीं तो पेट फल' जाये गा 
'उद्राथान या अजोणे रइनेसे निद्रा लगना बटन 
'है। ` रातिको धस्य आहार ले; किन्तु अधिक रात्र कोई रंचक न रहे। 
“बोतनेपर भोजन न करे। सोनेसे पहले कियत्‌काल | अनिन्द्नीय ए I 
४ » ' धनिन्दा देखो | 
गम जलमें पेर' डुबाये रहे, :-गर्म गोहा घनिन्दित: (कनि जाते, 
तर कर सर्वाङ्ग पोळ डालि । फिरे दॉचिण क ction. न्हव, 40H?) " `न निन्ट्तिम्‌। १ 
नहीं, बुरा बताये जानेको नाकाबिल । 


. अनिन्दा--अनिमिख 


` असस्वाध, न रोका. गया; जिसको इंद न -बंधों- हो! 


. ३ उंणित नहीं, जिसे नफ्रत न: दिखाई गयो हो। 
इ पवित्र, पाक । ४ धार्मिक, ईमानदार |. ५ नेक, 
भला । ६ खतन्व, आज़ाद । द 
अनिन्द्रा ( स० त्रि) निन्दाके अयोग्य, : हिकारतके 
, नाकाबिल, निर्दोष, वेऐब । 
आनिन्द्र (स० त्रिश) नास्ति इन्द्र याज्यो यस्य । 
१ इन्द्रको न जाननेवाला, जो इन्द्रका यन्न-न करे । 
: २ इन्द्रसे एथक्‌, जो इन्द्रसे अलग हो गया हो ।. 
अरग्वदके छः. ऋकमें अनिन्द्र शव्दको देखते 
“हैं । यह बात निश्चित करनेमें अनेक सन्दे उठता है, 
"कि अनिन्द्र कौन:था । .उस कालके राक्षस, असुर या 
“दस्यु आर्यो का यज्ञादि न मानते, सवेदा हो उनके 
प्रति उत्‌पात उठाया करते थे। इसोलिये वह अनिन्द्र 
“कहाते रहे। किन्तु इस विषयपर भो सन्द है, कि 
आर्यो के मध्यमें भो सकल इन्द्रको मानते थे या नहीं,-- 
“त्यभौदमेकमेको अखि निष घाङ्भी दां किस चय: करन्ति । 
खलै न पर्षान्‌ प्रतिहन्मि सुरि कि' मा निन्दन्ति अवोऽनिन्द्राः |” 
( ऋक १०1७८७ ) 
सायणाचार्यने 'अनिन्द्रा?का अथं 'इन्द्रमयजन्तः 
अर्थात्‌ इन्ट्रका यज्ञ न करनेवाले लिखा है। निरामे 
यास्क्रने कहा है, य इन्द्र न विदुरिन्द्री ह्ममखग्रनिन्द्री इतर 
' इति वा। ४ 
अनिन्द्रिय (सं. क्लो०) इन्द्रियसे इंथक्‌ द्रव्य, ` जो 
चीज़ इन्द्रिय नहीं होतो । 
अनिप- (हिं० घु’) ` सेनापति, अफुसरेफौज । ` 
अनिपद्यमान. (स त्रि’) - नोचे न गिरते इवा, 
वेथका-मांदा, जो सोनेके लिये न झुकता हो। 
:अनिपात - (स'० पु०) . जौवनका स्थायिभाव, 
, जिन्दगीको सदामत, जोते जोका.न छूटना। - 
अनिपुणः (-सं° त्रिं) न निपुणम्‌। अपटु, अविज्ञ, 
नाहोशियार, वेवकू.फ, चोशियारो न रखनेवाला। -- 


अनिबद (.सं०.त्ि० ) न निबद्दम्‌ । बद नहीं, ग्रथित 


नहीं, अनायत, न बांधा गया, तालुक.न रखनवाला । 

-अनिबद्प्रलापिन्‌ ( सं° त्रि’): -असम्बद्द भाषण करते 
“हुवा, जो उखड़ो-डखड़ी बात बना रहा-हो । 

` -अनिबाध:- .- ( सं०. ति» 


-क सुख यस्मात्‌ । 


८? "य्यः १77 अव्विते्भपभ्द भूरघत्य भकार को स्थानमे 
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(पु०) २ निबाधका .अभाव, : रोकका न “रहना, 
स्वतन्त्रता, आजादो | , । 


अनिस्त. (स ० व्रि.) न निद्धतम्‌। 'चञ्चल, चुल- 


बुला, घरका. नहीं, जो घराऊ न रहे, एथकःन 


: रखा गया, जो. अलग न किया गया हो, -निलेज्ज, 


वेशमं, .वोर, बहादुर, 'संसार-सम्बन्धोय,  दुनियासे 
तालुक, रखनेवाला । 


अनिभ्ष्ट. ( स'० त्रि’). निखश-त्त, नियष्टम्‌ । अबाधित, 


तकलोफ न पहुंचाया- गया, अजित, ग्रमग्लुब, 
अन्यूनक्षत, घटाया न गया। | 


अनिरृष्टत्विद्दे ( वे” पु») अन्यन शक्तिशालो . द्रव्य, 


जिस चोजुको ताक्‌त कम न पडो हो । 


अनिभ्य- (स'० त्रि’) धनविद्दीन, जो दौलतमन्द न हो। 
अनिमक. (:सं० पु०) अन जोवने शब्द. च, बाइल- 


कात्‌ इमन्‌; अनिस; जोवनं तेन कायति. प्रकाशते 
शब्दायते वा, के-क। १ भेक, मेंडक । शोतकालमें 
भेक स्तवत्‌. रद्द पुनर्वार जो .उठता, इसोसे इसका 
नाम अनिसक पड़ा है। . २ कोकिल, कोयल । 
३ ख्वमर, भोरा। .इनके मधुर. शब्दसे स्त्रियमाण 
मनमें आखादका सञ्चार .होता है। अनिमाय 
. जोवनाय क॑ जलं. यस्य। ४ पद्मकेशर। - अनिमाय 
४ मधुकतच्ष, सहुवा। 

अनिमन्‌ (स०पु०) १ कण, ज्रा। २ चिह्ल, दाग । 
अनिमन्त्रित (:स'० त्रिश) निमन्त्रण न पहुंचाया 
गया, जिसे न्योता न. मिला हो । 


| अनिमन्त्रितभोजिन्‌ ( स'० व्रि’ ) विना निसन्त्रण पाये 


भोजन करते इवा, जो बेन्धीते हो खाना खा रहा हो! 
अनिमा (छिं०) अणिमा देखो! 
अनिमान (स०त्वि०) 'नि-मा-भावै ल्युट्‌, नास्ति 
..निमानं.यस्थ । -अपरिच्छिन्न, परिच्छेदशून्य, . बेहद, 

बहुत ज्यादा, जिसका कोई हिसाब न दो । 
अनिमिख (हिं० वि०)  चक्षुस्सन्दनशून्य, जिसको 

पलक न पड़े। ऋग्वे दमं सूधन्य षकारका - उच्चारण 


खकार-जेसा निकालते हैं।- इसोसे इिन्दो प्रतिं 
“कः. और 
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अनिसित्त- अनियारा 


' <दुः'के स्थानमें मो सूधेन्य षकार लिखा जाता है; | यह शब्द प्रधानतः देवताका विशेषण है; ब्याक 


क्षेसे--वखों ( वर्षा) और भाखा ( भाषा ) इत्यादि । 
अनिसित्त ( सं० त्रिश) नास्ति निमित्तं कारणं यस्य 
यत्र वा। १ अकारण, निमित्तशून्य, : वेसबब, मतलब 
न रखनेवाला। (क्वीो०) अभावार्थे नञ-तत्‌। 
` २ कारणाभाव, वेसबबौ; कारण या सबबका न 
रहना | ( हिं० क्रिश विश) ३ विना कारण, वेसबव, 
कठ-मूठ । 
अनिमित्तक ( स ० लिश) कारणरहित, 
वेसबब, कोई गुरज्‌ न रखनेवाला । 
अनिसित्ततस्‌ (सं० अव्य’) अकारण, वेसबब, भूठ-सूठ । 
अनिमित्तनिराछत .( स० त्रिश) अकारण दूर किया 
गया, जो वेसबब नामच्जूर हुवा झो। 
झनिमित्तलिङ्गनाण (सं° सः) पभ्रक्षिरोग-विशेष, 
“जिससे पोड़ा होनेपर अन्धूतक हो जाते हैं, तोमार, 
तिरमिरा । | 
अनिमिष्‌ ( स० स्थो०) निमिष्-क्रिप्‌, स नास्ति 
यत्र। १ स्पन्द्नशून्य दृष्टि, न कपकनेवालो नजर । 
२ देवता। ३ मल्य, मछलो । 
अनिमिष (स० पु०) न-मिष-क निमिष; ; नास्ति 
निमेषो यस्य, बइत्नो० । १ मत्स्य, मळलो । २ देवता, 


निमित्तशून्य, 


फरिश्ता। ३ महाकाल । ४ विष्णु। देवतावोंकी आंख 


कभी नहीं भपकतो, जिसका वर्णन नेषधमें दसयन्ती- 
के खयब्बर-खलपर कविने लिखा है। ५ सूच्मकाल- 
परिमाण, थोड़ी देरका समय | ( त्रि०) ६ चक्षुस्पन्दन- 
शून्य, ग्रां न भपकानेवाला। ७ चक्षु या पुष्यकौ 
- भांति विकसित, आंख या फल-जेसा लिखा इवा। 


अनिमिषम्‌ ( स'० श्रव्य० ) बेपलक सारे, आंख न 


कपका कर, लगातार, बराबर । 
अनिसिषा, अनिमिषम्‌ देखो । 


अनिसिषाच (स० पु.) टक-टकी बांचे 
न भपकनेवालो आंखका शखूस । वक 
ह (संर खौ० ) भानभिषाव हझो। 


sie 9 भनिसैषाचाये देखो । हे र 
प्रनिमिषीय (स० त्रिश) आंख न भपकानेवालेका 
- सम्बन्धी, टकटको वाघने लेपे, तुक -रखनेवाच्ा'नः 


उनको आंख कभो नहीं झपकतो । [ 
अनिमेष (सं० पु०) नि-मिष-घञ्‌ निमेषः, नास्ति 
निमेष; स्पन्दनं यस्य । १ मत्स्य, मछ्लो । २ देवता, 
फ्रिश्ता। (त्वि०) ३ चक्षुके निमेषसे शून्य, जिसको 
आंख न कपके । £ 
झनिमेषम्‌, अमिषम्‌ देखो। 
अनिमेषाचाये (स'० पु० ) अनिमेषाणां सुराणां आचाईः 
गुरु, ६-तत्‌ । धच्स्मति, देवतावोंके आचार्य । 
अनियत (स० त्रिः) न नियतम्‌। अनित्य, 
गेरसुदामो, अस्थायो, नापायदार; रूप, क्रम या 
नियम न रखनेवाला, जो वेशल्ल, वेसिलसिले या 
बेकायदे हो | 
अनियतपुचा (स० खो०) ) दुद्द त्त स्त्रो, बुरे चाल 
- चलनको औरत। ` 
अनियतहत्ति (सं० त्रिः) नियमित नियुक्ति अथवा 
आय न रखते हुवा, जिसको नौकरो या आमदनो 
बंधी न हो । 
अनियनाङ्क ( स'० पु०) गणितमें-समाप्त नोने. . 
वालो संख्या, जो दिसाबकी अदद पूरी न पड़े। 
अनियतात्मन्‌ ( स'० ति’) अपने आत्माको नियम 
अथवा वशमें न रखनेवाला, जिसकी रूह कायदे या 
ताबमें ऩ रहे । . 
अनियन्त्रित ( सं° त्रिश) न नियन्वितम्‌ । १ अपरिः 
चालित, न चलाया गया। २ उच्छुङ्खल,' मनः . 
माना। २ अनियत, लामुक्रर। ४ अनिवारित): 
बेरोक-टोक । 
अनियमक ( सं० पु० ) न नियमः, अभावार्थे नञ्‌-तत्‌। 
नियमका अभाव, विश्र्लता, कायदेका न रहना।' 
“ २ दुराचार, बदचलनो। ३ अनिद्यय, गई 
शक्कोशबद्द। ( त्रि० ) . ४ नियमशुन्ध, बेकायदा । ˆ 
अनियसित (सं० चि०) नियम या नौति न रखते 
इवा, जो कायदे या कानुनसे न चलता चो, 


बेकायदा, नियसविक्ञीन । . 
अनियारा: ( हिं० दि० ) अनोदारः शानदार, नोकीला 


1" वेना; तोरी चारिपाला । ( खो० ) अनियारो । 


..अनियुक्त--अनिरुद्द ८383 


अनियुक्त (स त्रिश); न लगाया गया, अनधिकार, 
बेवोहदा, जो काममें न पड़ा हो।: ` 

अनियोगिन्‌ . ( सं? त्रि० ).. सम्वन्ध न रखते इवा, जो 

.. ताल्नुक्‌ न लगाये । 

अनिर. ( वे० ब्रि’). भोजन, बल अथवा यज्ञोय दानसे 
रहित, जिसके पास खानेको न रहे, जो ताकत न 
रखे या जो यज्ञमें वलिदान न दे। 
अनिरवा. .( दिं पु० ) ` घूमते रइनेवाला पश, जो 
जानवर आवारा घूमे । 

अनिरा (सं° स्त्रो) इण-रन्‌ गुणाभावे निपात्यते 
नास्ति इरा अन्न' यस्याः। . १ अनादि प्रति शस्यको 
विन्नकर इति, सूखा वगेरह अनाज बिगाड़नेवाला 
कूइर। . ( त्रि०) नास्ति इरा अन्न अस्य अस्मिन्‌ क। 

दारिद्य, अन्नरडित, वेदौलत, . जिसके . पास अन्न 

नहो। न इरयितु शक्यते, ईर-क. एषोदरादित्वात्‌ 
दस्रः; नञ्‌-तत्‌। ३ पहु चानेके अयोग्य, जो भेजनेके 
काबिल न हो.। , क 
अनिराकरण .( स० क्ली) अभावार्थे . नञ_-तत्‌ । 
निराकरणका. अभाव, दूरोकरणका न दोड़ना ; ना- 
सञ्च रोका न होना । ळी 

अनिराकरिष्णु (सं० त्रिः) १ अप्रतिबखक, - 
रोकनेवाला.। २ दोष न देखनेवाला, जो. ऐवजोई 
न.ऐठे.। 

अनिराक्तत .(सं० त्रि» ). न निराक्कतम्‌.। अनिवारित, 
अदूरौभूत, रोका न.गया, जो नज॒दोक खड़ा हो। 
अनिरुक्त : (स० -ब्रि०) अथावरोधे. निरपेक्षतया 
पदजातं यत्नोकं. तनिरुक्त ` निवधनम्‌, .. न _निरुताम्‌, 
नज -तत्‌। _ विशेषरूप , निवंचनशन्य, ज्यादातर न 
बताया गया, अनिर्दिष्ट, साफ तीरसे न समभा हुवा । 
अनिरुक्तगान: (स °-क्ली०`) “१:..अस्मष्ट संगोत, जो 
तान साफु न टटे। २ भजनकी भनभनाइट, 
मज़इवो - गानेकी.-गू-गां ; सामवेद: सुनानेका नियम 
विशेष, सामवेदः गानेका. एक.ख.ास तरोक। .. .' 


अनिर (स० पु०) .. .न केनापि युद्द निरुदः, 


नि-रुघु-हा3 नञ्‌-तत्‌। ` १ खक्रष्णके पौत्र ।-प्रदमलकेः 


.था। यह महाबल पराक्रान्त योदा रहे। `: संग्राममे 


कोई भी इनके सामने खड़ा न होता था । -औक्कष्णने 


` भोजकटके राजा रुक्मोकी . पोत्रोसे इनका विवाह 
बनाया । इनके पुत्रका नाम वच था। 


वाणराजके उषा नामकी एक रूपवतो कन्या रहो। 


_ अनिरुददने उससे भौ छिपकर विवाह बनाया। इस 


विवाइको घटना अति. अद्भुत है । किसो दिन केलास 
शिखरपर शिंवके साथ पार्वती क्रोड़ा कर रहो थों। 
उषा उसको देख खामिसददवासके निमित्त व्याकुला 
बनीं । ` पावेतोने उनके मनका भाव समझ सकनेपर 


कहा, -बिटौ ! दुःखित न होना, तुम भो शोघ्र दो 


यह सुख पावोगो। वेशाखमासको शक्कादादशौको 
तुम जिसे खप्नमें देखोगो, वहो तुम्हारा पति होगा,” 
वेशाखमास है, शक्तपक्षने अपनो, शोभासे एथिवो 


-को चमका दिया है। दाद्शोकी ज्योत्स्रासे भरे 


जगतूमें चांदनो चटकोःपड़तो है ऐसे छौ समय उषा 


. सोते-सोते खप्न देख उठतो' और कचतो हैं, नाथ ! 


आपने क्या किया ? मुम छोड़ कहां चल. दिये?” 
पास हो चित्रलेखा सखो सोतो हैं। राजकन्धाका 


'प्रलापवाक्य सुन वह पूछने लगतो है, प्रिय सखि! 
आप किससे बात बनातो हैं? क्या खप्न तो नहों 


देखा ?” उषा अधोसुखो दोतो हैं, लज्जासे कुछ बोल 


नहीं सकतीं। किन्तु खोसे दो बात मनको कइनेपर 


उसका भेद खुल जाता है। चित्रलेखा कौशल. काढ 
सारो बात समझ लेतो है। उसके बाद वह उषासे 
कइतो है,--प्रिय सखि! चिन्ता किस बातको है ? 


_पार्वतोने जो कडा है, कभौ उससे अन्यथा न होगा! 


मैं चित्रपटपर देवता, गन्धव, देत्य, मनुष्य प्रद्धतिको 


- प्रतिसूति खींचकर देखातो ह । आप अपने पतिको 
बता दौजिये, मैं उसे उड़ाकर ले आऊंगो ? यह कह 


चित्र खींचकर चित्रलेखा राजकन्याके -सामने -रखतो 
है।. .वच पहले अङ्ाल रख देवता, दिखाती है, 
1 इनके बोचमें क्या आपके प्राणनाथ प्रतिष्ठित 


हैं £ उषा गिर लटकाकर कती चैं, नदीं, ज़िन्हों 


ने मन चोराया, वह देवताके बोच नहीं रहते। 


औरस और :रुक्मितनयाके व्यास, इनका, क, जगा../0बसपूर चित्रलेखा लेखा पूछतो दद दि साः न 
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मिलेंगे ? उषा लज्जिता हो फिर शिर लटका कर 
बोलतो हैं,--'नहीं, वहां भौ वह नहीं मिलनेवाले 
हैं। गव्धवेने भो उनका पता नहीं पाया जाता! 
इसपर चित्रलेखा एक-एक कर राजावोंकी देखाने 
लगती है। यदुकुलके प्रति दृष्टि पड़ते हो उषा मानो 
सङ्कुचित हो जातो हैं। वह देखते रहतो हैं, राम, 
क्ष्ण और प्रद्युग्नपर दृष्टि डाल उस ओर सुख घुमा 
नहीं सकतों। चित्रलेखा समझ सकनेसे अनिरुद्ध पर 
अङ्गलि रख बोलतो है,-दिखिये, देखिये। यहो 
हैं ! इस सुखको क्या आप पइचानतो हैं? उषा 
वैसे हो सनके आवेगमें लज्जा छोड़ कच उठतो हैं,-- 
“हो मेरे प्यारे हैं, इन्हों सखाने खप़में मेरा सन 
चोरा. लिया है। इसके बाद चित्रलेखा छिपकर 
अन्तःपुरमें अनिरुदको लातो है । ` 


यह संवाद वाणराजके कानमें पहु'चता, कि अनि- 


रुदध उषाके साथ अन्तःपुरमे रहते हैं। वह महा 


क्रु हो कष्णपौत्रको नागपाशसे बांधते हैं। उधर 


दारकामें अनिरुदको न पा यादव अतिशय व्याकुल 
हो रहे हैं। पोळे. मझषिं नारद जाकर सकल 
विपटुकौ वात सुनाते हैं। इससे कृष्ण, बलराम और. 
दयुम्न वाण-पुरौ जा पहुंचते हैं। वाणराजके सदस 
वाइ हैं, दूसरे वह ब्वत्युज्नयके वरपुत्र भो बने हैं। 
छष्ण, बलराम प्रतिके वाण-पुरौ पहुचनेपर महादेव, 
कार्तिकेय ओर प्रमथगणको. साथ ले युद्द मचाने आते 
हैं। इसो समय कृष्णके साथ शिवका घोरतर संग्राम 
चलता और महादेव यादवगणको अभिभूत बनानेके 
निमित्त शिवज्वरको रुष्टि सजाते हैं। झान्तमें क्कष्ण 
वाणराजके समस्त बाइ चक्रसे काटते हैं, किन्तु शिवके 
'अनुरोधसे उनके प्राण नहीं निकालते । इसके बाद 
युद्दमे जय पा यादव, अनिरुद और नववध उषाको 
साथ ले दारका वापस जाते बं सः - 
( विद्यपुराण ४1३२, ब्रह्मपुराण २०४-२०६ अ०.) 
२ वासुदेव, सङ्घषेण, प्रदत्त और अनिरुद--इस 
' चतुव्यू इ परभेश्वरका अनिरुदद नामक 


` अंश । .यहो 
आदिव्यूइ है । महाभारतके सोचधमंपर्वाध्यायमें लिखा 


है, कि इसी घादिव्यूइसे ०१ खोने भ किमिः 


अनिरुइ--अनिणींत 


“तमसो ब्रह्मसग्भूत तमोसूला रतात्मकम ।': 
“सोइनिरुड इति प्रोक्तसतृप्रधानं प्रचचते ।”?' ' 


` ३ दूत, चर, एलचो, भेदिया। ४ शिव। ५ शाक्य: 
सुनिके सहयोगी किसो अहेत्‌का नाम। (क्लौ०) 
द पशु बांधनेका रञ्जु, जानवर जकड्नेको रस्मौ। 
(त्रिः) ७ अबद्द, न बंधा इवा। ८ अनिवारित, 
रोका न जानेवाला । 
अनिरुद--इस नामसे कई संस्कत ग्रन्यकार परिचित 
हैं,--१ भावदासके पुत्र ओर होराके पिता । इन्होंने 
सन्‌ १४८६ ६० में शिशबोधिनो भाखतोकरणटोका 
नासक ग्रन्थ रचा था। २ सांख्यप्रवेशनद्व त्तिप्रणेता । 
३ अनिरुद्ध भइ-इन्होंने चातुर्मास्यपद्दति, भगवतृतक्त- 
, सच्जरो और हारलता ग्रन्थ रचे थे। किसो-किसोको 
विश्वास है, कि यह गौड्श्वर बल्लालसेनके गुरु रहे; 
'इन्होंके साहाय्यसे :बन्नालसेनने “दानसागर'का 
सङ्कलन लगाया था । हे 
अनिरुदपथ (स'० क्वो०) न निरुदा पन्या यत्र, नज्‌- 
बहुत्रो० । १ अबाध माग, खुलो राह । २ वायुमण्डल, 
इवाका कुरा। (त्रि०) ३ न रुको हुई, खुलो, साफ । 
अनिरुद्भाविनो (सं० स्त्रो०) अनिरुददस्य भाविनो 
पल्लो, ६-तत्‌। अनिरुदको सत्रो। यह वाणराजकी 
कन्या रहीं, उषा नामसे पुकारो जातो थीं। 
उषाहरणका विवरण अनिरुद्ध शब्दं देखो । 
अनिरूपित (स'« त्रिश) निरूपण न निकाला गया, 
अवशित, जिसका बयान न बंधा हो । 
अनिर्जात (सं० त्रिश) न निर्जात निचितं प्राप्त वा। 


१ अप्राप्त, नादस्तयाब, जो न मिला हो। २ अनिः 
चित, लायकोन, जिसका कोई ठोरठौक न 
गंठा हो । 


अनिजिंत ( सं० चि०) जोता न गया, जो फते न 
' हुवा हो | 


अभावाथ नञ-तत्‌। अनिञ्चय, अवधारणका अभाव, 


फसले > 


।सलेका न फेलना, वेएतबाशे । 


अनिर्णोत ( स० त्रिश) . चनिखित, . अविचारित, 


» खयाल न: जमाया इवा ।. 


अनिर्णय--अनिह ति: 


४३८ 


अनिर्णय (सं° त्रिश) निणयके अयोग्य, कैसल होने- | अनिर्लोचित (स"० त्रि० ) १ ध्यानसे न देखा गया, 


के नाकाबिल। , 

अनिदेश ( सं° त्रिश) न निर्गतानि दशद्नानि यस्य, 
डच्‌ अन्त बइत्रो० । वहत्रोही संख्य वे डजत्रहगणात्‌। पा ५1४७३) 
१ दश दिन न बिताये हुवा, जिसके दश रोज्‌ न 
गुज़रे हों। यह शब्द जन्म-खतुके दश दिन 
अशोचका द्योतक है। 

अनिर्दशा (सं० स्त्रो० ) व्याकर दश दिन न व्यतौत 
किये हुई गो, जिस गायको बच्चा जने दश रोज न 
गुजरे हों । > 

अनिदिंश्य, अनिर्देश्य देखो । 

-अनिर्दिष्ट (स' ० त्रि’) अवणित, अनिर्धारित, बयान 
न किया गया, जिसको सिफत न बताई गयो हो । 

अनिर्देश (स'० पु०) नियम अथवा दिक्‌ का अभाव, 
कायदे या शिस्तका न रहना | : * 

अनिर्देश्य (सं० त्रि) न निदंशम्‌, इदं तदिति 


निर्देषं यत्न शक्यते परस्मे खयं वेद्यत्वात्‌; निर्‌-दिशः 


र्त्‌ । १ निविशेष, जिसका विषय न बन सके, 
लामजसून्‌ । २ निगुण, लासिफ्त । 

-अनिर्धारित ( सं० त्रिश) न निर्धारितम्‌ । अनिश्चित, 
यकौन न किया गया, जो अवधारित या फसल न 
हुवा छो । 
अनिर्धाय ( स'« त्रि’) निश्चित निकलनेके अयोगा, 
फसल चोनेके नाकाबिल, जिसका कोई ठोर-ठिकाना 
न ठहर सके । 

-अनिबेन्ध (स० त्रि’) 
२ स्वतन्त्र, आजाद । 

-अनिर्भर (सं० चि०) १ क्षुद्र छोटा। २ किञ्चित्‌, 
'थोड़ा। ३ लघु, इलका । | 

'अनिभेंद (स'० पु०) भेदभावका अभाव, राजुका 
न रहना। 

-अनिर्मल (सं० त्रि’) न निमलम्‌। मलिन, मेला, 
अपरिष्कृत, गन्दा । 

अनिर्माल्या (संः त्रिशः) निर-मल-स्खत्‌ खौलात्‌ 
निर्माल्या, न निर्माल्या, नञ्‌-तत्‌ । एक्का नामक ओषधि 
'विशेष, एक जड़ो-बूटो जिसे शकि! क्त "हे न011117 ०0 


१ बन्धनरहित, वेफांस। 


जिसे गोरसे न देखा हो। २ अविचारित, खयाल में 
न खोला इवा । 
अनिर्लोडित (सं० त्रिश) न निलोड़ितं आलोचि- 
तम्‌। अनालोचित, न बताया गया, जिसका बयान 
न डवा हो। 
“अनिलो डितकायंख वाग जाल' वाग्मिनो हया।” ( माघ, २।२७ ) 
अनिवेचनोय (सं० पु०) निवेक्ष अयोस्यः। 
१ परमात्मा, ब्रह्म ( क्वो ) २ अज्ञान, नादानो। 
३ जगत्‌, दुनिया। (त्रिश) ४ कहा न जा सकने: 
वाला, जिसकी बात बतायो न जा सके। ५ अगस्य, 
जिसको वात न मिले । 
अनिवेत्येमान ( सं० त्रिश) समाप्त या पूणं न किया 
गया, जो खत्म या पूरे न पड़ा हो । 


| अनिर्वाच्य ( सं° त्रि’) निर्वाचनके अयोग्य, चुननेके 


नाकाविल। २ बताया न जा सकनेवाला, जिसका 
बयान्‌ न छो सके। 

अनिर्वाण (सं० पु) १ कफ, बलगुस। 
२ न बुझा इवा, जो जल रहा हो । 

अनिर्वाह (स'० पु०) १ निर्वाहका अभाव, गुजरका 
न होना। २ फलरादित्य, नतोजेका न निकलना । 
३ आयको न्यूनता, आसदनोको कमो। 

अनिर्वाह्य (सं० त्रि’) निर्वाह निकलनेके अयोग्य, . 
गुजर होनेके नाकाबिल, जिसका प्रबन्ध बंध न सरके । 

अनिर्विख (सं० त्रिश) अवनतभिन्न, जो दिलगोर 
न हो, प्रसन्न, खुश | 

अनिर्विद (स० त्रि’) अधोगतिके कारणसे रहित, 
जिसमें तनव्जूलोका सबब न लगा हो । 

अनिर्द त, अनिष्ठ त्त (स'० त्रिश) १ पूरा न पड़ा इवा, 
“कच्चा निकल जानेवाला। २ असन्तुष्ट, नाराज्‌। 
३ चइतभाग्य, कसबखुत। | 

अनिह्ठ ति, अनिद्दत्ति (स'० स्त्रो०) न निद्ृत्तिः 
स्वच्छन्द्ता, अभावाथ नज-तत्‌। १ खच्छन्दताका 
अभाव, आजादौका न आना। २ दरिद्रता, ग़रोंबों। 
३ अपूणंता, नाकमाल। ४ असन्तोष नाराजी! 

नब अधमः वश्थिलि?बदत्हालत 1 & दुःख, तकलोफ । 


(त्रि०) 


8४ अनिवे द-अनिलारिरिस 

अनिर्वेद ( सं° पु० ) न निवेदः, नज्‌-तव्‌ । १ असन्तोष, | अनिलयन “:( सं? तरि’ ) . ग्यहरहित,, लासकां, जो 
नाराजो। २ वैराग्यका, न बदना। ३ मोहका न | कोई बंधा घर न रखता हो । 

ळते अनिलरस (स० पु० ) ;रसविशेष जो पाण्डुरोगपर 


सढ्ना, सुहब्बतका न मचलना। ; 
अनिर्वेश ( स० त्रि) नियुल्ञिविददोन, वेकार, टुढशा- चलता है। 
|| | अनिलरिंपु ( स ० पु० ) एरण्ड पतच, अण्डेका दरखत 
ग्रस्त, कमवखूत 


अनिलव्याधि :( सं° पु० ) आन्तर वायुका विपर्यय, 
इसंका : विसारित विवरण वायु: शब्दने देखो। २ वसुविशेष। | हा बिगड़ जाना, वातरोगविशेष, वायुकी 
चन्ट्रवंशके नृपतिविशेष.। | खास बासार । 

र दि इनके चार सन्तान | अनिलसख ( सं० पु० ) अनिलस्य वायोः सखा, टजन्त 
हुए थे। यञो दुष्यन्त भरतके पिता शकुन्तलानाटक- | देतत्‌। अग्नि, आग। इवा लगनेसे आग. खूब 
के नायक हैं। ( विसपुराव शशरर ) : | धधकतो, इसोसे अनिलसख या इवाका दोस्त 

३ वातरोग, गठिया, लकवा वगरह वायुको | कचलातो है। ३ 
'बौमारी । ४ शाकतरु, साखूका द्रखू त । ( 0४४19 | अनिलइर (स'० क्वो० ) कृष्ण अगुरु; काला देवदारु। 


अनिल (सं० पु०) अन-इलच्‌। १ वायु, इवा! 


Trigoliata) | : | अनिला (स° स्त्रो,) १ नदो, ट्रया। २ खटिका, 
अनिलकपित्यक (स० पु० ) खलाम्त्रातक, बडा | खड्या मद्टो । 

अमरा | | : | अनिलाजोणं ( सं० क्वो० ) वाताजोर्ण वायु बिगड्नेसे 
अनिलकारक ( स० पु०) काञ्जिक विशेष, खोलते | पेदा इई. बद्इज्‌सी । 

चावलका मांड। | अनिलाटिका . ( सं० स्त्रो० ) रत्तापुननेवा । 
अनिलकुमार (स० पु० ) १ पवनतनय, इनन्‌ । | अनिलाव्मज (सं० घुः) वायुपुत्र। इनमान्‌ और भोमसेन 
२ जन देवविशेष, जनियोंके खास देवता । दोनो छौ पवनके पुत्र रहे । 


अनिलप्न, अनिलन्नक ( सं० पु०) अनिलं वातरोगं 
हन्ति, इन-टक्‌ | स'चायां कन्‌। पा 8३१४७ १ विभीतक- 
, दक्ष बहरेका पेड़। (Terminalin Belerca) (त्रिः); | 
२.वातरोगनाशन, वायुको बोमारो मिटानेवाला। 
अनिलच्चर ( सं० पु० ) वातिकज्वर वायुका बुखार । 
यह साम और निरास भेदसे दो तरहका होता हे] 
अनिलनियोस (स'० पु०) प्रियालहक्ष, 
एक तरहका दरख त | । 
अनिलपयय, अनिलपर्याय (सं० पु.) वायुरोगविशेष, 
जिसमें पलकपर आंखका बाइरो 


अनिलान्तक (स० पु०) अन्तं करोतोति; अन्त 
णिच्‌-खल्‌-अन्तकः, अनिलस्य वायुरोगस्य, अन्तको 
नाशक; | दङ्ग टोच, अङ्गारपुष्प, अङ्गोट। 

अनिलापद्ा'. (स'« पु०) रक्तकुलतद्यक, लाल कुरथो। 

अनिलामय ( स० पु० ) अनिलेन दुष्टवायुना उद्घावित 
आमयः पौड़ा, शाक० . तत्‌ । . वायुरोग,. वातव्याधि 
वायुको बोमारो । 

अनिलायन: ( सः क्वो० ) , वायुपथ, इवाको राइ, 
जिस डगरसे हवा निकले) __ 


पोतसालक 


रुखता है। भाग चलतां भोर | अनिलारिरस .(स'० पु० ); वातव्याधिके अधिकारका 
“9 | रस, जो खाक वायुको बोमारोपर चले,--: :-.» `” 
अनिलप्रकृति ( स'० त्रि० ) वायुको प्रक्षति र्खनेवाला]..  . हो 3 
अनिलभुक्‌ ( स° पु०) सै, -सांप ` स्सैन-गन्धे दिगुणय विमये वातारिनिगःरडिरसैदिनैक। ˆ ` ˆ ˆ 
क निवेयथे्तायमये पुटे तत्‌सदै' ददा जे वालुकाण्य ॥ 
खाकर जोता-जागता, इसोसे कह्दाता है, न 
अनिलन्स॒माघि ( स० पुः) जेनशास्त्रोक्त समाधिविशेष, |... 


`. „ , „निय स्डिकावातइरा ग्रितौयेः-संच र्णं यत्न न विभावयेचत्‌ ॥ 
जनियोंके ध्यान लगानेका व्ह त्रज्षेकर १० Math Collegtio |. Digitized ; 


by eGangotri 


५ . ... .../ ४. 2". (रसैन्द्रसारस'यह) 


अनिलाशिन--अनिषिद्द ४४२१ 


-अनिलाशिन्‌. (सं० ब्रि’)` वायुका भक्षण भोगते | अनिवेदितविज्ञात ( स० त्रि’) विना कथन अनुभूत, 
इवा, इवाको खाकर जोनेवाला, भोजन न पाते.इवा, | वेकहे समझा गया। 
जो खानेको न नचख रहा हो। . ` अनिवेद्य (-स॑° अव्य) विना निवेदन सुनाये, वैः 
अनिलाशो, अनिलाशिन्‌ देखो: ' । इत्तिला दिये। 
अनिलोचित (स'० पु० ) .नोलमाषक,ः काला उड़द । | अनिवेशन ( स० त्रिश) उपवेशनस्थानशून्य, बेठने- 
अनिलोडित (.सं० त्रिश) अनुभवविहोन, नातजरवेः | को. जगद न रखनेवाला। 
कार, जिसे किसो बातका अच्छोतरह हाल मालम | अनिश (स ० चि० )' निशायाः जनानां चेष्टाविनाशः 
नहो। १0: हेतुतया लक्षणया निशा चेष्टाविनाशः सा नास्ति यस्य 
अनिवर्तन (सं० त्रिः) १निवतनरहित,'न लोटते | यस्मिन्‌ वा, नजू-बचुत्रो० । .१ अविरत, निरन्तर, 
चवा । २ खायौ, खिर, जमा इवा, पायदार। | बराबर, लगातार। २ रात्रिवजित, शबसे खालो। 
३ अत्याज्य, छोड़ा न जानेवाला, उपयुक्त, ठोक। . | ३ सवदा भयजनक, इमेशा खोक पेदा 
अनिवत्तित्त (सं° -ल्लो) पख्ादूपद न .पड़नेका | करनेवाला । 
भाव, वापस.न आनेको हालत, वौरत्व, बद्दादरो। | अनिशम्‌ (स॑० अव्य) नित्य, नित्यदा, सदा, 
अनिवत्तिन्‌ (सं ० क्वि० ) न निवर्तते, नि-हत-णिनि | अजस्र, सन्तत, रोज, दिन-ब-दिन, हमेशा, आठपहर) 
नज्‌-तत्‌ । १ कार्य अपूर्ण रहते शान्त न होनेवाला, | वेरुके इए। | 
अधरा काम होते जो ठण्डा न पड़े। २ वीर, बहादुर, | अनिशित ( स° त्रिश) अविरत, निरन्तर, बराबर, 
दुश्मनके सामनेसे न इटनेवाला। ३ लगा इवा, जो | लगातार.। ट 
कामसे सु न फेरे। '( पु०) ४ परमेश्वर । ४ विष्णु । | अनिशितसग (सं त्रिः) अविरत प्रवाइशालो, 
अनिवर्ती, -अनिवर्तिन्‌ देखो! लगातार बनेवाला, जिसकी धारा कभी न रुके । 
अनिवारित (सं० चि’) ` निवारणशून्य, अबाध, न अनिश्चित (स॑° त्रिः) अनवधारित, अविवेचित, 
रोका गया, जिसे किसोने हटका न'हो |: यकीन न किया गया, जो पक्का न पड़ा हो। 
अनिवार्य (स'० त्रिश) निवारणके. अयोग्य, रोकनेके | अनिश्चित्य ( स० अव्य० ) अविवेचितासे, विना निश्चय 
नाकाबिल; :जिसे हटक न सक । निकाले, यकोन न करके, उटकरपच, 1 | 
-अनिविशमान -( सं० त्रिः) न निविशमानम्‌, . नि. | अनियिन्त्य (स'० त्रिः) विचारसे बुदिमँ न बेठने 
: विश-गानच्‌ू। -१ निवेशरूप खितिशून्ध, बेठा न | वाला, जो खुयालसे समभमें न चढे, निस्य 
रइनेवाला। २ सव॑दा .गमनकारो, हमेशा चलने- निकालनेके अयोग्य, यकीन करनेके नाकाबिल, जो 
--वाला। ३ एक स्थानमें अस्थित, एक जगह न ठह- समभामें न समा सके । 
. रनेवाला।. ४ परिव्राजक । ५ अवंकाशशून्ध, आराम | अनिशशस्त (स० त्रिश.) निर्‌-शन्स-क्त, निशशस्तं 
न अड़ानेवाला.। > अप्रशस्तम्‌, नि-निश्‌-शस्तम्‌, नज-तत्‌। १ प्रशस्त 
अनिद्वत, भनिहत्त ( सं० त्रिश) अबाध, रोका न गया। | अनिन्दित। २ सुखो, खुश, खुला। ३ जिसको बुराई 
अनिद्त्ति-वादर . (सं ०. पु०.)- - परिणामको . त्याग | न सुन पड़े। . - 
वासना बसानेवाला.करस,जिस कामका नतोजा तो | अनिषङ्ग' (स० त्रि) निषङ्कशून्थ तूणविदौन, 
मिट जाये, लेकिन बू.बनो हो .रहे।. यह कमंवाद बेतरकस, जो हथियार न दिलाये छो । न 
जेन'शास्त्रमें. कहा. गया हे). . ' ) ` | अनिषव्य. ( वे० त्रि) ` बधे अयोग्य, :कवूलके 
अनिवेदित (स'० चि० ). अकथित, अनुक्त, न'क्तहा | ` नाकाविल.; जिसे मार डालना ठीक न दो । ` हज 
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सना न किया गया; जिसको कोई रोक-टोक 
नरर! उन नता 
अनिषु ( सं० त्रि) वाणविददोन, तौर न रखनेवाला । 
अनिष्कत (स० त्रिश) १ पूण न किया गया, पूरा 

न पडा । २ अविवेचित, फुसल नःइवा। ` 
अनिष्कुतैनस्‌ (सं० त्रिश) . अविवेचित-अपराध, 
. जिसके जुर्मका ठौरठोक न ठना हो.; अपने अपराध- 

के निमित्त प्रायचित्त. न पह चानेवाला,. जो भ्रपने 

'जुमंपर तोबा न तौले। - 
अनिष्ट. (सं०क्वो०) . इष-त्त, न इष्टम्‌, . विरोधे 

_न्‌ज्‌-तत्‌।, १ अपकार, बदकारो.। २ दुःख, तकलोफ्‌ । 

३ विषाद, भ्रफसोस। ४ पाप, इजाब ।, ५ अमङ्गल, 
बुराई। ६ दानि, नुकसान ।: ७ विपद्‌, आफत । 
- ““धनिष्टाद्ष्टिलामेऽपि न गतिर्जायते शभा । 
यव्राले विषस'सर्गो तं तदपि सत्यवे॥” (हितोपदेश ) 
अनिष्टकर वस्तुके साथ इष्टकर वस्तु: मिलते भो 
कोई भलाई नहीं निकलतो। क्योंकि चमतम ज़रा 
सा विष रचनेसे झत्यु आ धमकतो है। 
(त्रि) ८ अनिच्छित, अनभिलषित,, खूदिश 
न किया गया, चाइके नाकाबिल।. ० अधस, खराब। 
१० अशुद्द, गुलत। ११ कुत्सित, वद्‌ । १२ इतभाग्य, 


` कमवखूत। ` १२ अशुभ, बद्शिगून्‌। १४ वलि न 
चढ़ाया गया। 


अनिष्टकर (सं० त्रि०) अपक्ारकारक, तराई 


` बंघारनेवालाः। 


अनिष्टकर्मन्‌ (हालेय)-दाक्षिणात्यके नपति-विशेष । 
भागवतमें इनका नास लिखा गया है। - . 


अनिष्टग्रह (स० पुः) अशभग्रह, 'बुरा सितारा। 


अनिष्टदुष्धी - (सं त्रि०) अधम एवं अशुभ बदि- 
` सम्पन्न, बुरे और बिगड़े ट्मागवाला | - ८३ 

(सं० पु०) अघम पदार्थ, तको. अथवा 
५ क ता जो तालुक .खुराब शे, बहस या 
“पनिष्टफल (सं०क्वो०) अशुभ फल, 
अनिष्टा ( सं० स्त्रौ०) पाप या 
« इजाब या बदकिस्मतोका शक, 


खराब नतोजा.। 
अभाग्यका सन्दे, 
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अनिष्टसूचक .(स°.त्रिश): अपकारकौ सूचना देने- 
वाला, अशभ, जो ब्‌ राईको इत्तिला. लावे, बदशि- 
गून्‌। (खो” ) अनिष्टसूचिका । । 
अनिष्टहेतु (स'० पु०) अशभ लक्षण, बद्‌ आसार। 
अनिष्टा ` (सं०'स्लो० ) नागबला, बरियारो, खरेलै | 
अनिष्टापादन (स'० क्वौ०) १ अभिलषित पदाथंकी 
अप्राप्ति, खूाहिश कौ इयो चोजको नादस्तयाबी । 
२ अनभिलषित पदार्थकी प्रासि, वेचाहो . चोजकी 
दस्तयाबो । 
अनिष्टाप्ति ( स'० स्त्रो० ) अनिष्टापादन देखो 
अनिष्टाशंसिनू, अनिष्टसूचक देखो । 
अनिष्टिन्‌ (सं० त्रिश) इष्टं अनेन यज-भावे क्त, 
ततोऽस्यथं इनि; न इष्टो,  नञ्‌-तत्‌। यागयन्ञ- 
रहित, यज्ञ न करनेवाला । 
अनिष्टुत (वे० त्रि» ) अबाध, निराघात, गेरमगुलब, 
वेजुखूम, जिसके चोट न खगो हो या जो रोका.न 
गयाहो। . : - 
अनिष्ठा . (स० स्त्रो) १ अनस्थिरता, चञ्चलता, 
नापायदारो, वेसबातो, टिके न रहनेको हालत। 
२ अविश्वास, नायेतबारो । ३ नागबला, बरियारो । 
अनिष्ठुर (सं० त्रिश) निष्ठुरतारहित, . बदमिजाज 
नहीं, जो कड़े दिलका न हो। 
अनिष्णात (स० त्रिश) इष्ट' अनेन; यज-भावे क्त, 
ततो नज्‌-तत्‌ । निनदीम्बाँ खाते; कौशले | पा ॥३।८९। अकु- 
शल, अनभिज्ञ, अछतो, बेइनर, वेवकफा, नारसीदा, 
जिसने कभी कुछ देखा-सुना न हो। 7. 
अनिष्पत्ति (स स्त्रौ०) अप्राप्ति, पूर्णता, नाकः 
मालियत, नाकामयाबी, पहुंच न सकनेको हालत । 
अनिष्पन्न ( सं० त्रि’) १ अपूण, खालो । २ जो पइ चा 
नहो। .. 
अनिष्यत्र (स० त्रिः) न. निःख्तं पत्रं पोऽ 
नजूबहुत्नो ० । .अखण्ड, समूचा, जो टूटा न हो। 
यह वाण शब्दका विशेषण है। . ष 
क (स० अव्य०) विना अधिक वैेगक 
हम वाण फोड़कर बाहर न निकले। 
न ९ वेब्रव्र०) अप्राक्तत, प्राक्त रूपसे साधित! 


अनिःसारा--अनौच 


कदरतके खिलाफ, मसनयो तौरसे असर डाला गया, 
जो असलो न हो | 

-अनिःसारा (स'^ खो०) कदलो, केला। 

'अनिस्तव्ध (स० त्रिश) १ सच्चालनशून्ध अथवा 
कठोर न बनाया गया, जो वेइरकत या सखूत न 
बना हो। २ बन्धनशून्य, न जकड़ा डुवा। ३ अस्थिर, 
वेसुक्रर, जो बंधा न हो। 

अनिस्तीण (स'० त्रि) १ पार न किया गया। 
२ अलग न रखा इवा। ३रुका। 8४ उत्तर या 
जबाब न पाया । ) 

अनिस्तोर्णा भियोग (सं० पु०) अभियोगमे ` काटः 
कूटसे छुटकारा न पाये हुवा प्रतिवादो, जिस सुद्दा- 
लहको तरदोदसे जुर्ममें रिहायो न मिलो हो । 

“अनो ( हिं" स्त्रो० ). १ नोक धार, इथियारका 
सिरा। २ नौकाका अग्रमाग, नावको नोक, गल- 
इहो1। ` ३ जतेका माथा। ४ जलके मध्य प्रसारित 
भूमिका अग्रभाग, पानोमें घुसो जुमौनको नोक । 
५ सेना, फौज | “रणके अन्त फिरो दोउ भनौ।” ( तुलसोदास ) 
६ ग्लानि, ग्रम, खेद, ख्राश, लाग। ( सस्बो० ) 
१ अरो, ओरो । 

-अनीक (स'० पु०) अनिति अआभिसुख्य गच्छतोति. 
अन-ईकन्‌-किञ्च। अनिदविन्यां किच । उण्‌ ॥१७। १ सना, 
कटक, दल, फौज | “जिनो वाहिनी सेना इतनाऽनौकिनो 
:चसु:। वरुथिनी वल' सेन्यः चक्र चानोकमस्तरियाम्‌ ॥” (अमर) 
अन्यते आभिमुख्यमभ्यागम्यते यत्र । २ युद्द, कलह, 
जङ्ग, लडाई । “रवराजिपत्तिकरिणौसमाकुल तदनौकयीः समगत- 
इयस्मिथः।” (माघ१श१०) ३ सुख, सुद्दाना। ४ चेष्टा, 
सूरत । ५ ज्योतिः, चमक । ६ अग्रभाग, नोक । ७ तट, 
किनारा। ८ चेत्र, मेदान। 2 सणी, कतार । 
१० गमन, कूच। ( हिं वि० ) ११ अनुत्तम, खुराब। 

:अनोकवत्‌ ( वे० पु० ) अग्नि जो सर्वाग्रमें प्रतिष्ठित हैं। 

अभौंकविदारण (स० पु० )- सैन्यको विचुण बनाने- 
वाला व्यक्ति, जो शखूस फौजको फार डाले। 

*अनोकशस (स'० अव्य) सेन्यके शासनसे, ` फौजके 
कायदेपर ; गसनशौल दलमें, कूच करते इये जखोरे 
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अनोकस्थ (स० प°) अनोके युद्दे ति्ठति, खा-क । 
१ युद्द-गत सैन्य, जूड़में पड'चो इयो फौज | २ योद्दा, 
सिपाहो। ३ राजरचिवर्ग, .बादशाहकोौ दिफाजत 
रखनेवालो फौज। ४ इस्तिशिक्षाविचक्षण, हाथो 
सिखानेका उस्ताद, मदावत। ५ चिज, सङ्केत, 
निशान, इशारा । ६ योद्दाका मदलक, सिपाहोवाला 
ढोल, जुभावू डङ्का । 
“ग्रनोकस्थो रणगते हत्तिगिचाविचचणे । 
राजरचिणि चिञ च वौरमदलकपिच॥' . ( मेदिनौ) 
अनोकिनो (सं० स्त्रो० ) अनोकानां सेनानां समूह, 
अनोक-इनि । १ सेन्य, फौज । २ इस्तौ-प्रस्रति-संख्या- 
विशेष-युक्त सेना, निरालो टोलो। ३ दो इजार एक 
सौ सड़सठ इस्ती, दो हजार एक सौ सड़सठ रथ, 
छः हज़ार पांच सौ एकसठ घोड़े और दश हजार नौ 
सो पैंतीस सिपाहोको फौज। अमरकोषमें सेनाको 
संख्या इसतरइ लिखो गई है,-- 
८एकेसैकरथा अद्या पत्ति; पञ्चपदातिका । 
प्रत्यईेस्त्रिगुणे: सवे: क्रमादाखश यथोत्तरम्‌ । 
अनोकिनौ दशानोकिन्यचौहिण्यथ सम्पदि ।” 
एक हाथो चोनेसे फौजको एकेभा कहते हैं। 
एक रथसे एकरथा कइलाती है। तोन घोड़ेसे,_ 
अश्वा होतो है.। पांच सिपादयो पञ्चपदातिका बनाते. 
हैं। इन सबको मिलाकर पत्ति पाते हैं। दूसरे 
“एकरथो गजयैको नराः पञ्चपदातयः । वयञ्च तुरगाखज चय पत्तिरिव्य- 
निदीबत 1” एक रथ, एक हाथी, पांच पेदल सिपाद्दो 
कौर तीन घोड़े रहनेसे फौजको पत्ति कइते हैं। 
ऊपर पत्तिको जो गिनतो लिखो, उसे बार-बार 
तोनसे गुणित करनेपर क्रममें सेनासुख, गुल्म, गण, 
वादिनो, एतना, चसू, अनोकिनो, दथानोकिनो, ओर 
अचोहिणो बनतो दै। ४ कमलिनो, छोटा कमल । - 
अनोक्षण (स'° क्वी०) अवलोकनका असाव, विसो 
चोजका न देखना । 
अनोच (सं० त्रिश) उच्च, ऊंचा इत्न,तदार, ` 
माननीय, जो नोच या कमोना न हो। २ अनुदात्त 
सरसे न बोला जानेवाला, जिसका वलफफुक इल 


ज “निचि 


४४४ 
अनौचाजुवतिन्‌ (स०'चिश) ` १ नोच प्रसङ्ग न 
रखते इवा, जो कमौनेको सोइबत इखूतियार न 


अनीच्रानुंवतिन्‌-=अनौहा 


रहे। ३ शन्तिशून्ध, बिला-ताकृत। ४ अखतन्त 
मातहत । ५ अधिकाररहित, बैसजाज़।. . ६ इरे 


करता हो। . ( पु»). ३ कतज्ञतापूर्ण प्रेमो या खामो, | भिन्न, जो परमेश्वर न हो । 


वफादार आशक या खवाविन्द । 

अनोचेस (स'० त्रि ). अनुदात्त खरसे नहों, बुलन्द" 
.आवाजमें, : चिल्लाकर, गला फाड़-फाड़ । 

अनोठ . ( हिं वि० ) १ अनिष्ट, अनोप्सित, बेचाहा, 
खुशहिश न किया गया । २ अधम, खुराव। 

अनोड (स० त्रिश) १ वासस्थानविहोन, घोंसला या 
चर न रखनेवाला । २ निरवयव, वगरजिस्म, जिस 
के शरोर या जिस्म न रहे | ( पु० ) ३ अग्नि, आग। 
अनोत (हिं० ) अनीति देखो। 

अनोति ( स खौ० ) विरोधाथं नञ्‌-तत्‌। १ दुनोति 
अन्धाय, वेइन्साफी, जुल्म । २ अस्यता, नाशायश्तगो । 
३ भ्रत्याचार,. . ज़बरदस्तो । ४ विपञ्जनक , ऋतुसे 
मुक्ति, गजबनाक मौसमसे छुटकारा । 

अनोतिज्ञ ( सं° त्रि’) १ नोतिकुशल, कानन कायदेसे 
वाकिफ,। २ असभ्य, नाशायस्ता, . जो कायदा- 
कानून से वाकिफ न हो। ; 

अनोतिमान्‌ ` ( स° त्रिश) अनोति अड़ानेवाला, जो 
"जुल्म जमाये। . (स्रो) अनोतिमतो । 

अनौतिविट्‌, अनीतिजं टेखो। | : 

अनोडय (सं० तिश) असइश, अतुत्थ,. असमान, 
नाइसवार, एक-जसा नहीं, सुतफुरिक.। 


अनौप्सित ` (स० त्रि०) अनिच्छित, खाहिश न 
णा \ 
अनोरसन (स० त्रि०)..मेखला युक्त, जो कमरबन्दसे 
ह ख़ालो न रहे । ‘+ 
परया (सं०घु०) अजन, जो सफेद घोडा 
\ ०००३. 


अनोलो .(सं०-स्त्रो० ) काशढण, काश नामको चाच | 
अधिकारो 
“वा i कक 1: १ विष्णु।- विष्णुके अनोश | बेखाहिश। 
कारण यही है, किः उनका कोई नियन्ता १ 
“नहीं झोता, ` वच्दी सब आज्ञा चलाते.हैं। : (त्रि) ` 


अनोश (स० घु० ) नास्ति दश 


` २ प्रभुशून्य, वेमालिक, लिसका,.क्रोई 


जबास०/ जन n लति by eGafgotri 


“ऊध्वे' पितुय मातुद्य समेत्य सातरः समम्‌। 
भजेरन्‌ पेढकं-रिकयभनौशाखे हि नौवत: ॥” ( मनु २१०४ ) 
अनोशत्व . (स'° ह्वौ०) शक्तिशून्यता, नाताक ती. 
बबस। । 
अनोशा . ( स'° स्त्रो) १ दोनता, वेबसो । २ साहाय्य 
राहित्य, वेमददी । 
अनोश्वर (स० क्वौ०) नास्ति ईश्वरस्य कढ त्व यत्र 
१ जगत्‌, जछान्‌। अनेकको विश्वास है, कि इस 
जगत्को ख्टि. सजानेमें ईश्वरका कुछ भी कळल 
नहीं, यह आप. हो आप बन. गया है। नास्ति 
, ईशवरव्‌ दियंस्थ, नजबचुत्रो० । २:नास्तिक, परमेखर- 
.को न माननेवाला व्यक्ति। . ( त्रिश ) ३ प्रभुविच्ञोन, 
. वेमालिक। ४ अबाध,, जो रोका न रुके । . ५ शक्ति 
. शून्य, नाताक,त । ६ इश्वर-भिन्न, परमेश्वरसे सम्बन्ध नः 
रखनेवाला। 
अनोश्वरता .( सं° स्त्रौ० ) परमेश्वरको अनुपस्थिति 
ईशरका न रहना, इश्वराभाव । 


: -| अनोशवरत्व . ( सं० क्वो०)  अनौद्वरता देखो। 


अनोश्वरवाद . (स'०.पु०) . १ ईश्वररक्तित . वितर्क, 
बदस जिसमें: इश्वरका - रहना न साना..जायै। 
२ नास्तिकता, ईश्वरका न. मानना।. ३ मोमांसा, 
जिसमें कमे हो प्रधान रखा गया है । 


| अनोश्वरवादिन्‌ (सं० पु०) नास्तिक, ईश्वरको न 


माननेवाला। 

अनोश्वरवादो, . अनौयरवादिन्‌ देखो । | 
अनोखन .( हिं -पु०) . सौ'फ.जो भारतके. उत्तरमें 
खूब उपजतो है.।' ... ' 
अनो. ( सं० त्रिः.) नास्ति इदा चेष्टा यस्य, नजः 
बहनी । . १-चेष्टाशून्य, बेपरवा।, २ स्टद्दारदिंत; 
(.पु०.) .३.अयोध्याके टपति-विशेष ।' 
अनोहा ` ( स'>.स्रो० 2. चेष्टाशन्यता,  स्टद्वाराहित् 5 
बैपरवायौ, बेखवाडिशी, किसी नातक: न: चाइनैको 


० sre 


अनौडित---झनुकनखलस्‌ 
? सच्चिधि, सनोप--अनुसा लिनो तो रम्‌ । मालिनो ` नदो- 


अंनोदितत (स'० त्रि’) १ अहित, नागवार, असन्तोष- 
प्रद, नाखुश बनानेवाला, अनिच्छित, 'खुाडिश न 
किया गया । ) 2 


अनु (स० अव्य० ) अनितोति, अन-उ वाइलकात्‌। 
अनुल चणे.। पा १४८४ |. प्राटि उपसर्गके . अन्तर्गत एक 
उपसगे। यह्ट किसो शब्द या धातुके पहले लगनेसे 
भिन्नार्थं निकालंता' है ओर नहीं भो निकालता। 
सचराचर अनु शब्दके यह कई एक अथ आते हैं,-- 
लक्षण, इत्यन्न ताख्यान ` ( इसतरहका जात धमं ), 
भाग ( अंश), वौप्सा, सन्निधिः ( सामीप्य ), सादृश्य 
अथवा योगता, आयाम (व्यापि, देष्यं ), दोन, 
पस्चात्‌, सह.।-- 
“नु लचणवोप्सत्वन्भ त भागेषु सन्निषौ। 
साहस्यायांमहीनेपु पयाद्यसहाधयी:॥”' ( हेम ): 
क्रिया और. संज्ञासे पहले लंगनेपर य पोळे 
“साथ-साथ, बंगुल-बगल, इधर-उधर, पांस-पास, और 
नोचेके अर्थमें आता है। स ज्ञाकेः साथ प्रधानतः 
क्रिया-विशेषणवाले समासमें ' इसका अर्थ बार-बार, 
-बसंबब, ' कई- कई, . एक-एक, कायदे और कारोनेसे 
रहता हैं.। कर्मकारके साथ एथक्‌ उपसगेको भांति 
योग पानेपर यह पोछे, साथ-साथ, ऊपर, पास-पास, 


-से, को, तर्फ, पर, बंसबव, कायदेमें ओर सुवाफिकंका 


मतलब रंखंता है। . शथक्‌ क्रिया-विशेषणको भांति 
'इसका माने पोळे, पोळेसे, उसपर, फिर, आगे, तब 
अर दूसरे निकलंता है । । EE 

लचण-शाकल्यस्य स दितामनुप्रावषम्‌ । अवल चणे । 
पा २81. शाकल्यसुनिके “संहिता पाठसे पानो 
बरसा। इस जगह स हितापाठका हेतु. वषण 
उपलक्षित है। j 

इत्यम्तांखयान--साधुदेवदत्तो सातरमंनु। देवदत्त 
'सातांके तयों साधु हे । मतलब यह, कि देवदत्त 
माताके तयीं सांधलरूप घर्मेविशिष्ट रहता, जिससे 
इस्यन्भूताख्यान देखाता छे । 

माग--यद्त्र'मासनु स्यात्‌ । . लचयेत्यव्म,ताखयानभागवौ सासु 
अतिपयनव: । पा १४।९० । मेरे लिये ऐसा रहे । यहां अनु 
भागकें' भावंसे भरां.हैं।' ' 
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तटके - पास।. 
-स'भालता हे ।- ` 
सहश योग्व--अनु रूपम्‌ । रूपके योग्य या सदृश। 
' ऐसे वाकाम अनु सहशका अथ देता हे । | 
6 आयाम--अनुयसुन मथुरा | यसर चायामः। पा २।१।१६। 
यसुनाके साथ-साथ मथुरा चलो है। इस स्थलमें 
यसुनाके आयामसे मथुराका आयोम' समभा 
पड़ता है। : 
हौन--अन्वजु नं योद्दारः । होने । पा १।४।८४५। यह 
सारे योद्दा अजु नसे नोचे हैं यहां अनुका होन अथ 
होता हे । 
पद्मात्‌--अ™नुपद्‌ । पेरकें पोछे-पोछे । 1 येव तां सूपति- 
रवगच्छत्‌ ।” ( रघ) राजा छायाकी तरह. उसके: पोळे- 
"पीछे चले। इस उदाइरणमें अनु पोछेके मतलबसै 
लगा छै । | 
सह-परवेतमन्ववसिता सेना । दतोयाथं। पा १४०५ । 
` पद्दाड़के साथ सारो फौज मिल गयो । ऐसे स्थानमें 
अनु सहका अर्थ देता है। 
(पु०) २ ययातिके एक पुत्र जिनका नाम अनु 
रहा। इन्हों अनुसे न्केच्छ जाति उत्पन्न इयो थो। 
ग्वे दमें अनु वंशका उल्लेख उठा है, “यदिद्धाग्रो यदुपु 
तुवंशेंपु बद दयप्वनुपु पुरुष स्थः !” (१1१०८८ ) 
३ मनुष्य, आदसो । ४ स्वेच्छा ` 
अनुक ( स" त्रिः.) अनुकामयते, अनु-कन्‌ । चनुकामि- 
.कामीक: कमिता । पा शरा७४। कामुक, कमिता, कामो, 
नफ सपरस्त, पुरशहबत, मस्त ।-- 2 oa 
“कामुक. कसिताऽनुकः।' ( अमर) 


अनुकथन (स॑° क्ली) संयत वचन, कायदेकी 


. इस अवसंरमें अनु सन्निधिको 


गुफ्‌तगू, वर्णन, बयान्‌, वार्ता, वातचौत, खासो 


कहावत । 
अनुकथित (स'० त्रिशः) नियमित रूपसे वणित, 
कायदेसे बताया गया।  ' 2 


अंनुकदलो (स'० स्त्रो०) काशढण; कांसको घास । 7 


अनुकनंखलम्‌-( सं० भव्य ० ) कनखलस्य अदे सभोये। 


©G-0. Jangamwatii Math Collectionङ झु ०दोवरए0ए। कनखल पहाड़के पांस। ' यह 
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_ पवेत इरिदारके निकट आज भो वर्तमान है, लोग 
. काइते कि कनखल और इरिकी-पेडी- इन सकल 
स्थानोंमें दक्तराजको राजधानो रहो थो । देखते हैं,-- 
“तस्माद्गच्छ रनुकनखल' शेलराजावतीणाम्‌ । 
` अक्ल; कन्यां सगरतनयखगैसीपानपंक्तिस्‌ ॥” (मेघदूत, पूर्वमेघ ५१) 
इरिवंशमें भो इस कनखलका, नामोल्लेख निकलता 
वै, “गडादार. कनखल सोमो वे यव स स्थित: ।” 
अनुकनोयस (स० त्रिश) छोटेसे छोटा, लड़केसे 
भो लड़का । 
अनुकम्‌. (सं० अव्य० ) अनुकामयते, अनु-कस-क्षिप्‌ । 
१ पोळे । २ उसपर। ३ फिर) ४ आगे। ४ तब। 
३ दूसरे। ७पर। ८को। 2 से। १० पास। 
११ तफ, । १२ नियम या कायदेसे। १३ साथ। 
१४ बग्लमें। १५ इधर-उधर । १६ नोचे। 
अनुकम्पक. ( सं° त्रिश) अनुकम्पते दयते, अनु-कम्प- 
खुल । १ दयालु, रहोम। (पु०) २ रूपतिविशेष, 
. किसी राजाका नाम। 
अनुकम्पन (स० त्रिश) अनु कम्प-युच्‌ । चलन- 
शब्दार्वादकनंकात्‌ युच,। पा २१४५ १ द्याशोल, मेइर- 
बान्‌। (क्ली) भावे ल्युट्‌। २ दया, कृपा, रहम, 
मेहरबानो । 
अनुकम्पा ( स० स्रो०) अनु-कम्प-अ। १ दया, पा, 
रहम, मेइरवानो। दुःखसे अन्धको कांपते देख 
दयावान्‌ व्यक्ति दयासे निजमें कांपने लगता है। 
- इसोसे ट्याका नाम अनुकम्पा पड़ा है । २ सहालु- 
सूति, तरस। ३ किञ्चित्‌ चलन, इलकी इरकत । 
४ अल्प कम्पन, थोड़ो कंपकपी। 
अनुकम्पायिन्‌ (स० त्रिश) दया दिखाते इवा, छापा 
करते गया, सहानुभूति सकारनेवाला, इमददे, जो 
तरस खा रडा हो । | | द 
अनुकस्पितात्मन्‌ (सं० द्रि० ) दयाशौल 
जिसका दिल इसदरदीसे भर जावे । . 
अनुकम्पनोय, अनुकन्प देखो | 
अकल्यः (स० तरिश) अनुकम्यसइति, अनु-कस्प- 
ख्यत्‌ । १ तरायुक्त, वेगवान्‌, ज़ल्दवाजु, दौडने- 


अनुकनोयस---अनुकल्प 


- ३ साधु, फ.कौर |. ४ दूत, संवाद्वाइक, कासिद, 
हरकारा । 7. का 
अनुकरण (स'° क्वौ०) अनु साइश्ये छत्य॒ट। 
अव्यक्ञानुकरणस्थात्‌ इतौ। पा ६।१।२८ १ सदहृशोकरण, बरा- 
बरका बनाना, नकूल। २ अनुकरण निकालमेका 
' द्रव्य, जिस चोज़से नक,ल बनायो जाये । 
व्याकरणंके मतमें अनुकरण दो प्रकार देखते 

हैं,--शब्दानुकरण और अर्थानुकरण। जहां अर्थ- 
रहित किसो शब्दका अनुकरण करते, वहां शब्दानु- 
करण निकलता है। फिर, अथंविशिष्ट अनुकरण 
अर्थानुकरण कदलाता है । 

अनुकरणोय (सं० चि’) अनुकरण -निकालने योगा, 
नकल उतारने काबिल । न 
अनुकर्ता (सं० पु०) १ अनुकरण करनेवाला, 
,नकूकाल। २ आदेशानुयायो, हुक माननेवाला ।. 
अनुकणे (स'« क्लो० ) कर्णके निकटका स्थान, कानके 
पासको जगह । 
अनुकषे (सं० पु०) अनुक्त्यते रथतलेन सम्बध्यते, 
अनु-क्ष-घ। १ रथका तल, गाडीका पेंदा । २ रथ- 
चक्रके नोचे बंधा रहनेवाला काष्ठ, जो लकड़ो गाड़ौके 
.पह्यिमे नोचे लगो रहतो है। अनु-कृष-घज्‌ । 
२ आकर्षण, कशिश, खींच। ४ विलम्बका कार्य- 
सम्पादन, देरसे फ.जेका अदा होना। ४ आवाइन, 
घुकार,, मन्त्रसे बुलाया जाना। ६ व्याकरणका 
आकर्षण, नहवको कशिश । ७ पूर्व सत्रमें परका 
संमिलन, पहले क,यदेमें पोछेका शामिल रहना। 
८ उत्‌सवके पञ्चात्‌का घसिटना, जलसेके -पोछेका 
रद्द जाना । ग: 
अनुकषेण (स'« ह्ली ) अनु-क्षष-भावे च्यूद। 
१ आकर्षण, कशिश, खेंचतान। २ पूवे वाक्यमें कुछ ` 
उत्ता रहते स्पष्ट अन्वयके निमित्त पर वाक्यमें किंस 
पदाद्का आयोजन, पहले जुमलेमें कुछः कहा इवा 
रहते साफ, बयानूके लिये दूसरे ज्ञुमलेमें किसी 


_ ११° वगरका जोड़। ३ रथका तल, गाडौवाला 
'पेंदा। | 


वाला ॥ १ २ दयाके योग्य, २ इस ० खात्रे,काबिल।०/(६ु०० श्रम कक" १५ Mo 


स ० पु० ) कल्पते विधीयते, कल्पो विधिः | 


अनुकल्पित- अनुकूलिनौ 


-यः प्रथमः कल्पः स सुख्य स्यात्‌। ततो मुख्यादधमो 
गौण; अनुकल्पः स्यात्‌, प्रादि-स० । कृपो रोलः। पा पारारचा 
अप्रधान विधि, प्रधान विधि देखते अधम विधि, 
मासूलो तरोक. खास तरोक,की वनिखत खराव 
चाल। अनुगतं कल्प वेदाड़' विशेषम्‌। २ कल्प- 
शास्त्र-प्रतिपादक ग्रन्थ । ट्रव्यके अभावमें तनन णद्रव्यान्तर 
ग्रहण, किसो चोजुके न रहते उसो सिफ.तको 
दूसरोका लेना । 

अनुकल्पित (स'० त्रिश) पोछा किया या ध्यान 
दिया गया, जिसके पोछे पड़ गये या जिसपर खूयाल 
लड़ाये हों। | 

अनुकाङ्चा (सं० खो०) अभिलाष, इच्छा, खू।हिश, 
सर्जी। 

'अनुकाङ्चित ( सं० त्रिः) ईप्सित, अभिलषित, 
“चाहा या खुाडिश किया गया। 

अनुकाड्चिन्‌ ( स'० त्रि’) इच्छुक, अभिलाष रखने- 
वाला, जो खाडिश दिखाये। 

अनुकाम (स'० पु० ) अनु योग्यः सदृशो वा कामः, 
प्रादि स०। योग्य अभिलाष, सकवूल खूवाहिश, 
जो खू।ाहिश पूरो हो सके । ( त्रि० ) कासस्य सदृशं 
योग्य वा अनुकामम्‌ । कामनाके सदृ अथवा योग्य, 
खुाहिशके बराबर या काबिल। २ अतिकासुक, 
खाहिशमन्द, चाइनेवाला । 

अनुकामीन (सं० त्रिश) अनुकामं यथेच्छं गच्छतोति 
तच्छोलः ख। १ यथेष्ट गमनशौल, खूब रवां, ठोक- 
जैक जानेवाला । २ यंथेच्छाचारौ, खुदरव, मनमानो 
सचानेवाला ।- “कासङ्घाग्यनुकार्निन; ।' ( अमर ) 

अनुकार (स० पु०) अन्ु-छ-घञ्‌। अनुकरण, 
सहृशोकरण, नकल ।- “बनुहारी$नुकारः खात्‌ ९ (असर ) 

अनुकारिन्‌ (स'० त्रिश) अनुकरोति, अनु-क-णिनि। 
१ अनुकरणशोल, नक्काल, नकल निकालनेवाला। 
२ सहश, बराबर ।-- 

““द्रघरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ वाहू ।” ( शाकुन्तल ) 


अनुकारो, - अनुकारिन्‌ दैखो। 


अनुकाल ( स'० अब्र) कालस्य योग्यम्‌, यथाथं 
` १ कालसे, ८कनुकूलिन्त; 0/घरकतवत!देखो.! 


अव्ययो०। 
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मोकमें। २ चिरकाल, सदा, इरवक्त, इमेशा | (त्रि०) 
३ सामयिक, कालिक, वक्ताका, मौकेवाला । 


अनुकोण (स'० त्रिश) भरा इवा, भीड़-भड़केका | - 


अनुकोर्तन (सं० क्वो०) अनु-छत्‌-णिच्‌-ब्युट्‌ । गुण- 
गान, सुयशवणंन, तारोफका बयान्‌, भलाईका- 
कइना। 

अनुकुचित (स ० त्रिश) सुका-झुकाया, 
पेचदार, बल खाये इवा, खुसदार। 

अनुकूल ( स॑० त्रि) मज्जमानस्थ कूलमिव अनुगतः 
सद्दायतया. समोपागतः, अतिक्रा०-तत्‌। १ सज्जसानके- 
समोप कूलको भांति साहाय्यको पड चनेवाला, जो 


टेढा, 


` डवेकी मददको किनारेको तरह पास जाये, साय, 


दक्षिण, मददगार, दाइना। २ दयालु, रहोम। 
३ पक्षपातो, तफ दार । ४ आस्रयदाता, पनाइपिजोर, 
सहारा देनेवाला । (पु०) ५ अलङ्कार-शास्त्रके अनुः 
सार नायक-विशेष, एक स्त्रोपर अनुरक्त रइनेवाला 
पति, जो खाविन्द एक हो औरतको प्यार करे। 
«बुनुकूल एकनिरतः ।” ( साहित्य-दपण ३।७३ ) 

६ अलङ्कारविशेष । 

“अनुकूल प्रातिकूख्यसनुकूला नुवन्धिचेत्‌ ॥” (साहित्यदपण १०७१६ ) 
अर्थात्‌ जहां अनिष्टाचरणसे लाभ निकलता, वहां 
अनुकूल अलङ्कार आता है । 

«हु अपराधी राधिके मारिय नयनन वान! 
कत बैठी हो कोपसों ताने भौ ह कमान ॥” 
७ सबका आत्मा परमेश्‍वर । 
अनुकूलका (सं° खो०) लघुदन्ती, छोटो दन्तो। 
अनुकूलता (स॑° स्त्रो० ) १ अनुकूल-तल्‌ । सहायता, 
मदद । २ वेभव, होतो । 
अनुकूलनायक ( सं० पु०) छपालु खामो या रेमो; 
जो खाविन्द या आशक मेइरबान्‌ रहे। 
अनुकूलवायु (स ° पुः) सुवाफिक्‌ इवा । 
अनुकूला ( स॑ खो) १ हुखदन्तो हच 


दन्तोका दरख,त। दचो देखो। २ छन्दोविशेष, बच्षरः | 
खास” 'इसके पद-पदमें भगण, नगण भौर दो गुरु | 
रहते हैं। ३ मौलिक मालाः मोतोका कार! .. [| 
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अनुक्तत (स० त्रिश) अनुकार किया इंवा, नकल 
उतारागया। :. : बाई: 
अनुक्तति (सं० खौ०) अनु हिन्‌ । अलुकरण, 
-सदृशोकरण, नकल,.कापो। ` 
बनुक्कत्य ( स'० त्रि०.) अनुकरण करने योगा, नकुल 
उतारने काबिल । स्म | 
अंनुक्तष्ट ( सं० त्रि० ) अनु-क्षष-क्त। १ आहाष्ट, खिंचा 
इवा। २ अनुद्धत्त, पूवे नियममें सस्मिलिंत या 
!संसाधित, जो पिछले कायदेमें मशसूल हो !' 
अनुक्त ( स० त्वि० ) न उक्तम्‌ । अनभिदित, अकथित, 
“बयान्‌ न दिया गया, वेकंहा । व्याकरणके मतमें सब 
“बात तिङ्‌, कत्‌, तदित . ओर समाससे. कह्ो 
“जातो है। क: 
अनुक्ति (स० स्रो) अनुत्त 
'अनसुनो | ` Bw 
अनुक्थ (वे° त्रिः) नास्ति उकथं स्तोत्रं यस्य, 
नञ-बइब्रौ० । पातृतुद्विचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌। उण्‌ २।७। 
१ भजनहोन, वेगोत, जिंसका गुण न गाया जाये। 
२ भजन न गानेवाला, जो गोत न गाये ।. 
अनुक्‌च्य (वे० त्रिः) उक.थऱ्यत्‌, न उक्कमईति, 
'नञ्‌-तत्‌। ` छन्दांसि च। स्तुतिके अयोग, अप्रशस्य, 
तारोफके नाकाबिल, जिसको प्रशंसा: पड़न सके। ' 
अनुक्रकच (स'° त्रि») दन्तविशिष्ट, दनूदांदार, दंतोला, 
आरे-जसे दांतवाला। 
अनुक्रम (स'° पु०) अनुगतं क्रमम्‌,. अतिक्रा० “तत्‌। 
१ अनुगत क्रम, पिछला सिलसिला; पोळेको:तरतोब । 
"२ संयत सूची, सिलसिलेवार फेइरिस्त । (अव्य० ) 
क्रमपर, नियममेंश आदेशसे, 'सिलसिलेवार, बकायदे, 


वचन, वेको बात, 


` -तरतोबको देखकर | : ` SR 
अनुक्रमण (स० क्वो) नियमित प्रवाइ, कायदेको 
रविश, जो चाल ठोक निकले । २ पोछेका चलना । 


अनुक्रमणिका, अनुक्रमणो (:संJ . स्तो. ) ` अनुक्रम्यते 
यशोत्तर' परिपाव्याः आरभ्यतेऽनया,: अनु-क्रम-करणे 
. >*ब्यूद्‌। 'खौलात्‌ छौप्‌ खाये 
 विशेषका”'आतुपूवं :पाठादि ज्ञापक 
प्रातिशाख्य, सूचोपत्र, | वि 1,.००२/व्पूसिका: 


कन्‌ व्ह: । १ ग्रन्य- 


परिच्छेद अथवा | 


; ,अनुकत---अनुक्रमणे 


'उपक्रमणिका, दोवाचा । अनुक्रमणिका एंक तरह 
का सूचोपत्र है। इसमें प्रत्येक सामका प्रथम शब्द, 
सामको स'ख्या, ऋषि, देवता और छन्दका नाम 
उल्लिखितं है । ` सामवेदको अनुक्रमंणोको :'स 
क्रमणो” कहते हैं। ' 

ऋग्वे दको अनुक्रमणो कात्यायनने बनायौ शो. 


वॉनु- 


इसके टौकाकार षड्गुरुशिष्यने वेदार्थदोपिकामे लिखा. 
¦ है, कि कात्यायनसे भो पहले एक अनुक्रमे रहो। 


उसमें वेदमन््रवाले ऋषियोंके नाम, छन्द, देवतावोंके 
'नास, अनुवाक, चरग्वेद्के प्राचोन सूक्त और सासका 


' विवरणः मिलता था। षड्गुरुशिष्यका कहना है, 


कि आर्षानुक्रमणो, छान्दसो, दैवतो, अनुवाकानुः 
क्रमणे और सत्रानुक्रमणोको शौनकन बनाया है। 
किन्तु अब शौनकको बनायो केवल अनुवांकानुक्रमणीः 
हो मिलतो है। यह पद्यका ग्रन्थ है। कात्यायनकी 
-अनुक्रमणो सूत्रको तरह संचेपसे गद्यमें लिखी गयी 
है। किन्तु षड्गुरुशिष्य और सायणाचार्यके .समय 
'अर्थात्‌ सात आठ शत वतूसर पूर्व लगभग सकल अनुः 
क्रमणो विद्यमान थीं । कारण, देखनेमें आता कि, 
'षड्गुरुशिष्य शौनकरचित देवानुक्रमणोसे प्रमाणादि दे 
“गये हैं। सायणाचार्येने भी अपने वेदभाष्यके मध्य 
शौनकको आर्षानुक्रमणो और बहइवतानुक्रमणोसे 
अनेक स्थान उद्दत किया है । 

` करग्वदको सर्वसमेत सात अनुक्रमणोकां नामो- 
'जेख मिलता है। इनमें पांच शौनक, एक कात्यायन 
और एक निश्चित नहीं, किसको बनायो है । अतः 
क्रमणो यद्यपि यथार्थ हो शौनककी बनायी और इस 
अन्यके परवर्ती लोगोंने चाहे नूतनः विषय न भी मिलाया 
हो, तथापि प्रमाण पाते हैं, कि ` शौनकने याखकै 
'बाद जन्म जिया था। कारण, हच्हवतामें आखः 
लायन, ऐतरेयक,, कौषोतकी, भाज्नवि ब्राह्मण, 
निदानग्रन्य, शाकल, वास्कल, मयुक, खेतकेतु, गालवं 

०0 रथोतर ~ ॥ ड ण्डिल्य 

गाग » ` राथन्तरो, शाकटायन, झारिहल् 
, रोसकायन, खावीर, शाकपूनि, भऔणंभाव,' यास्व 
'प्रखति अनेक नाम मिलते हें । इसौसे बोधं होता, 


“ति ह वता यास्कसे पोळे लिखी गयी हे । :. 


अनुक्रान्त--अनुगन्तव्य ४४८: 


यजुर्वेट्को तीन अनुक्रमणो हैं,--एक आत्रयो, एक | दिया जानेवाला : पारियमिक, जो उजरत उड़ोसेमे 
चारायणोय और एक माध्यन्दिन शाखाको। आत्रेयो | : मन्द्रिके नोकरको मिलतो है। 
अनुक्रमणोमें लिखा, कि वेशम्पायनने वह अनुक्रमणो | अनुखज्न...( स'० पु० ) प्रदेशविशेष, किसो सुल्कका 
यास्कको दो थो।:. यास्कके छाथसे यह तित्तिरिको | नाम. 
[मिलो । इसो तरह तित्तिरिसे उच्च और उच्षसे आत्रेय- | अनख्याति ( सं° स्त्रो) आविष्कार करने अथवा 
ने इसे पाकर पद्‌-रचना फेलायो है । संवाद देनेका काय, ईजाद निकालने या खबर लगाने 
सासवेदकी अनुक्रमणो दो प्रकारको है। इसमें | को बात. ५ 
एकका. नेगीयानासच्चार्षेम्‌' और ठूसरोका “नेगेयाना-' | अनुख्याळ ( सं० पु०) ` आविष्कार करने अथवा 
सक्षुदेवतम' नाम है। कोई-कोई अनुमान. अड़ाते | -संमाचार सुनानेवाला व्यक्ति, जो गखूश ईजाद निकाले 
हैं, कि शेषोक्त अनक्रमणो अधिक दिनको नहीं बनी । | .या खबर लाये। 
अथवेवेदको केवल. एक'अनुक्रमणो मिलतो, जिसे | अनग (स'० त्रि ) अन पौद्मादु गच्छति, अन-गस- 
बचत्सर्वानुक्रमणो कहते हैं। यह भगड़ेको .बात | :ड। १ पयादगासो, पोळे-पोळे चलनेवाला। २ सह- 
है, कि सिवा उसके. उस: समय. अथवेवेदको दूसरों | चर, सेवक, साथ रहने या खिदमत उठानेवाला । 
अनुक्रमणो थी या नहीं ।:- घद्दत्सर्वानुक्रमणो दश- | अनुगङ्ग (स ० अव्य० ) गङ्गायाम्‌ विभंक्त्यथ5व्ययो०। 
पटलमें समाप्त पड़ है । . अथवंवेदं-संदिताके यावतोय | गङ्गामँ, गङ्गाके पास । 
.विषयकी तालिका इसमें अतिस्पंट्टरुपसे दो गई है । | अनुगणित ( स'० त्रि०) गिना इवा, जिसका शुमार 
अनुक्रान्त: :( सं° त्रि’) . संसाधित, पठित अथवा | - लग गया हो। ` ` 
नियसितरूपसे छत, पहुंचा, .पढ़ा या कायदेसे अच्छास | चनुगणितिन्‌ ( सं० त्रि० ) गिने हुवा, जिसने शंसार 
दिया इक्षा । न बांध लिया हो । 
अनक्रिया. (स' ०: स्त्रो.) .“१.अनुकरण, नकल । | अनुगत (सं« त्रि० ) अनु-गम-क् । १ पद्मादुगत, पोळे 
२.पिछलो.रस्म । उर पहुंचा हवा । २ आश्रित, मातइंत-। ३ यथाक्रमः 
अनक्री' :( स'° पु.) ` भ्रनुक्रियते, अनु-छ'$किच.। | .गत, सिलसिलेसे चला । ४ स'ग्य्डौत, पकड़ा गया । 
.१ सद्यमस्कु नामक यज्ञ। २ पिछली रस्म या चाल। | -५ अखिल, संसूचा । , ई विशेष, खास। ७ अधीन, 
अनुक्रोश (-स'० पु०`) . अनुक्रोशति. अनेन,. अनुक्रुश- | तावेदार। (क्लौ० ) ८ संगीतका समान समय, जो 
आह्वाने रोदने .च घञ्‌।: १ करुणा, छपा; रहम, | वता गानेमें कम-ज्याटा न मालम छो । उ 
तरस ।--'कृपादयानुकन्याखादजुक्रोश:  . (अमर) . ` .( त्रि० ) | अनुगतार्थं ( सं० त्रिः) आ गये इये अर्थका, जिसका 
“अनुगतं ऋरम्‌, गंति-स” । ` २:एक :कोस चलां इवो, | “मानौ मिलतां हो। : . ` ` ` 
जो. दो-मौल राइ निकले गया हो । 7. : ..- | अनुगति (संर स्रो० ) अनु-गम-त्तिन्‌। १ अनुगमन, 
अंनुक्षण 2 ( सं० अव्यः ) : वीप्सायां अव्ययों० 1. १ प्रति- | . पच्चादुगमन, पौछे . रइनेको चाल। २ अनुकार,' 
क्षण, हरवहा, पल-पल। २ अनवरत, ¦ लगातार । | नकाल! ३ सत्यु, सौत। 
(चि०)' अनुगतं क्षणम्‌, .गेतिःस°. *चिरकांल रहने- | अनुगतिक :-( स ० पु”) “१ पचाढेगामौ, व्यक्ति, पोछे 
“वाला; जो इमेशा -बना' रहे । ` ` ¦ | -पड्नेवालाः शखू } 7 २ अनुकरण -निकालनेवालाः | 


अलुचत्त (सं० पुर); ारपांलक याः सारथोका | नक्कल) क ककत | पग 
सहायक, दंरबान्नं या गड़ीबानका हार्खिरबाश ` ? | भनुगन्तव्य (स० त्रि’) पयादुगमन लगाने 
अनुचप (स'° अव्यः) श्रात-रात, कई रातों। ` .”. | ! पोछेः पोछे जाने क़ौबिल] 2२ अनुकेस्ण के 


भनुहेन-( सब्जी ०) उडते सिर वक" ज उत्का हो? नोद हा. 
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त : अनुगस--अनुग्र - 


अनुगस (सं० पु०) अनु-गस-अप्‌। १ पद्चादृगमन, | रहे। ३ सहवास या सब्भोग सांटनेवाला, जो शहवत 


जोवन या मरणका सङ्घ, पोछेका जाना, जोने या 


लगाये। (स्त्रो० ) चनगासिनो । 


“मरनेका साथ । २ विधवाका सती होना, वेवा औंरत- अनगामो, अनुगामिन्‌ देखो । 


का अपने मरे खाविन्दके साथ जल जाना । ३ अनुः 
करण, आपति, नकल, पहुंच। न्यायमें सामान्य धमं 
द्वारा विशेषरूप सकलका सग्रह अनुगम कहाता 
है। जेसे--“सर्देषां घटानामनुगनो घटलम्‌ ।” अर्थात्‌ सामान्य 
“घटत्व' धर्म कइनेसे नोल, पोत प्रति सकल घट 
समझे जाते हैं। इसोतरह नरत्वरूप धसेको निर्दिष्ट 
बनानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, यवन प्रति 
सकल जातिकै मनुष्यका मतलब निकलता है । 
अनुगमन ( सं° ल्लो०) अनु-गसःभावे ल्यूट्‌ । अनुगम देखो । 
अनस्य, अनुगन्तब्य देखो । 
अनुगजित (स क्ली) गर्जतो गूज, गड़गड़ाती 
इयो बाजगश्त । 
अनुगव (स० क्लो०) गोः सदृश आयामः । अनुशु, 
'ततो निपातने अच्‌। अनुगवमायासे। पा ५।४८॥ १ गो 
परिमित शकट, गायके बराबर गांड़ो। ( अव्य० ) 
२ गोके अनुकूल होनेपर, गायके सुवाफिकृ 
रहनेसे । | 
अनुगवोन (सं° त्रिश) गोः पेद्चाद्‌ अनुगु पर्याप्त 
गच्छति-ख। अनुखलं गामीति । पाः१।२।१३। १ गोका 
पस्चाद्गामी, गायके पोछे जानेवाला। ( पु० ) २ गो- 
समूह, गाय-वेलका कुण्ड । ` 


अनुगा (सं० स्त्रो० ) एक अप्सरसका नाम, किसो 
परोका इस्म । 


अन्गाङ्क (सं० भुः) गङ्कातोरका प्रदेश, जो सुल्क 
गङ्गाके किनारे बसा हो । bret 

अनुगाढ ( सं० त्रि० ) सर्न, गुक्‌, 
डुबको लगाये ो। 

अनुगादिन्‌ (सं० त्रि० ) अनुगद्ति, अन-गद्‌ णिनि । 
अनुगादिनहक्‌ च । पा ५।४।१३। अनुवादक, तरजुमा बनाने- 


वाला, वचनमें पञ्चाट्गमनशैल, जो पोछ-पोछे 
बात बताये। . 


अनुगामिन्‌ ( सं० ब्रि० ) अनगच्छ ति 
१ पयादगामो, पोछे चलनेब्राला 


डबा हुवा, जो 


अनु-गस-णिनि। 


अनुगामुक ( स० त्रिश) खभावतः अथवा अनवरत 


पस्राद्‌ गमन लगाने या सङ्गम रहनेवाला, जो आदतन 
या हमेशा पोछे चले या साथ रहे । 


अनुगिरम्‌ ( सं० अव्यः) पर्वतपर, पहाड़के ऊपर | 
अनगोत (सं० घु० ) 


बदर । 


अनुगोता (स'० स्त्रो) सद्ाभारतका भाग विशेष | 


अश्वमेधपवेके १६वें से ८२ वें अध्यायतक अनुगौता 


गयो है। 


अनुगीति (सं० स्रो) छन्दोविशेष, एक तरइकी 


बइर। इसमें दो पद रहते, प्रत्येक पदमें सत्ताईस 
और बत्तोसके क्रमसे मात्रा सिलात हे । 


अनुगु (स० अव्य° ) गोके पञ्चात्‌, गायबैलके पोछे । 
अनुगुण ( सं० त्रिश) अनुकूलो गुणो यस्य । १ सम- 


गुणविशिष्ट, इमसिफ॒त, इमवस्फ, जिसका गुण 
बरावर रहे। २ सुयोग्य, काबिल। (अव्य०) 
३ स्वभावतः, प्रक्तत रूपसे, कुद्रतन्‌, अपने शुणके 
अनुसार। (पु०) ४ खाभाविक गुण, कुदरतो 
सिफत, जो गुण आप कौ आप आया हो। ५ काव्याः 
लङ्गार विशेष। इसमें किसी ट्रव्यका पइला गुण 
अपने-जसे दूसरेके मिलनेसे निखरता है,-- | 


“नयन तिरोछे दृ चले कुटिल अलकके सङ्ग | 
अधरन छवि अवलोकिंके वदन अरुण लहि रङ्गः ॥ 


अनुगुप्त (स० त्रि० ) अनु-गुप रक्षणे ज्ञा। १ आच्छा 


दित, ढंका इवा। २ आवरणयुक्त, जिसपर परदा 


पड़ा हो। ३ अप्रकट, पोशौदा, छिपा इवा | ४ रचित, 
सचफ वा। 


अनुस्टद्दौत (सं त्रि० ) अनुःग्रहठ-त्ता । ग्रहिज्यावयिव्यधिव्टि 


विचतिहयतिएच्छतिबज्वतीन| ङिति च। पा ९।१।१८। १ अनुग्रहयुत 
एहसानूमन्द। २ अनुग्रहपाच, उपछत, जिसपर 


मेरवानो द्यो गयो हो। ३ पद्यादू रचितं, 
पोछे 


हिफाज़त किया गया 
मे अनु (स * तर ri 


अनुदगूण ७ 
°) न उग्रम्‌। अनुद्दत, चनुढ्गूण” 


अनुग्रह--अनुच्चार 


असमथ, शान्तखभाव, जो तबोयतका. टेढ़ा न हो, 
सोधा-सादा, भोला-भाला । 

अनुग्रह ( सं० पु० ). अनु-ग्रह-अप्‌ । ग्रहहहनिश्चिएमय। 
पा श३४५ . दुःखके दूर. करनेको इच्छा, तकलोफ्‌ 
सिटानेको खू।हिश, प्रसन्नता, आनुकूल्य, मेहरबानो, 
नेवाजिश। २ अनिष्टका निवारण निकाल इष्टका 
साधन, तकलोफको मिटा खु।हिशका पूरा करना, 
प्रसाद।  . ३ पखाट्रचा,. पोछको हिफाजत। 
४ दरिद्रादिका :प्रतिपालन, ग्ररोब वग्रद्दको यर- 
-वरिश । रामतर्कवागोशने अनुग्रहका यह उदाहरण 
दिया है, “विरुपोन्म त्तनि:खानामकुत्सापूदेक हि यत्‌ । 

पूरण दानभानाभ्यासनग्रह उदाइतः ॥ 
अर्थात्‌ कुरूप,. उन्मत्त और निधन व्यक्तिको निन्दा 

-न निकाल: जो प्रतिपालन . पहुंचाना होता, वहो 
अनुग्रह कहाता है। ४ पुराणानुसार--पञ्चस अथवा 
अष्टम कल्प, दुनियाका पांचवें या आठवें मरतबा 
फिर पेदा होना । ( त्रि» ) ६ चन्द्र और सूयं ग्रहणके 
अनुगत, जो चन्द्र और सुर्येके ग्रहणमें शामिल हो। 
-७ सूर्यादि नवग्रहके अनुगत, सूर्य वगरद नौ यम 
शामिल रइनेवाला । 

-अनुग्रहकातर -( सं० त्रि’) प्रसन्न वनानेका इच्छुक 
खुश करनेका ख.हिशमन्द | 

अनुग्रहण. (स ० कको ) अनुग्रह देखो! 

अनुग्रहसर्ग ( सं० पु० ) सांख्यमतसे--भावको .उतृपत्ति, 

बोयतका पेदा होना । 

अनुग्रह्डित भनुयाहित दैखो। 

अनुग्रहिन्‌ू (वे० पु०) इन्द्रजालमें निपुण व्यक्ति, 
भा, जादूगर, साहिर, जो शख स जादू जगानेमें 
जाहिर हो । 

अनुग्राम (स० अव्य० ) ग्रास-ग्राम, एक गांवसे 
दूसरे गांवतक । ु 

अनुग्रासक (स ० पु० ) ग्रासके तुल्य वस्तु, 
चोज्‌। . £ 

अनुग्राहक (सं० त्रिः) १ सरल बनानेवाला, जो 
किसो कामको सोधो राहपर लगा दे। २ छपालु, 
ट्यालु, मेहरबान या ची 3000. Math 


इभर 


अनुग्राहित .( सं व्रि) उपक्कत, जिसपर नेवांजिश 
देखायो गयो हो। 

अनुग्राहिन्‌ ( स॑० व्रि’ ) अनुकस्मा पड चानेवाला, जो 
नेवाजिश रखे। 

अनुग्राहो, 

अनुग्राह्य ( सं° त्रिश) अनु-ग्रह ख्यत्‌ । 
योग्य, नेवाज़िशके काबिल । ु 

अनुघात (सं० पु०) विनाश, मारण, संहार, मार, चोट । 

अनुचर (सं० त्रिश) अनुचरतोति, अनु-चरट्‌-अच्‌। 
च्रेष्टः। पा शरा६६ १ सहचर, साथ चलनेवाला। 
२ पयादुगामो, जो पोळे रहे। (पु०) ४ साथो, 
हससोइबत। ( स्त्रो०) अनुचरा । 

अनुचारक (सं ० पु० ) झनु-चरति, अनु-चर-खुल्‌। 
१ अनुगामो, प्यादुगामौ, पोछे चलनेवाला शखू स । 
- २ सेवक, खिदमतगार। (क्लो०) ३ आनुचारिक, 
सेवकका धर्म, सेवकका कार्य, खिदमतगारो, नोकरो । 
( सत्रो० ) अनुचारका । 

अनुचारिन्‌ ( सं° व्रि’) . प्चाद्‌ गमनशोल, पोळे 
पड़ा इवा, जो खि.दमतमें हाजिर रहे । 

अनुचित ( स० त्रिश) न डचितम्‌, नञ्‌-तत्‌ । दचिवचि- 

अपरिचित, अयुक्त, 
अकतंव्य, गेरवाजिब, गलत, गेरमासूलो, अजनवो । 
२ समोप, देष्य अथवा अणोमें स्थापित, जो इधर- 
उधर, लस्बानमें या कतारसे रखा गया हो | 1 

अंनुचिन्तन . (स ० क्वो०) अनु-चिन्ति-ल्यूटू। अनु- 
स्मरण, पद्यात्‌ स्मरण, फिक्रमन्दी । २ सवेदा चिन्ता, 
फिक्रका लगा रहना । 

अनुचिन्ता (सरूं० स्त्रो,) अनु-चिन्ति-ल्यूटू। चिल्त- 
पूजिकथिकुन्विच य । पा ३११०५। सतत चिन्ता, सवेदा 
चिन्ता, फिक्र, गौर 1 

अनुचिन्तित ( स० 
याद लगो हो । 

अनुञ्च (सं° त्रि») न उच्चम्‌ नज-तत्‌। निन्त्र, नोच, 
नोचा, निचला, जेर । 


अनुग्राहिन्‌ देखो । 
अनुग्रहके 


कुचिकुटिभ्यः कितच_। उण्‌ 8 १८५ । 


०) स्मरण सटांया इवा, जिसको 


अनुद्चार (स ° पु०.) उच्चारणका अभाव, तलफ़्फुकका 


जनु लिंड़ुकना॥ ०७२१००४. ,.. 
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अनुच्चेस ( सं° अव्य ) - उच्चखरमें नहीं, धोरेसे, वे 

बुलन्द आवज्‌, न चिल्लाकर धोमो बोलोमें । 

अनुच्छाद. (स'० पु० ). :१ लटकनेवाला वस्त्र, जो 
पोशाक लटकती रहे। २ कटिसे चरण पयन्त सम्मुख 
लटकनेवाले वखका भाग विशेष, दामन । 

अनुच्छित्ति ( सं° खो० ) अविनाश, भङ्गका न भोगना, 
नावैखूकनो, बेगारती, टुकड़ेका न तड़कना । | 

अनुच्छित्तिधमंन्‌ (सं* त्रि ). विनाशविदौन गुण- 
.विशिष्ट, गारत न जानेको सिफ्‌त रखनेवाला। 
अनुच्छिन्दत्‌ ( सं० त्रि») विनाश न बनाते इवा, जो 
गारत न कर रहा हो। २. 

अनुच्छित्र (स० त्वि० ). विनाश्रहित, न कटा हुवा, 
'जो गारत न गया हो | 

अनुच्छिष्ट (सं० त्रिः) उद-शिष-क्न, नञ्‌-तत्‌। 
उच्छिष्ट नही, अनूठा, जो जूठा न हो। भोजनके बाद 
'जो अवशिष्ट रता, वह उच्छिष्ट या जूठा कहाता है । 
अनुच्छेद ( सं० ल्रिश) उच्छेद या विनाशके अयोग्य, 
जो उखाड़ा.या तोड़ा न न जा सके, गारत न किया जा 
सकनेवाला । 

अनुजं (स०चि० ) .अनु पञ्चात्‌ जायते, जन-ड। 
१ पञ्चात्‌' जात, पोळे पेदा -इवा। २ लघु, छोटा । 
(पुर) २ कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। ( क्ली०') 
४ प्रपोर्डरोकनाम गन्धद्रव्य, पांडरी नामका एक 
खुशवूदार मशाला । ः 

अनुजन.. (स० अव्य० ) जनके अनुसार, लोगोंके 
सुवाफिक, . मेलसे, .सबका सम्मत ग्रहणकर, जिसमें 
किसोको बुरा न लगे। 

अनुजन्मन्‌ , (.संब#पु०) अनु पञ्चात्‌ जन्म यस्य, 
बहुत्रो०. कनिष्ठ सच्ोदर, छोटा गक 

अनुजच्या ( स० खो०) १ कनिष्ठा भगिनी, . छोटी 
बहन । (क्लो* ). २ पीछे पेदा हुवा । ; 
अनुजा (स० खौ०) १ कनिष्ठा भगिनी छोटो 
बहन ।-२-तायमाणो- लता, पांडरो । : - `: 

भनुजात (स° त्वि०) अनु-जन-क्ञ। :१ पञ्चात्‌. जातं, 
पोछे निकला !* २'फिर तूप .हुवा; :यज्ञोपवीत 
दिया गया, जिसका जनेऊ/छुबा/हो१"(६४)/४"की४ 


अनुचर स्‌--अनुज्ञा 


.भ्राता, छोटा भाई.।. ४ पुत्र, वेटा । “असो कमारलमजोएन- 


' जातस्तरिविष्पखेव पतिं जयन्तः |” (रघु ६।७८) 


.(क्लो°) ५ प्रपौण्डरोक, पांडरो । | 
अनुजाता ( स'« स्रो?) त्रायमाणा लता, पांडरी। 
.२ कनिष्ठा भगिनो, छोटो. बहन। भ्वाढदवितोयाके 
दिवस कनिष्ठा भगिनो यह सन्त्र पढ्‌ ज्येषठस्राताकोः 
'अन्न देतो है, 

` “ातसवानुजाताऽहं मुच्च भक्तसिद' शभम्‌ । 
. प्रीतये यमराजस्य यसुनाया विशेषतः ॥” 
अनुजावर (सं० त्रिश) अनुजाद्‌ अपि अवरः असे ष्ठ!,. 
५-तत्‌। १ अत्यन्त निकृष्ट, निहायत नाकाम। 

२ अनुजकनिष्ठ, छोटे भाईसे भो कम । २ अधमतर, 
' बहुत खुराब। ( पुर ) अनुजाया वरः ओढा, ६ तत्‌। 
कनिष्ठा भगिनोका वर, छोटे बइनका खाविन्द्‌, 
बह्नोई। .. 
अनुजिष्टक्ता ( स'° स्वो) क्षपा करनेकी इच्छा, 
मेहरबानो देखानेको खादिश, जो तबीयत रइम 
रखती हो | 
अनुजोण ( स० त्रि० ) बूढ़ा-बाढ़ा, गया, गुजरा, बौता- 
बिताया, किसी कारणवश जो बुडा पड़ या सड़.गल 
गया ही । 
अनुजोविन्‌ ( सं° त्रि’). अनु-जीवितमाश्रयतु शीलं 
यस्य, अनु-जोव-णिनि.। ` १. आश्रित, : सहारा साधे 
“हुवा । (पु) २ सेवक, खिद्मतगार।: 
अनुजोविसातूक्रत ( स'« त्विः. ). . अतिशय आश्रित 
बनाया इवा, जो ज्यादातर सहारेपर डाला गया 'हो।' 
अनुजोव्य ( सं° त्रि’) " अनुजीव्यंते, अशु-जोव-ण्यत्‌। 
१ सेव्य, आश्रयज़ोय; खिदमत-काबिल, सहारा लेने 
लायक, जिसके शरणापन्र बन सकें । 
अनुज्फत्‌ू -( सं० त्रि’ )` त्यागं -न तड़काते इवा, जो 
छोड़ न रहा हो। 
अनुज्फित - (सं० त्रि ) अनभिभूत,-अबाधित, अत्यत» 
निगत, घटाया न गया, जो रुका न हो छूटा नं हुवा) 
अज्ञा (स खौ०) अनु-ज्ञा-अछः । १ अनुमति, मर्जी, 
असार्ति] २ गमनको आज्ञा, जांनेका हुंकंगः। २ अपराध 
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चमा, कुसूरको मुवाफो। ४ आंदेश,- फरमान्‌ 


: अनुज्ञात--अनुत्तम 


अनुज्ञात (सं० त्रि’) अनु-ज्ञाक्त । १ छतानुन्न, 
मर्जो पाये हुवा, जिसे अनुमति दे दो गयो हो। 
-२ स्वोक्तत, मच्छर, फ.रमाया गया। ३ प्रतिष्ठित, 
अधिठित, सम्मानित, इख तियारयाफता, इज्ज.त पावै 
इवा, जिसे बड़ाई मिल चुकी हो। ४ गमनार्थ आज्ञा- 
प्राप्त, जिसे छोड़नेको हुक मिला हो, ख.रिज किया 
गया, निकाला इवा ।-- 

“घे हो साता यदा तिष्ठ दाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शङ्ख वचनं यया ॥” ( उशना ) 

अनुज्ञापक (स० पु०) आदेश अथवा अनुमति 
देनेवाला व्यक्ति, जो शख स इक्म चलाये या ताकोद 
लगाये । 

अनुज्ञापन (सं० ह्वी) आदेश, आज्ञा, इका, 
इख तियारदिहो । 

अनुज्ञासि ( स'° स्त्रो०) अनुच्रापन देखो। 
अनुज्ञा-प्राथेना ( स'° ख्रो०) आदेश प्राप्त करनेका 
विनय, इका पानेको अजे । 

अनुज्ञेषणा ( स'° स्त्रो० ) अनुचा-माईना देखो । 
अनुज्येष्ठ (स'० त्रि’) अनुगतं ज्येष्ठम्‌, प्रादि-स०। 
१ ज्यछके अनुगत, जो बड़ेके हो पोछेका छो। 
( अव्ययो० ) २ ज्येष्ठको उल्ञद्कनकर, बुजगाँसे आगे 
बढ़कर। 

अनुतक्र (स'० क्वो०) तक्रानुपान, जो मठा दवाके 
साथ दिया जाये । 

अनुतप्त (स'० त्रि» ) १ तपा हुवा, तपाया गया। 
२ दुःखसे भरा, अफ.सुर्दा, ग्रमजुदा । 

अनुतर (स'० ल्ली० ) अनुतोयंते अनेन, अनु-तृ-करणे 
अप्‌। नदौपारके निमित्त दातव्य शल्क, द्रया पार 
करनेको दो जानेवालो उतराई, किराया, महसूल । 

अनुतर्ष (स'० क्वो०) अनुढव्यते अनेन इदं वा करणे 
कर्मणि वा घञ्‌। १ मद्यपानका पात्र, शराब पौनेका 
' प्याला। २ मद्य, शराब ।. ३ मद्यपानका अभिलाष, 
` शराब पोनेका शोक, । ४ प्रानेच्छा, ढप्णा, पोनेको 
'खाइिग, प्यास  .. 


अनुतषंण (.स० ह्लो०).१ मद्यपानपात्र, शराब पोनेका | अनुत्तम (स० तरि’ ) 
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अनुताप (स'० पु०) अनु-तप घञ_। १ पद्चात्ताप, 
अफसोस, पळतावा । २ उष्णता, गर्मी, तपिश। 

अनुतापन (स'० चि० ) पञ्चात्ताप पइ'चानेवाला, जो 
दुःख दे, पुरअफ्सोस, जिसे देखके पछतावा पड़े । 

अनुतापिन्‌ (स० त्रिश) पञ्चात्ताप पालते इवा, 
पछतावेमें जो पड़ा हो । 

अनुतिल ( सं० त्रिश) अनुगतं तिलम्‌, गति-स°! 
१ तिलानुगत, तिलका, तिलसे भरा इवा । २ तिलसे 
उत्पन्न, जो तिलसे पैदा इवा हो। ( अव्य° ) ३ तिल- 
तिल, यव-यव, बाल-बाल, रत्तो-रत्ती, खू,ब होशियारी- 
से, बडो बारोकीपर । 

अनुतिष्ठसान (स'० त्रिः) पोका करते इवा, जो 
पोछे पड़ा हो, अच्ज्ञाम देनेवाला, जो पूरा उतारे, 
हाजिरबाश, उपस्थित । 

अनुतुन्न (वे° त्रिः) दबा इवा या दबाया गया, 
जिसकी आबाज बन्द कर दो गयौ हो | 

अनुतूलन (स'« क्वी० ) तूलेनानुङुप्णाति। ढणाद्यग्र' 
तूलेनानु-घद्टयति। ( वाच° ) अनुःतूल-अनुकोषणे- 
णिच्‌-भावे ल्युट्‌ । तूल दारा ढणादिके अग्रभागका 
निकालकर देखा जाना, बज्रिये पेमाने घास वगेरइ- 
के अगले दिस्सेकी आजमायश । 

अनुत्क ( सं० त्रि’) न उत्वाम्‌, नज-तत्‌ | उत्क उन्मनाः । 
पा ५२८। भनुत्‌कण्ठित, खस्थ, अनुत्सुक, अनुन्मना, 
नाख,दिशमन्द, आरामसे बैठा चवा, जो शोक न 
रखे, वेदिल । 

अनुत्कर्ष (स'० घु‘) न उत्‌कषे:, अभावार्थे नञ्‌-तत्‌ ) 
. १ उतकर्षाभाव, सेष्ठताभाव, खुदो, पश्तो, छोटाई। 

अनुतक्केथ (स० पु०) उतूक्लेशाभाव, बौमार्रीका 
न पड़ना । 

अनुत्त (स० तरिश) न-उन्दो क्ष । जदविदोन्दवात्राह्ञभ्ो 
ऽन्यतरस्याम्‌। पा ८।२।५६। १ अल्लित्र, क्व दरहित, जो गिरा 
न हो, न जोतने काबिल! नुद-क्न, नञ्‌-तत्‌। 
२ घनुन्न, अप्रेरित, न भेजा इवा, जो पइं चाया न 
गया हो। - | कि रका 
नास्ति उत्तमं यस्मात्‌, श 


. प्याला.। २ सदावितरण,:र्शरीबकी' दौरे? 1211 ०१३०५१ ५२बाति“उतृकष्, निहायत उम्दा, जिससे 
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शिरां, जो शिरा उठो न हो, खराब जंगहकौ 
बन्दिशसे कांपने और खनका फितूर उठानेवालो 
नाड़ो, दुःस्थानके बन्धनसे कांपतो हुई शिरा ज़ो 
शोणित-सम्मोद्द लगातो है । 

अनुत्यत्ति (सं० स्त्रीश) न उत्पत्तिः अभावाथं नञ 
तत्‌। उत्पत्तिका अभाव, पटाका न होना। 

अनुत्‌पत्तिक (स'० त्रिश) नास्ति उत्पति; यस्य, 
नज-बहुत्रो० । उत्पत्तिशून्य, जन्म रहित, लापेद, जो 
पेदा न छो। 

अनुत्‌पत्तिकाधमंचान्ति ( स॑° स्त्रो० ) बोद्धमतानुसार, 
भावो अवस्थाकी तुष्टि, आयन्दा छालतके लिये 
कनात । 

अनुत्पत्तिसम ( सं० पु० ) न्यायमतसे-किसो विषय- 
पर यह दिखानेको चेष्टा चलाते हुये वितक बढ़ाना, 
कि वेसो कोई चोज नहों मिलतो, जिससे वह 
निकल सके । 

अनुत्पन्न (स० त्रिश) न उत्पन्नम्‌, नज-तत्‌। 
१ उत्पन्न नहीं, अजन्मा, उत्पन्न न होनेवाला, लापेद, 
जो पेदा न हो। २ अप्रतिहत, असमाप्त, असर न 


बढ़िया कुछ न मिले। २ सर्वोत्तम नहीं, जो सबसे 
अच्छा न हो। ३ व्याकरणमें उत्तमपुरुषपर अव्यव- 
वहत, जो उत्तम पुरुषमें न लगे। . 
“सबद्रव्येपु विद्यव द्रव्यमाहरनुत्तमम्‌ । 
आहादेतवादनधेलादच्यताच सवंदा॥” ( हिपोपदेश ) 
` अनुत्तमान्मस्‌ ( सं०क्वो०) सांख्य सतसे-इन्द्रिय- 
सुखके प्रति विरक्ति और विद्देष, दुनोयावी आरामसे 
चेपरवायो देखाना ओर परहेज रखना । | 
अनुत्तसाम्पसिक, अनत्तमागस्‌ देखो! 
अंनुत्तर (स'० त्रिश) नास्ति उत्तरः परतरो यस्मात्‌, 
नज-१-बढुब्रो०। १ अत्यन्त श्रेष्ठ, निहांयत उम्दा । 
&न्‍वचुत्रो० । २ उत्तररहित, लाजवाब । २ अपक्कष्ट, 
नकारा। न उत्तरति चलति, उद्‌-तृ-ग्रच्‌, नज_-तत्‌। 
४ स्थिर, ठइरा हुवा। ५ प्रधान, खास। ६ मोन, 
' खमोश, चुपका । ७ दक्षिणका, दाक्तिणात्य-सस्बन्धोय । 
(क्वो) .८ अयोग्य उत्तर, नाकाबिल जवाब, जो जवाब 
धोकेसे दिये जानेपर जवाब न समभा जाये । ( पु०) 
९ जेन-देवविशेष, जेनियाँके एक खास देवता । (स्त्री ०) 
१० उत्तरविरुद दिक्‌, को दिशा उत्तर न हो, दक्तिण, 


"जनव। पड़ा इवा, पूरा न किया गया । 
अनुत्तरयोगतन्त्र (स ह्वौ०)  बौदतन्त्रके अन्तिम | अनुत्पाद (संण्यु०)न उत्पादः उत्पत्तिः, अभावाये 
चार तन्त्रको उपाधि का नाम । 


नज_-तत्‌। १ उत्पत्तिका अभाव, पेदा न होना। 
२ प्रभावका न पड़ना, असरका न आना। (त्रि०) 
३ उत्पत्तिशून्य, वेपेद्‌ । 

अनुत्पादच्षान्ति ` (स'० स्त्रौ० ) पुनर्जन्म न पानेको 


अनुत्तरङ्ग ( सं° त्रिः) उद्गतस्तरङ्गो वोचियाजञ्चल्यं 
वा यस्मात्‌, प्रादि-बचुत्रो० ; ततः नज्‌-तत्‌ । अनुदगत 
तरङ्ग, ऊपर न उठो हयो लद्रवाला, अचञ्चल 


जो न चले। 
« छ तुष्टि, दुबारा पेदा न होनेको खुगौ। | 
ह दया ( स० स्त्रो ०) उ,नशास्त्र-विशेषका अच्ुत्पादन ( स ० क्तो ) उत्‌पत्तिका अभाव, पदाका 


न पड़ना। 

अनत्पाद्य (स०पु०) ` डत्‌पादनके अयोग्य, जो 
पदा होने काबिल न रहे, नित्य, मुदामो । 

अनुत्सार (स० पु.) न उत्साद अवसादनम्‌ 
अभावाथ नज-तत्‌ । १ अवसादाभाव, उच्छेदाभाव? 
अखौरका न आना, टट-फटका*न पड़ना । (चि०) 
२ उच्छे दशून्य, अट्ट, जो उखड-पखड़ न पड़े। ' 
ततप, ०८९४७० पु० ) न उत्सादः, अभावार्थे नज. 
तत्‌। १ उत्साइका अभाव, कीसरंका न होना | 


अनुत्तान छ ०त्रि')) न उत्तानम्‌, विरोधे नज्‌-तत्‌ । 
उत्तान नही, अवनत, अवतान, भ्वाङ सुख, 'अघोसुख 
सु इभर, सरके बल। * न 


अन्यान (सं° क्ो०) उत्यानका अभाव न 
बठे रहना, निशचेष्टता, काडिलो । 


अनुलित (स० त्रि.) नउठा इवा, जो निकला 
नहो। 


अनुत्यितविद्दा, अंनुलिंतगिरी”€ DY Mat रक्ष 


उठना, 


अनुत्साहता--अनदात्तेत्‌ 


(त्रि) नञ-बहत्री- । ˆ २ उत्साइशून्ध, वैद्दोसला, 
जिसका दिल किसो बातपर बढ्ता न हो | 

-अनुत्साइता (सं० स्तो० ) अनुत्साहको स्थिति, 
हौसला न होनेको हालत | 

-अनुत्सिक्त ( स० त्रि») न उत्सिक्त गवितम्‌ । अगर्वित, 
बेफ्ख, र, घमण्ड न घसोटनेवाला, सौघा-सादा । 

अनुत्सुक (स ० चि०) न उत्सुकम्‌, नञ._तत्‌ । 
उत्सुकमित्र. उत्कण्ठाशून्य, वेद्दौसला, वेखुदिश, 
जिसे लगो न हो । २ अननुरक्त, अव्यग्र, मातदिल । 
अन्नुत्सुकता (स॑० स्त्रो० ) उत्सुक रहनेका अभाव, 
वैद्षोसलेमन्दो, वेदिलो । 

-अनुत्सूत्र ( सं० त्रिः). उत्क्रान्तं सूत्रम्‌, अतिक्रा०- 
तत्‌; ततः नञ-तत्‌ । सूत्रके अनुरूप, रोतिके अनुः 
सार, सूत्रयुक्त, बाकायदा,.बारस्म, बंधा हुवा। 

-अनुत्सेक ` (स'० पु०) उत्सेकका अभाव, एष्टताका 
न धमकना, गुस्ताखोका न गुजरना । 
अनुत्सेकिन्‌ (स० त्रिश) उत्सेकशून्य, ष्टतारचित, 
जो गुस्ताख, न हो, घमण्ड न घसोटनेवाला। 

-अनुद्‌ (स'० त्रिश) न नुदति; नुद-क, नञ-नत्‌ । 
१ अप्रेरक, न मेजनेवाला, जो किसोको न पहुचाये। 
अनु तुल्यं ददाति, अनु-दा-क। २ तुल्यरूप दाता, 
बराबर सूरत बख शनेवाला । 

अनुदक (स'० त्रिः) नास्ति उदक जल यत्र, नज 
बहुत्रो, । १ जलशून्य, वैपानो, जहां पानो न पायें। 
अल्पार्थ नञ्‌ -तत्‌। २ अल्यजलस्थायो, थोड़े पानोमें 
उद्दरनेवाला। ३ उदकदान-विशेष रहित, जिसमें 
ज्याटातर पानीका काम न पड़े। 
श्चनुद्ग्र (सं०त्रिः) न उद्गत गवण ऊध्व घूणितं 
अग्रे सस्तकं यस्य, नञ्‌-बइत्रोश। १ ऊंचा नहों, नोचा. 
अनुच्च, पश्त । २ न उभरा इवा, जो ऊपर न उठा हो | 
. ३ सदु, अतोच्ण, सुलायम । नास्ति उदग्रो यस्मात्‌। 
३ अत्यत्रत, निहायत सरफ.राज्‌। ५ अति. उत्‌कट, 
. बहुत वेढब । ६ अति उद्दत, इदसे ज्यादा मग्रूर ।-- 

उद्यद्शनांशुभिः ।” ( माध१,२।२१। ) 

अनुद्त्त ( सं० त्रिश) दिया इवा, जसा किया. गया, 
जोःवांपसःपइ'चाहो। 
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अनुद्य (स'०'पु०) उदयका अभाव, न निकलना, 
दिखायो न देना । 
अनुद्र (स० बि.) न अल्प उद्रं यस्य, अल्पाथ 
नज-बहुत्रो०। ( स्त्रो० ) १ अल्पोदरशालो, कृशोदर, 
जिसका पेट बड़ा .न हो। २ छश, ढुबला-पतला । 
( खो”) अनुदरा। ` 
अनुदंशेन ( स ० क्वी० ) अनु हश-ल्यट्‌ । अनुचिन्तन, 
अनुस्मरण, याददाश्त, 'फिक्रमन्दो, पश्चात्‌ अथवा 
सदा चिन्ताका चढ़ाना, . पोछे या इमेशा फिक्रका 
फलना । 
अनुदर्शिन्‌ (सं० त्रि’) विचार बांधते हुवा, ख.याल 
लडानेवाला, जो आगेको' बात सोच रहा हो । 
अनुदात्त (सं० पु०) उद्‌ ऊध्व-' आत्त उच्चायंत्वेन 
ग्टद्दोतः अच्‌ उदात्तः; न उदात्तः, विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
उच्च रुदोच:। पा १२२२ १ उदात्त नहीं, जो ऊंचा न हो, 
उठाया न गया; बुलन्द न रहनेवाला। खर तोन प्रकार 
सुनते हैं,उदात्त; अनुदात्त और खरित। मुखके 
भोतर तालु प्रति स्थानके ऊध्वं भागसे जिन सकल 
सरका उच्चारण उठता, वह उदात्त कहलाते हैं। 
मुखमें तालु प्रथति स्थानके निन्तरभागसे निकलनेवाले 
सकल खर अनुदात्त समझे जाते हें । जिस शब्दके 
उच्चारणमें उदात्त ओर अनुदात्त यह दोनो धम मिलें, 
उसका नाम खरित रखा गया है। मतलब यह, कि. 
जिससे पहले अर्धमात्रा उदात्त और पोछे अर्धमात्रा 
अनुदात्त रहती, उसे खरित समभते हैं। उदात्तादि 
संज्ञा खरवणेको हो पड़तो है, 
“उदात्तदानुदात्तव खरितय खराख्रयः । 
दोर्घाहुखः पुतय ति काजतो नियमस्वाच ।” (शिचागाख) 
अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त और खरित-यहो तोन 
प्रकारके स्वर सुनते हैं। कालवशतः अच्‌ वणके क, 
दौघं और श्रुत--यइ तोन नाम रखे जाते हैं। 
अनुदात्ततर (स'° पुर) अनुदात्तसे अधिक, अनुः 
दात्तसे जो शब्द बोलनेमें इलका रहे। | 
अनुदात्तादि (स'° क्वो) नाममात्रा आधार 
जिसका प्रथम अब्दखण्ड बनुदात्त रहता है। ५ 


0. Jangamywadi Math र सुस व्ऽश्चाँडश!'ुर ) क्विया-सम्बन्धीय सूल, 
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जिसके अनुबन्धमें अनुदात्त उच्चारण यह. बतानेको 
रहता, कि व केवल आत्मनेपदम आता हे । 

अलुदात्तोदय (सं० क्वो) वह शब्दखण्ड जिसमें 
बोलते हो अनुदात्त खर लगता है । 

अनुदात्तोपदेश, भव॒दात्तेय देखो। 

अनुदार (स० त्रि०) न उद्-आ-रा-क। १ अदाता) 
दाता नहीं, न देनेवाला, जो फयाज न हो। 
२ अमदत्‌, जो बड़ा न रहे। ३ असरल, टेदा। 
४ अदक्षिण, खिलाफ, उलटा। (पु०) नास्ति उदारो 
यस्मात्‌, नञ्‌. ५-बइब्री?। ५ अतिदाता, निहायत 
फंयाज्‌। ६ अतिमत्‌, निहायत आला। ७ अति- 
सरल, बहुत सोधा।. ८ अतिशय वाच्छापूरक, 
खु।हिशको खुब पूरा करनेवाला। अनुगतो 
दारान्‌, भ्रतिक्रा०-स°। स्त्रोके अनुगत, औरतका 
ताबेदार । 4 ै 
अनुदित ( स० त्रि०) उद्‌-इण-क्न, न देषत्‌, उदितः 
(सूर्य) यस्िन्‌ काले, ईपदर्थे नजइत्रौ०। 
१ अरुणोदयकाल, पौ फटनेका वक्त, जिस समय 
पूवंदिक्में ईषत्‌ सूर्यकिरण चमकता और दो-एक 
नचत्र भी देख पड़ता है ।--'उदिते नुह्ोति. भनुदिते जुहोति' 
(श्रुति) (ब्रि०) नञ-तत्‌.। २ उदित नहीं, न निकला 
इवा, जो देख न पड़ा हो। /वद-क्ष, नज-तत्‌। 
३.अकथित, न कद्दागया। ५. १४७७८ 

अनुदिन ( स'° अव्य० ) . वोप्साथे अव्ययो०। प्रति 
दिन, प्रत्य, रोज-ब-रोज, दिन-दिन।. ..:. 

अनुदिवस, अनुदिन देखो . , न 

अनुदिशम्‌ (स० अव्यः ) प्रत्येक प्रान्तमें, इर ओर, 
चारो तफे।, . क.) | 

अनुदृष्टि (स° खो०) अनुगता दृष्टि अनुकूला वा 
दृष्टि» अतिक्रा०-तत्‌। १.अनगत दृष्टि, अनुकूल दृष्टि 
नक नजर, . मेहरवानोको निगाइ। २ अनुदृष्टिनेय, 
इर्चन। (विः) ६-बहुत्रो०। ३ अनुगत अथवा 
अनुकूल दृष्टि विशिष्ट, नेक नजर रखनेवाला, जो 
- मेहरबानीको निगाह रखे। . . .... 
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द फटकारेसे खलो न 3 


अनुदात्तोद्य--अनुद्दत 


अनुदेयो (स'« स्त्रो, ) १ परिवतेन, -पलटा, एवज 
जो चौज़ किसो दूसरो चौज़के लिये देना पड़े। 
अनुदेश (स० पु०) अतु पथात्‌ अनुदिश्यते, अजु. 
दिश्‌-घज्‌_। ययास'खमनुदेशः समानाम्‌। पा १।३।१० १ पथाद्‌ 
उच्चारण, पिछला तलफ़फुजु। २ उपदेश, तालौम। 
२ विसी पहलो चीनका इवाला। अनुदिशते, 
कर्मणि घञ्‌_। ४ उपदेश्य, सिखाया जानेवाला । 
अनुदेशिन्‌ (स° त्रि’) १ पाद्‌ सङ्केत करते हुवा, 
जो पोछ का हवाला दे रहा हो । २ अनुदेशका विषय 
बनते हुवा, पिछले कायदेपर कायम होनेवाला। 
अनुदेह ( सं० अव्य० ): ट्रेहसे पयात्‌, जिस्मके पोळे । 
अनुदर (स० त्वि’) प्रशस्त, लस्वाचोड़ा, तूलानो, 
जो खूब बढ़ा या फैला इवा हो। 
अनुद्गोण (स० त्रि’) १ वमन न किया गया, जो 
के न इवा हो। २छणा न किया हुवा, जिससे: 
नफरत न दिखायो गयो हो । ३ ठोकर न लगाया 
गया, जिसपर लात न पडो ची । 


अनुद्देश (स पु० ) न उद्देशः, अभावार्थ नज “तत्‌। 


१ उद्देशका अभाव, मतलबका न रहना । २ जिसका: 
कोई अनुसन्धान न निकले, खोजसे ख.लो.। 
अनुद्धत (स० चि०) न उद्धतम्‌, विरोधार्थं नज 
तत्‌। विनयथुक्त, जो उद्दत न हो, . अनुग्र, शान्त, 
सौम्य, ऊंचा न उठा हुवा, हलोम । 
अनुद्दरण (सं: क्तो० ) न उद्दरणम्‌, अभावार्थे नञः 
तत्‌। १ उद्दारका अभाव, छुटकारिका न मिलना। 
' २ दान, प्रतिष्ठा अथवा प्रमाणका न होना, बख शिश, 
बन्द्शि या सुबूतका न रइना।. | 
अनुष ( स'° पु० ). उद्द्षैका अभाव, उद्देगका न' 
उठना, चबराइटका पेदा न कोना, यान्ति 
अमन-चेन | । 
अनुदार (.स'० पु०) उद्‌-ए-घञ्‌.; न-उचारः 
नज तत्‌।, १ उद्दारका भ्रभाव, छुटकारेका न पाना। 
(ब्रि०) नास्ति उद्दार; च्येष्ठादि लभ्यांशो यवे 
नज_बहुत्रो०। २ विंशोदारादि रहित, बोसः 


अनुषुत ( स'० त्रि ) न उचुतम्‌, नज.-तत्‌ 1! १ उदार 


अनुद्धुताभ्यस्तमय--अनुध्या 


न किया गया, जिसे छुटकारा न मिला हो। न 
भ्रालोडनादिना केनापि प्रकारेण सारांशोत्यापितं 
'यस्मात्‌, नज्‌-बहुव्रो०। २ मन्यनादिद्वारा सारांश न 
निकाला गया ।--'पबो$तुद,तसारच इविष्यान्न' प्रचचते ।' (सम ति) 
३ अनाहत, जखम न खाये इवा, जिसके चोट न 
लगो हो । ४ अप्रदत्त, न दिया गया । ५ अविभाजित, 
नबंटा इवा। ६ अप्रमाणित, जिसका सुबत न 
मिला छो । 

अनुद ताभ्यस्तसय ( स'° पु० ) सूर्यास्त होनेपर गाइ 
पत्यमे जो आइवनोय अग्नि रहे । 

अनुद्ठट (स'० चि०) सोस्य, शान्त, अनुग्र, जो उद्धट 
न हो, सादा, इलोम, वेजोम । 

अनुद्य (सं० त्रिश) उच्चारणके अयोग्य, तलफफुजके 
नाकाबिल, जो बोला न जा सके। 

अनुद्यत ( स'° त्रि’) उद्यमविद्ोन, नाकाम, अलस, 
सुस्त, घेयरह्ित, वेसन्र, जो अपने कामपर खड़ा 
नद्दो 
अनुद्यमो, भयत देखी । 

अनुद्यत (स'० क्वो०) अनु-दिव्‌क्त। १ पुनवार पाश- 
क्रोड़ा, एक बार जवा खेल फिर जुवा खेलना। 
२ महाभारतवाले सभापवंके अन्तगंत पवविशेषका 
नाम । 

अनुद्योग (स० पु०) न उढ्-युज्‌-भावै घञ्‌, अभावे 
नज्‌-तत्‌ । उद्योगका अभाव, कोशिशका न होना। 
(ब्वि० ) नञ-बहत्री०। २ उद्योगरहित, कोशिश 
न करनेवाला। `. 

अनुद्योगिन्‌ (सं० त्रि’) ` उद्योगशून्य, कोशिश न 
करनेवाला, सुस्त, नांकाम। 

अनुद्र ` ( स० त्रिश) अनुदक, वे-पानो, आवसे खालो 
जहां यां जिसमें पानो न पाया जाये। 

अनुट्रष्टव्य (स० त्रि’) १ देखे जाने योग्य, जो नज़र 
आने काबिल हो। 
अनुहुत ( स'° त्रि’) ` अनुःहु-त्लो। १ अनुगत, आगे 
आया। र पसाद्‌ गत, पोळे पहुंचा । यथा, 

“बनुषुत; संयति येन कैवलम्‌ 
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(क्वो») ३ माब्वाका चतुथ कालविशिष्ट ताल- 
विशेष, गानेका एक पेमाना जो आधे द्रुत या 
चौथाई मात्राका होता है। ४ घसोट, जल्द-जल्दका 
लिखना । ललितविस्तरके दशवें अध्यायमे लिखा है,-- 

“बोधिसत्व कुछ बड़े होनेसे पाठशालामें लिखना 
सोखने भेजे गये थे। कपिलवस्तुर्में विशामित्र नामक 
कोई गुरुमहाशय ( दारकाचाय ) रहे। बुद उन्हींको 
पाठशालामें पहुंच चन्दनको पद्दोपर लिखने लगे। 
उसके बाद उन्होंने गुरुमहाशयसे पूछा--आप सुभसे 
क्या लिखायेंगे-अड्गदेशके अक्र, या वङदेशके, 
या मगधके, या अनुद्ठुत ?' ( इसोतरद्द चौसठ प्रकारके 


अक्षरका विषय लिखा है।) मालुम होता, कि 


अनुद्गुत शब्दसे घसीटका हो मतलब निकलता है। ' 

अनुद्दाह ( स'० पु०) न-उद-वद्द-भावे घञ्‌; नञ्‌-तत्‌। 
विवाहका अभाव, शादोका न सजना। ( त्रि० ) 
२ विवाइशून्य, वेशादो, जिसको भावर न भरो हो। | 

अनुद्दिग्न (स'० त्रि०) न उद-विजू-क्ष, विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
उदिग्नभिन्न, अव्याकुल, जो चिन्तित या उद्द गयुक्त न 
हो, न घबराया इवा, जो फिक्रमें न पड़ा हों, 
खुशदिल । [ 1 

अनुद्देग (स'० पु०) उद्‌-विज्‌-घञ्‌, न उद्दगः 
अभावार्थ नञ-तत्‌ । १ उद्देगका अभाव, घबराइटका 
न घरघराना। ( त्रि० २ उद्देगशून्य, वैफिक्र, जिसे 
खटका न लगा हो। 

अनुद्देगकर ( स'० त्रि० ) उद्देग न उत्पन्न करनेवाला, 
जो घबराघट न पेदा करे। _ : 

अनुधावत्‌ ( स'० त्रि’ ) पसाद्‌ गमन लगाते हुवा, 
जो पोछे-पोछे दौड़ रहा हो । 

अनुधावन (स० क्वो०) अनु पञ्चात्‌ धाकल्यूट।' 
१ पञ्चाद्गमन, पोछेका चलना) २ तच्तनिसयको 
चेष्टा। ३ अनुसन्धान; खोज, ढढ-ढपक। ४ शि, 
सफाई, मलका छुड़ाना। 

अनुधावित (स'° त्रिश) पोळा किया गया, जिसके 
पोळे कोई.पड़ा. हो) - : 


अनुध्या ..( स'° . स्तो० ) . ` अनुःध्ये-भङः। १. शभातु" 
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` अनुध्यान--अनुनिर्वाप 


अच्छी. फिक्रका लगना। २ अनुग्रह, मेइरबानी । | अनुनाश (स० पु०) अनु-नश-घज । १ पञ्चात्‌ मरण, 


३ आसक्ति, लालच, फ साव। 

अनुध्यान (स'० क्ली) अनुःभ्यःल्युट्‌। १ सवदा 
चिन्ता, सुदाभी फि.्र। २ पद्यात्‌ चिन्ता, पिछलौ 
फिक्र । 

अनुध्यायिन्‌ (स'० त्रिश) ध्यान धरते हुवा, विचार 
बांधनेवाला, खयाल लड़ाते हुवा, जो गौर लगा 
रहाहो। - - 
अनुध्येय (सं० त्रि’). 
चिन्त्य, पोळे खयाल लड़ाने काबिल । 


अनुनय ( सं० पु‘) अनु-नो-अच्‌। १ विनय, प्रणिपात, 
प्राथना, सान्लना, अज्‌, भिइमानदारो। (त्वि) 
२ विनीत, सन्तुष्ट। ( भ्रव्य० ) २ विनोत भावसे, 


-कुककर, कायदेमें । 


बुरायियोंका छोड़ना । . 0 


अनुनयसान ( स० त्रि० ) प्रसन्न करते हुवा, जो खुश 


कर रहा हो, सम्मान देनेवाला, जो इज्जुत बढाये। 
अनुनयामन्तण (सं० क्लो० ) सन्तोषजनक सम्भाषण, 
खुश करनेवालो बात । 


अनुनयिन्‌ (सं० त्रि’) नम्त्र, सभ्य, शान्त, शायस्ता, 
इलोम, नेक । 


अनुनाद (स॑° पु०) अनु-नद-घञ्‌ ; अनुरूपो नादः, 
प्रादि-स० । प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, अनुरूप शब्द, पस्चात्‌ 


शब्द, गूज, बाजगश्त, जेसोको तेसो आवाज । 


अनुनादित (स० त्रिश) प्रतिध्वनित, प्रतिशब्दाय- 


सान, गजते इवा, बाजगश्त लगाया गयाः। 


अनुनादिन्‌ ( स॑ त्रि») अनुः सदृशं नदति शब्दायते, 
अनु-नद-णिनि। प्रतिरूप गब्ट्कारक, जो अनुरूप 


इवा, जो बाजगश्त निकाल 


.गब्द निकाले, गुजाते 
रहा हो। 


अनुनायिका ( सं० खो») नायिका 'अनुगता 


.जो खो किसी नायिकाके भ्र 
योळे चले। . ; .., 


अनु-घ्ये-कमेणि-यत्‌ । पञ्चात्‌ 


अनुनयप्रतिघप्रहाण ( स'० क्लौ० ) बौद्द मतसे--विनोत 
आचरणके विरोधका त्याग, अच्छे चालचलनको 


3 
पथात्‌ नयति वा। दासी, टइलुयौ, खिदसतगारा 
५ £) 


घोन;,हो “अथवा पौछे--|' 
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पोछेका मरना। . (त्रिश) अनु पस्चात्‌ न आशा 
आकाडूतचा यस्मात्‌ यस्य वा, नज_बहुत्रौ०। २ पद्यात्‌ 
आशा-आकाङ्चा न रखनेवाला, जो पोछे उस्मोद्‌ न 
बांधे । ३ पश्चात्‌ आशा-अआकाङ्चा न दिलानेवाला, जो 
पोछे उग्मोद न दे। [ 


अनुनासिक (स'° तरि) नासिका अनुगतत्रोन 


उच्चारितम्‌, अतिक्रा०-तत्‌ । स॒खनासिकावचनोऽनुनासिकम्‌। 
पा ॥॥५ सुखके साथ नासिकासे उच्चार्यमाण, जो 
सुके सहारे नाकसे बोला जाये। यह शब्द, वण 
अथवा अक्षरका विशेषण है। जञ, ण, न, ङ और म 


: अनुनासिक वर्ण होते हैं। | 
अनुनासिक ( स'° क्वौ० ) अनुनासिक होनेका भाव, 


जिस हालतमें इफ सु के सहारे नाकसे बोला जाये। 


' अनुनासिकलोप ` ( सं० पु० ) अनुनासिक ध्वनि अथवा 


,अक्षरका निकाल डालना, नाकसे निकलनेवाले शोर 
या चइ को उड़ा देना । 


अनुनासिकात्व ( स° क्वो) आकारका अनुनासिक 


उच्चारण, “अका नाकसे बोला जाना । 


अनुनासिकादि ( सं० पु०) अनुनासिक उच्चारणसे 


प्रारन्भ होनेवाला युक्वाचर, यो मिला इवा इफ 
अआवाज्‌-गुत्रासे शुरू हो । 


अनुनासिकान्त ( स'° पु० ) अनुनासिक वर्णमें समाप्त 
: होनेवाला धातु, जो इफ असलो आवाज रुद्रामे 


खतूम छो। 


अनुनासिकोपध (सं० त्रिश) अन्तिम वणसे प्रथम 


अनुनासिक अक्षर रखनेवाला, जिसके मा-कब्ल-अखीर 
इफ गुन्ना लगा चो। + 


: भनुनिनोष॒( स'० स्त्रौ०) ' शान्त हो जानेका इच्छुक 


जो ठण्डा पड़ और राजी हो जाना चाइता. हो। 


,भलुनिङ दान (सं त्रिश )' बाहर जाते इवा, जो 


कह्दींसे दूर जा रहा हो । 


अनुनिर्देश (स'० पु०) पूर्व आदशानुयायो वर्णन 


अथवा सम्बन्ध, पडलो सिसालसे मिलते इवा; बयान 
या रिश्ता 2 
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पः :( स'° पु०) देवताके अर्थ ठाली जानेवाली ` 


अनुनिर्वाप्या--अनुपतन 


तको अन्तिम धार, जो घोको धार अखोरमें टेवताके 
लिये छोड़ो जावे । 

- अनुनिवाप्या 
अन्तिम धार ढालनेको विधि, जो रस्म अखोरको 
देवताक्रे लिये घौको घार छोड़नेमें अदा को 
जातो है । 

- अनुनीत (स'० त्रिश) अनु-नो-क। १ विनयप्राप्त, 
अर्ज किया गया, जिससे हाथ जोड़कर कहा हो । 
२ पद्यात्‌ ग्रहौत, पोळे लिया गया । 

-अनुनीति (सं° स्त्रो?) ननस्त्रता, सुकाव, सभ्यता, 
'शायस्तगो, रजा, प्रसन्नता । 

-अनुनेय (सं ° त्रि») अनु-नौ-कमेणि अवधे वा यत्‌। 
अनुनयके योग्य, नेवाजिशके काबिल, जो सइजमें 
राजो हो जाये। 

अनुन्रत (सं० त्रिश) उन्नत नहीं, नोच, जो ऊंचा 
न हो, निचला । 

- अनुन्नतगात्र ( स'० त्रिश) बोद्ध मतसे--पुष्ट, प्रधान 
अथवा प्रबल झङ्गविदीन, जिसके अजा मजबूत, आलो 
: शान या ताकतवर न हों । 

“अनुनद्नतानत (स ० त्रि०) उच्चनिस्तन-भिन्न, जो न 
:ऊंचे उठाया न नोचे गिराया गया हो, बराबर, 
- इमवार | 

“आनुन्पत्त ( सं० रिश) समझदार, दोश न खोनेवाला, 
गभीर, सञ्चोटा, नशा न पोनेवाला, परहेज.गार, जो 

` जङ्गली या पागल न हो! 

“अनुप (स॑० त्रिः) जलोय, पानोदार, दलदली 
कोचड़से भरा इवा । 

. अनुपकार ( सं० पु०) न-उप-छ-घज, उपकारः, 
अभावार्थ नञ्‌-तत्‌। उपकारका अभाव, भलाईका 
न रहना । 

-अनुपकारिन्‌ (सं० त्रिः) न उपकारो, विरोधाथं 
नञ्‌ -तत्‌। १ अपकारो, उपकार न करनेवाला, जो 

भलाई न करे। २ व्यर्थ, नाकाम, जिसमें कोई 
फायदा न हो। (स्त्रो०) अनुपकारिणो। 

“अनुपकारो, अतपकारिन्‌ देखो! 
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जिसपर कोई एइसान न रखा हो, अप्राप्त-साहाय्य, 
जिसे मदद न मिलो हो । 


(सं० खो०) देवताके अर्थ तकी | अनुपचित (सं० पु०) उप-चि-कमणि क्त; न उप- 


क्षोयते कामः, नञ-तत्‌। १ चौण न दोनेवालो 
वाञ्ळा अथवा वस्तु-विशेष, जो खाहिश या कोई चोज, 
न.चटे। (त्रि°) २ अप्रतिद्दत,, अनादृत, चोट न 
खाये इवा, जिसके जखम न आया हो । 

अनुपच्ञोण (स'° त्रिश) उपःचि-कतरि क्त; न 
उपचोणम्‌. नञ-तत्‌। चौण न चोनेवाला, जो. 
घटता न हो । 

अनुपगत (स त्रि) पास न पहुंचा इवा, जो 
दूर पड़ा हो । 

अनुपगोत ( स॑ ० त्रि’) १ अप्रशंसित, तारोफ न किया 
गया। २ स गोतमें छटा इवा, नो गानेके साथ रह 
गया हो। (अव्य०) ३ संगीतमँ जिससे दूसरा 
व्यक्ति साथ न दे, ताकि गानेमें दूसरा शखूस मेल न 
मिलाये। 

अनुपघाताजित (सं० त्रि’) विना हानि प्राप्त, जो 
वेनुकसान हाथ लगी । 

अनुपन्नत्‌ (स'० त्रि) हानि न पडंचाते हुवा, 
जो नुकसान न दे रहा हो । 
अनुप ( सं० व्रि’) अनुपदेशजात, जो अनुप सुल्‌कर्मे 
पेढा हुवा हो । 

अनुपजोवनौय ( स'० व्रि’) जोविका न देते इवा, 
जो रोजी न बताता हो। २ जौविका न जमाते 
हुवा, जिसके कोई रोजो-रोज.गार न रहे। 

अनुपठित (सं ० क्वो०) अनु-पठ-भावे क्त। १ गुरुके 
बताये-जैसे पाठका पढ़ना, शिक्षकके उपदेशानुसार 
पढ़ाई, उस्तादने जैसा सबक दिया हो, उसोके सुवा- 
फि.क उसका सुताला । ( त्रिश) २ खूब पढ़ा गया, 
जिसका बख बो सुताला हो चुका हो । 

अनुपठितिन्‌ (सं०त्वि०) अनुपठितसनेन इष्टादि 
त्वात्‌ इनि । पाठ पढ़ लेनेवाला, जिसने सबक हासिल 
कर लिया हो । 

अनुपतन (स'० त्रि० ) :अनु-पत-्युच्‌ । जुच'मम्यदस्दम्य- 


अनुपक्कतत. (स'« त्रि ) उपैकीर ने किये लव्हप्पेच्वंपरचलंषपतर्पदा ४० १२१६० । अनुकूल पतन, अत्त) 
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अनुपति--अनुपन्यास 


रूप पतन, अच्छासा गिरना, गहरा गिराव। | अनुपदिन्‌ (स० त्रि० ) पदस्य पञ्चादनुपद तयन्वेशा.. 


२ गणितमें-राशि, भाग, जिन्स, टुकड़ा । 

अनुपति (स'० अव्य०) पत्युः सामीप्यम्‌, अव्ययो० । 
पतिके समीप, खामोके निकट, खाविन्दके पास, 
.शौहरके नज़दोक, टूलद्दकौ बगलमे । 

अनुपतित ` (सं० त्रिश) १ निपतित, खवित, उन्नत, 
गिरा-पड़ा, टपका, उतरा। २ पौछा किया गया, 
.लगा हुवा । | 

अनुपथ (सं० पु०) अनुकूलः पन्थाः। १ अनुकूल 
पथ, शुभ मार्ग, भलो राह, मौके.को गलो, सोधी 


सड़क । ( त्रि’) २ सड़कके पोळे पड़ते हुवा, जो 


राइ-राइ जा रहा हो। ३ भलो राइ चलनेवाला, 
'जो सोधो सड़क पकड़े । ( अंव्य०) राइ-राइ, सड़कसे, 
'गलोको बगलमें । | 
अनुपद्‌ (स'० क्वो) अनुपद्यते प्रतिदिनं लभ्यते, 
'अनु-पद-क्विप्‌। प्रतिदिनलभ्य, जो प्रत्यव प्राप्त हो, 
रोज, मिलनेवाला । 
अनुपद (सं° क्वौ०) अनुरूप योग्यं पदम्‌, प्रा’ स० | 
ययीभाव । पा ११४१। १ अस्थायी, सुखलाल, सुखड़ा, 
“गोतका वद्द हिस्सा जो कड़ीके बाद बार-बार गया 
जाता और गोतके आगे रइता है। : २ अनुकूल- 
“पद, योग्यस्थान, अच्छा वोहदा, काबिल जगह । 
( अव्य० ) ३ पद-पंद, कदमःब-कदम, प्रतिपदमें, 
'डग-डग, पेर-पेर। पदस्थ पञ्चात्‌, (अव्ययी०) । ४ पीछे 
' पोछे । पदसनतिक्रम्य, अव्ययो० 1. ५ पद अतिक्रम न 
करके, बे-कदस-उखाड़े, ठोक पेरपर पेर रखकर।- - 
* ' . “पद शब्दे च वाकय च. व्यवसायापदेशयोः | . .' 
` पादतशिश्योः स्थानवाणयोरंदावम्तुने, ॥” (वित्र), 
अनुपदवी. (स० स्त्रो०). पथ, . माग, . राइ, 


"सड़क 
“गौ, कूचा, डगर, बाट। Fe 
अनुपद्सूत्र (स क्वो) ब्राह्मण-विशेषक्षा 
: जिसमें सूलका अथं शब्द-शब्द वर्णित हे । : कक 
अन्ुपद्रत्‌ (वे० ति०) 
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न रहा हो। र है जो हुंरमा 
अनुपदिक (सं ब्रि), अंनुपद अस्ति ५ 


इनि। भनुपदान्देटा। पा५।२२॥ अन्वेष्टा, जो अन्वेषण- 
निकाले, ढु'दनेवाला, जिसे किसोको तलाश लगे । 
अतुपदिष्ट (स'० बरिश) न. उपदिष्टम्‌, नब्‌-तत्‌ |. 
उपदेश न दिया गया, जिसे तालोम न मिलो हो, 
अशिक्षित, तालोम न पाये हुवा । 
अनुपदोना ( स० स्वरो) अनु आयामे साहशे' 
वा अनुपदं बध्वा-ख। छभनुपदसर्वान्नायानय॑ वद्चाभचयतिनेवेपु | 
पा ५।९। ठोक पेरके प्रमाणानुरूप पादुका, जो ज ताः 
पैर के बराबर हो। क 
अनुपदेष्ट (स० पु०) उपदेश न देनेवाला व्यक्ति, जो 
शखूश तालोम न बखशे । 
अनुपध (सं० पु० ) अक्षर अथवा शब्दांश जिसके 
पूर्व दूसरा प्रतिष्ठित न हो, अपने पहले 'दूसरा न 
रखनेवाला इफ या लफूज.का टुकड़ा। . | 
अनुपधा ( स'° स्रो० ) धूर्तता, धोकेबाजो, वच्चकता,. 
होलासाजो। = लका 
अनुपधि (स० त्रिश) नास्ति उपधिस्ळलं यत्न 
१ निम्छल, कपटताशून्य, धोका न देनेवाला । (खौ”)' 
नञ-तत्‌। २ सरलभाव, सोधापन, सिधाई। 
“कपटोऽस्रो व्याजद््मोपधयम्छग्भकेतवे ।” ( अमर ) 
अनुपघिशेष (स'० पु०) वह व्यक्ति जिसमें मनुथल 
'न विद्यमान हो, जो शख,स इन्सानियतसे 
खलो रहे। 
अनुपनाइ (स'० पु०) बौड मतसे--प्रगाद प्रम 
अथवा भक्तिका अभाव, गहरो मुहब्बत या मुरव्वतका 
न मिलना । 
अनुपनोत (स'० पु) न उपनीतः, नञ्‌! 
: १ उपनयनविच्ञौन, जिसका उपनयन या यज्नोपवोत 
' न इवा हो। (त्रिश) २ जो ज्ञानका विषयोभूत 
न हो, समभमें न आनेवाला। ३ लाया न गया, 
जिसे लाये न हों। se 
भहपन्धस्त (स'° त्रि०.) -विशदरूपसे अनिर्मित/ 
अप्रतिष्ठित, साफ्‌ बौरपर न बनाया गया, जिसका 


“प्रात, पोछे रहा, नोह 0०९ "गोव होळूळोकान पड़ो हो। 


' अनुपन्यास (स॑०घु०) न उपन्यासः, नज-तत्‌। 


.अनुपपत्ति--अनु परिधि 


१ कथनाभाव, जो बात उपन्यास अथवा गल्प न 
ठइरे। २ प्रमाण अथवा प्रयोजनका पतन, सुबूत 
या इरादेका जुवाल, जिस बातका कोई ठौर-ठौक 
न चो या जिसका मतलव न निकले। ३ अनस्िरता, 
वेसबातो, ठोक-ठाक न गंठनेको हालत । ४ सन्दे, 
शक । 

अन्नुपपत्ति ( सं० स्त्रो० ) उप-पद-क्तिन्‌; न उपपत्तिः, 
नञ-तत्‌। १ असङ्गति, अनुत्पत्ति, असिचि, ना- 
कमालियत, नाकामयाबो। २ अयुत्ति, असास्यता, 
नासुताबिकत, नासुवाफिकत । 

अन्नुपपन्न (सं० त्रि) न उपपन्नम्‌। १ असिड, 
पूरे न पड़ा, जो हासिल न इवा हो। २ अप्रमाणित, 
गेर-सावित, जिसका सुबूत न सुना हो। २ असम्भव, 
नासमकिन, जो लगा न हो । 

अनुपपादक (सं० प°) बौदड सूति-विशेष, जिसे 
ध्यानोबुद' कहते हैं। - 

अनुपञ्चव ( सं० त्रिश) अनभिभवनोय, बाधारहित, 
गहरी आफ तसे आजाद, जिसे खराबसे भौ खराब 
होनेका डर न लगे । 

अनुपप्तत ( सं० त्रिश) अप्रतिहत, अबाधित, दबाया 
न गया, जो डबान हो। 

अनुपबाध (स० त्रि") नास्ति उपबाधा प्रतिबन्धो 
-यत्न । बाघाशून्य, तिबन्धविद्दोन, वेरोक । 

अनुपभुक्त ( स'० त्रिश) अविलसित, मजा न मरा गया, 
.जिसका जायका न मिला हो । 

अनुपसुज्यमान (स० त्रिः ) विलसा- न जाते इवा, 
जिसका लुफ़ उठाया न जा रहा हो । 

अनुपम (स'० त्रिश) नास्ति उपमा यत्र। उपसा- 
विद्दोन, जिसको उपमा न उठे, बेमिसाल, लासानो 
जिसका मकाबिल न निकले। २ अत्युत्कृष्ट, 
निद्दायत उमदा, सबसे अच्छा । 
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जुदायी, अनोखापन। २ दक्षिण-पूर्व अथवा उत्तरः 
पूवकी इथिनो । 

अनपसित ( सं० त्रिश) उपमा न दिया गया, मिसाल 
न मिलाया हुवा, अदितोय, वेनजीर, लासानो, 
अनोखा, वेजोड़। 

अनपमेय ( सं० त्रि» ) केनापि न उपमोयते सौ, उप- 
मा-कमंणि यत्‌; नञ्‌-तत्‌। उपमा देनेके अयोग्य, 
जिसको मिसाल न मिले । 

अनुपयुक्त ( सं० त्रिः) न उपयुक्त उचितं भुक्क वा। 
१ अयोग्य, अनुचित, नाक,बिल, गरवाजिब, जो ठोक 
न पड़े २ अकाम, वेकार, सेवा साधनेके अयोग्य, जो 
खिदमत गुज्ञारने काबिल न छो । २ अभुक्त, खाया 
न गया । 

अनुपयुत्ताता ( सं स्त्रो० ) अनपयोग देखो ! 

अनुपयोग (स'० पु० ) न उपयोगः आनुकूल्यं भोजनं 
वा । १आनुकूल्यका अभाव, वेकारो, सेवा न साधनेको 
स्थिति, जिस छालमें खिदमत न बजा सके! 
२ भोजनका अभाव, खानेका न मिलना । ( चि०) 
नास्ति उपयोगो यस्य। ३ भोजनशुन्य, खानेसे खालो । 
४ आत्कूल्यशून्य, वेसुरव्वत, जो किसौ कामका 
न निकले। २. 

अनुपयोगिता ( स'० स्त्रो) अनुपयुक्तता, अयोग्यता, 
अर्थराद्दित्य, वेकारो, फजुली, नाकाबिलियत, 
नालायकी, वेसुरव्वतो । 

अनुपयोगिन्‌ ( सं° त्रिः ) उपयोगशून्ध, भचित्यरहित, 
वेकार, नांकाम, ` नालायक, नाकाबिल, वेमसरफ, 
फूल, वेफायदा, जिससे कोई मतलब न निकले। 

अनुपयोगो, अनुपयोगिन्‌ देखो । 

अनुपरत ` (सं त्रिश) उप-रम्‌-त्त; न उपरत 
निइत्त;, नञ्‌-तत्‌ । अनिहत्त, लगा इवा, सशगुल, जो 
रोका या ठहराया न गया छो । 


अनुपसमति (स'° पु०) शाक्यमुनिके सहयोगि | अनुपरति ` ( स° स्त्रो> ) उप-रस-ल्लिन्‌ ; न उपरति 


, विशेष, ्ाक्यमुनिके किसौ साथीका नास।. 


अनुपसर्दन (सं«. क्लो० ) . अभियोगको निष्पत्ति, 


मुकइमेको तरदोद । 
अनुपमा ( स'० स्त्रो० 
110 


) ड्पिमोरविहीनता!झोड्यी 


विषयरागः, अभावाथे नज-तत्‌। विषयरागका 
अभाव, दुनियादारोका न दौड़ना । 
अनुपरिधि (स'० अव्य० ) यज्ञोय भग्निके तोन 


पिडिचिपर १291907 
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अनुपरिखित्‌ ( स'० अव्य) वत्ताकार परिधिपर, 
जहां चारो ओर घेरा बना हो । 
श्रनुपलच्चित (सं० त्रिश) न उपलक्षितं सविशेष- 
सवगतम्‌ । विशेषरूपसे अविदित, अविवेचित, जिसका 
पता न लगा हो, नासालुस, वेनिशान्‌, वेपहुच। 
अनुपलच्य (स० त्रिश) विवेचनाके अयोग्य, 
 समभनेके नाकाविल, जिसका पता न लगे, जिसे ढूंढ 
न सके। 
अनुपलच्यवत्मन्‌ ( सं० त्रि० ) अनुसन्धानशून्य माग- 
विशिष्ट, पता न लगने काबिल राइ रखनेवाला, जिस- 
को राइ ढुढेन सिले। . 
अनुपलब्ध (सं० त्रिश) अप्राप्त, अविदित, अनिश्चित; 
नायाब, नामालूस, वैठौर-ठौक । 


तत्‌। लाभका अभाव, प्रत्यत्तका न पाना, अप्रात्ति, 
लाइल्मो, वेसमभो । 

अनुपलब्धिसस (सं० पु) मिथ्याहेतु, दलोले- 
बातिल, किसो झूठो वातको समझ-वूझकर साबित 
करनेको कोशिश। ( खो, ) अनुपलब्धिससा | 
अनुपलभ्यमान ( सं० त्रिश) विदित न होता हुवा, 
जो मालूम न पड़ता हो। 

अनुपलग्भ (सं० पु०) अनुपलम देखो। 

अनुपलन्भन (स'० क्लो० ) अनुपलम देखो। 

अनुपवोत (सं० युश) न उपवीतः। उपनयन- 
संस्कारसे रदित दिल, जिस दिजका यज्ञोपवीत न 
क दोः ब्राह्मण, चत्रिय या वेश्यको जनेऊ न 


अनुपंवो तिन्‌, अनुपवौत देखो। 
अनुपशस ( सं० पु० ) न उपशसः 
नजूतत्‌। शान्तिका अभाव 
'चनका न चेहकना, 
अनुपश्य ( सं० पु० 
चौजसे बोमारो बढ़ जाये ।-- 
“इतग्याधिविपयंलविपदाकारियाम। 


ओषधात्रविह्ाराणासुपयोगं सुखावहम्‌ || 
विद्यादुपशयं व्याधे: सहि साव्यमिदि 


असनका न सिलना 
वेचनौ, घबराइट। 


CC;0. Jangamwadi Math n 


विपरोतोऽनुपथयो ब्याध्यसाकाभिस शिव: ॥7 ( साधव निदान ) 


अनुपलख्धि : ( स'० स्त्रो० ) न उपलब्धि), अभावे नञ्‌. 


शान्तिः, अभावा 


2 रोगबर्धक दरव्य-विशेष, जिस 


अनुपरिखित्‌-- अनुपस्थापित 


अनुपशान्त (स'° त्रिः) अशान्त, अस्थिर, जो ठण्डा १ 
न हो, भड़क उठनेवाला । 
अनुपश्य (सं० त्रिश) अपनो आकृतिका अनुयायी 
जो अपनो शक्ककै मुवाफिक रहे, दृष्टि अथवा ऋहदयमें 
रखनेवाला, जो किसो बातको नजर या खुयालम 
चढ़ाये रखे। 
अनुपस'हारिन्‌ (सं० तरि) १ जो उपसंद्वारकर्ता 
न हो, सार न डालनेवाला। २ न्यायमतसे ढुष्ट 
हेतु-विशेष-विशिष्ट, जिसमें कोई बुरा सबब लगा हो। 
अनुपसग (सं ० पु०) १ उपसगंभिन्न शब्द, जो 
लफज्‌ जफ न हो। २ संयोजनाज्ौ आवश्यकता न 
रखनेवाला द्रव्य, जिस चोजुसँ जोड़ने मिलानेको 
ज़रूरत न पड़े। 
अनपसेचन (सं ० त्रि’) नास्ति उपसेचनं व्यञ्जनं 
यत्र ।. दध्यादिः व्यव्ज्ननशुन्य, जिसमें दद्दो वगरह 
ज्ञायकुंको चोज न पड़ो हो। यह शब्द भोजनका 
विशेषण ठइरता है । 
अनुपस्कृत (सं० त्रि’) उप-छ- प्रतियत्ना दरर्थपु त-सुटू-- 
. उपस्कतम्‌ ; न उपस्कतम्‌, नञ्‌-तत्‌ । उपातृ'प्रतियबबश्त- 
वाब्याध्याहारेषु |. पा (१॥१३०। १ असमाप्त, अरस्त्ञित, खुत्‌म 
न हुवा, नातराश, जो पूरा न पड़ा या जिसपर 
सेकुल न लगा हो । २ विकारशून्य, न बिगड़ा इवा, 
जो विकृत न हो। - ३ अनावश्यक, जिसको जरूरत 
न पड़ो छो । 
अनुपस्थान (स० क्ली) न उपस्थानम्‌, अभावाथ 
नञ्‌-तत्‌। उपस्थानका अभाव, पास न रहनेको 
खिति, ग्रहाजिरो, जिस हालतमें नजुदोक न रह! 
( त्रि: ) नज-बचुत्रो० । २ उपस्थानशून्ध, उपासना" 
रहित, उपस्थितिविहोन, गेरहाजिर, पास मौजूद 
न रहनेवाला, जो आस-पास देख न पड़े । 
अनुपस्थापन ( स'० क्लौ० ) १ अनुपपत्ति, अनुपस्थित, 
दानका अभाव, पेदाका न होना, किसो चोजूका न 
रखना, न देनेको बात. २ गेरहाज्रि या नातय्यारो । 
अनुपस्थापयत्‌ ( सं० ति» ) उपस्थित न रहते हुवा, 
जो डा लजिरुन/रक्ेत 
घनुपख्रापित ( सं० त्रिः.) . अनुपस्थित, नातम्बार 


दूरगत, जो नजृदोक न हो, अप्रदत्त अथवा अनत्‌पन्न, 
न दिया या न पंदा किया गया। 

'अनुपस्थाप्य ( सं० त्रिश) उप-स्था-णिच्‌-यत्‌, न उप- 
स्थाप्यम्‌ । १ अस्मरणोय, न काबिल याद। २जो रखने 
काबिल न रहे । 

'अनुपस्थापिन्‌ ( स'° त्वि’) अनुपस्थित, 
टूरस्थित, दूर-दराज्‌। 

अनुपस्थित ( सं° त्रिश) १ समीपमें अनागत, पास न 
पहु'चा इवा, उपस्थित नहों, गेरदाजिर, दूरस्थ, 
जो नजुदोक न हो, अप्रवादित, रुका इवा । (क्वो०) 
२ व्याकरणमें उपस्धथित-भिन्न शब्द, जो लफज्‌ 
“उपस्थित” न कदलाये । ati 

अनुपस्थिति (स'० स्त्रो०) उप-स्था-त्तिन्‌, न उपः 
स्थितिः, नञ-तत्‌ । १ उपस्थितिका अभाव, न रना, 
गेराजिरो, मौजूद. न चोनेको दालत। २ स्म,तिका 
अभाव, याददाश्तका न रहना, किसो बातको भूल । 

अनुपहत (स'° त्रिः) न उपद्षतम्‌। १ आघातशन्ध, 
वे-ज्‌खूम, चोट न खाये इवा, जो मारा न गया 
हो। २ अशुद्ध न किया हुवा, जो नापाक न बनाया 
गया हो । (क्ल) ३ नूतन वस्त्र, जो कपड़ा नया 
आर कमी पहननेमें न आया चो । 

-अनपहतक्रुष्ट (सं० त्रि’) बौद्ध मतसे-द्दानि अथवा 


गेरहाजिर, 


_ क्रोधसे अप्रतिक्षत, जिसपर नुक्सान या -गुस्स का 


असर न पड़ा हो । 

अनपाक्षत (स॑ ° त्रि’) उप-श्रा-क्क-त्त, न उपाक्कतम्‌ । 
१ संस्कारपूवंक वेदग्रहणरहत, जिसे संस्कारके साथ 
वेद न दिया गया हो । २ संस्कारपूर्वक पशुद्दननरहित, 

“जिसने कायदेसे -यज्ञके अथं पशवध न किया हो। 
३ यज्ञीय कर्मके अचेना योग्य न बनाया गया, जो 
यज्ञके कास काबिल न इवा हो । 

अनुपाख्य ( स'० त्रि’) स्पष्टरूपसे विवेचनाके अयोग्य, 
जो साफ-साफ, समभ न पड़े। 

“अनुपात ( सं० पु० ) राशिद्दयमध्ये अवयवसस्बन्धान्नु 
गतः पात; । पाटौगणित और वोजगणितोक्त अकः 
विशेष, डिसाबकौ खास जिन्स। . ( ६४४० ) 


अनुपस्थाप्य--अनुपात 
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अवयवके विषयमें जो सम्बन्ध बंधता, उसे अनुपात 
कहते हैं। अनुपातसे मालूम पड़ता,-प्रथम राशि 


. दूसरे राशिके कितने गुण या कितने भागका कितना 


अंश है । 
जसे १२ राशिको ३ अङ्कके साथ मिलानेमें देखते, 
कि १२ राशिके भोतर चौगुना ३ विद्यमान है। 


.- इसोसे १२ और ३ इन दो अङ्का अनुपात समभानेके 


लिये १२को ३से भाग लगाना पड़ता है, १२+ ३=४। 

अनुपातका साङ्केतिक चिह्ल विसगे-जेसा विन्दुद्दय 
(:) होता है। वद्दो दोनो विन्द॒ राशिके सध्य 
लगाना पड़ते हैं। जसे, १२: ४ है। ऐसे स्थानमें 
प्रथम राशिको आदिम राशि ( 4४९८९५९६ ) और 
हितोय राशिको अन्तिम राशि (0०75९५०९०६ ) कहते 
हैं। क्योंकि ३: ५=२-+ ५, जिससे ३: ५= * । 
अथात्‌ किसो अनुपातको सामान्य भग्नांशके आकारम 
ला सकते हैं। इसोसे किसो अनुपांतके उभय . 
राशिका विशेष अङ्कसे गुण या भाग लगानेपर पूवे 
अनुपातमें कुछ नहों घटता-बढ़ता । 

क. खं न््ख ल । भग्नांग दैडो अतएव क : खु 
=क. लः ख. ल। 

अनुपातको उभय राशि समान रहनेसे सास्या- 
नुपात ( Ratio of equality ) कहते हूं । साम्या- 
नुपातमें उभय राशिका मान १ पड़ता है। उभय 
राशि असमान होनेपर वेषस्यानुपात ( १०० 0£11- 
०पुण्था/9 ) कद्दाता है। ऐसे खलका मान १ कौ 
अपेक्षा न्यून अथवा अधिक भौ हो सकता है। प्रथम 
राशि परके राशिसे गुरु होनेपर 'गुरुवषस्यानुपात 
( Ratio of greater inequality ) ठइरता है। 
ऐसे खलका मान १से अधिक रहा करता है। जेसे, 
५: ३=इ= १३ । प्रथम राशि परके राशिसे 
कस होनेपर लघुवेषस्यानुपात पाते हैं। इसका सान 
१से अल्प पड़ता है। जेसे, ३; पूल । Ben 

दो अनुपातके मध्य गुरु और लष्ठ निकालनेको 


उन्हे सामान्य भग्नांश बना डाले। ५; ६ भीर ७5:22 


“किसी राशिके साथ. दूसरे किसों "सडक शुनीव] ईन मैंप्य/कौनेंसी शुर हे! 


8४४ अनुपात . 


निकले, तो क: ख:: च: छ पड़ेगा। क्योंकि 
क 


५ ९७ ३०/२८ ' हद ै त 
-- अतएव ५: ६ यद्द अनुप टा 
खच और च= छ रहता; इसलिये” - = 


६ २९ ? ६९६ ३६ ? 
“७: 2 अनुपातसे गुरु है। | 
साम्यानुपातके उभय राशिमें कोई अङ्क मिलाने | अथवा क: खः; च: छ हो जाता है। 
किंवा उभय राशिसे कोई अझ निकालनेपर अनुपातके समानुपातकै चारो राशि उलट देनेसे भो समानु- 
` मानका कोई परिवतन नहीं पड़ता। जसे, ४: ५ | पात रहता इ । जा | 
-6.:९;पूनार: ११ २०८१२:८५२। | यदिक: ख:: ग: घ रहे, तो ख:क:घ:ग 
वैषम्यानुपातके उभय राशिमें कोई राशि जोड़नेसे | हो जाधेगा। कारण, क्य पड़ता; जिससे १+ 
- न घटता और लघु-वेषम्यानु- न 
वेषस्यानुपात है ; यहां उभय राशिन १ जोड़नेसे ८: | ख: क :: घ: ग बनता हं । | 
५ बनता है। अतः पूवे अनुपातके साथ इसे समानुपातके चारो राशि यथाक्रम बदल डालनेसे 
मिलाये-- ४ ६; २ ; इस स्थानमें मान भौ समानुपात नहीं बिगड़ता । है 
यदि क: खः: ग: घ पड़े, तो क: ग: खः घ 


घट गया है। फिर उभय. राशिसे १. घटाये। चा. च ममता ह 
१ घटानेसे, ६: २ वचता है। दुबारा फिर मिला- 'ग खः १ 


क ग ऐस ख + 
७ ९ वच उ । ऐसे समय उभय राशिका ज्ञ दारा गुण 
- कर देखे। ई ई होता; अर्थात्‌ मान बढ़ | र चो 2 छ 
| - क [| [च ७ लिये ॥ 
जाता है। ' ` : `. | लगानेपर, ज्ञ= च निकलता है। इसलिये कः 
। दो अनुपात समान अटनेसे समानानुपात | गःख : घ इवा है। 
| (०0०0) कहता है। जेसे-यदि द्ध = चर समानुपातवाले चारो राशिके मध्य प्रथम भौर 


द्वितीय 
तोक: खः; गः घ हो जाता; समानुपातके दितौय राशि जोड़नेसे समधिका मानसस्बन्ध ks 
मध्य चार विन्दु लगा सास्य बनाते हैं। इसतरह चार | रसिक साथ बिलकुल वेसा हो रहता, जैसा क 
राशिमें .समानुपात पड़नेपर दोनो रके दो | चौर चतथ राशिके सम्टिका सानसस्बनध 


राशिका गुणंफल मध्यखलवाले दो राशिके गुणफलसे राशिके साथ बंधता है । 


बराबर निकलता है। क: खः: ग: ध रहनेसे NTN mess - 
' कक ० ® . नट; २ वा. ™ 9- 
५ खच चोता; इसलिये उभय राशिको ख, घ से 2 पडना Uo Te होत न 
गुण देनेपर क. घ = ग. ख निकलता है। इसलिये द्ध + १८ -च्च +१ निकलता} अथवा, 


यदि दो राशिका गुणफल फिर दो राशिके गुण- | _क+ख 


oh 


न वळ गरु, अर्थात्‌ ग+ चा, 
न sh तो दिये इये चार राशिके मध्य ढु जा ड TNT 
नुपात रहेगा। उसमें । 
अर गुणक समानुपातकी 0 शनोय इसतरइ वियोगमें भी उभय राशिका समातपात 
व इ एनुपातको दोनो ओरके दो राशि आ भय रा 
गुणफलवाले गुणनोय और 

मध्यखलके दो राशि बनेंगे । जैसे, क. घ = ख. ग न्ता समानुपातवाले चारो राशिके मध्य, प्रथम भी 
तब ख घ दारा उभय राशिको बाँटनेपर, १... ग. दितोय राथिके समधिका सम्बन्ध, प्रथम और दिती 


ख. ष | राशिके वियोग-फंलके साथ बिल कुल वेसा दो बंघेता, 
पड़ता, अर्थात्‌ र्क; ख॒ "belo: nf मसा! हतीय० कौर चतुथ राशिके समष्टिका 


यदि क; ख;; ग: घ और ग: घ ¦; च छ ' उनके वियोग-फलसे लगता हैं। ` 


.2..अनुपात--अनुपातक 78६५ 


:::: यदि, क:ख::ग:घ आये, तो क+ख : क-- | 


कारण, पहले 
होता; और 


क--ख क ग्घ 
पड़ता ; इसलिये द्ध = चच 


खः .ग+घः ग--घ निकलेगा। 
क+ख करच 


बता चुके हैं, द 


कख ग-घ 


SE च 
+ चा लगता; अर्थात्‌ क--छ = ग्र च्च र्ता; जिससे, 
क+ ख: क-ख :: ग+घ : ग--घ बनता है। | 

इस सूत्रके अनुसार अनेक जटिल और दोघं समो 
करणका अङ्क सरल और लघु उतरता है। यधा-- 


डः--क--(२ डउ.क-+कर ) २ 
ङ क-(२ङ.क~+का९) १ 
च 


को निकाल डालिये। 
ऊपर लिखे सूत्रके अनुसार, 


डः+क = खग र 
(२ ङ.क+का९) ख १ 
२ 


= खुर होता हे; 'क' 


बना, समीकरण एक- 


बारगो हो इतना लघु पड़ गया । 
,__ समानुपात द्वारा त्रे राशिक और बहुराशिक अइ 
, निकाला जा सकता.:है । 
.. यदि प्रत्य ६ घण्टे काम कर ८ आदमो १० दिनमें 
३० बोघे ज़मोन जोत सकते, तो ४० बोघे जमो 
.जोतनेमे कितने आदमी लगेंगे १ 
इस स्थानमें उभय पक्षपर हो समयका तारतम्य 
नहीं मिलता, इसलिये समय छोड़ देनेसे ऐसा अनुपात 
आता है,-- 
३० बीघा : ४० बोघा:: 2 : इर; १२ आदमो । 
दश तोप, पांच मिनटमें पर्यायक्रमसे ३ दफे गोला 
दारा यदि २७० सिपाहीो डेढ़ घण्टेपर मार डालतो, 
तो ६ सिनट पर्यायक्रमसे ५ दर्फ गोला दाग सकने 
पर कितनो तोपसे .एक घण्टेमें ५०० सिपाहो खेत 


रहेंगे १ 
मान लो, अ= तोपको संख्या हैं; इस जगह 
राशि इस क्रमसे बदलतो. है, 


वध्य सेन्य अधिक रदनेसे तोप भो अधिक होना 
“चाहिये--( बाकी .न बदलेगा स 


मारनेको तोप अधिक दरकार है--( बाक 
117 


गा ), एक सिनटमें गोला दाग़ना वारमें कम पड्नेसे 
तीप अधिक चाहिये -( बाको न बदलेगा); अव 
. समस्त राशि बदल जानेसे, 


तोपकी संख्या > सेन्यस'ख्या > समय > 


इसलिये, 


वड क bs: 
१ मिनटमे दागनेको संख्या 3 २७० >< 


स्थानविशेषसस्बन्धे सदृशः पातः पतनम्‌ । २ नाड़ौ- 
मण्डल अथवा विघुवरेखासे ( £१५००7) प्रथिवोके 
किसो स्थान-विशेषका दूरत्व, जो दूरो ज़मोनको किसो 
जगह खते इस्तवेसे वाका हो। स्थान-विशेष निरक्ष- 
' रेखासे उत्तर पड़नेपर उत्तर-निरचान्तर और दक्षिण 
रहनेसे दक्तिण-निरच्षान्तर कहाता है । 
` ३ यञ्चात्‌पतन, पोछेका गिराव । अनुगतः पातम्‌। 
४ राहुरूपग्रहविशेष, जो खास तारा राह-ज सा रहता 
है। (अव्य°) अनु-पत्‌-णिच-णसुल्‌। ५ पयात्‌ 
पात करके, पोछे गिरकर । 
लतानुपातं कुसुसान्धग्टज्ञात्‌ ।” (भद्िं २११ ) 
अनुपातक ( सं० क्तो० ) पातयति नरकं प्रेरयति, 
पत्‌-णिच्‌-खुल पातकं ; अनु ब्रह्मइत्यादि महापातक- 
सदृशं पातकम्‌, प्रादिस० । महापातक सदृश पापः 
विशेष, जो पाप बइत बड़े पापको बराबर हो। अनु- 
पातक कई प्रकारसे पड़ता है, 
१, नोचजाति होकर अपनेको उच्चजाति वताना । 
२, राजासे वह दोष जाके कहना, जिसे खोलनेसे 
“प्राणदण्ड तक मिल सके । ३, गुरु लोगोंका मिष्यादोष 
रटते रइना। यह तोनो ब्रह्मइत्याके बरावर पातक 


होते हैं । 
१, वेदत्याग किंवा वेद पढ़के भूल जाना। 


२, वेदको निन्दा निकालना। ३. उलटो बात बता 
इधर-उधर साचो देना; यह दो प्रकारका होता 
हे.--पद्दले किसो विषयको समझकर छिपाना, दूसरा _ 
सत्यको दबा मिष्या बोलना । ४, बसुका प्राण ले 
लेना । ५, विष्ठादिजात द्रव्य खाना । ६, अखाद्य पेटमें 


मध्य 
नस "डी हि पोतक सरापानके समान है। 


१ 


१, अमानतमें खुयानत .अर्थात्‌ किसोका रखा 
हुवा धन धोकेसे इड़प जाना। २, मनुष्य चुराना । 
३, घोड़ा चुराना। ४, चांदौको चोरो करणा। 
१, भूमिको चुरा लेना। ६, दौरा चुराना। ७, मणि 
मार रखना। यह सात पातक सोना चुरानेके 
समान होते हैं। 
१, सहोदरा भगिनोगसन। २, कुमारो-गसन | 
३, नौचजातिको खोका गसन। ४, बखुको खोका 
गसन। ५ औरसजात पुत्र-भिन्न अन्य पुत्रको खोका 
गमन । ६, पुत्रको असवर्णा खोका गमन । ७, मौसोके 
साध रति रखना। ८ फूफुके साथ सइवास। 
2, साससे प्रसङ्ग, लगाना। १०, मामोंको रखना । 
` ११ पुरोहितको खोका गमन। १२, भगिनो गमन। 
१३, आचायंको खोका गमन। १४, शरणागता 
स्रोका गमन। १५, राणीगमन। १६, ग्टहासस 
छोडो इयो खोका गमन। १७, शओत्तियस्त्रोगमन । 
१८, साध्वोस्तोगसन। १०, उच्चवणंको स्त्रोके साथ 
' नीच वर्णके पुरुषका सहवास । यह उन्नौस अनुपातक 
ुरुपल्लीके हरण तुल्य . र्ते हैं। अनुपातकका बिवरण 
मनुसंहिताके ११वें अध्यायमे १६ द्योकादिपर और अनुप्ातकका प्रायचित्त 
महापातक शब्दम देखो । 
अनुपातकिन्‌ (स'° त्रि’) श्रनुपातकमस्ति यस्य, इनि । 
अनुपातकयग्रस्त, अनुपातक उठानेवाला। 
अनुपातम्‌ ( स० अव्य°) , क्रमशः, सिलसिलेवार, 
लगातार । 
अनुपातिन्‌ ( सं० त्रि» ) अनुपतति अनुगच्छति, अनुः 
पत्‌-थिनि। १ अनुगासो, पञ्चाद्गामो, पोळे पड़ने- 
न फल या नतीजेको तरह पीछे आ रहा 
चुपातयति हचात्‌ फलादिकम्‌ 


कप कम्‌ । . अनु-पत्‌- 
“णिनि। २ टपकानेवाला जो 
» जो इक्षा 
गिराये। ५ 1८ डी 
| अजुपादक (स० पु० ) तत्तविशेष, जिसे तान्त्रिक 
| आकाशसे भो सुच समभते हैं। ER 
| अनुपान (स'° क्लो०) अनु भेषजेन सह. 
, पोयते, पा कर्मणि ल्यूद्‌। १ 


3 अषधके साइ थ मिला: 
पिया जानेवाला द्रव्य, जी चौका दयावे स जाकर, 


दवाके साथ या पोछे ' जिस शखसंके अजा 


प्रातकिन्‌ ९ 
अनुपातकिन्‌--अनुपू्वगाब 


पो जाये। वैद्य का औषध खानेसे अनुपानके प्रति 

विशेष दृष्टि दौड़ाना आवश्यक है। 

एक-एक औषधके नाना प्रकार गुण खिलते हे । 
““अनुपानविशेषेण करोति विविधान्‌ गुणान्‌ ।” (वैद्यक) 

२ निकटस्थित पानीय पदार्थ, पास रखो हुदो 
पोनेकी चोज्‌। पानस्य जलस्य समोपे, भव्ययौ०। 
३ जलके निकट, पानोके पास । 

“दणावलेइगुटिका कएकानामनुपानकम्‌ । 
वातपित्तकफोद्रेकै विदे उकपलमाहरेत्‌ ॥” (शाङ्ग घर मध्यख० ६अ०) 
अनुपानत्क (स त्रि०) वैजूता, जो जूता न पहने 
हो, नङ्गेपेर । ॥ 
अनुपायिन्‌ ( स'० त्रि’) उपायको काममें न_लानेवाला, 
जो वसोलेको काममें न लाता हो । 
अनुपाश्वे (स'० त्रिः) १ पाश्वेसस्बश्धोय, वग्लो, 
पहलूवाला । ( अव्य०) २ पाश्वेमे, बगुलसे, पहलूपर। 
अनुपालु ( स'« पु० ) पानोयालुक, जङ्गलो 
आलू। 
अनुपाचत्त (सं ० क्वि०) न उपाद्वत्तम्‌। १ अपरा- 
हत्त, वापस न आनेवाला। २ नेछिक ब्रह्मचारो। 
अनुपासन :( सं० क्वो० ) उपासनाका अभाव, ध्यानका 
न लगाया जाना, वेख्यालौ । ३ 
अनुपासित (स० चि०) उपासना न पहु'चाया गया, 
'जिसका ध्यान न लगा हो। 
अनुपुरुष ( स'° यु० ) १ पूर्वोक्त पुरुष, पदले बताया 
इवा मद । २ शिष्य, चेला, जो शखूस पोळे रहे। 
अनुपुष्प (स॑० पु०) अनुगतं पुष्य तद्दिकाशम्‌! 
अति०-तत्‌ । शरह्वच्, सरपत, खब्जढण, वेतस्‌, रमसर, 
सूज । (Saccharum sara) 
अलुपूव (स'० त्रि०) अनुगत पूर्व परिपाटोम्‌, अति" 
स०। बिलकुल क्रमानुसार, ठोक क्रमानुयायी, सिल" 
सिलेवार, तरतोबवाला, जो ठोक कायदेके सुताबिक, 
लगा छो । (स्त्रो०) अनुपूर्वी । 
अनुपूवकेश (स'० पु०) नियमित केशविशिष्ट व्यति 
जिस शखूसके बाल कायदेसे बने हॉ । 


एप्रततप्रवेसात-1(1 ० प° ) नियमित अङ्गविशिष्ट व्यति) 
कायदेसे गंठे हों । 


` अनुपूवज--अंनुप्ररोह 


'अनुपूवेज (सं ०.ब्वि० ) नियमितरूपसे उत्पन्न, जो 
बोकायदा पेदा इवा हो । ` Ee 

'अनुपूवेदंद्र (स० त्रिश) . नियमित दन्तविशिषट, 
कायदेके दांत रखनेवाला, जिसके दांत ठीक-ठौक 
बने हों । 

'अनुपूवेनाभि (स० पु०) नियमिताकार नाभिविशिष्ट- 
व्यक्ति, जिस शख सको तोंदो बाकायदा बनो हो। 
अनुपूवंपाण्लिख ( स'० त्रिश) नियमित इस्तरेखा- 
विशिष्ट, जिसके हाथको लकोर बाकायदा पडो हो। 

-अनुपूवेवत्सा (स० स्त्रो०) नियमित रूपसे वत्स- 
उत्पन्न करनेवालो गो, जो गाय कायदेसे बच्चा जने । 
अनुपूवेशस्‌ ( स॑ ० अव्य० ) १ नियमित क्रमस, बंधे 


सिलसिलेपर। र प्रथमतः, पहलेसे, आरम्भमें, 
`शुरूपर । 
अनुपूर्वेण, अनुपूवशस्‌ देखो। 


अनुपूर्वं ( सं० त्रिश) नियमित, क्रमबद, बाकायदा, 
'सिलसिलेवार । 

अनुएक्ला (स० व्रि’) सम्मिलित, मिला इवा। 

“अनुष्छप्र (स'० चि०) १ पौठपर बंधा. इवा, जो 
पुश्तपर लगा हो । २ विशेष दोघे, खुब लस्बा । 

अनुपेत ( सं० चि०) न उपेतम्‌। उपनयनके निमित्त 
'गुरुके निकट अनुपस्थित, जो जनेऊके लिये गुरुके 
पास न पहुंचा हो, यज्ञोपवोतरद्ित, जनेऊ न 
किया गया । र 
अनुपोषण ( सं० क्वो०) खाना-पौना, उपवासका न 
उठाना, फाके,का न फैलाना, खाते-पोते र्‌इनेको 
हालत । 

अनुप्त (सं० त्रिः) न उप्तम्‌, वपःक्त। बोया न 
गया, वे-बोया हुवा, जिसका वोज न पड़ा हो। 
अनुप्तणस्य (संश त्रि.) जोता न जानेवाला 
, मज़रूवा, परतो; ऊसर | ८ 

अनुप्त्रिम ( सं० त्रिश) वे-बोये उत्पन्न, जो विना 
जोते-बोये आप हो पेदा इवा हो) . 
अनुप्पन--मन्द्राज प्रेसिडेन्सोको . कनाड़ौ जातिकै 
. कषक । प्रधानतासे मदुरा, तिन्नेवेलो और कोयस्बातुर 


जिलेमें इनका वासस्थान है 1सम्भंषत्तश"इनकान्धारिं। 


अन्नुप्रपादम्‌, 


2६9 


. वासस्थान महिसरमें था। -बिगडों इई. कनाड़ो 
 भाषामे यह लोग वार्तालाप. करते हैं। यह लोग 


हिन्दू जातोय शेव और वष्णव दो. संप्रदायमें विभक्त 
हैं। ब्राह्मण वेष्णवोंका पौरोहित्य चलाते हैं। किन्तु 


शव संप्रदायके लोग क्रिया-कममें . ब्राह्मण पुरोडितको 


नहों. लगाते । .इन लोगोंमें विधवा ' विवाद प्रचलित 
है। किन्तु व्यभिचारिणो स्त्रो पतिके छोड़ देनेपर 


“भो उसके जोते-जो पुनर्विवाह नहों कर सकतो! 


अन्यजातोय पुरुषके साथ किसो खोका व्यमिचार 


- लगनेपर उसको जातिच्युत कर देते और उसे मरो 


समझ अनेक प्रकारका क्रियानुछान उठाते हैं। 
इस उपलच्धमँ एक जोवित बकरा एशथ्वोमें गाड़ दिया 


जाता है। 
अनुप्रदान ( स'° क्लो० ) अनुप्रदोयते अनु-प्र-दा-करणे 


ल्यूट। १ वर्णोतृपादनके निमित्त वाह्मप्रयत्रविशेष, 
इफ निकालनेके लिये बाइरी खास तरकोब। 

“एते खासानुप्रदाना अघोषा विहखते ॥” ( अन्घोजि ) 
२ दान, बख शिश । 


अनुप्रधावित ( सं० ब्रि’) पोछे दौड़ते इवा, उत्‌करिठत, 


जो जल्द जा रहा हो, खादिशमन्द । 


अनुप्रपत्न ( सं० त्रिश) पञ्चाढुगत, पोछे पड़ा हुवा, 


.पिछलगा । 


अनुप्रपातम्‌ (स'० अव्य० ) क्रमानुसार जाते इये, 


जिसमें सिलसिलेसे चल रहे हों । 

अनुप्रपातम्‌ देखी! - 

अनुप्रमाण (स'० त्रि» ) ` अनुयायो प्रमाण अथवा 
देघ्ये विशिष्ट, मकबूल सिकृदार या लस्बान रखने- 
वाला, जो ठोक, तोरसे भरापूरा या लम्बा हो । 

अनुप्रयुज्यसान (स० त्रिश) योगमें लगाया गया, 
जोड़में जमा इवा । 
अनुप्रयोक्तव्य ( सं° त्रिश) योगमें लगाने योग्य, जसामें 
जोड्नेके काबिल, जो जोड़में मिलाया जा सके। 
अनुप्रयोग .(स'°० पु०) अतिरिक्त संस्थापन, ऊपरो 
लगाव । 

अनुप्ररोइ ( सं०.त्रि० ) क्रमानुसार बढ़ते हुवा, 


।०सिम्किलेकारतिकलारहा डो.। 


Ud 
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अनुप्रवचन ( स'० क्लो० ) धनुरूपं प्रवचनं उच्चारणम्‌ । 
* अनुप्रवचनादिभ्यद्च । पा ५:१।१११। गरुके कथनानुसार उच्चारण, 
.उस्तादका बतायाःजेसा . तलफ फुज । अनुप्रवचनादिमिं 

निम्नलिखित शब्द रहते है, अनुप्रवचन, उत्थापन 

` प्रवेशन, अनुप्रवेशन, . उपस्थापन, स वशन अनुवेशन, 


अनुवचन, अनुवादन, अनुवासन, .आरमन्भण, प्ररोहण, | 


-अन्वारोहण। . 
अनुप्रविश्य ( सं०. अव्यः ). प्रवेश पाकर, दाखिल 
होके, पडु चनेपर, घुसनेमें । 
अनुप्रवेश ( सं° पु०) अनुरूपः प्रवेशः । १ सथके यथानु- 
रूप किरणका चन्द्रमण्डलमें प्रवेश, आफताबवालो 
:जेसो-को तेसो शंवाका चांदके घेरेमें घुसना । २ अनु- 
रूप प्रबेश, वापसो। ३ घरकै भोतर जानेकी राइ। 
:४ प्रतिविग्बषतन, अक्सका पड़ना। ( ९160६०० ) 
:५ प्रतिलचित होना, भलकका . आना। . ६/सहृशो- 
करण, नकल । १ 
“अनुप्रवेशदिव बालचन्द्रमाः !” ( रघु ३२२ ) 
अनुप्रवेशन (सं ० क्लो०) अ प्रवेश देखो | 
अनुप्रवेशनोय (सं० त्रि० प्रत्यावतेन अथवा प्रत्या- 
गमन सम्बन्धोय, लौटने या दाखिल होनेवाला । 
अनुप्रश्न (:सं० पु० ) गुरु द्वारा पूवकथित विषयका 
प्रमाण देते हुवा अनुयायो प्रश्न, जो पिछला सवाल 
उस्तादको पहले बतायो बातका हवाला रखे । 
अनुप्रसक्त (स० त्रि०) अतिशय स लग्न, खूब सटा 
इवा, जो पूरे तौरसे फंसा हो । 
अनुप्रसक्ति ( सं० स्त्रो> ) घनिष्ठ सम्बन्ध, गहरा 
लगाव । . 
अनुप्रस्थ, ( सं० त्रि?) प्रशस्त, चौडा, 
मुवाफिक रहे । | 
अनुप्रहरण ( स० क्वो०) धक्का, भोंक, गिराना, डालना | 
अनुपास ( स॑ ० त्वि) १ आगत, पछु'चा, प्रत्या- 
वर्तित, लौटा । ,२ प्राप्त, मिला । 


अनुप्राशन (स९ क्तो ) अनुरुप भक्तण 
खवायो । खा लेना 


अलुप्रास ( स॑° प« ) . प्राश्यते प्रक्रटमांचिप्यते प्रासः : 
अनुसदृशः प्रासः वणविन्धासः) 


` चौड़ाईके 


८० प्रादिस०। सह व 


' अनुप्रवंचन- अनुप्रास 


` अंश और शब्दको पुनराद्तत्ति, एक-जेसे इफ टुः 


और लफूजुका दुद्दराया जाना। किसी वाक्यमे पास 
हो पास समान वणका विन्यास बंधनेसे अनुप्रासा« 
लङ्कार बनता है। (311९000101) मम्मटभडने नु 
प्रासका यह लक्षण लगाया है, 
वणसाम्यसनुप्रास; । 
स्वरवेसाहश्य ऽपि व्यज्ननसहशत्व' वण साम्यम्‌ । 


र्‌इखानुगतः प्रक्षटी न्यातो$नुप्रास: ॥” ( काध्यप्रकाश ) 


वर्णको समता अनुप्रास कहातो हे । खरको समता; 


-न मिलते यदि केवल व्यवज्ञनवणंको हो समता सज, 
तो भो समान वणं बन जाता है ।. वाक्यके रसादि- 


जनक वणंविन्यासका अनुप्रास नाम पड़ा है। ` | 
अनुप्रास काव्यका अलछार्‌है। .यह अलङ्कार 
भावसे नहीं, वणं और शब्दसे सजता है। इसोसे अनु- 
प्रास, रचनाके ऊपरको शोभा है, इस अनुप्रास भोतरो 
अधिक गुण नहीं रद्दता। जिस समय कविको 
सहृदयता अक्षुस रहतो;, तब व अनुप्रास ठू ढते नहीं 
फिरता, अनुप्रास उसे अच्छा भो नहो लगता । “वह 
हृदयका चित्र खींच लोगोंको प्रसन्नता पइ चाता है। 
इसोसे इिन्दुस्थानके प्रधान कवि तुलसोदास, स्रदास 
और केशवको कवितामें अनुप्रासकी मिठास नहीं 
पाते। कालिदासको शक्कुन्तला सोधी बातोंमें बनौ है। 
शकुन्तला तपखिकन्धा रहीं, वनके भोतर बसतो. 
थीं। उन्होंने पट्टवस्त्रपर मणि-सुक्ता लगा भला 


` कलोमें दुष्यन्तसे मुलाकात न की थी। 


. समाज निस्तेज जानेसे जब मनुष्यको सहृदयता 
घटने लगती, तब कविको इष्टि शब्दको ओर 
झुकतो. है। इरिसन्द्र गद्य लिखने बेढ भो एक 
छत्रमें विस्तर अनुप्रास सटाते धे। वाणमड्टके समय 
लोगोंमें अधिक सचदयता नहीं रहो ; इसोसे उद्गै, 
कादस्बरोमें छोरसे ओरतक केवल अनुप्रास अडी 


` द्या, जो कादस्बरो पड़नेपर अतिशय 


निकालता है। चतुष्पाठीके 'अध्यापकको .भो ५5 
प्रास अथवा यमक बहुत अच्छा “लगता, इसोसे' वर 


- दो एक चोतुका सुनते हो. आंखसे आंख, टप 
on केः कैक eGangpiri, ! नी ‘CC 


रब 


~= 


॥ 


अनुप्रास... 
:.... सभो. कोमसें. बढ़ाबढ़ी : दोष .मानी गयो हे. 


परिमित काम करनेसे गुण निकलता है.। . अब .यहो 
देखना चाहिये, अनुप्रास क्या -है और :उससे रचना 
कितनो मिष्ट'पड़तो हैं? 
ततो $रुणंपरिखन्दमन्दौक्ततवप: शशो । 

८, ~ _ दत्रे कासपरिचासकामिनीगरछपार्डुताम्‌ ॥7? ; - 
; : ऊपरके ्रोकमें “स्यन्द, 'मन्द', ; काम! "क्षामः 
गण्ड', 'पाण्ड,--यह तोन अनुप्रास आये. हैं । , 

होलीमे रोली लिये.वोली तिय. मुसक़ाय | 

वेगि काग्ह इत आइये माखन देह खवाय ॥ 


| यहां होलो, रोलो और बोलो शब्द अनुप्रासके डे 


इसोतरद्द दो-तौन वणे एक प्रकार पास-पास पड़नेसे 
अनुप्रास गंठंता डै। | 
_ व्यव््ननवणका छो अनुप्रास मिष्ट लगता है, खर- 
वर्का अनुप्रास उतना मोठा नहीं उठता। | 

नाचो गावो रंग करो खेलो आज`गुलाल। 
_ ` होलौकों सीको भलो चली मनावो लाला 
2 यहाँ ओकार वणका अनुप्रास पड़ा है। ओकार 
“खरवणे है, इसोसे व्यं्जन-अनुप्रांसको तरह सुननेमें 


“झोठा नंहीं लंगांता। 


किसी प्रकारके व्य्ञनवर्णमें यंदि अं, इ, उ प्रति 
नानारूप खरवरण युत्ता हों, तो अनुप्रासकी कोई चति 
नहीं निकलतो । 


न्बयसेति मन्द' सन्द कावेरीवारिपावन; पवन; (० ˆ 


यहां वेरो और वारि इन ` दो- शब्दमें' भिन्न-भिन्न [ 
सरवण लगे हैं। अर्थात्‌ वेरोका वं एकार-संयुक्त और | 
वारिका व अंकार-स युक्त है । ' इसतरह विभिन्नं खर | 


सटनेसे अनुप्रासकी क्षति नहीं होतो । दूसरे, पावन 


और पवन इन दो शब्दमें भो एक प वणपर आकार | 
है; दूसरेपर नहीं पाते।. तथापि - अनुप्रास अधिक 


सुखाव्य बना-है। : - 
इसीतरइ कविताके स्यान-स्थानमें सम्भवमत दो 


एक अनुप्रास पड़नेसे पद्य सुननेपर सिष्ट मालम होता 
है। ` किन्तु अधिकं अनुप्रासका आइस्बर बार्घनेसे 
पदलालित्यं लापते हो जातां; वरन्‌ वसो रचना 


पढ़नेमें कटु लगतो है । 


अनुप्रासमें कविता लगाते समय आाव्यक्ता रस” देख! ०7 अज्रालऽ किस सुद्रप़ासके अनुगत है! 


- ७ s 


~ 
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अल्पप्राण ओर दीर्घप्राण. वणंसे कविता बनाना 
चाहिये।. आदि, करुण और शान्तिरस अल्पप्राण एवं 
वोभत्स, दास्य, रौद्र, वोर, भय और अद्भुतरस दोघंप्राण 


: वर्णसे रचे। वर्गकै प्रथम, ढतोय, पञ्चस वण और-य र 


ल व को अल्पंप्राण, और वर्गके दितोय, चतुथ वण,: 


एवंश ष स द को मद्दाप्राण कहते हैं। आदि प्रति 


रसमें न और म संयुक्त वण प्रशस्त है, किन्तु टवगका 
संयुक्त वणे ठोक नहीं पड़ता। वोभत्स प्रति रसमें 
अनुनासिक-भिन्न अन्य संयुक्त वए और टवर्गका हो 
संयक्त वण प्रशस्त रहता हे। किन्तु रचनाक्षे समय 
चुन-चुन केवल अल्पप्राण और दौघप्राण वणका प्रयोग 


` प्राय; नहो पहुंचता। सवंत्र हो दोनो प्रकारका वण 


सिंल जाता है। फिर भो आदि, करुण और शान्ति 
रसमें अल्पप्राण वर्णको स'ख्या अधिक सजती चर 
वोर प्रति रसमें दोघंप्राण बहुल परिमाणसे 


: पड़ता है। 
ˆ कड्ण करन कल किङ्गिणी कलित कटि 


कञ्चन कंगूरा कुच कारो केश यामिनी । 
कानन करनफ ल कोमल कपोत कण्ठ 
कस्बुक कपोत कोर कोकिलं कलामिंनो ॥ 
केशर कुसुम कलधौतकौ कळू न कान्ति 
| कोविद्‌ प्रवीण वेणो करिवरगामिनी । 
` 'कोक कारिकासी किन्नरोक कन्यकासौ किल 
कामकी कलासी कमलासौ खासी कामिनो ॥ 
` - इस कवितामें अल्पप्राण वणं हो अधिक पाये जाते 
हैं, इसलिये कामिनोके लावण्यभावका जो आदि रस 
रहा, वच्च खुब टपक पड़ा हैं। 

“घो घो धो घो नगारा गड़ गड़ गड्‌ गड्‌ चौघडी घोरघष: 

मॉं भां मोरङ्ग शब्दै घन घन घन बाजे च मन्दीरनाद्‌:। 

मेरी तूरौ दमामा दगड़दड़मसाशब्दनिस्तभ्देवे- 

द योऽसौ चोरदेव्यः प्रविथति महिष: सादेभौसो वसून ॥” 
इस कविताके भीतर दोघंप्राण वणंको हो संख्या 
अधिक है। इसमें अल्मप्रावणं उतने नहीं पडे, 
इसोसे वोररस ख.ब स्पष्टरूपसे झलका है। 


अलङ्कारिकाँने अनुप्रासको अनेक चेणोमें बांटा 
हे। नीचे स्पष्ट तालिकामे देखाते हे.--कौन वेणोका 


33५० 


अनुप्रास 
. वणोनुप्रास 


ऊेकानुप्रास हत्त्यनुप्रास शितल: 
8 मा 


| | ण 
उपनागरिका पुरुषा कोमला एकः 


(पदगत) ni टु 
| 
. बइपदगत 


न 
मिन्न- सामान्य- 


समासगत समासगत समासगत 


अनुप्रास प्रथसतः दो भागमें बंटा है । यथा, 
-वणीनुप्रास और शब्दानुप्रास। वाक्यके भोतर पास- 
यास एक प्रकारके वणे बेठनेसे वर्णानुप्रास कद्दाता 
आर एक प्रकारके शब्द सङ्ग-सङ्ग सजनेसे शब्दानुप्रास 
जा लाटानुप्रासं निकलता है । 


कान कवर कह कहत हो कामिनिसे अटिलाय । 
` कान करत नहि' काइकी कारे कुटिल खभाय॥ 


यह वर्णानुप्रासका उदाहरण है। इस दोहेमें क-”| 


वणका अनुप्रास अड़ा-पड़ा है । 
शब्दानुप्रासका उदाहरण यह है,- /0 
होली विच होलो सखो पूरो सनकी आस । „ / 
खगो कानके कानसों करत सौतको हास || 
यहां भिन्नाथे बोधक होलो, चोलो और कान, 
कान शब्दसे अनुप्रास बनाई 
वणानुप्रास फिर प्रधानतः दो भागमें विभक्त है। 
'यथा,-छेकानुप्रास और दत्तानुप्रास ।- _ 
` “छेकहत्तिगतो दिघा ।” (काग्यप्राध) | 
वाक्यके भोतर व्यक्षनवणंका एक बार सादश 
दौड़नेसे छेकानुप्रास गंठता है ।-- 
“अनेकस व्यक्षनस सक्तदेकवारं साइश्य' छेकानुप्रासः।” 
देखिये -- 
नल उच्ननसे नयन रञ्जन उर घनश्याम | 
अलक पलक नहि' खगन दे, बनो अनोखी वाम | 
यहा य्न, रसन और अलक, पलकका जोड 
'मिलनेसे छेकानुप्रास होता हे । 
= रकाखाप्यसक्षत्‌ परः |” ( काग्राप्रमाण ) 
एक अथवा अनेक व्यष्ज्ननवणंका दो :या दोसे 


( काव्यप्रकाश ) 


अधिक वार साह्य 
र साहऱ्य दोडनेपर दृत्त्नुप्रासु बंधुता डै;।, 7) 
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(लाटालुप्रांस) शब्दानुप्रास । 


` गणविशिष्ट निकलता है । 


अनुप्रास; 


हत्तपरनुप्रास तोन प्रकारका . हे,--उपनागरिका, >परुषा 


और कोमला. 


““माधयंव्य झ्के. वण रुपनागरिकोच्यते । - 
ओजः प्रकाशकेस्तस्तु परुषा कोमला परः ॥” (कावाप्रकाश ) 


अनुप्रासके वणमें माधुयेगुण मिलनेसे उपनागरिका 


उठतो है। ओजोगुणप्रकाशक वर्ण दारा कविता 


बनानेसे परुषा पड़ती और दूसरा अनुप्रास कोमला 
कहाता है। 

अल्पप्राण वणं से रचित पद कोमल और माधुय- 
उसमें यह वण कुछ 
अलग-अलग आनेसे उपनागरिका और पास-पास 


 पड़नेसे कोमला हो जातो है। .परुषा दोघप्राण 
वण से बनतो है। 


वामनादिके मतमें इन तोनो अनुप्रासका नाम 

वेदभीं, गोडो और पाञ्चालौ रखना चाहिये। 
“शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तातृपयेमावतः।” ( कावाप्रकाश ) 

शब्द्गत अनुप्रासको लाटानुप्रास कहते हैं। शब्द 
और अर्थका अभेद रहते भो केवल तात्पयेभेदसे दो 
यह अनुप्रास निकल पड़ता है। कोई-कोई इसका 
नाम पदानुप्रास बताते हें । 

पदगत अनुप्रास दो भागमें विभक्त दै, एकपद” 
गत और बहुपद्गत ।- 

. “वदानां स: ।--पदलापि ।” ( कावाप्रकाश ) 
पद्गत लाटानुप्रास एकपद और बइपद दोनोके 


सास्यमें पड़ता है। 


एकपद्गतका उदाहरण यह है, 
“वद्नं वरवणिन्यास्याः सत्य' सुघाकरः। 
सुधाकरः क्क नु पुनः कलङबिकलो भवेत्‌ ॥” 


_ अर्थात्‌ उस सुन्द्रोका सुख सुधाकर हो है। फिर 


वह भौ केसे ? कलझ्से जो सुधाकर कुत्सित इव! 
वच बात सुखमें कहां देख पडतो है १ 


यहां दोनोमें सुधाकर शब्दका सामा विद्यमान दै! 
उनके अंथमे कोई प्रभेद नहीं पड़ा, केवल , तातूपये 
मात्रभेदसे लाटानुप्रास निकला है। बहुपदगतका 
उदाहरण नेचे देखिये, 
यख न सविषे दयिता दवदहनस्तुच्तिनदीधितिस्तस । 
ऊस जव इनिः दि ट्वद्इनस्तृष्ठिनदीधितिखख ॥” - 


अनुप्रेचा- अनुबन्धौ 


मतलब यद, कि जिसके पास दयिता (खो) 
'नहो दिखातो, उसके लिये चन्द्र भो अग्नि-जेसा 
-चमकता है। फिर जिसके :पास दयिता रहतो, 
-उसके पत्षमें अग्नि भो. चन्द्र-जेसा झलकता है । इस 
स्थानमें झ्लोकके उभय अर्धपर दवदहन,” शब्दसे 
अग्नि एवं 'तुद्दिनदोधिति? शब्दसे चन्द्र समझ पड़ता 
है, अर्थमें कोई भौ भेद नहीं। केवल पूर्वाधके 
“तुद्दिनदौधिति गरब्ड्मै ट्वट्डनका एव परा्धेमे 
-दवदद्दन शब्दसे तुहिनटौधितिका विधान बंधा, इसोसे 
-यदद तातृपयेमात्रभेदसे लाटानुप्रास बना है । 
पदगत अनुप्रास समासमें भो पड़ा करता है । 
'वच्चो फिर एक समास, भिन्न समास, समास या 
असमासमें प्रतिपदिकका सामा रहनेसे सजता है । 
` “तृसततकरकररुचिरविभा विभाकराकारधरणिधरकौर्णिः । 
पौरुषकमला कमला सापि तथेवारित नान्यस्य ॥' _ 
है विभाकराकार ! ( सर्यतुल्य ) - हे धरणिघर ! 
:( एथिवोपालक ) आप दो को कोत्तिं चन्द्रकिरण- 
जेसी निर्मल है, अन्यको नजर नहीं आतो एवं उन 
-प्रसिद कमलाने (लक्ष्मो) भो आपके पौरुषरूप 
-कमलमें ( पद्म) अधिष्ठान लिया है, दूसरेके नीं। 
- * पदानुप्रास पांच प्रकारसे पड़ता है। “तदैव पक्षा 
तमतः (” (काबाप्रकाओ) असमासमें एक-एक पद्‌ और अनेक 
'पद्का सामा दो एव' .समासमें तोन--इसतरद पांच 
“प्रकार निकलता है । ८ 
*अनुप्रेचा ( सं० स्त्रो० ) १ अच्ञुख इष्टिका देखना। 
२ शाखार्थसाधन, किसो किताबी बातका गौर । 
अत्व (स° पुः) अत्तु्नु-अप्‌, अनु पश्चात्‌ अवते 
आज्ञापालनपरतया सख्यतया वा शोघ्रं गच्छति। 
अनुचर, दास, सहाय, नौकर, चाकर, खिट्सतगार, 
हाजिरिबाश । 
अनुबन्ध ( स'० पु.) अनुबध्यते अनेन, अनु-बन्धः 
.घञ्‌। १ बालक, बच्चा। २ शिष्य, शागिद 
३ व्याकरणवाले किसी उद्देश्यको सिदिके निमित्त 
:कल्पित वण, जो इफ नइवका कोई मतलब निका- 
म्लनेको मान लिया जाये। यद्द वण कायकालमें 
दत्‌’ रहता है। 
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ऐसा अनुवन्ध अवश्य आयेगा 1. इससे गुण-द्वदिका 
काम निकलता और प्रत्ययमें इसका लोप. भो 
लगता है। 


अनु-बन्ध-भावे घज। ४ बन्धन, सम्बन्ध, रिश्ता, 


जकड़। ५ अनुद्तत्ति, सोधा उतार! द आरम्भ, 
आगाज्‌ । ७ उपक्रम, सिलसिला। ८ पूर्वलचण, 
पदले आसार। ९ अविच्छेद, लगाव । १० भेद, . 


फर्क । ११ अनुरोध, इरादा । १२ आरोप, अन्दाज्‌। 
अनुवध्यते कमेणि घज्‌। १३ जन्य, पैदा द्ोनेवालो- 
चोज। १४ अनित्य, जो शे सुदामो न हो। 
१५ पच्चादुभावो शभाशभ, आगे आनेवाला भला-बुरा। 
१६ लेश, छोटा हिस्सा. > 

अनुबन्नाति, कर्तरि अच्‌ । १७ जनक, पंटाकरने- 
वाला शखूस । १८ प्रकति, कुदरत । १० वेद्यमतसे 
वातादि दोषका अप्राधान्थ। २० गणितमें भग्नांशका 
स'योग, कसरका जोड़। वेदान्त-मतमें-अधिकारि- 
विषयके सम्बन्धका प्रयोजन, जो वेदान्तिक तल 
अक्षुस रहे । 
“दोषोतूपादोऽनुवन्धः स्यात्‌ प्रक्वादिविन श्वरे । 
सुख्यानुयायिनि शिशी प्र्तस्यानुवतने ॥' (अमर) 

अनुबन्धक (सं० त्रिश) सम्मिलित, गठित, सम्बन्धः 
विशिष्ट, मिला, लगा, सटा, गठा । 

अनुबन्धन (स० क्वो०) सम्बन्ध, येणे, सिलसिला, 
रिश्ता, लगाव, जकड़ । 

अनुबन्धा ( सं० स्त्रो० ) अनुबध्यतेऽतिश्वासेन व्याप्रियते- 
ऽनया , भनु-बन्ध-घञ्‌, गौरादित्वात्‌ डौष्‌ । १ दिका- 
रोग, हिचकी । २ ढप्णा, प्यास । 

अनुबन्वित्व (स'० क्लो०) संसगै साधित दोनेकौ 
स्थिति, साथ रइनेको हालत, सहचारिता, मातइतो। 

अनुबन्धिन्‌ ( सं० व्रि’) अनुबध्नाति, अनुबन्ध-णिनि। 
१ अनुगत, सातइत। २ सहचर, साथ रइनेवाला। 
३ अनुबखविशिष्ट, नतोजेका। ४ अविच्छित्र, लगा- 
ुवा। ५ अनुरोधो। ६ व्यापक, समाया। 9 अनः 
वर्ती, अगला या पिछला । 

अनुबन्धी ( सं० पु०-त्रि०) ` १-पवसिन्‌ देडो। (खो) 


कोई विशेष “-सझेत।"समम्तानेको? 10 DMPA bingo 
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आनुब्ख्य-.. (:से०,त्ि०!) अनु प्रचात्‌ वधाथ बध्यते रुध्यंते 
,यत्‌/अनुबस कर्मणि: 'खत्‌। “१ मारा जानेवाला; 
जो जबहके लिये बांधा गया हो। २ प्रधान; प्रथम, 


ज्योतिष्ठोम यज्ञके तोन प्रधान ,पंशका द्योतक है.।; 
अनुबल ,(:सं० क्वो० ) ` प्योदूगामो रक्षक :सैन्य, जो 
_:फौजः'दिफाजतके लिये. पोछे-रहतो है.। 
अनुबोध- (सं« पु०) : अनु-बुध-णिच्‌-घज्‌। : १ पूर्व 
- स लर्न चन्दनादिके गख्रो्ोपनकोः पुनर्वारं- सदन, 
' पहलौ:खुशवूं निखारनेका दुबारा मालिक । :२ अनु 
। यायो-ज्ञान; पिछलो समक] : .: ` 
अनुवोधन ( सं० क्लो०) स्मरण स्मृति य़ाददाशूत, 
खयाल .। Cel 
अमुंबोधितः / ( सं» त्रि» ) : स्मरण दारा. सूत्रित अथवा 
//ब्रिखसित, याददाशतसे जो मालम: इवा. या , जिसपर 
शतबार आया हो: ;. ` ; 
अतुब्राह्मण .:५.स१ क्ली० ) . ब्राह्मण , वेदस्य सन्त तर- 
भागविशेष; ; ब्राह्मणसदृशोऽयं ग्रन्योऽनुज्राह्मणम्‌। 
अनत्राद्यणादिनिः । पाः8२६३/ ब्राह्वाण-सद्टश ग्रन्य । ( स्त्रो० 
झनुब्राह्मणिनो 1 apna mits 
वेदके. - ब्राह्मणपरिश्चिष्टपर - .कोई गड़वड़ नहीं 
पड़ता | किन्तु अनुब्राह्मण किसे .कदतेः है. ?. जान 
'पंड़तो-है, कि-सामवेदका परिशिष्ट - “और याज्ञवल्क्य 
प्रश्रतिका रचित ग्रन्थ अनुब्राह्मण क्रहाता-है। सामवेदक्रे 
-निदानसूत्रमे “अनुब्राह्मणिना:? शब्दका उल्लेख निकलता 
'है.। › फिर पाणिनिका यह. सत्र सुन याज्ञवल्कय प्रति 
आधुनिक सुनिरचित . पुस्तकको अनुब्राह्मण! बताना 
|श्रसङ्कत नहो लगता,--ंरापप्रोक्त पु त्राह्मणकलेषु । |पा.४।३।१०४। 
।याज्ञवल्कय -श्रधिक. .द्निके'.प्राचोन नहीं, : .क्योंक्रि 
1 वह पाणिनिके समय, प्रादुभूत इये थे) इसलिये 
उन्ह .पुरातन .मुनि.कैसे मान सकते हैं? इन बातोंसे 
"अनुमान आता, कि याज्वक्क्य्ादि आधुनिक मनिक्ने 


हचित ब्राह्मणसदृ. .ग्रन्यक्रा हों, नास अनुब्राह्मण 
होगा। | 


अतुबत्भ-~-अत्तुभावनः 


अंनुंत्राह्मणिन्‌, . अशत्राह्मणक देखों। : ` , ... 
अनुब्राह्मंणिनो. ( सं ° स्त्रो०) अलुत्राह्मण देखो। .. 
अनुभळ .(वे० ति) अनुरूप - प्रशंसा पहु'चांते 


तत्ःजैसा ; बड़ा, पददला |; इस च्यम यह - विशेषण हुवा, जो..सुवाफिक तारोफ, सुनाता हो, नकल. 
टं - 


निकालनेवाला । 


अनुभव . ( सं° पु० ) -अन्नु-ू-्प्‌। १ ज्ञान, अक्क ।. 


२ उपलब्धि, समक । २ स्मृति-भिन्न ज्ञान, जो अञ्न, 
' याददाश्तंसे तालुक न रखे। ४ बोध, जो समझ अपने. 
तजरबसे आतो है। ५ फल, नतोजा।. 
अनुभवना : ( दिं क्रि.) . अनुभव लाना, बोध बांधना,. 

; ज्ञान निकालना, समभा स'भालना । 

अनुभवसि (,सं? त्रि» ) परोचा अथवा प्रतिपत्तिसे. 
; प्रतिष्ठित, ' जो तजरबे या. कमालसे कायम किया. 
गया हो। 
अनुभवानन्द--क्कष्णानन्द्के शिष्य ओर कोषरक्नप्रकाश. 

! नामक वेदान्त-ग्रम्यके रचयिता । 

अनुभवारूढ़ :( स॑ ० त्रि’) परोक्षामें पड़ा, तजरवैपेर 
लगां,.जो जांच कर.रदा हो। : 

अनुभवो: (स'० पु०-त्रिः) . अनुभवप्राप्त, तजरवेकार,. 
जिसने कोई बात जांच लो हो । 

अनुभाव.” ( सं० पु० ) ' अनुभावयतिः अनेन, अनुःभूः 
णिच्‌-घञ्‌ । . १:सङ्केत,' इशारा. . २. प्रभाव, सामध्य, 
:मंहिसा,. रुवाब, . शान-शौकत, नामवरो। २ निधय, 
विश्वास, सम्मति, यकीन, एतबार, सलाह । कर्तरि 
. अच्‌ । 8 अलङ्कारशास्त्रोक्त स्थायिरसविशेषका प्रकाशक, 
रत्यादिजनक . कटाक्ष . स्त्र भङ्गि. .प्रसति। सालिक 
:क्ायिक,.मानसिक और आहाय सेदसे अनुभाव चार 


| !तरदका. होता,.जिसमें चाव भो सिला रहता है। 


“विभावा अनुभावास् कथ्यन्ते .व्यंमिचारिण; । 
वगत्ताः स तेविंभावादयेः स्थायी भावो रसः ख. त: ॥” ( कावापरकाश) 


अनुभावक ,(सं'० :त्रि० ) ` अनुभावयति बोधयति 
अनु-भू-णिच्‌-ण््‌ल्‌ । अनुबोंधक, बता ` देनेवाल” 


' जिसके जरिये जान जायें । 


अनुभावन्‌  (स° क्लो० )- सङ्गत अथवा अनुमान 


अनुब्राह्माणिकं::( स'० पु०) अनुत्राह्मणवेत्ता;. जो | ` विषयका प्रकाशन, ; इशारे या. भन्दाजसें बातका 


शखस अनुब्राह्मण पढ़ा हो । 
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अनुभाविन्‌--अनुमन्यमान 


अनुभाविन्‌ ( स° त्रि ) अनु-भू-णिनि। १ साक्षात्‌ 
रखनेवाला, समभते इवा, जिसे किसी बातका तजरबा 
हासिल हो रहा हो । २ अनुभवक्े सङ्केत देखाते इवा, 
जो तजरवेके इशारे मारता हो। 
लेनेवाला, जो पोळे पेदा इवा हो । ४ कनिष्ठ, छोटा, 
जिसको उम्त्र कम रहे-। 

अनुभावो, अनुभाविन्‌ देखो । 

अनुभाषण (स०क्वो०) १ अनुकूल वचन, मोठो 
बात। २ साथ-साथका बताना, जो गुफ्तगू किसोके 
सखुनपर लगायो जाये । , 

अनुभास (सं०्पु०) काक-विशेष, किसो किस्मका 
कोवा । 

अनुसू ( स० त्रि) अनुभवरूप ज्ञानविशिष्ट, समभता 
बझता, जिसको समभमें कोई बात चढ़ रही हो | 

अनुभूत ( सं० त्रिश) अनु-भू-कमंणि ज्ञ। १ अनुभव 

- द्वारा ज्ञात, तजरवेसे समभा .गया। २ उपलब्ध, 
मालूम, जाना-माना। ३ फलखरूप, जो नतोजेको 
तरकु निकला हो । ४ अवगत, तजरवेकार, जिसने 
लज्जत पा लो हो, या जिसे खाद आ चुका हो । 

अनुभूताद्यविस्म ति ` ( सं° स्त्रो०) अनुभूतादौनां स्मृता- 
दोनां अविस्म ति यस्मात्‌ । भावनाख्य संस्कार, जिस 
संस्कारका नाम भावना रखा गया है। 

` अनुभूति (सं० स्त्रो० ) .. अनु-भू-क्तिन्‌ू। १ अनुभव, 
तजरबा । २ स्मृति-भिन्न ज्ञान, जो इल्म याददाश्तसे 
ताल्लुक्‌ न रखे । ३ उपलब्धि, नतोजा। ४ बहता, 
नोसादर । न्यायमतसे--अनुभूति चार प्रकारको दोतौ 
है,-प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपसिति ओर शाब्दबोध । 

अनुभूतिखरूप--सरखतो-प्रक्रिया, आख्यातप्रक्रिया और 
धातुपाठ नामक ग्रन्थके प्रणेता । 

अनुभूतिखरूप यति- न्यायदौपावलौ नामक वैदान्तग्रन्य 
और आनन्दबोध प्रणोत प्रमाणरत्रमाला निबन्धको 

. टोका बनानेवाले । 

अनुभूय (स? अव्य० ) अनुभव पाकर, परोक्षा लेके, 
तजरवेसे, समभ-वूक । १ 

अनुभूयमान ( स० त्रि») अनुभवके अधोन, जिसका 
-तजरबा लिया जाता हो | 
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अनुभोग (सं०्पु०) कार्दयरिशेषक्रे परिवतनमे कर- 
रहित भूमिढान, जो जुमोन फिसो खिदमतके एव 
वेलगान मिलतो है । 

अनुस्राढ (स० पु०) कनिष्ठ म्राता, छोटा भाई । 

अनुमत (स'० त्रिः) अनु-मन्‌-त्ा। १ प्रशंसित, 
पसन्द आया इवा, अनुमोदित, म ञ्ञ,र फ्रमाया गया, 
आदेशप्राप्त, जिसे इक्म मिल चुका हो। २ सम्मत, 
राज्ञो। ३ सुखादु, खुशगवार। ४ प्रिय, प्यारा । 
( क्वो ) ५ खोकार, रजा, आज्ञा, इजाजत, प्रसन्नता, 
पसन्दगो। ६ वेद्यमतसे-परमतप्रप्रतिसिद, जिसे 
सप्तरसा भो कहते हैं । 

अनुमतकमंकारिन्‌ (सं० व्रि’) आदेशानुसार काये 
करनेवाला, जो इक्यके सुताजिक काम करे । 

अनुमति ` ( स° खरो) अनु-मन्‌ त़िन्‌। १ सम्मति, 
संलाइ । २ अनुज्ञा, इजाज्‌त। ३ चतुर्द युक्त पूर्णिमा, 
जब एक कलादोन चन्द्र निकलता है। 

अथानुमतिद्पन्दुपूमानुज्ञयारपि ।' (सिनो) 

अनुमतिपत्र (स'° क्ली) इकरारनामा, राजीनामा, 
जिस दस्तावेज्से किस।को रजामन्दो जाहिर हो। 
अनुमत्त (स'० त्रिश) मतवाला, पगला, जो खुशो 
वगरइसे अपनेको भूल जाये। २ जिसका नथा 
उतर गया हो । 

अनुसध्यम (स० अव्य) मंभलेके पास, बोचवाले- 
से नजूदोक ॥ 

अनुमनन (सं० क्लो० ) १ खोकार, रजा। २ खतन्त्तता, 


आजादो । 


अनुमन्तु (सं° त्रिः) अनु-मन्‌ टच्‌ । आज्ञा लगाते 
हुवा, जो इजाऊुंत दे रद्दा हो, मान लेनेवाला, जो 
रजामन्दो जाहिर करे। ; 
अनुमन्तण ( सं० क्वो०) अनुसन्वण सनन्‍्त्रपाठः ४ 
मन्तोचारणपूवक संस्कार विशेष । 
अनुमन्वणमन्ल ( सं० पु०) संस्कार-विशेषका सन्त । 
अनुमन्त्रित (स० त्रिः) संस्कारसाधित, जिसका 
स'स्कार किया गया हो । 
अनुमन्यमान (सं० त्रि») ध्यान देते इवा, जो _ 
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अनुसरण (स० क्वो०”) इनु सह पयादुवा म 
स-ख ट्‌\ १ पौछेको सत्यु डो मौत किसीके मरने 
बाद हो। २ पतिको झतदेहके सङ्घ किंवा पतिको 
सृत्य बाद उसका पादुकादि उठा ज्वलन्त . चितामें 
खोका शरोर विसर्जन, खाविन्दके मरने बाद उसको 
_ औरतका उसीकै साथ जल मरना। पतिको स्तः 
देहके साथ एक डो चितापर खौका जल मरना 
_ सचराचर सहगसन या सहमरण कहाता है । पतिक 
_ विदेशमें मरने किंवा उसकी मुतदेद न सिलनेसे उसके 
'पादुकादि उठा खौका आप जल सरना अनुगमन 
या अनुसरण नामसे पुकारा जाता है। किन्तु अनेक 
 स्यलमें फिर अनुमरण ओर सहमरण शन्दमें प्रभेद 
नहो पड़ता। अनुसरण कइनेसै भौ पतिको देइके 
साथ जलकर मरना समका जाता है। किन्तु सह- 
` मरण शब्दसे पद्यात्‌ मरणका मतलब कभो नहों 
'निकलता । . 
““दृतीयेऽज्ि उदक्यया खते सटरि जे दिजाः । 
तखानुग्मनार्थाब स्थापयेदेक्रावकम्‌ ॥” 
खोकी रजखलाके ढतोय दिवस उसके खामोको 
सत्यु पड़नेसे उस खौको अपने पतिके साथ अनुगमन 
लगा सकनेके लिए एकरात्र मृतदेह रख छोड़ना 
चाहिये। । 
“हेशान्तरखने पत्यौ माध्वो तत्‌ पादकादयस्‌ । 
निधायोरसि स युद्धा प्रविशत्‌ जा .वेदसम्‌ ॥” ( ब्रह्मपुराण) 
देशान्तरमँ पतिको मत्यु होनेसे साध्वो स्तरो उसकां 
'पादुकाइय गोदमे उठा, शुच साध 'अग्निमें प्रवेश 
पहु चाये। 
किन्तु ब्राह्मणके पच्सें यह विधि निषिद्द है। 
'यथा स्मृति--“इयव, चितिः समारुह्य न विप्रा गन्तुसईति ।” 
मदाभारतमें बताया हे.-- 
“भर्टोनुमरणं काले या; कुर न्ति तथा विधाः | 
कामात्‌ क्रोधादभत्रन्मोहात्‌ सर्वाः पूता भवन्ति ता; ॥” 
खामोक़े सहमरणकालमें काम, क्रोध, | 


किंवा मोइसे जो खो पतिके साथ मरेगो, उसके सकल 
हो पवित्र पड़ जायेगे। 


अति प्राचोन कालमें nL प्राय; अवत खाते, 


. अनुसस्ण `. 


अनुसरणको प्रथा प्रचलित रहो। खामीको मल्य 
दोनेसे उसको खी विसो न किसी प्रकार . पतिके साथ 
प्राण छोड़तो थौ । पाचीन युनानी और . शकजातिके 
मध्य यह प्रथा चलतो थो, .दिश्नोदोरसके पुस्तक 
जिसका प्रमाण मिला। प्रपासियास्ने लिखा, कि 
उस कालके रोमक पतिकी सत्य, बाद उसको खौको 
जला डालते थे। पहले उत्तर-युरोपमें भो सहमरणका 
प्रचलन रहा । कद्दानोमं सुनते हैं, कि वहांके लोग 
उस समय वोदिन देवताको पूजते थे। किसो दिन 
वोदिनके पुत्र बालदारके शिरमें इठात्‌ पेड़की कोई 
छोटो शाखा लग गयो । विधातालू? कैसा निंद है! 
उस द्र शाखाके आघातसे हो उनको सत्य्‌, इयो। 
वोदिनने खर्गमें उतर यसदूतसे पुत्र वापस देनेका 
अनुरोध लगाया। यमडूतने कदा, बालदारके लिये 
यदि समस्त जोव जन्तु रोयें, तो वह प्राण पा 
जायंगे ? इसोसे उनके शोकमें सकल हो रोये, पश- 
पच्चो मी हाय-हाय मचाने लगे। किन्तु लोको 
नामक किसी हद्दा खीके चक्षुसे एक बूद भो पानो न 
पड़ा था। सुतरां बालदार फिर जो न सके । वोदिन- 
को पुत्रवधू स्वत पतिके साथ जल मरो। 
शकजातिके मध्यमें भी यह प्रथा रद्दो। राजाके 
मरनेसे उनकी पटराणो, मदावाहिनौ, पाचिका 
साईस, नौकर और घोड़ा काटकर मृतदेहक साथ 
. कुत्रमे गाड दिया जाता था।- इसका तात्पर्य यची 
है--राजा संसार छोड़ जब चल बसे, तब इस भव" 
ससुट्रके पार उन्हे न जाने कितनी दूर जाना पडे 
कहांतक पहुंचने बाद लोकान्तर मिले; इस 
साथमें साथी जरूर चाहिये। यहो कारण है, कि 
राजा अपनो प्रियतमा राणे और दासदासी 3 
जाते थे। यह निष्ठुर प्रथा आज तक चबगो . 
चलो आ रहौ है। यूनान देशको हेरोदोतसने लि 
है, कि थूस प््रान्तमें किसो पुरुषको मृत्य, होने 
उसके बन्धु-बान्धव पले उसे मिज्ञे देते, पोछे उसकी 
जो ज्यादा प्यारो खो होतो, उसे उसो वांब्रपर काट 
डालते धे। गेटो चौर ओसेनियाके लोग भौ 
लोको सकर मृतपतिके पास बलि चढ़ातै 


= = 


रहे | 


_ अनुसरण 


पदले चोन-देशमें अनुसरणका चलन कुछ अधिक 
-था। सस्राट्कौ रूत्य, बाद, दास-दासो और दो-चार 


` साथो-सङ्घो भौ उनके साथ मर जाते, न सरनेपर| 


लोकगव्ज्ञनासे कान फटने लगते थे। चीनदेशे 
इतिहासमें लिखा है, कि सन्‌ १६६२ $० में सस्त्राट्‌ 
चुञ्च मरे थे। राब्रिकाल रहा, इसासे उस दिन दासः 
दासी कुछ न बोले। प्रभात इवा। चोनको फिर 
किस ओर देखना था ?-चारो ओर सत्यू, हो 
सत्य, रहो, मानो एकमरणसे जगत्‌ सर गया; 
सस्त्राट्का जो प्यारा था, वदो आत्महत्या लगा रहा 
था। चोनवासियोंको विश्वास है, कि प्रभुके सङ्घ मर 
जानेसे जन्मान्तरम फिर वहो प्रभु मिल जाता है। 
चोनदेयको स्त्रियां पतिका अनुगमन करनेको 
'गलेमें फांघो बांध मरती थों। मरनेसे पहले जो 
धुमधाम मचतो, वह विवाइसे भो अधिक पड़तो थो। 
स्त्रो मन-माना वसन भूषण पहन. पालकोपर जा 
चढतो, अनुचर वहो पालको कम्धेपर. रख नगरका 
केरा फिराते रहे। जोवनको माया भूल, जन्मके 
लिये संसारका सुख छोड़ जो पतिके निमित्त मरन 
जातो, वह छिपकर क्यों मरेगो ? यल्लसे जिसे दृदयमें 
रखते, छदयमें रख परस्पर प्यार करते, उसके 
.मरनेसे मरना चो पड़ता है। अबला नारोचरित्रका 
यह वोरत्व पुरुषमें पाना कठिन है । कुल्तवालिकाओं- 


को सती साध्यो स्त्रोके पास पहुंच पतिपरायणता 


सौखना चाहिये। | 

अनुप्तरणक दिन श्मशान लोगोंको भोड्का ठिकाना 
-न रहता, आयोवादके दो-एक चावल और एक टुकड़ा 
रस्सो पानेके लिये आदसोपर आदमो टटता था। 
अनुमरणका आयोजन अधिक न लगता रहा। प्रशस्त 
स्यानमें ऊ चा मचान बंघता, उसपर काला शासि- 
याना तनता था। मचानको दोनो शोर ऊपर दो 
खू'टे गाड़े जाते जिनमें वांसका लब्बा डरहा रखते 
थे। उस्तो डण्डेमें रेशमको रस्सो गला फांसनेको 
-लटकते रहतो । स्त्रो पालकापर बेठ सचानकै पास 
यहुचतो, वहां नाना सुखाद्य इधर-उधर रखा 
. रता था। खो उसे ख़ाकर, मचानके 


नके ऊपरसे 
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आशोर्वादवाले चावल चारो ओर फेंक देतो। चावल 
लूटनेके लिये ` इकड्ठो इयो भौड़में महा कोला- 
इल गच जाता था। यद सब बातें पूर्वानुष्ठानको 
डुयीं। इसके वाद पतिव्रता खो अपने हाथसे गलेमें 
फांसो लगा प्राण छोड़तो थो । जब स्थोको सत्यु हो 
जाती, तब वहो फांसोको रस्सो टुकड़े-टुकड़े कर 
उपस्थित लोगोंमें बंटतो थो । इस विषयकै लेखक 
जनेक सम्धान्त युरोपोय रहे। उन्होंने ऐसी घटना 
अपनो आंखों देखो थो | 

यवद्दोपके निकट बलि और लस्दक दोपमे आज 
भी हिन्दू धसका कुछ-कुछ आभास नजर आता है 
हिन्दू धमेके प्रधान-प्रधान अस्थिपञ्जरमें सहमरणका 
बड़ा अङ्ग है। बलि और लम्बक दोपमें आजतक यह 


'प्रथा ठण्डो नही पड़ी । वहांके बधिष्णु लोगोंके मरने- 


पर विधवा स्री पतिकौ ज्वलन्त चितामें जल जातो 
है। किन्तु साधारण लोगोंके अनुमरणको व्यवस्था 
दूसरी तरइको है। सामान्य घरको खोके विधवा 
होनेपर - पहले उसे छुरो घुसेड़ मारना पड़ता, 
पोछे उसकी खतदेइका सत्कार साधते हैं। ऐसे 
हो सद्दमरणके समय एक वार कोई युरोपीय वहां 
उपस्थित रहे, उन्होंने खड़े हो आदिसे अन्ततक 
सब व्यापार अपनो. आंखों देखा था। घटनाका 
हाल यह है 

अम्पनस नगरमें कोई दरिद्र व्यक्ति मर गया था ! 
उसके तीन खो रच्षों। उनमें स4कानछा अनुमरणके 
निमित्त प्रस्तुत इयौ । उसके पिता, माता, शर, 
सास सबने कितना हो समर्राया, कितना हो निषेध 
किया; किन्तु उसने किसोको “बात न सुनो । 
चिरकाल मनकी आगसे क्रमशः जलते रचइनेको 
बनिखत, एकबारगो हो प्राण छोड़ देना अच्छा 
होता है। सतोने अनुसरणका आयोजन लगाया । 
स्रामिवियोगके दूसरे दिन उसने .खानादि संभाल 
उत्तम वख्रालङ्कार पहना चौर आत्मोय खजनके 
सुलाकात करने आनेपर वह सबसे मिलो-जुलो । 
अन्तको पूर्वाह्न देवाचनामें बौता, अपराह्न चार बजे 
उसके खामोको खतदेह बाहर निकलो। परोहित 
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सन्त पढ़ने लगे। अपरापर लोगोंने रूतदेहफको 
सान दे उसपर फूल बरसाये। इसके बाद पुरवासो 
“ सतोको बाहर लाये। उस समय वह साज न रहा, 
वइ वसनभूषण न जाने कहां चला गया। 
उसके भअङ्गमें केवल एक सादो धोतो रहो, बालमें 
फलका गुच्छा बंधा था। सतोने खामोके सम्मुख 
दक्षिण हस्त उठा स्थिरगग्भोर चित्तसे इट्टेवताका 
नाम लिया, पुरकामिन।ने अग्रतर आ उसके हाथमें 


एक एक फुलका गुलदस्ता पकड़ाया; सतोने अभि- | 
वादन दे वहो गुलदस्ता फिर सबको वापस दिया। | 


उसके बाद खोने दुबारा इष्टदेवताका नाम निकाल 
स्वाम,का मस्तक, वच;खल, नाभि, जानु और पदतल 
जा सूंघा। बस, पूर्वानुष्ठान पूरे पड़ा। शेषमें सतोक 


साईने उसके निकट पहुंच पूछा,--भगिनि | तो | 


क्या सत्य हो आप अनुमरण लगायेंगो ?? खोने 
कहा,--हां / उसके बाद भ्राता छुरो निकाल बोल 
उठा,-- देखो, में तब आपको मारता हू, इसमें 
मेरा कोई दोष नहों।” यहो कइकर अपनो 
भगिनोत्रे वचःखलम अल्प अस्त्राधात लगा वह लम्बे 
पड़ा। शेषमें फिर किसो सभ्धान्त व्यक्तिने जा स्त्रोको 
जानसे मार डाला। पोछे दम्पतीको 'अन्त्ये टिक्रिया 
` सम्पन्न को गयो । Ne 


किन्तु भारतवर्षमें स्तव्रोहत्या करनेकौ प्रणालो 


'दूसरो तरह रहो। छोटो हो या बडो, इस देशके 


लोग सतोको पतिक्षे चितानलमें जोते जो पतङ्गकौ 


तरद जला डालते थे। कह नहीं जशी ,र्‍यंह ।' 


दारुण निछुर आंचार कितने दिनसे चला आता रहा । 
किन्तु इसका जोवन्त प्रमाण वेद हो इ, कि वेदके 


समय सइसरण होता न था। लाई वेण्टिई और | 


रामसोहन रायने जब सहमरणप्रथा उठा देनेका 
यन्न निकाला, तब इस देशके धर्मव्यवसायियोंने अनेक 
आपत्ति उठायौ ; सहसरणके - अनुकूल सति ओर 
. सुराणादिका प्रमाण बढ़ां, वेदसे भी प्रमाण पहु चाया । 
किन्तु वह मिष्या था। वेदने सहमरणका प्रमाण 
` नंहीं मिलता, मंचने भौ अनुभरणकी व्यवस्था बतायो 


` ` नहीं । इना नारौ; इत्यादि कळ मका देहे परता ति 000 


सिइको कंद किया। 


कानून भो बनाया, कि कोई खो अपनी इच्छाः 
अशुमृतः'त्भ »बननेसे;” कोई उसपर जोर -न. डाल: 
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किन्तु मद्दाभारतके समय सहमरण चल पड़ाः 
था। पाण्डुको खत्यु बाद माद्रोने उनका अनुगमन; 
लंगाया। राजतरजङ्किणोके मतसे ६५३ वत्सर कलि- 
युग बोतनेपर कुरुपाण्डव भूतलमे प्रादुभूं त इये थे,-- 
“शेषु षट्पु साधपु वाधिकेयु च भूतले । 
कलगेतेपु वर्षाणामभवन्‌ कुरुपाण्डवाः ॥” 
आजकल कोई ५०१५ वर्ष कलियुग बोता;. 
अतएव प्रायः ४३६२ वषं हुये, पाण्डव जौवित 
रहे। उनके कोई सात सो वर्ष पहले यादि सहमरण 
हो, तो कोई पांच हजार वर्ष हमारे देशमै इस 
` प्रयाको चले निकलते हें । किन्तु पुएणणादियें पाते हैं. 
कि उस समय सकल विधवा स्त्रो पतिके साथ जलकर 
न मरतो थों-कोई ब्रह्मचारिणे बनतो, कोई घरमे 
रतो, कोई पुनर्वार विवाह भो कर लेती।. 
पाण्डुको शत्य, बाद कुन्तोने पतिका अनुगसन न 
लगाया था। द्रोणाचार्यको हत्य, चोनेसे छपोने भो. 
पतिका अनुगमन नहों किया। भागवतमें लिखा 
है--अश्वत्यामा नामक वौरपुत्र उतपन्न होनेके कारण 


-क्पीको पतिका अनुगमग करना न पड़ा था,-- 


“तस्ात्मंनोहै' पत्रा नान्वगाददोरसूः कृपो।” ( १।७।४३ ) 
बङ्गालमें इस नियमका चलन न रहा। वहां 
पुत्रवतो भो खूतपतिके साथ जल मरतो थो । किन्तु. 
पच्जञाबमे पुचवतोके पक्षमं सहमरण निषिइ रहता था । 


“Iisa characteristic trait that, only those women: 
dorote themselves to tliat पाउ ceremon 


y whose af° 
had deereed them nut to be mothors, ' र 


( Honigberger ) 
` पूवेकालको बनिखत इन दिनों सहमरण कुछ: 


अधिक प्रचलित इवा। स्त्रोको इच्छा न रहते भी. 


ज्ञातिबनु आत्मोयखजन उसे जबरन जला डालते थे। 


` अकबरके सेनापति जयमन्न सि'हको मृत्य, बाद उनंको. 


खौ पतिके सङ्ग जल मरनेको असम्मत इयो। जंय- 
मज्लके पुन उट्यसिदने जबरन जननोको जलानेक. 
चेष्टा चलायो | बादशाहने यह संवाद या उदय” 
बादशाहने ऐसा कंड़ा 


अनुसरण: 


*सकेगा। भाईन-भकबरो देखो! किन्तु हिन्दू सर्वत्र इस 
: कानुनको मान कामं न करते रहे। उलानिवासो 
, सुक्ताराम नामक व्यक्किकौ रत्य, 'होनेसे. उसको तेर 
, स्री जल मरी थीं। चिताकी अग्नि धक-धक. जलतो 
: थी, जब दो खो फिर जा उपस्थित हुयीं। उनमें एक 
- चिताको अग्निमें' कूदनेके . विचारसे सूर्य प्रति 
, देवताको अध्ये देनेका मन्त्र पढ़ने लगो ; उसो बोच 
- हठात्‌ उसके प्राणमें न जाने केसा भय भर गया। 
इसी कारंण वह श्मशानसे भागनेकी चेष्टा लगाने 
लगी। सुक्तारामके पुत्रने विमाताको पकड़ आगमें 
-'डाल दिया। अपर स्त्रो सतनोको पकड़ने चलो, 
:सुक्तारामके पुत्रने उसे भौ आगमें ढकेल मारा। उस 
"समय फोट-विलियम कालेजके पण्डित रमानाथने यदद 
: निष्ठुर व्यवहार अपनो आंखों देखा था। सन्‌ १८२८ 
: ई० कौ८ वो साचंको जेमस पेगस नामक 
अंगरेज़ने एक पुस्तक निकाला । उसका नाम रहा, 
, बटिश जातिके निकट सतोका क्रन्दन । ( 111९ 810175 
cry to Britain.) फेनो पाकस नास्नो युरोपोय 
` मदिलाका भो एक पुस्तक वर्तमान है। पूवेदेशमें 
चौबोस वर्ष के भ्रमण बाद यह पुस्तक लिखा गया 
` था। इसका नाम है, Wanderings of a Pilg- 
rim in search of the Picturesque, during 
" four and twenty years in the Kast with 
of life in Zanana.” इन दोनो 
पुस्तकमें सहमरणको कानो लिखो, उसे पढ़ कर 
शरोर कांप उठता है। इन्हों दोनो पुस्तकको देखनेसे 
. मालूम इवा, हिन्दू सहसरणके निमित्त खौपर 
कहांतक अत्याचार मचाते थे। . [ 
- - उस समय मनुष्यका मन और विश्वास एवं 
` समाजको अवस्था इस प्रकार नहीं रक्षो । पतिवियोग 
के बाद किसोको स्त्रो सहमृता न होनेपर कलइःसे 
देश भर जाता. था । पांच आदमो इकडे होनेसे हो 
नाना प्रकारके दुर्नाम निकालते थे। इसी कारण 
: चिरकाल कलङ्कका टोकरा शिर पर रखे घूसनेकी 


2 


Revelation 


f 
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- ऊपर विषयका लोभे लगा रहदा; कहीं कोई खो . 


ज्ञातिशत्रुन बन जातो ओर सम्पत्तिका एक अंश 
छातोपर रख चार युगतक बेठे मौज मारतो ! विधवा- 
का प्राण बहुत कठिन होता है । एक सन्ध्या निरामिंष 
भोजन मिलता और मासके मध्य दो-तीन दिन निजेल 
उपवास पड़ता, किन्तु उससे भी शरोर नहीं रखता, 
सइजमें मृत्य, नदीं आतो । अतएव यहो सोच अनेक 
ज्ञाति, अपनो चाचौ आदिको जबरन जला देते थे, 
कि उतनो ज्वालायन्त्रणाको बनिखत विष-हचका सूल 
ूर्वाह्वमें हो उखाड़ डालना अच्छा रद्दा। किन्तु यह 
सब काम छिपा न था। लोगोंके मुहसे गवणेसेण्ट- 
को सब बात सुननेमें आ जाती थो। इसो कारणं, 
सन्‌ १८०५ ई०से पुलिस कुछ सखूत पड़ो । विधवाके 
इच्छापूर्वंक सम्मत न ठद्दरनेपर कळ पक्ष सहमरणको 
अनुमति देनेसे दूर रहता था। इिन्दूवाँने भो सोच- 
समझ एक उपाय ढूंढ निकाला । ऐसा: जान सकनेसे, 
कि सहमरणको जाते समय कोई स्त्रो इतस्ततः करेगो, 
उसके आत्मोय खजन छिपकर उसे थोड़ो भांग 
खिलाते थे। कुछ देर बाद भांगसे सन बौरानेपर 
लोग उससे अनुमति सांगते, खरो भो नशेको भ्ॉकमें 
कुछ न कुछ बता देतो । { 

इसका कोई ठिकाना नों, कि पहले कितनो 


. हिन्दू महिला पतिको चितापर जल मरो हैं। 


जद्दांगोरके समय जयपुर-महाराज मानसिंडको डेढ 
इजार स्त्रोमें. साठ सहमृता हुयी, मारवाड़वाले राजा 
अजित्सिंइके मरने बाद चौहान-राणो, देवडा- 
राणो, तुवर-राणो, चावड़ा-राणो, शेखावतो-राणे और 
अट्टावन दासो जल मरो थों। दाक्षिणात्य और 
महाराष्ट्र देशमें भो सहमरणको विलक्षण धूम रहो । 
कहते हैं कि, रामेश्वरके निकट मदुराके नायकको 
मृत्यू, होनेसे उनके साथ ग्यारह इजार खो एक झो 
चितापर जलो थों। . सन्‌ १८४० इमे महाराज 
रणजित्‌ सिंह मरे, उनके साथ स'सारचंदको कन्या 
कुन्दन,. नूरपुरवाले पद्चसिइकौ कन्या हिन्दरो, एवं 


_ वनिस्बत स्रोत्या अच्छो रहो 1०ख्यिसि“बको-कन्धाएराजकु वर .वसन्तअलो यह चोर 
हिन्दू कितनी हो खो जबरन जला देते थे। उसके | राणो और सात दासोने प्राण छोड़े थे? कर्नेल हेनरी 


<. 
CA YN 


सु 


` ेइनवाच ( तल. Hen} Steinb1c॥ ) और डाक्टर 
` हनिगवेजेर (उणा Martin Honigberएer) इस 
- सद्देसरणके समय श्मशोनमें उंपंस्थित रहे । लादोरके 
` हजारौबागम महाराजको अन्तयेष्टिक्रिया सम्पन्न इयौ 
- थो! ` सत्य के दूसरे दिन प्रधान'प्रधान सरदार और 
, अनुचरने अगुरु और चन्दन ` कासे चिताको रचा 
' और उसके ऊपर धूप; गुग्गुल, छत और विनोला 
. डाल द्या। उघर किलेमें सहाराजको मृतदेह 
: नौका-जेसे किसो भूलनेपर ढंको हयो रखो, जिस- 
को चारो ओर सुनहलौ कमखु,ब ओर कश्मोरो 

- शालको पताका फरा रहो थो। अन्तये ष्टिक्रियाका 

. सकल आयोजन लगाया गया। स॑ सारचंदको कन्या 


- महाराजको प्रियमहिषो रहीं । वह घूंघटःउघाइकर 
; दोनवेशमें. अपने महलसे निकल धोरे-धोरे स्टतपतिको : 
«ओर आगे बदीं।: दोनो ओर, सामने ओर . पोछे ' 
कोई सौ भ्रादसो उन्हे घेरे धे) एक ओर एक 


. व्यक्ति: सन्दूक चामे ` लिये जाता, राणो उससे 


` सूठ-सूठ भर मणिसुक्ला निकाल दरिद्रको दे देतीं। | 


सामने दूसरा आदमी हाथमें दपण पकड़े पोछे पेरां 
. इठते चला जाता था, राणो अग्रसर होतों और एक 
बार उसो दपण्मं अपना मुख देख लेतो'। ` दर्पणमें 
म॒खं देखनेका यह कारण रहा,--निकटमें भीषण 
सत्य्‌, थो, अतुल ऐशयश्रो हो वह खुशो-खुशो आगमे 


कूट्ने जाती यों; उससे मुखचन्द्रपर कहीं कालिमा. 


. न रौड़तो, भयसे सूतिका वेलचण्य न बनता | 


० मरालमन्थरगमनसे टहलते-टइलते संत: राजाके. 


पास वह जा पइंचों। वाहक फिर शवको कन्धेपर 


रख रवाना इये, राणोको पालकी पीछे-पीछे चली । 


सात टासी पेदल घौर-धोरे गमन करतो थीं। 


चिताके पास पहुंच विधिपूवेक प्रेतपिण्डादि 


बाद सरदारने चितापर शवको लेटा-दिया। राजी 


चितापर चढ़ राजाके मस्तक भौर दासी पराके पास 
पड़ रहीं। शेषमें सकलकों शरसुच्लमय चटाईसे ढांक 


ठोक चिताके चारो कोणपर भाग लगायी गयो । यह 


चिता क्रमसे.दो दिन जलते रहो थो। .. 


अनुसरण 


* कि सन्‌ १८१७ ईम अकेले बड़गल-विभागके -सध्य 
: ७०६ स्त्रो अनुसरता इयो थों। सन्‌. १८१८ अन्मे 
` ८०८ और १८२३में ५७५ स्त्रो पतिके साथ जल मरो, 


जिनमें २३४ ब्राह्मण जाति, ३५४: चत्रिय जाति, १४ 
वेश्यं जातिः और २८२ शूद्रजाति थीं। इन ५७५ 
्त्रोमें १०८ हद्दा रद्दी, उनका वंयस साठ. वतूसरसे 
अधिक हो गया था। २२६ स्तोका वयस साठ 


' वत्‌सरसे कम और चालोससे च्यादा रहा, -२०८ का 


वयस वोस वत्सरसे चलोस ' पर्यन्त पइ चा होगा। 


` बाको ३२ खो बिलकुल वालिका थों। 


भारतवषेमें चारो ओर: उस ससय सहमरणंकी 
धूम पड़ गयो; -इंतमाग्य हिन्टूमहिलावोंके आंसू 
पोछनेवाला कोई न था। सतोदाह अंगरेज्ञ नहीं 


: मानते। किन्तु न मानते भो गवनेमेण्ट हिन्दू घमेपर 
` बात इसलिये न लड़ा सकतो, कि पोळे सन्धिके भङ्ग 
- होनेका डर रहा। 


जोन्स साहबने एक बार सह- 
'मरणके विरुद्ध न जाने क्या दो-एक बात कहो थो, 


. उसो अपराधपर वह भारतवषंसे निकाल बाहर किये 


गये। सन्‌ १८०५ इनमें सतोदाह रोकनेके लिये एक 
वार चेष्टा चलो थो। किन्तु हिन्दु अपने. धसं जानेका 


- शोर मचा विलंकुल. उससे सम्मत न इये, इसोसे 
उस बार सव काम बिगड़ गयां। : 


उसी समय राजा राममोहन रायने बङ्गाल देशमें 
बड़ी हलचल डाल दो थो | लोगोंका कुसंस्कार छुड़ाना 
हो उस नोतिवोरके जोवनका ब्रतं रहा। सन्‌ १८१७ 
ओर १८१९ इनमें उन्होंने सहसरणके ` विरुद दो 
पुस्तक निकाले थे। सन्‌ १८२७.६१में उन्होंने फिर 
दूसरा पुस्तक लिखा। उस समय लाडे विलियम 
वेण्डिङ्क भारतवर्षके बड़े लाट रहे। वह निद्दायत 
सदाशय और लोकहितेषो व्यक्ति थे। उनका यच्च 


. प्रधान सङ्कल्प बना,--किसो न किसो तरह सतीदाइ 
-.ज्रूर बन्द करेंगे। इधर महात्मा दारकानाधठाकुर, 


राजा राममोइन राय और तेलिनोपाड़ा-निवासी 


-अन्नदाप्रसाद वन्द्योपाध्याय. उनके ` शछधपोषक बने! 


- पुलिसको प रानो रिपोट हेब, सालुल। पढ़ता / चि बोत गयो, भारतकौ सौभाग्यलच्सोने 


(विधवा को“चोर-भूना चादा,--सन्‌ १८२९ ३० को 


दे - अनमरु--अनुमामः 


. इ ठीं दिसस्बरको सदमरण-प्रथा बन्द इयो। यह 
. संवाद सुन कलकत्तेकी धमंसभाके शिर: वच्च टूट पड़ा 
' ` य़ा । सभ्योंने विलायतमें अपोल लगायो,-किन्तु उससे 

कोई फल न निकला । अनुमरणादिके सन्त और प्रकरण प्रथतिका 
, विवरण अनुरुता शब्दे देखो । 


अनुमरु ( स'« पु० ) मरुदेशको दितोय अ णोका प्रदेश, 


जो सुल्क रेगस्तानसे दूसरे दरजेका रहे। 

अनुसा (स'° स्त्रो०) अनु-मा-अङ्‌। 

: द्वारा व्यापक वस्तुका ज्ञान-निश्वय, युक्ति, अनुमिति, 
अनुमान, हवाला, अन्दाज, चाल । 

अनुसाढ (स'० चि०) अनुमाति वा अनुमिसोते वा 
अनुमायते, अनु-मा-टच्‌ । अनुमान करनेवाला, जो 
झन्दाज़ लड़ाये। : 

अनुमाद्य (स'° खो०) क्रमशः प्रशंसा पानेवाला, 
जिसको तारोफ सिलसिलेवार हो, जो नामके-साथ 
बख शा जाये । 

अनुमान (सं° क्लो० ) अनु-मा-भावे ल्युट्‌ । १ व्याप्य 
ज्ञान द्वारा व्यापक वस्तुका निश्चय, दिये इये उन्वान्‌से 


: नतोजेका निकालना। जैसे, धूमको देख अग्नि रडनेका 


` निस्य पड़ता है। इस खलम घुस इसारा व्याप्य. ज्ञान 
“है; क्योंकि सर्वत्र देखाई देता, कि जहां आग 
: जलतो, वहां घवां भो उठता. है। इसो .पूवेसंस्कारके 


` स्मरणसे आग नज़र न आते भी यदि केवल धुवां देख 


: पड़े, तो इम आगका रहना निश्चित कर लेते हैं। 
सत्य और मिथ्या विचार बांधनेका. उपाय दो 
प्रकार होता है,-एक प्रत्यक्ष ज्ञान और द्वितीय अनुः 
सान। अनुमानबलसे दो काम निकलते हें । प्रथम-- 


कोई विषय निजमें समझ सकते; दितोय--कोई विषय 
इसरेको समभा सकते हें । प्रत्यक्ष ज्ञान निःसन्दे च. 
: अनुमानको बनिखत श्रेष्ठ है; किन्तु जिसे हम ज्ञान: 


व्याप्य हेतु. 


_ समभना चाहिये। 


. उठता है। 
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5५ “कई गुणका. समष्टि“ देख इसने एक-एक, वस्तुका 

विशेष-विशेष नाम रखा है । 
: मिशेके बरतनने “घट” नाम पाया है। पहले जिसचे 
एक बार घट देखा, पोळे वेसा . हो.- गुणविशिष्ट- वस्तु 


जेसे, जल रखनेको 


देखनेपर उसे घटको याद आ जातो है। ऐसे स्थलमें 
प्रत्यक्ष ज्ञानकके भीतर भो अनुमान आ.पहचता है । 
प्रत्यक्ष ज्ञानका सको अथ पूवज्ञान या अभिज्ञतासे 


उत्पन्न इवा ज्ञान है। इसो कारण नयायिक प्रत्यज्ञ 


ज्ञानको व्याख्या इसतरह करते हैं,--जो खतःसिदद 


“होता और जिसके .अस्तित्व विषयमें फिर प्रमाणको 


आवश्यकता नहीं पड़तो, उसोको प्रत्यक्ष ज्ञान 
स्वतःसिद्ध ज्ञानपर बलस योगसे 
दूसरा जो नूतन ज्ञान निकलता, वहो अनुमान होता 
हे । जेसे--जहां धस उठता, वहीं अग्नि जलतो है। 
न्यायशासत्रमें अनुमान-प्रमाणके तोन भेद. माने 


- गये हैं,--पूर्ववत्‌ या केवलान्वयो, शेषवत्‌ या व्यतिरेकौ 


और सामान्यतोद्ृष्ट या अन्वयव्यतिरेक । केवलान्वयो 


. कारणसे कार्यका निश्चय करता ;. जसे, .झुयेंको देख 


आग जलनेको बात मनमें . आतो है। व्यतिरेकोका 
काम कायं .देख कारणको ,समझना होता; जसे 
घटसे . सिट्टोका . खयाल बंघता है। सामान्यतोदृष्ट 
सामान्य व्यापारसे . विशेष व्यापारका अनुसन्धान 
लगाता; जेसे; कोई द्रव्य" किसी स्थानसे इट दूसरे 
स्थानमें जानेपर उसके वहां पइ चनेजा विचार 
वेदान्तिक अनुसान-प्रसाणको नहीं 
मानते । 

२ प्रमाण, इवाला, विचार, खयाल, समभ। 
३ अन्दाज, अटकल.। 


अनुसानना -( हि०.क्रि० ) अनुसान बांधना, खयाल 


लड़ाना, अन्दाज लगाना, अटकल निकालना । 


समकते हैं, वह सवत्र ठोक नहीं उतरता । कारण! 
इम सकल वस्तु भलो भांति देखनेको नहीं मिलती । 
इस जो देखते, वदद केवल कितने हो विशेष गुणका |... स्वरूप, जो साबित करे, नतोजे-जेसा। | 
ससष्टिमात्र रहता है।. जेसे, किसो. वसुका देख्न | अनुसाग ( स'०.अव्य० ) सागेमनतिक्रस्य, भव्ययो०॥ . 


मस्य, गाढ्ल, हदता, वण इत्मदि.८कुळ,,ओ।/आहो-॥ लक बाको अदिन्रसान कर, सार्गानुरूप, राइको, न 
'तौरसे इसारे देखनेमें नहीं आता 1 लांघ, राह-राह । - २ पथसे पञ्चात्‌, राइसे पोळे । 


अनुसानोल्ति (सं० स्त्रो> ) तके, ऊ, बहस, मन्तिकृ। 
अनुसापक (स ० त्रि०) प्रमाण पह चानेवाला, फल- 


'छिट० 


्अनुमांष (सं० अव्य० ) धव्ययों०। 
उड़दके बराबर । 
अनुसास ( स'० अव्य०) मासे मासे, वोप्साथे अव्ययो० । 
प्रति मासमें, हरेक महोनेपर,  मास-मास, महोने- 
महोने । 
अनुसित (स'० त्रि०) अनु-मा-क। हेतु दारा निश्चित, 
जिसका अनुमान लगाया गया हो, इवाला दिया 
* छुवा, अन्दाजुका, जो अटकलमें चढ़ा हो | 
अनुसिति (सः स्व्रो०) अनु मा-क्तिन्‌। व्याप्य हेतु 
“दारा व्यापक वस्तुका निश्चय, भधन्दाज,, कयास, 
` अटकल। अनुमानदेडो) 
अनुमित्सा (स'० खां०) अनु-मा वा मि वा मौ- 
` सन-भावे अ। १ अनुमान लगानेको इच्छा, कयास 
करनेको तबोयत। २ क्षेपणकों इच्छा, फेंकनेको 
मर्जी। ३ धनको इच्छा, दौलतको चाह । / 
अनुमिमान (सं० त्रि’) पूरणं करते इवा, नतीजा 
निकालनेवाला। 
अनुसोयसान ( सं° त्रिश) अनुमान लगाया जाता 
इवा, जिसका कयास बंध रहा छो। : 
अनुखत (स'० त्रिः) अनु-स-कतरि हा, अनु पदात 
ऋतम्‌। पुत्राद्‌ शोकसे पश्चात्‌ स्रत, लड़के वगरहके 
` रच््ञसे पोछे मरा हुवा, जो कोई दुःख पड़नेसे पोळे 
* मर गया हो | 
अनुझता (स० स्त्रो० ) अनु पञ्चात्‌ खता । खामोको 
सत्य बाद उनके पादुकादि उठा ज्वलन्त चितामें जल 
मरनेवालो स्त्रो, जो औरत अपने खाविन्दके मरनेसे 
उसको खड़ाऊ वग्रद ले चितामें जल जाती है। 
. वैद्कै समय अनुसरण या सदमरणकौ प्रथा 
प्रचलित न थो। किसोको रूत्यु चोनेचे भय हंसते 
और सकल सिलजुल कर कितना हो नृत्य गोत-करते 
घूमते रहते थे । “प्रांचो अगाम दतथे इसाय।” ( ऋकू १०१८३ ) 
उन्हें इसके दवारा परमायु “बढ़नेका विश्वास था। 


` पर शव रख दिया जाता, झत व्यक्तिकी विधवां 


पत्नो उसके पास चितापर सोती; चिताको चारो |- 


साषांनुरूप, | 


अनुमाष--अनुम्दतां 


वस्त्राभूषण पदेन कर खड़ी रहतो थों। उनको 
आंखोंसे एक भौ विन्दु आंसू न आता, एक बार 
भो कोई खरो भूलकर शोक न करतो। कुछ देरके 
पोछे सधवा रमणियोंको घर भेज दिया जाता था। 
एक दिन ऋत्विकने विधवा स्त्रीको चितासे उठने 
कहा, और उसके उठनेपर पुनर्वार विवाह करने 


का आदेश दिया। उस समय देवर या झतव्यक्तिका 


शिष्य अथवा घरका कोई पुराना नोकर आके 
दाथ पकड़ खोको चितासे उठा लेता था। उसके पोळे 
शवको दाइ क्रिया होतो । 

पदले हिन्दुस्थानमें वेदप्रचार अधिक न था, 
लोग वेदका ममं न जानते थे। इसलिए समय समय 
पर उन्हे बड़ा भ्रम पड़ा। रघुनन्दन भट्टाचायेने 
सहमरणके मन्त्रॉंसे दो एक चरङ मन्त्र उठाये हे; एक 
सन्त्के शेषमें 'योनिमंग्रे' पाठ है। . यच्दो. प्रात पाठ 
है। इस्तलिखित और मुद्रित पुस्तकोंमें भो यद्दो पाठ 
लिया गया है। सायणाचायेने “योनिमग्रे” इसो 
पाठको रखकर व्याख्या को है। किन्तु रघुनन्दन 
भइ्टाचाय, 'योनिमग्ने? भल का पाठ रख गहरे गड़ेमें 
गिरे हैं। जो कुछ हो, “योनिमग्ने” मलका पाठ 
खकार करनेसे भो सहमरणको बात प्रमाणित नहीं 
कर सकते और पूवेमन्त्रका पर मन्त्रके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं सिलता। सिवाय इसके “योनिमग्रे” 
इस सन्त्रमें बड़ा गड़बड़ पड़ जाता है। सायण भाष्यके 


साथ नोचे ऋचा उद्ुत कौ और उसको स्फट व्याख्या 
लिखो जातो है। 


“इसा नारीरविधवाः सुपबी रांजनेन सपिषा स' विशंतु । 
अनश्रवोऽनमोवाः सुरबा आ रोहंतु जनयो योनिमग्रे ॥ 
चरकसंहिता १०।१८।७। 
(इसाः, नारोः, 'अविधवा', सुपत्रो,, अच्छनेन 
सर्पिषा, सम्‌, विशन्तु, चनखवः, अनमौवाः, सुरत्ना 


` `आ रोडन्तु 
अन्त्य ्टिक्रियाके समय श्मशानमें चिता सजाकर उस- | Nel सप) 


अविधवाः--धवः पतिः । ` .अविगतपतिका', 
का इत्यथः। सुपल्नोः-शोभनपतिकाः । इमा 
नारो ` नायं आज्चनेन सवेतोच््ञनंसांधनेन सर्पिषा 


ओर पुत्रवती सधवा खियां८ रंगों, छत॥०'लभ्ं 'शतिनानितोः सत्य. विशन्तु । ` तत्रान्रवो. 


अनुम्गता . ४८९ 


अरुदत्यो$नमीवाः । अमौवा रोग; । तइज्ञि ताः, मानस 
ढुःखवज्जि ता इत्यथः । . सुरत्ना: ` शोभनधनसद्िता; 
जनयः जनयन्तप्रपत्थमिंति: जनयो भार्याः.1' ता अग्र 
सवेषां प्रथमतः एव ग्रोनिं ग्टहसारोइन्तु । आगच्छन्तु । 
“द्ववरादिकः प्रेतपत्नोसुनोष्यं . नारोत्यनया भतुसका- 
इत्यापयेत्‌ ।” -सरत्रितद्च । दश 

` इस .जगह' आश्वज्ञायनका. सूत्र उडुत किया गया, 
` आगे वह॑ लिखा.जाता है । 


इसाः--यह -सब,. नारोः- स्त्रो .। ...अविधवा:-- 
सधवा हैं ।! : सुप्रत्रो:--उत्तम पतियुक्षा । : अच्चनेन-- 
कू - ~ ५ ० च 
“जिससे अप्ज्ञन तय्यार हो, उसके .साथ.। .सर्पिषा-- 


छतके-साथ । . स॑विशन्तु-प्रवेश : करें । . 'अनश्ववः-- 
अयग्चुरह्तित ।.. अनमोवा--दुःखशून्य, ` स्रत्नाः-- उत्तम 
रत्नंयुक्ता । आ--आ .।-रोहन्तुआगमन.- करो । जनयः 

. —भार्या । > योनिम्‌ स्टे । अग्रे--प्रथम । ` . `. 
सब्र सधवा .-स्त्रो जिनके: उत्तम पति है, अच्छन- 
. घतः आंखोंमें. लगा. (.अथवा-घुत आदि लेकर ) प्रवेश 
. करे... जिनके आंखोंमें आंसका जल नहों ,: मनमें 
. दुःख नहीं, वह सकल ..रत्नभषण. भूषिता जायाससूद 

पहले घरमें आये.। ल Re क 
: सायणाचाय ....अग्रे” . ऐसा. पाठ. रखकर. सवषां 
प्रथसत एवं ;:-- सबके.- पद्धिले--ऐसा अर्थ. किया. है, 
इस जग़ह,अग्निपाठ ग्रहण' करनेसे ठोक .अ्थ नहीं 
होता?” सधवा स्त्री बयो अग्निमें प्रवेश करेगो? . 
/ कद नारि जौवलोक'-गतासुमेतसुपशेष-एहि | -. 
इस्तंग्रामख. दिधिषो. स्तवेद' पत्य,जनिलससिस' वभूथ ॥ 

क ( ऋक .१०।१८।८ ) 
उदौष्व , नारि अभि, जौवलोकम्‌, गतासुम्‌। एतम्‌ उप, शेषे, एहि, 
- इसयाभस्म, द्धिषोः, तब, इदं, पत्य :, जनित्व `अ .., उम्‌, वभूय | है नारि 
धतस्य पत्नि ! जोबलोकं जीवानां पुदपौवादोनां लोक स्यानं ग्टहसभिलचोः 
पतिंमुंपशेषे। तख -सभीपे खपिषि।' तस्मात्‌ त्वमेहि--आरगच्छ । यस्मात्‌ 
ल इसय़ाभख'पाणग्राहं कुवतो दिधिषोगेभ्ख निघातुस्तवास्य पत्यः: सम्बन्धा- 


` दागतसिद- ' जनित्वं, ज्ञायात्ममुमिलक्षा संवभूथ सम्भृताख सुसरणनिद्य- 


मकाषास्तस्यादागच्छ ।' ( सायणः) 


-- पुनविवाइेच्छोः पत्य ५ एतत्‌ 
' आभिमुख्ये न सम्यक माप्र डि । १४। ˆ - ड 


पतिके. दवारा सन्तान उत्पन्न किया है। अतएव 
तुम्हारा कतेव्य कसं हो गया, तुम उठ खड़ो हो । 
इसो ऋकके दितीय चरणका एक चौर भो अथ होता 
है। जेसे--इस्तग्राभस्य-प्राणिग्रदणकारी को। 
दिघिषो:--पुनर्वार विवाद करनेका इच्छुक । पत्य, 
पतिका | इदम्‌ू--यहो । जनित्वं-जायात्वम्‌। तव 
तुम्हारा । अभिस वभृथ--ठोक प्रकारसे योग्य इआ है । 
अर्थात्‌ पनर्वार जो तुम्हारा पाणिग्रहण करनेको इच्छा 
करता है, उसको भार्या छोनेको तुम योग्य इयो छो । 
कृष्ण “यजुर्वेदके अन्तर्गत तेत्तिरोय-आरण्यकमें ठौक 
“ऐसा हो एक मन्त्र है । इस मन्वके शेषाधमें कुछ भेद 


“दिखाई देता है, किन्तु उससे कोई हानि नहीं होतो । 
-यथा— - 


“रयं नारी पतिलोकं[हणाना निपद्यत उप त्वा मत्य प्र तम्‌ । 
विश्वं पुराणमनु पालयन्तौ तस्र प्रजां द्रविणच ह घेहि ॥ १३॥ 
'उदोष्व नायंभि जौवलोकमिंतासुमेतमुपशेष एहि। , ` 
इस्तयाभख दिघिषोस्लमेतत्‌ पत्य जनित्र सभिसँवमुव॥ १४ ॥” 
र (.तत्तिरौब आरण्यक ६।१।३ ) 
सायणाचार्यका भाष्य--'भथाख भायांसुपरंवेशयति। हे “सत्य -- 
सनुष्य या “नारी! यतख तव भार्या, सा “पातलोकं' 'हणाना कामयमाना ; 


` द्रत लां, 'उपनिपद्यते'--समोपे नितरां प्राप्रीति। कौदशौ ?--'पराणं 


विश्व चनादिकालप्रहत्त' छत्‌ख' खौधस, “अनुक्रमेण पालयन्तौ ,--प्रतित्रतानां 
सत्रीणां पत्या.सहेव वासः परमो घर: । ` “तसरं धमपब य, त “इह लोके; 
निवाधार्थसनुज्ञां दत्वा, प्रजा पूर्वेविदामानाँ प्रवादिकां, द्रविणं घन “चः 
“देहि! सम्पाद्य भनुजानौदौत्ययः । १३। 
त्वां प्रति गतः सव्ये पाणावभिपद्यीत्यापयति। है नारि त्व इतासु -- 
गतप्राणं, "एतं --पतिं, “उपशेषे--उपेव्य शयनं करोषि, 'उदौष्व अस्मात्‌ 
पतिसमौपात्‌ उत्तिष्ठ 'ज्ञीवलोकमभि-जौवन्त, प्राणसमुहमभिलच्य, 
एहि' आगच्छ। 'त्व' “हस्तयामख--पाण्याहवत; 'द्घिषोः' 
'जनित्व'-जायात्व', अभिसम्वभूव--- 


है मनुष्य ! इस नारोने पतिलोकंको कामंना लगा 


निकट आगमनपदक .मरे इये तुमको सम्यक्‌ रूपसे 


पाया, चिरकाल स्त्रोधम . पाला है । इसे इंद्दलोकमें 


if: ठद्दरनेके : लिये अनुमति निकाल प्रजा और. धन 
_देदो। १३.) - 


- है.नारि | उठो तुम जौवित(सनप्यक्र माम “तारो: | ction 06है-नाजि 5५ तुम स्टतपतिके पास पड़ ङो यहांसि न 


तुम्‌ अपने.सरूत-.पतिके पास सोयोः हो |. . तुमने .अघंने 


मा ४१% गो 


गात्रोत्यान' कंरो । जीवित. प्राणोके ˆ निकट तुम्हे 
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पहुंचना चाहिये । तुम्हारा पाणिग्रहण जो करे, उसो 
पुनबोर विवाहेच्छु पतिको सम्यक रूपसे जाया 
बनो। १४। FU 
करग्वेद और तेत्तिरोय-आरण्थकवाले दोनो मन्त्रके 
प्रत्येक शब्दका अथं मिलानेसे एक हो भाव निकलता, 
"किन्तु दोनो हो मन्द्रमें कालके सम्बन्धपर गड़बड़ पड़ 
जाता है। टु 
“तामुत्यापयेद्द वरः पतिस्थानौयोऽन्तेबासौ । 2 
नरद्वासो वोदौष्वें नायेमि नौबलोकसिति [0 
( आश्रलायन-ग्यद्यसूत्र ॥र१८ ) 
यह सकल प्रमाण देख स्पष्ट हो समक पड़ा, कि 
वैदिक समयमें खामोकौ रूत्यू बाद विधवा फिर घर 


वापस जातो, ्रतपतिके साथ जलतो न यो। किन्तु 


एक बड़ा सन्दे हृ उठ खड़ा होता है। असलो. वस्तु न 
रइनेपर उससे नकलो वस्तु केसे बनेगो ? असलो मोती 
देखकर हो, मोती त्यार होते हैं। पहले यज्ञो- 
यवौत चोनेसे ब्रह्मचारो गुरुक आश्रम पडु'चता, जाकर 
वैद पढ़ता था। अब वह चाल उठ गयौ; यज्ञोपवीत 
` होनेसे कोई गुरुके घर वेद पढ़ने नहीं जाता। किन्तु 
'यचलेके उस असलो नियमको कुछ नकल आज भो 
देख पड्तौ; यज्ञोपवौत होनेपर ब्रह्मचाशे घरसे 
निकल जानेकै लिये कई कदम आगे बढ़ता, पोळे 
जननौ समझा-बुझा उसे वापस लाती है। यह केवल 
पुरातन नियमको रचासात्र है, वस्तुतः दूसरी कोई भौ 

` बात नहीं दिखाई देतो । 
वैदिक समयके सहमरणपर भीं सन्देह छे. 
. स्रासोको सत्य बाद विधवा नाशे सतपतिको चितामें 
- क्यों जाकर लेटतो थो।. मालूम होता है, कि 


वेदिक ७ 
वद्कि कालसे पूवे आये-जातिके मध्य सहमरण 


° 
चलित रद्दा । उत्साइपूवक भगिनो-इत्या, वा माढ- 


ऽ पलिसंको 
अथा देशमें अधिक दिन चलती इसे लिलकुल।०० करतत; 


तो रहनेसे angamw, 


अंनुझता - 


बन्द कर देना भो कठिन काम है। वेदिक समयसे 
पूवे सहमरण चलित. रहा, इसो कारण वेदिक 
समयमें ऋणि यह प्रथा बिलकुल बन्द कर न 
सके। इसलिये खामौकौ खत्य, बाद पुरातन 
नियमको रक्षा रखनेके निमित्त विधवा नांरो सूत 
पतिको चिता-शव्यापर एक बार जा लेटतो, 
अन्तमें लोग उसे उठा लाते थे। अनुमानसे इस 
समय इतना हो कहा जा सकता है, “कि वह सिवा 
असलो नियमको नकलके दूसरा कुछ भी न था। 
यक्षो सहमरणका पूर्व इतिहास इवा । फिर भो, 
सुसलमानो ज़मानेमें सचमरण-प्रथाके विशेष भावसे 
प्रचलित होनेका कारण हिन्टूनारोको कुलधमंरचा 
रहो । सुसलमानोंमें बहु विवाह विशेष भावसे प्रचलित 
है। सुसलमानोंके आधिपत्य-कालमे किसो-किसी 


सुसलमान-राजपुरुषकौ हिन्दू मदिलापर तीव्र और _ 


लोलुप इष्टि पड़ती थो। इस आशङ्गासे सकल हो 
पतिद्दौना नारोके सद्दमरणको अच्छा समभाते, कि पोळे 
उनकी पतिहोना विधवापर किसी प्रकार अत्याचार 
न सचने लगता। इसोसे अंगरेजो अधिकारके प्रारस् 
पर्यन्त भारतमें सर्वत्र हो सहसरणके बाइल्यका सन्धान 
लगा है। इसतरद्द बइकाल भारतमें सहमरण प्रथा 
प्रचलित -रचनेसे. देशोय राज्यके मध्य. सी यह प्रथा 
कुलगौरवजनक होनेके कारण सर्वत्र आद्वित इमो 
थो। बस, जो नारो स्मरणम आत्मोत्सगं 
रखतो, वह दा्ायणो सती-जेसो भारतमें सर्वत्र पूजौ 
जातो रहो। बनुब्यता नारीको स्मृतिरक्षाके लिये 
भारतके नानास्थानमें बहु सतोस्तस् बने हैं । सती देखो । 

अब बताते हैं, पचास वत्सर . प्ले हिन्दुस्थानको 
खो कैसे जल जाती थो। ऋतुमती, गर्भवतों रहने 
और गोदमें छोटा बच्चा होनेसे खो पतिके साथ कमी 
जलने न पातो रहो । फिर भो, क्टतुके ढतोय दिवस 


- खामीकौ सत्य, पड़नेसे एक दिन शव रखनेको 


छ विद्यमान है। किन्तु सन्‌ १८२२।२२ ईणमें 
गवनसेण्ट चारो चोर तीब्र इष्टि डालने लगी; 
विशेष अनुमति न मिलनेसे कोई सतोदाइ 
शक्वाऽ०दाछलिये उस समय तीनचार दिनतक 


- अनुम्हता-<अनुमोदक ` 8८३ 


लाश पड़े सड़ते रहतो थो। जितने दिन लाश पड़े 
'सड़ती, उतने दिन पर्यन्त इतभाग्य विधवा नारो 
-कुछ भो न खाते रहो । 

अन्त्य टिक्रियाका आयोजन जुटा द्धतदेहको 
-चितापर रखते थे। प्रेत-पिण्डादि दिये जाने बाद 
"नापित सतोका नख काटता, पोळे वह अलङ्कार 
निकाल, हाथको चुड़ो फोड़ नदातो-घोतो; खान 
हो जानेसे आत्मोय खजन उसे कफन पइनाते, रंगे 
'डोरेसे हाम सहावर बांधते, बालोंमें कडु लगाते 
और कपालपर सिन्दूर चढ़ा देते। ऐसी वेशभूषा 
बननेपर सतो, आचमनकर तिल, जल आर कुश 
हाथमे ले पूर्वसुख यों सङ्कल्प लगाते रद्दो,-- 

“द्ृद्यासुके भासि असुके पचे असुके तिथौ भसुक गोवा श्रीमती अझुकी 
देवी अरुन्धतीसमाचारलपूवेंक खगेलोकमहीयमानत्व सानवाधिकरणंक 
लोमसंप्यान्दाबच्छिन्न खगेवास भतु सहित मोदमानल मातृपितृश्रशरकुलवय- 
पूतल चतुद भेन्द्रावच्छि्र-कालाधिकरणकासरोगणस्त यमानल॒ पतिसहित 
कऔड़मानल ब्ह्मप्नक्नतन्नपतिपूतलंकामा भतु ज्वलच्चितारोइणसह' करिष्ये |” 


इसतरइ सङ्कल्प पढ़ खेनेसे, सतो सूर्याष्य देकर 
'दिक्‌पालको साक्षो बनातो थो,-- 

“नटी लोकपाला आदित्यचन्द्रानिलाग्राकाशमूमिनलहृदयावस्थितान्त- 
-याँसिपुरुषयमदिनरावि-सस्यया-धमां यूयं साचिणो भवत जल्चितारोहणेन 
-भतृं शरौरानुगमनमह' करोमि ।” 

इसी प्रकार लोकपालको साचो बना सतो अञ्चलमें 
'लावा, नारियल और बताशे भर सात बार (व्यवस्थामें 
तोन हो बार लिखा है ) चिताका प्रदक्तिण फिरती 
प्रदक्तिण फिरने बाद, “इमा नारीः? इत्यादि कड 
मन्लका पाठ पढ़ा जाता। शेषमें वह चितापर चढ 
खरामोके पास सो जातो थो | आत्मोय खजन बान और 
दरख्‌ तके कच्च बकलेमें उसे और ख्रतदेइ बड़े-बड़े 
लकड़ोके टुकडॉसे मजबूत तोरपर बांध देते; फिर 
अर्निसमपंण ठरता, चारो ओरसे लोग झडा-झड 

` धास-फुस और रमशरका गट्टा चितापर चलाने लगते । 
कोई-कोई चितापर बड़े-बड़े बांस रख दबाये रखता 
था। दूसरो ओर पांच सात ढोल बजते, कीर्तनोय 
भाकसंजोरे भनकार आकाश-्पाताल एक कर 


च्वालासे छटपटा कोई-कोई सतो चितासे नोचे गिर 
जातो थो । चितान्त्रष्ट सतोको प्राजापत्य प्रायचित्त 
उठाना पड़ता है । प्रायचित्तके बाद ग्टहस्थ उसे फिर 
घरमे घुसने देते। इसोसे सुदफ्रोश उसे ले जाते 
रहे। इस कारण कदाचित्‌ चितासे किसो स्त्रौक 
नोचे गिर पड़नेपर आत्मोय स्वजन उसके शिरमें लठ 
फटकार उसका प्राणनिकाल डालते थे। चिताका 
प्रदक्षिण लगाते समय अनेकके शरोरसे घमंधारा . 
बद्द चलती और अल्पक्षण बाद चौ वह सूछी खा 
गिरती । कोई-कोई ऐसे समय मर भो गयो है। 
जिन्होंने यह सकल घटना प्रत्यक्ष देखो, अद्यावधि 
वद्द बृद्ध लोग जोवित हें । 
उस कालमें सहमरण देखनेके निमित्त वालक, 
बालिका एवं अनेक सधवा खो श्मशान पह चतीं 
और सतोके इाथको फूटो चूड़ी, कपालका सिन्दूर 
अर बिखरा इवा लावा वटोर लातो थीं। कोई 
बालवधू पतिपरायणा न रइनेपर उसके कपालमें 
वो सिन्दूर चड़ाया जाता रहा । उस लादेको विस्तर 
पर रखनेसे खटमल भग जाते थे। किसोको 
पेतिनोमें पानेपर वहो फ्‌टो चूड़ी गलेमें बंधते रहो । 
अनुमरणादिका एतिहासिक विवरण अनुमरण, सती और अशौचा- 
दिका हाल सहमरण शब्दमें देखो । | 
अलुब्टग्यदाश ( सं० पु० ) मनोकामना पूणे करनेवाला 
व्यक्ति, जी शखूस सु इ-मांगो चोज्‌ बखूशे। 
अनुसाशम्‌ (स० अव्य) पुनः-पुनः विचार बांध, 
बार-बार खयाल लड़ा, सोच-सोच, समझ-ससझ । 
अनुमेय (स'« त्रिः) अनुमोयते, अनु-मा कर्मणि 
यत्‌। १ अनुमान निकालने योग्य, अन्दाज लगाने 
काबिल। अनु-मि-कमणि यत्‌। २ पश्चात्‌ क्षेपई 
योग्य, पोछे डालने लायक । अनु-सो कर्मणि यत्‌। 
३ पञ्चात्‌ वध्य, जो पोछे कत्लके काबिल हो। . 
अनुमोद ( सं० पु० ) अनु-सुद्‌-णिच्‌-घञ्‌। सब्मतिजनई 
व्यापार, सम्मतिप्रकाश, आह्वादप्रकाश, पोछेको खुशी 
अनुमोदक (स० त्रिश) खोकार करते इवा, मानता; bd नद 


डालते। . विताके भीतर घोर नाद" निकलने्फर की? ०७ सश क्रनेर्वाशी/”०शषक्ज र फरमाता, जो रहसक 
उसकै सुननेका उपाय नहीं था। कचित्‌ आगकौ | खुशो जाहिर कर रहा हो। 


३८३; 


अनुसोद्न.ः (स ° क्ली) अनुसुदःल्यु.्‌। - १ सम्मतिः 
दान, .तायोद, किसो बातको. हामोंका भरना। 
२'प्रसद्यंताप्रकाश,. -आह्नादोत्पादनं, खुश करना। 
३ करुणामय, भाज्वाद, रहमसे भरो खुशो । 
अनुमोदित. ( स'० चि) अततुःसुद्‌-भाे अआदिकंमंणि 
त्व क्त . १ प्रीत, प्रसन्न, खुश, रंजामन्द | .२ ग्राह्य, 


सरोकार करने योग्य, खुशगवार, मच्छर - फरमाने 


काबिल । . :३. सम्मति दिया गया, जिसपर आक्लाद 
लंगा हो, मच्लू र । - 
झनुस्होचा . .( संश स्त्रो० ). 
परोका नाम) : . 
अनुयव ( सं° अव्य’) अव्ययौ ० | यव सट्टश, यव-जसां, 
यवके बराबरः। ( पुः) २ .निःशकयव, छोटा यव। 
झत्तुया (सः° त्रिश) १ पद्चाद्गामो, पोछे पड़नेवाला, जो 
पोछा पकड़.रहा हो। (वे० खो०).२ भोजन, खुराक" 
अनुयागः .( सं° पु०.) पूव .अथवा. प्रं्ात्‌ यज्ञ, जो 
यज्ञ पहले या. पोछे लगाया जाये। द 
अतुयांज़ .. (सं०पु०) अनु प्रधानात्‌, प्चादु - इज्यतेः 
। अनु-यज-घज्‌, निपातनात्‌ न कुत्वम्‌ । प्रयाजातुबाजी बज्ञाई”। 


अप्सरा-विशेष, ` किसो 


पा $३६२ `. १ ट्शपौणसास यागवाले प्रधान. अङ्गके | 
. पोछेका अङ्ग, यागका शेष. भङ्ग । .. २ देवता-विशेष, |. 


देवोद्दार प्रति एकादश देवता] 


` .. आजकल यह समभानिमें. कितना- हो -कष्ट 
पड़ता-अनुयाज, प्रयाज. और उपयाज शब्द क्या हैं। | 


'बहकाल. पूवे यास्कने भो इन संकल. शब्दपर बड़ा 
गड़बड़ लगाया था । - उनके मतमें अनुयाज; - प्रयाज 
- शब्द. अग्निदेवताका सतलब रखते हैं। यथा--- -- 
अध्‌ किम्‌ ॥ देवताः प्रयाजानुयाजाः । याग या इत्य'के | आग्र या 
३ माना भाष या अनुबाजा इति च ब्राह्मणस्‌। - छन्टोदेवता इत्यपरम्‌ । 
` छन्दांसि वे प्रयाजएकन्टाखनुयाजा इति च त्राह्मणम्‌ । ऋशभुद्देवता इत्यपरम्‌ । 
ऋशुवो वे प्रयाजा ऋसुवोऽनयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । पशदेवता इत्यप्रस्‌। 
पशवो वे प्रयाजा; पशवोःनुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । प्राणदेवंता इत्यपरम्‌। 
प्राणा वे प्रयाजाः प्राणा वे-अनुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌। आत्मदेवता इत्यः 
परम्‌ । “आग्या दै प्रयाजा आत्मा वै अनुयाजा इति च ब्राहमणम्‌ । आय या 
« इति तु स्तुतिः ।.भक्तिमवमितरत्‌ । किमथ पुनरिति ? उच्यते यख देवता 
, इ.वस्ट॒ होतं ,ख्रात्‌ तै मनसा ध्यायेद वषट्‌ करिष्यन्रिति इ विज्ञायते |", 


दश रद्राः 


अनुयाजप्रसव. .( स'० 
(७-0 उ॥1५धगिडल्ा पर]॥०॥€ “ogi by eGangotri 


अनुमोदन--अनुयाजप्रसव 


ऐतरिय-ब्राह्मणमें स्पष्ट हौ लिखा, कि अनुयाज 
शब्दका. अर्थ .देवताविशेष होता, . जिनको . संख्या 


, ग्यारह रइतो है। यधा-- 


“व्यिं शद्वै देवा: सोमपासखयस्तरि शदसोमपा:। अष्टौ वसव एका- 
दादशादित्या: प्रजापतिय वषट कारथ ते देवाः सोमपा;। 
एक्रादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजा एते असोभपाः पणशु- 


' माजनाः। . सोसैन सोमपान्‌ प्रौणति पशुना। असोमपान्‌। 


. ` (ऐतरेय-न्राह्मण २।१८) . 
ग्यारद्द प्रंयाज देवतां यह हैं,--१ देवोद्दार, २ उषा 


'नक्नां, ३ देवोज्यो ष्टि, ४ उजं ओर आहुति, ५ देवहोता, 
। ६तिस्रदेवोः (तोनं देवो- इला, 
: भारती ), ७. वदिस; ८ नराशंस, ८. वनस्मंति, १० 
: वद्धिर्वादितोनांम्‌ ( जलपूण कुम्भमें निक्षिप्त कुश ) और 
. ११ अग्निखिष्टछत्‌। _ ` 


सरखंतो और 


_ यज्ञ लगानेसे पहले ऋत्विक्‌ होम किया करता, 


यज्ञके. शेषभागमें अनुयाज सन्त पढ़ना पड़ता था। 


प्रथम.मन्ल.बद्दिदेवताके उद्देश्यसे ( यज्ञोय वेदी और 


. कुशासन) पढ़ते रहे । यथा---देवं वहिदेसुवने वस॒पैयस्त॑ वैतू। 


इसोतरह एक-एक. मन्त्र. पढ़, एकादश . अनुयाज़के 


| “नामसे .होस करनेको विधि बंधो है । 

- - - अवशेषमें उपयाज अङ्ग “होता है। 
स्थानका काष्ट उठा किसो ` घिष्णग्रमें रख, उसके 
' 'पौछे बेठ जाते रहा। ' धिष्ण्यको एक ओर ` अग्नि, 


होताः वलि 


'दूसरो और मार्जालि अग्नि जलता था। उसके बाद 
ऋत्विक्‌ वलि चढ़नेवाले पशकी पू'छ पकड़ धिष्ण्ये 


'अग्निमें. होम देते। एकादश अनुयाजकी पन्नो पू'छके 


होससे अतिशय सन्तुष्ट होते रहों-। भ॒याजादि “बच्नका 
विस्तारित. विवरण हिरण्थकेशियौतसूत; ४।१६।१७ अश्वलायन ` सौतसूत 


भौर तैत्तिरीय न्राह्मणमे' देखो । 


प्रयाज शब्दसे यज्ञके प्रथम. अङ्गका अर्थ निकलता; 


- अनुयाज शब्द शेष अङ्ग और. उपयाज परिशिष्ट अङ्गका 


बोधक है। इनके..तेतोस देवताके नास प्राय; एक 
चष प्रकार रहते डैं। :- 


प्रयाजान्म. भनुयाजांय केवलानज सन्त इविषो ट्चमागम्‌ । 
- (चक्‌ १०५१) 
०.) . अनुयाज -यज्ञ : करनेको 


= 
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अनुयाजप्र ष--अनुरक्त 


,अनुयाजप्रेष (सं० पु० ) अलुयाज यज्ञके नियम । ` 
अनुयाजवत्‌ (स'० त्रि० ) निन्त खेयौकै यज्ञवाला । 
अनुयाजानुमन्वण (सं० ह्लो०) अनुयाजके मन्वका पाठ । 
अनुयाजाथं ( सं० त्रिश) अनुयाजसे सम्बन्ध रखने- 
वाला या जो अनुयाजमें काम आये। 

अनुयात (स'० त्रि) अनु पञ्चात्‌ सद वा या-क्त । 
१ पञ्चाढ्गामो, पोछे-पोछे चलनेवाला ।. कर्मणि क्त । 
.२ अग्रगांमो, आगे. जानेवाला। २ सहगामो, जो 
साथ जाये । : ८ * AF 
अनुयातव्य ( स'० त्रिश) पञ्चाटुगसन लगाने योग्य, 
जिसके पोछे जा सक । 

अनुया - ( स'० पु० )' पद्मादुगामो व्यक्ति, पोछे पड्ने- 
वाला शख स। ; 

अनुयात्र ( स'० अव्य° ) यात्रायाःःपस्रात्‌,: अव्ययो ° । 
१ यात्राके पञ्चात्‌, सफ्रसे पोछे। यात्रायां, अव्ययो०। 
२ यात्रामें, सफरपर। अनुगता यात्रा, प्रा० स० । 
३ यात्राको अनुगत, सफूरके सुवाफिक्‌। . ( पु०) 
'अनुरूपो छता यात्रा. येन प्रादि०-बइब्री। ४ अनुः 
यायिवर्ग, साथ जानेवाले लोग । 

अनुयात्रिक ( सं० त्रि० ) अनु पद्चादु यात्रा अस्त्यस्य, 
'उन्‌। अनुचर, पञ्चाद्गामो, इाजिरिबाश, नौकरको 
तरह पोछे चलनेवाला। 

अनुयानं: ( सं० क्लो० ) पञ्चादूगमन, पोछेका चलना । 
अनुयायिता (स'° स्त्रीश) पञ्चादगमनको स्थिति, 
पोछे पड़नेको चालत, पंक्ति, कतार । 

अनुयायित्व ( स० क्लो० ) अनुयायिता देखो । 

अनुयायिन्‌ ( स'° त्रि’) अनु पञ्चात्‌ याति गच्छतीति, 
अनुःया-णिनि । ` १ अनुचर, पञ्चाद्गामो, पोछे-पोछे 
'चलनेवाला। ` २ सेवक, नौकर । ` ३ सदृश, समान, 
बराबर, अनुकरण करनेवाला, जो नकुल उतारे। 
अनुयायी, अनुयाथन्‌ देखो। - . 
re 
सेन क र दा] २ तिरस्कृत, बेइज्जत, जिसको 
अनुजन्‌ २ आदशप्रा्, इका - पाये इवा । 
तयुत्तिन्‌-..( स० पु० ) अनुन्ञा देनव जिम इक 
' कगा द्यो होत: 5: ५ ५५00 
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अनुबुग (स'०.अव्य० ) युगके अनुरूप, युगको देखते 
हुये, जुमानेके मुवाफिक । 2 

अनुयूप (सं० अव्य० ) यूपके अनुरूप, यूपको तरह, 
यज्ञके स्थानानुसार। - | (8 

अलुयोक्ष॒ (स'० चि०) अनु-युज-ळच्‌ । अनुयोगकारो, 
- प्रश्रकारक, वेतनग्राहो अध्यापक, इम्तहान लेनेवाला; 


जी सवाल पूछे, उस्ताद । 
अनुयोग (सं० पु०) अनु-युज-घञ्‌। १ जिज्ञासा, 
प्रश्न, सवाल, पूछताछ। २ आक्षेप, तानाजनौ । 


३ तिरस्कार, हिकारत। ४ साधन, 'धर्सचिन्ता, 
मज़हबो तसव्वर, रूहानो ख.याल । वु 

अनुयोगकृत्‌ (स ० पु०) अनुयोगं प्रश्नविषयसंशर्य 
कन्तत छिनत्ति, अनुयोग-्त्‌ छेदने क्विप्‌ । १ आचाय, 
जिज्ञास्य विषयका सन्दे टूर करनेवाला व्यक्ति, जो 
शख स पूछो जानेवालो बातका शक रफा कर दे। 
( त्रि’ ) अनुयोग-कृ-क्षिप । २ जिज्ञासा करनेवाला, 
जो सवाल-पूछे । ट 

अनुयोगिन्‌ ( सं० त्रिः) अनु-युज-घिणन्‌ तच्छौला- 
दिषु। १ मिलानेवाला, जो जोड़ लगा दे | २ संयुक्त, 
मिला हुवा, नोचे या ऊपर प्रतिष्ठित, जो नाचे या 
ऊपर जमा हो। ३ प्रश्न पूछते इवा, जो परोचा ले 
रहा हो, सवाल करनेवाला, सुम्तहिन । 

अनुयोजन (स ० क्लो० ) प्रश्न, सवाल, > पूछताछ, 
परोक्षा, इम्तहान-। 

अनुयोजित (सं° त्रिश) पूछा गया, सवाल लगाया 
इवा, जिसके बारेंमें पूछताछ इयो हो। 

अनुयोज्य (स० त्रि) अनुयोत्तं . शक्यः, अनु-युज- 
ख्यत्‌। १ मन्द, निन्दां, खराब, जो ताने मारने 
काबिल रहे। २ आज्ञाकारक, दास, नौकर, हुका 
माननेवाला। ३ परोक्ता लिये जाने योग्य, जो 
इम्तददान देने या सवाल बताने काबिल हो। | 

अनुंरत्ता. - ( सं० त्रि.) अततुररञ््ञ-त्ता। : १ अनुरागः 
विशिष्ट; आसक्त, अनुगत, 'सुग्ताक्‌, फंसा इवा । अनुः 

गतं रक्त॑ रागम्‌, अत्या०-तत्‌ । २ रत्तवणंग्रासत, रव्जित 

०३३ हुवा)! जिसपर. रंगामेजो लगायी गया हो 

` इपप्रियें,प्यारा। . :. 7. -. , (४. ३ ४४४४ 
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अनुरक्तप्रज ( सं० त्रि०) प्रजाका प्रिय, रेयतका प्यारा, 
जिसे लोग चाइते हों । 


अनुरक्ताप्रज--अनुरा जौ 


अथवा उत्साइ, .टूसरे दरजेका मतलब या जोश | 
३ वेद्यकमें-अनुगत खाद, भोतरो जायका | 


डानुरह्वालोक (स० पु० ) सबका प्रिय व्यक्ति, हरदिल | अनुरहस (स ० त्रिश) अनुगतं रहः निजन-स्थानं 


अजीज शख स, जिस आदमोसे सब कोई लगाव 
रखे। 

अनुरह्लि ( सं० स्रो) अनु-रन्‌ज-क्तिन्‌ । आसक्ति, 
अनुराग, सुब्बत, प्यार, लगाव । 

अनुरच््गक (सं० त्रिः) अरनु-रन्‌ज-णिच्‌-ण्व्‌ल्‌ । 
१ अनुरागयुत्ता बनानेवाला, जिसे देखकर प्यार आ 
जाये। २ रङ्ग चढ़ानेवाला, जो रंगामेजो लगायै । 
अनुरच्नन (स०क्वो०) अनु-रन्‌जःणिच्‌-भावेःख्यट्‌। 
१ आसक्तकरण, लगाव, दिलबहलाव, प्यार, सुद्दन्बत 
पेदा करनेका काम। (त्रि) कर्तरि नन्दादित्वात्‌ 
ल्य । २ अनुरञ्जक, खुश करनेवाला, जो तबौयतपर 
,रङ्ग चढ़ा दे। 

अनुरस्न्रित (सं० त्रिः ) . अनु-रच्न्न-णिच्‌ कमणि क्त । 


१ प्रोतिसम्पाद्त, जिसे अनुराग लगा हो, सुइब्बतसे 


जोशमें आया इवा, खुश। २ रङ्ग चढ़ाया गया, 
जिसपर रङ्ग फिरा हो। 

अनुरणन (स क्लौ० ) अनु-रण-भावे ल्य॒ट्‌। शब्दके 
पोछेका शब्द, आवाज्के पोछेको आवाज, प्रतिध्वनि 
बाज्‌गश्त, अनुगत खर, पोछे निकला बोल । 

अनुरत . ( स० त्रि’) अनु-रम्‌-कर्तेरि क्ष । . अनुरक्त, 
आसक्त, सुश्ताक, फंसा इवा, जो किसोको दिलसे 
चाहे । ; 

अनुरति (स ० स्त्रो० ) अनु-रम-ल्ञिन्‌। १ आसत्ति, 
अनुराग, सुद्दव्वत, प्यार । २ प्रेम, इशक, नेक खाहिश, 
भलो चाइ । 


अनुरथ (स० पु०) कुस्वत्सके पुत्र और पुरुद्दोत्रक 
पिता । 


अनुरथ्या ( स° स्त्रो) १ पथके पाश्वका साग, 
राइके किनारेको गलो, फुट-पाथ। २ पार्शका सारी 
वगुलको राइ, पथका पाइ, राइका किनारा | 

अनुरस (स० त्रिश) अनुगतं रसम्‌ अत्या०-तत्‌.। 
१ माष्ठ्यादि रसके अनुगत, जिसमें मोठा वगेरह मजा 


रतं वा, अत्या०-अच्‌-स०। : १ निजन देशके अनुगत 
सुनसान, निराला, जहां कोई न रहे। २ सुरतप्राप्त। 
३ तत्त्वप्राप्त । (अच्य०) ४ एकान्तमें, एथक्‌ रूपसे, 
अलग, पोशोदगोपर । “इच्छानु रहस पतिम्‌ ।” ( भट्टि 8४२४.) 

अनुराग (स० पु०) अनु-रनज-घज्‌। १ आसत्ति, 
स्नेह, प्रोति, मुहब्बत, प्यार, जोश, नेकखाहिश। 
( व्रि० ) अनुगतः रागं रक्त-वणंम्‌, अत्या०-तत्‌। 
२ रक्तवणंप्राप्त, जो सुख पड़ा हो । 

अनुरागवत्‌ (स'० त्रि०) प्रिय, प्यारा, आसक्त, मुश्ताक, 
फंसा इवा, जो किसोसे प्रीतिका लगाव रखे! 

अनुरागिणो (स'° खो०) गोत-विशेष, किसो किसको 
तान। 

अनुरागिता (स'०स्त्रो०) प्रेम रखनेको स्थिति, 
सुश्ताक, होनेवालो हालत । 

अनुरागिन्‌ ( स० बि० ) अनु-रन्‌ज-घिणन्‌ । अनुराग- 
युक्त, मुद्व्वतसे मामूर, जो प्यार पेदा करे। 
अनुरागो, . अनुरागिन्‌ देखो । 

अनुरागेङ्वित (सं, क्वो०) प्रेम दिखानेवाला भाव 
अथवा सङ्कत, जो बात अदा या सुइव्बत जाहिर करे। 
अनुराजो, अनुजारो-लेबानन प्रदेशको असभ्य जाति- 
विशेष। इन लोगोंकी संख्या कोई २०००० होगो। 
अनुराजियोंका एक सम्प्रदाय शमसो कहलाता है। 
यह शमूस यानो सूयंदेवको पूजा करते हैं। उसोसे 
बोध बंधता, कि इन्होंने ईरानके शिया धमसे सूर्यको 
उपासना सौखौ है । अनुजारोका वासस्थान बिलकुल 
ससुट्रकूलमें है, जो उत्तरमें तरतोयातक फेल रहा; 
इससे पूव ओर अनुजारो गिरि खड़ा है। इसमें सन्दे 
नहो हो सकता, कि अनुजारो पवेतसे हो अनुजारो 
जातिका नामकरण निकला; “अनुराजो' शब्द, 
सालस पड़ता, अनुजारोका अपभ्रंश हे । इसार देशम 
जसे बताशेको बशाता बोलते, उसोतरह वर्ण उलट 
जानेसे अनुराजो शब्द बना होगा। अनेक इन लोगोंको 


मिले। (पु०) २ काव्यमें-०दितोयऽन्बेण्तेका' नक्षि" शैंमेसायी चोर सेखलाजायी भो कहते हैं। 


अनुराब--अनुराधपुर 


अनुराजोका राजा नहों रहता, आजतक यह 
किसोके वशोभूत भो नहो बने । इनमें कोई विरोध 
बढ़नेसे यह आप हो उसका निबटारा लगा लेते जं 

-अनुरात्र - ( सं० त्रिश) अनुगतं रात्रिम्‌ अत्या० तत्‌ 
अच्‌-स० । १ रात्रिके अनुगत, जो शवमें दाखिल हो । 
(अव्य) २ प्रतिरात्रिश हरेक शब, रात-रात। 

-अनुराड (स'० त्रिः) फलित, पूण, प्राप्त, हासिल 
किया इवा । 

अनुराध (सं० त्रि) १ मङ्गलजनक, शुभ, मुबारक, 
अच्छा, भलाई करनेवाला। २ अनुराधा नचत्रमे 
उत्पन्न हुवा । ( हिं० खो») ३ प्राथना, अर्ज्‌, विनय, 
आरज्‌ । 

“अनुराधग्राम (स ० पु० ) अन्राषपर देखो। 

"अनुराधना (हिं० क्रि’) प्रार्थना करना, विनय सुनाना, 
विनतो लगाना, अर्ज्‌ गुज्ञारना, मिन्नत दिखाना, 
भक्ति से ध्यान धरना । 

-अनुराधपुर ( स'° क्लो० ) सिंहल दोोपमें बौद्दोका तौथे- 
स्थान-विशेष। पहले लोग इसे अनुराध नामसे 
'पुकारते रहे, उसके बाद इस स्थानका नास अनुराध- 
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पुर पड़ा। सिंहलके प्रथम बङ्कालो राजा विजयसिंडके 
मित्र अनुराधके नामपर अनुराधपुर' नाम रखा? गया 
है। (महावंश, १०स परिः) इस शहरका पूर्वगोरव 
ओर पूर्वसोन्द्ये अब कुछ नहीं देख पड़ता। उस 
समयके नरेशों साथ वच्च सकल सुखके दिन चले 
गये। आजकल इसो पुरातन नगरको टूटो अद्यालिका 
निविड़ जङ्गलमें ढेर इयो पड़ो है। क्या रात्रि और 
क्या दिन! केवल वनके पशु इसकी चारो ओर 
कूदते फिरा करते, पास हो बड़े-बड़े पदाड़ खड़े, 
जिनपर देवालय दिखायो देते हैं। डूरसे उनको 
ओर इष्टि दोड़ानेपर पूर्वका दिन याद आता और 


प्राणमें कैसा अनोखा भाव समाता है। 
प्राचोन अनुराधपुर सुद्ठहत्‌ नगर था। इसका 


व्यास अनुमान चार कोस रहा होगा। यह नगर 
सुरम्य सुप्ठहत्‌ अद्टालिकासे परिपूर्ण रहा। यहांसे 
राजधानो स्थानान्तरित छोनेपर इसका ध्वंस आरब्ध 
हुवा । - किन्तु सिंडलराज पराक्रम-वाइके ( सन्‌ 
११५३-११९८ <०) यत्न भौर चेष्टासे बहुतर अट्टालिका- 
का सस्कार सधा, उनको रूत्यु बाद यद ग्राचोन 


अनुराधपुरका महाविहार | र 


। उ फिर जनशून्य बन जङ्गलसे भर गयो। 
._“ पचास वत्सरसे अनुराधपुरके ध्वंसावशेष-समूहका 


वेत्ता तलेमो भो इस खानको पह्चानते थे। विदेशोय 
लोगोंके सु'इसे इस देशको बात नहीं निकलतो, | 


उदार कर सुरक्षा रखनेकी व्यवस्थी बषः'्च2५ ४०॥ 0 ।०श्मे सपर ०<नुरिपुरका “अनुयामस्‌' नाम लिख 


~ “शराधपुरः दो दिनका शहर नहीं दोता।,भूगोल- 


यये हैं। सिहलके सहावंश नामक इतिहासमें 
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वहाँका अनेक हत्तान्त मिलता है। जिस वत्सर 
बुदददेवको सत्य, इयो, उसो वर्ष विजय नामक जनंक 
व्यक्षिने पूउभारतके राढ़ देशसे जा सि लको जोता था। 
वही बुद्ध चतुर्थं गौतम रहे। युरोपोयोंके हिसाबम सन्‌ 
इन्से ५४३ वतसर पूर्व उनको ` त्य्‌ हयो थो । इस 
हिसाबमे यदि कोई भूल न निकले, तो सहज हो नय 
कर सकते, अनुराधपुर कितने दिनका शहर है। 
विजय सि हलके राजा बने थे। एक ओर राजा 
दूसरो ओर प्रजाके धर्सगुरुसि इलमें प्रथम बौद- 
धमका प्रचार उन्होंसे पहुचा। किन्तु कोई-कोई 
- कहता, कि देवप्रियतिष्यने सिइलवासौको बौद- 
धर्मको दोचा दो थो। विजयके जनेक बन्धुक्षा नाम 
अनुराध रहा । यह नगर उन्होंका बसाया हुवा था । 
प्रथम यहां सिवा साधारण गांवके दूसरा कुछ भो न 
रहा। सन्‌ ई०्से ४३७ वत्सरं पृ पाण्डुकाभय 
सि इलके नरेग इये थे। उन्होंने अनुराधपुरको सुरस्य 
` अंद्रालिकासे सजा अपनो राजधानो बनाया । अतएव 
` इस नगरको बने कोई २२०० वतसर वोते होंगे। 
` पहले इस नगरको चारो ओरंके प्राचौरका घेरा 
बत्तोस कोस रहा। अब वह प्राचोर टूट गया, 
स्थान स्थानमें उसका चिकृममात्र देख पड़ता है। 
गोतम किसो बोधिट्टुमके नोचे बेठ कठोर तपस्या 
करते-करते सिद्ध बन गये थे। कहते हैं, कि सि इलमें 
शायद देववाणो इयो, उसो इच्षको कोई शाखा बहां 
पहुंचकर गिर पड़ेगो। देववाणी मिथ्या जानेको 
नहीों निकलतो । सन्‌ ई०से ३०७ वतूसर पूर्व सत्य हो 
सत्य एक शाखा जा पड़ो, उस समय सि इलेतिष्य 
 सिंलके नरेश रहे; शाखा देख उनको भक्तिका स्रोत 
उसड उठा। वद प्रजाको बोड चम सिखाने लगे, 
क्रमसे अनुराधएर बौद्योंका तोथेखान बन गया। 
वह बोधितरु आजतक नहीं सूखा। देवका केसा 
माहात्म हे !--दो इजार वतूसर बोते, :फिर भो 
जसा: उच्च. रहा, वेसा . दो बना है।. उसका जास 


.या हदि, कुछ भो नहीं. होता ।» सन्‌ ९२६. इन्मे 
अन्ुराधसे राजधानी. उठो .यो । . किन्तु इसका तीर्थ- | 
-माछाळग अभो नष्टः नहीं इवा Jangamaadl Mah so अ 1. 


'अनुराधपुर 


बोधितरुके पौठखानको संहाविहार कहते, 
इस पौठमें दो महल बने हैं। प्रथम महल चतुष्कोणः 
प्राचोरसे घिरा, प्राचोर २१० हाथ लस्बा, १६० 
हाथ चौड़ा और ६ हाथ ऊंचा खड़ा; उत्तरः 
दिक्‌के मध्यस्थलसे एक चबूतरा बाहर निकल पड़ा 
है। इसका परिसर कोई ४० हाथ होगा। इंस 
चबूतरेको दोनो ओर छोटे-छोटे मकान बने, उनके 
भातरसे प।ठस्यानमें प्रवेश पहु चात हैं इन सकानके 


. सम्मुख पत्थरको खुदो इयो प्रतिमूति पायो जातो है।' 


उससे आगे 'बोधिचक्कका प्राचोर पड़ता है।, 


वहां चढ़ा-उतार सिड्डो बनो है, उसी सिड्डोसे हचक 


पास पहु'चते ; सि'हलके बोड इस पेड़पर बड़ो भक्तिः 
रखते हैं। सन्‌ २८९. ई०में फाछिएन्‌ नामक जनेक 
चोन-परिब्राजक ` सि हलमें तोथंयात्राके लिये पड'च 


'यह वटहच देख 'गये।. उनके स्त्रमण-दत्तान्तमें 


लिखा है, कि उस समय इस हक्षको शाखासे चारो 


- ओर बौ लटक रहो थो। ` सन्‌ १८२० ई०में चापमेनः 


साइबने यह पेड़ टेखा। उनका कहना है, कि उस 
समय इसमें पांच बड़ो-वड़ो शाखा रहों आर तनेके 
निम्नभागसे चार-पांच छाटे-छोटे पौधे जम उठे थे।' 
वच्च छोटे छोटे पौधे शायद एक-जंसे नहों रहते। 
सिंहलके बोद बताते, कि पांच जन बंद हो एथक्‌ 
शथक्‌ वचमूलमँ बेठ सिद्ध बने; इसोसे यह पांच 
उच्च एक-जेसे नहों देखायो देते । 

महाविहारको उस ओर पाव कोस दूर पुरातनः 
शेल चेत्य स्तुपाकार पड़ा है। इस स्थानमें ब॒दददेवके | 
जबड़ेका अस्थि समाहित रहा और ढतोय बुद्द यदीं 
तोथंपयंटन लगाने पहुंचे थे; उसोसे यहांका 
इतना साहात्म बढ़ गया। सन्‌ ३०७ ई०से पहले 
देर्वाप्रय तिष्यराजने यह चेत्य. बनवाया था। 
हैं, कि तिष्यके. राजा होनसे बुद्ददेवने बड़ो कृपा 


- देखायौ, उनके दक्षिण जबड़ेका अस्थि जाकर राज 
'सुकुटंपर पडा । ` न्वपंतिने भर्क्तिपूवक वह अखि उठा 
'समादित किया था। इस समाधिमन्ट्रिकौ बनावट 


बिलकुल घण्टे जेंसी. रहो । ` परमे. इस चेत्यंकी न 
र. ९६८. खब्पेःथे। “अब प्रीय; सकलं हो दूट 
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पड़ा; कहीं-कहीं किसो जगद्द छोटा छच्जा बना, 
जिसको ढाल ओर. अजण्टेज॑सा मनुष्यका चित्र 
खिंचा इं । 

महाविद्दारको पश्चिम ओर मरोचवतो विद्यमान 
है। सन्‌ ई०से १६१ वर्ष पद्दले दुइगासनि राजाने 
इसे बनवाया था । सहाविद्दारके ठीक उत्तर रावण- 
वल्लो है। इस पौठखानकी दुझगामनि राजाने 
आरब्ध किया था, पौछे उनके भाई सध्यतिष्यने पूरे 
उतारा । जलविस्बको देख कर यह विहार बना था 
सहार्वशमें इसके सम्बन्धपर अनेक अलौकिक घटना 
वणित हे । महावंश १७ से ३६ अध्यायतक देखो । 

अभयगिरि मद्चाविहारके ईशान-कोणमें अवस्थित 
है। सन्‌ ईन्से १०४ वर्ष पूवे राजा पराक्रमवाइने 
इसे बनवाया था । इन राजाका दूसरा नाम बझ्टगामनि 
अभय रहा। पले इसो जगह एक देवमन्द्रि 
था; गिरि नामक जनेक व्यक्ति उन्हों देवताको सेवा 
साधते थे। गिरि सेवकवाले देवमन्द्रिके स्थानमें 
अभय राजाके यष विहार बनवानेसे इसका नाम 
अभयगिरि रखा गया। इस विद्दारके गुस्बदका 
“व्यासाध १८०, परिधि ११०० और उचाई कोई 
२४४ फीट पड़ेगो। किन्तु मझावंशमें लिखा है, 
कि यह १२० हाथ ऊंचा रहा। मचहाविद्दारके 
वायुकोणमें लङ्कारामविद्ार बना है। सन्‌ २३१ 
इण्में अभयतिष्य राजाने इस विहारको बनवाया 
था। महाविहारसे उत्तर जेतवनाराम खड़ा, 
.यह् २५१ फोट ऊंचा और पचोस बोधे ज़मोनपर 
अवस्थित हो रहा है। इस स्तूपको चारो ओर प्राचोर- 
वेष्टित जो भूखण्ड लगा, उसका आयतन ४३ बोघे 
“देखते हैं। मासेन राजाने सन्‌ २७६ ई०में इस 
विहारका सूत्रपात लगाया था, पोळे सन्‌ ३३० 
इ०में उनके भाईने उसे पूरे उतारा । 

इल्लल नामक ,जनेक मालवने सिंहलमें पहुच 
दुइगासनिको राज्यच्युत बनाया था। कुछ काल बाद 
दुइगामनिने- उसे युद्ध परास्त और नित किया 


४८८ 


सदायान बोडगणने सन्‌ इ०के ८वें शताब्दपर 
अनुराधपुरमँ विजयाराम नामक जो हद्दत्‌ विद्दार 
बनवाया, वच्च आज भो भग्नावस्थामें विद्यमान है। 
प्रत्न॒तत्तवित्‌ वेल साइब ( 2४४. 1301 ) इस विद्वारका 
विस्तुत विवरण लिख गये हैं। विजयारामका 
कारुकाय एवं चित्रादि देख विमोहित बनना पड़ता 
है। इसको देखनेसे आभास आता, बौद वहां केसे 
अपना जीवन बिताते थे। बहुतर बौद देव-देवोको 
सूति, सभाग्टच, शयनागार, स्रानागार, भाण्डारग्यह,, 
पुष्करिणो प्रति इस विहारके मध्य विद्यमान हे । 
अनुराधपुरसे आविष्कृत एक ध्यानो-बौँद-सूति 
कोलस्बोके अजायबघरमें रखो, यह सूति ५ फोट 
९ इच्च ऊचो है। पचले हो कह चुके, कि विभिन्न 
विद्दारके प्राचोर-गात्रमें जो सकल नाना वणके चित्र 
अङ्कित हैं, व अतिशय नयनाभिराम दख पड़ते; 
रूपनवेलिवाले विद्वारके चित्र सर्वापे्ा मनोरम हैं। 
यह सकल चित्र खींचने में खत, हरिद्रा, लाल, नोल, 
और इरित रङ्ग लगा था । यह रङ्गोन चित्र अजण्डेकी 
तरह नजुर आते हैं। पद्मोपरि किन्नर और वामनका 
चित्र विशेष उल्लेख-योग्य हे । 

अनुराधा ( स'० स्त्रो) अनुगता राधां विशाखाम्‌, 
अत्या०-तत्‌। राशिचक्रके सत्ताइस नचत्रमें सप्तदश 
नक्षत्र इसके देवता मित्र हें । यह रूपमें सप्ततारामय 
सपंकी आकृति रखता है। अनुराधा, ज्येष्ठा, 
स्गशिरा, इस्ता, अशिनो, चित्रा, खातो, रेवतो एवं 
पुनवेसु-यद्द नचत्र पाश्‍वसुखगण कहाते हैं। 
इन सकल नचत्रमें यन्त्र, रथादिनिमोण, नौका- 
गठन, ग्टहृप्रवेश और हस्तो, अश्व, गदभ, गो-- 
इन्हें प्रथम दमन देना किंवा गाड़ोमें जोतना शभ 
होता है। अनुराधा नचत्र स्टदुगणमें लिया गया है । 
सटुगण नचत्रमं सित, अर्थ, सुरतविधि, वस्त्र, भूषण, 
, सङ्गलगोत प्रति कार्य हितकर रहते हैं। अनुराधां 
.नक्षत्रने जन्म लेनेसे लोग कलाज्ञ एवं कोतिं, कान्तिः 
-युक्त निकलते, सवदा उत्सवमें रत रहते और रिप॒को 


इस युद-जयका चिखरूप एक८समाधिमन्दिर।/व्वना,।4००जोतते”हें ॥, अल्हलातत्र यात्रामें भो अच्छा ठइरता है। 


अद्यापि उसका भग्नावशेष पड़ा है। 


क TY, 


मत्त मशहूर ङ्ै,— "अनुराधा क्यों न साधा ? Fs 


“३८० 


अनुरु (स ० चि०) लघु, अप्रशस्त, छोटा, जो 
बड़ान हो) . | 
अनुरूद (सं ० त्रिश) अनु-रुध-क्त । १ अपेक्तित, 
` अनुरोध लगाया गया, उपरुद, अनुरूत, रुका इवा 
: सुकाबिला किया गया। २ प्रसन्न किया गया, राजी 
` रखा इवा । ( पः ) .३ शाक्य सुनिके किसो भतोजेका 
नाम। . 
अनुरुध (सं० चि०) अनु-रुपुक्षिप्‌। . १ अनुरोध 
लगानेवाला, जो अपेक्षा पठ चाये । कर्मणि क्षिप्‌, वेदिके 
दोघे: २ अनुरोध किया गया,..जिसपर अनुरोध 
पड़ाःहो। 
अनुरुद्ा ( सं० स्त्रो० ) नागरमस्ता 
( Cyperus Pertenius ) I, 
अनुरूप (स० अव्य० ). रूपस्य योग्यः. सदृश वा, 
८ अव्ययौ» । १ रूपके योग्य, रुपके सदृश, आराममें 
' खुशोसे, मर्ज़ीके मुवाफिक। ( त्रि» ) अनुगतं रूपम्‌, 
« अत्या०-तत्‌ । २ रूपानुगत, सदृश, शक्त-जेसा, मिलता 
'जुलता, मानिन्द, सुशाबिड । 
चस्पां। ( प° ) ४. स्तोत्रिय छन्द्के परिमाणका पद, 
जिसे 'अनिस्रोकी कहते. हैं। ५ एक. साथ तोन गाये 
'जानेवाले. पदॉमें दूसरा।. (क्लोश) ६ सादृश्य, 
मुवाफिकत। ७ योग्यता, काबिलियत | 
अनुरूपक ( स० पु० ) प्रतिमा, प्रतिमूर्ति, तखोर । 
अनुरुपचेष्ट (स'० ब्रि० ) उचित रूपसे कार्य करने 
को चेष्टा, लगाते डुवा; जो मुवाफिक तोरपर काम 
चलानेको कोशिश कर रहा हो । 
अजुरुपतस्‌ ( सं° अव्य० ) रुपके अनुसार, शक्षके 
- मुवाफिक, प्रसन्रतामें, खुशोसे । 
अनुरूपता (सं० द्रि) १ साहश्य, 
ति । हस । २ योग्यता 
अनुरूपेण, अनुरुपतस्‌ देखो) | 
भनुरेवती ( सं० सरो) चुद्रदन्तो, एक प्रकारका पौधा। 
शदरोध (स० इ*) अलु-रुघघल। १ उपरोध, 
:- 1 त्रट । २ भनुवतन, प्रेरणा, तरगोब। ४ असीए- 
साधनेच्छा, मतलब बर लानेको खाहिश। 
अनुरोधक अनुरोधिन्‌ दळ 


नागरमोथा। 


३ योग्य, काबिल, 


`: अनुरु अनुलेपन. 


अनुरोधन :.( स'०.्लो० ) अनुरोष देखो। ... . 
अनुरोधिता .( स॑० खो०') अनुरोध लगानेको स्थिति 
रुकावट डालनेकी हालत । 
अनुरोधिन्‌ ¦; ( स ° त्रिः) ` अनु-रुप्र-णिनि। अनुरोध 
लगानेवाला, जो अपेक्षा अडाये, रोकनेवाला; जो 
तरगोव.दिलाये या. दबाव डाले। ।.. . . . , 
अनुलग्न ,( सं° त्रि० ), १ संयुक्त, लगा इवा २.अनु- 
: दत्त, पोछे पड़ा। ३ प्रदत्त, मशगुल । 
अनुला ( स" स्त्रो० ) १ बौद्द अहेत्‌-विशेष, किसी बोद. 
साध्वोका नाम। २ लङ्काको कोई राणो, सिंहलको 
किसी वेगसका इस्म । | 
अनुलाप .( स'° पु० ) अनु वोप्सायां पुनः पुनः लप्यते 
. कथ्यते, . लप्‌ भावे घञ्‌। पुनः पुन; .कथन, पुनरुह्ति, 
: सुइर्माष, कहे इयेका ढुहराव, तकरार-अलफाज़ । 
अनुलास ( स॑० पु०) सयर, मोर ॥ 
अनुलास्य, अनुलास देखो, : 
अनुलिप्त (स.० त्रि’) अनु-लिपःक्त। अनुरखच्चित, 
अङ्गसँ गन्धाद्‌ लेपनयुक्त,. दला-मला, जो तेल या 
इत्र लगाये हो । अ 
अनुलिप्ताड (सं० व्रि’) अङ्गमै सुगन्धादि लिप्त, 
जिस्ममें तेल-फुलेल लगाये हुवा। ` . 
अनुलेप .(सं० पु०) अनु-लिप-भावे घञ्‌ ।. १ सुगन्धाटि 
मदन, तेलःफुलेलकी मालिश। अनुलिप्यते अनेन 
इति, करणे घज्‌। २ चन्दनादि गन्धद्रव्य,: तेल-फुलेल 
वगरइ खुशबूको चोज़ । 
अनुलेपक (स० चि० ) अनु-लिप्‌-ख्‌ न्‌ । :सुगन्धादि 
लगानेवाला, जो तेल-फुलेल मले । . 
अनुलेपन (स'० क्लो०) :अनु-लिए-भावे ल्य! 
१ सुगन्धादि मदन, तेल-फुलेल . वगेरहकी मालिश, 
उबटन। इसका गुण यों गिनाया है. : 
भनुलेफ्लुपासूकोदौगेन्ध्ययंमवातजित्‌। 
सौमाग्यतेजलुवणप्रोत्योजो बलवधन: 1” ( मद ब० १३) 
फिर देखिये,-- . 2 
`` _ ' “अगुलेपनक बल्य॑ तेज! सौभाग्यदायकम्‌ । ` 
* `' लच ग्रोतिपरद पोतं दस्त छाश्रमनाशनमों ` 
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अनुलेपित--अनुवचनौय ` 


५ दौर्गन्ध्य 
अर्थात्‌ अनुलेपनसे ढषा, स्ूच्छो, » खम, 
-वात मिटता और सौभाग्य, तेज, बल बढता है । 


२ लेपनसाधन चन्दनादि, मलनेका तेल-फुलेल ।' 


३ लेप, मरइम । 

अनलेपित (सं० त्रिश) अनु-लिप-णिच्‌ कमेणि क्त । 

टं अनुलिधीछत, मला इवा,'लगाया गया। 

-अनुलेपिन्‌ . ( स'० चि० ) अनुलेपक, मलनेवाला, जो 
तेल वगेरह मालिश करै । 

“अनुलोम ( स'० अव्य० ) यथाक्रमे अव्ययो ०-अच्‌-स० । 
अच. प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोन: । पा ५।४७५। १ अनुक्रम, 
क्रमानुसार, सिलसिलेमें, तरतोबसे । (त्रि०) अनुगतं 

. लोम आनुरूप्यम्‌। २ आनुरूप्यप्रा्त, लोमानुगत, 
कुदरतो डिढायतका, बाकायढा, ` सिलसिलेवार। 

. श्रेष्वरणंवाले पुरुषके तढ्पेच्चा अधम वर्णकी कन्यासे 

“पाणिग्रहण करनेको अनुलोम विवाद कहते हैं। जेसे 

_ ब्राह्मण यदि चत्रिय कन्याको व्याहे, तो वह अनलोम 
विवाह कइलायैगा। अनुलोम शब्दका विरोधी 
शब्द प्रतिलोम है। नोच वणवाले पुरुषके श्रेष्ठ 
वणेको कन्यासे विवाह करनेपर प्रतिलोम विवाह 
होता है । यद विवाद अत्यन्त गडित हे । 

अनुलोमकल्य (स'« पु० ) अथवंवेदको चौंतोसवीं 
प्रतिष्ठा । 

अनुलोमकृष्ट ( स० त्रि’ ) नियमित ओर जोता गया, 
जो कायदेको तफ जुता हो। 

्रनुलोमज ( स त्रि’) अनुलोम-सम्बन्धात्‌ जातः, 
जन-ड। उत्कष्ट वणंके औरस एवं निष्ट वर्णके 
गर्भसे जात, जो ऊंचौ जातिकै बाप और नीची 
'जातिकौ मासे पेदा इवा हो, अस्बष्ठ, अप्रतिलोमज । 

अनलोसजन्म ( सं० त्रि’) अनुलोमं ये छवणमनक्रस्य 
जन्म यस्य। अनलोमजात, जो भ्रनलोमसे पेटा 
इवा हो। 

अनुलोमन (स० क्वो०) १ सस्बद नियम, विशुद्ध 

-दिकिमें प्रस्थान। २ मलादि धातुका यथासार्ग गमनो- 
पाय, पाखाने, पेशाब वगरहके राइसे निकालनेकी 
तरकोब 


'बदवायुको भेद मल निकालनेवाला औषध, जो दवा 
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कच्चे घातुको इजम कर रुके इये गुदाज़को काट 
पाखाना-पेशाब साफ लाये। यथा 


“त्वा पाकं सलानाञ्च भिक्तावन्धमधो नयेत्‌ 1 , 
तञ्चानलीमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरोतकों ॥” ( भावप्रकाश ) 


अनुलोमपरिणिता ( स'° खो) नियमित अेणोमें 
विवाहिता स्त्रो, जिसं औरतको शादो कायदेके दरजेसे 
इयो हो। 

अनुलोमाय ( स० त्रि» ) सोभाग्यशालो, खुशकिस्मत। 
अनुल्को (स'° स्रो० ) १ डिका, हिचको। २ ढष्णा, 
प्यास । 

अनुल्वण ` ( स ° त्रिश) अतिशय-मिन्न,.जो ज्यादा न 
रहे, अप्रधान, छोटा, चिक्कण, चिकना, जिसपर 
चिदायतका असर न पड़े, असम्बद स्थितिसे खतन्व, 
जो परेशानोसे आजाद रहे । 

अनुवंश ( स० अव्य° ) १ वंशसे, खान्दानके सुवाफिक। 
(पु०) २ वंशावलो, नखनामा । 

अनुवंश्य (स० त्रि’) वंशावलो-सस्बन्धोय, नस्व- 
नामेवाला। | 

अनुवक्तु ( सं° त्रिश ) अनु सदृशं गुरुमुखोच्चारितानुरूपं 
वदतीति, अनु-वच-ढच्‌। शुरूपदेशानुरूप पाठारस्भ- 
कारो, जो उस्तादके बताये तौरपर सुतालड लगाये, 
पोछे बोलते इवा, दुद्दरानेवाला, जो जवाब देता हो । 

अनुवक्तव्य ( सं० त्रिश) पाठ किया जानेवाला, जो 
दुहराया जाये, जिसका मुतालद लगायें । 

अनुवक्र (सं° त्रि’) अनुक्रमेण वक्रम्‌। १ किञ्चित्‌ 
वक्र, कुछ-कुछ टेढ़ा। २ अत्यन्तवक्र, निहायत 
खसदार। 

अनुवक्रग (स ० त्रि) वक्रगतिविशिष्ट, टेढ़ो राइ 
चलनेवाला, जो तिरछा-तिरछा जाये। ' 
अनुवचन (स'° क्ली) अनुरूपं वचनं, प्राश स०। 
“१ अनुरूप कथन, जेसेका तेसा. सतालह, पोछेको 
बात, दुइराव, पढ़ाई । २ व्याख्या, वाज़। ३ अध्याय, 
बाब। ४ यज्ञका मन्त्रादिविशेष | हि 

' जञातुकणाससलीौकयु' पनः पप्रच्छ शस्र वानुवंचन वा निगंद' षा ३ 


२ भपक्क वात, :पित्त बीर हया" चे चार 1००६ पक ब विषे नबर यादिति 1” (जौषोवजि-आप्रण २९५) 


अंनुवचनोय (सं० द्वि° ) 


क पट 
RS 
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लका हवाला रखनेवाला, जो दुच्दराये जानेसे 

ताझुक, रखे । 

अनुवत्सर (सं० पु०) अनुकूलो वत्सरो दानादि 
विशेषाय। १ वर्ष, साल। २ ज्योतिषमें-पांच 
वत्‌सरके युगका चतुथ वष। विष्णुपुराणमें लिखा 
. हे.--सावन, सौर, चान्द्र ओर नक्षत्र--इन्हो चार 
ग्रकारके माससे वत्सर-गणना गंठतो; इन्हीं चार 
प्रकार मासके समन्वयएे पांच वत्सरका युग बधता 
है। इस युगके प्रथम वत्सरको संवत्सर, हितोयको 
परिवत्सर, ढतोयको इइत्सर, चतुर्थको अनुवत्सर 
और पञ्चसको युगवतूसर कहते हैं। (२६६६०) 
अनुवत्सरमें धान्य देनेसे महाफल मिलता है। 
झनुवन ( सं० अव्य० ) वनके मध्य, जङ्खलको | 
बौहड़के इधर-उधर 1 

अनुवर्तन (स'० ह्लो०) अनु-ठत्‌ ल्यूट। १ अनुः 
सरण, अनुगमन, आसपासका फेरा। २ व्याकरणमें-- 
अन्वय निमित्त पूवेसुत्रके विसो विषयका परसत्नमें 
आकषेण, फिकरेमें मानो लगानेके लिये पहले कहो 
यो बातका मिला लिया जाना। ३ अनुबन्ध, तफ- 
सील-जेल। ४ समादर, फरमांबरदारो। ५ फल, 
नतोजा। ६ सम्बन्ध, सिलसिला । 

अनुवतनोय ( सं० त्रिः) अनुवर्तन लगाने योग्य, 
जो पोछेसे मिलाने काबिल हो, फेरा जानेवाला। 

अनुवर्तित्व ( सं° क्लौ० ) अनुवर्तन बेठानेको स्थिति, 
पोछे फेरनेवालो हालत । 

अनुवतिन्‌ ( सं० ब्रि० ) अनु-वत्‌-णिनि। पद्यादुगामौ 
पोछे चलनेवाला, पिछलगा । 

अनुवर्तो, ` चनुवतिन्‌ देखो। 

अनुवत्मन्‌ (स ° त्रिश) पखाट्गामौ, पोळे फिरनेवाला । 
अनुवश . (सं पु०) ९ अपरेच्छासत्कार, दूसरेके 


दिनको फरमांबरदारो। ( चि० )-२ अपरेच्छासम्पा- 


.दक, दूसरेको मलोका फ्रमांबरदार । 


बोलते हैं। 


अनुवृसित -: (.स'० तिर) १ वर्सरीश्किशे धीधीक पहने | ९ 


अनुवत्सर--अनुवाचनप्र ष 


हुवा, लपेटा . हुवा । 


२ संलग्न, 
फंसा हो । 


लगा इवा, जो x 


अनुवद्द (स'० पु०) ` अग्निकी सात जिद्धामे एक । 


अनुवा (हि'* घुर) १ पेंढी, जिस जगह खड़े हो- 
कुयें से जल निकालते हैं। २ चोंडा, जो गड़ा पानो 
पोनेको खोदा जाता है। ३ चौना, जिस जगह 
तालाबसे बेंड़ोमें.पानो भर खेत सींचते हैं । 
झनुवाक ( स'० पु० ) अनुच्यते, अनु-वच्‌-घञ्‌ । १ वेदका 
अंशविशेष, ऋग्विशेष । २ पञ्चाटुवचन, पोछेका बोल, 
रट. दुद्राव, पढाई । ३ ऋग्वेद अथवा यजुवेंदका 
संग्रह । 
अनुवाकसंख्या ( स ०स्त्रो० ) यजुवेदके भट्टार परि-- 
' शिष्टका चौथा परिशिष्ट । . चरण्व्यूइमें अट्टारहो 
परिशिष्टके यह नाम लिखे हैं,--१ युपलक्षण--व्यास- 
देवके मतसे यह उपज्योतिष चरणव्यू ठद्दरता है,. 
२ छागललचण- व्यास इसे माड्ललच्ण बताते थे,. 
३ प्रतिज्ञा-जिसे व्यास प्रतिज्ञानुवाक्य कते रहे, 
४ अनुवाकसंख्या-जो व्यासको बातसे परिस ख्या 
होतो है, ५ चरणव्युद्द, ६ खादकल्प, ७ शलभिकानि, 
८ पाषेद,' ८ ऋगयजुप्रथति, १० इष्टकापूरण, ११ प्रवरा-- 
ध्याय, १२ उक्थशास्त्र, १३ ऋतुसंख्या, १४ निगम 
व्यासके सतसे जो आगम है, १५ यन्नपाख,- 
१६ हौत्रक, १७ प्रसवोत्थान, १८ कूसलक्षण । 
अनुवाक्यवत्‌, भनुवाकावत्‌ देखो! 
अनुवाक्या (सं स्रो) अनु-वच्‌-ण्यत्‌। ऋत्विग्‌ 
विशेष, देवताह्वानी ऋक्‌, जो ऋक्‌ होता देवताके 
वलिप्रदान लेनेको पढ़ता है। 
अन्नुवाक्यावत्‌ ( स ०. त्रि०) 
जिसमें अनुवाक्या लगी छो । 


अनुवाच ( सं० घु० ) अनु-वच-णिच-क्षिप । अध्यापक, ` 
अनुवाचक, सुअलिम, पढानेवाला । 


अनुवाक्या-विशिट - 


४ : | अनुवाचन ( स क्वो०) अनु-वच-ल्य ट। १ अध्यापन,- 
अनुवषट्कार ( सं० पु० ) , वलिप्रदानान्तर वृषट्रका | हे ; 


| "पदाना। २ अध्वयु के प्र शाथ 
लघु निनाद, वलिप्रदानके बाद जो व्रषट्‌ -धोरेसे [थाथ “होता द्वारा कटर 


बेटका.मन्तोचार | 


०१०० 4, sss 
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'अलुवाचनोय--अनुवाद : ४०३ 


अनुवाचनीय (स० त्रि’) अनुवाचनं प्रयोजनमस्य ; | ˆ ` गुणवाद और अवधारितके वाधस्वलमें भूताथंवाद 
अनुप्रवचनादित्वात्‌ छं । अध्यापक, पढानेवाला । ( सिद्दाथेवाद ) पड़ता है। यथा--इन्द्रो उत्म” 
अनुवाचित (सं० त्रि० ) पूर्वोक्त, पूव कथित, पदले हबासुरको इन्द्रने मारा हे । . डर 

कहा इवा, जिसे पेश्तर बता चुके हों)॥ . 1 -  भूताथवाद दो प्रकारका - रहता है--स्तृत्यथंवाद 
अनुवात (स'० पु०)  अनुकूलो: वात; । गसन- और निन्दाथवाद। जेसे-- | मच 
'कारोकी ओर को चलनेवाला वायु, जो इवा जाने- “““सन्ययासुपासते ये तु सतत' शं सितत्रता; । ॥ 
बालेको तर्फ चले। २ शिष्यकी' भरसे गुरुके तयीं विधुतपापाले यान्ति त्रद्दालोकमनासयस्‌ ॥ हट 


अर्थात्‌ यो सम्यक नियमानुसार तोन बार सन्ध्या- 
- उपासना करता, वह व्यक्ति निष्पाप बन अक्षय ब्रह्मा 
लोकको जाता. है। इस. जगद. सख्या-उपासनाको 
प्रशंसा पड्नेसे स्तृत्यर्थवाद निकालते हैं। :. 2 
“स्रौतेलमांससन्भोगौ पंवंख तेमु वे पमान्‌ । ` 
*. _ : विण्यूवभोजनः नाम प्रयाति नरक खतः ॥ 
- जो पुरुष इन समस्त पव में खो, तेल ओर मांसको 
` बरतता, वच. मलमुत्रभोजनः नामक नरकमें .गिरता 
है। यहां विशेष पव दिनमे खो, तल और सांसके 
- सम्भोगको निन्दा निकलनेसे -निन्दा्थंवाद लगेगा-। 
" विध्य्धवादारथवादवचनविःयोगात्‌ ।” ( गौतमरुंव १) :-. 
ब्राह्मणवाक्य तोनं रूपसे विनियुक्त होता है। 
. यथा-विधिवाक्य, अथंवादवाक्यं और अनुवादवाक्य । 
“विधिवि धायकः ।” ( गौतमसूतर.६२ ) SSE 
जो वाका कायका विधायक हो, वइ "विधिवाक्य. 
कदायेगा। . . : 2023 
“«्तुतिर्नि न्दापरञ्चतिः पुराकल्प इत्यडवाद: ।” (गौतससूच ६३ )., 
युति, निन्दा, परक्तति और पुराकल्प-यहो - चार 


प्रकार अथंवांद आता हे । भे 
“विधिविहितस्यानवचनमनुवादः।'' (गौतससूत ६४.) 


बहनेवाला वायु, जो इवा शांगिदको तफ से उस्तादके 
: पास पहुचे । 
अनुवाते (स'० अव्य»:) वायुको ओर, इवाको तफ 
जिस ओरको इवा चले! 
अनुवाद . (स'० पु०) २१कुत्‌सिताथवाका, निन्दा, |. 
बद्गोई। .-२.अनुकरण,' नकल”. ३ भाषान्तरकरण, : 
: तरजुमा, -उल्‌था । .४.पञ्चात्‌ कथन): पुनः : कथन, 
दोइराव।. ५.पूव विधि दारा. निर्दिष्ट विषयका कार्ये- 
विशेषके निमित्त पुनरुल्लेख, आदमोसे बन: सकनेवाले : 
जिस कासको . बात शास्त्रमे लिखोः हो । : जेसे- 
आकाश फल नहीं खिलता--आगसे हिम इटता 
: है। . ऐसे खलसँ.सकल समंकते, कि आकाशमें फल 
. नहीं खिलता--आगसे झिम इटा करता है । ,अतएंव 
इन सकल स्वतःसिद (विषयकाः उल्लेख. उठनेसे इसे 
अनुवाद कहेंगे । ` ७ अर्थानुवाद'।. यद्द तोन तरइका 
बोता हे किन य कना 
` -- “विरोधो गुणवादः खादनवांदोऽवधारिते। ` टि 
सृता्थवादसद्धानावर्थवादस्त्रिधा मत; ॥? प 
विरोधमें अर्थात्‌ जहां :विशेष्य विशेषणंके अन्वयका 
: विरोध बंधता, वहां गुणवाद - रहता हे । . जेसे, 'यज- मक 
सानः प्रस्तर: ! यहां प्रस्तर शब्दसे कुशमुष्टिका अर्थ विधिद्दारा विहित विषयके पद्मात्‌ कथनका. नाम 
आता है | .जो यजमान वहो. प्रस्तर भो. होगा । इस | चौ अनुवाद है। | - 
प्रकार असेदरूप अन्वयका विरोध पड़नेसे यजमानका |  - अनुक्तण कथन या प्रमाणान्तरसे अवगत अर्थका 


कुशसुष्टि घारणरूप अङ्ग बताया गया है। इसोसे | शब्ददारा संकोतेन मौ अनुवाद कइलाता.. है। 
यह गुणवाद कःहाया । - यथा--भव॒वाद चरणानाम्‌ । पा २४३ । पाणिनिके इस सूत्रें 


निश्चित, विषयका .पुनर्वार-कृथन अवधारित होता 
है। असे--प्रात,काल सूर्य. निकलता...हे । - यहां i 
अबेर सूयेका निकलना समभा ८०दनेस;?"छसखार«फिर/५०९० ०प्यानी 'माणके"भनन्तर. जो अं .अवगत होठ, _ ड 
कडा जाना अवधारित चोगा.। अङुवएढ्‌.. Fr 


काशिकाकारने अनुवाद शब्दका अथ. यो लगाया है; 


रर 
९! र ७ 


संझेजिदोचितने इस सूचके अनुवाद शब्दका अर्थ 
“सिददस्योपन्धास' लिखा है । | 

अनुवादक (स'० त्रिश) अनुवदते, अनु-वदु-खुल। 

: १ अनुवाद करनेवाला, जो तरजुमा बनाये। २ अनुः 
वाद करानेवाला, जो तरज्ञुमा उतराये। 


अनुवादित (सं० त्रिश) अनुवाद बनाया गया, 


जिसका तरज्ञुमा उतरा छो। 

अनुवादिन्‌ (सं° त्रिश) अनुवदते, अनु-वद-णिनि । 

` १ अनुवादकारक, तरजुसा करनेवाला । अनुवद्‌ 
 णिच-णिनि। २ अनुवाद कंरानेवाला, जो तर्जुमा 
उतराये । 


अनुवादो (सं° पु०) स-र-ग-मके तोन खरमें एक खर | , 


अनुवाद्य (सं० त्रिश) अनु-उद्यते अनु-वद्-खत्‌। 
१ अनुकथनोय, भ्रनुकरणोय, तरजुमा किया जाने- 
वाला, जिसकी नकल उतारी जाये। (क्लो०) 
२ उद्देश्य, इरादा । अलङ्गारिकके मतसे प्रथम अनुः 
वाद्य ( उद्देश्य ) बता, पोळे विधेय बोलानेसे “विधेय- 
विमषेदोष” आता है। यथा-- 
“अनुवाद्यमनुक्त व न विधेयमुदीरयेत्‌ ।” 
अर्थात्‌ अनुवाद्य ( उद्देश्य ) विना लगाये विधेय 
न लाना चाहिये । ् 
अनुवाद्यत्व ( सं० क्वो०) अनुवाद द्वारा वणेन किये 
जानेको स्थिति, वह हालत जिसमें तरजुमेके ज्रिये 
बयान करनेको जरूरत पड़े। 
अमुवास (सं० पु० ) भनुवासन देखो। 
अनुवासन (सं० क्वो०) अनु-वस-चुरादि णिच्‌-ल्युट्‌ । 
१ घुपादि दारा सुगन्धौकरण, लोबान वग्रहंसे खुश- 
"बका फलाना । २ वख्नसुगन्धौकरण, पोशाकमें इत्रका 
इस्तमाल। ३ वेदाशास्त्रोक् सर हादि दारा वस्तिकर्म 
पिचकारोसे पतलो दवाका लगाना । यह चिकित्सा 
चे यको वस्तिक्रियाके मध्य गण्य है । कषाय द्रव्ये 
लगायौ जानेवालो पिचकारी निरुइ और खे द्रव्य 
` वालो भ्रनुवासन कइलाती है। प्राचीन समयक वेद्य 


चमड़े या मोटे कपड़ेसे पिचकारो तय्यार करते रहे) | 


उसके हो दारा मलद्दार, योनिसार्ग आदिमें' ब्रोषध 
“यरडुचाया जाता था । 


उ Jangamwadi Math Coll जु 


अनुवादक अनुविधायिन्‌ 


अनुवासनक, अनवासन देखो । पर - 
अनुवासनवस्ति ( स'० पु) स्नेवस्ति, मात्रावस्ति 
पिचकारो, नल । 
अनुवासनोपगवग (सं० पु०) षडूविशदशकनाम 
कषायवगे, एक प्रकारका काढ़ा । यथा-- 
“राखासुरदारुविलमदनशतपुष्पहद्यौरपुनन वायदं्ा असन्यश्योणाका इति 
दशेमानि।" ( चरक सूवस्यान ४ 9० ) 
अनुवासाख्य ( सं० पु० ) भनुग्रासन देखो। * 
अनुवासित (सं ० त्रिश) अनु-चु० वस-णिक्त्क्त। 
१ सुगन्धीक्त, बसाया हुवा, जिसमें खुशबू दी गयौ 
हो। २ वस्तिकमेद्दारा चिकित्सित, पिचकारी लगाया 
गया, जिसको दवा पिचकारोके ज़रिये इयो हो। 
अनुवास्य (सं° त्रि») अनु-चु० वस-णिच्‌-कर्मणि 
ख्यत्‌। १ सुगन्धि करने योग्य, खुशब देने काबिल । 
२ वस्तिकम द्वारा चिकित्साके योग, जो पिचकारो 
लगाने काबिल हो। ` 
अनुवित्त (स'० त्रि० ) प्राप्त, इस्तगत, मिला इवा, 
दस्तयाब । 
अनुवित्ति ( स'° स्त्रो० प्राप्ति, आविष्कार, याफ त, 
किसी चोज़का पाना । 
अनुविद्य ` (सं० त्रि०) अनु-विध्यते अनु-व्यध दि० ` 
कमणि क्त। १ संरूष्ट, संलग्न, लगा इवा, जो चुभ 
गया हो। २ पद्माद वैधित, पोछेसे मारा गया!” 
३ पयात्‌ चिप्त, पोळे. फेका इवा। ४ खचित, 
जड़ा गया। कट 
“सुरसिजसनुविद्ध' शेवलेनापि रम्यम्‌ ।” ( शकुन्तला) 
अलुविधातव्य ( सं० त्रिश) आज्ञानुसार करणोय, ` 
इक्मके सुताबिक तामोल किया जानेवाला । 
अनुविधान (स'० क्वो०) सस्यग्रूप आज्ञाकारिता, 
फ.रसांबरदारो, कहनेके सुताविक कामका 
अच्ज्ञास देना । र्न 
अनुविधायिन्‌ (स त्रिः) अनु ` पञ्चात्‌ विद्घाति 
जनयति, अनु-वि-घा-णिनि युगागमः । १ अनुविधान 
कर्ता, फ.रमांबरदार। २ पखाट्जनक, पोछे पदा 
रा गत, पिछ-लगा । (पु०) ४ ज्ह्मोंकी 
-कर्ता अर्थात्‌ मरोचि अंति, 


अनुविनाश--अनुहद्धि - 


अङ्गिरा, पुलख्य, पुलइ, क्रतु आर वशिष्ठ--यह् 
सप्तकषि । ५ विश्वामित्र । कदत हैं, कि विश्वामित्रने 
मौ ब्रह्माकी रूष्टिके बाद कितनो दो वस्तुको सषि 
सजायी थो। ब्रह्माने जो मूग बनायौ, उसके परि- 
वर्तमें विवामित्रका बनाया उड़द मौजूद है। इसी 
. तरह गायके बदले भैंस और घोड़ेकी जगह खुचर 
विश्वामित्रने बनाया था । 

अनुविनाश (सं० पु०) पञ्चात्‌ नाश, 
` मटियासेट।' 

अनुविन्द (सं० पु०) अल पञ्चात्‌ विन्दतोति, विद 
श संज्ञायाम्‌। गवादिषु बिन्टेः सज्ञायाम्‌ । (पा ३।१।१३८ सव 
।दार्दिक।) राजविशेष, उजेनके कोई राजा । इन्होंने 
कुरुक्षेत्र पहुंच सीके पोछे-पोछे पाण्डवसे युद 
ठाना था । 

"शकुनि: सौवल' शल्य आवन्तगोथ जयद्रथः । 
विन्दानुविन्दौ देकेयाः काम्वोजाय सुद्चिणः ॥” ` (भोपप १६1१४५) 

अनुविन्धप्र ( स० अव्य० ) ` विव्यं ` पवेतं अतिक्रम्य, 
अव्ययो० । १ विन्ध्रपवतको अतिक्रम या उल्लङ्कनकर, 
विन्ध्याचल पहाडको लांघकर। (प°) २.अवन्तिदेशके 
एक राजा। 

अनुवि्ट्भ ( सं० पु०) कारणवश ' प्रतिबन्धक, जो 
रोकटोक किसो सबबसे लगायो जाये।: 

"अन्नुविष्णु (स ० अव्य° ) विष्णुसे पोछे; विष्णुके बाद। 

'अनुघत (स'० त्रिः) अनु पस्चात्‌ वतते, अनु-हत्‌- 
किप.। १ पखाद्वर्ती, पस्चाद्भावो, अनुगत, जो 
पस्चाद्भागमें खडा रहे, पोछे फिरनेवाला, बादको 
पैदा इवा, लगा, सटा। अनु पयाद हणोति, वणते 
स्वा०, णाति हणोते क्रा०, वरति-ते भा० वा क्विप 
"तुक्‌ । २ पद्चादवरणकारो, पञ्चात्‌ प्रार्थनाकारो, पोछे 
“वरण देनेवाला, जो पोळे अज्‌ गुजारे । 

अजुद्तत्त (स० त्रिश) अनु-छत-क्त। १. अनुगत, 
पच्चाद्गत, पौछ पड़ा, तफसोल-जेल, फरमांबरदार। 
२ व्याकरणके अनुसार--पूवसत्रसे परसुत्रमें आकाङ्का- 
पूरणके. निमित्त अन्वित पद्‌,. जो: फि.क्रा नइवमें 


पोछेका 


' आकाङ्घापूरणके. निमित्त आकर्षण। 


४९८५. 


घोरे-धोर गोल पड़ गया हो । अनुगतं हत्त शोलम्‌, 
अतिक्रा०-तत्‌। ४ शौलानुगत, सुशौल, सच्चरित्र, 
लायक, तइकौबयाफ ता, नमंदिलि। ५ पद्य सोक 
प्राप्त जो शायरोमें चढ़ गया हो। . ६ हृढ़ताप्राप्त, 
' मज़बूत पड़ा इवा.। ७ अतोत, गया-युज्रा । ८ पञ्चात्‌ 
ख्यात, प्रोछ्ले मशह्र हुवा। ० प्रात्‌ स्त, जो 
पोछे मरा हो! १० पञ्चात्‌ हत, पोळे वरण 
किया इवा । | 
अनुवत्ति (सं० स्त्रो) अनु-ठतःत्तिन्‌। १ पस्चात्‌ 
गमन, पोछ को चाल, क्रिसोकोी सर्जीके सुवाफि,क्‌ 
कामका करना। २ पूर्वसूव्रके पदादिका .परसूत्रमे 
३ अधिकार, 
सूचके छः. प्रकार लक्षण मध्य एक लक्षण । यथा . 

स'ज्ञा च परिभाषा च विधिनि यम एव च। 

अतिदेशोऽधिकारय पड़ विधं सूवलचणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश 

आर अधिकार--य छः प्रकार सूत्रका लक्षण होता 


- है। पवेसूत्रके स्थित पदको परसूत्रं उपस्थिति 


अधिकार कातो है। यथा- 

“सि'हावलोकिताख्यद मञ्डूकब्न,तिरेव च। 

गड्ाखोत इति ख्यात; अधिकाराखयो मता; । 

आकाङ्गयान्यु सबंषामनुहत्तिपरे भवेत्‌। छ 

अधिकार या अनुच्त्ति त्रिविध रहतो है। 

१ सिंहावलोकित। सि'इ जसे. थोड़ी दूरतक लक्ष्य 
लगाता, अनुद्धत्तिका काम भो वेसे हो थोड़ी दूरतक 
रद्दता है। २ मण्डकश्ुति--मण्डूक (मंडक) जसे 
थोड़ी दूर कूद जाता, वेसे हो दो-चार सत्र छोड 
अन्य सूवमँ अधिकार भो जा पहुंचता है। ३ गङ्गा- 
खोत--गङ्गासोत जेसे हिसालय पवतसे फट बहु दूर 
देशमें फेल बहता, वेसे हो अतिशय .दूर पयेन्त अनुः 
उत्ति चलो जातो है। समन्वय और सेवाको भो 
अनुहत्ति कहते हैं । देखो, न्य 
_ _. “ये ममानुगता नित्य प्रसादधनभोजन : । 2 

अनहत्तिं छुवन्तेददा छदेन्तान्यमहौथतास्‌ 1” ( माकास्छेय चस्छी ) 


_ पहले. कायदेसे मतलब .. निकालनेक्े० त्ते पिळले अतति 'खं€८ल्लिए >, समान अनुपातमें वर्धमान, न त क 


-भयद्देपर लंगाया जाये। .३ क्रमशः. गोल डुवा, जो 


बराबर मिक॒दारसे बढ़ते इवा। .... 


he A 
क 
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अनुवेदान्त (स० अव्य०) यज्नस्यलके किनारे, होमं 


होनेको जगहके आगे । 
अनुवेध ( सं० पु) १ छेदाई, छेद डालनेका काम। 
३२ प्रतिवन्धक, रोक। ३ सुकाव, कुक पड़नेकी बात । 
अनुवेल ( सं० भव्यः) वेलां वेलां अनु इति वोप्साथं 
"अव्ययो । १ प्रतिक्षण, सवेदा, इरघड़ो, इमेशा । 
वेला समुद्रतीरं तदनुसमोपे सामोप्याथं वोष्माथ वा 
अव्ययो'। २ समुद्रतोरके निकट, जहां ससुट्रका 
। किनारा पास छो, समुद्रके तोर:तोर, बद्दरके किनारे- 
(किनारे, उपकूलकी बगल । 
अनुवे्तित (सं०क्वो०) अनु-वेज्ल'क; वेलित वक्र 
“गोलाकार; इति यावत्‌ तद्नुगतम्‌, अतिक्रा०-तत्‌। 
१ वेद्यसम्मत ब्रणका लेपन-विशेष, फोड़ेका मरहम । 
२ ब्रणबन्धनमेद्‌, मरहमपट्टे । (अव्य) वेल्लितं कुटिलं 
तदनु समोपे, सामोप्याथे अव्यथो०। २ कुटिलके 
“निकट, टेढ़ेके पास। (त्रिश) ३ सुकते हुवा, जो 
' कुक पड़ा हो | ; 
अनुवेश ` (स० पु० ) अनुविश्यते प्रविश्यते, अनु-विश्‌- 
भावे घञ्‌। १ ज्ये के अतिक्रमपर कनिका विवांद, 
जो शादो बड़ेके बेठे रते छोटे को हो। २ पयात्‌ 
प्रवेश, पोळेका दाखिला । 
अनुवेश्य (स० चि०) अनुक्रमेण पोर्वापर्यरूपेण 
विशते प्रविश्यते यत्‌, अनु-विश्‌-कसणि खण्यत्‌ । प्रति- 


“चासोसे एक ग्टहके अन्तरपर बसनेवाला, जो पड़ोसोसे | 
' एक मकान्‌के फामिलेपर रहे। अनुक्रमेण वेश' प्रवेश | 


अति, अनु-विश, अथं र्त्‌ । प्रतिवेशोके अर्थ 
स्टइवासो, पड़ोसोके लिये मकान्में रइनेवाला। 


_यजमानसे एक घर छोड़ रइनेवाला ब्राह्मण भी अनु 
वेश्य कद्चाताहे। | नद 


अनुदणेय--अंयोध्याका एक. पुरातन प्रदेश। इसके 
* अन्तंगंत सनेय नामक कोई नगर रहा । ललित 
विस्तरके सतसे उसो जगह..बुंद्ददेवने अनोसा नदो 
पार उतर मत्या सुडवा डाला, अनुचर उसो जगह 
सिद्दाथसे रुख्‌सत मांग कपिलंनगर वापस गये थे। 
जों स्थान वेणेय नदक साथ विस्तोर्ण पडा डवा 


किंवा वेणेय नदके समीपं अकाः निळ भ्वस्थित 0 


. “चडापति- ग्रह’ 


अलस्य शिन (सङ्लो 


अनुवेद्यन्त--अनुव्यांख्यान 


वद अनुवेणेय कदा सकता है। .अथवा पूदेम जो 
स्थानं वेणु अर्थात्‌ बांससे वेष्टित र्चा, उसे लोग अनु 


| .दैणेय कइते थे। ` इमारो समभमें बांसबरेलोको: लोग 
| - अनुदेणेय नामसे पुकारत रहे। 


अनुवेणेयके समोपवाले दूसरे कुछ खान पहंचान 
सकनेसे यह प्रदेश भो सहजमें मालूम पड़ जायेगा। 
अनोमा नदो पार उतर सिदार्थने छन्दक नामक अपने 
अनुचरसे कपिलनगर वापस जानेको कंहा था। इसो 
कारण, वहां 'छन्द्क-निवतन? नामक. स्तप खड़ा 
डुवा। मालूम पड़ता, कि अनोमा नदौँके पूर्वपार, . 
गोरखपुरसे पांच कोस दक्षिण 'छन्दकनिवतंनः खान 
रहा था, वद्दो आजकल “चन्दवलो”. आम बन गया। 

सिद्दाथंने छन्ट्कको रुख्सत दे हाथको तलवारसे 
चडा काट डाला था। चड़ेको काट वड बाल ऊपरको 
ओर फेंकने लगे। देवताने . चड़ाके वहो बाल 
संग्रह कर कोई पोठ बनवाया, जिसका. नाम पड़ा 
आजकल. चड़ापति-ग्रहको लोग 
“वड़ेय' कहते हैं। यह. चन्दवलोसें डेढ़ कोस उत्तर 
बसा है। 

चड़ा काटने बाद सिद्दाथने अपने: वस्त्र उतार 
गेरुये वस्त्र पहने थे । लोगोंने उन्हों काषाय वखको 
संग्रह कर कोई पौठ बनवाया, जिसका नाम 


_कार्षांयग्रहण” रखा गया। -चन्द्वलोसे डेढ़ कोर्स 


दूर 'काषेयर' नामक कोई ग्राम है। बोध बंधता, कि 
वच्षौ उस कालका 'काषाय-ग्रइण’. होगा । चौनः 
परिव्राजक युअं-चुअन्‌ इन सकल तोर्थस्थानका 
जो निरूपण निकाल गये, उसके साथ तुलना. लगानेसे 
कुछ प्रभेद पड़ता है । 


अलुव्य. ( सं° त्रि’) अनुःव्ययति-ते अनुगच्छति, अनु-व्ये 


संहतो क। १ अनुगत, .पञ्चाद्गामो,. मातहत 
पीछे रइनेवाला।  अनुव्ययति-ते आच्छादयति! 
२ आच्छाद्नकारो, ढांकनेवाला 1 ( अव्य०) ३ पात्‌, 


पीछे । 


अनुव्यक्धन (सं० क्वो०) दितोय स णोका चिन्छ अथवा 


सङ्ंत, जो निशान्‌ या इशारा दूसरे - द्रजेका.दो! 
9 अनुरूपः सहृ. व्याख्यानम्‌ 


अनुव्याहरण--अनुशयान 


' अनु-वि-आ-ख्या-भावै ल्युट्‌, प्रादि० स० । १ मन्वादिका 
अविकल अर्थप्रकाश, मन्त्र वगरहके ठोक मानेका 
' इजुद्दार। २ पद्चाइद्राख्या, ब्राह्मणका वह भाग जो 
कठिन सूत्र, भाष्य अथवा गुह्ारहस्यको व्याख्या 
बांधता है । 

अनुव्याहरण (सं० ज्लो० ) अनुव्याहार देखो! 
अनुव्याहार (स० पु०) अनु-वि-आ-्हृ भावे घज्‌; 


अनुव्राज्य (स० त्रि’) 


मफतून, लगा हवा । कर्मधा०। २ यद्यादत्रत, पोछे 
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पड़ा इुवा। ( पु० ) जेन-साष्वविशेष, खास क्स्मिका 


जेनो फुकोर । 


जाने काबिल, जिसके पोळे पहुंचना मुनासिंब रहे । 


अनुशतिक (सं० त्रिश) सीके साथ लगा या सीसे 


खुरोदा गया । 


अनु पञ्चाद्‌ व्याहारः उत्तिः; कर्मधा०। अनुरूपो | अनुशतिकादि (.स० ह्ली) अनुशतिकं आदि यस्य, 


व्याहारे:, प्राद्‌० स° वा। १ अनुवाद, पञ्चात्‌ कथन, 
' अनुरूप कथन, तरजुमा, पोछेका बोलना, नकुल। 
२ शाप, कोसना, धिक्कार, बददुवा, लानत | 

अनुव्याक्चारिन्‌ (स० त्रि’) शाप देनेवाला, जो 
बढ्ढुवा लगाये, धिक्कार देते इवा, जो लानत भेज 
रहा हो | = ः 


अनुव्रजन (सं० क्वो० ) अनु-व्रज-भावे व्यूट्‌ । १ पस्चाद्‌- | 


०. € ज 
` गमन, पोछेकी चाल। अनु-ब्रज-युच्‌ चलनाथत्वात्‌। 
२ पथिक, राहगोर । - 


६-बहुव्रो० । अनुशतिकादीनाच । पा अ२।२०। तद्धितके ञ इत्‌, 
ण इत्‌ और क इत्‌ प्रत्यय बाद दो पदके आदि अचको 
खदिका गुण। आक्ततिगणमें निम्नलिखित शब्द रहते 
हैं,--अनुशतिक, अनुहोड, अनुस वरण, अनुस वतसर) 


~अङ्गाररिण, असिहत्य, अस्यहत्य, . अस्यहेति; वध्योग, 


पुष्करसद, अणुहरत्‌, कुरुकत, कुरुपच्चाल, उद्कशुद, 


इहलोक, परलोक, सर्वलोक, सव पुरुष, सव भूमि, 


प्रयोग, परस्त्रो, राजपुरुष, सूत्र नड, अभिगम, अधिभूत, 
अधिदेव, अध्यात्मन्‌, चतुविद्या, शतकुम्भ और परदार । 


अनुब्रज्या ( सः° स्रौ) अनु पस्ाद्व्रजनं, अनु-त्रज- अनुशय (सं० पु० ) अनु-शोङ-अच्‌ ; . अनु.. पञ्चात्‌ 


भावे क्यप 1, ब्रजयजोभाषे क्यप्‌। पा ३३|९८। १ पचाट्गसन, 


शयः शयनं येन, २-बहुव्रीो१। १.अतिशयद्देष, हद 


` पञ्चाद्गमनरूप सेवा, पोछेकी दौड़, पोछे रइने-जेसौ | दरजेको दुश्मनो । २ अनुताप, पञ्चात्‌ सन्ताप, पछ- 


' खिदमत । २ गोवधप्रायखित्तको क्रियाविशेष । साक्षादु- 
गोवधके लिये कहा गया है, : 
“तिठन्तोष्वनुतिठे त्त बरजन्तीष्वप्यनुब्रजञेत्‌।” 
'गायके खड़े होनेसे खड़ा रहे और चलनेसे उसके 
पीछे हो ले। अपालन-गोवधका प्रायचित्त यह है,-- 
“दद्र सेव हि तञ्चमं परिधाय स गां ब्रज्ञेत्‌ ।” 
गोइत्याकारो गायका रक्तशुद चमं पहन पोछे- 
पोछे घूमा करे। 
स्त्रौके गोवधादि पाप करनेसे गोका अनुगमन 
प्रति कितना हो कायं निषिद है। 
“वपन' नव नारीणां नानुन्नज्या जपादिकम्‌ ।” ( भई भवदेवष्तवचन ) 
अर्थात्‌ स्त्रोके गोवधपाप करनेसे सुर्डन, गोका 
पञ्चादूगमन और गोमतो-मन्त्रका जप मना है । 
अनुत्रत (स'« त्रिश) अनु अनुकूलं सदृशः वा व्रतं 


नियमः कमं वा यस्य १ अर्नुफूलनियमयुत्ष)/उत्तस/०१०्थमुशयान ०/ (त्रि) पञ्चात्ताप 


|] . 
कमशालो, समान नियमकारी, मसरूफ, आदी, सह, 


तावा] . . - 
“क्रीत्वा विक्रीय वा किच्चिद्यस्मेहानुशयो भवेत्‌ । - 
सो$न्तदंशाहात्तदद्रव्य. दद्याच्चैवाददीत वा॥” (भनु ०२२२) - 

२ पूदेविरोध, पहलेका. झगड़ा, पुरानो: अदावतं । 
अनुगतं शयं स्तम्‌ । ४ इस्तप्राप्त वस्तु, जो वस्तु 
हस्तगत हो गयो चो, दस्तयाब शे, जो चोज्‌ हाथ 
लगो हो। ५ फलका निकटस्य सम्बन्ध, नतोजे- 
का लगा इवा रिश्ता । वेज्ञानिक कमके कुत्सित 
फलको अनुशय समता, जो कमंसे लंगा रहता और 
आत्माको अन्य शरोरमें जम्म दिलाता; वह अपने 
शम कमंके फलखरूप पुनजेन्स न पानेको खतन्त्तता 
थोड़े हो कालके लिये भोगता है। '. 

अनुशयवत्‌ (सं० त्रि») ` पसात्तापयुक्क, पछतावेमें 
पड़ा इवा । ` 2 अर र "कक 


इवा, 
ड 
~ CRISS 


पछतावेमें पड़ा हो! | 


पद्चाद्गमन-योग्य, पोछे 


य करते इवा, जो. 


न 


i 
en 
< 
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अनुशयाना (स'० स्त्रो०) अनुशेते परनायकवाक्येन 
क्ुध्यति, अनु-शोड-शानच्‌ । परकीयनायिकाविशेष, जो 
नायिका इष्टहानिके निमित्त अनुताप उठाये। अनु- 
शयाना नायिका तोन तरहको होतो है--१-सह्वेत- 
विघट्टना, यह वर्तमान सद्वेत-स्थानमें विघटन पड़नेसे 
- अनुताप सेलतो है। २:भाविसङ्गेत-विघइना, .इसे 
भाविसङ्घेत स्थानके अभावको आशङ्कासे अनुताप पड़ 
“जाता हे । ३-सङ्केतगमनविचइ्ना, यद्ग पतिके सङ्केत 
स्थानमें . पइ'चनेपर : अपने वहाँ न जा सकनेसे 
अनुतापमें चर र्तो है। . ` ` 
अनुशयितव्य ( स'० त्रि ) पश्चात्ताप पहु चाने योग्य 
पछताने काबिल, जिसके लिये पछतायें । 
अनुशयिन्‌. ( स° पु०) .अनुशेते ` अनुतप्यते, अनु- 
. शोड-इत्नि। १ निज. पुण्यके.अनुसार , चन्द्रलोकमें 
„ ठहर पण्य पूरा पड़नेसे अनुतापयुत्ता बन .भूलोकको 
- आगमनेच्छु व्यक्ति, जो शखूस अपने सवाबके सुवाफिक 
` चन्द्रलोकमें रइ पुण्य खतूम चोनेसे प्रछतावेके साथ 


`. इस दुनियाको आनेकी खाहिश रखे। ( लि०) अनु-. 


` शयोऽस्यास्ति इनि। 
-पड़ाह्ो। . 
अनुशयो (स'० खौ०) अनुःशोङ भावे अच्‌; अनु 
पस्चात्‌ शयस्तापो यया बहत्रा० । गीरादित्वात्‌ 
ङीष्‌ । चुद्ररोगान्द्रमैत पादरोगविशेष, पेरको मामूली 
बोमारो । 
“गग्भोरामल्यशोथाच सवयामुपरिस्थिताम्‌ । 
पादखानुशयो तान्तु विद्यादन्तः प्रपाकिनोम्‌ ॥” - 
:इरेटनणयों वेदा: क्रियया झे अबिद्रघेः ।” (भावप्रकाश पाद्रोगचि०) 
( त्रि» ) भन्‌ बिन्‌ देखो । 
अनुशर (स० पु०) अनु प्रतिक्षणं अणाति चिनस्ति 
. प्राणिनः, कतेरि अच्‌ अप्‌ वा। राक्षस, आदमखोर । 
अनुशस्त्र (सं° क्लौ० ) ९ चौरफाड़के काम आनेवाले 
शस्त्रके स्थानमें कोई दूसरा छोटा शस्त्र, जो छोटा 
औजार जराहोके जारको जगद इस्तेसाल किया 


जाये, जसे-नख, बांस आदि । २ कोई दूसरा 
. औजार। 


अनुशायिन्‌ ( सं० त्रिश) चिप्रद्धा 


२ पयचात्ताप्रयक्न, . जो पछतावेमे 


नत साह्य ॥००७० ज्ञात १०३ ०शसिति! मका 


अनुशयाना--अनुशिष्ट . 


अनुशार (स' ० पु५). अनु-स करणे घञ्‌; शारं वाय 
वर्ण आवण वा. अनुगतः, अतिक्रा०-तत्‌। वायके 
अन्तर्गत वस्त, जो.चोज्‌ इवाके भोतर रहे,. वायप्राप्त 
जिसे इवा लग रहो हो.) _ - 

अनुशासक (स०लि०) प्रबन्ध बांधने या शिक्षा 
और दण्ड देनेवाला, जो इन्तजास, -तालोम या 
सज़ा करे । , यु 

अनुशासत्‌. ,( स'० त्रिश ) शिक्षा देते या प्रबन्ध बांधते 
हुवा, जो तालोम देता.या इन्तजाम लगाता हो। 

अनुशासन. (स० क्वी० ). अनुशासनं याथधाथ्यॅन निरू- 
पणम्‌, अनु-शास-भावे ल्य ट्‌। १ यथाथ ज्ञापन, आदेश, 
निरूपण, कतंव्यका विधान, तालोम, हिदायत, हुक, 
सस्न। २ महाभारतका :पवविशेष । 

अनुशासनोय ( सं० त्रि’) उपदेश देने योग्य, हिदायत 
लगाने काबिल, जो सिखाया-पढ़ाया जाये। - .-..- = 

अनुशासित (सं ० त्रि’) उपदेश दिया हुवा,. प्रबन्ध 
बांधा इवा, नियमसे निरूपित, जिसे दिदायत दो गयो 
हो, जिसका इन्तजाम लगा हो, जो कायदेसे बतलाया 
गया हो । 

अनुशासिळ (सं०.त्रि०) अनु-झास्ति याथाथ्यन काय 
सादिशति, अनु-शास्‌-ढच्‌ । कर्त व्योपदेशकर्ता, फज्‌ को 
बतानेवाला । ( स्त्रो.) अनुशासित्रो। | 

अनुशासिन्‌ (सं० त्रिः) अनु-शास्ति कायंसुप- 
दिशति अनु-शास्‌-णिनि। १ कतंव्यका उपदेशकर्ता, 
कतंव्यका उपदेश देनेवाला। २ द्ण्डविधाता, जो 
सज़ा दे। 

अनुशिक्षिन्‌ (स० त्रिश) निजमें शिक्षा पानेवाला, 
जो खुद महारत डाले । 

अनुशिख ( स॑° पु०) सर्पविशेष, जिसने किसो यन्नमें 
चोताका काम किया था। 


अनुशिव ( स° अव्य० ) शिवके. साथ, पार्यतोपतिके 


पोछ । 


अनुशिश (स० त्रिश) शिशसे पोछा कौ गती, जिसके 
पौछ बच्चा पड़ा हो । 


अनुशिष्ट (स० त्रिश) अन्वशासि अनुशास. कर्मणि 
चज्ञाया हुवा । २ दितोपदेश” 


"~ हुन 


~ 


प्राप्त, 
२ दण्डित, सजायाफ्‌ता । 
नुशिष्टि (स० खो» ) अनु-शास्‌-त्तिन्‌। अनुशासन, 
पश्चात्‌ शासन, उपदेश, हिदायत, तालौस, इरशाद । 
आअनुशोत (स'° अव्यः) शोते विभक्त्यथे अव्ययो० । 
: शौतमे, मौसम-शर्मापर, जाड़ेसे । - 
,अनुशोलन (स'० क्लो०) अनु-शोल भावे ल्युट्‌; 
अनुक्षणं शोलनं आन्दोलनम्‌, प्रादि-स० | सतत अभ्यास, 
सर्वदा आन्दोलन, प्रतिक्षण आचरण, सुदामो सुतालच, 
: जो खिदमत बार-बार और दिलसे की जाये । 
-अनुशोलनोय ( स'० त्रि) सतत. चिन्तनौय, पुनः 
पुनः आलोचनोय, जिसका बराबर अभ्यास रखा जाये 
` लगातार सुतालइके काबिल, जिसको महारत हमेशा 
रहना ज्रूरो पड़े। 
-अनुशोलित (स'० त्रिश) सतत चिन्तित, पुनः पुन 
- आलोचित। . 
अनुशचित (स'० क्वौ०) अनु-शच्‌-भावे क्त, अनु- 
.: शोचितुमारव्ध इति आरशब्याथे . क्त विकल्पे किदिति वा 
गुण:। १ पञ्चात्‌ शोक, छपतावा | ( त्रि’) २ कतानु- 
: शोचनारग्भ, छपताते हुवा । 
अनुशोक (सं० पु० ) अनु पञ्चाच्छोकः, अनु-शच-भावे 
धज्‌। पश्चात्‌ शोक, पछतावा। 
अनुशोचक (स० त्रिशः) पय्चात्तापंगुक्न, पछतावेमें 
पड़ा हुवा । | - 


“अनुशोचन (सं० क्वो०) अनुशच्यते, अनु-शच-भावे ! 


ल्थुट्‌। पञ्चात्‌ शोक, पछतावा। (स्रौ °) अनुशोचना । 

'अनुशोचनोय (सं० त्रिश) अनुशुच्यते यत्‌ अनु शच- 
कर्मणि अनोयर्‌। अनुशोकाच, पछतावे काबिल, 
जिसे याद करनेसे पछतावैमें पड़ना हो । 

अनुशोचित ( सं० क्लो०) अनु-शच भावे क्त, शोचितु 
सारञ्च इति आरग्भाथ वा क्त। १ पञ्चात्‌ शोक, 
पछतावा। ( त्रि» ) २ जिसे सोच पछतावेमें पड़े। 

'अनुशोचिन्‌ ( सं० त्रि’) पश्चात्‌ ताप उठाते हुवा, 
जो पछतावेभे पड़ा हो। . 


` अनुशिधि-अनुषङ्ग 


४९९; 


जिसे भलाईकी बात बतायो गयौ चो। | अनुयाव ( वे० पु०) वैदिक कथा-वार्ता, जो बार- 


वार सुननेसे प्राप्त हो । ग 
'अनुखाविक .( वे० त्रिश) ˆ वेदिक . वार्ता-सम्बन्धीय, 
जो लगातार वेद सुननेसे दिलपर जमा छो । 
अनुख्ुत ( स'० त्रि’) वेदिक वार्तासे ग्रा, जो लगातार 
वेदको बात सुननेसे मालम हो गया हो। | 
अनुझ्षोक ( सं० पु० ) महात्रतमें गानेका सामविशेष, 
. वेदका गान भेद । . 'भनयूयते.इति अनुद्योकः ।' ( निरुता) 
अनुषक्‌, अनुषट्‌ (स'० अव्य० ) १.क्रमशः, बदनियसा- 
नुसार, लगातार, सिलसिलेसे । २ एकपर एक, एकके 


. बाद दूसरा | 
अनुष्रक्त (सं०.त्रि०) अनु षज्यते स्म, अनु-सज्ज 


कमणि क्ञ। संलग्न, अनुद्वत्त, पूव सूत्रका कायविशिष्ट, 


 खूब.सटा इवा, पहलेको चोजसे जो मिला हो। 


अनुषङ्ग (स' पु० ) अन्ुषञ्ञनं, अनु-सच्छ भावे घञ्‌ । 
१ दया, - मेहरवानो ।.. रे सम्बन्ध, रिश्ता, लगाव। 


- ३ अनुध्त्ति, पहले वाक्यसे दूसरे वाक्यमें कुछ शब्दका 


खोंचा जाना । ४ प्रधान कायके अधिक उद्देश्य बोच 
किसो सामान्य कार्यका उद्देश्य । : जेसे--भिचा मांगने 
जावो, यदि देख पड़े, तो गायको भो लेते आना । 
यहां सिचा मांगने जाना हो प्रधान उद्देश्य हे) इसमें 
गायको लाना सामान्य उद्दे श्य मिला, जिससे गायको 
लाना अनुषङ्ग कइयेगा । 
“तोथं' प्राप्यानुषङ्गो न खान' तौथ समाचरेत्‌ । 
खानजं फलमाप्रोति तौथयावाफल' न तु ९? ( शङ्ग ) 
प्रधान उद्दे श्यके अन्तरगत सामान्य उद्देश्यसे तोथ 
पहुंच जो ख्रान करता, उसे उसो खानका फल मिलता, 
तोथयात्राका नहों । कारण, यथानियम वइ तोथयाव्रा 
नहों निभाता । वाचस्पत्य और शब्दकल्पहुममें प्रसङ्ग 
और अनुषङ्ग दोनो एकाथंक शब्द समझे गये हैं। 
किन्तु उससे प्रायच्रित्ततक्वमें लिखित स्मातंका एक 
_ पाठ सङ्गत नहीं ठरता, 
“सएव प्रासङ्गिका नुषङ्किकफलसि दिरप्युपपन्ना ।” 


अतएव प्रासङ्गिक और आनुषङ्गिक फलसिधि भो 


अनुशोभिन्‌ (स'० त्रि० ) उब्ज्य 0 प्रकणसान;०॥२० सकते सम योक" प्रासङ्गिक शब्दसे एकजेसा अर्थ 


सख बसूरत, चमकते इवा । 


निकंलनेपर यहां एक हो शब्द बोलनेसँ काम चलता, 


( we 


` इसतरह दोनोका उल्लेख न उठाना पड़ता। फलत 
कोई उद्देष्यसे किसी काममें लगनेपर, जो उद्देश्य न 
था, वह भो यदि पूणं निकले, तो प्रसङ्ग शब्द 
व्यवद्दारमें आता है। प्रस देखो! 
अनुषङ्किक (स'० त्रिश) १ फंलखरूप, आवश्यक 
फलकी भांति पोछे पड़ते इवा, नतोजे-जेसा, जो 
जुरूरो नतोजेको तरह पोछे लगता हो। २ संलग्न, 
' संयुज्ष, संबद्द, लगा इवा, चिपका पड़ा, सिला-जुला । 
अनुषङ्किन्‌ ( सं० त्रिः) अनुषज्यते प्रतिच्चणसव- 
"तिष्ठते, अनु-सव्ज्ञ-घिनुण । १ सवदा प्रसक्त) इमेशा 
सिला इवा । २ नियत अवस्थित, मुदामो तोरपर 
सौजूद। ३ व्यापक, साधारण, मासूलौ, हावो। `: 
अनुषङ्गो- भनुषबिन्‌ देखो । १ 


अनुषज्‌ (स० अव्य० ) अनु-सव्ज्ञक्विय्‌। आलुपूे 


पूव अवधि, पहलेतक । 
झनुषच्जन ( सं° झो० ) १ फलका सम्बन्ध, नतोजेका 
लगाव, मेल-मिलाप। २ व्याकरणका सम्बन्ध, 

' नइवका लगाव। a 

'अतुस्ननोय ` ( स° त्रिः) संयोजनीय; जो मिलाया 

' जाये, जोड़नेके काबिल । ० 

अनुषण्ड (स० अव्य० ) षण्डः पश्मसमहस्तस्मिन्‌ 
विभकूत्यथ अंव्ययो०। १ पद्मसमूहमें, कमलदलपर । 

_ (पु०) २ किसो खान अथवा देशका नाम । 

अनुषिक्त (स० त्रिश) अनुषिच्यते स्म, अनु-सिच 
कमणि क्त १ सवदा सिक्त, हमेशा सिंचा हुवा। 
२ पञ्चात्‌ सिक्त, जो पोछे सींचा गया हो । 

अनुषेक ( स'० पु०) अनुषेचन देखो । 

अनुपेचन (स'° क्वो) अनु-सिच-भावे च्य८। 
१ प्रतिचण सेचन, सुदामो सोंच। २ पञ्चात्‌ सेचन, 
पोछे पानौका दिया जाना। 
अनुशुति (स'० खो०) अजु-स्तु-भावे हिन्‌ । अनुः 
कसका स्तव, अनुरूप प्रशंसा, सिलसिलेंवार तारीफ, 
जसेकी तेसो सिफत । 


अशुष्टव्गमा (स० खो०) उष्णिह येणोभुक्त 
छेन्दोविशेष। ` लि 


अनुष्ठम्‌ ( स० स्त्रो० ) अर्प्य र" क्रमश” पूर्व भक?” ion 


| अनुषङ्गिक- अनुष्ट भ्‌ 


रात्मना ततः स्म्शादिव्यज्यमाना स्तोभते वर्धते; अनु 
स्तुभ्‌ ब्वद्धाथे क्विप्‌, अथवा पव पद्माशदत्तरात्मना 
ततो गद्यपद्यादिरूपेण वते, अथवा स्तोभतिरचंति 
कर्मा। आनुपूवण स्तोति देवता । १ वाक्‌,.जुबान |. 
२ सरखतो, वाणो। ३ अष्टाक्षरपाद छन्दोविशेष,. 
आठ-आठ अक्षरके चार पादका छन्द। अनघ. 


छन्द्के पुरातन विवरणको आलोचना निकाल देखनेसे 
कितना हो ऐतिहासिक रहस्य खुल जाता है।. 
वैदिक समयक गद्यपद्यको धारा कोसे' झडत 


प्रकारको रहो । वच सहजमें पढ़ जानेपर सुननेमें 


' वेसो अच्छो नहीं लगतो। किन्तु ख्ररसे पढ़नेपर 


मिष्ट मालम होतो है। वेदिक समयमें अंनुष्टप. 
छन्द्का नाम मिलता है। |. 
“'अनुषुसा सोम उकये: ।” ( ऋक्‌ १०१६०४ ) 
सकल भाषामें हो छन्द देख भाषाका कुछ-कुछ 
काल बताया जाता है। तुलसोदास और सूरटासका: 
पयार और त्रिपदो वर्तमान है, किन्तु उसमें अच्छी: 
आइला नहीं समभ पड़तो। उसके बाद पद्माकरके- 
पुस्तकर्में कितनो हो पद्यरचनाको सङ्खला आ गयो 
है। शेषमें, इरिञचन्द्रमे निदिष्ट नियमसे. छन्द 
'बनाया। किन्तु इन सकल कविके पुस्तकमे . अमित्रा- 
चर छन्द नहीं मिलता। अतएव अमित्राक्षर. छन्द 
पढ़नेसे मालम पड़ता, इम तुलसोदासके समयसे 
अनक दूर आ पहुचे हें । संस्कृत भाषाकै पचम 
'अनुटुप्‌ छन्द भो बिलकुंल वेसा हो हे । ऋषिने जब 
प्रथम मन्ते बनाया, तब अनुष्टप छन्द न-था। उसके 
बाद अनुष्ट प्‌ छन्‍्दका जितना हो अधिक चलन पाते 
उतना हो समझ सकते--इस वेद्कि कालसे कितनो 
दूर आ पहुंचे हैं। वेदके समय यह छन्द अल्प-अल्प 
चला था। . पोळे पौराणिक समयमे सभी इसको. 
आदर देते रहे। अब यह सर्वत्र हो विशेष प्रचलित 
है। अनुष्टप्‌ छन्द सरल और सिष्ट होता और 
झोक-रचनामें सहज पड़ता च्है। 
पहले हिन्दुस्थानमें अमिन्राक्षर छन्द न रहो। 
पाक by [को तुक न मिलनेसे हिन्दुस्थानमें कोई 
एको आदर न देता था। किन्तु भव” कितने 


की आधुनिक विद्दानोंने असिबाचरकन्ट्सँ काव्यादि 
लिखा है। किन्तु इस अमित्राक्षरके चलनसे पाठक 

“दो अणोमें बंट गये । जो अंगरेजो समभते और 
अंगरेज़ी भाषाके मिल्टन प्रति सहाकविका अमित्रा- 
क्र रचित अपूवे काव्य पढ़ते, वह अभित्राक्षर 
काव्यको विशेष प्रशंसा करते हैं। अमित्राक्षर छन्द 
उन्ह सिष्ट सो मालूम होने लगा हे । किन्तु अंगरेजोसे 
अनभिज्ञ व्यक्तिको इसका रस नहीं मिला, वच्च 
असित्राचरछन्दको निन्दा सुनाने लगा । अनुष्टुप्‌ छन्दके 
भाग्यमें भो वची पड़ा था। इसके प्रथम चलनेसे 
कोई-कोई पचपातो बने और कोई-कोई प्रकारान्तरसे 
इसकी निन्दा निकालने लगे । 

एतरिय-आरण्यकमें लिखा, कि अनुष्टुप्‌ छन्दसे 
खगकामना पूण पड़तो है। “गनुदुभी खगेकामः कुवौत ।' 
दो अनुषटुपमें चौसठ अचर रहते, उसके तोन अचक्षरमें 
यद तोनो लोक वसते हैं। उससे फिर एकुश लोक 

. निकलता.है। प्रत्येक एकुश लोक द्वारा यह उन्हीं 
सकल लोक पर चढ़ते और चतुःषष्ठितम द्वारा 
` खगेलोकमें जा पहु चते हैं। 

“इयोर्वां अनुट भोयतुःषष्टीरचराणि । चय इम ऊर्ध्वा एकविंशा लोका 
एकवि श्ये कवि शत्य वमाज्लोकान्‌ रोहति एव ल खगीकै चतुःषटितसैन 
प्रतितिहति ।” ( ऐतरेय आरण्यक ) 

विष्णुषुराणमें बताते, कि एकवि'शस्तोम, अथववेद, 
आसोर्यास नामक याग, अनुष्टुप्‌ छन्द और वे राजसाम 
ब्रह्माके उत्तर सुखसे उत्पन्न पड़ा था। 

““यकवि'शमथर्वाणमाप्तोयामाणसेव च | 
अनुष भं स वैराजम्‌ उत्तरादरुजन्‌ सुखात्‌ ॥" १।५।४५। 

उधर भागवतपुराणके सतमें,--प्रजापतिके मांससे 
विष्टुप., स्नायुसे अनुष्टुप और अस्थिसे जगतो नामक 
छन्द निकला हे । 

“बिद्चसांसात्‌ ख तोऽनुष्ट ब, जगत्यस्तः प्रजापतेः ।” (३1१२२२) 

निरुक्तमें लिखते हैं, कि शरत्‌, अनुष्टुप, एकवि श- 
स्तोम और वेराजसाम--यह एथिव्यात्मक होते हैं । 

“शरदनुष्ट वेकविंशलोमो वेराज' साम इति इधिव्यात्मनि ।” (०११) 
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५०१ 
वाल्मोकिको इस छन्दका जन्मदाता बतानेके लिये 
कोई-कोई “मा निषाद” इत्यादि कानो सुना गये हैं। 
वाल्मोकि आद्किविके नामस प्रसिद्द चैं, अतएव 
अनुष्टुप, छन्दके निकालनेका यशः उन्होंको शोभा देता 
है। किन्तु वास्तविक वाल्मोकिसे अनेक पूर्व अनुष्टुप 
छन्द चल पड़ा था । फिर भो, छन्द अच्छा होनेसे 
प्रत्येक कवि उसके निकालनेका यशः लेना चाहता 
होगा । अनुष्टुप्‌ छन्द्के मनोनोत होनेका मत तो 
बता चुके ; किन्तु किसो-किसोने प्रकारान्तरसे इसको 
निन्दा भो सुनायो है। तेत्तिरोय-संहितामें लिखा 
है, -प्रजापतिने अपने पेरसे एकविंश स्तोमको स्टूृष्टि 
सजायो थो। उसके बाद छन्दमें अनुष्ठप्‌, वेराजसाम, 
सनुव्यमें शूद्र भर पशमें उन्होंने घोड़ा बनाया । इसोसे 
घोड़ा और शूद्र अन्ध जन्तुका बोझ ढोता है । शूद्र यज्ञ 
करने नहीं पाता ; कारण, उसके बाद फिर देवता- 
की सूष्टि कब बनो थो ! इसलिये वच्च पेरसे जोविका 
चलाता, पेरसे हो पेटा इवा है!। 

“पत्त एकविंश' निमिमोत । 


तमनुष्टभछन्दोऽन्वछज्चन्त वैराजः 


` सास गूद्री सनुप्याणामश्वाः पग्नाम्‌ । तस्मात्तो भूतस क्रामिणावत्रद् 


शूद्रथ । तस्मात्‌ शद्रो यज्ञ $नवक्क,पो न छि देवता अन्वखन्यन्त। तस्मात्‌ 
पादाइपजीवतः। पत्तो ाङज्ये ताम्‌ ।” (७।१।१। ) 

अनुशुप्‌ छन्द, शूद्र, घोड़ा प्रति प्रजापतिके पेरसे 
उत्पन्न हुवा था। पेर, शरोरका निकृष्ट स्थान होता > 
इसोसे शूद्र और अश्वको दुर्गतिवालो बात बतायो 
गयो । किन्तु अनुष्ट प्‌ छन्द्का हाल न खुला । कहना 
पड़ेगा, कि संहिताकारने इस जगह एक प्रकार 
चातुरो चलायो है। निःसन्देइ, नास और साइचये 
हेतुमें एक को निन्दा उठानेसे सकलकी दो निन्दा 


_निकलेगो। 


अतएव अनुष्ट प्‌ झन्द्को निन्दा भो होतो है और 
प्रशंसा भो । इस प्रकार भिन्न सत पड़नेका कारण यह 
है,--सकल देशमें हो .जो चिरकालसे चलते आतो, 
अनेक हो उस पुरातन प्रथाके पक्षपातो बन बेठते हैं । 


५०२ अनुष्ट भ---अनुठ कः 


लगता था। अन्तका अनुष्टप्‌ छन्द निकलनेपरं कवि | अनुडातव्यः ( स॑° त्रि» ): कत्य, करने काबिल, जो 
जब इस नतन छन्दं सन्त लिखने लगे, तब उस | किया जानेको हो। 
समयक लोग अत्यन्त विरक्त बन गये। उसके बाद | अनु्ठाळ (सं० त्रिः) अनुतिष्ठति कार्यानाचरति; 
पौराणिक समयसे इसका आदर बढ़ा, उस समय कोई | अनु-खा-ढच्‌। कार्यका अनुष्ठान उठानेवाला, विधान- 
भो फिर अनुष्टुप छन्दको निन्दा न निकालते रहा। | कर्ता, अनुक्रमसे कार्य-स्थिति-सम्पादक, सिलसिलेवार 
अब अनुष्टुप्‌ छन्दकी निन्दा नहों सुनते, सभो इसमें | : काम करनेवाला, जो किसी कामको अच्चाम दे। 
कविता बनाया करते हैं। अनुष्टुप का लक्षण यह | ( खौ० ) अनुष्ात्नो । 
है,-- अनुष्ठान (स'० क्वो०) अनु स्था भावे ल्यट्‌ यत्वम्‌। 
“पद्चमं लघु सवव सप्तम' दिचतुययोः । १ कर्मारम्म, कामका आगाज्‌। २ विहित कमका 
घह' गुरु बिजानीयादित्यनुटुस लचणम, ॥” ( झुतवोध ) आचरण, धार्मिकप्रवत्ति, भले कामका करना, सज- 
सकल पादका चौ पद्ममवर्ण एवं दितोय, चतुथे | बो कामका उठाना । 
पादका सप्तमवणे लघु और सकल हो पादका षष्ट “तढ्नुष्ठानमावे ण खगेलोके महीयते ।” (खति) 
अक्षर गुरु रइनेसे अनुष्ट प्‌ छन्द कहाता है । अनुष्ठानक्रस (सं० पु० ) धार्मिक कार्य करनेका 
किन्तु किसो-किसो स्थलमें पञ्चस वणं भो गुरु | -नियम, जिस कायदेसे मजूहबो काम चले । 
रहता है। यथा,--“विष्यादिवह्॑ तत्प्रोसे ।” (त्याच ) छत्त- | अनुष्ठानशरोर ` (स'० क्लो० ) ` सांख्यमतसे-लिङ्ग 
'रत्नाकरमें प्रथम भनुष्टप्‌ छन्द उठा उसके मध्य चित्र- | अथवा सूच्झ शरोर भर स्थल शरीरके मध्यका शरोर, 
पदा, मानवक, `विद्युन्माला, समानिका, 'प्रमाणिका | जो शरोर सूच्झ शरोर और स्थल शरोर दोनोके 
` और जगतो--यह छः प्रकारके छन्द्का लक्षण लगा; | बोच रहे। 
फिर छन्दोमच्ञ्जरोमें'इसके भोतर वक्र और पथ्यावक्तका | अनुष्ठानस्मारक (स त्रि० ) धार्मिक कार्यका स्मरण 
भो नाम पड़ा है । इनक लक्षणं अपने-अपने शब्दे देखो । दिलाते इवा, जिसे देख मजुहबो फूज याद आ जाये। 
अनेक पण्डित, जोक या छन्दः-शास्त्रमें वल्लाका | अनुष्ठापक (स'० त्रि’) अनुष्ठान करनेवाला, जो 
“लक्षण नाना प्रकार लगाया करत हैं। /किन्तु | कामका अच्चास लगाये । | 
साधारण लोगोंके समीप वह अनुष्ट प्‌ नामसे चो | अनुछापन ( स क्ली ) कार्यको पूरा कराना, 
प्रसिद्द है। अनुष्टुप्‌ छन्दमें आठ अक्षर आते हैं। | कामको चच्चाम दिलाना। | 
उसमें न्यूनाधिक पड़नेसे विषमाचर बनता है। लोग | अनुष्ठायिन्‌ ( सं० त्रिश) करते हुवा, जो कामको 
उसे गाथा' कहते हैं। विषमाचर पाद अर्थात्‌ गाथा | चच्जाम दे रहा हो | 
यो रहती है, नघकेटमी इनो! इसमें नो अक्षर | अनुष्ठि ( वे० ख्रो०) उचित नियम सुनासिब कायदा । 
वतमान, हैं, अर्थात्‌ अनुष्ट्प्‌ छन्दसे एक 'अचर बढ़ | अनुष्ठित (सं° त्रिश) अनु-स्था-कमेणि क्त। १ छत, 
गया है। ' | अभ्यसित, किया इवा, जिसका महावरा पड़ गया 
न य पक (ळी ल । | । ३ पञ्चाट्गत, पोळा किया इवा । ४ प्रमाणित 
› अनुन्स्था-क किया जानेवाला, जिसका सुबूत देना हो । ( क्ली० ) 
यत्वम्‌। यथाक्रम खितिशौल, कायरेसे खडा हुवा). | सचे ज्ञ। ५ अनुष्ठान, धर्मेकाये, मज.इबो काम । 
अनुष्ठमानः (सं त्रि”): पञ्चाढ्गामी, पोछे पडते असुष्ठ, . ( सं° अव्य०) अनु-खा- 
नु-स्था-बाइलकात्‌ ` कं 
- इवा, पूण करनेवाला, जो कामको अच्ज्ञाम दे,: समीप चौणादिकः। १ सम्यक सु नाक 
` उपस्थित, 'हाजिरबाश.। 00-02 Jangamwadi Math Collectio. वेपो ) निर॑सित विधान फायदों तरतोब । 
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न अनष्ठात--अनुसम्बद्द 


झअनुष्टयत (सं० त्रिश) अनुःछिवःक्ष। अविच्छिन्न 
परस्पर सम्बड, जो अलग न हो, साथ लगा इवा । 
अंनुष्ठेय (स० त्रिः) अनुष्ठोयते चनु-खा कमणि 
यत्‌। १ विधेय, करने काबिल। २ ध्यान दिया 
जानेवाला, जिसपर गौर रखते हैं। ३ प्रमाण 
पहुंचाने योग्य, जिसका सुवूत देना दरकार ष्हो। 

आनुष्ण (सं० त्रिः) न उष्णम्‌, नज-तत्‌। १ जो 
गर्मी न रहे, ठण्डा, शोतल। २ अलस, सुस्त, 
काहिल। (क्ली) २ उत्पल, नोल कमल। | 

-अलुष्ण क अनु'्ण देखी । 

अनुष्णगु ( सं० पु०) न उष्ण: शोतलाः गावः किरणा 
अस्य, नञ्‌-बइत्रोश । चन्द्र, चांद । 

अनुष्णकिरण (स'० पु०) न उष्ण: शोतलाः किरणा 
रश्मयो यस्य, नजू-बचत्रो० । चन्द्र, चांद । 
अनुष्णवल्िका (स'स्त्रो०.) अनुष्णा शोतला वल्लो 
लतेव, इवार्थे कनि टाप्‌। नोलदूर्वा, कालो दूब । 

-आनुष्णावल्ञो--भन'्णवह्षिका देखो । 

अनुष्णाशोत (स० त्रि’) गर्म न ठण्डा, जो गम या 
ठण्डा न रहे । 

अनुष्पन्द्‌ ( सं० पु०) पिछला पद्या, जो पहिया 
. पोछे लगता है । 

-अनुष्वध ( सं° त्रिश) १ जिसके साथ भोजन लगा 
रहे। (अव्य० ) २ भोडनानुसार, भोजन द्वारा, 
खानेके मुवाफिक, जिसमें खानेका जरिया रहे। 
३ भोजनोपरान्त, खाने बाद । ४ प्रत्येक वलिप्रदाना 
न्तर, हरेक वलिदानके बाद । ५ अपनो मर्जोके मता- 
विक, इच्छासत । 

ग्रनुसरक्क (स० त्रिश) संलग्न, संञ्िष्टछ लगा 

, इवा, जो किसोपर फिटा हो रहा हो | 

अनुसंवत्सर . ( स० अव्य० ) विभक्त्यधे वौप्सायां वा 
अव्ययो०। वत्सरसे, प्रतिवष, साल-ब-साल । 
अजुसंवरण . ( सं० ह्वौ० ) अनु-स-त-ल्यट्‌ । अनुक्रमसे 
गोपन, सिलसिलेवार पोशोदगो । . 

'भनुसंसप ( स'° अव्य० ) उपस्थित होनेके प्रत्येक 


थू ० ३. 


अनुसन्धानछत, खोजा इवा, जिसको तलाश लगी 
हो। ( अव्य०) संितायामिति विमत्थथे अव्ययो । 
२ स'हिताके अनुसार, स'हितामें लिखेके सुवाफिक । 

अनुसञ्चारण ( स'० अव्य० ) आगमनके प्रत्येक अव 
सरपर, आमद्के इरेक मोकेंमें । 

'नुसन्तति (स'° स्व्रोश) अनुक्रमेण सन्ततिः! 
अविच्छेद धारा, न रुकनेवालो चाल । 

अनुसन्धातव्य ( सं० त्रिश) सन्धान, साधने योग्य, 
तलाश काबिल, जिसको ढ ढ-खोज लगायो जावे.! . 

अनुसन्धान ( स'« क्वो० ) अनु-स धाज्‌-ल्यूटू। १ अन्व- 
षण, तलाश, दुढ-खोज। २ पञ्चाटुगमन, पोछे- 
पोछेका जाना । ३ चिन्ता, फिक्र । ४ वेशेषिक मतसे-- 

- तककी चतुथं खणे अर्थात्‌ उपयोग, मन्तिकुके 
कनिथेकी चौथी सिडी यानो इस्तेमाल । 

अनुसन्धानना ( हि» क्रिश) १ अनुसन्धान लगाना, 
तलाश करना, ढ़ंढना, खोजना । २ विचार वांधना, 
खयाल लंड़ाना, सोचना, समक्षना । 

अनुसन्धानिन्‌ - ( सं क्वि०.) अनुसन्धान लगाते इवा, 
तलाश करनेवाला, जो ढंढ-खोज निकाला करे । 

अनुसन्धि . ( सं° स्त्रो० ) गुप्त. सन्त्णा, छिपो इयो 
बातचोत, अप्रकट परामश, जो राय जाहिर न हो | 

अनुसन्धित्सा ( स॑° स्त्रो) अनु-सम्‌-घा-सन्‌-अए। 
अन्वेषण निकालनेको इच्छा, खोजनेको खाहिश | . 

अनुसन्धेय ( सं° त्रिश) अनुसन्धान लगाने योग्य, 
जो तलाश करने काबिल हो । . 
अनुसन्ध्य .(स० अव्य०) सन्ध्रास्सन्धा, शास-ब- 
शाम, प्रत्येक सन्धया समय, हरेक शासको । 

अनुसमय (सं० पु० ) नियमित सम्बन्ध, कायदेका 
ताज्लक । 

अनुसमापन ( स० क्वो०) नियमित समाप्ति, कायदेका 
खातिमा । हँ 

अनुससुट्र ( सं० अव्य०) ससमुद्रके साथ-साथ, बहरके 
किनारे-किनारे,। । हि 

अनुसम्प्राप्त (सं० त्रिश) आगत, पहुंचा इवा। | 


अवसरपर, 
पइ चनेके हरक मोळेसे ॥910911090 Math: लित ९ खपि ) स लस्य, साथ किया गय 


'अनुस चित ( सं० त्रि० अनु-सम्‌-घा-कमेणि क्त। 


सिला-जुला । पदक शरीर 


की ल 
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अनुसर ( सं० पु० ) अनु-ख-घ अधिकरणे। १ अभिसर, 

पञ्चाद्गमन, हाजिरबाशों, अरदलो। ` २ सहगसन- 

कारो, साथो। ( त्रि’) ३ पखाढ्गामौ, पिछलगा। 

अनुसरण (सं० क्वो०) अनु-रू-ल्युट। १ पद्चादः 
गमन, पीछे-पोछेका जाना। २ सदृशोकरण, नकल । 
३ फल, नतोजा। 8 रोति, रस्म, चाल, खभाव, 
आदत। 

अनुसरना (हिं० क्रिश) १ परयादगसन लगाना, 
पोछे चलना,। २ अनुकरण निकालना, नकल 
उतारना । 

अनुसवन (सं० अव्य ० ) सवनस्थ पञ्चाद्‌, अव्ययो० । 
` १ स्रानके पश्चात्‌, यज्ञके स्नान बाद, जब यज्ञस्नान 
हो चुका छो। २ सोमके पखात्‌। 

अनुसात (स० अव्य) प्रसन्रतानुसार, , 
सुवाफिक। कै 
भनुसाम ( स'० त्रिश) प्रसन्न, सन्तुष्ट, मित्र-जेसा, 
खुश, राजी, दोस्ताना । ८2 

अनुसाय (सं०अव्य० ) अव्ययो०। सायाङ्कमें, प्रति 
सन्ध्याको, शाम-ब-शास । 

अनुसार (स'० पु० ) अनुखियते, अनु र गतो-भावे 
घञ्‌। १ अनुसरण, पञ्चाट्गमन, पोछेका जाना, 
` हाजिरबाशौ । २ रोति, रस्म, चाल) ३ प्रक्तति, 
कुदरत, किसो वस्तुको प्रक्तत अवस्था, जिस अलसी 
' हालतको कोई चोज हो। ४ प्रभाव, प्रचलन, रुआब, 
रवानगो। ५ प्रतिष्ठित अधिकार, कायमकी इंदो 


खुशोके 


इकूमत। ६ फल, नतोजा। ( हिं० क्रि०-वि० ) 
७ सुवाफिक,। 
अनुसारक ( स० त्रि») १ पञ्चाद्गामी, हाजिरबाश, 


अनुगत, सिला-जुला। 
 वबाला। 


२ अनुसन्धानकर्ता, ढंढने- 


अनुसारणा ( स'० स्त्रो० ) अनुःस्ट-णिच्‌-युच्‌। १ अनु- 


' चालना, यद्चात्‌ चालना, अनुधावन, पोछेकी चाल, 
वापसो। २ विवेचना, देखमाल। ३ अपसारण, 
निकास । 

“अनुसारतस. . ( स'» भ्रव्य० ) मुवाफिक, मताबि 
बमूजिब, देखकर bo 


CC-0. Jangantwadi Math 609160 


अनुसर--अन्‌खर ह -- 


अनुसारना ( हिं० क्रिश) सदृश काये करना, समान, 
आचरण रखना, किसौ-जे सो चाल. चलना | 

अनुसारिन्‌ ( सं° त्रिश) अतु पञ्चात्‌ सरति गच्छति, 
अनु-स्टुणिनि। अनुगन्ता, पद्चादुगामो, पोछे चलने- 
वाला । “ख्गानुसारिणम्‌।” ( शकुन्तला ) 

अनुसारो-_भशसारिन्‌ देखी । 

अनुसार्यक (स०क्लो?) सुगन्धद्रव्यविशेष, किसी 
- किस्मकी खुशबूदार चोज, छरोला। 

अनुसाल ( हिं. पु० ) वेदना, दर्द, पोड़ा, तकलोफ्‌। 

अनुसूया--शकुन्तलाको किसी सइचरोका नाम, 
शकुन्तलाको कोई खिदमतगारा । 

अनुरूत (सं० त्रि’) अनुगत, पञ्चाट्गत, पोछे पड़ा, 
मिला-ज्ञुला । न 
अनुरूति (स०खो०) अनु-सु-भावे ्तिन्‌। १ अनु- 
गमन, पोछेका चलना, मुवाफिक्‌ इरकत। २ किसो 
अरतका नाम | ' अ 
अनुखष्ट (स० चि०) क्रमानुसार उत्पन्न, जो सिल- 
सिलेवार पेटा किया गया छो। : 

अनुसेविन्‌ ( स'° त्रिश) अभ्यास रखनेवाला, जो 
ध्यान दे रहा हो, खभावसे सेवा साधते इवा, महा- 
वरा डालनेवाला, जो गौर रखे, तबीयतसे खिदमत 
गुजारनेवाला । 
अनुसेन्य ( स क्लो०) 
पिछाड़ौ। 


अनुसोम ( सं० अव्य० ) सोमके समीप, सोमके पास, 
` सोमके साथ । 


अनुस्कन्ट ( स० अव्य० ) अ्रेणोवद्च होकर, तरतोवमे 


सेन्यका पद्मादुभाग, फीजकी 


अनुस्तरण (स० त्रि’) १ चारो ओर फेलाते इवा” 
जो सब तफ विखेर रहा हो। ( खो» ) २ अन्तेयष्टि 
क्रियाके समय वलि चढायो जानेवाली गाय। २ 

अनुस्तोत्र (स'० क्लौ० ) १ पञ्चात्‌ प्रशंसा, पोको 
*तारोफ । २ सामवेदका पुस्तक-विशेष। “- 

अनुखान ( स० क्वौ० ) १ पञ्चात्‌ स्रान, पोछेका गुसल ` 

का शिवनिर्साल्यका शिरपर चढ़ाना। .. :. :* ` 

न ह (स ४कषव्य*) तेलके. पदात, तेल. मलार 


अनुस्पष्ट--अनुहरिया 


अनुस्प्रष्ट-: ( स'०. त्रि० ): स्पष्ट, साफ, प्रकट जाहिर। 

अनुस्फूट .(.सं० वरि’ ) वाणको भांति भनभनाते इवा, 
जिससे जुन्नाटेकी आवाज, आ रहो हो । 

अनुस्मरण (स'० ह्ली) स्मृति, एनः पुनः स्मरण, 
याददाश्त, बार-बार याका आना । 

झअनुस्मत ( स॑ ° त्रि’) स्मरणविशिष्ट, जो याद रहा हो 


अनुस्मृति (:सं०,खो०) संलग्न स्मरण, लगो इयो 
| वणेके साथ अनुखार लगता है। किन्तु क्‌ न्‌, 


याद, सबको छोड़ किसौको यादका आना। 
अनुस्थत . (स'०.त्रि० ) क्रमानुगत. स्यृत, सिलसिलेवार 


सिला इवा, ज़ो, एक साथ गू'था, पिरोया या बांधा | 


गया हो । 


अनुस्रयामन्‌ (:स॑० त्रिः) बेलसे खाँचो जानेवालो | 
' दो व्यच्जन वणके स्थानमें अनुखार आये भर 
' ङजण न स.य व ल यह सकल व्यच्चन वणं 
' बनंगा। 


गाड़ोपर न जाते हुवा, जो बेलगाड़ोपर न चले | . 
अनुस्तर,---भनुख़ार देखो । 
अनुस्तान ( स० पु०) अनुगत. शब्द, सुवाफिक आवाज । 
अनुखार ( सं० प°.) अनुखयेते स॑लोनं शब्द्यते, 
अन्नु . कमणि घञ्‌; अथवा--खयते शब्द्यते 

स्व -अप्‌ खर; शब्द: । खर. एवः खाथ अण्‌ खार: । 
-अनु-सच-स्रारः शब्दः उच्चारणसिति यावत्‌ ` यस्य, 

बइत्रो० । . यद्दा खयैन्ते परानपेच्य खयं शब्दयन्ते 

उच्छूर्यन्ते इति यावत्‌ खराः अचः, खर एव खारः अण्‌ । 
' अनु णत्वादि कायें सदृशः खारेण अचा, प्राद्‌० स०। 
-अथवा सारं खर अनुगतः पस्षाद्गतः, अतिक्रा०-तत्‌। 
अथवा अनुगतत्वेन सु-सुष्ठु आरः प्रासिर्येस्य,. बचुत्रो० 
-अनु-सु-ऋ-भावे चञ्‌_। ` पच्चात्‌-शब्द, पोछेकी आवाज; 
सानुनासिक अक्षर, हरूफ-गुन्ना। . | 

अर्थात्‌ जो वण, अन्यके सङ्ग सिलित हो निकलता, 

सिवा अन्य वणेके आखय बोला नहीं जा. सकता; 
“अथवा जिस वणका णत्वादि कार्यमें खर-जेसा व्यवहार 
बेधता. और जो शून्य.या विन्दू-जे सा (' ) अनुनासिक 
' बण होता है। ` 

अ अः इत्यचः परावनुखारविसगौं ।” ( सिद्धान्तकौसुदी ) 
अं अः--ऐसे हो अच्केःपर विन्दुका नाम अनुखार 

है; दो विन्दुको विसगे कहते हैं, । 
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6. 
पर्याय हें । 'ठकारो लिपिसाम्यादिन्दुरुचते ।' ( राचवभई) ठ वण 
लिखनेमें विन्दु अर्थात्‌ अनुखार-ज सा उठता है। 

-खरवर्णके सङ्ग अनुस्वार पढ़ा जाता है; किन्तु 

८ ९ नहीं 
वस्तुतः खरवण नहीं ठद्दरता। खरके आश्रय भिन्न 
केवल अनुखारका उच्चारण कैसे निकलेगा ! 
अतएव इलन्त वर्णके साथ अनुखारका प्रयोग असम्भव 
है। क्‌ू+अच-क, न्‌+अ=न; इसीतरच अजन्त 


इसतरह इलन्तवणंके साथ . अनुखार नहीं आता । 
सुतरां , अनार खरवण कैसे होगा! सिवा 
अनुखारके काय-कारण-भावको देखकर भो. यदद 
व्यच्त्नन वण हौ समझ पड़ता है। न और स--इनः 


यहौ कारण है, कि अनुस्वार, सिवा 
व्यक्षनके किसोतरह खरवण नहीं हो सकता । 
अनुख्ारवत्‌ , (सं० त्रिश) अनुखारविशिष्ट, नुन्‌- 
गुन्ने वाला, जिसमें अनुस्वार लगा छो । 
अनुखारघ्यवांय ( सं० पु० ) दो शब्दके बौच अनुखारः 
द्वारा डाला हुवा व्यवधान, जो मुफारकत नुन्‌-युक्ना 
दो आवाज़के बोच लगाये । 
अनुखारागम (स०-पु०) अनुस्तारके संयोगको हदि, 
जो सुस्तजादो नन्‌-गुन्ना मिलानेसे निकले । 
अनुह--विम्त्रातके पुत्र और ब्रह्मदत्तके पिताका नाम । 
अनुच्रण . ( स° क्ली) अन-हभावे ब्यूट्‌। १ देशः 
भाषा अथवा चेडादि दारा सट्टशौ करण, जो सञ्चाबिहत 
मल्को जवान या इशारे वगरहसे. मिलायो जाये। 
२ सादृश्य धमंका प्रकाश, नकल । न 
अनुच्दरत्‌ (सं°ः त्रिः) १ सहृशोकरण निकालते 
ऋुवा, .जो नकल उतार रचा. हो। २ अनुरूप, 
सुशाबि। ३ योग्य, काबिल । 
अनुहरना ( हिं० क्रि० ) अनुकरण निकालना, नकल 
: उतारना, बराबरो मिलाना। :- " 
अनुहरमाण, अनहरत्‌ देखों। ` 


~ 


खाकाशगून्यदहना खलु साधकाय). (त्क) 0010010भिलुङ्कक्रिया ०(८हिंश/ तरिः) सदय, सावि तत्व, 


ख--आकाश और शून्य यह सकल चो चनुखारकै ' 


197 


बराबर । ss Re 
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अनुद्दव (वे० पु०) निमन्त्रण, उद्दोधन, न्योता, 
पुकार 1 

अनार ( सं० पु०) अनु-ह-भावे घञ_ । . १ अनु 
करण, सदृशीकरण, नकल । २ पस्चात्‌ इरण, पोळेको 
व्वोरो । 'भनुहारोःनुकारः खात्‌।' ( अमर) (त्रिश) २ सदृश, 
मुशाबिद, तुल्य, बराबर, समान, एक-जसा । 


अनुद्दारक (स॑० चि० ) सहृशौकरणविधायक, नकुल 


उतारनेवाला । 
प्रनहारना ( हिं० क्रिश) तुल्य बनाना, - बरावर 
रखना, . सदृशः सजाना, नकल निकालना, समान 
लगाना । 
अनंहारि ( डि० वि०) १ समान, सुशाबिद्द, तुल्य, 
बराबर, सदृशं, एक-जेसा। २ योग्य, लायक, उपयुक्त, 
काबिल । २ अनुकूल, मिला-जुला ।. 
अनुहारो (सं० त्रिशः) अनुकरण लगानेवाला, जो 
नकल उतारे । 
अनुद्दाये (सं० त्रिः) १ अनुकरणं निकालने योग्य, 
नकल उतारने लायक । 
अनुंहृत (स'० चिं०) अनुकियतेस्म, अनु-द्द कमेणि 
क्त ।. अनुकत, सदृशोक्कत, सशाबिद्द बनाया गया, 
जिसको नकल उतरो हो । न 
अनुहोड़ ( सं० पु०.) होते गम्यते ऽनेनेति; होड 
करणे घञ्‌। १ होड नौकाविशेष, किसो किस्मको 
किश्तो । (अव्ययो०) २ होड़ नामक नोकाविशेषने । 
अनुहांद--हिर स्यंकशिपुके किसो पुत्रका नाम। _ 
कनुद्वाद---भनकाद देखो। 
अनक (सं० पु०) अन-उच्‌-ससवाये-क एषो० कुत्वम्‌ । 
१ गतजन्म, जो जन्म पहले बोत चुका हो।. २ मेरु 
दण्ड, रोङ्‌। ३ वेरोका पयादुभाग । ( क्ली० ) ४ शोल 
सुरत) + वंश, खान्टान१ : ६ पुरुषका लक्षण 
विशेष, सदका खास निशान | SESE 


धनका (सं खो०) अपरसविशेष। 


अनुकाश ( स॑° पु०) ` अनोः होनस्थ काशः प्रकाशः > 
अन काग घज्‌, ६-तत्‌ । १ अघो अङ्गका प्रकाश, नीचे 


'अज्ञोको.चमक। २ प्रतिविस्ब,' अक्स । ३ स्वच्छता 


सफाई । अनके गत जगादौ८पाप्रा«यब्)«ववहुक्लो० (० 


अनुक्त ( सं० त्रि ) 


अनुक्य ( सं० क्वो०) 


अनुहव--अनूजरा 


: ४ गतजन्म आशाविशिष्ट व्यक्ति, जिस शख सको 


गुजुरौ जिन्दगोको उस्म द लगो हो। ५ शोलताकाडी 
व्यक्ति, मुरव्वततलब शखुस । ६ वंशप्रत्याशो, खान्दानकी 
बढ़तो मनानेवाला । ७ ध्यान, प्रमाण, खयाल, इवाला | 
१ पात्‌ कथित, पोछे कहो 
गया। २ धमंशास्त्रके अन्तर्गत, जो धर्मशास्त्रमें पाया 
जाये.। ३ पठित, पढ़ा. इवा । ४ अधिक समोपवाला; 
जो निद्दायत नज.दोक दो । 


अन्ति (स'° स्त्रो) १ पस्राद्वाता, पोछेकी बात, 


पुनः पुनः कथन, बार-बारका बोलना । २ वेदाध्ययन 
वेदको पढ़ाई । 


, अनक्तित्व (स'० क्ली) वणनके पुनः पुनः कथनको 


आवश्यकता, बार-बार बयान दिये जानेको जुरूरत। - 


१ मेरुदण्ड, रोढ। २ शिरका 
मांस, खोपडवाला गोश्त । * - 


अनचान -(स.० पु०) अनु-वच्‌-कानच्‌ निपातनात्‌ 


१ अध्ययनशोल, पदनेवाला। २ शिक्षा, कल्यं, 
व्याकरण, निरुक्त, इन्द्‌ः, ज्योतिष--इन छः अङ्गकै 
साथ वेदका अध्ययनकर्ता , जो वेदको ऐसी विधिसे 
पढे, कि उद्दरणो करनेके योग्य बन जाये । . ३ अपने 
गुरुके. पोछे पाठकों उद्दरण .कारनेवाला, जो अपने 
' उस्तादके बाद अपने सबका मुतालह लगाये। 
8. ` विनयान्वित, शायस्ता।  -पनूचानः सराङ्गवेदकोबिदे 

विनयान्विते।'. ( इस) .५ उत्तम वेद्य । 
अनूचोनः ( सः° व्रि’) १ पच्चाट्गासी, क्रमविशिष्ट, 
पोछे पड़नेवाला, सिलसिलेवार । 
अनूचौनगभं (सं० त्रिः)  क्रमविशिष्ट. नियमसे 
` उतपन्न, जो'सिलसिलेवार कांयदेसे पैदा इवा हो । 
अनूच्य (स°०.त्रिः) अनु पसाद उच्यते. कथ्यते 
अनु-वच्‌ कमणि क्यप्‌। १.अनुवाच्य, पद्चाद्‌ कथनोयं 
पाळ, पोछे बोलने काबिल, जो सौखा जाये । (अव्यः) 
भनु पद्मादुक्ता अनु-जू वा, वच्‌-व्यष्‌। ` २: पद्यात्‌ 
ब्रताकर, पोळे कडके। ( क्लो० ) २ पयङ्कक्रे पाखका 


अनूठा--अनूप 


अनठा (हिं० वि० ) .१ अभूतपूर्व, निराला, नादिर। 
२ अच्छा, उम्‌दा। ( स्त्रो० ) अनूठी । 

अनठापन (हिं० पु०). १ अपूवता, निरालापन। 
२ अच्छाई, उम्‌दगो | 

अनठो--भनूठा देखो । 

अनढ (स'० त्रिः) न उच्चातेस्म, अनु-वह कमणि 
ज्ञा। अविवाहित, कारा, जिसकी शादो न इयो हो । 
२ अनुत्पन्न, पदा न होनेवाला। . 

अनद्सान ( सं° त्रि’) लज्ञाविशिष्ट, शसंसार, जिसे 
शर्म लगे । 

अनुदा ( सं° स्त्रौ० ) अविवाहिता स्त्रो, जिस औरत- 
को शादो न इयौ हो | 

अनुदागसन (सं० क्लो० ) ` व्यभिचार, - छिनाला, 

: झनव्याहो स्त्रोके साथ सहवास, शादो न इयो औरतसे 
जिनाकारो । 

अनढाभ्वाळ . (सं० पु०) १ अविवाद्िता खोका 
भ्राता, शादो न इयो औरतका भाई। २ राजाको 
वेश्याका भ्वाता, बादशाइको रण्डोका भाई । 

अनूतरः ( डि० वि० ) अनुत्तर, लाजवाब । 

अनूति (.स'० खरो») अनु-वे'क्तिन्‌, अभावे नज्‌-तत्‌ । 
: १ गसनका अभाव, चालका न पड्ना। २ साहाय्य- 
राहित्य, मददका न मिलना । 

अनृत्त ( स० त्रि० ) पस्चात्‌ प्रदत्त, वापस दिया गया। 

अनुदक (.स'० क्लो०) 'जलका अभाव, पानोका 
न पाया जाना। 

अनूदित ( स॑° त्रि.) अनु पञ्चात्‌ उदितम्‌ उक्तम, 
अनु-वद कसणि 'क्ञ। १ अन्यं भाषामें अनुवादित, 
जिसका तरजुमा दूसरो ज़बानमें हो चुका होः। 

“(क्लो) भावे क्षा।' २ पस्चात्‌ कथन, बातचोत। 

अनूद्य (सं, त्रिः) अनु पञ्चात्‌ उव्यते कथ्यते कप्‌। 
१ अनुवादसस्वन्धोय, : तरजुमेके.'सुताल्लिक, पोछे या 
किसोके जवाबसें कहा जानेवाला। ( अव्य० ) अनु- 


ब्रद-ल्थप्‌। .२ अनुवाद उतारकर, तरजुसा . देखाके । 
अनुवाद देखो । 
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अनुदेश (स'० पु०) वणन, बयान, जो बात खोल-' 
कर बतायो जाये । 

अनुधस्‌ (व ० स्रौ) पेंदेसे खालो, जिसमें पेंदा 
न चढ़ा हो। 

अनन (सं० त्रिश) न ऊनं कनम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ परिपूर्ण, समग्र, अहोन, भरापूरा, ससूचा, जो 
हलका न हो। न नूनं निश्चितम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
२ अनिश्चित, जिसका कोई ठौर-ठोक न ठइरे। 

अननक ( स० त्रिश) न ऊनं कनम्‌, नञ-तत्‌। 
ततोऽनूनमनेन खाथें कन्‌। १ सकल, सब । २ अशेष, 
लाइन्तिहा, जिसका पार न परे । ३ छत्स्र, निखिल, 
अखिल, निःशेष, पूरा, समूचा, सारा । 

अनूनगुरु ( सं० त्रि) अन्यून भार सम्बन्धीय, ज्यादा 
वजुनवाला, जो तोलमें बहुत वज्‌नौ निकले । 

अनुनवयस्‌ ( सं० त्रि’) पूणप्रभान्वित, पूरो चमक- ` 
दमकवाला, जो खुब चमके । 

अनूप (सं० त्रिश) अनुगताः प्राप्ता आपो जलानि 
यंत्र, 3बचुत्रो० । जलप्राय, पानोसे भरा इवा, जहां 
यानो मिले । 'जलम्रायमनपं खात्‌ ।' ( अभर ) 

(पु०) २ जलंप्राय स्थानमें सवंदा वासकारो 
महिष, जो भेंस हमेशा पानोदार.जगइ रहे । ३ देश- . 
“विशेष, कोई सुल्क । “चनूपराजख गुदैरनूनाम्‌ ।” ( रघ ९।३९) 
४ नदो, दरया। ५ समुद्र, बइर। ६ पुष्करिणों, - 
तालाब । ७ नदोतट, दरयाका किनारा। ८ नन्‍्टपतिं- 
“विशेष, किसौ राजाका नाम। (हिं० वि०) 
८ अनुपम, लासानो, जिसका जोड़ न जमे। १० 
` सुन्दर, खू बस्रत । ११ उत्तम, अच्छा । 
` अनूप देशका लक्षण यह है,-- 

“बह्चल्बुव इहच वातझ आसयान्वित:॥ ` ` | क - 
देशो$नूप इति ख्यातः ॥ तथा "-०"९" 


नदौपर्वलशलाव्यफुह्गोत्‌ युव।.. , ै 
इससारसकारण्डचक्रवाकाद्सिवितः ॥ पक $: 
सरो 'वराइमहिषरुरुरोिङलाककलः। ` 

असूतद्ठससुख्याव्यो नागाशसफलान्वितः । 


अन्खसान्‌ , ( सं० त्रिश ) .छउत्तरमें:उच्चास्त;लुवाबमें 1०००० ०८ कपी ल्विदिरबदशीदवियूषितः। खु 


कहा इवा, सुवाफिक अनुकूल । 


Li 


अनप--शुजरातका स्थानविशेष, काठियावाड़ । गिर्णारमें 
जो तास्तरफलक मिला उसपर लिखा है, कि किसी 
समय चत्रप-वंश्रके रुद्रदामन्‌ नामक नृपति अनुप 
अच्चलके राजा रहे थे। 
अनपगढ़--राजपूतानाके बोकानेर राज्यको सूरतगढ़ 
निजामतका ,एक नगर! . यह अपने नामको 
तइसीलका शासनकेन्द्र है, बोकानेर शहरसे . घाघरा 
नदोके सूखे- रेतसे कुछ. दक्षिण बसा. है। अपने 
किलेके कारण इसको प्रसिद्धि. पातेः हैं, जिसे कोई 
सन्‌ १६७८ ई०के समय :बोकानेरके खर्गीय अनपसिं 
महाराजने बनवाया घा। इस तहसीलम खेतो कम 
देख पडतो, पानीका पता नहीं, लगता ; लेकिन 
चराई अच्छी है, सत्जो और लानाका पौधा खूब 
उपजता, जिससे सोडा बनकर बाइर जाता है। 


. झनपगिरि--बु देलखण्डके एक राजा। सन्‌.ई०वाले 


१७वें शताब्दके अन्त समय वाजस कविने इनको 
महिमाका. वणन छन्दोबद्द बनाया था । . 


अनपज (.सं० ह्वो० ) अनुपे जलबहुले (देणे जायते.; | 
| किलेमें रहो थो; पोछे मेरठ भेजो गयो। बरलवेके 
' .समय जाटोंने पुलक्री खासो. रक्षा रखो, जिसे रोहेल' 
| खण्डको . ओरसे बलवायो .पार .करना. 'चाइतै यै । 


अनूपदास--युन्ञप्रदेशके एक कवि। इनका जन्म सन्‌ | यहां लकड़ो और बांसका . बइत.. बड़ा. कारखाला 


१७४४ ई०में हुवा था। इनके बनाये. कितने. हो | 


जन-ड, ७-तत्‌ । १ आद्रक, अदरक । ( पु० ) २ हक्ष- 
विशेष, अनानाशका पेड़। ( त्वि’) ३ जला भूमिमें 
उत्पन्न, जो पानौदार सुल्कमें पेदा हुवा हो। 


कबित्त, दोहे और शान्तिरसके गोत प्रसिद्द हैं। . 
अनपढ्श . ( सं० पुश) अनपलचणयुत्ताप्रदेश, . जिस 
सुलकमे अन पके आसार नसूदार हों । 1 
अनपनारायण . तकशिरोमणि--इन्होंने “भागवत- 
पुराणसूचिका' और ब्रद्दासूचपर 'सामच्चसा-तत्तिः 

बनायो थो। 
` अनपबाई--दिज्लोके बादशाह जहांदार शाहको पत्नी 
और बादशाइ दूसरें-अलंसगौरकी साता। 
अनूपमांस (स'० क्वो०) ' भ्रनपदेशस्थ जन्तुसांस, 
अनप सुल्कमें रहनेवाले जानवरका गोश्त । , 


तहसोल। 


अनूप--अनृप्य 


:दो भागमें बांटतौ है।. .नदोके पूवे. किनारेको ; भूमि 
पश्चिम किनारेसे.प्राक्तिक .रोतिमें 'अःच्छो है, लेकिन 
नरको. सोंचसे अब उसको भो दशा 'सुधर गई 
कुयेंसे सींचो जातो है। 
२ इसो नाम, इसो तहसोलका प्रधान शर थोर 
शासनकेन्ट्र । जद्दांगोरके राजत्वकालमें बड़गूजर राजा 
:अनपरायने यह शहर बसाया था, उन्होंके नामपर 
इसका नास पड़ा। सन्‌ ई०के १८वें शताब्दमें अनप- 
शहर बड़े मचच्वका . खान रहा, क्योंकि दिल्लोसे 
रोहेलखण्ड आने-जानेको गङ्गाका पुल यहीं बना था। 
-सन्‌ १७५७ ईमें असदा दुरानोने. यहां छावनोः 
डालो, जिसे सन्‌ १७५७ ई०में. वापस आकर देखा- 
.भाला। सन्‌ . १७६१ ई«में. यहो. वह सङ्गठन लगा' 
था, . जिससे पानोपतमें .महाराद्रोंके पेर उखर पड़े। 
सन्‌ १७७२ ई०में अवधके नवाब और अंगरेज . बहा- 
दुरको मिलो . इयो : फोजने . रोइेलखण्डपर.: महा- 
.राष्ट्रॉका आक्रमण रोक्रनेको इसे अपना अड्डा बनाया, 
जहां उस. समयसे सन्‌ १८०६ ३० तक. अंगरेजौ . फौज 


खड़ा है। प. रार 
अनपसदम्‌ .. (.स'० अव्य°) प्रत्येक उपसदपर,: हरेक 


' उपसदके बाद । उ 


अनपसि इदेव-कणसिं इ ` राठोरके. -पुत्न। इन्होने 
“पण्डित अनन्त भइसे 'तोथरल्वाकर,” भद्ररायसे : अशुर्त 
: लक्षकोटिहोमप्रयोग. . भवभडरायसे. _ 'अनपस गौतं 
विलास?, मतिरामसे .'अनपविलास': और... वेद्यनाथसे 
' च्योतूपत्तिसारः नामक ग्रन्थ लिखाया था। सिवा 
-इसके “'अनपविवेक?, 'कामप्रबोध'. और शाद्प्रयोग 


| चिन्तामणि" नामक ग्रन्थ इनके. बनाये बताये जातै हँ । 


| अनुप्य (.स ०. . त्रि» ज़लबहलदेशे भवः। 
- अनपगाहरु १ युक्षपदेशके बुलन्दशहर जिलेको मशरको | जलाभूमिमें जात, का त 


यद गङ्गा, किनारे. द्रो.सो बाईस वर्ग |: 
« कोसमैँ फेलो दै ] चोर्यियी? नदी? ३५:8२ व लात, eGangotri 


जलप्रायदेशसे उद्भूत, पानौदार 
चोनेवाला, ज़ो -दल-दलकौ गई 


eure 


अनुबन्ध अनूहज्‌ 


अंनबम्ध्य (सं० त्रि’) अनुयागं लचोछात्य. बध्यते 
यत्‌, उपसगंस्य दीघंत्वम्‌ । ` बांधन योग्य, जो वांधा 
जाने काबिल रहे। यच्च शंब्द बधा यज्ञीय पशका 
विशेषण बनता है। 

अनमाकोण्ड--दाचिणात्यके वरङ्गल राज्यकी प्राचीन 
राजधानो। इस्तिनापुरवाले चत्रियवंशके सन्तान 
'होनेका दाबा दिखानेवाले काकतोयों या गणपति- 
याने इसे गोदावरी नदोके दक्षिण हैदराबादसे 
उत्तर-पूवे चवालोस कोस दूर बसाया था। पहले 
यहां किसी चरवाहे सरदारने लट-मार आधिपत्य 
जमाया और भीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। उनसे 
'सचदवीं पुश्वमें काकतीय प्रलय राजा बने, जिनसे 
वरडू्ल वंश चल पड़ा। सन्‌ १३१३ इ०्में कई 
शताब्द राज्य रखने बाद गणपतिवंशको मुसलमान 
'आक्रसणकारिंयोंने मार भगाया। यहां प्रतापरुद्र 
नामक दो वड़े राजा छो गये, जिन्होंने कितनो हो 
लड़ाइयां जोतों । दितोय प्रतापरुट्रको माता महा- 
` राणो सद्रग्मा भो बइत प्रसिद्ध थीं । 

अनूयाज: ( स॑° पु° ) अनु पञ्चादिच्यतै असो ; अनु- 
यज-घज्‌, उपसगेस्य वा दोघंत्वम्‌ । चनुयाज देखो । 
अनराध. ( स॑° त्रि० ) - अनुराध्यते ; ` अनु-राध-कमंणि 
चञ्‌, उपसगंस्य दोघेत्वम्‌। १ अनुराधनोय, आराधनोय, 
आराधनाके योग्य, . उपास्य, तसव्वरमें लाने काबिल, 
जो परस्तिशके लायक रदे। २ शभकारक. खुशो 


खिलानेवाला। ( ह्लो० ). भावे घञ्‌। ` ३ आराधना, 


उपासना, परस्तिश। 


अनरु (.स.० त्रि ) नास्ति ऊरू यस्य, नञ्‌-बंुब्रो० | 


. १ करूशून्ध,. वेरान, जिसके रान न.रहे। 
२ सर्यका सारथि, अरुण । ३ विनताका ज्येष्ठ पुत्र । 
४ गरुड़का ज्य छम्त्राता । : ५ कश्यपका पुत्र ।. 

“तूरसूतोऽरुणोऽनूरुकाश्सपिरैरुड़ायजः।' ( अमरः) , 
इनके ऊरु न रइनेका कारण अंनूरुसारथि शब्दमें देखो] . 
अन्रुसारथिः ` (-सः१. पु०.) . ..अनरुः . अरुण; सारथिः 
रयचालको यस्य, बइत्रो० । :सुयं जिनके अनर अर्थात्‌ 


(पु) 


अनजिंत' .(स'° त्रि’) 
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कश्यपको कटु भौर विनता नामवाली दो पत्नी रहीं। 
पतिभक्ति और पतिसेवामें वह कोई लुटि न डालतो 
थो, उसीसे कश्यपने दोनोको दो वर देना चाहा। 
कहुने खामोसे यह वर मांग लिया,--इमारे गभसै 
सहस्र तेजखो सपे उत्पन्न दो विनता बोलों, 
“मुके दो पत्र चाहिये; किन्तु वद कटुको सन्तानसे 
अधिक बलवान्‌ रहें मचहषिका वाक्य निष्फल जा 


नहीं सकता, कटु और विनता दोनो हो गर्भवती 


बनीं। कुछ काल पोछे कहुने पांच सहख अण्डे 
दिये, दूसरे विनताके गभेसे दो अण्डे जसौनपर गिरे। 
दास-दासोने उन अण्डोंको बरतनके भोतर रख 
छोड़ा। पांच सौ दिन, पांच सौ मास, गिनते-गिनते 
पांच सौ वतसर बोत गये; उसके बाद कहुके अण्हे 
फटे, उनसे एक सद्द तेजखौ सप निकल पड़े। 
विनताके दोनो अण्डे न चटके थे। सरला रमणो 
जातिका प्राण सब सता, किन्तु सपलीका सम्पद्‌ 
नहीं सद्दा जाता,--हृदयपर कठिन वज्रको तरद्द जा 
घमकता है। विनताने मनके चोभसे अपना एक 
अण्डा तोड़ डाला। सन्तान तो निकला, किन्तुं 
उसका शरोर उस समयतक परिपक्क न पड़ा; केवल 
मस्तक, इस्त, वचःस्थल रहा,--पेर न आया . था। 
इसोसे अरुणको लोग अनरु कडते हैं। वह जडोभूतं 
हो खूयके सारथि बन गये । - गरुड देखो। 
१ निबल, 


कमजोर । 
२ गवशून्य, वेफख र, जिसे घमण्ड न रहे । र 


अनध्वे (स'० त्रिः) अनुच, नोचा, जो ऊंचा नं हो। 
' झनृध्वेभास्‌ (वे० त्विः) जिसको दौसि ऊपर न 


उठे, चमक न निकालनेवाला, जो पवित्र अग्नि न 
जलाये । 


अनर्मि (संऽ.त्रिः) न ऊर्मिः, ऊमि झिंसाकर्मा । 


१ अहिंस्थ,शत्र॒के अगन्तव्य, सारा न जानेवाला, जिसपर 


लहर न उठतो हो । “खंहोन्दर ज्यववदनूमि।” (करक ०९४२) 


| अनला (सं० सरो? ) काश्मोरकौ नदोविशेष- - 


अरुण सारथि हैं। महाभारत यछ तान्तबतीथ समिन? "(वेश छन). पसलोके पासका भाग जिका १ 


है, अरुण: किस. कारणसे. सूर्यके सारशि:बने:थे। 


5 क डे 


जो हिस्सा पसलोके पास रहता है! 
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अनंषर (सं० त्रिः) १ लवणविशिष्ट, नमकौन। 
२ लवणरहित, जो नमकीन न हो | 
अनषित (स० त्रिश) अन्धके निकट वतमान 
दूसरेके पास रहनेवाला । 
अनुष्ण (सं० क्वो) उत्पल, ओला, पत्थर । 
अ प्णपर (सं० त्रि) सिसकारोवालेसे पादागतं, 
जो सिसकारो भरनेवालेसे पोछे लगा छो। 
अनह (स० चि०) विचारविच्चौन, चिन्तारहित, 
बेख्याल, वेफि क्र । 
अनुक (वे० त्रि’) जरक्रडित, जिसमें ऋक न रहे। 
आन्ट्र्च्का, अदक देखो। 
अन्छर (वे० ति०) न सन्ति ऋक्तरा! कण्टका 
यत्र, बचुत्रो० । कण्टकशून्य, जो कांटेदार न हो | 
“अढृचरा कजव: सन्त पन्याः।” ( ऋक्‌ १०८५३२1 ) 
अटच (स० पु०) नास्ति त्ररक्‌ यस्य, नञ्‌-बइब्री० । 
` अनभ्यस्त त्ररकसन्त्र अथवा अनुपनोत बालक, जिस 


लड़केका जनेऊ न हुवा हो | त्रि०) २ स्तुतिरद्दित । 
अव नो इजिना शिशोह्यचा वनेमादचः ।” (ऋक्‌ १०।१०५।८।) 
अन्द्रजु (सं० व्रि) नञ्‌-तत्‌। १ शठ, वक्र, कुटिल, टेढ़ा 
जो सोधा न हो, बढ्मिजाज, बदजात। ( पु०) 
२ तगरपुष्प्वच । 
अनण (सं० त्रि’) नास्ति करण उद्दारो यस्य, नञ्‌ः 
बचुत्रो० । ऋणणशूल्य, वेकजे, जिसे कुछ देना न रहे। 
जरण न चुकनेसे पाप पड़ता है।- जेसे उत्तमणके 
निकट धनादि उधार लेनेसे ऋण होता, वेसे 
हो दूसरा भो मनुष्यका तोन प्रकार ऋण रहता है। 
यथा, 


यजमानो १ पुरुषस्त्रिमि घृणे घरणी भवति | 
खाध्यायेन ऋषिष्य: यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिढम्य 1" 
यजम्नान--ऋषि, देवता ओर पिढलोकके निकट 


* खाध्याय, यज्ञ और पुद्रोत्पादन--इन तीन ऋटणसे 
बधा.पडा है। खाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन दारा ऋषि 
ऋण, यज्ञ द्वारा देवक्ण और पुत्रोतूपादन दारा 
पिढक्ररण चुकाते हे । े 


अन्ठणता , (स'० स्त्रो० ) ऋणविष्दौनता, नाक दारी, 
कुजका न होना । 


' अन्ट्तवदन, 


अनूघर- भन्तु ` 


अन््णिन्‌. (स० त्रिः) न करणी, नञ्‌-तत्‌। ऋण-. 
शून्य, बेकज्‌, जिसे देना न रहे । (९१२ 

“पच्चसैइइनि पडे वा शाकं पचति खे ग्टहे। 

अनणी चाप्रवासी च स वारिचर भोदते ॥” 
(महाभारत ३३१२११०) क 
अर्थात्‌ हे वारिचर हंस ! दिनके पांचवें या छुटे 
.भागमें जो अपने घर शाकपत्र उबाल कर खाता 
अर अकऋणो, अप्रवासो रहता, वचो सुखो 

कहलाता है । 
अन्त (स० क्वौ०) न ऋतं सत्यम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ असत्य, मिष्या, नारास्तौ भूठापन। २ सिथ्यावाक्य, 
झठा कलाम, जो बात सच न. हो । ३ कृषि, ज्रायत, 
'खेतोबारो। 
(त्रि") ४ असत्य, मिथ्या, झूठ। 

अन्ततक (स'० त्रिश) अन्त मिथ्यावाक्ये प्रश्नत्तम, 
कन्‌। सिध्यावाक्य बोलनेमें रत, जिसे झुठ कहना 

* अच्छा लगे । ] 
भ्रलृतदेव (सं० त्रिः) अनृता असत्यभूता देवा 
` यस्य । जिसका देवता मिथ्या ठहरै, भुठे 

देवतावाला । यदि वाइमनृतमेव।' ( ऋक्‌ ७१०४१४.) 


अन्तद्दिष्‌ (सं०' त्रि) अन्ठतसे द्वेष रखनेवाला, 
जो कठसे बिगड़ा रहे । 


अन्टतभाषण (सं० क्वो०) असत्य कथन, ठका 
बोलना । 


'वितथख्दृतं वचः ।' ( अमर ) 


अशृतभाषण देखो । 
अन्ट्रतवाक्‌, अनृतवादिन्‌ देखो । 


अन्ृतवादिन्‌ ( स० ब्रि०) अन्तं सिष्यावाका' वदति 


णिनि। सिष्यावादो, जो . सिथ्या कथा करै, 
नारास्तगो, कठ बोलनेवाला । 


अद॒तब्रत (स० त्रिश) व्रतको न पालनेवाला, जो 
कामको निभा न सके । - 


अन्ताख्यान, अदतभापण देखो। 


अन्तिन्‌ ( स॑ त्रिः ) असत्यभाषी, भाठ बोलनेवाला, 
मुठा, जो सच न बाले | 


का पु) न ऋतुवर्षादिकालः, नज्‌-त्रत्‌ | 


((:८-0. Jangamwadi Math Collection वर्षोर्दि 0 
पोदि-भिन्न काल, बरसात. वगरइसे अलग वहा, 


न ei) 


८2 अन्द्रतुकन्या--अनेकवणसमीकरण 


छ 
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अयोग्य ऋतु, नाकाविल मौसम । नास्ति ऋतुः | अनेकधमकथा ( स स्त्रो० ) विभिन्न धमको व्याख्या, 


'ख्रोपष्पविकाशो यस्मिन्‌ काले। २ खोपुष्प विकाशसे 
भिन्न काल, जिस वक्त औरत मदोनेसे न रहे, नग्नि- 
कावस्था, जिस दालतमें स्त्रोको ऋतु न लगे । 

अनृतुकन्या ( सं० स्रो०.) ऋतुधम ोनेसे प्रथमा 
वस्थाको बालिका, जिस लड़कोको हैज न होता हो। 

'अन्टशंस ( सं० त्रिश) न न्ट॒शंसम्‌, विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
अहिंख, रहोस, जो जालिम न हो। 

अन्ट्रशंसता ( स° स्रो) कोमलता, नमी, कृपालुता, 
रहमत । 

अनेक (स'० त्रि) न एकम्‌, नजञूतत्‌। १ जो 
एक न हो, दो, तोन इत्यादि एकसे अधिक, बइसंख्यक 
वेशसार। किन्तु अनेक शब्द एकवचनंमें भो आता 
हे | यधा--'अविरहितमनेकैनाइमाजा फलेन।' ( भारवि ४५२ ) 

` २ एथक्कत, अलग किया इवा । 

अनेककाल (स'० अव्य० ) सुदोघे ससयके निमित्त, 

_ लस्बे बत्ताके लिये। 
अनेककालांवधि 
“लम्बे वक्त, तक । 

अनेककत ( स० पु०) १ अधिककमं, ज्याटा काम । 
२ शिवका नाम । 

अनेकगोत्र (स० पु०) एकसे अधिक वंशविशिष्ट, 
जिस शख सके कई खान्दान रहें। _ 

अनेकचार (स ० त्रिश) अनेकमें वतमान, जो 
गोलमे रहे, फुण्डके साथ चरनेवाला । 

अनेकचित्तमन्त्न (स० पु० ) विभिन्न प्रकारके विचार 
रखनेवाला, जिसकी मसलइत कई तरइकी रहे । 

अनेकज ( स ० त्रि० ) अनेकबारं अनेकेभ्यो वा जायते ; 
जन-डु उपस° ५-तत्‌ वा। १ बइजात, जो कई 

“सरतबा पेदा इवा हो। (पु०) २ पक्षो, चिडिया । 

अनेकता ( स'° स्त्रो०) अधिकता, ज्याट्ती, बहुतायत । 

अनेकत्र ( स० अव्य०) बहुसंख्यक स्थानमें, कई 


(सं० अव्य°) सुदोघ समयसे, 


सुख्‌ तलिफ मजद्दबका शरद, जो बात कई धमपर 
कडो जाये। 
अनेकधा (स० अव्य० ) 


न एकधा, नञ_-तत्‌। 


` संख्याबां विधार्थे धा । पा ११।४२। विभिन्न मागसे, सुख, तलिफ ` 


चालमें, प्रायः, अकसर । 

अनेकधाप्रयोग (स० पु०) बहसंख्यक बारका 
_ व्यवहार, कई सरतवेका इस्तेमाल । 

अनेकप (स'० पु० ) प्रनेकाभ्यां दास्यां सुखशण्डाभ्यां 
पिवति, पाक । हस्तो, हाथो जो सड और सुद 
दोनोसे पोता है। (त्रिश) २ एकसे अधिक बार पौने- 


° वाला, जो कई मरतबा पौये । 


अनेकपा ( स'° स्त्रीश) इस्तिनो, इथनो । 

अनेकभायं ( स० त्रिशः) एकसे अधिक पत्नौ रखने- 
वाला, जिसके एकसे ज्यादा बोबो रहें । 

अनेकसुख (स'० त्रिश) विभिन्न रूपविशिष्ट, भिन्नः 
भिन्न मार्गवाला, जिसके मख_तलिफ चेहरे रहें, जो 
अलग-अलग राइ रखे । 

अनेकसूति (स० पु) न एका अवतारमेदेषु बइः 
सूतयो यस्य। परमेश्वर, जिसकी अवतार भेदके 
कारण एक सूतिं नहीं रहतो। 

अने कयुदविजयिन्‌ ` ( स॑° पु० ) बहुसंख्यक सं ग्राममें 
विजय पानेवाला वोर, जो सिपाही कई जङ्गम 
जोता छो । 

अनेकरन्धृ (स० त्रिः) बइस'ख्यक छिद्र, निबलता 
अथवा दुःखविशिष्ट, जिसमें कितने हो छेद हों या 
जिसे कितनो हो कमज्ञोरो या तकलोफ आ चेरे। 

अनेकरूप (स० पु०) अनेकानि रूपाणि यस्य। 
१ वइरूप परमेश्वर। (त्रिश) २ अनेकरूपयुक्त, 
समख तलिफ किस्मका । ३ एकरूप भिन्न, परिवतेनग्रौल 
चित्तविशिष्ट, एकतरहसे अलग, बदलते दसारावाला । 

अनेकलोचन (स'० पु० ) अनेकानि लोचनानि यस्य, 
बहुव्री । 


१ सहखलोचन इन्द्र। २ परमेश्वर। | 


जगहपर । 
भनेकत्व ( स्‌ ० क्ली ) अनेकता देखो । है ३ शिव । + | ve 
अनेकद्ग्वायु ( स'° पु० ) बहतस्थैक पारा बन? | चन चवय ७ क्षी) बचुवचन, जमा | 
भाला वायु, जो इवा कई तफ कुके । अने कवर्णसमोकरण--जिस समोकरणमें एकसे अधिक 
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पर ' अनेकवणसमौकरण--अनेकान्त 


जाड़नेसे पांच होता, फिर समस्त राशिमें 2 मिलानेसे 
राशिका अङ्क उलट पड़ता है। उसो राशिको किसौ- 
तरह स्थिर कीजिये । 
मान लो, कि क वासभाग और ख दक्षिण दिकका 
अछः है। इसोसे प्रस्तावानुसार, 
क+- ख= ४५ 
एव', १० क+ ख+८5- १० ख+क, अङ्क उलटं 


अक्षात राशि रहता, वह “अन कवरणणंसमौकरण' 
( Simultaneous Equation ) कहाता है। 
क्‌+२5७; यहां क कोई अज्ञातराशि है 
8क+- शेखर ३१ । 
म 4 रख- २२; यहां क और खयद दोनो | 
अज्ञात-राशि हैं। यह निकालनेको, कि दोनो राशि 
कितनो संख्याम समान रहते, प्रथम समौकरणको 


तीन और दितीय समौकरणको चारसे गुण लगायिये, | पड़ा; अतएव “क-“ख :--८, अथवा 'क-ख= 
देसा होनेपर-- --१ ऊपरके समोकरणमें मिलायिये, 
१२क-+2्‌खु= ९.२, २क=४, क=२; ख=२; 


. इसोसे अज्ञातराशि २३ है। 

अनेकवार ( स° अव्य० ) बहु समय, कई मरतवा,. 
पुनःपुनः, दुद्दरा-दुईराकर । 

अनेकविध (सं० त्रिः) अनेका विधा प्रकारो यख 
यत्र वा, बइत्नो० । बहुप्रकार, कई किस्मका, बइत 
तरइवाला, विभिन्न, सुखूतलिफ । 

अनेकशफ (स० त्रिश) फटे इये खुरवाला, जिसके 
सुस चिरे रहें । 

अनेकशब्द ( स'० त्रि’ ) बहुसंख्यक शब्दसे प्रकाशित, 
जो कई तरह की आवाज़से जाहिर हो, पर्यायवाचक, | 
इममानो। र 

अनेकशस्‌ ( सं० अव्य०) अनेकान्‌ ददाति, अनेक 
वोप्साथ॑ कारके शस्‌।. अनेकवार, कई मरतबा, 
बहत दफा । 

अनेकाकार (स० त्रिश) चित्र-विचिच, रङ्ग-ब-रङ, 
नानावण,ग'नगू', विभिन्न, सुखतलिफ, भांति-भांतिका 


१२क+प८ख=८८ हो जायेगा। | 
घटाकर देखिये, ख=५; इस बार प्रथम समो- 
करणमें 'ख'के स्थानमें ५ रखिये, उससे 
४क+ १४७३१ ४क+ ३१-१५, 
४कन्ट १६, करू ४। न 
मोटी बात यह है, कि एकसे अधिक अज्ञात-राशि 
रद्दनेपर समोकरणके राशिको इसतरच अन्य राशिसे 
गुण या भाग लगाये, जिसमें योग अथवा वियोग .दारा 
` कोई अज्ञात-राशि देख न पड़े । 
शक + सख=न 
जक-टख-5स ; क एवं ख राशि कहीं निकाल 
रखिये और प्रथम राशिको ज, दितोय राशिको शर्से 
, गुण लगायिये--ज श क+ज स ख=जन 
ज श कट श ख=ळ्मट; वियोग दोजिये 
जसख--टश ख>जन--मंट; अर्थात्‌, 


(जस+ट श) ख=ज न--सट, इसलिये, - 
जन--मट 


खुन जस ; - | कई तरहवाला । 
_ पुनवौर प्रथम राशिको टएवं दितोयराशिको ससे | भनेकाचर (सं० लिश) बहुसंख्यक वणविशिष्ट, 
- गुण दौजिये ¦ ` जिसमें कितने हो इफ मिले हों । । 
टशक+टस ख>-टन “  अनेकाग्र (सं०त्वि०) न एकाग्न एक निरतं धनां 


ज स्‌ क--ट स ख सम ; योग लागायिये 
|; ~ ट थ क+ज स॒ क= टन +- सम ; अर्थात्‌, 
(टश-जस) क्ट नमस म 


टन+सम > 


CC;0.JangamwadiMath Collectiof 
विसो राशिमें दो भङ्ग हैं। उन दोनो अको 


कुलं वा, नञ्‌-तत्‌। .. अनासक्त, जो आशक, न डो, 
अनेकचित्त, जिसका दिल कई बातमें फंसा हो । 

अनेकाच्‌ (सं० त्रिः) बहुसंख्यक खरसं युल, जिसमें 
कई खर लगी हों। . .: : 

छले्यान्त, ०६३०+ त्रिः) ` न.एके सुख्येऽन्तो .निययों 
येन यत्र वा, नज-बंइब्रो० । - ९ असङ्कत; 'अन्यथायुंत, डे 


दु सि ३ 
अनेकान्तवाट्न्‌- -अनेकाथ 


व्यभिचारविशिष्ट, दुष्टहेतु, नामाक्‌,ल, भाठा, बदचलन, 
बढ्माश। न एकान्त नितान्त अतिमात्रमिति 
यावत, नज-तत्‌ । २ अतिशयशून्ध, जो नितान्त' न 
_ हो, खफोफ, थोड़ा, कम । 
अनेकान्तवादिन्‌ (स'० प°) एकान्त एकनिञ्चय 
इशवरास्तित्व' न वट्ति, अनेकान्त-वद-णिनि । बौद्ध 
विशेष। यद ईश्वरका अस्तित्व अथवा अनस्तित्व कुछ 
भी निश्चय न बताते, इसोलियें लोग इन्हें उक्त नामसे 
पुकारते रहे । 
अनेकार्थ (स'° त्रिशः) अनेके बइवोऽर्थो अंभिधेया 
यस्य, बइब्रो?। नानार्थबोधक, ज मानो, जिसके कई 
माने लग सकें। जेसे, इरि होता है। दरि शब्दस 
विष्णु, सिंह, भेक, सर्प प्रति अनेक अथे निकलते हैं । 
नानार्थबोधक धातुको भी अनेकार्थ कहते हैं। 
एक-एक धातुका अनेक अर्थ आता, किन्तु जो अंथ 
अधिक प्रसिद्द होता, वद्दो सचराचर लिखा जाता 
हैं। अन्ध अर्थको प्रयोग देखकर समभते हैं.। सिवा 
इसके, उपसर्ग दारा भौ धातुका अनेक प्रकार अर्थ 
सुका करता हे । 
प्र-हृ प्रकार, आ-ह आकार, उप-ह उपहार और स- 
द संहार बनाते. हैं। यहां. उपसगंके कारण छ 
-धातुके कितने अर्थ निकल पड़े । 
किसो शब्दके अधिक अथे .रहनेसे यच समभनेके 
कई उपाय विद्यमान हैं, कहां कौन अथं: सङ्गत 
पड़ेगा। इन कई उपायके नाम हैं-संयोग, विप्र- 
' योग, साइचय, विरोधिता, अथ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य 
शब्दका सान्निध्य, सामध्ये, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, 
“खर इत्यादि । 


'उप्रसगंण घालर्धी वलादन्यव नीयते ।' जेसे ७ 


` «सयोगो विप्रयोगय साहचय' विरोधिता। 
अर्थः प्रकरणं लिङ्ग" शब्दस्थान्यय सन्निधिः ॥ 
'सामध्यं मौचितौ देशः कालो व्यक्तिखरादय: । 
शब्दार्थखानवच्छ दे विशेष स्म तिहेतवः ॥” _( भढ इरि ) 


एक. वस्तुके अन्धवस्तसे मिलनेपर संयोग गंठता 


है। : जसे, “सचक्रो इरि? अर्थात्‌ इरि सुदर्शन चक्र 
. च्लिये्ं। यहां 'सचक्रः 


विशेषण है । यह विशेषण इरिके “साथः लगा है। 
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यद्यपि इरि शब्दसे विष्णु, सिह प्रति अनेक 
अर्थ निकलते, किन्तु इस जगद सचक्रः अथवा 


चक्र लिये--इस शब्दसे इरि शब्दके मिलनेपर अर्थका 


कोई गड़बड़ नहीं पडता । इम सइजमें :हो समझ 
९ 
सकते, कि इस स्थलपर इरि शब्द विष्णुका अथ देता 


है। कारण, सिवा विष्णुके सिं प्रति चक्र नहीं 


चलाते। फिर यदि कदा जाये,--डन्नतकैशराग्रो 
हरि: यांनो इरि बढ़े इये अयालका है, तो सिं डका 
हो अथं निकलेगा । कारण, सि-भिन्न विष्णु किंवा 
सपादिके केशराग्र या अयाल नहीं होता । मोटो 
बात है, कि किसो शब्दका अनेक अर्थ होनेसे विशेषण 


देख समझ सकते,--कहां कीन अथ लगेगा । 


एक वस्तुसे अन्य वस्तुके स योगका अभाव देखाने- 
पर विप्रयोग पड़ता है । जैसे--“अचक्रो हरि? यानो 
हरिके पास चक्र नहों देख पाते। इसका अर्थं यह 
है,-विष्णुके हाथमें चक्र रहता, किन्तु इस अवस्था 
या इस सूतिंपर वइ चक्र नहों लियेहें। सिदद 
प्रथतिके हाथ चक्र कब चढ्ता दै । अतएव “अचक्र' 
यां चक्र नको ऐसा अभावबोधक विशेषण 'लगनेसे 
हरि शब्द इस जगह सिंहका अर्थ नहों दे सकता। 
कारण, सिड किसी समय चक्र नहीं उठाता, इसोसे 
उसे चक्रहोन कहना असङ्कत ठरता है । 

परस्परकी सहायतासे साइचयं होता है। 
“रामलच्झण”।- 
लक्ष्मण रंहा। 


EN 

जसे, 
दशरथ राजाके पुत्रका . नाम राम- 
अन्यान्य लोगाँका भो रास ओर 


' लक्ष्मण नास विद्यमान है। किन्तु यह चिरप्रसिद्ध 


है, कि दशरथके रामलच्सण दोनो पुत्र एक साथ 
रहते, वन-वन घूमते और परस्पर सहायता पड चाते 
थे। इसोसे 'रामलच्झण' कदनेपर दशरथके पुत्र हो 
समभ पड़ते हैं । 

परस्परका शत्रभाव विरोधिता कदलाता है।. 
जेसे; 'रामाजुन' । 'राम'. कंहनेसे . दशरथके पुत्र 
अथवा बलराम. समभ पड़ते हैं। पाण्डुके पत्रका . 


“नाम अजून रहा। किन्तु रामाजुन शब्दसे इनमे ` 
अवा जवनिका ० क्िम्रोका, ख्येग्र,पता' होगा, इसके द्वारा परशराम ८ 
और कार्तवौयैका अर्थ लगाना पड़ेगा। करण” 


जा 


भूर 
गरशरास और कातेवोयाजुनका विरोध . चिर- 
प्रसिद्द हे । ८ foe 


।.. अधेशब्दसे प्रयोजनको समभते हैं । « प्रयोजनको | 


“पाकर अनेक स्थलमें.शब्दका अथे निश्चित किया जाता 
'है। जैसे, सुवास शब्दसे उत्तम वस्र और सुगन्धि 
द्रव्य दोनोका अर्थ निकलता. है। खान करके यदि 
कोई सुवास लागेको कहे, तो उसका अथे वस्त्र हो 


निकलेगा । फिर कोई यदि पूजा करने बेठ बोले,. 


“सुवास . ले. आयिये तो सुगन्धादि हौ समक 

पड़ता है। उ 

प्रस्तावका नाम प्रकरण हे । प्रस्तावके भावको 
देख शब्दका सङ्गत अथे समभते हैं।. जसे, राजाके 

- समीप विचार होते समय. वादो किंवा प्रतिवादोके 
,मध्य यदि कोई बोल उठे, “सवें जानाति देवः? यानोदेव 
'सब समझते हैं, तो प्रस्तावका भाव देख देवशब्दका 
» अर्थ कोई देवता नइीं,-राजा हो लगाना पड़ेगा । 

. लिङ्ग शब्द्से चिक ओर लक्षणका : अथं निकलता 
है। जेसे, “कुपितो मकरध्वज!--यानो मकरध्वज 
-कुपित हैं। सचेतन .पदाथ हो कुपित हो सकता 
है। अतएव कोपका लक्षण लगा. मकरध्वज शंब्दसे 

.मदनका हो अर्थे निकलना पड़ेगा। मकरध्वज 
'औषध कि वा अन्य कोई अथे नहीं आता.। 
अन्य शब्दको सन्निधि परस्परका निकटस्थ सम्बन्ध 
“है । जसे, 'आचमनो, घरो, सम्युटो इस जगह 
अआचमनो और सम्पुटीके समोप घण्टौ शब्दका प्रयोग 
' पड़नेसे, इसके दारा पूजाके जलका लघु पात्र समभ 
पड़ेगा । फिर “चण्डो, झण्डो, सोटी? इसतरद्द बोलनेप्रर 
-चण्टोचे सचेत 'होनेको आवाज़ समझ पड़तो है। 
नियत शब्दको शक्तिको सामव्ये कहते हें । जैसे, 
“मधुना मत्तः कोकिल? यानो कोकिल मधुस मत्त 
Fe हो गया है। वसन्तकालम हो कोकिल सत्त पड़ेगा । 


' इसोसे यहां मधु शब्द वसन्तकालका द्योतक है, इसे 


“मद्य किंवा फलका मधु नहों समझ सकते। 
भ्रौचितो भर्थात्‌ औचित्य इसतरह आता है,-- 
. “यातु ते दयितासुखम्‌? यानो आपको प्रियाके सुखमें 


| जाये । किन्तु “भ्रापको प्रियाक्े | सुख, जाये! ऐवी... 


॥ ॥ 
बात कभी. उचित नच हो सकतो, इसलिये ,यहां 
“सुख? शब्दसे सब्मुखका अथे निकलेगा। : 

देश अर्थात्‌ स्थानको देख निश्चित कर सकते - है, 
कहां केसा अथे सङ्गत पड़ेगा।. ज़ेसे, “इस राज्यम, 
परमेश्‍वर विराजते हैं किन्तु यह कभो सङ्कत न 
होगा, कि राज्यके भोतर सवेनियन्ता परमेश्‍वर 
विराजते हैं।. इसोसे यहां परमेश्वर शब्दसे राजाका 
अर्थ आता है । फिर “सवत्र परमेश्वर विराजते हैं, 
कइनेसे सर्वमय ईश्वर समभ पड़ेगा । 

काल अर्थात्‌ विशेष समयसे भो समभ सकते हैं, 
कहां केसा अथं. सङ्गत रहेगा ।. जेसे, “चित्रभानु- 
विभाति दिने? अर्थात्‌ दिनमें चित्रभानु चमकते हैं। 
चित्रभानु शब्दसे स्यं और अग्नि दोनो समझ पड़ते 
हैं। किन्तु यहां दिन? इस शब्दका उल्लेख आनेपर 
चित्रभानु’ शब्दसे सूय का अर्थ हो सङ्गत लगता है। 
फिर यदि कहें,-'चित्रभानु रातको चमकते हैं, तो 
अग्निका हो अथे सङ्गत होगा । 

व्यक्ति शब्दसे पु लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग प्रति समभते 


-कैं। शब्दका लिङ्ग देख निश्चित होता है, कहां कौन 
- अथे सङ्गत रहेगा | - जेसे, “सिबम्धाति' अर्थात्‌ मित्र 


इटे हैं। यहां मित्र शब्द क्वोवलिङ्ग है, इसलिये 
सुद्दतृका मतलब निकलेगा । दूसरे, “मित्रो भाति 
यहां मित्र शब्द पु'लिङ्ग है, सुतरां इसके द्वारा सूयं 
समभते हैं। 

उदात्त, अनुदात्त ओर खरितका नास खर है। 
मोटो. बात यह है, कि शब्दविशेष पर ज़ोर देकर 
मन्वादि पढ्नेसे भिन्न-भिन्न अथ आयेगा । इस विषय 
को एक कहानो सुनाते, कि उदात्त, अनुदात्त, खरित 
प्रति खरभेदसे विभिन्न अथे निकल सकता है । 

पूवकालमें वत्रासुरने इन्द्रके वधको यज्ञ आरभ 
किया था। ऋहत्विग्गण इत्रको श्ोब्बद्दिकि लिये, 
'इन्ट्रणनुवद्देख--यह मन्त्र बोलने लगे। मन्त्रको सुन 
'वत्नने सोचा, यज्ञ द्वारा उसोका सङ्कल बनग[ । किन्तु 
वस्तुतः वसा न इवा। कारण, ऋटत्विगूगण यदि 
इन्ट्शतु” यह बोलते समय शु शब्दपर जोर डालते, 
तोऽचन्द्का ग्ना तवृपुन्र्ष समास. लग हल्का 
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“ अनेकाल---अनेह १ 


॥ सि 


मङ्गल गंठता।: किन्तु ऋलिगोंने, वेसा न कर इन्द्र, 


'शब्दपर जोर डाला था। इसलिये बहन्रोद्दि समास 
होनेपर यह अथं निकला, कि इन्द्र जिसके: शतु 
अर्थात्‌ घातक हैं, उन्‍्हों इन्द्रको श्रोद्नद्दि हो । 
` -«नन्त्रोच्चीनः खरती वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स वागवो यजमान' हिनसि यथैन्द्रशव्‌: खरतीऽपराधात्‌ !” 
मतलब यच्च, कि मन्वका खर किवा वर्ण हांन 
“हो. जाने अथवा मिध्याप्रयोग पड़ने से, वह वाक्यरूप 
वज्र यजमानको नष्ट करता है। जेसे, खरप्रयोग 
विषयमै. अपराध आते भो “इन्द्रशत्र! इस. शब्दने 
यजमानको नष्ट किया था। . 
-अनेकाल ( सं० त्रि’). व्याकरणमें-एक अक्षरसे 
अधिकका, जिसमें एकसे अधिक अक्षर रहे । 


-अनेकान्तवाद (सं° पु०) ` व्त्रमवाद्‌, अधमंचर्चा, 
कलाम-कुफू र। 

अनेकान्तत्व ( सं० क्लो० ) अस्थिरता, चाञ्चल्य, -नापा- 
यदारो। 


अनेका खय--अनेकाम्रि देखो । 
'अनेकाखित (स'° पु०) अनेकेषु आसितः युक्त: 
-तत्‌। १ संयोगादि, सामान। (त्रि) २ अनेकके 
शरणापन्न, कितनोंद्दोको पनाइमें पड़ा इवा। 
२ अने कके ग्टहागत, कितनोंद्दोके घर गया इवा । 

'अनेकौकरण ( स॑° ल्वी० ) कितनो हो तहका चढाव । 

'अनेकौभवत्‌ ( स'° त्रिश) दोमें विभक्त, दोमें बंटा 
इवा । 

'अनेकोय ( स'° त्रि’) कितनो चौका, जिसके पास 
कई रह 

-अनेग ( हिं० ) अनेक देखो। 

'अने गदेव--बस्बई प्रान्तवाले देवगिरि राज्यके न्द्रपति 
विशेष। इनके पुत्रका नास महामण्डलेश्बर वोर 
बिज्जरस रहा, जो माहिप्मतीनगरोंके एकमात्र अधि 
पति कहाते थे। इनके विषयके जो दो तास्रफलक 
मिले, उनमें सन्‌ १२१० ई०कौ तारोख पडो है। 

-धारवाड़के विजयनगरका दूसरा नास, 


पर रहा। , यहांके..राजाने सन्‌ १३२३से १५७३ 


. शक्षिशन्यश्ष नास्ति यस्मात्‌ । 


' या। ३ नहों तो। 
अंगरेजी अधिकारके आरम्भमें यह “राज्जबस्षेःव्ठयलि८० | ५(कँचे ०, घुस )८०ण इका अभाव, 
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`० तक धारवाड़के दक्षिण और पूव छष्णातक 
राज्य किया था । 


-अनेजत्‌ (सं० क्ली) एज कम्पे श न एजत्‌, नञ्‌- 


तत्‌ ; एजनं कम्पन खभावात्‌ चरणं तत्‌ वर्जितं सवदा 
एकरूपत्वात्‌ । सवदा एकरूप परब्रह्म। (त्रिः) २ कम्पन- 
रहित, कंपकंपोसे अलग, जो. दिलता-डुल्ता नहीं । 


अनेड़ (स'° त्रिः) सुखं, निबंदि, नादान, 
नावाकिफ 1 - | 
अनेड़मूक (स'० त्रि) एड़ो बधिरः मूको वाक- 


१ अतिशय बधिर, 
निहायत बद्दरा । २ अन्ध, नाबौना। ३ कुत्सित, 
बद, बुरा, खराब । 

अनेद्य (स'० त्रि’ ) . णिदि कुत्सायां नेद्यते, निद- 
स्यत्‌ न नेद्यम्‌ ; नञ्‌-तत्‌। अनिन्दनोय, अप्रशस्त, 
प्रधान, मशहूर, मौरूफ, खास । 

“माध्येन्दिनख -सवलस्य हवहचननेद्य ।” ( ऋक्‌) 


अनेन (-सः° त्रिश) १ पापरङ्धित, निरपराध, बेगुनाइ, 


वेकुसूर। २ विचित्र अश्वदखविज्धोन, जिसके पास 


' गूनगू घोडेकौ जोड़ो न रहे। ( पु०) ३ प्रभु, 


मालिक । ४ राजा, बादशाह । ` 
अनेनस्‌ (स० त्रिश) नास्ति एनः व्यसन पापं वा 
यस्य, नञ-बइत्रो० । 'व्यसनशून्य, ) पापशून्ध, खुश: 
नाम, वेगुनाइ । . 
“राजा भवत्यनेनास्तु सुच्यन्ते च सभासदः 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दाह्ँे यव निन्द्यते ॥ ( सनु ८१९) 
अनेनस्य (स'° कोश) पाप अथवा अपराधको 
खतन्त्रता, गनाइ या कुसूरसे आज़ादो । 
अनेमन्‌ (सं० त्रिश). नो सनिन्‌ नेसन्‌ न नेमा, 
-तत्‌ । प्रशस्य, तारौफके काबिल । . 
अनेरा (दिं विश) २ असत्य, भूठ। 
बेफायदा । ३ निष्पयोजन, वेमतलब। 
बदमाश; अन्यायी, जालिम। ज्र 
नेव (स'० अव्यः) १ दूसरो तरह। २ अथवा, 


२ व्यथे 
3 दुष्ट, भ 


सुइब्बतका न होना! ' :. . ` 


) 


> 
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अनस्‌ (सं ० पु०) केना 


उण अस इन एहादेश;। १ काल, समय, वक्त । 
-व्कालोदिशोष्यनेहापि समयोऽपि।' (असर) (त्रि०) २ अहिंस- 
“बोय, न मारने काबिलं। ` ` ` 

अनेहा (स'० पु० ) काल, समय, वक्त, जुसाना । 
अने (हिं०) ` अनय देखो। ` 


चने काग्य : (स ० क्लो० ) एकाग्रस्य एकचित्तस्य भावः, |. 
A 


व्यञ न एकाग्र, अभावे नज-तत्‌। १ एकचित्तताका 

अभाव, दिलके एकतफका न रहना। (चि०) 

-२ एकचित्तताशून्ध, जिसका दिल एकतफ न रहे, 

:डावांडोल। 

अनेकान्त (स'० पु) एकान्त एव साधे अण | 


२ | 


'ऐकान्त: ; न ऐकान्तः, नञ्‌-तत्‌। १ एकान्तशून्ध, | 
"जो निराला न हो। २ अनतिशय, थोड़ा । २ अस्थिर, 
परिवतनशौल, नापायदार, बदल  जानेवाला। 
४ न्यायमतसे--सामयिक, मौकेवाला। . 
अनेकान्तिक (स॑० चि०) एकान्त 'अतिसात्र' 
व्याप्नोति, एकान्त-ठक्‌ । १ एकान्त, अतिशय, नितान्त, 
*अतिमात्र, बहुत ज्याटा। २ परिवतनशोल, बदल 


जानेवाला । ३ अनेक प्रयोजनविशिष्ट, जिसके कितने 
“हौ मतलब रं । : 2 


' अनेकान्तिकत्व ( स० क्वो०) अस्थिरता, निञ्चयका 


अभाव, नापायदारी, यकौनका न जमना । 
अनेकान्तिकहेतु ( स० पु०) न्यायमतसे--वच्च हेतु 
या कारण जो स्थिर या निश्रयात्मक नहीं ठइरता, 
“कल्पित कारण, फज़ किया इवा सबब। 
अनेक (सं० क्लौ०) एकस्य भाव ऐकाम्‌; अभावाचे 
'नञ-तत्‌। ` १ ऐक्यका अभाव, एकताका न रहना, 
बइुलता, अनेकका अस्तित्व, एकतायोका न होना। 
२ सत्रे ददाभाव, अराजकता, मेलका न सिलना, 
अनेठ ( हि० पु०) दाट बन्द रइनेका दिवस, जिस 
दिन बाजार'न खुले । - Be 
थ्रनेतिह्य (स'० द्रि०) 
` 'पम्पराञुत”'प्रमाणशून्य, ` जिसका ` सबूत किसौको 


जुवानसे न सुन पड़ा हो ॥ cC-0. Jangamwadi Math | 1. विश, eG 


न ऐतिह्यम्‌, नञ्‌-तत्‌। | 


अनेहस्‌=-अनेक् त 


चि. न न्यते असो, इन NSS सनिएयल मान अण || 


निपुणताका अभाव, होशियांरोका न होना। ` -- 


अनक़त, अनते;ः आनते--भारतवर्षका खण्डविशेष, 


हिन्दुस्थानका एक टुकड़ा वराहमिहरने भारतवर्षको 

नव खण्डमें बांटा था। ' उनमें एक खण्ड अनेऋतः | 
अधवा अनतं कहलाता है। नव खण्डके नास यह 
हैं, १ पाञ्चाल खण्ड--इसमें सध्यभारत' मिला है, 
२ पूर्व दिकूका मगध, २ दच्षिण-पूव दिक्काः कलिङ्क 
४ ट्चिणका अवन्ति, ५ दक्षिण-पश्चिस॒वाला आनतं, . 
६ पच्चिस दिकका सिखुसौबौर, “७ उत्तर-पञ्चिस 
दिकका हारहौर, ८ उत्तरका मद्र, ८ उत्तरःपूवं 
दिक्‌का कोनिन्द्‌। ( हहत्स'हिता १४३२-३३) यह नवः 
नाम रख इनके विशेष वणेनास्थलमें वराहमिहिर 
कुछ गड़बड़ डाल गये हैं। उन्होंने आनतं और 
सिन्थुसौवोर इनो. दोनोको दक्षिणपश्चिम बताया है। 


किन्तु इसमें कोई भूल नहों देख पड़तो, वर॑ बिलकुल. 


पश्चिम दिक्‌ सिन्धुसोवोर कचनेसे भूल होतो है। 
बदषत्‌संहिता एव मार्कण्डेय-पुराणके मतसे आनते 
और सिन्धुसौवोर भारतवर्षेसे दक्षिण-पश्चिम दिकः 
अवस्थित हैं। 


भारतवष के नव खण्ड। ` ` 


श-पाखाल। म-भद्र। क--कलिङ्ग। अद--अवन्ति। कै 
भानते। गि--सिखुसौवौर। इ-_हारहोर। म--सागध। ` 
कौनिन्द । | न 

किन्तु महाभारतमें भारतवर्षके जो विभाग लिखे; 
वह दूसरे हो प्रकारके हैं। भास्कराचार्यके साथ 
पराहभिहिरके मतका "ऐक्य नहों आता! - दन 
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ण, . गभस्तिमत्‌, . कुमारिका, नाग?" 


अनेपवर्य--अनीद्वल . .. 


सौम्य, वारुण, . गान्धव प्रतिः अन्य प्रकारके. नाम 
मिलते.हे । न ; 

अनेश्वये (स'० क्वो० ). अनोशवरस्य भावः, आद्याचो 
वा छदि।. १ अनोश्वरत्व, अधोनत्व,. कमंजोरो, 
मातइती । (त्रि०) नास्ति ऐश्‍वयें यस्य, नज.-बहत्रो० । 
२ ऐश्वयशून्य, कमजोर । . . ... 

अनेस (हिं वि०) नष्ट, खराब, बुरा । 

.अनेसना  (हिं०.क्रि.) खराव संमझना, बुरा देखना 


` ....गुसांन गांठना, रूठ रचना |. : 


आन सां---अनेस दैखो।, _ 

अने सेः (हिं० क्रि०-वि० ) नष्ट रोतिसे, बुरे तौरपर । 
अनेहा (हिं० पु० ) उत्पात, धम, बखेडा, उपद्रव, 
नटखटो, भगड़ा-भज्कट । 

अनो ( सं० अव्य० ) नहीं, मत । नहि, अनो और 
न यह तीन अभावार्थक अव्यय होते हे । कोई-कोई 


नहि, अ, नो और न यइ चार अभावाथक अव्यय 


बताता है.। 

अनोकशांयिन्‌. ( सं० पु० ) ग्टहमें भिक्षुकको भांति 
न सोनेवाला व्यक्ति, जो शख स घरमें फकोरको तरह 
न सोता हो। 

अनोकह (सं० पु० ) अनसः शकटस्य अकं {गतिं 
चन्ति. पुरोवतनात्‌ - निवारयति; अनस्‌-अक-इन-ड । 
वचत, पेड़, दरखूत। .'इचो महौरुहः शाखौ विठपी पादस्तरुः 
अनोकछ:।' ( अमर्‌) 

अनोखा (हिं० वि० ) १ अपूव); अनुपम, निराला, 
नायाब। २ नूतन, ताळा । ३ रूपवान्‌, ख्‌ बसूरत। 
४ सुयोग्य काबिल । ( स्त्रो० ) अनोखी । 

अनोखापन (.हिं० पु०) १ अपूव ता, निरालापन 
जोड़ न मिलनेकी हालत। १ नवोनता, -ताजगो। 
३ सौन्द्य, खूबस्ररतो। ४ योग्यता, .लियाकूत । 

. भनोङ्कत (स० त्रिः) न शोङ्कारोच्चारणपूर्व 

छतम्‌ ; ओंक-क, नज -तत्‌। १ ओङ्कासेच्चारणपूर्वेक 
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रहे। नास्ति ओदनो5न्न यस्य । ..२ निरन्न, जिसे ` 
अन्न न मिले, अनाजसे सुद्दताज, जिसे दाना मयस्सर 
न आये। 
अनोद्यनाम ( सं° क्तो० ) जेन मतानसारकुकम- 
विशेष । इसके कलकनेसे मनुष्यका कथन कोई नहीं 
सुनता, वह इज]ब जो 'आदमोको दकोर बनाये । .. 
अनोदित . (स० त्रिशः) आह्वान न लगाया गया, 
जिसको पुकार न पड़ौ हो । - 
अनोमा ( स'० स्त्रो० ) क्षुद्र नदोविशेष, किसो छोटे 
दरयाका नाम । यह कपिलवास्तुनगरकी पूव ओरसे 
निकल गोरखपुरके निकट रास्तो नदोमें मिल गयो है । 
इस नदीका अधिकांश आजकल सूखा पड़ा है। यह 
यों प्रसिदध इयो, कि इसके किनारे. बोधिसत्तने 
सत्यासाग्रम लिया था। इसे भमो. या -अवमो मौ 
कहते हैं। सिद्दार्थ कपिलवास्तुसे घोड़ेपर चढ़कर 
निकले थे। उनके साथ चन्दक प्रति कई अनुचर 
आने जानेको तय्यार इये। व पदले कपिलनगरसे 
वेशालोमें पहंचे। पोछे वेशालोनगरसे रवाना हो 
देवकालो गये । उससे आगे छो संग्रामपुरके पास 
अनोमा नदोको जगह “अमोपर' नामक एक 
- हद. भो मोजद है। बकानन इस दको 
:“नवर' कहते थे। किन्तु राजकोय मानचित्र या 
_सरकारो नकशेमें इसका नाम “अमोयर ताल' लिखा 
-है। अनेक अनुमान लगाते, सिदार्थने ठोक . इसो 
हद्के ऊपर नदीको पार किया था । ललितविस्तरमें 
लिखा है, कि अनुवेणेय प्रदेशवाले मनेय ग्रामके पास 
बुद्ददेव नदो पार इये थे, पार होकर चन्द्क प्रति 
. अनुचरको उन्होंने विदा किया । अतदैशय देखो! | 
अनोवाहय ( स° त्रिश) शकटपर जानेवाला, जिसे 
गाड़ोपर रख ले जायं । - $ 
अनौचित्य ( सं० क्लो० ) उचित न होनेका भाव, 
अनुपयुक्तता, नामनासिबत । 


न किया गया, जिसके करनेसे पहले ओझार न | अनीजस्य (सं० कलो) बलका अभाव, ताकतका न रहना | 


निकला हो। २ अखोकत, नामच्जूर । 


झअनोट--भनवट देखो । 5 


भनोदनं (सं०, त्रि०) नास्तिःएमोदनःअन्८ थति "अनीयः 1 ४°) अभिमानका असाव, गुरूरका 


नज-बइब्री० । 


१ अन्नविज्ोन, ` जिसमें अनाज न 


न रहना। 


DATA! 
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अनोपस्य. (स'० त्रिः) अनुपम, उपमाविद्दोन, 
लासानो, जिसका जोड़ न मिले । 
“अनौरस (सं० पु०) गोद लिया इवा लड़का, जो 
- लड़का गोद लेकर बेटा बनाया जाये । 
अन्त ( सं० पु०-क्तो९ ) अन्तति जोवनादोनां सौसान॑ 
बघ्नाति, अन्त पचादि० अच्‌; अथवा अलति गच्छति 
न तिष्ठति, अस गतो उण्-तन्‌। १ जघन्य, चरम, 
अन्त्य, पाञ्चात्य, पच्चिस, अखोर सिरा, इद, शते । 
“दन्तोजघन्धं 'चरममन्ता पायात्य पचिमा; ।' (अमर ) ` 
-२ नाश, सत्यु, निधन, जिन्द्गोकौ बरबादो, मौत, 
-जुवाल । ३ अवसान, समासिरस्य, खातिमा, पूरिका 
“पड़ना । “दताववसिते रस्ये समाप्तावन्त इष्यते !! ( शब्दाणेव ) 
४ खरूप, सूरत, शक्ल | ५ निकट, नजदोक। ६ प्रान्त, 
सूबा। ७ निचय, यकौन। ८ अवयव, अज । 
“अन्तः खरुपे निकटे ग्राप्ते निययनाशयी अवयवेऽपि।' ( हेम ) 
.-९ अति मनोहर, निद्दायत दिलफरेव। | 
“अन्तः्रन्तेऽन्तिके नाशे खरूपेऽति मनोइरे।' (वित्र) ` 
अन्तःकण्डशल्यावलोकिनो ( स° स्त्रो० ) नाड़ोयन्त्न- 
: विशेष, दश अङ्कलकी खास नाड़ो। 
अन्तःकरण (स क्वौ० ) क्रियन्ते कर्माण्यनेन करणं 
करणे ल्थुट्‌। करणाधिकरण्योग्र । पा १५११७ अन्त; शरोर- 
मध्यस्थमदृश्यमिति यावत्‌ करणसिन्द्रियम्‌, कर्मंधा० ; 
' अरोरख-पदार्थानां सुखादोनां करणं ्रानसाधकतमम्‌ 
'इ-तत्‌ । "करणं साधकतम्‌ चेव यातर नद्रयेष्वपि।' ( अमर) मन, 
* तबीयत, मस्तिष्क, ` दमाग्‌, विचारबुद्दि, खुयाल 
-करनेकौ कुवत, दद्य, गुर्दा, विवेक, समक, आत्मा, 
“रूह, अन्तरिन्द्रिय, शरोरके सध्यमें स्थित और ज्ञान 
एवं सुखादि जनक सन-बुद्धि-चित्तादि नामक इन्द्रिय 
-चेदान्तके सतसे अन्तःकरण चार प्रकारका होता है,-- 
“भनोबुदिरिचद्धारशित्तं करणसन्तरस्‌। ˆ 
_ संशयो निययो गव: सरणं विषया इसे ॥” 


मनके दारा संशय लगता, बुदि दारा निश्चय आता-- 
“ युचिवौमे अकेले इमों धनवान्‌ हैं,---इत्यादि मनुष्य- 


हत्ति द्वारा गवे बढ़ता और चित्त दारा स्मरण पडता 


“है अतएव संशयादि--इस चार कार्यभेदसे मन आदि 


दि 
शरोरके अभ्यन्तरस्थ इन्द्रिय भी चार ति ह° 


अनीपम्य--अन्तःपञ्चमकारयजन 


शान्त, घोर एवं मूढ नामक अन्तःकरणको तीन 
इत्ति हैं। वेराग्य, चान्ति, भीदाय-यह तोन शान्त 
'हत्ति कहलाते हैं। ढप्णा, स्नेह, अनुराग, लोम 
प्रदतिका नाम घोर वत्ति है। सोच, भय प्रचतिको 
सूढ़ इत्ति क्त हैं । 
सांख्यवादो बताता, कि शान्त प्रति इत्ति एक- 
कालसे हो मनमें पहु'च सकती हैं। किन्तु ने यायिक 
ऐसा विश्वास नहीं रखता। वइ कहता, कि अन्तः- 
करण अति क्षुद्र पदार्थं है “अन्तःकरणमणपरिमाणम्‌ ।” डूस्‌- 
लिये उसमें एककालसे इतने ज्ञान जम नहीं सकत | 
शान्त प्रति इत्ति एक-एक कर उठतो है । “भयौगपदाज- 
ज्ञानानाम्‌ सकल ज्ञान एककालमें नहो आ सकते। 
. मन, बुद्दि, अइङ्कार और चित्त--यह चार चन्द्र, 
ब्रह्मा, शिव और विष्णु खरूप अन्तःकरणके अधिष्ठात्री 
देवता हँ । न 
अन्तःकल्य ( सं० पु०) बोदमतानुसार--वत्सरको 
स'ख्याविशेष, युग, सालका खास ज.खोरा । 
अन्तःकुटिल (स० पु० ) अन्तमंध्ये कुटिलं वक्रम्‌, 
ऽ-तत्‌। १ सङ्क। ( त्रिश) २ क्‌टिलान्तःकरण, जो 
अतिकुटिल हो, वक्रमन, टेढ़े दिलवाला, निद्दायत ` 
कज-आदा । | 
अन्तःछसि ( सं० पु० ) अन्तमंध्ये कृमिः कोटविशेषो 
यस्य । ९ छमिकोष, कौड़ेका कोय । ( त्रि) २ मध्यमे 
कमियुक्त, जिसके भोतर कोडे पड़े हों । 


अन्तःकोटरपुष्पो (सं० स्त्रौ०) अन्तःकोटरे पत्रः 


सध्ये पुष्प यस्याः, बइत्रो० । नौलबुद्धा, एक पेड़ 
जिसके पत्तेमें फुल खिलता है। | 
अन्तःकोण (स० पु) भीतो कोना। 
अन्तःकोप (सं° त्रि) मानसिक क्रोध, अन्दरूनो गुच्सा। 
अन्तःकोष ( सं° क्ली०) भाण्डारग्टहका भीतरी स्थान, 
जो कमरा तोशेखान के भौतर बना हो । 


अन्तःपच्चसकारयजन ( सं’ छो० ) अन्तर्मनसा पञ्च 
'सकाराणां यजनं यज्ञ-तत्‌ गर्भे ३-तत्‌। सन हो मनं 
त्ब मद्यादि पञ्चसकारका चिन्तारूप यज्ञ! 

: कुलाणवतन्त्रके ९ अन्तयेजन - लिखा 
. Digitized by eGangotri बोच ~ कि सुरा 
और सांस शिवरूप होता है, सेरव इन 


अन्तःपट-अन्तःपुरचर 


-दौनोके भोकता हैं। उसो मद्य और मांसके एकमें 
-मिलनेसे जो आनन्द आता, वच्चौ मोक्ष हे। मोक्षके 
“कारण हो देदमें आनन्दरूप परमात्माका उद्य 
“होता है। परत्रह्मके उद्भावक होते वचो मद्य और 
माँस योगियोंका भच्य बना है । 
पु छो क्वीव इस चिलिङ्गको विषयरूपसे समे 
और षट्चक्रका दरवाज, तोड़ना सौखे। पोछे पोठ 
स्थानें पहुंच मद्दापझ्च वन जाना पड़ता है। सूला- 
धारपर ब्रह्मरन्ध पर्यन्त बारस्वार चल-फिर महोदय 
्यक्षिको ज्ञानरूप चन्द्र, कुण्डलिनो शक्ति और समता 
गुणपर रस्य बनकर आकाशपथसे ( ब्रह्मरन्धूस्य सदसः 
दलपडझ ) चरित सुधा पोनेमें लग जाना चाहिये। 
उसी सुधापानको मधुपान कहते, सिवा उसके दूसरा 
-सुरादि पान मद्यपान कद्दाता है । 
ज्ञानरूप खुङ्गसे पुण्य ओर पापरूप पशएको .मार 

“योगी परमेशवरमे चित्तको लय. करे। वेसा करनेसे 

हो वइ मांसाशो काता है। .कददनेका मतलब यइ, 
कि अन्तर्यजनमें इंसोका नाम सांसभक्षण रखते हैं। 
-मनसे इन्द्रियगणको संयतकर आत्मा लगानेसे योगो 
सत्स्याशो बनता है। इस यज्ञमें इसोतरइ विस्तर 
प्रकरण लिखा गया है । 

-अन्तःपट:. (स'० पु० ) वस्त्रविशेष, जो मिलाये जाने- 
“वाले व्यक्तिके बोच संयोगकै समयतक रखा जाये ; जेसे, 
वरवधू और गुरुशिष्यके बोच होता है। 

"अन्तःपद्‌ - (स० अव्य० ) साधे हुए पदके. मध्य, 
'गरदानो गयौ लफज.के बोच । 

'अन्तःपदवो ( स स्त्रो० ) अन्तर्मध्ये मध्यस्य वा पदवो 
पन्थाः, ७-वा ६-तत्‌ ; मध्यस्था वा पदवो, मध्यपद- 
लोपो कमेधा० । सुघुस्ता नाड़ोके मध्यका पथ, .जो 


“राइ सुधुम्ना नाड़ोके बोचसे गयो है । 

-अन्तःपरिधान (स'० क्ो०) भोतरका. वस्त्र, जो 
कपड़ा सबसे नोचे पहनते. हैं । 

'अन्तःपरिधि ( स'० अव्य) मण्डलक सध्य, 
घेरेके बोच । 
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अन्तःपवित्र (सं० पु०) छना ओर घड़ेमें भरा 
हुवा सोम । 

अन्तःपश॒ (स० पु०) अन्तर्यामख मध्ये तिष्ठन्ति 
पशवो यस्मिन्‌ काले, बइब्रो० । १ ग्रामके मध्य पश 
रहनेका समय, जिस वत्त गांवमें जानवर रहें, प्रातः" 

- काल, सवेरा, तड़का। २.सायाह, सायंकाल, शाम । 
( त्रि’ ) ४ पशुवाला, जहां जानवर रहें । .( अव्य०,) 
५ सन्ध्यासे प्रातःकालतक, जबतक शामसे सवेरा 
नहो। * 

अन्तःपात (स॑° पु०) अन्तः सोमादयोमेध्ये पतति 
तिष्ठत। १ सन्धिखान, मिलनेको जगद । २ मध्यका 
पतन, बोचका गिराव। ३ व्याकरणमें-अचरका 
आगम, इफ का जोड़ । ४ यज्ञस्थलके मध्यका स्थान- 
विशेष, जो खास जगद यज्ञके बोचमें रहती है । 

अन्तःपातित-_भन्तःपातिन्‌ देखो । 

अन्तःपातिन्‌ (स० त्रि» ) अन्तमध्ये पतति प्रवति 
७-तत्‌ ।. मध्यसें प्रविष्ट, अन्तगत, डाला गया, घुसा 
हुवा, जो शामिल हो । ( खो” ) अन्तःपातिनौ । 

अन्तःपात्य (सं० पु) अन्तमंध्ये पत्यते यस्मिन्‌ 
देशे, पत-णिच-आधारे यत्‌। १ फेंका जानेवाला 
देश, जिस देशमें कोई चोज्‌ फेंक दो जाये। (अव्य० ) 
२ सध्यमें फँकके, वोचमें डालकर । 

अन्तःपाच (.सं० क्तो० ) पात्रका भोतरी भाग, बरतन- 
का अन्द्रूनो हिस्सा । 
अन्तःपाद (स'० अव्य० ) छन्दके पादमें, गुजुलको 
कड़ोपर । 

अन्तःपाल ( सं० पु०) प्रासादके भोतरो स्थानोंका 
रक्षंक, जो चौकोदार मइलके अन्दरूनो कमरोंको 

-भाल रखे । 

अन्तःपुर (स० क्लो० ) अन्तमेध्यस्थ' पुरम्‌, कमधा० । 
१ राजकोय प्रासादका भोतरो भाग, सरकारो 
मद्दलका अन्दरूनो हिस्सा, ज़नानखाना। २ प्रासादके 
भोतरो भागमें रहनेवाला व्यक्ति, जा शखूस महलके 
जूनानखानेमें रहे। (स्तो०) अन्त:परो। 


अन्तःपशव्य; (स०.त्रि० ). . पसशोकेएबोखयांलंव! “अन्ते/एुरुथर ९९९7४ पु०)- अन्त पुरे चरति राजाञ्जया 


पसलियोंके बोचमें हो। 


गच्छति.; चरद्‌-अच्‌, ७तत्‌। राजाका भन्वःशुरः 
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चारो कच्चुकी प्रति, जनानखानेका सुदाफिज्‌ । 
अन्तःपुरचरका लक्षण यह लिखा है, | 
“दन्तःपरचरो इद्धो विप्रो गुणगणान्वित 
सर कार्याधै कशल: कञ्चकौत्यभिषौयते । 
जरापैक्तव्ययुक्तेन विशोदगाते ण कच कौ ।” ( हचतृपरा० ) 
अर्थात्‌ अनं कगुणयुक्त, सवेकायेकुशल और अन्तः 
पुरचारी । ब्राह्मणको कचुकौ कचते. हैं।. जरा . एवं 
गलित सांस होने से .वह अन्तःपुरमें घुस सकता है। 
अन्तःपुरके निमित्त विशेष चर रखनेको प्रथा 
अतिः प्राचीन कालपर सकल -सभ्यदेश्रमे. प्रचालत 
राहो। .रुम, .यूनान, सिस्र प्रति सकल स्थानके 
धनाढ्य लोग अन्तःपरके लिये खोजे रखते; किन्तु 
भारतवर्षके . दिन्दुवोवाले घर: सच्चरित्र हच ब्राह्मण 
रहते धे। अनेक अनुमान बांधते, कि खोजा रखनेकी 
प्रथा प्रथम अफ्रीकामे पड़ौ थो। पोछे रूम, यूनान 
और एशिया प्रभुतिके लोगोंने इस. चालको पकड़ा। 


उस समय सकल हो देशके धनाव्य बहुविवाह करते 


रहे। बहु विवाह हो. इस प्रथाका सूल कारण देख 
पड़ता है। सवत्र सुसलमान बादशाह बइतसे खोजे 
/रखते थे। उन्हे देख अन्तको हिन्दू राजावोंमें भो 
“इसक्रा)चलन -हुवा। आजकल अनेक अफ्रीकासे खोजे 
खरोद लाते हैं। 
अन्तःपुरजन ( स'० पु०) प्रासादकी खो, जो औरत 
गाह्रो मददलमें रहें । 
अन्तःपुरप्रचार . ( सं° पु० ) स्तोके इको किंवदन्ती 
जुनानखानेकी अफवाह । 
अन्त;पुररचक- अन्तःपराष्यच देखो । . 
अन्तःपुरवतिन्‌- भन्त:पराष्यच देखो । ह; 
अन्तःपुरसदाय ( स० पु० ) अन्तःपुरे सद्दायः, ७ ततू। 
'सज्ञाके,अन्तःपुरंका सहचर, विदूषक,-कचुको प्रथ्ति 
द्रानानखानेमं साथ घूसनेवाला,  मसख्रा, खोजा 
वगर । ४ ; 
अन्तःपुराध्यक्च ( सं० पु० ). . अन्तःपुरस्य अध्यक्त:, 
"तत्‌ । , श्रन्त;पुरका तत्तावधायकं जनानखानेका 
दारोगा, जो कसकारौ हृद्द, सतृकुलोद्व, समर्थ रहे 
और पिढ-पितामहके क्रमसे”कार्म'करत? 


अन्तःपुरजन---अन्तःपूजा 


शद्दान्त;करण एव' सुशिक्षित व्यक्ति हो राजाके अन्तः-. 
पुरका अध्यक्ष हो सकता है । 


| अन्तःपुरि (स० त्रि’) पृ-इःपूरि ; अन्तर्सध्या पूरिः, 


कर्मेधा० । १ मध्यनगर, बौचका शहर । २ सध्यराजा, 
दरमियानो बादशाह । ३ मध्यनदो, बोचवाला दरया.। 
अन्तःषुरिक (स० पु०) अन्तःपरे नियुत्तम्‌, ठक्‌ न 
बुद्धि । अन्तःपुरका अध्यक्ष, कञ्चुको प्रभृति, जुनान- 
खानेका सुहाफिज़, खोजा वग्रह। (स्त्रो०). 
अन्त!पुंरिका। ड् ी 
अन्तःपुष्य (स'० ल्ली) अन्तर्गतं पुष्य खोरज;। 
द्ादशवषेवयस्का स्त्रांका अप्रकाशित रज;, जो रहा: 
बारह वत्सरमें भो न निकले, बारह बरसको औरत- 
का बंधा इवा हैज्ञ।' । 
अन्तःपूज (स'० त्रिश) नास्रदार, नासरो। 
अन्तःपूजा .( स'० स्त्रो० ) आन्तरिको पूजा, तन्तोल् 
मन;कल्पित वस्तुभिः वलिदान होमादिरूपा देवाचेना;- 
कमंधा० ।. तन्त्रोक्त मनःकल्पित वस्तु दारा देवताको 
. अचेना, जो पूजा तन्द्रमें कहो और मनमें मानो इयो. 
चोजुसे देवताको हो.। 
अन्तःपूजाके समय कुण्डलिनी शक्तिको सुलाधार . 
पञ्मसे 'इुदयरूप सू्येमण्डलमें. ला कर्णिका. अन्तर्गत 
चन्द्रवाले सुधासे सूलसन्त्न सींचे। पोछे विषयरूप 
पुष्पसे पूजा को जातो है। असाया, अनद्दङ्टार, 
अराग ( अनुरागका अभाव ), असद ( मत्तताका 
अभाव), अमोद, अदन्भ, अद्देष, अक्षोभ, अमात्‌सय और 
अलोभ-यह दश प्रकारके विषय-पुष्प अन्तःपूजामें 
विदित हैं। सिवा इसके अहिंसा, दन्ट्रियनिग्रइ, 
- दया, च्मा एव ज्ञान--इन दूसरे पांच पुष्पांको बात 
भो लिखो,है। इसमें परमात्माका एकत्व चिन्तारूप 
हो न्यास निकालेंगे। ; ऐसा सोचना चाहिये, कि 
'सोइं-इस मन्त्रके अक्षर कण्डलिनोमें. पिरोय है. ॥ 
ऐसे हो परमं अस्टतपूर्ण रहमरन्धुस्थः सहसदल: पदममे, 
सिवा पूजा चौर चोमके, उन्हीं पिरोये-हुयो अच्षरोंकों 
आत्मोय रूपसे देखाना होगा । 


मानसिक होम इसतरइ होता . है, आत्माको 


झी n अपरितित तेर ngotri 


समभ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा ओर 


अन्तःप्रज्ञ- अन्त.सत्त्वा 


ज्ञानात्मा खरूप चांर कोण--आनन्दमेखलायुक्त योनि 
'भूषित चैतन्धकुण्ड नाभिमें देख उसके वोंचवालो 


ज्ञानार्निमें- होम लगाये। पचले सूलमन्त “यो 
&तन्यरूपाग्री विषयहविषा मनसाखुवा 'ज्ञानेप्रदौपिते नित्यमचहत्ताजु होम्यं 


खाहा--पढ़ आइति देनां चाहिये । 
अन्तःपेय ( सं० ्लो०.) . चुसकौ, घू'ट। 

अन्त'प्रहाति (सं० स्त्रो०) . राज्यान्तवंतिनो प्रक्कतिः 
राज्याङ्गम्‌ ।. १ राजाकी प्रक्षति, वादथाइको कुदरत । 
अमात्य, सुद्धत्‌, कोश ( धनागार ), राष्ट्र ( राज्य.), 


दुगे .( किला ), बल .( फौज), यच छः राजाको | 


-प्रक्तति हैं। .. 
अन्तः. सर्वेभूतान्तव्यों पिनो. प्रकति खभावः परमात्मा 

वा। अन्तज गन्मध्यस्था प्रकृति; . पञ्चभूतानि प्रधानं 
सूलकारणं वा। २ छिति,.अप्‌, तेजः, मरुत्‌ श्रौर 
व्योम--यह पञ्चभूत । .२ प्रधान, बड़ा ४ सूलकारण, 
असलो सबब। . , 

श्नन्तःप्रज्ञ ( सं° त्रि०).. .भौतरौ विद्दान्‌, अपना ज्ञान 
रखनेवाला, . अन्द्रूनो . फ.होस, . जो. अपने . आपको 
पड चानता .छो । । 

अन्तःप्रतिष्ठान ( स .. क्तो०.)- भोतरका अवस्थान, 
अन्ट्रूनो रहायिश । 

अन्तःप्रतिष्ठित ( सं°: त्रि’). भीतर अवस्थित, अन्दर 
रइनेवाल्ाः। 

अन्तःप्रविष्ट. ( सं० त्रिः.) अन्तः मध्ये प्रविष्टम्‌ । अन्तः 
करणके. मध्य प्रविष्ट, छदयगत, अभ्यन्तगेत, कलेजेके 
अन्दर घुसा इवा, जो दिलमें दाखिल छो गया छो । : 

अन्तःशर (सं० पु० ) भोतरो वाण या रोग, अन्दरूनो 
तोरया आजार) - .. 

अन्तःशरोर (स'० क्लो०) -अन्तःः स्थलदेच्मध्यस्थ 
शरोरम्‌, कमंघा० । खुल्न शरोरंका मध्यवती वेदान्तः 
प्रसिद्ध सूच्म शरोर । 

अन्तःशल्य . (स० क्लो० ) . अन्तःकरणस्य ग्रब्यसिव। 
अन्तःकरणके पक्तमें शल्य अर्थात्‌ शेलको तरह कष्ट- 
दायक, जो चोज, दिलपर सांग-जे सौ जाकर चुमे। 


अन्त शिलेष, अन्तःशिलेषण ( वळ एक्रि०५३॥"/म्यान्लंर्कि ० ०प्रखवशोसे"टदो>क्वभ गित 2. एक, घरक अज सोम बली ) 
अण्ड पक जानेपर इसो राह. जरायुके मध्ये झा 


साहाय्य, अन्दरूनो मदद । 


ना हु ना 
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अन्त:स'ज्ञ (.सं° त्रि’ ) . अन्तःमध्यवर्तिनी अप्रकाश्या 
“इति यावत्‌ संज्ञा चेतन्यं यस्य बचुत्रो० । दक्ष, लता, 
ळण, गुल्मादि, दरख.त, बेल, घास, भड़ी वगर 
हमारे ऋषि-सुनिके मतसे, हच्ादि पूवजन्मके पापसे 
जडित पड़ गये; किन्तु भोतर सुख-दुःख अनुभव कर 
सकते हैं। मनस'हिता १ अध्याय १४६-१४९ जोक देखो 9 
अन्तःसत्त्वा .( स० स्त्रो) अन्तरभ्यन्तरे गर्म ` इति 
यावत्‌ से प्राणे यस्याः, ६-बडुव्रो० । १ अपने गर्भमें 
प्राणे अर्थात्‌ सन्तान रखनेवालो स्त्रो, गर्भवतो, हामिला 
औरत, जिस औरतके पेटमें सन्तान हो ।...( त्रिश) 
अन्त; शरोरमध्ये सत्त्रं गुणः पिशाचादि बलं. आत्मा 
व्यवसायः अस्त्र धनं प्राणा वा यस्य, बचुत्रो०। 
२ द्रव्यवान्‌, जिसमें कोई चोज रहे । ३ घेयंगान्भोर्यादि 
गुणयुक्त, जिसमें सन्न ओर सच्छोदगो मौजद -हो। 
४ शखेतक्ष्णवणविशिष्ट, सफेद-काले रङ्गवाला। ५ 
पिशाचादियुक्त, भूतोंसे भरा इवा । ६ बाणिज्ययुक्त, 
-रोजगारो । ७ निश्चित, यकीनवाला। ८ अस्त्रयुक्त, 
“इथियारबन्द-। 2 धनशालो, अमोर ।. १० प्राणयुक्त, 
जोता-जागता । ० ना 
। #। सन्तान उत्पन्न होनेके लिये गर्भमें तोन प्रधान 
स्थान रइते. हैं। यथा, -जरायु ( ५९1५४ ), - अण्ड- 
प्रणाली - (. {६11०० (००७३ ) . और अंण्डाधार 
'.( ०४47९8.) - सिवा इसके योनि - भो -जननेन्द्रियके 
मध्य गिनो जातो है। ! 5 
जरायु, पेड़में वस्तिगद्दरके भोतर होता हे । इसका 
आकार ज्यादातर अमरूद-जसा देखते; अग्रभागसे 
क्रमशः पराद्‌ दिकको कुछ चपटा पाते हैं। गर्भ- 
सञ्चार छोनेसे इस जरायुसँ हो सन्तान हृष्पुष्ट ओर 
परिपक्क पड़ता है । इसो. कारण इसे गर्भाशय मो 
कहते हें । इसका दूसरा नास कलल है | भए रँखो। 
` मनुष्यको अण्डप्रणालो दो होतीं, जरायुसै .पेडके 
दोनो . पाशं : गालोको ओर चलो आयीं ; इन 
श्रण्डप्रणालोसे. अनेक चुद्र-चुद्र शाखा. फटीं,. जरायुके 
पास यद. परदेकी तरद खालसे. ढंको हैं। अण्छ- 


२. है: 2] 


भ्र 


_ ३२२ 


पहुंचते।  दितोय,-सुरुषसंसगे लगनेपर शुक्रके 


साथ जो चद्र-घुद्व कोटाए रहते, वह इसो अण्ड 
प्रणालोसे अण्डाधारके भीतर घुसते हैं। 
` जनुके भो दो अण्डाधार पेडूमें गालोके पास होते 
हैं। अण्डप्रणाली जराथुसे निकल इन्हों अण्डाधारके 
साथ मिल गयी है । अण्डाधारपर प्राय; बोस छोटे” 
छोटे कोष रहते ; अंगरेजोमें उन्हे ग्राफियान्‌ सेसि- 
कल्‌ ( grafian १९४००३ ) कहते हैं। यह सकल 
कोष लार-जेसे तरल पदाथस परिपूर्ण होंगे। उसके 
सध्य चुद चुद प्रण जे से बइतसे छोटे-छोटे दाने और 
दो-एंक अण्डे चसका करते हें । पकनेसे ग्राफियान्‌ 
सेसिकल्‌ अण्डाधारपर फूट पड़ते, तब उनकै भोतरसे 
अण्ड निकलता है। अण्डके यद्द कोष खोको 
ऋतुके बाद हौ सचराचर फाटते, फ,टनेसे यह 
'अण्डप्रणालौके परदेमें जा पड चते हैं। इसारा कोई- 
जोई अन्त और पेशो क्रिमिको तरह गति रखता है । 
अण्डप्रणालोक पेशो सत्रकौ क्रिमि-जसौ आकुच्न 
क्रियाके . ( 7०ए४४(७४० ४०४०१ ) दबावसे अण्ड 
 जरायुकी ओर चला करते हैं। - | 
.  स्तरोको ऋतु पड्नेसे पुरषशंसगे आवश्यक है। 
- पुरुषसंसग भिन्न गर्भसञ्चार नहीं होता। कारण, 
शक्र हो प्राणको उत्पत्तिका प्रधान उपाय है। शुक्र 


'सुरुषके अण्ठकोषमें रहता है। इसमें एक | । 


कोटाणु पाते हैं। 


गरक्रका कौटाण । 
यह कौटाण अत्यन्त चुद्र है, अएवीक्षण न लगाने- 
पर खाल आंखसे इसे नहीं देख सकते । अणवोत्तणसे 
(खुदबोन) देखनेपर स्पष्ट मालूम हो सकता, 
'कौटाणु छोटे सांप-जेसा होता,--शिर मोटा रहता, 
पू'छको ओर क्रमसे अत्यन्त पतला पड़ते जाता 


यह 'तिलाधकाल भौ न सुर्खिरन' “कुक र naar Math a n. 


उधर चल-फिर लगायेगा। 


अन्तःसत्त्वा ` . ` 


मनुष्यके शरोरका 


जे सा खाभाविक ताप (2८ डिग्रो) है, वेसे क्षे 
तापमें शुक्र रखनेसे यह कौटाण प्रायः तोन दिन 
पर्यन्त जोते रहता है । .मनुष्यके मर जाते भी शुक्र- 
कोट शोघ्र नहों मरता.। चौबोस घण्टेका पड़ा सुदा 
चोरनेसे भो शक्रकोट जोवित निकलेगा। किन्तु 
प्रदर रोग किंवा दुष्ट शोणितके साथ रइनेसे यह 
शौघ्र हो मर जाता है, इसलिये योनिरोग रहते स्त्रोक 
प्रायः सन्तान नहीं होता) 

ऋटतुके बाद पुरषसंसगे लगनेपर शुक्रकीट 
योनिसे जरायुमें आ पहुंचता है। अन्तको जरायुसे 
अण्डप्रणालोको ओर बढ़ेगा। साथमें अल्प-श्रल्प शक्र 
भी क्रमशः भोतर घुसता है। शक्र भीतर पह चनेसे 


_शुक्रकौट परिपक्क अण्डके (०४८० ) मध्य जायेगा। 


अस्डके भोतर अधिक कीटाणु जानेसे गमंसद्चारकी 
सम्भावना निश्चित समझना चाहिये । 
इसो तरह अण्ड और शुक्र एकत्र सिलनेपर दश- 
बारह दिन बाद जरायुके सध्य अण्ड जा गिरता है। 
यदि गर्भसचार पड़ा, तो इस अवस्थामें सन्तानका 
कोई अवयव नहीं देखते। अण्डके भीतर केवल एक 
सामान्य भ्वूण (९०७५०) लार-जेसे तरल रसमें 
( liquor _amnii) गोता. लगाते घूमता; कोई 
पतलो खाल इस भ्रूण और रसको घेर रखतो है। 
उसे हो हम चलतो बोलोमें आंवर कहते हैं। उत्तर 
कालमें जिससे फल निकलता, इस अवस्थामें वहो 
कुसुम-ज सो देख पड़तो] है। . इसो कुसुसकै रससे 
स्नूण बढ़ेगा । | 
भावप्रकाशमें लिखते हैं,-- 
“गर्भागथे निपतित' याहक्‌ शक्र अथात्तंवम्‌ । 
ताइगेव द्रवौभूतं प्रथसे भासि तिष्ठति ॥” 
अर्थात्‌ जेसो तरल अवस्थामें शुक्र और शोणित 
गिरता, प्रथम मास.वच बिलकुल वेसी हो अवस्था 


“रहता है। 


~ युरोपोय परिष्ठितोंने अनेक दंशेचा द्वारा ठहराया 


सना स्र,णके कोई अङ्गप्रत्यङग 


। इस समय केवल आटे-जेसा ईषत्‌ खच्छ 


अन्त;सच्वा- 


सामान्य कोई पदार्थ देख पड़ता है। वह भो नितान्त 
नुद्र-धागेसे ज्यादा लस्बा न रुहग्रा । 


कोई पचौस दिनका ख.ण। 
दूसरे मास स्त्रणका आकार कितना डो स्पष्ट पड़ 
जाता हे । समस्त शरोर सात-आठ धागे लम्बा, 
तौलनेसे न्यनाधिक ३२ रत्तो निकलेगा। शिर पतला 
और चाथ-पेर छातीको ओर कका रइता है। चक्षु 
नहीं होता, केवल सुखको दोनो ओर अति सूच्झ दो 
काले दाग देख पड़ते हैं। मनुष्य प्रभति बड़े-बड़े 
जन्तुके त्‌पिण्डमें चार प्रकोष्ठ)देखोगे। उनके मध्य 
दोको हृत्कोष ( ४९०४८८७) और दोको द्वढुट्र 
(००००७) कहते हैं दो मासवाले सन्तानके छत्‌पिण्ड 
निकलता, किन्तु पहले उसमें यइ चार प्रकोष्ठ नहीं 
पड़ते। इस अवस्थामें केवल एकःदत्कोष चौर एक 
'हृदुदर दिखाई देता है। मेरुदण्डको अस्थि कितना 
. हौ एथंक्‌-एथक्‌ हो जातो हैं। सिवा इसके फेफड़े, 
सौदा और नाभिसे नाड़ोरज्ज अल्प-ञअल्प निकलने 
लगता है। 
_ भावप्रकाशमें लिखा है, 
“मरुतृपित्तकफ स्तत्स्थे: पच्यभानो दितौयके । 
कलस्य महाभूतससुदायी घनो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दितोयमास जराथुमें मद्दाभूत; 
कफ द्वारा पच्यमान पड़ गाढ़ा बनता है।. 
सुख्ुतका भो मत यक्षो है, 
“हितौये शौतो'णानिल रभिप्रपच्यसानां महाभूतानां संघातो घन 
संजायते । यदि पिण्डः पुमान्‌, खौचैत्‌ पेशी, नप'सकद्चे दव दमिति। 


अर्थात्‌ दितोय मासमें पच्यसान सहाभूत सकल 
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आकार आनेसे कन्या और अवंद-जसा उठनेसे 
नपुसक.उत्पन्न होगा । 

` तीसरे मह्दोनेमें पड़नेसे लड़केका वज.न कोई २५ 
रत्तौसे १५० रत्तोतक पहचता. और देधे भो कोई 
साढ़े तोन इच्चतक जाता है। डाथका . अग्रभाग 
अधिक स्पष्ट पड़े और उसमें कुछ-कुछ अङ्गलका 
चिन्न भो दिखाई देगा। समस्त शरोरके साथ तुलना 
लगानेसे शिर और चच्ुको बइत बड़ा पाते हैं। इस 
अवस्थापर मनुष्यवाले सन्तानके पास कुत्ते और 
चिड़ियेका बच्चे. रखनेसे यह पद्दचानना कठिन पड़ 
जाता, कौन मनुष्य और कौन कृत्ते या चिड्यिका 
बच्चा है। नकल 

भावप्रकाशमे लिखा है,-- 


` -“हउतौये मासि शिरसोः इस्तयोः पादयोसथा | 
. पिण्डिकाः पञ्च सिद्धन्ति सूचा अवयवास्तनोः ॥ 


तोसरे महीने दो हाथ, दो पेर और शिर--इन 
पांच अवयवके स्थानमें पांच सांसपिण्ड पड़ते एव 
शरोरके आङ्गप्रत्यङ् सकल निकल आते हैं । 
चौथा मौना आनेपर लड़केका वजन कोई आध- 
पावसे तोन छटांक तक पहं चता और देघे भो अन्धून 
६ इच्चतक चो जाता है। इस समय मस्तिष्कका घेरा 
भो कुछ-कुछ स्पष्ट पड़े. एवं निश्चित रूपसे पइंचाना 
जा सकेगा, कि बच्चा पुत्र है या कन्या | 
सुखुत, भावप्रकाश प्रद्धति वेद्यक पुस्तकमें लिखा 
है, कि चतुर्थ मासमें सन्तानका अङ्गप्रत्यङ्क सकल 
निकले और हृदय भो उत्पन्न छोगा। हृदय 
प्राणोका चेतन्यस्थान है। इसोसे हूदय होनेपर 
सन्तानका चेतन्य चमकेगा। गरभिंणे अपना दद्य 
रखती एवं चतुर्थं मास गर्भमें सन्तानके भो हृदय 
आता, इसलिये उस समय खरको दौह्रढिनौ कते 
हैं। दौद्ददिनो खो जो जो चोज, खाने चाहता, उसे 
पूरण न करनेसे सन्तान काना, कुबड़ा पड़ जाता है । 
पांच मासके बच्चे का वजन कोई ५ छटांक होता 
और शरोर भी कमोवेश 21१० इख लस्बा पड़ जाता 


शोत, ता चौर वायु द्वारा क्षः पडता, है ॥० केस. on है। इस अवस्थामें 609) स्यामे, समस्त र्ला बालसे लड 


वनोसूत 


पदाथके पिण्डाकार बननेसे पुत्र, पेशोका 


gotri 


इधर चाथ-पेरमें कुछ-कुछ नख भी निकलेगा! 
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क; सासके. बच्चेका वज,न सचराचर कोई आध 
देरे कस नहीं पड़ता। शरोर नापनेसे १०१२ इच्च 
निकलेगा। बाल काले पड़ते, चक्षु बंद रहते 

उनमें. कछ-कुछ पक्ष भौ . जमने लगते हें। . इस 
अवस्थाने पुत्र-सन्तानको अण्डवोचि पेड़ में रद्दतो है । 
सप्तम मासमें बच्चेका वजून डेढ़ सेरसे दो सेरतक 


और देघ्ये न्यनाधिक १४१५ इच्च पड़ेगा। ड्सो 
अवस्थामें चक्षु आता और अण्डवोचि पेडूसे कोषके | 


भौतर उतर जातो है । . 
सुद्युतमं लिखा, कि पञ्चम मासपर .सन्तानका 
सन; बनता, षष्ठ सासमें बुडि आतो है । सात मासके 
बच्चे का समस्त चङ्गप्रत्यङ्घ खुब सफाईसे निकलेगा.। 
अष्टम मासमें गर्भका सन्तान अस्थिर पड़ता और 
उसके शरोरमें ओजः धातु दोड़ता है। ओजः धातु 
उतूपन्न न होनेसे निरोज. और नंऋत-भावसे प्रयुक्त 
.अष्टम मासमे भूमिष्ठ हो सन्तान. जो नहीं संकता । 
आठ मासके बच्चे का वज.न.दो सेरसे. ढाई सेरतक 
और देघ्य १७१८ इच्च होता है। . इस अंवस्थामें 
प्रायः कोई .चङ्ग निक्रलनेको बाको .नहीं ..रहता। 
“शरोरं भी ख ब हष्टपुष्ट और परिपक्क पड़. जाथेगाः। 
इसोसे सातवें-आठवें मदोने भूमिष्ठ हो.अंनेक सन्तान 
जोते रहते हैं.। 


“.|९० मासमें पूर्णगर्भावस्ा “पर चते/ कप 906० In 


अन्तःसच्वा 


- गर्भावस्थामें सन्तानका वज,न कोई ३ सेर. निकले 
और देघ्य न्युनाधिक २० इच्च पर्यन्त पडेगा । किन्तु 
जनक-जननौ दौर्घाकार होनेसे अनेकस्थलमें गैका 
सन्तान भौ दोर्घाकार निकलता है। नभास्कोशियमे 
कोई स्रौ ७ फीट 2 ईच्च लस्बो .रद्दो, उसका खासी 
भो ७ फोट ८ इच्च लस्वा था। इस स्त्रोके एक सन्तान 
उत्पन्न हुवा और भूमिष्ट होते हो मर गया। उसका 
वजुन कोई १२ सेर निकला और देघ्य २० इच्च पड़ा 
था। किन्तु ऐसो घटना अति विरल है। फिर भौ, 
१११२ मासमें सन्तान भूमिछ होनेसे अपेचाक्षत 
उसके कछ ज्यादा वज.नो ओर बड़े निकलनेकी 
सम्भावना रंइतो है । 

जरायुमें बचेका मत्या नोचेको झुक जायेगा। 


चिबुक कण्डके नोचे वचस्मलमें दवा रडता है। दोनो 


हाथ परस्पर बाइके ऊपरसे छातोमें लगे होते ; पेर 
ऊरुके नोचे पेटपर खिंच जाते हैं। नाभिरञ्ज ऊर 
और वाहुके मध्यस्थलमें लगतो, इसोसे इसमें दबाब 
“नहीं पहुंच सकता । बच्चेके इससे अन्यथा सन्तान 
“निकलनेपर प्रसवके सध्य विन्न लग सकता है । किन्तु 
"संस्थानका सामान्य रूप व्यतिक्रम पड़नेसे कुछ भो 


| “अनिष्ट नहीं -निकलता । 


गभमें सन्तान मुखसे नहीं - खाता ; किन्तु फिर 


| “भौ जोते रद्दता, द्नि-दिन दृष्ट पुष्ट पड़ता है | उसंका 
' “कारण; भोजनके फलका अन्यप्रकारसे सिद्ध होना है। 


इस विषयमें अनेक मतसेद है, गर्भसञ्चारकी प्रथमा- 
वस्थामें अण्ड कैसे परिपोषण पायेगां। कोई-कोई 
अनुमान लगाते, कि चअण्डप्रणालोके भीतरसे किसौ. 
प्रकारका रस निकलता है। ` जरायुकी ओर अरछ 
' आते ससंय यह रस उसके आंवरणमें मिल : जायेगा । 
प्रथम प्रथम&उसमे सत्र णका पोषण होता. है-।  गर्भा 
शयमें अण्ड जा पड्नेसे नाभिपदाधेमें पोषण -पायेगा । 
: उसके बाद पुष्प: और नाभिसे नाडीरज्ज निकलता, 


, पौछे जननोवाले | शरोरके रससे “सन्तान दिन-दिनं 


बढ्ता हे । 


इस नाक और सु इसे . निश्वास लेते. निश्वासकै 
वादु नाई जिन पाते हे | उसो नाइड्रोजेनसे शरीरका 


अन्त,सत््वा 


रक्त परिष्कार होता है। फिर प्रश्वास डालनेसे 
उसके साथ शरोरका दुष्ट पदार्थ निकल पड़ेगा। 
गर्ैमें सन्तानका इस प्रकार निश्वास-प्रश्यास नहों 
चल़ला। पुष्पसे गर्भिणोके शरोरका परिष्कार रक्त 
सन्तानकी देहम पहुंचता और पुष्यसे हो सन्तानके 
शरोरका अपरिष्कार पदार्थ निकल जाता है। इसोसे 
शास प्रशासका फल सिलेगा। गभेमें सन्तानका 
फेफड़ा या कलेजा यक्कत्‌-जेसा कड़ा रक्ता है। 
'सत्तान भूमिष्ठ होनेपर जब रो दे, तब फेफड़ेमें 
छिद्र क्षे जायेगा। अतएव बच्चेको नाभिके साथ 
जननोके गर्भमें जो नाडी और फूल लगा करता, 
वक्षो सन्तानके जोवनकी रक्ाका एकमात्र उपाय 
है। रक्वसञ्चालन, श्वास-प्रश्यास, परिपोषण एव' 
खाभाविक समुत्सगे सभी काम इसी फूलसे हुवा 
करता है। 

इस बातका' असलो जबाब देना बहुत सुशिकल है, 
यमज सन्तान केसे होता है। हमारे शास्त्रमें खो, 
पुरुष ओर नपु'सक'उत्पन्र होनेका कारण इसतरह 
निर्दिष्ट करते हैं, 

“युग्मासु पुत्रा' जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।” 

कऋतुकी युग्सरात्तिमें पुरुष-संसगं लगनेसे पुत्र और 
अयुरस रात्रिमें उससे कन्या उत्पन्न होतो है । फिर भो 
इस बातपर कितने चौ लोग विश्वास रखते, कि एक 
आंवरमें दो सन्तान रइनेसे एक पुत्र और एक कन्या 
निकलेगो। एसो अवस्थामें फूल भो एक कौ होता 
है। पहलेसे अण्डमें दो अछूर फटनेपर ऐसो यमज 
सन्तान उपजेगो। फिर दो आंवरमें दो सन्तान 
रइनेसे फल भी अलग-अलग लगता है। किन्तु 
इसका कोई ठिकाना नहीं पड़ता, किस कारण पुत्र 
और किस कारण कन्या होगी । 

कभो-कभी गर्भसे इस्तपदक्चोन सन्तान निकलता 
है। आंवरमें लार-जेसा रस अल्प परिमाण रइने- 
पर चुद स्तरण अवस्थामै सन्तानके इस्तपद्‌ प्रति जिस 
अङ्ग पर अधिक दबाव पड़ता; वक्षो अङ्कः बढ्ने नहीं 
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अङ्गलि निकलती, दबावके सबब समस्त हाथ जम 
नहीं सकता। दूसरा भो एक प्रकारका आख्यं 
व्यापार देख पड़ता है। अङ्गहोन सन्तानका 
भूमिष्ठ नेसे पोछे छिन्न इस्तपद एयक निकलेया। 
इससे स्पष्ट समझते हैं, किसो किसो स्थलमें गभके 
भोतर सन्तानका इस्तपद निकलता, अङ्गगपर कोई 
व्याघात पड़नेसे दब जाता हे) इस विषयमे 


` सकल चिकित्सकका मत समान नहीं मला; किस 


तरह वह' दब जायेगा । कोई-कोई अनुमान लगाता, 

कि नाभिरज्ज्‌, इस्तपद्मं लपट जाता, जिससे यह 

सकल अङ्ग गल कर शेषपर छुट पड़ता है। किन्तु 
डाक्टर प्लेफेयार यच्च आपत्ति डालते, किसो अङ्गम 

नामिरज्न इठ़ रूपसे बंधनेपर उसके भोतर रसको 

गतिविधि रुकनेको सम्भावना रतो, इसोसे वेसे 

स्थलमें सन्तान जोते रह नहीं सकता । 

१ मास--प्रथम सासमें यह ठद्दराना अतिशय 
कठिन है, कि यथाथ गर्भसच्चार चवा है या नहों। 
किन्तु गर्भ रद्दनेस अनेक चो स्थलमें ऋतु रक जातो, 
जो मिचलाता और सवदा सुखसे पानो' टपकता 
है। कोई द्रव्य खानेको इच्छा नहीं चलतो! 
जरायुका अधोभाग (०९:४४) और सुख (०5) कोमल 
होता, उसका छिद्र लम्बा नों पड़ता, किच्चित्‌ गोल 
बन जाता है। इधर योनिको उष्णता और रस- 
निःसरण बढ़ेगा । 3 

२ मास--दूसरे मासमें ऊपरो लक्षण अधिकतर 
स्पष्ट हो जाते हैं। चार सप्ताह बोतते हो स्तन 
कुछ कड़ा, स्थूल णवे गुटिकायुक्त होगा। स्तनका 
अग्रभाग काष्णवणे बनता और भोलर दुग्ध भरता है। 
चूस! समय जरायुका' सुख सम्पूर्ण गोलाकार बनेगा। 

३ मास--ळतोय सासमें अन्तके निजस्थानसे 
खिसकने कारण उदर खूब बड़ा देख पड़ता है । 
स्तनका सुख और भो अधिक कष्णवणे चो और 
नोलवर्ण शिरा ऊंचे उठेगा! स्तन दबावेसे अल्प- 
अल्प घन दुग्ध निकलता हे। इस अवस्थासे' गर्भके 


पाता । उसो कारण अनेकके८इस्त .प्रद, छइ ठा सरैतखै/फ लख सस प्रकारका स्टदु-खदु शब्द उठता, 


जाते हैं। किसोके कन्धे पास केवल दो-एक 
196) 


जरायुके ऊपर कान लगानेस सुना जा सकेगा! । 
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5 ४सास--चतुथसासमें “उदर . स्ष्टरूपसे बड़ा 
: देखाई देता है। इस अवस्थामें पेड़ दवाकर  देखनेसे 
: पिण्ड-जे सौ. कोई पदार्थ . हाथ आयेगा। जरायुपर 
। कान :रखनेसे / गभ स्थ सन्तानका हृत्स्मन्दन ` सुन 
"पडता है। न 
५, मास--पांचवे मास योनिके भोतर सन्तान 
+ भङ्गलिस -ठेलनेमें फिर अज्भूलिपए आ गिरेगा। 
अगस्त में सन्तान सुका करता, गभि णो उसे ,ख्‌.ब समभ 
सकतो है। इस समयसे गभ के सम्बन्धपर प्राय 
कोई दूसरा सन्देह नहीं उठता। . रे 
कभो-कभो स्त्रियॉके मिथ्या गभ रहेगा। मिथ्या 
` गम रहनेसे पेट बढ़ता, अरुचि उत्पन्न होतो और 
|असव वेदनांतक सताती है.। वायुरोगग्रस्त ( 5 8/8ए- 
-०॥] ), स्त्रियोंके: हो. ऐसा गर्भ गंठेगा। :किन्तु ऐसे 
स्यलमें खियॉको. क्वोरोफरम . औषधके आप्राणसे 
४अज्ञान बनानेपर उदरका पिण्ड घट जाता है। 
! रोगिणोके सज्ञान होनेपर फिंर-पेट “फूल जायेगा । 
मिष्या गभ पदंचाननेका प्रशस्त उपाय यहो है । ? 


! कोई भो काम न करे, जिससे शोक, दुःखः प्रतिके 
सन उद्दग उठ खड़े हों.। उच्च-नोच :स्थानमें गमना 
गमन, - यानारोहण; व्यायाम, अतिरिक्त परिश्रम, 
:मंथुन, - रात्रिजागरण, रक्तमोक्षण, ` भ्रतिविरेचक 
'औषधका सेवन प्रति निषिद्द है । 
गर्भाव्स्थामें अनेक प्रकारको पौड़ा पचतो हे । 
१ उसमें अरुचि और वमन तो. प्रायः सकल स्त्रियोंको 
[हो घर दबायेगा । अल्प अरुचि कि वा सासान्य-वसन 
भयका कारण नहों होता। किन्तु कमी किसोको 
अतिशय अरुचि और वमन भो लगा :करता है। 
#कोई दव्य खानेको . इच्छा नहीं चलतो, भोजन 
लेनेसे भो कुछ ,उद्रमें सद्य नहीं पड़ता। रोगिणो 
2 दिन-दिन दुबेल हो शेषको प्राण छोड़तो है। किन्तु 
प्रश्सो घटना अति विरल होगी । `. - 
गभ सञ्चार लगनेसे क्रममें जरायु बढ़ता, उससे 
“उसके खरायुसण्डलस उत्तेजना उठतो ; इसोसे गर्म'- 


वतो स्त्रियॉको वसन या तसनोहेग् म्रतान्रे। पात कक 1. 


अन्तःसप्वा:.* 


सचराचर सहज, अवस्थामें, ५ ग्रेन सोडा बाईकाब 
किंवा बिसूमथ्‌ ५ ग्रेन, सोंठका चण २ ग्रेन और 
बाईकाब ३ ग्रेन एकत्र मिला भोजनसे अव्यवहित 
पूवं या पर खाना चाहिये। अथवा ५ ग्रेन 
पेपसिन्‌ भोजनके बाद खाता रहे ।. किंवा जल- 
मिथित हाइड्रोसायेनिक एसिड ३ विन्दु:;्रया 
कुचिलेका अरिष्ट .३ विन्दु सेवनौय है । क्रियोजोट 


; ३ विन्दु और घुला हुवा गोंद' आध छटांक मिला 


डालनेसे एक मात्रा बनतो है किंवा अफोमका 
अरिष्ट ७ विन्दु अल्प जलके साथ - खायेंगे। इन 
सकलके- मध्य किसो-किसो. औषधसे कुछ उपकार 
पहुच सकता है। 

कोई-कोई गभ वतो स्त्रो. प्रातःकाल शय्या छोड़ते हो 


- वमन करने लगती. है:1 - वेसे - स्यलमें - रोगियोक़ो 


पहले कुछ खिलाये। भोजनके बाद शय्या छोड़नेसे 
प्रायः वसनोद्देग- नहीं लगता ।:-. वमन - अनिवायं हो 


` जानेसे लघु पष्यको-व्यवस्था बांधना उचित है । एक- 
- बारगो. छौ. कोई: द्रव्य अधिक खानेको न दे। 
गभं वतो खौको बड़े यत्नसे रखना चाइिय्रे। ऐसा | 


अनेकःस्यलमें चमड़ेको थेलो, बरफसे भर गभिणोवे 
मेरुदण्ड, कोटिदेश:..एवं; पाकस्थलोपर ` रखनेसे 


. वसनः. रुक- जाता: है।. ६० विन्दु अफीमके रिष्ट 
. और आधसेर शोतल जलको. एकसे मिला, उससे कोई 
छोटासा बारोक कपड़ा भिजाये। . पोछे उसो. वखको 


पाकस्थलोपर रखनेसे ..वमनोद्रेक घट सकता है । 
किन्तु पौडा कठिन पड्नेपर इस सकल प्रक्रिया 
कोई फल नहीं निकलता-। .उस समय गभ को न 
गिरा.देनेसे रोगिणो मर जातो है। विज्ञ चिकित्सक 


भिन्न इस कठिन कामें किसोको हाथ न डालना 
- चाहिये । 


गर्भावस्थामें अनेक स्त्रो पत्तो, सोंधी मशे, खडिया, 


; सुलायम . कङ्कड, नाना प्रकारके. कुखाद्य -खाया 
- करतो ,हैं। इसौसे समंय-समग्रपर पाण्डुरोग , एव 


उदरासय दौड़-पड़ता है उट्रामय उठनेसे असमयमें 
प्रसववेदना एव: गभ खाव भो हो सक्षेगा। अतएव . 


. अजोणका लक्षण पाते. हो पहले गर्भवती. नारोके 


जुपेब्वकी/वव्स्ि बांध दे । पत्ती, मञ्चै प्रति अखादय 


is $ 


अन्त'सत्तवा ...:.. : ˆ 


कभी खिलाना न चाहिये। ` कोई-कोई' कहता,:.कि 
गर्भावखामँ सहज दो उदरके मध्य अम्ल जम जाता 
:है। खड़िया, सोंधो. सङ्घ प्रस्ठति खानेसे वद्दो अस्त 
नष्ट हो सकेगा। किन्तु.यह बात युक्तिसङ्घत नहीं 
,सुनते । उदरामग्रको चिकितृसा, अग्निमान्दा . भीर अतिसार 
शब्दमेंदेखो। . 

किसो-किसो स्थलमें गभि णोके रक्तका:लालकणा 


-अतिशय घट जाता और रत्तमें जलाधिक्य देख पड़ता 


है। इसोसे देह दुबल, सर्वाङ्ग -नोरक्त और विवरण 


पड़े और ऋमसे हस्तपद, सुख सूजेगा । अनेक स्थलमें | 


'प्रसवके बाद यद्द शोथ कस:हुवा -करता है.। किन्तु 
-ख्रायमण्डल और. फेफड़ा . बिगड़नेसे - निचित. सत्यु 
मिलती है। : फासफरस लोड ओर सूत्रकर - द्रव्य हो 
-ऐसोः अवस्थाके उत्कष्ट औषध हैं। किन्तु गभावस्थामें 
-अनेक. लोइघटित . ओषध- . खिलाते डर जायगे। 

उनका मत है, कि.लोदघटित. औषध खिलानेसे गभ 

गिरता है। यह बात वेसरपर नहीं समझते; फिर 


भी रोगिणे नितान्त दुबेल.बननेप्र लोह भिन्न रोगः | 


निवारणका . प्रशस्त . उपाय : दूसरा कहां. ` मिलेगा? 
-गभवतोके इस प्रकार कठिन. उपसंगं .उठनेसे .विज्ञ 
चिकित्सकका परामश ले लेना चाहिये । 


अनेक स्त्रोका सन्तान असमयमें गभ खावते.- नष्ट. 
“हो जाता है:। : क्या.शौतप्रधान देश और. क्या उष्ण: | 


#प्रचान स्थान. सववत्र, हो यह. विज्ञ अतिशय :.. प्रबल 
-'रहेगा। जिन सकल जातिका विवाह : पूर्ण यौवना- 
“वस्थामे होता, उनके मध्य भो विस्तर गभ खाव पड़ता 
्है। दूसरे, हमारे हिन्टूवोंके मध्य बाल्यविवाद प्रथा 
` “प्रचलित है; . अनेक बालिका प्रायः .१३।१४- वत्‌सरकै 
“वयःक्रममें हो गभ वतो होतों, उनके सध्य, भो गभ 
स्राव कम नहीं पाते। सचराचर देखेंगे, कि . अनेक- 
का हो प्रथम गभ -चलना प्रायः. सुशिकल . पड़ जाता 
:है। ...इधर प्रौढ़ काल पह चनेपर ऋतु . बन्द छोनेका 
“समयः लगेगा, तब भो अकालमें; विस्तर स्त्रियोंका गभ 
नष्ट होगा। एक बार गर्भपात पड़नेसे. इस वित्नके 


पस 


होगा । डाकर 'दाइंट-हेडके मतसे, सोमें नव्वेका गम 


गिर जाता है । . उपदंश, नाना प्रकार योनिरोम, 


गर्भावस्थासे .भर्मान्तिक शोक, प्रबल ज्वर, ` वमन, 
उदरामय, स्थानिक आघात प्रति गम खावका प्रधान 
कारण होगा। . ः 1208380. 
गभ स्राव होनेके पददले. अल्प-अल्प रतखावःलगता, 
. किञ्चित्‌ शोणित निकल बन्द हो जाता है ।: ढो-तोन 
दिन बाद फिर रजः देख पड़ेगा । ' इसके “साथ; उदर 
कौर जद्घामें वेदना दौड़नेसे किसो तरह गभ नहीं 
'बचता। किन्तु केवल सासान्ध वेदना किंवा सामान्य 
रक्तत्राव लगनेसे गभ बच सकता है ।:: कोई-कोई 


¦ चिकित्सक कहता, किःगभं पातसे पडले : अल्प ज्वर 


शीर :शोत :मालम पडेगा,; उसके ` बाद' शोण्ति 


-निकुलेगा। इस सकल उपसगके साथ सूर्च्छा आनेसे 


गभि णोका प्राण बचाना सो-दुष्कर देखाता है॥ ४ 

: रक्तस्राव लगनेसे योनिंके भोतर- अडूलि घुसेड़ दे । 
यदि जरायुका सुख फेल. जाये, -तो. गभ बच नहीं 
,सकता.। : ऐसो अवंस्थामें शोप्र-शौघ्न स्तण निकल 
जानेसे हो मडल है। किन्तु यत्सामान्य रक्कखावके 
बाद:.जरायुका सुख सिक॒ड़ जानेसेः विन्न. पड़नेको | 


/ डतनो आशङ्का नद रतोः) गभि णोको यत्नपूर्वेक . 
` शौतल्-ग्टहमें लेटा दे; . मलमूत्रके त्याग करनेके:लिये. - 


- भी उठना-बैठना सना है । औषधके - मध्यः अंफोमका | 
अरिष्ट अस्टततुल्य “होता, :दुबंल स्त्रोको. ३।४ घण्टे 
बाद: १०११५ विन्द॒ अरिष्ट अल्प, शोतल जलके साथ 
खिल़ाना चाहिये । . गभि णो सबल रइनेसे. एक-एक 
मात्रामें २०१३० विन्दुः अरिष्ट दिया जा सकता:है । 
कोई-कोई विज्ञ चिकित्सक क्लोरोडाइनकी: अधिक 
प्रशंसा करेगा । इसे १० विन्दु सात्ासें- अल्प जलके 
साथ, २।४ -चण्डे बाद खिलानेसे रक़तस्राव-रुक सकता 
है। स्त्रोका धातु अफोमको झच्छोतरुइ बरदाश्त «न 
.करेगा.।... अतएव.. यद. सकल. ओषध ., खाते: समय 
देखना चाहिये, कि मादकता; पडंचतो है या नहूें। 
चक्षु चढ़ने और सुख सूखनेसे भौर भो- अल्य माज़्ममें 


पुनःपुनः : होनेको :सन्भावत्ता/रहकी//'है॥/०डाक्ड- ¬. अणिक तिम; अफीस देना चाहिये। : घफोमस 
'हेगरने ठइराया, करि प्रायः, आठ-दशमे. एक. गर्भाव दूसरा उपसगे उठनेको, आङः है। इससे "-अलिङ्य 


५२८ अन्त'सत्त्वाञ=चन्तःस्यसुद्गर 


| (स० अव्य० ) सभाके मध्य, सहफिलके 
“ढ्रसियान, लोगोंके बोच । 

अन्तःसलिलवाहिनो ( स० खो”) अन्तर्मध्ये सलिलेन: 
जलेन वच्चति सागरं प्राप्नोति, अन्तःसखिल-वच्च- 
णिनि-डोप्‌, ३-तत्‌। भोतर-भौतर बइनेवालौ नदौ।; 
गङ्गाकै मध्य अनेक स्थलमें रेत पड़ गया है ; इसलिये 
मानना: होगा, कि गङ्गाको भोतर जल बच सद्दा हे ।, 
स्मातने लिखा. है, 

“प्रवाहमध्ये- विच्छ दे तु अन्त:सलिलवाहिनोत्ान्न दोष: । 
अन्यथा इदानीं गड्गयां सागरगासिनौतलानुपपात्त; ॥” 
अन्तःसलिला (स'° स्त्रो० ) अन्तगतं सलिलं जलंः 
यस्याः, बहुत्रो०ण। १ बालुके मध्य जल रखनेवाली. 
नदो, जिस नदौको' बालुमें जल भरा रहे । सरखतो,. 
तासी, निर्विख्या, वेखा; वेतरणो, कुसुद्वती, नोपा,. 
महागौरो प्रति अनेक नदो अन्तःसलिला हें । (त्रि): 
२ अपने मध्यमें जल रखनेवाला। जेसे, नारियल,. 
तरबूज़ प्रति होते हैं । 

अन्तःसार (स०त्रि० अन्तदेद्रमध्ये ग्टहमध्ये वा 
सारो बलं खिरांशो. यस्य, बहुत्रो० । बलवान्‌, ताक'त- 
वर। २ धनवान्‌, दौलतसन्द । ३ सारगवित, जिसमें 
भोतरो निचोड भरा रहे। (पु०) ४ भीतरी कोष, 
आन्द्रूनो खजाना 

अन्तःसुख ( सं० त्रि’ ) अन्तरात्मानं सुखर्यात, अन्तर्‌. 
सुख-अदन्तचु० पचादि० अच्‌। १ भोतरसे प्रसन्न, जिसे 
अन्दरूनों सुशो हासिल रहे, आत्माको सुखो रखने 
वाला, जो रूहको खुश रखे । अन्तरात्मनि तदनुसन्धाने. 
सुखं यस्य, बइव्री। २ आत्माके अनुसम्धानमें प्रसन्न 
रदनेवाला, जो रूहको तलाशमें खुश रहता दो । 
अन्तःसेन (स'० अव्य० ) सेनाके मध्य, फोजके दरः 
सियान। 

| भन्त;ख (स'° त्रिश) अन्तंमंध्ये तिष्ठत, खा-क । 
९ मध्यस्थित, बौचवाला । (पुष) २यर ल व-यह 


चारः वर्ण स्पशं एवं उक्षवर्णके मध्य रछनेसे अन्तःस्थ 
कच्दाता हें । 


वोछळच कोणा । कोछबद चोलेमें मलको; उत्तेजनासे 
रक्तस्राव लग सकता है, इसलिये अल्प मात्राले 
एरण्डतेल खिला अन्तको परिष्कार रखे। शौतल 
जलमें सिजा वस्त्रकों पेड़पर बांघ देनेसे अनेक | 
स्थलमें उपकार पहुंचता है। इस सकल प्रक्रियाके 
साथ रोगिग्रीकों केकक्‍ल अल्प-अल्प लघु पष्य खिलाना 
` चाहिये। 
जिस खलसें खोका पुनः पुनः गभ नष्ट हो जाये 
“उस खलमें विशेष विचचणताको आवश्यकता: आतो 
'है। उप्रदंश रोगका सन्देह दोनेसे २ ग्रेन आयोडाइड 
“अब फोटाश एवं २० विन्दु काडलिवर अइल एकमें 
भिला भोजचके बाद दुग्धके राथ खिलानाः चाहिये । , 
इसमें सारिवादि-कषाय भी उत्कृष्ट औषधः है। 
: अनलमूल देखो।: किन्तु इस ओऔषधके साथ कुछुम, 
गोयाकम्‌ चीरु हरोतको देना सना क्क 
स्थोके पच्में प्यारिशेत केमिकल, पूड मद्ोपकारो 
` झगा, आह्ारान्तमें अल्प जूके साथ २०२५ विन्दु 
खिलाना चाहिये। सिवा इसके ऐसे सत्पध्यको भो 
व्यवस्था बाचे, जिससे शरोर सबल पड़ जाये । 
अन्तःसत्त्वा खो' कदाच खामिसहवास न: करेगो । 
उसे एथक ग्टह और एथक शब्यामें सोना चाहिये। 
किन्तु इसके कारण उसे एकाकिनो रखना' ठोक नहीं 
पड़ता। उससे नाना प्रकार उद्देग और दुर्भावना उठ 
सकतो है। जिस खोका पुन; पुनः गभ स्राव लगे, 
गर्भावस्थ्रामें उसे सवंदा प्रसन्न रखे। नाना प्रकार 
आमोद-आइ्वादमें मन बहला सकनेसे' अनेक स्थलमें 
गर्भ नहीं गिरता। इसारे .ठेशको शतवत्‌सा खो 
' देवताका कवच पच्नतो है। इसमें चाहे भम हो 
किन्तु दृढ़ विश्वासके कारण अनेक स्तो. गर्भावस्थामे 


निश्चिन्त रक्तो, इसोसे दो-एक सन्तानः बच जाते हैं। 
गतवतृस्ा देखो । 


ओ- अतिरिक्त रक्तसावक बाद जरायुका मुख फलनेसे 
भ्रण योनिके पास. खिसक जाता है। उस समय 
उसे अनायास अदृःलिसे निकाल सकते हैं। किन्त यह 
सकल उपसग उठनेसे शोप्र हो विज्ञ चि 
पंरामश लेना चाहिये। प्रवि हा, n CEN) अङ्गविद्यामें--कणंकी बाहर' 
जो इड्डौ कानमें सबसे बाहर पड़े । व 


अन्तःस्था--अन्तगति ' 


अन्तःस्था (स'० स्रो) १ बलवान्‌ अङ्गको देवो। 
२ ऋग्वे दके मन्वको उपमा-विशेष। 

अन्तःखेद ( स'° त्रि’) अन्तमंध्ये खे दो घमंस्तापो वा 
यस्य, ६-बचुत्रौ०। १ शरोरमध्य घर्मविशिष्ट, जिसके 
जिस्रमें पसीना सरा छो। २ जिसके शरोरमें ताप 
पहुंचा या पहुंचाया गया हो, जिस्मके अन्दर 

 इहरारतः रखनेवाला।  ( पु० ) २ इस्तो, हाथो । 


अन्तक (हिं० पु०) अन्तयति समस्तं. बन्धयति, 


अतिबन्धने णिच्‌-ख्‌ल्‌। यद्दा अन्तं करोति, अन्त- 
णिच्‌-ख्‌ल्‌। १ त्यु मौत। २ यम, मौतका 
फरिश्ता । ३ रत्तकाच्चन, कचनारका दक्ष । ४ सन्नि- 
पात-ज्चरविशेष। इसका लक्षण यों है, 
-“ढाइं करोति परितापनसातनोति मोहं ददाति विदधाति शिरःप्रकम्पम्‌ । 
हिक्रां करोति कसनञ्च समाजुहोति जानीहि तं विदुधवनि त- 
मन्तकाख्म्‌ ॥” ( म० १भ०) 


अर्थात्‌ जो शरोर .जलाये और गर्माये, शिर 

कंपाये, हिचको और खांसो पेदा करे, उसे अन्तक 
ज्वर कदत हैं । 

अन्तकद्ुद्द (स'० चि० ) नाश करनेवाले प्रेत, सत्यु 
अथवा यसको चिढ़ानेवाला। 

अन्तकर (.सं० त्रि’) अन्तं नाशं करोति, अन्त-छ- 
ट उप-स०। नाशकारो, सृत्युविधायक, सार डालने 
वाला, जो बरबाद कर देता चो। (खो०) अन्तकरो । 

अन्तकरण (सं° क्ली) अन्तं नाशं करोति, कतरि 
ल्यः; अथवा अन्त-छ-कतरि ल्यट्‌ । नाशकारी, नेस्त- 
नावूद कर डालनेवाला । ; 

अन्तकमन्‌ (स० क्ली) अनन्तस्य नाशस्य परिच्छेदस्य 
वा कर्म क्रिया। १ नाशका करना, बरबादोका 
करना। कमंघा०। . शेषकर्स, अन्तेप्रष्टिक्रिया । 
अन्तारटि देखो । 

अन्तकारक (स० त्रि) अन्त करोति, अन्त-क- 
ख्‌ल्‌। १ नाशकारो, नेस्तनाबूद करनेवाला । अन्त' 
कारयति, अन्त-क्क-णिच्‌-ण्‌ ल्‌ । २ नाश करानेवाला, 
जो नेस्तनाबूद करवा डाले । 


_क्-क्षिप्‌, दै-तत्‌। 


परट 


नेस्तनावूद कर. डाले। २ नाश करानेवाला, जो 
नेस्तनाबूद कराये । - 
अन्तकाल ( स० पु०) अन्तस्य नाशस्य काल; समयः, 
६-तत्‌ । सत्युकाल, विनाश, मरनेका वक्त, मौत | 
झन्तक्कत्‌ (स'० त्रि’) अन्त नाशं करोति, अन्त- 
१ विनाशक, नाश करनेवाला, जो 
नेस्तनाबुद कर डालता हो। (पु०) २ स्त्य्‌, मौत। 
अन्तक्दशा (स'° स्त्रो) जेन धसंपुस्तक-विशेष, 
जेनो मज़इबको एक खास किताव । इसमें तोर्थङ्करका 
कतव्य . कमे. दश . अध्यायपर लिखा गया हे! 
शेताम्बर जैनयोंके ग्यारह धर्सपुस्तक और एक 
परिशिष्ट पाते हैं। १--आचाराङ्क, इस - प॒स्तक्रमें 
निष्ठाचार और वशिष्ठ प्रति साधकका अनुडित कमं 
हा है। २--सत्रकदकू, . यद्र ` उपटेशमालासे पूण 
है। ३--खानाङ्ग, शद्याचार एव देहसे जिस जिस 
दश इन्द्रियपर जीवात्मा अधिष्ठित रहता, उसका 
इत्तान्त इस पुस्तकमें बताया है। ४--ससवायाङ्ग, 
इसमें एकशत यदार्थका विवरण है । -५--भगवत्यङ्क, 
इसमें पूजा-पदतिका नियम है। ६-ज्ञातधमंकथा, 
इस पुस्तकमे लिखा है, पुण्यात्मा कैसे ज्ञान पाते 
हैं। ७--उपासकदशा, इस ग्रन्यमें सावक जेनियाँके 
आचारकी बात दश अध्यायपर. लिखो है। ८-- 


. अन्तकद्दशा, इसमें तोर्थङ्रका कतव्य कमे दश 


अध्यायपर कद्दा है । «--अनुत्तरोपपा तिकदशा, इसमें 
तीर्थङ्करका . जन्मविवरण - दश अध्यायपर वणित है। 
१०--प्रग्नव्याकरण, . यह जे नधसं प्र्रके व्याकरणका 
पुस्तक है। ११--विपाकसुत्र, इसमें कमंफलको 
कथा निबद्द है। 
अन्तग (स'० त्रिश) अन्त' शेषसोमानं गच्छति, अन्त- 
गस-ड, उपस०। १ अन्तगामो, पारगामो, शेषदर्शी; 
अखोरतक पह चनेवाला, जो पार कर जाये, जिसे सिरा 
देख पडे । “थपि वेदान्तगो दिज।” (मति). २ स्ववेदान्तदर्शों, 
पूरा वेदान्त जाननेवाला। अन्ते गायति। २ शेष 
गायक, सबसे पोछे गानेवाला, जो अखीरमें तान छेड़े ! 


न ( SS त्रि० ) चत्त रोति, पाखा, ॥अन्तरात्रि. (सलि ) अन्तको जाता इवा जो स 


» +-तत्‌। १ अन्तकारक, विनाशकारक, जो 
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रहा हो । 


३० 


अन्तगसन (स'० क्वो०) १ किसो पदाथके शेषका 
जाना, समासि। २ शेषके प्रति प्रस्थान, रत्यु मौत । 
अन्तगासिन्‌- “भन्तगति देखो। 
अन्तचर (स'० त्रि») अन्ते शेषे चरति, अन्त-चर-ट 
अधिकरणे। शेषगामो, अखौरतक पह चनेवाला, 
जो इदतक जावे । 
अन्तज ( स'० त्रिश) अन्त उत्पन्न, जो अखोरमे 
पदा इवा हो। 
आन्तजाति--प्रन्यजाति देखो । 
अन्ततस (स'० अव्य० ) अन्तन्तसिल्‌। १ अन्तसे 
` अखोरसे, बातपर। २ अन्तमं, अखोरको, सबसे पोळे । 
३. नित्न पथमें, सबसे नोचो राइपर। ४ भागमें, 
हिस्से से। ५ अन्दर, भोतर। स्थलविशेषमें यह शब्द 
अपेक्षा, सम्भावना, अवयव, शासन, उत्प्रेक्षा यह 
सकल अथे वताता है। व 
अन्तदौपक (स० क्वौ० ) वाकपटुताका अङ्गविशेष, 
, सनअत कलामका कोई नक्‌श | 
अंन्तपाल ( सं० पु०) अन्तं दाररूपसोमानं पालयति 
पालति वा, अन्त-पाल-चु० पचादि० अच्‌ । द्वारपाल, 
दाररक्षक, दरबान्‌ । ; 


'अन्तभव (स० त्रिश) अनन्‍्तमें उपस्थित, | 


अखोरमें रहनेवाला, आखिरो। 
अन्तमाज्‌ ( स० त्रि०) किसी शब्दके अन्तमें उपस्थित, 
` जो लफ जक अखोरमें खड़ा रहे । 
अन्तम ( सं० त्वि०) अन्तिक-तमप्‌। अत्यन्त निकटख, 
. सबसे पासवाला, जो निद्दायत नजदौक हो। 
अन्तर्‌ (स० अव्य) अस-अरन्‌ तुडागसख । १ मध्य, 
बौचमें। र प्रान्तमें, भोतर । ३ दां । 
न “अन्तमध्ये तथा प्रान्ते खोकाराथपि हते ।” ( विश्व ) 
अन्तर (सं० क्ली) अन्तं कार्येशेषं सोमानं वा राति 
ददाति, अन्त-रा-क। १ अवकाश, फुरसत । २ अवधि 
सुइत। ३ परिधान वस्त्र, पद्दननेका कपड़ा। ४ अन्तर्दान 


छिपावः। ५ भेद, फक्‌ । ६ परमात्मा। ७ पंरखर 
वल्लचण्य रूप ८ विशेष, खास । 2 ताद्य, निमित्ताथ, 


` सतलबकी बात। १० छिद्र, छेद। ११ आव्मोय 


अपना आदमो। १२ विस बाहर"-इ/व्येवधॉनः? 


अन्तगमन- अन्तरङ्ग ` 


रोक। १४ मध्य, बोच। १५ विरल, अनोखा | 
१६ सद्द, बराबर। ( चि० ) १७ आसन्न, निकटख, 
नजुदौक 1 १८ अन्तर्गत, शामिल। १८ अपसारित 
निकाला इवा । 
“बन्तरमवकाशावधि परिधानान्तद्धि भेदतादष्ये | 
किद्रामीय विनावहिरवसर मध्ये ऽन्तरात्सानि।'  ( अमर) 
अवकाशे यथा--"भभवदि वपुनरे देहि मे अन्तरम्‌।” (गकुलला) 
है प्रथिवो हमें अवकाश दोजिये। मध्ये यथा-- 
“तद॒न्तरे सा विरराज घैनुः।” (रघ° २२०) उनके मध्य वह 
गाय शोभ रहो थो। विशेषे यघा--“क्रियान्तरसन्वराय- 
मन्तरेण ।” ( सुद्राराचस ) विज्नकार कार्य-विशेष न होनेसे। 
विरले यथा--“ततान्तरं सान्तरवारिशोवारेः।” ( भारवि १२०) 
विरल जलकण द्वारा व्याप्त मध्यभाग । छिद्रे यथा-- 
“'द्रालोलपाद्पलतान्तरनिगैतानाम्‌ ।” ( भारवि ५।३१ ) 
चञ्चल तरुशाखाके रन्धृ मध्य निर्गेतोंका। व्यवधाने 
यथा,--“भनोकान्तर।” ( भारवि १४७०) छचकौ आड़में। 
मेदे यथा--“शरोरसगुणानाचच , दूरमत्यन्तमन्तरम्‌।” ( हितीप०) 
शरोर और गुणोंका मेद बहुत बड़ा है। अन्तर 
शब्दका. कहीं अन्य अथं भो आता है। यथा- 
“दन्यो राजा राजान्तरम्‌ ।” (सिद्चान्तको०) अन्य राजा। फिर 
“बनान्तरादुपाइत्ते |” (रघ ॥४९) अन्य वनसे आगत। 
वद्विरथै यथा-- "अन्तर अन्तरा ग्टहा: वाद्य इत्यधेः ।' ( सिद्धान्तको) 


बाइरका घर। परिधानवस्त अथे यथा 
“अन्तरे, अन्तरा -वां शाटकाः परिधानीया इत्यथ।” ( सिद्धान्‍्तकौ० ) 
पद्दननेको घोती या साड़ौ। सदृशे यथा 


“य्यानेऽन्तरतमः।” पा १।१।५१ आदेशको प्रापि होनेसे 
किसी वर्णादिके स्थानमें उसके सदृश वर्णका हो 
आदेश आता है। गणितशास्त्रमे-व्यवकलित भई 
या बाकोको अन्तर कते हैं। 

अन्तरंश, अन्तरांश (सं० पु०) वच्चःखल, सीना, 
छातो । न 

अन्तरग्नि (सं० पु०) अन्तरुदरमध्यस्थितोऽग्नि, कसंघा" | 
जठरानल, जो आग पेटमें खाना हजम करतो है! 
( अव्य० ) अग्ने रन्तमंध्ये, अव्ययो० । अग्निके मध्य, 
आतिशके द्रसियान, आगके बोच । 

भन्‍्तरी {सेट त्रिः) अन्तर हद्गतं गच्छति 


अन्तरङ्गतर- अन्तरप्रमव ५३१ 


( स'० क्लो०) अन्तर व्यवधानं करोति, अन्तर्‌- 
णिच्‌ भावे ल्य.ट्‌। व्यवधानका डालना, अन्तरित 
करना, आड़ पहुंचाना । 

अन्तरतत्‌ ( सं» त्रि») रूत्यु या विनाश फेलाता 
इवा, जो मौत और जवाल लाता हो । 

अन्तरतम ( सं० त्रिशः) अतिशयेन अन्तरं ' सदृशं, 
अन्तर-तमप्‌। .१ अतिशय सदृश, अतिशय आत्मोय, 
निहायत नज़दोको । २ हार्दिक, दिलो । 

अन्तरतस्‌ ( स'० अव्य० ) सप्तम्यर्थं तसिल्‌। . मध्यमें, 
दरमियान्‌, बोचों बोच । हे 

अन्तरतर ( सं०-त्रि’) अधिक आत्मोय, ज्य.दातर 
नजुदोक। . . . A न 

अन्तरद ( स'० त्रि’) ददयविदारक, दिल तोड़नेवाला । 
अन्तरदिशा ( सं० खो» ) . अन्तरदेय देखो.। 

अन्तरहृश्‌ ( सं० पु०) अन्तरे दृगवधानं यस्य, इृश- 
क्विप्‌, बइब्रो। १ मर्मज्ञ, सच्झदर्शी, मतलब 
समभनेवाला, बारोकबोन्‌। | 

झन्तरदेश ( स० पु० ) कमेधा० । मध्यदेश, दरमियानो 
सुल्क । इसका विवरण मध्यदेश शब्दमें देखो | ु 

अन्तरघुरा--युक्तप्रदेशके अल्मोड़ा ज़िलेको एक घाटो। 
यद तिब्बतको सोमापर ३०० २४ उ० चचांश, और 
८०? ११ पू० दाधिमांशमें अवस्थित है। तनकपुरसे 
ज्ञानिमा और गरटोकको बाजारको जो राह निकलो 
है, उसमें पड़नेके कारण इस घाटोका बड़प्पन अधिक 
है। किन्तु .यात्रियोंके लिये यह दुगेम है। वर्षमें 
ग्यारह सहने यह बरफ्से ढको रहतो है। 
अन्तरपुरुष, अन्तरपूरुष ( सं० पु० ) कर्मधा । देहके 
मध्यस्थित पुरुष, परमेश्वर, अन्तर्यामौ । | 
अन्तरपूजा (स॑० स्त्रो० ). अन्तरे मनोमध्ये पूजा सन; 
कल्पित वस्तुना अचेना। तन्दरोक्त मनःकल्पित द्रव्य 
द्वारा पूजा । अन्व.पूजा शब्द देखो । म 
अन्तरप्रभव ( सं० पु०) अन्तरेभ्यो भित्रवणमाळपिळभ्य; 
की पर फट कस न प्रभवति ; प्र-भू-घच, ५-तत्‌। सहोण वण सूर्धाभि- 
» अन्तर-ज्ञा-क, ६-तत्‌। ममज्ञ, विशेषज्ञ, | षिक्त, मिलो इयो जातिका । अन्तरप्रभव दो प्रकारका 
भोतरो हाल जानेवाला, जो दिलको -बात | होता है। उसमें उत्तमवण पुरुष घौर उसको अपेचा 
जजान जाये 1. - CC-0. Jangamwadi Math Collectign. सैनवं ized hy 6 "सि नसे जो सन्तान जन्म ले, वद 
+ क तल सन्तान जन्म द 


-अवबुदते, अन्तर-गम-खच्‌ डिल्वात्‌ मकार "लोपः | 

.१ आव्मोय, अपना, भोतरो, अन्दरूनो छाल जानने- 
वाला । अथवा अन्तरे निकटे अङ्कः शरोर यस्य; 
-शषो ० अकारलोपः, बइब्री" । २ आत्मीय व्यक्ति, घरका 
-आदसी। अथवा अन्तरं भिन्न अङ्ग शरोरमात्र 
यस्य। ३ अङ्ग भिन्न, जिसका जिस्म हो सिर्फ अलग 
रहे, दूसरो बातें सब एक हों । ( अव्य० ) अङ्गदे शस्य 
अन्तर्यध्ये, भव्ययो० । ४ अङ्कदेशके मध्य, अङ्ग सुल्कके 
दरसियान। (ल्ली) अन्तनिंकटख्यं अङ्ग गुण; 
-कार्सधा०। ५ व्याकरण शास्त्रको प्रतिक काये । 
*अन्तर्भूतं अङ्गं निमित्त यस्य यत्र वा, बइब्रो० । 
प्रक्षतिके कार्यका विधि, प्रकति-कायविधायक शास्त्र, 
:बडिरङ्ग प्रत्ययका कार्ये । बह्िरङ्ग कायसे अन्तरङ्ग 
“कार्य बलवान्‌ होता है। यथाश 

«बहिरङ्गविधिम्य; स्थादन्तरद्भविधिव छौ । 
प्रत्ययायितकायंन्त वहिरइसुदाद्वतम्‌ । 
प्रकृत्याथितकार्य' स्थादन्तरइमिति घुवम्‌ ।” 
बहिरङ्गके विधिसे चन्तरङ्गका विधि हौ बलवान्‌ 
है। प्रत्ययका काये. बहिरङ्ग और प्रछतिका काये 
अन्तरङ्ग कद्दायेगा । 

-अन्तरङ्कतर . (स'० त्रिश) अतिशयेन अन्तरङ्गम्‌) 
अन्तरष्ग-तरप्‌। १ अतिशय आत्मोय, निद्दायत 
नजुरोको। (क्लौ०) २ प्रझतिका प्रथम काये । 

“प्रक्नते: पूर्वेपूव' खादन्तरङ्गतरन्तथा ।” 

'अन्तरङ्गता (स'० स्त्रो०) आत्मोयता, खसम्पर्कीय 
भाव, अपनपो, अपना होनेको हालत) | 

-अन्तरद्रत्व (स ० क्ली० ) . अन्तरङ्गता देखो। 

आअन्त्रचक्र ( स्‌ ० क्लो० ) अन्तर मध्यवती चक्रम्‌, 
कर्मंधा०। तन्त्ोत्त देह मध्यस्थ पञ्चाकार छ; चक्र । 

“उनकै नाम यह है, १ सूलाघार, २ खाधिष्ठान, 
३ मणिपूरक, ४ अनाहत, ५ विशद और ६ आज्ञा- 
चक्र.1 इसका विशेष विवरण षट्चक्र शब्द देखो । 

अन्तरज्ञ (स'० त्रि) अन्तर' अन्तभूतविषय' विशेषं 
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अनुलोसज कहायेगा । जेसे, ज्ञत्रियाके गर्भेसे ब्राह्मणका 
औरसजात पुत्र है। . होनवण पुरुष और उत्कष्ट 
वर्ण की स्थरोके समागमसे जो पुत्र पेदा हो, वह 

प्रतिलोसन. कहाता है.। जैसे,.. ब्राह्मपोके गभे 
च्तत्रियादिका उत्पादित पुत्र है। 

#प्षगवन्‌ सर्वर्णानां यधावद्नपूर्वशः। 
 _ _ अन्तरप्रभवानाञ्च धर्मान्नो वक्षुमहंति ॥” (मनु १२) . 

. अन्तरप्र्न (सं० पु०). १ भोतरो प्रश्न, -अन्दरूनो 
सवाल। २ पहले कहो हयो . बातसे. निकलनेवाला 
प्रश्न, जो सवाल पले कहे इये सखुनसे पेटा झो। 
अन्तर्य ( स० पुः) इण अच्‌ अयः ; अन्तमध्य अय 
गमनम्‌, ऽतत्‌ । १ मध्यगमन, व्यवधान, द्रमियानो 
दाखिला, रोक। . (त्रिश) अन्तरं याति या-क। 
२ देइमध्यस्थित, चित्तगत, जिस्मके बोत्र ठइरा इवा, 
जो दिलमें समा गया हो । श्र » 
अन्तरयण . ( सं० क्ली ) अन्तसंध्ये अयनं गसनस्‌; 
इण-ल्युटू भावे ७-तत्‌। मध्यमें गमन, बोचका 
दाखिला । (त्रिश) अन्तसेध्ये अयनं गमनं यस्य। 
२ मध्यगत, बोचमें पहुंचा इवा । “अन्तरयण' शब्द 
जब देशका अर्थ दे, तब णकारके स्थानमें नकार 
होता दै । 
अन्तरवयव (स० यु) भौतरो अङ्गः अथवा भाग, 
अन्द्रूनो अज़ो या हिस्सा । 
अन्तरशायिन्‌ ( स० पु० ) अन्तरे देहमध्ये शेते तिष्ठति ; 
शो-णिनि। चित्तस्थ, जोव, दिलमें रखनेवाला रूह । 
अन्तरस्थ (सं० पु०) अन्तरे देहमध्ये तिष्ठति; 
अन्तर-स्या-क, ७-तत्‌। १ देइसघाख जोव, जिसमें 
रचनेवाला रूइ। (त्रिश) २ मधास्यित, बचने 
रइनवाला। ३ एथक्‌, निराला। 
अन्तरस्थायिन्‌-_न्तरस्य देखो। 
अन्तरस्टित-भन्तरख देखो। 
अन्तरा (स०अव्य°) अन्तरेति इण-डा। अन्तरान्तरेण 


वक्त । पा राशश १ निकट, नजुदौक, पास । २ मधामे, 
बांचों बोचं। ३ विना, बगर । 


“अन्तरापि विनाथे स्थान्मध्याथ निकटार्थयोः ( (विद्ध) 
... ससध यथा-- 


'अन्तरप्रश्न--अन्तराय . 


(सति) 
गुरु और शिष्यके मधासे किसोके निकल जानेपर उस: 
दिन फिर पढना न चाहिय । . ४ पथपर, राहसे। 
४ उस-बोच । ६ जब-तब। किञ्चित्‌ कालके लिये 
थोड़ी देरके वास्ते । ७ गोतके दूसरे पदको भो अन्तरा 
कहते हैं। 

| शदैखो। 

अन्तराकाश - ( स'० पु० ) विशुद्ध व्योम, पाक आस-- 
'सान्‌ या निर्गण ब्रह्म, जो मनुष्यके आत्मा या इन्सानो 
रूहमें रहता है । 

अन्तराकूट (सं० क्वो०) गुप्त विचार, पोशौदा 
इरादा । 

अन्तरागम (स० पु०) व्याकरणमें-दो अक्षरके 
मध्य अतिरिक्त ददि । 

अन्तरागार ( सं० पु०) भवनका भोतरो भाग, मकानका 
अन्द्रूनो हिस्सा । 

अन्तरात्मन्‌ ( स'० पु० ) अन्तद्ददयमध्यवतो आत्मा, 
कमंधो०। १ जोवात्मा। २ भोतरो समभा, अन्दरुनो 
खयाल, हृदय, दिल, मस्तिष्क, दमाग्‌। 

अन्तरामेष्टक (स० अव्य) अपने और यज्ञौय 
इ'टके बौच। 

अन्तरापण `(स'° पु०) भीतरो हाट, अन्दरूनो 
बाज़ार, जो हाट शहरके भीतर लगे। 

अन्तरापत्या (स'« स्त्रौ०) अन्तर्गर्भमध्ये अपत्य 
सन्ततिः यस्याः, बइत्रो० । गर्भवती, हामिला औरत, 
जिस स्त्रोके पेटमें बचा मौजद रहे । 

अन्तराभर (व° पु० ) १ समय संहार, वक्तको बर 
बादौ । २ मध्य अथवा निकटका लाना, बोच या 
नजुदौकका ले जाना । ३ प्राप्ति, हासिल । 

अन्तराभवटेह (स'० क्लौ०) अन्तरा मरणजन्मनो | 
रन्तराले भवो देहो यस्य, बचुत्रो। गन्धर्व, आत्माकी 
जो स्थिति खत्यु और एने बोच हो । 

अन्तराभवसत्व (स० क्ली) अन्तरा मरणजन्मनो 
ऽन्तराले भव स्थितं प्राणो । गन्धर्व । 


अन्तराय (स० पु०) अन्तरं कार्यस्थान्तर्दानं बाध 


“ब्रन्तरा गसनेनेव विद्यां नेव पठेन्नरः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collectfon सिक 
यावत्‌ थेत आप्ोति, अन्तर कर्तरि अच्‌; 


अन्तरायाम- अन्तरिचसदा : 


झन्तरस्य आयः प्रासियेन, आय :इति इन्‌ भावे घज्‌। 
विश्व, प्रत्युद्द, प्रतिबन्ध, वाधां, खतरा, खटका, रोक, 
जिसके द्वारा कार्यमें/ वाघो..पड़े, जो चौज्‌ काममें 
खुलल डाले । ..' 
अन्तरायाम ( सं० पुः) आज्ञेपक भद, एं ठन, मरोड़, 
जकड़। इसका लक्षण यों लिखते हैं, 
“द सौगुलूफनठरहृट्वचोगलस' चित; | 
स्रायुप्रतानमनिलस्तत्ं; चिपति वेगवान्‌ ॥ 
बिटयाच; स्चहनुभंग्नपाश्वः कफ'वमन्‌ । 
अस्यन्तरे धनुरिव यदा नमति मानवः । 
तदा सोभ्यन्तरायाम' कुस्ते मारुतो वलौ ॥ (भावप्रकाश) 
अन्तराराम (स॑० पु०) .आरम्यते, आराम-भावे 
चञ्‌--अन्तरात्मनिं आरांस , आनुरक्षियेस्थ, बइब्रो० । 
आत्मानुरत, आंत्मविषयमें अभिरत, .दिल दो. दिलमें 
खुश रहनेवांला शखूस ।. 
अन्तराल .( सं०.क्वो०:),: अन्तरं व्यवधान आ सम्यक्‌ 
रूपेण लाति ग्टेह्लाति, अन्तर-आ-ला-क । मध्यभाग, 
अभ्यन्तर, अवकाश, . व्यवधान, दरमियानो हिस्सा, 
दराज, खालो जगह; फर्क-1.. 
“अभ्यन्तरन्व न्त रालम्‌ !' ` ( अमर ) 
अन्तरालदिक. (सं ०. स्त्रो० ). अन्तराला दिक्‌, कसमेधा० । 
दो दिकके मध्यस्थित कोण, जो.कोना दो तफ के दर" 
मियान हो.।.  जेसे: अस्निकोण,- ईशानकोण . इत्यादि 
रहता है । 
अन्तरावेदिनं .( स॑ ० त्रिंश) अन्तरा मध्यं वेत्ति, विद्‌ 
णिनि। १ ममज्ञ, मतलब समभने वाला, जो 
भोतरो हाल जानता हो। अन्तरां भिन्रवणो स्त्रियं 
विन्दति. विवांद्दरूपेण लभते, अन्तरा आ-विदु-तुंदा० 
णिनि। :२“अपनो -अप्रेज्षा होनवर्ण खोसे विवाह 
करनेवाला व्यक्ति, जो'शख स अपने खान्दानसे कौर 
औरतके साथ शादो करे। 


अन्तरावेदि (० स्वो० ) अन्तरा . मध्यस्था | 
*डण्‌ इन्‌ ।.. ९ परिष्कृता भूमि, साफ कौ इयो जमोन-। 
२ युध्यमान दो गजके मध्यस्थित :सत्तिकाकौ वेदि, 
जो चबूतरा दो लड्नेवते हरीथयियॉफेश्वीचःबैमेंअ ०९१०० 
अन्तरावेदीः . (सं:« ` स्री): अन्तरा -सध्यस्थ वेदी वा. 
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डौप। १ रुन्मय-परिष्क ता भूमि, सशेसे साफ को 
हुयी जमौन । स्तन्भोपरिस्थित अद्यलिका, जो बरा- 
मदा खम्भेपर खड़ा हो। - 
अन्तराखङ्ग (स'० अव्य० ) शडगेंके मध्य, सींगोंके बोच । 
अन्तरि, अन्तरोक्त (सं० क्लो० ) ईच्यते दश्यते तेन 
स इचः टकव्यापारस्य अविज्न इत्यथः । ईच्च इति उषो 
दसः । अन्तर्मध्यं ईं दृष्टिविघातशुन्यं यस्य, बहुत्रो० । 
१ आकाश, आसमान्‌, जिस वस्तुका मध्यभाग व्याघात. 
शून्य रहे। 'नभोऽन्तरिंचं गगनं ।- निरुक्तमें 
अन्तरिक्ष शब्दके सोलह -नाम लिखे हँ, ९. अस्वर, 
२ वियत्‌, ३ व्योम, ४ विः ५ धन्व, ६ अन्तरिच, 
७ आकाश, ८ आप, ९ एथिवो, १० भू, - ११ खयम्मू, 
१२ अध्वा, १३ पुष्कर, १४ सगर, १५ समुद्र और 
१६ अध्वर । 
( बे० ) २ जीवनके . तोन प्रधान भागमें बोचका 
_भाग। ३ वायुमण्डल।. ४ वायु ५ अस्त्रक, अबरक । 


(अमर ) . 


अन्तरिक्षस्थित ( सं० त्रिश) आकाशवासो, आससान्‌में 


रद्दनंवाला । - 

अन्तरिंचग (स०.पु०) पक्चो, परिन्द, चिड्या। : 

अन्तरिक्षचर--अन्तरिचग देखो । - 

अन्तरिचजल (स० क्वो०) गगनास्ब,, आसमानूका 
पानो, जो पानो मेघसे गिरे । 

अन्तरिक्षप्रा ( स'० त्रिश) अन्तरिक्ष प्राति पूरयति; 
अन्तरिच प्रा-पूरणे-विच्‌। अन्तरिचपूरक, आसमान्‌को 
भर देनेवाला, जो अपने तेजसे अन्तरिचको भर दे। 

अन्तरिचप्रत्‌ ( स॑०.ल्रिः) अन्तरिच' आकाशं प्रवते 
चरति, अन्तरिच-प्र्‌ त्‌ गतो किप्‌। अन्तरिक्तचर) खेचर, 
आसमान्‌पर चलनेवाला । ः 

अन्तरिचलोस . (स॑ ° पु०) आकाश, आसमान्‌, जो 
दुनिया आसमानमें अनोखे तौरपर रहे। . | 
अन्तरिक्षसंशित ( सं ° प° ) वायुमण्डलमें पेनाया इवा; 
जिसको शान आसमान्‌ पर रखो जाये - ` 
अन्तरिचसद्‌ ` (स॑° त्रि» ) अन्तरि आकाशे सोदति 
चरति, अन्तरिक्ष-सद गतो क्िप्‌। .आकाशचरः भासी 


1. खानले 'छड़नेत्राला । ‘SRT 


अन्तरिचसदा (.सं० क्रो’) अन्तरिचे सद्यते, ' अन्तरि 


१३४ अन्तरित्तोट्र--अन्तगूढ़विष . 


| ( स'० अव्य० ). अन्तरेति, इण -विच्‌। मध्य, 
बोच | “भथान्तरेःन्तरा । अन्तरिण च मध्ये सु (अमर) ` 
अन्तरेण ( सं० अव्य०) अन्तरेति इण्‌-ण । अन्तरान्तरेण युक्त । 
पा २।३।४ १ विना, बगेर । २ मध्य, वोच ।. 
“अन्तरेणान्तविनाथेयो: |” (हेम) 
अन्तर्गङ्ला (स'° स्वो) गङ्गा नदो। लोग कहते, 
कि गञ्जा शथ्रिवोके भीतर बड मद्दिसूर राज्यके किस 
पवित्र भरनासे सम्बन्ध रखतो हैं । 
अन्तर्गडु (स'० घुर) अन्तः एछमध्यस्थ सांसरोग- 
भेदः, कसेधा०। १ एछगुड, कुन, कूबड़। (त्रिः) 
झन्तर्छष्ठसध्ये गड्य॑स्य। २ कुल्प्राणो, कुबड़ा। 
३ निरथंक, हथा, वेफायदा, फजुल । 
“गडुः एशगुड़े कुव्जे (हेम) 
अन्तगत (सं० त्रिश) अन्त न्सध्ये गतम्‌, 3-तत्‌। 
१ हृदयस्थ, दिलका। २ विस्मृत, शूला `इवा। 
'बन्तगैत' विद्य तै खात्‌।' (अमर) ३ सध्यगत, बोचवाला। 
“अन्तगेत' पुनः । सध्यप्राप्तविद्म,तयोः। ( हेस) 


सद-भावे यत्‌ । १ अन्तरिच सदन, आसमान्‌का मवान्‌ ' 
२ अन्तरिचगमन, आसमानको जाना। 
अन्तरिक्षोदर ( सं० त्रिश) आकाश-जसा उदर रखन- 
वाला, जिसका पेट आसमान्के मानिन्द  लस्बा 
चौड़ा हो । 
अन्तरिक्य (सं० त्रि’) अन्तरिक्षे भव यत्‌। अन्तरिच- 
जात, आसमान्‌से पदा इवा । 
अन्तरित (सं० त्रिश) अन्तः अन्तर्दाने इतं प्राप्तम्‌ ; 
२-तत्‌, अन्तरूइन्‌-कतरि क्त। १ अन्तरगत, भीतर 
पहुंचा इवा, भोतरो, छिपा, दबा, परदेसे ढका । 
अन्तर व्यवधानं करोति, णिच रमणि क्त। २ व्यव- 
. धानप्राप्त, अन्तित, अदृश्य, व्यवधान-प्रापित, गया 
गुजरा, पोछे इटा, खींचा गया, गुम इवा, जो मर 
गया हो। २ शथक्छत, अलग किया गया। 
४ आच्छादित, रोका इवा। ५ तिरस्कृत, लानत 
भेजा दुवा। (क्तो० ) ६ व्यवकलित अङ्क, जो अङ्क 
बाकी पडे। | ५ 
चन्तरिन्द्रिय (सं० ह्ौ०) अन्तरन्तगतसिन्द्रियम्‌, | . ४ अन्तित, सृत, गुम, सुदा । . 
कमंधा०। अन्तःकरण, भोतरो इन्द्रिय। मन, बुद्धि, 


अन्तगेतमनस्‌ ( स'० त्रिशः) भोतरसे मन लगाये 
अदङ्कार और चित्त इनको अन्तरिन्द्रिय कहते हैं। | इवा, जिसका दिल अन्दरूनो तफ सुका रहे, गम्भीरः 
अन्तरोक्ष, अन्तरिच देखो। 


विचार विशिष्ट, गहरे ख्यालमँ पड़ा, दुःखित, गमः 
अन्तरो चग--भन्तरिचग देखो । 


कु गोन, क्षुव्य,। घबडाया । 
भ्रन्तरी'त्तचर--धन्तरिचचर देखी। अन्तगतोपमा ( स० स्त्रो) अप्रकट उपमा, पोशोदा 
'अन्तरोच्ञजल--भन्तरिदजल देखो। 


तशबोह । 

अन्तरोप (स'० पु०-क्वौ०) अपां अन्तर्गतम्‌; अच्‌ | अन्तगरस (स० त्रिः) अन्तमंध्यस्थो गभो यस्यः 
स०, द्‌-तत्‌। ससुद्रके जलसध्य घुसो इयो किद्धित्‌ | बचुत्रो०। गर्भयुक्त '( स्त्रो० ) अन्तगेर्भा 
भूमिका अग्रभाग, रास । ( 0१९) छ लिड (जो) भस 


अन्तगेमिन्‌ ९ ? 
अन्तगमिन्‌ (सं० त्रि०) अन्तसंध्ये गर्भा-अस्तास्य इनि । 
मनवे (सं० क्वो०) अन्तरे भवः गहादित्वात्‌ छ। | गभंयुक्त, जिसके इसल हो । ( स्त्रो» ) अन्तगसि यौ । 
मे ती नज । २ अधोवस्त्र, नोचेका | अन्तगिर ( स'० अव्य० ) गिरिषु पवेतेषु अन्तः विभत्तवये 
क व सात | अचोः. पे सज, पक्के मोच! 
जलके सध्य, पानोमें । 2 “दु वपर 1” (सहि शप) 
क अन्तगिरि— र्‌ देखो ३ 
2० (३ ३ हौ.) एको यति” (खि) अन्तश्‌ दावलय ( स० पु०) इन्द्रियके बन्द 


पोशेदा जगह । > रजनेको | करनेवाला पशा 
- ऋन्तरुहा र स स्तोः 3१ खेतदूकी सफेद कूद! त्त ढडि॥:१०(/सं० वि ) भोतर विष छिपाये डुवा, 


जिसने अपने अन्दर जहर छिपा रखा हो | 


अन्तर ह--अन्तजेलाचार 


अन्तग्टद (स ० क्वो०) अन्तमंध्यस्थ ग्टइम, कमधा० । 
१ काशो-स्थित सात आवरणयुक्त पुण्य स्थान । 
काशी देखो। २ ब्टद्वविशेष, मध्यस्थित ग्रह, खास 
मकान, बीचवाला घर । ( अव्य० ) ग्टहेषु अन्त: । 
३ ग्टदके मध्य, मकान्‌के दरमियान्‌, घरकै बोच। 

अन्तगेंह--अन्तग्ट इ देखो । 

-अन्तधैण, (सं० पु०) अन्तडेन्यते क्रोड़ोभवत्यस्मिन्‌, 
अन्तर्‌-इन्‌-अप्‌, एषो घनादेश णत्वम्‌। दारकै 
बाइरका खपरैल, जो छोटा मकान दरवाजेके बाहर 
-खपरे या घास-फूससे छा कर बनाते हें । 

“तिन्नन्त्षेशेऽपश्यन्‌ प्रघाणे सौधसञझनः।” (भइ) 

अन्तर्घन (स'० पु०) अन्तमंध्येन क्रोड़हृदाव्यङ्गेन 
हन्यते इति प्रसिद्द क्रियासु पोडातेऽस्मिन्‌, अन्तर्‌-इन्‌- 
अधिकरणे अप्‌; घनश्चादेशः । अन्तघंनो देशे। पा २।३।७८ 
१ य्रासके बाइरका स्थान, गांवके बारको जगच। 
'२ मज्ञांको क्रोड़ाका खान, अखाड़ा; जहां पददलवान्‌ 
.कुश्तो लड़ें । 

-अन्तर्घात (स ० पु०) मध्यका आघात, दरमियानो चोट । 

अन्तजे ( सं० त्रिश) मध्यभागमें उत्पन्न, जो भोतरो 
जगद पेदा हुवा हो । 

अन्तजठर ( सं० अव्य० ) जटरस्य मध्ये, अव्ययौ ० । 
१ जठरके मध्य, उदरमें, मेदेके दरमियान, पेटमें। 
(क्वौ०) २ उदरस्य कोष्ठविशेष, मेदा, पेटको वच थेलो 
जिसमें खाना पचता है। ( अव्य, ) ३ कुक्िमधा, 
कोंख-बोच । 

सन्‌ ( सं° क्लो० ) ` भीतशो जन्म, अन्द्रुनौ 
पेदायश । 

अन्तजग्भ (स० पु) जबड़ेका भोतरो भाग, जब- 
डेका जो हिस्सा अन्दर रहे । . 

अन्तजल ( स'° पु+) अन्तञ्चरणात्‌ नाभिपर्यन्तं जलं 
येन आचारेण यक्मिन्‌ वा, बइत्रौ०। रुत्युकाल 
पइ चनेपर बन्धुगण कढ क सुसूष व्यक्तिके अधोड़का 
जलभें डुबाना | -. चन्तजेजाचार देखो । 


भन्तजेलचर (सं° त्रिश.) , पानो में पेठते इवा, जो 
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मञ्जनरूपाचारः, ७-तत्‌ । आसन्न झत्यू काल आनेपर 
सुसूर्षु व्यक्तिको पेरसे नाभितक जलमें डुबाना । पवित्र 
स्थानम प्राण छोड़नेपर मक्ति मिलतो है । इसो विश्वास 
पर अनेक हद्दावस्थामें काशोवासो अथवा गद्गावासो 
बन जाते हैं । 
“गङ्गायाच्च जले मोचो वाराणस्यां जले स्थले। 
जले स्यले चान्तरौचे गङ्गासागरसङ्गमे ॥” ( पद्मपुराण ) 

अर्थात्‌ गङ्गाके जलमें सोच मिलता है। काशोमें 
क्या जल क्या स्थल--सवंत्र हो प्राण छोड़नेसे मुक्ति 
मिलेगो। फिर गङ्गासागर-सङ्गमपर जल-स्थल, 
अन्तरीक्ष कहीं भी प्राण छुटे, मुक्ति डो जायगो। | 

जो तोथेवासो नहीं बनता, ख़्त्युकाल उपस्थित 
पा बन्धुबान्धवव उसको गङ्घायात्रा कराबंगे। जिस 
समय प्राण कण्ठमें जा ठद्दरते हैं और रोगो 
नाभिश्वास निकालता, उस समय आत्मोय खजन 
उसे पेरसे नाभि पर्यन्त गङ्गाके जलमें डुबा देते 
हैं। कोई पेरके दोनो अङ्गष्ठ मट्टौमें दबायेंगे। पुच 
भटसे पहुंचकर सुसूर्ष व्यक्षिका मस्तक अपनो 
गोदमें रख लेता है। किन्तु शास्त्रमे मस्तकके नोचे 
बालोंसे तकिया बनानेकी व्यवस्था बताते हैं। पोछे 
चारों ओर बन्धुबान्धव उच्च ;खरसे--“राम, नारायण, 
गङ्गा, ब्रह्म”--इसोतरह देवताका नाम लेंगे। 
कोई-कोई मुख, कर्ण, कण्ठ और चक्षमें :तुलसौपच 
डाल देते हैं। दूसरे कपाल.और वच्षःस्थलमें मङ्गा- 


मृत्तिका लगा उसपर राम नाम लिख देंगे । 


गङ्कायाद्रा देनेपर देवात्‌ यदि कोई न सरा, तो 
लोग उसे गचस्थके अमङ्गलका कारण समभते हैं। 
इसलिये अनेक दोषखण्डनके बाद कोई ममूषको 
मकानमें वापस लाये, कोई-कोई उसे चरसे निकाल 
देंगे। गङ्गातौरसे किसौको मकान वापस ले जानेमें 
सदर दरवाजे.पर एक पूणं घट, एक कालो झांड़ो 
ओर एक भाड़ रखा जाता है। वापस आते ससय 


' गज्ञाप्रत्यागत सनुष्यका मुख कोई नचो देखता। | 


ase 


'लोगोंको विश्वास है, कि उसका -मुख देखनेसे 


आबके अन्दर दाखिल ष्हो रही ही ०००५ Math on दस अ 0 ३ भनो इसोसे घर पहुंच पहले 


अन्तजेलाचार (स० पु०) अन्तसधय देशपयन्तं जले 


वद : घटादि ` देखता" :है। उससे. दोष मिट. जायेगा 
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और पोळे आत्मोय खजन उसे देखेंगे। पडले अनेक 
' ग्रहइख किसोकी गङ्गायाबा हो जानेपर दवात्‌ यदि 
वइ न सरता, तो फिर उसे मकान वापस न ले जाते 
थे। यह प्रथा आज भौ कहीं-कहीं है। गङ्गातोरसै 
मकान वापस जाना मना है, वच यावच्जोवन 

* गङ्गावासी बनकर रहेगा। पहले बङ्गालक शान्तिपुरमें 


विस्तर गङ्घावासो इसोतरद्द ठद्दरं पुनर्वार संसार धमं 
कर गये हैं। % 
गङ्गाके दूरवर्ती होनेपर सकल ज्ञानकें साथ प च 


भागोरथोकी गोदमें मर न सकते. थे। फिर भो 
अनाथ व्यत्तिको, मुसूघ अवस्थामें पानसे, बन्धुबान्धव 
२०२५ कोस दूरसे उठा गङ्काकं गर्भभ डाल आत 
रहे। निकटस्थ पल्लोके लोग खानके समय किञ्चित्‌ 
दुग्ध प्रति उसे खिलाते थे। १ | 
गङ्गाके तोर ममूषुको न पहुंचा सकनेसे अन्त- 
जलको दूसरो व्यवस्था बतायो गयौ हे । चबूतरिमे 
कोई छोटा गते खोदना होगा । वह. गत जलसे 
लबालव भर आत्मोय खजन उसमें सुसूघु व्यक्तिके 
पेर डुबा देते हें । इम यह बात नहीं समभा सकते, 
'मृतु्रकालपर जलमें पेर डुबानेसे केसे सद्गति 
“मिलेगी । पष्करिणो प्रथतिसे अन्तजेल देनेपर 
जल अशुद्ध हो जाता है। शचि जलाशय देखो! 
__ प्राचोनकालमें अन्तजलको प्रथा न थो । न्ट देखो। 
आज भी सिवा बङ्गालके दूसरो जगह यह नहीं देख 
पड़ती । रघुनन्द्न-भट्टाचारयने. कितने हो पौराणिक 
प्रमाण दे यह प्रथा बङ्गालमँ डालो थो। 


इसके सस्बन्धमें कितने हो प्रमाण मिलते हैं, कि 
गङ्गासँ प्राण छोड्नेसे सुक्ति होतो है, 
"` “गङ्गया त्यजतः प्राणान्‌ कथयामि वरानने । 
` कण तत्‌ परम ब्रह्मं ददामि मांमक' पदम्‌ ॥” 


+ “When ४ patient, tlius situated, liappens .to 
72007०, he considors that he has, as it were, acquired 
# new life, and thenceforth all hig former reletiong and 
“friends are treated‘ as strangers; .10 nover returns ‘to 
the dyelling in which he had frequontly rosided, but 
wandors down tho Ganges, until ho arrives at Shan 


par, 1647 Calcutta, vhoro A GotensrnAagigath,Collsct 


( Honigbergor,. Thiryfiye years in tho ४४.) ..7 


अन्तजेलाचार---अन्तज्यों तिस्‌ 


है सुसुखि | -मैं आपसे कहता हं, गङ्गा प्राण 
छोड़नेसे क्या फल मिलता है। में उसके करणेस 
परब्रह्म मन्त्र और उसको अपना पंदं देता हू । 
“अ्द्डोंदक तु जाङ्व्यां सियतेऽनशनेन यः । 
, स याति न पुनज न्म ब्रह्मसायुज्यमैति च ॥ ह 
( प्रायद्षित्ततत््वो त अभ्निपु० ) 


अनशन रह आधी देह जलमें डुबा जो गड्गमे प्राण 
छोड़ता, उसका फिर पुनज नहीं होता, वह 
- ब्रह्मका साट्टश्य पाता है। 
“सुन्यन्यं देह गङ्गायां व्रह्वाहापि च सुक्तये ॥” ( क्रियायोगसार ) 
ब्राह्मणघातक भी गङ्घामें देइ छोड़नेसे सुक्त हो 
जायगा । न 
पोड़ितावस्थामें रोगोको - दम-दिलाशा देना 
चाहिये। उस समय आंसन्न छत्य को बात करनेसे 
रुग्ण व्यक्तिके प्राणपर वव्व-जसा आघात पड़ता है। 
. अतएव यह चाल उठ जानेसे हो. सङ्गल होगा! 
सन्‌ १८६५ ई"में किसी निष्ठ,र व्यक्तिने एक गङ्गा- 
-यात्रोका सुच बालसे भर दिया था। इसपर गवन- 
'मेण्ट गङ्गायाबा करनेको प्रथा . रोकनेपर उद्यत 
डुयौ। किन्तु बङ्गालियाँके विरोधी बन जानेसे यह 
निष्ठर व्यवहार बन्द न हुवा। 
अन्तर्जात ( सं० तह्वि० ) . अन्तमंध्यें जातम्‌, ७तत्‌। 
देइके मध्य जात, जिस्मके अन्दर पेदा हुवा। जसे 
मनोमध्यजात सुख, दुःख, देष, क्रोध इत्यादि 
होता है। ु 
अन्तर्जानु (स'० अव्यः) जानुनोमंध्ये, अव्ययौ” री 
दोनो जानुके मध्य, रानोंके बोच । 
अन्तज्ञान ( सं० क्वो०) भोतरो बुद्धि, अन्दरूनो पडम, 
जो समक दिलमें हो । 
अन्तज्योंतिस्‌ ( स० स्त्रो) अन्तमंध्ये ज्योतिस तन्य 
- स्वरूपम्‌, कमधा० । १ परमेश्वर, परमेश्वर ज्योतिमंय । 
-२ आकाश, आसमान्‌ ।. ३ योगो, फुकीर। ( त्रिश) 
अन्तसध्ये ज्योतिः नक्षत्र दौसतिः दटिर्वा यस्य बद्री” । 
-४ अपने भौतर ज्योति;, नक्षत्र, “दौसि अथवा रडि 
' -स्नेवाशा)श्सिँके. चन्द्र . चमक, :सितारां, रौनक, 
“यां नेज,र,सौजद्‌ रहे। ' Bd 


अन्तज्व लन- अन्तर्भाव.. 


अन्तज्व लन (सं° क्ली) अन्तः शरोराभ्यन्तरस्य ज्वलनम्‌ । 
शरीरमध्यदाइ, जिस्मको अन्द्रूनो जलन । पित्ताधिक्य 
ज्वरादिसे अन्तज्वेलन उठता है। 

अन्तदेग्ध (सं० त्रि’) भोतरसे दग्ध, जो अन्दरूनो 
तौरपर जल गया हो । 


अन्तर्दंधन(स'० क्लो० ) अन्तचित्त' लक्षणया मनोगत 


वाक्य' वा दधाते दौयते येन,; अन्तर्‌-द्घ करणे ल्यु,ट्‌। 
सुरावीज, शराबका तुखूम, जो चोज खाकर लोग 
अपने पेटको बात बता दे । 
अन्तदंधान (सं० त्रिश) अदृश्य पड़ता इवा, जो गुम 
हो रहा हो | 
अन्तर्दशा . ( स'० स्त्रीौ०) .दशानामन्तगंता दशा। 
ग्रद्.ध का अन्तर्गत आधिपत्य काल । दश देखो! 
अन्तदेशाह ( स'° अव्य०,) दशा$स्य मधेय, अव्ययो ० । 
दश दिनके मधा, दश रोज.के दरमियान। 
“न्तद शाह खाताचे त्‌ पुनमरणजन्मनो । 
तावत्‌ स्यादशचिर्षिगरो यावतत्‌ खादनिद अम्‌ ॥” .( सनु० ४1७२ ) 
अन्तर्टइन. .(.स'० क्वौ० ) अंन्तदेहमध्ये ददनं सन्तापः, 
७-तत्‌ । १ अन्तर्दाइ, अन्दरूनो जलन, ज्वरादिजात 
मध्यस्थित सन्ताप, बुखार वगेरदसे पेदा इयौ .जिस्मके 
दरमियान रदनेवालो गमी । ( पु०) २ जठरानल, 
हाजुमा । 


अन्तर्दाइ (सं * प°) अन्तदडमधयजांतः दाइः। १ देचके 
मधाका दाइ, शरोरका भोतरो ताप, जिस्मके दर- 
मियानकी जलन, जिस्मको अन्द्रूनो गर्मी । २ 


सन्ताप, मेदेको भड़क । २ सन्निपातज्चर विशेष, 


तरइका सरशाम । इसका लक्षण इसतरह लिखा है, 


अन्तर्दाहः शत्य' बहिः ग्रयुधररतिरपि खास; । 


अड्रसपि दग्धकल्प' सोऽन्तर्दाहादितः कथित ॥', (आवप्र०स० ७स०) 
अन्तद्‌ःख ( सं० त्रिः) खित्नचित्त, परेशान्‌-ढ्सागा, 


दुःखित, ग्रमगोन, उदास | 


अन्तदुष्ट (स० त्रिश) अन्तर्मनसि दुष्ट दोषो यस्य, 


` बचुत्री ०। कुटिलःमन, -जिसका सन दोषयुक्त डो, 
कजतबोयत, जिसका दिल ऐबसे खालो न रहे) - 


अन्तदृष्टि (स'० त्रिः) अपने '्राल्माक्रवे)दिखते इच्या). 


जो अपने हो रूहपर नजुर डाले रहता हो | 


अन्तर्धान 
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अन्तदंश (सं० पु० ) प्राचोरका मध्यस्थित प्रान्त, जो 


जगह घेरेके मोतर मोजद हो | 


अन्तर्दार (स'« क्वो०) अन्तरन्तगतं द्वारम्‌, कमंधा*। 


१ ग्टइमघाखित गुप्त दार, मकानके दरभियानका 
छिपा दरवाज.1। २ जड्जला, खिड्कौ । 
“अच्छत्रमन्तर्दार' खात्‌ । ( अमर ) 


अन्तधस (स'० त्रिः) १ बदमुख इण्ण्डिकाभ्यन्तरमें 


अग्निदग्ध। २ चित्रकाचर। 


अन्तर्धा (स॑° स्त्रो, ) अन्तद्वानम्‌, अन्तर्‌-घा भावे 


-अडः। अन्तदान, तिरोधान, व्यवधान, छिपाव, पोशो- 
दगो, गुम हो जानेको दालत। 
(स'० क्वो०) अन्तर्‌-घा भावे स्यूट। 
तिरोधान, दृश्य पढार्थकौ ग्रशश्यस्थानमें स्थिति 
पोशोदगो, छिपाव, देख पड़नेवालो चौज,कौ न देख 
पड़नेवालो जगइमें मौज.दगो । 


अन्तर्धि (,स० पु० ) अन्तर-धा-कि। आच्छादन, 


व्यवधान, अन्तधोन तिरोधान, अदृश्य होना, छिपाव, 
रोक, गुम हो जाना । 
«बन्तर्घी व्यवधा! पु'सि लन्तथिरपवारणम्‌ । 
अपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि च ॥ (अमर) . 
अन्तधर्गन : (सं° ह्वौ०) हृदयस्थित गूढ़ विचारः 
गडरा अन्दरूनो खयाल । 
झन्तर्नगर ( स'° अव्य°) नगरस्यःअन्तर्म घे, अव्ययो ° । 
१ नगरके मधय, शहरमें। (क्लौ० ) अन्तः नगरम्‌, 
कर्मंधा०। २ सध्यनगर, दरमियानो शद्दर। 
३ अन्तःपुर, ज.नानखाना । 
अन्तर्निविष्ट (सं° त्रिः) भन्तगत, अन्तरस्थित, 
भोतर पहुचा इवा, जो भोतर बठा झो। २ 
अन्तर्निष्ट, ( सं० त्रिशः) अन्तध्योनमें निमस्न, जो 
अंद्रूनो खयालमें डूब रहा हो | 
अन्तर्भवन (स'० ल्ल °) भवनका भौतरो भाग, सकानका 
जो हिस्सा बाइर हो । $ 22 
अन्तर्भाव (स ० पु०) अन्तमेघेग भावः प्रवेश: प्रवेशन 
वा; ७-तत्‌। ` १ सधरामें: प्रवेश करना। अन्तः 


उभल्तुऱतो, पाव कर्मघा० । २ सनका भाव; अभिप्राय 


दिलको रगाबत, मतलब । 
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अन्तभोवना . ( सं० त्रि’) ` अन्तर्गता भावना चिन्ता, 

अन्तर-भू चुरा०-णिच्‌-यत्र । १ शरौरको चेष्टा और सुख 

दुःख-प्रकाशक मुखके चिज दारा अप्रकाशित चिन्ता, 
जिस्मकी हालत. और आरामःतकलौफ़ बतानेवाले 
म'दके आसारसे छिपो हुयी फिक्र, अन्तगंत धयान, 
दिलो खुयाल। २ अन्तःशदि, अन्दरुनो पाकीज्‌गो। 

गणितशास्त्रका अङ्कविशेष, डिसाबकौ कोई अदद, 
गुणनफलके व्यवकलनसे अइशोधन, हासिल ज्रबके 
फकसे अददकी इसलाद। 

'झन्तभोवित ( सं० त्रि० ) अन्तमधो भावितं प्रवेशितं 
अन्तर्‌-भू णिच्‌-क्त, ७तत्‌। १ मधाप्रवेशित, बोचमें 
घुसा इवा, जिसका खयाल 'दिलमें लड़ाया गया 
हो। भू चुरा०-णिच्‌-्त। २ चिन्तित, फिक्रमन्द्‌ । 
३ भ्रन्तःशद्द, सच्च दिलवाला । 

अन्तर्भाव्य (सं° क्ली) अन्तर्‌-भू भावे खत्‌। 

-१ अवश्यके मध्यका होना, ज़रूरके बोचको इस्तो। 

(त्रिश) -अन्तर्‌-भू-णिच्‌-यत्‌। २ भध्यमें प्रवेश 
कराने योग्य, जो बोचमें घुसेड़ने काबिल हो । (अव्य ०) 
अन्तर्‌-भू-णिच्‌-ह्त ल्यप्‌। ३ मध्यमे प्रवेश करा, 

बोचमें घुसेड़ कर। 'तमन्तर्भाव्येव नियोगधीः ' (खाते) 

अन्तभूत ( सं० त्रि) अन्तमध्ये भूतम्‌। मध्यस्थित 
अन्तर्गत, बोचमें ठददरा .हवा, जो किसीके अन्दर 
आया हो । [ 
“कालभावाध्वदेशनाभन्तभू तक्रियान्ररे: । 
सब्दरकसकँग्रो गै वामलसुपजायते ॥” ( भढ हरि--वाकापदीय ) 
अन्तभूमि (स« खः) भूमिका अन्तर्गत भाग, 
ज.मोनका अन्द्रूनो हिस्सा । 
अन्तभोम (स त्रि») भूमिके अन्तर्गत, जो नुमोन- 
के अन्दर हो, भूमिके भोतरका, जमोनके अन्द्रवाला । 
अन्तमदावस्य (स ० पु०) अन्तदेद्दमध्ये मदावस्था दाना- 
वस्या यस्थ, वइब्री० । शुण्डादि दारा मद्‌ न गिराने 
वाला हाथी, जिस हाधोक भीतर मंद भरा हो । 
भन्तरदावस्य इव दिपेन्द्र, ।" ( रघु १०) 

अन्तमनस्‌ (स० त्रिश) .अन्त 

अन्तहितमेव मनो यस्य बहुत्रो० । ` १ व्याकुलचित्त, 


अन्तस खो 


'तत्तन्निवासस्थानाहुपरि ` त्वचि -अङ्गलिच्चेप 


झन्तर्भावना--अन्तर्माढकान्यास 


इधर-उधर होतो रहे। अन्तर्मध्ये निविष्टं मनो यस्थ । 
२ समाहित चित्त, मज,बूत तबीयत, जिसका दिल 
पोखता रहे । 


अन्तमंल (स० पु०) मलान्तहच, एक किंस्मका 


द्रखूत। 


अन्तमंद्दानाद ( सं० पु०) शङ्ख, जिस चोज.के भीतर 


बुलन्द आवाज, भरो हो! 


अन्तसुख (संर त्रि’ ) अन्तः परमात्मेव सुख' प्रवेशो- 


पायो यस्य । परमात्माका हो लक्ष्य लगाकर बेठा 
हुवा, जो ईश्वरपर हो खयाल जमाकर बेठा हो। 
(क्वो०) अन्तसंध्यखले सुखं सूचोवद्त्रणनिःसारको 
इग्रभागो यस्य। २ व्रणविखावणाखविशेष, ब्रणादि 
काटनेका सई-ज सा तोक्षण अस्त्र, जिस पेने औजारसे 
फोड़ा वगेरद चोरते हैं। (पु०-स्त्रो० ) अन्तदेहमधेय 
मुख मस्तक यस्य, बचुत्रो०। ३ कच्छप, कछुवा। 
( अव्य० ) सुखस्य अन्तसंघेप, अव्ययो० । ४ सुखके 
भोतर, ददनके दरमियान, सु हमें। 

( स स्त्रो० ) योनिरोगविशेष। इसका 
लक्षण यह है, 


व्यवायमतिदप्ताया भजन्त््रास्तव पीड़ित: । 
वायु मिध्यास्थिताइगया योनिखोतसि सस्थितः ॥ 
वक्रयत्यानन योन्धाः सास्थिमांसानिलात्तिसिः । 
अशा्तिमेथ्‌ नासक्षा योनिरवसु खो मता ॥” ( चरक चि’) 


अन्तर्माटका ( सं० स्त्रो? ) अन्तर्सध्यगताः षट्चक्रखा 
-माढका अकारादि पद्नाशदुवर्णा,, कमंघा» । तन्वो 

९ 
'षट्चक्रस् अकारादि पचास वण, जो पचास इण 


तन्त्रके कथनानुसार षटचक्रमे रहते हैं। 


अन्तमाढकान्यास : ( सं० पुः ) अन्तःस्थानां अकारादि 


पद्माशब्माढ्कावर्णानां न्यासः तत्तदुवर्णोच्चारणपूर्वक 


-तत्‌ ॥ 
शरौरमधास्य माढकावर्णका नास उच्चारण चीर 


“स्मरण कर उनके स्थानपर अङ्गलिका रखना । इसका 


विवरण ज्ञानाणवमे ऐसे लिखा, किस स्थलमें कौन 
वणके नामोच्चारणपूवेक चङ्गलि रखना पड़ती है, 


डुमना, विमना, परेगांदिल, कदिख;"जिकी शोध ०७४६५६५ ८००११९ तन्‌ तो हयवितयेत । 


बादयच्छदद्तूप्न कादीन्‌ दादश विन्यसेत्‌॥ _ 


अन्तमु द्र--अन्तवसि 


. दशपवान्व्‌ जे नामा डकारादोवन्यसेदश। 
घट पद्ममध्ये लिड्गस्थे वकारादौश्यसेच्च षट.॥ 
आधारे चतुरो वर्णान्‌ न्यसेत्‌ वादौन्‌ चतुदले। 
अचौ अ_सध्यगे पद्मे दितले विन्यसेत्‌ प्रिये ॥ ( तन्त्रसार ) 
सोल दलयुक्त कण्ठस्थित पश्ममें अकारादि 
सोलह खरवणेका एथक-एथक्‌ नाम ले अङ्गलि रखे। 
द्वादश दलयुक्त हृत्पझमें ककारादि दवादश वणके 
मामसे न्यास करे। नाभिस्थित दशपत्र कमलम 
डकारादि दश वर्ण का नाम ले न्यास करे। लिङ्ग सूलख 

' घटदल पझमें वर्गीय बकारादि छः वणका नास 
ले विन्यास करे। सूलाधारस्थित चतुदल पझम 

अन्तःस्थ वकारादि चार वर्णका न्यास लिखा है, पोळे 
स्मधप्रस्थित दिदलपझमें इ और च इन . वणक 

. नाम ले न्यास कारे । 

-अन्तमुद्र (स'० त्रि’) १ भोतर सुट्राङ्कित, जिसके 
अन्दर सुदर लगो हो। (पु०) २ योगविशेष, एक 
तरइकी परस्तिश । क क: 

आन्तस्त (स'० पु०-खो०) अन्तजरायो स्तः, 

_&-तत्‌। गर्भके भीतर झत बालक-बालिका, जो 
. लड़का-लड़को पेटमें हो मर जाये । प्रसव शब्दमे देखियेः 
_गमेके भीतर सन्तान सर जानेपर क्या उपाय करना आवश्यक्र हे! 

अन्तये (स० त्रिशः) अन्तमंघे भवः दिगां य 
सघ्प्रभव, मधग्रजात, दरमियान्‌का पेदा, जो बोचसे 
निकला हो । 

'अन्तयजन ( स० क्ली) अत्तमेनसा तन्त्रोक्त-कल्पि- 
तोपचारेयेजनम्‌। मन-मन कल्पित उपचार द्वारा 

- देवताका आराधन । अन्तःपूजा देखो । 

'अन्तर्याग (स० पु० ) अन्तर्मेनसा यागः, ३-तत्‌। 
मन-मन-कल्पित उपकरण दारा पूजा-होम-रूप आरा- 
धन। इसका विवरण अन्तःपूजा शब्दमे' देखो । 

'अन्तर्याम (सं० घु० ) अन्तर्यामः संयमो यस्मात्‌। 
१ ग्रहरूप याम नामक यज्ञका पात्र-विशेष। 
मधेय यास: प्रवरः, कधा ० । 


२ मध्यस्य प्रहर । 
दो यामप्रहरौ समो । 


( अमर ) 


अन्त- , 


५२८ 


अत्तर्यामिन्‌ -(स'° पु०) अन्तः सर्वोन्तःकरणं व्याप्य 
यामयति परिवेष्टते, अन्तर्‌-यम-णिच्‌-णिनि। १ परमे- 


श्वर, सवके अन्त:करणमें व्याप्त । २ वायु। अधयाव्म- 
वायु सकलके देहमधा रहता है) (वि०). 


३ सकलका अन्तरगत भाववैत्ता, सबका अन्दरूनो हाल 
जाननेवाला । र 
अन्तर्यामिब्राह्मण ( स'० क्वो०) अन्तयोमिनः परमेश्वरस्य 
ज्ञापकं ब्राह्मण मन्त्रेतरवेदभाग! । घद्ददारण्यकके 
अन्तगे त ईश्वरनिर्णायक वेदका अंश विशेष | 
अन्तर्याग (स'० पु) गम्भोर विचार 

खयाल । 

अन्तलेस्ब (स'० त्रिश) १ सरलकोणविशिष्ट, सोघे- 
कोनेवाला । ( पु०) २ जिस त्रिकोणमें लग्ब भीतर हो 
पड़े, सोधे ज़ावियेका मुसल्लस । 

अन्तर्लीन .( सं० त्रि० ) प्रकत, कुदरती, वास्तविक, 
असलो । 

अन्तलॉस ( स'० त्रि’) अन्तः अन्तर्गतानि आच्छा- 
दितानि लोमान्यस्य, अवन्त बइत्रो> । आच्छादित 
लोम, जिसका लोम देख. न पड़े, ढके बालोंवाला, 
जिसका बाल नजर न आये । 

अन्तवेंश (सं० पु०) अन्तःपुर, ज.नानखाना। 
अन्तयेशिक . ( सं० पु० ) अन्तवेशे अन्तदेशानां राज्ञा- 
मन्तःपुरस्थ कुलस्त्रोणां रक्षणे नियुक्त: ; नियुक्ताथे ठक्‌, 
संज्ञापूवेक विधेरनित्यत्वा्ठदिः। राजाका अन्तः- 
पुरस्थ स्त्रोरक्षक पुरुष, बादशाइके ज.नानखानेका 
सुद्दाफिज, । “अन्तःपुरे लधिक्ततः स्थादन्तव'शिको जनः ।' ( अमर्‌) 
अन्तवेण (स'° अव्य० ) वनस्य अन्तसंघेऊ रत्र 
अव्ययौ०। वनके मधामे, जङ्गलके बोच । 

अन्तवत्‌ (स'० त्रि’) भीतरी, अन्द्रूनो। 
अन्तर्वतो, अन्तवबी देखो । 
अन्तयेल्लो (स० त्रिश) अन्तरस्त्यस्यां गभः; अन्तर 
सतुप्‌ मस्य वः णुक्‌ आगसः ङोप्‌। १ गभिणो खो 
जो औरत हासिला हो। (लिग) २ मध्यस्थित 
पदार्थविशिष्ट, बोचवालो चोज.से मिला इवा। ` 


गहरा 


र र ) भासय प्ररस्य, 0 त्तमः. समसो; n अज्ञवेत्ति, ०.९, सो ) अन्तः काण्ड डाडा 5040 


२ प्रदरके मधा, पच्दरके ट्रसियान्‌। 


` कर्मघा०.। १ उद्गार, सिचलाई। २ हिक्षा हिचको। 


$) थू 1] ० 
३ अजोणनामक रोगविशेष, एक तरहकी बढ्दज,मी । 
अन्तपैतिन्‌ ( सं० तरिः ) अन्तमंघेः वर्तते, ठत-णिनि। 
सधावर्ती, मधास्थित, दरमियानो, बोचवाला। 
अन्तवैसु (:सं० पु० ) सोमयाग विशेष । 
अन्तईख. (सं° क्वौ०.) .अन्तवेस्त्र, नोचे पहना 
जानेवाला कपड़ा । । 
अन्तर्वा ( सं० त्रिः) अन्ततः समोपं वांति ; अन्तरङ्गः 
: त्वादुगच्छति, भन्तर्‌-वा-गति दिंसयोः-विच्‌। १ प्रतिः 
पालित, पाला -हुंवा। . २ स्रेडहेतु समोपागत, 
मुहब्बतसे पास पहुंचा हवा) ' ' न 
अन्तवीणि (सं० त्रि०) अन्तगेता चित्तस्था विविध 
` शास्तात्मिका वाणो -वांग्‌ यस्य, बंडुब्रो' । विविध 
शास्त्रविशारद, कितने हो इल्म जाननेवाला । 
“अन्तर्वाणिस्तु शाखवित्‌।'" ( अमर ) | 
झन्तर्वावत्‌ (स० त्रि’) अन्तर्वाः पुत्रादिः सो&ख्यख, 
अन्तर्वा-मतुप्‌ मस्य वः। पुत्रादि विशिष्ट, बाल वचे से 
` सरापूरा। ( | 
अन्तर्वाष्प (स० घु० ) अन्तर्गतो$वहिभू तो बाष्पो 
` नेत्रजलम्‌, कमंघा०। १ बाहर अप्रकाशित नेत्रजल, 
जो आंसू फूट न पड़े । «बन्तर्वाप्भरोपरोधि ।” (यक्त ४९७) 
(त्रिः) नेत्रजलविशिष्ट; जो आंस भरे हो। 
'अन्तर्वासस्‌ ( स० क्वो०) भौतरो वस्त्र, अन्द्रूनो 
पोशाक । ` 
अन्तविंगाइ (सं० पु०) अन्तमंघेप्र विगाद!, ७-तत्‌ । 
अन्तर्‌-वि-गाइ भावे घञ्‌। मधपप्रवेश, दरमियानो 
दाखिला । १ 
अन्तविगाहन (स'० लो.) अन्तसैघेय विगाइनम्‌ ; 
अन्तर्‌ःवि-गाइ सावे च्य्‌ट्‌। मधाप्रवेश, दरमियानों 
दाखिला। - ट 
अन्तविद्रधि (स० पुः) जठरान्तरख विद्रधिरोग, नेदेकी 
कोई बोमारो | इसका लक्षण इसतरह लिखा है,-- 
.... धिवक्‌ सथूय वा दोषा: छपिता गुचरपियाम्‌। 
वत्मौकवत्‌ सभन्न मन्तः कुवन्ति विद्रधिमु॥ | 
गुदे वलि सुखे नान्या कुची वङ्णयोलथा । 4 
दयोः भ्र यज्ञति इदि वा छोबि चाथ । : 


अन्त्वतिन्‌-अन्तर्वेश्मन्‌ 


अन्तर्विदस्‌ (स त्रिश). भोतरो `विद्दान्‌, अन्द्रुनी 
फूस रखनेवाला, जिसे ` एथिवो ओर .आकाशके 
बोचका हत्तान्त ज्ञात रहे, जो पूरे तौरपर किसी. 
बातको जानता हो । | 
अन्त्विंद्दान्‌, अन्तविद्दस्‌ देखिये । म 
अन्तदि (सं० पु०) अन््ष्ठदिरोग, आंतके बढ़ने 
या उतरनेको बौमारो । भरन्ति देखिये । 
अन्तवॅग (सं० पु०) १ भोतरो व्याकुलता अथवा 
चिन्ता, अन्द्रूनो घबराहट या फिक्र। २ भोतरो ज्वर, 
अन्द्रूनो बुखार, जो बुखार हड्डोमे घुस गया हो। 
अन्तर्वेद्‌--गङ्घा और यसुनाके मध्यका देशविशेष। 
अन्तर्वेदि (स'° स्त्रो० ) अन्तर्सध्यस्या वेदिः परिष्कृता 
भूमिः, कर्मंधा०। १ मध्यस्थित उभयनदो भूमि, बोच- 
वालो साफ़ को इयो ज.सौन, दुआब । (पु०) अन्तगता 
वेदियन्चमूमियँस्सिन्‌ देशे। २ अपने मध्य परिष्कृत 
बहु यज्ञभूमि रखनेवाला देश । २ ब्रह्मावते, विठूर। 
8 गङ्गा और यमुना इन उभय नदीका मध्यदेश । 
( अव्य° ) वेद्या-अन्तसंधेत, अव्ययो० । ५ वेदौके मधा । 


अन्तवेदी (सं० खो०) अन्तर्गता वेदिर्यत्र, अन्तर 


वेदि ङौप्‌। १ ब्रह्मावतं, बिठर। ` २ गङ्गा और 
यसुनाका मध्यरदेश। सहारनपुर, सुजफ,फरनगर,. 
मेरठ, अलोगड़, आगरा, एटा, इटावा, फरुखाबाद 
फतेहपुर और इलाहाबाद यह जि.ले अन्तवेंदोके मध्य 
पड़ते हैं। युक्नप्रदेशमें इस देशको 'अन्तर्वेद' 
कहते हैं। 
अन्तवेदौ-विहारो कान्यकुन-ब्राह्मणांको तोन प्रधान 
येणीमे एक अेणो । लोग कहते, कि यह गङ्गा और 
यसुनाके बोचवाले देशसे विहार पहु चे थे । 
भन्तवेध (सं° ` पु० ) -१ मर्मबेध, जोड़को चोट! 
२ ममपोड़ा, गांठका ददे । | 
अन्तवॅशिक (स० त्रि») अन्तवॅशो राजान्तःपरै 
नियुल्तः, ठक्‌ भनित्यत्वाच्च ठदि:। अन्तःपुरके रक्षण 
निमित्त नियुक्त कंचुकी प्रति, जो ज,नानखानेकी 
हिफाज,त करनेको नौकर रखा जावे । 


थेषां लिङ्गानि जानौयादाह्मविद्विलद के) र १0 Math Se Eh ०८,म्रुँ$क्वौ० ) 2 भोतरो स्थान, अन्दरूनो 


कमरा, जनानखाना |) ˆ 


अन्तर्वेश्मिक-अन्ताजौ 


अन्तर्वेश्मिक (स त्रि०) वेश्मनो ग्टइस्य अन्तमध्ये 
नियुक्तः ठन्‌ न द्विः! अन्तःपुर रक्त एक निमित्त 
नियुक्त कचुको प्रति, जो जूनानखानेकी चिफाजत 
करनेकी रखा जावे । 
अन्तहँणन (स० ल्ो० ) मध्यका आघात, बोचको 
चोट. 
अन्ताईत्य (स'० अव्य० ) अन्तर्‌-इन-ल्यप्‌। मध्यमे 
हनन कर, बोचमें चोट पहुंचा । 
अन्तहस्त (सं ० अव्य०) इस्तमें, हाथक नोचे, 
दस्तके ट्रसियान, हाथसे, जिसे आसानोसे पा सक । 
अन्तइंस्तीन्‌ (सं० त्रिश) जो दाथके या पहु चके 
बाहर न हो । 
अन्तर्हास (स'० पु०) अन्तगु सो हास; ; अन्तर-हस 
भावे घञ्‌, कर्मघा० । १ गूढ़ हास्य, अप्रकाशित हास्य, 
छिपी हंसो, सुसकिराइट । ( त्रि० ) अन्तहासो यस्य, 
बचुत्रौ० । २ गूढुच्ास्यविशिषट, छिपो हंसो निकालने 
वाला, जो सुसकरा रहा हो । 
अन्तर्दित (स'० त्रि०.) अन्तर्‌-धा-क्ष। गुप्त, तिरो- 
दित, पोशोदा, छिपा इवा । 
“पझन्तिते शशिनि 1” ( शकुन्तला 8४१ ) 
“अन्तहिंतो दात्‌ ।” ( सुर्धवोध ) 
अन्तकुद्य (सं० ज्लो०) हदयका भोतरो भाग, 
'दिलका अन्दरूनो हिस्सा । 
अन्तवत्‌ (स० त्रिः) अन्तो नाशः परिच्छेदो वा 
अस्त्यस्य, सतुप्‌ मस्य वः। विनाशो, नाशविशिष्ट; 
- नेस्तनाबुद हो जानेवाला, जो .सिट जाता छो। 
( सत्रो० ) अन्तवतो । 
““दन्तवत्त फलन्तेषाम्‌.\” , ( गीता ७२३) । 
अन्तवासिन्‌ ( स॑° पु० ) अन्त-समोपे वसति, | 
वस-णिनि। शिष्य, शागिदं, चेला । 
अन्तवेला (स'« स्त्रो०) अन्तस्य नाशस्य देला सोमा समयो 
.वा, ६-तत्‌। १ शेष सोमा, नाशका समय, मरनकाल, 
. आखिरो इट, सिटनेका वक्त, सौतका जुसाना। 
अन्ता चासौ वेला चेति, कसंघा० । २ अपराह्न, तोसरा 
के मय आखिरी वक्त adi MO 
तट, बद्दरका किनारा । 


nn" 


९ “कहनसे पुलिसका प्रबन्ध 


५४१ 


अन्तशय्या ( स" स्त्रीश) शयनं शय्या, शोडः भावे 


क्यप; अन्ताय नाशाय शय्या, . ४-तत्‌। १ मरणके 
निमित्त भूमिशय्या, श्मशान, मरते समय जमौनपरका 
लेटना, मरघट। अन्ता एव शया शयनम्‌ कसधा० । 
शे षशयग्ा, ऑखिरो बिस्तर, मरण, मौत । 
अन्तसद्‌ -( स'० चि०) अन्त समोपे सोदति गच्छति, 
न्त-सद्‌-क्विप्‌ । अन्तवासो, शिष्य, निकटगामो, 
हाजिर बाश, शागिदं, पास रहनेवाला । 
अन्तस्त्त (स० त्रिश) भोतरसे तपाया या चिढ़ाया 
इवा, जिसे अन्द्रूनी तोरपर तपायें या छेड । 
अन्तस्ताप (स० पु०) ९ भोतरो उष्णता, अन्द्रूनो 
गर्मी। (त्रिश) भोतर-भोतर जलता इवा, जो 
अन्दरूनो तौरपर जोश खा रहा हो । 
झन्तस्तुषार (सं० त्रि») भोतर-भोतर ओससे भरा 
इवा, जिसके अन्दर शंबनम्‌ मौजूद रहे। . 
अन्तस्तोय (सं० त्रि’) अन्तर्गतं तोयं जलं यस्य, 
बइुत्रोश । मध्यम जल रखनेवाला, जिसके बोच पानो. 
मोजुद रहे । 
अन्तस्ता ( सं° ल्ली० ) अन्त, आंत । . 
अन्तस्थ (स'० पु० ) अन्तः स्पर्शा्वणयोसंध्ये तिष्ठति, 
अन्तर्‌-स्था-क। १ स्मरं और कझवणेके मध्यस्थित 
यरल व-यह चार वर्ण। (त्रि०) २ सध्येस्थित, 
बौचवाला । ० 
अन्तस्था (स'० पु०) अन्तः स्र्शोप्तवणयोम॑ध्ये तिष्ठति 
अन्तर -स्था-क्किप्‌ । क से म पर्यन्त स्पशंवण और श ब 
स ह--यह चार ऊप्मवर्ण, इन दोनोंके सध्यस्थित य र 
ल व यह चार वणे। : 
अन्तस्रे फला (स'० स्त्रो० ) खेतकण्टकारो, सफे.द्‌ 
कटेया । 
अन्तस्थ (स० त्रिः) ऊंचे-नौचे चलते हुवा, जिसे 
चलनेमें कभी चढ़ना और कभो उतरना पड़े । | 
अन्ताजी राजे शिरकी--बस्बई प्रदेशवाले सतारा नगरके 
महाराष्ट्र प्रधान कमेचारो। इन्हे साधारणतः लोग 
बाबासाइब कहते थे। सन्‌ १८५७ ई० में सिपा- 
वाले बलवेके समय सतारेको बड़ी रानोके 
बइत ढोला कर दिया। 
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कहते हैं, कि बलवेसे एक वर्ष पदले इन्होंने अंगरेजों 
से लडनेके लिये ४०००० इजार रुहेले बुलानेको 
बातचोत लगायो थो । १ 
अन्ताद्‌ ( सं० त्रि» ) अन्तेन सहित आदिः, ३-तत्‌ । 
अन्तके सहित आदि अथवा आद्यन्त । १ 
अन्तानल (सं ० पु० ) अन्तस्य प्रलयकालस्य अनलो- 
ऽस्निः) ६-तत्‌। १ प्रलयकालका अग्नि, कयामतको 
आतिश । अन्यस्य चरमकालस्य अनल: । २ अन्त्येष्टिः 
क्रियाका अग्नि, चितारिन । 
अन्तार (सं ० पु०) अन्तं वनान्त पयेन्तं ऋच्छति 
गच्छति, अन्त-ऋःअण्‌। पशुपालक, जानवर 
पालनेवाला । | 
अन्तार-सुप्रसिद्द सात अरबी कवियीमें एक कवि। 
इनको कविता मक्ष वाले मन्दिरमे सोनेके अक्षरोंसे 
लिखकर लटकायो गयौ थो। अन्तारका पद्दला 
इतिहास सन्‌ १८१८ ईथ०में इङ्गलण्डमें अरवोसे 
अङ्गरिको अनुवाद होकरःछपा। 
अन्तावशायिन्‌ ( सं° पु०-स्त्रो० ) अन्त ग्रामान्त ` देशे 
अवशेते, अव-शोङ-णिनि। चण्डालादि होन जाति। 
चण्डालादिका वास प्रायः ग्रासके वाइर रहता है। 
अन्तावसायिन्‌ (सं पु०-स्त्रो, ) अन्त दिनान्त 
' अवस्यति खकायादिरसति; अथवा अन्त चरमे 
अवस्यति धनाभावदेन्यं प्राप्नोति, अन्तः ग्रव-सो-णिनि- 
युक्‌ । १ नापित, इच्जाम, नाई। 
“लुरिकुण्डिढ्वाकीति नापितान्यावसायिनः।' अमर 
अन्त शेषावस्थायां श्रवसातु' तत्वं निणतु' शलं अस्य । 
' २ मुनिविशेष। अन्ताय खपोषणार्थ' प्राणिवधाय 
अवस्यति अध्यवसायं प्राप्गोति। ३ प्राणिजोवी 
रब DS जाति। 
» 'अन्वादसायिन्‌ देखो। 
र लाक ल पी 
सासने, निकट, नजदौक | ३ को, बदी. १३ 
* अन्तिधलकिदस ( ^॥६०।८।११३ )--इनका जन्म सन्‌ 


ई०से २०२ वव्र पडले इवा था, ३६७ वतूसरके पहले 


अन्तादि--अन्तिओक 


इनका निवासस्थान स्पाटा थां । स्पार्टा और आधेन्सके 


बोच घोरतर विवाद बढ़ा। इरान देशके साथ सनि 
साधनेके लिये यह दो वार राजदूत बनाकर ईरान भेजे 
गये। इन्होंको चेष्टा और इन्हींके आधिपत्यसे आधेन्स- 
वासी स्पाटीवालोंके साथ सन्धि -साधनेपर बाधा इये । 
इन्होंने सन्धिको जो शत लगायौ थो, विपक्ष इसपर 
राज़ो हुवा। इतिहासमें यह सन्धि--अन्तिधल- 


किदसको सन्धिके ( २०0०९ ० .६४10025 ) नामसे 


चिरप्रसिद्द हुयौ । ऐतिहासिक प्लूटाकने (?]ए७०॥) 
लिखा, कि इन्होंने आत्महत्या करलो घो । दूसरे कोई- 
कोई कहते हैं, कि यह जब शेषकालमें ईरान गये 
तव इनका उद्देश्य सिद्ध न छोनेसे इन्होंने अनाहार 
देहको छोड़ा था । 


अन्तिओक (57४००॥०७) इस नासके तेरह राजाओंने 


प्राचोन सोरिया, एशिया-साइनर प्रति एशियाके 
प्रान्तवर्ती प्रदेशमे राजत्व .किया। उनमें ढतोय 
अन्तिभोक ( Antiochus the Great ) और उनके 
पुत्र चतुथं अन्ति्ओकने विशेष प्रसिद्धि पायो। 
ढतौय अन्तिओकने चानोबलको आख्य प चाया 
और रोमके विरुद्ध युद्ध उठाया था । चतुर्थ अन्तिओोकने 
पालिस्तिन जोता और प्रायः समुदाय . मिम्रदेशको 
अपने अधिकारभुक्ता बनाया । 

प्रियदर्शी अशोकके अनुशासनमें “तुरमय', 'अन्ति 
किनि', सक” प्रति यवन”-राजाओंके नामके साथ 
अन्ति्ोकका भी नाम देख पड़ता है। किन्तु आज 
भो निःसन्देह स्थिर नहीं इवा, कि यह कौन अन्तिः 
ओक थे। अधप्रापक लासेनने ` इन्हे सीरिंयाका 
राजा बताया, मारे मतमें सन्‌. ई०के २१० से २८१ 
वत्सर पूर्व इनका राजत्वकाल होता है। अशोक 
शब्दमे चम इस बातको आलोचना करेंगे । 

अशोक और प्रियदर्शी देखो । 

सिवा: इसके अन्तिओक नामके एक युनानी 
दाशनिक और एक यूनानो ऐतिहासिक भो इये हैं। 
दाश निक अन्तिक आसकलनवासो थे। यह 


मर गये। यह यनान देभके शक प्रसि६ गो i tion २800 ववा शताब्दसे पहलेके व्यक्ति हैं । 


यूनानक प्रधान दाश निकद्दय-फिलो एव 


हे 


` अंन्तिक--अन्तेवासिन्‌ 


छोइकका मत सिलानेको चेष्टा को थो । इनका लिखा 
कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । प्रसिद्ध दाश निक सिसेरोने 


, 'इन्होंके . पदप्रान्तमें पड़ दश नशाख पढ़ा । सिसेरोके 


सूल्य ग्रन्यादिसे इस ` उनके गुरुको असाधारण 
विद्दत्ताका परिचय पाते हैं । 
तिहासिक अन्तिओक साइरकसके वासौ थे। 
उन्होंने सन्‌ ई०से ४२० वतसर पहले विश ष प्रसिदि 
पायी थो। यह सिसिलोका एक इतिहास लिख 
गये हैं। किन्तु उस पुस्तकका अब किच्चित्‌ अंशमात्र 
मिलता है। फिर भो घावो, डाइयोनिसस्‌ प्रथति 
एतिहासिकींने कितने हो स्थानमें इस ग्रन्यका उल्लेख 
किया है । 


अन्तिक (सं० त्रि’) अन्तःसमौपएव, अन्त-खांथे ढन्‌ । 


१ समोप निकट, 
क्रोब, नजुद्रोक । “भन्तिके$पि स्थिता पत्यु: ।” ( भि ५१७) 
( क्को० ) २ सामोप्य, नेकव्य, कुबे, पड़ोस । (अव्य ०) 
३ पाससे, नज.दोक । / 

अन्तिकगति ( सं० खो० ) पासकी चाल, नज.दोकका 
पहुचना। 

'अन्तिकतम ( स'० त्रि’) अतिशयेन अन्तिकम्‌, अन्तिक- 
तमप्‌। अतिनिकट, निद्दायतईनज.दोक । 

'नेदिष्टमन्तिकतमम्‌! ( अभर ) 

अन्तिकता (स'° स्त्री) सामोप्य, नेकव्य, पड़ोस, 
कुवे । 

अन्तिका (स'° स्त्रो) अन्तिः नाय्योक्तो ज्येष्ठा 
भगिन्येव, अन्ति-स्राथे क-टाप्‌ । १ नाय्योक्त भगिनो, 
(नाटकको ) भाषामें बहन । २ सातला । ३ चुज्ञो । 

“अ्रन्तिका भगिनी ज्ये छा ।" (असर) 

-अन्तिकाअय (स'° त्रि») अन्तिकं समीपं आसयति, 
अन्तिक-आ-खि-अच्‌; अन्तिके आख्यो वा यस्य। 
१ निकटस्थ, पास रहनेवाला। (प°) कर्मधा०। 
२ अवलस्बनस्यान, सहारेको जगह । 

'अन्तिगोनास (47।४००५४)-इस नामके दो राजा- 
ओंने- भेसिदनमें राज्य किया। इनमें एक प्रथम 


दूरान्तिकार्यन्यो दितीया च। पा २।३।३५। 


५४३ 


अन्तिगोनास एक आंख फट जानेसे साइक्लोपूस कहाते 
थे। सम्राट अलकजेन्द्रके सरनेपर इन्हें पम्फाइलिया, 
लोडिया प्रति राज्य मिले । अन्तमें इन्होंने एशियाको 
भी जोत लिया। इनका जन्म सन्‌ ई"से ३८२ वष 
पहले इवा था, सन्‌ ई०से २०१ वर्ष पहले इप्सस 
नगरमें सेल्यकस और लेसिमकासके साथ लड़ 
इन्होंने प्राण छोड़े । 

साइक्लोपके मरनेके बाद उनके पुत्र डेमेद्रियस 
पोलिभ्रोक्रेटेस मेसिदनके राजा बने। इसके पोळे 
उनके पुत्र अन्तिगोनास गोनटसूने सिंहासन पाया । 
यह सन्‌ ई० से ३१० वषे पदहले उत्पन्न इये थे, सन्‌ 
ई०से २३० वर्षं पहले मर गये। यच्च पिढवत्सल 
और परस करुण राजा कहलाते थे। प्रियद्शों 
अशोकके अनुशासनमें यवन-राजाओंके बोच अन्तिकिनि 
नामक किसी राजाका उल्लेख मिलता है। ऐति- 
हासिक लासेन साहब इन्हीं अन्तिकिनोकि अन्तिगोनास 
गोनाटस्‌ बता गये हैं। हम अशोक और प्रियदर्शी 
शब्दमें इस विषयको विस्तारसे आलोचना लिखंगे । 

अशोक और प्रियदर्शों शब्द देखो । 


अन्तितस्‌ (स'० अव्यः) अन्ति-तसिल्‌। अन्तमें, 


- निकट, पास, नज.दोक । 


अन्तिम (स'० त्रि» ) चरन्ते शेषे भवः, अन्त-डिमच्‌। 
अन्तभव, चरम, अखीरमें पेदा इवा । | 
अन्तिमाइ' (सं० प°) शेषसंख्या, आखिरो अदद। 
अन्तिय (वे० त्रि’) नज.दोक, निकट। (क्लौ० ) 
२ निकटस्थ स्थान, पासको जगद । 
अन्तिवास (स॑° त्रि’) अन्ति अन्तिके बाम दरसस्य, 
बहुब्रो० । घनसम्पन्न, दौलतसन्द, जिसके पांस खूब 
रुपया रहे । 
अन्तो ( सं° स्त्रो० ) भट्टी, चल्हा, तन्टूर । ® 
अन्तेवसत्‌ ( स'० पु०) अन्ते समोपे विद्याग्रहणाथं 
वसति; अन्त-वस-शढ, ७-तत्‌ अलुक्‌ स०। शिष्य, 
छात्र, शागिदे, तालिबइल्म, चेला । ` ER 
अन्तेवासिन्‌ (स'° पु०) अन्ते निकटे विद्याथिचाय' | 


अन्तिगोनास ` अथवा अन्तिगोनाशः्साइक्तोपूस ८किर०: कति ७, ववञजतिनि, ऽतत्‌ वा अलुक्‌ समास" । 


इसरे उनकै .पौत्र अन्तिगोनास गोनटस्‌ धे। प्रथम 


१ शिष्य, छात्र, शागिद, तालिबइल्म। ` : 


५४४ अन्तोदात्त-अब्त्यानुप्रास 


“काजल्तेवासिनौ यो । ( चमर) अन्त्यजन्मन्‌ (स० घु०-खो०) अन्त्‌ ज्म यस्थ 


र - द्वि: ग्रामान्ते वा वसति; | बहुन्रौ०। १ शूद्र । ( त्रि’) २ शेषजात, अखोरमें पेदा ` 
(की अतत इवा । ३ छोटी जातिका, जिसक़ो जाति बड़ो न हो।. 


२ चाण्डाल । 
_ “निषाद खपचाबन्तेवासि चण्डाल पुक्कसा! । (अमर) अन्ताजाति ( स'० पु०-स्त्रो० ) अन्ता निक्कष्टा जाति: 
( खो”) अन्त वासिनां । कमंधा० ; अन्तमा जातियस्य, . बहुब्रौ० । शू, ' 
अन्तोदात्त (सं, क्वो) अन्त शेषे उदात्तः खरो चण्डालादि । 
अन्त उदात्त खरयुक्त पद जिस पदके अन्तमें “«ानसेरन्त्रजातिताम्‌।ˆ ( मनु 1१२८ ) 
यस्य] |] 
उटात्तखरहो। ; अन्त्यजातोय, अन्ताजन्मन्‌ देखो । 


अन्तोली-चारोली-बस्वई प्रदेशके सूरत ज़िलेका एक | अन्यजागसन (स० क्वो०) उच्च जातिकै पुरुषका 
स्थान। सन्‌ ७४७६०में राष्ट्रकूट न्टपति कक्काने जो नोच जातिको स्त्रोके साथ सहवास । 

जागीर दो, उसका तास्त्रफलक यहीं मिला है । अन्तधन (स०,क्वो०) गणितको किसो क्रियाका 
अन्य (सं° त्रिश) अन्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | अन्तिम अंश, जो आखिरो जोड़ इत्ये दिन्दसाके 
शुट्रेति चतुबंण खष्टे रवसाने भवः। १ चण्डाल। | सवालसे निकले। 
२ स्तेच्छ, २ यवनादि । ४ अन्तिम, चाखिरौ । ५ शोघ्र | अन्तापद ( स'° ह्लो० ) अन्तिम अथवा प्रकाण्ड सूल, । न 
पस्चाद्गामो, फौरन्‌ पोछे पड़नेवाला। ६ छोटा, | आखि.रो या बड़ौ जड़ । 

छोटो जातिवाला। (क्लो० ) ७ सङ्क, सो पझवालो | अन्तापुष्या (स०खो०) धातको दक्ष, आंवला। 
संख्या। ८ मोनराशि। 2 गणितका अन्तिम अङ । | अन्ताभ ( स'० क्वी० ) अन्तप्रञ्च तत्‌ भ नचबच्चेति 
(पुः) १० छच्तविशेष, सुस्ता । कसघा०। १ रेवतो नक्षत्र | “चिता मित्रदगान्वाभं सहः 
अन्यक (सं ० पु० ) नोच जातिका व्यक्ति । गणा: ।” (ज्योति) सकल नक्षत्रके अन्तमें रहनेसे रेवतो 
अन्यकमंन्‌ (स० क्वो) अन्त नाशे भवं अन्त्य | नक्षत्र अन्ताभ क्रहाता है। ( पु० ) २ मोन राशि ।. 
त्च तत्‌ कमेच्ये ति, कमेधा० । अन्तका कर्म मरण- | अन्तप्रसुल, चन्तापद देखिये । 

कालका कतेव्य कम, अन्छे ष्टि क्रिया, आखिरी काम | अन्तप्रयुग ( सं० पु० ) अन्ताम युग, आखिरी जमाना, 
मरनेके वक्तका काम। अन्ये देखिये। कलियुग । 

अन्तस्य निष्ट वणेस्यू. कर्म, ६-तत्‌। होन | धन्त्रयोनि (सं० यु०खौ० ) अन्तर योनिरुत्पत्ति 

जातिका कमं । . येस्य बचुत्रौ०। शूद्र, चण्डालादि । 
अन्तक्रिया ( स'० स्क्रो० ) अन्तक्न्‌ देखिये। अन्तग्रवणं ((स० पु>-स्त्रो० ) अन्तप्रयासों वणेयेति, 
अन्त्यज (स० पु०-स्त्रो० ) अन्त्य जायते, जन-ड। | कसंधा० | १ शूद्र। २ पदके अन्तका अक्षर, वाक्यै 


१ गृद्र। अन्त्यात्‌ शूद्रात्‌ येष्ठवणेस्त्रियां :जायते । | अन्तका वर्ण । 
न । २ चण्डाल सदृश सात दोन जाति। अन्त्रविएला (सं० स्त्रो०) छन्द विशेष, एक 
धोबी, सोचो, नट, वरुड, कैवर्ते, नेद, भोल । किस्मका बहर | 
पा एव च। | अन्तग्रानुप्रास ( सं० पु०) अन्तयासों अनुप्रासय्रेति) 
हि अन्तजा, खाता; ॥” 
र हँ है न कसघा० | शब्टालङ्वारगत अनुप्रासविशेष । यथा, 
` (त्रि) ४ लए, छोटा, कमसिन। ५ नौच, छोटो | - “चनद यथावस्थं सहाश्षेन खरेण तु 
जातिवाला।  . ॥ ॥ 
. ` चावचय तेपन्तायोज्यलादन्तया हिल्द्पष ) 
अन्यजगसन (स'० क्वो०) उच्च जा रक 


नोच जाति शूद्रादिके सार्थ सहैव ngamwadi खोल ollectign ००८८ हने, सथ अनुस्वार, विसग, या स्वरसंयुर्ता 
व्यज्ञनवण जहां दो पाद या दो पदके. .अन्तम एक 


अन्त्यावसायिन्‌ अन्त्येष्टि 


रूपसे दोहराया जाये, उसे अन्तानुप्रास कहते हैं। 
पादके अन्तमें इसतंरह अनुप्रास आता है, 
“केश: काशलवकविकासः . 
कायः प्रकटितः करभविलास: ।” 
यहां प्रथम पादके अन्तमें विकासः इस शब्दका 
` “आस? और दूसरे पादके अन्ते विलासः इसका भौ 
आस: इन दोनोंके एकसे होने' कारण यह अन्तप्रानु 
` प्रास कदलाया है। पदान्तका उदाहरण नोचे 
देखिये, 
“मन्दं हसन्तः पुलक वहन्तः । 
हां “इसन्त? और “वहन्तः इन दोनों पदके 
अन्तमं अन्तः? यह एक हो प्रकारका है, इसोसे 
यह पद्गत अन्तयानुप्रास कहलाता है। 
अन्तावसायिन्‌ ( स० पु०-स्त्रो० ) अन्त्र भवं अन्त 
वस्त्रादिकं अवस्यति ग्टह्वाति; अन्त-अव-सो-णिनि, 
उपस० । १ झत व्यक्तिका वस्त्र, लेप प्रति लेनेवाला । 
२ निषाद्स््ोके गर्म और चण्डालके वोयेसे उत्पन्न 
इवा व्यक्ति। ( खो”) अन्तावसायिनो। अङ्गिरा 
सुनिने सात प्रकारको हौनजातिको अन्तगावसायौ 
बताया है। यथा, | 
“चण्डालः अपचः चत्ता सूतो वद्‌हकसथा । 
मागधघायोगवो “व सप्तं तेऽन््यादसायिनः ॥” ( अङ्गिरस्‌) 
चण्डाल, श्वपच, चत्ता, सूत, वेदेइक, मागध, 
अआयोगव-यह सात तरहके अन्तयावसायो होते हैं। 
अन्ताखम ( स० पु०-ल्लो०_), अन्तययासौ आअमस, 
कसंघा० । चतुर्था्म, भिक्षुरूप चौथा आश्रम । 
अन्तप्रायमिन्‌ ( सं० पु०) अन्तग आअ्वमोऽख्यस्य, अन्त्य” 
आखस-इनि। चतुर्थ आश्रम युक्त भिक्षु । 
:अन्त्याहति (सं° स्त्रो) अन्त्रा चासौ आइतिस्चेति, 
कमेधा०। १ अन्तेगरष्टिक्रिया । सास्निकोंका सृत्युके बाद 
- संस्कार विशेष । 
“'अन्त्याहतिं हावयितु' सविप्रा:।” ( भहि ३३२) - 
पन्ताक र-अन्द्राज प्रान्तको क्ष्णा नदोके तटका एक 
गाव । इसे गण्ट्रके राजा अत्तिवमंणने किसो समय 
दान किया था । 


अन्तूरति (स क्वौ०) अन्ति आन्तिकस्य वा ऊति 


00-0. Jangamwadi Math ००॥००|०. श्षश्कषवर"मूर्तव्&ेप्ाता है । कोल, संथाल ' 
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रक्षणम्‌ ;. अवमावे क्तिन्‌ उट्‌ पछे कलोपचच। आसन्न 
रक्षण, शरण-प्राप्तको रक्षा, सुताजका बचाव, पनाइ- 
में पहुचे इएकी दिफाज्ञत । 
अन्तार--दचच्षिण-डेंद्राबाद : राज्यवाले ओरङ्गाबाद्‌ 
ज़िलेके कन्नड़ ताल्नुकुका पुराना किला । यह खान्देश 
पइ'चनेवाले पवेतपर अक्षा" २०० २७ उ० और ट्राघि” 
७१० १५ पूर्मं अवस्थित है । सन्‌ ई०के १४वें शताब्दमें 
इसे किसी मदाराट्र-टृपतिने बनवाया था, पोछे 
अच्मदनगरके अधौन हो गया ।. किन्तु औौरङ्गज,बने 
. इसपर अधिकार जसा सन्‌ ई०के १७ वें शताब्दमें 
इसका तोपखाना उठवा लिया। किलेसे एक. कोस - 
` दक्षिण एक गोल स्तम्भ खड़ा, जिसपर खुदा यह. 
शिलालेख मिलता है,--अहमदनगरके सुतेजा- 
निज्ञाम शाइके शासनकालपर सन्‌ १४८८ ई० में 
यद्द स्तम्भ खड़ा किया गया। 
झन्तेप्रष्टि (सं० स्त्रो०) अन्त्र भवा इष्टिः यागादिक्रिया 
-कर्मधा० । सत्युके बाद साग्निकोंकी देच संस्कारादि 
क्रिया। निरग्नियोंके केवल दाइ करनेकी व्यवस्था 
है। पतित मनुष्यको दाइक्रिया नहीं होतो । इसके 
अतिरिक्त जाति और देशाचारके भेदसे कोई सतदेह- 
को गाड़ और कोई सड़नेके लिये छोड़ देते हैं । ड्न्हों 
सब अन्तको क्रियाओंका नाम अन्तग है। 
सत्युके बाद. शरोर नियल और वेकास हो जाता 
है। उस समय उस मलिन मुखको देखकर पाषाण 
दद्य भो. कांप उठेगा। . दो. एक दिन बाद लाश 
सड़ने लगतो, दुर्गेन्धसे लोगोंको कष्ट पहुंचता है। 
इसोसे आदसोके मरनेपर शोध चौ लाशको- इटा 
देना आवश्यक है। मैदानमें फेंकना, जलमें डालना, 
. अथवा गाड़ देना-यह्दो . सब. सहज उपाय हैं। 
पहले असभ्य अवस्थामें सब जातिकै आदमो ऐसा 


_ झो करते थे. किसौकौ सत्यु हो.जानेपर बखुबान्यव 


लाशको. जलमें डुबा, चामीनम गाड़, अथवा बस्तौसे 
कुछ दूर फेंक देते रहे। | | 
यह विश्वास सूर्खाको हो अधिक है, कि सच॒थ | 


जातियां भूत मानतीं चौर उसको .. पूजा भो. करतो. हैं। 
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सब देशोंके आदसो असभ्य अवस्थानें भूतसे भय खाते 
हुए चलते थे; और अब भो चलते हैं। इसौके साथ 
साथ क्रमसे दो एक शान्ति-खस्तायनका आरम्भ ह्हो 
गया, जिसमें कहीं सत्युकै बाद भूतका उपद्रव न उठे । 
जिसे प्यार करते, आठों पहर उसे आंखके 
सामने देखते हैं। मनमें देखते, हृदयमें देखते और 
सोनेपर खप्रमें भो देखते ; विदेश जानेपर दो 
दिनमें न हो तो दो व्षेमें एकबार देख सकेंगे, इसो 
भरोसेपर भ्राशा लगाये रहते हैं। कल जो था, आज 
वह नहीं रहा ! सरनेसे जन्मभरके लिये सब सम्बन्ध 
` छूट गया; यह आशा भो जातो रहो, कि फिर 
' भो देख सकेगे। इसोसे अन्तप्रष्टिक्रियाके साथ साथ 
अनेक मनुष्य सत्रे और भक्तिके लिये भो कितने हो 
काम करते हें । इसके सिवा लोगोंके मत और 
विश्वासपर भौ अन्तप्रेश्क्रियाके भङ्ग प्रत्य नाना 
प्रकारसे बढ़ गये । 
इस समय सब जातियोंमें अन्ते ग्रष्टिक्रियाको प्रथा 
एक तरइको नहीं पाते। पहले जसो थो, अब वेसो 


नहीं रहो, दिन दिन परिवर्तन होते चला जाता है। 


तो भौ अच्छो तरद्द विचार कर देखनेसे आदिम 
अवस्थाका कोई न कोई आभास अब भी सब 
जातियॉनें मिलेगा । 
उस समय कालमक जातिकै आदमियोंका कोई 
निहिष्ट वासस्थान न था। वच्च सब पशु पालते 
और जगह जगह झोपड़े बनाकर रहते थे। एक 
स्थानका ळण अन्नादि चुक जानेपर दूसरो जगह चले 
जाते। उनकी अन्तयेष्टिक्रियामें कोई आडस्बर न रहा। 
किसीको रूत्यु हो जानेपर वह सब लाशको उसी 
जगच छोड़ कुछ टूर इट भोपड़ा बनाकर र' 
लगते । प्राचोनकालमें इथिओपियाके आदो उ 
` जलमें डुबा देते थे। युक्नप्रदेशमें अव भो यह सीति 
जारो है। इतर जातिकी लाश गलेसे घडा चौर: 
रस्पो बांधकर नदौमें डुबा देते हे । के 
बस्बईको पारसो जाति सभ्य भौर सुशिक्षित ह्टे। 


वस्थाको तरह अति सहज उपायसे को जातो है। 
“द्खूमा” अर्थात्‌ शान्तिमन्ट्रि, नामक उनके गाडे 
जानेवाले गढ़े पर लोहेका जाल लगा रहेगा। 
पारसो लोग उसोपर लाएको सुला जाते हैं। भप 


और सरदोसे धोरेधोरे लाश गलने लगतो, कोते 


और ग्टद मांसको खा जाते हैं। .अन्तमें इड्डिया 
गड्ड में नोचे गिर पड़ेंगो। इड्डियाँको इकट्ठाकर 


` गाड़ देते हैं। 


साइवेरियाके दक्षिण-पूवे कमस्कटका उपद्दोप 
है। इस उपद्दोपमें कामस्काडेल नाग्नो एक असभ्य 
जाति रहतो है। उस जातिके लोग लाशको न तो 
जलाते और न गाड़ते, बल्कि कुत्तोंको खिला देते 
हैं। लाश खिलानेके लिये घर-घर कुत्ते पालेंगे। 
कमस्काडेलोंको विश्वास है, कि लाश कृत्तेको खिला 
देनेसे प्रेतात्मा परलोकमें जाकर सुखसे रहता है। 
उन लोगोंके कुत्तॉंमें एक विचित्र गुण मिलेगा। वै | 
भ्‌क नहीं सकते, भूकना एकदम जानते हो नहों; 
परन्तु मनुष्यों के बहुत काम आते हैं। 

यह्ट विश्वास अनेक जातियोंमें है, कि कुत्ता पर 
लोकमें सहाय होता है। गारो जाति खझतदेह 
संस्कारके समय कुत्ता वलि देगो। चितूमां पर्वत 
गारो लोगोंको प्रेतपुरौ है। कुत्ता वलि देनेसे उसको 
आत्मा मृत व्यक्तिको राह दिखाकर प्रेतलोकमें ले 
जाती है। इसोसे वह संस्कारके समय कुत्तेको वलि 
देते हैं। ग्रोनलेण्डवासियोंमें भो कुछ ऐसो हौ.रोति 
प्रचलित है । छोटे लड़ केकी मृत्य होनेपर प्रेत 
लोकको राइ दिखानेके लिये लाशके साथ कुत्ता 
गाड़ देते हैं । 

ऐसा विश्वास केवल असभ्य लोग हो नहीं करते; 
कि कुत्ता प्रेलोकका पथ दिखा सकता है । 
आयो को भो ठोक ऐसो हो धारणा थो। अन्ते्धि 
क्रियाके समय आये, यमके दोनो कात्तोंको प्रेतामाव 
साथ रखनेके लिये इश्वरसे प्राथना करते थे । 


` भारतमें वेसो धनो जत्ति "ठुसरी” बक जनु” 09२०१ ७४ तशमोयम रचितारी चतुरचौ पथिरची नुचचसा । 


छन लोगॉमें अन्त्रष्टिक्रिया मानव-जातिवाली प्रथमा- 


ताभ्यां राजन्‌ परिदेश्यो नं खस्ति चाद्या अनमौवत्य घेहि ।' 
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:इ यमराज ! चार चक्षुविशिष्ट आपके जो दो कुत्ते 
'हैं, जो पथ और आपके ग्टहपर पहरा देते और 
:जिनसे मनुष्य दूर हो रहना चाहते हैं, उन्हे इस 
प्रेतके पास पहुंचाइये। एवं उन्हे पहुंचाकर इस 
प्रेतको सुखो और नोराग रखिये। 

युधिष्ठिर सशरोर खगे गये । उनके आगे आरी जाकर 
"एक कत्तेने उन्हें खगेका पथ दिखाया था। प्राचोन 


यनानी भो ऐसा हो विश्वास रखते, कि प्रेतलोकके 


-फाटकपर कार्वेरस नामक एक कुत्ता खड़ा रडता है। 
` उसके तीन शिर, साँपके सदृश केशर ओर पूछ छं । 
कार्बेरस दिन रात खगेके द्दारपर परा दिया करता 
` -है। मिठाई खिलानेसे व प्रेतात्माओंके लिये खग का 
पथ नहीं रोकता। 

यह समभाना बहुत कठिन है, कि लोग कुत्तेको 
-प्रेतलोकका पथप्रदर्शक क्यों मानते हैं। किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं, कि यह विश्वास मनुष्यको असभ्यावस्थामें 
था। वनवासी शिकार मारकर खाते थे। शिकारोके 
-साथ कत्ता जरूर रहेगा। कुत्ता उसके साथ 
जाता, झरूगयामें सदाय पडु चाता और विपत्ति 
-कालमें रक्षा करता है। सन्याल, घाङ्गड और 
असभ्य पहाडी लोग अपने-अपने कामपर चले 
जायें; उनका कुत्ता मकान भर दुधसु हे बच्चे को 
खुबरदारो रखेगा। कुत्तेके यह सब काम देख 
-लोगोंको विश्वास इआ होगा, जब कुत्ता इस 
“संसारमै मनुष्यके इतने काम. आता, तब परलोकमें 
`सी अवश्य कोई उपकार पहुंचा सकता है। प्रेतपुरमें 
'भोजनाथं मृतदेइके साथ कोई चावल, कोई मद्य 
तथा अन्यान्य खाद्य सामग्रो देते हैं। इमलोग 
पिण्डदान पहुंचाते हैं। असभ्य लोग भो उसोतरह 
प्रेतलोकका पथ दिखानेके लिये साथमे कृत्ता देते 
थे। आये भी प्रथम अवस्थामें अन्धविश्ासियोंको 
' तरह विश्वास रखते थे कि, कत्ता प्रेतपुरका पथ 
दिखा सकता है। पोछे वक्षो रोति वंशपरम्परासे 
वेदिक क पन्त चलो आई [ 0. Jangamwadi Math 

मनुष्य सरनेसे भूत बनता है। 
' शान्ति निसित्त अन्य छिकियाकओं चौर शी आळू बट 
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गये। पूवकालके मित्रवासो मृतदेइको बारबार 
चक्कर दे घरसे बाहर निकालते थे। क्योंकि 
मतदेइको घुमानेसे प्रतका भौ शिर चकर खा जाता 
है, इसलिये वह पथ ढ'ढ घर लौटकर नहीं आ 
सकता। ब्रह्मदेशको करेन्‌ जाति . मुतव्यक्षिके 
प्रेतात्मासे बहुत भय खाती है। आदरपूर्वक पहले 
वह मशाल या बत्ती जलायगो। पोछे वचो जलतो 
बत्ती परिवर्तन करते-करते मृतदेहको घेर उलटो 
आरसे परिक्रमा लगातो है। अन्तमें प्रेतात्मासे 
कहेगो,--'आप घरसे जाइये, हमारा अनिष्ट न 
कीजिये? किन्तु इससे भूतको आशङ्का बिलकुल 
नहीं सिटतो। यह्चौ कारण है, कि किसी ग्राममें 
मनुष्य मरनेसे, वह उस ग्रामको जला डालतो है। 
श्याम और ग्रोनलेण्ड-वासियोंके मतमें मृतदेह जिस 
राह घरसे निकाला जाये, उसका प्रेताव्मा उसौ 
पंथसे फिर घरमें घुसेगा । इसोसे श्यामवासो घरसे 
शव निकालते समय भोतको तोड़ एक नया द्वार 
फोडते, पोळे उसे फिर बन्द कर देते हैं। ग्रोन- 
लेण्डवासी खिड़कोसे शवको निकालेंगे। साई 
वेरियाके लोग मतदेहपर घरसे निकालते समय गम 


पत्र फेंकते हैं। आप लियावासो मतदेहका नख 


काट-छॉट हाथ-पेर बांधते हैं, क्यों कि प्रेतात्मा 
फिर मिज्ञे खुरच छातोके बल सरक घर नहीं पहुंच 
सकता । 

पूवंकालमें किसो-किसो देशके लोग मृतदेह न 
जलाते, और न गाड़ते थे। कामास्काडेल मृतशरोर 
कुत्तेको खिलाते हैं, किन्तु प्राचीन शकोंके मध्य कोई- 
कोई सम्प्रदाय रूतदे आप छौ खा जाते रहा। उस 
समय देहोमो प्रदेशमे भो यह कुत्सित आचार 
प्रचिलत था । किसोको मृत्यु होनेपर कुलपुरोहित 
पइ'च मृतदेइका मांस भूनकर खा जाते थे। पहले 
भारतवषके दक्षिण-अक्बलको कोई कोई असभ्य जाति, 
आव्मोय खजन मरनेपर उसका मांस भून भल्िपूवक | 


| on हासरते by ० लिखा डे, कि पाण्डवने आपे 


अस्त्रशसत्र कापडेसे लपेट किसो शमौ वचपर लटका 


ier Ne inland 
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(दये थे। पोछे उन्होंने सबसे क्दा, “ग्रसीहचपर शव 
बंधा है। लोगोंने यही समक लिया, कि इमे शव 
लटकता था; उसौसे किसोने धनुर्वाणादि न चुराया । 
अनुमान होता है, कि पहले इस देशकी कोई “कोई 
जाति हक्षने शव लटका देतो थो, इसोसे लोगोंने इस 

- बातपर सहजस विश्वास कर लिया । शव लटकानेको 
प्रथा न होनेपर पाण्डवको बात कोई न सुनता, सब 
लोग हंसो उड़ाने 'लगते। -कदते हैं, कि प्राचोन 
कलचिसके लोग पुरुषका सूतशरोर वृषभे लटकाते 
और स्त्रोको कुन्नमें गाड़ देते थे । अतएव ऐसा अनुमान 


करना असङ्त नहीं, कि भाइतवषेमें भो वेसा काई 
“नियम प्रचलित रहा। इसतरछ सन्देह होनेका 


दूसरा भी कारण विद्यमान है। समाजमें जो नियम 
अधिक कालतक चले, पोछे बिलकुल बन्द .हो जाने- 
पर भो उसका कुछ आभास रहेगा। मालूम 
होता है, कि पहले इस देशमें ठक्षसे शव बांधनेकी 


प्रथा घो, इसोसे वेदिक समयमें साग्निक ब्राह्मणकी ' 


चड्डियां इकट्टेकर पलाश या शसो हन्षमें लटका 
देते थे। प 
भारतवषंके पवतोंमें अनेक असभ्य जातियां बसतो 
: हैं। उनका देवता प्रायः एक-सा होता है ; सकल हो 
वनस्पति,;नदो, पवेत, भूत, व्याघ्र प्रतिको पूजंगी । 
किन्तु उनकी अन्त्यष्टिक्गिया एक प्रकारसे नहीं 
होतो। खन्द और भौल जाति पुरुषको जलातो 
ओर स्त्रोको कब्रमें गाडती है। नोलगिरिकी तदा 
` जातिका व्यवहार बिलकुल सारै हो समान छोगा। 
वद शिशकोदरमड्टोमें गाड़तो, वग्रःप्राप्त छोपुरुषको जला 
` डालतो है ;:२दिसालयके . प्राय: सब . असभ्य लोग 
ऋतशरोरको कन्नमें गाड़ते हैं । | 
दत व्यक्तिके प्रति स्नेह, समता और भन्ति होनेसे 
झन्तेष्टिक्रयाकौ कितनौ धुमधाम और तड़क- 
भड़क बढ़ गयो है। उसपर फिर. प्रेतलोकके प्रति 
विश्वास भो पायंगे। इस समस्याका सम, कि मतुव्य 
मरनेपर कहां जाता है, जिस जातिने जेसा समभा, 


. वइ प्रतात्माकौ सुखस्वच्छन्द्ताः। तरिर" सद्भसिके०'सिंधि' 


[ ळा 
वेसा. हो प्रत्येक कार्यका नियम निकाल गयो | 


उत्तर-अमेरिकाके असभ्य लोग स्त व्यक्तिके साथ. 
भोजन बनानेका पात्र, नाना. प्रकारके खादा द्रब्य, 
वसन-भूषण और धनुर्वाण रख देते हें । प्रेतलोके 
लोगोंको दौर्घकालतक रहना पड़ेगा, इसोसे परिधान- 
का रूगचर्म फट जानेपर कमरबन्द लगाना उचित है। 

- इसोसे ` अतिरिक्त कुछ चमं कन्नमें डाल देंगे। 
अफ्रीकाके अन्तर्गत जो देदोमो प्रान्त है, उसके लोग: 
'ऊऋतव्यक्षिके: पास सवाद मेजनेको क्रौतदासको 
. जान ले लेते हैं 1. उसो नौकरका आत्मा लोकान्तरको 
घरका समाचार पहुंचायेगा। कोई-कोई इवशो 
सम्प्रदाय आत्मोय व्यक्तिका अस्थि रख छोड़ता है।. 
इच्छा चलनेसे वह उसो अस्थिके साथ . बातचोत 
करने लगेगा। आन्दामान-द्ोपवासो भक्ति ओर 
खेद. दिखानेको खत व्यक्तिके मुण्डको माला. 
बना गलेमें पहनता है। . भारतवर्षका वन्य असभ्य 
खतशरोरके साथ अस्तशस्त्र, खाद्य द्रव्य और वसन- 
भूषण गाड़ देगा। इस अच्त्येष्टिक्रिया करते समय 
रूतव्यक्तिके सुखमें पिण्डदान . करते हैं।. आचके. 
. समय जलपाच, भोजनपात्र और शब्यादि दें; 
इसके सिवा उसके प्रिडलोकोद्दशसे तर्पण और 
-पावेण खाइ भी करेंगे। अतएव देशभेद चौर 
जातिमेदसे अन्तेगष्टिक्रयाका अनुष्ठान भिन्न-भिन्न है 
. सच्चो किन्तु, सबका उद्देश्य एक है। ः 

एक समय वेलूसमें (१४५०७) एक विलक्षण नियम 
रहा। हमारे देशमें अग्रदानो ब्राह्मण जेसे प्रतपिर- 
खाते हैं, वेलूस देशमें भो वैसे हो कोई सम्पुदाय पाप” 
.भोजो था। जलाते समय उस सम्प्रदायके लोग 


|  हाथ्से एक रोटी खाते थे, जिससे प्रेताव्माके समस्त 


पाप छूट जाये। इस रोतिक्रा कितना हो आमा 
युजप्रदेशके . किसौ-किसो खान एव' पञ्जाव ओर 
काश्मोरादि ख्यानॉमें मिलता है। अशौचान्तै 
- दिन हिन्दू जनेक ब्राह्मणको कौचड़ और मशये 
लपेट (प्रेत बनायेंगे। पौछे पिण्डदान 

हैं। यह सब प्रेतन्नाह्मण क्रियाके अन्तमे विच 
दिए पौथेंगें। पुरनिया जिलेमें आष्दके दिन एक 
भोपड़ा बनाते हैं। उसके भोतर नानाविध ख 


अन्तोष्टि 


सामओसे प्रे तनेवेद्य तेयार किया जाता है । अग्रटानो 
ब्राह्मण और उनकी खौके उस नेवेद्य खाने बेठनेपर 
ग्टहस्थ कुटोरका दार बन्ट्कर आग लगा देगा। उस 
समय अग्रदानो ब्राह्मण और उनको स्त्रो दोनों -किसो 
प्रकार दवार तोड़ बाहर निकल जाते हैं । 

प्रेतात्माके वेतरणो नदो पार करनेको हम गोदान 
करते हैं। पले रूस और युनान देशमे भौ बहुत 
कुछ ऐसा हो नियम प्रचलित था। रूसवासो यत- 
शरीर गाड़ते समय उसके हाथमें कोई “परवाना? लिख- 
कर रख देते थे। प्रेतात्मा वहो परवाना पितरको 
( २०६९८ ) देखानेसे अनायास खगं पहुंच सकता था । 
युनानो रतदेह्को खान करा सर्वाङ्गमें सुगन्धादि 
लगा देते रहे। उसके बाद उत्तम वस्तालड्डार पना 
मस्तकपर पुष्पमाला चढ़ा और फुलोंका मुकुट लगा 
उसे नूतन शय्यापर सुलाते। युनानियोंकी वेतरणो 
नदौका नाम आचरण-नद है। दद , चारण देवता 
उसो नदके कणंधार बने हैं। जब प्रेतात्मा वहां 
` पहुच चारण देवताके हाथ एक रुपया रखे, तब 
वह उसे आचरण-नदके पार उतारेंगे। किन्तु पार 
जानेका मूल्य न दे सकनेसे दुर्भाग्य प्रेतात्मा जलके 
किनारे रोते घूमते रहता था। यूनानो स्त्रियां 


खतदेहके सुखमें एक रुपया और थोड़ो सो मिठाई 
इसलिये डाल देती, जिसमें झाचरण-नदके पास 


पड चनेपर कोई विज्न न पड़े या सार्बरस कुत्ता 
प्रतपुरोका द्वार न रोके। इसके बाद पुरमहिला 
व्तशय्याको चारो ओर बैठ रोती; रेते-रेते अपने 
वस्त्र और केश नोचते जातो थीं। 

` थैम्प्रशियाके मध्य एक आचरण-नद विद्यमान है। 
यह आचारुशिया हुदके भोतरसे निकल आयोनियन 
सागरमें जा गिरा है। एसिल्‌ प्रदेशने भो कोई दूसरा 
अआचरण-नद बहता है। इसे अब साकूटो कहते 
हैं। पौशेनोया बताते हैं, कि महाकवि होमरने 
धेम्पृशियाके आचरण-नदकी बात लिखो है। 
हमारी वेतरिणो नदोका जल दुर्गन्ध और उष्ण है 


सवदा कहो मेला-कुचेला रि शोधित“ आखि से | 


परिपूर्ण रहता है। यनानियोंके आचरण नदका जल 


पू ४८ 
छष्णवण, तिक्त, भौर सव दा हो उससे वाष्प निकला 
करता है । 


चारण-देवता निरानन्द हैं, मुखपर इंसो नहीं 
" कलकतो.; सवदा हो शोकगग्भोर भावसे निस्तब्ध 


. बने रहते हैं। मुखपर छिलन्न-भिन्न दाढ़ो लटकतो, 


शिरके केश शक्त और परिधानका वस्त्र मलिन और 
- जौणं पड़ गया है। इद्गस्कानके स्तन्भमें चारण- 
.देवताके हाथ और उनको इथौड़ो देख पड़ेगो । 
युनानो मृत्युके दिन हो अन्तेशिक्रिया न 
करते थे। वह, ढतोय दिवस सदोके कफनसेँ 
शवको रख नगरके बाहर गाड़ देते रहे। कब्रस्थान 
जानेसे सबको हो नहाना पड़ता था। खान न 
करनेसे कोई देवालयमें घुसने न पाता। ढतोय, 
नवम और त्रिंशत्‌ दिवस पिण्डदान होता था। 
रोमवासो मृतदेहको जला डालते थे। इम सत्कार्यके 
` बाद खान और अग्निस्मशं करते। रोमवासो सृत- 
देइको जला जल छने या अग्नि स॒लगानेसे हो शुद्ध 
होते रहे। नवम दिवस उनका अशोचान्त आता था। 
उस समय यनानो और रोमवासो मृतदेइको जिस 
तरह साज-बाज बादर निकालते, वसे हो आज 
भो भारतवषंको सिंगानो प्रति कोई-कोई जाति 
मृतदेइको उत्तम कपड़े-गने पहना धूमधाससे 
श्मशान पहु चातो है। 
पूवं कालके मित्रवासियोंको अन्तेग्रष्टिक्रिया कुळ 
अद्भुत प्रकार थो। वह मृतदेइको जला या गाड 
बिगाड़ते न थे। तरइ-तरइका मसाला शरोरमें 
` लगा सर्वाङ्ग कपड़ेसे लपेट देते थे। उससे किसो 
जगद जरा सा भो मांस न गलता और न कोई चड्डी 
हो टूटतो थो। मिंश्रवासियोंका विश्वास था, कि 
शरोर, आत्मा, ज्ञान और आकारसे मनुष्यका 
' जोवन सघेगा। इनके एथक्‌-प्थक्‌ होनेसे मृत्य, 
दोड़तो है। सत्यके बाद ज्ञान, इतस्ततः चकर 
लगाते घमता, आत्मा अधोलोक पहुच नाना प्रकार 
कष्ट सहता, जिंसके द्वारा उसकी धर्मनिष्ठा जांची . 
"उती दै अवस, कहीं तोन और कहीं दश 
हजार वष'बाद पुनर्वार वहो ज्ञान और आत्मा पूर्व- 


NA° 


. शरोरके मध्य जा पह चेगा। किन्तु शरोर बिगड़ 
` जानेसे फिर वह नहीं घुस सकते । इसोसे मिश्रवासो 
' यक्षपूवैक मृतदेइका रख छोडतेथे। .... 
मतदेइ बना देनेके लिये उस समय मिम्रमें सात- 
` आठ सी कारोगर रहे । कोई मैल-वेल. निकालता, 
' कोई खारे पानीमें शरोर. डुबाता, कोई. ओषध 
_ लगाता और कोई रङ्ग चढाता था। सिखमें पुरुष 
मरते हो रूतदेह कारोगरोंके पास पहं चायो जातो 
. थो। खोके मरनेसे सुदी थोड़े दिन घरमे रखते। 
: डिरोदोतस्‌ और दिभोदोरसने इस बातका विशेष 
` अनुसन्धान किया था, रत शरौरको केसे रक्षा 
कौ जाती है। उनके सतमें, जिस प्रणालौसे धनवान 
'व्यक्तिकी देह बने, उसमें व्यय अधिक पड़ेगा। प्रत्येक 
ः शशीरको मसालेसे बनाने और सजानेमें कमसे कम 
७२५०) रुपयैका खचं रहा। मिञरमे सुर्दा-फरोशोंके 
सदृश कोई नोच जातोय कारोगर भो थे। वह मृत- 
. देहकौ वाम दिवाके पप्ज्ञरके नोचे नश्तर लगा पेटको 


.आंते-पौतं निकाल डालते रहे । दूसरे प्रकारके 


. सुर्दाफ्रोश छातोको काट फेफड़ा और गुदा निकालते 
. थे। ढतोय प्रकारके लोग नाकमें लाहेकी टेढ़ी 
सलाई डाल मस्तिष्क खींच लेते रहे। अन्तको 
-पिचकारोमं तालकी ताड़ो डाल उदर, वच;खल और 
मस्तक पुनःयुनः धो देनेसे सब जगइका गलित द्रव्य 
-छुट जाता था। उसके बाद पेटमें होराबोल प्रछति 
मसाला भर ऊपरो चमं सो जानेसे, दूसरे कारोगरींके 
, पास वह्दो देइ पइं चायो जातो । मृतदे इको चौरना 
| न चाहिये, उसपर आघात करना भो अयोग्य है; 
इसोसे वह सकल प्रक्रिया समाप्त होनेपर मृतव्यल्षिके 
. बखुवान्वव कपट रागसे मुदोफरोशोंको पत्थर 
मारते थे। 
अन्त, मस्तिष्क प्रति परिष्कार करनेभें प्रायः 
१६1१७ दिन लगते रहे। उसके बाद चार कमे 
किया जाता। यह काम किसो #भन्धके हाथ 
'था। कारोगर चार-जलमें १८।२० दिन रूतदेहको 
भिगो रखते थे। मित्रके भनेक .- शवका 


- 'शवका मांस 
- ~ C-0. Jangamwadi Math, Collectio 
.नया-जसा दख पड़ता. ड । उसका ` कारण 


रण .यद्द 
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अन्त्ये ष्टि 


निकलेगा; कि कारोगर :अनेक औषध शिरके भीतर 
भर देते, इसोसे कोई खान बिगड़ता न था। यह 
सकल प्रक्रिया समाप्त छोनेपर निम्न णोके कोई 


सम्प्रदाय पुरोहित उसो शरोरका प्रत्येक अङ्ग कापड़से 


लपेट देते । 


सिश्रकै रचित रतदेहको समी कहते हैं। यहां दो अमीका चिव 
खींचा गया हे। 

मिख्रके एक-एक स्तदे इसे चार इच्च चौड़ा और 
ढाई सौ हाथ लस्बा कपड़ा निकाला गया है। 
कहते हैं, कि मर जानेपर रूतदेह्का जाड़ा छुडाने- 
का.कपड़ा लगनेसे सभो लोग जोवद्दशामें अपना- 
अपना जौण वस्त्र सञ्चय कर रखते थे। हिरादीतसने 
लिखा है, कि स्तशरौरका . मसालेसे भरने और 
वस्त्रसे लपेटनेमें २४।३५ दिन लगते रहे । अतएव 
७०।७२ दिनसे कम समय किसी शरोरके बनानेम न 
लगता था। 
_ द्वितौय उपाय अपेचाक्तत सरल और सुलभ होता 
था। उसमें २४३१) रुपयेसे अधिक व्यय न पड़ । 
कारीगर पेटमें मसाला न डाल केवल अलकतरिसे 
उसे भर देते थे। उसके बाद चार जलमें भिगोकर 
रखनेसे समस्त गलित पदार्थ आप हो बाहर निकल 


जाता। 


दरिद्र लोगोंके पास अथे नहीं छोता। इसीस 


, निधन व्यक्तिके शरौरकी भाते निकाल उसे जल 
० ह वेषे उसके बाद सर्वोङ्गमे कपडा लप 
.देनेसे फिर गरौर बिगड़ता न था। इस तरह 


अन्त्य ष्टि 


तदे प्रस्तुत हो जानेसे पुरोदित उसे. सन्दूकके 
भीतर रख काब्रमें गाड़ देते। 

इथिओपिया, ईरान, केनारो चौप, आसीरिया, 
अमेरिका प्रवति अनेक दंशोंमें स्तदेके रचा 
करनेंकौ प्रथा थो । किन्तु मिस-ज सा आडब्बर दूसरो 
किसौ भी जगह देख नहीं पड़ा। ईरानके लोग केवल 
मोससे यतदेहको बचाते रहे। आसौोरियाके लोग 
मधुसे यद्दो काम निकालते, जिसमें ग्धतद च सड़ता न 
था। अलेकजन्द्रके मरनेपर उनका शरोर मधु और 
सोमद्दारा सडनेसे {बचाया गया था। इस समय भो 
अधिक दूर झतदेह ले जानेपर नानाप्रकारक मसा- 
लोंसे भंरा जाता है। आन्दामान दोपमें शेरअलोके 
लाई मेयरको मार डालनेपर उनका शंरोर अधिक 
दिन बचानेके लिये चिकित्सकोंने राइके तेल, मोम, 
सुरा, कपूर, सिनेवार, शोरा प्रति अनेक द्रव्योंमें 
ड्बाकर रखा था । 

वैदिक समय भारतवषंमें ब्राह्मणको जिस प्रथासे 
अन्तेग्रष्टिक्रिया होतो थो, आजकल उसका कोई 
आभास नहीं मिलता। वेदिक समयमें गङ्गायाता न 
शो, कोई अपना ग्रह छोड़ स्थानान्तरको मरने न 
जाता था । परिवार और आत्मोयवर्गसे वेष्टित हो सब 
हो अपने-अपने घरमे प्राण छोड़ते रहे। सत्यूकै 
बाद हौ प्रथम होम किया जाता था। बौधायनने 
व्यवस्था दो है, कि ग्वतव्यक्तिका दक्षिण इस्त छकर 
गाइपत्य अग्निमें चार बार आहति डालना चाहिये । 
“किन्तु भरद्दाज आइवनोय अग्निमें होम करना बताते 
हैं। इस विषयपर आशलायनोय-सूत्रमें लिखा है, कि 
'पिढमेधका प्रथम होम उस समय न करनेसे भो काम 
चल जायेगा । होम साङ्ग हो चुकनेपर ग्टहसे सदाके 
'लियेविदा करनेकी व्यवस्था है-बन्धुबान्धव यज्ञडुसुर 
काष्ठसे एक चारपाथो बनाते थे। चारपायो बना 
उसपर कष्णसारचमं बिछाया जाता। चमके 
« लोमका एष्ठ नोचेकी ओर रखते थे। 
सजन शवका मत्या दक्तिणको ओर रख उसे चार- 
पायोपर चित सोला देते। 


कोई नया कपड़ा पहनाता और ऊपरसे दूसरा 


१५२. 


वस्त्र भो ढांक देता था।# पुत्र न होनेसे सहोदर 
या किसो निकट जातिको यह काम करना 
पड़ता था। 
आजकल ब्राह्मणका मुर्दा शूद्र नहीं छू सकता। 
मनु प्रति शास्त्रकार उसका निषेध कर गये हैं। 
“न विप्र' खेषु तिष्ठत्‌सु रूत' शूद्रेण नाययेत्‌ । 
अख्या ह्यतः साखा च्छ,द्रस'स्पशदूषिता ॥!? (मनु ४१०४) 
ब्राह्मणादिको खजाति मिलते इए -शूद्रसे मृतदेह 
न उठवाना चाहिये। कारण, शूद्रके छू जानेपर उसो 
आहति दारा वह खग नहीं पा सकता। 
विष्णु, यम प्रशति अन्यान्य स्मृतिकारोंने भो ऐसा 
हो निषेध लिखा है। 
किन्तु पहले यइ नियम न था। ब्राह्मण मरनेसे 
चरके नौकर मृतदेहको श्मशान ले जाते थे। किन्तु 
मनुष्य दवारा शव ले जानेमें असुविधा पड़नेसे 
बैलगाड़ीपर रृतदेह ढोनेको प्रथा थो । 
“दसी युनञूमि ते वळी अतुनौख य वोढ्वे। 
आभ्यो यमस्य सादनं मुझ्लताखापि गच्छतात्‌ ।” 
( तेत्तिरोय-भारण्यक ६।१।४ ) 
अर्थात्‌ आपको ले जानेके लिये चम इन दोनों 
बेलॉको गाड़ोमें जातत हैं। यह आपको यमके 
आलय और पुण्यात्माओंके स्थानपर पहुंचा देंगे। 
अग्नि आपके सकल पुण्यकम जानते हैं, जो आपको 
पार लगायेंगे । 
श्मशान जाते समय पथमें तीन बार यतदेइ 
उतारना पड़ता था। शवको नोचे रख सददगासो 
तीन मन्त्र पढ़ते थे । इन मन्वॉको देख स्पष्ट चो समभ 
पड़ता हैं, कि आये प्रेतलोकका पथ प्रद्दचाननेके 
निमित्त अनेक कष्ट उठाते, पथका सहचर खोजते 
घे | 
"पूषा ले तदयावयतु प्रधिद्दाननष्टपणञ्ु वनख गोपाः । 


स ते तेभ्यः परिददात्‌ पिदभ्यो  म्रिदेवेभ्यः । सुविदत भ्यः।” 
( तेत्तिरोय-भारण्यक ६1१४५) . 


= 


के 


न 


+ 'द्‌' त्वा वख' प्रथम' न्वागन्‌। अपेतदूद यदि हाविभः रा । 


लहतव्यूशिका,प्रत्त. आवको. 6/किछैयतआाइछक 060 ) अथात्‌ यह वस्त्र आपके पास प्रथम भाया ह 


आपने पहले. जो. वख पहना था, उसे अब छोड़ दोजिये। 


%... को, 


५५२ 


अथोत्‌ पूषा पथको उत्तम रूपसे पहंचानते हैं, 
आपको ले जानेकै लिये उनके सुशिक्षित शान्त 
पशु विद्यमान हैं। वह भुवनके रक्षक हैं; वह 
आपको यहांसे पिढलोक ले जांयगे। 
हिन्दुस्थानमें शव उतारनेकी प्रथा आज भौ वर्तमान 
है। किन्तु बङ्गालमें इसका चलन नहीं, जहां 
'इससे सब हो भय खाते हैं। लोगोंको विश्वास 
है, कि पथपर मुटौ उतारनेसे ग्राममें महामारो 
दौड़ेगी। इसलिये देवात्‌ किसोके सुदी उतारने 
या मृतदेह गिर पड्नेसे ग्रइस्थ दार-द्दार्‌ सात 
घोंघे रखते और सात घड़े जल छोड़ते थे। 
आये मृतदेइके साथ श्मशानमें एक गाय ले जाते 
रहे। इस गायको अनुस्तरणो या राजगवी कहते 
थे। बुद्टौ गाय मिलनेसे काम बनता। उसके न 
मिलनेसे, जिस गायके लोम, चक्षु या खुर काले होते, 
. उससे भो मतलब निकल जाता था। गायके अभाव- 
में कोई-काई कृष्णण तरुण छागल भो ले 
लेते रहे। 
श्मशानमें पहुंच बन्ध्‌ बान्धव पहले चिताका गड्डा 
खोद्ते थे। यह बारह अङ्गल गहरा, पांच बालिश्त 
चौड़ा और सूतव्यक्षिके शिरको ओर सोधे हाथ 
फेलानेपर परके ब्रददाङ्कष्ठसे हाथको तजेनो पर्यन्त 
जितनौ लम्बाई रइतो, गते भौ बिलकुल उतना हो 
लंबा बनाया जाता। गते खुद जानेपर उसके ऊपर 
चिता लगाते थे। 
आओ उसके बाद शवको नइला घुला चितापर सुलाते 
थे। पहले किसो-किसो स्थानमें एक अनोखा नियम 
प्रचलित था। उद्रमें सलसूत्र रइता है। सनुष्य 
सरकर पिढलोक जायेगा। किन्तु सलसूत्र लपेट 
पुस्खघासका जाना ठोक नहीं, इसोसे काई भते-पोते 
बाहर निकाल उद्रको तसे भर देते थे। 
यह प्रक्रिया समाप्त होनेपर सन्त्रपाठ पूर्वक 
राजगवीका वध करते रहे। इसका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता, गाय केसे मारो जातो थो। किन्तु 
व्यवस्था ऐसो थौ, उसके पेरसे शिरतकका समग्र चर 


- अन्ताष्टि 


“पुरुषस्य सयावष पेट्घानि स्टञूमहे । यथां नो अब्र नापर:- . 
पुरा जरस आयति । ( तैत्तिरोय-आरण्यक ६। १।२।१० ) 

पुरुषस्य सपावरि वि ते प्राणमसिखस । शरोरेण महोमिहि खभ 
पितणप प्रजयाऽआानिहावह। ( ६।१।२।११ ) 

सेब' मांखा प्रिवैश् देवी सतो पिटलीकं यदेषि। विश्ववारा नभसा 
संब्ययन्त्युभौ नो लोकौ पयसाऽभ्यावहत्ख ॥” ( ९।१।२।१२ ) 

मृतव्यल्तिको सहगामिनि ( राजगवि)! इमने 
आपके द्वारा प्रे तात्माके पापका ऐसा शोधन किया है, 
जिससे जरा या पूर्वका कोई अपर पाप हमारे पास 
पहुंच न सके। 

हे मृतव्यक्तिको अनुगामिनि! हमने आपके 
प्राण नष्ट किये हैं। आप शरोर दारा भूमि शोर 
खधा दारा पिढलोकको प्राप्त कीजिये। इस 
एथिवोमें पुत्रादि सह इमलोगोंको क्षमा करना । 

हे प्रिये ( राजगवि)! मनमें यह न लाना, कि 
तुम मारो गयो हो । कारण, आप देवो और सती 
हैं और द्युलोकसे पिढलोकको जाती हैं। हमें 
इच्चलोक भर परलोकमें क्षोरपूण बनायिये । 

इस ससय इम छाग, मेषादि इसतरछ वलि चढ़ाते,. 


जिसमें शिर एथक्‌ पड़ जाता है, पेरसे मस्तक. 


पर्यन्त चमे समग्र नहीं उतरता । अतएव इस समय 
यह निश्चित करना कठिन है, कि सुसलमानोंको 
तरह आर्यं राजगवोको हत्या करते या अन्य किसो. 
प्रकार मारते थे। 


“बघेन चसेणा सशौष वालपाटेन उत्तरलो प्रोर्खाति ।” 
. (तेत्तिरीय आरण्यक, सायण भाष्य) 

पौछे यज्ञौयपात्र शवके भन्न-प्रत्यङ्ग पर रखे जावै 
थे। सुखमें दधि एव अग्निहोत्र हवि, नाकमें खुव 
चचछुमें सुवणखण्ड किंवा थाज्यस्रुव, कानमें प्राशित- 
इरण, सस्तकमें तोड़कर कपालपाल्न और 
एक कपाल रख देते थे। आशलायनोय-सूत्रमें अन्य 
प्रकारे व्यवस्था दो गयौ है। यथा- ट्चिणहस्तसेँ 


' नुड, वामहस्तमें उपस्त्‌, दक्षिण पाश्वमें कुरी, वाम” 
'भागमें अग्निहोत्र-हवि, दन्तमें ग्रभू, मस्तके 


निकाल शवके ऊपर ढांक देनी कचि Math 0०वीं ध्रव, नासिकामें खुव, नासारव्धू्म 


» उद्रमें चसस-पाच, जननेन्द्रियमें शमी, 


अन्ताष्टि 


उससे नोचे उदुखल-सूसश, उरुसे ऊंपर अरणि और 
पेरमें सूप रखना चाहिये। र ; 
राजगवोका सांस भो देहके स्थान-स्थानमें रखने 
1 नियम था । आशलायनने उसको ऐसो व्यवस्था 
बतायो है, कि गायकी चर्बी खतदेइके मस्तक और 
चक्षुमं डालना चाहिये। छाथमें हक्कक, वक्ष/स्थलम 
हृदय और गायका मांस एवं शरोरके अपरापर अङ्गमें 
अन्यान्य इन्द्रिय रखतेथे। , | 
राजगवोको मारते समय कोई विन्न पड़नेसे उसके 
सामनेके वाम पेरका खुर तोड़ उसे. छोड़ देनेका 
नियम था। एसे स्थलपर आयं गोसांसके अभावमें 
चावल किंवा यव पोस खतदेइके स्यान-स्थानमें डालते 
थे। फिर गाय न मिलनेसे श्मशानमें छागल ले 
जानेपर उसे मारते न रहे। किसो सौधो रस्सोके 
सहारे छागल चिताके काष्ठसे बांध दो जातो थो। 
झन्तमें आगसे रस्सो जल जानेपर वह भाग खड़ी 
होती । यह सकल आयोजन समाप्त होने पर 
सतव्यक्तिके हाथपर ब्राह्मण होनेसे एक सुवणंखण्ड, 
चत्रिय होनेसे धनुष और वेश्य होनेसे रत्न रखा जाता 
था। उसके बाद स्वतपतिको विधवा नारो स्नानादि 
कर चितापर खामीके वाम पाश सो रइतो। 
किन्तु आश्वलायनने, पतिके मस्तकके पांस सोनेको 
व्यवस्था बतायो है। अग्नि देनेसे पहले कंटत्विक, 
किंवा सतव्यक्तिका पुत्र, सहोदर अथवा अन्ध 
कोई निकट कुटुस्बी चिताके पास पहुंच कहने 
लगता, ess 
“दयं नारौ पतिलोक' इणाना निपद्यत उप त्वा मर्त्य प्रे तम्‌ । 
विख' प्राणमनुपालयन्ती तसै प्रजां द्रविणच इ घेडि॥” १३ ॥ 
| (तेत्तिरोय-भारण्यक ६1१३) 
' हे प्रेत! - यक्ष नारो पतिलोक जानेकौ कामनासे 
तुम्हारे रृतदेहके पास पड़ी है। इसने पडले पति- 
` परायणताका कतव्य कर्म सम्पन्न किया था। इसे 
_ इच्चलोकमें रइनेकी अनुमति बता प्रजा और धन 
देते रहिये अवशेषमें यतव्यक्षिका कनिष्ठ सहोदर, 
` शिष्य -किःवा पुरातन सर्व थति चिया 
नारोको हाथ पकड़ उठा लाता था,--.:, . . ~ 
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"'उदीप्वं नार्यमि जोवलोकनितासुनेतसुपशेष एहि । 
इस्तग्राभख दिधिवोलमैतत्‌ पत्यु ज.नित्वमभिसंवसूव ॥” १४ ॥ 
. ( तेचिरौय-आरण्यक. ६1१३ ) 
“३ नारि! आप मखतपतिके पास पड़ो हैं। आप 
स्रतपतिके निकटसे उठ जीवित लोगोंके पास चलिये ! 
आपका जो पाणि पकड़ना चाहे, उसके साथ विवाह 
करना उचित है! इस मन्त्रके पढ़े जानेपर विधवा 
नारो पतिके द्वाथसे सुवणादि निकाल चिता छोड़ 
देतो घो । किन्तु कोई-कोई शास्त्रकार कहते हैं, कि 
करल्विक कि वा झतव्यक्तिके पुत्र प्रसरति सुवण अथवा 
घनुषादि उठाते रहे। 
कटक एवं यजुर्वेदमें इस सन्त्रका कुछ पाठान्तर 
देख पड़ता है। सायणाचायने भो उभयको ठोकामें 
कुछ-कुछ मेद डाल दिया था। सिवा उसके जो 
पण्डित इस वेदमन्त्रका टीक अथं समभ न सके, 
उन्होंने पाठमें भो बड़ा गड़बड़ सचाया। सुद्रित 
पुस्तकमें ऋग्वे दका पाठ इसतरह लिखा है, 
“इसा नारीरविधवाः सुपद्रौरांजनेन सपिषा स' विथंतु। 
- अनयवोऽनभौवाः सुरवा आरोहंतु जनयो योनिमग्रे ॥” 
( ऋग्वेद १०।१८्७ ) 
कलंकत्तेको एसियाटिक सोसायिटोके किसो- 
किसी इस्तलिखित पस्तकमें, संविशन्तु” इसके खान- 
में “सम्भ शन्ताम्‌? एवः 'सुरक्षा' इसके स्थानमें “सुशेवा” 
पाठान्तर विद्यमान हें । डाक्टर राजा शराजेन्द्रलाल 
मित्र महाशयने भो किसो-किसो इस्तलिखित पुस्तकः 
-में ऐसा हो पाठान्तर देखा था। दूसरे कई-एक 
हस्तलिखित यजुर्वेद पुस्तकें बिलकुल ऐसा हो पाठ 
मिलता छं, 
“इसा नारीरविधवाः सुपबीराञ्जनेन सपिषा स्म, शन्वाम्‌ । 
अनसरवोऽनसौवाः सुशेवा आरोइन्त जनयो योनिमय ॥” 
पहले जो पाठ उद्दत किया गया, उसका भाव्य 
अनुसरण शब्दमें देखिये। सायणाचार्यने यजुवेदमें 
इस मन्त्रको इस प्रकार टोका की है,-- 
“इसा नारो--णएतास्त्रियःः यह सकल खो ; अविः | 
धवाः--वेधव्यरद्विताः, . वेधव्यशून्या है । सपनो | 
मका ननवतिधुहार"सत्या' उत्तमपतियुज्ञ होकर ; भषतः 
नेन--अप्ज्ननहेतुना,..अव्ज्ञनके. निमित्त; ` ल्कः 
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षत द्वारा; 'सम्मुशन्तां-चक्षुणो संप्गन्तु» चक्षु 
लि करें। 'अनश्ुवः-अश्वुरहिता” चक्षुके जलसे 
शून्या ; अनसीवाः--रागरहिता?, रागसै रहिता ; 
'सुशेवाः--सुष्ठ, सेवितुं योग्याः, उत्तम रूपसे सेवा 
करने योग्य छैं। “जनयः-जाया', जाया ; “ग्रे 
इतःपरः, इसके बाद; योनिं--खखान”, अपना स्थान 
“झारोचन्तु--प्राप्रवन्तु', प्राप्त हों। 
रघुनन्दन भट्टाचायेने भूलसे जो मन्त्र लिखा, उसे 
नोचे लिखते हे,-- ` 
“दसा नारीरविधवाः सपबीराञ्चनेन सपिषा संविशन्तु । 
अनखरोऽनमीरा सुरवा आरोहन्तु जलयोनिमग्ने ॥” 
दूसरे, यहो मन्त्र सहमंरणके अनुकूल होनेसे इस 
देशके पण्डितोने कोलब्रुक साइवको जो पाठ लिख 
दिया, व भर भी अडुंत देख पड़ता है। यथा,-- 
“मा नारोरविधवाः सपवीरञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु विभावसु'। 
अनसंरोनारीराः सुरबा आरोइन्त जलयोनिमग्ने ॥” 
“सा नारोरविधवाःः इत्यादि मन्त्रके पढ़नेके बाद 
सौभाग्यवतो स्त्रियां अव्ज्नन पार सकलके सामने घर 
जातौ थीं। किन्तु इस विषयमें अनेक मतान्तर 


- देख पड़ते हैं, किस समयकी क्रियामें इस मन्त्रका 


प्रयोग पड़ता था। विद्दार और युक्कप्रदेश प्रति 
स्थानमें जो सकल अग्निहोत्री ब्राह्मण बसते, उनमें 
कोई-कोई कहते हैं, कि चितासे झरतव्यक्तिको स्त्रोके 
उतर जानेपर सकल सोभाग्यवतो नारो उसे अपने 
साथ घर पहुंचातो थीं। बौधायनने लिखा है,-- 
“सोया अन्नलिषु सम्पातानवनयतीमानारीति” अर्थात्‌ स्त्रियोंके 
हाथ सम्पात डालनेको 'उमा नारौ' इत्यादि मन्त्र पढते 
हैं। फिर आश्वलायनमें आया है,--“इसा नारीरविधवाः 
चपबीरि्यदवाना चेत” अर्थात्‌ स्त्रियां जब कज्जल पार, 
“तब खतव्यक्षिके पत्रादि उनको ओर टकटको बांध 
'इमा नारी' इत्यादि सन्त पढ़ेंगे। ` ` 

मोटो बात हे, कि यह मन्त्र सहमरणका नहों 
निकलता। किन्तु समय और “वेदके शाखामेदसे 
' यइ नाना प्रकार प्रयुतं पंड़ा। अनेक लोग मानते हैं, 
कि अग्यौचान्तकै दिन और कर्म बाद स्त्रियां 


जब. कच्जल पारती, तब यइ मन्त्र पढ़ा जाता था। 


अन्त 


CC-0. बाल स्यां म ०7. गे ज्ञस्ति-भर०वद्ये-। जाते थे। 


अन्त्येष्टि का समस्त आयोजन हो जानेपर चितामे 
अग्निकर्ता अग्नि रख देते। उन्हे इसतरच मत्त 
पढना पढता था । 

“मैनमग्े विदहो माऽभिशोचो माइस्य लच' चिचिपी मा शरौरम्‌। 

यदाश्टत' करवो जातवेदोऽयेमैनं प्रहिणतात्‌ पिढभ्यः । 

सूर्य ते चक्षगैच्छतु वातमात्मा द्याञ्च गच्छ पघिवौच्च धर्मणा। 

आपो वा गच्छ यदि तब ते हितमीषधिपु प्रतितिष्ठा शरीर: ।” 

“हे अग्नि! इसे बिलकुल न जला डालियेगा। 
इसे कष्ट न पहचाना या इसकी त्वक्‌ और शरोरको 
विक्षिप्त न बनाना । हे जातवेदस ! इसका शरोर पक्क 
पड़ जानेपरं पिढलोकके पास इसके आत्माको 
पहुचा दोजिये।' 

“हे प्रेत | तुम्हारा चक्षु सयमें प्रवेश करे; वायुमे 
तुम्हारा आत्मा पचे ; तुम अपने धर्मानुसार एथिवो 
दुलोक अथवा जल, जहां तुम्हारा हित हो, वहीं चले 
जावो; वहों तुम ओषधि (शस्यादि) पाकर 
शरोरो बनो ।? - 
. इसमें सन्दे नहीं, . कि आर्य प्रथम गृत- 
देडको मद्ठो देते थे। पोछे उन्होंने देखा, कि अग्नि 
हो सकलके प्रधान उपास्य देवता हैं; अतएव 
प्राणान्तपर अग्निर्में देह जलानेसे यह पच्चभूतात्मक 
शरोर शोध हो पञ्चभूतमें मिल सकता है। ऊपरका 
उदुत मन्त्र इसका प्रमाण होगा। अस्थि समाहित 


करते समय जो सन्त्र पढ़ा जाता, उससे भौ स्पष्ट 


समभ पड़ता है, कि पच्चभूतमें शरोर मिला देनेको 
आय विशेष यत्न करते थे । यथां, 

“बृधिवीं गच्छान्तरौच' गच्छ दिवं गच्छ दिशे गच्छ सुवर्गेच्छ । 
सुवगेच्छ दिशो गच्छ दिवं गच्छान्तरिच' गच्छ प्रथिवी' गच्छापो वा गई 
यदि तब ते हितमोषधिपु प्रतितिष्ठा शरोरैः। ( तेत्तिरीय-आरण्थक ) 

इथिवोमें जाओ, -अन्तरोच्चमें जाओ, दा लोकम 
जाओ, चारों ओर जाओ ; जहां तुम्हारा मङ्गल च्चो, 
वहीं तुम शरोर धारणकर शस्यादिमें सुखसे रहो । 

मृतदेह जल जानेसे अग्निदाता चिताकी उत्तर 
ओर तोन गत बना उनके चारो किनारे पत्थर और 
बालू रखते, पोळे तोनो गते कर्षू अयुग्म कलसो 
साथके जाति बर्न, 
उनमें हो नहाते रहे। खान हो जानेपर ददृनकर्ता 


अन्तेषष्टि--अन्व 


गतंके दोनों किनारे दो पलाशशाखा गाइ उनका 
अय्रभाग रस्सोसे बांध देते। प्रथम जाति बन्धु सकल 
ही उसे कूदकार लांघते, केवल खय अग्निदाताको 
अन्तमँ जाना पड़ता था। स्त्रानादिके बाद घर वापस 
-जानेका दो प्रकारसे नियम रहा । कहीं तो आकाशमें 
तारा निकलनेसे सकल घर वापस पहुंचते; कहों 
सूर्योदय न होनेसे कोई लोटता न था। यच प्रथा 
आजकल भो बहुत जगह चलतो है। 

उसके बाद अस्थिचयन होगा । कहीं-कद्दीं सारिनक 
ब्राह्मण न मिलनेसे यह प्रथा बिलकुल उठ गयो 
है। प्राचोन कालके आय शवदाइसे ढतोय 
पञ्चस या सप्तम दिवस चितापर दुग्ध और जल 
डाल यज्ञडुसुरको डालसे इटाते-हटाते अङ्गार 
एवं अस्थि एथक्‌ कर डालते थे। इसतरह सफाई 
होनेपर अङ्गार चिताको दक्षिण ओर फेंक दिये 
जाते। पोळे सख्रतव्यत्तिकी विधवा स्त्रो वहां पहुंच 
सुख और आसमानो धागेके छोरसे पत्थर बांध उसके 
द्वारा वास हाथसे अस्थि उठा लातो थो। अस्थि 
"उठाते समय बच इसतरह पाठ पढ़तो थो । 

"'उपतिडाऽतलणवं सम्भर सेह गातमवषा मा शरोरम्‌। 
यव यूस्बै हणसे तव गच्छ तत ला टव: सविता दधातु । 


इदन्त एकम्पर उत एकं ढतीयेन ज्योतिषा स विश्ख । 
स'वेशनस्तनुवे चारुरेधि ग्रियो देवानां परमे सधस्थे ।” 


“यहांसे उठिये। आप शरोर धारण करें। यहां 
गाच किवा शरोरका कछ फेंक न जाइथेगा। आप 
'यहांसे जहां जाना चाहें, वहीं जाये'। सवितादेव 
आपको वहीं रखें। यह आपका कोई अस्थि है; आप 
ढतोय अर्थात्‌ अन्य अस्थिके साथ मिलकर प्रकाशमान 
हों। आप उत्कृष्ट स्थानमें देवतावोंके प्रिय बने रहिये ।? 

इस स्थलसँ, ““भपरेदुलृतीयस्यां पञ्चम्यां सप्तम्यां या चस्री.न 
सचिन्दनि” डसोतरइ, 'ढतीया' पञ्चमो? इत्यादि शब्द 
स्रौलिङ्गभं प्रयुक्त पड़े हैं। अतएव 'ढतोया दिवस? 
ऐसा प्रयोग किसौतरह लग नहीं सकता। अनुमान 
होता है, इस जगच ढतोयादि तिथि हो ग्रन्यकारका 
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व्यवस्था दो है। बौधायनके मतसे, ढतीया, पञ्चमी 
या सप्तमां तिथिको हो यह काम सम्पन्न करना 
आवश्यक होगा । | 

अस्थिचयन होनेपर उन्ह घोकर कुग्भके भोतर 
रखना पड़ता था। कोई-कोई उन्ह कृष्णसार चमम 
लपेटकर रखते थे। सोमयाजोके अस्थिको जाति- 
वाले पुनर्वार जला देते रडे) किन्तु सोमयाजोका 
अस्थि न निकालनेसे उस दिन उसे पलाश या शमो- 
हचपर लटकाते, पोळे समाहित करते थे । 1 

अस्थि समाहित करना उस कालका महोत्सव 
रहा। अग्निदाता, कुम्भके भोतर अस्थि, दधि एव 
सर्वोषधि रख उसके ऊपर दूर्वा ढांक देते थे; उसके 
बाद कोई स्थान चम, किवा थमो या पलाश याखासे 
साफ कर चल द्वारा पूर्वपश्चिम लम्बे छः गतं 
बनाते । उन्हीं गर्तके मध्यस्थलमें कुम्भ गाड़ना पड़ता 
था। कुन गड जानेसे दाइनकर्ता उसपर बालू, 
प्र और ईंट रख देता। मिश्रके सेसफिस्‌ प्रति 
समाधिस्थानसे नाना प्रकारका शस्य निकला है । तोन- 


चार इज्ञार वत्सर वोते, किन्तु आज भो वदद शस्य 


नहीं बिगड़ा बोनेपर उससे दक्ष उत्पन्न इवा । आयं- 
समाधिको चारो ओर कश, तिल एव सुना हुवा यव 
नमक डाल उसपर रससर गाड़ देते थे। 
अस्थिके साथ दधि, मधु एवः सर्वौषधि मिलो 
रद्दतो। नहों कह सकते, कि उसका कोई गूढ़ 
कारण है या नहीं । पहले बता चुके हैं, कि आसो- 
रोय प्रति दशके लोग शद्दद और सोससे सत- 
शरोरकौ रक्षा करते थे। मालूम होता, कि हिन्दू 
भी वह कोशल जानते थे। इसोसे अस्थि बचानेके 
लिये कुम्भके भोतर मश्च ओर सर्वोषधि डालते थ । 
अन्तिका अन्यान्य विवरण अनुसरण, अनुखता, अशीचान्त, कवर, 
शवदाह एव' सहमरण शब्दमें देखो । 
अन्त्य टिक्रिया ( स०-खो०) मरनेका क्रिया-कसं, 
मातमो काम । ` अन्तरि देखो । 
अन्त ( स'० क्कौ० ) ` अन्त्यंतेःद हो: वध्यतेऽ नेन; 


अभीष्ट था। ०7.क्चथे-्करूषेऽषन्‌' अथवा अस्यते दुष्टवातादिना यब्दा' 


'व्रयोदशो या अम्रावस्याको. अस्थिचयन करनेको 


यते रोग उतूपद्यते इति :वा, अमि करणे छा! 
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कऔणाद्क पेटकी नाडी, आंत । अन्न शब्दका अपभ्नंश 
आंत है। मनुका अन्त्र उदरको दक्षिण दिक 
पाकस्थलौके दक्षिण सुखसे निकल और अन्तमें 
कितना हो घम-फिर मलद्दार पर्यन्त फेला हुआ है । 
इसकी उत्पत्ति इसतरह को गयौ है,-- 
“उत्ता; सार्दाखवो व्यामाः प'सामन्ताणि सूरिभिः। 
अइव्यासेन हनानि योषितोऽन््ाणि निर्दिशेत्‌ ॥ 
साईतिव्यामान्यन््राण प॑ सां स्रीणामद्ध व्यामहौनानि ।” 
Es ( सुश्रुत शारौर० ५ भ०) _ 
फिर देखिये, 
“असुः शे पणयापि यः प्रसाद: परोमतः। 
त' पच्यमान' पित्तेन वायुद्चाप्यनुधावति। 
ततोख्यान्वाणि जायन्ते गुद' विद्व देहिनः ॥” 
( सुस्त शारौर० ४ 9०) 
उत्ता वेद्यशास्त्रके मतसे पुरुषका साढे तोन और 
स्त्रोका अन्त्र तोन व्याम दोघे होगा। कितु यह भूल 
है। कारण, मनुष्यका अन्त श हाथ 
लम्बा रहतां है। व्याम तौन/८घिको कहते हैं। 
इसलिये साढ़े तीन व्याम बार दाथसे कुछ ऊपर 
पड़ा) बस, सच्चा हिसाब .लगानसे कोई चार हाथका 
फक आता है। साधारणतः मनुष्यका अन्त्र शरोरको 
अपेक्षा कोई छगुना लम्बा रहेगा । 
हम जो सकल द्रव्य खाते, वह अन्ननालोसे 
(००४०१४५४) पाकस्थलोके भौतर जा गिरता है। 
मनुष्यको पाकस्थलो देखनेमें ज्यादातर ससक-जेसी 
र्डेगो। किच्चित्‌ वामपाश्‍वको ऊपसे दिक. उसका 
एक सुख होता, जो चहदुद्दार (०४०४० 071८6) 
* कद्दाता है। इसो सुखसे सुक्त द्रव्य पाकस्थलीमें 
पइ चेगा। पेटकौ दक्षिण दिक, उसका दूसरा सुख 
देखते, जिसे अधोद्दार (5910705) कहते हैं। इसी 
अघोद्दारसे अन्त निकला है। पाकस्थलोके भोतर 
आमरसमें सुक्त द्रव्य, कुछ-कुछ पकनेपर, क्रमसे 
अन्तके मध्य जा पहुंचेगा। मनुष्यको पाकखलोन 
एक भी गद्धर कहीं देख नहीं पड़ता। ` किन्त: 
बकरो, भेड़ प्रशति जो सकल जन्तु जुगालो करते हैं, 


उनको पाकस्थलोमें 'चार-चाव गनर सिल्लेंगे.॥, ञ्ञ 1 णजे b 


` च्नोवौ पश कठिन द्रव्य खाते, इसोसे चुगालो न 


अन्त 


करने पर ढणादि अच्छौतरह नहीं पचता; जिसके 
लिये विधाताने उनकी पाकस्थलोमें अनेक प्रकोष्ठ बना 
दिये हैं। इसका विवरण आगे लिखा जायगा। 
झन्त्त बिलकुल नल-जैसा रहेगा। झेझिक, सिरस 
एवं पेशीके आवरणसे अन्त्र गठित, इसौसे देखनेमें 
शेतवणे मालूम पड़ता है। 'अन्त्रपर एक सादा और 
पतला आवरण पाये, जिसे अन्त्तावरक भिल्ली या 
पेटिका परदा । (0९१६०1९५11) कहेंगे । चिकित्सकः 


- ने कार्यको सुविधाके लिये प्रथम समस्त अन्तरको दो 
. सागमें बांटा है।- : उसमें एक भागको चुद्रान्त्न और 


अपर भागको हच्ददनत्र बताये गे। मनुष्य एव गो मेष. 
प्रति उद्विज्जोवो प्राणेके चुद्रान्वसे हइट्न्त कुछ 
अधिक मोटा होता और उसके भोतरकी. दराज़ भो 
अपेक्षाकृत बड़ो पड़तो है। किन्तु सिह, व्याप्त प्रति 
मांसाशो जन्तुका अन्त्र प्रायः नोचेसे ऊपर तक समान | 
रद्देगा। ` -- * 
चद्रा्-प्रायः २० फीट लस्बा होता है। पाकः 
स्थलोको दक्षिण दिक्से निकल कितना हो घृम-फिर 
दक्षिण कक्षके नोचे यह शेष पड़ जायेगा । कायकी 
सुविधाके लिये इसे तोन भागमें बांटा है। उसमें 
पाकस्थलोके पास जो अंश हो, वह दादशाहल्वन्त 
( १८०१९०५० ); मध्यस्थलमें जो अंश हो, बह 
शून्यान्त (0०००7) ; एवं दक्षिण कक्षके पास जा 
अंश जा दद्ददन्तुसे मिले, वद्द जडितान्तु (11८0) 
कच्चायेगा। यह तोनो अंश स्पष्ट रूपसे पहंचनवा 
देनेके लिये कोई खाभाविक चिङ्क नहीं होता! | 
दादशाहूल्यन्त पाकस््लोको दक्षिण दिकको भर 
वक्र पड़ जायेगा। यह प्रायः बारह अङ्गूलि ( ६१? 
इच्च) लम्बा होनेसे दादशाङ्क्न्तु . कद्दाता रै। 


` इस अन्तके वक्र प्रदेशवाले सध्यखलमे पित्त और 


प्र डक्रिये टिक रस टपका करेगा । चुदरान्तृको ` त 
अंशमें ८२ इञ्च शून्यान्त एवं अवशिष्ट १३८४४ 


` जडितान्तु रहता है। ` । 


` खत्यूके बाद दादशाहूल्वन्तुसे नोचे प्रायः कु भो 
रडता)००४सोसे . यह शून्यान्त, कहाता २. 


:  शून्यांन्तके निसू. भागको कितना हो. चकर. लग 


अन्ल 


दक्षिणश्रोणिप्रदेशके पास जा पहुचनेसे जड़ितान्तु 
कहते हैं । 

चुद्रान्तुसे जद्दां हइट्न्त्‌ मिला, वहांका निर्माण- 
कौशल अति चमत्कार है। पोछे नोचेका विष्ठादि 
ऊपर उठ जाता, इसलिये विधाताने इस स्थानमें एक 
प्रकारके कपाट ( ९०-०६९०] ४०।४९ ) लगा दिये हैं । 
कपाटकौ बनाबट बहत हो अनोखी है। .ऊपरका 
'भुक्त द्रव्य अनायास उसके भोतरसे निमृ ढिक्‌को चला 
जाये, किन्तु नोचेका कोई द्रव्य कपाट खोल अन्तके 
ऊपर नहीं चळ सकेगा । कठिन टाइफयेड ज्वर आनेसे 
सचराचर इस अन्धान्त कपाटके दो इच्चमें प्रायः छिद्र 
पड़ जाते हें । अत्वज्वर देखो । 

इस कपाटसे किञ्चित्‌ दूर घद्ददन्वके गात्रम 
अन्धान्त्न (८२९०५०) मिलेगा। अन्धान्त्रसे बिलकुल 
छासि-जेसा कोई उपमांस ( vermiform appendix ) 
निकल पड़ता है । भाल्ुुक प्रद्ति जो सकल जन्तु 
शोतकालमें कुछ नहीं खाते-केवल सोया करते हैं, 
उनके अन्धान्त नहीं रइता। मांसाशो जन्तुका 
चुट्र; किन्तु मद्दिष प्रति जो सकल पश जुगालो 
करते, उनका अन्धान्त्र कितना हो बड़ा, देखनेमें 
बिलकुल -पाकस्यलो-जेसा होगा । इससे स्पष्ट हो 
ससझा जा सकता, कि अन्धान्त परिपाकका कोई 
“प्रधान सद्दाय हे । 

अन्धान्तसे चददन्त्र निकल प्रथम ऊध्वंसुख यक्तत्‌को 
दिक्‌को उभरेगा। इसका नाम ऊध्वंगामी अड्भगन्त् 
(ascending c०।००) है। पोछे यह दक्षिण दक्से 
` पेटको ऊपरो ओर घूम वामपाश्वेको चला जायेगा। 
इसे आणप्रस्थ अङ्गान्त्‌ ( ६१18४९७९ 0०101) कहते 
हैं। अवशेषमें, यह वाम कचसे निमु दिकको भुक 
मलद्दारमें परिणत पड़ेगा। इस अंशको अधोमुख 
अङ्गाल (१४०७०१०४ ८०।००) नामसे पुकारत हैं। 
समस्त दच्ददन्‍्त प्रायः - पांच फोट लम्बा 
होता है। 


नोचेसे ऊपरतक ससस्त अन्तृकी झै सिक भिल्लोमें 
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ग्रन्थि ( $०12"५ 819005 ) रखा गया हे; एवं 
दूसरो अनेक ग्रन्थि १८।२० एकत्र मिलनेसे समवेत 
ग्रन्थि (Agminated glands or Peyer's pat- 
०१०६ ) कहातो हें । इन सकल ग्रन्थिसे रस निकल 


सनुप्यके अन्त । 


इस जगह सनुप्यके सुखसे मलद्दार पयेन्त स्पष्ट रुपम देखानेको यह 
चित्र उतारा गया है। . अ--अन्नालौ। श-अन्तनालोसे पाकस्यलौके 
भीतर भुक्त द्रव्य पह'चानेका 'इट्दार । ॥--पाकस्यली । न--पाक- 
स्थलौसे सुक्त द्रव्य अन्त पह'चानेका निखदार। ए-दादशाङ्गःल्यन्त्र | 
गि-पित्तकोष; इसौ कोषसे दादशाङ्ग ल्यन्नन पित्त पह'चता है। अ 
इस राहसे प्यांक्रियेटिक रस अन्तम जा गिरता ह। ऋ-_चुद्रान्र । अए-- 
अन्धान्र। कू-कृमिवत्‌ उपमांस। छे-ऊह गामी अङ्गान्र। यय्‌ 
आनुप्ररथ अङ्गान्त । नि-अधोसुख अङ्गान्त। म-सलद्दार। 
अन्त्रके भोतर जा पह चेगा। किन्तु आजतक निश्चित 
नहीं इवा, उस रससे परिपाकक्रिया किसतरद्द 
होतो है। फिर भो किसो-किसो जन्तुका शरोर 
जांचनेसे समक सकते, कि उस रसके साथ खेतसार 
मिलनेसे शकरा बनतो और वदद मांस किंवा 
डिस्ब अथवा उन-जेसे किसी अन्य प्रोटिड ट्रव्यको 
( 7०७१७३ ) तरल कर देता है (९००९ )। 


छोटो-छोटो ग्रन्थि पड़ती हे, चुद्रान्तेकी "अनि कस्स ” सुहस्त क जड़में काई चुद्र अन्यि पड़ेगीं। यछ 


अलग-अलग ' रइतीं,. इसोसे उनका नाम असमवेत 


बात कोई नहीं कद्द सकता, उनसे शरोरको क्या 
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` उपकार पहुंचता है। टोइफयेड ज्वरमें अन्तुको 
समवेत ग्रत्यि हो अधिक विकत पड़ेगी । अन्तज्वर देखो । 
अन्त की भीतरी ओर तिरछे तौरपर अभिक 
मिल्लोके चरसे (valvulse conniventes ) लिपटौ 
है। इस घेरेपर मखमलके रशेम्जेसा सोधा-सोधा 
धागा (५11) पास हो पास लगा होगा। किन्तु 
ब्दन्त के मध्य य सारा देश देख नहीं पड़ता। 
रेशेके अभ्यन्तरमें अति सूच्म-सुच्म कोष सिलेंगे। 
किसी रेशेमें एक और किसोमें अधिक कोष भौ रहते 
द । चिकित्सा शास्त्रने उन्हें दुग्धःकोष (१०८९१15) 
कहेंगे। कारण, सुक्त द्रव्य किञ्चित्‌ परिपाक होनेसे 
बिलकुल दुग्ध-जेसा देखाई देता है। दूसरे अन्त,से 
यह पयोरस (०710) खींच लेनेपर रेशेके कोष भो 
दुग्धको तरह ख़ेतवणं हो जायेंगे। इसोसे उन्हे 
दुग्धकोष कहते हैं। रेशेके भौतर भो विस्तर सूच्झ 
सूक्ष्म छिद्र होंगे । उन्हों छिद्रसे भुत्ताट्रव्यका कितना 
हो सारांश रक्तके साथ मिले, “जिससे शरोरका 
पोषण होगा । 
देहके सकल स्यानभें हो रक्तसआालन | 
है। अन्तके मध्य भो परिष्कार रक्त पइ चे और 
भोतरका दूषित रक्त बाहर निकल जायेगा । हत्‌- 
पिण्डसे जो हृद्ददमनो (१07५७) उदरमें उतरौ, उसके 
' द्वारा अन्त में विशुद्द रक्त प्रवेश करता है। पोळे 
भेनापोटा नामक शिरासे समस्त अपरिष्कार रक्त 
_ निकल पडेगा । म्ह 
इस जो सकल द्रव्य खाते, क्रममें वह पाकखलो - 
से अन्त,पर पहुंचता है। उसके बाद क्रमशः अन्त,- 
को निन्त दिकको उतर अन्तमें वच्च सलद्दारसे बाहर 
निकलेगा । उपरो दिकसे भुक्तद्रव्यके क्रम-क्रम नोचे जा 
सकनेको भ्रन्त, अति -अद्भुत कौशलसे बनाया गया। 
“अन्त को लस्बाई और चौड़ाईमें दो प्रकारके पेशौसत्र 
मिलेंगे। लस्बाईका पेशोसत्र चौडाईको गोलाकार 
पेशौसे कुछ सौधा है। अन्त को चौड़ो गोलाकार 
येशी क्रमसे सिजुड़ नोचेको जायेगी। उसे क्षसिवित्‌ 
<आाकुच्चन ( 0८१३११९ 20)6॥00/0000 लाग्ने 


अन्तं 


भुक्त द्रव्य क्रमशः खिसकते-खिसकते निस्‌ दिकको 
उतरता है। घदददन्त म॑ फौते जसे तीन ' पेशोबन्धन 
रहते हैं। यह पेशोबन्धन अन्त के प्राचोरसे छोटे 
निकलेंगे। मलद्दारको पेशो अंगूठौ-जेसौ होतो है। 
वह सर्वदा हो टृढ़रूपसे सिकुड़े, केवल मल निकनते 
समय फेल पड़ेगो। भुक्ता द्रव्यके पचते-पचते वह 
चुद्रान्त्‌में जा पह चतो है । किन्तु चुट्रान्त में उस पर 
विष्ठा-जेसा वर्ण या गन्ध नहीं होता। घइदन्त में 
जानेसे हो क्रमशः उसमें विष्ठा-जेसा वणं और दुर्गख 
उपजता है । 

पश, पक्षी, सर्पादि उरक; भेक, . मत्सा एवं कोट 
पतड़गदिकों पाकस्थलो और अन्त, बिलकुल मनुष्यको 
तरह नहीं चोता! सिंह, व्याघ्र प्रति मांसाशो 
जन्तुकी पाकस्थलो मनुष्यको अपेक्षा चुद्र होगो, 
उसमें एक भो गह्वर कैसो देखायो देगा। स्वाहो, 
गिलहरो प्रभुतिको पाकस्थलौके भीतर तोन-तोन 
प्रकोष्ठ होते हैं। सिटेशिया नाग्नौ कोई मछलो 
होतो, जिसकी पाकस्थलौमें ५।७ प्रकोष्ठ मिलेंगे। 
गो, मेष प्रसवति जो सकल जन्तु रोसत्थ करते, उनको 
पाकस्थलोमें चार प्रकोष्ठ रहते हैं। इन चारो 
प्रकोष्ठोॉंका आकार, गठन और क्रिया समान न 
निकलेगो । प्रथम प्रकोष्ठ ( 1००८) ) सबसे बड़ा है । 
ढण शस्यादि खानेसे भुक्त द्रव्य प्रथम इसो प्रकोष्ठके 
भीतर जा पहचेगा। दितोय प्रकोष्ट ( reticulum ) 
देखनेमें बिलकुल शद्ददक छत्ते-जेसा होता है । चतुर्थ 
प्रकोष्ठके नोचे दादशाङ्गब्यन्त, रहेगा। 

पञ्चके ळणशस्यादि निगल जानेपर सबसे प्ले वर्ष 
प्रथम प्रकोष्ठमें जाकर जमा होता हे । इस प्रकोष्ठ 
एक प्रकारको लार टपकेगौ। भुक्त द्रव्य उसौ लाख 
साथ मिल क्रमसे सरस और कोमल पड़ जाता है। 
गो सेषादिके पानो पौनेपर वच्च प्रथम प्रकोष्ठमें न 
पहुंच, बिलकुल दूसरे प्रकोष्ठमें जा गिरेगा। ज्ञ 
करते समय प्रथम प्रकोष्ठका भुक्ता द्रव्य अल्प भर्ती 
दितोय प्रकोष्ठके भोतर भाता, उसके बाद सुखे 


- 0झटश्ातप०ऽऽP!" चबा 
युकारते हैं। इस भाकुच्ननका दबाब पानेपर ऊपरी । निगल जानेपर व nes 


ह ढतोय प्रकोष्ठमें पहु चेगा। 


अन्ल 


जुगालो करनेका जो छिद जन्तुको अन्तु नालोके 
नीचे होता, उसका गठन अति विचित्र है। गठनके 
-गुणसे हो गो-सेषादि पछ कोई द्रव्य निगलते समय 
याकस्थलोके जिस प्रकोष्ठमें चाहते, उसोमें उसे 
उतार सकते हैं। अन्तू,नालोके निग्न सुखमें ओष्ठः 
जसा दो खण्ड सांस मिलेगा। इन दोनो . ओष्ठके 
एकत्र मिलनेपर अन्ननालोसे ढतीय प्रकोष्ठके भोतर 
सुच्चा द्रव्य जानेको राच्च साफ होतो है। फिर यह 
दोनो ओष्ठ खुले रचनेपर प्रथम किंवा द्वितीय प्रकोष्ठ- 
के सीतर भुक्ता द्रव्य पड चेगा। भूसा, धान, चावल 
प्रसृति शुष्क द्रव्य निगलनेसे इन दोनो ओष्ठका सुख 
खुलता, इसोसे यह सकल द्रव्य सर्वाग्रपर प्रथम 
प्रकोष्ठमें जा पड़ता है। किन्तु जुगालो करने बाद 
सुक्त द्रव्य मांड-जेसा कोमल और सरस बन जाता; 
जिससे निगलने पर सोधे पाकस्थलोके ढतीय प्रकोष्ठः 
में पचता; एवं उस समय ओष्ठका सुख नहीं 
खुलता। ढतौय प्रकोष्ठमें भुक्त द्रव्य किञ्चित्‌ पकने- 
पर अन्तको चतुर्थ प्रकोष्ठमें पहु चेगा। 


५०८. 


चारो दिक्‌ पेशोसत्रसे वेष्ठित हैं। पेशोस्त्रके 
सिकुड़नेसे छिद्रकें मध्य भुक्त द्रव्य जुस न सकेगा । 
केवल परिपाकके समय उनसे अल्प-अल्प जल 
निकलता हे । इसीसे उष्ट अधिक विलम्ब बाद जल 
पोता, उसे शोत्न पिपासा नहीं सतातो । 

गो मेषादिका अन्त, दृद्ददाकार,--शरोरको अपेक्षा 
प्राय: तौस गुण बड़ा होता है । इनका अन्धान्त, भो 
अतिशय ब्वइत्‌--देखनेसे बिलकुल पाकस्थलोका 
धोखा होगा। किन्तु उसमें छमि-जेसा उपसांस 
नहीं उठता । र 

पक्षो, मेक एवं अन्यान्य प्राणो जैसा द्रव्य खाता, 
उसका अन्तादि भो तडुपयोगो होता है। नोचे 
एक सुरगेके पाकयन्त का चित्र उतारेंगे। अन्नः 
नालोके नोचे तीन गई रहते हैं। यहो तोन गई 
पचिजातिकौ पाकस्थलो होंगे। सुरगेके कुछ खाने 
पर प्रथम भुक्त द्रव्य ऊपरी गई में जा गिरता है। 
उसके बाद दूसरे गई में गिर भुक्त द्रव्य आसरससे 
सिल जायेगा। ढतोय गडा विलक्षण इद होता हे! 
उसमें अतिशय कठिन सामग्रो भो पड चनेसे चूर-चुर 


“'गशककी पाकस्थली और अन्त 


क--वचःस्थलका गहर | ५--डाथेफ्राय, इसी स्थानको | 
“लिये हमें हिचकी आती है। य- यक्कत्‌ । 9--पाकस्थलो । ख--चुद्राच । ! 
४--अखान्त, उद्ठिद्जीवीका अन्धान्त्र वहत वड़ा होता है। म-निस्रगासौ 


“अन्धान्त । म--मलद्वार । 


यु-इषको पाकस्थलौ और दादशाइ'ल्यन्व । अ-_अन्ननालौ । द-- 
पाकस्थलौका प्रथम प्रकोष्ठ, दण्शादि कठिन द्रब्य खानेसे पहले इसी स्थानम 
सञ्चित होता है। २शॉ--पाकस्थलौका दितौय प्रकोष्ठ उचा--पाकस्थलौका 
ढतौय प्रकोष्ठ । 5 --पाकस्थलौका चतुर्थ प्रकोषठ। ९-८ दाद्शाङ्ग,ख्यन्न । 

त--ुरगेकौ पाकरथलौ भौर अन्त । य-अचनाली । रु-प्रथम गड्डा! 


कोटको .पाकस्थलोक दिती क" व्होळि छोठि)। 0 ठव डात दतौय गड्डा । भन्न ७- मिषत्‌ ठपर्मास र 


“छिद्र-वतेसान हें]. उनमें जल भरा रहेगा। €िद्रकी हो जायगो । 


विशेषतः उसके मध्य छोटे-छोटे पखर 


क्व. को bad 


1 पू ६० 


पड्नेसे खादा दूवा पिस जानेको ओर भौ सुविधा 
पड़तो है। इसोसे विधाताने चिड़ियोंको कोसौ 
स्वाभाविक बुद्धि दो है कि, वह आहार खुटककर 
खाते समय छोटे छोटे कङ्कड. भो इड्प . जायेंगी । 
चिड़ियोंवाले चुद्रान्तु और ददन्तृके आकारमें कोई 
प्रभेद नहीं। किन्तु चुद्रान्तु ओर हच्ददन्तुका प्रभेद 
यही देख समक लेते, किसो चिड़ियेके अन्त्र समोप 
दो और किसोके एक चौ उपमांस उठता है। 
कीवा, कबूतर, घुरघू प्रवति जो सब चिडिया भुक्ता 
द्रव्य उगल अपने-अपने शावकको खिलातों, उनको 
पाकस्थलोमें एक अद्भुत गुण ऐदा होगा। इस सकल 
जातोय पचौकी निन्रपाकस्थलोसे दोनो ओर दो 
` कोष रहते हैं। बच्चा निकलनेपर उभय पक्षो और 
“परचिणौकै उसो कोषस दुग्धवत्‌ कोई रस टपक सुक्त- 
द्रव्यमें मिल जाता. है। पोछे उसोको उगुल कर 
खिलानेसे शावक शोघ्र दृष्ट-पुष्ट चो जायेगा । बच्चा 
बढ़ जानेसे फिर यह रस नहीं टपकता । 
छोटा मेंड़्क, जलको छोटो-छोटो ढणलताका 
कोमलांश खाकर जोता है|.” इस अवस्थानें उसको 
पाकस्थलोका गठन लस्ब( एवं अन्त भी हच्ददाकार 
पाकस्थलौसे ऊपर चो ऊपर मुड़ा इवा रहेगा । क्रमसे 
बड़ा मेक बननेपर वह कीटपतङ्कको पकड़ खा जाता 
हैं। उस समय अन्त भो छोटा पड़ेगा। 
मळलोक शरोरका अन्त बहुत छोटा होता है। 
किसो सत्सका अन्त सौधा ओर किसोका चक्वरदार 
होगा। केंचुवा प्रथति सामान्य प्राणोके सुखसे 
मलद्दार पर्यन्त एक सीधा छेद रहता है। किन्तु 
यद छिद्र ऐसे कौशलसे बना, कि इसमें भुक्त द्रव्यका 


रस सहज हो शोषित हो जायेगा। अनेक प्रकारके 
छोटे-छोटे जलेकोट रचइते, जिनके 


छोट सलद्दार नहीं 
'होता। सूझसूच्य कोटाण पकड़ कर खानेपर 
उनका सत्व देहमें शोषित हो, पोळे असार अंश 


उगुल दिया ज़ायेगा। फिर ऐसे भी अनेक जलकोट 
, होते, जिनके सुख, मलद्वार कुछ भो नहीं रहता 
शरोरके मध्य किसौ प्रकार छिद्र होना असन्भव 


अन्तकूजन, अन्त्रविकूजन ( स० क्वो०) 


अन्ल--अन्तलज्वर 


लपेट देंगे। उसोसे शिकारका निचोड उनकी देहम 

पहुंच जाता है । भन्यान्य विवरण परिपाक शब्दम देखो । 
सींगवाले पशुके पेट फाड़ डालने किंवा अन्य किसी 

कारण पेटका. चस छूट अन्त निकल पड़नेसे तत्क्षणात्‌ 


` विज्ञ चिकित्सकको बुलाये। चिकित्सकके आनेसे 


पहले रोगोको अच्छौतरह सुस्थिर बनाना चाहिये | 
वह खासने या रोने न पांये। पूणं-वयस्क व्यक्तिको १४ 
बिन्दु अफोसका अरिष्ट आध छटांक पानोमें मिलाकर 
खिलाये । दुबल व्यक्ति और स्त्रोके लिये ७ हो विन्दुका 
प्रयोग उचित है। दो-एक वत्सरक शिशुको भ्रफोम 
खिलानेमें कितनी हो विज्ञता ज़रूरो होगो। किन्तु. 
अदे किंवा एक, विन्दु अरिष्ट खानेस कोई वित्त नहीं 
पड़ता। सिवा इस सकल सावधानताके यह भी. 
आवश्यक है, कि अन्तमें कोचड़ मट्टो न लगे।. 
निकटमें चिकित्सक .न मिलनेसे ग्टइस्य खयं थोड़ा. 
साइस कर अन्तुको भोतर घुसेड़ सकता है। अन्दुकौ 


- जो दिक्‌ अन्तमे बाहर निकले, वहो प्रथम घुसेड़ना. 


पड़ेगो। इसोसे जो अंश प्रथम बाहर निकल पड़ता,. 
उसोको सवशेषमें घुसेडूना आवश्यक होता है। 
अन्तरको घुसेड़ पेटका ऊपरो चमड़ा सो देना चाहिये।. 
किन्तु उसके अभावमें सूतके धागेसे हो सो डाले। 
चमं जुड़ जानेसे तार या सूतका धागा खोलकर 
रख छोड़ना चाहिये । 

चतस्यान सो जानेसे ऊपर कोई पतला वस्त्र 
लपेट दे। एव' पूवंको तरह रोगीको अल्य-अत्य 
अफीम खिलाते रहे तोन-चार दिन सिवा दुख, 
मांसका शोरबा प्रभुति तरल द्वव्यके कठिन पथ्य को 
व्यवस्था करना उचित नहों। कभो-कभो अन्तूपर 
आघात बंठनेसे अन्तुप्रदाह् एव' पेरिटोनाइटिस हो 
सकता है। उसके लिये तुरन्त विज्ञ चिकितूसकका 
परामर्शं ले लेना, चाहिये । 


'अन्त्रकूज (स° पु०) १ वायुरोगविशेष। २ नाडी 


शब्द, आंतकी आवाज़, पेटका बोलना । 
अन्तरू देखी । 


- वद्द शिकार पानसे उसको चारो” क्षए' ६५ चै, (ननुच, (आल्तिक्श्तर (Enteric or Typhoid fever) 
भ ; , 1 गरर |, --एक प्रकारका कठिन ज्वर, कोइ - सखूत: बुखार ।. 


अन्वज्वर 


इसका विराम काल प्रायः समझ नहों पड़ता। 
अन्यान्य इन्द्रियको अपेता इसमें अन्तुके अधिक विकृत 
होनेसे इसका नाम अन्वज्वर रखा गया है। मारे 
देशमें सचराचर इसे त्रिदाोषजनित सान्निपातिक 
विकार बताते हैं। किन्तु प्रछत पक्ष पर, असलो 
अन्त्ज्वर भांरतवर्षमें अति विरल होगा । मलेरिया- 
जनित खल्प विराम ज्वरके साथ कठिन उद्रामय 
होनेसे, किसौ-किसी स्यलमें टाइफयेड ज्वरका कितना 
हो उपसर्ग उठता है । 

अनेक स्यलमें य ज्वर एकबारगो चो देख 
नहों पड़ता। पोड़ाका लचणादि झलकनेसे पले 
शरोर उदास हो जाता और वेचेनो बढ़तो है। 
अच्छी क्षुधा न लगे, आचारम अरुचि आये और 
माजनपर बैठनेसे जो मिचलायेगा। किसी दिन 
प्रातःकाल पित्त एवं अस्ब्-जल वमन हो जाता है। 
मन सवदा हो असुख रहे, किसो कामके करनेमें 
उदास न होगा। रातको नोंद नहीं लगतो ;. अल्प 
निद्राका आवेग आते भो रोगो खप्न देख चांक पड़ता 
है, कभो-कभो नाकसे रक्त बहे और पहले हो 
अल्प-अल्प उद्रामय उठेगा। कटिदेश और इस्त- 
पदको ग्रन्थि तपकने लगतो है। रागो लेटनेसे उठना 
नहीं चाहता और उठनेसे बेठ नहीं सकता; ऐसो 
अवस्थामे पांच-सात दिन बोत जादयेंगे। 

किसो-किसो स्थलम यइ सकल लक्षण कुछ भो 
देख नहों पड़ते। रागो केवल असुखो ओर अस्वस्थ 
रहेगा। पूछनेसे वह अपनो पौड़ाको बात कुछ भी 
बता नहों सकता। डाक्टर बड्‌ कहते, कि उस 
अवस्थामें रोगो १०से १४ दिन पर्यन्त रह सकेगा। 
डाक्टर फिण्टके सतसे उस अवस्थामें १० दिन हो 
जौनेको सम्भावना है। 

इस सकल लक्षणके बाद ज्वर आता है। रात्रि- 
कालमें देइका सन्ताप तेज़ पड़ जायेगा। तोन-चार 
दिन पोळे जिद्वाके नोचे तापमान-यन्त्र लगानेसे १०३", 
१०४" एवं अत्यन्त कठिन अवस्थामें १०४९ पर्यन्त ताप 


चढ़ता है। रोगौ ८ n 


किसोसे आरास मालूम नहीं होता । पिपासासे सुख 
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सूखता, छातो फटती है। सुशोतल जल, बरफ 
प्रति ख्रि द्रव्यके प्रयोगसे भो ढप्णा नहीं मिटतो । 

प्रातःकाल देइका ताप कुछ घटता और रातको 
बढ़ जाता है। झत्युकाल आ पहुचनेपर प्रातःकाल 
१०६० से १०८° पर्यन्त सन्ताप बढ़ेगा! डाक्टर 
वोयाण्डालिंक्ने तापमानयन्त्रद्दारा पोड़ाका शभाशभ 
फल निश्चित ठहरानेको कई उपदेश दिये हैं। 
अकस्मात्‌ सन्ताप बढ जानेसे समभना पड़ेगा कि, 
शरोरके किस आभ्यन्तरिक यन्त्रमे प्रदा उठता है । 
दूसरो पोड़ाके विद्यमान रहते यदि देइका ताप 
घटे, तो भो अतिशय कुलक्षण ससझना चाहिये। 
अन्तर्स रक्तत्राव दोनेके पदले अनेक स्थलमें शरोरका 
ताप घट जायेंगा । 

प्रथम रोगोको मानसिक अवस्थाका विशेष कोई 
व्यतिक्रम नहीं पड़ता। आदिमें कपालके सम्मुख 
अल्प-अल्प वेदना उठतो एव' चित्त कुछ चञ्चल हो. 
जाता है। उसके बाद रोगो सदा अन्यमनस्क. 
रहेगा। ज्ञान बना रहता, किन्तु कोई बात पूछनेसे 
वह ततृच्चणात्‌ उसका उत्तर नकं निकालता। 
उत्तर देते हुए भो कोई न काई गलत बात सुना 
देता है। ऊपरको अवस्था देखनसे अनुमान होता है, 
मानो रोगो कुछ नहीं सुनता; जो सुनता, उसका 
भो मानो अथं नहों समझता । अन्तमें ५1१० (दिन, 
किसो-किसो स्थलमें १३।१४ दिनको पोड़ा उत्‌कट 
हो जानेसे अतिशय प्रलाप बढ़ेगा। रोगो शय्यापर 
पुनः-पुनः ज़ोर लगा उठ बेठता और भागना चाहता. 
है। . कम्रो हंस, कभो रो ओर कभो आतङुसे रोगो 
चिल्ला उठेगा। खतर्व्यात्ताको वह सम्मुख देखता, 
स्हतव्यक्तिका नाम ले पुकारता, खतर्व्यात्तके साथ 
जाना भो चाइता ; मानो वद उसके पास चले जाते 
हों। फिर कभौ कभो उसके मनमें सत्युको आशङ्का 
आतो; कभो घर जानकी यादसे मोहमें डूब 
जाताडै। . १ A 
दो-तोन दिनके भोतर सुखमण्डलपर कोई स्पष्ट 
परिवर्तन नगहीता । . . उसके. बाद गाल चमकदार 
सीर लाल हो जायंगे। विशेषतः इस ज्वरके साथ 
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केफड़ेको जलन उठनेसे गाल प्रायः सर्वत्र हो लाल 
पड़ जाते हैं। किन्तु फेफड़ेमे जलन न उठनेसे सुख” 
सण्डल रक्तवर्ण कैसे होगा! अनेक स्थलमें सुख 
वरस भौर निरक्त बनता, एव चक्षु गडढमें घंस जाते 
* हैं। पौडा अत्यन्त कठिन उठनेपर रोगो अङ्गलि 
मे भ्रपना बिस्तर नोचेगा। यदि उसके निकट कोई 
. व्यक्ति जेठे, तो रोगो उसके कपड़े फाड़ने दौड़ता, 
चोच-बोच दांत पोसता ; बात कहते समय. तोतलेकी 
तरह बोलता है। सवेदा हो इस्तपदको पेशोमें 
आच्तेप पड़े, जिससे अङ्गलि र-रच कांप जायेंगो । 
एवं रोगो नाड़ो पकड़नेंसे पुनः पुनः हाथ खींच 
: लेता है। [ 
किसीका चक्षु तो रक्तवर्ण बनता, किसोकेमें 
- वर्षका कोई व्यतिक्रम नहीं पड़ता। पोड़ा कठिन 
.उठनेसे चचु अधखुला रहेगा। ऐसी अवस्थामें रोगो 
: युकारने किंवा शरोर हिलानेसे आंख मिला देख 
सकता, किन्तु रोग प्राणघातक होनेपर उसे कुछ भो 
अच्छा नहीं लगता। किसौ-जिंसो स्थलमें रोगो 
चक्षु फेला स्पष्ट देखे, किन्तु किसोपर भ्वुक्षेप न 
` करेगा। सम्मुख किसोके निकलनेसे रोगो उसे 
, पहंचान भो नहों सकता। चक्का तारा कहीं फेल 
: भो जाता है। 
. नाडी प्रथम चौण और दुतगामिनो होगो। 
-कभो कभो केचुयैको तरह फुल इट टकर वद 
. चलतो.है। छत्‌पिण्डको क्रिया निस्तेज पड़ जानिसे 
'नाड़ोका वेग क्रमशः बढे और गति भी वक्र होगो 
.प्रथस प्रति मिनट १२० स्मन्द्न प्राय; सवत्र . होता 
च्है। किन्तु कठिन अवस्थामें _ उत्तरोत्तर वेग बढ़ा 
. करेगा \ १३०,१४० स्पन्ट्न अतिशय कुलक्षण हे । 
त अवस्यामें त्पिण्डसे दो शब्द निकलेंगे। दद्य 
* फेलानेको बड़ा और सिकोड़नेको छोटा शब्द उठता 
- है। .उतकट ज्वरादि रोगमें नाड़ो चौण ओर वेंग- 
वतो बननेसे दितौय शब्द प्रायः सुन नहीं पड़ता। 
« ऐसो अवस्थामें सणिवन्धसे नाड़ौमानयन्तु (sphygmo- 


क ई; 
grap ) लि नाड़ी देखनेसे सुरमेदार, आईनेप्र, | 7फ्रइब्म फ्ोचकट"जाता एव मसड़ेसे रक्त गिरने लगता 


है दन्त भौ कष्णवणे हो जाते हें । . र 


सोन रेखा डिंच जायेंगो। उनमें एक रेखा तिरछो 


अन्तज्चर 


पड़ ऊध्वेदिकको दौड़तो है। यह क्षुद्र रेखा होगो। 
दूसरी रेखा निम्न दिकूको उतरतो है। वही अपेत्षा- 
कृत बड़ी निकलेगो। बडो रेखाके बाद हो 
स्थान सिकड़ जाता है। नाड़ोको ऐसो रातिको 
कुलक्षण समभोंगे । | 

अन्तुज्वरमें पेट और वचःखलपर गुलाबो रङ्गका 
कोई चिज निकल आता हे। दाग अल्प गोलाकार 
किञ्चित्‌ उच,--हाथ हिलानेसे खूब अच्छी तरह देख 
पड़ेगा । एवं अङ्गलिके अग्रभागसे अल्प दबा देनेपर 
चणकालके निमित्त वेठ जाता, उसके बाद हो फिर 
निकल आता है। अनेक-स्थलमें हो यह चिक्ल सातसे 
चौददद दिनके भोतर कलक उठेगा। इसारै देशमें 
अन्तुज्वरका अन्यान्य लक्षण स्पष्ट रूपसे कलकनेपर 
भो रक्तव्ण चिन्न कदाचित्‌ देखनेको मिलता है। 
युरोपमें टाईफयेड ज्वर अतिशय प्रबल है, किन्तु वहां 
भो सबके गात्रमें धद्द चिक्ञ नहों कलकता । 

प्ररिपाकयन्तूकी विश्वह्लला हौ इस ज्वरका प्रधान 
लक्षण है। पोड़ा उठनेसे पहले हो रोगो कुछ खाना 
न चाहेगा। यत्सामान्य भोजन भो पेठमें परिपाक 
नहो' होता। किन्तु इससे बिलकुल विपरोत लक्षण 
भो किसो-किसो स्थलमें विद्यमान भिलेगा। रोगो 
अज्ञान अवस्थामें पड़े रहते भौ सुखमें जो पड चता, 
उसे खा डालता है; किसी प्रकार चुधाको निह॑त्त 
नहीं होतो। किन्तु ऐसा लक्षण क्कचित्‌ देख 
पड़ेगा। अनेक खलमे हो जिह्वा सूख और फट 
जातो, उसपर कांटे निकल आते हैं। कहीं क्षण 
वणे, कच्छी खेतवर्ण ओर कहीं काटुवणं लेपसे उसका 
ऊपरोभाग ढक जावेगा । सुखके रसका लेशमात्र देख 


` नहीं पड़ता। रोगोसे जिह्वा निकालनेको काइनेपर 


वह अन्धसनस्कताके कारण झोघ्र कैसे निकाल 
सकता है। फिर निकाल कर भौ वह गाम्न सुखै 
भोतर उसे दबा न सकेगा। किसो-किसी अवस्था 


'जिद्वा निकालते समय रोगी कांप उठता है ।. 


उत्कट अवस्थामें किसो रोगीका चो कणवरषं 


अन्तज्चर 


प्रखर ज्वरके समय, या कहीं ज्वरको शेषावस्था- 
- में एकदिक्‌ या किसी स्थलमे दोनों दिक्‌का कण सूल 
ल जायेगा। दुबेल रांगोको कणसूल ग्रन्थिको 
-सूजकर पकनेपर कठिन कुलक्षणके मध्य गिनेंगे । 
क्योंकि उससे अधिक पोप निकलने और क्षतस्थान 
सड़नेपर रोगो क्रमशः दुबेल. वन 
-'छोड़ता इं । 
. “उढ्रासय अन्त्ज्वरका प्रधान लक्षण है। प्रथम 
दिनके मध्य दो-तोन बार तरल मल निकले और 
उसका वणे इरिद्रा-जेसा रहेगा । किन्तु चरिद्रावण 
होते भी उसमें प्रायः पित्त नहीं पड़ता।. किसी 
आधारमें मल रख छोड़नेसे अजोण द्रव्य, इपिथि- 
लियम्‌ कोष एवं अन्त्रके चतस्थानका. गलित पदार्थ 
आधारके नोचे देखाई देगा। अनेक खलम मल 
निकलते समय रोगो कुछ भो समभ नहीं सकता। 
अचेतन्यावस्थामें शय्यापर हो पुनः पुनः मलत्याग 
करता है। इस सकल उपसगंके साथ उदर फूल 
उठेगा। दक्षिण दिकका ओणिप्रदेश दवानेसे गड- 


गड शब्द निकलता है। अन्तसे रक्तत्राव भो इस 


'ज्वरका उत्‌कट लक्षण छोगा। किन्तु यह सकल 
-स्थलमें नहीं भझलकता। कोई-कोई चिकित्सक 
कहता, कि अल्प परिमाणमें रक्त गिरनेपर ज्वरका 
विष शरोरसे निकले ; अतएव इसे सुलक्षण 
-मानना पड़ेगा । किन्तु इस बातको सकल युक्तिसङ्कत 
' नहीं बताते। न बतानेका कारण यह है, कि 
-यतूसासान्य रक्त स्नावके बाद भो अनेक व्यक्षियोंने दुबल 
और दिमाङ्ग बन प्राण छोड़ दिये हैं । 
हिचकी महा दु:खदायो है। टाइफयेड ज्वरमें 
-यह वबहुतसे रोगियोंको आने लंगतो है। विशेषत: 
अन्त्रमें छिट्र हो जानेसे पचले सकलको हो डिचको 


“खगेगो । 


इस पोड़ासे .कभो-कभो क्ष॒द्रान्त्रमें छिद्र पड़ेगा। 


-जरकौ शेष अवस्यामें हो इस कांठन उपसगके 
: उठनेकी अधिक सम्भावना होती है। किन्तु 


प्राण | इढ़ता बढ़ जातो है। 


ने 


दिन पर्यन्त कठिन द्रव्य खिलाना न चाहिये । . कठिन 


-द्रव्य खानेपर उसको उत्तेजनासे  अन्तमें अकस्मात्‌ 


छिद्र पड़ सकता दै। _ छिद्र होनेपर उसके भोतरसे 
विष्ठादि पेरिटोनियस ग्द्धरमें- घुसेगा । . उस समय 
और भो अतिरिक्त आध्यान, उदरवेदना, उदरको 
नाडी चोण और अतिशय 


चञ्चल हो जायगो। कहीं कपालपर विन्दु-विन्दु 


` पसीना निकलता, किसो स्थलमें सर्वाङ्गसे घर-घर 


बहता है। सेगो बार-बार वसन करे और शोघ्र 
हो अवसन्न पड़ जायेगा । सचराचर अन्धान््-कपाटके 
दो इच्च मध्य हो अन्तमें छिद्र डोते देखते हैं। . 
रोगोके अनेक दिन शय्यागत रचनेपर श्वासयन्तुमे 
भो प्रदाहादि पेशा होगा । कभो-कभो १३।१४ दिन 
बाद फेफड़े या ख़ासनालोमें प्रदाह होता है। घघर 
श्‍वास प्रशासका चलना, खांसी, झे षेंका निःसरण, 
वक्षःस्थलको वेदना और आकषेण-बोध प्रति इसके 
वाह्य लक्षण मिलेंगे। ऐसे समय छातीपर कान 
लगानेसे कुक-कुक्‌ शब्द सुन पड़ता है। यच्च शब्द 
ब्वासनालोके प्रदाइका लक्षण है। फिर कानके 
पास अपने थोडेसे बाल चिसनेपर जसे चुड़-चुड़ शब्द 
निकले, वेसे हो फेफड़ेमें प्रदाह ोनेसे वचःस्यलके 
भोतर भो शब्द उठेगा। कभो कभी प्रदाइसे फेफड़ा 
कलेजे-जेसा कड़ा पड़ जाता है। उस अवस्थामें 
पौड़ित स्थानमें वचःस्थल अड्भ[लिसे ठोकनेपर दूसरा 
खालो शब्द नहीं निकलता । सखुत चौजुपर आघात 


- करनेसे जैसे टप-टप होता, बिलकुल वैसे हो 
फेफड़ेसे भो शब्द उठा करता हे । 


स्थलमें किसो प्रकारका प्रदा न होते भो 
रोगी यदि हांफते-इांफते निश्वास छोड़े, तो वड भो 
अतिशय कुलक्षण समझा जायेगा । ऐसे सशव्द और 
उद्दे गयुक्त श्वास-प्रश्यासके बाद अधिकांश स्थलमें रोगो 
इतज्ञान हो जाता है।. सकल प्रकारके चो जरसै 
यह कठिन उपसग निकलेगा। - ' 
सूत्रावरोध सकल प्रकारके जुरकाः दूसरा कठिन 


“आरोग्यके समय भो कचित्‌ हन्ते, कि -हो जायेगा: बरइ (है. क्रिसोकिसो स्थल स्वाशयर्म पेयाय 


“इसलिये: अन्त्जुरसे.नौरोग होनेपर भौ रोगीको अनेक 


सञ्चित होता, किन्तु रोगो उसे निकाल नहीं सकता । 


१८७ 
पेशाब उतर जानेसे यह उपसग उतना कठिन केसे 
- कद्दायेगा। सञ्चित सूत्र शलाका द्वारा सदमे 
निकाला जा सकता है। किन्तु सूत्राशयमें पेशाब न 
उंतरनेसे रोगीके जोवनकी रक्षा दुःसाध्य हो जायगो। 
मूत्रके साच युरिक एसिड नामक कोई चार द्व्य 
रहता, जो विषतुल्य होता है। वहो विषवत्‌ द्रव्य 
. पेशाबके साथ बाहर निकल. जानेसे हमारा रक्त 
परिष्कार और निर्दोष बनेगा। किन्तु सूत्राशयमें 
पेशाब न उतरनेपर युरिक एसिड रक्तमें मिल 
जाता है। उसके कारण रोगो बेहोश हो इस्तपद 
चलायेगा। सूत्रके साथ कभो-कभो मेद भो मिल 
जाता, वह भो सहज उपद्रव नहीं होता । 
रोगोके अनेक दिन शब्यापर पड़े रहनेसे कटि- 
देशमै चत निकलता, कमसे वहो ऋतस्थान सड़ा 
“करता है। अतएव यह भी एक मारात्मक 
'उपसग है। 
इस ख्वरमें सचराचर क्षुद्रान्नको समवेत ओर 


असमवेत एव सेसेण्टारिक ग्रन्थि हो अधिक बिगड़ेगो । 


पौड़ाको प्रथमावस्थामें सत्य, पड़नेसे जड़ितान््रको 
समवेत और असमवेत ग्रन्विमें प्रदाहका लक्षण देखाई 
देता है। ग्रन्थि सूकर ३॥४ सूत ऊचे उठे, और 
उसको चारो दिकवालो शैक्षिक भिल्लो लाल नज़र 
आयेगो। कुळ दिन अधिक जोनेसे ग्रन्थिका यह 
' सकल स्थान कोमल और गलित बनता, अन्तको 
' इसमें चत पड़ जाता है। चिकित्सक अनुमान 
करते, कि अन्त्रके इस समस्त स्थानसे ज्वरका विष 
` निकले, इसोसे पहले हो अन्धान्तरमें उत्तेजना उठे 
| एवं उसो उत्तेजनाके निमित्त उदरामय उपजेगा । 
टाइफयेड ज्वरका विष मलमूत्र दारा. सम्पण रूपसे 
` न निकल सकनेपर उसका कितना हो अंश यक्कत्‌के 
, भौतर पहुंचता, जिससे पित्त सौ बिगड़ जाता हेत 
“अन्त्यका चतस्यान कभी-कभी चन्तावरक भिल्लोद 
मिले, जिससे इस भिल्लोमें. भो छिद्र देख पड़ेगा। 
दन्त्रमें छोटा छोटा छेद होनेसे रोगी आरोग्यलाभ 
' करता, किन्तु अन्त्रावरक भिल्लोमें 
बचना दुर्घट जंचता है। “अन्तरम 


ते भो 


अन्तज्वर 


रोगो नोरोग हो, तो क्रमसे इस छिद्रपर एक. 
बारोक परदा पड़ेगा। पौछे वहो परदा उत्तरोत्तर 
पुरु और इढ़ हो जाता है । किन्तु छिद्र चारो दिवरे 
सांस भरकर जुड़ते कहीं भो देखाई न देगा । डाकर 
लाब्रे बताते, कि अन्त्रके भरनेसे छिद्र जुड़ सकता. 
है। किन्तु यह बात सकल न सानेंगे। 

अन्त्रज्वरमें अधिकांश रो गोको प्लोहा कुछ-कुछ बढ़ 
कौर कोमल पड़ जातो है। किसीको फ्लोहा 
अकस्मात्‌ फट चलेगो। शोहा फटनेसे पेरिटोनियलः 
गह्वरमें रक्ष पहुचता है। मलेरियाजनित सविरामः 
और खल्पविराम ज्वरमें यह दुर्घटना समय समयपर' 
देखनेको मिलेगो। अकस्मात्‌ मूळा ( ५१० 
8710000 ) द्वारा इठात्‌ झत्य, पड़नेका यह एकः 
प्रधान कारण है । क्रचित्‌ किसो-किसो रोगोको अन्- 
नालो और श्वास-नालोमें भो चत पड़ जायेगा। 
फेफड़ेके प्रटाइ और रक्ताधिक्यका लक्षण अनेक सृत- 
देइमें झलकता है । 

मस्तिष्कावरक भिल्लोमें प्रदाह बहुत कम उठता 
है। किन्तु मस्तिष्कमें रक्ताधिक्य एवं आरेकनयेड 
गह्वरमें सिरस रससञ्चय अनेक स्थलपर देख पड़ेगा। 

किसो-किसो व्यक्तिके हृदयका पेशोस्ूत्र कोमंल 
होता है। हृदय चौरनेपर भोतरसे अत्यन्त तरल 
और कष्णवणं रक्त निकलेगा। सिवा उसके फेफड़े 
या अन्त्रावरक भिल्लोकी जलन बाद सत्यु आनेसे 
हदयके गहर मध्य फाइन्रिनका पिण्ड भो पड़ता है! 
भिथ बताते, कि उससे रक्षके श्वेत्‌कण अतिशय 
बढ़ जांयगे । 

किसो-किसो स्थल हक्ककर्में रक्ताधिक्य होता; फिर 
किसोका हक्कक (kydneys) पाण्डुवणं हो जाता है। 

टाइफयेड ज्वर पंहचानना कठिन नहीं । एक बार 
देखनेसे सहज हो में सब इसको व्युत्पत्ति समभा लेंगे । 
मोहकज्वर अर्थात्‌ टाइफ़ास्‌ ज्वर खल्यविरामज्वर 
है, ओर मस्तिष्वावरकको भिल्लोवालो जलने 
इसका कुछ धोखा चो सकता दै। टाइफरयेड 


छेद पडनसे. माय. | "जड़े पेरतो भोर पौठपर जो चिक निकलते 
“यदि | उन सबका वर्ण गुलाब-जेसा . फलके ५ कि 


अन्लञ्चर 


टाइफस ज्वरका दाग कुछ काला पड़ेगा । टाइफयेड 
ज्वरका ७ से १४ दिनके और टाइफस ज्वरका चिच् 
४से ७ दिनके भीतर निकलता है। टाइफस ज्वरमें 
उद्रामय किंवा अन्त्रसे रक्तस्नाव प्रायः न हो; किन्तु 
` अन्तञ्वरमें सवच छो उद्रासय उठे गा, तद्चिन्न दक्षिण 
ओणिप्रदेश दबानेसे वेदना बढे भौर बज-बज जसा 

शब्द निकलेगा। यहो टाइफयेड ज्वरका प्रधान 
लक्षण समभिये। ऐसा लक्षण किसो दूसरो पोड़ामें 
नहीं देखते। इस च्वरमें अनेक रोगोके अन्त्से 
रक्तस्राव भो होने लगेगा । 

अन्वज्वर बालक और युवा व्यक्तिको छो अधिक 
आता है.। चालोस वषेंकी आयुके बाद यह पोड़ा 
प्रायः देख-न पड़ेगो। किन्तु सोइक ज्वर कभी आ 
सकता है। टाइफयेड ज्वर प्रायः २१ दिनसे २०।४० 
{दन पर्यन्त रहेगा । टांइफस ज्वर २१ दिनसे अधिक 
नहीं ठद्दरता । इसके बोच रोगी नोरोग होता किवा 
प्राण हो छोड़ देता है। 

'इसको सञ्चो जांच करना कठिन है, अन्त- 
ज्वरमें सेकड़े पोळे कितने मनुष्य मरते हैं। भिन्न 
भिन्न देशमें विज्ञ चिकित्सकॉने जो सारा हिसाब 
उतारा, उसका फल सवत्र समान न हुआ। 
समान न छोनेका कारण यह है,--किसो वत्सर 
पोड़ाका प्रकोप अति दुरूच होता, फिर किसो वत्सर 
उतना कठिन नहीं मालूम देता। दूसरे किसो किसो 
रोगो पर नाना प्रकार उत्कट उपसगे पड़ सकता, 
किसो स्थलमें अति सामान्य और सहज चौ उपसं 
उठता है । तद्भिन्न चिकित्साके प्रणालो-भेदसे भो सत्य, 
सख्या घट-बढ़ जायेगो। कहीं ऐसा भो होता, कि 
रोगोको नितान्त खतप्राय दशामें देख चिकित्सालय 

“भेज देते हैं। इसोसे जो, चिकित्सा कराने | 
मरने पडु'चे, वह सत्य भिन्न और क्या लाभ उठाये- 

गा? इस सकल कारणसे टाइफयेड ज्वरका शभाशभ 
फल ठोक-ठौक मालम नहीं पडता । 

डाक्टर मर्चिशनने चौदद्द वत्सरको जांचमें 
१८५८२ रोगीका हिसाब लगा रखा है। उसमें 


> ०७ 
- सेकड़े.पोछे १८७८ आदमो मर. .न्ील्‌2०५/०।२७॥४०॥ 
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रोगीके मध्य एक आदसोने प्राण छोड़े । इस रोगमें 
पुरुषको अपेक्षा खोकी रूत्यू संख्या बहुत कम पड़ेगो । 
वालकके पतक्तमें भी यच्च उतना घातक नहीं होता । 
सचराचर सबलकाय युवाव्य्तिको हो सत्य, अधिक 


-होतो है। इमारो सास्त्रा्ञो कोन विक्टोरियाके 


खामी प्रिन्स अलबटेने इस ज्वरमें बराबर इंकोस 
दिन तकलोफ उठायो थो। वह अतुल ऐश्वयके 
पति थे; कितनो चिकित्सा, कितना यत्न किया 
गया | किन्तु किसोसे फल न निकला अन्तम सन्‌ 
१८६१ ई०को १४ वीं दिसस्बरको वह पुण्यघामको 
चलते बने। 

माविफल--यद्यपि शभलक्षणके मध्य ज्वरको प्रखरता 
और उपसर्गको अल्पंता गिनो जाती, तथापि नाड़ोका 
स्पन्दन प्रति मिनट १२० बार और देइका सन्ताप 
१०३° या उससे कम होना चाहिये; उदरासय 
सामान्य उठे ; एव अन्त्में यदि छिद्र न पड़, प्रलाप 
न बढे, तो निश्चित आरोग्यलाभको सम्भावना 
होतो है। 

अशुभ लक्षणें यह बात होगो,--१०५" से 
अधिक देइका सन्ताप, पडले छौ प्रति मिनट १२० 
बारसे अधिक नाड़ीका स्पन्दन, अत्यन्त कोण नाडी, 
उसका.वक्र और दबानेसे मालूम न पड़ना, क्षण क्षण 
उसके खन्ट्नका लोप, किवा केचुये-जेसो मोटो 
पड उसका पोछे इट-इटकर चलना। यदि नाड़ी- 
मानयन्त्रमें जांचनेसे ऊध्वं रेखा तिरछो पड़ छोटी और 
निम्नरेखा बडो हों; आधारपर दो किवा तोन 
कुच्चित रेखा खि'चें, तो इसे अत्यन्त कुंलक्षण कइना 
चाहिये। छद्यका स्मन्दन भो यदि बहुत ज़ोर पकड़े 
और उसी समय नाड़ो चोण, चुद्र एव दुतगामौ 
बने, तो रोगो निश्चित रूपसे सर जायेगा । हृदयका 
प्रतिघात न लगने एवं उसो समय हछृत्पिण्डका 
द्वितीय शब्द सुन न पड़नेसे रोगीको प्राणरचा दुघेट 
हो जातो है। सकल हो ज्वर रोगके अतिशय कुलक्षण _ 
यह होंगे-सूत्रावरोध, अत्यन्त प्रलाप, शासयन्तका 
प्रदाह, उसोके साथ निद्राभाव, प्रलाप ; कठिन, 

"व्रं ०४प्रतष्ुवर .किवा लष्णवर्ण, जिन्जा, 


ह 
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- अतिशय हिक्का, अत्यन्त अवसन्नता, इस्तपदकी 
चेशौका आदेप, शेतनेत्र, पोड़ाकी चरसावस्थाम 
कटिदेश या सुखका चत और कणेसूल प्रदाह । 


| 
| 
। 
| 


} 
| 
f 


रोगका प्रतिकार न होनेसे प्रायः १२ दिनसे २० | 


दिनके मध्य रूत्यु आ पहं चतो है। सत्युसै पूव कोई- 
कोई रोगो तकियेसे सरका सरक जायेगा । कोई 


करवट हो बदला करता है | सशब्द घघर 'बास-प्रशास | 


चलेगा। आन्तरिक कष्टके कारण कोई-कोई रोगो | 
कांखता है। किसोका सलदार खुले और रोगो | 


सचेतन्यावस्यासे सल छोड़ेगा। इस्तपदादिका अग्र 


भाग शोतल पड़ता, नाहो चोण और अत्यन्त छुत- | 


गामी होतो; किसो किसो खलसें तो चत्य,से 
अप घण्डे पहले नाड़ौ स्थूल हो धक-घक चलतो, 


अवशेषमें विलुप्त हो जातो है। कपालसे विन्दु-बिन्दु | 


चस निकले, उसके बाद प्राणप्ररोप बुझ ज्ञायगा । 
नहों कह सकते, इस ज्दरका सच्चा कारण क्या 
है। किन्तु विज्ञ चिकित्सकोंमें 
बाते बतायेंगे। कोई-कोई कहते, कि इसका विष 
मलेरिये-जेसा होता है। जन्तुका शरोर और उद्धिदु 
-सड्नेपर उसी गलित पदायेसे कोई दाष्प निकलेगा! 


नाना जन नाना 


दहो सनुझ्यके झरोरमें पेठनेसे राइफयेड ज्वर चढ़ता 


है। डाळर दड वताते. कि टाईफयेड च्वराक्रान्त 
रोगोझे विष्ठासे दिष फेल दूसरेके शरौरमें पहुंच 
सकेगा। किन्तु डाळर सचिशनने इस सतको काट 
{द्या हे! 

उाइफ्येड ज्दरको उपयुक्त चिकित्सा कुछ नहीं 
होतो दर नाना प्रकार कठिन शोष देनेसे 
रोगोको अवस्था शौर सो बिगड़ जातो हैं। अनेक 
विज्ञ चिकित्सक यस दसन करनेका परास देंगे! 


एाकस्थलोने सुक्त द्द सहित रइनेले दसन करा 


सकते हैं। १०१६ थेन इपिस्दाक चु उच्छ जलक | 


साथ स्डिलाना दड्दि। डार टेलर आइ ङरांक 
भाइनम्‌ इपिड्दाक सिलानेका एरासशे देरे है । इसार 
इस्ट केरे, कि रोगोका ससस्त गात्र चालित करे. 
किन्तु सलभाएड कदापि न लावे. रुघोत्‌ रोगको 


दिरेदक घोषध न द! उह 0 ल्याए किलकारुपड्छो।०००'एरेख्र। 


अन्तञ्चर 


रोगके लिये होगी । टाइफयेड च्वरमें विरेचक षध 
अत्यन्त अनिष्टकर होतो है । किन्तु दो-तीन दिन्न 
जुरमें उदरासय उभरनेसे पहले निम्नलिखित औषध 
दिया जा सकेगा,-- 
हाइडाज कमक्रिटा ... क 1122 
सुलतानो सद्टोका चण ... 
सोडा वाइकावे २०० 
चीनी Fe न 
एकत्र मिला एक पुड़िया बांध लोजिये। यह 
औषध चार घण्टे अन्तरसे खिलानेपर पेटको अधिक 
उत्तेजना नहों घटती। डाक्टर हालों सुलताना 
सङ्टोका चुण न डाल अफोस पड़ो खडिवामड्टोका दुखे 
हो सिलाते हैं! जो हो, यद पारदघटित छट विरेचक 
अषध एक दिनसे अधिक खिलाना न चादिवे। 
उसके वाद इस, चेस्वत्ते रिचाडंसन, मर्दिगन, 
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ठेनर, फिलण्ट प्रति चिक्तित्सक पार्विवाच्वज्ो 
विशेष प्रशंसा सुनाते हैं। नाइड्रो-मिडरिएटि एसिड 
( Nitro-muriatic 2013 ) छण्डोके पाकर्में निला 


२।8 वार १५७२५ दिन्दुको साव्राले खिलाया 


जा सकेगा। अन्तज्वरसे रक्तरें अतिशय हार उपचठा 


डे क NN काग य 

इ ! उपरोक्त द्रावक देनेसे यह क्षारदोष सिट जादैगा। 

जसेनो त SSO eS सिशिदताएरो सति 2 

जसंनोसे जलसेक दिकित्साका वडा आदर ई! 
~ =~ “क > 

डाक्टर फिलण्टने भो अमेरिकार्ने इसे आज्ञस्तावा या! 


आजमाकर उन्होंने इसको प्रशंठा को? रोगोके गावक 
ताए अत्यन्त 


डोगा। प्रस चरके ससस्त हार दन्द कोऽ! 
उसके बाद दो कब्दल शोतल जलने भिडे दो श 
दिवाना चाहिये! पडले एक तर कर्दमे रोगाचा 
लपेट पोळे डूसरा सस्र कस्वड उदे ओोठाइदे ! 


गाद्रको सूरे कपडे डांक दे डदेकङे 


इर € स्डोलला दाड्दि॥ डिस उर 


अन्लज्चर 


द्वार बन्द रखते भी ठण्डो इवा जा सकती, उस घरमे 
:जलसेक करना कर्तव्य नहीं ठच्दरता। जलसेक 
करनेका साहस यदि न हो, तो उष्णजलमें वस्त्र तरकर 
-बारस्बार उससे रोगीका सर्वाङ्ग पोंछना अच्छा होगा। 
इससे भो सन्ताप कम होता है। दुःसद्द पिपासा 
-सिटानेके लिये शोतलजल और बरफ विशेष हितकर 
है। शिरमें अत्यन्त वेदना होनेसे सारे बाल बनवा 
बरफ रखना और ठण्डा पानो छोड़ना चाहिये। 
इससे शिरको उत्तेजना घटे और निद्रा भो आयेगी | 
पहले हौ कहा जा चुका है कि, अन्तुजरको सच्चो 
चिकित्सा नहीं होतो.] किसी औषधसे इस कठिन 
'ज्वरका प्रतीकार न होगा। पोड़ाके आदिसे अन्ततक 
चिकित्सकका कतेव्य यच्च है, कि वह लघु पथ्य एव॑ 
सुरा द्वारा रोगीका बल बचाये। तक्चित्न जब जो उपसगे 
उठे, तब यत्सामान्य औषध इारा उसे दबानेको वदद 
चेष्टा करें। अतिरिक्त औषध खिलाने किंवा 
व्यस्त बननेसे सिवा अनिष्टके इष्टलाभकी प्रत्याशा 
नहीं पड़तो। डाकर गोल्डन, डण्डा पुति 
चिकित्सक इस रोगमें कुनेन खिलाते हैं। किन्तु 
वह सुव्यवस्था नहीं समभो जातो। विज्ञ विज्ञ 
चिकित्सकोंने देखा, कि टाइफयेड ज्रमें कुनेन देनेसे 
अनिष्ट होता और पोड़ा सिटनेमें अधिक विलम्ब 
लगता है। फिर भो इस स्यलमें यह बात विचरिंगे, 
“कि इमारे देशमें मलेरिया अतिशय प्रबल है। अन्त्र 
जरपर प्रातःकाल किञ्चित्‌ विश्राम मिलनेसे अल्प 
-सात्रामें कुनेन खिलाना कोई क्षति नहीं पहु'चाता। 
किन्तु अतिशय आश्यान, रक्तस्राव, अन्त्रछिद्र प्रति 
उपसर्गे उठनेसे कुनेन देना मना है। 


उदरासय सिटानेको ऐसा औषध दिया जा 
-सकेगा,-- 


खदिरका अरिष्ट आघ डास । 
'काइनोरका अरिष्ट ५ विन्दु । 
पिपरमिण्टका जल आध छटांक। 


इनको एकत्र मिला एक मात्रा बनायिये। इस 
औषधको चार घण्टे अन्तरसे खिलाना होगा। 
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उदरामयको न उखाड़े। किन्तु पुनःपुनः जलवत्‌ मल 
निकलनेसे उसका प्रतोकार करना आवश्यक 


होगा। निम्नलिखित औषधसे भो उद्रामयको 
विलक्षण शान्ति छोतो है; ५ 
जलमिख्र सल्‌फुरिक एसिड ३ विन्दु । 
शूगर अव लेड ३ ग्रेन । 
सर्फिया ह्वाईडोक्वोरेट चौथाई ग्रेन । 
दारुचोनोका जल आध छटांक। 


इनको एकत्र मिला एक मात्रा बनाये । इस 
श्रोषधको चार घण्टे अन्तरसे खिलाना चाहिये । 
प्रवल उदरासय उठनेपर निम्नलिखित ओषध पिच- 
कारोसे मलद्दारमें पह'चायेंगे,-- 


तारपोन तेल ३० विन्दु। 
टिङ्कचर काइनो २ ड्रास | 
टिङ्कवर ओपियम २० विन्द्‌ । 
घुला इवा गोंद एक छटांक । 


यह औषध प्रत्यह दो बार दो जा सकतो हे! 
रक्तस्राव होनेसे गेलिक एसिड मच्चोषध होगा,-- 


गेलिक एसिड १० ग्रेन । 
टिचर ओपियस ७ विन्दु । 
जलमिश्र सलूफुरिक एसिड १ विन्दु 1 
जल आध छटांक । 


इनको एकत्र मिला ४।६ घण्टेके अन्तरसे खिलाना 
चाहिये। बइत ज्यादा पेट फूलने और उदरमें 
वेदना उठनेसे सारे पेटपर तारपोन तेल लगा 
उष्णजलका सेक करे। अतिशय आधान छोनेपर 
कोमल वखसे पेटको लपेट दे। तङ्विन्नर लस्बो 
नलोसे होंगकी पिचकारी लगानेपर भौ आशान 


. घट सकता है। 


रातको नोंद न पड़नेसे रोगोको अत्यन्त रलानि 
आयेगो। उससे दिन-दिन शरोर दुबल पड़ता और 
समस्त उपसग भो बढ़ता है। इसलिये जिससे नोंद 
आये, उसके लिये यत्न करना उचित होगा। 
५ ग्रेन डोभस पाउडर प्रयोग करनेसे अनेक स्थलमें 
सुनिद्रा आ जातो है। किन्तु मस्तंकमें रत्राधिक्य 


' अत्यन्त प्रलाप और मस्तकवेदनाः०होनेसे००'बिलंकुंख {०।-यहनसे कस ?/ औषधको देना ठीक न - झोया ! 
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. कारण, इसमें अफौम पड़ती है। मस्तकमें रक्ताधिक्य 
रहनेसे अफौसको नहीं सद्‌ सकते। फेफड़े या श्वास 
नालोमें प्रदाह उठनेसे यदि झेस्ञा न गिरे, तो अफोम 

अनिष्ट पुं चाये गो । रोगोके बिलकुल संज्ञाहोन होने 
वाले पूज लक्षण भांफनेपर भो अफीम न खिलाना 
चाहिये। जो हो, किसो प्रकार रोगोको सुनिट्रा 
नेरे एक दिनमें सकल उत्‌कट उपद्रव भागता दै । 
वक्षःस्थलका प्रदा मिटानेको .खांसोमें छातोपर 
'अफोमके तेलसे मालिश कराये, पतले कपड़ेका 
तारपोनके तेलसे तरकर छातोपर डाले एवं सरसोंका 
उष्णप्रलेप पुनःपुनः लगाता रहे। सेवनंके लिये 
टिङ्कचर सेनेगा २० विन्दु, सिरप अव स्लुइल ३० विन्दु, 
क्वोरिक ईथर २० विन्द्‌, चौर कपूरका जल आध 
छटांक--इन सबको एक मात्रा बनाना चाहिये। इस 
ओऔषधको ६ घण्टे अन्तरसे खिलायिये । उढ्रामय 
खांसो और एकज्वर-इस उपसगैका दूसरा भो 
मदोषध वतमान हे । यथा,--लिकर सोडा क्लोरिनेट 
२० विन्द्‌, सिरप अव टलु ३० विन्द्‌, , क्वोरिक इधर 
२० विन्द और सरपेण्टारिका आध छटांक--इन सबको 
एकमे मिला मात्रा बनायिये। इस ओऔषधको ४।इ 
घण्टे अन्तरसे खिलाना अच्छा होगा । 
रोगोका दुबल होना समभ पड़ते हो | 
शोरबा और ब्राण्डौ बराबर देना चाहिये। जुररोग- 
में मद्य देनेके लिये कितनौ हो विज्ञता ज्रुरो है। 
ठोक समय र उपयुक्त परिमाणपर मद्य न डौ दे 


सकनेसे विस्तर अनिष्ट आये एवं अनेक रौगो' 
चिकित्सकको अविवेचनासे अकालमें प्राण छोड़ेगा। 


अतएव जुररोगको चिकित्साके ससय सकलको 
यह कई बातें भूलना न चाहिये,-- कु 
नाड़ी चोण और अतिशय-हुतगासो चहोनेसे मदा 
पिलाये। यह औषध दो-एक मात्रा लेनेसे यदि 
नाड़ी पूर्वापे्षा सुस्थिरा और सबला मालम. पड़े, तो 
ससभना होगा, कि मद्य प्रयोगसे उपकार इवा 
है। मद्य पिलानेसे यदि नाड़ोका वेग चौर वक्र- 
गमन बढ़े तो जान जायिये, कि मद्य सेवनसे 


कोई उपकार न हुवा; वरं (कुछ अनिछ/वछछहै' (०0०००. 


अन्तज्चर 


किन्तु नाड़ो चञ्चल पड़ते भौ सदाको दिक 
स्थगित रखना न चाहिये। पूर्वापक्षा और क्षी 


' अल्प मात्रामे थोड़ौ-थोड़ो देर बाद उसे पिलाता: 


जाये । अनायास हो समभ सकते, इस प्रणालौसे 
सुरा पिलानेमें किस रोगोको, केसे परिमाण और 
विलस्बसे सदा देना आवश्यक होगा। जिसने नियत 
रोगोके पास ठइर बहुदर्शिता पायो, उस विज्ञ. 
चिकित्सकको प्रायः इतना कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता। मस्तिष्कका उपसर्ग एव॑ नाड़ोकी गति 
देखते चो वद्द मद्यप्रयोगका फलाफल अविलख हो 
समभ सकेगा । ८ 

यदि मद्य पिलानेसे पूर्वापेक्षा जिह्वा और भौ 
मलिन पड़े एवं सूखे, तो समझना होगा, कि सुरासे 
अपकार पहुंचा ; किन्तु यदि जिह्वा क्रमशः सरस 
लगे और मलिनंता घटे, तो इससे यहो समभना 
चाहिये, कि सदा सेवनसे शभ फल निकला है। 

सदा पिल़ानेसे यदि प्रलाप घटे और निद्रा वहे,. 
तो सुलक्षण समझा जायेगा। किन्तु प्रलाप पूर्वा- 
पेक्षा अधिक बढ़नेसे कुछ कालके लिये सुरा न 
पिलाना चाहिये । 

दो-तोन मात्रा मद्य पिलानेसे यदि श्वास-प्रखात 
स्वाभाविक पड़े, तो निर्भय मद्य पिलाता रहे । किन्त- 
श्वासकतच्छ बढ़नेपर इस औषधको देना उचित नहीं। 

बिलायतमें सचराचर जुरादि रोगको अवस 
वस्थापर २४ घण्टेके सध्य २ ओन्ससे. ६ आओन्सतक 
्राण्डो किंवा ४ औंससे ८ औन्‍्सतक पोर्ट पिलायो 
जाती है। कचित्‌ किसो-किसी स्थलमे इसका सै 
अधिक परिमाणसे भो देखा गया। कठिन पीड़ाकै 
समय रोगो अत्यन्त दुबल पड़नेसे ठोक तोरपर म 
पिलामा चाहिये । मद्य सेवनसे शरोर खस्थ 
और निद्रा पड्नेपर भी निर्दिष्ट समय रोगीको उठ। 
सुरा पिला दे। क्योंकि ठोक समयपर मदा २ 
पिलानेसे विन्न पड़नेको सम्भावना होगी । सर्खि 
भावसे सोनेके कारण रोगोको जगानेमें कुण्डित । 
रवी चाहिये। कुण्ठित होनेसे सम्भव है, 
गिकी फिर डस निद्रासे जागना दो न पई 


अन्वज्वर---अन्तप्रदा ह 


क्योंकि वेसा होनेपर जोवनो . शक्ति.बिलकुल निस्तेज 

पड़ती, और रोगौ संज्ञाहोन हो प्राण छोड़ देता है। 
` “मदाके साथ सांसका शोरबा हो उपयुक्त. पथ्य 
होगा। जितना शोरबा खानेसे रोगों अनायास पचा 
सके, १ घण्टे अथवा आध घरे अन्तरपर उतना हो 


शोरबा उसे पिलाना चाहिये । दुग्ध एव॑ पतले 


यवका दलिया भो सुपब्य होगा। किन्तु उढ्राक्षान 
- उठनेसे यह सकल पथ्य देना उचित नहीं । फिर भौ, 
सामान्य रूपसे पेट फलनेपर प्रथंस सप्ताह बाद 
चुनेवाले पानोके साथ गंधेका दुग्ध - अल्प-अल्य 
पिलाया जा सकता है। : 

` इस ज्वरके चले जानेपर भो अनेक दिन पर्यन्त 
रोगीको अति सावधानतासे .रखना चाह्चिये। 
सावधानतासे न रहनेपर इस कठिन पोड़ाके पुनर्वार 
आक्रमणको सम्भावना रहतो है। दुबल रोगीको 
शय्यासे उठने या अधिक वैठा रहने नदे। ज्वर 
छट जानेपर भो कई दिन केवल तरल और लघु 
पथ्य खिलाना उचित है। क्यों कि पहले छो कह 
चुके हैं, कि इस ज्वरमें अन्वके मध्य चत पड़ेगा। इस- 
लिये कठिन द्रव्य खानेपर अन्तके भोतर उत्तेजना 
बढ़ संकतो है। अतएव जिस क्षतस्थानमें नयो खाल 
जमतो, उसो सकल स्यानमें पुनबीर चत पड़नेको 
सम्भावना छोगो। 

इस रोगमें झोमियोपेथो औषध भी विशेष 
उपकार पहु'चाता है। -पोड़ाको प्रथमावस्थापर 
वैपटिशिया ( 2४8 15. वो]. ) दो-एक विन्द॒ 
साव्रामें ३४ घण्टे अअन्तरसे देना चांह्िये। 
चिकित्सक बताते, कि इससे ज्वरका विष मर 
जायगा । 

चोण और द्रूत नाड़ी, उदराध्मान, उदरामय, अव- 
` सन्नता, ढृष्णा प्रति उपसगे,उठनेपर आसँनिक औषध 
` अच्छा समभा जाता है। इस औषधको ३1४ घरटे 
अन्तरसे देना और - मध्य-मध्य कारवो भेजिटेबलिस 
खिलाना चाहिये। प्रलापाद्‌ वर्तमान रहते 
वेलोडोना देनेसे उपकार पहुंच सकता है। 


| 


. सट्टो जसा होगा। 
. सध्य अतिशय वमन होता है। 


४६८ . 


समस्त विष्ठा ग्रामके बाहर गांड़ं देना उचित हे । 
परिधानका वस्त्र ओर शयया जला सकनेसे खुब 
सफाई हो जातो है। 


,अन्तुन्धम, (स० स्त्रो, ) श्रजोण, आंतको सूजन । 
' अन्तुपाच ` (स'० क्वौ०) स्थावर विषके अन्तगत 


त्वद्‌ंसारनिर्यासविष । 


अन्तपाचक ( स'० पुं०) दक्षविशेष । (( schynomene 


grandiflora ) 


अन्त्रप्रदाह ( 1770८०४४५७) अन्तड़ियोंको जलन, सोजिश 


असआ। क्षुद्वान्त्रका प्रदाह दो प्रकार उठेगा। 
एक अति सइज है; उसमें विशेष यन्त्रणा 
नहीं झैलना पड़तो, किसो विपदको भौ आशङ्का 
नहों होती । अनेक. बार विना चिकित्सा उसका 
उपशम चो सकेगा। फिर एक जातोय अन्त्रप्रदाहइ 
अतिशय उत्कट होता है। उसमें उदरको वेदनासे 
प्राण ओपर्थन्त पहु चे, एवं रोगोका जोवन बचना भो 
दुघेट हो जायया। अन्त्रप्रदाह सकल वयसमें हो 
उठ सकता, किन्तु दुर्धपोष्य शिशके दांत निकलते 
समय अधिक देख पड़ता हे । 

पूणवयस्क व्यक्तिको अन्तप्रदाकः उठनेसे पहले 


कम्प लगाता है । उसके बाद--ज्वर, पिपासा, नाभि- 


मण्डलको चारो ओर अत्यन्त वेदनाबोध प्रति लक्षण 
भलकेगा। बहइतोंने देखा होगा, कि शूलवेटना 
उठनेसे रोगो अपने पेटको अपने हाथ हो मरोरकर 
पकड़ता, जिससे कुछ कालके लिये आराम मिलता 


` 'है। किन्तु अन्तप्रदाद दौड्नेसे रोगो उद्र छुने नहों 


टेता। छाथसे खब्प दबाने पर अत्यन्त कष्ट होता 
है। पेर फेलाकर सोनेसे पेट नुचे, इसौसे रोगो पेर 
सिकोड़ छातोमें लगा लेगा। जोरसे निश्वास छोड़ने 
पर भौ पेटको यन्त॒णा बड़ जातो है। . 

टाइफयेड ज्वरको तरह अन्तुप्रदाइमें भो उदरामय 
सर्वत्र उठेगा। रोगो बारम्बार पतला मल परित्याग 


करता है। . मलका वर्ण कभी: इलदौ .और कमो क 
अन्तको उत्तजनाके निमित्त मध्य | 


रोगोको पथ्य 


टादफयेड ज्वर संक्रामक चोजाः। शब्ाक्नतोग्ोन्ी ७८ (नाते, पटसें,झुछ्। नदीं रुकता॥ ३ इष) मांसा 
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शोरबा प्रसुति तरल द्रव्य पेटमें पटं चनेसे निकल 
पडेगा। उद्गौण पदार्थके साथ कभी-कभी विष्ठा भो 
देखी गयो है। किन्तु विष्ठा न रहते भो सहज 
वसनमें इतना दुगेन्ध आये; कि ' रोगौके पास कोई 
बेठ न सकेगा। ¢ i 

अन्तप्रदाइस प्रलाप अतिशय. कुलच्ण है। अधिक 
ग्रलापसे रोगीका जोवन बचना ' एक प्रकार असाध्य 


हो जायगा। पोड़ाकी प्रथमावस्थामें नाडी कठिन एवं 


सल पड़ती; क्रमसे अत्यन्त चोण और दुतगामी 
झोत; अन्तुमं अछुलिसे दबानेपर फिर कुछ भौ 
मालस नहीं पडतो । 

जेशवावस्थाने. अन्तरको . प्िक भिक्लौका प्रदा 
( Muco enteritis ) भी दिखाई देगा। दांत 
निकलते समय पदले शिएकी उदरामय दबाता है 
उसके बाद क्रमसे आध्मान, ज्वर प्रति टाइफयेड 
लक्षण कलकेगा। रोगो. संवंदा हो अस्थिर रहता; 
यन्वणासे चिन्नाता; अवशेषमें  नाड़ो चीण और 
छुतगामी हो जातो है। अन्तप्रदाइम॑ रातभर 
ज्वरका अल्प विश्राम होगा । किन्तु टाइफयेड 
च्चरमें प्रातःकाल अल्प विश्वास सिलता है । ः 


रोगनिणय--टाइफयेड ज्वर, खल्पविरामज्वर, अन्त- 
उच्चि, अन्न्ावरोध, शूलवेदना प्रति पोड़ाके साथ 
अन्तुप्रदाह रोगका धोका हो सकता है। दक्षिण 
ओणिदेशका गुड़गुड़ शब्द, रातको ज्वरको दि, 
. शरोरनें गुलाबो चिज्क प्रश्‍ति लक्षण न झलकनेसे 
` अन्त्प्रदा् सरलतापूवेक पहंचानेंगे। खल्पविराम 
च्वरमें उद्रामय होना कछ आवश्यक नहों। 
“सिवा उसके पेटको वेदना और आध्सान रहते भो वच 
' अन्तप्रदाचच जेसा कैसे होगा) इस पौड़ा और अन्त- 
वृद्धिका प्रभेद हायसे देखते हो सालूम पड़ता, किसी 
विशेष स्थानमें अन्तु उभर कर पड्चा है या नहीं। 
अन्तावरोध पड़नेसे कोष्ठ बंधे, किन्तु चन्तप्रदाइका 
उद्रामय प्रबल लक्षण होगा ।. शूलवेदनामें भी 
कोष्ठबद्द पड़ता -एव' .रोगोका . पेट दवानेसे खस्ति 


आतो ; किन्तु अन्तप्रदाहमें पेट दबानेसे अत्यन्त कष्ट 
. मिलता है। 


20-0. Jangamwadi Math 096०01. 90३इ, देनरने।भो जुलाब देनेको रोका है 


'अन्लप्रदाह 


कारण-बहुत_ गमे होनेपर शरोर शोतल करने 
किंवा हिम .. लगनेसे अन्तुप्रदाह . हो सकेगा। 
उष्ण दुग्धादि पौकर उसपर शौतल द्रव्य खानेसे 
अन्त प्रदाह उठता है। फल, सूल एव' उद्धित्ला- 
दिका वोज. किंवा तक, खानेसे अन्तुमें. उत्तेजना 
उठे; जिससे. प्रटाइ दौड़ सकेगा। उग्र सुराका 
सेवन भी इस रोगका कारण ठदरता है। हामि 
इसका दूसरा कारण होगा । द्रावक किवा सूखा 
विष खानेसे भी अन्तुप्रदाह उठ खड़ा होता है। 
शिशुके दांत निकलते समय सचराचर यह पौडा 
दौड़ते देख पड़ेगी । ~ 

निदान--प्रटाइ पड़मेसे अन्तु रक्तवण पड़ता ; उसो 
रक्तवर्णमें कुछ काला रङ्ग मिला रहता; जिसपर 
अधिक झेझ़ा लग जाता है। पहले उद्रामय 
उठनेसे 'अन्त के स्थान स्थानमें विस्तर चत देख पड़ंे। 
टाइफंयेड ज्वरकी तरह अन्तुप्रदाहक भौ चतखानमे 
कसी कभी छिद्र .होगा। अधिककाल उद्रामय 
झेलनेसे अन्त का परदा चौड़ा पड़ जाता ह्ै। 

अन्त्‌ प्रदा उठनेसे इसका छमिवत्‌ भकु 
रुकेगा। अन्त शब्दे इस आकुद्धनका विवरण देखो । अन्तुका 
आकुञ्चन रुकनेसे हो उदरासय उठता है। 
. एलोपेथीकौ अपेक्षा इस रोगमें होमियोपेथो 
औषध अधिक प्रशस्त पड़ेगा। रोगो दुबल होने 
एवं अत्यन्त वमन और नाभिको चारो ओर वेद 
उठनेपर आसँनिक १२ ड्राम एक विन्दूके दिस 
२।४ घण्टे अन्तरमें खिलाये। उद्राध्मान, कडा पेट 
दुगे तरल मल, मलमें रक्त और शमा रचा 
मार्किडरियास देनेपर उपकार पहुंचता है! “८ 
अत्यन्त फूल जाने एवं अतिशय उदरवेदना उठने 
कलसिन्यका व्यवहार ठोक रहेगा। छ] 

एसोपेधी-इस सतसे चिकित्सा करने पर 
विरेचक औषध. न खिलाये। किन्तु अमेरिका 
डाक्टर फिलण्ट प्रथमावस्यामें विरेचक औषध 
खिलानेका परामर्श देते हैं। अनुमान है, हि छः 


व्यवस्था इमारे देशकै पक्षमें हितकर नीं हा 


अन्वप्रदा ह--अन्तद्वद्ध 


'कोषठबद्द पड्नेपर उष्ण जलको पिचकारो लगानेसे 
-मल निकल सकेगा। 

एलोपेथीके मतसे, भन्तुप्रटाइका अफोम 
मच्दोषध होता है। किन्तु ४।५ मासके शिशको वद 
खिलायी नहीं जा सकती । पूणंवयस्क रोगीको ३७ 
विन्दु अफोमका अरिष्ट कपू रके जलके साथ ३1४ घण्टेके 
अन्तरसे खिलाना चाहिये । रोगोको कुछ सुस्थिर 
पडनेसे अधिक अफीम न दे। किन्तु बिलकुल 
उसे न खिलाना भो ठोक न होगा। इस समय 
दूसरी बात भो स्मरण रखना चाहिये। अफीस अति 
'विषेली होतो है। वद अल्प-अल्प डदरमें सञ्चित 
हो, पीछे उसकी विषक्रिया एकबारगो चो झलक 
सकेगो। इसलिये अफीम खिलाते समय विशेष 
सतक रहना उचित है। यह औषध दो-तीन मात्रा 
देनेसे यदि वेदनाका उपशम न हो, तो अल्प 
'मात्रामें ठद्दर-ठददर अफोम खिलाता रहे। 

रोगमें पहले उदरामय रोकनेको सङ्घोचक औषध 
.न दे। तरुण प्रदाह घट जानेसे काइनो १० विन्दु, 
अहिफेन अरिष्ट ७ विन्दु एव गोंदका रस आध 
छटांक एकत्र मिला-ऐसो हो दो मात्रा २४ घण्टेके 
मध्य खिलाना चाहिये। नाड़ो चोण और वेगवतो 
होनेसे अन्त,ज्वरकौ तरच सद्य और सांसका शोरवा 
पिला रोगीका बल बचाना आवश्यक होगा । शिशुको 
-औष्मिक भिल्ञोमें प्रदाह पड़नेसे कपूर जलके साथ 
२।३ ग्रेन क्वोरेट आव पोटाश खिलानेसे उपकार 
-पहुःच सकता है। 

दादशाङख्यन्र-अन्त्‌ के केवल इस स्थानपर प्रदाह 
उठनेसे जोवद्दशामें ठोक-ठौक समभ नहीं पड़ता। 
-सतशरोर चोरनेसे उसमें क्षतादि देख पड़ेंगे। 
"अन्तुका यह स्यान किञ्चित्‌ विक्त होनेसे एक | 
प्रकारका अजोण राग उत्पन्न होता है। उसे दाद- 
शाङ्गच्यान्तिक अजोणराग' (Duodenal dyspepsia) | 
कहेंगे ।इसका लक्षण अति सामान्य है | भाजनके बाद | 
'दक्षिण उपपशकापर दबानेसे वेदना होगो। न | 
दबानेपर भौ पच्जरके नोचे शूलवेदना जेसा काई असुख | 
पड़ा करता है। यह पौडा उठनेसे किसोका पाण्डुः । 


_ ५७9१ 


राग लगे, किसोका जो मिचलाये एव' भोजन करनेसे 

` समस्त सुक्त द्रव्य वमन द्वारा निकल जायेगा। 
दाद्शाङ्कल्यन्त्रमें कभो-कभो चत भो पड़ता है। पोछे 
इस च्षतस्थानमें छिद्र हो जानेसे रागोकी अकस्मात्‌ 
सत्यु हो जायगो। कोई-काई चिकित्सक कहते हैं, 
कि दवादशाङ्ग,ल्यन्त्रमें. ककंट राग भो लगता है। किन्तु 
इस प्रकारकी घटना प्रायः देख नहीं पड़तो। डाक्टर 
टेनरने दादशाङ्न व्यन्त के सध्य कोई बड़ी पित्तशिला 
देखो थो। इस पखरने अन्त का पथ बिलकुल राक 
रखा था। 

अन्तुमय (स॑० त्रिश) अन्तुसे बना या भरा इवा, 
जिसमें अन्तड्यां लगो हो । 

अन्त मांस ( स'० क्लो० ) पक्कमांस विशेष । 

अन्त वल्लिका ( स० स्त्रो०) सोनवल्लौ लता । 

अन्त द्वि ( सं० स्लो») अन्तस्य प्रवेशजनिता हथिः। 
अण्डकेषहदि, बादफृतक, फोतोंका बढ़ना। ( 1४प]- 
(पा९ ) इसका लक्षण वेद्यशास्त्रमें यों लिखा है, 


“बातकोपिनिराहारै: गोततोयावगाइनेः । 

धारणे रणभाराध्वविषमाङ्गप्रवत नेः ॥ 

चोभणे: चोसितोन्धेच चुद्रान्वावयवं यदा । 

पवनो विगुणोक्तत्य खनिवेशादधों नयेत्‌ । 

कुर्यादई'णसन्पिस्थो ग्र्याभं खद तदा ॥ 
उपेचामाणस्य च मुप्कतद्धि आधभानरुकसन्भवती स वयुः । 
प्रपोडितोऽन्तः खनवान्‌ प्रयाति प्रभ्मापयम्रेति पुनय सुक्त: ॥ 
अन्त्रहद्चिरसाध्यंऽयं वातहलिसमारह्लात: ॥” ( माधवानदानम्‌ ) 


पेटके नोचे अन्त, रहता है। जोरसे वजन 
उठानेमें ऊपरो डायाफ्राम ( Diaphपa ) और 
अन्यान्य पेशोके दबाव पर अन्त निम्नदिक्‌ सन्म ख 
भागको उतर आयेगा। अन्तुके अपना स्यान छोड़ 
अन्यत्र उतर पड्नेसे वद स्थान फल जाता है। इसे 
हो इम अन्तदि कदत हैं । 


प्रसवके बाद पेटसे बहुत नजुदोक नाडी चोरनेपर 


नाभिके ऊपर सूज जायेगा। चलतो बोलोमें इम . 
उसे युमडो कहते हैं। यह गुमडो सिवा अन्त छविके व 
दूसरी कोई चौज़ नहों। पेटके बत नवृदीक 


नाड़ो चौरनेपर भोतरका अन्तर सम्मुख दिकको 
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आता, जिससे नाभिके ऊपर फल जाता है। नाभिसे 
थोड़ो दूर नाङो चोरनेमें यह दोष न दौड़ेगा। 


जांघके ऊपर ( 7४५०१! ) और जांघके नोचे 
(18007) भी भन्न खिसक पड़ता; किन्तु अनेक 
लोगोंके भण्डकोषमें हो अन्त उतरता है । 
किसी-किसो शिशको जन्मकालसे हो अन्तरद्ृदि 
रोग लगेगा । कितना हो अन्त अण्डकोष उतरता, 
[फर किचित्‌ काल बाद आप चौ} चढ़ जाता है। 
उससे 'शशको कोई यन्त्रणा न पडु चेगो। किन्तु 
दोवनकालमे कोई वज़॒नो चोल उठानेसे यह पोड़ा 
बढ़ती है। देखनेमें आया, किसो-किसो व्यक्तिके 
अण्डकोषपर पेटका आधा अन्त्न उतरे 
और दाथसे थोड़ा दबाने हो से उपर 
चढ़ जायगा । यहां गर्भसे जात अन्त्रह 
दिका चित्र खींचा गया हे । बाइरको 
खुल कष्णवणं रेखा कोषका चमं है। 
इसके भोतर अन्त उतर आया था। 
जिसको अन्त्र रोग लगता, अण्डकोषमें अन्त 
उतरनेसे उसके कष्टको सोमा नहों रहतो। पेटको 
वेदनासे रोगी छटपटाया करता है। मध्य-सध्य 
वमन भो होगा। सलत्यागजसा पुनःपुनः 
उठता, किन्तु मल नहीं निकलता । 
अन्त्र बढ़नेसे किसो-किसो स्थलमें उसे खस्थानपर 
पहुंचा देते हैं (7९तण्ल७) । किसो स्थलमें अन्त 
खस्थानमें नहीं भो ठेला जाता (00९१पंल७]० ) । 
` फ्रि 8 अन्त्र बंघता, ( 8१०९०९ ) जिसमे 
रक्त सञ्चालन नहीं होता; इसलिये अन्त्रका वद 
' खान सड़ जाता है। ऐसो अन्तृहदि अतिशय 
वार नकःडोगो। कारण पहले हो बता चुके हैं, कि 
जोरसे वजनो चौज्‌ उठानेपर अन्त बढ़ सकता हे । 
सिवा उसके जन्मावधि शारीरिक गठनको विकृति 
उद्रके विसो आधात एव पौडा चोर पेटको 
न दुबलतासे भो अन्त, बढ़ेगा। जिन सब लोगोंका 
खभावतः कोष्ठ परिष्कार नहीं पड़ता, वद मलत्यागके 


. समय अनेकच्षण पर्यन्त जोर लगाते हैं। उनको सो | 
मसे अन्तु हदि रोग लग सक्रेगा-॥८८पेशाब (बस्द पकने 
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धर अन्तदि 


और आसाशयमें पौडा उठनेसे अतिरिक्त वेगके लिये 
अन्त बृद्धि रोग दौड़ता है । + 

यह पोड़ा सकल वयस भर सकल यणोक 
लोगोंमें हो सकेगो । किन्तु जिसे सवंदा झो निद्दायत, 
वज़नो चोज उठाना पड़ती, उस व्यक्तिके अन्तदद्दि 
रोग लगनेकी अधिक सम्भावना रहतो है। नपे 
डाक्टर मेलगेन कहते, कि सचराचर १३ पुरुष और 
५२ स्त्रोमें प्रायः एक-एक आदसोके अन्त वब्दिरोगः 
सिलेगा। शेशवावस्था और वाल्थावस्थामें यह रोग. 
नितान्त अल्प रइता,--प्राय; ७७ लोगोंमें एकके 
होता है। किन्तु १२।१४ वत्सरं वयःक्रमं बाद 
कायिक परिश्रम बढ़नेसे उस समय अनेकको हो यह 
व्याधि धर दबायेगो । 

साबधानता--जन्मावच्छिन्न अन्तु दि हो या न हो. 
जोरसे किसोको कभो ज्यादा वज्नौ चोज उठानेकी : 
चेष्टा न करना चाहिये। ख़भावंतः कोष्ठबद्द' धातु. 
दोनेसे मलत्यागके लिये दो घण्ट बेठ जोर लगाना 
अकतेव्य ठहरेगा। वह लोग सुपध्य द्वारा कोष्ठ 
परिष्कार रखनेको चेष्टा करें। सू'ग और चनेको 
दाल , सक्की, बेल, नारियल, पंपोता, दुग्ध प्रथतिं 
द्रव्य खानेसे दूसरा झगडा नहीं उठाना पडता! 
प्रभेचसे पेशाब रुकनेपर व्यर्थ जोर लंगाना सना है। 
सत्वर चिकित्सकका परामर्शं लेनेसे पोड़ाकी शान्ति 
हो सकेगो। जन्मकालसे अन्त हद्धि होनेपर आदर 
पूवक लड़केको आनन्दको बंशो बजाने न देना चादिये” 


` वेसे शिशको चिल्लाने या रोने देना भो अनिष्टकर 


हागा। अतएव पितामाताका संदा हो उसपर 
दृष्टि रखना उचित है। 

चिकित्सा पेटसे नोचे जांघके पास अन्तदि 
होनेसे अडूलिके अग्रभाग दवारा अल्प उठा टेनेपर 
अन्त, खस्थानका चला जायगा। अण्डकोषमे अच. 
उतर आनेसे उसे स्रस्थानमें पहचाना कष्टकर होता 
है। रोगोको चित लेटाये एव जिस दिक्‌ अन्त चि 
हो, उसो दिकाका पैर छातीके पास खींचवांर पड. 
चाये। उसके बाद अण्डकाषक भोतर झन्त,का जप 
ओर'सीसीः'इंशना चाहिये। अनेक वारे ० 


. अन्तवेष्टप्रदा हं 


सहज उपायसे .हो अन्त खस्थानमें. चढ़. जायगा। 
अन्त के पेटमें घुसते समय गुड़-गुड़ और कर-कर शब्द 
निकलता है। किन्तु किसो-किसो -स्थलमें. इस 
सामान्य उपायसे कुछ भो फल नहीं मिलता। उस 
समय अन्यान्य नाना प्रकार उपाय करना आवश्यक 
होगा। रोगौके अण्डकोषपर पर्यायक्रमसे एक बार 
उष्ण और एकबार शोतलजल धार बांधकर छोड़ना 
चाहिये। कुछ देर ऐसा हो करनेसे अन्त आप हो 
चढ़ जाता है। इससे भो रोगको शान्ति न होनेपर 
रागौका मस्तक शव्यामे किञ्चित्‌ नोचा रखे और कटि 
देशमें बड़ा तकिया लगा पेर ऊंचे उठा दे। इस 
प्रक्रियासे भन्न भोतरकी ओर सरक सकेगा। अन्त, 
स्वस्थानमें पहु'चनेपर पेटको द्रास नामक चमड़ेको 
पञ्चेसे बांध डाले । सोते समय द्रास पहने रहनेका 
प्रयोजन नहीं पड़ता। किन्तु शय्या छोड़नेस पहले 
द्रास पहन लेना चाहिये, नहीं ता अन्त्र उतरनेको 
सम्भावना रहेगो। अन्लके स्थानभ्त्रष्ट हो कहीं बंध 
जानेपर सिवा अस्त्रचिकित्साके रोगोका प्राण अन्य 
. उपायसे नहों बचता । 
अन्त्रवेष्टप्रदाह (स'० पु०) आंतके परदेको' जलन 
( Peritonitis )। अन्वादिपर जो बारोक सफेद 
भिल्लो-जेसा चमं लगा, वह अन्त्रवेष्ट (:611(011010) 
काता है। इस चमंमे कभो-कभो प्रदा उठेगा । 
अन्तुवे्प्रदाह अतिशय कठिन पौड़ा है। सकल 
.वयसमें छो यह रोग लग सकेगा । किन्तु प्रसवके 
बाद स्त्रोको छो यह 'प्रधिक सताता है। सिवा उसके 
पेटमें किसी प्रकार आघात आनेसे भो य उत्कट 
पोड़ा दौड़ सकेगो । 
पोड़ा उठनेसे पदले कम्प लगता है। कम्यके 
ड प्रबल ज्वर, पिपासा, एवं उद्र वेदना सतायेगी । 
सर्वप्रथम समस्त पेटमें वेदना नहीं उठतो। रोगोसे 
पूछनेपर वच केवल पेटके स्थान-स्थानमें वेदना 
बतावेगा । उसके बाद पेट फलता, उपरो भाग 
: सजू त पड़ता एव . समस्त पेटमें वेदना फेल जातो 
है । वेसे समय रोगो किसोतरह पेट छने नहीं देता । 


५७३ 
होगा । खांसने, वमन किंवा मलमूत्रत्याग करनेमें 
यन्त्रणासे प्राण निकल जाता है। श्वास-प्रश्वासके 
समय भी पेट खिंचे, जिससे रोगो अत्यन्त कातर 
पड़ेगा।. पेटका चर्म भ्रलग रखनेको रोगो अपनो 
छातोके पास घुटना खींच. लाता है। मध्य-मध्य 
चिक्का और वमन करेगा, .नाड़ो अत्यन्त चोण और 
इतगामौ होगो। सर्वाङ्गसे घरःधर घमं निकलता, 
अवशेषमें रोगो अवसन्न पड़ प्राण छोड़ता है। 

` पोड़ाको प्रथमावस्थापर रूत्यु न होनेसे पेरिटो- 


__नियममें सिरस्‌ रस सञ्चय हो जायगा । 


प्रसवसे ४।५ दिन बाद सूतिका-ज्चरके साथ अनेक 
सोको पेरिटोनाइटिस_ सताता हैं। प्रसवके बाद 


. इस रोगकी उतूर्पात्तका विस्तर कारण देख पड़ेगा । 


फूलका कियदंश गर्भेके भोतर कटा रइनेसे क्रमशः 
सड़ता, उसो गलित द्रव्यके वाष्पसे रक्त बिगड़ जाता 
है। गभमें सन्तानक मर जानेसे भो अन्त्रवेष्टभिल्लोपर 
प्रदाह दौड़ सकेगा। इरिसिपेलस्के विषसे कभो- 
कभी पेरिटोनाइटिस्‌ उपजनेको सम्भावना हे । 
प्रसवके बाद सूतिकाज्वर एव अन्तरवेष्टभ्सिल्लो- 
प्रथतिमें प्रदा हानेसे ग्टहस्थ और चिकित्सक 
उभयको चौ विलक्षण सतक रचना चाहिये। यह रोग 
अत्यन्त संक्रामक होता एव' समभनेका कोई उपाय 
नकीं मिलता, इसका विष केसे कहां रहता है। 


सूतिका-ज्वराक्रान्त रोको छूकर चिकित्सकने अपने 


नख कटाये, बाल बनवाये, .वस्तादि छोड़ उत्तम 
रूपसे स्नान किया। इतनो सावधानताके . बाद 
वह अन्य ग्भिणोको चिकित्सा करने गये, किन्तु 
उससे कोई फल न निकला । वदो सकल खो उलटे 
उत्कट सूतिकाज्वरसे आक्रान्त हुई । इसलिये चरमें 
किसोको सूतिकादि ज्वर चढ़नेसे वहां गर्भवतो स्त्रोका 
रहना कतंव्य नहों ठइरता। चिकित्सक किंवा 
आत्मोय बन्चुबान्धव सूतिका ज्वरग्रस्त खोके पास 


बेठनेसे मासावधि कभी किसा अन्तःसत्वाके निकट ~ 


न जाय। 


_ डदरपर कोई बारीक कपडा. भो, रखना. अनन; | वपता. ,,शिलाना, चाडियो। किन्त घदददन्वंसे 
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विकित॒सा--पेरिटोनाइटिस रोगमें हरगिज विरेचक _ ह 


: र 


हैँ 


अधिक सल सञ्चित रहनेपर उष्ण जलको पिचकारी 
लगाये, उससे अन्तकी उत्तेजना घट सकतो 
. हे। इस रागनें अफीम हो उत्कट औषध होगा। 
ग्ध ग्रेन सात्रामें ३३४ घण्टे अन्तरस अफौमका सार 
, कपू रक्षे साथ खिलाना चाहिये । पोड़ास प्रथम 
. दो-एक दिन केलामेल १ ग्रेन, कपूर १ ग्रेन और 
सोडा बाइकाब ३ ग्रेन एकत्र मिला पुडिया बना 
ले। ऐशी हो पुड्या प्रत्यह दो बार देना होगा। 
. येटपर मलनेके लिये. पोस्त और वेलेडोनेका सार 
-समभागमें ले एकत्र मिला डालिय । पोछे वच 
- सार समस्त उदर पर लगा घोरेंधोरे उष्ण जलका 
, संक पहुंचाना उचित है। शरोर दुबल, नाड़ी चोण 
आर हुत कोनेसे पतले मांसका शोरवा एवं अल्प 
: अत्य ब्राण्डौ देना चाहिये । किन्तु प्रसवके बांद यह 
अवस्था हानेस अधिक ब्राण्ड़ो पिलाना अथवा वलकर 
_ औषध देना आवश्यक होगा । 
अन्त्रशिला (सं° स्रो) किसो नदोका नाम, यह 
विश्याचल पवंतसे निकलतो है। 
अन्त्रसज्‌ (स'० स्रौ०) अन्तड़ियोंको माला। इसे 
. जसिंह भगवान्‌ पदनतेहः ` 
श्रन्वाद (स० पु० ) आभ्यन्तर छासि, अन्दरूनो 
_ कौडा, जो कोड़ा अन्तड़ियोंमें पड़ जाये। 
अन्वालजो, अन्धालजो (स'० खो०) वालञ्लेष्जन्य 
_ खुट्ररोग विशेष, एक छोटी बौमारी जो वात 
कफे पैदा होगौ । इसका लक्षण यह हे,-- 
“ घनासवक्रा पिड़कामुन्नतां परिमण्डलां । 
है अन्नालजीमस्पपूर्या ताँ विद्यात्‌ कफवातनाम्‌ ॥” ( माधवनिदान ) 
उक ह त पु०) अन्तड्योंको गांठ ( 005- 
भयानक डा (शा का दि अति 
र इ पोड़ा होनेसे रोगीका जोवन 
बचना कठिन हो जायेगा। अन्तदृदि-रोगमें अन्त 
- जकड़ जानेसे यह पीड़ा प्रायः उठतो है। इसलिये 
` अन्त्रावरोधका कोई लक्षण भलकनेसे अच्छी त 
जांचना आवश्यक होगा, अन्तहद्ि इयौ या नहीं। 


-रोगोके पेड़, जांघ, जरदेश किंवा अण्डकोषको |. 


; सूजनको खूब देख लेना चाहिये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


अन्बशिला--अन्वावरोध 


अन्चावरोधका मल-स युक्त वमन होनेसे इलियस 
(11078) कहते हैं। काई-काई इसे भल्‌स्युलस 
( \a।४।प8 ) एवं इलाइस्‌ प्याशन (11186 passion) 
नामसे भो पुक्रारेंगे। डाक्टर ब्रिण्टन, बेनेट, एबारक्रसो 
एवं अन्यान्ध चिकित्सक बताते हैं, कि अन््रके किसो 
स्थानपर आक्षेप पड़नेसे अन्वावरोध लग. सकता है। 
उस समय ऊपरका शुक्त द्रव्य किवा मल फिर 
निस्रदिक्का न जायेगा। सभावतः अन्त्रको आकुञ्चन 
गति ऊपरसे क्रम क्रम .निम्नदिक्कों आ पचतो 
है। इस आकुञ्चन गतिके दबाबसे ऊपरका भुक्त 
द्रव्य और विछादि अन्त्रको निल्नदिकुको सरकेगा। ` 


किन्तु सामान्य हो अन्त्नावरोध पड़नेसे यह ाकुञ्चन- 


गति. उलटतो, अर्थात्‌ उस समय निम्न दिक्से 
ऊध्व दिकूको चलतो. है । . इसोसे अन्त्रके भोतरका 
मल भो. निस्नदिकसे ऊध्वेको उठे, अन्तमें सुखसे 
निकलेगा ।. ऐसे अन्न्नावरोधमें मलद्दार पर पिचकारो 
लगानेसे,. रोगो मुखमें उसका आखाद ओर . गन्ध 
समक सकता है। . 

डाक्टर दामेनने २५८ रोगियोंका अन््वावरोध 
जांच इस पोड़ाके बहुतसे कारण ठद्दराये.धे.। . उनकी 
सौसांसा, सन्‌ १८५५ ई०में फिलेडेलफियाके विसो 
पत्रमें छापौ गयो। वह कहते, अन्त्रकौ भोतरो 
सैभिक भिल्लो एव पेश्चीके परदेमें काई न कोई पौडा 
उठनेसे अन्तावराध हो सकता है। यथा, 

(१) अन्तके भोतर ककंट अर्थात्‌ केन्सर राग 
लगनेसे अन्त जुड़ सकेगा । 

(२) ककेट रोग न लगते भी प्रदाद् किंवा 
अन्त में आघात आने अथवा अन्तुके मध्य दूषित 
पदाथे सञ्चित .होनसे अन्तुका छिद्र रुकता है । 

(३) चतखान सखनेसे अन्त्र भो जुड़ जायगा । 

(४). अन्त्रके, भौतर अन्त्रका कियद'श घसनैसै 
CIntus-susception) अन्त्रका पथ रुद्द होता दै! 

(५). बइपद ( 20179 ) नासक कोई. कौटाण 
है। . उसके देहपर सोधी-सोधी 'शाखा-जैसा . विस्तर 
अङ्ग प्रत्यक्ष निकलेगा । . मानवशरोरके अन्त 
'नजा-उमात्रमें-केा हो. बइपद सांस उभरता है! 


अन्वावरोधं 


अन्तके मध्य बहुपद मांस जमते यदि अन्तृके भोतर 
अन्त घुसे, तो अन्तृका पथ रुक जायेगा । 
अन्तके बाहरौ एछका सिरस्‌ आवरण बिगड़नेसे 
भो अन्तावरोध चो सकता है, 
(१). अन्तसे लिम्फ अर्थात्‌ लसिका निकलनेपर 
अन्त जुड़ जायगा । 
(२) अन्तुके बल खाने किंवा अपने स्थानसे 
खिसकने अथवा किसो वक्रदिकको सुड़ जानेपर 
अन्तावराध होता है। 
(३) अन्तके बाहर -आबला या फोड़ा उठनेसे 
अन्तावरोध लगेगा । 
(४) ख्थलान्त किंवा सध्यान्त के बोच अन्त्रहदि 
इसका दूसरा कारण है। 
(५) वक्षके निस्नस्थ आवरण अर्थात्‌ डायेफु मको 
अन्तछद्दि भ्रन्वावराध लगातो है । 
(६) - भोमेण्टस नामक पाकस्थलो और अन्तुवेष्ट 
“परदेको अन्त छद्िसे अन्त [वरोध हो जायगा । 
(७) राधक अन्त इदिसे अवरोध पड़ता है । 
(८). अन्त के भौतर फलादिका वौज, त्वक्‌ किंवा 
अन्य काई पदाथ बेठने, पथरो पड़ने अथवा कठिन 
मल बंध जानेसे अन्त [वरोध होगा । 
_.लचण--उद्रवेदना एव॑ बारम्बार वमन हो इस 
पोड़ाका प्रधान. लक्षण है । 


. प्रथम अल्प-अल्प वमन होगा । वसनके साथ | 


भुक्ष द्रव्य एव' शा निकल पड़ता है। किन्तु- 


, दो-तोौन दिन बाद हो वमनसे विष्ठा-जेसा दुगेन्ध उठे, 
. अन्त में विष्ठा भौ निकलेगो। . ऐसे समय मलद्दारमें 
णएरण्डतेल किंवा अन्य औषधको पिचकारौ लगानेसे 
उसका आस्त्राद सुखपर मालूम किया जा सकता है । 
कभो-कभो वह औषध भो सुखमें पहुंच जायगा। 
उसके बाद पेटमें अत्यन्त वेदना उठतो, पेट फुलता, 
-दवानेसे पेट कड़ा लगता और इक-इक हिचको आती 
-है।. चुद्रान्त,का ऊपरिभाग रुकनेसे, डायेफाम 
अधिक सिकुड़े ; जिससे. दुरूह हिक्कामँ रोगोके प्राण 
_कर्उमें जा लगेंगे । अन्त को स्वाभाविक गति रुकनेस 


*सल नहों निकलता | रोगका, मुन (सबंदा , हो... उदर कु 


अन्त [वरोध पड़नेसे | 


तरह युत्तिसङ्गत न छोगा। 


५७५. 


उद्विग्न रहता, यन्त णासे क्षणकालके लिये खस्ति 
नहीं मिलती और रातको भो नोंद आना सुश्किल 


पड़ता है। देहका सन्ताप कभी घटे और कभी 
अतिशय बढ़ेगा। क्रमसे नाड़ो भो चौण हातो और 
इतवेगसे चलने लगतो हे । कठिन अन्त,वरोधको 
प्रायः ऐसौ हो अवस्थामें रोगो मर जायगा। 

अन्त ववरोध पड़नेसे भोतरका अवरुद्द स्थान कुछ 
फूल उठता है। पेटके ऊपर चाथ रख सावधानोसे 
देखनेपर यह सूजन पहलेसे स्पष्ट देख पड़ेगो। 
सूजनपर अङ्लिसे घोरे-घोरे ठेकनेमें, पच ले-जसा 
भद-भद शब्द नहीं निकलता। इस पोड़ाके साथ 
कठिन पेरिटोनाइटिस_ भो अनेक स्थलमें देख पड़ेगा । 
अधिक दिन अन्त अवरुद रइनेसे क्रम-क्रम नाडी 
चलतो है। किन्तु अन्तु का कियदंश अन्तके भोतर 
घुस जानेस उसके शोध और अधिक सड़नेको सन्भा- 
वना झोगो। अन्तके ऊपर दवाद्शाङ्कल्यन्त का कोई 
स्थान रुकनेमें प्लेस अत्यन्त वमन इवा करता 
है। अन्त को निस्त्रद्किमें अवरोध पड़नेपर पहलेसे 
वसन घट नहीं सकता । 

चिकित्सा--भ्रथसावस्थामें अन्तावरोध पौड़ा अच्छो 
तरह पहचानना सुकठिन है। अनेक रोगके साथ 
इसका धोका हो सकेगा। इसलिये कोई-कोई 
चिकित्सकका मत है, कि प्रथम-प्रथम एरण्ड तेल 
प्रदधति गदु विरेचक औषध देगेसे क्षति नहों ोतो। 
किन्तु अन्त वरोध पोड़ा ठइरनेपर फिर विरेचक 
अौषध न खिलाना चाहिये। यह परामश किसो 
रोग पइंचाननेमें 
सन्दे ह रहते भो कदाच विरेचक ओषध न दे। इस 
रागमें विरेचक औषध खिलानेसे विशेष अनिष्ट आता 
है। अनेक समय रागोका जोवन बचाना दुष्कर 


हो जायेगा। एरण्डतेल एवं उष्ण जलको पिचकारी 


लगानेसे किसो अनिष्टको आशङ्का नद्दो उठतो। 
अतएव रोगको सच्चो प्रति ससभानेमें सन्द ह isi गर | 
अधिक परिमाणसे उष्ण जलको पिचंकारो हो लगान 
चादिये। इससे दूसरा भो उपकार पह चेगा 
जलसे भर विवेचनापूर्वक प्रोरे'घोरे ऊपरो ओर 
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दबाव डालनेपर अवरुद खान खुल जाता ह्है। 
यह प्रक्रिया अति सहज हो सम्पन्न होगौ। पहले 
“बडी पिचकारोकी डण्डी मलद्दारमें अन्त के अनेक दूर 
पर्यन्त ठेल दे। पीछे मलद्दारके पास डण्डौकौ 
चारों ओर कपड़ेसे दबा धोरेधौरे जलको भोतर 
पहुंचाना चाहिये। उदर जलसे भर जानेपर गयुह्य- 
.हारको दबा. पेटको निग्बदिकसे ऊपरको ओर रगड़ 
दोजिये। इस प्रकरण द्वारा अवरुद्ध स्थान खुल 
सकेगा। अनेक चिकित्सक आध या एक सेर कच्चा 
यारा अथवा छर पेटमें पहुंचानेका परामश देते 
हैं। उनके मतमें पारे किंवा शोशेके दबावसे 
अवरोध टूट सकेगा। अनेक विज्ञ चिकित्सक 
तस्बाकूवालो पिचकारो लगानेको भौ व्यवस्था बताते 
हैं। किन्तु इस सकल चिकित्सामें विपद पड़नेको 
सम्भावना रहेगो। . 
ओषधके मध्य अफीम हो श्रेष्ठ है। १ ग्रेन मात्रा 
में अफोमका सार ६८ घण्टे अन्तरसे खिलानेपर 


रोग कितना हो सुस्थिर पड़. सकेगा। विशेषतः | 


अफोम द्वारा अन्त कौ कृम्रितत्‌ गति घटतो, जिससे 
पेटकौ यन्त णा भौ कुछ मिटतो है। 

इस रागमें वमन उत्‌कट लक्षण होगा। पतला 
द्रव्य खाते हो उलट पड़ता है। इससे रागोका 
अधिक पथ्य देना निष्फल होगा। पिपासा बढ़नेपर 
पुनःपुनः: शोतल जलसे सुख धोनेमें कष्ट घट जाता 
हे) सध्य-सध्य बरफके छोटे-छोटे टुकड़े भौ सुखमें 
.दवा रखनेके देना चाहिये। मांसका सार, यवंका 
दलिया प्रभृति यत्सामान्ध हो खिला रागौका जीवित 
रखनेको चेष्टा करे। किन्तु पथ्यादि पिचकारोसे 
पडु चाना उचित होगा । उससे वसन किवा आध्यान 
नहों बढ़ता। 

इस पोड़ामें पेट फाड़ अन्त का अवरोध निकालनेको 
विशेष चेष्टा कौ गयो थो। किन्तु उससे किस 
प्रायः कृतकार्यं न हो सके। कर्कट प्ररृति रागमें 
सरलान्त्‌ .रुकते, अवरोधपर क्कत्रिम 
देनेम्रे रागो कुछ दिन पर्यन्त जो सकेगा bo वा 
अन्तो (सं० सत्रो०) .हददारक लंता। .. : 


अन्तावरोध--अन्दामान 


अन्तोलो चारोलौ-गुजरातके एक राष्ट्रकूट रुंपति॥ 
सन्‌ ७४७ ई० के समय इन्होंने सूरतमें भूमिको उत्‌- 
सर्ग किया था। दानपत्र वलभो भाषामे दो तारू. 
फलकपर लिखा गया । देखनेसे मलुम होता, कि. 
पूवकालनें राष्ट्रकूट नृपति गुजरात और मालवेन 
खतन्त, शासक रहे । 
अन्यक (स'« क्लो० ) अङ्गार। 
अन्धिग- बस्बई प्रान्तके कनाड़ जिलेवाले एक पल्लवः 
नुपति। देवलो-शिलालेखमें लिखा है, कि ढतौय 
कृष्णने काञ्ची और तञ्जोरका दबा इन्हें सौ स'ग्राममें: 
हराया था। 
अन्द्‌ (सं० पु० ) बन्धन, लपेट। 
अन्द्र--मन्द्राज प्रान्तके दक्षिण. कनाड़ा जिलेका एक 
घाट। यहांसे राह मझिसूरका. गयौ; किन्तु उसमे: 
गाड़ियोंका गुज़र इरगिज़ नहीं हो सकता । 
अन्दामान ( अंडमान 4102707 ) बङ्गालको खाड़ोमें 
स्थित दौपससूह। वहां छोटे और बड़े मिलाकर सव. 
दोप २०४ हैं। यह इगलोके सुद्दानेसे १८० मोल 
दूर हैं। दोपसमूह २१८ मोल लम्बा और. 
३२ मौल चौड़ा और समुद्र-तट दनदानेदार है।- 
पोटबेयर, एलफिन्सटन-हावर, स्टूअटं साउंड और 
पोटेकानेवालिस आदि बड़े-बड़े बन्द्र हैं। ससुद्र-तट 
पर इर जगच्च सूगा पाया जाता है। ' 
अन्दामानको स्थिति एक प्रकारसे बहुत उपयोगी 
है। खाड़ोमें यदि कोई अन्धड़ आता है, तो मांभौ 
अन्दामानसे हो उसको दिशा तथा उसके ज्ञोरका 
अनुमान कर लेते हैं। मोसमका भो ठोक-ठोक 
ज्ञान यहां हो से हाता है। व्यापारियोंका इस लिये 
अन्दासान अधिक लाभ पहु चाते हैं । सन्‌ १८६८४“से 
पोटंबेयरमें .जलवायुका अनुमान करनेके लिये एक 
टेशन स्थापित है। अन्दामानको आबहवा न बहत- 
गसं और न बहुत ठण्डौ हो है। समुद्रो इवाव 
- कारण यहां गर्मीका वेग नहीं बढ़ने पाता। वर्षाका' 
समय अनिश्चित है। उत्तरपूर्वोय मानसून चलने पर 
छा. रहता है और दाक्तण-पञ्चिसोयके समय 


CC-0. Jangamwadi Math io Hid ७५ ०९ओ००स्थानपर डो भिन्न-भिन्न कालमें- 


अन्टासान 


वर्षीको मांपमें अदलाबदलो इत्रा करतो है। पास- 
पास वाले स्थानॉमें हो वर्षा कहीं थाड़ो और कहीं 
बहुत पड़ेगो । - 

सन्‌ १८८३१६०में भारतोय जंगलो विभागका एक 
भाग वहां मी स्थापित हुआ था। पोटंबेयरके पास 
१५६ वगेमोल चेत्रफलकी भूमि जंगलाके लिये छोड़ 
दो गयो है, जहां केटी काम करते हैं। लकड़ौका 
बचुतसा सामान यहांसे कलकत्ता भेजा जाता है। 
चायके बक्स, सामान भेजनेके सन्दूक तथा लकड़ोके 
ज्ञोपर भी यहां तेयार किये जाते हैं। चाय बहुता- 
यतसे पेदा हातो है। द्ोपसमूइमें दो एक स्थानोंका 
छाड़ नारियल बहुत कम मिलेगा । जानवरोंमें सुअर, 
वनविलाव, चुहे और चिसगादर बइत दिखायो पड़ते 
हैं। पशुपक्षों बहुतायतस नहीं मिलते। ससुद्रमें 
कई तरहको मछलियां पायो जातो हैं। गधे, बकरे 
और कुत्ते जो यहां वारस लाये गये, वद्द यहांके 
जलवायुमें आनन्दपूवेक रहते हैं। घोड़े भो लाये गये 
हैं, परन्तु जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ता । 
भेंडे ता यहां किसो प्रकार रद्द हो नहीं सकतीं । 


~ ७० ७ 2३. | 
अन्दामान उन देशोंके समोप है, जो अपनो 


प्राचोन सभ्यताका पूरा अभिमान रखते, और ऐसो 
जगंह पर हैं, जहां होकर २००० वषसे व्यापार होता 
चला आता हे, परन्तु तो भो यहांके निवासो असभ्य 
और जंगलो हें । वह मनुष्यों तकको चट कर .जायेंगे। 
उनके बाल ऊन-जेसे तथा शरोर काले होते हें । 
व बहधा नंगे फिरा करते हैं। उनको आंखों 
तथा चेइरांसे हो भयझरता टपकतो है। . अन्नको 
कामौके कारण जब कभो मांझौ यहां डेरा डालते हैं, 
तो उन्हे इनको शिकार. होना पड़ता है। ऐसे 
विचार बइतायतसे मांभियों हो में प्रचलित हैं। 
वस्तुतः यहांके निवासो अब ऐसे नहीं होते। अन्दा- 
मानवासों उस नोग्रो जातिके हैं, जो एशियाके दक्षिण- 
पूवे जाकर बसौ और जिसके प्रतिनिधि अब भी 
सलय-प्रायोद्रोप और फिलोपाइन दोपोमे पाये जाते 
हैं। उनको प्राचौन असभ्यताका प्रमाण. उनके रसोई 


घरोंसे मिलता है। गह, मशेक्ते-व॒तेन्न.ौड़फल्ाइक्ता।७+क्ो-पुंग्रुजिगरां तितर सष्ट तथा इन्दर होतो हैं। > 
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बचुतसा सामान यहां ढेरोंका ढेर पाया जाता, जो 


.पुराने-जुमानेको चोजोंसे बहुत मिलता है ।.- - 


आबादौकी ठोक गणना करना बहुत कठिन हे, 
परन्तु वह थोड़ो अवश्य रहो है। सन्‌ १००१ ३० को 
मदुंम-शमारोमे केवल २००० को संख्या थो। अन्दा- 
मानवासो एक वंशसे तो उत्पन्न इए हैं, परन्तु उनमें 
भो एथक-शथक्‌ आचार व्यवहार हैं। भाषा तथा 
स्वभाव में भो भिन्नता पायो जातो है। जातोयताका 
भाव भो उनमें मिलेगा । यहांके निवासो दो प्रकार 
हैं---आयोटो और एरेमटागा, इन्हे जंगलवासो भो 
कहते हैं। दोनों प्रभेंदॉमें बड़ा अन्तर है | 

इनका भाषामें समस्त पद अधिक होते हैं। मूल 
धातुके बहुत शब्दोंमें केवल अल्‌ विशिष्ट रइता है। 
प्रत्येक शब्दके शेषमें एक व्यत्लन वण पड़ेगा। 
विशेष्य, विशेषण एव क्रिया"पदके शेषमें प्रायः “दा” 
विभक्ति आतो है। मनुष्य सम्बन्धमँ कुछ पूछने- 
पर पदके अन्तमें २? विभक्ति लगेगो। वह दोसे 
अधिक संख्या नहीं गिन सकते; दोसे अधिक 
कचनेमें 'अनेक' तथा असख्य इस प्रकारके शब्दोंको 
व्यवह्दारमें लाते हैं। नो तक गिननेमें वह नाकके 
सिरे पर एक एक अङ्गलिका अग्रभाग लगाते जाते 
हैं। पहले कनिष्ठाको लगा, वह “एक', फिर 
अनामिका लगा 'दो' कहेंगे। इसके बाद अह्नलि 
लगाते और एक और “एक और” कहते जाते 
हैं। इस प्रकार नौ तक समस्त गणना लगायेंगे। 
बायें हाथके अंगूठेको मोड़ लेते हं। एक कचनेके 
लिये दाइने यो बायें हाथको तजनो अङ्ग लि उठाकर 
कहेंगे उवतुल' 

पुरुष साधारणतः ४फुट १०॥ इ' लस्बे और 
स्त्रियां ४ फु० ६ इ'० लग्बो होतो हें । वच भूख 
प्यास या किसो शारोरिक पोड़ाको बड़ो कठिनतासे 
सच सकेंगे। उनका शरोर भो भिन्न भागोंमें 
भिन्न रंग का होता है। बाल काले तथा भूरे या... 
कुछ लाली लिये रहेंगे। वह घू'घरवाले छते, 
इस कारण  गुच्छोंमें दिखायो पड़ते हैं। मनुष्यों 


१ नन्‌ अन्दामान 


नाक सीधी और एकसो रहेगो। नवयुवक तो विशेष ला खौपुरुष एकत्र मिलकर नांचे है। 
कर सुन्दर दिखायो पड़ते हैं। दक्षिणमें लोग | गाते कुछ नहों, केवल सब मिलकर एक खरे 
खोपडे एक फौता बांधे रहते हैं जिससे उनका | चिल्लाते ह । नाचके समय भनेक मिलकर ऊरुके 
' खोपड़ा कुछ दब जाता है, जो भद्दा लगता ह | स्त्रियां | ऊपर दोनों हाथ लगा आधात करेंगे। कोई नाचते 


अन्टामानवासी खरी 
समय पेर जोड़ जांघके ऊपर हाथ मारता इआ कूदता 
है। यहां नमस्कार या अभिवादन करनेका नियम 
अति विचित्र है। क्योंकि अभिवादन करते समय 
पेर उठाकर सम्मान दिखायेगे। पेर दिखानेके पशा. 
घुटनेके ऊपर थप्पड़ मारते हैं । 
अन्दामानमें एक बात विशेष है, जिसके कारण 


द अन्दासानवासौ पुरुष 

इतनो सुन्दर नहीं होतीं, क्योंकि, वह थोड़ो हो 
.अंवस्थासे माटौ-ताजी बनतो हैं। वह सदा प्रसन्न- 
चित्त रहें, और काई सामाजिक बन्धन उनके 
कपर न पड़े। समाजमें भी उनका अच्छा मान 


'है। स्त्रियोंके वाल बिलकुल सुड़े इए और सलुष्योंके | व चौर भो अधिक ख्याति संसारमें पा रहै हैं। 
कहां सुड़े कहीं नहों मुड़े इए होते हैं। चर्बी 


जो लाग आजोवन के लिये या बहुत कालके 

“सिलाकर वच्च जे की का शरोरसे चिपड़ लेते हैं।। केद किये जाते, वह यहां हो हिन्दुस्थानसे भेजे जातै 
सुवा 'हानेस पहले द्द स्वौपुरषका संसग होने | ह, जिससे वह यहां रहकर आत्मदमन दारा 

राता, परन्तु उस रोकनेके लिये कुछ नियमोंका | बन जावे । १० वर्षकौ मिद्दनतके बाद कैदीको एक 
| पत किया जाता है। विवाहके पदात्‌ तोनसे | - “पास' मिलता और फिर वह अपने आप पेट पालन 
पह अधिक बच्चे पेटा नहों होले, और किसौ-किसो के करनेका अधिकारी हो जाता है। वद्द जो तबी 
तो एक भौ नहीं _निकलता। तलाक देना सना सकता, व्याइ कर सकता तथा अपने बाल बच्चे या 
और पारस्परिक प्रेस खूब रहता है। गोतरमें कुत्सित बुला सकता है नहीं छोड़ सकता? 
. आचरण बहुत कम देखनेमें आयेगा कं याई र 


COMMA ‘Math ००।००।० ड चः० आलस्यप्रें "अपना जोवन व्यतोत कर सकता 


अन्टासान-- अन्ध 


है। बोस या उससे अधिक कालके बाद सुचरित्र 
“होनेसे वह सदाके लिये छुशे पायेगा। केदियोंके 
“लड़कोंको प्रारम्भिक शिक्षा ज़बरदस्तो दो जातो है। 
सन्‌ १७८८-८८. इ०में बंगाल सरकारने अन्दासानमें 
“केदियोंका उपनिवेश बनाना निश्चित किया था और 
वहां रक्षाके हेतु एक बन्दर भो बनानेको इच्छा 
`को थो। बंगालसे कोलब्न क और बयर नामक दो 
चतुर अफसर यहां देख भाल करनेका भेजे गये । सन्‌ 
१७८८ई०के सितंबरमासमें कप्तान बे यरने अन्दामानके 
दक्षिण-पूर्व यह निवासस्थान तयार कराया था। यहां 
बोमारो होनेके कारण उपनिवेश अन्दामानके उत्तर- 
'घूबे बदल दिया गया । पोटे-बेयरका पहला नाम 
पोटे-कानेवोलिस था । सन्‌ १८२४६ “में ब्रह्मदेशको जो 
लड़ाई हुई, उसपर यह बंदर फौजका अड्डा बनाया 
गया था। संन्‌ १८५५ में इन दोपों पर अधिकार 
जसानेका नियम बनाया गया, जहां केदियोंका 
निवासस्थान था। सन्‌ १८४७ इ०के गदर कारण 
यह नियम काममें न लाया जा सका। गदर समाप्त 
होने पर लाड केनिंगने अन्दामानको एक कमोशन 
'मेजा, जो डाक्टर सुअटको अध्यक्षतामें था। बेयरका 
बताया हुआ पहला पोटे कानवालिस हो कदियोंके 
निवासके लिये ठोक समभा और उसका नाम 
पोटेबेयर रखा गया। सन्‌ १८५८ ई०्के आदिमें 
इस तरह पोटे-बेयरको चिरस्थायो नींव पड़ो। 
सन्‌ १८७२ ई०के फरवरोमें जब एक सुसलमान कदोने 
लाडे स्योको यहां मार डाला था, तबसे अन्दामानका 
नाम और भो प्रसिद्द हो गया । उसो वषे अन्दामान 
और निकाबार, जो सन्‌ १८६८ में अंगरेजोंके हाथ 
लग चुका था, दोनो मिलाकर चोफ-कमिशनरके 
अधोन कर दिये गये, जो पोटे-बेयरमे रहते हैं। 
अन्ट्पूर--मन्द्राज-प्रान्तके कोयस्बतूर जिलेका नगर 
विशेष । पहले यह् इस ताल्लकुका प्रधान नगर 
रहा। अब भी यहां कारवार खुब धमधामसे 
चलता और प्रति-सप्ता बाजार लगता है। नगरके 
सध्य किसे प्राचौन दुर्गंका भग्नावशेष देख पड़ेगा । 


५७८ 


विशेष । इस नदोके बायं किनारे रक्तगिरि गांवमें 
विक्रमादित्यने पहले कुछ भूमिको उत्सगे किया। 


_तास्त्रफलक देखनेसे मालम होता, कि यह उत्‌सग 


कोई सन्‌ ६६४ ई° में हुवा था । 
अन्दोपट्टो--मन्द्राज-प्रान्तके मदुरा जिलेको पवतस्रेणे। 
यह कोई साढ़े सत्ताइस कोस लस्बो है और ३००० 
फोटसे ऊंचे कहीं नहीं उठतो। . कंगोलो भाड़ो या 
खालो चटानको भरमारसे लोग यहां कम ठहरवे 
हैं। इसमें जङ्गलो भेंसे, अनेक प्रकारके दिरण, सुअर, 
चोते और किसो फसल पर हाथो शिकार खेलनेको 
खू ब मिलेंगे । 
अन्दु, अन्दू ( स'° स्त्रो० ) अव्यतेऽनेन, अदि बन्धने क। 
अन्दु-इग्भ -जम्व्‌-फेल,-कर्कन्ध्‌-द्धिष्‌;। उण, १२३१ १ बन्धन, 
लपेट। २ निगड़, लोहेको जञ्जोर, जिससे चाथोका 
पेर बांधते हें । ३ भूषण-विशेष, बाजूबन्द । 
“न्दूः स्त्रियां स्मःन्निगुइ प्रभेदे भूषणख च ।' (मंदिनौ) 


अन्दुक, अन्दूक ( सं० पु० ) भन्दु देखो। 


अन्दोलन (स'० ल्वी) लटक, डुल्लाव, लद्दरका 
उतार-चढ़ाव । 
अन्दो--ब्रह्मदेशके सण्डवे जिलेका बोंद देवालय। यच 
सण्डोवे नदके दक्षिण तटपर अक्षा” 
उत्तर और द्राघि' 2४° २८ पूव खड़ा है। कहते हैं, 
कि यद्द देवालय गौतम बुद्दके दांत गाड़नेको. सन्‌ 
७६१ ३० में बनवाया गया था । 
अन्ध ( सं० त्रि’) अन्ध-अच्‌, अथवा अविद्यमानं ध्यानं 
दशनमस्मिन्‌ आलोकाभावात्‌ इति ध्यायतेनंजपूव:. 
१ चक्षुइयहोन, अन्धा, जिसे आंखोंसे देख न पड़े। 
एक चंक्षुसे देख न सकनेवाले का काणा कहते 
हैं। चलतो बोलोमें इम उसोको काना कहते 
हैं। जिसे दोनो चक्षुसे नदीं सूता, व अन्ध 
कडाता है। 
अन्ध दो प्रकारका होता है। कोई-कोई लोग 
जव्मान्ध होते, माढगभंसे भूमि होने. तक वह दोनो 
चक्षुसे देख नहीं सकते । वेद्य बताते, कि ऋतुसे 
दिनके मध्य गर्भसञ्चार होने किवा गभिंणेको साथ 


अन्दिरिका--बस्बई प्रान्तके 2 कत्ताङै 1 क्रिलिक्रो चढो?०००पूरौ लः सै गाला. सन्तान निकलेगा । अरोपौय 
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` पण्डित आजतक इस बातकी कोई मोमांसा न बता 
सके, गमैके सौंतर सन्तान अन्ध क्यों हो जाता है । | 
अन्य प्रकारका अन्ध जन्मसे नहीं होता । 
जन्मके बाद किसी संसय नाना प्रकार .रागसे चच्चु 
फटेगा। चछ शब्दम' देखो, कैसे दशेनज्ञान आता एवं चच्चका 
कौन-कौन स्थान.न्ट होनेसे मनुष्याद्‌ अन्ध पड़ता ह। 

हमारे शास्त्रानुसार पूवजन्माजित पापके कारण 
“मनुष्य अन्ध बनता है। जात्यन्ध व्यक्ति विषयका 
उत्तराधिकारो न हो सकेगा। ज्ञान न रखनेवाले- 

को अज्ञानान्ध, जन्मावधि अन्धेका जात्यन्ध, दिनमें 

न देख सकनेवाले के दिवान्ध, रातका न देख सकने- 

वालेको रात्रान्ध और रङ्ग न पह'चान सकनेवालेको 

वर्णान्य कहते हैं। मेष, दृष एव सिंहको दिवान्ध 

ओर मिथन, ककंट एवं कन्याको रात्रप्रन्ध राशि 
` बतायेंगे। र्रा और वर्णान्यका विवरण चच्च शब्दमे' देखो । 

२ धुधला, अन्धा बना देनेवाला, जो नजरका 
राके। अन्धयतोति, अन्ध चु० प्रेरणे णिच्‌-अच्‌। 
(क्को० ) ३ अन्धकार, अंधेरा, तारोकी। ४ अज्ञान, 
नादानी। ५ जल, सेला पानो। , ६ अन्न। 
.७ सुनिविशेष। 

अन्धसुनि ` पले वश्य एवं इनको खो शूटूकन्या 
थो। सरयुकूलमें इनका आश्रम था। किसो दिन 
इनके सन्तान कुभ्भमें जल भर रहे, पास हो राजा 
दशरथ भी थे। वच्च उसो वनमें मरगया खेलने गये 
थे। उन्होंने जलका शब्द सुन मनमै ठहराया, काई 
मदहस्तौ जल पोता है। उसोपर उन्होंने शब्दानु- 
सार वाण चलाया । ऋषिकुमार उसको चोटसे सर 
गये। पोछे अन्धसुनिने अपन पुत्रका सत्कार साध 

पत्रशोकसे सस्त्रोक ज्वलन्त चितापर चढ़ प्राण छोड़े । 
अन्धक (स० पु.) अन्ध-रतुल्‌। १ देत्यविशेषका 
नाम। दितिके गभ एवं कश्यपके औरससे इसका 
“जन्म इवा था। इस देत्यके महा अत्याचारोः बननेपर 
महादेवने इसे मार डाला। ( चय) 

अन्ध एव -अन्धकः, . स्वाथ कन्‌। २ ्च्चस्पतिके 
च्य हभ्नाता। समताके गभं, उतष्यके औरससे यह 
“उत्पन्न और वहस्पतिके शपे , 


: अन्ध--अन्धकार 


इनका अपर नाम दौघतमा रहा। (महाभारत) 
३ यदुवंशके न्वपतिविशेष। यह सत्वतके पुत्र धे । 
भ्न्धककै चार पुत्र उत्पन्न इथे। उनके नासः 
थे, कुकुर, भजमान, शचिकस्वल एवं वहिष| 
(बिणुपुराण ४ १४अ:) ४ देशविशेष। ` “५ मुनिविशेष | 
६ तुस्बुर (त्रिः) ७ अन्ध, नाबोना। 
अन्धकक्षयकर (स० त्रिश). अन्धकानां यादवानां 
क्षयकरः नाशकरः, ६-तत्‌। १ विष्णु, जिन्होंने 
याद्वोंको मारा था । अन्धकस्य देत्यविशेषस्य चय- 
कर: । २ सहादेव। 

अन्धकघातिन्‌ (स'० पु०) शिव, अन्धक राक्षसको. 
जिन्होंने मारा था । 

अन्धकरूत्यूजित्‌ू ( स० पु०) अन्धकः असुरविशेषः 
रत्यू मरणं तो जयति; अन्धक-सत्य-जि-क्किप्‌, उपः 
स०। महादेव, जिन्होंने अन्धकदत्य और मलको 
जोता था। 


“'सद्नान्धकरत्य्‌ जित्‌” ( नेषध ४९७) 


अन्धकरिपु ( स० पु० ) अन्धकस्य रिपुः शच, ६-तत्‌।' 
महादेव झेष काव्यादिमे इस शब्दसे अन्धकारनाशक 
सूयचन्द्रका भो अथ आता हे । 
अन्धकव॒ष्णि (स० पु०) अन्धक और दण्णिके 
सन्तान । 
अन्धस. (वे० ल्ली) अन्धकार, छिपाव, तारको. 
पोशोदगो । 
अन्धकाक (सं० पु०) काकाकार पचो, कौवै-जेसी 
एक चिड़िया। 
अन्धकार (स'० पु०-क्वो०) अन्ध करोतोति; 
अण्‌, उप-स० । तिमिर, तमः, आलोकका. अभाव 
तारोको, अंघेरा । 
“अन्चकारो$खियां ध्वान्तं तमिस' तिमिर तमः ॥' (अमर) 
प्रायः सकल. देशक हो प्राचीन इ 
लिखा है, कि रुष्टिसे पूव जगत्‌ केवल 
आहत था। उसके बाद सूये, चन्द्र, तारा 
उत्पन्न होनेपर जगतूमे प्रकाश इुआ। 
अन्धकारक (स'० पु०) क्रौद्यद्ोपके अन्तर्गत देश 


कीमत विश्व” अ अक और सुनि नामक देशकै मध्यः 


अन्धकारसय--अखकूप 


अवस्थित है। यहां देवता, गन्धर्व, सिद और चारण 
रहते हैं, जो सकल हो गोरवण होते हैं। ु 
आन्धकारमय (स'० त्रि०) अन्धकार-प्राचुये मयट्‌ । 
अत्यन्त अन्धकारयुक्त । टर 
अन्धकारि (स'० पु) अन्धकस्य देत्यविशेषस्य 
अरि! शत्र), ६-तत्‌ । मचादेव, जिन्होंने अन्धक नामक 
डैत्यका मारा था। झेषमें यह शब्द सूयं चन्द्रका भो 
द्योतक होता है । 
अन्धकासुद्धत्‌ (सं० पु०) अन्धकस्य असुद्दत्‌ शत्रु; । शिव । 
अन्धकूप (सं० पु० ) अन्धयति इत्यन्धः स चासी 
कूपञ्चेति। १ अन्धकारयुत्त कूप । अंघःकूपो यत्न, 
७-बहुब्रीश। २ नरकविशेष, एक खास दोजख्‌। 
यह नरक अन्धकारसे आहत है। इस जन्ममें जो 
लोग आव्मसुखके लिये नोच प्राणोका कष्ट पड चाते, 
वह इस नरकमें पड़ क्लेश सेलत हैं । अन्धस्य दृष्टय- 
` भवस्य कूप इव। ३ माह, सुइव्बत। ४ अन्धकारः 
विशिष्ट घर, जिस मकानमें अंधेरा हो, चोरखाना । 
ुह्ताप्रदेशमें खान-खानपर जुमोनके भीतर मकान 
बने हैं। इन्हें ताने या अन्धकूप कहते हैं ।.ग्रोष्म- 
काल आनेसे सूर्यका ताप अतिशय बढ़ता, अस्निके 
स्म्‌ लिङ्ग-जेसी इवा और लु चलतो है। इसोसे धन- 
वान्‌ लोग दिनको सन्तापके समय इन्हों तहख्वानोंमें 
रहते हैं । बरफके व्यवसायो भो बरफ अन्धकूपके भोतर 
इकडे रखते हैं, जिससे वह शौघ .गल नहीं -सकतो। 
उसके बाद कलकत्तेके अन्धकूपका बात्तान्त 
है। इस अन्धकूप सस्बन्धीय सन्‌ १७५६ ई०को २७ 
वों जनबालो कालरात्रि सबको याद रहेगो। 
कलकत्ते के पुरातन दुगंको .बारिकसे दक्षिण ओर 
एक मकान था । इंसोको अन्धकूप कइते हैं। आज 
भो बहुतसे टङ्क स्क॒यरके कोणमें इस अन्धकूपका 
स्थाम बताते हें । सन्‌ १८३४ ई०में लापेल मेकिण्टस्‌ 
कस्पनोने इसोके निकट दुकान. खोलो थो। जहां 
पहले श्रन्धकूपदत्या को गई थो, एवं रत सनुष्योंके 
उद्द शसे स्मारकस्तम्भ ( १101001061६ ) बनाया गय़ा 
था | ब॒तमान लालदीघोके उत्तर-पश्चिम-कोणपर लाडे 


कजनकु प्रयत्नसे कुछ दिन हुए. जाहा यी सारक | 


tion जती by छोटा 


वि 


प्श 


स्तम्भको अनुरूप अब एक नवोन स्मारकस्तम्भ बना 
दिया गया है। .. 

अन्धकूप मकान १८ फोट दोघ, १८ फोट प्रशस्त 
एवं १४ फोट उच्च था।. इसमें केवल एक द्वार था, 
एव' ऊपर बरामदेके पास दो छोटो-छोटो खिड़कियां: 
घो; उनमें भौ लोहेके सोंखचे' लगे थे। अंगरेजो 
सेनाके मध्य किसौके कुछ अपराध करनेपर लोग 
इसोमें बन्द किये जाते थे। ऐसे मकानंमें ठहरना 
हो यमदण्डको अपेक्षा अधिक कष्टप्रद था, इसोसे 
अपराधोके शासन निमित्त दूसरा कोई भागड़ा न 
लगता था । 

सन्‌ १७५६ $० को २१ वीं जनको सिराज्जुहोलइ 
अपने सेनापति मोरजाफृर और संन्य-सामन्तके साथ 
कलकत्ते प्रह॒चे। उन्होंने किला अपने. हाथ किया। | 
किन्तु अंगरेजोंका खुजाना लुटनेमें - ५०२, 
पचास इज़ार रुपयेके सिवाय गहरा माल प्ले न 
पड़ा । जो जाति समुद्र पार कर इस दूरदेशमें बाणिज्य 
करे, उसके पास पचास इजार रुपये निकले यह 
सुनते हौ असन्भव सा मालूम हुआ । इसोसे नवाबने, 
अंगरेजोंके अध्यक्ष होलव्येल साइबको बुला भय 
और बड़ो भत्‌ सना दिखायो। किन्तु उनको मन- 
स्कामना पूरो न इई । होलव्येल साहब रुपयेको 
बात बिलकुल छिपा गये। सिराजुह्दोलद मौरजा- 
फ्रक हाथ अंगरेजो कोदो सौंप वहांसे चलते बने । 

उस समय एक-एक अंगरेज बणिकका दौरात्मा 


9 हजार सिराजुद्दोलहसे भो चढ़ा-बढ़ा था। उनके 


अत्याचारसे बङ्गाल प्रान्त अस्तव्यस्त हो गया था। 
इसोसे नवाबके सिपादियांने अंगरेज. बणिकोंको 
वेदना पहंचानेका परामशे किया। १४६ कदो 


` इसो भयङ्कर अन्धकूपमें डाले गये और दार अंवरुद 


करदिया गया । बारीक हिसाब लगानेसे अन्धकूपके 
मध्य १४४ हाथ स्थान था। प्रत्येक दाथमे एक एक 
मनुष्यके सटे खड़े रइनेपर भो दो आदमियोंको जगद 
नहीं निकलती । सिपाहियोंने, फिर भौ, इसो सकानमें 
१४६ लोगोंका ठुंस दिया था। _ > 

था, द्वार बन्द था; जो खिड़कियां 


ngotri 
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थों, वच सो न होनेके बराबर थीं । उसपर बङ्गालकै 
ज्येष्ठसासको रात्रि थो; दूसरे आदमोपर आदमो 
पड़ा था। यन्त्रणाका जितना आयोजन हो सकता ह 
वह सभी एक जगद्द किंया गया था। 
मकानके भोतर घुसते हो सबके प्राण कण्ठमें जा 
लगे । ग्रौभके कारण सर्वाङ्गसे झर-झर पसीना 
बइता, दारुण पिपासासे वचःखल फटता और काटो 
केवल रेल-पेल मचा छोटो खिड़कीके पास पह'चनेको 
' चेष्टा करते थे। किन्तु मकान सङ्घीणे था, पेर 
आगे बढानेका स्थान न घा। फिर भो होलव्येल 
साइन अति कष्टसे खिड्कीके पास पहुंच किसो 
जमादारसे कइने लगी, आप इस दूसरे सकानम 
बन्द कोजिये; इम आपको एक इजार रुपया 
पुरष्कार देंगे।” जमादार नवाबको अनुमति मांगने 
दोड़ा। 
_ लोटनेकों राह देखते थे। किच्चित्‌ काल बाद हो 
जमादार वापस 'भ्राया, किन्तु अक्षोष्टड्रिद्व न इयो। 
होलव्येल साइवने दो हजार रुपये देनेकी ठानौ। 
उस समय नवाब निद्रित थे,-उग्हें कोई उठा न सका। 
___ कुदियोंका दु.सह कोश बढ रहा था। वइ क्लेश 
सुखसे कदा और मनसे विचारा नहीं जाता। अन्धर 
कूपमें केवल जल जलका शब्द भरा था। सिपाद्दो 
जलमें वस्त्रखण्ड भिंगा खिड़कोसे मकानके भोतर 
फेंकने लगे। इससे और भो गड़बड़ाइट मच गयी 


अन्धता 


अन्धतामस, 


' अन्धकूप--अन्धपूतना 


पचाद्यच्‌, भन्धतमः अन्धतमसम्‌।' (छि० कौ० ) १ अतिशय 
अन्धकार, गाद अन्धकार, हदसे ज्यादा -तारीकौ, 
गहरा अंधेरा । 'घाल्ते गाढ़ेशघतमसम्‌ / ( अमर) २ अन्धकार- 
युक्त नरक विशेष । . 

(सं० खौ०) १ चक्षुद्दीनत्व, अन्धापन। 
२ पित्तरोग, नजलेको बोमारो । 

(सं०क्वो०) तम एव तामसम्‌, खाये 
प्रज्ञादि० अण्‌; अन्धञ्च तत्‌ ताससञ्चेति, कमेधा० | 
अतिशय अन्धकार, हदसे ज्याटा तारोको, गहरा 
अंधेरा । 


अन्धतासित्र ( स'° क्लो०) तमिसत्रा तमः समूह! 


तमिखे व तासिखम्‌, स्वाथे अण; अन्धञ्च तत्‌ तामिस्रः 
ख्चेति, कर्मधा०। 


१ निविड अन्धकार, गहरो 


तारौको, बहुत ज्यादा अंघेरा। (पु०-क्वो०) अन्ध 
R » ० a 
हतभागा कदो टक-टको बांध उसके | 


अन्धकार तामिस्रं यत्र, बचत्रो० । २ नरकविशेष। 
मनत्ता दितोय नरक । यथा-- 
“तामिखमखतामिख' महारौरवरौरवी । 
नरक' कालसूत्र महानरकमेव च ।” (मनु ४८८ ) 
तामिख, अन्धतामिस्र, महारोरव, रौरव नरक, 
कालसूत्र, मद्दानरक इत्यादि एकवि शंति नरक हैं। 
३ पञ्चप्रकारको अज्ञानताके अन्तगंत अज्ञानः 
विशेष, ऐसो नास्तिक बुढि, कि शरोर नष्ट होनेसे 
आत्मा प्रति कुछ भी नहीं बचता। 


अन्धत्व (सं० ह्वौ०) अन्धस्य भावः, भावाथं ल। 
चच्ुद्ोनत्व, अन्धापन । 
अन्धधौ (सं० त्रि») ज्रानचचुदीन, जिसकी 
ज्ञानरूपी आंख फूटो हो । 
अन्धपूतना ( स॑° स्त्रो> ) अन्धस्य मुग्धबालस्य पूतना 
तन्नाम्नो राक्षसोव, ६ तत्‌ । बालग्रहविशेष, 
बौमारो। इसका लक्षण यों लिखा है,-- 
“यो इ टि सनसतिसारकासहिक्काच्छहदौसिज्व रसहिताभिरदांमान:! 
इवण ; सततमधःशयोऽस्नगस्धिसं बरूयुभिंषजोऽन्वपूतनात्तम्‌ ॥ 
( सुझ्ुत उचर* २०११) 
तिज्षटुमपत्रके सिदजलसे ख्रान करने, सरादि 
साधित तल लगाने अर पिप्पलादि. साधित छृतादिके 
७०५० पौ नेप अ्रश्रणतना रोगसे छुटकारा पाता है। 


रेल-पेल और भो बद गयो । कितने हो लोगोंने पद 

. तलभे दलित हो अपने प्राण खोये ` दूसरे दिन . १४६ 

, कदियोमिं'केवल २३ आदमी जोवित बचे । इस-निष्ठर 
व्यवहारकै लिये कोई नवाबको दोष देता और कोई 
उन्हे निरपराध बताता है। होलव्यल साइबने 
स्वयं जो विवरण लिखा है, उसमें उन्होंने मो सिराजु- 
हौलइके दोषी नहीं ठइराया । 


अन्धङ्करण ( स्‌ ० त्रिश ) ; अनन्धसन्धं कवेन्त्यनेन 


. चय छ-करणे ख्य न्‌। अन्धा बनानेवाला, जो नावीना 
कर दे। “भ्रण: शोक: ।” ( झुख्धवोध ) 

अन्धतमस ( स'० क्वो०) अन्धयति अख-णिच्‌-अच्‌ ; 
तास्यति अस्मिन्‌ इति, तम-असच 


तसस 
८८ तो 011] भतोल 


अखसूषा--अन्धराजवंश 


आन्धसूषा (स० खो”) व्चसूषापर नामक औषधके 
पाकाथे यन्त्रविशेष। इसका लक्षण यह दै” 
“अखमूषा तु कर्तन्या गोसनाकार सन्निमा[। 
सेवाच्छिद्रान्विता मध्ये गग्भीरा सारणोचिता ॥ 
दी भागौ तुषदग्धख एका वन्मी कसत्तिक्षा । 
लीोइकिङ्कख भागं क॑ चेतपाषाणभागिकस्‌ ॥ 
नरकेशसम' किंचित्‌ छागीचीरण पेषयेत्‌ । 
यामदय' इढ्‌' मद्या' तेन सूषां सुसम्प टाम्‌ ॥ 
शोषयित्वा रस' चित्रा ततुकल्क: स निरोधयेत्‌ । 
वजमूषा समाख्याता सम्यकपारदसाधिका ॥?' ( रसेन्द्रसारसंगरद्द ) 
अन्धसूषिका (स० खौ०) अन्धं हृष्यभाव॑ं मुष्णाति, 
सुष-ख्‌ल्‌ दोधेः टाप्‌ इत्वम्‌। १ देवताड़ इक्ष। २ 
ढणविशेष, एक खास किस्मकौ घास । 
अन्धम्भविष्णु ( सं० त्रिः) अनन्धाऽन्धा भवति, भू 
च्यूथं खिष्णुच्‌। अन्धा बनते हुवा, जा नाबाना हो 
रहा हो। 
अन्धस्भावुक ( सं° त्रिश) अन्योऽन्यो भवति, अर्थे 
भू खुकाङ। भअन्धक्षविण देखो। 
अन्धरात्रि (सं त्रि’) अंघेरो रात। 
अन्धवत्मेन्‌ (सं० पु०) अन्धं अन्धकारमयं वत्मन्‌ 
पन्या यस्मिन्‌ । १ सूर्यकिरण न पह चनेका खान, 
जिस जगच्च आफताबको रोशनो न पइ चे। | 
अन्धस्‌ (स० ह्वी) अद्यते भच्यते, अद्‌-उण्‌-असुन्‌ः | 
नुम्‌ दस्य घख। देशम्‌ धौ च। उण ४२०५ १ अन्न, 
ओदन, अनाज, दाना। २ सोमलता। ३ ढणा- | 
च्छादित भूमि, जिस जमोनमें घास लगो छो। | 
४ अंधेरा, तारौको । 
अन्धालजो ( सं० स्त्रो० ) अन्धाफोड़ा,' जिस फोड़ेसे 
पोब न बहे । | 
अन्धाहि (सं० पु० स्रौ) अन्ये जले अन्धस्य 
जलस्य वा अहिः सपं इव, ७ वा ६-तत्‌। कुचिका | 
नामक मोन विशेष, एक किस्मको मळलो । यदद 
सांपको तरह पानोमें पड़ो रहतो है। २ अन्धा सांप, 
जो सांप जइरौला नहीं छोता। | 
अन्धाइलो . ( स'० खो» ) आहलो नामक झिस्बोफल, 
वनस्पतिविशेष | ` 
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ख ल्‌-टाप्‌ इत्वम्‌। १ रात्रि, शब, रात। २ य्यूत- 
क्रोड़ा। ३ आंखमिचोलो। ४ सषेपो, खज्चनिका, 
एक छोटौ चिड़िया । ५ छल, चालाकी। ६ कतव, 


धोकेबाज़ो । ७ सिद्द\। ८ मिं्र। 2 स्त्रोविशेष, खास 
किस्मको चौरत। १० चक्षु रोगविशेष, आंखको एक 
बोमारो। 

“अन्विका कैतवेऽपि खात्‌ सयं पौ सिंहयोरपि।' ( छेमचन्द्र ) 
अन्धोक्तत (स ० त्रि’ ) अन्धा इवा या बनाया गया। 
अन्धोक्कतात्मन्‌ ( स० व्रि’) विचारान्ध। 
अन्धोभूत (स'० त्रिश) अन्धा बना हुआ, जो अन्धा 

हो गया हो । 

अन्धु (स० पु) अम्‌-उण्‌ कु मागसख। १ कूप, 
कुवां। २ प॒ चिज्ञ, लिङ्ग । 

अन्धुल ( स॑० पु० ) अन्ध-उलच्‌ । शिरोषहल, सरसोंका 
फूल। शिरोष फूल देखनेमें अन्धप्राय होता, जिससे 
इसका नाम 'अन्धूल' पड़ा है। 

अन्ध (स० पु० ) अन्धःरन्‌। १ ्षलदेश। पहले 
उड़ोसा, तेलिङ्गन प्र्रति देश अन्धु कद्दाते थे। 
२ कारावर स्त्रोके गभे एव' वेदेह पुरुषके औरससे 
उत्पन्न अन्त्यज जाति विशेष, व्याधविशेष । 
अन्धराजवंश-दाक्षिणात्यका सुप्रसिद्च राजवंश । अन्य, 
आन्धु, शातकर्णि, सातकणि या सातवाहन ओर शालि- 
वाइन प्रति नामसे भो पुकारा जाता है । प्राचोन 
पुराण, संस्कत और प्राक्षत साहित्य, प्राचीन शिलालेख 
एवं सुद्रालेखमें इस वंशवाले बइतसे नृपतियॉके नास 
मिले हैं। इस वंशके न्पतियोंको शातकणि 
उपाधि रहने ओर पुराणादिमें व शपरिचयके केवल- 
साच शातकणि नामसे पुकारे जानेपर इस वंशका 
धारावाहिक इतिहास उद्दार करना बड़ा छौ कठिन 
होगा। विशेषतः प्राचोन पुराणसमूहमै परवतो 
लेखकके दोष भौर सुद्राकरके प्रमादसे एक हो 
राजाका नाम भिन्न रूपसे लिखे जानेपर और भो गड़- 
बड़ पड़ गया है। इसलिये एकाधिक इस्तलिखित 

पुस्तकके साहाय्यपर यथायथ पाठ मिलाकर नोचे _ 

ब्रह्माण्ड और मल्सएराणसे भन्धुवंगका परिचय 


अन्धिका ( र ° स्त्री० ) अन्धर्वात, ग्रस्त प्रेस ० 2८ चुल करते... 
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यथा ब्रह्माण्इपुराणे 


“काणायनमथोड त्य सुशक प्रसद्यताम्‌। ` 
. जुङानाचच व यच्छ ष चपयिला वलौ तथा ॥ 
छिल्मको ह्ाखूजातयः ग्राप्खन्तीमां वसुन्धराम्‌ । 
स वरयोवि शति राजा भविता सिनकः समाः ॥ 
हणो साताख वर्षाणि सोऽष्टादश भविष्यति । 
श्रीमालकर्ण्सिव्ति तख पुवस्तु वे महान्‌ ॥ 
पूणांतृसङ्गस्त वर्षाणि भविताष्टादशेव तु । 
पञ्चाशत' समा षट्‌ च शातकर्थिभविष्यति ॥ 
दश चाष्टौ च भविता तस्माज्स्बोदरोः दपः । 
आपीलको दादश वे तस्र पुत्रो भविप्यति ॥ 
दश चाष्टौ च भविता राजा सौदास तेजसा । 
पच्च व भाकरी राजा भविष्यति समा वृपः ॥ 
स्कन्दखामी स॒मा सप्त तस्मात्‌ राज्य करिष्यति । 
महेन्द्रः शातकणिस्तु भविष्यति समा वय ॥ 
कुन्तलः शातकणिस्तु भविताष्टौ समा बृपः । 
एक संवतृसर' राजा शातिपेणी भविष्यति । 
चतुखि'शच वर्षाणि पुलोमाधि भेविप्यति । 
, एकोनविशति' मेधः शातकणि सततो नृप: ॥ 
सविता नेमिह्त'णस्तु वर्षाणां पञ्चवि शतिः ।. 
पञ्च स'वतृसर' पूण' हाली राजा भविष्यति ॥ 
पच्च मण्डलक राजा भविप्यति महावलः । 
भाज्य: पुरिकपेणस्तु समास्तवेप्येकवि'शतिः ॥ « 
सुन्दरः शातकणिस्तु वपं मेकं भविष्यति । 
चकोरः शातकणि स्तु षन्मासान्‌ वे भविष्यति ॥ 
अष्टाविंशति वर्षाणि शिवखामो भविष्यति । 
राजा च गोतमीपुत्र एकवि'शत्‌ समा गृप: ॥ 
चतुवि ‘शति वर्षा घ एलोमायिर्भविप्यति । 
शिवश्ो पुलमाग्रिस्तु चतरो भविता समाः ॥ 
शिवस्कन्दः शातकणि : भविताष्टौ समा नृपः । 
एक्तोनविंशति' राजा यज्ञश शातकण्य पि॥ 
घडेव भविता तख्ादिनयस्तु समा जप: । 
चन्द्रयी शातकणि : च तख पुत्र: समाखय;॥ 
पुलोमायि: सम) सप्तदश तस्माइविष्यति । 
इतये ते वे जपास्रि शद भोचान्ति थे सहौमिसां ॥ 
समा शतानि चल्वारि पञ्चणट, सप्त चेव हि। 
अन्धानां स स्थिते वशे तेषां झत्यान्वये पुनः ॥ 
 सहेवान्दा भविष्यन्ति दशाभौरा सतो नृपाः॥” 


( विश्वकोष कार्यालयका इस्तलिखित ब्रह्माण्डपुराण 


यन्थ नं ४९७, पत्र ३१० ) 
00-0. Jangariwadi Math Cellection. Digit 


तथा मत्स्रपराणे 


“[शसुकोऽन्ुः सजातीयः प्रापूखतौमां वसुन्धराम्‌ । 
वयोवि'शत्‌ समा राजा शिंसुकस्तु भविप्यति ॥ 
छकणभाता वरीयांस्तु अष्टादश भविष्यति । 
गौमज्कणि भविता तस्य पुत्रस्तु वे थथा ॥ 
पूणो त्‌सञ्गसती राजा वर्षाण्शष्टादशेव तु । 
पच्चाशत' समा षट, च सातकणिर्भविप्यति । 
दश चाष्टी च वर्षाणि तस्य लम्वोदरः सुतः। 
आपीतको दश दै च तस्य पुत्तो भविष्यति॥ 
दशचाष्टौ च वर्षाणि मैघखातिभंविष्यति । 
शातिर्भविष्यति राजा समास्वष्टादशेव तु॥ 
खान्द्खाति सथा राजा समव तु भविष्यति। 
खगेन्द्र, शातकाणि स्तु भविप्यति समास्त्रत्रः ॥ 
कुन्तलः शातकणि स्तु भविताष्टौ समा नप; । 
एकस'वतृसरो राजा सातिषेणो भविष्यति ॥ 


षट त्रि'शश्चे ब वर्षाणि पुलीमायिभेविष्यति । 


अष्टाच'शति वर्षाणि सेघसातिभेविषाति । 
भवितारिष्टकणिस्तु वर्षाणि पञ्चवि'शति; ॥ 
ततः स'वत्सरान्‌ पञ्च हालो राजा भविष्यति । 
पञ्च मण्डलको राजा भविषप्रति समा नुपः॥ 
पुरीन्द्रसेनो भविता तस्मात्‌ सौम्यो भविप्यति । 
सुन्दरः शातकणि स्तु पन्मासान्‌ थे भविष्प्रति ॥ 
राजव'श्मो विकणंस्तु षन्मासो वे भविषाति। * 
अष्टाविंशति वर्षाणि शिवखातिर्भेविष्रति ॥ 


राजा च गोतमोपुतो ह कवि'शत्ततो नृपः । 


अष्टावि'शत्‌ सुतस्तस् पुलोमा वै भविषाति ॥ 
शिवयों बै पुलुमात्त सधै व सविता नृप: । 
शिवस्तन्द: शातकणि भविता ह्यात्मज: समा; ॥ 


. ऊनदिंशति वर्षाणि यज्ञश्रीः शातकणि क: । 


षड व भविता यस्मादिजयस्त समासतः ॥ 
चण्ड्यीः शांतकरिंस्तु तख पुत्र: समा दशः । 
पुलोमा सप्त वर्षाणि अन्तस्तेषां भविष्यति ॥ 
एकोनति शति चरते अन्धा भोच्यन्ति वै महो । 
तेषां वर्ष शतानि सुगर चत्वारः षट्रिव च॥ 


- अन्भाणां सं स्थिते राळेद तेषां अत्यान्वये नृपाः। 


सधै वाग्भा भविषप्रन्ति द्शासौराखथा नृपाः ॥” 


(विश्वकोष-कार्यालयका हस्तलिखित सत्‌खपुराण यन्य नं ४५२, पत भ्ये 


उपरोक्त दोनों पुराण, एतद्विन्ञ विष्णुपुराण और सीम” 
ब्ञागवतसे अन्धराजगणकी व'शतालिका उतारी गयी. 
ERR Este नरा 


2चुकोइ सतिश पन्मासान्‌ चै भविष्यति ।” मुद्रित पसवाएतपा्ट ' 


सत्‌खपुरायका मत 


नाम 


राजा-वर्ष 


१ | शिसुक ( शिसुक ) २३ 


२। छष्ण 

३। योशातर्काण 
४ । पूरणोत्‌सङ्ग' 
५। सातकर्णि 
६। लस्वोद्र 
७। 'आपीतक 
८। सेघखाति 

€ । शाति 
१०। स्कन्द्खाति 


११ । सगैन्द्र खातिकर्णि 
१२। कुन्तल शातकणि 


१३। सातिषेण 

१४ । पुलोमायि 

१३ । मेघखाति 

१६। अरिष्टकणि 
१७। हाल 


१८। सण्डल शातकर्णि 


१८। प॒रोन्द्रसेन 
२०। सौम्य 

२१ । सुन्दरसातकाणि 
२२ । विकणं 

२३ । शिवखाति 

२४ । गोतमौपुत 
२४। पुलोमा 

२६ । श्वस्रो 

२७ | शिवखन्द 


२८। यज्ञयौ शातकणि 


२९। विजय 


३० | चण्ड्यौ शातकणिः 


३१ पुलोमा 


१८ 
Ah 
१८ 


५६ 
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अन्धराजवंश 


अन्ध राजवंशको तालिका 


ब्च्याए्डपुराणका मत 


नाम 


छित्मक वा सिन्दक 
क्षण 
यौसालकणि' 
पूर्णोत्सड्र' 
शातकणि 
लम्बोदर 
आपोलक 
सौदास 
भाखर 

. स्कन्दखामी 
महेन्द्र शातकर्णि 
कुन्तलशातकणि 
शातिषेण 
पुलोमायि 
सेध शातकणि 

` मेमिक्त'ण 
हाल 
सण्इलक 
पुरिकषेण 


सुन्टरशातकणि 
चकोर शातकणिं 
शिवसामौ 
गोतसौपुतर 
पुलोमायि 
शिवयीपुलसायि 
.शिवस्कन्द 
यज्ञत्रीशातक्च्यि 
विजय 

चन्द्रौ 
पुलोमाथि 
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विष्एएराणका मत 


राजा-वषं 


२३ 
१८ 
१८ 


१७ 


पट 


श्रौसड्रागवतका सत 


क््ण 
शान्तकणि 
पौण मास 


लब्बोदर 
छिवीलक 
मेचखाति 


. पदे 


सत्स्यपुराणको तालिकामें उन्नौसवें अन्धुन्ठपति 
पुरोन्द्रसेनके साथ उनके पुत्र सौम्यकी बात लिखो है। 
इन सोम्यका मिलानेसे मत्स्यमतानुसार २१ व्यक्ति 
हॉगे। किन्तु “एकीनवि'शति चय ते अन्ध भोच्यन्दि च महीम्‌ ।? 
इत्यादि वचनानुसार उन्तौस चौ दप निकलते हैं। 
इधर इन उन्तोस राजाओंका राज्यकाल--तिषां वर्षजतानि खुः 
चलार; षिरेव च--इस जझोकानुसार ४६० वष हाँगे। 
मुलने पुरोन्द्रतेनके पुत्र सौस्यका राज्यकाल निर्दिष्ट 
नहीों इवा। दूसरे तोस नृपतियोकोा ञो राज्यकाल 
साना गया, उसमें इमें कुल 8५६॥ वणे सिलत हैं। 
इसके साथ सौस्यका राज्वकाल कुछ कस 8 वर्षे सान 
लेनचे ४६० वर्ष निकलेगा। ऐसे खलमें सूलके 
उन्तौस राजाओंको गह ३१ चन्धृन्ठपति भर उनका 
कुल राज्यकाल ४६० वर्ष माना जा सकता है। 
ब्रह्माण्डपुराणमें पुरोन्द्रसेनके बदले “पुरिकषेण” नास 
लिखा गया, किन्तु उनके पुत्र सौस्थका नाम नदीं 


मिलता । सुतरां ब्रह्माण्डसतसे कुल तौस अन्ध राजका | 


राज्यकाल ४४६ वषे होता है। तालिकानुसार भौ 
वद्द ४४५॥ वर्ष निकलेगा। इसलिये मत्स्यपुराणके 
सूल झोकको तरद ब्रह्माण्डपुराणके झोकमें परस्पर 
कोई भेद नहों पड़ता। सम्वत; मत्स्यपराणके 
सूलमे- 
“एकबि गत्‌ नृपते अन्धु भोचान्ति वे महोम्‌ ।” 

यद्दो पाठ रचा था। किन्तु लिपिकरके प्रसादसे 
“एकत्रि शतक! स्थानमें “एकोनत्ति शति' बन गया है। 
जो चो, उभय पुराणके सध्य मतभेद पड़ते भो उसका 
कारण खुब ८2 चुके हैं। एकने सौम्यको मिला 
कुल ४६० वष "एव दूसरेने सीमाको निकाल कुल 
४५६ वण राज्यकाल मान लिया है। मत्स्यपुराणके 

सुद्रित भोर इस्तलिखित उभय हो ग्रत्थमें पुरीन्द्रसेन 
ओर सोमा दुपतिका नास मिलेगा । सुतरां यह 
नास नहों छूटता। ऐसी अवस्थापर इम अन्ध वंशर्मे 
इकतोस राजा और उनका कुल राज्यकाल ४६० 
वष मान सकते हे । 


पाखात्य और देशौय पुराविद्गणने इस अस्थुव'श 


एव अन्युभृत्यव शको अभि तप, पुकार कै | 


अस राजवंश 


प्राचीन तत्त्ववित्‌ सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरने 
लिखा है,-- 

«At गड the princes of the family must 
have been subject to the paramount sove- 
reigns of Pitaliputra and were hence called 
Bhrityas or servants of those sovereigns and 
afterwards they raised themselves to supreme 
power.” क 

अर्थात्‌ अन्ध व'शोय राजकुमार प्रथम पाटलि- 
पुत्रके सस्त्राट्को अधोनता खौकार करते रहे। 
इसोसे वह अन्त्य नाससे पुकारे गये हैं। पोळे 
वच्चौ क्रमसे राजपदपर जा वेठे। आशरयंका 
विषय है, कि अपरापर पाद्यात्य पुराविदगणने भौ 
ऐसा हो अभिमत निकाला है। किन्तु उनकी यह 
युत्ति समोचोन नहीं मालूम पड़तो। वच्च यदि 
पाटलिएत्रके अधीश्वर सौय, शङ्ख या कायायणके 
अत्य या कर्मचारी होते, तो सोयंखत्य, शङ्कखत्य या 


_ काणशत्य नामसे हो पुकारे जाते; अन्धृडत्य उन्हें 


कोई न कइता। इम पुराणमें देखते, कि काणायन' 
वंश प्रथम शज्ञॉंका काम करता था। इसोसे उनके 
वंशधर पाट्लिपुचके अधोश्वर “शुङ्गसत्य' नामसे हो 
पुकारे गये । र 

“चलार; शङ्गथत्याले नृपाः काणायणा दिजा: ।” (जन्माएर ) 
एसो खितिमें अन्धुरुत्योंको पाटलिपुत्रके पूर्वाधोखरोंका 
कसंचारो बताना ठोक नहीं मालूम पड़ता। सकल 
महापुराणोंमें देखते, कि दाक्षिणात्यका अन्ध 
और अन्ध वत्यवंश एक नहीं, यह दोनों वश 


स्वतन्त्र हैं। ब्रह्माण्ड और मत्स्य उभय एराणमे सट 
डौ लिखा है,-- | 


Sa स'खिते व शे तेषां चत्यान्वचे पुनः । 
सप्त वान्ता सविष्यन्ति द्शाभौरासथा नृपाः ॥” 
अर्थात्‌ अन्ध व'शके राज्याधिकार कालमें हो उनकै 
सत्य या कसंचारोव शौय सात राजा राज्य करेंगे! 


‘* Transactions of the Second International Congress 
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अन्ध राजवंश 


` काल मध्य इन सप्त अन्ध यत्यका राज्यशासनकाल 
` लगाया है,-- 
“समा शतानि चत्वारि पञ्चषट्‌ सघ चेव हि ।? 
ब्रह्माण्ड, मत्स्य और विष्णु इस पुराणत्रयके 
मतसे शुद्ध और काण इन उभय वंशका प्रभाव 
मिटता एव॑ अन्ध्रवशका अभ्युदय निकलता है, 
“'कारवायनमधोद्ध त्य सुशर्माण' प्रसह्य तम्‌ । 
शुङ्गानां च व यच्छेष' चपयित्वा वलौ तथा ॥” 
इस पुराणवचनसे हो आभास होता है, कि शुङ्ग 
और काणवंशके अधिकारकालमें हो अन्धुवंशने 
खाधोनता का डङ्का बजाया था 1 
कटक ज़िलेके खण्डगिरिको चाथां-युम्फासे निकले 
इवे कलिङ्घाधिपति भौखूराज खारबेलके त्रयोदश 
राज्या या १६५ मौर्याव्ट्मे उत्कोण शिलालेखसे 
मालूम पड़ता कि उनके अभिषेकके दितोय वर्ष हो 
अर्थात्‌ ११४ मोयोब्दमें पचिम दिशाके अधिपति 
अन्ध राज शातकणि उनके. सहायक बने थे। इस 
शिलालेखसे हो हमें सर्वप्रथम अन्ध राजका निर्दिष्ट- 
काल मिलता है। प्रथम यहो देखना आवश्यक 
होगा, मौर्याब्द किस समय लगा था। वूल्हर प्रर्त 
पुराविद्गणके मतसे मौयेराज चन्द्रगुसके अभिषेकसे 
सौर्यान्द आरग्भ हुवा। बूलहरके मतसे सन्‌ इ०से 
पहले ३२२ से ३१२ अब्दके मध्यः चन्द्रगुत्का अभिषेक 
आता है। सुतरां उसो समय मौर्याब्द लगा था। 
इस चिसाबसे १६८ से १५८ खुष्ट पूर्वाब्द सध्य 
कलिङ्गाधिपति खारवेल और अन्ध राज शातकणि 
ऊ चे उठे। # किन्तु हेमाचार्यरचित त्रिषष्टिशलाका- 
_ पुरुषचरितके परिशिष्टपवेमें लिखा है,-- 
“एव' च य्रौमहावोरसुक्त वर्ष शते गते । 
पञ्चपचाश्ट्घिके चन्द्रगुप्तोइभवन्नपः ॥” (८1३३१) 
अर्थात्‌ महावोरके सोत्लाभ बाद १५५ वर्ष 
वौतनेपर चन्द्रगुप्त राजा बने थे। श्वेताम्बर जेनियोंके 
सतसे विक्रमसे ४७० वषे पहले एव दिगस्बर 
सम्प्रदायके सतसे शकराजसे ६०५ वर्ष पद्दले तोथेङ्कर 
महावीर खामोको मोक्ष मिला 1 सद्ावीरखामी और 


५७ 


जेन शब्द देखो। ऐसी अवस्थामें उभय सम्पुदायके हो 
मतसे मोक्षकाल ५२७ ई०का पूर्वाव्ट निकलेगा। 
सुतरां सन्‌ ५२७ ई०से १५५ वर्षं बाद हो अर्थात्‌ 
३७२ ई०के पूर्वाव्दमें चन्द्रगुसका अभिषेक और 
सौर्याब्द्का आरम्भ इवा था। पायात्य पुराविदॉने 
जिस कारण देशोय प्राचोन प्रमाण न मान चन्द्रगुप्तको 
५० वषे परवतो बताया, वह समोचोन मालूम 
नहीं पड़ता। वह मकदूनियाके वोर सिकन्द्रके 
सासयिक प्राच्य भारताधिप सण्ट्रोकोइसको (5211०- 
६०६०४ ) प्रथम सौयेराज चन्द्रगुप्तके साथ 
अभिन्न रूप माननेको भो भमेलमें आ गये हैं। 
पाश्चात्य ऐतिहासिक जष्टिनने लिखा है, कि सण्डो- 
कोटसने ( राजा बननेसे पहले) सिकन्द्रका खमा 
जाकर देखा था। उनको बातसे महावोर सिकन्द्र- 
ने रुष्ट हो उनके प्राणदण्डका आदेश किया। 
अन्तमें उन्होंने केदसे हो भाग अपने प्राण बचा लिये । 
( Justinus xv. 4. ) झटकन बताया, कि उस समय 
सेण्डोकोटस्‌का अधिक वयस न हुआ था। ३२७ 
ई०के पूर्वान्दमें सिकन्द्रने पत्ञाबमें पेर रखा। जेन, 
बोद और पौराणिक कालके निणंयानुसार उस समय 
प्रथम चन्द्रगुप्तके पुत्र विन्दुसार या नन्द्सार सगधमें 
आधिपत्य करते और अशोक उस समय पन्ज्ञाबसें 
निर्वासित अवस्थामें दिन शुजारते धे। अशोक अब्दमँ 
विस्तारित विवरण देखो । 

भारतोय विभिन्न प्राचीन वंशलता विचारनेसे 
मालम होता, कि पितामह और पोत्रका एक हो 
नास अनेक स्थलमें लिखा गया है ।" अन्ध या शात- 
वाइन वंश, गुप्तव॑श्, वनभोव श, चालुक्यव'श प्रति 
हिन्दू राजाओंको नामावली विचारनेसे सहज हो 
इसका समथक प्रमाण मिलेगा। आज मौ यह प्रथा 
पश्चिम भारतसे नहीं उठो। ऐसो अवस्थामै यूनानो 
ऐतिहासिकॉने जिसे सेण्डोकोटस्‌ बताया, उसे इस 
प्रथम मौयसस्त्राट्‌ चन्द्रगुसका पौत्र अशोक-प्रियदशों. 
समभते हैं। जसे भारतकै नानास्थानसे निकले 
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पूट८ 


_ कोई पुरावित्‌ सोचता, कि सौयसम्नाट अशोकके 


_ वंशोय ११ रूपतिने कुल १५३ वर्ष अर्थात्‌ | 


अशोकके अनुशासन समूइमें उनका एकमात्र प्रिय- 
दर्शों नाम मिलता, अशोक नामका कीं कोई उल्लेख 
नहीं पड़ता; अथच अशोक भर प्रियदर्शों अभिन्न 
होते, देसे हो यनानो ऐतिहासिकोंके सेण्डोकोटसको 
म अशोकसे अभिन्न मानते हैं। बौद, जन और 
ब्राह्मण :पुराणसमूइके अनुवर्तों होनेपर भो इस 
सौये सम्राट. अशीकको हो महावोर सिकन्दरके 
सासयिक समभ सकते हैं । अशोक शब्दम विस्त.त विवरण देखो। 
: यनानौ राजदूत मेगासस्थेनिसूके वर्णणसे समभ 
पड़ता है, कि उनके पार्टलपुत्रमे रहते समय कष्णा 
और गोदावरो नदोके मध्यवर्तों खलपर यह अन्धुवश 
आधिपत्य करता था। एवं प्राच्य ( 71०४1 ) या 
मगधाधिपतिके बाद हो उनका सेनावल समभा 
जाता था। अन्धुराज्यके मध्य १२ प्राचौरवैष्टित 
नगरी, अस'ख्य बड़े ग्राम--सिबा इसके एक लक्ष 
पदाति, दो हज़ार अश्वारोहो और एक इजार हाथो 
थे।# किसोके मतसे उस समय) समुद्रगर्भमुखो 
कृष्णा नदोके तोर औओकाकुल नामक स्थानमें अन्ध- 
राजको राजधानी थो। १ सम्राट्‌ अशोकके त्रयोदश 
गिरिलेखमें भो मिलता, “अन्ध और पुलिन्द सस्त्राट्का 
अर्मानुशासन पालते थे ।” 
ठोक नहीं मालुम पड़ता, किस समय अन्धुगणने 
मोये-सम्त्राट्को अधीनता मानो थो। शायद उन्होंने 
नाममात्र अशोकका अधोश्वरत्व खोकार किया। 
अशोकके कलिङ्गविजय और असख्य प्राणिहिंसाके 
'संवादसे जब समस्त दाक्षिणात्य विचलित पड़ा, तबसे 
अन्धुराज सौयेवंशके करद नृपति समझे गये । कोई 


>>> 


मरने बाद दूरवतों अधिक्तत प्रदेशके भूखामो सभोने 
खाघोनताको घोषणा को थो। किन्तु यह मत ससो- 
_ चौन नहीं मालूम पड़ता। 


ब्रह्माण्डपुराणसे हमें निश्चय होता, कि सोय. 
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मौर्याब्द पर्यन्त आधिपत्य किया । इस वंशको अन्तित 
नुपतिका नाम हहद्रथ बताया गया है। उनको मार 
उनके सेनापति शुङ्ग पुष्पमित्रने मगध-सिंडासन छोन 
लिया था। इृद्रथके राज्यावसानमें अर्थात्‌. ११३ 
मौर्याब्द या २१० खुष्टाव्दमें पुष्पमित्रने शुङ्गवशको 
नींव डालो। आश्वयंका विषय है, कि हच्द्थके 
पतन और  पुष्यमित्रके मगध लेते समय मोय॑- 
साम्त्राज्य-भुक्त भारतसे अपरापर प्रदेश प्रो 
खाधोनता पानेको आगे बढ़े थे। इसे 
समय दाक्षिणात्यमें अन्ध वंशने, कलिङ्गमे चेतवंशने, 
सिवा इसके मशिक, कुसुस्व प्रभुति बहुवंशने अप्रना. 
शिर ऊपरको उठाया था। - कलिङ्गाधिपति जेन- 
राज खारबेलको हाथोगुम्फाके शिलालेखमें देखते, कि 
उनके दितीयवषे या १५४ सौर्याब्दमं (२१८ ६०काः 
पूर्वोब्द्मे ) अन्धुराज शातकर्णि विद्यमान थे। इधर 
प्राचौन शिलालेख, मुद्रा ओर पुराणादिमें हम एकाः 
धिक शातकर्णिका नास देखते हैं। एसो अवस्था 
ठइराना कठिन पड़ेगा, कौन शातकर्णि खारवेलकेः 
समसामयिक थे । 

नानाघाटसे शिमुख शातवाहनका शिलालेख 
निकला है। बुल्हर प्रति पुराविदोंका विश्वास है, 
कि इसो शिमुख नामक लिपिकरके प्रमादसे विभिवं 
पुराणको इस्तलिपिमें “शिशक, सिखुक, डिस 
ज्षिप्रक इत्यादि नाम पड़ा होगा। सकल महा. 
पराणनें चो. शिमुंक या सिखुकके बाद हो उनबै 
भ्राता कष्णका उल्लेख मिला है। नासिकको शहरे 
निकले शिलालेखके मध्य मिलता है, 

“सादवाहनकुले कणहराजिना नासिककेन समनेन महातातिन दै 
कारितं। 

अर्थात्‌ यद गुद्दा शातवाहनकुल वाले कष्णराजकै 


. महासन्तरो नासिकवामी श्रवणने बनवायौ थो । 


उक्त कष्ण शातवाहनको गुद्दालिपिक | 
बहुत कुछ हो अशोक लिपिके समान देख पढ़ी 
हैं। नासिकको गुहासे गोतमोपुत्र शातकणि 

वाशिष्ठीपुत्र पुलमायोकों जो लिपि हाथ लगी, कः 
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ह शेषोक्त अन्धराजकौ लिपि देखते हो खुष्टोय 
प्रथम या द्वितीय शताब्दको सालूस पड़ेगो। इधर 
नानी भौगोलिक टलेसोने सन्‌ १५१ इ०में अपना 
जो प्रसिदध भूह्त्तान्त ग्रय लिखा, उसमे अपन 
सासयिक तोन दाक्षिणात्य न्वपतियोंका उल्लेख किया 
ह1 उनमें प्रधान टपतिका. नास Siro Polemaios 
था, ' उनकी राजधानो . :पेठानमें थो। दितोय 
रुपतिको 91९०६००8 कहते. थे उनको राजधानो 
115००७ कहांतो थो । एवं ढतौय न्ृपतिका 
: नाम ९०९ था, जिनको राजधानोको 07९1९ 
या उच्ञयिनो. कते थे। कइनेका यच्च अथ है कि 
उस समवके शिलालेख और सुद्रालेखसे हमें उक्त तीन 
रंपतिकां प्रक्लत [नाम यथाक्रम. वासिठठीपुत्र ओपुलु- 
मांगों, बिलिंबायकुर और-चष्टन मिलो है । 

ब्रह्माण्ड और संत्स्यपुराणके सतसे कृष्ण. दितोय 
आर वासिछोपुत्र पुलुमायो .पच्चौसवें ग्टपति थे। 
दोनोंमें ३५५ वर्षका व्यवधान है। ऐसो अवस्थामें 
पुराणकी तालिका, कृष्णको लिपिके अक्षर और 
टलेसोके वर्णन एकत्र विचार कर. देखनेसे कष्ण- 
राजको इम खष्ट पूवं ढतोय शताब्दके राजा 
अनायास मान सकते हैं। पचले खारवेलकी गुद्दा- 
लिपिसे १५४ मौर्याब्द या सन्‌ .२१८ ३० में जिन 
अन्ध राज शातकणिका उल्लेख .किया, समसामयिक 
लिपिकालकी आलोचना द्वारा उन्ह अन्ध वशोय 
ढतोय नृपति और उत्ता पुराणतालिकाके अनुसार 
उन्हें हम छष्णराजके पुत्र समभते हैं। पुराणमतसे 
' कृष्ण राजने १८ वषे और उनके ज्येष्ठभ्नाता सिसुक 
या सिखुकने २३ वर्ष राज किया। १४४ मोर्याब्ट्‌ 
“या २१८. खुष्ट पूर्वाब्ट्मे अथवा उससे कुछ पहले 
अन्ध राज प्रथम शातकणिका अभ्युदय इवा। इम 
उनसे ४१ वर्षे पहले प्रायः २६० खुष्ट पूर्वाब्द्मे प्रथम 
_ अन्ध राज सिसुकका आविर्भावकाल - मान सकते 
हैं । उस समय भो मौयव श पाटलिपुत्रके | 
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उनका नाममात्र आधिपत्य करता था। उनके 
सेनापति और मन्त्रो हो सब, कुछ बन बेठे थे। 
कालिदासके मालविकाग्निमिंत्र नाटकसे मालुम होता 
है, कि शुङ्गसस्त्राटू पुष्पमित्रके समय दाच्यिणात्यके 
विदिशामें उनके हो व'शधर राजप्रतिनिधिका काय 


करते थे । अनुमान होता है, कि मौर्याधिकारके शेष 


भागमें दाक्षिणात्यके उत्तरांशपर विभिन्न जगह शुङ्ग 
और काणवंश प्रधान राजकसंचारौको तरह राजकाय 


.करते थे। एवं उनके साथ सिसुक और क्कष्ण- 
(राजको चिरकाल युद्ध करना पड़ा था। सिमुकके 


हो मोर्याधिकार कालमें पदले शिर उठानेसे पुराण- 


-कारने उनको प्रथम अन्धन्पति माना है। वास्तवमें 


उस समय शुद्ध और काणवंश राज्यके सवमय कर्ता 
होते भो सस्त्राट्‌ बन न सके । ब्रम क्रमसे .बल बढ़ा 
और प्रवन्ध जमा । शेष मौयसम्त्राट्‌ घद्दद्रथके सेनापति 
आदर शोय पुष्पमित्रने अपने प्रभुको मार मौयसास्त्राज्य- 
पर अधिकार किया। इस व शके द्ाथसे अपर व शके 


हाथ राजट्ण्ड पहुंचते समय पाटलिपुत्रके शासना- 
चीन सामाज्यको चारों ओर हो जो सहसा गड़बड़ाइट 


चगयो, उसमें कोई सन्दे नहों। पले हो लिखा 
है, कि उस समय कलिङ्ग, तलङ्ग, -मालव सौराष्ट्र 
प्रमृति दूरस्थित प्रबल सामन्त राजाओंने स्वाधीनताका 


--डइन.बजाया था।, ऐसे समय जो कुछ शक्तिसामध्येमे 


प्रबल चो गये थे, वह पाग्बेवर्ती राज्याधिकारके. लिये 


लालसा करने लगे। जेनराज खारवेलकी झाथो- 


गम्फालिपि और कालिंदासके मालविकार्निमितर 
नाटकसे उनका थोड़ा-थोड़ा आभास सिला है। 
दाथोगम्फालिपिसे निकलता, कि खारवेल भिक्षराजके 


.दितोय वर्षमं पश्चिम दिकके अधिपति शातकणि ने 


अपने सित कलिङ्गाधिपतिके साद्दाय्याथ प्रभूत चतुरङ्ग 
बल भेजा था। # उसके बाद कलिज्गाधिपने उनसे 


अष्टम वषेमें राजग्य्हाघधिपके विरुद युद्दयाब्रा को 


धो। राजग्टहाधिप उनके मयसे सघुराको भाग खड़े 
हुये। पोछे कलिङ्गाधिपने दादश वर्षमे या १६४ 
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अ रजी 


१८९, 


करको केक 


'सौर्योब्दर्म गङ्गातोर पर्यन्त दौड़ लगा सगघपर 


आक्रमण किया। सारांश यह.है, कि ऐसे समय 
'सगध शुद्कव शके अधिकारस था। सेनापति पुष्पमित्र 
उस समय पाटलिएत्रके सिंहासन पर अधिष्ठित थे । 
कलिङ्लाधिप और अन्धराज शातकणि के साथ उन्हे 
घोरतर युद्द करना पड़ा। अल्प दिन बाद हो शुङ्ग 
व शने प्राधान्य जमा लिया। पुष्पमित्रका अश्वभेध 
यज्ञ उसोका फल था । 
नासिक और नानाघाटसे आविष्कुत शातवाहन- 
वभोय न्टपतिगणका शिलालेख देखनेसे मालूम होता 
है, कि सिसुक, कृष्णराज और प्रथम शातकणिके 
बाद यह अचल अर्थात्‌ उत्तरांश कुछ दिन अन्धुराज- 
` गणके अधिकारसे निकल गया था। क्योंकि, उसके 
'बाद इस अञ्चलसे दोघेकाल उनके व शधरगणका 
-दूसरा कोई बोधक शिलालेख नहीं सिलता। 
- इधर अधिकारच्युत होते भौ पूवांशमें कलिङ्गपतिगणके 
“सददयोगसे वद शङ्गों ओर काण्वोंके साथ चिरकालतक 
सुमे लिप्त रहे। ऐसे समय छ उनके दक्तिणा- 
पथके अधिकारमें कभी शुङ्ग, कभो ,का, या कभी 
अन्धवंश चो आधिपत्य करता .था। सकल सद्दा- 
पुराणके मतसे शङ्कवंशने ११२ और कारणावंशने ४५ 
अर्थात्‌ उभयवंशने कुल १४७ वषे राज किया।. . 
पहले हो लिखा जा चुका है, कि १५२ मौयाब्द 
`या २१८ ई०के पूर्वाव्दमें शङ्कवंशोय पुष्पमित्र या पुष्य- 


. सित्रका ब्रभ्य॒दय इवा था। शुद्ठवंशोय शेष नृपति 


अति व्यसनासक्ष रहे। .उसौ सुयोगमें उनके 

-कसेचारी वसुदेवने उन्हे मार. ( प्रायः १०७ ईका 
पूवोब्द्मे ) पाटलिपुत्रका सिंहासन छोना। .ऐसे . डो 
समय निःसन्द इ शुष्क ओर काणोंमें दारुण 
रवाळ जल उठा था। जिस समय शुक और काणः 
व गन अपना-अपना प्राधान्य रखनके 
ज्वलित किया उसो.अवसरपर. अन्ध र प 
ख ख प्रनष्ट गौरव उद्दार करनेके लिये घौर-धोर शन 

१ और काणोंके विषय अधिकार करते थे। ग्यहविवादमें 
लिप्त रइते शष्कः र काण दिज र 
साथ युद्दमें कभो चारे भौर कभी जोते | 


क्ट च | अखराजव श 


काणोंके शेष नरपति .सुधमा या सुशर्सा राज्यपद 
छोड़ गये। उसोके साथ ` सग्घम्रिद्दासनपर 
(प्रायः ६२ ई०के पूर्वाव्दमं ) अन्धृवशको नींद 
पड़ो। . पराणकारने प्रथम अन्धु-न्टपति सिमुकको 
वह यशोसाल्य पद्दनाया है। वास्तविक सिसुक या 
सिन्धुक कभो पाटलिपुत्रके सिंहासनपर नहों बेठे। 
वह कर्णाटक और महाराष्ट्राझलपर आधिपत्य करते 
थे। नानाघाटके शिलालेखसे यद्द प्रमाणित इवा है.। 
पुराणसस्ूइकी . वंशतालिका और अन्धुवंशके राज्य- 
कालको आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि 
काणुपति सुशर्माके समय अन्धुराज कुन्तल शातकणिका 
अभ्युदय इया था । सम्भवतः यहो प्रथम सगधरात्य- 
-पर अधिकार करनेसे दितोय सिसुक या सिखुक 
नामसे भो पुकारे गये। इसो सिसुक नामके साहश्य- ' 
से कदाचित्‌ पुराणमें भूल पड़ो है। कोई-कोई 
पुराविदु कद्दते है कि मगधकै थोड़े दिन अन्य 
व'शके अधिकारभुक्त होते भो वहां पहुँच उनके 
कुछ दिन राजत्व रखनेको बात किसो प्राचौन मुद्रा 


-या पुराकोतिसे आजतक नहीं निकलो | # ` उत्तरा- 


चलसे एकमात्र 'सात' नामयुक्त अन्ध सुट्रा मिलो है। 
यह. शेष काणुराज्यके पराभवकारो हो. सकेंगे। 
वात्सायनने † सगधमें रद्द वहांके अधिवासियोंका 
आचार-व्यवहार देख कर कामसूत्र बनाया था। इसी 
काससूतसँ कद्दा है,-- - 

कतया कुन्तल: शातकणि': शातवाहनो महादेवी मलयवतीं (जघान) । 

अर्थात्‌ शातवाहनराज कुन्तल गातकणि 

( कामकेलिये प्रसड़में ) कटारसे राजमहिषो मलय 
वतोको मार डाला था। पले “सात” नामक उत्तर 
भारतोय जिस अन्ध सुद्राका उल्लेख है, वहो शात 
वाइन कुन्तल शातकणिको सुद्रा समझ पड़ती है! 
इन्हों कुन्तलके समय अन्ध वशका प्रभाव 
Ba 
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निज देशाचारविरुद कोई वात लिखो, उसे “पाचा इ मुसि णे 
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पराक्रम यथेष्ट रूपसे बढ़ा था। इसी समय भारतकै 
पश्चिम-प्रान्तमें शक, यवन और पद्धववंश धोरे-धोरे 
शक्तिसआार करते रहे । महाक्षत्रप रुद्रदामको गिर- 
जारगिरि-लिपिसे विदित होता, कि सौयसमाद 
अशोकके समय उनके साले यवनराज तुषास्प सौराष्ट्रक 
शासनकर्ता थे। किन्तु क्रमसे यवनोंका खानच्युत कर 
प्रथम पव और पोछे शकगण उनका राज्य दबा बेठे। 
डउदौयमान शकशक्तिके साथ अन्ध्राजोंको कुछ काल 
“प्रतिदन्दिता करनो पड़ी थो। शङ्ख और काण- 
व'शके हाथसे मगध-राजलक्ष्मी अन्धुवंशको अङ्कगता 
होते भो सन्देक्ष है, कि समस्त आर्यावतमें अन्ध 
प्रभाव फेला सके थे या नहीं। अल्पदिनमें हो शकवंश 
चोरे-धोरे मथरा पर्यन्त अधिकार जमा बेठे। आर्या 

वर्त और ट्चिणापथको दोनों ओर शकप्रभाव फलते 

देख अन्ध राज अपने पिळपरुषोंको लोलास्यलो कुन्तल 

और प्रतान बचानेके लिये कौ विशेष मनोयोगो 

बने थे। सुतरां अल्प दिन वाद हो पाटलिपुत्र छोड़ 

गोदावरो-तोरस्थ प्रतिष्ठानपुर या पेठान नामक स्यान- 
में उनको राजधानो उठ गयौ। सारनाथसे निकलो 
शकसस्त्राट्‌ कनिष्कको अनुशासन लिपिसे मालूम 
“पड़ता, कि पूवेभारतका कितना हो अंश शकोंके 
अधिकारमें जा पइ चा.ओर प्राच्य-भारतमें भो शक- 
शासन चलानेकों क्षत्रप रखा गया था। इसो समय- 
'के भारतवषको अवस्थाको देख कर हो वामन-पुराणमें 
बताया है, २. 

“मू किराता यस्यान्ते पामे यवनाः स्म ता; । 
अन्धा दक्षिणतो वौराः तुरुष्काद्यापि चोत्तरे॥” 
अर्थात्‌ जिस भारतके पूवंप्रान्तमें किरात, पश्चिसमें 
यवन, दक्षिणमें वोर अन्ध एवं उत्तरमें तुरुष्क अव- 
. स्थान या आधिपत्य रखते हैं । 
सारांश यह है, कि कुषण-समाट्‌ कनिष्कका जिस 

'वंशमें जन्म इवा, पुराण और राजतरङ्किणोमें वक्षो 
“वंश तुरुष्क बताया गया है। प्रतिष्ठानसे श्रोषेणको 
सुद्धा निकलो थो। कुन्तल-शातकणि के पुत्र ओषेणने 
हो. प्रतिष्ठानने. पहुंच . फिर राजधानां बनायो। 
चोषेणके प्रपौत्र-पुत्र हालका मारतोय, पराचीन, 
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साहित्यमें प्रसिद्द हे। वह प्राक्त भाषामें “गाथा 
सप्तशतो? नासती आदिरस-घटित काव्य बना चिर- 


'स्मरणोय हो गयो। उन्होंको राजसभासे पेशाचो 


भाषामें घद्दतूकथा और कातन्त्र या कलाप नामक 
संस्कृत व्याकरण प्रचलित इच्चा। कइनेका अथे है, 
कि इन्हीं अन्धुट्पतिके यब्रसे संस्कत श्रौर प्रचलित 
देशभाषाको यथेष्ट उन्नति इई। इससे थोड़े हो 
काल बाद महायानमत-प्रतिष्ठापक प्रसिद्द बोदाचायं 
नागाजनका आविर्भाव इवा। चौना परिव्राजक 
युअद्भाचुअं इ०के सप्तम शताव्दमें लिख गये हैं, कि 
शातवाइनराज नागाजुनके प्रष्ठपोषक थे। ब्राह्मणं 
और अमणोंको इस एकसूत्रमें बांधनेके लिये हो 
नागाजु नने महायानधर्म फेलाया था। साम्यवादी 
ब्राह्मण और चमणभक्त अन्ध राजगणके उत्‌साहसे हो 
नागाज नका सत अल्प दिनके मध्य हो दाक्यात्यमें 
फेल सका । नागाजु न देखो । 

नागाज नके समय हौ सौराष्ट्रक शकचत्नप प्रबल 
बन अन्धुराच्यका अधिकांश निगल गये थे। इसो 
समय नागाजु न अन्ध राजसभा छोड़ उत्तर-भारतमें 
पहुंच शक-सस्त्राट्के निकट सम्मानित इये। शकः 
सस्त्राट्गणके यत्नसे हो उत्तर-भारतमें सहायान सत 
फेल सका था। पूर्वाक्ष डालके बाद मण्डलक शात- 
कणिसे चकोर शातकणि पर्यन्त अन्ध दप खख ख 
राजपद बचानेके लिये व्यस्त पड़ गये.धे। मण्डल 
शातकणिके नामसे मालूम होता, कि उस समय 
अन्धुवंशका प्रभाव इतना घटा, कि वह सोराष्ट्रके शक 
चत्रपगणकी अधोनता खोकार करनेको वाध्य इुआ । 
अन्ध वशोय १८वें राजा शातकणिसे २२वें राजा 
चकोर शातकणि के मध्य एकमात्र १८वें पति पुरोन्द्र- 
सेनको छोड़ दूसरा कोई भो अधिक कालतंक राज्य 
भोग करनेको समर्थ न इवा । शिवखामो झातकणि ने 
शकप्रभाव मिटानेको दोघेकाल चेष्टा को । उसके बांद 


उनके प्रियपुत्र गोतमोपत्र शातकणि. पिताका अभि 


प्राय पूणे करनेमें समर्थ इथे ।. .नांसिककी गुंहासे 


-गोतमौपुव शातकर्णि को सहडत शिलालिपि निकलो कक कली _ 


हु अन्ध» नुपति र पंमानमदन, 


Ee 
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नगरमें 31९०६०५7०३ या बिलिवायकर और उल. 
यिनीस 1198087०8 या चष्टनको बात आतो है। किसो- 
.किसो परावित्के मतसे उक्त शकाधिप चष्टन गोतमी. 
-पुच शातकणिंके क्षत्रप थे; फिर किसोके सते 
हो चष्टन शकाब्द-प्रवतेक समझे जाते हैं। सम्भव है, ` 
- कि शातवादनराज गौतसोपुत्र शातकणिने शक, यवन, 
.पल्हवादिको इरा जो नूतन अब्द चलाया एव जो. 
: अब्द उनके चत्रप उज्जयिनोपति चष्टनने वंशपरस्रासे 
व्यवहार किया, वद्दो उभय वंशके नामानुसार “शालिः 
- वाइन? शक-नाससे पुकारा गया होगा | 
जो हो, गोतमोपुत्र शातकणिने स्वोय प्रभुः 
' - और गौरव पाया. था उनके प्रियपुत्र प॒लुमायो वह 
“और शकचत्रप-वंश बिलकुल: मिटा तोन ओर समुद्रः | ` गौरव अक्षुण रख न सके। उत्जयिनोके. शकः 
, जल-चुब्बित समंग्र दक्तिणापथके वह एकच्छत् अधीश्वर ` क्षत्रप अन्धींके संघर्षेसे बचनेको परस्पर आत्मोयता- 
` बने थे। बुद्दके अहिंसा परम चर्मपर उन्हें.पू विश्वास | ` सत्रसे बंध गये। चष्टनके पुत्र जयदामने अपनो 
थां एवं ब्राह्मणोंके वह पष्ठपोषक थे । केवल वच्चौ नहीं, | योत्र ( रुट्रदामको कन्या ) दचमिताको दितीय 
. उनकी माता गोतमी, :पंल्लो वासिष्ठो एवं प्रियपुत | ` पुलुसायोके करनमें सापो थो। - इस : विवाहके फलसे. 
पुनुमायी सकल हो जेसे एक और बोच धर्मानुरक्त रय पुनुसायी श्वशर रुद्रदामके सोभागग्रोत्रतिपथर्मे- 
: और अमणोंके प्रतिः यथेष्ट दया-दाक्षिण एवं | कितना साहाय्य बने । - -जयदासके सस्नैके: 
 ज्ञाह्मणोंके प्रति लो यथेष्ट: भक्ति और चातुवेशकी | बाद उनके पुत्र रुट्रदामने विपुल :वल बढ़ा, 
 विशुद्दिरचाके लिये छो आग्रह दिखा. गये, नानाघाट, | :३४ शकमें (सन्‌ ११३ ई०-में ) ` अपनेका 
नासिक, कालीं . प्रथति नाना. स्थानके आविष्क,त | -सहाचतप बनाया धमंभोरु रय पुलुमायोने रद्र 
शिलालेखसे वह प्रमाणित हवा है। . ` | -दामके उसौ अभ्यदयपथमें कोई वाधा न डाली 
गोतमोपुत्र शांतकर्थिके १८वें अछुमें- उनकी | ` महिषोके लिये श्वशरकौ अवाध्यताको उन्होंने १. 
`. चोता है, कि चनकटक ल ह त त फिर आह 
क द उ » खड शकोंके कवलसे जो सकल राज्य छुड़ाये थे, 
वासिष्ठोपुत्र | - एक एककर वच्छ विपु अधिकारसुक्त बनाये । 
-पुलुमायो उत्तरांशसे. प्रतिठानपुरपर राजप्रतिनिधि सनद चिता पता कि 
स्त शात करते घे: ०30 FN मालूम यो है, कि. 
पहले लि नि डा सन्‌ १४८ 'ई०) पूव हो ७ जराते, 
पतिका उल्लेख किया; यथा,- ऐठानने क CE लग गयो थो। केवल निकट आलौयता निर्बल 
- 7०0७७ या चीपलुमायी (शय), दिप्पोकोरा नामक ` सुद्रदासने ` अन्धराजको उनके पूर्वाधिकार 
[क | - वञ्चित-किया । २य पुलुमाई भो अपना पिढगौरब वर्षी 


rrr 
दै 5 है व यि रर" 
Ss Transactions of tho 2nd International Congress ००१ - 


- Orientalists, 1874, 7. 207-8. 9:0 1104: `न सके और श्वशरइस्तसे अपमानित बन भन्न द 
०६०. dead Math Colle ०"चो अय! सन्‌ ६४४७६ ०में उन्होंने प्राण छोड़े t उनकै 


' “शकंयवनपङ्वनिसूदन, “्रप्राणह्ििंसारुचि,' “दिजवरः 
“कुटुस्वी 2: “खगारातवंश निरवशेषकर,! - 'शातवाइन- 
“कलयशप्रतिष्ठानक, ` असिक-अश्मक-सूढ़क-सुराष्ट - 
- क क रः अपरान्त-अनुप- -विदभै--आकरः-अवन्तिराज' 
“विखर वार्‍ियात्र-सह्म-क्ष्णगिरि-मोच-श्रस्तंन -मलय- 
- महैन्द्र-येष्ठगरिःचकोर-पति' एवं (चिसमुद्गतोयपौत 
“वाहन? इत्यादि समुच्च विशेषणसे -विभूषित हये हैं।* 
गोतमोपुत्रके इस संचिप्त परिचयसे अच्छी तरच 
समझ पड़ता, कि /जिन शक, यवन और पह्नवने 
: अखवशका अधिंकार उठाया और जिन खगारात 
या दौराष्ट्रके शकचत्॒प-वशीय अचरात-वं शने शात- 
, वाहनकुलका गौरव बिगाडा, उन सबका दपे गिरा 
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साथ अन्ध वंशका पूर्व प्रभाव और प्रतिपत्ति कितनी 
ज्ञी विलुप्त हो गयो। उसके बाद इस वंशको छः न्टपति 
धनकटकके सिंहासनपर बैठे थे सच्ची, किन्तु कोई भो 
दोौधैकाल निरापदमें राज्यसुख पा न सका। ३९वें 
नृपति शय पुलुमायोके साथ अन्ध राजव शका अवसान 
होता है। 

शिलालेख, मुद्रालेख और पुराणोक्त नामका 
सामच्चस्यकरके नोचे अन्धुराजगणकी तालिका भौर 


राज्यकाल दिया जाता है :-- | 
नाम राज्यकाल आनुमानिक राज्यारग्भ 
१। सिसुक (शिएक) शातवाहन २३ बर्ष २६८ ई. पूर्वाब्द 
२। कृष्णराज शातवाहन टपर १ - २३७ ' १ 
३। चीमन्न शातकर्णि ,-१८_ ऋ २१९ , १ 
३। पूर्णोत्‌सङ्ग > 2208. 
५। ग्रोशतकणि १६ + १८३ , १ 
६! ल्म्दोदर र्ण न १९७ ८० । 
७। आपौलक १२ + १०९ ५. 7 
८। सौदास र Fo CIS (>> र २ 
९1 भास्कर 4 + SA 3) 
१०। स्कन्द शातकर्णि - ७ + 85 गाळ 
११ । खगेन्द्र वा महेन्द्र शातकणिं ३ ० (el) 
१२ । कुन्तल शातकणि ८ क इ७ , 
१३। सौषेण शातकणिं १ ०१ पद» 
१४॥ पुलुमाथि (१म) शातकणि ४७ „ | ५५, 
१५। सेघशातर्काणा इ २९ ,, २१ , 
` १६ । अरिघनेमि शातकर्णि '- रप „ˆ ८ इसी 
१०। हाल न्ड प + २०००२३५५7 
१०। मण्डल शातकणि PEE जक ३८ , 
१८1 परीन्द्रसेन 1. 8. छ) ४३ - 
२०॥ सौम्य शातकणि 8 9 ६8४ , 
२१ । सुन्दर शातकणिं १” दद , 
२२। चकोर शतकणि' र » इट) 
२३ । शिवखामो शातकणि २८ ,, ७० , 
२४ | गोतसौपुत शातकणि २१ ,, श्य, 
२५ । वासिष्ठीपुत पुलुमायि (रय) २४ ,, ११९ , 
२६ । शिवश्रो शातकर्णि ४ ०, १४३ 5 
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पहले हौ कद चुके हैं, कि अन्धुराजवश 
और अन्ध सत्यवंश खतन्न हैं। उभयवंशकों एक 
समभ पुरावित्‌ बड़े हो गड़बड़में पड़ गये हैं। 
ब्रह्माण्ड, मत्स्य प्रभृति पुराणोंने प्रमाण लिखकर 
बताया है, कि अन्धुराजोंके समकालमें हो उनके 
भृत्यों या कमंचारियॉमें सात लोगोंको राज्य मिला 
था। इन अन्युभृत्यांके अन्ध सस्त्राटोंको अधोनता 
मानते भौ उनका पराक्रम चौर शक्ति बहुत कस 
न थो। सम्भवतः कोल्द्दापुर, नानाघाट प्रभृति 
अञ्चलॉमें उन्होंने अन्धृसम्त्राट्गणके राजप्रतिनिधि 
रूपसे अधिकार फेलाया था। पुराणमें इन सात 
अन्धृृत्यव शोय दपतियोंका नामोन्नेख नहीं मिलता । 
किन्तु इम सुट्रा ओर शिलालेखके साहाय्यसे सात 
लोगोंमें पांचका नास निकाल सके हैं। यथा,-- 


अन्धुभत्यवंशीय राजा उनके समसामयिक अन्यु-सखाट.। 
. १ बिलिबायकुर शस वासिष्ठीपुत्न चकोर शातकणि । 
२ सठरोपुत्र शकसेन *** गिवखो शझातकणि। 
३ माढरोपुत्र सेवलकुर ... शिवश्रौ झातकणिं। 


४ बिलिबायकूर रय ... गोतमोपुत्र ओशातकर्णि। 
पू चतुपंण ००० 

अन्ध भृत्यव शोय दढपतिगणकौ सुद्रामं उनके अन्ध्‌ 
अधोश्वरगणका नाम एकत्र पड़नेसे कोई-कोई 
पुरावित्‌ समस्त अंशको एक व्यक्तिका नास ठड्रा 
भ्रममें पड़ गया है। * किन्तु उससे पहले डाक्टर 


. भण्डारकरने अन्ध भृत्यगणके अन्तिम चतुपेणको 


-सुद्रासे “गोतमोपूतस कुमारू जख सातकनो चतुः 
पेनस”--पाठ देख लिखा है, कि कोल्हापरके अन्धः 
भृत्य राजप्रतिनिधिगणको तरह यह ( सुपारा ) दो 
नामसे फेलो है। उसमें कमार यज्ञयो शातकणि 


अधीश्वर और उनके प्रतिनिधि चतुपंण निकलते हैं 1: 


+ Vincent A. Smith’s Early History of India 
R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan 2nd 
Ed. p. २२ 
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यज्ञत्रो शातकणि। . 
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इसके सस्बन्धमें डाक्टर भाण्डारकरका मत समी- 
चोन होते भो उन्होंने अन्ध, और अन्धुभुत्य उभय 
वंशको अभिन्न ठरा प्रक्षत इतिडाससें गड़बड़ डाल 
दिया है। पूर्व हो बताया था, कि अन्ध और अन्धुः 
संत्वंश एक नहीं होता। अन्ध सस्त्राट्गणके 
समकाल जिन भिन्नवंशीय सात लोगोंने विभिन्न 
प्रदेशपर शासन किया, वच्च प्रक्षत प्रस्तावमें भन्छ 
भृत्य बताये गये हैं । 
अन्न (सं०क्वो०) अन्यते प्राखतै अन प्राणने-न 
अद्‌ +क्मेणि क्त. खिन्नतण्डुल, ओदन। यथाश 
नशस चेदगते प्राहः सतुष' चान्यसुच्यते । 
आसे वितुषमितय क्त खिन्नमन्नमदाहृतं I” 
सिद्द चावल, भात, यव गेइ' प्रति अपक्क शस्य 
याक को हुई मिठाई प्रभृति कोई अन्न जो बल 
' पहुंचावे, यथा, पक्कान्न, मिष्टान्न इत्यादि। जल, 
क्योकि जल बिना कोई प्राणे ज़ोवित नहीं रह 
सकता । अन्यते प्राण्यते प्रजाभिः। न हि कदाचिदपि 
जलेन विना जोवन्ति प्राणिनः। इति दुर्गाचार्यः । 
२ षधि जात, एथिवो। (पु०) ३ सूथः। मनु 
प्रभृति प्राचौनोंका मत है कि, उपसोग्य स्त्री, पश, 
स्थावर जंगसादिक सब अन्न हैं । | 
अन्न एथिवोके ढतोयांश लोकका प्रधान खाद्य 
_ है। इसी कारण अन्नमें. प्राण बतलाते हें । अन्न 
खाया जाता है, और इसोसे प्राणको रक्षा होतो है । 
भारतवर्ष, चोन, कोचौनचौन, ब्रह्मदेश, श्याम, 
जापान, सिञ्र, दक्षिण केरोलिना, जजिया और 
दक्षिण अभेरिकाने बहुत चावल उत्पन्न होता है । 
' इसलिये भात सब देशोंमें मनुष्यॉका प्रधान खाद्य है । 
किन्तु शौतप्रधान देशोने मनुष्य एकबार हो अन्न 


. -भोजन करते हैं। इसमें सदा और श्वेतसार प्रस्तुत | 


करनेके लिये जितने चावलको आवश्यकता हो, उसे 

बाद देनेपर भौ भोजनके लिये यथेष्ट चावल वच रह 

- सकता है। किन्तु इङ्गलेंडका प्रधान खाद्य मांस तथा 

: रोटौ है। रासायनिकोंने परीचाकर देखा है कि, 
 अन्नमें निम्नलिखित और भो अनेक पदाथे हैं-- 

रस द्रव्य सेकड़ा..... J 


आः 


अन्ध राजर्वश- अन्न 


यवच्षारजात द्रव्य सेकड़ा 


हु ७.४४ 
शब तसार 39 २७9७. द्‌ ३ 
तेलवत्‌ द्रव्य ११ र 
चारट्रव्य 
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इसलिये अन्नभोजनसे शरोरको सांसपेशोको हह 
होनेकी अधिक सम्भावना नहीं है। किन्तु उससे 
शरीरको चर्बी बढ़ती है अर्थात्‌ तापकी इदि होती 
है। ग्रोपप्रधान देशोंके लिये अन्न विलक्षण सुपथ 
है। पुराने बढ़िया चावलोंका सुसिद्द भात खानेसे 

उद्रासयका निवारण होता है और उससे य्त्‌ 
तथा अन्त्रमे उत्तेजना नहीं होतो। इसोसे चिकित्‌- 


` सकोंने विवेचना करके स्थिर किया है, कि भारतवषंमें 
. अन्नभोजन अधिक उपयोगो है । 


अमेरिकामें सेण्टमार्टिन नामक एक सेनिकको 
पाकस्थल्ोकी एक ओरसे गोलो निकल गयो थो। 
आहत दोनेपर भो .उसके प्राण बच गये, किन्तु 


_ आदत स्थान किसो भौ ससय न जुड़ सका। पाकः 


स्थलोके एक पाश्वेका कुछ भाग खालो हो गया। 


. कोई द्रव्य भोजन करनेसे पाकस्थलोमें वच किस तरह 
. तथा कितने कालमें पचता है यच उस खुले स्थानपै 


अच्छो तरह दिखाई देता था। मनुष्य हर तरहका 
भोजन करता है, वह कितनो देरमें हजम होता है 
इस वातकी जांच करनेके लिये डाक्टर वोमेंटने सट 


` सार्टिनको पाकस्थलोको खूब देखभाल कौ । परोचा 


करनेपर उन्होंने यद्द लिखा है-- 
अन्न ) १ 
आंत 1! 
अण्ड १॥ Fe 
सेव शा 
स्गगमांस : . शा 
यव २ शा 
मत्स्य 27 
दुग्ध र 
बकरेको प्रोहा | ” 
पेरु मगे 
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अन्न--अन्नगति 


आलू २॥ घण्टा 
सूअरका सांस 39 7 3१ 
गोमांस ३॥ २१ 
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इसलिये मालम हो गया, कि अन्न बहुत जल्दो 
कहजस होता है। इसारै देशमें अन्नके परिपाक 
होनेने एक चण्टेसे अधिक समय लगता है। 

विलायतमें अन्नसे श्वेतसार प्रस्तुत किया जाता 
है। जुलाहे तथा धोबो इस श्वेतसारसे कपड़ोंमें 
कलप देते हैं। 

अलका गुण--स्त्रिध, वलदायक, द्रवजनक, 
सूत्रकर तथा घारक। वैद्यकके अनुसार नवोन अन्न 
सकर, खाढु, शोतल, मांसवदेक, तथा गुरुपाक 
और पुराना अन्न--विरस, रूक्ष, सुपथ्य तथा 
अग्नि बढ़ानेवाला होता है। अतिशय उष्ण अन्न 
-भोजन करनेसे बल नष्ट होता है। शणष्कान्न 
"सूखा भात? कहलाता है। यह भात शोध नहीं 
पचता। अतिशय सिद्ध अन्न शरोरको ग्लानिकर 
तथा असिद्धान्न अर्थात्‌ कड़ा भात गुरुपाक होता है। 
वैद्योंका मत है कि, उष्ण अन्न शोतल जलमें घो कर 
जब भोजन किया जाता है, तव वह शोतल, लघु 
तथा शीघ्र परिपाक होता है। पग्यूषित अर्थात्‌ 
जलमें भिगोये इये वासौ भातको हमलोग वासो 
भात कहते हैं। वासो भात रुच तथा त्रिदोष- 
जनक होता है। 
पाक तथा आग्नेव होता है। ट्रवान्न ढसिजनक, 
लघुपाक तथा धारक होता है। इससे क्षुधा और 
ढप्णा दोनों हौ शान्त हो जातो हैं। तरलान्न 
खानेसे पसीना तथा क्षुधा बढ़तो है। यद वायु 
'तथा मलका अनुलोम है। इससे ढप्णा, स्लानि, 
शरोरको दुबेलता और कुचिरोग नष्ट होता है। 
दुग्धक साथ अन्न मिलाकर खानेसे चक्षुरोग, पित्त, 
रक्तदोष तथा ज्वर नष्ट होता और बलद्ददि होतो 
है। सङ्घाके साथ अन्न खानेसे शस, अशं तथा अरुचि 
“तट होती ओर आहारमें विलचूण दसत होती दै 


अन्नकाम (स ० पु०) भोजनका इच्छूक। 


भुने हुए चावलोंका अन्न लघु- 


अन्नकोष्ठ 


३४८४५ 


नानाविध पोड़ाके कारण मूत्रयन्त्नमें उग्रता होनेसे 
चिकित्सक मांड़को व्यवस्था करते हैं। पुराना 
चावल आधी छटांक, एकसेर जल एक ढके इए 
बरतनमें २० मिनटतक पकाकर कपड़ेमें मलकर 
निचोड डाले । इसमें कुछ चोनो मिलाकर रोगोको 
खिलावे । ज्वरसे पोड़ित रोगो यदि अवसन्न पड़ जावे, 
तो उसमें मांसका शोरबा मिलाकर देना पथ्य होगा 
और शरोरमें बल बढ़ेगा। गेहूं यव प्रति शस्यकी 
अपेक्षा अन्नमें गल टेन अति अल्प परिमाणमें होता है, 
इससे यद्द अधिक अन्तरुत्सिक्त नहों होता। रोगोका 
उदर स्फोत हो जानेसे अन्रका मांड अधिक उदराध्मान 
नहीं होने देता । किन्तु बइसूत्ररोगीको अन्न हितकर 
नहीं हो सकता। बहमृत्रोगोके पेशाबके साथ 
चोनो निकलतो है। उधर अन्नमें श्वेतसार अधिक 
होता है। उदरमें परिपाकके समय यह शेतसार 
चोनी बन जाता है। इसलिये बइमृत्नरोगोके 
लिये अन्नभोजन अति कुपथ्य हे । 

आयुर्वेदमं यह लिखा है,--अन्नको अपेक्षा पिष्टक 
अठगुना पुष्टिकर है; पिष्टकको अपेचा दुग्ध अठगुना, 
दुग्धको अपेक्षा मांस अठगुना, मांसको अपेक्षा एत 


अठगुना और छतको अपेक्षा तेलमदेन अठगुना 


पुष्टिकर होता है । किन्तु तेल भोजनमें पुष्टिकर 
नहों है। 

जिसे 
भूख लगो हो। भूखा । 


अन्नरकाल (स० पु० ) भोजनका समय । 
अन्नकिष्ट ( स'० क्लो० ) अन्नस्य किड मलम्‌ । अन्रमल। 
अन्नकूट (स'० पु० ) अन्नको राशि। एक उत्सव 


है। यह वेष्णवोंके यहां विशेष करके कातिक शुक्ल 
प्रतिपदाको मनाया जाता है। उस दिन अनेक 
प्रकारके सुन्दर सुन्दर भोजन बनाकर परमेशवरकोः 
भाग लगाते हैं । डे 
(सं० पु०) अन्नस्य कोष्ठ। देततत्‌। 
अन्न रखनेका बरतन । -गोला, कोठो । खत्तो । 


अन्नगति (स'० खो०) जानवरोंके गलेके भोतरको 


वह राइ जिससे चारा पानो ऐटमें जाता द्ै। 
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अन्नगन्धि (स० पु०) अतिसार रोग। 
बोसारो। 
अन्नछत्र (सं° पु०) भूखे कङ्गालोंको भोजन 
देनेका खान | ह 
अन्नज, अन्नात (सं० त्रिश) जो अन्नसे पंदा हो। 
अन्नजल ( सं० पु०) अव दाना। दाना पानो । 
अन्रजित्‌ (स० त्रिश) विजय द्वारा भोजन प्रापत- 
कारो, जो जोतकर खाना हासिल करे। 
अन्नजोवन (सं० त्रिश) अन्न जिसका जोवन हो, 
जो अन्न हो खाकर रहता हो | 
अन्नतेजस्‌ (सं०त्रि०) जिसमें अन्नको शक्ति हो। 
अन्नद (स'० पु०) अन्नं ददाति अन्न-दा-क। अन्न- 
दाता, अन्न-देनेवाला | प्रतिपालन करनेवाला । 
अन्नदा (स'० सरो?) भगवतोको सूर्तिविश्रेष। 
अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा देखो । 
अन्नदाता. ( सं० पु० ) अत्रद देखो । 
अन्नदान ( हिं० पु० ) अन्न दान करना, भोजन देना । 
अन्नदास (सं० पु०) अन्नेन पालितो दास! । खालो 
पेटभर खानेपर जो नौकरी करे । 
अन्नदेवता (स'° पु०) खानेको वस्तुओंके देवता । 
अन्रदोष (स' ० पु०) अन्नेन अन्रभोजनप्रतिग्रहा- 
दिना वा जातो दोषः। ३-तत्‌ । अभच्छ अन्न खानेका 
पाप। निषिद स्थान या मनुष्यका भोजन .करनेसे 
जो दोष लगे। 


अन्नद्ेष (सं० पु०) भूखका अभाव, भोजनकी 
अनिच्छा । . 


अन्ननालो ( चिं० स्रो०) गलेके नोचेको वह राइ 


दस्तकी 


जिससे अन्न आदि पेटमें जाते हैं। 
धनपति (स० पु.) भोजनके खामी। शिव, 
सावित्रौ और अग्निको.उपाधि। 
अन्नपाक ( स०,पु०) अन्वस्य .पाकः। ६-तत्‌। 
चावल आदि पकाना। भात बनाना। पाकस्थलोमें 
अन्रका पचना। 


इम लोग जिस तरहका अन्न खाते हैं, 


पकाना कठिन नहीं है। दूने जलके साथ हांडोमें 
चावल पकानेसे चौ भात तय्यार हो जाता 


अन्नगन्धि--अन्नपाक 


सब जगह समान जल रहने और सब जगह 
समान ताप लगनेसे एक साथ हौ सब चावल पक 
जाते हें । फिर हांड्रोका एक चावल दाब कर 
देखनेसे हो मालुस हो जाता है, कि सब चावल पक 
गये हैं, कि नहीं । किन्तु यदि हांड़ो एक ओर 
ऊंचो और दूसरो ओर नोचो हो, तो सब ओर समान 
जल नहीं रहता, और चल्ह में एक ओर आंच लगनेसे 
हांड़ो भरका अन्न एक बार हो नहीं पकता। एक 
संसत झोक है,-- 
“व्खालौस्थासरुला एते सव्य विक्षित्तिमागिन: 1 
समकालाग्रिस'योगभागित्वात्‌ प्रतिपन्नवत्‌ ॥” 

एक चावल पक जानेसे हो निश्चित हो जाता है, 
कि सारो हांड़ीके चावल पक गये हें । कारण, सब 
चावलोंमें एक हो समय आंच दो जातो है । 

नया चावल शोघ्र पक जाता है, इसलिये उसमें 
थोड़ा जल देकर पकाना चाहिये । पुराना चावल 
कुळ देरसे पकता है, इसलिये उसके पकानेके लिय 
अपेक्षाकत अधिक जल देना चाहिये। चावल 
पक जानेपर इमलोग सांड़को निकाल देते हैं, पर 
चावलमें मांड़ लपटा रहनेके लिये थोड़ा हो जल 
देना उचित है। चावलके ऊपर प्रायः पांच अंगुलो 
जल रहनेसे अन्न सुस॒द होता है। और मांड़ भौ 


. नहीं निकालना पड़ता। मांड़सद्दित भात खाना 


हो उचित है। उससे शरोर पुष्ट होता है। 
उद्रपोड़ा आदिके रोगौके लिये मन्द-मन्द आंचर्म 


चावल पकाना चाहिये । करडेको गोल और कुळ 


ऊंचो अद्दरी बनाने। फिर उसे जलाकर उसके 
ऊपर जलसे आधा भरा हुआ भात बनानेका बंतरन 
रख दे उधर जबतक जल गमे हो तबतक इधर 
पतले पुराने चावलको जलके साथ पत्थरपर रगड! 
जब चावल कुछ घिस जांय तब उन्हे बरतनमें डालकर 
ढक देना। बहुत देर तक मन्द-मन्द आंच लगनेपर 
जव चावल पक जाय, तो वरतनको उतार लैन! 
ऐसा भात बहुत हो इलका पथ्य होता है। 1 
मोगल प्रसृति कोई-कोई जाति कई तर्क 


CC-0. गाता है, चाड़ोमे,॥..सम्ताजे// देवल ० अनेक प्रकारसे भात बनाते द ॥ व 


अज्ञपाक--अन्नपूर्णा 


चावल भारी होता है, शौघ्र पचता नहीं, पर खानेमें 
बहुत अच्छा लगता है। . यहां मोगलोंके भात बनाने- 
की प्रणाली लिखो जातो है । 
पतला और साफ पुराना अरवा चावल एक सेर । 
अच्छा घो एक पाव । चावल और घो दोनोंको एक 
साथ मिलाकर पल्यरपर बहुत देर तक रगड़ना! 
इस तरह रगड़ सेनेपर उस चावलके साथ केशर 
आधा तोला, लवङ्ग चौथाई तोला, छोटो इलायची 
चौथाई तोला, दालचौनो चौथाई तोला, पिस्ता दो 
तोला, कटी हुई गरो दो तोला चौर अदरख दो 
तोला मिला देना । फिर उसे एक दांड़ोमें रख उसमें 
पतला मसालेदार जल छोड़ देना। इसके बाद 
हांडौको आगपर चढ़ा और ढककर अन्द मन्द आंच 
लगने देना। जब चावल कुछ पक जाय, तो उसे 
- उतार लेना और उसके ऊपर और चारों ओर अङ्गार 
रख देना। इस तरह चावल धीरे-धीरे पककर सुसिद् 
हो जायगा। 
हम लोगोंके शास्त्रानुसार सडका अन्नपाक 
करनेका अधिकारो सपिण्ड हौ है। दूसरा कोई उस 
चावलको नहीं पका सकता । 
पाकस्थलोमें किस तरह अन्न पचता है, इसका 
. विस्तारित विवरण परिपाक शब्दमें और कुछ विवरण 
अन्त शब्दस देखो । 
अन्नपानो--भन्रजल देखो । 
अन्नपूर्ण (सं० स्त्रो?) अनं पूणे यया। अन्नसे पूणे 
भगवतीको सूत्तिविशेष; काशोखरो; अन्नको 
अधिष्ठात्रो देवो । अन्नपूर्णा देवो काशोमें प्रतिष्ठित हैं 
शछराचायेसे पहले अर्थात्‌ कमसे कस १५०० वषं 
इण काशोमें अन्नपूर्णको सूत्ति स्थापित कौ गई थो। 
इसका विस्तारित विवरण काशो शब्दम देखो । इस समय वह” 
देशके नाना स्थानॉमें देवोजोके उत्सव और 
नवान्नके समय लोग सट्टोकी अन्नपूर्णा बनाकर, पूजा 
करते हैं। 
अन्नपूर्णासूत्ति क्यों इई, इसके भीतर अधिक कोई 
बात नहीं है। तुम्हारे हमारे साधारण मनुष्योंके 
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गोरीशङ्करमें भी वही झगडा हआ था। उसोसे यह 
अन्नपूर्णासूर्ति इई । 

शिव तो सहज छो भंगेड़ो भोला--लोगोंके दारके 
सिखारो हैं। भिक्षुकको सुख कहां ? कमी भिचा 
मिलो और कभी न भो सिलो। जब न मिलो तब 
उपवास करना पड़ा। इसोसे पावेतोसे रात दिन 
झगडा इआ करता था। एक दिन शिव भिक्षा 
मांगने गये। द्वार दार घूम आये, परं त्रिभुवनमे कों 
भो उन्हे भिक्षा न मिलो । उधर मद्दामाया अपनो 


. माया प्रकाशकर काशोमें अन्नपूर्णा होकर बन बेठों। 


जिनके घरमें आप हो अन्न नहों है, वद अकातर 


, भावसे संसारके मनुष्यांको अन्न बांट रहो हैं। इतनेमें 


शङ्कर वहां जा पहंचे। पद्यासनपर अन्नपूर्णा विराज 


. रही हैं। बायें हाथमें अन्न व्यज्लन आदिका थाल है, 


ओर दाहिनेमें चमचा। सामने पञ्चानन महेश्वर 
खड़े अन्नदासे अन्नभिक्षा ले रहे हैं। वहो विचित्र 
प्रणयप्रतिमा यद चन्नपूर्णासूति है। 
अन्नपूर्णा के ध्यानमें लिखा है,-- 

“र॒क्षां विचिववसनां नवचन्द्रच,ड़ा- 

सन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनसास्‌ । 

नत्यन्तसिन्दुसकलाभरण' विलोक्य 

दृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्तोस्‌ ॥” 


अन्नपूर्णा देवो रक्षवण और विचित्र वसन धारण 
किये हें । उनके ललाटमें अवैचन्द्र सुशोभित हे । 


- वह सदा अन्न वितरण किया करतो हैं।. उनका 
. शरोर स्तनभारसे सुक गया है। वद न्त्यपरायण 


एव' चन्द्रखण्डभूषित महादेवको देखकर प्रसन्न हुई 
हैं। उन्हों भवदुःखद्दारिणे भगवतीका भजन 
करता ह । 

चैत्रमासकी शक्तकाष्टमोको पूजाको विधि है। 
मालूम होता है, रोमवासो इमारे देशमें वाणिज्य 


_करनेके लिये आकर इमारो अन्नपूर्णाकों पूजा-पदति 


सीख गये थे। इमारो अचपूर्णके नामके साथ रोमक | 
“झत्नपेरेणा' देवीके नामका सम्पूर्ण साइश्य है। रोमक 
लोगोंकी यद अन्रपेरेणा देवो अन्न वितरण करतो 


प उठते बैठते दोनों बेला लो, कुछ, होता, ५०००! Di आसेण्टाचन पर्वेतपर लारे सक 
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इन देवीन अन्न दिया। दसारी अन्रपूणा देवीको 
पूजा चेत्रमामकी णक्वाटमीको होतो हैं। रमक 
लोगोंकी अचपेरिणा देवीकी पूजा भौ चंत्रसासमें 


दो होती थी। बाविलनमँ भी अन्न नाली एक 


देवी थीं । हल 
श्रसपूर्णखरी (स० स्त्रो) अन्नपूर्णा चासो देश्वरो 
च। सैरवी विशेष; शिवपत्री; अन्नपूर्णा । 
अवपूर्वा (सं° ख्रो०) दुर्गाका एक नास। 
अन्रपेय ( सं० पु० ) वाजपेय यज्ञ । 
धद्भप्राशन (स'० क्लो०) प्रथमं अशनं प्राशनम्‌। 
छठे वा घाठवै मासमे विधानपूवक बालकका प्रथम 
ग्रत्नभक्षण, दश संस्कारके अन्तरगत संस्कार विशेष; 
अपने अपने कुलाचारके अनुसार कोई छ्ठे ओर 
कोई आठवें मासमें बालकका अन्नप्राशन करते हैं; 
चंलित भाषाम इसे 'पसनी' वा “पेनी” कहते हैं । 
“पछ धत्रप्राशन' मासि च,ड़ा कार्या यधाकुलम्‌ ॥ 
एवमेनः शम' याति वौजगभससुइवम्‌ ।” (याज्ञवल्का १।१२ ) 
छः महोनेमें सन्तानका अन्नप्राशन करना, कुला- 
चार क्रमसे चड़ा संस्कार करना; इस तरह स स्कार- 
कार्य करनेसे शक्रशोणितजात पाप नष्ट हो जाता है। 
जिस तरह छ: और आठ मासमें पत्रके अन्न- 
प्राशनको विधि को गई है, उसो तरह पांचवें 
सातवें मासमें कन्याके अन्नप्राशनका विधान है। 
छः महोनेमें" बालकका चन्द्रमा शद होनेसे रिक्ता 
( चतुथा, नवमो, चतुद्द शो ) भिन्न तिथिमें; श्त 
पक्तमे ; बुध, रवि, शक्र, सोम, दइसखतिवारको ; 
एवं 'अश्डिनो, क्तत्तिका, रोहिणो, रूगशिरा,. पुनव सु, 
दिस, “लक इस्ता, चित्रा, खाति, 
व » उत्तराषाढ़ा; वया, 
लो गो 
दसी छत्यचिन्तामणिके मतसे 
दाद्शो, १ नन्दा, रिक्ता एव पांच पर्व अन्न- 
ग्राशनमे निषिद्द हैं एव' नचत्रवेध 
वैध भौ निषिद है। 
करा ऐसो व्यवस्था है, कि सन्तानके भूमिष्ठ 
पर नाडी काटनेके पहले जातका 


अर्थात्‌ सप्गलाका- 


अन्नपुर्णा- अन्नसक्क ` 


है। ग्यारह. दिनमै नामकरण, और चार सासने 
निप्कुमण स'स्कार करना चाहिये) किन्तु अब इन 
सव क्रियाओंका चलन नहीं है। अन्नप्राशनके समय 
पूर्वापर यद्द सब संस्कार किये जाते हैं। और 
कितनोंका तो अन्नप्राशन होता हो नहीं। ब्राह्मण 
होनेसे यह सव क्रिया यज्ञोपवोतके समय सम्पन्नको 
जाती हैं । 

अन्नप्राएनादि शुभ कर्सके पहले नानन्‍्दोयाद किया 
जाता है। उसके बाद सदो गन्धादि द्वारा 
अधिवास । अधिवासका विवरण दुगोत्सवने' देखी मालम 
होता है, देहका दोष खण्डन करना एव' शरोरको 
सुवासित श्रौर सुसज्जित करना हो अधिवासका 
उद्देश्य है। 

अन्नप्राशनके समय यदि दांत निकल आवें, तो 
स्त्रियां उसे असङ्कल समभतो हैं । इसोसे अन्नप्राशन- 
के समय बच्चे से कुत्ते के गलेमें फूलांकौ माला पहना 
कर वह दोष निवारण कर दिया जाता है। यह 
केवल स्त्रियोंका व्यवहार है और वङ्देशमे सव ब 


` प्रचलित भौ नहीं है। ` 


` उसके बाद शिशुको तान कराकर उत्तम वख 
आभूषण पहनाये जाते हैं। फिर अन्नदाता लड़केको 
गोदमें लेकर धानका लावा, कौडी, सन्देश मिठाई, 
लब्ड,, पेसा आदि लुटाते लुटाते कुछ दूर जाते हैं। 
इधर कई तरहके बाजे बजते रहते हैं। 

धानका लावा लुटानेके बाद नाना प्रकारको अन्न 

व्यक्नन और पिष्टान्नसज्जित पात्रके पास बैठकर 
मन्त्रपाठपूव्बंक बालकके सुइ अन्न दिया जाता है! 
सन्तानके पिताको छोड़ मामा: अधवा और कोई 
आत्मोय अन्न चटाता है। फिर आचमन करा देशे 
उपरान्त बालकके सामने दावात, कलम, 
आदि नानाप्रकारकी वस्तु रख दो जाती हैं। लोग 
का ऐसा विश्वास है, कि बच्चा पहले जिस वर्ख 
हाथ लगाता है, उसोमें उसको आसक्ति छोतो है । 


अनवुशुक्नु (वि० ) भूखा; भोजनका इच्छुक । 
ड अन्नभक्त (स'० चि०) अन्नेन मत्ताः सेवकः । 
1 कहा, जञ्चितः०।०-द्करः पलां इभ 


= 


अन्नंभक्षण--अन्नाहारिन्‌ 


-अन्नमच्चण (सं० पु० ) अन्न खाना। ` ` 

अन्रसाग ( स ० पु०). भोजनका अंश । 

अन्नभोक्त (सं० पु०) अन्रशुजःळच्‌। अन्नखानें- 
वाला; समाजमें जो लोग एक दूसरका: अन्न 
खाते हैं । 

अन्नमय ( स'० त्रि» ) अन्नस्य विकारः अन्न विकाराथ 
सयट । खाद्यसामग्रौसे प्रस्तुत, भोजनको सामग्नो 
अथवा भातका बना हुआ, भोजन सामग्रोका बाहल्य । 
( पु०) स्थल शरोर । 

-अन्रसयकोष (सं० पु०) ` अन्नमयस्य कोष इव। 
स्थल शरीर; वह जो अन्नसे पोषा जाय । बौड-शास्त्रके 
सतसे रुपस्कन्द, वेदान्तक मतानुसार पाँच 
कोशॉसे प्रथम । 

अन्नमसल (सं० क्वो०) अन्नका निःसारित रस, मांड, 
सद्‌, यव आदि अन्नोंकी बनो सुरा, काँजो, विष्ठा । 

पापका नाम मल है, और सुरा भो .मल है, 
इसीसे ब्राह्मण, चत्रिय, और वेश्य, इन तोन जातियों- 
को सुरापान न करना चाहिये । 

अन्नरस ( सं० पु० ) अन्नस्य रसः सारांश स्वादो वा। 
भुक्ता अन्नका सारांश, जठरानलद्दारा अन्न परिपाक 
होकर जो अंश दूध सा हो जाता है (००१९); 
अन्नका खाद, वह वस्तु जो पोषण करतो है। 

अन्नललिप्सा (स॑० ख्रो०) भोजनको इच्छा, भूख । 

अन्नवस्त्र ( सं० क्वो) जोवनकी आवश्यकीय वस्तु, 
खाना कपड़ा । . 

अन्नवहनालो ( स'० स्त्रो० ) पाकस्थलो, गलेको नलो; 
{Alimentary Canal) आंत आदि, जहां खाई इडे 
'चौज जाकर निकल जातो है । 

अन्नवाद्षित्रोतस्‌ ( स क्वो० ) नहर, नाला, जानवरों 
के. गलेको. वह नालो जिससे चारा पानो पेटमें 
जाता छै । 
अन्नविकार ( सं० पु) अन्नस्य विकारः विकृति. । 
रक्त प्रति सप्त धातु; अन्नका बदला हुआ रूप, रेतः, 
` शुक्र, अनपचसे पेटको गड़बड़ी । 
अन्नविद्‌ ` (सं? त्रिश) भोजनको सामग्रोका . पह- 

चाननेवाला, जिसके अधिकारमें खाद्य वस्तु 


अन्नशेष ( सं ० पु०) वचो इई वस्तु; खराब मांस, 
संडा हुआ मांस, मार डाले हुए पशुका वह अश जो 
काम लायक न हो, निकम्मो चोज, वेकार वस्तु । 
अन्नसत्र ( सं० क्तो० ) भूखों ओर कङ्गालोंको भोजन 
देनेका खान , अन्नचेत्र । 

अन्नसंस्कार (स० पु०) भोजनको सामग्रो अर्पय 
करना; भोजनको वस्तुको पवित्र करना। 

अद्र (स'० स्त्रो, ) भोजनको सामग्रो इर 
लेनेवाला ; खानेको चोज ले लेनेवाला । 

अन्नहोस (स० पु०) अश्वसेधसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होस । 

अन्ना ( हिं० स्त्रो० ) १ धाय, वच्चोंको दूध पिलानेवालो 
औरत, दाई। २ सोना चांदी आदि गलानेको 
अंगोठो। 

अन्नाच्छादन ( सं० क्लो० ) अन्न वस्त्र, खाना कपड़ा। 

अन्नाद ( सं० त्रि) अन्नमत्ति अद भक्त पर्यायात्‌ 
बाइलकात्‌ ण। अन्नभोजो, अन्न खानेवाला, विष्णुका 
एक नाम। > 

अब्नादन (स'० क्वो० ) भोजन करना, खाना | 
अन्नादिन्‌ (स० त्रि ) अन्नमत्ति भुङ्क्ते अन्न-अद- 
णिनि। अन्नभक्षणशोल, अन्नभोजो, अन्नखानेवाला । 
अन्नाद्य (सं० कछो०) अन्नरूपम्‌ आद्यं भच्यम्‌ 1 
अन्नरुप भच्य द्रव्य, साधारण भोजनको सासग्रो, अन्न 
प्रति वस्तु। . 
अन्नादाकास (स ० त्रि’) भोजनका इच्छुक, भूखा । 
अन्नायुस्‌ .(सं ° त्रि’) अन्रमायु्जीवनसाधनं यस्य। 
अन्न खाकर जोवन धारण करनेवाला । 

झन्नाधिन्‌ (स ० त्रिश) भोजन मांगनेवाला, भोख 
मांगनेवाला, भिखमङ्गा । | 
अन्नाहध्‌ ( सं° त्रिः) अन्न वदते$नेन अब-हघ-क्किप्‌ । 
अन्नवर्दक ; अन्न बढ़ानेवाला, भोजन बढ़ना ।. 
अज्चाशन (स० क्वो०) 
आदाभत्तणम्‌। झन्नप्राशन, पसनो, पेइनौ । विशेष विवरण 
अन्नप्राशनम देखो । नः 
बचाहारिन्‌ (.सं° . त्रि )- अब हो है आष्ठार 
जिसका ; अन्न खानेवाला । 
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अन्वस्य अशनं विघानेन 


॥ 


ञत्य ( स्‌ ० त्रि® ) अन-यक्‌ ओगणादिकः । भिन्न, 
इतर, असदृश्य, अपर, दूसरा, और कोई, कईमें एक। 
अन्यकास (स'० त्रि?) दूसरेसे प्यार करनेवाला, 
ओऔरको चाइनेवाला । 
अन्यकारुक (स० पु०) अन्यत्‌ विक्षतं करोति छः 
उण। विष्ठासल, जो अन्य प्रकार करे, ,जो दूसरो 
तरह करे। 
अन्धकारुका (सं° स्ता०) एक प्रकारका कोड़ा 
जो मलमें ऐदा होता है, मलका कौडा | 
अन्यत (सं० त्रिश) ठूसरेका किया हुआ, किसो 
औरका किया इआ । 
अन्यक्षेत्र (स ्ली०) दूसरो सोमा, दूसरो जमोन। 
अन्यग, अन्यगामिन्‌ -( सं० त्रि’) व्यभिचारो, दूसरे 
के पास जानेवाला । | 
अन्यगोत्र (स'० त्रिशः) अन्यकुलका, दूसरे खान- 
दानका, दूसरे गोत्रका। 
अन्यच्च (क्रि० वि०) अन्य भो, और भो । 
अन्धचित्त (स० क्वो» ) अन्यत्‌ अन्यथाभूतं चित्तम्‌। 
विषयको आलोचनामें असमथ चित्त,,अन्यमनस्क, वच 
जिसका मन किसी दूसरे वा दूसरी चौजपर लगा हो। 
अन्यज, अन्यजात ( स० त्रिश) दूसरे किसोका वा 
दूसरे खानदानका जन्मा हुआ। . 
अन्यजन्मन्‌ ( स,० त्रि» ) दूसरा जन्म, फिर जन्म लेना । 
अन्यत्‌ (स० त्रि) कोई और, दूसरा । भरव शब्द देखो । 
अन्यत्काम (सं० त्रि”) किसो दूसरो वस्तुका, 
किसौ दूसरो चोजको इच्छा करनेवाला, किसी 
और चोजका चाइनेवाला । 
अन्यतृकारक (स० त्रिश) अन्यस्य कारकः। वह 
उ करे, दूसरा कास करनेवाला। 
- अन्यतक्र ( स्‌ ० द्रि आदिसें 
करनेवाला । क ने. पाउ 3 
अन्यतम (स० त्रि) अन्धःडतमच्‌। भनेकमसे 
निद्दोरित एक वस्तु वा व्यक्ति; बइतमेसे एक चोज 
वा आदमौ। - 
अन्यतरैदुप्रस्‌ ( सट आअव्य०) अन्यतरस्मिन्न॒हनि*एदुयस्‌ 
अन्धतर दिवसमें, अन्यदिनमें, दूसरे दिन। 


अन्य--अन्यथा ख्याति 


अन्यतस्‌ ( सं० अव्य० ) अन्य सप्तस्थथ तसिल्‌ । अन्यसे 
दूसरेसे इत्यादि। अन्ततस्‌, देखो 
झन्धतस्तः ( स'° श्रव्य? ) अन्यतोऽन्धस्मिन्‌ स्तरे तरपत्षे 
भवः अन्यतस्‌-त्यप्‌। शत्रु, विपक्ष, खपचमभिन्नजात | 
अन्यतोपाक (सं० पु०) नेत्रको वह पौडा जो 
भोंह, दाढ़ी और कान वगृरच्में वायुके घुस जानेसे. 
उत्पन्न होतो है। 
अन्यत्र ( सं० अव्य० ) अन्यस्मिन्‌ अन्य-त्रल्‌ । अन्य. 
समयमें, अन्य देशमें, और कहीं, दूसरो जगद । 
अन्यत्वभावना (सं° स्त्रो० )  जेनशास्त्रके मतानुसार 
जौवात्माको शरोरसे भिन्न समभना । 
अन्यथा ( सं० अव्य० ) अन्य प्रकारे थाल्‌। अन्य 
प्रकार, निष्कारण, वितथ, मिथ्या, असत्य, विपरीत, 
अरका और, अभाव, विरोध, दुष्ट। 
अन्यथाकारम्‌ ( सं० अव्य० ) अन्यथा-णसुल्‌। जो. 
काम जिस तरद करना चाहिये उससे विपरोत। 
नियमविरुच । 
अन्यथाख्याति ( सं० स्त्रो० ) अन्यथा अनारूपेण 
जाता ख्यातिः ज्ञानम्‌ । स्त्रमात्मक ज्ञान, गलत खयाल । 
अप्रकृत वस्तुको प्रछत वस्तु समभाना। जैसे रज्‌ सपं 
नहीं हे, अथच रज्जुमें रज्जुज्ञान न होकर जो स्पे 
ज्ञान होता है, इसो सिथ्याज्ञानको अनप्रथाख्याति 
कहते हैं। शरोर आत्मा नहीं है। आत्मा और 
शरौर दो एथक्‌ एथक्‌ पदार्थ हें । ऐसे स्थानमें यद्यपि 
कच्चा जाय--'मैं गौरवण ह! तो इसे वालव 
ज्ञान अर्थात्‌ अनग्रथाख्याति कहेंगे। कारण, भै 
ऐसा कदनेसे मेरी आत्माका हौ बोध होता हैं। 
अतएव आत्मा कसी गौरवणे नहीं हो सकतो । प्र्त 
पचसे मेरा शरोर हो गौरवणं है। | 
पुनश, हुदमें वकि नहीं रहता। अतएव इदो 
वङ्किमान्‌? ऐसा विश्वास करनेसे उसे स्त्रमात्सर्व 
कहेंगे, सुतरां ऐसे श्रमाव्मक ज्ञानकी 
कहते हैं । 
सौमांसक लोग खरम नहीं मानते । वह सब एव 
ज्ञानको अससगोग्रह” कहते हैं। “हूदो 
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अन्यथानुपपत्ति--अन्यथासिद्द 


विद्यमान हैं, ऐसा खोकार करते हें । किन्तु हुदमें 
अग्नि है, ऐसा ज्ञान खौकार नों करते । परन्तु 
बटने वक्चिके संसर्गाभावका ज्ञान नहीं होता । इसोसे 
इसका नाम असंसर्गाग्रह है। 

अनप्रथानुपपत्ति (स० खो») अनप्रथा अनप्रप्रकारेण 
न उपपत्ति:। किसौ पदार्थके अभावमें किसो और 
पदार्थकी उपपत्ति। सोमांसक सतसे अना प्रकारसे 
उपपत्ति अर्थात्‌ सिद्दान्तका अभाव । जेसे,--यह ष्टः 
घुष्ट मनुष्य दिनमें भोजन नहीं करता ।' विना भोजन 
किये मनुष्य कभो हष्टपुष्ट हो नहीं सकता। सुतरां इस 
अनुपपत्ति ज्ञानसे यह स्थिर होता है, कि यद हथ्पुष्ट 
मनुष्य तब राक्तिमें अवश्य हो भोजन करता है। 

सीमांसक लोग इस अनुपपत्ति ज्ञानको अर्थापत्ति 

प्रमाण खकार करते हैं। नप्रायमतसै, अर्थापत्ति 
अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, यह केवल अनुमान मात्र 
है। कारण, यह द्वष्टयुष्ट मनुष्य रातमें भोजन करता 
है, कि नहीं, यह किसोने प्रत्यक्ष नहीं देखा । किन्तु 
भोजन न कर अनाहार रनेसे शरोर सूख जाता 
इ और भोजन करनेसे शरोर दृष्टएष्ट होता है। 
इसीसे उसके शरोरको पुष्टता देखकर अनुमान किया 
जाता है, कि वद रातमें भोजन करता हे । 

अनयथाभाव (स'० पु० ) अनप्रथा अनारूपेण भावः । 
भावान्तर, जिसका जेसा भाव है, उसके उस भावका 
अन्यरूप हो जाना । ४ 

अनप्रथाभूत (सं० त्रि) अनाथा अनप्रप्रकारेण 
भूत: । प्रकारान्तर प्राप्त, औरका और हो गया,-- 
डूसरो तरहका हो गया । 

अन्रथाषत्ति (सं० स्त्रो० ) अनाथा अनप्ररुपेण द्वत्तिः । 
अनप्रधास्थिति। अना प्रकारका हो जाना | 

अनाधासिद (स'० त्रिश) अनाथा अनग्रप्रकारेण 
सिददम्‌। जो पदाथ अना प्रकारसे सिद्ध हो, असम्बद 
कारणसे सिद्ध । 

नप्रायादिकै मतसे जिस पदार्थके न रइनेपर 

भो अना प्रकारसे कायको सिद्धि होतो हे, वेसे | 
को उस काय्यका अनाथासिदद कहते हें। जसे 


कुम्हार घडा बनाता है, किन्तु-घड़,नतुत्ातिक्रो) असे ० जिवान्त, 
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गधा ढो लाता है। पर गदहेपर न लाद लाकर दूसरो 
तरदसे भी मञ्चे लाई जा सकतो है, इससे गदंभ 
अनाथा सिद्ध है। इस अनग्रथासिंद् धर्मको अनप्रथा- 
सिद्धि कदत हैं। 

किसो कार्यको सिद्ध करनेके निमित्त पूववर्ता जो 
जो पदार्थ नितान्त आवश्यक हैं, अर्थात्‌ जिस पदाथके 
रहनेसे वह काय्य सिद्ध होता है और न रदनेसे सिदध 
नहीं होता, वेसे पदाथको कारण कद्दते हैं। उस 
कारणका एक विशेष मेद चौ उक्त अनप्रथासिडरूप 


`धर्म है। वच्चो धर्म जिसमें रद्दता है वचो अनाथा- 


सिद्ध है। सुतरां कारण भिन्न सभो पदाथ अन्यथा- 
सिद्द कहे जाते हैं । 

अनाधासिद पांच प्रकारका है। श्म--कारण- 
वृत्ति वा कारणतावच्छेदक रूप धम । जेसे दण्डसे 
चाक घुमानेसे घट बनता है, इसलिये दण्ड घटका 
कारण हो सकता है । किन्तु दण्डका जो घसे दण्डत्व 
है, वह घटका कारण नहीं चो सकता, इसोसे 
दण्डत्वको अनप्रथासिद कदत हैं । 

२य--कारणका गुण । जेसे दण्डका काला वा 
शवेतवणे, किंवा अन्य प्रकारका गुण घटका कारण 
नहीं हो सकता, इसलिये कारणका गुण अन्ग्रथा- 
सिद्द है। 

श्य--जिस पदार्थमें कारणत्व ज्ञान करनेसे अनय 
पदार्थका कारणत्व ज्ञान आवश्यक करता है। जसे, 
आकाशमै घटत्वका कारण-ज्ञान करनेसे शब्दके 
कारणत्वके ज्ञानको अपेक्षा करता हे । सुतरां आकाश 
अनाथासिद हैं। 

४ये—जिसमें कारणत्व-ज्ञान करनेसे कारणके 
कारणत्व-ज्ञानकी अपेचा होतो हे । जेसे कुस्भकार घटः 
निर्माण करता है। इस स्थलमें कुम्भकार घटका 
कारण कहा जाता है। किन्तु कुन्भकारका पिता न 


रहता, तो कम्भकारका जन्म न होता | सुतरां 


कम्भकारका पिता कारणका कारण है। इसलिये 
इसे अन्यथासिद्ध कहते हैं । 

स--जिस कार्यको निमित्त पूर्वमे जो जो पदार्थ 
होता है, वेसे पदाथसे भि अना 
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पदायै । जैसे घर निर्माण करनेके लिये मट्टी, जल, 
दण्ड और चक्रको नितान्त आवश्यकता है। किन्तु 


अन्यथासिद्धि--अनाराजन्‌ 


शखरसे एथक्‌ चो, वह जिसका दिल खुदासे 
जुदा हो । 


मट्टी लानेके लिये गर्दभादि नितान्त आवश्यक नहीं अनप्रनाभि ( सं० त्रि) अन्य परिवारका, दूसरे 


६ । इसलिये इसे अनप्रथासिंद कहते हैं। 
अनप्रथासिदि (सं० स्त्रो०) अनग्रथा अनप्रप्रकारेण 
सिद्दि: । अनग्रप्रकारसे सिद्धि, हेतुका दोष । हेतुका 
आभास-विशेष । 
अनग्रद्थे (सं० पु० ) अनपद्यासी अर्थः प्रयोजनञ्चेति । 
भिन्नाथ, दूसरा अथे, दूसरा मानो, दूसरा मतलब । 
अनादा (स'० अव्य० ) अनास्मिन्‌ काले दा । अनामें 
समयमें, कालान्तर, दूसरे वक्त । 
अना्रदाशा (स० स्त्रो० ) अनया चासौ आशा चेति। 
अना आशा, टूसरी उमोट्‌ । 
अनाटाशिस्‌ (स० स्थो०) अना चासौ आशौश्वेति 
अन्प्र आशोर्वाद, दूसरा आशीर्वाद । 
अनग्रदास्था (स स्त्रो० ) अनास्मिन्‌ आस्था । अनामें 
आस्था, अनगर विषयम यत्न । 
अनग्रदास्थित ( स° स्त्रो?) अनग्रमास्थितः। अना- 
रुप प्रास, दूसरो तरहसे मिला इआ। 
अनादोय ( सं० त्रिः) अनास्येद' गद्दा० छ टुक्‌ च। 
अना सम्वन्धी, टूसरेके सम्बन्धका । 
अन्पदुत्सुक (सं० त्रिश) अनास्मिन्‌ उत्सुकम्‌ 
अनर विषयमे उत्सुक, अना विषयमे उत्‌कणिहत । 
अनप्रदूति (स° स्त्रो) अन्या चासौ ऊतिश्चेति। 
अना रक्षा, दूसरा बचाव। 
अनगदुवद्ध (स० त्रिश) जो दृसरेसे सहना कठिन 
हो, जो दूसरेसे जल्द बरदास्त न किया जाय। : 
अनग्रटेवता (सं० त्रि ) अनगटेवसमप्रित, जो दूसरे 
` देवताको समपित किया जाय । 


अन्यदेशीय (सं० त्रि) दूसरे देशका, पडका 
परदेशी । 


स न 
रै दूसरो 


अन्यधर्म (स'० पु०) एथक्‌ थक्‌ गुण, 
खुसूसियत। - | उरी ज्ञरो 


लि) बच 
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खानदानका । 

अनग्रपर (सं० त्रिश) वह जो किसी अनगर विषयम 
आसक्त हो, वह जिसका सन किसो दूसरो चोज मे 
लगा हो । 

अनप्रपुष्ट (स'० पु०-स्त्रो० ) अन्यया साढभिन्रया पुष्ट: 
पालितः। १ अनप्रदारा पालित, दूसरेका पाला इग्रा । 
२ कोयल । 

झनापूवे (सं० पु०) अनगरः पुरुषः यस्याः सा। 
घुनवौर विवाइकती, पुनभूपति, दूसरिको विवाहिता 
सत्रोसे जो फिर विवाह करे। 

अनयपूर्वा ( स० स्थो० ) अनगोऽनप्रपुरुषः पूवो यस्याः । 
१ पूवे पतिके मरने वा अकमंण्य छोनेपर जो स्त्रो फिर 
विवाह कर ले; वह स्लो जिसका विवाह किसी 
अरसे हो गया हो । २ वागदत्ता कन्मा । 

अनग्रभाव (सं० पु०) अनग्रविधो भावः। प्रहत 
अवस्थाका व्यतिक्रम । दूसरे प्रकारका भाव। 

अन्प्रडत्‌ (सं०खो०) अने्रः मातापिलभिन्नेश्ियते 
अनप्र-ख-कसंणि क्विप्‌। जो अन्ग्र द्वारा प्रतिपालित 
हो, जिसका प्रतिपालन और कोई करे, कोकिल । 

अन्यमनस्‌ ( स० त्रिश) अन्यस्मिन्‌ खविषयातिरिक्त 
विषये मनो यस्य। उत्‌करिछित होकर जो अन्य 
विषयकी चिन्ता करे, जो दथा चिन्ता करे, जिसका 
सन प्रक्तत विषयमें निविष्ट न हो, अनसना, उदास) 
चञ्चल, जिसे भूत लगा हो । 

अनामनस्क (स० त्रिः) अनारिमंन्‌ स्वविषयमति' 
रिक्तविषये, अन्यस्यां क्रियायां वा मनचित्त यस! 
चञ्चलचित्त, प्र्त विषयमै जिसका सन न लगे, अन 
मना, उदास । . 

अन्यमादज (स० पु०) अन्यस्थाः खभित्नया माउ 
जायते जन-ड। जो दूसरो सातासे उत्पन्न हुआ हो, 
वेमात्रेय भ्राता, सौतेला भाई । | 
चन्धराजन्‌ (स'० त्रिः) जिसका कोई दूसरा राजा 


अनाराष्ट्रीय--अनयाशा . 


अन्यराषट्रीय (स'० त्रि० ) „ जिसका सम्बन्ध दूसरे 
राज्यप्ते हो । दूसरे राज्यका । 

अन्यरूप (स'० पु०) दूसरा रूप, दूसरे भेषमें, भेष 
बदला हुआ। 

-अन्यलिङ्क (सं० ख०) अन्यस्य स्वभिन्रस्य विशेष्य- 
स्येति यावत्‌। विशेष्यका लिङ्गभाजो शब्द, जिस 
शब्दका कोई लिङ्ग निर्दिष्ट न हो, विशेषण । 

अन्यलिड्क (स'० त्रिश) अन्यस्थेव लिङ्ग :प॒ स्वादि 
चिङ्क वा यस्य। विशेष्यका लिङ्गभाजो शब्द. अन्य- 
चिह्ञयुक्न, दूसरे चिन्हके सद्धित । 

अन्यवण (स'० त्रिः) अन्ध वणका, दूसरे रङ्गका, 
जिसका रङ्ग दूसरा हो । 

अन्यवद्धित ( सं० त्रि’) अनप देखो। 

अन्धवादिन्‌ ( सं० त्रिः ) अन्धात्‌ अन्यथा वदति अन्यः 
वद-णिनि। चोनप्रतिज्ञावादो, दोनप्रतिज्ञ, प्रतिवादो, 
इतरवादी, झूठा, असत्य बोलनेवाला, विचारस्थलमें 
“जिसका पक्ष होन छो गया हो | 

“अन्यवादी क्रियादोषी नोपस्थायो निरुत्तरः । 
आइतः प्रपलायौ च होनः पञ्चविधः खर त; ॥” ( नारदस'हिता ) 
९--जा पहले एक तरह वेलकर फिर दूसरो 
'तरद बोले । 
२- जो 
करता है। 


प्रतिपक्षको साच्यादि क्रियामें दोष 


३--जा विचारके समय. विचारालयमें उपस्थित ' 


“नहीं रहता । 
४- जो विचारकके प्रश्नपर निरुत्तर हो जाता है । 
५-जा राजपक्षके मनुष्यके वुलानेपर भाग जाता है। 
.. इन पांच प्रकारोंका नास होनपक्ष है। 
अन्यविवद्दित (सं० त्रिश) अन्यपुष्ट देखो। 
अन्यवोयेज ( स० पु० ) अन्यवोयोंड्रव, दूसरेके वोरयसे 
उतृपन्न, पोष्यपुत्र । 
अन्धत्वत (स॑० पु०) अन्यदन्यविध' खुतिस्मृत्यो- 
-रननुयायि-त्रतं कमे नियमो वा यस्य ।. जा युति और 
स्म.तिके विरुद्ध काम करता है, असुरादि, यथेच्छा- 
चारो मनुष्य, अधर्मी, वेइमान, बेढीन । 
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भागविशेषे यस्य। खभिन्न वेदशाखाध्यायो, जिस- 
को जा शाखा है उससे भिन्न शाखाका पढ्नेवाला । 

अन्प्रशाखक (सं० पु०) वह ब्राह्मण जिसने अपना 
चमं त्याग दिया हो, धर्मचुत, अधमो । 

आनप्रसङ्गम (स'० पु०) दूसरेसे राह रोति, दूसरेसे 
मेल मिलाप; सोहबतदारो, इमविस्तरो । 

अनप्रसाधारण (सं० पु०) अनान साधारणं समा- 
नम्‌ । दूसरेके समान, अनेकको सत्वविशिष्ट वस्तु, 
जिसमें अपना और टूसरेका इक हो । 

अनप्रसंभोगदु:खिता ( स? स्त्रो०) परस्त्रोमे अपने 
स्वामोके संभोगचिन्ह देखकर दुःखित चोनेवालो 
नायिका । 

अनग्रसुरतिदुःखिता ( स ° स्त्रो० ) अन्यसंमोगदुःखिता देखो। 

अन्यस्त्रोण (स'० पु०) दूसरेको स्रोके निकट जाने 
वाला, व्यभिचारो । 

अनग्राहश्‌ (सं०.पु०) अन्य इव पश्यति अन्य-हश- 
कर्तरि क्विन्‌। अन्यप्रकार, दूसरेको तरह । 

अन्याय (स॑ ० त्रिश) अन्य इव पश्चति अन्य-इश-कतरि 
कञ्‌ आत्वञ्च । अन्यरूपः अन्यप्रकार, दूसरे जेसा । 
अन्याधोन ( सं० त्रिश) दूसरेके अधोन, दूसरेपर 
भरोसा रखनेवाला । 

अन्यापदेश (स० पु० ) अन्योक्ति। 

अन्याय (सं० पु०) न्यायः अग्नेयः कल्पः देशरूपं 
समच्ज्ञसं विचारः सङ्गतिः औचित्य प्रतिज्ञादिपञ्चप्रति- 
पादकवाक्यच्च एतैषामभाव इति अभावार्थं नज-ततू। 
देशविरुद भाव, अविचार, अनोति, अनौचित्य, अत्या- 
चार, अन्धेर, जुल्म । 


| अन्यायौ ( सं० त्रि’ ) अन्याय करनेवाला, दुराचारो 


अन्येर मचानेवाला, जालिम । 

अन्याय्य (सं ° त्रि’) न्यायादनपेतं न्याय-यत्‌ न न्याय्यम्‌ 1: 
नञ्‌-तत्‌। अयुक्त, अनुचित, जो न्याययुक्त न छो । 

अन्याथे (स'० पु०) अन्यसासो अथेति कसधा० 
वा दुगभावः । भिन्न अर्थ, भित्र अभिषेय, भिन्न प्रयोजन, 
भिन्न धन, भिन्न वस्तु . 

अन्यारा (द्वि वि’) जो न्यारा न हो, जो चलग न हो! 


अन्यशाख (स न्याया वा आशा । 
१ पु? ) अन्धा भिन्ना उपजा बद ठभ) (स स्र ) स 
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अन्यको आशा, घन्यकी इच्छा, हूसरेको उस द, ठूसरौ 

स्त्रोको आशा । 
अन्याशिस (स॑ खो» ) अन्यस्य अनप्राया वा अन्यन 
झनप्रया वा आशो:। अनाका आशोर्वाद। दूसरेका 
आशीर्वाद, दूसरेको दुवा । 
अनासक्त (स॑० त्रि’) जो दूसरेपर आसक्त हो, जो 
किसो दूसरी वस्तुको इच्छा रखे । 
अन्यासयण ( स० क्वो०) पेटक सम्पत्तिके रुपमें दूसरेके 
अधिकारमें जानेवाला, दूसरेके क् में जानेवाला । 
अनगास्थित (सं० त्वि०) अन्धेन अन्या वा आस्थितः । 
अन्यद्दारा स्थित, दूसरेके आधारपर ठहरा हुआ । 
न्यन (स'० त्रि) नन्धनं नञ्‌-तत्‌। न्यून नहीं, 
कम नहीं, पर्याप्त, काफी, पूण । 


झन्युनाधिक ( सं० त्रिश) अन्धूनद्च अधिकञ्च इयोः 


समाहारः न्यनाधिक, न न्यनाधिक नञ्‌-तत्‌। न्यून 
अधिक नहीं, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, वेशो कसो 
नहों, ठोक समान । 
अन्यनानतिरिक्त (सं० त्रिश) न अतिरित्ताम्‌ अनति- 
रिक्त न्धनच्च अनतिरिक्षत्व न्यनानतिरिक्त ततो नज- 
“तत्‌ । न्यून और अधिक नहीं, कस वेशो नहीं, 
समान, बराबर बराबर । 
अन्येयु (स० अव्य० ) दूसरे दिवस, और दिन, दूसरे 
दिन । 
अन्येद्युक (सं० त्रिश) और दिन होनेवाला, दूसरे 
दिन होनेवाला। 
अन्धेदुज्चर ( सं० पु०) एक दिन वोच देकर आने- 
वाला ज्वर, पारोका ज्वर । 
अन्यदुष्क (सं० अव्य’) अन्येद्युः अनास्मिनर्डान भव कान्‌ 
सल । अनादिवसजात, जो दूसरे दिन उत्पन्न दुआ हो । 
भन्चदुस्‌ (स० त्रि’) अन्यस्मिनहनि अन्य-्एद्य स। 
दूसर दिन, दूसरे रोज । 
अन्यो्षि (पु० खो० ) भनग्रापदेश, वइ बात जिसका 
मतलब दूसरेपर घटाया जाय । 
अन्योढ़ा (स० स्त्रो० ) अन्येन ऊढ़ा । अन्यको विवा- 


हिता खो, परकीया नायिका-विशेष, दूसरेकी विवाही 
इइ खो । 
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अन्याशिस--अन्ोनाभाव 


अनगोत्सुक ( स० त्रि, ) अन्येन उत्सुक । न्य 
कतेक उत्‌काण्ठत, दूसरेके लिये उत्सुक । 

अनग्रोति ( सं० खौ० ) अन्यस्य ऊतिः । अनाको रक्षा 
दूसरेको रक्षा, ठूसरेकौ दिफाजत । 

अनप्रोद्थ (स० पु० ) अन्यस्याः साढभिन्चाया उद्रे । 
भव: । वैमात्रेय भ्वाता, सौतेला भाई । 

झनप्रोनप्र ( सं० त्रि’) अनप्र-कम्मव्यतिहारै ( एकरुप- 
क्रिया-करणे ) दित्व पूर्वपदे सुद्ध । परस्पर, परसरके. 
उद्देश्यसे दिया हुआ, आपससें । 

अनगोनगकलद्द (सं° पु० ) परस्मरका भगड़ा। 

अनप्रोनप्रघात ( सं० पु० )... पंकभरको लड़ाई, एक 
दूसरेको मार डालना । 

अनप्रोनप्रध्यास्‌ (स'० पु०) अनग्रो5नप्रस्मिन्‌ अनगेःनाता- 
-दात्मस्य अध्यास-आरोपः । वेदादिमतसिद्द परखर 
अनपतादात्मक आरोप । जेसे,--अन्त;करणमें चेतनका. 
आरोप और चेतनमें अन्तःकरणका आरोप | 

अनगोनप्रपक्तनयन (स'० पु० ) किसौ स'ख्याको एक 
श्रोरसे दूसरो ओर ले जाना । 

अनग्रोनग्रमेद ( सं० पु०) पारस्परिक शत्रूता । 

अन्यपोनय्रसिथुन ( स० पु० ) पारस्परिक स योग, पर 
स्प्ररका मिलाव । 

अनप्रोनप्रविभाग ( सं० पु० ) बपोतोका परस्मर विभाग, 
बापका धन आपसमें बांट लेना । 

अनप्रोनप्रत्ति ( स० पु० ) एक दूसरेपर परखरका 
प्रभाव, एक दूसरेपर परस्प रका असर । 

अनप्रोनप्रव्यतिकर (सं० प्र) पारस्परिक काय! 
सम्बन्ध वा शक्ति । 

अनप्रोनप्रसापेन्च ( सं० त्विः) परस्परका सम्बन्ध, एक 
दूसरेके साथ रिश्तदारो। | 
अनगोन्यापहरित (सं° त्रिश ) परस्मरको लौ छिंपाई 
हुईं, चुराई हुई। 

अनयोनामाव (सं० पु० ) अन्योऽन्य्रस्मिन्‌ भनी 
नप्रास्याभाव; । भेद, सम्वन्धीय भेद, पारस्सरिक अर्व” 
खिति। तादाक्रः-सम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगिताकै * 
भावको से 

द कहते हैं। ञः 


अन्योन्याभाव--अन्वच्‌ 


पदार्थ जो अपने होमें अपना सम्बन्ध रखता है, उसे 
तादात्मा सस्बन्ध कहते हैं। जैसे घटमें घट है और 
पटमें पट है, इत्यादि । 
प्रतियोगिता--जिसका अभाव है उसे प्रतियोगो 
कहते हैं। जैसे घटके अभावका प्रतियोगी घट और 
पटके अभावका प्रतियोगौ पट है। इस प्रतियोगोके 
धर्मको प्रतियोगिता कहते हैं। नेयायिकगण किसी 
कार्वविशेषकी सुविधाके लिये प्रतियोगिता धर्मको 
खोकार कहते हैं। 
एक एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ सम्बन्धविशेषसे 
अवस्थिति करता है। एक प्रकारके सम्बन्धसे कोई 
पदार्थ नाना स्थानाँमें रह नहीं सकता। जेसे- 
स योग सम्बन्धसे भूतलपर घट अवस्थिति करता है। 
कालमें कालिक सम्बन्धज घट अवस्थिति करता है। 
घट, निज अवयवमें समवाय सस्बन्ध्रसे रहता हैं। और 
आपनेसे आप हो तादात्मा सस्बन्धसे रहता है। 
“स'योगेन घटो नास्ति--ऐसो बात कहनेसे, घटमें 
जो प्रतियोगिता है, वहो संयोग सस्बन्धावच्छिन्र होता 
` है। वैसे हो, घटो नः--घट नहीं है, ऐसा कइनेसे 
घटके सेदरूपका अभाव समभा जाता है । इस भेदको 
प्रतियोगिता तादात्मग्सब्ब्धावच्छिन्न नहीं होतो। 
कदाच अनग्र सम्बन्धावच्छिन्न नहीं होता । एवं अन्य 
किसी अभावकी प्रतियोगिता भी तादात्म्रसस्बन्धा- 
बच्छिन्न नहीं होतो। यदि भेदका प्रतियोगिता- 
- बच्छेदक तादात्म भिन्न अना सम्बन्धमें भो हो, तो 
घटका भेद चटमें रह सकता है। कारण, अनय 
सस्बन्धसे घटमें चट नहीं रहता, सुतरां उसका अभाव 
रद्द सकता है। द 
पूर्वोक्त तादात्मयसस्बन्धावच्छिन्नःप्रतियोगिता जो 
अभावकी होतो है, बइुव्रोहि अर्थमें क प्रत्ययान्त 
“प्रतियोगिताक' शब्दमें उस अभावका हो बोध होता 
है। पोछे 'प्रतियोगिताक' इस भागके साथ “अभावः 
शब्दका कस्मधारय समास करनेसे 'प्रतियोगिताकाभाव” 
पद सिद्ध होता हे). - ठु - 
ड भिन्न शब्दे भेद जिसमें रहता हे उसोका बोध 
ता हे, जे 'चटभिन ही, त, 
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घटका भे द जिसमें है उसी पदाथंका बोध होता हैं। 
घटका भेद घटमें नहीं रहता, इसलिये घटका वोध 
नही होता,--घटके अन्य दण्ड, चाक आदि पढाथीँका 
बोध होता है। | [ 
अनग्रोनाखय (स'० त्रिः) अनयोनय आस्रयति। 
आ-खि-अच्‌। परस्मरका सच्चारा वा सम्वन्ध, तक- 
विशेष, एक दोष विशेष, सापेचज्ञान। खग्मह-- 
सापेक्षग्रहकत्व यदि खमे रहे, तो अनगोन्याचय दोष 
होता है। अर्थात्‌ खज्ञान करनेसे जो ज्ञान अपेक्षा 
करता है, उसी ज्ञानके प्रति यदि पुनः सज्ञान अपेक्षा 
करे, तो अनग्रोन्रा्य दोष होता है, यहां खपदमे घट 
पट प्रति किसो किसो एक पदार्थको मानकर यदि 
ऐसी बात कचो जाय, कि, ढ्ण्ड-जनप्रकी घट कहते 
हैं और घट-जनप्रको दण्ड? तो अनग्रोनासय दोष 
होता है। कारण, घट-ज्ञान करनेसे दण्डज्ञान 
आवश्यक है; और -दण्ड-ज्ञान करनेसे पुनर्वार 
स्वपदमें चटका ज्ञान अपेक्षा करता है। अथवा 
अभाव क्या है? भाव सिन्न। अर्थात्‌ जो भाव 
नहीं है उसे हो अभाव कहते हैं। भाव क्या हे? 
अभाव भिन्न । अर्थात्‌ अभाव.न होनेसे चौ उसे भाव 
काइते हैं। इस भांति अभाव जाननेके लिये भावको 
जानना चाहिये एवं भाव जाननेके लिये अभावको 
अतएव यहां अनप्रोनप्राशय दाष इ्मा। 7? 
अनगोनग्रासरित (स० त्रि’) एक दूसरेके सहारेपर । 
परस्परके सद्दारेपर । 
अन्चक्ष (स० त्रि’) अक्षं इन्द्रियमनुगतम्‌। प्रत्यक्ष, 
अनुपद, अनुगत, पद्चाद॒गामौ, साक्षात्‌, पोछे जाने 
वाला, बाद । 
अन्वक्षरसन्थि (स० खो०) वेदको एक प्रकारको 
सन्धि । 
अम्वग्भाव (सं० पु) अनूचों भाव, दत्तत्‌। 
पस्चाद्गन्तुत्व, पखाद्वासित्व, पच्चाब्सन, पौळे जाना, 
पोछे चलना । ट 
अन्वच्‌ (स॑° त्रिः) अनु पयात्‌ अञ्चति अदुः 
अच्-ह्षिन्‌। पखाङ्गामी, अनुगामौ, पोळे जानेवाला, 
अनुसरण करनेवाला । ड न्याल 
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व्ह अन्वन--अन्वयागत 


विशेष्य विशेषणादिका जिस रूपमें अन्वय होता 
है, वहो ज्ञान । 

अन्वयिन्‌ (स'° त्रिश) अन्वयः सम्बन्धादिरन्वयस्य 
इनि। शब्द बोधका उपयोगो सस्बन्धविशिष्ट, अन्वय- 
युक्त; पद्यादगोमो, प्रागुक्त वंशादि विशिष्ट । 

अन्वयी (स० स्वो०) एक हो वंश वा खानदानका, 
रिश्ते दार, सम्बन्धो । 

न्वर्थं (स'० त्रि० ) अर्थमनुगत । अथंयुक्त, व्युत्पत्तिः 
विशिष्ट शब्द, अथके अनुसार । 

अन्ववसग ( सं० पु० ) अनु-अव-रूज-घज्‌। जो इच्छा 
हो वहो करो ऐसा आदेश, मनमाना करनेका इक्म। 
उतार देना, ढोला होना । 

अन्ववाय (स'० घु०) अन्ववाव्थते जनित्वा सस्बश्वते 
अस्मिन्‌ अव-अय अधिकरणे घञ्‌। वश, सन्तान । 
"ब'शोऽन्ववायः सन्तानः ।' ( असर) 

अन्ववसित (स'० चि०) वंघा हुआ, जकड़ा हुआं। 
अन्वयव्यतिरेकिन्‌ ( सं° त्रि० ) अन्वयव्यतिरेको विद्यते 
ऽस्य इनि। साध्यका साधक हेतुविशेष, जिसके दारा 
साध्यका निखय हो; जेसे अस्निरुप साध्यका घुम हेतु ' 
है। वक्षो धूम अग्निविशिष्ट पवेतादिमें अन्वय (अग्मि 
स्थितज्ञान) का हेतु है। एवं अग्निका अभावविशिष्ट जल 
हुदादिमें व्यतिरेक (अग्निके अभावज्ञान) का हैतु है! 

अन्वयव्या्ति (स'० खो०) अन्वयेन व्याप्तिः व्याप 

-सवेदा खितिः। जहां घुम रहता है वहां अलि 
रहतो है, ऐसी व्यासि (स्थिति) के साध्यका अभाव 

विशिष्ट न रहकर साध्यके अधिकरणमें रहनेका नास 

हो व्याप्ति हे। वद व्याप्ति जिस हेतुसे रडतो है! 

घम रइनेसे चो वहां आग रतो है, ऐसे ज्ञात 

उदाहरण न्यायशास्त्रमे बहुत हें । पर यह उदाहर 
स्रसालक हे । जहां धम हो वहां आग नहीं रह 
सकतो। एक आधारमें धम भर रखनेसे वहां भण 


नहीं रह सकतो, पर आग रहनेसे वहां थोड़ा बर्डे 
घुस अवश्य रहेगा। 


अन्दन्‌ (सं० त्रिश) अनु पञ्चात्‌ वाति गच्छति अनु- 
चा-क पु० साघु । अनुगामी, पोछे जानेवाला । 
अन्वय (सं० सु) अन्वेति जन्म प्राप्रोति जन परः 
स्परया अस्मिन्‌ अनु-इन्‌ अधिकरण अच्‌। वश’ मेल, 
यद्यके शब्दका कत्ती, कमे चौर क्रियाके क्रमसे रखना, 
सम्बन्ध, खानदान, जाति, सन्तान । 
“सन्ततिगों वजननकुलन्यभिननान्वयौँ । 
ब शोऽत्ववायः सन्तानः॥' (अमर ) 
“तदन्वये शहिमति ।” ( रघ १२९ ) 


२ आनुकूल्य, कायेकारणका अनुसरण । अनुगति ; 
कार्यजनक जो कारण है उसके कायको स्थिति। 
न्यायके सतसे, ख़जनयर सम्बन्धमें . कारण कायेमें 
रचता है, उसो स्थितिका नाम अन्वय है। कारण 
.रहमेसे कार्य रइता है, ऐसा सम्बन्ध । जेसे दण्ड, 
चक्र, जल ' एव सूत्र रहनेसे घट होता है। 
“चटपटी? चट एवं पट, यहां घट और पटमें 
' जो साहित्यसम्बन्ध है, उसोका नास अन्वय है। 
' एव 'घटमानयः घट लाओ, ‘दात्रेण धामः लुनाति? 
-इसियेसे धान काटते हैं। यहां:घट एवं दितोया 
चिभल्तिमें, दात्र एवं ढतोया विभक्तिमे जो सस्बन्ध है 
उसका नाम अन्वय है। “घट; पटख्न। घट एव 
पट ये दो निरपेक्ष पद हैं।. इन दोनोंका जो सम्बन्ध 
है, उसोका नाम अन्वय है । 'परस्परनिरपेचायासैक खिन्नन्वसः 7 
(सिः कौ०) परस्पर निरपेच्च सब पदोंका एक पदार्थमें 
जो अन्वय है, उसौको ” ससुचय कदत हैं। व्याप्य- 

६ रानेंसे व्यापक रहता है, यह एक प्रकारका अन्वय 
है। जसे इभं रहनेसे आग रहतो है। अनुद्त्ति। 
“ जन्मादाख यतोऽन्वयात्‌ ।" (भागवत १।१।१) 'यद्दान्ययशव्देनानुहत्ति: ।' खासी । 
व्हिवा अन्वय शब्दे अनुतत्ति। प्रत्यक्ष । “खात वाइस 

लन्वयवत्‌। ( मनु ८३३९) 'द्रम्यख्ाभिसभच'।' (कुल्ठक ) 
खामांके साचात्में अपहरणका नास साहस व| 
(द्विः) अनुगत मात्र। “निरचयनने बने? ( भि ५।९९।) 
अनुगत जनरहित बनमें। 
अन्दयबोध ( स० ० 3 

न) ज 
क अकप शब्दज्ञानके | १ दायप्राप्त धनादि। -२ विदेशमें रहनेवाले 
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. अन्ववेच्ा--अर्वारोहण ६०७ 


अन्ववेचषा (स स्वी० ) अनु-श्ववःईच्तःअःटाप्‌। अपेक्षा, | उसमें दो चार समिध्‌ लकड़ियोंका देना, होमको . 
अनुरोध, सोच विचार । आग स्थापन करनेके बाद उस आगको बनाये रखनेके 

अन्वष्टका ( सं° स्त्रौ० ) अन्वन्ति सुवज्ञते पितरो यस्यां | लिये उसमें और कुछ लकड़ियोंका छोड़ना । 

सा अष्टका । आवका कालविशेष । सुख्य अग्रह्ययण, अन्वाधि (स० पु०) अनु पञ्चात्‌ गधि! प्रत्यर्पणं 
पौष, और माधमासको छरष्णाष्टमौको तोन अष्टका | अनु-आ-धा-कि। अपने पास रखे हुए मालको उसोके 
खाइ होते हैं। उसके बाद तोन कृष्णा नवमी को | मालिकके पास भेज देना, किसोको धरोहर किसो 
अष्टका ख्रादका विधान है। | झादमोकी मार्फत उसके मालिकके पास भेज 
अन्चष्रमदिश (स'० त्रिः) उभयतः अष्टमों दिशम्‌ | देना । २ पञ्चात्ताप, पछतावा । 

अनुलच्योछात्य अच्‌-स० । पच्चिमोत्तर कोण, वायुकोण । | अन्वाघेय (स ० ह्वो०) विवाहस्य पस्चात्‌ आधेयं 
वाथुकोणकी ओर सुद्दकरके । लब्धं । अनु-आः-धा-यत्‌ एत्वम्‌ । वद धन जो विवाचः 
उन्वह (सं०लि०) अनि अजि वोप्साथें अव्ययौ०, | के बाद सोको भतेकुल, पिढमाळकुल एवं स्वासो 
अच्‌-स° । प्रत्य, प्रतिदिन, इर रोज। और सातापितासे मिले । > 

अन्बहन्‌ ( स॑° त्रि’) अङि अङि वोपूसाथें अव्ययो ० । «'विवाहात्‌ परतो यत्त लः भत्त कचात्‌ खिया । 

प्रति दिन, दिन दिन, इर रोज । अन्वाधेयं तदुत्तन्त लख' बन्चुकुलाततथा ॥ 

अन्वाख्यान ( स'० क्को० ) अनु पश्चात्‌ आख्यानम्‌। ऊई' लब्न्तु यतृकिडित्‌ स'खारात्‌ प्रतित; खिया। 
अनु-आ-ख्या-च्युट्‌ । तात्पर्य समभा देनेके लिये सत्तु: सकाशात्‌ पिवोब्चा भन्वाधियन्तु तदधगः ॥” ( कात्यायन ) 
पुनवौर व्याख्या, अच्छोतरहसे मतलब समभ्हा देना । 

अन्वाचय ( स ° पु) अनु प्रधानस्य पस्चात्‌ आचो- 
यते बोध्यते उदिश्यते वा- अनु-आ-चि कर्म्मणि अच्‌ । 
आनुषङ्किक, प्रधान उद्देश्यकै अन्तगत सामान्य उद्देश्य । 
खास कासके साथ साथ और एक काम करनेका 
हुक्म । नल क 

अन्वाचित ( सं० त्रिश) दूसरो अणोका, अदना, 
कसकट्र। | 

अन्वाजे ( स॑ ० अव्य० ) अनु पञ्चात्‌ आ सम्यक्‌ जयति 
जयथुल्ला भवन्ति प्राणिनो येन । ढुबेलका बलाधान, 
बलडहोनको बलप्रापति । त 

-अन्वादिष्ट ( स० त्रिः) पुनः नियत किया, फिर मुकरेर 
किया, कसकट्र । 

अन्वादेश (स'० पु०) अनु-पच्चात्‌ आदेश: । चनु-था- 
दिश-घञ.। अनुकथन। किसोके एक कास कर लेने- 
पर उसे दूसरा काम करनेको आज्ञा। जैसे, इसने | अन्वारग्धयौया (स० स्रो० ) प्रथम रोति, पहलों 
. व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसे वेद अध्ययन | रस्म। Se 
कराझो।, बच अन्वारूढ (स'० चि०) अनु-आ-रूह-ता। अधिर” 
अन्वाधान  (-स० हलो ) अनु आधोयते अनु-आ-धा | पोळे चढ़नेवाला। | क 
भावे च्युट्‌। होमाग्नि स्थापन करनेके उपरान्त | चन्वारोइण (स ० को") अलु-पयात्‌ भारोहणं अनु” 
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अन्वाध्य (स ० पु) एक प्रकारके देवता । 

अन्वान्त (स० चि) अन्तरोके भोतर । 

अन्वायतन (स॑ त्रिश) आयतनस्य सध्ये विभत्त्यथं 
अव्ययो० । यन्चग्टइम, यज्ञग्टदके अनुगत, यज्ञग्टह- 
प्राप्त 

अन्वायत्त (सं० त्रि» ) अनु पश्चात्‌ आयत्त आयत्तो- 
क्षतं। अनुगतं, अनुसार, मुताबिक । 

अन्वारव्ध- (स० त्रिश) अचु परसादारब्ध, अनु-आ- 
रभ-क्त। छतखशे, पचात्‌ स्ट, पोळे लगे रहना, 
जो पोळे आरन्भ किया गया है । 

अन्वारभ्य (स० ढि०) अनु-आरस्यते अनु-आा-रस- 
कर्मणि यत्‌। स्मर्शेके योग्य, छूनेके लायक, माकूल, 
सुनासिब । 

अन्वारमस्य (स० पु०) अनु सह पञ्चादा आरम्भ. । 
पश्चात्‌ आरन्भ, पोळे आरम्भ किया हुआ। छूत लगाव । 


य 


& ०८ 


आए-रूइ"सावेः ल्यट्‌ । पस्चात्‌ आरोहण, खामौको 
ऋत्यके बाद खामोके खत :शरोरके साथ चितापर 
चढ्ना, पोछे चितापर चढ़ना। 
«भत्ते रि सते अहचये तढ्न्वारीइण वा |” ( वि० सू० ) 
खामौक मरनेपर खी ब्रह्मचश्न्रत करे वा खामो- 
के साथ चितापर चढ़। 
अन्वारोहिणे (स'० खरो०) अनु-सह पश्चाद्दा आरो- 
इति भतेचितां अनु-ब्रा-रूह-णिनि ऋन्नेभ्यो ङोप्‌ 
णत्वज्च। जो खो खामोके रत शरोरके साथ चितापर 
चढे, जो खो खामोको सत्युके उपरान्त उसको 
पादुका आदि लेकर चितापर चढ़े । 
“तदब्वारोहिणो यत्मात्तत्मात्‌ सा नात्मघातिनी 1? ( स्ति ) 
जिसलिये वह खो खामोके साथ वा पोछे जातो 
` है, इसोसे व आत्मघातिनो नहीं होतो । 
अन्वासन ( स'० क्ली) पघनु-आस-भावे व्यट्‌। 
सेवाके पस्चात्‌ उपवेशन, अनुशोचन, शिल्यादिग्टह्न, 
सेवाके पोछे ग्ठना, अफसोस, कारखाना । 
अन्वासित ( सं० त्वि० ) अनु-आस कस्मणि क्त सोपसगे- 
त्वात्‌ सकर्मकः | पोछे बेठकर सेवा किया गया, पोछे 
वठकर सेवित, पीछे वा बराबर बेठाना । 
अम्वासौन (स° त्रिश) पोळे वा बराबर बेठना। 
अन्वास्यमानः ( स० त्रि") साथ साथ, सङ्गमें। 
अन्वाहाय्य (स'° ल्ली) अनुपिण्डपियज्ञपस्चात्‌ 
-यद्दा अनु अन्नप्राशनादि शभकम्मे लक्ष्योक॒त्य अथवा 
' अनुःकमीणः पञ्चात्‌ किंवा अनु मासि मासि आह्लियते 
अनुष्ठोयते अनु-अएद कर्मणि ण्यत्‌ । असावस्याका 
आद । ` सास्निक पिह्यज्ञके अनन्तर असावस्याको 
` आइ करते हैं, इसलिये उसका नाम अनाद्दार्य है। 
निरब्निगण महोने-सहोने चमावस्याको : याड करते 
हैं, इसोसे उसे अनादाय कहते.हैं। अन्नप्राशनादि 
शभकमके उपलक्तमें- घदियाद करना पडता ङे 
इसलिये हदियाइका नास अनाचार हे । सब कामाक 
बाद दक्षिणा देना पड़ती है, इसलिये दक्षिणाका 
नाम अनाहायं हे । 
“यत्‌ आद कर्यणामादौ या चान्ते दचिणा अर्त्‌ । . 
आमावास्यं दितीय' यदग्वाहाओं' बिदुर्बु धा: ॥” ( कात्याथन ) 
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अन्वारोहिणौ- अन्वैष 


जो साड सब शभ कार्य्यो के आदिम होते 

( हदिस ), सब कामोके अन्तमें जो दक्षिणा देना 
होती है, एव अमावस्याका दितीय जो खाइ है, उन 
सबका नाम अनादाय है। “पितृणां मासिकं याड्' अन्वह 
विद्व दाः ।” ( मत २१२३) पिळगणका जो महोने-महोने 
असावस्थाको श्राच किया जाता है, उसका नाम 
अनादाय है। 

अनाहायेक (स° क्वो०) अनाहायमेव राधे कन्‌। 
मह्दोने-सहोने करनेका असावस्याका स्राद्द । 
अन्वाहायेपषचन (स'० पु०) अन्वाहायें तन्निमित्त 
अन्न पच्यते अनेन पच-करणे ल्य्‌ट्‌। दक्षिणाग्नि, 
फररवेदके विधानसे स्थापित अश्नि, जिस अग्निमें 
अन्चाहायेका अन्नपाक होता है। 

अन्याहिक ( स'० त्रिश) देनिक, रोजका, रोज़ाना। 
अन्वाहित (स'० त्रिः) अनु आहितं अनु-आ-धा 
कमंणि क्त। छतान्वाधान, (अग्निस्थापनके अनन्तर 
जिसमें दो चार लकड़ो समिध डाल दो गई हों, 
* पस्चात्‌ आरोपित,  घरोइरकै मालिकको धरोहर 
देनेके लिये उसे दूसरेको सौ पना। 

अन्विच्छा (स'० स्त्रो) अनु-इष भावे श तदन्तस्य 
स्त्रोत्वात्‌ टाप्‌, यगभावो निपात्यते । पञ्चादिच्छा। 
अनित ( सं० त्रिश) अन्ु-इण-त्ता। अशुगत, अन्वयः 
युक्त, युक्त सस्बन्धविशिष्ट, सिला हुआ, सद्दित। - 

अनिष्ट (सं० त्रि’) अनु-इष-त्ता वा अनु-यजनता । 

` अन्वेषित; पूजित, जिसकी खोज की गई है। ` 

अनिति (सं० त्रि’). अनु-इण-क्तिन्‌। नमस्कार 
द्वारा अनुकूलता प्राप्त । 

अन्वोक्षण (सं० क्ली) अनु:-दैच्षणं । पर्यालोचना, 
घ्यानपूवक देखना। 

अन्वोक्षा (सं० ख्रो०) अनु पञ्चात्‌ ईचा प्रादिस” 
अनु-इचक्ष-अ। पर्यालोचना, ध्यानसे देखना, खोज । 
अन्वौत (सं० त्रि०) अनु-ई क्तरि क्त। अनुगत, अन्वयप्रात । 

अन्यौप (स'० त्रिश) अनुगतो आपो यत्र 

अच्‌ स०। जलानुगत स्थान, जलके पास, मिलन डी" 

अन्वेष (स० पु° ) अनु-ईष भावे घञ्‌। अन्व षण, 


, खोज, तलाश । ° 


'अन्वेषण--अप्‌ 


अन्वेषण (स'० क्वौ०) अनु-इष-भावे ल्युट्‌ । अनु- 
सन्धान, गवेषण, खोज, ढू ढ़ । 

अन्वेषणा (सं० स्त्रो० ) अनु-पस्चात्‌ एषणा इष-युच्‌ः 
टाप । अनुसन्धान, गवेषणा, खोज, तलाश । 

आन्वेषित (स० चि०) अनु-इष्‌-गती, इष साथ 
[णच वा कसंणि क्व । गवेषित, छतानुसन्धान, खोजा 
हुआ, गवेषणा किया इुआ । 

अन्वेषिन ( स॑° त्रिश) अन्वेषति अनुसन्धत्त अनुः 
इष कत्त रि णिनि। गवेषक, अन्व बणकरत्ता, गवेषणा 
करनेवाला, अनुसन्धान करनेवाला । 

झन्येष्टा (स'० पु) अन्वेषणकत्ता, खोजनेवाला । 

आन्येष्ट (स० त्रिश) अनु-इष-शोलाथेःटच्‌ इट्‌ अनुः 
सन्धानकारो, अन्वेषणकत्ता, तलाश करनेवाला । 

अन्सस्‌। पूर्वेदौपपुच्ज्का एक दौपविशेष। पापुयाके 
मनुष्य इस चोपमें वास करते हैं। यद्ध लोग समुद्रे 
किनारे जलमें ख॑.टा गाड़कर उसोपर भोपड़ा बनाते 
और उसोमे रहते हैं। भोपड़ॉंके चारों ओर | 
भड़ बच्चका जङ्गल लगा रहता है, इसोसे जहाज 
वहां आकर नहीं लगते। अन्सस्‌वासो देखनेमे सुन्दर 
होते हैं। उनकी देह सुगठित और हाथ पेर आदि 
सब अङ्क एकसे दिखाई देते हैं। उनके नेत्र स्टग- 
जैसे काले और बड़े होते हैं। दांत मोतोके समान, 
नाक तिलफुलसदश और ओष्ठ सुन्दर। फलतः 
-सुखखरो देखनेसे जान पड़ता है, कि व्च बुडिसान्‌ और 
शान्त प्रकततिके होते हैं। यह लोग बालॉको लपेट- 

- कर शिरके ऊपर जड़ा बांधते हैं। 

अन्हवाना ( हिं० क्रि०) नइलाना, खान कराना । 

अन्हाना (हछिं० क्रि०) नहाना, खान करना । 

अप्‌ (सं० स्वो) इन्द्रेण आप्ताः; या आप्नोतोन्ट्रो 
वा आश्च व्यासतो कमेणि कत्तरि.वा क्विप्‌ स्रः । जल, 
अन्तरिक, भूस्थानदेवता। यास्कने जलके सौ नाम 
दिये हैं। यथा-९ अणः २ चोदः। ३ पझ। 
४ नभः। ५ अन्म: । ६ कवन्ध। ७ सलिल। ८ वाः। 


८ वन। १० छुत। ११ मधु । ११ परोष। १२ 
` पिप्पल । १४ चोर। ११ विष। १६ रेतः। ९७ 
कशः। १८ जन्म। १८ इवूक। २० वुस। २१ 
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तूग्रा। २२ ववुर। २३ सुचेम। २४ घरुण। 
२५ सिरा । २६ अरविन्द । २७ ध्वस्मन्वत्‌ । २८ जासि । 
२० आयुघ। ३० क्षपः । ३१ अद्दि। ३२ अचर। ३३ 
सोतः । ३४ ढप्ति। ३५ रस | ३६ उदक । २७ पय: । 
३८ सरः। ३८ सेषज। ४० सह। ४१ शव, । ४२ 
यः। ४३ अजः। ४४ सुख। ४५ चत्रा ४६ 
आवजाः । ४७ शुभ । ४८ यादु । ४९ भूत । ५० सुवन। 
५१ सविष्यत्‌। ५२ महत्‌ । ५३ अप्‌। ४४ व्योम । 
५५ यश: । ५६ सचः। ५७ सर्योक। ५८ खुतोक । 


" ५८. सतोन। ६० गहन। ६१ गभोर । ६२ -गस्भर । 


६३ <म्‌। ६४ अन्न । ६५ इविः। ६६ सझन्‌ । ६७ 
सदन । ६८ ऋत। ६८ योनि । ७० ऋतयोनि। 
७१ सत; । ७२ नोर। ७३ रयि | ७8 सत्‌ | ७५ पूण । 
७६ सव्व । ७७ अक्वित । ७८ बच्धि!। ७८ नाम | 5० 
सर्पि; । ८१ अप;। ८२ पवित्र। ८३ अस्त । ८४ 
इन्दु । ८५ हेस । ८६ खः। ८७ सरग। ८८ शब्बर । 
८० अस्बर। ०० वसु। ९१ अस्बु। २ -तोय। 2३ 
तूय । «४ कूपोट। ०५ शुक्र । ९६ तेजः। ८७ खघा। 
८८ वारि। ०८ जल। १०० जलाष। १०१ इदम्‌ । 
( जलका और एक नास इरा है )। 
आख्रयेका विषय तो य दै, कि जल के सौ नास 
रदनेपर भो वेदमें अप_ शब्दका हौ अधिक प्रयोग 
देखा जाता है । क्गवेदमें ऋषियोंने बार-बार इन्द्रसे 
जलके लिये प्रार्थना को है। जलको वद्द लोग 
इन्द्रा प्रसाद मानते थे। इसोसे, “इन्द्रात्‌ प्राप्ता इति 
आपः?) अर्थात्‌ इन्द्रस प्राप्त होनेके कारण वच लोग 
जलको म्रप_कइते थे। सालुस होता है, यक्षो जल- 
का पहला नाम है, इसोसे वेदिक भाषामें अप्‌ शब्दका 
इतना अधिक प्रयोग पाया जाता है। इसका और 
भो एक कारण है। खृष्टिके आरन्भमें जगत्‌ जलमय 
था। यह प्रवाद सब देश और सब जातियोमें प्रसिद्द 
है। उसो किंवद्न्तोके अनुसार पदहले वह लोग 
जलको अप. कहते थे । 


झायंलोग निश्चित कर गये हैं, कि सबसे पदले 
अप अर्थात्‌ जलकी खि इई थो। “पो हबदवहती 
विश्वामायन्‌ गने दधाना जनयन्तौरय्मिम्‌। (ऋक्स'हिता १०१२१७ 
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६१० 
` दाजसनेय संचिता २७१८ एव अधस हिंता ४२।६।५। ) निस समय 


इस विश्वमे अप्‌ भर गया था, उस समय उन लोगोंका 
.गसीघान हुआ था, और उन लोगोंने :अग्निका प्रसव 


किया था। 

«बिदापो महिना पर्वपस्शद्च' दधाना जनयन्तीरवैचस्‌ ।” (बकस हिता 
जिन्होंने अपनी 
सहिसासे अप. देख पाया था, उसमें दक्षता थो, एवं 
उन्‌ लोगोंने यज्ञको उत्पन्न किया था । 

«ब्ापो ह वे इदसये ।” ( शतपथन्ना० ११।१।६।१ ) पहले इस 
जगतमें केवल अप_था। “भापोऽये विद्वमावन्‌ गले दधाना (” 
( भये; ७९६)। पहले अपने विश्वको आहत कर 
लिया था और उसोसे गर्भाधान हुआ था। 

“सो ळपो$खजत वाच एव लोकादागैवास साऽछजत सा इद' | 
-यंदिद' किच्च । यदाप्रोत्‌ तस्मादापः यदहणत्‌ तत्माद्नाः 7” (शतपथन्ना० ११९) 

वाक्रूप लोकसे उन्होंने अपको ख्टिको थो। 
वाक चौ उनका है। उसौको खि को गई थो। 
उसोने इस सम्पण जगत्को ज्ञावित किया था। सारा 
जगत्‌ ञ्ञावित करनेके कारण हो इसका नाम अप्‌ 
डुझा। इसने समस्त जगत्को आदत किया था, 
इससे इसका नास भाः हआ । 

ब्रह्माने पहले अपको उत्पन्न किया। मनुः 

संडितामें भो यह बात लिखो है-- अप एव ससर्जादी ।(१) 
झन्प्रान जातियॉका भो यही मत है। अब भो 
वैज्ञानिक लोग एथिवोको रष्टिके सम्बन्धमें जेसो 
मौमांसा करते हैं, उससे आर्यो का सत बहुत कुछ 
स्थापित होता है। किसो किसो सम्प्रदायके वेज्ञा- 
“निक कइते हैं, कि पहले एथिवो तरल आर उष्ण 
थो। उसके बाद क्रमसे इसका ऊपरी भाग कड़ा 
और शोतल चो गया है। पर इसका भीतरी भाग 
अब भो कड़ा नहीं हुआ, पडले हो को तरच वहत 
कुछ तरल और उष्ण है। ख देखो। 

अप्‌ 'गरौरको पवित्र करता है, इसोसे वेदिक 
ऋटणिगण इसको पूजा करते थे। “आपो अस्मान्मातर: यड- 
-यन्तु।” (ककस हिवा १०१७१० ) | अप्‌ साताका स्वरूप है। 
वड इमलोगोंको पवित्र करें। ऋकसंदिताके दशम 
मण्डलके नवम सूत्रमें केवल अपका हो स्तव किया 


` १०१२१८, वथा वाजसनेयस' २७२६) 
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अप्‌-अपकलङक 


अप (अव्य) न पाति पा-क। 


अपकर्षेक (स'° त्रिश) 
. अपकषेकारक । अप-क्कष्‌-णिच्‌-ण्‌,ल्‌। जो 


गया है। और एक स्थानमें लिखा है, कि कवि 
लोग विवखत्‌क ग्टहमें अप्‌को उत्तम महिमा कोन 
करें। “प्रसुव आपो महिमानसुत्तम' कारुदों चाति सदने विवखत: ।” 
(१०७५१)। और एक क्र्टक्में अपको भेषज एवं 
सकल पदार्थों का माटखरूप कहा गया है। 
“ब्लोमानमापो मानुपौरन्टज्ञ| घात तीकाय तनयाध श॑ योः। 

यूथे हि छा भिषनो माढतमा विद्वस्य स्थातुनेंगतो जनित्रीः ॥० (६१०) 
उपसगेविशेष, 
अनादर, भ्वंश, त्याग, असाकल्य, वेरूप्य, अपक्ष, 
वियोग, विपर्यय, विकृति, चोव्ये, निर्देश, इष 1२ बुरा, 
३ अधिक । ४ विरुद्ध । 


अपक (सं ० पु०) जल, वारि, तोय, पानो। 
अपकरण (स'० पु०.) . दुराचार, अनिष्ट आचरण, 


खराब काम, बुरे तौरसे पेश आना । 


अपकरुण (स'० त्रि») क्रुर, टशस, निदेयौ, वेरहम, 


निछुर, कठोर-हृदय । 


अपकर्स (स'० पु०) कुक, बुरा काम, पाप । 
a ९ 
अपकर्मन्‌ ( सं० क्लोश) अपक्ृृष्ट कम प्रादिःस°। 


चत्री ९ 
दुष्कमे, बुराकाम। ( बि” बहुत्री० ) दुष्कमंशोल। 
स्त्रो-टाप्‌। अपकमा । 


अपकतु (सं° त्रिः) अप विपयंयं करोति छ-ढच। 


अनिष्टकासे, बुरा काम करनेवाला, हानिकारौ । खो- 
ङीप्‌-भ्पकर्ती । 


अपकषे ( सं० पु०) अप-छष्‌-घज्‌ भावे । हौनता, अप 


कष्टता, नोचे खोंचना, निरादर, अपमान, बेकढ्रौ। 

२ आकर्षण । ३ निर्दिष्ट समयसे पूर्वं कोई क्रियादि 
करना । यथा एक सालके बाद सपिण्डोकरण आर्ष 
करना उचित हे । किन्तु किसौ कारणसे यदि एक 
सालके पचले इस खादको करले तो उसे ' 
सपिण्डोकरण कहते हे । 


अप-कृष्‌ कतेरि खल. 


करे, वेडन्जतो करनेवाला । अपमान करनेवाला: 


अपकर्षण (स'० क्लो० ) अपकष देखो। 
अपकलइः (स० पु०) वद्द कलङ्क जो मिटावे हॅ 


| 


tri 


अपकल्मष--अपच्षपातौ 


अपक्ष (स^ त्रि) निष्कलङ्घ,, जिसे कोई 
कलइः न लगा हो, वैराग । 

अपकाजो ( हिं० वि० ) मतलबका यार, अपखार्थी । 

अपकाम (स'० पु०) अपकृष्टः कामः कामना 

प्रादि-स०। १ सन्द कामना, छणा, नफरत, प्यारो 
वस्तुका इर लेना । अपगतः कामो यस्य यत्र यस्माद्दा । 
प्रादि० बइत्रो?। २ जिसको कामना नष्ट हो गयो 
हों। या जहांसे अथवा काम नष्ट हो गया च्हो। 
( अव्य० ) ३ अनिच्छासे, वेसर्जी । 

अपकार ( स'० पु०) अप-कृ-भावे घञ्‌ । अनिष्ट, दानि, 
इष, अहित, अनुपकार, नुक्सान, निन्दा, ब्राड । 

अपकारक (स'० त्रिश) चति पडु चानेवाला । 
नुकसान पहु चानेवाला। इषौ, डाइ रखनेवाला । 

अपकारगिर (स स्त्रो० ) अपकारेण दइषेण क्रोघेन 
वा शीर्यति ग-क्तिप । अपकाराथक वाक्य । भय दिखा 
भर्दना करना, निन्दा कर भत्संना करना। जो 
शब्द च षसे क्रोधसे या बुरो इच्छासे निकाले जायं । 

अपकारिन्‌ (स'० पु०) अप_-छ कर्तरि णिनि। जो 
अनिष्ट करे। जो बुराई करे। 

अपकारो ( हिं० वि० ) हानि करनेवाला, नुकसान 
पहुचानेवाला, विरोधी । 

अपकारीचार (हिं० विश) विश्वकर्ता, चानिकारो 

अपकोति (स° स्तवौ) निन्दा, अपयश, अयश, 
वदनामो । 

अपकुष्छ ( स'० पु० ) शेषनागके छोटे भाइका नास । 

अपक्त (स'० चि०) अप-छ कर्मणि क्त। जिसका 
अनिष्ट किया गया हो। जिनके साथ बराई कौ 
गई छो । र 

अपकृति ( स'० स्त्रो) अप-क-क्तिन्‌ भावे । अपकार, 
इष, अनिष्ट, चिन्तन, बुराई, डाह । किसौका बुरा 

सोचना, बदनामो । 

'अपक्तत्य (स० क्वो०) अपक्छटं कत्य, प्रादि-स० । 
दुष्कमे । अप-क भावे काप । (क्वौ०) अप-छ स्त्रियां 
क्यप । अपछत्या-अनिष्ट, अपकार, बुराई। 

अपक्ष ( स'० त्रिश) अप-कृष-क्ष। नोच, निकृष्ट, 
चोन, बुरा, खराब, नोचे खींचना, कोन क्रिया इस 
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समय करनी चाहिये उसी निदिष्ट समयके पूव जो 
को गई हो | 

अपक्ृष्टचेतन (स'० त्रिश) दिलसे खोटा, मनसे . 
बिगड़ा इंचा । ` र 

अपक्कष्टजाति ( स॑° स्रो० ) नोच जाति, खराब जाति । 

अपक्क्ता (सं० स्त्रो० निकृष्टता, होनता, नोचता, 
अधसता, खराबो । | 

अपकौशलो (स'० खो०) समाचार, खबर | 

अपक्ति (स'० स्वौ) पक्ति, पचःक्तिन्‌ भावे ततो 
5भावार्थे नज्‌-तत्‌ । कञ्चापन, अंजोणे, बढ्हजसौ । 
अपक्रम (स'० पु०) अप-क्रम भावे चञ_। पलायन, 
अपमान, द्रव, विद्रव, उलट पलट, अनियम, 
व्यतिक्रम । 

अपक्रमण (स क्वो) अप-क्रम भावे ल्युट्‌। पला- 
यंन, भाग जाना, चला जाना । 

अपक्रमिन्‌ (स॑ं०त्रिः) अप-क्रम कतरि णिनि। 
पलायनकारो, भागनेवाला । 

अपक्रिया (सं° स्त्रो) अप-क्त भावे श। कुक, 
अपकार, देष, बुराकाम, हानि । 

अपक्रोश ( स'० पु० ) अप-क्रुश-चञ्‌। निन्दा, भत्‌ सना, 
घसको, डांटडपट । 

अपक्रोशन ( स॑ ° हो० ) अप-क्रुश-भावे ल्यूट्‌। निन्दा, 
बुरो बात। 

अपक (स'« त्रि) न पक्षम्‌ पच-क्ष। जो पका 
नहीं है, कच्चा, असिद, अपरिणत, आम | 

अपक्कता (स॑° स्त्रो० ) असिद्दता, कच्चापन, नापुस्तगौ । 
अपक्षबुदि (स० त्रिः) कौ बुदिका । 

अपक्वासिन (सं ० त्रि’) कच्चे“अन्नका खानेवाला। 
अपक्ष (स'० त्रि) नास्ति पक्षो यस्य। पचशूनए, 
पक्षद्दीन, जिसका कोई सहायक न हो । 

अपक्षपात (स॑° पु० ) पक्षे भ्रायिते न पातः अपेक्षा । 
निरपेक्षता, समदृटि, पक्षपातका अभाव, नयाय । 

आपच्चपातिन्‌ (स'० त्रिः) न पक्षपातिन्‌ पच-पत्‌- 
णिनि। समदी, जो पक्षपातो नहीं है। 

अपक्षपाती ( स'० त्रिः) नप्रायी, समदशों, 
यक्षपात न हो, खरा । 
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अपचित (स'०त्वि०) चौण हुआ, घटा हुआ। 
अपक्तित (स॑० त्रिश) फेंका हुआ, पतित । 
अपक्षेपण. (स'० ह्वौ०) अपचिप्यतै अप-क्षिप भावे 
ख्यट्‌॒। अधःपातन, गिराना, फकना। 
अपगण्ड ( स'० पु० ) गण्डो ठद्दो वपरोत्याथे। अत्यन्त 
शिश, जिस शिशके हाथ पेर दृढ़ न इए दों, नितान्त 
अबोध शिश, विकलाङ्ग, अडून्होन । 
अपगत (सं० त्रि) अप-गम कत्तरि क्ष । स्त, गत, 
दूरौभूत, अपघात, पलायितः रदित, मरा हुआ, भागा 
दुमा, नष्ट ! 
अपगस ( स० पु०) अप-गम भावे घञ्‌ नोदात्त इति 
न इददिः। प्रस्थान, नाश, ` पलायन, वियोग, ज्ञुदा 
होना, भागना। 
अपगमन (स ल्लो०) अप-गम' आवे ल्यु ट्‌। नाश, 
अपसरण, प्रस्थान, पलायन, जाना, भाग जाना, 
खिसक जाना । 
अपगर ( स'० पु० ) अप-ग॒ निन्दने भावे अप । निन्दन 
निन्दा करनेवाला । बद्‌ जबान बोलनेवाला। 
अपगजिंत (सं० त्रिश) गजनरद्दित, बिना | 
कड़ाइटका । 
अपगलूभ (स'० पु०) वोरत्वविद्दोन, किनारे रहना, 
अधूरा, कच्चा, अकारण । 
अपगा (सं० त्रिश) अपगच्छति निष्यन्द्यते अप-गस- 
विट.। पलायनकर्ता, अपमानकत्ता, जलवाहिनो नदो। 
अपगारम्‌, अपगोरम्‌ ( स'० अव्यः) अप-गुरो उद्यमने 
'णसुल्‌ । उठाकर । 
अपगोपुर (सं० त्वि० ) बिना फाटक वा दरवाजेका 
९ जसे कोई नगर )\ 
अपगोह ( सं० पु०) अप-गुद्ध- [| 
7 शुइ-घञ्‌। गोपन, तिरो 
अप्रग्रह (स० पुः) प्रतिकूल ग्रह। 
अपघन (सं० पु०) भरपदनयते शत्रु प्रध्रतियँन अप- 
इन करणे अप. निपात्यन्ते । अङ्क, शरीरके अवयव 
हाथ पर। शरतूकाल, सेघशूनप्र । 


अपघात ( सं० पु०) अपक्षष्ट' इनप्रते अप-इन-भावेः 


घञ्‌। अपरूत्य, अपइनन, रोगादि भिन्न जशमें डब 


अपच्तित--अपचायित 


कर, आगमे जलकर गलेमें रस्सी बांधकर इत्यादि 
प्रकारसे मरना, आत्महत्या । 

अपघात शत्य, दो प्रकारको है--इच्छाधोन शोर 
आकस्मिक । देवयोगसे यदि कोई जलमें डबकर 
अथवा और किसो तरह सर जाय, तो यधानियम् 
उसके प्रेतकर्मादि होते हैं। किन्तु यदि कोई जान 
बूक कार बिष खा वा गलेमें रस्सी बांधकर अथवा और 
किसी तरहसे प्राण दे डाले, तो हम लोगोंके गाखानु- 
सार कभी उसकी सद्गति नहों होतो। उसकी 
अग्निक्रिया, अशौचग्रहण एव तपेणादि सब मना हैं। 
आत्मघातीकी लाशको पेड़के , तले वा किसी तोथे- 
स्थानमें फेंक देनेको व्यवस्था है। जो ऐसे पापोको 
दाइक्रिया करता है, उसै गुप्तक्तक्द्र ब्रत करना पड़ता 
है। यदि यह ब्रत करनेमें असमर्थ हो, तो उतने झै 
सूल्यके रोप्यादि दान कर दे। आत्मघातोके लिये 
आँसू गिराना न चाहिये। उसके पुत्रको नारायण- 
वलि देना पड़ता है। नारायणवलि न देनेसे ज 
भर देह अशुद रतो है। 


अपघातक (स० पु०) अप-इन्ति अप-इनःखुस्‌। 
विनाशक, वञ्चक, विश्वासघात करनेवाला । 

अपघातिन्‌ (सं० त्रिः) अप-इन कर्तरि णिनि। 
अपघातकर्ता, अपहननकर्ता, आत्महत्या करनेवाला ।' 

अपघातो (हिं० वि) अपघात करनेवाला, विश्वास" 


घातो, चातक, वञ्चक । 


अपछण ( सं० ब्वि० ). अपगता णा यस्य। निय 
निलज्ज, निष्ठर, वेशम । 

अपच (सं० घु) पक्त' न शक्रोति पच्‌-अच्‌। पाक 
करनेमें अशक्त, जो पच न सके, पाचक न हो, 
जम, अजोण। 

अपचय ( सं० पु० ) अपि-चि-अच्‌। चति) अपहरण 
चय, व्यय, हानि, पूजा, नाश, सम्मान, कमो । 
अपचरित ( सं० क्वो०) अपक्कष्ट चरितम्‌। 
आचरण, दुष्ट चरित, बुरा कम, दुराचार! 

अपचाय (सं० पु०) कसो, हानि, घटो, तह, सुइताजी ! 
अपचायित .(स० ब्रि) अप-चाय पूजायाम्‌ ४ 


पूजित, आइत, सम्मानित । 
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अपचार (स? पु०) अप-चर भावे घज्‌। अहित 
आचरण, खघर्मका व्यतिक्रम, कुपव्य सेवा, अपकार, 
विनाश, कर्मलोप, दोष, कुव्यवंहार, अनादर, बराई 
खस, निन्दा, भूल । 
अपचारिन्‌ (सं० त्वि’) अप-चर, ताच्छोल्यादिषु 
कर्तरि घिणुन्‌। अदिताचरणकारो,! दुराचारो, खराब 
काम करनेवाला ! 
अपचारे (चिं विश) दुष्ट, दुराचारो, अदित 
आचरण करनेवाला । 
अपचाल (छिं० पु०) नटखटापन, कुचाल, खुटाई । 
अपचिकीर्षी (सं० खो०) अप-छ-सन्‌ भावे स्त्रियाम्‌ अ। 
` अपकार करनेकी इच्छा, बराई करनेकी खाडिश । 
अपचिकीषं (स'० त्रिः) अप-कछ-सन्‌-ड। अपकार 
रनेका इच्छुक; अपकारो, बुराई करनेवाला । 
अपचित्‌ ( सं° त्रि’) अप-चि-क्विप । जो अपचय 
करे, चतिकारक, नाश करनेवाला। 
अपचित ( सं० त्रिश) अप-चाय-क्त । पूजित, व्ययित, 
चतिविशिष्ट, सम्मानित । 
अपचिति (सं० स्त्रो, ) अप-चाय-त्ञिन्‌। 
हानि, व्यय, निष्कृति, खच, छुटकारा । 
अपचो (स'० स्लो») अपक्षष्टं पच्यते$सौ पच्‌ कस- 
कृतेरि अच्‌। गण्डमालाकै ऊपरका व्रण विशेष। 
गदैनके ऊपरके जखम । 
अपंचीयमान .(सं० त्रि) अप-चि कमे कतेरि 
- शानच्‌ । अपचौयसान, नष्टप्राप्त विनाशशोल । 
अपच्छत्र (सं० त्रिश) छत्रदह्दोन, बिना छातेका। 
अपच्छांय ( सं० पु०) अपगता छाया देचस्य . प्रभा 
वा यस्य इस: देव, उपदेव, छायाद्दोन, प्रभारह्ित, 
कान्तिद्दीन । 
ऐसा प्रवाद है कि देवताके शरोरको छाया नहीं 


| 


होतो । उसो प्रवादके अनुसार कवियोंने देवताश्रॉको 


छायाद्दोन कहा हे । ` 
अपच्छो ( डि० पु०) शत्र, वेरो, विरोधो, विना 
पन्षका । 


अपच्छेद (स'० पु०) हानि, वाधा, विन्न। 
अपच्यव (स० पु० 
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अप । निगमन, अपसरण, अपक्षरण, निकलना, 
खिसक जाना । 

अपचुत (स॑० पु० ) अप-च्युड गमनपतनयो: कतरि 
क्ष। चरित, नटप्राय । 

अपछरा (हिं० खो०) अप्सरा, परो, वेश्याओंको 
एक जाति। 

अपजर्गराण ( स'० त्रि’) अप-गु-यडः-लुक:ताच्छोल्य 
चानश । आच्छादनादि मोचनशोल, आच्छादनादि 
डड़ा लेनेवाला । 

अपजय ( सं० पु० ) पराजय, पराभव, हार । 

अपजय्य (स'० चि०) जोतनेके लायक। 

अपजस ( छिं० पु० ) अपयश देखी। 

अपजात ( स० पु०) वदद लड़का जो कुमार्गी हो गया 
हो। बुरा लड़का । 

अपजिघांसु (स'० त्रिः) टालनेको इच्छा रखने- 
वाला । र 

अपञ्चान (स'० पु० ) छिपाना, अस्तोकार, इनकार । 

अपद्धोकतत (सं० त्रि) अपचात्मक पञ्चात्मक 
छातम्‌ चि। सुच्मक्कत, पश्चोछत भिन्न आकाशादि 
पञ्चभूत । 

अपटान्तर (स० त्रिश) नास्ति पटेन आच्छादन 
अन्तर व्यवधानं यत्र। जिसमें पट मात्र भौ व्यवधान 
न छो, संसक्त, अव्यवद्दित, पदान्तर, जुड़ा हुआ, 
मिला हुआ । 

अपटी (सं० स्त्रौ०). अल्पः पटः पटो न पटो । 

-तत्‌ । वखप्रावरण, यवनिका) पर्दा, तस्बू, कनात, 

कपड़ेको दोवार । 

अपटोक (स'° त्रिः) नास्ति पटो यस्य कप. ६ 
प्रावरणशूनप्र, टोकाशूना पुस्तक, जिसमें पदी न हो, 
विना टीकाको किताब । 

अपटोक्षेप (स० पु०) अपव्या यवनिकायाः चेपः॥ _ 
यवनिका न गिराना, नाटकके अभिनयके समय किसो. 
अङ्के समाप्त होनेपर नये अभिनेताश्राके आनेके पहले 
यवनिकाको गिराना होता है, पर उस यवनिकाको न 
गिराकर जल्दोसे रङ्गभूमिमें आ जाना । 

(सं० त्रिः) न पटदेचः। नन्‌-तत्‌। व्याधिः 
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_अस्त, रोगौ, पटुतारद्षित जो कार्यकुशल न हो, 


आलसो । 


अपटता (स स्त्रो०) अकुशलता, पटुताका अभाव | 
अपठ ( हिं० वि०) निरक्षर, वेवकूफ, जो पढ़ा न हो। 


अपइसान ( हिं०.वि० ) जो पढ़नेके लायक न हो, 
पढ़ा न जाय। 
झपडर ( हिं० पु०) शङ्का; भय; खोफ। 


.अपडरना ( हि'० क्रि) शित होना, भय खाना, 


भयभोत होना । 


अपड़ाना. ( हिं० क्रिश) खींचा तानो करना। 
अपड़ाव ( ईिं० सं०) लड़ाई, झगडा, कलच । 


. अपद (दिश वि०) अपठ, सूखे, बिना पदा हुआ। 


-अपण्हित ( स'० त्रिश) जो पण्डित न हो, मूखं। 


अपण्य ( स'० त्रिः) न पण्ग्रः विक्रेयम्‌ अप्राशख्थे 
- नञ्‌-तत्‌। अविक्रेय द्रव्य, जो चोज बेचने, लायक न 
चो, शास्त्रानुसार जाति; विशेषको जिस पदार्थके 


वेचनेका निषेध हो! जसे ब्राह्मणोंके लिये लवण, 

प्रक्काक्न, मधु, दघि, दुग्ध, ष्ठत, जल, गन्धद्रव्य, लाचा, 
: लालवस्त्न, गुड़, तेल इत्यादि द्रव्यांका बेचना मना है। 
अपतन्द्रक (स ° पु०) अपगत तन्त्नं यत्न कप्‌। 
` वायुरोग विशेष, धनुष्टङ्वार ।-.. ` 
शपत (चिं वि०) पत्रविहोन, 
' निलग्न, नग्न, अधम, नोच, विपद्‌ । . [ 
अपतई ( चिं° स्त्रो० ) ढिठाई, निलंज्जता। 
.अपतपॅण (सं० क्वो ) ` अपगतं तपेण' भोजनादिकं 
~ -अपःळप-भाव च्युट,। लङ्घन, रोगका उपवास, ढसि- 


का अभाव, ढसिशूनग्र । 


अपतानक (स० पु) अप-तन- कतरि खल्‌। 
वातरोग विशेष | 


विना प'खेका, 


अपताना (हिं० पु०) प्रपञ्च, जच्ज्ञाल, बखेडा । 
अपति ( हिं० वि० ) विधवा, पतिविद्दोन दुदशा 
दुराचारो, पापो। 
-भपतिका (स० स्त्रो०) नास्ति पतिवेस्था नज्‌- 
- बचुत्रौ०। जिस स्त्रोका पति न हो विधवा, रांड़ । 
अपतोथ (स'° पु०) खराब तीर्थ। 

अपरत्र ( स॑° त्रि). पत्नविद्दीन विना प 


अपटु--अपत्नपिष्णु 


अपलो (स॑° खो”) - अविद्यमानः पतियेस्थ 1 पति 
होना, जिस स्त्रोका खामो न हो । | 

अपल्लोक (स० पु०) नास्ति सन्निधाने कमंयोगया 
जोविता वा पत्नौ यस्य कप । जिसकी स्त्री यागादि 
क्रिया वा सन्तानोत्पादनमें असमथं हो, जिसको खो 
मर गई हो। 

झपत्य (स'० क्वो०) अप-तनोतेः पते वाँ-यक्‌-निपा- 
त्यते। जिसके ददारा वंश लोप नहीं होता, पुत्रकन्या 
प्रति सन्तान । 

अपत्यकाम ( स'० त्रि० ) सन्तानको चाइ रखनेबाला | 


| आपत्यजोव (सं० पु०) एक.प्रकारका पौधा। 


अपत्यदा (स'० स्त्रो०) अपत्यं सनन्‍्तानोतृपादनहेतु' 
गै ददाति अपत्य-दा-क टाप_। गभेदात्रो इच, 
जिसके सेवन करनेसे गर्भ सञ्चार हो, सन्बादि देव- 
क्रिया जिससे गभे रहे । 

अपत्यपथ ( स'० पु० ) अपत्यस्य गर्भात्‌ तन्निःसरणस्य 
पन्थाः, अच्‌ स०। योनि | 

अपत्यविक्रयो (स० पु०) 


अपने बाल बच्चोंका 
- बेचनेवाला । - र 


अपत्यशत्र॒ (स'« पु० ) अपत्यमेव शत्रुयेस्य । क्व, 
केकड़ा, सांप। 

कहते हैं, कि अण्डे देनेके बाद केकड़ोका पेट 
फट जाता और वद्द मर जातो है। 
अपत्यसाच्‌ . ( स० पु०-स्त्रौ० ) अपत्ये; सन्तानेः सतै 
सम्बध्यते अपत्य-सच-शिवि।  अपत्यसमवेत, सन्तान 
युत्त। बाल बच्चों सच्चित । . - 
'अपत्र ..( स॑° पु०). नास्ति पत्न' पणं पक्षो वां यल । 


बांशका .कोंड़, अछूर, विना पत्तेका इच्छ ` 
पङ्खका पक्षी । 


अपत्रप (स० त्रिशः) आपगता त्रपा. लब्ञा यर्थ 


इस्रः। लज्जाहोन, वेशम । 


अप्पा (स० स्क्रो० ) अपरात्‌ अनत चपा लब्जा 


जो दूसरेसे लज्जा मालम करे, स्त्री । 


अपत्रपिष्णु ( स० त्रिश) अप-त्रप तच्छोलयाथे क्तंरि 


इप्णुच्‌ । . स्वभावतः लज्जाशोल, जिसका 


“वप पत्ता परत 30.७० लावण छो+प्पसिंदां ॥ 


अपब्रस्त--अपध्यान ६१५ 


| ( सं० त्रि’) दावाभलको विपत्तिसे रदित । 
अपदान ( सं० क्ली) अप-देप शोधने करणे लुगरट्‌। 
प्रशंसनीय काच, महत्‌ काव्य, अवदान, हत्त कमै, 
शोधन, भूतपूर्व चरित्र, प्रशस्त कम्म, अच्छा काम, 
तारोफके लायक काम, बड़ा भारो काम । 
अपदान्तर (स'० त्रिश) नास्ति पदान्तर व्यवधानः 
मच। नञ्‌-बहुत्रो० । स युत्ता, अव्यवद्दित, अभिन्नपद, 
समोप, बराबर । 

झअपदाथ (स० त्रिशः) नाचोज। 
अपटिश ( स'० त्रिश) दिशोमेध्ये दिग्दयोसध्यभागै 
इति यावत्‌ शरदां टच्‌, अव्ययो । दिक्कोण, विदिक, 


अपत्रस्त ( स॑ ° त्रि’) भयभोत, जो डरसे भाग जाय। 

अपथ (सं क्लो० ) न पन्याः अप्राशस्ते, नञ्‌-तत्‌। 
कुछ, विकट राह, कुमागे, वह राह जो चलने 
लायक न हो, योनि, जहां अच्छौ राह न छो । 

अपधिन (सं० पुश) न पन्याः। नञू-तत्‌ वा 
झप्रत्ययान्ताभावः । कुपथ, कुसाग । 

अपथगासिन्‌ (स॑° त्रि’) कुपथसे जानेवाला, कुमार्गी । 

आअपथप्रपन्न (स'० त्रि’) वेजगइ, वेमौका । 

अपथ्य (स० ह्ली) न पश्यम्‌ नञ्‌-तत्‌। अदित, 
सास्थप्रका नाश करनेवाला । जेसा आहार विद्दा- 
रादि करनेसे शरोर सुख रद्दता है, कोई रोम नहीं 
होता, उसे सुपष्य कहते हैं। उसके विरुदाचरणको 
अपध्य वा कुपथ्य कहते हैं। 

साधारणतः नया अन्न, वासो भात, सूखा मांस, 

सूखी मछलो, दच्दौ, पेठा, लसुन और पियाज, 
पुलाव, सड़ो गलो चौज, अतिभोजन रात्रिकालमें 
अधिक भोजन, दिनमें सोना, . अतिसेथुन, वेगरोध, 

` _ अतिथम, रातमें जागना, आग और धूप सेवन करना 
ग्रति अतिशय अपथ हें । 

अपथप्रनिसित्त (स ० त्रिः) अपथयसे उत्पन्न, न 
खानेलायक चोजसे पेदा हुआ । 

-अपथग्रभुज (सं० त्रिश) मना को हुई चोजका 
खानेवाला । 

आपद्‌ ( स'० त्रिः) न.पद्यते ज्ञायते पद कम्गणि 
क्विप्‌। नज-तत्‌। अज्ञय, पादशूनप्र, जो जाना न 

` जाय, वेपेरका । . | 

अपद्‌ (सं० क्वो) न पदम्‌ अप्रशस्ते नज्‌। 
कुतूसित स्थान, बिना पेरके रेंगनेवाले जोव, 
बिना पदका । | 
अपदस्थ ( स० त्रिश) पदच्युत, जिसको नौकरौ ले 
लो गई हो । ; 

अपढ्चिणम्‌ ( स'० अव्य० ) बाई ओर। 
अपदम (सं० त्रिश) आत्मदसनहोौन, अस्थिर 
सम्पत्तिवाला । 

.अपदव. (सं० त्रिश) दावाग्निसे मुक्त, जङ्गलको 
आगसे रद्दित । 


कोणमें । 

अपदिष्ट (स'० त्रिः) अप-दिश कर्मणि क्ष । प्रयुक्त, 
कथित । 

अपदी (सं० ख्वो०) नास्ति पादो यस्याः। नञ्‌ 
बचुत्रो०। पादरचित स्तो, जिस स्त्रोके पेरनद्ाँ। 

अपदेखा ( हिं० वि०) घमण्डौ, आत्मप्रशंसा करनेवाला, 
क्षपनेको बड़ा ससझनेवाला । 

अपदेवता (सं० स्त्रो०) दैत्य, दानव, राक्षस, बरे देवता । 

अपदेश (स'*० पु०) अप-दिश-चञ्‌। खान, निसित्त, 


बद्दाना, व्याज । टर 

अपदेशिन्‌ (सं० त्रिः) दूसरेका रूप धारण 
करनेवाला । 

अपदेश्य ( स'० त्रि’) अप-दिश कमणि स्थत्‌। छलसे 
बात कइना, अनुचित स्थानमें उत्पन्न । 

अपदोष ( सं० त्रि०) निष्कलङ्क, बदनासोसे बचा इद्या । 

अपटद्रव्य (स० कछो० ) अपक्षष्ट द्रव्यम्‌ प्रादि-स० । 
वा-कछष्टभागो लोप; । अपक्षष्ट द्रव्य, कुत्सित सामग्री, 
मिश्रण, मेला, वुरो चोज । च 
अपद्दार (सं० क्ती०) अपकृष्ट दारम्‌। पादि 
बचुत्रो । खिड़की, चोरदरवाजा । 

आपधम ( सं० त्रि’) घूसरहित, जिसमें घुभ्रांन हो 

अपध्यान (सं०क्वो०) अपक्कष्ट ध्यायते अप्य भावे- 
लुगट । अनिष्ट चिन्तन, दूसरेका बुरा विचारना । 
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दो दिशाओंके वोचमें, अग्नि इत्यादि कोण वा. 


लच्य, शठता, खरूपाच्छादन, उपदेश, अपक्ृष्ट देश, 
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अंपध्वेस (सं० पु०) अपध्वस्यते अप-ध्वनूस -भावे 


चञ्‌।. नाश, अपमान, घिकार, निन्दा, अपघात, 
तरण, अधःपतन, हार। 
आपध्वंसज (स ० पु०- 


माको जातिसे नोचो दा । 
अपध्व'सिन्‌ (सं० त्रि’) अ्रपध्वंसयति अप-ध्व स- 
णिच्‌ णिनि। जो विनाश करे, जो नष्ट च्हो। 
आपध्वंसो (हिं० विश) नाश करनेवाला, अपमान 
करनेवाला, निन्द्क, इरानेवाला । 
अआपध्वस्त ( सं० त्रिश) अप-ध्वंस-क्त। 
निन्दित, पराजित, चर्यों्तत, अपमानित, परास्त । ˆ 


अपध्वान्त (स॑° क्ली) अपक्घष्ट' ध्वान्तं ध्वनितम्‌ 
अपध्वन-भावे क्त इडभाव। जिस शब्दमें कांसेका शब्द 


मिला हो। 
अपनपो (हिं सं०) अपनायत, आत्मभाव, सुध, 
सम्बन्ध, आत्मोयता, अपकार, दूसरी जगद ले जाना 
अपनय ( सं० पु०) अप-नो-अच। दूरोकरण, खण्डन, 
ढुष्टनौति । 
अपनयन ( स॑° क्लो०) अप-नौ सुट, खण्डन, दूरी 
करण, अपकार साधन, नयनद्दोन, दूर करना, बुराई 
ओ- करना, एक जगहसे ठूसरौ जंग ले जाना, अन्धा । 
अपनस (सं० त्रिश) अपगता नासिका यस्य । प्रादि 
बहुत्रो० । नसादेशव। जिसको नाक कट गई हो, 
जिसके नाक न हो, नकटा। 
अपना ( डि०सवे० ) सोय, आत्मोय, निजका, खजन । 
अपनाना ( हि० क्रिश) अपना बना लेना, अपने 
पच्चमें ले आना, अपने अनुकूल करना । 
अपनापन ( डि० पु० ) आत्मोयता, अपनायत । 
अपनास (हिं० पु०) दुनोम, 'बद्नामो, शिकायत । 
अपनिद्र (स० त्रिश) नोंदरद्दित । कु 
अपनिवोण (स० त्रि.) जो नष्ट 
जो अभी बना हो । 1 Sie 


०) अपध्वंस-जन-ड । करण 
आदि, वर्णसइःर, दोगला। जिसके बापको जातिं 


परित्यक्त, 


अपध्वंस--अपप्रजाता 


अपनुत्ति (स° स्त्रो०) अप-नुद-क्षिन्‌। दूरौकरण, 
खण्डन, हटाना, दूर करना। 

अपनुद . ( सं० त्रिश) अप-नुद-क।. दूर करनेवाला. 
खण्डनं करनेवाला। 

अपनोद (स'° पु०) अप चुद'सावे घज्‌। खण्डन, 
दूरोकरण। ई 

अपनोदन (स'° क्वौ० ) अप-नुद-लुगट,। दूरो करण, 
खण्डन, प्रतिवाद, हटाना । 

अपन्न ( स० त्रिः) पत-क्त निपातनात्‌ नजूतव्‌। 
अपतित, जो गिरा न हो । जिसका नाश न हुच्या हो। 

अपन्नग्ट ( स'० त्रिश) अपतितग्डछ): वदद घर जिसका 
नाश न हो सके । RF 

अपपाठ (स'० पु०) अप अपकृृष्ट पठ्यते असो अप- 
पठ-कर्म्णि घञ्‌। जिस शब्दका जेसा उच्चारण 
करना चाहिये उसका अन्यथा, भित्राथ लिपि, अशद्द 
पढ़ना । पढ़नेमें गलती करना । 

अपपात्र (सं० क्वो) अप अपक्षष्ट पात्र व्यति. 

प्रादि-स०। हेयव्यक्ति, निन्द्ति मनुष्य, चण्डालादि। 

चण्डालादि जिस पात्रमें भोजन करते हैं, व अशद हो. 

जाता दै, इसोसे चण्डालादिको अपपात्र कहते हैं। 

अपपात्रित (सं० त्रिश) अप अपक्ृष्ट पात्र भाजनं 

सच्ज्ञातसस्य। अपपात्र तारकादि इतच्‌। पतित. 

जिसके खाने पौनेसे पात्र अशुद्ध हो जाय । उलट 

दोषके कारण जाति विरादरोवालॉने जिसका अन्न 

जल छोड़ दिया हो । 

अपपातित्ख रिक्थ पिण्होदकदानि निवतेन्ते।” 

` पतितादि - दोषयुक्तवाले पिताके धनके 

नहीं होते और न वह लोग पिळगणका सपिण्डा 

हो कर सकते हैं। 

अपपादच (स०. स्त्रो, ) जिसके पेरोंको रचाकी.. 

वस्तु न हो, वेजुतेका । 

अपपान ( सं० पु०) निक्कष्ट वा अनुचित.पान करने 

कौ वस्तु, खराब वाः गेर सुनासिब पौनेको चौज । 


(आपलख ) 


डं अपनोत (सं० त्रि.) अप-नो-ह्ञा। वहिष्कत, अपः अपपूत (स'० पु० ) जिसके चतड़ अच्छे न बने ह्ों। 


मानित. 
किक » खण्डित, दूरोछत, निकाला हुआ, बेइज्जत | अपप्रजाता (स०स्ढो०) वह खो जिसका गर्भ गिर 
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(सं० पु०) मन्धते भावे करणे वा घज(। 
अनादर, अवज्ञा, अवहेला, तिरस्कार, वेइज्जतो । 

अपसानना ( हिं० क्रिश) अपमान करना, तिरस्कार 
करना, निन्दा करना । 

अपमानित ( सं° त्रिश) अपमानं ससच्ज्ञातं यस्य । 
तारकादि इतच्‌ । अनादृत, तिरस्कृत, जिसका अपः 
मान किया गया हो । 

अपमानो ( हिं वि) अपमान करनेवाला, तिरः 
स्कार .करनेवाला, निरादर करनेवाला । 

अपसानप्र ( सं० त्रिश) निन्दनोय, अपमानके योग्य, 
तिरस्कारके योग्य । 

अपमागं ( सं० पु० ) मागग्रते अन्विष्यते गम्यते वा 
येन साग-करणे घञ्‌ । क॒तूसित पथ, कुपथ, कुमाग; 
कराइ । 

अपमार्गी ( हिं० वि० ) कुमार्गी, कुपन्यो, दुष्ट, पापो । 

अपमाजेन ( पु० क्वो०) अप सवतोभावेन माजनं अप- 
सज सावे लुग्ट._दडि; । स शोधन, स स्कार, सफाई । 

अपमित (स'० त्रि’) अप-सा-माड सेङ वा क्त आ 
इत्वम्‌ । अवज्ञात, अनाहत, अपरिमित, अपरिवर्तित, 
जिसका अपमान किया गया छो, परिसाणरहित । 
अपसित्यक, आपमित्यक ( सं० क्वी०) अपमित्य 
विनिमयेन आप्त अप-मा लग्रप. अपमित्य ततो 
निठत्तार्थे कक्‌। नियम, विनियम, परिवत्तं, जो किसो 
चोजके बढ्लेम मिले। 

अपसुख (सं० क्लो० ) अप अपकृष्ट पराभव दुःखात्‌ 
स्ह्ान सुखम्‌, प्रादि-स०। पराष्ठत्त सुख, स्वानसुख 
युक्त, परास्‌ ख, जिसका सुद्द टेढ़ा हो, टेढ़सुद्दा । 

अपमूईन्‌ (सं° त्रिः) अप अपगतो सूर्दा मस्तकं 

यस्य । प्रादि बइब्रौ। मस्तकरडित, कबन्ध, जिसके 

शिर न हो, शिरकटा । 

अपरूतुय (स'० पु० ) अप उद्वन्धनाद्ना अपक्रष्टो 
सतु मरणं । गलेमें फांस लगाकर मरना, जलमें 
डबकर मरना, विष खाकर मरना इत्यादि रोग मित्र 


अपप्रदान (स°क्वी०) घस। 

अपबच्िसि (स°०त्रिः) अप अपगत बच्चियत्र । 
प्रादि बचत्रो० । विस्‌ दोमरद्दित, जिस यागमें वस्‌ 
होम न हो, जिनके विस्‌ होम नहीं है। 

अपबाइक (सं० पु० ) जिनको बांद खराब हो गई 
हो, जिसको वांमें सख़ो आ गई हो! 

अपभय (स'० त्रिंश) अपगतं भयं यस्थ। प्रादि 
बचुत्रौ० । भयद्दोन, भयशून्य, निर्भीक, निडर, जिसका 
अय दूर हो गया हो। 

अपभळ॑ (सं ० पु०) अप अपकृष्टो भत्ता प्रादि-स० । 
दुष्ट भत्तौ। निकृष्ट खासो, बुरा पति । 

अपली. (स'० त्रिश) अपगता भोभंयं यस्य । प्रादिः 
बचुत्रो० | भयशून्य, आशइारहित, निभय । 

अपक्षीति (स'० त्रिश) अपगता भौतिभयं यस्य । 
प्रादि बइव्रो । निर्भय, निर्भीक, भयरहित, वेखौफ । 

अपभूति (स॑० स्त्रो० ) अप अपक्त्टा भूतिविभूतिः। 
प्रादिस० । अपक्क्ट विभूति, निकृष्ट सम्पत्ति 
खराब धन। 

अपभ्वश ( सं० पु० ) अप-भ्श-घञ्‌। गिराव, गलाव। 

. २ भाषा विशेष। भषा दैखो। ३ बिगड़ा हुआ शब्द । 
आपस्त्रशित (स'० त्रिश) विकृत, बिगड़ा इुआ, 
गिरा हुआ । 

अपस (सं० त्रिश) अपकृृष्ट रूपेण मौयते गण्यते अप- 
मा-क वा०। अपक्कष्ट रुपसे ज्ञात, निकृष्ट जाति । 
भूगोलके उपरिस्थ सू्य्यगमनको वक्ररेखा (८०1५८) 

अपमज्या ( स'० स्तो?) अपसस्य धनुराकतति क्षेत्रस्थ । 
ज्या मौव्वींव) भूगोलको वक्ररेखा विशेष, सुर्य 
गमनको कल्पित रेखा ( £०!“ ) । 

अपमण्डल ( स० क्लोश) अप अपक्रान्त मण्डलात्‌ 
भूमण्डलात्‌ निरादि तत्‌ क्रान्तिदत्त। खगोलकौ 
वलयाकार रेखाविशेष । 

अपमन्यु ( स० त्रि’) दुःखरद्दित, तकलोफसे बाहर । 
अपसई ( सं० सुः) अप-खद-घञ_। विसद्‌न, 
विलोड़न, घूल, गर्दो । अस्वाभाविक रूतुय । ® | 
अपम, (स'० पु०) अप-सश-घञ.। निन्दा, अप- | अपद्धप्रित (सं० लो) अफदमक अस्पष्ट र 


७. 
हरण, स्पश । वाक्य, गड़बड़ बात । 
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&१८ 
अपयश ( स० पु) लाञ्छन, अपकीत्ति, बुराई, 
बदनासो.। न 
अपयशस्‌ ( सं० क्वो०) अप अपक्ृ्ट यशः । प्रादि- 
स०। श्रकोर्ति, कोत्ति शून्य, यशोहोन, निन्दित । 
अपयशस्कर (स'० पु०) यशः करोति यशस-हेतो ट 
ततो अप न यशस्करः विरोधः नज्‌। अपकोत्ति का 
हेतु, निन्दाकारो, अख्यातिकर, निन्दा करनेवाला, 
-बदनामो फेलानेवाला । | | 
आपयान (सं० ह्वौ० ) अप-या भावे लुअट्‌ । पलायन, 
अपकास, भागना, होन बाइन, खराब सवारो। 
अपयोग ( सं० पु०) कुससय, कुयोग, अशकुन । 
अपरच्च (स० त्रिश) पुनरपि, फिर भो, और भो। 
अपरम्पार (हिं० वि०) अपार, असोम, बेहद । 


अपर (स क्ली) न प्रियते पूर्यते वा कर्मादि 


सम्यक्‌ सम्यद्यते येन यस्माद्दा ए-पृ वा करणे अपादाने 
वाअप्‌। १ कृष्ण पच। २ चधुना। ३ सम्प्रति। 
४ अज्ञ। ५ अर्वाचौन। ६ अभो। ७ पहला। 
= पिछला । ९ दूसरा । १० हाथोका पिछला भाग । 
“अपर ग्लधनाथ स्यात्‌ पद्यादगाव च दन्तिनां । 
. अर्वाचोनेऽपर प्राइ.। (विश्व ) 
` ११ परदेशवतो, पश्चिसदेशवरत्तों । (स्त्रो,) १२ 
'अपरदिक्‌। १२ परकाल भिन्न इतर । “एक एककमिलन्ये 
दाविद्न्य वबो$परे चतुखराम।” एक पण्डित एक कहते हैं, 
दूसरे दो, तोसरे तोन और दूसरे कोई पण्डित चार 
कहते हे । 
उद्याचलसे डूरदेशका नाम पर और निकटका 
अपर है। एवं जिस समयमें अधिक सथक्रिया रहतो 
है, उसका नास पर है, और जिस समयमें अल्प क्रिया 
रतो है, उसको अपर कते हैं।- विशेष भपरल दसे 
देखो अपर कालका उदाहरण यथा-- 
“अपर भवतो जन्म परे जन्म दिवसतः ।” ( गोता ४४ ) 
| अपरमें तुम्हारा जम्म और पूर्वे सुका जन्म 
हुआ है। ( लिण ) ५ अल्पदेशनें स्थित रूप व्याप्य। 
सामान्य पटाथका और एक नाम जाति है। न्यायके 
-मतसे सामान्य पदाथं दो प्रकारका है। यथा--पर और 
अपर। जो जाति अन्य जातिको 


. अपयश--अप्रजस्‌ ` 


रहती है, वद उस जातिको अपेक्षा अपरा होतो हे 
जेसे घटत्व पटत्वादि रूप जाति द्रव्यत्व रूप जातिको 
अपेचा अल्पदेशमे है, अर्थात्‌ द्रव्यत्व घटपट' सब द्रव्य 
हो में है। किन्तु घटत्व केवल घटमें हो है; इसलिये 
द्रव्यत्वको अपेक्षा घटत्व अपरा जाति इुआ । उसी तरह 
यह द्वत्र जाति भो सत्वाको अपेक्षा अपराजाति है। 
कारण .सत्वा, जाति, द्रव्य, गुण और कम इन 
पदार्थो में है, एवं द्रव्यत्व केवल द्रव्यमें है। 

१५ निकृष्ट, अश्वेष्ठ। जेसे “अपरा ऋग्वेद-यजुरेद-साम- 
वेदायववेद-शिचाकल्स-व्याकरणळन्दो ज्योतिषमिति ।” ( कठ० उप०) यह 
सब अपरा अर्थात्‌ अश्रेठ विद्या हैं। परा देखा! 
१६ काये। 'नालिअपर' काः यख' (भाप्य) । वह कार्य पर- 
मात्माके लिये नहों, किन्तु जोवात्माके लिये है। १७ 
शेष भाग। अपरञ्च तत्‌ अञ्च अपराज्ञः। १८ शेषः 
वेला । अपरा चासी रात्रिध। अपररात्रः। शेषरात्रि। 
एकदेशो स० । ( पुः) अपरथासावद्दख । १९ पञ्चा 
शेषादे, अपरखाद पञ्चभावो वक्तव्य । 

अपरक्त (स'० त्रिशः) अपर-रज्ज भावे क्त। अपगतं 
रक्तं अनुरागो यस्य, प्रादि बइत्नो० । विरक्त; अनुराग 
शून्य, लो्धित वणेशून्य, कुङ्कम शून्य, र्ञाचन्दनदौन, 
नोलवणविहोन, नौला, रक्तशून्य । | 

अपरकान्यकुल॒ ( सं० त्रि’) कान्यकुलके पश्चिम 
' भागमें स्थित । 

अपरकाय (स'« पु०) शरोरका पिछला हिस्सा! 

अपरकाल ( स'० पु० ) ` पिछला समय। 

अपरगोदान (स'० पु.) महामेरुसे पश्चिम एक 
देश विशेष । 

अपरछन (हिं० वि) आवरणविद्दीन, जो छिपा या 
ढका न हो, बेपद। 

अपरज ( स० पु०) अपरस्मिन्‌ पञ्चात्‌कालै जायते 
जन-ड। परकालजात, रुद्रविशेष, दुनियाकै अत्त 
उत्पन्न इभ्रा । . 

अपरजन (स'० चि०) पञ्चिसवासो, पश्चिमके रहनेवालै ! 

अपरजस्‌ (स'० ब्रि० ) अपगतं रजो रेणुधूलि पते 
रजोगुणो वा यस्मात्‌। प्रादि बहुत्रो वा कवभावँ ' 
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अपरजस्क---अपरपत्ष 


अपरजस्क (सं० त्रि») अपगत' रजो-रेणु-धुलिः 
रक्त गुणविशेषो वा यस्य यस्माद्दा। प्रादि-बइव्रो०। 
शेषादेति कप्‌ । रेणुरहित, धूलिशन्य, रजोगुणवर्जित, 
अटतुरद्दित (स्लो) । ` 

अपरतन्त्र (हिं० वि’) स्वाधोन, खतन्व, जो पर- 
वश न हो, आजाद । 


अपरता (स० त्रिश) परायापन, श्रपनापन। 
अपरताल .(स'० घु) रामायणोक्न हिमालयस्य 
जनपद भेद । 


अपरति (स'० त्रिश) अपगता रतिः रागो रतं वा 
यस्य, प्रादि बइत्रो' । अनुरागथुन्य, सेथुनरहित, 
विरति, विराग । 
-अपरतो (स'° त्रिः) खार्थी, मतलब॒का यार । 
अपरत्र (सं० त्रिश) अपरस्मिन्‌ काले देशे वा अपर 
त्रल्‌ । अपरकालमें, अपर देशमें, दूसरे समयमें। 
अपरत्व ( स० क्लो० ) अपरस्य भावः अपर भावे त्व । 
अपरका आव, अपरका धर्म, दूसरेका घर्म, दूसरेका 
भाव। वेशेषिक गुण दिशेष। परत्व और 
अपरत्व . दो प्रकारके हैं,--देशिक और कालिक। 
देशिक परत्व दूरत और देशिक अपरत्व 
निकटल्व है। देशिक परत्वापरलको उत्पत्ति अधिक 
सूव्थस'योग व्यवधान ज्ञान और अल्प सूश्चसंयोग- 
व्यवधान-ज्रान छोनेसे होतो है। जसे पाटलिपत्रसे 
काशोको अपेक्षा प्रयाग पर अर्थात्‌ दूर है। एवं 
पाटलिपुत्रसे कुरुचेत्रको अपेक्षा प्रयाग अपर अर्थात्‌ 
निकट है । यहां काशो और पाटलिपुत्र इन दोनोंके 
सध्यमें जितना सुर्य संयोग है, पाटलिएत्र और प्रयाग- 
“के मध्यमें उसको अपेक्षा अधिक सूय्थतःयोग है, 
इसलिये पाटलिपुत्रसे काशोको अपेक्षा प्रयागमें परत्व- 
ज्ञान हुआ एव पाटलिपुत्रसे कुरुक्षेत्रको श्रपेचा 
प्रयागमें अपरत्वज्ञान हुआ । कालिक परत्व ओर 
अपरत्वको उत्पत्ति अधिक सव्थक्रिया-व्यवद्धित उत्पत्ति 
ज्ञान और अल्प सव्यक्रिया-व्यवद्धित उत्पत्ति-ज्ञान 
होनेसे होतो. हे ।.. जेसे कनिष्ठको उत्म त्ति-कालमें 
जितनी सुथेन्गिया हुई है उसको अपेक्षा ज्यष्ठको 
उत्प्रत्तिकालमें अधिक सूख्थक्रिया हुई है, यह 


६२८. 
होनेसे ज्येष्ठ परत्व-ज्ञान ओर कनिष्ठ अपरत्व-ज्ञान. 
होता है। देशिक परत्वापरत्वको उत्पत्ति सूच पदाथमें 
होतो है। कालिक परत्व वा अपरत्वको उत्पत्ति 
जन्य पदाथंमे होतो है। इसलिये उसका समवायि- 
कारण सूत्त और जन्य है। असमवायि-कारण 
सूत्त के साथ पूर्वादि दिशाओंका संयोग और जन्यके 
साथ कालका संयोग, निमित्त कारण पूर्वोक्क भूयस्व- 
ज्ञान है। एवं अपेक्षा-बुद्धिका नाश होनेसे इस 
परत्वापरत्वका नाश होता है । 

अपरदक्षिण (स'० चि०) अपरा च दक्षिणा च 
अव्ययो०। नेक्टत कोण, पश्चिम और दक्षिणके 
मध्यका कोण । 

अपरदिशा (स'० पु० ) पश्चिम । 

अपरनिदाघ (सं० पु०) ग्रोम ऋतुका पिछला. 
हिस्सा । न | ६ 

अपरपच (स० पु०) अपरसासी पचञ्चति कसं धा । 
शेष पक्ष, क्कष्णपच, प्रतिवादो, सुद्दालेह । 

कष्णपक्षको किसो तिथिमें साद किया जा सकता 
है, पर अमावस्याके दिन आच्च करनेसे विशेष फल 
होता हे । पूरेः पचो देवानामपरः पचः पितृणाम्‌ (सुति) 
शुक्त पक्ष देवताका और कृष्णपक्ष पिळगणव्हा हे । 
ब्रह्माने पहले शुक्षपक्ष बनाया और उसके बाद 
कृष्ण पच, इसोसे इसका नाम अपर पक्ष हुआ है। 
ब्रह्मपुराणमें लिखा है-- 
«द्वेव्रमासि जगदब्रह्मा ससञ्च प्रथमे $इनि । 
शुक्षपच समयन्तु तदा सूस्योंदये सति ॥” 
चेत्र मासमें सूयं उदय चोनेपर शक पचको 
प्रतिपदको ब्रह्माने समस्त जगतको ष्टि की थो। 
` पिन्नोद्देश्यक दानाय नास्ति पर: अरेष्ठो यस्मात्‌ स 
चासौ पचञ्चेति। सुख्यचान्द्र भाद्रका कष्णपक्ष एवं 
गोणचान्द्र आश्विनका छष्णपच है । - 
''नसस्यस्यापरे पचे याड कुयाँदिने दिने! 
बेव नन्दादिवज्च साम्ने व वज्यां चतुदेशो ॥” ( कृषाजिनि) | 
भाद्र मासके छव्णपक्षको प्रति तिथिमें आब करना 
चाहिये। उसके नन्दा ( प्रतिपद, एकादशो; ओर 
बहोमें ) एव' चतुदेथोमें भो चा करना सना नहों- 
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है। अश्वयुक्‌ कंष्णपच्छ, प्रेतपच्त, पिळपच् । अपर 
पच्चके खाइमें कई कल्प हैं एवं उनको प्रति तिथिमें 
तपेण करना पड़ता है । 
अपरपच्चाल ( स० पु० ) पश्चिमौय पञ्चाल। पचाल देखी । 
परपर (स'० त्रिश) एक और दूसरा, कई। 
अपरबल (सं० त्रिश) उद्धत, बलो, बलवान्‌। 
आपरभाव ( सं० पु०) सिलसिला, कतार, लगातार । 
अपररात्र (स'० पु०) अपर रात्तः एकदेशि तत्‌ 
अच्‌-स० । रात्रिका शेष, रात्रिका शेषभाग, रातका 
पिछला हिस्मा। 
अपरलोक (स॑० पु० ) खगे, दूसरा लोक, परलोक । 
झपरव (स० पु०) अपक्कटटो . रवः अप-रु-अप्‌ | 
प्रादि-स० । अपकोत्ति, अपयश, बदनामो। 
अपरवक्क (स'० क्तो०) अपर वक्कात्‌। वत्से भिन्न 
दत्त, एक प्रकारका छन्द) छनन्‍्दोमच्छरोमें लिखा 
' हुआ अदेससहत्तविशेष । 
“अयुजिननरला गुरु: समेतदपरवक्षसिद' नजी जरी ।” (छभ्दोसञ्चरो।१।४ 
1. जिसके प्रथम और ढतोय चरणमें ननरल गण 
` रहता है, उसके बाद एंक अचर गुरु होता है। 
, समम अर्थात्‌ दितोय और चतुथं पदर्मे न ज जरगण 
रहता हे) इसलिये उसे अपरवक्तठत्त कहते हैं । 
अपरवर्षा (स'० स्रो) वर्षाका अन्तिम भाग, 
बरसातका पिछला हिस्सा । 
अपरवश (हिं० वि०) पराधीन, दूसरेके वशका। 
अपरवेराग्य (स'० क्वो०) विरागे भव विराग 
भावार्थं यत्‌ ततोऽपरञ्च तत्‌ वेरागप्रच्चेति कमेधा० । 
और एक. वेरागा, पतच्ललि सुनिका कहा इता 
वराग विशेष । 


अपरस ( डि० वि०) अस्पृश्य, जो छने लायक न 
हो, जिसे किसोने छुआ न हो । 


अपरस्सर (स० चि०)' पर कर्ख्व्यतिद्दार, ( 
एक 
जातीय क्रियाकरणे ) हित्व पूदेपदे सु कस्कादि० 
विसग सत्वञ्च। ततो न परस्पर नजू-तत्‌। परस्पर 
नहीं, एकके बाद दूसरा, लगातार, सिलसिलेवार | 


्रपरहेमन्त (स'° पु०) जाड़ेका पिछल 
अपरहैमन (स'० त्रि) अपर "न 


अपरपञ्चाल- अपराजिता 


हेमन्त भावार्थ इण्‌ नलोपः उत्तरपद वदिख। हेसन्तक्े 
अन्तमें उत्पन्न, शेष हेमन्तमे उत्पन्नं। ` 

अपरान्त (स'० पु०) १ पश्चिमीय सोमाका रइनैवाला | 
२ प्राचौन जनपदभेद, वत्तमान गुजरात प्रान्त | 
३ पखिमीय सोमा, सत्यु । 

अपरान्तक ( सं० पु० ) पश्चिसदिशाका एक पवेत |. 

अपरान्तिका ( स'० स्त्रो० ) वेतालो छन्ट्का एक सेद्‌ । 

अपरा (स'० स्त्रो०)) पिपति शक्रं यथावत्‌ पालयति 
गट पालने कतेरि अप्‌ स्त्रोत्वात्‌ टाप्‌ परा, : नास्ति 
परा शुक्रप्रतिपालिका यस्याः। नज-बहुब्रो० | 
१ जरायु, जिसको अपेक्षा शक्रप्रतिपालिका स्थान भ्रौर 
नहीं है। २ उदयाचलसे अधिक ठूरवर्ती पश्चिम दिक 
जिसको अपेक्षा और ख्रेष्ठ नहीं है। 

अपराग (स'० पु०). रञ्जन रज्यतेऽनेन वा रज्ञ भावे ` 
करणे वा घञ न लोपो हब: कुत्वच्ध । अप अपगतो 
रागः, प्रादि-स०। :विराग, लोहितादि रङ्गहौन; 
गान्धारादि रांगरहित, . क्व शरद्धित, अनुरागशन्या. 
मत्सरद्दोन । 

अपराग्नि (स'० पु० ) अपरञ्च अग्निश्च इन्द र-व० 
गाईपत्य अग्नि एवं दक्षिणाग्नि, अन्तेष्टि 
क्रियाको अग्नि, दूरकौ आग, निकटको आग, पिम 
दिशाको आग। 

अपराङ्क ( स॑ क्वी०) अपरस्य रसादेरङ्गै, ६ 
गुणोभूत काव्यविशेष । 

अपरास (सं० त्रिश) पराक्‌ सुखं यस्य तर्द. 
परास्त ख ततो नज-तत्‌। अनिष्ठत्त, जो वर्षे 
विषयसे विसुख न हो । 

अपराच, (सं० त्रिः) परा अञ्चति निवत्ततै पर 
अच्य-क्षिन्‌ न लोरे पराच.। न पराच नर 
अनिद्दत्त, अपराष्च ख । 

अपराजित ( स० पु० ) परा-जि-क्त न पराजित 
नञ्‌-तत्‌। १ विष्णु! २ शिव। ३: 
४ दूर्वा । ५ शेफालिका । ६ जयन्तीहन् ।७ असन 
८ शहिनो हत्त। ८ हवुषा दक्ष । १० अशन न 
( त्रि) ११ जो पराजित न हो | | 
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अपराजिता . 


न परे: शचुभिः आ सम्यक्‌ जिता, ३-तत्‌। न परा- 
जित पराजयो यस्याः; नञ-बडन्नरौ वा । १ दुर्गा । 
२ ईशान कोण | ३ कोयल । ४ विजयदशमौके दिन 
अपराजिता दुर्गाको .पूजा होतो है, इसोसे विजय- 
दशसोका नाम अपराजिता है । 

५ एक प्रकारका छन्द जिसके प्रतिचरणमें चौदच 
अक्षर रहते हैं, उस इत्तका नाम अपराजिता है । 
जिस हत्तके 
प्रथममें दो नगण, फिर. क्रमसे रगण एव .सगण, 
उसके बाढ एक लघु और उसकै बाद एक गुरु खर 
: युक्त वण रहता है, उसका नाम अपराजिता है । 

स्वादातक: शीतलोऽपराजिताऽशनपणपि ॥ (मर) 

अः विष्णुः पराजितस्तुल्यवणेतया यया ३-बइत्रौ ° । 
इ अपराजिता नास्यो लता . और उसका फूल। 
७ जयन्तोठक्ष। ८ अशनपण्णों। ९ खल्पफला। 
१० शेफालो। ११ शमोविशेष। १२ शबिनो। 
१३ दवुषा विशेष। १४ कीआटोटो । 

सचराचर इस लोग जिसको अपराजिता फूल 
( 01०१६ Pernatea ) कते हैं,. उसके यद कई 
पञ्चाय देखे जातै हैं,--आस्फोता, गिरिको, . विष्णु- 
कान्ता, गवाचो, अश्वखुरो, श्वेता, श्वेतभण्ड़ा, गवा- 
दिनो, अद्विकर्णों, कटभी, दधिएुष्पिका, गई भो, विष- 
न्ती, नगपर्य्यायकर्णी.। ( पवेतके जितने . प्रकारके 
नाम हैं, उनके साथ कणों जोड़ देनेसे अपराजिताका 
बोध होता है )। अश्वाद्वादि खुरो। 

अपराजिताका फूल नौला और सफेद होता है। 
सफेद अपराजिता छो दवाके काम आतो है । वेद्य- 
शास्त्रानुसार यह दिम, तिक्त, नेत्रके लिये दितकर 
और व्रिदोष-शमताकारो. है। इसका सेवन करनेसे 
पित्त, विषदोष, शोथ, और कण्ठरोग नष्ट. होता है। 

युरोपौय चिकित्सक नानाप्रकारके रोगोंमें अपरा- 
"जिता प्रयोग करते हैं। उनके . सतसे इसका. सूल 
अत्यन्त विरिचक, . सूत्रकर और वसनकारक है 
* विलायतो औषध जेलाप चूणके बदलेमें यष . काममें 
लाया जा सकता है। उपरो ( पेटफुलना) ) और 
शोथ रोगमें इसके पत्ते वा सूलके 'फ़ाण्टका सेवन 
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करनेसे मूब्रद्दि होतो है, इससे शो हो शोथ कस 
हो जाता है। डाक्टर ऐन्सिलि.वसन करानेके लिये 
इसे क्राप्‌ रोगमें प्रयोग करनेकी व्यवस्था देते हैं! 
डाक्टर 'वासानसोने बङ्गाल डिस्पेन्सेटरौ नामक 
औषध ग्रन्यने लिखा है, कि वमन करानेके लिये 
अनेक स्थलोसें. अपराजिता प्रयोग. किया गया था, 


.किन्तु किसो रोगोको न वमन और न वसनका 


उद्देग हो इआ। डाक्टर सुदिन्‌ सेरिफ कहते हैं, 


, कि सूत्राशयमें उग्रता उत्पन्न होनेपर अपराजिसाकाः 


फाण्ट सेवन करनेसे विशेष उपकार होता है । 
युरोपमें अपराजिताके वोजका. हो विशेष आदर 
है। इसका चूण खदुविरेचक है, इसलिये बच्चोंको 
भी बेखटके दिया जा सकता है। खुजलो आदि 
च्मरोगोमें अपराजिताका फाण्ट लगानेसे उपकार 


होता है। हमारे देशमें अनेक प्रकारके रोगॉमें योगो, 


सन्यासो तथा और और आदमी अनेक प्रकारके अव- 
श्चौत मतोंसे औषध दिया करते हैं। नाकके रोगमें 


. अपराजिता एक विशेष हितकारौ टुटका है ९ 
, आश्विन सास शेष होनेपर सक्रान्तिके दिन 


बड़े सवेरे धानके खेतमें .जाकार जिस धानमें फूल 


. लगा हो, उसको नो छोटो छोटो जड़ें उखार लाना 
और उसो खेतसे एक घण्टौ साफ़ जल भो लेते 
आना । फिर उस जड़को छोटे छोटे टुकड़े करके 


थोडेसे पके केलेके भोतर रखकर रोगोको खिल्ला 
देना। दवा खा लेनेपर घण्टोमे लाये हुए जलमेंसे 
तोन घूट जल रोगो पोये और बाको जल शिरपर 
डाल ले। जिस केलेके भोतर औषध रखकर रांगो 
खावे, जन्मभर फिर उस जातिकै केलेको कभो न 
खावे। इस भषधके सेवन कर लेनेके बाद रोगोको 
तीन दिन लगातार सफेद अपराजिताके पत्त का रस 
नाकसे सुड़क लेना होगा।. इससे प्रायः समो रोगो 
अच्छे हो जाते हैं । 

सांपके काटनेपर भी अपराजितासे बहुत उपकार _ 
होता है। अन्यान्य प्रकरणोंके साथ इसका आक 
पाव रस सेवन करानेसे रोगो वमन करता रहता है, 
उससे विष दूर हो जाता है। सर्पाषाव दुँखो। . .. 
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अपराजिष्णु ` (स० ह्वि०) अजित, अजेय, जो जोता 
'न जा सके, मज़बूत, जबरदस्त । 
आपराद ( सं ० त्रि ) अप-राध कतरि क्त) अप- 
राधो, स्वलित, जो अपने कासमें असमथ हो । 
अपरादशषत्क (सं० पु० ) अपरादा लच्यात्‌ ख्वलित 
झषत्‌को वाणो यस्य। जो ठोक लक्ष्यवेध करनेमें 
असमर्थ है, जा ठोक निशाना नहीं मार सकता, 
जिसका वाण ठीक निशानेपर नहीं लगता । 
अपराह (सं० त्रिश) ` अप-राध-च्‌। अपराधकर्ता 
अपराधो, जो अपना उचित काम न कर सके। ` 
अपराध (सं० पु०) अप-राध-घज्‌। पाप, दोष, 
“भूल, कसूर, अपना.उचित कास न करना, दण्डयोगप 
कास करना । 
चलित धमशास्त्रके नियम, सामाजिक नियम और 
राजनियमके विरुद्ध आचरण करना हो अपराध है। 
पर अच्छो तरह सोच विचारकर देखनेपर अपराध 
:शब्दका प्रकत तातृपर्य प्रकाश करना अत्यन्त कठिन 
है। एक देशमें जो काम अपराध माना जाता है, 
दूसरी जगद्द लोग उसो कामको निन्दा नहीं करते, 
ङसे दोष भो नहीं सानते। पद्दले इसारै देशमें 
'सद्दमरण, नरवलि आदि अनेक कुरोतियां प्रचलित 
.'थों। उस समय लोग उन्हें सुकमे समते थे, किन्तु 
` इस समय. उन सब कामोंको बात सोचनेसे रोयें खड़े 
“हो जाते हैं। आजकल छोटो उम्त्रमें विधवा हो 
` जानेसे बालिकाको जन्मभर वेधव्ययन्त्रणा 
- पड़ती हे । दनदुस्थानमें घस्स बषसे भो अधिक वयस्‌को 
द्दा एकादशोके दिन निजेल उपवास करती है। 
' म्याससे कण्ठ सूखने और कलेजा फट जानेपर एक 
बू पानो नहीं पोतो । इस निष्ठुर कामका आज इस |: 
जिव ह लक अवश्य कतेव्य कमे 
सारे इस निर्देय 
आचरणको बात चुनकर चौंक उठते हैं। चस सी 
एक दिन.चौंक उठेंगे। अतएव देशभेद भौर समाज- 
भेदसे अपराध कभी एक तरका नहीं रह सकता | 
“अपराधय. (स०. त्रिः) अपराध याति. प्राप्नोति 
अप-राध-या-क । अपराधप्राप्त। 
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अपराधिन्‌ (स० त्रि०) अप-राध-णिनि। अपराध 
युक्त, अपराध करनेवाला, दोषी । 
अपराधी (हिं ० वि०) पापो, दोषी, कसूरवार, मुलजिम.। 
अपराधभव्न (स ० प°) अपराधइत्तो, अपराधः 
नाशकर्ता, अपराधका नाश करनेवाला, शिव । ` 
अपरापरण (स'० पु०) सन्तानहोन, जिसके बाल 
बच्चे न हों । 
अपराम्रृष्ट (सं० त्रि’) अव्यवद्दत, अस्टष्ट, कोरा, अता | 
अपराकी (स० पु०) अपरो सिन्नोऽकः सूस्येइव उप- 
सित स० । ग्रन्यविशेष, स्मृतिसंअह । 
विज्ञानेश्वरके समयमें वा उसके कुछ बाद शिला- 
हारराज अपराक वा अपरादित्यने. ११३४से १११० 
इस्थोके मध्यमें याज्ञवल्कय स्मुतिका एक इत्‌ भाष 
बनाया। वह .कोङ्कणप्रदेशके पुरी नामक स्थानमें 
राजत्व करते थे। उनका यद भाष्य सिताचराकौ 
भांति सर्व्वेजनपरिचित न छोनेपर भो परवत्ता 
रु तिचन्द्रिका, चतुवंगेचिन्तामणि, मदनपारिनात 
प्रति प्रधान प्रधान स्म.तिनिवन्धांमँ उद्दुत इभा 
है। भाष्यग्र्थ छोनेपर भो यह 'याज्ञबल्क्य 
धर्मशास्त्रनिवन्‍्ध/ नाससे परिचित हुआ था। 
अपराक ने कहीं भो विज्ञानेखरको मिताक्षरा उद्दत 
नहीं को, अथच दोनों ग्रन्याँके अनेक स्थानो 
एक हो वचन उद्दत हुआ है, इससे मालूम होता 
है, कि दोनोंको किसी प्राचीन ग्रत्यसे सहायता मिलो 
होगो। गशिलाहारराज अपराकेने अपनेको जौसूत 
वाइनका वंशधर कहकर परिचय दिया है। कोई 
कोई उक्त जौसूतवाइन और दायभाग-रचयिता 
जोसूतवाहनको . एक हो समझते हैं, पर 


: सम्पूण भिन्न व्यक्ति, भिन्न जातोय, भिन्न देशवासो 


और भिन्न समयके मनुष्य थे। शिलाहारराजव 


.पूवपुरुष चत्रिय ओर कोइणवासो, दायभाग रचयिता 


जौसूतवाइन गोड़वासो राट्रीय ब्राह्मण पारिभद्र 
पारियाल ग्रासो था, शिलाइार-जोसूतवाइनकै १६ 
परवत्ती हैं। अपराकंके पूर्वपुरुषके साथ ऐसा हस 
साहश्य रहनेसे अपराकसतको प्राचीन गौड़ीय कई 


कुर, किग्रा है | 


अपराई--अपरिच्छन्न - 
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अपराध (सं° क्रोश) › न पराद्दम्‌। नञ-तत्‌। जो | (स'० रिश) न.परिकलितम्‌, . नजः 


यरादे न हो, जो परादेसख्या न हो, दूसरा .खण्ड, 
दूसरा समान अंश । 

-अपरावर्तिन्‌ (स'° त्रि’) परावर्तते परा-वत-णिनि 
परावती ततो नज-तत्‌ । अपराक्षुख, जो विसुख न 
हो, जो विना काम समाप्त किये चुप न हो। 

-दपरावर्ती ( हिं० वि० ) तत्पर, पोछे न चटनेवाला, 
जो कास खतम किये बिना न लोटे, सुस्तेद । 

अपराह्ण (स'° पु) अपरम, एकदेण्स० टच्‌ 
अङ्कादेशो णत्वच्च। दिवसका शेष भाग, तोसरा पद्दर | 
जिस खुतिके सतसे दिन दो भागोंमें विभक्त है, उसके 
अनुसार दिनका पिछला भाग, जिस आुतिके मतसे 
“दिन तोन भागोंमें विभक्त है, उसके अनुसार दिनका 
शेष ढतोय भाग । अमरसिंहके मतसे भौ दिन तोन 

भागोंमें विभक्त है । 'प्राह्मपराहमध्याहुस्िसन्धाम्‌ 7 (अमर) 
लोग दिनके शेषभागको हो अपराह्न कडते हैं। 
किन्तु ऋषियोंने कार्य्विशेषके लिये जो तोन तोन 
मुद्त्ती का एक एक भाग निरूपण करके दिनको पांच 
भागोंमें विभक्त किया है, उसके चतुथ भागका नाम 
अपराह्न है। यद. अपराह्न अति स्मृति सबके मतसे 

-च्चो.पिढकार्यके, लिये प्रशस्त है। दिनके पांच भाग 
चैं। यथा--श्म, प्रातःकाल; रय, सङ्गव, इय, 
-सध्याह्ञ; ४थ, अपराह्न; ५स, सायाङ्ु। इस मुख्य 
-अपराहको अप्राप्ति छोनेसे ऋृषियोंने और एक गौण 
“अपराह्न खौकार किया है। यथा--' 

“पराद्धे तु स'प्राप्त अभिजिद्रीहिणोदये।” (स्मृति) 
अष्टम एवं नवम घटिका रूप अपराह्न प्राप्त होनेसे 
खुति ओर लोकिक मतसे यद्यपि सायाळ अपराह्ूमें 
पड़ जाता है, पर वह पिढकाय्यके. लिये अयोग्य 
काल है। “रादसी नास सा वेला गिता सवेकमेसु ।” (स्मृति) 
सायाह् तोसरा.सुह्त्ते है। उसका नाम रासो है 
और वच्च सब कामके लिये निन्दित है। 

'अपराक्षक (स'० त्रि) अपराह्ने भवम्‌ अपराह्न 
भावार्थे इन्‌ । . अपराहृु-जात, अन्तिम वेलामें उत्पन्न । 

अपराज्तन ( स'° त्रिः) अपराह्ृभवम्‌ लुट्‌ तुद्च। 
अपराह्नमें उत्पन्न, तौसरे पहर पेदा इ । 


तत्‌ । अदृष्ट, अच्युत, अज्ञात, अनजान, विना देखा 
सुना, विना जाना सुना । 


अपरिक्रम (स'० त्रि’) नास्ति परिक्रमो यस्य। 


नञ्‌-बइब्रो। उद्योगरदित, अपरिपाटिक, परि” 
पाटीहोन। 
अपरिक्तिन्न ( स० त्वि० ) शुष्क, सखा । 


अपरिक्तिष्ट (सं ० त्रि») परि-क्षिश भावे क्त, प्रि 


परिक्तं क्लेशो यत्र, नज-बहत्रो> । अनायाससाध्य, 


जो बिना कुछ वाष्टके हो जाय, जो सज हो हो 
जाय । ल्लेशशून्य, जिसे कश नहों हे । ः 

अपरिगण्य ( स'० त्रि० ) अगणित, वेशमार, वेडिसान्‌। 

अ्परिगत (स०ब्वि०) न परिगतम्‌, नजू-ततू। 
अज्ञात, अप्रा, अपरिचित, अनजान । 

अपरिग्टहोत (सं० त्रि’) न परिग्टदीतम्‌, नजू-तत्‌। अखो- 
छत, अग्टदोत,. अज्ञात, अप्राप्त, छोड़ा हआ । $ 

अपरिग्रह (.स० पु०) परिग्टहाते परिह भावे 
अप. नज्‌-तत्‌ । १ परिग्रहका अभाव, ज्ञानका अभाव १ 
२ अखोकार । ३ विराग । ४ परित्राजक । ५ स््रोरहित । 
६ परिचारकच्दोन । ७ निस्तूल । ८ पातव्बलका कद्दा 
हुआ यस (संयम) । ९. अहिंसा । १० चोरोका अभाव । 
११ ब्रह्मचय्थ । 

अपरिचय (स २? चि०) परिचयका- अभाव, . जान 
पचानका न होना । 

अपरिचित (स'०. त्रिश) परिचि-हा, नज -तत्‌ । 
अनुशोलित भिन्न, अननुशोलित, अज्ञातः परिचित 
भिद, अनजान, जो जाना वृक्का न हो, जिससे जान 
पहचान न हो । 

अपरिचेय (स'० त्रि’) अनसेल, जो मिलनसार न 
हो, जिसको संगति करने लायक न हो। 
अपरिच्छद (स०त्रि’) नास्ति परिच्छदो यस्य, 


अप्राशस्तेः नज -बइत्रो० । अपक्तष्ट वस्त्रादि उपकरण- 


युक्त, आच्छादनरहित, दरिद्र, नंगा, खुला इतरा । 
अपरिच्छन्न ( स्त्रि) परि-छदु-ज्ञ परिच्छवम्‌, 


<तत्‌ । अपरिष्क त, साजनशदयाद्रिडित, आवरण 


रहित, नग्न, खुला। _ उ क नब 
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कर्तरि हा नञ्‌-तत्‌। १ रक्तवण, भरायला इच्च | 
( त्रि० ) २ स्वानिशुन्ध, जो स्वान न हो, जो कुम्हलावे 
नहीं, जो सुरभावे नहीं । 

अपरिमित (स'° त्रि) न परिमितम्‌, नज-तत्‌। 
इयत्तारहित, परिमाणशून्य, असोम, श्रनन्त, अगणित, 
बेहट्‌। 

अपरिमेय (सं त्रि») न परिमातु शक्यम्‌ नज-तत्‌। 
जिसका परिमाण न मिले, अगणित, बेअन्दाज़ । 

अपरिविष्ट ( स'० त्रि’) परि-विश-क्त, न परिविष्टम्‌ 
नजञ_-तत्‌ । वेष्टनशून्य, अव्याप्त, परिवेशनशून्ध, जिसे 
अन्नादि न परोसा गया दो । 

अपरिवृत (स॑० लि०). न परिहतम्‌, नज_तत्‌। 
अवैष्टित, अनाच्छादित, अनाहत, जो. खान चांदनो 
आद्सिढकान हो | 

अपरिवर्तनीय ( सं० लिश) जो परिवतनके योगा क 
हो, बदलेमें दिया न जा सके । 

अपरिशेष (स० घु०) न परिशेषः नञ-तत्‌। परि 
शे षामाव, इयत्ताराहित्य । (त्रि०) २ नित्य, अविनाश, 
जिसका नाश न हो, अनन्त । 

अपरिष्कार (सं० पु०) . न परिष्कारः, अभावे नज 
तत्‌। ` माज्ज नादि - शोधन. स स्कारका अभाव: 
माजनादिशून्यता, अपरिच्छन्नता, मेलापन । 

.अपरिष्कत ( सं०.ब्ि०) जिसको सफाई न को- गई. 
हो, सेला कुचेला।. - - 

अपरिष्टि (स'० स्त्रौ०) . अपर्गेता रिष्टिः हिंसा यल 
वेपरोत्ये रिष हिंसायां क्तिन्‌ । पूजा, सालिक 

कोई हिंसा नहीं है। 

अपरिससाप्ति (स०पखो) न परिसमाति अभाव 
नञ-तत्‌। समाप्तिका अभाव, इयत्ताका अभाव 
परिसमासिशून्यता । 

अपरिसर' (स'° पु०) परि-ख-धपू न परिसर! 
नञ्‌-तत्‌। विस्तारका अभाव, प्रचारका 9 
विस्तारशून्यता । 

अपरिस्कन्द (स'० त्रि) गतिद्दीन, जो चलत 
फिरता न हो। 

- प्रप्रच्िएणोय'५०(/स ० त्रि» ) परिहत्त शक्य परि 


अपरिच्छिन्न (सं० ल्लो० ) परि-दछिद-ह, नजञःतत्‌। 
१ इयत्तारद्दित, सोमाशून्ध असोम । २ कूटस्थचतन्या 
कक ब्रह्म । ३ सोमारहित ससुद्र और आकाशादि । 
४ अभेद्य, जिसका विभाग न हो सके। ५ मिला 


दुझआ। ` 
अपरिच्छेद (स पु०) परि-छिद-घज_ अभावाथ 
नज-तत्‌। परिच्छेदका अभाव, इयत्ताशुन्य । 
अपरिज्ञान (स० क्वो०) न परिज्ञानम्‌ अभावे नञ 
तत्‌। तत्त्वविवेकका अभाव तत्त्वज्ञानरादित्य, 
परसाथे-ज्ञानशुन्धता । 
अपरिणत (सं० त्रिश) परि-नम-क्त नज-तत्‌। 
१ अपरिपक, विकारशन्य, जिसका परिणाम जसा 
होना उचित है उससे विपरोत, कच्चा, जोपका न 
हो। २ अन्यप्रकारताप्राप्त . २ वक्र दन्तप्रारशुन्थ 
(हस्तो)। ` 
अपरिणय (स° पु०) परिणोयतेलं में पतिः त्व 
मे भायी एव' रूपेण परस्पर परिग्टहाते स्त्रोपुरषी येन 
परि-नो करणे अच्‌। परिण्यो विवाह; न परिणयः, 
नज-तत्‌ । विवाइका अभाव । कुमारपन। 
अपरिणास ( स० पु०) - न परिणामः अभावे नञ 
“तत्‌ । परिणामका अभाव, ` परिपक्कताका अभाव, 
परिपक्कताशून्ध । १७8 > 
अपरिणासदशिन्‌ (स ० त्रि» ) असावंधान, लापरवादद । 
` अपरिणामी ( हिं" वि०) निष्फल, परिणामगुन्ध । 
अपरिणोत ( सं» त्रिश) परिणोयते स्म विवाहसंस्कारेण 
परिग्यह्मतेस्म परि-नौ-क्त नञ-तत्‌। विवाद-संस्कार- 
होन, कौसारावस्थायुत्त, अविवाहित, कारा । 
अपरितोष ( स'° पु० ) न परितोषः अभावे नञ-तत्‌। 
सन्तोषका अभाव, असन्तुष्टता। 
अपरिपक्क (सं० त्रिः) न परिपक्म्‌ नञ्‌-तत्‌। जो 
«परिपक्क न हो, जो पका न चो, कच्चा, जो सुसिद न 
हो, अव्युत्‌पच, ` कार्याच्तम, अधूरा, अप्रौढ, अधकचा । 
अपरिमाण (स° ल्लोश) अभावे नञ-तत्‌। परिः 
“झाणका अभाव, परिमाणराहित्य, इयत्ताका अभाव | 
(त्रि: ) २ अपरिमित, बेचन्दाचा, बइत ज्यादा । 


अपरिसह्वान ( स ° पुड व नत परिस्तायति/ झा, उ 


अपरिहार--अपर्यास्त 


शक्यार्थे अणोयर्‌ न परिइणोयम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
परिहारके अशक्य, अयोग्य, छोड़ने लायक नहीं 
अत्याज्य, आदरणीय, अनिवारित । 

अपरिहार (सं° क्वो०) अनिवारण, अवजेन। 
अपरिहारित (स॑° व्रि>) अनिवारित, अवित, 
अत्याज्य । 
आपरिहाये (सं० त्रिः) परितं शक्य परि-ह्न 
शक्यार्थे णग्रत्‌ न परिहायेम्‌ नज-तत्‌। परिद्दारके 
अशक्य, त्यागके अयोग्य, छोड़ने लायक नहीं, अनि- 
वार्य, अवज नोय, अत्याज्य, आदरणोय। 

अपशेक्ित (सं० त्रि») परि-इईक्ष-क्न न परोचितं 
सस्यगालोचितम्‌ नञ-तत्‌। जिसको परीक्षा न को 
गई छो, जिसको जांच नं हुई हो । 

अपरोत (स ० त्रिश) परि-इण-क्ञ न परोतम्‌, नज_ 
तत्‌। जो सब दिशाओंमें व्याप्त न हो, अपरिगत, 
अप्राप्त । 

अपरुष्‌ ( सं° त्रिश) अप अपगता रुट्‌ क्रोधो यस्य। 
प्रादि बहुब्रो० । विगतक्रोध, जिसके क्रोध न हो, 
क्रोधरह्ित । 

अपरुष (स'० ल्लो०) न परुष्य' निषुरम्‌, नज. 
तत्‌। अनिष्ट र, ग्रन्थिशून्य, गवेरहित, विना गांठका, 
क्रोधरह्िित । । 

अपरूप (सं० ह्ली) अप-उतृक्कष्टम्‌ आद्यये वा 
रूपम्‌ प्रादि-स० । १ आश्चयरूप, सुन्दर रूप । २ सुन्दर 
रूपयुक्त, सौन्ट्येशाली । ३ कुरूप, कुत्सित । 

अपरेद्युस्‌ ( सं० अव्य) अपरस्मिन्नहनि एव्यूस्‌। 
दूसरे दिन। 

अपरोक्ष (स'० अव्य० ) अक्ष. परं परोक्ष न परोक्ष- 
मपरोक्षम्‌ नञ-अव्ययो० । प्रत्यक्ष, विषयेन्द्रिय-सन्निः 
कर्षोतृपन्न ज्ञान, परब्रह्म, । (त्रिश) २ प्रत्यक्षका विषय । 
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-तकाले जोविका यस्या: नज, बचुत्रो०। पावतो, 
दुर्गा, । “भपर्णा पावती दुर्गा! ( अमर ) दुर्गाने गिरिराजके 
यहां जन्म लेकर शिवके लिये तप करते समय सुखे 
पत्तांतकका खाना छोड़ दिया था। 
'धबद्न्तेऽपणंति च तां पुराविद:।” ( कुमार ५२८ ) 
इसोसे पुराविद पण्डितगण उन्ह अपर्णं भौ 
कहते हैं। 
इरिवंशमें लिखा है, कि मेना पिढ्गणको मानस- 

कन्या हैं। चिमालयके साथ उनका विवाह इञा 
था। फिर दिमालयके औरस और मेनकाके गर्भसे 
अपर्णा, एकपर्ण ओर एकपाटला नाम्नो तोन कन्या 
उत्पन्न हुई । उन तोनों बहिनोंने कठिन तपस्या 
आरम्भ कर दो। एकपर्णा पेड़का केवल एक पत्ता 
खातो थीं, इसोसे उनका नाम एकपर्णा हुआ | सबसे 
छोटी बदिन एकपाटला प्रतिदिन एक पाटला फल 
खाकर रदतो थो, इसोसे लोग उन्हे एकपाटला 
कदने लगे। किन्तु सबसे बड़ो अपर्णा एक पत्ता 
भो न खातो थीं, इसलिये उनका अपणा नाम इआ। 
कन्याको ऐसो कठिन तपस्या देखकर मेनका 
बहुत दुःखित इई । साता सन्तानका दुःख नहों 
देख सकतो, इसलिये उन्होने कन्याके निकट जाकर 
कहा--'उमा?--तुम ऐसा मत करो । तबसे अपर्णाका 
नाम उमा इआ है। महादेवके साथ अपर्णाका 
विवाह हुआ था, भअसिंतदेवलने एकपर्णका और 
जेगोषव्यने एकपाटलाका पाणिग्रहण किया। 
२ पत्रशुन्य लतादि । 

अपत्तु (स॑° त्रिश) अप अपगत ऋतुयेस्थ । प्रादिः 
बचुत्रो० ५ १ जिस देशमें वसन्तादि सब ऋतु नहों 
हैं। (स्त्रो०) २ अपगत-रजस्का खो, जो स्त्री रजखला 
नहों होतो । 


अपरोचानुभूति (स'० खो० ) अपरोचा चासो अनुः अपचन्त ( सं० त्रि’) नास्ति पयेन्तो मर्यादा यस्य । 


भूतिस्चेति कमंधा०। प्रत्यक्षरूप ज्ञान, वेदान्तका 
` प्रकरण विशेष | - 

अपरोध (स० पु०) अपःरुध भावे घञ । रुद 
करना, रोक, बन्दो । 


नञ_बहइब्रोः । असोम, इयत्तारछित। 
अपय्याप्त (स० त्रिश) परिःआप-त्, नज-तव्‌ | 

अयधेप्सित, असमर्थ, अपूर्ण, खकाय्यमें अच्चम, अपरिः 

च्छिन्न, इयत्तारडित, अयधेष्ट, जो काफी न हो । 
अपयोधि (सं० स्रोश) न पर्याप्त अभावे नञः 
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९ 
तत्‌। अपरिच्छेद, असामथा, अयोग्यता, अपू पता, 
त्रुटि, कसौ । 


अपयोय (स'० पु०) न पर्याय, नज-तत्‌। परि- 
याश्रैका अभाव, अनवसर, अक्रम, क्रमका अभाव, 
अनुपूर्वीका अभाव, अनुक्रमका अभाव, परिपाद्या- 
दिशून्य, बेसिलसिला, वेढङ्ग । 
अपयुषित (स'« त्रि) न पर्युषितम्‌, ' नञज-तत्‌ । 
. अभिनव, सद्योजात, वासो नहीं, टटका, ताजा । 
अपक (स'० त्रिः) विना गांठ वा जोड़का । 
अपदण्ड (स'० पु०) नास्ति पवे ग्रन्यियेस्य । स 
' दण्ड इव उपसितस०। रामकृष्ण नामक-शर, रास 
बाण। उनके दण्डमें गांठ न रहनेके कारण ऐसा नाम 
'पड़ा। २ एक किस्मका ऊख। 
अपर्वन्‌ (स'° ह्लो०) न पर्व नञ्‌-तत्‌। पत्वेमित्र; 
चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा यइ सब 
तिथियां और इनके अतिरिक्त संक्रान्ति पवे । -२ ग्रन्थिः 
'शून्य दण्डादि, विना गांठकौ लाठी दोर । ` ३ | 
च्छेदशून्ध ग्रन्यादि । 1 ०0 ० Pd 
“चतुद मो चेव अमावस्थाध पूर्णिमा । >! 
पवास तानि राजेन्द्र रविस'क्रान्तिरिव च ॥” (खति) 
अपल (सं० क्रोश) अप अपक्रसं लाति ग्यहाति 
( निवारयति ) येन यस्मिन्‌ वा अप-ला करणे अधि- 
करणे वा क । १पलायननिवारक लाठी, गोंज, कीलक। 
' २ चार तोलासे न्यून परिमाण। (त्रिः) ३ मांसहोन। 
अपलक्षण ( स॑० क्लो०) दुष्ट लक्षण, कुलक्षण, दोष, 
खराब चिज । 
अपलाप ( सं० पु० ) अप मिथग्राभूतं प्यते अप-लप 
"भावे घञज_। १ स्थित पदाथंको भो अस्थित रूपे 
कहना, निददय अस्थोकार करना, सिथग्रावाद, वक 
वाद, छिपाव। २खेइ। ३ प्रेस। ४ कसे और 
पसुलियोंके मध्यका भाग । 1 
अपलाल ( स'० पु०) एक राक्षस वा नागका ना 
अपलाश (सं० त्रिश) अपये, विना पत्तेका। 


अपलाषिका (सं° स्त्रो, ) अप-लष इच्छायां पश्थाये 


स्‌ च्‌, प्रादि-स० । ढष्णा, अतिलालसा। 


अपलापिन्‌ (स० त्रि०) ८ कप प्रपृक्रषे, नप कान्तोः 


. अपर्याय--अपवर्तन 


इच्छायां वा ताच्छोल्यादिषु कत्त रि घिणम्‌ । अनुचित 
विषय-लालसायुत्ता, कुत्सित कान्तियुक्त । 


अपलाषुक (स'० त्रिः) अप-भपकष लष-ताच्छो- 


ल्यादिषु कतेरि उकज_। अनुचित घनढपष्णायुक्ष । 


अपल्ूलन (सं० ज्लो०) न पल्प्रलनं पवित्रकरणं 


अदन्त-चुरा ०-लुट्‌, नज-तत्‌। ख्रानादि माजेनद्दारा 
शोधनाभाव, नहा धोकर साफ, न होना। 


अपलोक (सं० पु०) अपकोति, अपवाद, भ्रपयश, 


बद्नामो । 


अपवत्‌ ( सं० त्रि०) अप-कसे तदस्तप्रस्य मतुप्‌ वेदे 


९ 
स लोपः मस्य वतञ्च । कमंयुक्ता । 


अपवन (सं° ह्वो०) अपक्षं खब्पलात्‌ वनम्‌। 


प्रादि-तत्‌। उपवन, छात्रिमवन, बाग विना इवाका। 


अपवरकः ( सं० पु०) अपन्रियते अप्ह-अप्‌ ततः 


संज्ञायां वुन्‌ । श्रन्तग्ट ह, गर्भागार। 
बोचको कोठरो । 


शयनास्पद, 


अपवरण (स'० ह्ली) अप-ह भावे लुप्रद्‌। अनाः 


वरण, आवरण टूर करना । 


अपवग (स'० पुः) अपद्ठज्यते कसंसूत्रं त्यज्यते यत्र 


अप-हज-घज_ कुत्वम्‌। सोच, मुक्ति, त्याग, दान, कर्म- 
फल, फलप्राप्ति, क्रियाका साफलगर, क्रियान्त, कार्य 
समाप्ति, पूणता । 
अपवजेन (स क्वो०) 
मोक्ष, त्याग, निर्वाण । 
अपवजित (स'० त्रिश) अप-द्वज-ह्वा। त्यत्त, दत्त 
परिहृत, छोड़ा इआ, छुटकारा पाया इआ । 
अपवतेक ( स'° त्रि») अप-हत-णिच्‌-खुल्‌ । (measure) 
जिस राशिसे दूसरी दो वा उससे अधिक राशिको भाग 
देनेपर भागावशिष्ट कुछ भो नहीं रहता, उसे इन सब 
राशियोंका अपवर्तक कहते हैं ; जेसे २ अङ्क ६ 
` ८ अ्डोंका अपवर्तक है। कारण, ६ और ८ को रथे 
भाग देनेपर कुछ भो नहीं बचता। 
अपवतेन ( स॑° क्वो०) अप-द्ठत-णिच-च्युट्‌। परि 
- वतन, आन्दोलन, संक्षेप, लाघव, अपहरण». 
फेर, अछशास्त्रके सतसे भाज्य भाजक दोनाँको तर 


अप-छज-लुपद। दान, 


।०हिफाकिसी) अ्च्ते क्ंग देना। 


अपवर्तित--अपविद्द 
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अपवतिंत (स'० बि० ) अप-हत-णिच्‌-क्ञ । परिवतित, | (स'० अव्य० ) अप-ह-णिच्‌-ल्यप्‌ । आच्छा- 


बदला हुआ, पलटाया गया । 

अपवत्ये (सं० त्रि’) चप-वत-ण्प्रत्‌ । (2४४७०) जेफ । 
अन्य राशि दारा जिस राशिको भाग देनेसे कुछ भो 
न बच रहे, उसे उस राशिका अपवत कहते य 
जोसे १२ राशि ४ अङ्कका अपवत है । 

अपवश (छिं० वि०) निज अधोन, अपने अखतियारका । 

अपवाचा ( हिं० स्वी°) अपकोर्ति, अपवाद, निन्दा । 

-अपवाद (स'० पु०) अप-वद भावे घज,। निन्दा, 
कुत्सित वाद, प्रवाद, अपकीति । २ विश्वास, प्रणय। ३ 
मिथ्या बात । ४ आदेश, विशेष विधि। ५ वेदान्त मतसे 

मिध्याभूत पदार्थके निवारणाथं डपदेशविशेष वाधक, 
जिससे वाधा दो जाय । 

अपवादक (स॑° त्रिश) अप-वद-खल्‌। सामान्य 
शास्त्रसे विशेष शास्त्रका व्यवस्थापक विशेष शास्त्र, 
निन्दक, निरासक, प्रतिरोधक, अयशस्कर, निन्दा 
करनेवाला, वदनामी फेलानेवाला, विरोधी । 

अपवादकर (सं० त्रिश) अपवाद करोति अप- 
वाद-छ-ट । अपवादकारो,. अपवाद करनेवाला, 
लोगोंको निन्दा करनेवाला, खल व्यक्ति । 

'अपवादित (स'० त्रि) निन्दित, जिसका विरोध 
किया गया हो । 

अपवादिन्‌ ( स'० त्रिश) अप-वद्‌-णिनि । अपवादकतों, 
अपवाद करनेवाला, निन्दा करनेवाला । 

अपवादो (हिं वि०) निन्दक, विरोधो, बुराई 
करनेवाला । 

'अरपवारण (स० क्वो०) अप-ह-णिच्‌ नन्दादि० ल्य, । 
व्यवधायक, जिससे झोटको जाय, व्यवधान, वस्त्रादिसे 
आच्छादन, अन्तद्दान, रोक। 

“अपवारित ( स'० त्रिः) अप-ष्ठ-णिच्‌ कमणि ब्वा। 
आच्छादित, अन्तित, व्यवधायित, वर्जित, अप्रकाश. 
अपवारण, दूर किया हुआ, छिपा हुआ। 

'अपवारितक (स'० क्लो०) अदवारित-स्राथ कण्‌ । 
अप्रकाश, जो प्रकट न छो । 

अपवारुक ( स० पु० ) अप-ह-वाइलकात्‌ उकञ्‌। 
` अस्तर, पत्थर्‌। 


दन करके, छिपा करके। नाव्योल्िसे, जिसमें दूसरा 
कोई सुनने न पावे। 

अपवास (स ० पु) अपख्त्य वासः। 
भाग जाना, चल देना । 

अपवाह (स० पुश) अपहाय वाहः स्थानान्तर- 
प्रापणम्‌। १ अनुमान, एक जगइसे दूसरो जगद ले 
जाना। २ हत्तरल्राकर-लिखित एक प्रकार वणहत्त । 
उसका लक्षण यह है,---“नोना: षट, सगगिति यदि नव रस रस 

अर्थात्‌ जिसके आदिमे एक 
सगण, उसके बाद क्रमसे छः नगण, उसके बाद 
फिर सगण, रहे और नवें, पन्द्रहवें अचरमें यदि यति 
पड़े, तो उस दत्तको अपवाइ कहते हे । 

अपवाइक (स'० चि० ) एक जगइसै किसी चोजको 
दूसरो जगह ले जानेवाला, ग्उप्न-यंत्र । 

अपवाइन (स'« ह्ोो० ) अप-बच-णिच्‌-ल्युट्‌। पर- 
देगके किसोको स्वदेश लाना, एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें पहुंचा देना । 

अपवाइप्र (स० त्रिश) अप-वह कमंणि ण्पत्‌ । 
दूर करनेके योग । (अव्य०) २ दूरोभूत कराकर । 

अपवाहित (स ० त्रि० ) स्थानान्तरित, एक जगइसे 
दूसरी जगच लाया इआ । 

अपवाइक ( स॑° पु० ) सुजस्तन्भरोग, वायुके प्रकोपसे 
उत्पन्न एक रोग जो बाइको नसोंको सुखाकर उसे 
वेकाम कर देता है । 

अपविक्तत ( स० त्रिश) वेजुखुस, अछूता । 

अपविज्न (स'० त्रि) अपगतो विघ्नो यस्मात्‌, 
भ-बचन्नो । विन्नशूनय, वाधारहित, निविध्च । 
अपवित्र (स ° चरि’) न पवित्रं शुद्वम्‌। पवित्रताशुनः) 
अशुद्, अक्कतशौचादि, अशचि, नापाक, मलिन, 

दूषित । १ 
अपवित्रता (स'° स्रो०) अशौच, अशि, मलिनता, 
नापाको । 
अपविद्च (सं० त्रिः) अप-्व्यघ-त्ता। प्रचिस, त्यक्ष 
चर्णित, प्रत्याख्यातः प्रेरित, निरस्त, विद, वेधा इभा, 
वारच प्रकारके प॒त्रॉमें एक प्रकारका प॒व। मात 


अपसरण, 


शर यतियुतमपवाहास्यम्‌ ।” 


कः वा 
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` चिता यदि अपने पत्रको त्याग दें और उसे यदि कोई 
पुत्र रूंपसे ग्रहण कर ले, तो वच्च पुत्र अपबिद कहा 


«जाता हे। 


““मातापिद्भ्याम्ुतृरूष्' तयोरन्धतरेण वा । 


* थ' पुव' परिग्टक्षीयादपविद्ध: स उच्यते ॥” ( मनुस'हिता ९।१७१ ) 


अपविद्या (सं० स्लो०) प्रादि-तत्‌ । अपक्षष्ट विद्या, 
बौद्दादिको विद्या, वेदान्तादिकी प्रसिदध अविद्या, 


खराब इल्मं | 


आपविष (स० त्रिश) विषरद्दित, विषशूना, जिसमें 


“जहर न हो । 


अपविषा (सं? स्त्रो०) अपगतं विषं यस्याः। निर्विषा 
नामंकी एक घास, ढणविशेष, वह चोज जो सब 


विषाको नष्ट करे । 


अपविषा, अतिविषा, निर्विषा प्रति शब्दोंसे कौन 
पेड़ समझा जाता है, इस वारिमें बहुत गोलमाल 


-है। किंसो किसोके मतसे आतइश ( Aconitum 
heterophylum, 080 एच Hamiltonii) 
पेड़को हो अपविषा आदि नाससै पुकारते हैं। वन- 
इल्दौ ( Curcuma aromafie॥ ), शठी ( Curcuma 
040878 ), निसुथा ( Cissnmpelos pareira 
ख़तगोतुवो ( Eyllingin monoeephals ) प्रति 
हच अपविषा आदि,नांमसे प्रसिद्ध हैं। राजनिघण्टमें 
अपविषा शब्दके पर्यायमें निर्विषा ळण, विषहा, 
' विषापहा, विषदन्ौ, विषाभावा, अविषा, विषवेरिणो 
लिखा हैं। 

सचराचर इम लोग मुता जसो एक तरको 
चासको अपविषा किस्बा निर्विषा कहते हैं। सुताकी 
जड़में जिस तरहको गांठें होतो हैं, निविषामें वेस 
नहों चोतो। राजनिघण्टके मतसे यद कटु और 
शोतल चोतो है। इससे कफ, वात, व्रण, रक्तदोष 
और नाना प्रकारके विष नष्ट छो जाते डा 

पे ना ५ ४ अप-ठत-ला। समाप्त, विपरोत, 
अपवेध (सं० पु०) अपक्रष्ट: वेधः, 
किसो चौजको जहां वेधना चाहिये वहां 
दूसरो जगह वेधना। 


प्रादि-तत्‌ । 
न वेधकर 
CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


अप्रविद्या--अपश्चात्तापिन्‌ 


अपव्यय (सं० पु०) अपक्ष; व्ययः प्रादि-तत। 
दुष्कममें अ्थेव्यय, धनादिका अपरिमित व्यय, जिसका 
चय न हो, अविनश्बर, ज्यादा खुचे, बेकायदे रूस, 
फुजूलखूर्ची । 
अपव्ययमान ( स० त्रि’ ) अप-वि-अय-शानच्‌। अप- 
लाप करनेवाला, अपव्यय करनेवाला, फजू लखुचै । 
अपव्ययो (हिं. वि०) ज्य.दे सचे करनेवाला, 
वेकायदे खूचं करनेवाला, फुजू लखचे। 

अपव्रत ( सं० त्रिश) अपगतं व्रत नियंमादिक यस्य |. 
अपगत व्रत, नष्ट व्रत, अपक्ष व्रत, हुक्म न सानने- 
वाला, बैदोन । 

अपशकुन (स० पु०) 
बुरा सगुन । 


असशुन, कुसगुन, 
अपशइः (स'० त्रिश) अपगता शङ्का यस्य प्रादि- 
बचुत्रो० । निर्भय, शडारद्धित, निःशङ्क निडर। 
अपशद, अपसद (सं० पु०) अप-शद सद वा कतेरि 
अच्‌ । नोच, अधस मनुष्य । 
अपशब्द (स० पु०) अप अपक्कष्टः शब्दः। प्रादि ` 
तत्‌ । व्याकरणदुष्ट शब्द, असंस्कृत शब्द, ग्राम्य भाषा, 
आभोरादि नोच जातियाँकी भाषा, अपभंग शब्द, 
बुरौबात, गालो, अर्थहोन शब्द, अपान. वायुका 
छूटना, गोज़ । 
अपशव्य (सं० त्रि.) पशवे हितं पश दिता यत्‌। 
पशव्यं न पशव्यम्‌, नज्‌-तत्‌ । पशुद्वद्विविधातक, 
दृद्धि रोकनेवाला। 
अपशम (सं० पु०) अन्त, आखिर, ठहराव! 
अपशिरस्‌ ( स'० त्रिश) शिररहित, बेशिर, कवल 
अपश (स'० पु०) न पश; अप्राशस्ते नजःतत्‌। 
अश्व भिन्न पश, पशद्दीन, गाय और घोड़े को छोई 
और और पश । 
अपशच्‌ (स'० बि.) अपगता. शक, शोको य ह 
प्रादि-बइब्रो०। अपगत शोक, शोकद्दौन आळा! 
अपगतः शोको यस्य प्रादि-बइत्रो० । शोकशून्य चला 
. अशोकदच्च । हि 
अपञ्चात्‌ ( सं० अव्य) न पञ्चात्‌। पोछे नह । कट 


 अपयात्ता्पिन ०१ सं ° त्रि० ) न पञ्चात्‌ तपति पा 


अपशिम---अपसब्य 


-तप.णिनि नजू-तत्‌। जो पश्चात्‌ ताप नहीं करता, 
जो पोछे नहों पछताता । 
अपश्चिम (सं० त्रिश) न पखिमं विरोधे नञ्‌-तत्‌। 
अग्निम, पिछला नहीं, आगेवाला, जिसका अन्त न हो । 
अपश्य ( सं० त्रिश) पश्यतोति दश-श पश्य, न पश्यम्‌ 
नज्‌-तत्‌। अपदशेक, जो देख नहीं सकता। 
अपश्य (स० पुष) अपःश्ि-अच्‌। उपास्य, 
अस्पद, खान । 
अपसो (स'° त्रिः) अपगताः ओः सौन्दर्यादियंस्य 
यस्माद्दा प्रादि बचुत्रोण। शोभाविद्दोन, सौन्दये 
होन, बदसूरत । 
अपश्चिष्ट ( सं० त्रिश) अपगतं शिष्ट झषो यस्मात्‌। 
अप-स्रिष क्त । प्रादि बइुत्नो० । सेषशून, स'सर्गदोन, 
वियुक्त, विछुड़ा हुआ । 
अपश्चास (स'० पु० ) पांच वायुमेंसे एक | 
अपष्ट ( सं० क्वौ० ) अप-छेग-क एषो० यलोपः। अङ्कुश 
का अग्रभाग, अद्भुशको नोक । 
अप (स०ब्वि०) अपक्रम्य तिष्तति अंप-स्था-क 
अस्वा० षत्वम्‌। पलायन करके स्थित, कुछ दूर जाकर 
खड़ा हुवा । 
अपछ्ठु (स'० अव्य० ) अप वेपरोत्ये तिष्ठति अप-स्था 
उण-कु सुषामादिषु चेति षत्वम्‌ । १ प्रतिकूल, विरूप, 
` विपरीत, निरवद्य, निर्दोष, शोभन । (पु०) २ काल । 
'अपष्ट, प'सिकाले च वामे स्याद्न्यलिङ्गकः । 
निरवद्यो च शोभनाथ च इश्यते।' ( भेदिनो ) 
अपछुर, अपष्ठटुल (सं० त्रिश) अप-खा-कुरच्‌ वा 
- लत्वम्‌। प्रतिकूल, विपरोत, उलटा । 
अपस्‌ (सं० क्ली) आप्नोति समस्त व्याप्नोति आप- 
` असुन्‌ स्रो वा नुडभावः। १ जल। २ कम, कर्माव- 
शिष्ट। (त्रिश) ३ प्राप्त। 
यास्कने अपः अर्थात्‌ कर्माख्याके यद्द कई पर्याय 
“किये हैं, 
अपस्‌, अप्नस्‌, दंसस, देष; -वेपस्‌, विष्टि, व्रत, 
"कवर, -शक्म, क्रतु, करुण, करण, करस, करन्तो 
करिक्रत्‌, चक्रत्‌, कत्वं, कर्ता;, कतंवे, कती, धो, 
शचो, शसो, शिमो, शक्ति, शिल्य । . 
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अपसगुन (हिं० सं०) अपशकन, असशुन। . 
अपसद ( स'० त्रिः) अपक्ष्ट इव सोदति -अप-सद्‌- 
अच्‌। १ अधम, नोच। 
विवर्णः पामरो नोचः प्राक्ृतय पृथग्जनः । 
निष्ठौनोऽपसदो जाल्मः । (अमर ) 
(पु० खो”) २ उत्तम वणं पुरुष अधमवण स्त्रो 
जात, वणंसङ्कर। 
अपसना ( चिं० क्रिश) भाग जाना, खिसक पड़ना, 
चल देना । 
अपसम (सं० अव्यः) समाया अत्ययः अव्ययो। 
वतूसरात्ययसे, वषके नाशमें, सालकै अन्तपर । - 
अपसर ( सं०' पु० ) अप-ख-भावे-अप्‌। १ अपयान, 
पलायन । २ विक्रय, अपसरण, दूसरो जगह जाना। 
अपसरण ( स'° क्ली) अपऱ्स्ट्भावे ल्युद्‌। अप- 
यान, पलायन, भागना, चल देना, चम्पत हो जाना 1 
अपसर्ग (स० पु०) अप-सुज-भावे घञ्‌। त्याग, 
वजन, छोड़ देना, मनाद्दो, रोक। 
अपसजेन (स क्लो० ) अप-सुःभावे लुपट्‌। १ वजेन। 
२ दान। ३ सोच, त्याग, विसजेन । 
अपसपे ( सं० पु० ) अप-सपति गुप्तं चरति अप-सु- 
कतेरि-अच_। ९ गुप्तचर, इरकारा । 'यघावणे प्रणिधि- 
रपसपं्रः स्पशः।' (अमर) भावे घञ्‌। २ अपसरण, 
रवानगो । 
अपसपंण ( स'० क्तो० ) अप-सप-भावे लुगट्‌। अपयान, 
पलायन, पस्चात्‌ गमन, पोछे इटना, पौछेका खिसकना। 
अपसपित (स'० त्रिः) पोछे खिसका हुआ | 
अपसल (सं० त्रिश) अप-सल-कतेरि अच. । अप- 
सव्यता प्राप्त। 'अपसलानि अपसव्यान' । ( स्मात ) 
अपसलवि ( सं० अव्य°) अप-सल-वा० अवि । तजनो 
और अङ्गष्ठका मध्यस्थान, पिढतोथं । “वजंन्यदद डवोरनरा 
अपसलवि अपसव्यं वा तेन पिढभ्यो निदधाति!” ( ग्रह.) तजनों 
और अंगूठेके वोच के स्थानका नाम अपसलवि वा 
अपसव्य है। उसोसे पिढको पिण्डादि देना | 
उचित हे । 
अपसव्य (सक्को) अपक्रान्चं सव्यात्‌ । 
(तत्‌ । १ देका दक्षिण भाग । अपसब्बनु दचिणम्‌ । (चमर) 
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२ तजनो और अङ्गष्ठका मध्यस्थानरूप पिढतोथं । 
३ भूमिमें गिराया हुश्वा भग्नप्राय वामाङ्ग । ( त्रि०) 
४ विपरोत, दक्षिण ओर स्थित । 
अपसर (स'० पु०) बहाना, होला। 
अपसार ( सं० पु०) अप-रू-णिच्‌-अच । दूरोकरण, 
वहिष्करण, सञ्चालन, अपनयन, टूर करना, निकाल 
देना। 
श्रपसारण ( स'० क्वो० ) भपसार देखो। 
अपसारित (स'० त्रिश) अप-खःणिच. ता। उत्‌ 
सारित, दूरोकतत, चालित, विस्तारित, बाहर निकाला 
हुआ, दूर किया गया । 
अयसिद्दान्त (सं० पु०) अपक्रान्तः सिद्दान्तातू। 
निरा० तत्‌ । सिद्दान्तके विरुद्ध विचार, युत्ता सिद्दान्त, 
जेसी सिद्दान्तको स्थिरता है, उसके अनग्रथारूप दोष । 
(सिद्चान्तसम्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसक्गोऽपसिद्धान्तः ।” (गो० सू०) 
किसो शाखत्रकारका अभ्युगत (-सम्मत) अथं 
खकार करके उसो नियमके उल्लङ्घनद्दारा जो टूसरो 
. चातका प्रसद्ध किया जाय, उसका नाम अप 
सिद्दान्त है। 
अपसोपान (स॑ ० पु) अपक्रान्तः अतिक्रान्तः 
- सोपानम्‌ अकारेण, अतिक्रां-तत्‌। १ 
हाथोका नाखून। २ वहिद्दौरके सम्म खका सत्तिका- 
स्तप, दरवाजे के सामनेको मिद्टेका ढेर । 
अपसोस ( हिं० पु० ) सोच, दुःख, चिन्ता, पछतावा। 
अपसोसना (हिं० क्रि०) अफसोस करना, सोचना 
पछताना, चिन्ता लगना | 
अपसौन ( डि० पु० ) अपशकुन, असगुन । 
अपस्कर (सं० पु०) अपः-क-अप्‌ रथाङ्गे निपातनात्‌ 
खुद । घपक्तरो रवाइल। पा ६११७२ घुरौ, जुआ, पद्धिया 
आदि रघके अङ्क | 
अपस्तन्भ (स० पु) . छातोके बगलंकौ एक नस 
जिसमें प्राणवायु रहता हे । 
भ्रपस्रात ° तिल 9 
सत व्र ल्न सवात 
त्‌। 


१ सतके. उद्दे श्यमें 
स्नान किया इग्रा, खतदेह दाह करके जिसने स्नान 


किया हो, विदेशमें रइनेवाले 


अपस्नान 


अपस्फिग 


अपसर अपस्मार 


समाचार पाकर खान करनेवाला। (:पु० ) २ ख्रान 
स स्कारके निमित्त स्थापित रूत । 

( स॑° हलो) अपक्ृष्ट स्नानात्‌। निरा० 
तत्‌। खानावशिष्ट जल, खान करनेके बाद बचा 
हुआ पानो, किसो पात्रमें रखे इए जिस जलसे कोई 


खान कर चुका हो। 
अपस्पति ( सं० पु० ) उत्तानपादका एक पुत्र । 
अपस्मश (स० त्रि० ) ` स्पशते वाधते परान्‌ प्रसुशव्रन्‌ 
पोड्यतीति वा प्रसुशत्रुप्षोय 


यथाधवणमन्त्रणा 
स'यह्वाति वा स्मश-पचाद्यच्‌ सशो गूढ़चरः सोऽपगतो 


यस्मात्‌। प्रादि बचुत्रो। गूढ़चरशून्य । 


कपस्समशा (स' खो) शाखारम्म समर्थक उदाहरण 


संग्रहशून्य ( शब्दविद्या ) । 
( सं० त्रिश) जिसके चृतड़ वेडौल 


बने हों । 


अपस्मार (सं० पु० ) अपस्मारयति स्मरणसपगमयति 


अप-स्मु-णिच_ पचाद्यच_। अप अपगतः स्मारः सरणं 
घेन वा। रोगविशेष, रूगोरोग, सूच्छीविशेष, सरा। 
यथा— 
(«का तिसूं ताथे विज्ञानमपद्य पस्मिजने । 
अपस्मार इति परोत्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तक्षत्‌ ॥” ( सुश्रुत ) 
अतीत अर्थका विशिष्ट ज्ञान हो स्मृति घोर 
अप शब्दका अथे वर्जन है। इससे पूर्वेज्ञानका वजन 
होता, इसोसे इसका नाम अपस्मार है। इस रोगते 
आदमसो मर जाता है। 
अपस्मार ( 1170110057 ) स्रायुमण्डलका पुराना 
रोग है। रोगक्के आक्रमणके समय रोगो उठकर 
अज्ञान हो जायेगा। ` वह अज्ञानता बहुंत देर तक 
नहीं रइतो। रोगोके अज्ञान हो जानेपर कमो 
स्नायुका आचेप भ्राता है और कभी कभी कुछ भो 
होता | . कभो शरोहके एक ओर ख्रायुमें और 
देहके सब स्रायुमण्डलम आक्षेप होगा। डाकर नाः 
सियर कहते हैं, कि एक हजार मनुष्याने छः आमिं 
याको सगौ रोग होते .देखा जाता है। पर डाका 
रेनलडस इस बातको खोकार नहीं करते । 
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छ | 


अपस्मार 


-क्रनेसे संकड़े पोछे प्रायः सात आदमियोंको खगो 
रोग लगता इ । 

कारणतत्-पितासाताके खगो रोग रइनेपर सन्तानः 
को भौ प्रायः यह रोग ग्रसता है। पितामाताके पूव- 
पुरुषीमें यदि किसोके और कोई ख्रायवोय . रोग रहा 
हो, तो सन्तानको खगो रोग होनेको सम्भावना होगौ । 
डाक्टर फिलण्ट कहते हैं, कि सगौरोगके रोगोके 
बालबच्चाको भौ खगो रोग हो सकता है। तालिका 
देखकर इस बातको प्रमाणित करना कठिन होगा । 

यह ठीक निश्चित नहों, कि स्त्रोपुरुषमें किसे 
झंधिक सगो रोग होता है। अधिकांश मनुष्यांको १० 
वर्षकी उस्त्रतक योवनावस्थाके आरण्भमें र्गो रोग 
पकड़ेंगा । इसे छोड़ दूधके दांत गिर जाने बाद जब 
फिर दांत निकलने लगते हैं, उस समय भो कितनों- 
को अपस्मार दबोचता है। उदावस्थामें शायद कभौ 
किसौको यद्द रोग लगता. है । 

मस्तिष्कमें आघात लगनेसे ; चमड़ेके नोचे अथवा 
.भीतरो यन्मे कोई पदार्थ प्रवेश करने, आँतमें 
टिनिया वा और किसो प्रकारका कोड़ा रहने ; 
मस्तकका गठन अपरिमित अर्थात्‌ शिरको ओरके 
-गठनसे दूसरो ओरका गठन दूसरो तरहका होने; 
शिरके भीतर अरवृद, कोटादि .पराङ्गपुषट 
प्रदाह आदि विद्यमान रहने; अथवा भोतर अस्थि- 
उदि छोनेसे सगो रोग हो सकता है । 

अतिशय वा अखाभाविक रतिक्रिया ; सूच्छो- 
: रोग ; उन्सादादि और किसो प्रकारका ख्रायवोय 
रोग; ष्कोफिडला ; सूत्ररोग; उपदंश; इठात्‌ 
अत्यन्त भय; अत्यन्त क्रोध; अत्यन्त . मानसिक 
:चिन्ता वा मनस्ताप; .. सोसा धातु वा सहिया द्वारा 
विषाक्तता प्रतिं नाना कारणोंसे अपस्मार रोग 
उत्पन्न छो सकेगा। . द 

प्राचोनकालमें किसौ किसो. जांतिको ऐसा 
विश्वास था, कि देवता लोग रुष्ट हो जानेपर - सनुव्य- 
- को शाप देते हैं। खगो रोग उसो शापका फल है। 
यहूदी, यूनानो एवं रोमक पण्डितग्रणः अपस्मार 
“रोगको. भूतका सवार होना मानते घे । 
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निदानतक्च--अपस्मार रोगका निदानतत्त अत्यन्त 
कठिन है। रुत्युके उपरान्त शारोरिक नि्माणमेँ 
प्रायः किसो प्रकारका व्यतिक्रम नहीं देखा जाता। 
इसोसे इस समय सभो इसे क्रियाविकार जनित 
व्याधि मानते हैं। व्येच्ञेल्‌ वचेट, कजमेल, ष्कोभर, 
भ्याण्डार, कल्क प्रखति चिकित्सक कहते हैं, कि 
मस्तिष्कके खेतांश एव मेडिडला अव्लङ्ेटा प्रभति 
स्थानांको विक्षतिके कारणसे गो रोग होता है। 
किन्तु इन सब स्थानोंका परिवतंन सवत्र नहीं देखा 
जाता। जो हो, अपस्मारका लक्षण देखनेसे कशेरू 
सञ्जा एव लस्ब मज्जाको हो रोगका प्रछत स्यान 
स्रोकार करना होगा । 

लचण--पूर्वा वस्था--अज्ञान छोनेके पले हो 
रोगोको कुछ लक्षण मालम हो जाता है। पर यह 
लक्षण सर्वत्र एकसा नहीं रद्दता। किसोके 
शिरमें पोड़ा होने लगतो है, अथवा एकाएक शिर 
घूसता है। उस वक्त रोगोको चारों ओर अनेक 
प्रकारके रङ्ग दिखाई देने लगते हैं। इमारे वेदाक 
शास्त्रमे लिखा है, कि वायुजनित अपस्मार रोगमें 
रोगोको लाल, काले आदि कई तरहके रङ्ग दिखाई 
दंगे। “परुषारुणक्तणानि पशे द्रपाणि चानिलात्‌\” पेत्तिक 
अपस्मारमें रोगो लाल और पोला रङ्ग देखता हे! 
“पौताखग दपदर्शन' ।" अ्लक्मिक अपस्मारमें रोगो सफेद रङ्ग 
देखेगा। ““पश्सन्‌ शक्षानि रुपाणि से भिकसुच्यते चिरात्‌।” कमी 
सामने आग जलनेका भ्रम होता है। किसो किसो 
खलमें सूच्छी आनेसे पहले रातके वक्त रोगो बार 
बार अग्निका खप्न देखेगा। कुछ देर तक ऐसो 
हो दशा रहने बाद उसके कानमें नाना प्रकार 
शब्द होने लगते हैं। फिर उसे आंखसे साफ दिखाई 
नहीं देता। नाकमें सब तरहको गन्ध बहत तेन्‌ 
सालूस होता है। क्रमसे चेइरेका रङ्ग बिगड़ जाये 
और किसो चोज॒के खानेपर उसका खाद न 
मालम होगा। उसके बाद खासनलोमें घर्‌घर्‌ 


“ शब्द होने लगता है और रोगोको सामने अनेक 
- प्रकारके काल्पनिक दृश्य साफ दिखाई देते हैं। * 


आनेके कुछ या बहत पहले इन सब 
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लक्षणोंमें से कोई न कोई बइ॒त 'कम आदमियोंमें 
दिखाई देगा। पर खगो रोगका ओर एक प्रधान 
लक्षण है। सूच्छित होनेके पहले रोगौको 'ऐसा 
मालम हो, मानो कमरसे एक कौडा सरसराता 
छुआ पौठकी रोढ़में होकर शिरपर चढ़ जायेगा । 
किसी किसी मनुष्यको धारणा दूसरे प्रकार है। 
सम्भवतः लोगोंने अच्छोतरद्द सोच विचार देखा 
चो, सूच्छी अनेक पहले कमरसे मानो ठोक शौतल 
'जलकी धारा पौठवाली रोढ़पर चढ़तो चलो 
जावेगी । कभी कभी किसोको यह धारा बहुत गर्म 
मालूम होतो है। : ऐसा पूव लक्षण देखनेपर रोगोकी 
सावधान हो, नहीं तो आग या जलमें गिरकर जल 
जाना या डूब मरना सम्भव हो सकेगा। 
सूछांवखा---सूच्छित दोनेके पले रोगो बड़े 
जोरसे चिल्लाकर वेसुध हो जाता है। चोत्कारको 
सुन लोगोंके मनमें आतङ छायेगा। रोगोके शिर, 
'गेले और “हाथ पेरमें बार बार आक्षेप होते 
रहता है। सचराचर शरोरकी एक हो ओर अधिक 
आच्ेप आवेगा। झाथकी सब, अंगुलियां हद और 


a 


'जड़ोभूत होतो हैं। अंगूठा सुककर चाथके तले 
चला जाता हे यानो सुट्टे बंधतो है। होंठ सुदेको 
तरह विवण होगा। दांतपर दांत चढते हैं। कभी 
'कभो रोगो ऐसी अवस्थामें दांतसे जोभ आदि 
लेगा। मुहसे फेन निकला करतां भीर जोभ काट 
लेनेपर उसके साथ खून आता है। गलेकी नलोके 
आ'्षेपके कारण सांस कम पड़े, आंखको पुतलो 
'उल्लटेगो। गले और कपालको नसं फल जातो हैं। 
 ददयका कांपना बहुत बढ़ जायेगा । असल बात यच, 
कि उस वल्ल रोगोको अवस्था देखनेसे ऐसा हो मालूम 
होता--शौघ हो सत्य आना चातो है। यह अवस्था 
प्रायः दो तोन मिनिट रहे चो, उसके. बाद रोगीको 
नींद नगेगो । 
सूच्चाब वाद-सूर्च्छाके कुछ हो देर बाद कोई 
'कोई रोगो अच्छा होकर अपना काम» करने लगता 
है। कोई कोई होशर्में आकर - कुछ “दर तक सोते 
'रहेगा। नींद लेते समय कभो कभी आंखकी 


` किसोको मारपोट सकेगा। 


अपस्मार 


पुतलो फेल जाती है। ऐसे समय आंखके सामने 
चिराग रखनेसे पुतलो नहीं सिकुड़तो। नींद छटने 
पर शरीर भारी और दुबेल मालूम चोगा। इसके 
अतिरिक्त और कोई उपद्रव देखनेमें नहीं आता। 
किन्तु कोई कोई रोगो ऐसी अवस्थामें उन्मत्तको भांति 
प्रलाप करता है। बोच बोचमें कितनो हो तरह वह 
अनापशनाप बकेगा। उठकर खड़े छोनेपर मत- 
वालेकी तरह उसके पेर डगमगाने लगते हैं। इस 
तरह उन्मत्त छोनेपर रोगो अपनेको अथवा और 
कुछ देरके बाद यह 
अवस्था दूर होतो और रोगो अच्छी तरह होगमे भा 
जाता है। होश आनेपर फिर उसे रोगका कोई 
बात याद नहीं रतो । 

एकबार प्रहत स्टगीरोग होनेसे रोगो वार बार 
सूच्छित हुआ करता, पर इसको कोई स्थिरता 
नहीं, कि कितने दिन बाद मूर्च्छा आतो है। प्रथम 
बार रोग होनेसे बहुत दिनों बाद सूच्छौ , दौड़ेगो। 
पलो सूच्छौके पांच छ; सहौने या पांच छः वर्ष 
बाद, और किसो किसोको १०१२ वर्ष बाद, 
सूच्छौ आती है। किन्तु सचराचर तरुण अवसार्मे 


बे सरके भीतर दो तीन बोर मूर्च्छा पड़ेगो। 


क्रमसे रोग जब कठिन हो जाता और अच्छी तरह 


' जकड़ लेता, तब दिन भरमै तोन चार बार सू 


आ सकती है। कोई कोई रोगो १४।१५ वषम विना 
औषध हौ आपसे आप अच्छा हो जायेगा। उसकै 
बाद फिर एक दिन रोग अकस्मात्‌ हो उमर 
आता है। ै 
उपसंग--बार-बार रोगका धावा होनेंसे इषो 
मान्य, 'बुद्धिको जड़ता, खम: एवं आयुचय होगा! 
किसो किसोको उन्माद रोग भी लग जाता है । 
भावीफल-यौवनावस्थासे पदले नाना - 


कुक्रियायोंके कारण यइ रोग उत्पन्न होने किबा खो" 
“जातिको जरायुके क्रियाविकारसे छगीरोग उपर्खित 


होनेपर॥ आरोग्य होनेकी आशा रदेगो। कि 
यौवनावस्थाके अनन्तर बार बार रोगका घावा. 
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म॑ देखा जाता है, कि आंख मेलो और कुछ पोलो 
होने और सुइ कुछ पागलों जेसा दिखाई देनेपर 
रोगका प्रतिकार न बनेगा । 

तगनि्यव-हिष्टिरिवा नामक सूरच्छारोगमें रोगो 
को कछ कछ ज्ञान रहता है, पर स्गगोरोगमे कुछ भौ 
नहीं। दिष्टिरिया रोगमें ऐसा मालूम होता हे, 
जैसे रोगोके पेटसे एक गुल्म बादर निकल आया हो 
पर यगोरोगम रोगीको पोठपर कोड़े आदिको तर 
कोई चीज मालम पड़ती है। अतएव इन दोनो 
सेगोंका साइज हो प्रमेद किया जा सकेगा। खगो 
रोगमं रोगी ज्यादा देरतक अज्ञान न रह बचुत 
शासकतच्छ लगाता है, पर संन्धासमें रोगो बहुत 
देरतक अज्ञान रहते भो वेसा शखासकतच्छ नहीं 
देखाता। बचपनमें ज्वरके साथ बच्चाको आक्षेप 
( Convulsion ) होता, पर झूगो रोगमें ज्वर न रहते 
भो सूच्छो आतो है। 

चिकित्खा--कितनोंको विश्वास है, कि स्गगौरोगमें 
होसियोपैथो और वेद्यशास्त्रके मतसे चिकित्सा करने 
पर कुछ भलाई निकलतो; एलोपेथो चिकित्सासे 
- वैसा उपकार नहीं होता । सूच्छौ होनेका पूव लक्षण 
देख लेनेसे रोगोको चारपाईपर लेटा देना चाहिये, 
शासक्रिया किस्वा रक्कसञ्चालनमँ यदि कोई वाधा 
पड़े, तो उस प्रतिबन्धको शोध हो दूर करना 
होगा। अज्ञान अवस्थामे दांतसे जोम काट डालनेको 
सम्भावना हे । अतएव सुइके भीतर जोभको | 
- कर चौंके नोचे एक छोपो रख देनेसे फिर उस बातको 
- आशण न रहेगी । उसके बाद रोगोका शिर तकिये- 
पर कुछ ऊंचा रखे। सूरच्छोके पहले पोठपर 
कोड़ा रेंगने वा जलधाराको अनुभव करनेसे उसका 


ऊपरो भाग कपड़ेसे बांध दे और, नाइटाइट्‌ आव्‌ 


` आमाइल्‌ ( ४९ ० 8010 ) नाग्नौ औषधका 
वाष्प सुघाये। इस प्रक्रियासे मृच्छ और आचेपका 
“प्रकोप बहुत कुछ कम पड़ सकता है। आचेपके 
* बाद यदि -रोगोको नोंद आवे, तो उसे तङ्ग न करना 
चाहिये। अन्यान्य अनेक प्रकार सूच्छोरोग और 
: आज्षेपमें रोगोके सुख और मस्तक पर शोतल जल 
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प्रयोग करनेसे बहुत उपकार चोगा,. पर खगो 
रोगमें शीतल जल प्रयोग करनेसे कुछ भो फल नहीं 
निकलता। बचपनवाले स्गोरोगके आरोग्य होनेको 
सम्भावना है; अतएव चिकित्सा करनेसे पहले 
रोगका सूल कारण निश्चित कर लेना आवश्यक होता 
है। अज्ञानतावश लड़के और भले घरको कोई कोई 
बालविधवा दुष्क्रिया करते रहतो हैं। इस बातको 


अच्छी तरह खोजकर चिकित्सकको दूर करनेको 


चेष्टा करना चाहिये। भय, दुसिन्ता. आंतमें कीड़ा 
एवं जरायुका क्रियाव्यतिक्रम प्रति किसौ प्रकार 
कारण विद्यमान रइनेपर पहले उसे शान्त करना 
आवश्यक है। होसियोपेथी चिकित्साके मतसे 
रूगोरोगमें नोचे लिखा औषध व्यवहार करेंगे । 
मुखमण्डल और नेत्र उचल; आंखको पुतलो 


फेलो हुई; रोशनोको '्रोर देखनेमें कष्ट आदि 


वत्तमान रहनेपर ६-१२ वा अधिक डाइलिडणन्‌ 
वेलेडोना जलके साथ सेवन कराये। अत्यन्त 
झाचेप और सुख विवण हो, तो कुप्रम्‌ ( ८१८५७ ) 
प्रशस्त है । 

कानमें झन्‌ झन्‌ शब्द, शिर घूमना, खायविक 


-दुबेलता, मलवड, क्रोध, सुखशोष, उदरस्फोति प्रश्ति 


लक्षण विद्यमान रद्दनेपर ३ डाइलिउशन्‌ नक्सभमिका 
(एएरए०एां०७ दो बूंदकी मात्रामें साफ जलके साथ 
प्रति दिन तोन बार खिलाना चाहिये । 

बचपनसे पेटको पोड़ा, अस्त वमन, एक गाल 
पौला और दूसरा लाल आदि लक्षणके बाद स्गगोरोग- 
में सूच्छी आनेपर केमोमिज्ञा ( ०1५1०1१11८ ) औषध 
से उपकार होता है । 

नये और पुराने रूगोरोगमें कालो हाइड्रियड 
( रशा ७५१५०१ ) औषध सेवन करानेसे तुरत रोग 
अच्छा हो जानेकी सम्भावना है। यह औषध तोन 
डाइलिउशन्‌ प्रयोग करनेसे विलक्षण फल दिखाई 
देगा । 

झूगौरोगग्रस्त मनुष्यको अधिक मानसिक चिन्ता 
और परिस न करना चाहिये । रातमें अल्प भोजन 


-लेना उचित और अधिक रतिक्रिया मना है। अल्य 
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क्र 


_ ४६३४ 


भोजन, सदेदा आह्वाद-आसोद एवं यत्सासान्य परि 


आस करनेसे शरोर अपेक्षाक्तत सुख रहेगा। तम्बाकू, 


मदिरा प्रसुति सब तरह नशेकी चोजोंका छोड़ देना 
बहुत अच्छा इ । जब 
ध एलोपैथौ--स्रगोरोग अच्छा करनेके लिये एलो 
चिकित्सामें नाना प्रकार औषध देते हैं। उनमेंसे 
कुछका विवरण नौचे दिया जाता है। | 
१ डाकर फिलण्टने सगोरोगमे नाइक ट्‌ आव 
सिलवर ( Nitrate of silver ) औषधका व्यवहार 
करनेको व्यवस्था दो हे । इसकी तेजो अतिशय उग्र 
दोनी, इसलिये खाली पेटमे खाना उचित नहीं। एक 
ग्रेनके आठ भागका एक अंश और जेन्सियानका 
सार दो ग्रेन एक साथ मिलाकर भोजनके बाद सेवन 
करना चाहिये । डाक्टर पेरो, क्लोराइड आ< सिलवर 
(000० of शil४९ः ) की प्रशंसा करते हैं। इन 
सकल रोप्यचटित ओषधोंको अधिक कालतक सेवन 
करनेसे शरीर विवणे हो जाता हे। इन्हें दो तोन 
मदोने सेवन करके कुछ दिनके लिये छोड़ देना 
चाहिये। 
२.अकसाइड आव जिङ्क ( 0214९ ०६ 27९ ) 
“हापिन्‌ प्रति अनेक सुविज्ञ चिकित्सक इस औषध- 
कौ प्रशंसा करते, डाकर बेरिङ्गटन सलूफेट्‌ अव 
,जिङ्कको अधिक हितकर समते, और डाक्टर 
बानंस फस्फेट्‌ अव. जिङ्कको अधिक उपकारो बताते 
इं) किन्तु आजकल मेलिरियानेट अव, जिका 
अधिक आदर देखा जाता है। जस्ता घटित ओषध- 
का प्रयोग इस तरह करना चाहिये,-- 
पाएर अन: लिह २४ ग्रेन 
-एन्यिमिडिसका सार २३ > 
इन दोनोंको एक साथ मिलाकर बारह गोलियां 


बनाये । भोजनके बाद. प्रति दिन दो गोली 
खाते हैं । 


मेलिरियेनेट अव जिङ्क 

सलफेट अव कुइनाइन्‌ १२ 

प्रिल्‌-वियाइ कम्प . २४ 
इन तोनो चोजोंको एक साथ मिलाकर बारह 


१२ ग्रेन 


अपस्मार. 


गोलियां बना ले। प्रति दिन दा गोसी सेवन 

करना चाहिये । 

फस्फ़े ट अव जिङ्क १८ ग्रेन । 

पिल्‌ वियाइ कम्प २४,, 
इन दोनोको एक साथ मिलाकर बारह गोलियां 

बांधे। प्रति दिन दो गोलो खानेसे लाभ होगा | 

३ तूतिया-स्टगोरोगका तूतिया भो एक उत्तम 
औषध है। इसारै देशके स'न्यासौ करच्छवाले सारके 
साथ इस औषधका प्रयोग करते हैं। एलोपेथोके 
चिकित्सक सो इसे काममें लायेंगे। , डाकर 
हापिन्‌ एमोनियेटेड कापरके अधिक पचपातो हैं। 
तूतिया १ ग्रेन, कारश्ज्ू सार १२ ग्रेन एक साथ 
मिलाकर चार गोलो बना ले। प्रतिदिन दो गोलो 
खाना चाहिये । 

४ डिजिटेलिस्‌-आयलंण्डमें बहुत दिनोंसे सरगोः 
रोगपर यद्दो औषध दिया जाता है। डाक्टर शाके, 
क्राम्पटन, कर्माक, करिगान्‌ प्रति चिकित्सक 
इसको बहुत प्रशंसा करते थे। इसका फाण्ट हो 
शायद अधिक उपकारो छोगा। बहुत दिन तक 
डिजिटेलिस्‌ व्यवहार करनेसे विषक्रिया कर सकता 
है, इसलिये इसे सावधानोके साथ प्रयोग करते हैं। 

५ ब्रोमाइड्‌ अद्‌ पोटास्‌--सर चालेस्‌ लक्क, डाकर 
रेनल्डस्‌, डाक्टर विलियम्स प्रति अनेक विज्ञ 
चिकित्सकोंने झूगोरोगमें इस औषधका प्रयोग करने 
विशेष फल पाया है.। ब्रोमाइड्‌ अव. पोटास ५ ग्रेन, 
कलस्बोका फाण्ट आधा छटांककी , एक मात्री 
प्रति दिनमै तीन बार सेवन करे। इस औषधको 
अधिक सात्रामें प्रयोग करनेसे शरोर. निस्तेज हो 
जायेगा, इसलिये इसे सावधानोके साथ व्य 
लायेंगे । 

६-आइयोडेड आव. पोटास --मस्तकको इड्डो बढ्‌ 
जान अथवा पुराना प्रदाह आदि रहनेपर इस 
बहुत उपवार दोता है। चिरायतेवाले फाण्डक साथ 


'तौन ग्रनको सात्रामें प्रतिदिन दो तोन बार लेगी 


चाहिये। 


वद्यक-- 
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अपस्मार--अपहरण 


-प्रयोग करते हें । उनमेंसे सूर्च्छाके समय नोचे लिखा 
हुआ धप देनेसे कुछ उपकार हो सकता है। नेवला, 
उशु, विज्ञो, शकुनि, कोट (विच्छ्‌), सांप और 
कौवा, इन सबको यथासम्भव चोच, पंख, और 
विधाका धम देनेसे आच्षेपादि शान्त हो और शोष्र 
चैतन्य आयेगा । 
अन्तर्भू तावस्थामें दूधके साथ, शतसूलो का, तेलके 
साथ लहसुनका और मधुके साथ ब्रह्मौशाकका रस 
सेवन करनेसे कोई कोई मनुष्य बहुत दिनोंतक सुख 
"रहता है। 
इस रोगपर इत्छागादितेल, माषतेल, नारायण- 
“तेल प्रशति पकाया हुआ तेल लगायें। इृ्षतूछाग- 
लादिष्टत, चतुर्मुख और जिनं सब दवायॉमें जस्ता, 


तांबा, और रौप्य रहता, उन्होंसे फल भी होता है। 3 


-सचराचर नोचे लिखो हुई दवाइयां हो दो जातौ हैं,-- 

हच्चतृपच्चगव्यशूत-गायका चो ४ सेर पहले 
सूच्छी करे। उसके बाद गोसयरस ४ सेर, गोसूत्र 
४ सेर, गायका दूध ४ सेर, गायके दूधका मट्टा 
४ सेर, इन सब चोजोंको २३ दिनका अन्तर 
दे देकर क्रमशः घोके साथ पका लोजिये । क्षाथार्थ-- 
-दशसूल, त्रिफला, हरिद्रा, दारुदल्दो, कुटजको 
'छाल, सप्तपर्णोको छाल, आपाङ्गका सूल, नांलद्क्ष, 
कड़वा इन्द्रयव, असलतासं फल, गूलरईफल, केसुक, 


-दुरालभा, प्रत्येक २ पल, जल ६८ सेरमें | 


-करके अन्तको १६ सेर जल रहनेपर उतारे । इस 
-क्काथको छतके साथ पकाना चाहिये । 
कल्काथे--्राह्मणयष्टिका, अआकनादि, त्रिकटु, 
चिरनपद्दो मल, दिलमोचिका वीज, गजपिप्पलो, अर- 
हर फल, मर्वामल, दन्तौसूल, चिरायतां, चितामूल, 
श्यामलता, अनन्तमूल, रक्तरोड़ा, गन्धटण, मेनफल, 
'यहं सब द्रव्य प्रतप्रक दो तोले घोके साथ पकाये। 
"पाक हो जानेपर घोको छांन कर मशेके बरतनमें 
रख दे। गायके दूध साथ आधा तोला घो प्रति दिन 
सेवन करनेसे अपस्मार रोग दूर हो जाता है। 
चण्डभेरव--पारद्‌, तास्त्र, लोड, इरिताल, गन्धक, 
सनःशिला रसाक्षम, इन सब चोज़ोंको बराबर 


-६२औ 
बराबर लेकर एक साथ गोमूत्रमें घोटे। उसके बाद 
फिर दिगुण मिश्रित करके लोहेके वरतनमें कुछ देर 
पकाये। इसकी मात्रा ५ रत्तो है; होंग, लवण, 
केसुकचणे, घुत और गोसूवक साथ सेवन करना. 
पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त अपस्मार रोगमें कुष्माण्डघुत, 
पलङ्कषाद्यतेल, मद्दाचेतसघुत प्रति औषध व्यव- 
हार करनेसे उपकार छो सकेगा। ै 
अलङ्कार शास्त्रको तोस प्रकार व्यभिचारितामें 
व्यमिचारिताविशेषको भो अपस्मार कदते हैं । 
अपस्मारिन्‌ ( स॑° त्रि’) अपस्मारोऽस्त्यस्य अपस्मार 
अस्त्यर्थे इनि । अ्रपस्माररोगयुक्त, जिसे मुगोरोग हो । 
अपस्मृति (स० त्रिश) भुलकड़, वेखबर । 
अपस्य (स त्रिः) आप्‌-उण्‌ असुन स्रः अपस्‌ 
कर्म तस्मिन्‌ साधुः अपस साध्ये यत्‌। साश्च॒कमं- 
कारो, अच्छा काम करनेवाला । 
आपस्य ( सं ° त्रिश) अपः कमं इच्छति अपस्‌-क्यच्‌-ड । 
कमेच्छ, जो कमको इच्छा रखे। 
अपख्ार्थी (हिं वि) मतलवो, खाथे सिद करने" 
वाला, खुद्ग्रज्ञ । 
अपद्द (स° त्रिश) अप-न-ड। अपघात-कतो, 
विनाशक, इनन करनेवाला, नाश करनेवाला । 
अपहत (सं° त्रिश) अप-हन-क्ष । विनष्ट, विनाशित, 
मारा हुआ, हटाया गया । 
अपति (स'° स्त्रो) अप-इन-क्तिन्‌। अपइनन 
विनाश, नाशन । 
अपहन्‌ (स त्रिश) अप-हन-क्षिप। विनाशक, दूर 
करनेवाला । = 
अपहतपाप्ा (स'०त्रि०) पापसुक्त, पापशून्य, सब 
पापोंसे छटा इुआ, जिसके सब पाप दूर हो गये हों। 
अपइर (स'० त्रिश) अपहरति अप-ह कतरि अप्‌। 
इरणकर्ता, विनाशकता, चोरो करनेवाला, छोन 
लेनेवाला । न् ह 
अपहरण (सं०क्वो०) अप-क्कलुगट्‌। स्तेय, चोरी; 
छोनना, ले लेना, आप भोग करनेको इच्छासे टूसरिको- 
वस्तु छिपा देना । 'निदे परखापहरणस्‌।' (मनु! (४० अर्थात्‌ 
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अपहरणोय---अपक्षव 


किसोको रखो हुई चोज़का उड़ा लेना। शूलपाणि ल्‍ (सं० पु०) वहिरपगमनाथंः इस्तः, प्रादि-स« । 


और जौसूतवाइन साधारणकी वस्तुके छिपा देनेको 
अपहरण नहीं कहते। 
अपहरणोय (सं०त्वि०) अपदत्तृमद्य म्‌ अप-ह- 
अर्ह्याथे अनोयर्‌। अपहरणके योग, ले लेने लोयक, 
छिपा देने लायक, जिसके अपहरण करनेसे दोष वा 
“दण्डको विधि न रहे । 
*“दनस्पत्य' मुलफल' दावंग्न्य्थ' तथेव च । 
दणञ्च गोभ्य ग्रासार्थमस्ते य' मनुरन्नवौत्‌ ॥” (मनु ८1३३८) 
पुष्य, सूल, फल, चोमाग्निके निमित्त लकड़ी 
एवं गांग्रासके लिये घास--इन सब चोज़ोंका (विना 
पूछे ले लेना चोरो नहीं होता। 
“दीरुद्दनस्पतौनां पुष्पाणि खवदादोत फलानि चापरिइतानाम्‌ ।” (गोतम) 
जिस स्थानमें बाड़ा न हो, उस खानको लता 
शर हक्तका फल सूल अपना जेसा ले सकते हैं। 
“द्विजोऽध्वगः चौणहत्तिद्वाविच, है च सुलकं । 
आददानः परचे तान्न दण्ड टातुनेहति ॥” (मनु ८।३४१।) 
जिसके पास राहखचे न चो, ऐसा दिज पथिक 
बिना सांगे भो यदि दूसरेके खेतसे दो ऊख या दो 
फल ले ले, तो दण्ड पाने योग्य नहीं ठइरता । 
- पूवेकालको यह व्यवस्था देखनेसे साफ जान 
पड़ता है, कि उस समय शासनको ऐसो कडाई न 
थो। उस समयक मनुष्य विलासो न रहे, थोड़ी हो 
भोजनवस्तुसे सन्तुष्ट हो जाते थे। इस समय यदि कोई 
दूसरेके खेतसे दो ऊख ले ले, तो विचारालयमें उसे 
वेतका दण्ड मिलता है, किन्तु लक्ष्मोको कछपासे 
'प्राचोन भारतवासो इस कठिन नियमको न जानते 
रहे। उनके खेत शस्यादिसे पूण होते, इसोसे पथिक 
' प्र्त यदि कोई वस्तु ले लेते, तो खेतका मालिक 
उन्हे कुछ भो न कद्दता था। 
भपहरना (दंश क्रिश) चुराना, छीन लेना, लूट 
“लेना, नष्ट करना, क्षय करना। हर 
अपदतु (स'० त्रिः) अप-द-ळच्‌। अपहारक, अप. 
. “हरण करनेवाला, चोर । 


अपरता (स पु०) चार, लुटेरा, 


ले लेनेवाल 
छोन लेनेवाला, । i 


१ गलइस्त, अचन्द्र । त्रिः) २ दत्तगलचस्त, गर्दन 
हाथ लगाकर नकाला हुवा । 

अपहस्तित (स० त्रि० ) अपइस्तः क्रियते स्र अप- 
इस्त-णिच्‌ कमंणि ज्ञ। गलइस्तद्दारा निःसारित, जो 
गलेमें हाथ देकर निकाल बाहर कर दिया गया हो। 

अपहार (स° शु०) अप-हःचञ्‌। चौर्ये, अपहरण, 
अपनयन, अपचय, चोरो, हानि, छिपाना । 

अपहारक (स ल्रि०) अप इरति अप-ह क्तरि 
र्बूलू। चौयकारो, अपद्रणकर्ता, सङ्घोचक, 
'खानान्तरको आकषेकारो, चोर, लुटेरा, डाकू। अप- 
हारक दो प्रकारके होते हैं। १ ला अप्रकाशमे 
अपहारक, जेसे चोर आदि। ररा प्रकाशमें अप- 
हारक, जेसे सोनार आदि । 

अपहारित ( डि० वि) लुटा हुआ, छिना इृचा,, 
चुराया गया । 

अपहारिन्‌ (स त्रिशः) अप-ह-णिनि। अपहता, 
अपहरणकर्ता, चोर, डाकू । 

अपहारो, अपहारिन्‌ देखो। - 

अपद्दाये ( सं० त्रिश) चोरो करने 
लायक, छीनने काबिल । 

अपद्दास (स० पु०) अप अप्रयोजने दास; अप 
इस-घञ्‌। अकारण हास्य, बेसबब इंसो, उपहास! 

अपचत (स० त्रिश) -चुराया हुआ, लुटा गथ” 
छोना छाना । ; 

अपहेला ( स'° पु० ) तिरस्कार, झिड्कौ । 

अपइव (स० पु०) अप-ह्ू-अप्‌। अपलापः करिसी 
बातका जानकर छिपाना, स्थायी वस्तुको भखायी 
.रुपसे कहना, बहाना, टालमटोल, दुराव। | 

, अपूव दो प्रकारका होता है--शब्दगत 

अथंगत। शब्दगत यधा-यदि कोई वादो कह 
'वद्द मेरा सौ रुपया चाहता है? उसको इस वात. 
'पर प्रतिवादोका “सौ रुपये झूठ है? बोलना शब्दगत 
अपक्लवव कद्दा जायगा। कारण, इस जगह 

कौ मरत विषय गोपन किया गया। - क्र 

अथगत यथा,---क्या तुम कलिङ्ग देशमें वास ` 


योगय, ले लेने 
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अपऱ्हत--अपन्हुवान 


चे? यह प्रश्न सुन यदि कोई ऐसा उत्तर दे,--नहीं, 
ज्ञे कलिङ्ग देश कभो नहीं गया,” तो इसे अर्थगत 
अपझ्व कहेंगे। कारण विना कलिए्देश गये वहां 
वास करना कमी सम्भव नहों हो सकता। 
अपळुत ( सं° त्रिं) अपङ्कतेस्म अप-हु कसणि क्त 
कतापछ्व वस्तु, जिस वस्तुका अपलाप किया गया 
हो, जो चौज्ञ चोरो कौ गई हो, अपसारित, अपचित, 
दूसरो जगद ले गई इई । | 
अपक्लति (स'° स्रोश) अप-हु-क्तिन्‌। १ अपक्व, 
अपलाप । २ धर्थालङ्वार विशेष । यथा,---प्रक्तं प्रतिषि- 
घ्यान्ये स्थापनं खादपहुतिः 7” (साहित्वद०) प्रछत पदाथेका प्रतिषेध 
करके उस स्थलमें वेसा हो अन्य किसो पदार्थके 
स्थापनका नास अपज्कति है। अपज्कति अलङ्कार दो 
प्रकारका है--किसो स्थलमें पहले प्रकत विषयका 
अपलाप करके फिर अन्य विषयका आरोप और कहीं 
आरोपके बाद शेषमें अपलाप छोगा । 
अपलापके बाद आरोप, यथा 
“जेद' नभोमर्डलमभ्युराशिः नैताय तारा नरपे.नभङ्गगः । 
नायं शशी कुण्डलिन; फणीन्द्रो नासौ कलङः शधितो सुरारिः ॥” 
नहिं आकाश समुद्र हे तारा नहिं कण फे न! 
नहिं चन्द्रमा कलङ्युत अहिपर राजिवनेन ॥ 
यह तो आकाश नहीं-नोलास्ब्‌ राशि ससुद्र है । 
यह तो तारे नहीं, केवल नवौन फेनराशि छिन्न भिन्न 


होकर पड़ौ इई है। यह तो चन्द्रमा नदीं, फणीन्द्र 


. कुण्डली मारे बेठा है, और यद कलङ्क नहीं-जल- 
शायो श्यासवणं सुरारि शयन कर रहे हैं । 


यहां पहले प्रकत आकाशको गोपन करके फिर 


उसको एक एक वस्तुके स्थानमें अन्य वस्तुका आरोप 
किया गया है। 
पहले आरोप करके पोछे अपलाप, यथा 


“एतदिभाति चरमाचलच,इचुम्बौ हिस्डौरपिस्डरुचिशौतमरोचिविम्बम्‌। 
उञ्चालितस्य रजनौं सढ्नानलख धूमं दधत प्रकट लान्छनकेतवैन ॥' 
राजत चन्द्र अमन्द हे छवि वरणो नहिं जाव । 
भिस कलद मनसिज अनल धूम रहो धधकाय ॥ 


'यह अस्ताचलच्ड़ावलस्वो फेनसमूहको भांति 


‘३७ 
प्रदोपित मदनानलका घुम धारणकर विराजमान 
हो रचा है। 
यहां पहले प्रकत विषयका अपह्लव न करके पोळे 
कलङ्कसे धसका आरोप किया गया । ७ 
“गोपनीय कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथञ्चन । 
यदि झे षे णान्धया वाहन्यथयेत्‌ साप्यपहुति: ॥” ( साहित्यद५ण ) 
गोपनोय कोई अथ किसौ रूपसे प्रकाश करके 
यदि झेषद्दारा किस्बा अन्य किसो रूप ग्रन्यथ( किया 
जाय, तो वह भौ एक प्रकारका अपक्नूति अलङ्कार 
है। खेषसँ यथा,-- 
“काले वारिधाराणामपतितया *व शकाते स्थातुम्‌ । 
उतृंकण्डितासि तरले ! नहि नदि सखि ! पिच्छिलः पन्याः ॥” 
किसी रमणोने अपनो प्रिय सखोसे कद्दा,-- 
“खि ! वर्षाकालमें अपतितारूपसे (पतिशून्य भावमें ) 
रहा नहीं जाता ।” यह सुन सखोने पूछा,--चचले ! 
क्यों, क्या तुम उत्कण्ठिता इई छो? १ इसपर रसणोने 
उत्तर दिया,--नहीं सखि! सो नहों, सें कइतो 
हू, कि वर्षाकालमें मञ्चे खिसक जातो हे, इसोसे 
विना गिरे रह नहीं सकतो |? 
यहां पति विना रहा नहीं जाता यइ गोपनोय 
साव जिस शब्द्दारा प्रकाश किया गया था, फिर 
उसो शब्दके झेषाथेसे अन्य भाव निकल आया। 
झेषशून्य, यथा 
“दूह पुरोनिलकन्पितविग्रह् मिलति का न वनस्पतिना खता । 
खरसि किं सखि! कान्तरतोत्सवं ? नहि घनागमरोतिरुदाहता॥” 
किसी रमणोने अपनो सखोसे कद्दा;--'इस वर्षा- 
कालमें सम्मुखवत्ति नो वायुकम्पित कौन लता हचसे 
नहीं मिलतो ? यइ सुन सहचरोने पूछा,-- तुम क्या 
कान्तका रतोत्‌सव ( रतिकालका उत्सव ) स्मरणकर 
रहो हो? इसपर उस रमणोने उत्तर दिया, 
“नों सखि ! में वर्षाकालको रोति छौ बताती इ 7? 
“क्वीन लता दचसे नहीं मिलतो'--इसके दारा 
पतिसद्वासका सुख प्रकाशकर विरहिणो रमणोने 
पुनर्वार वर्षाकालकी रोतिका उल्लेख किया, सुतरां 
प्रकत आव गोपन करके अन्य भाव देखाया है। 


शेतकिरण अपकवा १० अप-हुशानच्‌। चौयेकर्ता, 
चन्द्रसण्ड़ल, सुव्यह्ः कलुक्क्रलसी ५गहिग ए MA “ जने 
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अपनयनकती, सङ्गोपक, अपलापकर्ता, चोर, लुटेरा, 
अपलाप करनेवाला, अखोकार करनेवाला । 

अपज्क यमान (स त्रि) अपह कर्मणि शानच्‌ 
यक च। अपनोयसान, अपहत, स्यानान्तरमें रचित, 
जिस वस्तुका अपलाप किया गया हो, दूसरो जगह 
रखा हुआ । 

झपङ्ास (स० हलो) कमो, घाटा। 

अपजहियमाण ( स० त्रिश) अप-ह कर्मणि शानच, 
यच. ऋकारस्य रित्रम्‌। चौयेधन, अपलप्यमान, 
सङ्प्यसान, चोरौका धन, जो छिपाया जाता लो। 
झपा ( हि० पु०) अइङ्कार, अभिमानः घमण्ड, 
आत्मभाव । BT 

अपांचय ( स० पु० ) चि निवास गत्योः अच्‌, चयः 
अपां जलानां क्षयः स्थानम्‌, ६-तत्‌। अपां क्षयो 
गतिः यस्मिन्‌, बइब्री वा अलुक्‌ स०। नेत्र, चक्षु, 
आंख, नयन। 

अपांज्योतिस्‌ ( स० क्वी०) ६-तत्‌ अलुकस० । 
विद्युत्‌, बिजलो । 

अपांनपात्‌ ( स० पु० ) न पातयति पत-णिच-क्षिप्‌। 
सध्यस्थान देवता, यज्ञके देवता विशेष | 

यास्कने बत्तोस देवताओंके गणोंमें अपांनपात्‌ 
अहण किया है। यथा,-- 
१ वायु, २ वरुण, ३ रुद्र, ४ इन्द्र, ५ | 

६ दस्ति, ७ ब्रह्मणस्पति, ८ चेचस्यपति, ० 
वास्तोसति, १० वाचस्मति, ११ अपांनपात्‌, १२ 
यस, १३ सित, १४ क, १५ सरस्त्रान्‌, १६ विश्व 
क्म, १७ ताच्छ, १८ सन्यु, . १८ दधिक्रा, २० 
सविता, २१ लष्टा, २२ वात; २३ अग्नि, २४ 
देन, २५ चसुनोति, २६ ऋत, २७ इन्दु, २८ 


प्रजापति, २० अहि, ३० अदिव्य, ३१ सुपर्ण | 
३२ पुरुरवा। 


अपानए त्रिय, अपान्नपूत्रिय (सं० त्रि०) अपानपात्‌ 
देवता अस्य अपान्र॒प्त देवताथ घ। १ अपान्नपात्‌ 


त्‌ 
देवताका पुजारो। २ अपान्चपात्‌ देवताको किन 
जानेवाला । र को दिया | अपाक (स'° पु०) पच-घज पाकः न पाक 


2 नञ जत्‌ न 
अपांनपूत्रोय, अपान्रपत्रीय ( स'० द्विश त्‌।. १ पाकका अभाव, खाये इण ह | 
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देवतास्य अपात्रघुछ। १ अपान्नपात- देवताका 
पुजारो । २ अपान्नपात्‌ देवताको जो दें। 

अपांनाथ (स ० पु०) ससुद्र, जलपति। 
अपांनिधि (स'० पु०) निधोयते अस्मिन्‌ धा-अधि 
करणे कि। अपां जलानां निधि; खानम्‌। ६-तत्‌ 
अलुक्स० । १ ससुद्ध। २ विष्णु । 

अपांपति (सं० पु०) पाति रक्षति पा-उण उति 
पतिः अपां जलानां पतिः, &-तत्‌ अलुक-स०। 
१ ससुद्र। २ वरुण । 

अपांपाथस, (सं० ्लो० ) अपां जलानां पाथः सारः 
५-तत्‌ अलुकूस०। १ अन्न । २ चावल। 

अपांपित्त (स'° कलो) &-तत्‌ वा. अलुक्‌-स°। 
अग्नि । 

अपांपुरोष (स० क्वो० ) अपां जलानां पुरोषं सलम्‌। 
६-तत्‌ अलुक्‌ स० । शेबाल, सेवार । 

अपांयोनि (स० स्त्रो, ) यु-उण-नि योनिः, अपां 
जलानां योनिः कारणम्‌, ६-तत्‌ अलुक्स० । समुद्र । 

अपांवत्‌स (स'० पु० ) चित्रानक्षत्रसे. पांच अंश 
उत्तर विचेपमें दिखाई देनेवाला एक बड़ा तारा । 
अपांशका (स'० स्त्रो?) पन्‌श-उण-कु दोघे पांशः 
रजोव्यभिचारदोषय॒ सोऽस्त्यस्याः सिध्यादि लच 
टाप्‌, नजू-ततू। पतिव्रता, पतिव्रतामें अग्रगण्या । 

झपांसुला (स'° स्त्रो० ) पन्स-उण-कु दोघंच पांश 
रजोव्यभिचारदोषथ सोईस्तप्रस्थाः सिध्यादि लच_-टापू, 
नञ-तत्‌ । पतिव्रता स्त्रो । 

अपांसटन ( स० क्ली) अपां जलानां सदन स्थानम्‌ । 
दतत्‌ अलुक्‌ स०। १ आकाश । २ खर्गे) ३ सय | 

अपांसघस्थ (स० पु० ) ६-तत्‌ अलकस°। आकाय! 
आस्मान। 

अपांसधिस. ( स'° क्लौ०) ६-तत्‌ अलुक्‌स० । श्व 
कणे, कोन। 

अपांसमुद्र ( स'° पुः ) अपां जलानां समुद्रः खानस्‌। 
६-तत्‌ अलुक्‌ स० । सन, चित्त । 


अपाकज--अपाच्‌ 


(त्रिः) ३ असिद्द, कच्चा, जो पका न हो। ४ प्राज्ञ, 
-विद्वान्‌, अनल्प, अशिश अजरा, अनिष्पत्ति, असिद्द, 
अपचन, अल्ल द । 

मनुष्यका साध्य और असाध्य पाक दो 
प्रकार होता है। जल और अग्नि प्रति दारा 
चावल आदि पकाना मनुष्यका साध्य है। मनुष्य" 
का असाध्य पाक भो दो प्रकार है। यथा, काल- 
क्रमसे फलादिका पाक एक प्रकार एवं जठराग्निद्दारा 
सुक्त अन्नादिका पाक अन्य प्रकार होगा । 

अपाकज (सं० क्रिश) न पाकाञ्जायते जन-ड। 
नञ्‌-तत्‌ । पाकज भिन्न, जो पाकज न हो । 

“अपाकजानुणाशौतः स्पर्शस्तु पवने सतः।” (भाषापरिच्छे द) 
वायुने जो स्मशंगुण है, वच पाकज नहीं होता । न 
अति उष्ण और न अति शोतल । 

-अपाकरण (स ह्लो० ) अप-अ-क-ल्य द। निराकरण, 
निषेध, अलग करना, दूर करना, चटाना । 

-अपाकारिष्णु (सं ° त्रि’) अप-आ-छ बाइलकात्‌ इष्णुच्‌ | 
दूरोकरणशोल, अपसारणच्छम, निवारणशोल, अलग 

* करनेवाला । 

अपाकर्तोस्‌ (स ० अव्य० ) अप-आ-छ-तुसथ तोसुन्‌ 
अपाकरणनिमित्त, निराकरणके लिये, इटानेको । 

'आपाकर्सन्‌ ( स'० क्वी०) अप-भा“छ-मनिन्‌ । निकास, 
निराकरण, भुगतान, अदायगो, चुकोता । 

-अपाकशाक ( स॑ ° क्लो० ) न पच्चतेऽसो अपाकः पाका- 
न इत्यर्थः तथाभूतः शाको यस्य। आद्रक) अद 
रक, आदा। 

अपाकिन्‌ ( स० त्रि’) पाकोऽस्त्यस्य पाक इनि, नञः 
तत्‌ । पाकशून्य, अपाक, कच्चा, जो पका न हो। 

अपाक्त (सं० त्रि) अप-आ-छा-ह्ा। निराक्कत, 
दूरोक्तत, दूर या बरबाद किया इुआ । | 

अपाक्षत (स० स्त्रो) अप-आ-क्क भावे छिन्‌ 
निराकरण, दूरोकरण, इटाना, ले लेना। 

अपाछत्य ( स'° अव्य°) अप-आ-क्क-ल्यप्‌ । निराकरण 
करके, निकालकर, अलग करके, शोधकर | 
अपाकतात्‌ ( स'० अव्य ०) अधोद्कि जात, अपरदिकः 
जात, पश्चिमदिक्‌ जात, पौछेसे, पश्चिमंसे । 


अपाक्त (स० क्लो० ) 


अपाङ ता, 
अपाड्ज्लेय (स॑० त्रि’) सब्चिःसइ प हिभोजनमददेति 
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अपाक्रिया (स'० खो०) अप-अएछ भावे श टाप्‌! 


अपाकरण, अपसारण, दूर या अलग करना, इटाना। . 
अपनतम्‌ अनुपगतम्‌ अचम्‌ 
इन्द्रियमू। अतिक्रां तत्‌। १ इन्द्रियके निकट जात, 
प्रत्यक्ष । (त्रि०) २ प्रत्यक्षका विषय । ३ विना आंखका, 
खराब आंखवाला । 

अपाडनक्तय देखो । 


अर्ज्ाथ यक्‌ ततो नञ-तत्‌। साघुचोंकै साथ एक 
प॑ क्तिमें भोजनके अयोग्य । अस्सो तोले सोना चुराने- 
वाला, पतितादि, क्लीव, नास्तिक, भण्ड जटादि 
धारो, जो वेद वा वेदाङ्ग अध्ययन न करे, यज्ञादि 
विषयमै योग्यता द्दोन, धृते, शठः सङ्करजाति, चिकित्‌ः 
सक, पुजारो ब्राह्मण, मांसविक्रयी, लोादि निषि 
द्रव्य विक्रयकारो प्रति अनेक रूप मत्ुसंडितामें 
अपाङ्त्तोय बताये गये छैं। 


अपाङ तय (सं० त्रि’) साधुभिः सद भोजने न पंक्ति 


सचति, नज-तत्‌। अपाङ्तोय, साधग्रोंके साथ 
जो एक प'क्तिमे बेठकर भोजन करनेके योग न हो । 


अपाडःक्तरोपद्दत (स० त्रिश) अशुद्द सनव्योंको उप- 


स्थितिसे अपवित्र वा स्तरष्ट । 

अपाङ्ग (सं० पु०) अपाङ्गति तियेक्‌ चलति नेत्रं 
यत्र अप-अङ्ग-घञ्‌, । १ नेत्रका प्रान्त, आंखका कोना। 
२ कामदेव । २ तिलक, बिन्दो। ४ लटनोरा । 
(न्निः) ५ अङ्कह्ोन। ( खो” ) अपाङ्गो । 

अपाङ्गक .( स० पु० ) अप अपल्ण्मड्रः यस्य कप्‌ । 
१ भपामागै, लटजोरा। २ नेत्रान्त। ३ आंखका 
छोर । ( त्रि’) ४ अङ्गहोन। 

अपाङ्गद्थैन (सं ° क्लो०) अपाङ्गे नेत्रप्रान्तेन दर्शनम्‌, 

` इ-तत्‌। कटाक्ष, तिरछो नज़र । 

अपाइदेश (स० पु०) आंखसे बाइरवाले कोनेके 

- चारो चोरको जगह । 

अपाङ्गनेच ( सं° क्वो) अपाङ्ग पर्यन्त नेत्रम्‌ । दोषे 
नेत्र, दोर्घनेत्रयुत्त, बडो आंखवाला । 

अपाच्‌ (स°त्रिः) अप अञ्चति अप-भश्चःक्षिप्‌। 
१ अपगसनकर्ता, जो चला जाय । (अव्य०) २ पोळे । 
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अपाचो (स स्त्रो, ) १ दक्षिण दिक, जनुब। 
अपाचोन ( स० त्रि.) अपाच्यां दच्षिणाभ्या दिशि 
अपाचि अप्रकाशे वा भव ख। दचिणदिक. जात, 
अप्रकाशमान, विपयेस्त, विपरोत। 
अपाच्य ( स'० ब्रि’) अपाचि दक्षिणस्थां दिशि भवम्‌ 
अपाच भावाथ यत्‌। १ दक्षिण दिक्‌ जात, 
द्चियौय । २ पश्चिमोय । 
झअपाटव (सं० पु०) पटोर्भाव पटु भाषे अण्‌ पाटव', 
ने विद्यते पाटवं यस्मिन्‌, नज-बचुत्रो० । १ रोग, 
बौसारौ। (ह्लो० ) २ पटुताका अभाव। (त्रि०) 
३ पटुताशून्य । 
- अपाठ्य (स'० त्रि०) जो पढ़नेमेंन आवे, जो पढ़ने 
लायक न हो, बदखूत । 
अपाणिग्रच्य (स० पु०) अविवाहित अवस्था, 
कुमारपन । 
अपाणिपाद ( स'० त्रिशः) हस्तपदविह्ौन, 
हाथ पेरका। 
अपात्त ( स० क्वौ० ) अप-आ-दा-त्त। प्राप्त, दस्तयाब । 
अपात्र ( सं° क्ली ) पाति रक्षति पा-उण-ष्टन्‌ पात्रम्‌, 
नञ -तत्‌। आद्वाद्‌ अन्न प्रति भोजनके अयोग, 
दानादि कायमै असमथ, अभाजन, कुपात्र, विद्यादि 
होन, तोरद्यके मध्यवर्ती नहीं, खुवादिसिन, पत्रभिन्न, 
राजमन्त्री भिन्न, अयोगः, मूखं 1: 
"पावस भाजने योग्ये पाच' तोरदयोन्तरे । 
पाब'खुवादी पणपि राजुमन्निणि चेष्यते ॥' (विश्व) 
अपात्रदायो (सं० त्रिश) कपात्रको दान देनेवाला । 
अपात्रत्‌ (स ० व्रः) अयोग्रोंका पालन पोषण 
करनेवाला । 
अपादोकरण (स॑ क्वी०) पात्र दानादि सग्प्रदानम्‌ 
अपात्र दानाद्य न अहं क्रियतेऽनेन अपात्र.क करणे 
क त दाहि चनित पाप 
“विशेष, गाख्रोहा नो प्रकारके पापाने चार प्रकारका 
पाप। यथा,-१ जिसका धन ग्रहण करना शास्त्रमे 
निषिद्द है, उसके धन ग्रहण करनेका पाप 


२ असद्दाणिज्य ; ३ शूद्रको सेवा; ४ मिथ्या 
कथन । 


विना 


अपांचो--अपादान 


“निन्दितेभ्यो धनादान' बाणिज्य' शुट्भसेवनम्‌। 
अपावीकरण' ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणन्‌॥” (मनु १ १७०) 


अपाद्‌ (स० त्रि’ ) नस्त पादोऽस्य, नज-बहुद्रो, , 


अन्तलोप स० । पादशून्ध, जिसके पेर न हों, पढ | 
अपादान (स'° क्लौ०) अप अपगमने ( चलते 
अवधित्वेन आदोयते ग्टदप्रते ( गण्ग्रते) चप-भा दा 
कणि ल्युटूं। धुवसपायै$पादानस्‌ । पा १।४।२३। विभाग 
अलगाव। व्याकरणसिद्द कारक विशेष । जिससे 
.विभागादि होंगे अर्थात्‌ चलित पतितादि समभा 
जायगा, उसोका नास अपादान कारक हे, 
(अपाय शब्दका अथ विभाग, विश्वे ष इत्यादि एव' प्रव 
शब्ट्कौ अर्थ अवधि हे) । अपादान कारकमें: 
पञ्चमो विभक्ति लगेगो । 
“निर्दिष्ट विषय' किचचिदुपात्तविषयस्तथा। 
अपेचितक्रियञ्च ति विधापादानमिप्यते ॥” (भत्त हरि) 
झुतसाध्य क्रिय' यत्‌ स्यान्निद्ि टविषयन्तु तत । 
उच्य साध्यक्रिय' यत्‌ खादुपात्त विषयन्तु तत्‌ ॥ 
अपचित क्रियन्तत्‌ स्यात्‌ यत्‌ क्रियाशन्यमेव हि ॥” (राम). 


प्रस्तावके सध्यमें हो जिसकी क्रिया सुनो जाय, 
उसका नाम निर्दिष्ट विषय अपादान है। जेसे,. 
'इचात्‌ पण पतति' अर्थात्‌ हक्षसे पत्ता गिरता है। इस 
जगह पतनक्रिया वाक्यके मध्यमं हो सुन पडतो 
है। जिसको अञ्रुतक्रिया अध्याहार कर वाक्यको सङ्गतिः 
करना हो, उसका नाम उपात्त विषय अपादान रखा 
जायेगा । जसै, “चनादिद्योतते विद्यत्‌।' 'घनाक्रि:रुव्य वियुदियोतते' 
विद्युत मेधसे निकलकर चमकतो है। यहां प्रथम 
वाक्यमें 'निःस्त्य' यह पद न था, परवाक्में उसका 
अध्याहार आया। जो क्रियाशून्य है, उसका नाम 
अपेचितक्रिय अपादान है। जैसे, 'इतोभबान्‌ आएं 
कहांसे । इस प्रश्ममें आते हैं यह क्रिया नहीं है. 
अथच उसका अर्थ अपेक्षित रूपमें बोध होता रै 
इसलिये इसका उत्तर देनेमें, 'पाटलिप्रवात 


पाटलिपत्रसे ऐसा अपेचित अर्थात्‌ क्रियाश्य 
प्रयोग होगा । 


CC-0. Jangamwadi Math @olle विभिः by 6७ कारका गयारइ प्रकारके 


चौती है। 


९ जिससे अपाय थर्थात्‌ 


0) 


अपादान--अपामाग 


विज्लेष होता है । यथा--हत्षात्‌ पणें पतति’ दक्षसे 
'पत्ता गिरता है। २ जिससे भय होता हे।. जेसे-- 
“व्याघ्रात्‌. विभेति’ शेरसे डरता .हे। . ३ जिससे 


जुगुप्सा होती है। जेसे--'पापात्‌ जुगुप्सतै घोर? 


धोर व्यक्ति पापसे विरक्त होता है। ४ जिससे पराजय 
होता है। जेसे--'सिंहात्‌ पराजयते इस्तो? . सि इसे 
हाथो पराजित होता है। . ५ जिससे प्रमाद उत्पन्न 
होता है। जेसे--'धर्मात्‌ प्रमाद्यति नोचः धमेसे 
नोच व्यक्तिको प्रमाद होता है। ६ जिससे आदान 
होता है। जेसे--'भूपात्‌ धनमादत्ते विप्र” राजासे 
ब्राह्मण धन पाते हैं। ७ जिससे जन्म होता है। 
जेसे--“पितुः पुत्रो जायते’ पितांसे पुत्र जन्म लेता है। 
८ जिससे परित्राण पाया जाता है।- जेसे--'व्याघ्रात्‌ 
गां रच्चति गोप? गोप शेरसे गायकी रक्षा करता 
है। 2 जिससे विराम होता है। . जेसे--'जपात्‌ 
विरमति विप्रः जपसे विप्र विरत होते हैं। 
१० जिससे अन्तद्चित होता है। जेसे--'गुरोरन्तदेत्ते 
शिष्य” गुरुसे शिष्य अन्तददित होता है। ११ जिस- 
से वारण किया जाता है। जेसे- “यवैभ्यो गां . निवा- 
रयति’ यवसे गाय निवारण करता छै । . 
अपाध्वन्‌ (स'० पु०) खराब सड़क, बुरो राइ। 
अपान (सं°ह्लो०) अपानयति विषादि अपसारति 
अप-आ-नो-ड । १ योगो लोग मलद्दारसे जल आकषण 
करते हैं, इसोसे इसका नाम अपान है। (पः) 
२ अधोवायु । ३ वातकमं, शरोरस्थित' पांच वायुके 
अन्तर्गत वाथुविशेष। ( डि० पु) ४ आत्मगौरव, 
_ आलमभाव। ५ सुध। ६ अपना अभिमान । 
अपानन (स'° ह्ली) अप-श्रन भावे लुगट्‌। १ अप- 
शवसन, सुख रौर -नासिकाद्दारा निःसारित वायुका 
भोतर आकर्षण, मलमत्रादिका अधोनयन। (त्रि०) 
२ सुखरद्दित । 
अपान्त (सं०.त्रि०) सत्य, सच, भ ठसे मित्र । 
अपान्तरतमस्‌ (स० पुश) अन्तरे भवम्‌ अन्तर- 
भवार्थं अण्‌ आन्तरम्‌ आन्तरिकम्‌ अप अपगतम्‌ 
आन्तरम्‌ आन्तरिकम्‌ तमोऽज्ञानरूपान्धकारो यस्य । 
प्रादि-बचुत्रो ° । . वेदार्थप्रकाशक देवसुत विशेष । 
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अपानवायु (स० पु०) १ पांच प्रकारको वायुमेंसे एक । 
२ अधोवायु, पाद्‌ । 
अपाप (स० त्रिश) पाति रति अस्मादात्मानं पा 
"डण्‌ प । नास्ति पापं कलुषं यस्य, नज-बहुत्रो०। १ पाप- 
होन, निष्पाप। २ पापजनक, आचारशून्य। (अव्य०) 
३ पापके अभाव । (पु०) ४ जलशून्य खान । ५ पुण्य । 
अपामागे (स'° पुश) भपबच्चत$नेन व्याधादिः 
अप-रूज करणे घञ्‌ कुत्रं उपसगे दोघेच । लटजोरा । 
लिङ्गपुराणमें लिखा है, 
“कातिके कृष्पपच च चतुदेश्या दिनोदये । 
अवश्यमेव कतव्यं खाने नरकभीरुभिः । 
अपामागैपज्ञवख सामयेच्छिरसोपरि !” . 
कार्तिक मासको छाष्णपचोय चर्ळुरैगोको सवे 
उदयके पश्चात्‌ नरकभोत लोगोॉंको अवश्य ख्रान 


करना, तथा मस्तकके ऊपर लटजोरेके पत्ते घुमाना 


चाहिये । | 
मस्तकके ऊपर जिस समय पत्ते घुमावे, उस ससंय 
यह मन्त्र पद ले, 
““शोतलोप्णसमायुक्त सकण्टकदलान्वित । 
इर पापमपासागे खाम्यमाणः पुनः पुनः |” 
हे शोतल तथा उष्ण गुणयुक्त कण्टकान्वित 
पत्रविशिष्ट अपासाग | सस्तकके ऊपर बार बार 
घूसकर हमारे पापोंको इरो । 
अपामागके यह कई पर्याय देखते है | 
शेखरिक, धामार्गव, मयरक, प्रत्यकूपर्णी, कोश- 
पर्णी, किणिहो, खरमच्जरी, शेखरेय, अधामागेव, 
केशपणों, खलसच्चरो, प्रत्यकपुष्यो, चारमध्य, अधो- 
घण्टा, शिखरो, दुरे, अध्वशल्य, काण्डोरक, सकर्टी, 
दुरभिग्रह, वाशिर, पराक्पुष्पो, कष्टो, मकटपिप्पलो, 
कदुसच्चरिका, अघाट, चरक, पाण्डुकण्टक, नाला- 
कण्टक, कुन।. चलतो . बोलोमें. इसे लटजोरा 
कहेंगे । 


अपामांग (Achyranthes 5९72) एक प्रकारका च क 


द्र गुल्म है। यद्द प्रायः दो:तौन हाथ ऊंचा होता 
है। इसकी टनी .सोधो बंधेगौ। उसको चारो 
ओर इसके तोक्ष्य फल. लगे रहते हैं। . फलोंका अग्र” 
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. भाग नोचेको लटकेगा। यह भारतव्षेमे प्रायः कभी | . 


जगद पाया जाता है। Ms 150 
. चेद्यथा्रके अनुसार लटजोरा तिक्त, कटु और 
उष्ण होता है। यह धारक और वान्तिकर ठहरेगा । 
इसके सेवनसे कफ, अशे, कण्डु, उदरासय और 
विष मिटता है। युरोपौय चिकत्सकॉने इस 
पोधेको विशेषरूपसे परौचा कर इसके अनेक गुण 
` खकार किये हैं। उनके मतसे यह कटु और सटु 
विरेचक है। उदरी, शोथ, अशे, फोड़ा भोर करु 
प्रवात रोगोंकौ इसके सेवनसे शान्ति . होगौ । 
इसका फल और पत्तेका रस वान्तिकर होता है । 
इसके सेवनसे झगाल, कुत्ता और सांपका विष भौ 
नष्ट हो जायेगा डाक्टर टनेरने “फसेको पिया इ'डिका' 
नामक पुस्तकर्मं लिखा कि, सांपके काटनेपर 
'लटजौरा उपकार पहंचता है। इस देशके सपे-वेद्य 
सांप काटनेपर लटजोरेका समस्त पौधा मिचेके साथ 
बांट कर रोगोके सब अङ्गोंमें चुपड़ देते और कच्चो 
पत्तोका आध पाव रस पिलाते हैं । इस रसके पेटमें 
पहंचनेसे कुछ देर बाद अत्यन्त वमन होता है । किसी 
'किसोको दस्त भो आयेगा। यदि एकबारके सेवनसे 
. दस्त और वमन न हो, तो कुछ देर बाद फिर आध 
“पाव रस पिलाना चाहिये। किन्तु केवल इसका 
रस पिलाकर हो नियिन्त न हो जाये; इसके साथ 
जहां सांपने काटा हो, उसके ऊपर तोन चार धागे 
~कसकर बांधे, मस्तकके ऊपर ठंढा पानो छोड़े और 
.कपड़ेका कोड़ा बनाकर चाखुमपर जोर जोरसे 
फटकारे। कोई कोई चतस्यानको छुरोसे काट कर 
_लटजौरेका प्रलेप लगाते हैं, उससे भो शायद दस्त 
और वमन लगता है। 
| र हा र कि 00 समोप 
न पका विवश मा आ सकते 
सिर जाये, इसलिये 
'वह फिर काट न सकेंगे। डाक्टर शर्टरके सतसे बिच्छ 
“आदि कौड़ोंवाले विषका लटजीरा महौषध है | 
' इमारे देशमें किसोको बर अथवा बिच्छ 
; १: > 2 घच्छ काट लेनेपर 


(7 नै ~ अपामार्ग र tn 


पागल गौर्दड, कुत्ते आदिके काट 'लेनेपर -जला- 
तङ्क. छोनेमें लटजोरा . महोषध है। प्रहले बाई 


हुए स्थानको छुरौसे अच्छी तरह चौरकर उसके 


ऊपर कच्चे लटजोराका प्रलेप कर दे। . इसमें कुछ 
ढाडिका शक्ति है, इसका प्रलेप देनेसे विष बहुत कुछ 
दूर. हो जायेगा। उसके बाद पूरणेवयस्क व्यक्तिको 
३।४ दिनके अन्तर प्रातःकालमे आध पाव लटजोरेके 
पत्तेका रस सेवन कराये। फिर सप्ताह प्रोडे इसके 
पत्त भावना दे। इस प्रकार चिकित्सामे रखकर. 
भोजनके साथ रोगोको यथेष्ट गायका घौ खिलाना 
चाहिये। प्रथमावस्थासे .इस प्रकार यत्र करनेपर 
प्रायः असाध्य जलातडः नहीं होने पाता । 

शोध एव' बवासोरके लिये लटजोरेका काष्ठ हो 
अधिक प्रशस्त है। दो ड्राम पत्रसूल पाव भर गमे 
जलसे ढके हुए बरतनमें तोन घण्टे भिजो रखो 
यह फाण्ट आधी छटांकको मात्रासे प्रतिदिन तोन 


बार सेवन कराना चाहिये। 


पुराने ऐकाहिक ज्वरमें पारोके दिन प्रातःकाल 
हो लटजोरेको जड़ हाथपर बांध देनेसे फिर ज्वर 
नद्दो आता। देखा जाता, कि अनेक ख्लोंमें 
स्रायुसण्डलके. क्रियाविकारसे हो पारौका ज्वर 
दौड़ता है। इन सब स्थानोंमें इस प्रकारको भषधसे 
फल निकलेगा । े 

खाज खुजलो आदिमें कञ्चौ हल्दोके साथ साथ 
लटजौरेका सारा पोधा पौसकर शरोर भरमें लगाने 
रोग अच्छा हो जाता है। पुराने घावके लिये 
लटजोरा बहुत अच्छो दवा है। सरसोंका तेल 
एक. पाव, लटजोरेको जड़ एक छटांक, और गुलाबी 
सिन्दूर सोवा तोले लाये। पहले कण्डे को जलाकर 
पोतलके बरतनमें तेल चढ़ा देवे। धीमो घोमो आँच 
में जब तेलका फेन मर जाय, तो उसमें सिन्दूर 
छोड़े; उसके बाद लटजोरेकी जड़ छोलकर डाल 
दे। जड़ सुन जानेसे तेलको उतार लेना चाहिये। 
जुखुसको साफ कर उसमें प्रति दिन यद्द तैल २४ 


>ज्लोग ज्‌ FE ड़ ` बार लगानेसे:घाव शोष हो अच्छा हो जाता है।. 
। जुखमपर लटजौरा बाट्कृर लगा, देते हे... Collectio 


". ०िच्ज्ञांब क्ीरड*“नामक पुस्तकें श्यार्टने लिखा 


अपासागचारतेल---अपाद्वत 


है, कि प्रमेह रोग और बच्चोंके पेटको पोड़ामें लटजोरा 
` तवंन करानेसे उपकार चोगा। डाक्टर उदयचन्द्रके 
मतानुसार बुरे जुखुमोंके लिये लटजोरेका चार प्रशस्त 
है। तिलतेल और इसका चार एक साथ पकाकर 
कानमें डाल़नेपर कणेशूल और कानसे पोब बहना बन्द 
पडेगा । इरिताल भस्म करनेसे पदले स न्यासो लोग 
लटजोरेके चार जलमें उसे सप्ताह भर भिंगा रखते 
हैं। उससे शङ्कविषको उग्रता नष्ट हो जातो है। 
अपासार्गचारतैेल (स'० क्लौ०) अपामार्गचारजलेः 
छतकल्केन साधितं तिलजं तलम्‌, ₹ततत्‌। चक्रदत्त 
प्रोक्त कणरोगका तेल विशेष । 
अपासार्मतेल (सं० ल्ली०) &-तत्‌। चक्रदत्तोक्त 
झमिन्न तेल, चक्रदत्तका कहा हुआ कीड़ा मारने- 
लाला तेल । 
अपाय (सं० पु० ) अप-इण्‌-अच्‌। १ विभागजनक 
क्रिया, विद्वेष, अपगसन, नाश, अनरोति। (त्रि० ) 
२ लंगड़ा । 
अपायिन्‌ (सं० त्रिश) अपायो$स्यास्तौति अपाय- 
इनि। अपाययुक्त, वियोगशोल, नश्वर, विनाशो 
अनित्य, अस्थिर । 
अपायो, अपायिन्‌ देखी । 
अपार (सं० त्रिश) परमेव अण्‌ पारं नास्ति पारं 
यस्य, नजञ-बडुत्रो> । पारशून्य, पाररद्ित, जो दुःखसे 
:उत्तोणे हुआ जाय, अतिशय मय्यादाशालो, अतलस्मश, 
असोस, अनन्त, सोमारहित, अगणित, असंख्य, जो 
उत्तोणे न हुआ जाय । 
निधण्टमें अपारे! ऐसा दिवचनान्त पद चौबोस 
:द्यावाएथिवो नामसे ग्वह्चोत हुआ हे । यथा, 
` १ खे, २ पुरन्धी, ३ धिषणे, ४ रोदसो, ५ चोणौ 
-६ अन्भसो, ७ नभसो, ८ रजसो, ८. सदसो, १० सझनो, 
'१९ छतवती, १२ वहले, १३ गभौरे, १४ गग्भोर, 
१४ ओण्यो, १६ चम्बौ, १७ पारी, १८ मडौ, 
१८ उवों,, २० एश्वो, २१ अदितो, २२ ग्रह, 
.२२ दूरे अन्ते, २४ अपरे। टक. 
अपारग (स० त्रिश). न पारं गच्छति पार-गस-ड । 
जो पारदर्शी न हो, अक्षम, नालायक, नाकाबिल । . 
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अपारणोय (स'° त्रिश) पह चके बाइर। , 

अपारा (स'० खो०) नास्ति पारं शक्ति सोमा अन्तो 
वा यस्याः, नज-बहुत्रो । ९ असोम शक्ति । २ दुर्गो। 
३ एथिवो । 

अपारो ( सं० स्त्रो०) न पारो, नज-तत्‌ । पुर भिन्न, 
पारग भिन्न, पात्र भिन्न, इस्तिपादवन्धन भिन्न ।. 

अपाजित (स० चि०) फेंक दिया गया, निकाला 
हुआ | 

अपाणे ( सं० क्वो०) अप-अद्द-क्त अनिट्‌ । . अभ्यण, 
सोप, निकट, समोपवत्ती । 

अपाथ (स'० त्रिश) अप-गतोऽर्थाोऽभिषेयो धनं वस्तु 
प्रयोजनं निहत्तिर्वा यस्य, प्रादि-बइब्रो । निरंक, 
व्यर्थ, अभिधेयशून्य, धनहोन, वस्तुरद्ित, निष्प योजन, 
अनिद्वत्त, प्रभावशून्य, नष्ट । 

अपार्थकरण ( सं० क्लो० ) मुकहमेमें मिष्या इेतुवाद 
करना, सुकइमेंमें झुठा बहाना देखाना । 

अपाल ( सं° व्रि’) पालयति रक्षति पाल चुरा» णिचः 
अच. पालो रचको नास्ति पालो यस्य, नञ -बझुत्रो० । 

` पालकरहिंत, रक्षकशून्यण जिसका रक्षक न हो, 
जिसे कोई पालनेवाला न रहे । 

अपाला (स॑° स्त्रो०) ब्रह्मवादिनो अत्विकन्या। 
अपालस्ब (स'° पु०) अप अपक्कष्टेन होनेन अव- 
लस्बाते अप-आ-लस्ब कसेणि घज्‌ । शकटका पखा- 
डाग, गाडीका पिछला हिस्सा । _ 

अपालि (सं० त्रिश) मघुमचिकारहित, जहां मधु- 
मक्खो न छो । | 

अपाव (हिं० पु० ) अन्याय, जुल्म, उपद्रव ।. 
अपावन (सं० त्रि) अशुचि, अपवित्र, अश, 
मलिन । टं । 

अपावर्तन (स० क्वो०) अप-आ-हत-लुगट । १ अपा- 
करण, निराकरण, निवारण, असौकार, निषेध। 
२ ऊंची नोचो जुमोनमें गिरकर लोटना, लुढकना। .. 

अपाहत (स'० त्रिश). अप अपकान्त आहताव्‌ आव- 
रणात्‌ निरा-ततू। यद्दा अप निषेधे आहतम्‌ । १ अना; 
छत, अनाच्छादित, उद्दाठित। २ खब्न्त्र, खाधीनः। 
३ आदत, पिहित, आवरणयुक्त1 : ०7, > `. : 
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अपाहति ( सं० स्त्रो० ) अप-आ-द-क्तिन्‌ । आवरण 
निवारण, पर्दा इटाना, खोलना । 
अपाद्ठत्त (स'० त्रिश) भ्रप-आ-दहृत-क्त । अन्तरित, 
पराद्तत्त, निहत्त, लुण्ठित, लोटनेवाला, जो गिर 
गया हो | 
झपार्हात्त (स० स्त्रो०) अप-भा-वत्‌-क्तिन्‌ । उद्दतन, 
निहत्ति, लौट आना, लोटना, गिरना । 
अपायय (सं० पु०) अप-आ-श्रि-अच्‌। १ चन्द्रातपादि, 
चांदनो, शामियाना, बोच आंगनमेंका मण्डप वा 
छावनो । ( त्रि’) २ आश्रयहोन । 
अपाशणित (सं० त्विः) विरक्त, विरागो, त्यागो। 
अपाछ (सं० त्रिश) अप-आल्स्था-क अन्वष्ठां यत्व॑। 
अपास्थित, निरस्त,. पलायित । ( वे० पु०) २ तोरका 
खार या कांटा। ( क्वी० ) ३ सोम नामक पोधेका रस 
निचोड़नेके बादकी सोठो। 
अपाछु (स० पु० ) अप तिषेधे आतिष्ठति गच्छति 
अप-आ-स्था-उण टु अन्वष्ठां यत्रं। १ काल। 
२ बालक । जो एक जगह नहों रहता; उसे अपाष्ठ 
कहंगे। 
झपासइः ( स० पु० ) अपा सजन्ति तिष्ठन्ति वाणा- 
न्यस्मिन्‌ अप-आ-सच्छ अधिकरण घञ्‌। तूण, इषुधी, 
अपासङ्ग, तरकश, निषङ्ग, युदके समय वाण रखनेका 
पात्रविशेष । 
अपासन (सं० क्वो) अप अस्यते अप-अस-लुट। 
अपसारण, अपच्षेपण, दूरोकरण, वध, फेक देना, छोड़ 
देना, मार डालना । 
अपासि (सं° त्रिः) जिसके पास तलवार न दो 
`या खराब तलवार रहे । र 
अपासित (स« त्रि.) अप-अस-निच-क्ष। अप- 
| त छेदित, जो निकाल दिया गया हो, निकाला 
अपात ( स० त्रि’) अप-आ-रू-ता | दूरोभूत, क्षरित 
भपगत, पलायित, जो चला गया हो, भगेड । 
अपास्त (स० त्रिश) अप-अस-क्त। चिस, 
दूरोकतत, अपसारित, खण्डित, 
ब्याग या निकाल दिया.गया हो 
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निरस्त, 
खदेड़ा हुआ, 


अपाहति---अप्रिग्राह्म 


अपास्य (स० अव्य० ) अप-अस-ल्यप्‌। फेंककर, 
छोड़के । 
अपाहरण (स क्लो० ) अप-भा--सुगद्‌। आवार 
अपनोदन, खिंचाव, खण्डन। 
अपाहिज ( हिं वि०) अङ्गहौन, आलसो, खेज। 
अपि (स० त्रि’) न पिवति अर्थान्‌ नाशयति पा- 
उण्‌ इण्‌ आकारलोप । १ भो। २ हो। ३ निञ्चय 
जृरूर। यह अव्यय प्रश्न, शङ्का, गा, समुच्चय 
युक्त पदाथ, अल्प पदाथ, सन्दे, कामाचारक्रिया; 
सम्भावना, निश्चय, आदि कई विषय बताता है,-- 
गाहा समुखयप्रश्नशद्धा सम्भावनाखपि ।? ( अमर ) 
“अपि सम्भावना प्रश्नशद्धा गा समुच्चयै । 
तथायुक्तपदाथषु कामाचारक्रियासु च ( विश्व) 
गण-रत्नने अपिके और तोन अर्थ निकाले हैं, 
यथा-- आशोवाद, मरण, भूषण । 
अपिकच् ( सं० अव्य० ) कच्चे विमत्तयथं अव्ययो०। ` 
१ कचप्रदेशमें, बाइइसूलमें। २ लतामें, कच्छमें। 
३ सूखे वनमें, ढणमें । 
अपिकच्य ( सं० लिश) अपिकत्तं सन्धानं यत्‌! 
कचप्रदेशद्दारा सन्धानयोग्य। यह शब्द प्रवर्ग-विद्या- 
नामक रहस्य विशेषका विशेषण है । 
अपिकणं (स क्ली) अपिगतं कणम्‌, अतिक्रा- 
तत्‌ । १ समौप, निकट। (त्रि) २ समौपवर्ती, 
निकटवर्ती । 
अपिगत (स'« त्रिश) भीतर गया, निकट आया, 
पइ चा, शामिल हुआ । 
अपिगोण ( स'० चि० ) अपि गोद्यते स्म अपि-गृ करमणि 
ऋ-इर दोघेल्व' तस्य णत्वञ्च। कथित, वर्णित, 
प्रशंसित, स्तुत, कद्दा इआ, वणेन किया गया, जिसको 
तारौफ इई हो। 
अपिशु ( सं० पु० ) अपि-गस-ड॒। ज्ञान, समझ । 
अपिस्टह्य (स० त्रिः) अपिग्टह्मते ग्टइवैदै वप 
प्रतिग्रहके योग्य, जो ग्रहण किया जाय । 
अपिग्राह्म ( स० त्रि ) अपि ग्टद्यतै अपिग्रद लोकै 


जो | कमणि खत्‌। प्रतिग्रहके योग्य, जो पतिग्रच किया 
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अपिच--अपौड़यत्‌ 


अपिच (स'० त्रि) और भो, दूसरे, वरच, एनस, 
बल्कि, तास । 

अपिच्छिल (स'० त्रि० ) न पिच्छिलम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
गाढ़, अपिच्छल, जो पिछलददर न हो । 

अपिज (स'० पु०) अपि जलक्रोड़ाविषये जायते 
अपि-जन-ड, अलुकस०। १ जलक्रोड़ाजात। २ ज्येष्ठ 
सास, जेठका मद्दीना। जैप्रष्ठ सासमें लोग जलक्रोड़ा 
करते हैं, इसोसे इसका यह नास पड़ा । 

अपिण्ड ( स'* त्रिश) पिण्डरघच्ित, पिण्डशून्ध। 

अपित्‌ ( स॑° स्त्रो० ) आपो जलानि इतो नता यस्याः, 
बहुत्रो० अप-इण-क्विप्‌ तुगागसः। वेदे न जश्‌। 
२ जलरह्विता नदी, विना जलको नदो, सुखो नदो। 
२ व्याकरणससम्म्रत प्रत्ययविशेष । 

अपितु (स'« त्रिशः) अपि तु-इन्द । किन्तु, वरञ्च, 
लेकिन, बल्कि । 

अपिद (स'० पु०) पिढभिन्न, जो पिता न हो । 

अपिल्क . (स'० त्रिश) १ ज्ो.बाप दादेका न हो. 
जो मीरूसो न रहे २ विना बापका। 

अपिर (स'० त्रिश) जो बाप दादेका न हो, 
गरमोरूसो । 

अपित्वि (स'० क्वो) भागिनोऽपि त्वरन्ते 
कुवन्ति यस्मे अपि-त्वर-ड। भाग, धनविभाग। 

अपित्विन्‌ ( स'० त्रि») अपित्वं धनमस्यास्तोति अपित्व- 

- इनि। भागविशिष्ट, भागयुक्त, हिस्स दार । 

अपिधान (स० क्वी०) अपि-धा-लुगट्‌। आच्छादन, 


आवरण, ढांक।- (त्रि’) २ ढकनेका, जिससे 
ढाका जाय। 
अपिधि ( सं० पु०) अपिधोयतेः ढस्तिपयेन्तं दौयते 


अपि-घा-कि। ढसतिपर्यन्त दत्त, दानको जिस वस्तुके 
- पानेसे ढास हो; जब तक ढसि न हो तबतक देना । 
अपिनद (स'० त्रि’) अपि-नद्द-क । १ परिहित, जो 
पहना जा चुका हो। २ कपड़ेसे ढका हुआ, 
बंधा इुआ । 
अपिप्राणः ( स० त्रिश) अपि-प्र-भन-अच्‌।, :सव्वढा 
चेष्टमान, सदा उत्साहित । 


६३५. 


द्वारा ज्ञातिवाला परस्पर कार्य, भोजन वा नियम 
चलाये, संख्ष्ट, गोत्रज । 


अपिशर्वर ( सं० अव्य° ) शवर्या रात्रे: अपि प्रादु 


मावः प्रादुर्भावे अव्ययो० बाहुलकात्‌ अच्‌-सं । शवेरोयः 
सुख, प्रदोष, शाम या सुबद्दके वक्त । 


अपिशल (संर पु०) अपि-निसचितं शलते घसेपथे- 


नेव चलति अपि-शल-पचाद्यच_। १ सुनिविशेष, अपि- 
शलिके पुत्र . 
आपिशालि एक प्राचोन और प्रसिद्द वेयाकरण थे | 
वोपदेवने कविकल्पट्टुम रचना करनेसे पहले लिखा है 
इन्द्रन्द्रः काशछत्‌खापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा नयन््यटादिशाब्दिका: ॥ 
इन्द्र, चन्द्र, काशक्कत्ख, आपिशलि, शाकटायन 
पाणिनि, अमर, जेनेन्द्र, यच्च आठ शाब्दिक जययुक्त 
हों। क्यों कि इस उनका मत अवलस्वन करके इस 
ग्रन्यकी रचना करते हैं ” यद आपिशलि पाणिनिसे 


-भी प्राचोन और प्रामाणिक हैं, इसोसे पाणिनिने 


अष्टाध्यायोमें एक सूत्र किया है-- 


- सा सुण्यापिशलेः। पा ६।१।९२। 
अपिद्दत (स० त्रि) अपि-घा-क्त। 


आच्छादित, 
आहत, ढका इवा, जो किसोको आड़में हो | 
अपोच (हिं० ) अपीच देखो! 


अपौय (स'० त्रिशः) अपि चवते सुन्दरं प्राप्नोति, 


अपि -चु-उ उपसगे दौ घेख । “नामलषरपोचन्‌।” चक्‌ १९३४ 
१ अति सुन्दर, निद्दायत खूबसूरत, बहुत सुद्दावना । 
२ निगेत, अन्तित, गुद्य, गुप्त, पोशोदा, निहां, 
छिपा इवा । 


अपोज ( सं० त्रि० ) अपि-ज गतो किप्‌, ऋधातो 


अपिभाग ( सं० त्रिश) जिसका भाग हो, चिस्सेदार। . 
अपिन्रत (स'० त्रिश) अपि संस् व्रतं कस्म भोजनं. 
.नियमो वा येन बइत्रो*। ज्ञातिमें अविभक्त, जिसके 


रुपसर्गस्य च : दोघ त्वम्‌ । . प्रेरक, तरगौब देनेवाला, 


जो उसकाये या उभाड़ं। 


अपोडन (सं०ल्लो०) दुःखका न देना, नब्बता, 
छपा, तकलोफ, न पष्ठ चानेकी हालत, रहम! 


अपिबच्च ( स.० त्रिश ) बघा. इच्छ लकडा जाया: Math ००प्रप्रीडनूत (स्‌, व्रि.) दुःख या तकलीफ ही ह डः 
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६४६ 
अपोड़ा (सं० स्त्रो०) अपीड़न देखो! 
अपोत (सं० त्रिश) अप-इण-क्त। १ विलयप्राप्त, 


विलोन, पहुंचा इवा, जो दाखिल हो चुका । २ अप्र- 
मत्त. जो नगेमे न हो | ( क्लो०) भावे क्ञ। ३ विलय, 


अपोड़ा--अपुब्नक 


चपौव्य (१) अतिस॒न्दर, निहायत खु बसूरत । इस 

विषयमें सन्देह है, कि यद्ध शब्द वास्तवमें अपोच्य 
होगा या अपौव्य। भागंवतमें पाठान्तर मिलता 
है,--- ““अपौव्यदशन' शश्वत्‌ सवेलोकनमस्कुतम्‌ ।” 


अपगमन, पच, दाखिला। (पुः) न पोतः, नज, | अधस्‌ (स” पु०) न पुमान्‌, नञ-तत्‌। नपुंसक, 


तत्‌। ४ पौतवणे भिन्न, जो रङ्ग पोला न हो। 
अपोता (सं० स्रो) न पोता, नञ-तत्‌। हरिद्रा 
भिन्न, जो चोज़ इलदो न हो। पपीता हरिद्रा (हम) 
अपोति (सं° स्त्रो) अपिःइण-ह्तिन्‌। 'पौतिः पाने 
तुरक च। (विश्व) १ विलय, अपगसन, प्रलय, पहुंच, 
दाखिला। अपि इयते गस्यते यत्र। २ संग्राम, 
लड़ाई, सुद्दोम न पोतिः, नञ-तत्‌। ३ पान भिन्न, 
जो चौजु पौनेमे न आये। ४ अश्व भिन्न, जो चोज, 
घोड़ा न हो | 
अपोत्रा (सं० अव्य) विना पिये इये, नशा न 
`पोकर। ; 
अपोनस (सं० पु) अपि. निश्चित इयते गस्यते 
( चोयतै ) नाशिका येन, बहुब्रो०। अपि-ई दिवा० 
क्विप्‌ । नासारोग विशेष, पोनसको बोमारो। इसमें 
'नाक सड़कर गिर जाये और उससे बदबू निकला करे- 
गो । वेद्यकशास्त्रमें इसका लक्षण लिखा है,-- 
“ग्रनाद्याते यख विदयप्यते च पापच्यते ल्लिद्यति चापिनाशः 1 
नो वैचि यो गन्धरसांथ जन्तुलु ट' व्य वसेत्‌ तमपीनसेन॥ 
तयानिलस्न फ्रभव' विकार' ब्रयात्‌ प्रविशवायसमानलिङ्गम्‌ ॥” 
70 (सुञ्ुत चि० २२ अ०) 
“'यो मस्तुलुङ गाद्घनपीतपक्क'_कफ' खवेद्गादमपौनसः स, ।” (चरक चि०) 


जो नजदोक आ रहा हो । 

अंपोल ( घ० स्त्रो ) १ प्राथना, सुराफा । २ निम्न 
अदालतके विचार विरुद्ध निवेदन, जो दावा छोटो 
अदालतके खिलाफ लगाया जाये । 

अपोलाण्ट ( अं० पु०-स्त्रो० ) अपौल करनेवाला, जो 
सुराफा लगाये । (9101111 ) न ” 

अपोलो ( डि० वि० ) प्रार्थना: सम्बन्धौय, अपोलसे 

_« “ताल्लुक रखनेवाला । ३ 


क्लीव, नामदे, हिजड़ा । पुरुष, स्त्रो और नपुसकको 
उत्पत्तिका विषय इसतरह लिखा गया है,-- 
“पुसान्‌ पु'सो$धिकै शुक्र स्वी भवत्यधिके खिया; । 
समो$पुमान्‌ प'खियौ वा ची णेऽल्पे च विपयंय; ॥” (सनु ३४९ ) 
सन्तानोत्‌पादनके समय पुरुषका शुक्र अधिक 

रहनेसे पुत्र, ख्रोका वोये ज्यादा पड़नेसे कन्या और 
स्त्रो-पुरुष दोनोका वोय समान जानेसे क्तोव या यमज 
सन्तान उत्पन्न होगा । उभयका वोय चोण या अत्य 
लगनेसे गर्भ नहीं ठइरता । 

अपुस्का (सं० स्त्रो०) नास्ति पुमान्‌ यस्याः ; नञ्‌ 
बहुत्रौ० । कप-टाप । “नाप'स्तासौति मेनतिः ।” (भई9४) पतिः 
रहित वनिता, पुरुषद्दोन खो, जिस औरतके मद 
न रहे। 

अपुस्व (स॑° ह्ोो०) क्लोवत्व, पुरुषत्वद्दोनता, 
नामर्दो, दिजड़ापन । 

अपुच्छ (स'० त्रिश) नास्ति पुच्छं लाङ्गल यख। 
पुच्छच्षोन, लाङ्ग लशून्ध, वेदुम, जिसके पूछ न रहे | 

अपुच्छा ( स'° स्रो० ) नास्ति पुच्छ: अग्रभागो यस्याः! 
शिंशपा वक्ष, शोशम, सरसयो। ( D0९४ 
Sissoo ) 


५ अपुच्छाङ्कर (स० पु०) सेक प्रति जोव, मेंडक 
अपोयत (स० त्रि.) निकट आगमन लगाते इवा, | वरो 


वगरह जानवर । 

श्रपुण्य (सं० क्तौ०) पुनाति शोधयति, पूज. ३९ 
यणक्‌ दुखख ; न पुण्य, विरोधे नज-तत्‌। १ पाए 
इजाव। (त्वि० ) नास्ति पुणंग यस्मिन्‌ यस्य वा “ 
बहुत्रो० । २ पुण्परह्दित, पुण्पक्षोन, सबाबसे खाली, 
- सेला, नापाक, बुरा, खुराब । 
अपुण्परक्तत्‌ ( स० त्रिः) अपुणंय पापं करोति, भा 
-क्-क्षिप्‌ तुगागमः । - पापकारो, दजाब ` उठानेवाल' 


क ९ 
पोहत. (स० ति» ) अच्किद्ति के इ „जो. अघम करता हो MUS RS gy 


अपुत्र, अपुत्रक. ( स्‌° पु० ) नास्ति पुत्रो यस्य नञ 


अपुब्रता--अपुष्टता 


जवचुत्रो० । पुत्रह्मोन, जिसके वेटा न रहे। मनु- 
.संद्तितासे लिखा है, 
“अपुत्रोषनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यद्पत्य' भवेदस्वा तन्मम स्यात्‌ खधाकरम्‌ ॥” (सन ९२७) 
पुत्रक्चोन व्यक्तिको इस विधानसे कन्या पुत्रिका 
बनाना चाडिये,--उससे जो सन्तान उत्पन्न हो, वह 
उसका याद करेगा । 
अपुत्रता (सं० खौ०) पुत्रराहित्य, लड़का न रहने- 
को हालत।. 
अपुत्रा, अपुत्रिका ( स'« स्त्ो० ) पुत्ररद्दित खो, जिस 
आऔरतके लडका न रहे। कात्यायन कह गये हैं,-- 
“झपुव्रय शयन भरत; पालयन्ती गुरौस्थिता ।” 
अपुचा नारोको भर्ताके शयनका प्रतिपालन करना 
और श्वशरके घर रहना चाहिये । 
अपुनपो ( हिं० प°) आत्मोयता, रिश्ता, मेलजोल । 
अपुनप्राप्प (स'० त्रिश) फिर मिलनेके अयोग्य, 
गरसुमकिनुलवसूल । 
अपुनर ( स'० अव्य० ) न पुनः, नजू-तत्‌। पुनर्वार 
सिन्न, सक्तत्‌, दो बारा नहीं, एक हो बार । 
'अपुनरन्वय (स'० त्रि० ) प्रत्यागसन न लगानेवाला, 
वापस न आते इवा, रत, सुदो । 
-अघुनरावतेन ( सं० क्वौ० ) अएनराइचि देखो। 
अपुनरात्तत्ति (स० स्त्रो) न पुनः आहत्तिः भावे 
आगमन' यस्मात्‌, ४-बइब्रो> । १ निर्वाणसुल्ति। 
( त्रि’) २ घुनगंमनशून्य। ( अव्य० ) ३ एनराहत्तिके 
अभावसे । 
-अपुनदीयसान (स ० त्रिश) पुनवोर न दिया जाने- 
वाला, जो फिर न बख्‌ शा जाये । 
अपुनभेव (स० पु) न पुनभंवति उत्पद्यते यस्मात्‌ 
अएुनर्‌-भू अपादाने अप्‌। १ मोक्ष न पुनभेवति येन, 
करणे अप्‌; नञ्‌-तत्‌। २ पुनर्भवके अभावका हेतु, 
तत्त्वज्ञान । ( त्रि‘) नास्ति पुनर्भवः पुनरुत्‌पत्तिरस्य, 
नज_बहुत्रो० । ३ पुनजेच्मरद्ित, तत्त्वज्ञानयुक्त, सुक्त । 
“अवस्थास्त्रिदिव' यान्ति ये सतास्त 5पुनभंवा: ।” ( स्क्न्दपुराण )- 


:'गड्ठातोरसे दो कोसके मध्य जो. रहता, वद खगं 


६४७ 
फिर जन्म न होगा । (क्लो०) ४ रामचरित-वर्णित 
गौडाधिप रामपाल प्रतिष्ठित तद्राजधानो निकटख 
तोघसैट्‌ । 
पुनर्भाव (स० पु० ) पुनर्वार उत्पन्न न होनेवाला 
पुरुष, जो शखूस फिर न पेढा हो। 

अपुनोत (स'° त्रिश) १ अपवित्र, नापाक, जो शच 
न हो । २ दोषयुक्त, ऐवदार । 
अयुरातन (स० त्रि’) भप्राण देखो। 
पुराण (सं त्रि० ) न पुराण प्रातनम्‌, नञ-तत्‌। 
परातन भिन्न, नतन, जो पराना न हो, नया। | 

अपुरुष ( सं० त्रिश) ज़नाना, नासदाना । 

अघुरुषाथं (स'० पु०) १ जो विधान याजकके 


6 असिप्रेत 
लाभाथ न हो। २ आत्माका अप्रधान ॥ 
रुइका मामूलो मकसद । 
अपुरोदन्त ( सं० त्रिश) अदन्त, बोडा, पोपला 


( 8१1600७) । पिपौलिका आदिके सुख सम्मुख भो 
पाग्बेवर्ती छेदक दन्त नहों रहते । 

आपुरोऽनुवाक्यक ( स० त्रि० ) 
जिसमें पुरोनुवाक्य न रहे । 

अपुरोरुक (सं० त्रिश) पुरोरुकशून्य, जिसमें पुरो- 
रुक न मिले । 

अपुष्कल (स'० त्रिश) १ निम्न, नोचा। २ अभद्र, 
कमोना, छोटा । 

अपुष्ट (सं० त्रिश) पुष कमंणि क्र, न ष्टम्‌, नऊ 
तत्‌। १ अकतपोषण, परवरिश न पाये इइव, 
दुबल, दुबला। २ अपरिपक्ष, कच्चा, जो कड़ा न 
पड़ा हो। 

ग्रापुष्टठता (स° स्तरो) अपुष्टख भावः, भावाथ तल्‌ 
टाप्‌। १ अपुष्ट छोनेका धम, सजुवूत न र्‌इनेको 
हालत। २ काव्यका अथदोषविशेष । यथा, 

अपुटटदुष्क सयाग्य व्याइताझ्ोलकटताः ।” (साहित्यदपण) 

« उपरोक्ष कारिकामें अपुष्ट शब्दके बाद ता? न रहते 
भी अज्लोलकष्टताको “ता'के साथ हो उसका अन्वय 
' लगेगा। 
होता है, 


पुरो$नुवाक्यविद्दोन, 


जात ६७ १२ (साहित्यदपण, 
ह दद । इसौतरह उस स्थानसेंत्जो - lection. हित नियति लित म विष चळ पिव १ 


प्रकतिके अनुपकारोका नाम अपुष्टता 


नी 
६४८ 


हे प्रेयसि ! विस्तृत आाकाशमें चन्द्रको देख क्रोध 
छोड़ दोजिये। यहां विस्तृत शब्द प्रियाके मानभङ्गको 
कोई उपकार नहीं पड'चाता। इसका अथे व्यथ 
जाता है। 
अपुष्टल (सल्लो) अपुष्टस्य भावः। १ अपुष्ट 
-पड्नेका धर्म । १ काव्यका अर्थदोषविशेष। प्रधानको 
अनुपकारोको अपष्टल दोष कहते हैं,-- 
«बुपुषटत्' मुख्यानुपकारोलम्‌ ।” (साहित्यदपण) 
अपुष्प्र ( स० पु० ) न सन्ति पुष्पाण्पस्य, नञ्‌ -बुन्रौ ° । 
१ वनस्पति, पुष्पको छोड़ जिस हत्षमें फल लगे। 
जसे उड्स्वर आदि यानो गूलर वगेरह। जिस दक्षमें 
विना फूल फल लगता, उसे वनस्पति कहते हैं, 
“पुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः खता; 1” (मनु १४७) 
पुष्पका अभाव, फूलका न खिलना। ( अव्य० ) 
पुष्पाभावसे, फल न खिलनेपर । 
“अफलाखा अपुष्पावाग, भवति।” ( निरुक्त ) 
अपुष्पफल, अपुष्पफलद देखो। 
अपुष्पफलद ( स'० पु०) अपुष्पेण पुष्याभावेनापि 
फलं ददाति, अपुष्य-फल-दा-क। १ पुष्प व्यतिरेक 
फलप्रद दृक्ष, बेफल जो ट्रखुत फल पेदा करे। 
२ पनस इच, कटइरका पेड़। (ल्लि०) ३ हेतु 
- व्यतिरेक फलदानकर्ता, वे सबब नतोजा निकालने- 
वाला, जो व्युतृपत्तिसे नहीं, किन्तु लक्षणासे सिद 
-हो। ४ विना पुष्य फलोत्‌पादक, बेफुल जिसमें फल 
'लगे। ५ पुष्पफलरडित, जिसमें फलफूल न रहे। 
कपुस्‌ (4० कोऽ ) आकृति, शक्त। 
अपूजक (स० चि०) अनादरकती, बेअदब, जो 
~ पूजा या परस्तिश न पडुचाये । 
| हत - पूजाया अभावः, अभावे नज्‌- 
| असाव, अनादर, असस्मान, 
पूजा, अविधानको अचेना, बेद । 
लष 
दु » अवज्ञात, जिसको परस्तिश न चुनी छे | 


अपूज्य (स० त्रि) पूजा पडुचानेके अयोगा 
परस्तिश करने काबिल न हो। खली 


अपुष्टत्व--अपुपौय 


अपूठा (हिं० वि० ) १ अपुष्ट, कच्चा, नावाकिफ, जा 
जानकार न हो। २ अस्फुट, बंधा हुवा, 
या खिला न हो। : 
थ्रपूत .(स० त्रिश) न पूतम्‌, नञ्‌-तत्‌; पू-क्त वा 
इडभावः। १ पवित्रभिन्र, अशुचि । २ स'स्कारहोन, 
व्रात्य । त्र्य देखो। ( हिं वि० ) २ पुत्ररहित, जिसके 
औलाद न रहे (पु०) ४ अयोग्प पुत्र, जो लड़का: 
भला नहो। ७ 
अपूप ( स० पु० ) पूपते शोध्यते, पू बाइलकात्‌ उण 
प पूपः ; न पूपः, नजू-ततू । विभाषा हविरपूपादिन्य: | पा ॥१श. 
१ तरूल वा गोधूमादि चण निर्मित पिष्टक, चावल 
या गैहू वगरदके आटेको लिट्टो । प्रपोऽपूपः पिष्टकय । (अमर). 
पुरोडास, हविविशेष । यथा, 
“गोधूम ऊचपिष्ट गुड़ेन युक्तम्‌ जलेन स'खद्तिम्‌ । . 
तहेल्यो वतु लनिभा छते विपक्का भवन्ति चापूपाः ॥ 
वल्या हृदय रुचिदा गुरवो हष्याथ तु्टिदाः प्रोक्ताः । 
पित्तानिलशमनकर। मधना; प्रोक्ताः ॥? (वेद्यक निधर्, )- 


जो फला 


३ गोधूम, गैह्र । है 
अपूपसय ( सं० त्रिश) अपूपयुक्त, रोटोसे भरा दुवा।' 
अपूपवत्‌ ( स'० त्रिश) अपूप सडश, रोटो-जेसा। 
अपूपादि (सं ० पु०) अपूप इति शब्दः आदियेस 

गणस्य, ६-बहुत्रो० । पाणिन्युक्त छ और यत्‌ प्रत्ययवा' 

प्रकतिभूत शब्ड्समूइ, अपूपादि गण | यथा- 

अपूप, तण्डुल, अभ्यूष, अभ्योष, अवोष, अभ्येष, 
शथुक, ओदन, सूप, पूप, किख, प्रदोप, ससल, 
कटक, कर्णवेष्टक, इगेल, अर्गल, युप, स्थूणा, दोप 
अश्व, पच, कट, अयःस्थूण, । 
अपूपापिडित ( स'० त्रिश) अपूपसे आवत, रोगी 

ढंका इवा । र 
अपूपा्ठका ( स'° स्त्रौ०) अपूपस्य तद्दानस्य भटवा 

इ-तत्‌। १ आग्रहायणो पूणिसासे पर झपष्णाडमो, जो 

अंधेरे पचको अष्टमो अगइनको पूणिमाके बाद आयै। 


इस अष्टसोको अपूपसे आच्च करना चाहिये। २ 
में विदित खाइ। र 


rh 


| भपूठना . ( हि क्रि० ) -१ मिथन," ०० डी Or ) रवा रोगोच तोक्नु 


अपृप्य--अपूवत्व 


अपूप्य ( सं° क्लौ० ) अपूपका योग्य आटा, मेदा । 
२ खुराक । 

अयूर ( हिं० वि० ) . आपूर, भरा इवा, लबरेज्‌। 

अपूरणी (स'० स्त्रौ०) न पूरयते सूले त्रिफलकत्वात्‌, 
पूर-कर्मणि ल्युट्‌ ङोप्‌; नञञ्‌-तत्‌। खिया: ए'चदित्यादि 
पूरणी प्रियाद्। पा ६।३।३७। १ शाल्मलो हच्‌, सेमर, 
सस्बुल। २ कार्पास वक्ष, कपासका पेड़। ३ पूरणो 
अर्थक प्रत्ययभिन्न । 

अपूरना ( हिं० क्रि) १ आपूर्णन करना, भरना। 
२ इवा भरना, नाद निकालना । 

अपूरव ( हिं० ) अपूव देखो । 

अपूरा, पूर देखो। 

अपूरो, अपूर देखो । | 

अपूणे ( सं० त्रिः ) पूर्ण-णिच्‌-क; न पूर्णम्‌, नञ्‌-तत्‌। 
१ असम्पूर्ण, जो पूरा न हो, नाकामिल, कम । (क्कौ०) 
२ जो अङ्कः पूरा न पड़े, अधूरो अदद! 

अपूर्णकाल ( सं० त्रिश) न पूर्ण कालो यस्य, नञ 
बचुत्रो० । १ उचित कालके मध्य सम्पूणं न हुवा, जो 
सुनासिब वक्तमे पूरे न पड़ा हो, पेशअज्वक्त, अगेतो, 
नारसोदा, अधूरा, बेमौका। (पु० ) कसंघा०। 
२ जो काल पूणे न हो, अधूरा वक्त । 

अपूर्णकालज ( स'° त्रिश) उचित समये पूरं 
पन्न, जो सुनासिब वत्तासे पेश्तर पेदा इवा हो, 
कच्चा । 

अपूर्णता (स'° स्त्री?) पूणेताका अभाव, अधुरापन, 
नातमामौ । 

अपूणभूत (सं० पु०) असमाप्त भूतकाल, माजो 
नातमास, जो गुजरा इवा जुसाना पूरे न पड़ा हो | 

अपूर्यसाण (स'० त्रिश) जो पूणं न किया गया हो, 
नातमास, अधूरा। र 

अपूव ( स० त्रि० ) सुन्द्रतया कुतूसिततया वा नास्ति 
पूर्वे पूरवेभूतं यस्य यस्माद्दा, नञ-बइब्रोश। १ अनोखा, 
गरसासूल। २ अनुपम, आश्रय, विचित्र, नामुशा- 
बि, ताअव्जुबअक्षेज, निराला। २ अभूतपूव, नूतन, 
जो पले न रहा हो, नया। ४ अज्ञात, जो पहले 
न सिला हो, अजनवो। लासबव। 
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अपूवंत्व (स० क्वौ०) अपूव 
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( पु० ) नास्ति पून पूर्ववर्ती यस्य । ६ परत्रह्म, पर- 
भेश्वर। ( क्लो०) पूर्वे न दृष्टम्‌। खगंजनक शभादइष्ट, 
नरकजनक दुरट्टट, भलो या बुरौ किस्मत । 
“ाब्दवोघे पूव' नोपस्थितमित्यत एवापूर्वम्‌ ।” (हरिदास) 
शाव्दबोधके पहले न रहनेसे अट्टष्टका नाम अपूव 
पड़ा है। धमकाये या पापकाये करनेसे हो उसका 
फल खरग या नरक नहीं निकलता। इस स्थलमें 
आये अपने-अपने कर्मके लिये फलका दारखरूप 
अपूव ( अदृष्ट ) मानेंगे। उनके मतमें, अपने-अपने 
अपूवसे यथाकाल फल मिला करता है। स्मृतिवेत्ता 
कलिकापूवं और परमापूव--दो प्रकारका अपूव 
बतायेंगे। उसको जगद सोल खादसँ सोल 
कलिकापूवं होनेपर उसोसे एक परमापूर्वं बनता 
कौर वच्चो परमाणू प्रेतत्वके नाशका कारण ठइरता 
है। सोमांसक तोन अपूर्व मानेंगे,१ प्रधानापूव 
( परमापूवे ), २ अङ्गापूवं और ३ कलिकापूवं । 
दशपौणंमास यागमें उत्पन्न इवा प्रधानापूवै या 


_ परमापूव, प्रयाजादि अङ्गका अङ्कापूवे और उसके 


भोतरवाले क्रियाससूदका अपूवे कलिकापूवे काता 
है,--जसे ब्रोदि(धान्ध)प्रोचणादि संस्कार। कलिका- 
पूवे, परमापूवेको निकाल सिट जायेगा । अङ्कापूवे, 
परमापूव का फलविशेष मात्र देखाता है | देवात्‌ यदि 
अङ्गकार्स न बने, धौर प्रधान कमं हो जाये, तो 
प्रधानापूवं अवश्य हो निकलेगा। किन्तु विशेष इतना 
हौ होता, कि फलगत कुछ अल्पता आतो है। 
प्रधान काये न बननेसे उसे अङ्ककें साथ कारे, किन्तु 
अङ्गकै अनुरोधपर प्रधान काये कभो न चलाये । 


अपूर्व कर्मन्‌ (स० क्वो) धार्मिक कमं या याग 


विशेष, जिस कर्मका भावो फल पदले न देख पड़े । 


अपूव ता (सं० स्त्रो) अपूव स्य भावः, भावार्थे तलःटाप्‌। 


प्रमाणान्तरालभ्यत्व, प्रमाणान्तरमें न मिंलनेवालेका 
धर्मविशेष, तातृपर्यावधारणका इेतुविशेष, विलचणता, 
निरालापन, वेनजोरो । 


{स्य भावः, भावा्थे त्वा. 
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अपूवेपति ( सं० स्त्रो) न पूवं पतिरस्या, नञः 
बडुत्रो० । १ कुमारो, अविवाहिता बालिका, जिस 
लडकीको शादो न इयो हो। अपूवः आशय; पति- 
मैस्या: । २ सुन्दर पतिवालो खो, जिस भौरतका 
खाविन्ट खुबसूरत रह । 
अपूदपतिका, भपू्पति देखो । 
अपूवरूप (सं० पु० ) काव्यालङ्कार विशेष। इसमें 
पूर्वावस्थाका मिलना असम्भव बताते हैं। ज से 
वहुरि मिले धन जो गयो वहुरि मिले भुवि राज । 
पर यौवन फिर नहि' मिले मानिनि मान अकाज॥ 
अपूदेवत्‌ ( सं० अव्य० ) विलक्षणतासे, अनोखेपनमें, 
अजोब तौरपर। 
अपूर्ववाद- ( स'° पु० ) अपूर्वो विषयो वादो वाक्यम्‌ । 
१ अपूवेविषयक वाक्य, तत्तज्ञानेच्छुको कथा, अनोखो 
बात। २ गक्क शोपध्याय विरचित शब्दचिन्तामणिका 
ग्रन्यविशेष । 
अपूवविधि ( सं० पु०) विघधोयते$नेन, वि-धा करणे 


कि; अपूर्व प्रमाणान्तराप्राप्ते अपूवस्थ प्रमाणान्तरा- 


प्राप्तस्य वा विधिः विधायकं वाक्यम्‌, ७ वा ६-तत्‌। 
अन्य किसो प्रमाणसे न पाये जानेवालेका प्रापक 
“वाक्य | विधि देखो । जे से--“खगेकालो यज्ञेत अर्थात्‌ स्वगे- 
'जानेवालेको यज्ञ करना चाहिये | किन्तु यज्ञ करने- 
से खग जानेको वात सिवा इस वाक्यके दूसरो किसी 
जगह प्रमाणित नहीं पड़तो। 

“विनियोगविधिरप्यपूवे विधिनियसविधि-परिस' खय्ाविधिभेदाखत्रिधा ।” 

( गदाधर ) 

अपूर्वोय (स० त्रि०) दूर अथवा अप्रत्यक्ष कमंफल 


सस्बन्धीय, जो दूरदराज या पदले न देखे गये कामके 
नतोजेका हवाला रखता हो । 


अपूवण ( से० अव्य० ) पहले कभी नहीं। 

अपूव्य (स° त्रि) १ प्रथम, औव्वल, जिससे पहले 
दूसरा न रहे।. २ विलक्षण, अनोखा, निराला 
अजोब। ु 
अएता (स० ति०) पृच्‌-क्त, “तत्‌। १ असस्बद्द 
असयुक्त, जो मिलान हो। (पु०) २ पाणिनिके 


आपूंदैषति--अपेच्षाबुद्धि 


अप्णत्‌ ( वे० त्रिशः) १ पूरा न करते हुवा बरो 
दानसे सम्मान न देता हो। २ छापण, कञ्जस। 
अपुथक ( सं० अव्य०) सद्दयोगसे, सहित, 
` मिलाकर, अलग-अलग नहीं । 'किग्लप्थग्दयात्‌।' (रा) 
अएयग धर्मशोल (सं ०त्रि० ) समान धसंविशिष् 
जिसका धम अलग न रहे। 
अपथगधो ( सं० चि’) सम्मृण द्रव्यमें परमेश्वरको देखते 
हुवा, जो सब चोज.में ईश्वरका खयाल रखता हो | 
अपुष्ट ( सं० त्रिश) पूछा न गया, जिससे बातन 
हुयो हो । 
अपेक ( स० पु० ) दुरालभा, लटजोरा। 
अपेक्षण (स'०क्वो» ) अपेचा देखो! 
अपेक्षणौय (स'० त्रिश) अप-इक्ष कमेणि अनोयर्‌। 
१ अपेक्षाके योग्य, अनुरोधके योग्य, प्रतिपाल्य, खयाल 
रखने काबिल, जो राह देखने लायक हो। २ अपेचा 
किया जानेवाला, जिसको राह देखना पडे । 
अपेक्षा (स'० स्त्रो०) अप-दच भावे टाप । १ 
आकाङ्घा, खाहिश। २ किसो पदके साथ दूसरे 
पदका अन्वय, एक जुमलेसे दूसरे जुमलेके मानौका 
मिलान । ३ स्पृहा, लालच। ४ अनुरोध, इवाला । 
५ न्यायोक्त ज्ञानवालो स्थिति और उत्पत्तिको प्रयो- 
जकता, काये और कारणका सम्बन्ध। जो बात 
जिस बातको अतेच्षा करे, वह उसी बातको प्रयोजक 
बने और जो स्थिति और उत्पत्ति जिस खिति 
और उत्पत्तिकी अपेक्षा रखे, वह स्थिति और 
उत्पत्ति उसो स्थिति और उत्पत्तिकी प्रयोजन 
होगो। जेसे, घटका ज्ञान पानेमें यदि घटका 
हो ज्ञान अपेक्षा अड़ाता, तो घटके ज्ञानका प्रयोजक 
घटज्ञान हौ निकलता है। इसौतरह घटको खिति 
भौर उत्पत्ति हौ घटको स्थिति और उतृपत्तिकी 
प्रयोजक होगो । खुतिवाकामँ अन्य किसी वाक्यको 
अपेक्षा नहीं आतो । 
प्रपेच्ाबुद्दि (स० स्त्रो०) अपेक्तया युक्ता सई बा 
बुद्धि, ३ तत्‌ । १ वशेषिक शास्त्रका मानसिक 


सस्बद्द को 
मतानुसार एक अचरका शब्द अयबा०विभिङ्षि Nath Colled - कि eGan नियमुवद बनानेको योगप्रता। २ बुदि 


कौ सफाई । 


अपेक्षाबुद्षिज--अपेय 


प “अनेक ककवुद्दियाँ सापेचाबुद्धिरिष्यते।” (भाषापरिच्छ द्‌) 

अपेक्षाबुद्धिज ( स'० त्रि’ ) अपेच्छायुक्ताया बुद्या जायते, 
अपेक्षावुद्धिजिन-ड, ५-तत्‌। न्यायशास्त्रोक्त दित्व 

` आदि पराध पर्यन्त संख्या विशेष, दोसे शेष संख्या 
पर्यन्त, जो सारो अदद दोसे होतो हो । 

अपेक्तित (स'° त्रि») अपइच कर्मणि क्त। 
१ अपेक्षासे भरा, जिसकी खाहिश लगो रहे । (क्वो०) 
२ ध्यान, प्रमाण, विचार, गौर, हवाला, खयाल । - 

-झपेच्तिततव्य, भअपेचणौय देखो । 

अपेक्षिता (स'° खो०) अपेक्षिणो भावः, अपैचिन्‌- 
तलू-टाप्‌। अपे ्ञाकारोका भाव, अर्थि्व, इन्तजञारो । 

“'प्रयोजनापेचितया ।” ( कुमारसम्भव ३:१) 

-अपे क्तिन्‌ (स'० त्रि’) अपेते, अप-इक्ष-णिनि। 
अपे चाकारो, आकाङ्कायुक्त, खयाल रखते इवा, जो 
राह देख रहा हो । (खो) अप च्िणो। 

«ततृक्षतानयहापेची ।” ( कुमारसब्भव २३९ ) 

अपेच्छ (स'०व्वि०) अप-ईच्ष-स्यत्‌। १ अपे क्षणोय, 

इन्तज]र रखने काबिल। (अव्य० ) अप-डच भावे 


ल्यप्‌। २ अपेक्षा लगाकर, इन्तज,र करके । 
“तदढानपेक्षा ।" ( कुलारसम्मव ५।१) 
'झपे च्छा (हछिं०) अपेचा देखो । 


अपेत (सं० त्रिशः) अप-इण कतेरि क्ष। अपगत, 
अपस्टत, पलायित, भागा इवा, जो गुज,र गया हो । 

अपेतभी (सं० त्रिशः) भयरह्ित, निर्भय, निःशङ्क, 
बेखौँफ्‌, जिसका जिसका डर छुट गया हो । 

अप तराक्षसो ( स० स्त्रो० ) अपेतः अपगतः, राक्षस 
इव पाप॑ यस्याः यया वा, ५ वा ३-तत्‌। १ कालो 
तुलसो। २ बबई । 

-अपेय (सं० त्रिशः) न पोयते न-पा-यत्‌, नञ्‌-तत्‌। 

` पौनेके अयोग्य, जिसका पान न किया जाय। 
जिसका पान शास्त्रके सतसे निषिद हो, पोनेके नाका- 
"बिल। चमारे शास्त्रें अनेक अपेय द्रव्योंका उल्लेख 
है। उन्हे सकल द्वव्योंको बेचने या पोनेसे पापको 
उत्पत्ति छोगो । मद्य प्रधान अपोय है। इसे पोने, देने 
या लेनेसे पाप लगता है । निषिद्द द्रव्यांको गुण विवे 


चनासे देखनेपर स्पष्ट मालम होगा, कि जनक शैनैसे,,..जाहण जलको 


६५९ 


पोड़ा उत्पन्न होतो, इसोसे शाखकारोने उनका पोना 
रोका है। दूधके साथ नमक मिलाकर न पोना 
चाहिये। दूध फट जानेपर भी पोना निषिंद है। 
गोके बच्चा होनेपर दश दिन बाद दूध पोये। दश 
दिन तक गोका दुग्ध अति गुरुपाक रहे, खानेसे 
उद्रामयादि रोग लगेगा । इसो कारण हमारे विचक्षण 
शास्त्रकारोने उसका पोना शास्त्रको रोतिसे निषिद 
बताया है। आधुनिक चिकित्सकोंने स्थिर किया, कि 
दूध बहत देर पड़ा रहनेपर इवाके संयोगसे उसमें 
नाना प्रकार विषकण सिख्रित हो जाते हैं। इसलिये 
फटा या विगड़ा दूध पोनेसे विषका पान होगा। 


ढूधमें नमक मिलाकर पोनेसे पित्तहृदि होतो है। ' 


चतुर वेद्यॉंको सम्मति है, ऐसा दूध पोनेसे अन्तमें 
कुष्ठादि रोग निकलेगे । 

कुत्तेका जठा जल नहीं पोन चाडिये। यदि 
भूलसे उसे कहो पो भो ले, तो तोन दिन तक दूधमें 
शङ्झपुष्पो लताको पका कर सेवन करे। स्त्रोका 
उच्छिष्ट जल भो पोना निषि है। पता नहों 
चलता, इसका ठोक कारण क्या होगा ? शूद्धका 
उच्छिष्ट जल न पोना चाहिये। यदि भूलसे पो ले, 
तो तोन दिन तक दूधमें कुशसूल पका कर तोन 
दिन तक उसे छो पोये भौर कोई चोज न खाय। 
कुत्ता जिस वर्तनको छूये, उसका जल अथवा गङ्ग 
विष्ठा या सूत्रादिसे दूषित जल अपेय है ; पान करनेसे 
तप्षक्कच्छत्रत करना चाहिये। उसके अभावमें एक 
क्राइन बारह पण कौडी उतूसग करेगे । 

चण्डालके कूप या पात्रमें ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य 
वा शद्र जल न पोये। यदि किसौ कारणसे यह अपेय 
जल पान करे, तो ब्राह्मका सान्तपन, चत्रियको 
प्राजापत्य, वेश्यको आधा प्राजापत्य और शूद्धका 
चौथाई प्राजापत्यत्रत करना उचित होगा! उसकै 
अभावमें दूसरी मो अनुकल्प व्यवस्था है। चण्डाल यदि 


जल छू ले या दूग्धादि द्रव्य दे, तो वह झअपेय ठहरेका। - 


इस समय लोगोंके मलमे यह सन्द ह अवश्स डढ 
सकता,-- ब्राह्मण और यूद्रमें क्या प्रमेद है। यदि 
ये, तो वह. अपेय नहो होता; 


y eGarfgotri 


६५२ 


चण्डालने ऐसा क्या अपराध किया, जो उसके छ्‌नेसे 
जल अपेय हो जायेगा। इस विषयमे अनेक ऐति- 
हासिक तत्तान्त हैं। पूवेकालमे शाख्रकारोंने जेसा 
अनुभव किया, उसीके अनुसार उन्होंने नियमोंको 
बनाया है। पहले चण्डालादि नोच जातियां 
. पथिकोंका सबख अपहरण करनेके निमित्त कूप 
आदिमं विष मिला देतों; प्यासे पथिक जब उन 
कूपोंका जल पोते, तब वह अज्ञान होकर पड़ जाते; 
चोर उनका सव स्व अपद्दरण कर चम्पत बनते थे) 
डस ससय भो भारत्में नानाप्रकारके कोगलसे 
प्रथिकको धतूरा दे देते, घतूरेके क्षसे अज्ञान हो 
पथिक पड़ता और दुष्ट लोग उसका सव स्र अपहरण 
कर भाग जाते हैं। यह जातियां ख़भावतः निष्ठुर 
और अविश्ासो होंगो। इनके छाथका द्रव्य पोन। 
या खाना उचित नहौँ ठइरता। यमस्मृतिके मतसे 
कञ्चामांस, त, सघधु,फलसम्भत ख्ेचवस्तु, स्वेच्छादिः 
को चांड़ोमे रहनेसे अपेय द्रव्य हें; किन्तु यदि 
उसमें से वह निकाल लो जायें, तो शद्द होंगो। 
जावाल, शातातप, और शइ्सुनिके मतसे क्षत्रिय 
` श्य शूद्रके नुतन पात्रका जल, दुग्ध, दधि, चत, तेल, 
ऊखका रस, गुड़, सोरा और मधु प्रथति द्रव्य भक्षण 
करनेसे कोई दोष नहों लगता । 

शास्त्रकार बायें हाथपर रखकर जलका पोना 
निषिद्द बताते हैं। लघुद्दारौतके मतसे जलसत्रका 
` जल, कूपमें जिस घड़ेसे सब लोग जल निकालें उसका 
जल, द्रोणो प्रथति जिस पात्र दारा खेत सींचे उसका 
_. जल और इथियार वग्रहके बोचमें रखा हुआ जल 
अपेय होगा । यमका मत है कि, इन पात्रका जल 
भूमिपर डालकर पोनेसे कोई विशेष आपत्ति 
नहीं आतो। 

अङ्किराके मतसे मलसूतरससमष्ट कूपका जल पोने- 
-से प्रायश्चित्त करना चाहिये। यद्यपि ऐसे कूपके 
जलमें मलसूत्रादिका स्वाद वा गन्ध न रहे, तथापि 
'प्रायचित्त करना आवश्यक होगा। विष्णुके सतसे 
"वद्र नलाशयमें विष्ठादिका संसग होनेपर उसका 


जल अपेय है । हइत्‌ व पाका b 


अपेय 


होनेसे पासका जल न पोना चाह्चिये, किन्नु 
अन्य घाटके जलको व्यवहार करनेमें दोष नहों 
लगता। विष्णुने दूसरा भो नियम बनाया,--जिस 
कूपमें कुत्ता आदि प्राणो सर जाये या जिसमें उसका 
ओस रक्त आदि गिरे, उस कूपका जल पोना अनुचित 
है। यदि ब्राह्मण आदि किसो कारण ऐसे कूपकाः 
जल पो ले, तो उसे प्रायश्चित्त उठाना पडेगा], 
ब्राह्मण त्रिरात्र, चत्रिय दिरात्र, वेश्य एकरात्र, भौर 
शुद्र दिनसे रात छोनेतक उपवास कर पञ्चगव्य पोये। 
कूपमें पञ्चनखका मांस सड़ जानेसे आपस्तम्बने अधिक 
नियम बनाये हैं। उनका मत है, ऐसी जगह 
ब्राह्मणको छ; दिन उपवास करना चाहिये। मनुष्यके 
खतदेहसे दूषित होनेवाला जल भो अपेय होगा। 
ज्ञानपूवक उसे पोनेपर बारह दिन उपवास उठाना 
आवश्यक है। 

गोदोइन-पात्र, मशक, कोल्ह, दूधको मिलावट,. 
शिल्पोके शिल्पकाय ओर अप्रत्यचमें स्त्रो-बालक हइके 
असद्व्यवहारका जल काम आ सकता है। चमंभाण 
या कलसे उद्धत और अपवित्र वस्तुसे मिलो इयौ 
धाराका जल यदि :परिंमाणमे इतना अधिक पडे, 
कि उससे एक गोको ढष्णा मिट सके, तो अन्य जल 
न मिलनेपर आपत्कोलमें उसे भूमिपर गिरा पौ. 
सकेंगे, उसमें कोई दोष नहीं लगता । 

वर्षाकालमें इष्टिका जल तीन दिन बाद पिया 
जाता है। अकालको इष्टिका जल दश दिन पयन्त 
अपेय रहेगा । यदि इस बीचमें कोई उसे पौ ले, तो 
शास्त्रानुसार उसको प्रायश्चित्त कर्तव्य है। कि 
और शूद्र दारा लाये इये जलसे खान, आचमन, दी? 
देवपूजा, पिढतर्पणादि वेध कमे कुछ भो न करै । वेला 
जल पौना भी निषिद्द होगा। गङ्गा, यमुना, शक 
नाता सरखती प्रति ससुद्रगासिनौ नदौ और शो 
प्रश्‍ति नदकों छोड़ दूसरो सकल नदो ख्रावण 
भाद्रमासमें रजखला रहतो हैं। इसलिये उन सकल 
नदौमें नहाना और उनका जल पोना न चाहिये 

का जल भो अपेय होता है । 
मनु प्रदति प्राचीन ऋटषिने कम निकाला रै” 


अपेय--अपेहिकटा 


कि प्रसवके बाद दश दिन पर्यन्त गो, मद्दिष ओर 
छागलका दूध न पोये। सिवा उसके अश्व, ग्भ 
प्रशति जिन सकल पशुका खुर फटा नहों होता, 
उनका भी दुग्ध अपेय है। महिषको छोड़ अन्य किसो 
वन्ध पशका दूध पौना उचित नहीं ठद्दरता। सिवा 
बकरी दूसरे जिन सकंल पशुकै दो-दो स्तन हों, उनका 
दूध पोना भौ अकतंव्य होगा। बच्चेके मरने या 
गर्भग्रहण निमित्त सांड़के पास जानेसे गोका दूध न 
पोवे । गो प्रदतिका दुग्ध शुद्ध है, किन्तु स्तनमँ चत 
पड़ने अथवा मदा पोनेपर उसका दूध न पौना 
. चाहिये। 
जिस गोके स्तनसे आप हो दूध चूये एवं जिसके 
दो बच्चे रहें, उसका दुग्ध अपेय होगा। मनुव्यका 
दूध भौ निकालकर न पोना चाहिये। शइके मतमें 
दोघकाल इन सकलका दूध पोनेसे प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। शातातपका कहना है, कि पुन; पुनः 
ऊंट या आदमौका दूध पोनेसे ब्राह्मणादिको फिर 
उपनयनके साथ तपछच्छ प्रायश्चित्त उठाना उचित 
होगा। गोतम मक्खन निकाले हुये दूध, मक्खनसे 
छूटे पानो, तेल निकाली खलो, अत्यन्त सार लिये 
हुये जल-जेसे मठे ओर सारांश निचोड़े असार सांस 
प्रति किसो भौ द्रव्यको व्यवद्दारयोगग नद्दों 
समभते । 
शूलपाणिके सतसे कपिला गायका दूध पोनेपर 
सच्चरित्र क्षत्रिय, वेश ओर शूद्रको प्रायश्चित्त करना 
उचित है। 
वेद्यशास्त्रोत्ता धातुवेषस्यजनक कितने हो द्रव्य पेय 
होते, जिनका अधिकांश कुपथ्य समझते हैं। वर्षा- 
कालके जलमें गाङ्गेयत्व और ससुद्रव यच्च दो गुण 
रहेंगे। गाङ्गेयत्व जल पोना चाहिये। ससुद्रःजलका 
चिन्ह विक्कतवणं और क्ल दयुक्त है। वौ जल अपेय 
होगा। कोट, सूत्र, विष्ठा, डिम्ब, शव प्रतिके 
रससे दूषित, ढण-ब्चवाले पतितपच द्वारा दुगन्ध, 
सले और विषयुक्त वषीकालके जलसे नहाने या उसे 
पोनेपर वाह्य एव - आभ्यन्तरिक- रोग लग जाता 
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जिसमें चन्द्रसूयेका किरण वा वायु नहीं लगता, 
उस विरस और विवरणं जलको व्यापन्न कहेंगे। 
व्यापन्न जल स्रान और पानादिके पक्षमें निषिद्द -है। 
ताइश जल वरतनेसे शोध, पाण्डुरोग, अपरिपाक, 
श्वासकास, प्रतिश्याय ( पोनस ), शूल, गुल्म, उद्रो 
एव॑ अन्याय अनेक उत्कट रोग लगेंगे। जा नदो 
पुवं सुख बतो, उसका जल खभावतः वजुनो होता 
हे; अतएव वह व्यवद्दायं नहीं ठइरता। सदय 
पवत और विश्यपव तसे जो नदौ निकलो, उसका 
जन बरतनेपर कुष्ठरोग दौड़ता है । मलयपव तजात 
नदोका जल बरतनेसे उदरके मध्य कमि पड़ेगा। 
महैन्द्रपव त-जात नदीका जल काममें लानेसे शोध 
और उदरी रोग छो जाता है । हिमालयजात नदोके 
जलसे द्वढ्रोग, मेद, थिरोरोग, शोथ और गलगण्ड 
निकलेगा। पूव और पश्चिम अवन्तोका जल श्वास- 
कास बढ़ाता है। पूर्वोक्त ससुद्रःजल एव कच्चे 
सांसादिसे दुगेन्धयुक्त और खारे पानोको काममें लाने- 
पर अनेक हो दोष आयेंगे। दुष्टपदाथ-सिश्चित और 
बद्ध जल अनुपकारो है। रोग विशेषमें वे द्यमतसे 
शौतल जल अपेय ठइरेगा, यथा-पाश्वशूल, पोनस, 
वातरोग, शोध, जडता, कोछरोग, नवज्वर, 
दिक्का प्रति । 
अपेल ( हिं० वि०) अभेद्य, अट्ट, ढेरका ढेर, वेशसार । 
अपेलव (स'० त्रि’ ) न पेलवम्‌, नञ-तत्‌। अविरल, 
घन, भरा हुवा, गुच्चान्‌ । 
अपेशल ( स० पु०) न पेशलः, विरोध नञ-तत्‌ । 
दे तु चतुरपेशलपटवः।' ( भमर ) १ अचतुर, अनिपुण, अपटु, 
बेवकूफ, अहमक। २ सुन्दर वा रम्यभिन्न, जो ख्‌ब- 
सूरत या सुद्दाना न झो । 
अपेशस्‌ (वे० त्रिः) रूपरचित, वेशक्न, जिसके कोई 
सूरत न रहे । 
अपेशो (स० स्त्रो०) न पेशो, नज-तत्‌। पचौके 
अण्ड भिन्न, सूत्रवत्‌ मांस भिन्न, जो चोज चिड़ियेके 
अण्ड या धागे जेसो न हो । 


अपेडिकटा (स॑° स्तो?) अणि अपगच्छ कट 


है। जो शेवालादिसे आच्छादित रहता एव | इत्युच्यते यस्यां क्रियायां, मयर० स०। कट सस्बोधन- 
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युक्त अपगसन आदेशविशिष्ट क्रिया-विशेष, जिस 
खास फेलमें गुलामको चाने-जानेका हुक 
दिया जाये । 
अपेहिप्रकसा. (स'० स्त्रो०) साधारण जनभिन्न उत्सव, 
जिस जलसेमें ग्राम्य लोग न जाने पायें । 
अपेहिबाणिजा (स॑° स्त्रो०) बणिक्‌ भिन्न उत्सव 
विशेष, जिस खास जलसेमें सौदागर न पहुंच सके। 
अपेहिवाता ( स'० खो० ) वातनाशक ओषधिविशेष, 
बादो मिटानेवालो कोई जड़ो-बूटो । 
अपेठ (हिं वि०) जानेकै अयोग्म, जहां पहुंच 
न सके। 
'अपरेठर (सं० क्लो० ) न पेठरम्‌, नञ्‌-तत्‌। खालो- 
पक्क सद्गन्धयुक्त वच्चनभिन्न, जो रसोयो अच्छो तरह 
` न बनायो गयोः हो । 
अपेतामहक ('सः° त्रिश) पितामहादागतं पितामद- 
- बु पैतामहकम्‌, न पेतासइकम्‌, नञ-तत्‌ । पिता- 
सहसे अनागत, जो दादेसे न मिला हो | 
:अपेळक ( स'० त्रिश) पितुरागतं पिढ-ठज, पेढकम्‌, 
` नञ्‌-तत्‌। .पितासे अप्राप्त, जो बापसे न मिला हो | 
अपशन (सं० क्वो०). पिंशति खलल्रेन सूचकत्वेन 
` वा आत्मानं द्योतयति, पिश तुदा सुचादि डण्‌ उनन्‌ ; 
पिशनस्य भावः पिशर-ञअण्‌ पेशनम्‌, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
' १ पेशन्यका अभाव, खलताको शून्यता, सचनाका 
` लोप, ईसान्दारो, सच्चायो, भलमन्सो। (.त्रि० ) 
नास्ति पेशन यस्य, नञ्‌-बइत्रोश। २ खलताशुन्ध, 
| सूचनारहित, इमानदार, सच्चा, भला, बुराई न 
बतानेवाला । 3 १४; | 
अप शून्य (स० हो०) पिशनस्य भावः पिशुन भावे 
व्यू पेशून्यं; न पेशन्यं, नज-तत्‌। पेशन्यको 
शून्यता, खलताका अभाव, सूचनाका 
इसान्दारो, भलमन्सौ, सचाई, बुराई न र 
हालत । ु 
अपागरड (स० पु.) न पसि 
स्थश5पि गच्छति; पस्‌ भावे क्विप्‌ 
तत्‌। १ कर्ममें अक्स होनेसे द्रव्यको भो 
सकनेवाला व्यक्ति, जो शखस/लाकाऋ-व्होनिसे 


अपेहिप्रकसा--अपोहनोय 


छ्‌ भो न सके, कमेमें अक्षम, विकलाङ्क । विकलाङ्गको 
धर्मकायका अधिकार नहों देते,-- 
“तीयेकपङ्ग,ब्याष य-दैवानां नावाधिकार: ।” ( ज्ञेमिनि ) 

पश्वादि पङ्क एवं चक्षु, कण, सुख, यह तोन क 
ऋषि-ज से रखने यानो ऋषिको तरह ध्यानमें बै 
बाह्य वस्तु न देखने, विषयकथा न सुनने और कोई 
बात न कहनेवाले, काने, बहरे और गू'गेको धर्म- 
कार्यका अधिकार नों मिलता । 

“अपोगण्डस्तु शिशके विकलाङ्ग ऽतिभौरुके।' ( विश्व ) 

(त्रिः) २ षोड़श वर्षेसे कम अवस्यावाला, 
जिसको उस्त्र सोलह सालसे कस रहे । ३ बाल, वच्चा, 
कमसिन। ४ भयभोत, खौफज़दा, डरपोक! 
५ कोमल, सुलायम । 

अपोढ (सं० त्रिश) निरस्त, त्यक्व, इटाया इवा, 
जिसे अलग ले गये हों । 

अपोदक (स'० त्रि) अप अपगतं उदक जलं 
यस्मात्‌, प्रादि बचुत्रो० । १ जलरहित, पानौसे खालौ । 
२ जो पानोदार न हो, न बइनेवाला। 

अपोदिका (स'० खो०) अप अपक्षष्ट उदकं यया । 
१ कलस्बो, द्िरनपद्दो। २. पूतिका, पोय ।. 

अपोदाये (सं० चि० ) उठा ले जाने योग्य, जो चोज 
उड़ा लेने काबिल हो। . 

अपोनपात्‌ ( वे० पु०) जलसे उत्पन्न अग्निदेव । 

अरोनप्त्रिय ( स॑° त्रिशः) अपोनपात्‌ देवता स 
अपोनपात्‌ च निं। भ्रपोनपात्‌ देवताको दिया 
जानेवाला, जो अपोनपात्‌ देवताके देनेको डो । 

अपोनपूत्रीय, अपोनप्त्रिय देखो । 

अपोसय (स'° त्रिश) अपो जलं तदात्मकम्‌, रपे 
मयट्‌। जलमय, पानोसे भरा इवा । 

अपोह ( सं० पु०) अप-डइ बाइ० भावे क । १ त्याग 
इटाव, छुटकारा । २ युक्तिके बलसे सन्दे इका निरा 


करण, समभ'वूभसे शकको रफाई। २ विवादः 
बक्षस। 


“रस्‌. उण-ड, नञ्‌- | शरपोइन (सं० हलो) अपोह देखो 
5 न छ्‌ | भषोइनोय (सं० त्रिश) अप-ऊद-अनोयर्‌ । ब 
की "जॉभेरवीलां, जो डंढाकर अलग डाल दिया जाये ! 


अपोहित---अप्पा सूरि 


अपोहित ( स० त्रिश) १ इटाया गया, उठाया हुवा । 
२ वुदिसे प्रतिष्ठित, अक्तसे साबित । 

अपोह्य (स॑° त्रि’) अप ऊच्द गत्यादौ कमणि खत्‌ । 
१ अपगमनोय, त्याज्य, इटाने काविल। ( अव्य० ) 
२ दूरोभूतकर, निकालके । 
पौरुष (स'० त्रिश) पुरुषस्य भावः कमे वा पुरुष- 
अण्‌ पौरुषं तत्नास्त्यस्थ। १ विक्रमशून्य, नामदे । 
(क्लो० ) पौरुषस्य - अभावः, अभावार्थं नञ्‌-तत्‌। 
२ पौरुषका अभाव, विक्रमको शून्यता, नासदों। 

अपीष्कल्य ( स'° क्लो० ) पीष्कल्यका अभाव, इढ़ता- 
की शून्यता, कच्चापन, खामो, नापुखूतगो । 

अपचर (स'० त्रिश) अप्सु चरति, चरट। जलः 
चर, पानीले चलनेवाला । ( खो० ) अपचरो। 

अप्त (वे० त्रि’) १ प्राप्त, दस्तवाब। २ जलसब्ब- 
नवीय, पानौदार । 

अप्तस्‌ (स० क्वो०) यज्ञोय कम, यज्ञका काम। 

अप्तु (स॑° पु०) आप्नोति जोवोऽयम्‌, आप-डण्‌ तुन्‌ 
हस्त । १ शरोर, जिस्म । “बध; शरोरम्‌।' ( उणादिकोष ) 
२ सूच्झरूप सोम | ३ यज्ञोय पश । 

अतर (स'० पु०) अपस जलदान-विषये तूतोति 
धावति, तुदु जुडो क्िप.। १ जलदायक इन्द्र । २ जलः 
दायक अग्नि । - र 

अप्तये (वै० क्तो०) अस्रो भावः बाइ० वेदे यत्‌ 
जलप्रेरकका धसे, जल-प्ररकत्व, पोनोका पडु चाना । 

अप्तोर्योम (स पु०) असोः शरोरस्य पापकत्वाद्‌ 

. याम इव, अलुक-स०। अग्निष्टोमाड़' योगविशेष । 
विष्णुपुराणमें लिखा है कि असोर्याम याग ब्रह्माके 
उत्तरसुखसे निकला था । ( विषपु० १।१।४८) 

अप्त्य (स० त्रिश) अप्तो शरोरे भवः यत्‌, वेदे 
टिलोपः । १ अपत्य, शरोरसे निकला इवा । २ काये- 


रत, विशाल, कारबारो, लस्वाचोड़ा। ३ जलोय,' 


पानोदार। 
अप्र .(वे० घु०) १ अधिकार, सम्पत्ति, कब्जा, 
जायदाद । २ कार्य, यज्रोय कसं, काम | ३ वंश, 


सन्तति, खान्दान, ओलाद। ४ आकार, सूरत। 
४ जल, पानो । 


६५५ 

अप्नःस्थ ( स॑° त्रि ) अप्नसि कसंणि तिष्ठति ; अप्नस्‌ 
स्था-क, 3-तत्‌। कमसे अधिक्षत, काममे लगा इवा । 

अप्तराज ( सं० पु०) अप्रसां कमंणां राजा; टजन्त 
६-तत्‌, वेदे एषो० सलोपः। कमंप्रेरक, कार्यमें लगाने 
वाला, जो काम बताये । 

झप्रवान ( सं० पु०) अप्रसा कमंणा वानं सद्गति 
यंस्य, ३-बचुत्रो० । गुव शोय ऋषिविशेष । 

झप्रस्‌ (स० ल्ली) आप्नोति प्रलय-समये समस्त 


व्याप्रोति, आप-उण-असुन्‌-नुट्‌ हसस । १ जल, 
पानो, आब। २ कमे, काम। ३ अपत्य, वेटा। 
४ रूप, शक्त । 


श्रप्रखत्‌ ( स° त्रि’) अम्नस्‌ अस्तस्य, अप्नस्‌ अस्तथ 
मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌। १ कसंशौल, कारवारो। 
२ जलयुक्त, पानोदार। ( खो० ) अप्रखतौ । 

अप्पकवि (स'० प°) संस्कृत छन्दोग्रन्य-रचयिता-विशेष । 

अप्पण आचार्य-एक वे दान्तिक, तेत्तिरोयोपनिष- 
दिवरण नामसे आनन्दतोथे-रचित तेत्तिरोयोपनिषद 
भाष्यके टोका-रचयिता । 

अप्यदोक्षित ( स'० घु०) सन्‌ ई० वाले पन्दरईवें 
शताव्द्के एक संसक्त ग्रन्थकार, नारायणस्तवः 
रचयिता । 

झप्पस्थ--एक मराठी पण्डित, छत्रपति शाइजोके राज्यः 
कालमें इन्होंने “आचारनवनोत! नामक धमंग्रन्य 
रचा था | 

अप्पय्यदो छित--भप्यपदौचित देखो । 

अप्याजो भड--वोरपुरवासौ एक प्रसिद्द दाशनिक, 
ज्ञानानन्द्के शिष्य, शिवगोता और रामगोताके 
टोकाकार । दु 
झप्पादीच्ित-- अप्ययदौचित देखो। 

अप्पा वाजपेयिन्‌-नोतिकुसुमावलिऽरचयिता । 
अप्पाशास्त्री--एक प्रसिद॒पस्डित--इन्‍्होंने स स्मत 
भाषामें अप्पाशास्त्रिवादार्थ न्याय ), लवलोपरिणय- 
नाटक और सारखतादर्शनाटक ग्रन्य बनाये हैं । 
अप्या साहिव--नागपुरराज रघुनाथ रावको उपाधि । 
नागपुर और रघनाथ राव देखो। 


--शब्दरक्नावलो-रचयिता । _ 
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फो 
६५६ 
झप्य ( सं० त्रिशः) अपामिदं तत्र साधु संस्कतं वा 
यत्‌। १ जल द्वारा संस्कृत, जलसम्बन्धीय, पानोसे 
साफ किया हुवा, आबदार। २ पाने योगप्र, जो मिल 
सके। ३ यज्ञीय कायसे सम्बन्ध रखनेवाला । 
भ्रप्यचा (सं०त्वि०) पहुंचते हुवा, जो भौतर गया 
हो, छिपा । 
अप्यय (स' ० पु०) अपि-इण भावे अच्‌। १ अपः 
गमन, रवानगो। २ नाश, विलय, बरबादो । ३ पक्ष- 
.पुच्छ-सन्थि, बाजू और दुम निकलनेको जगह । 
अप्ययदोच्षित (सं० पु०) द्वाविड़देशोय एक प्रसिद्ध साधु । 
इन्हें लोग शिवका अवतार समभते थे । यद भरद्दाज 
गोबोय रङ्गराजाध्वरोन्द्रक पुत्र, घसंग्य दोचितके 
गुरु, नोलकण्ठचम्परचयिता नारायण-दोचितके 
पिढव्य और कर्णाटराजगुरु तातयच्चाके भागिनेय 
. रहे | सन्‌ ई० का १५वां शताव्द इनका समय था। 
इन्होंने अद्द तनिणेय, अधिकरणमाला, आत्मापेणस्तुति, 
: आनन्दलहरो-टोका, उपक्रम-पराक्रम ( मोमांसा ), 
विजयनगराधिप वेइझटके अनुरोधसे- कुवलयानन्द 
` ( अलङ्कार ), चतुमंतसारसंग्र या नयमणिमच्ज्ञरो 
-( वेदान्त ), चन्द्रकलास्तुति, चित्रमोमांसा (अलङ्कार ), 
जयोज्ञासविधि, तत्तसुक्लावलो ( वेदान्त), तप्तसुद्रा- 
'खण्डन, तिडन्तशेषस ग्रह ( व्याकरण), दशकुमार- 
चरितस ग्रह, धर्ममोमांसा-परिभाषा, नयमयुख- 
मालिका, नामस'ग्रदमाला (कोष), पञ्चग्रन्यो (वेदान्त), 
पच्चरलस्तव, पच्चखराविद्वति ( च्योतिः), पादुकासहस्र- 
` टोका, प्रबोधचन्द्रोदयटोका, ब्रद्वातकेस्तव और तददि- 
वरण, भक्तिशतक, भारततातृपर्य्रस'ग्रह, सध्वमत- 
खण्डन या मध्घसुखमदेन चौर तश्टोका, यादवाभ्यदय- 
रौका, रक्नत्यपरोक्षा, रसिकरच्चिनो नास्ती कुवलया- 
नन्दको टोका, रासानुजसतखण्डन, रामायणतात्पञ्च- 


‘ संग्रह, रामायणभारतसारस ग्र, रामायणसारस्तव 
3 


' वरद्राजग्रतक, वस्ुमतीचित्रसेनाविलासनाटक, वाद्‌- 
नचत्रमालिका ( वेदान्त), विधिरसायन और तशेका 
विष्णुतक्तरदस्य, वोरशेव, हत्तिवार्तिक वेदान्तकल्पतर- 
परिमल, वेरागप्रशतक, शान्तिस्तव, शारोरकन्याय- 


रक्तामणि, गाखसिदान्त लेशसंग्रह?णिवकणी सत! शि” 


अप्य--अप्रकर्षित 


तत्त्वविवेक, शिवपुराणतामसत्व-खण्डन, 'शिवादित्य- 
मणिदोपिका,  शिवाई तनिणेय, शिवानन्दलहरी- 
चन्द्रिका, शिवोत्‌कर्षमच्चरो, शेवकल्यद्दुम, सिद्दान्त- 
रत्नाकर, इंससन्दे शटोका, इरिव'शसारचरित प्रसूति 
बहु सस्कृत ग्रन्य लिखे हे । 
२ दोषजित्कार नामक संस्कत 'अलङ्कारग्रन्य रचयिता | 
३ ( साधारण नास अप्पादोक्तित ) कौसुदीप्रकाश 
` ( व्याकरण) और गौरोमायरमाडाव्माचम्प-रचयता । 
अप्ययन (स'° क्वो) १ संयोग, जोड़ । २ सम्रोग 
इमबिस्तरो । 
झप्यये (स'० अव्य० ) 
नज़दोक । 
अप्यित्त !( स'० क्वो) अपां जलानां :पित्तसिव। 
“गुचिरण्वित्तम्‌।' (अमर) १ अग्नि, आग । २ चित्रक हत्त, 
चौत । 
अप्रकट ( सं० त्रिश) न प्रकटम्‌, विरोधे नज-तत्‌। 
प्रकाशित भिन्न, गुप्त, अप्रकाशित, पोशोदा, छिपा 
इवा, जो जाहिर न हो । 
अप्रकाटित, अप्रकट देखो । 
अप्रकस्य ( स० पुः) प्र-कपि चलने भावे- घञ, प्रकम्पः ;- 
न प्रकम्प, अभावे नज-तत्‌। १ चलनाभावः वैहर- 
कतो । (त्रिः) नास्ति प्रकस्पो यस्य, नज-बहत्रो"। 
२ चलनहोन. कम्प्रशुन्ध, बेहरकत, न दिलने या 
ड़लनेवांला। ३ खायौ, सबद, मज़बूत, टिकाऊ 
४ अप्रदत्त उत्तर, जिसका जवाब न दिया गया हो। 
अप्रकम्पता ( सं° स्त्रो) हदता, स्थायित्व, मजबूती, 
पायदारोई 
अप्रकर (सं० त्रिश) उत्तम रूपसे कार्य न करते 
इवा, जो अच्छोतरह काम न चलाता हो । 
अप्रकरण (स'० क्लो० ) अप्रधान विषय, खास इ 
'सूम्से तालुक न रखनेवालो बात | 
अप्रकषे (इस ० घु° ) प्रक्कष्यते, प्र-क्षष भावे घञ. प्रवपे” 
न प्रकषे., विरोधे नञ-तत्‌ । प्रकर्षाभाव, 
शून्यता, जोरका ज.वाल, बड़ाईका न रहना । 


निकट, समोष, पास 


(विः) 


नञ्ज = 6 नाचोज 
1. र बहुत 1.3, प्रकषशून्य, छोटा, नाचौज्‌। 
अप्रकषित ( स० त्रि») १ अतिशय भिन्न, 


जो ज्यादा 


अप्रकल्पक---अप्रगोत 


न दो । २ अददितोय, अप्रतिद्दत, जिससे कोई सबकत 
न ले गया हो | 
झप्रकल्मक ( सं० त्रि’) आवश्यकको भांति न लिखा 


जाते इवा, जो ज.रुरौ समझकर न लिखा जाता हो । | 


यद शब्द औषधपत्न या नुसखेका विशेषण है। 
अप्रकाण्ड (स'० पु०) न प्रक्तष्टः काण्डः स्कन्धो यस्य, 
नज -बचुनत्नो० । १ वन्य फिण्टिका, जङ्गलौ भाड़ो । 
२ स्तब्बमिन्न, स्कन्द भिन्न, जो चोज, डाल नहो। 
३ गुल्स, पौधा । ( त्रि’) ४ शाखाशून्य, वेडाल । 
अप्रकाश (सं० पु०) न प्रकाशः, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ प्रकाशाभाव, गोपन, जुहूरकी नामौजदगो, पोशो- 
दगो, छिपावा। ( त्रि» ) नास्ति प्रकाशी यस्य, नञ 
बहुत्र? । २ प्रकाशशून्ध, रोशनोसे खालो। 
“प्रकाशयाप्रकाशय लोकालोकइवाचलः ।” ( रघु १।६८) 
( अव्य० ) ३ गोपनमें, छिपकर, पोशोदगोसे । 
अप्रकाशक (स'° त्रिश) १ प्रकाशित न करनेवांला, 
जो चमकीला न बनाये। २ अन्धा बनानेवाला, जो 
घंघला कर देता हो | 
अप्रकाशमान ( सं० त्रिश) गुप्त, अप्रकट, छिपा इवा, 
जो जाहिर न हो। 
अप्रकाशित, भप्रकाशमान देखो। . 
अप्रकाश्य (स'० चि०) प्र-काश-णिच्‌ अथे कसेणि 
यत्‌ प्रकाश्यम्‌; न प्रकाश्यम्‌, नञतत्‌। प्रकाश 
करनेके अयोग्य, गोपनोय, छिपाने काबिल, जो 
जाहिर करने लायक न हो। शास्त्रकारोंने 
कितने हो विषय सवदा अप्रकाश्य रखनेको 
बताये हैं, 
“जन्मच सेथुनं सन्तो ग्टहच्छिद्रछ्च वंदनम्‌। 
आयुधेनापमान' खी न प्रकाश्यानि सवंधा ॥” ( काशीखण्ड) 
जन्म-नचत्र, मेथुन, मन्त्रणा, कुलका कलङ्क, दूसरे 
से अपनो वञ्चना, अपना वयःक्रम, अपना धन, अपना 
` अपमान और स्त्रो यह सकल किसोसे बताना न 
चाये । 
अप्रकत (सं० त्रिः) न प्रतं प्रस्तावित यथाथों 
वा, नञ-तत्‌। १ प्रस्तावित, खास मज्स्रूनसे 
ताज्नुंकु न रखनेवाला । २ अयथार्थ, भठा, गरवाजिब। 
165 
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३ खभावदोन, वेतबोयत। ४ कृत्रिम, मसनवो, जो 
असलो न हो, बनाया हुवा | 

अप्रकृताखित-झेश (स० पु०) काव्यालङ्कार विशेष । 
इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनोका झेष रहता है,-- 

पावसमे' सखि देखिये आवत हें घनश्याम । 
ताप इद्यको मिट गयो राम वनाये काम ॥ 

अप्रकृति ( स॑ ° स्त्रो० ) न प्रक्ततिः, नञ-तत्‌ । १ प्रकृति 
भिन्न, कुदरतसे अलग रनेवालो चौज्‌। २ कार्ये- 
कारण भिन्न साझ्योक्त पुरुष। ३ व्याकरणोक्त प्रति 
भिन्न प्रत्यय । ४ सोसांसोक्त प्रकति भिन्न विकृति । 
( त्रि’) प्रकतिः खभावः सा नाख्यस्य, नज-बहत्रो० ६ 
५ प्रकषतिश न्य, खभावद्दोन, वेमिजाज, पागल । 

अप्रकतिस्य (सं° त्रि’) प्रकृती खभावे तिष्ठति, 
प्रकति-स्था-क प्रक्कतिस्थम्‌; नञ्‌-तत्‌ । `'भपरह्तिस्येन 
पिवादिना ।? (रघनन्दन ) रोग वा भयादि हेतु खभावच्युत, 
जिसको बोमारी या खोफुसे तबोयत बिगड़ गयो हो । 

अप्रकष्ट (स० त्रि’) न प्रक्कष्टम्‌, विरोधे नञ्‌-तत्‌ । 
१ निकृष्ट, अपकषेयुत्त, अधस, खराब, बुरा। (पु०) 
२ काक, कौवा । 

अप्रक्षस (सं० त्रि० ) प्र-कृप-क्त रोलादेशः प्रक्न पतम्‌ ; 
न प्रक्कघस्‌, नञ-तत्‌। १ क्त भिन्न, अनुचित, 
गेरवाजिब। 

झप्रकेत (वे ० त्रि’) सूख, वेवकू,फ। 

अप्रचित (स॑° त्रि’ ) प्रःक्ति भावे क्ष, दोघेत्वाभावाक्र 
्ञास्थ न; नास्ति प्रचितं प्रचमो यस्य, नज. बचुन्रौ०। 
चयरदित, क्षयारब्ध भिन्न, घटाया न गया, जो सड़ा- 
गला न हो । 

अप्रखर (स'० त्रि) न प्रखरम्‌, विरोधे नञ-तत्‌। 
१ अतीच्ण, भद्दा, जो तेज॒ न चो । २ सदु, मुलायस। 

अप्रगस (सं० त्रिः) अपूव गसनशोल, जिसको 
चलनेमें कोई पकड़ न सके । 

अप्रगलूम ( स० त्रिश) सुसम्य, सहनशोल, शायस्ता, 
जो गुस्ताख्‌ न हो । 

आअप्रगाध (स ० त्रिश) अति गभोर | ( दिव्यावदान ) 
अप्रगोत ( सं० त्रि’) उञ्चःस्वरसे न अलापा हुवा, 
जो बलन्द भावाज्‌से न गाया गया हो। 
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झप्रगुण (सं० त्रि० ) न प्रक्ृष्टो गुणः अङ्ग; उपकरण 
कायेसामध्ये वा यस्य। १ अङ्गशुन्ध, उपकरणर हित, 
कार्यमें अक्षम, व्याकुल, अजासे खालो, वेश्रोजार, 


काम न कर सकनेवाला, घबराया हुवा। ( पु० 


२ प्रष्ट गुणका अभाव, अङ्ग उपकरणादि भिन्न, 
कामिल वस्फको नामोजदगो, अजा-ओजार वगरदको 


छोड़ दूसरो चौज्‌ । 


अप्रग्राह ( स'० त्रिश) अप्रतिद्त, खतन्त्न, बेलगाम, 


रोका न गया। 


अप्रचदश (सं० त्रि’) १ दृष्टिरहित, नाबोना, जिसे 


देखन पड़े। २ कुरूप, बढ्सूरत, जो खुबसूरत 
नहो। 
आप्रचरित, अप्रचलित देखो । 


अप्रचलित (स'० चि०) प्रचलनविद्दोन, व्यवहार- 


वजि त, जो काम न आये, नाजायज, । 
अप्रचुर (स० त्रि० ) तुच्छ, न्युन, कम, थोड़ा । 


अप्रचेतस्‌. (सं ० त्वि० ) न प्रकृष्ट चेतति जानाति, न- 
१ अज्ञान, वेवकू.फ। - (पु०) 
२ वरुण भिन्न, जो देवता 


प्र-चित उण्‌ असुन्‌ । 
न प्रचेता, नञ्‌-तत्‌। 
वरुण न हो। 

अप्रचेतित (स० द्वि०) 


अज्ञात, जो जाना-बूझा 
नहो। 


अप्रचोदित (सं० त्रिशः) १ अनिच्छित, खाहिश न 


रखा गया, जिसके लिये आज्ञा न निकलो हो 
२ अनुत्त, कहा नः गया। ३ अयाचित, न 
सांगा हुवा । : 

अप्रच्छ्न्न ( स० ति०) प्रच्छन्न सिन्न आवरणरहित, 
स्पष्ट, वेपरदा, साफ, ज़ाहिर, जो ढका न हो | 

अप्रच्छेदा (स० त्रिश) अन्वेषण लगानेके अयोग, 
जिसको तलाश नःहो सके । 

अप्रच्युत (सं०त्वि०) १ न हिला डला, जो सरका 
नहो। २ अपतित, गिरा न इवा । 


अप्रज (स०त्वि०) न प्रजायते भार्यागरभे पुत्ररूपेण 
प्रजन-ड। १ अजात, पैदा न इवा। २ वन्ध्य, बांक । 


३.जनशून्ध, जहां लोग. न रहते हों। ( स्त्रौ०.) 


अप्रजा । 


. बह्सकै नाकाबिल। 


अप्रगुण---अप्रता 


अप्रजज्ञि ( वे० त्रि० ) सन्तानरहित, वेश्ौलाद, जिसके 
कोई बाल-बच्चा न रहे । 
अप्रजस्‌ (स० पु०-खो०) नास्ति प्रजा सन्तति यस्य 
यस्या वा, नज-बहत्रो० । प्रजारद्धित, . सन्तानर्‌हित 
निःसन्तान, बेओलाद, जिसके बालबच्चा न रहे। - 
“अप्रजस्वमावनिमित्तत्रेन ।” ( जीमूतवाइन ) 
अप्रजस्ता (स० स्वो° ) सन्तानराहित्य, औलाद न 
होनेको हालत। ` 
अप्रजस्त्रोधन (स'° क्वो० ) अप्रजाया अपत्यरहिताया 
स्त्रिया धनम्‌, ६-तत्‌। सन्तानरहित स्त्राका धन, 
औलाद न रखनेवाली औरतको दोलत। 
“अप्रजज्ोधन' भतु ब्राह्मादिषु चतुष्य पि ।” (याज्वल्का) 
अप्रजा (स'° स्त्रो० ) प्रक्षट' जायते प्रजं सन्तानम्‌, 
प्र-जन-ड ; नास्ति प्रज' सन्तानं यस्याः, नज -बह्नुव्रो०। 
टाप. । अपत्यरहिता स्त्रो, निःसन्तान स्त्रो, जिस 
औरतके औलाद न रहे, बांझ। 
““अप्रजायासतोतायां वान्धवास्तदवाप्तू यु; ।” (याज्ञवल्कय) 
अप्रजात (स'० त्रि० ) निःसन्तान, बे-औलाद, जिसके 
बालबच्चा न रहे । 
अप्रजाता (स० स्त्रो) प्रकृष्ट जात अपत्यम्‌ 
यस्याः सा प्रजाता, न प्रजाता कदापि न जातापल्या। 
गभ न रखनेवालो कन्या; वन्ध्या, बांभ; जिस भौरतके 
कभी इसल न रहा हो । 
अप्रणोत ( स'०.त्रि° ) प्र-णौ-क्ष प्रणोतम्‌; न प्रण 
तम्‌. नज्‌-तत्‌ । १ असम्पन्न, अक्षत, अचि, अप्रवे 
श्रित, खालौ, नाकाम, डाला न गया, जो पहुंचा न 
हो। (क्लो०) २ वेदविधानसे'अस स्क्रत अग्नि । ` 
अप्रणोद्य ( सं° त्रि») . दूरोभूत न किया जानेवाला, 
जो निकाला न जाये। 


अप्रत्‌ ( वे० त्रि’) १ न बचनेवाला, जो रुका हो! 
२ निधन, ग्ररोब । 

अप्रतक्यः ( स. त्रि’). न -प्रतकयितु क्यम्‌; 
प्रतक शक्यार्थे यत्‌, नञ्‌-तत्‌। १ तकके अयोग 
२ अवणेनौय, अभावनीय, 
समभसें न आनेवाला, जिसका बयान्‌ बंध न सके । 


८८-0०. Jangamwadi Math Colle प्म्थप्रेतॉ'-"( पवत ) प्र ताय सन्तानपालनयोः बिप. 


£ 
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अप्रताप--अप्रतिग्राद्य 


यलोप: ; नास्ति प्रताः विस्तारो यस्मात्‌, ५ नञ्‌ - 


अप्रतिक्रिय ( सं० पु०- 


६५८ 
क्वो० ) नास्ति प्रतिक्रिया प्रतिः 


बहुत्रो०। १ अतिविस्तोणे, निहायत वसौय, हदसे | कारो यस्य, नज्‌-बहुव्रौ०। प्रतिकारशून्ध, प्रतिकार- 


ज्यादा फेला इवा। (अव्य०) २ विना 
बगर दौलत ॥ 

अप्रताप (सं० पु०) १ प्रतापका अभाव, घुंधलापन । 
२ तुच्छता, कमोनापन । 

अप्रति (स'० त्रि’) नास्ति प्रति प्रतिनिधिः प्रतिइन्दौ 
वा यस्य, नज-बचुत्रो०ण । १ अति उत्कट, अप्रतिरूप, 


झसट्टश, अनुपम, निहायत उम्दा, वेजोड़; जिसका 


घन, 


होन, लादवा, तदबोरसे खालो । 
अप्रतिक्रिया (स'«. खोौ०) प्रतिक्रिया प्रतिकारः ; 
न प्रतिक्रिया, अभावे नञ-तत्‌ । १ प्रतिकाराभाव, 
उपशमका न होना, तदबोरको नामौजूदगो, दवाका 
न मिलना। (त्रिः ) नास्ति प्रतिक्रिया ऽस्याः, नञ 
बचुत्रो०ग। र प्रतिकारशुन्य, प्रतिकार पहचानेमें 
अशक्य, तदबोरसे खाला, जो दवा न दे सके । 


जवाब न मिले | ( अव्य० ) २ वेरोकटोक, घड़ाकेसे । | अप्रतिग्टहोत (स'० त्रि») लिया न इवा, जो ग्रहण 


. झप्रतिकर (स'० त्रि० ) प्रति साइश्ये छा कतेरि अच 


न किया गया हो। 


प्रतिकरस्‌; न प्रतिकरम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ विश्वस्त, | अप्रतिग्टद्य (स० त्रिः) जिससे कोई वस्तु न लो 


एतबारो, जाना-बूझा। (पु०) प्रति-क्त भावे अप 
प्रतिकरः प्रतिक्षेपः, न प्रतिकरः अभावे नज-तत्‌। 


अप्रतिग्रहण (स'° क्लो० 


जाये, जो कोई चोज देने काबिल न हो | 
१ दो इयो वस्तुका न 


२ प्रतिक्षेपाभाव, भगड़ेका न होना । ( चि०) ३ प्रति- | लेना, बखूशिशको चोज.का न छूना। २ विंवाइका 


च्ञेपशन्य, झगड़ेसे खालो । 


त्याग, शादोका न करना । 


अप्रतिकमेन्‌ (सः ० त्रिः) न विद्यते प्रतिकमं प्रति- | अप्रतिग्राइक ( सं० त्रि० ) सरोकार न करनेवाला, जो 


क्रिया प्रतिकारः यस्य, नज -बइुब्री० । १ प्रतिकार 


मच्छर न फरमाता छो । 


पहुंचानेको अशक्य, जिसका बिगाड़ न हो सके। | अप्रतिग्राइ्र (स'° त्रिः ) प्रतिग्रहोतु योगा प्रतिः 
-नास्ति प्रतिकर्म सदृश कमं यस्य, नज-बचत्रो०। | ग्रह अर्हे खत्‌ प्रतिग्राह्यं न प्रतिग्राह्यं नञःतत्‌। 
२ असदश-कमेकारो, जिसके बराबर कोई कामं कर | प्रतिग्रहे अयोगा, जिसे प्रतिग्रह न करना चाहिये 
जेसे, सोना आदि द्रव्य ` अदृष्टके निमित्त त्यक्त द्वव्यके 
सरोकारको प्रतिग्रह कहते हैं। 
प्रतिग्टद्या प्रतियाह्म' सुक्षाचान्न* विगहितम्‌।” ( मनु ११२४४ ) 
प्रायचित्त-विवेकमें अनेक रूपसे अप्रतिग्राहा 
प्रदर्शित हुआ है। यथा, 
असत्‌ शूद्रका द्रव्य अप्रतिग्राइप्र है। ज्ञानपूवक 
: उसे दो वार ग्रहण करनेते प्रायचित्त चान्द्रायण ग्रथति 
करना. कत्तेव्य होगा। अच्ञानपूवेक वेसा द्रव्य ग्रहण 
करनेसे अदे प्रायचित्त करना उचित है। सत्शूट्रादिके 
स्थलमें जिसका अब्रादि भोजन करनेसे जो प्रायचित्त 
पचे, प्रतिग्रह करनेसे भो वहों प्रायचित्त पड़ेगा। 
परन्तु आपंद्ग्रस्त ोनेपर ब्राह्मण यदि शूद्रादिका 
'अप्रेतिकारो,. अप्रतिकारिन्‌ देखो। - द्रव्य ग्रहण. कर लै, तो वह दोषी नहीं ठहरताः 
अप्रतिकांय (स० त्रिः) दुश्विकितृसक, बुरो अर्थात्‌ -प्रतिग्रइक्ते वस्तुको जलमें फेक अथवा 
देनेवाला । 00-0. Jangamuadi ain ९०100॥०णुशेंभोःअंमुमंति' लेकर '्रह्मचारोकोःदे देना चाडिग्रे। 


क 


न सके। 

अप्रतिकार ( स'० पु०) प्रतिःक्-घञ्‌ उपसर्गस्य वा 
दोघीभावः प्रतिकारः ; न प्रतिकारः, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ प्रतिकारका अभाव, उपशसको शून्यता, दवाका 
“न पहुंचना, बदलेका न मिलना, रोकका न लगना ।- 
(त्रिः) नञ-बइब्रोश। र प्रतिकारहोन, प्रतिकार 
पड चानेमें अशक्य, लादवा, वेमदद, गरमइफ ज्‌ । 
{ अव्य° ) अभावे अव्ययो०। ३ प्रतिकारके अभाव, 
दवाके न पहुचनेसे, रोक-टोक न होनेपर । 

'अप्रतिकारिन्‌ (स'० त्रि०) १ प्रतिकार न पहुंचाते 
इवा, जो तदबोर न लगा रहा हो। २एवज न 

` लगाते हुवा, जों बढ्ला न देता या लेता हो । 
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उसके अनन्तर जहां जे सा प्रायखित्त कदा गया है, 
उसे करना पड़ेगा। तीथं वा किसो पुण्थच्ेत्रमे अथवा 
चन्द्रसूञ्चके ग्रहण-कालमें प्रतिग्रह न करना चाहिये। 
निन्दित व्यक्षिका धन अप्रतिग्राह्म है। चाण्डालादि- 
का धन ग्रहण करनेसे पतित होना पड़ता, इसलिये 
वद्ध प्रतिग्राह्य नहीं होता। रजकको वस्तु अप्रति- 
आह्य है। उसे ग्रहण करनेसे एक वर्षतक प्राजापत्य- 
व्रत करना पड़ेगा। पतितको वस्तु ग्रहण न करना 
चाहिये। ग्रहण करनेसे चान्द्रायण करना उचित है। 

जो लोग सूअर खाते हैं, जेसे भङ्गी, डोम प्ररूति, 
एवं व्याध, निषाद, रजक, बडुर और चमार इन 
सबकी वसु अप्रतिग्राह्य होगी । ग्रहण करनेसे प्रायः 
चित्तमे चान्द्रायण करना शास्त्रसस्मत है । 

मनुके मतानुसार इन लोगोंका दियो हुआ ग्रह, 
शय्या, कुश, चन्दन, पत्ता, फूल, फल, दघि, शष्ट यव, 
मत्स्य, मांस, दुग्ध एव शाक त्याच्य नहीं होता। 
सुमन्तु कहते हैं, कि अभोज्यान्न चाण्डालादिके 
बागोंका फल, फुल, शाक, ळण, काष्ठादि, तड़ागस्य 
जल, गोष्ठस्थ दुग्ध ग्रहण करनेसे दोष नहीं लगता । 

कुलटा खो, नपुंसक एव पतित प्रति यदि 
` चरपर आकर भो इन सब चोजोंको दें, तो न लेना 
: वाहिये। इनके अतिरिक्त चौर कोई पापौ यदि घर- 
पर आकर इन सब चोजोंको दे, तो ग्रहण करनेमें 
कोई हानि नहीं। काशोखण्डके मतसे गन्ध, पुष्प, 
कुश, शस्या, शाक, सांस, दुग्ध, दधि, मणि, मत्र्य, 


ग्ट, चान, फल, सूल, सश, जल, काष्ठ प्रभृति 


चरपर आकर देनेसे ग्रहण किया जा सकता है। 
अप्रति (स० त्रि) प्रतिइन्ति, प्रति-हन्‌-ड ; 
नास्त प्रतिघो$ख, नज -बहुब्रो०। प्रतिघातशन्य, 
अप्रतिबन्ध, अनुकूल, सुख, चोट न पडु'चानेवाला, 
मुखातिब, राजो, जिसे गुस्सा न रहे। 
े झप्रतिघात, भप्रतिष देखो। 
अप्रति (स० त्रि» ) प्रतिगतः प्राप्त इन्द' विरोध 
स्रधा वा, अतिक्रा० तत्‌; न प्रतिइन्दम्‌, नज -तत्‌ । 
१ प्रतिखर्धागुन्य, दुश्मनोसे अलग। २ सहचरशून्य, 


अप्रतिग्राद्यम--अप्रतिपन्न 


अप्रतिइन्दिता (स० स्थो० ) प्रतिखघाश न्यता, जिस 
हालतमें कोई बराबरो न देखाये। 

अप्रतिद्दन्दिन्‌ (सं० त्रिश) प्रतिइन्दौ विरोधो 
नाख्यस्य, नञ-बहत्रो० । विरोधोरहित, प्रतिपच- 
श नप, दुश्मन न रखनेवाला, जिसके खिलाफ कोई 
न रहे । ँ 

अप्रतिधुर (वे० त्रिश) भार वा शकट वनमे 
अद्वितीय, जो बोझ ढोने या गाड़ी खोंचनेमें वेजोह 
हो। यह शब्द प्रायः अश्वका विशेषण रहेगा। | 
अप्रतिष्टष्टशवस्‌ (व° लिश) असहप शक्तिशालो, 
जिसको ताकत रोकी न जा सके। 

अप्रतिष्टष्य (व° त्रिश) अप्रतिहत, रोका न 
जानेवाला । 

अप्रतिपक्ष (स० त्रिश) नास्ति प्रतिपचः सदृशो वा 
यस्य। विपक्षक्चौन, अप्रतियोगो, असदृश, जिसके 
कोई दुश्मन या बराबरोवाला न रहे। 

झप्रतिपक्त (स त्रिश) परिवतेनमें देनेके श्रयोग्य, 
जो बदलने काबिल न छो। 

अप्रतिपत्ति . ( स'० स्त्रो० ) प्रतिपत्तिः गौरवादिः; न 
प्रतिपत्तिः, अभावे नञ्‌-तत्‌। १ गौरवका प्रभाव, 
बड़ाईका न रहना २ अप्रद्ृत्ति, अप्रागलभ्य, बोधका 
अभाव, नासमभी, न जाननेकी हालत । २ निचयका 
अभाव, वेएतवारी, जिस ालतमें यकीन न भागे। 
४ असोकार, अग्रहण, नामच्छूरो, कबूल न करनेकी 
हालत । ४ पदप्राप्तिका अभाव, रुतबा न यानेकोः 
बात। ६ स्फ्‌ तिका अभाव, तेजोका न होना । (दवि) 
नज-बइव्रोश। ७ गौरवादि शूना, बेइज्जुत, वेत” 
छोटा । 

भप्रतिपद्‌ (स० तिः) प्रतिपदातै प्रप्नोति जानाति 
वा; प्रति-पदु-क्षिप्‌ प्रतिपत्‌, न प्रतिपत्‌ नज्‌तत्‌। 
१ विकल, न ठहरतै इवा । २ निईन्द, किसोपर सुन 
सर न होनेवाला, जो किसोका सु'द न देखता द्दी। 

अप्रतिपण (स० त्रिः) प्रतिपद्यवे स्म, पति 
केण ज्ञा; न प्रतिपच्चम्‌, नअ-तत्‌। अज्ञात, * 


| डत | छत, ह्प्राप्त, अनभियुक्त, नामालम, नातमार्म 
र समकचरशित, बेजोड़, जिसकेबसबशेवाला श'१€?”|?० 1. भूसा इवा | 0 - | क 


क 


अप्रतिप्रथग्ध--अप्रतिरूप 


अप्रतिप्रथव्ध (स'० त्रि’) . अक्षय, जिसको लियाकत 
कस न पड़े। ( दिव्यावदान ) 

आअप्रतिब्ध (स'० त्रिः) न प्रतिबद्धम्‌, नज्‌-तत्‌। 
झनिरुद, उच्छुङ्ल, बंधा न इवा, जो मनमानो 
चलाता हो । 

अप्रतिबन्ध (स० पु०) १ प्रतिबन्धका अभाव, रोक: 
का न रहना। (त्रिश) २ दवावसे अलग, जिसपर 
कोई जोर दे न सके। 

अग्रतिबल (स'० त्रिः) नास्ति प्रतिबलः प्रतिपक्षो 
. यस्य, नज-बहुब्रोश । अत्यन्त प्रबल, विपचण ना, 
निहायत ताकतवर, जिसको कोई बराबरो न देखाये। 
अग्रतिबोधवत्‌ ( सं० त्रिश) निज विवेकज्ञानरङित, 
जिसे अपना खयाल न रहे। 

अप्रतिब्रुवत्‌ . ( वे ० त्रिः) विरुद्द न बोलते इवा, जो 
विपच न लेता छो, खिलाफ बात न करनेवाला | 

अप्रतिम (स०त्ति’) नास्ति प्रतिभा नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा यस्य। १ अप्रतुत्रतृपन्नमति, उपस्थित 
बुडिविक्ञौन, जो जुद्दोन या हाजिर जबाब न छो। 
२ 'प्रतिभाशून्य, वेरुवाब। ` ३ स्फ तिरक्दित, जिसमें 
तेजी न देख पड़ें। ४ लज्जित, अष्टष्ट, शर्माला, जो 
वेश्सं न हो। ५ अप्रस्तुत, गेरदाजि.र, तैयार न 
रद्दनेवाला । 

अप्रतिमा (स० स्तवौ) -नास्ति. प्रतिभा -यस्याः। 
१ प्रतिभाशून्ध वनिता, लज्जिता स्त्रो, जो औरत शमातो 
हो। न प्रतिभा, अभावे नञ्‌-तत्‌। २ 

` प्रगलुभा वा स्फ्‌तिका अभाव, शमिन्दगो। ३ स्फ्ति- 


का अभावरूप निग्रद-विशेष। वादी और प्रतिवादो- 


का अभियोग आनेपर वादो जो दोष लगाता, उसके 
खण्डनका उपाय समझ सकते भो विचारफलको 
दुखिन्तासे वादोको तत्कालोन रू,तिंका अभाव 
अप्रतिभा कहलाता है। _ 
अप्रतिम ( सं० त्रिश) नास्ति प्रतिमा साइश्सं प्रतिः 
च्छाया प्रतिनिधि यस्य, नञ्‌-बइ्रो। अनुपम, 
असदृश, प्रतिनिधिरद्दित, लासानो, अनोखा, बेजोड़, 
जिसको बराबरो न हो सके। 
अप्रतिसन्धूयमान (व° 
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दिखा सकनेवाला, जो किसके नाराज होनेपर खुद 
उसके बदले गससा न दिखाता छो। 

अप्रतिमा (सं० खो») प्रतिमायाः प्रतिकृतेः दन्त- 
बन्धस्य गजानुकतर्वा अभावः, नञ्ःतत्‌। प्रतिमा, 
उपसा, दन्तबद्द वा इस्तिके सदृशका अभाव, जिस 
हालतमें शक्ल, शबाइत वगेरइका जोड़ न मिले । 
अप्रतिमान ( स० त्रिश) नास्ति प्रतिमानं प्रति- 
कतियेस्य, नज्-बचुन्नो० । १ प्रतिक्षतिरहिंत, प्रति- 
_निधिविद्दोन, प्रतिविस्बशून्य, सुकाबिला न रखने- 
वाला, जिसका जोड़ न मिले । 

अप्रतियक्ष (स० त्रिश) नास्ति प्रतियल्नं यत्र । 
१ अकत्रिम, स्राभाविक, कुद्रतो, जो बनावटी न हो । 
( घु) २ खाभाविक स्थिति, अक्त्रिम अवस्था, 
कुदरतो हालत। 


अप्रतियोगिन्‌ ( स'" त्रिश) नास्ति प्रतियोगी सहृशो 


यस्य, नञ.-बइत्रो०। १ अनुपम, असदृश, बेजोड़, 
अनोखा । नञ-तत्‌। २ समकचश न्य, जिसका 
कोई दुश्मन न रहे। 

अप्रतिरथ (स० त्रि० ) प्रतिकूलो रथो यस्य प्रतिरथः, 
नञ-बदुब्रो। १ प्रतियोधशन्य, विपचविदोन, 
जिसके सासने रथपर चढ़ कोई लड़ न सके । ( क्वो० 
नास्ति प्रतिरथो सङ्गल जनने तुल्यो यस्य। २ जिसके 
समान मङ्ललजनक कोई वसु न रहे। ३ यात्रा, 
सफुर। ४ सामवेदका अवयव-विशेष। ५ मङ्गल, 
भलाई। ६ पुरुव शके राजविशेष। यद रन्तिनाथके 
पुत्र रद्दे। ( विसरा ) 

अप्रतिरव ( स॑° त्रिश) अन्नुकूलो रवः ग्रतिरवः 
प्रतिवाक्यं नास्ति यत्र, नज-बचुत्रो० । अविरोधभोग) 
जिसके लेने-देनेमें तकरार न बढे। -मिताक्षरामें 
लिखा, कि बोस वषे पर्यन्त कोई विषय अप्रतिरव 
अर्थात्‌ अविरोधभोग रहनेसे पूवं खामोको उसमें 


_ स्बत्वद्वानि होतो हे । क न 
«अ्रप्रतिरव' वि'शति वर्षापभीगनिमित्ता ानिर्भवति ।” ( सिताचरा ) 


अप्रतिरूप (स'° त्रिः) नास्ति प्रतिरूपः तुख्यर्पो ` 


यस्य, नज-बचुत्रो ० । असदृश, तुख्यरूप न रखनेवाला, 


9 “नक्षन्ध "चर क्रोध न": प्लासपनो) बेजोड?/जिसकौ शक्कका दूसरा न सिले। - 
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६६२. अप्रतिरूपकथा--अप्रतोक 


अप्रतिरुपकथा (सं० ख्रो०) नास्ति प्रतिरूपा प्रत्युः | धाम यस्य, नञ-बद्दत्रो” । १ अन्यधामरङ्षित एव 
त्तरोभूता कथा यस्या» नज-बहत्रौ०। उत्तररहित स्रीयधामस्थित ब्रह्म । ( त्रि० ) नास्ति प्रतिष्ठा यस्य । 
वाती, जिस बातका जवाब न निकले । | २ अप्रतिडित, अनाअय, निष्फल, गौरवशून्ध, नापायः 
आप्रतिलब्धकाम ( सं० तरि) असिदाभिलाष, जिसको | दार, वेसबात, फेंका हुवा, वेफायदा, बदनाम । ( पु०) 
खाडिश पूरे न पड़ौ हो । ३ विष्णु। ४ नरकविशेष। ५ प्रतिष्ठारद्धित यागः 
अप्रतिवीये (सं० त्रिश) नास्ति प्रतिरुद वीये यस्य, ब्रतादि। ६ जो छन्द चार अक्षरका न हो । ७ प्रशसा- 
नञ-बहुब्रो० ! अत्यन्त पराक्रमशोल, जिसको ताकत | का अभाव, 'बदनामो । 
कोई रोक न सके | | ( स'« स्त्रो० ) अस्थिरता, अपकोति, अप- 
अप्रतिशासन (स'° क्ली) न प्रतिशासनम्‌, नज | मान, नापायदारो, बढ्नामौ, वेइव्न.तो। ` ` 
तत्‌ । ९ आह्वानपूर्वेक प्रेरणका अभाव, बुलाकर न झप्रतिष्ठान (वे० त्रि’) १ सुदृढ़ भूमिविहोन, जो 
सेजनेको चालत। ( त्रि० ) नास्ति प्रतिशासनं थेन | मजबूत जगह न रखता छो। (क्लो० ) २ स्थिरता- 
यस्मे वा। २ बुलाकर न भेजा जानेवाला। नास्ति| का अभाव, वेसबातो, नापायदारो । 
प्रति सदृशं शासनं यस्य। ३ असदृश शासन रखनेवाला, | अप्रतिष्ठित ( सं° त्रि’) १ अनभिषिक्त, खुशो न 
जिसको इकूमत वेजोड़ रहे। मनाया छवा, | २ स्थितिश न्थ, बेफंसला, गेरमज.बुत। 
अप्र्तिसय (स० त्रिश) नास्ति प्रतिय आस्यः | २ अनिर्दिष्ट, नियाज. न किया गया । 
यस्य, नज -बदुब्री,। १ निराखय, वेठिकाना । नास्ति | अप्रतिसङ क्रम (सं० त्रिश) विशुद्द, खालिस, 
प्रतिशय; सभा यस्य । २ जहां सभा न रहे | जिसमें कोई मिलावट न रहे। 
अप्रतिव (स०पु०) न प्रति्वः, अभावे नज- | अप्रतिसङख्य (सं० त्रि’) न प्रतोता संख्या यस्य, 
'तत्‌। १ अङ्गौकारका अभाव, इनकार, सुनाई न | गोण द्र ख;। जिसको एक-एकके दिसाबपर विशेष 
- चोनेको हालत । ( त्रिश) नञ -बहुत्नो०। २ अङ्गोकार- | रूपसे संख्या न ठहरायौ जाये, देखा न गया। 
जौन, सुना न जानेवाला । छप्रतिसङ खया ( स० खो०) विशेष बुद्धिका अभाव, 
अप्रतिशुत्‌ ( सं० स्रोः) प्रति-्ु-क्विप्‌ तुगागमः | ज्यादा अक्लूका न आना । 
प्रतिश्युत्‌ अभावे नञःतत्‌। १ प्रतिध्वनिका अभाव, | अप्रतिसख्यानिरोध (स'० पु०) न प्रतिसंख्यायां 
` बाचागश्तका न निकंलना। (त्रिश) नञ-बइव्र। | बुदा निरोधः, नञ-तत्‌। किसौ पदार्थका शुत 
२ प्रतिध्वनिशून्य, बाज़गश्तसे खालो | विनाश, बेजाने किसी चोज,की बरबादी । बौद, 
मेज (सन त्रि») न प्रतिद्युतम्‌ । जो चङ्लौ- | कल्पित अबुद्दि हारा आवका विनाश बताते हैं। 
अप्रतिषिद व शा ु नो अप्रतिहत (सं० त्रिश) न प्रतिइतम्‌, नज-तव। 
. अनिषिदद, जिसकी रोक न रहे षिइम्‌, नज-तत्‌। | १ अनभिभूत, अव्याहत, रोका न गया, जो ठहरातै 
र । काबिल न हो। २ अविनष्ट, अछूता, जो कमजोर न 
अप्रतिषेध ( सं० पु०) प्रतिषेधका अभाव, रोकका | पड़ा हो, चोट ` „ झाशान्वित, उगे 
न लगना, सुमानियतकी नामौजदगी । डा हो, चोट न खाये इवा । ३ थाशान्वित, 
अप्रतिष्कुत ( स'० व्रि’) प्रति-स्कज रखनेवाला, जिसका दिल टूटा न हो। 
६ अप्रतिहतनेत्र ( स'० पु० ) बौद्योके कोई देवता । इनको 


र गज. आप्रवणे स्क्‌ वते- 
गेत्यर्थाद्दा क्ष, अषोपदेशत्वादव्यत्यधेन पत्वम्‌। अप्रति | आंख कमी नहीं झपती । 
अप्रतोक (सं० त्रि) नास्ति प्रतीक: शरीरं एक 


` गत, अप्रतिइत, थप्रतिसबलित; दूर न रखा जानेवाला 

` जो रोका न जा सके। - टु | 

अप्रतिष्ठ ( सं० क्ली० ) नारस्तिए प्रतिमं ह 4001 ०,०. -बइब्री ° । १ एकदेशरहित' 
त्‌ सम्पूण, जिसके टुकड़े न रहें, ससूचा, पूरा । 


क 
क्र 
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अप्रतीकार (स॑° पु०) १ दमन-विद्दोनता, विरोधः | अप्रत्ता (स० खो ) अविवादिता स्रो, कन्या, जिस 


राहित्य, रोककी नामौजूदगो, वदलेका न लिया 
जाना। (त्रिश) २ दमनके अयोग्य, लादवा । 

झआप्रतो कारो, भप्रतिकारिन्‌ देखो । 

अप्रतोच्च ( स'० त्रि’) नास्ति प्रतोक्षा यस्य; गौणे 
स्रः, नञ्‌-बषुब्रीश। १ किसोको अपेक्षा न रखने- 
वाला, जो पोछे फिरके न देखे। ( अव्य० ) २ पोछे 
न देखके । र ५; 

अप्रतीच्चा (सं स्त्रो० प्रतौचाका अभाव, राका 
न देखना। ° \ 

आप्रतोचात, अप्रतिचात देखो! 

अप्रतोत (वे० त्रि’) 
दिया गया । 

अप्रतोतता ( स'० स्त्रो० ) अप्रतीतल देखो । 

अप्रतोतत्व॒(सं० क्वो०) १ अज्ञातस्थिति, समभमें 
न आनेवालो बात । २ काव्यका दोष विशेष, शायः 
शेका कोई खास एब। सइज रचनामें कठिन संज्ञा 
लगानेसे यह दोष आता है । 

अप्रतोति (स'० स्त्रो०) न प्रतौतिः, नज-तत्‌। 
१ अविश्वास, नाएतबारो । २ ज्ञानका अभाव, समक 
न पड़नेको चालत । 

अप्रतोत्त ( स'० त्रि० ) प्रति-दा-क्त प्रतोतम्‌, नज -तत्‌ । 
अप्रतिदत्त, वापस न दिया इवा । 

अप्रतोष (स'० त्रिः) न प्रतोपम्‌, विरोधे नञ-तत्‌ । 
` झनुकूल, मुखातिब । १ 

अप्रतोपदर्शिनो (स'० स्थो०) प्रतौप प्रतिकूल 
पश्यति, प्रतोप-दश-णिनि स्त्रोत्वात्‌ डौप्‌ प्रतोपदर्शिनो, 
नज-तत्‌। जो चौज़ प्रतोपदर्शिनो न चो, खौका 
अभाव, औरतको छोड़ दूसरो चौज्‌। 

“प्रतीपदशिनौ वामा वनिता महिला तथा ।' (अमर ) 

अप्रतुल (सं० क्तौ०) न प्रतुलम्‌ । १ प्रकृष्ट परिसाणका 
अभाव, ` भारो वज.नका न रहना, कमो, ज.रूरत । 
(त्रि०) नास्ति प्रकृष्टा तुला यस्य धनादेः, नज-बइब्रो० । 
२ उत्‌कषेरडित, बेवज,न, जिसे तौल न सकें। 


पस्चात्‌ अप्रदत्त, वापस न 


ओऔरतको शादो न को गयौ छो । 
“अ्रप्रत्ता चेत्‌ ससूढान्‌ लमते भाटकं घनम्‌ 1” (स्मृति) 
अप्रत्यक्ष (सं० अव्य०) अक्षोः प्रति अव्ययौ टच्‌ 
प्रत्यचम्‌, नञ्‌-अव्य०। १ अतोन्द्रिय, इन्द्रियज्ञानके 
अभाव, बेजाने-बू्े, आंखके पोळे । ( त्रि० ) प्रत्यक्षः 
मस्थास्तोति ; अर्शादित्वादच्‌ प्रत्यक्ष प्रत्यच-विषयम्‌, 
नज-तत्‌ । २ इन्द्रिय-ज्ञानके अतोत, दृष्टिसे छिपा हुवा, 
अदृश्य, जो मालुम न हो। ३ अज्ञात, जाना न हुवा। 
अप्रत्यक्तता ( सं० स्त्रौ०) अनुभवशून्यता, गुर मद- 
सूसियत, बारोको, मालुम न पड्नेकौ हालत । 
अप्रत्यक्षशिष्ट (स'० बि०) अस्पष्टरूपसे शिक्षित, 
साफ-साफ तालीम न पाये दुवा, जो अच्छौतरह 
सिखाया न गया हो । 
अप्रत्यनोक ( स० पु) काव्यालङ्कार विशेष । इसमें 
रिपुको विजय कर सकनेसे उसके द्वव्यादिको तुच्छ 
नहीं ससभ्हते । 
“रावणसो हम लरहिंगे अद्यपि बली अपार । 
तीन लोकको जीतिवो सूले समर संकार ॥” 
अप्रत्यय (स'० पु०) न प्रत्ययः, नञ-तत्‌ । अधेवदघातु- 
रप्रत्ययः प्रादिपदिकम्‌ । पा १२।४५। १ अविश्वास, अशपथ, 
अज्ञान, अहेतु, अश्वदा, नाएतवारो, शक । २ प्रत्ययः 
भिन्न । ( त्रि» ) नञ्‌-बहुबो। ३ अविशस्त, जिसपर 
एतबार. न आवे.। ४ अविधोयमान, जिसमें प्रत्यय 
न लगे । 
झप्रत्ययस्थ ( स ० त्रि’ ) व्याकरणमें प्रत्ययसे सस्बन्ध 
न रखनेवाला । 
झप्रत्याख्यात (स० ति०) विरोध न किया गया, 
जिसके खिलोफ कोई न इवा हो। 
प्रत्याख्यान (सं° ह्वो०) प्रत्याख्यानका न होना, 
गेरतरदोदो, जो बात खिलाफ न हो। । 
अप्रत्याख्येय ( सं० त्रिंश) प्रतिःआःख्था अर्थं यत्‌, 
प्रत्याख्ये यम्‌, नज-तत्‌ । अपरिद्दाय, चत्याज्य, खिलाफ 
न कहने काबिल, जो छोड़ने लायक, न दो! 


अप्रत्त (स'० त्रिश) प्र-डुदाज्‌ दाने क्ष, ततो नज । | अप्रत्युत (स० बि० ) अनाक्रान्त, जिसपर .इमला 


“ अप्रदत्त, दो न इयो। 
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अप्रथत (सं चि०) १ अप्रकाशित, जो खुला न 
हो। २ अज्ञात, अलक्षित, जो सशहर न पड़ा हो | 
. अप्रदोप्तारिनि (स० पु०.) संग्रहणो रोग, बदहजमौको 
बोमारो। 
अप्रदुग्ध (व° त्रि ) अन्त पर्यन्त दोडनशून्य, अखोर 
तक न दूहा इवा। ` 
अप्रहपित (वे० त्रिः) १ निरभिमान, गवरहित, 
वैघसण्ड, जिसे फ॒खूर न रहे । २ अप्रतिदत, चेतन्ध, 
जो जेर न पड़ा हो, होशियार । 
अप्रधान ( स'० त्रि० ) न प्रधानम्‌, नञ-तत्‌। १ गोण, 
सासूलो, दूसरा । (क्वो०) २ प्रधान कसेका अङ्ग 
खास कामका टुकड़ा। ३ प्रकृति भिन्न, कुद्रतको 
छोड़ दूसरो चोज,। 8 मन्त्िभिन्न, जो शखूस वजोर 
न हो। ५ परमेश्वर न होनेवालो वस्तु । 
अप्रधानता (स'° स्रो) अधीनता, नोचता, ताबे- 
दारो, बुदंबारो, बेरुवाबौ । 
अप्रधानल ( स० ल्ली० ) अप्रधानता देखो। 
झप्रष्ठष्य ( सं० त्रिः) न म्रधषितु शकप्रस्‌; प्रःष्टष 
शकयाथ काप, नञ-तत्‌। पराभव न पानेवाला, जो 
- कायल न किया जा सके। . 
अप्रपटन (व° क्वो) शरणका अयोग्य स्थान, 
पनाइको खराब जगद । 
अग्रपन्न (स त्रि० ) न प्रपन्नम्‌, नञ्‌-तत्‌। १ अप्रास, 
मिला न हुवा। २ अनागत, न आनेवाला । ३ भ्रज्ञात, 
जाना न गया। 
अप्रबल्त ( सं द्रि) बलविच्रौन, जिसके ताकुत न रहे। 
अप्रभ (स० त्रिः) १ प्रभाशून्य जो चमकीला न 
हो। २ सुस्त, काडिल। ३ तुच्छ, कमोना। 
अप्रभु (सं० त्रि’) शक्तिशून्य, अयोग्य, असमे, 
नाताकुत, नाकाबिल, बेइख्‌ तियार । 
अप्रचुल ही ल्लो०) व कसो, कोताहो । 
अप्रभूत (स ० पु०) अपयोप्त, कम, 
काफ़ी न हो | हि 
अग्रभूति (स॑° स्त्र.) निरुपाय, अय, पैरवी 


कोशिशकौ नासौजूदगो, जिस. हालतमें दौड़ धूप 
न बने । 


अप्रथित-अप्रमादिन्‌ ` 


अप्रमत्त ( सं० त्रि’) न प्रत्तम्‌, विरोधे नज-तत्‌। 
सावधान, अनवधानशून्य, शास्त्रविद्दित कममें जो 
अनवधान न हो, खबरदार, चौकस, होशियार, 
नशा न पिये हुवा, जो मतवाला न हो। 

अप्रमद (सं० त्रिश) आनन्दरहिंत, नाखुश, जो 
प्रसन्न न हो । ५ 

अप्रमय (वे० त्रिः) प्रमोयते, प्र-झो-अच्‌ प्रत्ययः, 
वेदे न आत्वम्‌ ततो नञ-तत्‌ । अप्रमेय, असोम, 
अक्षय, गेरमचढूद, लाजुवाल । | 

अप्रमा ( सं० स्त्रो० ) १ अमान्य नियम, जो कायदा 
साना न जाता को । २ भ्वम॒स्तूलक ज्ञान, गलतफ- 
इसो, जो समभ सहोन हो | 

अप्रमाण ( सं० क्वौ० ) न प्रमाणम्‌, विरोधे नज-तव्‌। 
१ प्रमा ज्ञान भिन्न भ्रमात्मक वाकय, वेद किंवा स्मृति 
प्रतिके विरुद्ध वचन, प्रमाण रित एव असभव 
कथन, जिस बातका कोई सुबूत न मिले और जो 
सुमकिन न हो। ( त्रि० ) नास्ति प्रमाणं यस्य, नञः 
बचुत्रो० । २ प्रमाणशून्य, बेसुबूत। ३ अपार, असीम, 
ग्रमददूद, जिसको नाप-जोख न लगे। 

अप्रमाणविद्‌ (सं० त्रिश) प्रमाणको परौचा पानेके 
अयोग्र, जो सुबुतको जांच न सके। 

अप्रमाणशभ (स० पु० ) १ बौद्योके सङ्गलरुप देव" 
विशेष। २ अत्यन्त सङ्गलकारक व्यक्ति, जो शखस 
निद्दायत भलाई करें। 

अप्रसाणाभ (सं० पु० ) १ बौद्दोके शोभासम्पन्न दैव" 
विशेष। २ अनन्त शोभासंयुक्त व्यक्ति, जो श्रः 
हदसे ज्यादा चमक-दमक रखं । 

अप्रमाणिक'( सं० चि० ) अधिकाररहित, बेदखुतियार 
जिसको कोई न साने। [ 

अभ्रमाद ( स॑° पु०) न प्रसादः, नञ्‌-तत्‌। १ प्रमाद 
का अभाव, अनवधानकी शुन्धता, नशेको नामौजूद ! 
मतवालेपनका न छोना। ( ति०) नञ्‌-बइब्नी° 
२ स्नमशून्य, प्रसादरहित, न भूलनेवाला, जो 
न हो। (अव्यः) ३ ध्यानसे, खबरदारोमें, बेसूलै। 
४ अनवरत, लगातार, बेरुके । 
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ततो नज-तत्‌। सचेत, होशियार, जो प्रमादो 
नहो। 

अप्रमायुक (वे० त्रि० ) प्रमिनोति प्रत्षिपति ; प्र-डु- 
मिज. प्रच्षेपणे डण-युक, नञ-तत्‌ । दोघे, बड़ा, जो 
स्त्र न हो | 

अप्रसित ( स'० त्वि०) न प्रमितम्‌, प्र-मा-क्क । ९ अपरि- 
मित, गुरमहदूद, जिसको कोई नाप-जोख न हो। 
२ अज्ञात, अनुपलब्ध, अप्रमाणित, सुवूत न दिया 
हुवा, जो साबित न किया गया हो | 

अप्रमोय (स० त्रि ) प्र-मा बाइलकात्‌ श; यक 
आत इंल्व॑प्रमोयम्‌, ततो नञ-तत्‌। १ अपरिमेय, 
अपरिच्छेद्य, निश्चित किये जानेके अयोग्य, गेरसइढूट्‌, 
जिसका कोई ठिकाना न लगे । 

अप्रमूर ( स० त्रि० ) प्र-मुद्द वेचित्ये हा। असूढ़, 
असूच्छित, होशियार, जो वेवक्‌ फू न हो । 

अप्रस्यष्ट (स'० त्रि’) प्र-मष-क्त। प्रस्यष्टमू; न 
प्रर्ष्टमू, नञ-तत्‌ । १ असय, चचान्त, बरदाश्त 
न होनेवाला, जो सी न जाता हो | 

अप्रसष्य (स'० त्रि० ) प्र-स्षष-काप्‌, ततो नञ-तत्‌। 
अवध्य, अक्षय, जिसे मेट न सकें। 

अप्रमेय ( स'० त्रि’) प्रमातु ज्ञातुं परिमातु वा 
योगग्रम्‌, प्र-मा-यत्‌ ; आत एल प्रमेयम्‌, ततो नजू-तत्‌। 
१ निस्य ज्ञनके अविषयोभूत, अपरिच्छेद्य, जो नापा 
जोखा न जा सके, साबित न चोनेवाला। प्र-मिं 
क्षेपे यत्‌ प्रमेयम्‌, नज-तत्‌ । २ चेपण करनेके | 
जो फेंकने काबिल न हो। (क्ली० ) २ परब्रह्म । 

अप्रमेयात्मन्‌ (स'० पु० ) १ अगम्य आत्मासम्पन्न व्यक्ति, 
जिस शखूसके होसलेका पता न लगे । २ शिव, 


तत्‌ । १ प्रकृष्ट य्रका अभाव, कोशिशका न होना, 
लापरवायो, सुस्ती । ( त्रि’) नास्ति प्रयत्ना यस्य, 
नञ-बचुब्री?। २ प्रयासशूनय, यत्रह्चित, ढोला, 
वेपरवा, जो तदबोर न लड़ाता छो । 

अप्रयाणि (स० स्त्रो० ) न प्र-या-अनि। शापसे 
जोवनाभाव, वेदरकतो, न चलनेको हालत । 
अप्रयापणि ( सं० स्त्रीश) गमन करानेका अभाव, 
आगे बढ्नेको सुमानियत । 

झप्रयावम्‌ ( वे० अव्यः) अनवरत, ध्यानसे, लगा- 
तार, बगेर ठचरे। 

अप्रयास ( सं० पु० ) सुख, दुःखका अभाव, आराम, 
फुरसत । 

अप्रयुक्ष ( स'० त्रि’ ) प्रयुज्यते स्म; प्र-युज-क्त, ततो 
नज्‌-तत्‌ । अनियुक्त, जी लगा न हो, खालो। 

“परतता प्रयुक्ती वा स कर्ता नामकारक:।” ( रामतक॑वागोश ) 

झप्रयुक्तता (स'° स्द्वो०) अलङ्कार शाखका दोष- 
विशेष। अलङ्कार शास्त्रमे शब्दादि जे से प्रयोग करने- 
को प्रसिद्ध हो गये हैं, उसके विरुद्ध उनका अप्रसिद्द 
प्रयोग पहु चानेसे यह दोष लगेंगा। जसे, हिन्दोके. 
कवि “का? को जगद “को' लिखते हैं । यदि कोई “का' 
चौ लिखे, तो कविको प्रसिद्धिकि विरुद्ध यह कास 
देख पड़ेगा । 

अप्रयुत (स'° त्रि’) प्र-यु मिच्रणे अमियणे च ता, 
नञू-तत्‌। १ एथक्‌ रूपसे युक्त, अलग-अलग मिला 
इवा । २ अएथक्‌ रूपसे युक्त, जो एक होमें मिला 
हो। (वे०) ३ अपरिवर्तित, न बदला इवा, जो एक 
हो जेसा चला गया चो । 

झप्रयुलन्‌ (स० व्रि’) प्र-यु छथगुभावे क्वनिप्‌ 


महादेव । तुगागमः, नञ-तत्‌। अएथग्भूत, लगा इवा, जो 
अप्रमेयानुभाव ( स'० त्रि» ) अनन्त शक्तिशालो, जिसके | होशियार रहता चो । 
जोरका छोर न मिले । अप्रयोग (स० पु० ) प्र-युज-घज्‌, ततो नज्‌ःतत्‌ । 


अप्रयच्छत्‌ ( वे० त्रिश) ९ स्थितिसम्पन्न, सुदामो। | प्रयोगका अभाव, अनुज्लेख, अलगाव, नासुताबकत, 


` २ ध्यान देनेवाला, होशियार, जिसे खयाल रहे। नासुनासिबत, नादुरुस्त । 
अप्रयत ( स'० चि०) प्र-यम-क्त प्रयतम्‌, ततो नज्‌-तत्‌ । | अप्रयोजक (सं त्रि ) प्रयोग करनेके अयोग्य, जो 
अपवित्र, नापाक । “भवेदप्रयतो नर: ।” (यूति) लगाने काबिल न हो, बेसबव, फजल । 


अप्रयत्ष (सं० वि०) प्र-र्त रः अविं गैअह”चीशिस्बै ०(०ह?०की०) न प्रलस्बम, नज तत्‌ । १ अकिः 
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लग्ब, शौघ्रता, जल्दी, फुरतो, तेजी । (त्रिश) नज 
' बचुत्रो०)। २ अविलम्ब युक्त, जल्दबाज, फुरतोला, 
` तेज्‌। | 
प्रवर्तक (स'० त्रिश) १ कार्यभीरु, कामसे सुइ 
चुरानेवाला। २ कामें उत्साह न देनेवाला, जो 
काम करनेकी रगुबत न दिलाता हो । 
अप्रवतैन (स०क्वो०) १ अप्रवत्तिशोलता, कामको 
मु'इचोरौ। २ कार्यमें उत्साइका न देना, काम 
` करनेको रगुबत न देनेको डालत। . 
अप्रवतिन्‌ (स॑० त्रि०) न प्रवतेते न प्रवतितु शोल- 
मस्य इति वा, प्र हत ताच्छौल्ये णिनि। १ अप्रहत्ति- 
शोल, काममै न लगनेवाला। २ सन्तत, विच्छेदः 
रहित, सुदामो, लगा इवा । 
अप्रवोण ( स॑° त्रि० ) अज्ञान, अचतुर, सूख, अनाड़ो, 
नादान, वेतमोज,। , द 
झप्रवोत (स'० त्रि० ) प्र-वो प्रजनादिषु क्त, ततो नज्‌- 
तत्‌ अजात, वेडसल, जिसके पेटमें बच्चा न ो.।. 
अप्रषद्च (स० त्रिश) अधिक न बढ़ा इवा, जो 
. ज्यादातर न ऊगा हो | 
अप्रदत्त (स० त्रि) लगा न हुवा, कास न करने- 
` चाला, जिसने कुछ करना शरू न किया छो । 
अप्रहत्ति ( स° स्त्रो० ) १ अप्रगसन, ठहराव । २ काये- 
से एथक्‌ रहनेका भाव, काम करनेका परहेज,। 
३ अनुत्साह, जोशका न भ्षाना। . 8 वेद्यमतसे-- 
' मलसूत्र आदिका दमन, पेशाब पाखाने वगरदकौ 
रोक। | 
अप्रवेद (वे० त्रि») नास्ति प्रवेद' प्रक्लासो यस्य 
- १ दुलभ, सुश्किलसे सिलनेवाला।- २ मौन, ख़मोश, 
. जो बोलता न हो | प 
अप्रशंसनोय (सं ० द्वि० ) प्रश॑ साके. अयोग्य, तारोफके 
नाकाबिल, जो बड़ाई पाने लायक न हो। 
| उरा ( स० ति» ) न. प्रशस्तम्‌, नञ-तत्‌ । १ असत्‌, 
अश्च, झूठा, कमोना, खराब। २ भविदित, नाजा- 
यक्ष, मना, जो अच्छा न समझा गया हो। (दे० ) 
३ अशिक्षित, नातालोम याफूता, गुस्ताखू, 
` मानता हो ।. 


जो इक न 
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'अप्रवतक--अप्रसिद्द 


अप्रसक्त ( सं० त्ति’ ) प्र-सच्ज्-क, ततो नज्‌-तत्‌। 
१ मनोयोगरद्दित, आग्रहवजि त, प्रसद्ष्यून्य, दिल न 
लगाये इवा, जो फंसा न हो । २ मध्यस स्थितिसम्यत्न, 
मातदिल, जो कम-ज्य,दा न हो। 

अप्रसक्ति (स० खो०) ) प्र-सच्ञ-क्षिनू, अभावे नक्‌ 
तत्‌ । ` प्रसङ्गका अभाव, नारिफाकुत, नाइसद्मौ, 
नावफादारो, साथका न होना, जिस हालतमें कोई 
लगाव न रहे। 

अप्रसड़' (स'० पु० ) प्र-सच्च-घज , अभावे नञ्‌तत्‌। 
१ सम्बन्धका अभाव, तअजल्लुकुका न रहना, अलगाव। 
( त्रिश) नज्‌-बचुत्रो० । २ सस्वन्धशन्य, तअललुक न 
रखनेवाला, जिसे सरोकार न रहे । 

अप्रसन्न ( स'० त्रि० ) न प्रसन्नम्‌, नज्‌-तत्‌ । १ आविल, 
अस्वच्छ, गन्दा, मेला, कोचड़से भरा हुवा, जो साफ़ 
न हो। २ अतु, स्फुतिरच्चित, नाखुश, नाराज, जो 
उदास रहता हो। 

अप्रसन्नता ( स'० खो० ) प्रसन्नताका अभाव, नाखुगौ । 

अप्रसव (स'० त्रिश) १ प्रसवरहित, हैजसे खालो, 
जो बच्चा देनेवाला न हो। ( घु० ) २ प्रसवका अभाव, 
हैज॒का न होना, बच्चा न देनेको हालत । 

अप्रसवधर्मी (सं० त्रिश) प्रसवधर्मी न होनेवाला, 
जिसे हेजून लगे । 

झप्रसह्म (स'० त्रिश) सहन करनेके अयोग्य, जो 
बरदाश्त आने काबिल न छो। 

अप्रसाद (स'० पु०) अक्लपा, नाराजगो, खुश १ 
रहनेको हालत, नारजामन्दो । 

अप्रसाद्य (.सं° निश) प्रसादयितु' योगप्रम' प्रसाद 

. णिच्‌ योगयाथ यत्‌, ततो नज-तत्‌। १ प्रसन्न न किया 


जानेवाला; जो रज,मन्द न बनाया जाता हो! 
२ प्रसन्न करनेके अयोगप्र, जो रजामन्द बनाने 

नहो। : 

अप्रसाइ (स'० पु०) प्रसह्मतेऽभिभ्यते; "९ 


कणि घज्‌, ततो नज्‌-तत्‌ । अनिष्ट करते भो मरो 
- भूत न होनेवाला द्रव्य, जो चोज बुरा करते 
पामाल न हो । - 


( सं० त्वि० ) प्र-सिध-क्त, ततो नज-तत्‌ | 


अप्रसिद्पद---अप्रस्तुतप्रशंसा 


अनिष्पन्न, अविखप्रात, अप्रतिष्ठित, अनिर्वाचित, 
अज्ञात, अपूवे, वैफेसला, बेवुनियाद, अजनवो, ना- 
मशहूर, अजोब, नासालुस, जिसे कोई न जाने । 

अप्रसिदपद (स'° क्लो० ) अप्रचलित शब्द, नाजायज 
लफज़, जिस शब्द्का चलन उठ गया हो । 

अप्रसूत ( सं० त्रि’) निःसन्तान, वन्धप्र, वाभा, जिसके 
बालबच्चा न रद्दे । 

"प्रत (सं०्ल्रिश) न प्रखतम्‌, नञ-तत्‌ । विद्यासे 
शून्य, इल्मसे दालो, जो पढ़ा-न्तिखा न हो | 

अप्रस्ताविक ( सं० त्रि’) प्रधान विषयसे सम्बन्ध न 


रखनेवाला, जो खास मजसूनसे तअल्लुकू न 
रखता हो। 
अप्रस्तुतु (सं० त्ति’) न प्रस्तुतम्‌, नञ-तत्‌ । 


१ अनिष्पन्न, नातेयार, जो मौजूद न हो। २ आरग्भ- 
शून्य, प्रकरणसे अप्राप्त, जो बातके नासुवाफिक छो। 
३ अप्रशंसित, तारोफ न पानेवाला । 
प्रस्तुतप्रशंसा ( स'° स्त्रो० ) अप्रस्तुतस्य अप्राकरणि- 
कास्य अभिधानेन प्रस्तुतस्य प्रशंसा आचेपः। अप्रस्तुतेन 
प्रस्तुतस्य प्रशंसा व्यच्ञचन' सध्यपदलोपो ६-तत्‌ । अथवा 
प्रस्तुतवावज्ञकम्‌ अप्रस्तुतकथनम्‌ । अर्थोलङ्कार-विशेष । 
जो प्रस्तत है अर्थात्‌ जिसके विषयमै कहना आरण्भ 
किया गया है, उसके अतिरिक्त किसो विषयका वणन 
-करनेसे यदि प्रस्तुत अर्थात्‌ प्राक्त प्रारब्ध विषयका 
वणेन करना छो, तो उसे अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 
कतै हैं। अप्रसुतप्रश सा अलङ्कार पांच प्रकारका है, 
यथा--१ कार्यप्रकाशके अभिप्रायसे कारणका वणन। 
२ कारण प्रकाशके अभिप्रायसे कार्यका वणेन । 
२ विशेष विषय वणन करनेके अभिप्रायसे सामान्य 
विषयका वणेन। ४ सामान्य विषय वंणन करनेके 
अभिप्रायसे विशेष विषयका वणेन। ५ तुल्य विषय 
वणन करनेके अभिप्रायसे तुल्य विषयका वणेन। 
१। काये वणन करनेके अभिम्रायसे कारणका वर्णन-- 
>“सुख्से मम पति करत है सखि ! विदेशम वास । 
जहां कोकिला काकसम कूकत रहत सुपास ॥” 


पति (परदेश गया है. ओर लोटकर 
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परन्तु उस प्रकत विषयको छोड़कर, जिस देशमें पति 
वास करता, वहांके कोकिल-कुइसख्ररकी तुलना 
कीवॉकी बोलोके साथ कर पति क्यों घर नहों लौट 
आता, उसके कारणका उल्लेख किया गया है । अर्थात्‌ 
विरहिणो नारो जहां रतो, वहां कोकिलको कूक 
हमेशा उसे व्याकुल करतो है। परदेशमें जहां उसका 
पति है, यदि वहां कोयलॉंको बोलो मोठी छोतो, 
तो वह अवशय चो सुग्ध होकर घर लौट आता । - 
२। कारण वर्णन करनेके अभिप्रायसे कार्यका 
वणेन | 
“नभम विधुको देखिके कच्जल विरच्यो राह । 
सहा कोपसों विरहिणी वहरि तरर वाह ४ 
राधिका छष्णके विरहमें उदास बेठो थो, वेसे हो 
समय उन्ह आकाशमें चन्द्रमा दिखाई दिया । वह 
आंखके काजलसे राइको सूति आंककर क्रोधके साथ 
चन्द्रसाके प्रति देखने लगीं । 
चन्द्रमाको देखकर राधिकाको विरहाग्नि बहुत 
भभवा उठी थो। अतएव राधिकाके मनःकष्ट 
बढ्नेका कारण वर्णन करना चो कविको इच्छा रहो । _ 
परन्तु उस प्रझत विषयको छोड़ राधिकाने चन्द्रमाको 
डर दिखानेके लिये जो राइको सूति आँकी थो, उसो 
कार्यका वणन किया गया। अतएव यहो व्यक्त इचा, 
कि राइ उल्लिखित होनेसे चन्द्रमा छौ राधिकाके 
अधिक दुःखका कारण रहा । 
३। विशेष विषयका वणन करनेके अभिप्रायसे 
सामान्य विषयका वण न । यथा, 
पादाहत यदुत्यात्र मुद्धोनसधिरोहति । > 
खस्थादेवापमानेपि देहिनसदर' रजः ॥ 2 
जो धूलि लात मारनेसे उड़कर मस्तकपर पड़तो 
वहो अचेतन-धूलि अपमानित होते भो चेतन एव 
सन्तुष्ट देदधारोको अपेक्षा ये है । > 
इम लोगोंकी अपेक्षा घलि श्रेष्ठ है, यक्षो विशेष 
प्रस्तुत प्रकाश करना वज्ञाका अभिप्राय था। किन्तु 
वचह्-देहधारो सामान्यको अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस 


. सामान्य आकारमें वण न किया गया। 


आता, यही काम वर्णन करनेकी इच्छा कविको | ०. ०२२१ झप्नीन्थिकी' वर्णन करनेमें विशेषका वण न 


2 


६६८ 
«खुगिय' यदि जीवितापद्दा हदये कि निहिता न इन्ति माम्‌ । 
विषमप्यबत' क्चिह्रवेदसतस्वा विषसीश्वरेच्छया॥ ` 
यह माला यदि प्राणनागिनो है, तो मेरे हृदयपर 

रहकर मुझे नष्ट क्यों नही करतो ? अतएव इेशवरको 
इच्छासे किसो आधारमे विष अच्ठत होता और कहीं 
असत भो विष बन जाता है। 
कहीं अच्चितकारो वसु हित और कहों हितकर 
वस्तु अहित करतो, यह सामान्ध प्रसुतविषय कडनेमें 
विष एवं ग्रस्त यह विशेष अप्रसुत कद्दा गया है । 
५। तुल्य विषयके वणेन करनेको इच्छासे तुल्यः 
का वर्णन करना दो प्रकार होगा । उसमें एक शेष 
मूलक और एक साहश्यसूलक रहता है। झेषसूलवा 
प्रयोगस्थलमें समासोक्ति अलङ्कारको तरह कहीं केवल 
विशेषण पदका और कहीं झेष अलङ्कारकी तरह 
{विशेष्य एव विशेषण इन दोनों पदोंका झेष होगा। 
केवल विशेषण पदके झे षमें, यथा-- 
“उहकारः सदामोदो वसन्तश्रौसमन्वितः। 
समुल्वलरुचिः शान्‌ प्रभूतोतृकअलिकाकुलः ।” 
इस जझोकका अथे दो प्रकार है। एक अर्थ आस्त्र 
चके पच्में ओर दूसरा नायकके पच्छमें पड़ेगा । आस्न 
हच्षके पचभें-यचच सकार हक्ष सदेव सुगन्ययुक्त, 
वसन्त समयके पल्लवादिसे सुशोभित, उज्ज्वल कान्ति- 
युक्त एवं सुओ तथा प्रचुर बौरोंसे परिपूर्ण रहता है। 
नायकके पच्षमें-यच सदामोदः-सबेदा आह्नाद- 
युक्न, वसम्तश्रो समन्वितः--वसन्तकालकी उपयुक्त | 
सूषासे सुशोभित, ससुञ्चलरूचिः_ शङ्गाराभिलाषयुत्ता, 
प्रभूतोतृ्कलिकाकुलः अतिशय उत्‌कण्छित है । किसो 
नायिकाने अप्रसुत आस्त्रहक्षक उद्देशसे इन सब 
` बार्तोंकी कहा था, किन्तु उसको इन सब बातोंके 
झेषाथसे प्रस्तुत नायकको प्रतोति पड़ो। इसोसे यह 
सेषसूलक अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार कदा जाता है। 
विशेष्य झेष यथा,— 
. “पु'सतादपि प्रविचलेद यदि यद्यधोपि यायादू 
. अस्यद्रित्तदपि विश्वमितोहशौय' ‘nm सी उ 
इस झोकके सष वाक्से विष्णु ओर राजा 


- 


` का बोध होगा। यथा-°? 787981103१ ला दोन fn. चा अप्रस्तुतप्रश सा 


: अप्रस्तुतप्रशंसा 


चाहे पुरुषभावसे विचलित हों ( अर्थात्‌ यद्यपि 
स्त्रियोंका भाव धारण करें ) ; चाहे अघोगासो बनें 
( अर्थात्‌ यदि पाताल चले जायें); चाहे याजाके 
विषयमें महत्‌ न हों ( अर्थात्‌ यद्यपि खब रहें ), तो 
भो वह जगत्‌का उदार करते हैं। पुरुषोत्तमने यह 
केसी अनिवेचनोय नोति निकालो है। 

एक पंचमें ऐसा भाव आता है, कि चोरोदसागर 
किनारे अस्त बांटते ससय विष्णुने माहिनो सूतिं 
धारण की थो, जलप्लावित जगत्का उद्धार करनेके 
लिये व वराक-रूप धारण कर पाताल गये थे और 
राजा वलिके छोने हुए राज्यका उद्धार करनेके लिये 
त्रिपाद भूमि मांगते समय उन्होंने वामनसूति धारण 
की थो। अतएव इन सब विशेषणो दारा विशेष 
विष्णुका हो बोध इवा । 

दूसरे पक्षमे,--राजा यदि पराक्रमहोन भो हों, वा 
नोचता अवलम्बन करें, वा याख्याके लिये महिसाशून्य 
हो जावें, तो भो अपना राज्य उदार करते हैं। इस 
नोतिको पुरुषोत्तम नामक किसो राजाने प्रकाश 
किया है। 

इस जगह जिस शेष वाकाद्दारा विशेष करके 
अप्रस्तुत विष्णुका ज्ञान होता, उसो झेष वाकादारा 
विशेष करके प्रसुत राजा भो समझ पड़ता है। 
इसोसे यह विशेष्यद्दारा झेष॑सूलक अप्रखुतप्रश सा. 
अलङ्कार कहा जायेगा । 

साइश्यसुलक यथा 

“एक; कपोतपोतः शतशः श्यै नाः चुघाभिधावन्ति । 
अस्वरमाहतिशून्य' हरि हरि शरण' विधेः करुणा ॥” 

एक कबूतरका बच्चा है, पर सैकड़ों भुखे बात 
उसपर धावा कर रहे हैं, आकाशमे कोई आवरण 
नहीं। हाय! इस समय विधाताको करुणा झी 
उसके लिये एकमात्र शरण है । 

यहां निःसहाय अप्रसुत कबूतरके -बच्चे पर क्है 
इए यह सब वाक्य वैसे हो प्रसुत किसो विपद | 
मनुष्यके बारेमें चटते डे \ प 
अलङ्कार वेध 
होता है। यघा-- 


अप्रस्तुतप्रशंसा--अप्राप्त 


“धन्याः खलु वनेवाता; कद्डारस्पशंशोतला: 
राससिन्दौवरश्वास' ये स्पुशन्प्रनिवारिता: | 
रामके वन जानेपर दशरथ अफसोस करके कहते 
हैं,---लाल कमलयुक्त सुगन्धित जलके स्मश से शोतल 
जो वनका वायु इन्दोवर जेसे श्यामवणं रामको बराबर 
सश करता, वक्ती धन्य है । - 
यहां दशरथ, रामको गोदमें लेकर स्म्शसुख अनु- 
अव नहीं कर सकते, यद्दो उल्लेख करना कविका 
उद्देश्य ह। अतएव दशरथको बात न कइकर ऐसा 
लिखा गया, कि वनको इवा रामको स्मशकर धना 
होतो है। सुतरां इसके दारा दशरथ राजाको अधनगर 
कहा गया। 
वाक्यार्थके सम्भव, असम्भव एवं उभयरूपता भेदका 
साइ्यसूलक अप्रलुत-प्रंसा अलङ्कार तोन प्रकार 
होता है। ऊपर जो उदाहरण लिखा गया, वह सम्भव 
विषयका है। असब्भवमें यथा 


“कोकिलोऽहं भवान्‌ काकः समानकालिमावयोः। 
अन्तरं कथयिप्यन्ति काकलौ-कोविदाः पुनः ॥” 


'त्ञें कोकिल और आप काक हैं। इस दोनो 
आदमियोंके शरोर समान काले हैं। परन्तु हम 
लोगांमें प्रभेद क्या है, यह सूच्झ मधुर असफ ट ध्वनिके 
जाननेवाले पण्डित हो कह सकते हैं ! यहां प्रसुत 
` किसो दो -व्यक्तिके न रइनेसे काक और कोकिलको 
बात कइना सम्भव नहीं हो सकता। [ 

वाक्यकी सम्भव और असम्भव उभयरूपता, यथा-- 
“द्यन्तग्छ्द्राणि भूयांसि कण्टका वहवो वहिः | 
कथ' कमलनालस्य साभूवन्‌ भङ्ग रा गुणाः |” 

जिसके भोतर बइत छेद और बादर बहत कांटे 
हैं, उस पझनालके गुण अर्थात्‌ डोरे तोड़े क्यों नहीं 
जा सकते १ 

यहां कविके प्रकत वणंनका विषय यच है--जिस 
आदसोके बइत छिद्र अर्थात्‌ अनेक दोष र 
बहुत कण्टक अर्थात्‌ अनेक शत्रु हैं, उस मनुष्यके 
गुण अर्थात्‌ यश आदि नष्ट हो जाते हें । इस प्रसृतकै 
आरोपव्यतिरेकमें अप्रतुत कमलनालके भोतरो डोरे 
तोड़नेका हेतु सम्भव नहीं । कांटा 
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अप्रहत (स०त्रिश) न प्रइन्यते स्म चलाद्भिः; 
प्र-इन-त्त, नञ-तत्‌। १ अष्ट, गेर मजरूुवा, न 
जोती इयो। 'खिलाप्रइते सम (भमर) २'नूतन, न 
धोया इवा, जो छांटा न गया हो, नया। ३ प्रहत- 
भिन्न, मारा न गया, जिस पर मार न पड़ो हो । 
अप्रहन्‌ (स'० त्रि’) न प्रइन्ति; प्र-इन-क्षिप्‌, 
नज-तत्‌। अनुग्राहक, जो मारता न हो, मेहरवानो 
करनेवाला । 

अप्रहित (सं° त्रिश) अनुत्तेजित, बाइर प्रेरण न 
किया गया, अनाक्रान्त, वेतरगोव, न भेजा इवा, जिस- 
पर इमला न पड़ा हो | 


| अप्राकरणिक (संर त्रि) प्रकरणे भव ठक्‌, ततो 


नजञ्‌-तत्‌। १ प्रस्तावसे बाइर, जिसको बात न चलो 
हो। २ ग्रन्यके अंशविशेषसे अलग, जो किताबके 
खास बाबमें न हो । 
अप्राहात ( सं० त्रिः) प्रकृतेः स्रभावस्य इदं अण, 
नजू-तत्‌। १ अनेसर्गिक, असामान्ध, मामूलो, जो 
खास या बड़ा न हो। २ अखाभाविक, जो असलो न 
हो। ३ विशेष, खास, गेरमासूलो। ४ संस्कृत, जो 
नाचोजु न हो। 
अप्राग्र (स० त्रि’) न प्राग्रम्‌, नज्‌-तत्‌ । अप्रधान, 
अधम, मासूलो, मातहत, कमोना । 
अप्राचोन (सं ० व्रि’) १ नवौन, नया, हालका । 
२ जो पूर्वका न हो, पच्चिमौय । 
अप्राज्ञ ( स० त्रिशः) १ अशिक्षित, अबोध, नाखांदा, 
जो लिखा-पढ़ा न हो। २ चेतन्यशून्य, वेहोश । 
अप्रान्नता (स'° स्त्रो) शिक्षाका अभाव, अज्ञान, 
अचेतन्य, नादानो, वेहोशो । 
झप्राण (सं० त्रिश) जोवनशक्तिरद्दित, स्त, वेजान, सुदो । 
प्राणिन्‌, अप्रण देखो। 
प्राधान्य (स'« क्वो०) नोचता, प्राधान्यका अभाव, 
ग्धीनता, बुदेबारो, मातइतो, वड़े न होनेको हालत । 
प्राप्त (स० त्रि’) न प्राप्तम्‌, नज-तत्‌ । १ अलब्ध, 
पाया न गया, जो दाथ न लगा हो। २ अनुपस्थित, 


इतुका अनागत, न आया इवा, जो हाजिर न हो। २ प्रसा- 
a lec on 


गरि रज मिंलनियाला, जो साबित न इवा हो। 


६७० । अप्राप्रकाल--अप्रियवादिन्‌ 


अप्रातक्ताल (सं० त्रिश) न प्रातः कालो यस्य। 
` १ अप्नापत-वयस्क, _ नाबालिग । ` २ ऋतुविहोन, 
 बेसौसस, वेवज़। (क्लो०) ३ वादोका व्यत्यस्त 
_ नामक दोष विशेष, बेकायदा बद्दस । 
झअप्राप्तप्रापफ (स० पु० ) अप्रा प्रापयति बोधयति ; 
-प्रःआप-णिच्‌-ख ल्‌, ६-तत्‌। . प्रमाणान्तर दारा न 
सिलनेवाला यागादि बोधक लिङादि शब्द । 
अप्रापयीवन (स'० त्रिश) अतरुण, नाबालिग, जो 
, जवान्‌ न हो । 
आप्राप्ततयस्‌, अप्राप्तव्यवहार देखो। 
अप्राप्तव्यवहार ( सं० त्रिश) न प्राप्त: व्यवहारयोग्यः 
. कालो यस्य। १ अप्राप्तकाल, नाबालिग, कानूनसे जो 
जवान्‌ न हो। २ षोड़श वषेसे अनधिक वयस्क, सोलह 
सालसे कम उम्रवाला। नारदने व्यवस्था दो है, 
“गर्भस्य! सहशो ज्ञे य आटटमात्‌ वत्सरात्‌ शिश: । 
बाल आषोडशात्‌ वर्षात्‌ पोगस्डोईपि निगद्यते । 
परतो व्यवहारज्ञः खतन्तः पितराहते।” 
अष्टमव्षे वयःक्रस पर्यन्त शिशको : 
' समकना चाहिये । सोल वत्सर वयस पर्यन्त बाल 
किंवा पोगण्ड कडलायेगा। उसके बाद मनुष्य 
व्यवद्दारज्ञ होता है। पोळे साता-पिताके मर जानेसे 
वद खतन्त् बन जायेगा । 
शास्त्रमे लिखा है, कि नाबालिगुका धन कोई न 
खर्चे । उसे बन्धु किवा सित्रगणके पास रख छोड़ना 
व्वाहिये । 
अप्रा (स ° स्रो०) न प्राप्त विवाइकालो यस्याः, 
. उत्तरपद्लोपः। कुमारो, जिस बालिकाका विवाइ- 
काल न पहुंचा हो, लड़को । 


अपासावसर (स'° त्रिश) ऋतुरहित, बेसौसम 
जिसका समय न आया हो । बट 


अप्राप्ति (सं० स्त्रो०) न प्राप्ति, अभावे नज-तत्‌ । 


. १ अलाभ, असम्भव, अनुपपत्ति, किल्लत, नाइकतिसाब 
2 
- न मिलनेको हालत । 


अप्रमाणिक (स° ति०) ) प्रमाणे सिच्च प्रमाण वेत्ति 
वा ठक्‌, नज-ततू्‌। प्रमाण-अनभिज्ञ, प्रमाणरहित, . 
मिथ्या, अयोत्तिक, बेसुवूत, ऋ,ठ, जिसका कोई सबूत 
न रहे । (स्त्रो०) अप्रमाणिको। 

अप्रामाण्य (सं ० क्ी० ) न प्रामाण्यम्‌, नज्‌-तत्‌। 
१ प्रमाण वा यथाधंका अभाव, सुबत या . सञ्चो बातका 
न होना। (त्रि०) नज_-बहुत्रो०। र प्रमाणशून्ध, 
बेसुबूत । 

आप्रामि (स'० त्रि’ ) प्रकर्षेण अस्यते स्यते इदम्‌; 

` प्र-्यम-णिच्‌ कर्मणि इण्‌, नज-तत्‌ । अहिंसित, मारा 
न जानेवाला । 

झअप्रासिसत्य (वे० त्रि’) अ्रप्रतिहतत सत्यसम्पन्न, भुव 
सत्यशालो, जिसको रास्तोमें दाग न लगा हो। 

अप्रायत्य ( स'° क्वो) अशि, नापाकोज़गो, सु इ- 
जोरो, सरकशो । 

अप्रायु ( सं० त्रि’ ) प्र-आ यु भिणे बाइलकात्‌ क, 
ततो नञ्‌-तत्‌। अप्रगत-मनस्क्, अप्रमादो, सुखद, 
तय्यार । 

अप्रायुस्‌ (स'« त्रि») न प्रकृषटं प्रगतं वा चायुयंख । 
अप्रछष्ट आयु, जो गतायु न छो, जानूदार, ताकतवर | 
अप्रासक्रिक (स० त्रिः) प्रसङ्गशून्य, बेसिलसिला, 
बेमौका । > 
अप्रिय (स'० त्रिश) न प्रियम्‌, विरोधे नजञत्तव्‌। 
१ अप्रौतिकर, अनभीष्ट, अनोपसित, नापसन्द, ना. 
गवार, जो अच्छा न लगता हो। २ असुद्धत्‌, नाराज 
नाखुश, दोस्तो न रखनेवाला। (पु०) ३४१३ 
दुश्मन । ४ यक्ष-विशेष । 

अप्रियंवद, अभ्रियवादिन्‌ देखो। ` 

अप्रियकर' (स० चि०) १ अछपा देखानेवाली! जो 
नेइरबानो न करता हो। २.अमित्र, नाराज, जिरी 
दिल बिगड़ जाये । (स्त्रो °) अप्रियकरा वा 

अप्रियकारिन्‌, अप्रियकर देखो। र 

अप्राप्य ( स० घि० ) न प्राप्यम्‌, नज-तत्‌। १ दुष्याप्य, gs व. पी टेक कप 
-अप्रापणोय, जो मिलने योगय न हो, सुश्किलसे पाया [. अप्रियवादिन्‌ टा लाचे 1 र 
जानेवाला । ( अव्य० ) ९-न पार्क य एच" n. Ee (स० त्रि’) असभ्यतासे उन क; 

| बुवा, जो नाराजोसे बील रहा हो । 


प्रे 


' अप्रिया--अपूसरस्‌ ६०९ 


अप्रिया (सं° खौ०) १ खङ्गिसत्‌ख। २ वोदालि- | अप्व (सं० ब्रि०) अप-वेजू-ड, अपवयति अपगमयति 
मत्स्य । (त्रिश ) ३ नापसन्द्‌ । | . सुख प्राणांब। १ भय, खोफ । २ व्याधि, बोमारो । 
- अभोति. (स'० स्त्रो० ) १ प्रोतिका अभाव, ख्नेदरशुन्यता, | अप्वा ( स० खो) आाग्नोति, आप-वन्‌ । पेव जदा- 
. सुददव्बतका न रहना, नापसन्दगो, नाराजौ, दुश्मनो । | योवाशनोरः। उण्‌ ११५९। १ वायु, इवा। २ व्याधि, 
२ पोड़ा, ददे, तकलोफ्‌ । बोसारो। ३ भय, खौफ । 2 
अप्रोतिकर (स'० त्रि० ) १ अ्रसन्तुष्ट, विरुद, अक्ृपालु, | (स'० ह्लो>) आप बाइलकात्‌ स। १ रूप, 
नामेहरबान, खिलाफु। २ अग्रहणोय, असन्तोषप्रद, | रङ्ग। २ रस, अक्‌ । ३ जल देनेवाला वष्तु. जो 
नागवार, मुज्रि, जो खुश न करता हो | चोज पानो बख्‌ शतो हो। ४ अविनाश, बरबाद 
फाप्रोत्यामक (स'० त्रिश) पोड़ायुक्त, ददेसे भरा, | न करनेको हालत । 
जो तकलोफसे तालुक रखता छो । अप्सर (स॑०पु०) जलमें गसन करनेवाला जोव, 
अप्रेरिटस ( अं० पु०-स्त्रो० ) उम्मोदवार, बेतनखाइ | जो जानवर पानोमें चलता हो । 
काम सोखनेवाला । (Aएएrentice) श्रप्सरःपति (सं० पु०) अप्सरसां पतिः, ६ततत्‌। 
अप्रेतराचसी (स'* खो०) न प्रेता प्राता राक्षसोम्‌, | खगेवेश्याका पति, परियोंका मालिक, इन्ट्र । 
अत्या०-तत्‌। तुलसी इच्त । (Ocimum Sanctum) | अप्सरस्‌ (सं० स्त्रीश) अद्भ्य सरन्ति, अपर 
अप्रेल (अ'° पु) अंगरेजी मासःविशेष। इस | असुन्‌। खर्गको वेश्या, आस्मान्‌को परो। सागरः 
महोनेमें तोस दिन रहते हैं। (Ari!) मन्यनकालमें ससुद्रजलसे निकलने कारण इनका नाम 
्रप्रेलफल ( अं० पु०-स्त्रो० ) अप्रेल मासका मूख, अप्सरा पडा । अपसरस्‌ शब्द नित्य बइवचनान्त 
जो शख स अप्रेल मद्दोनेको पलो तारीख,को बेव | है। किन्तु कचित्‌ इसका एकवचनान्त प्रयोग भो 
क्‌ फ्‌ साबित हो । युरोपीय समाज पद्दलो अप्रेलको | देख पड़ेगा । रामायणम लिखा, कि इनको संखया 
आपसमें तरह-तरहकी दिल्लगो उड़ा एक-दूसरेको | साठ करोड़ है। बॉट कोव्यो भव' लासामसरएणां सुवचखास्‌।' 
बेवक,फ बनाता है। किन्तु साठ करोड़ नाम कदो नहौं देखते। ताचो, 
अग्रेमन्‌ ( स'« क्वौ०) ष्ठणा, इषौ, नफरत, दुश्मनो । | मेनका, रा, उवशो, तिलोत्तमा, सुकेशो, मिश्रकेशो. 
-अप्रेष - (सं त्रि) प्रेष मन्वसे प्राथना न किया | सञ्चघोषा, अलस्ब्‌ षा, विशाचो, पद्चचड़ा, भानमतो 
हुवा, जो प्रेष मन्त्रसे न मनाया गया हो । अबला, रस्या, पुष्ज्रिकाखला, सहारङ्गवतो,  विद्युत्‌- 
अप्रोट ( स'० पु०) भारदाजाख पचतो, जिस चिड्यिका | पर्णा, अरुणा, रक्षिता, केशिनो, सुवाइ, सुरता, सुरसा, 
नाम भारद्दाज रहे। सुप्रिया, अतिवाइ, उद्रस्मश्या, उग्रजित्‌ प्रसुति नास 
-अप्रोषिवस्‌ ( वे० त्रिः) अदूरगत, स्थित, न गुज़रा | सुननेमें आये हैं। 
इवा, मौज द, जो ठरा हो। तैत्तिरीय आरण्यकमें लिखा है, कि प्रजापतिके 
.अप्रोढ़ (स'० त्रिः) निरभिमान, गवेरदित, नम्त्र, | मांससे अरुणगण, केतुगण एव वातराशनगण निकले 
“कातर, नागुस्ताख, बे घमण्ड, शायस्ता, डरपोक । थे। उन्हों अरुणने केतु अव््ञनिसे जल उठा उपरको 
-अप्रौढ़ा (सं० स्त्रो) १ अविवाहिता कन्या, जिस | फेंक दिया। फेंककर वह बोल उठे, देवगण ऐसे 
लड़कोको शादो न चुडे हो। २ जिस कन्धाका | दौ बने? उसो समय देवगण, मलु यग ७ पिढगण 
विवाह हो गया, किन्तु -वयसको न पहुंचो हो, | गन्धवंगण एव अपसरोगण उत्पन्न इये। उसौको 
- कम उस्त्रमें व्याहो गयो लड़को । - ऊर्धेदिक्‌ कहते हैं। 
अप्तव ( स'° त्रि) १ नौशून्य, जहाज, न रखनेवाला। | - :बघादुणः कैतुरुपरिष्टादपा दधात्‌। एवा हि देवा इवि । वतो देक 
-२ संस्तरणरहित, जोन तेरता "हो ?४०॥//११ Math Collectibn. भिलुष्सः पिक» ०९एक्प्सरसयोदविन्‌ । सीधा दिक!” (१२३५ 
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अथववेदमं बताया, कि अप्सरा गन्धवेको स्तो 
हैं। गन्धर्व पहले प्रथ्योपर पहुंच मनुष्यगणको कुल- 


` कामिनो चुरा ले जाते थे। किन्तु अप्सरोगणको 


पाकर उन्होंने वह दुष्टकम छोड़ दिया। मचाभारतमें 
अपसरोवंशका विषय वणित है। सिवा इसके कभो 
किसी महात्माके तपस्या आरण करते हो इन्द्र उस 
तपस्यामें विन्न डालनेको प्राय; सवेत्र हो खगंको 
विद्याधरियोंको भेज देते थे । (क्‌ ०३२१२) कहते हैं, 
कि उवंशोसे वशिष्टका जन्म हुवा । 

अपसरा देखनेमें साधारण प्रत-जेसो होतो हैं। 
किन्तु यह मायारूपिणो रहें, इच्छा आनेसे सनोर 
रूप भो बना सकेंगो। अथवेवेदमें देखते, कि 
इन्हे पासे खेलनेकी अतिशय आसक्ति रतो है। 
मनमें आनेसे यह मनुष्यको भागग्रवान्‌ बना देंगो। 
पहले लोगोंको विश्वास रहदा, मनुष्यको भतकौ तरह 
अपसरा भो मिल जातो हैं। अप्सराके फेरसे लोग 
उन्मत्त हो जाते रहे। इसलिये भूत उतारनेको 
तरह रोगोकी अप्सरा भी दूर करना पड़ती थीं । 

अप्सरोगण अच्चक्रोड़ामे ऐसे प्रवोण रहे, कि 
«दिक समयमें जो पासे खेलता, वद् उनका नाम ले 
लेता था। 

“यद इसास्या चक्षम किलिपाणि अच्ताणां गणमुपलिसमाणाः । 

उग्रपश्ये उयनितौ तद्याप्सरसावजुदत्तरुण' नः ॥” (अथव ६११५ १) 


हे उग्मम्पश्य एवं उग्रजित्‌ अप्सरा! इमनै पासे 
फेंक हस्त द्वारा जो पाप पहुचाया, अद्य वही कण 
चुका दोजिये। दूसरो जगह लिखा है,-- 

“'उद्भिन्द्तौं सञ्जयन्तौसप्सुरां साट्विनौम्‌। 

स्वे छतानि छृखानामप्सरां तामिह इवे | 

विचिन्तोमकिरसपूसरां साधदेविनोम्‌ । 

स्ते छृतानि = ्रानामपसुरामतामिइ इवे। 

या भयः परिनृत्यति आददाना क्रतं स्तह्ठात्‌ । 

सा न छतानि सोषति प्रह्ममाप्रोतु लाघया ॥ 

सा नः पयखतो भौत मानी जेपुरिद' धनम्‌। 

या अचेष प्रमोदन्ते एच' क्रोधस विश्नति। 

आनन्दिनो प्रमो दिनोमपूसरां तानिह इवे ।” 
में अचक्रौडाप्रवोणा अप्सराको बुलाता, 
आकर उद्भेद करतों, जय «साती 


= « 


= ॥ 


वह | अप्-सन्‌-विट्‌। 
१एबा"बक्षक्रीड़लिं' ०? पू ७ 


अपसरस--अपसु 


दान जोततो हैं। में अक्षक्रोड़ाप्रवोणा 
जहां बुलाता, वह चयन करतो, छुड़ा देतो और 


चचक्रौडामँ दान जोततो हैं। जो अक्ष लेकर नाचतो. 


झर अक्षक्रोड़ामें वाजि जोततीं, वह इमें लाभ प 
चायें और वाजि जिता दें। वह प्रचुर खादा ले 
इमारे पास आयें। खेलाड़ो जिसमें हमारा धन 
जोतने न पाये। इम इस जग आसोदिता अपसरा- 
को बुलाते हैं ; वह अचक्रीड़ामें आमोद पातो भौर 
शोक एव' क्रोध देखातो हैं। 
अप सरस्तोथ ( स० पु०-ल्लो०) ग्रपसरसां तोः, 
६-तत्‌ । १ अप सरासे देखा गया कोई तोथ किवा 
अपसराके गङ्ाजलमें उतरनेकौ सिद्दो। (त्रिः) 


. अप्सरामिव तीर्थे दशनं यस्याः, बहुत्रो० । अपसरा 


जसे रूपवाली, जिसकी शक्ल परोसे मिले । 

अप्सरा (सं° स्त्रो०) स्फर स्मुलने अप्स, प्रसरः 
रूप यस्याः नञ ०५-बजुब्रो ° । 
किसौका रूप न रखनेवालो खो, जिस औरतके बरां- 
बर कोई खूबसूरत न रहे। अथवा, रूपमख्यस्याः; 
अप्स कुष्ज्ञादित्वाम्‌ प्राशख्य-र । २ खगको वेश्या, 
विद्याधरो, परो । 

अपसरापति (स० पु०) १ अ™प्सराका अधिपति. 
परियोंका राजा । २ शिखरिन्‌ नामक गन्धवं विशेष । 
अप्सरायमाणा ( स खो० ) अप सरस_क्यड, कतरि 
शानच्‌। अप सरा-जेसो सुन्दर स्त्रो, जो औरत 
परोके बराबर खूबसूरत छो। 

अप्सव (सं० त्रिश) अपूसं जल रसं वाति हिनस्ति 
वा-क, ६-तत्‌। जलरसशून्ध, जिसमें पानीका मजा 
नरहे। 

अपसव्य (स'० पु०) अपस जले भवो दिगादिलाद्‌. 
यत्‌। जलजात, जलमें उत्पन्न हुवा, पानोसे निकला । 

अपसस्‌ (स० झो०) न पसाति, पसा-अश्नत्‌ 
बाइलकात्‌ आकार लोपः 
२ कपोल, गाल, रुखुसार। 

अप्सा (सं« त्रिश) आपो जलानि सनोति ददाति, 

जलदाता, पानो देनेवाला । 

विश) प्रसु रूप नास्ति यस, नज 


१ आपनो अपेक्षा अन्य - 


१ रूप, गढ" सूरत । र 


अप्सुचित्‌--अफुगानस्थान 


बचुत्रो०। .१ 
जिसके पास खाना न रहे। 

अप्सुचित्‌ (स०. त्रि) अएसु अन्तरिचे चिपति 
'निवसति ; अप्सु-चि-क्विप्‌, अलुक-समास । अन्तरोचः 
वासो, आस्मान्में रहनेवाला । 

अप्सुचर (स'० त्रि.) अपसु चरतोति; चरःट, 
अलुक्‌ समास। जलचर, पानोमें चलनेवाला। 

अप सुज ( सं° त्रि») अपसु जले अन्तरोचे वा जायते; 
जन-ड, अलुक्‌-समास। १ जलजात, पानोमें पेदा 
हुवा । २ अन्तरिच्ञजात, जो आस्मान्‌से निकला छो | 
अप्सुजा (स'० स्त्रो०) अप्सु जायते; जन-विद्‌ 
आलुक्‌समास। १ अश्वो, घोड़ौ। २ वेतसलता। 
( त्रि’) ३ जलजात, पानोसे निकलो | 

अपृसुजित्‌ (स० त्रि’) अप्सुन्‌ असुरान्‌ जयति 
क्विप्‌, अलुक्‌ समास। असुरजेता, राक्ञसोंको जोत 
' लेनेवाला। 

अपसुसत्‌ (स ० त्रि’) . अप्सु आपः जलानि सन्त्यस्य 
मतुप्‌, अलुक्‌-समास। १ यथेष्ट जल-लाभकता, काफी 
पानी पानेवाला। २ जलोय पदाथंयुक्त, पानोकी 
चोजोंपर कुन, रखनेवाला। २ जलमें अपना स्वभाव 
न खोनेवाला, जो पानोमें अपनो कुदरत न छोड़ता 
हो। ३ अप्सु सम्बन्धीय । 

अप्सुमति ( स'° त्रि’) १ जलोय शक्तिसस्मन्न, जिसमें 
पानीको चोजे मिलें। २ जलमें अपनो शक्ति न 
खानेवाला, जो पानोमें अपना जोर कायम 
रखता छो। 

अप्सुयोग ( स० पु० ) अप्सु योगः, ७-तत्‌ । जलका 
संयोजक बल, पानो मिलनेकी ताकत । 

अपसुयोनि (स'० त्रिश) अप्सु जले योनिरुत्पत्ति- 
यस्य, अलुक्‌-समास। जलजात, पानोसे निकला। 
(पु०) २ अश्व, घोड़ा । | 

अप्सुवा ( सं० त्रिश) जलम हांकते इवा, जो 
यानोमें कोई सवारो लिये जाता दो । 

अप्सुषद्‌ (स० त्रिः) अप्सु जले सोदति, सद्‌- 
क्विप, षत्वम्‌। जलमें रहनेवाला, जो पानोमें . रहता 
हो। 
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'रुपहोन, बढ्सूरत। २ भोजनविहद्दोन, | अप्सुषोम ( स'०.पु°) अपसु अद्वि; सोम इव पवित्रः 


सत्वम्‌। १ पानोका सोम । 
पानोसे भरा प्याला । 
अप्सुसंशित (स० पु०) अप्स अद्भ्यः संशितः, 
अलुक्‌ समास । १ जल-निमित्तोभूत विष्णुका विचरण- 
स्थान अन्तरिक्ष। (बि०) २ जलोलित, पानोसे 
भड़का | र द 
अफगान (अ० पु०) अफ्गानस्थानका बाझिन्दा, 
अफृगानस्यानमें रहनेवाला आदमो । अफ॒गानखान देखो । 
अफगानखान--मध्य एशियाका देश विशेष | बढ्ख्शान्‌ 
अर काफ्रिस्थानको मिला इसका चेत्रफल ( रकबा ) 
२४५००० वरग मोल, आबादो पचास 
लाख है । अफगानस्यानसे उत्तर रुशो-तुक- 
. स्थान, पच्चिस फारस और दक्षिण-पूव 
काश्मोर सोमाको बांधे है। यद रूथो और भारतीय 
सास्त्राव्यके वोचमें होनेसे अधिक प्रयोजनोय समभ 
पड़ेगा। सन्‌ १८७८-८० ई में दूसरा अफगान-युद् 
छिड़नेसे इस प्रान्तको भौगोलिक स्थिति वेज्ञानक 
रूपसे मालूम कारनेमें सुभोता हवा । सन्‌ १८८४-८६ 
$० में रशियन-अफुगान-बाउण्डेरो कमिशनने 
उत्तरोय-सोमान्तका नकुशा उतरा था। सन्‌ 
१८८३ ई० में जो डुरण्डसन्धि इयो, उसने दक्षिण 
और पूर्व सोसाग्रान्तके पठानोंका बंटवारा कराया। 
अन्तको सन्‌ १००४-४ ई० में पारसोबलूच-कमिशनने 
इसको पसिमोय सोमाका भो सुइ बना-चुना दिया। 
किन्तु इश्तदानकी ओर सीमाका कोई ठिकाना नहीं । 
अफूगानस्यान निम्नलिखित भागमें विभल्ल है, 
उत्तरीय अफूगानस्थान या काबुल, दक्षिणोय अफुगान- 
स्थान या कन्धार, हरात, और अफगानतुकेल्यान । 
गिलजायो, चजारा, गुजनो, जलालाबाद 
और काफिरस्थान इसके करद राज्य हैं! 
. हेरातमें इरानो और अफगान-तुकस्थानमें उसबैग 
रहते हैं, जो अफ.ग,न सरकारको ज्यादा नहीं 
चाइते। काबुल, हैलमन्द, इरो-रुद और ओक्सस्‌ इस 
देशको प्रधान नदी हैं।  अफगानस्यान अधिकतर 
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भूमि भो कितनो हो सिलतो, जिसमें मेवा बइुतायतसे 
उपजता है। चिन्दूकुश हौ यहां सबसे बड़ा पहाड़ 
है, जो काबुलके उत्तर-पश्चिम कोहैबाबा और हरो- 
रुदसे मशद तक फौरोज-को'ह काता है। 
कोच्े-वाबा श्रौर हिन्टूकुशको पारकर तोन बड़ी 
राइ काबुलसे घफ.गान-तुकेखान और बदखूझान्को 
गयी हैं। वेगारो मजदूर काफिला चलनेके लिये 
राइको बफ इठाया करते हैं। भारतसे 
काबुल खेबर, कुरम और टोचौको राइ 
जायेंगे। यहां अंगरेजो सिपाही यात्रियोंकी रक्षा 
करते हैं। अफ रोदो तोरहके बोचसे भो सड़क 
निकलो है। जलालाबाद और काबुलके बोच 
दो राइ हैं। अगले ज़मानेमें पेशावरस काबुल 
जानेको खबर चौ खास राह न रहो, लघमन, 
कुनार, बाजौर और मालकन्द्की राइ भो आना- 
जाना होता था। राइमें बहुत ऊ चो-ऊ चो घाटियां 
पड़ेंगो। किन्तु भारत चौर अफ.गानस्यानके 
बोच व्यापार गोमलको राह हो अधिक चलता 
है। इसमें अधिक ऊचो घाटियां नहीं देखनेमें 
आती । 
इस देशमे शोत अधिक पड़ता है। ओकसस्‌ 
्रान्तमें समय पर गर्मीका जोर भौ खूब बढ़ेगा। 
काबुलमें दो-तोन महिने बफ जमा रहता है। 
कि अगले दिनों कई वार ग़ज़नोके सम्पूणं 
मनुष्य जाड़ा खाकर मर चुके हैं। सन्‌ 
१७४० <० मे जब अहमद शाहको फौज इरानसे 
वापस आतो, तब अट्टारह हजार सिपाहो जमकर 
बर्फ बन गये थे। जाड़ेमें इरोरुद नदौका पूर्वीय 
व्ह बफ, पड्नेसे ऐसा कड़ा हो जाता, कि लोग 
सेदान-पर जसे चलते-फिरते हे । 
अफ,गानस्यान शुष्क प्रदेश है। पानो अधिक न 
पड़ेगा। उत्तरको ओर जाड़ेमें ओर ट्चिणको ओर 
गर्सोमं इष्टि होतो है। तूफानका जोर रडेगा। 
बाबर बादशाहने काबुलके बारमें ठोक 
हौ कहा था,--“यहांप्ते एक मच्चिलकी 
दूरोपर कहीं बफ: तको. नहीं सिरा और 


आकृतिक 
अवस्था 
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कहं दो घण्टे चलकर हो ऐसो जगद ।मलतो, 
जहां बफ, हमेशा जमा रहता हे ।” 
अफगान देखनेमें जसे 'हृषट-पुष्ट होते, वेसे रोगसे 
सुक्त नहों रहते। ज्वर अनेक रूपसे फेले और 
गे वसन्त-क्टतुमें उदरासयादि होगा। गर्सामें 
छतपर सोनेसे गठिया और ऐंठन बढ़ 
जातो है। 
अफ,गानस्थानमें कई जाति रहतो हैं। अफ.गान 
अपनेको दुरानो और गिल्‌ज,यौ तुर्की बतायेंगे। हजर, 
चद्दारमक, ताजक, अज,बग और काफिर 
वगरह छोटो-छोटो जाति हैं। यहांके सभी 
निवासो पुखूतनवालो रौतिको मानते, जो राजपूतोंको 
चाल-ढालसे मिलतो है। इनको जातिका विभाग 
इनको रइन.ठइनको भो देख किया जा सकता है। 
कुछ अफगान घरमें और कुछ जङ्गलो डेरेमें रहेंगे। 
घरमै रहनेवाले अफ,गान खेतो और सिपाह- 
गिरो करते, दूसरा काम उन्हे नचो मालूम। यह 
सुन्दर सुपुष्ट होते, दाढ़ो फइरातो, मत्येसे चोटो तक 
सामने बाल बनते और इधर-उधरके बाल कन्धेपर 
लटका करते हैं। इनका कदम मज.बूत पड़े और 
देखनेमें घमण्ड़ो और गुस्ताख, मालूम होंगे। स्त्रियां 
मी सुरूपा होतीं और बालोंमें फब्बे बांधतो हैं! 
अफ.गान बचपनसे हो खून बद्दानेकौ आदत 
डालते, मरते-मारते, बहादुरोसे झपटतै ; किन्तु दाय 
खाली पड़ते हो झटसे दिस्त खो बैठतै 
हैं। यह कानून कायदेको बिलकुल नहीं 
सानते, मतलब निकलनेसे सोधे-सादे सर्म 
पड़ते ; लेकिन काम बिगड़नेसे आग बबूला बन जातै 
हैं। यह धोकेबाज, घमण्छो, ढत न होनेवाले भर 
जि.हो रहेंगे। अपनो जान देकर भो यह अपना 
मतलब निकालते हैं । इनका जेसा अपराध कहीं देख 
नौ पड़ता । इन्हें सजा भो कडी मिलती है! 
आपसमें हो इनके झगडा, साजि,श ओर 
चले, और बरावर मार-काट होगो । सुसाफि.र 
आने-जानेका समय और स्थान हमेशा छिपातां २ 


अफूगानको 
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यह घरमें आये परदेशोका यद्यपि सम्मान करते, 
तथापि अपने पड़ोसोको चलनेवाले शिकारको खबर 
दे देना सुनासिब समभते और अपना . घर छोड़ने 
पर प्रायः उसे पकड़ कर लुट लेते हैं। अपराध दबाना 
और सहसूल मांगना यह अत्याचार सम गे। 
अफगान इसलास या सुसलमानो ध मानते हैं । 
दुनियामें रूमके नोचे अफ.गानस्थान हो सबसे बड़ौ 
सुसलमानो बादशाहत है। अफगानोंमें सुत्रो अधिक 
और शीया कम मिलेंगे। किन्तु उनके वोच 
भारतकौ तरह कोई झगडा नहीं पड़ता। 
काफरस्थानके काफि,र चौ सुसलमान नहौं होते! 
गाजी लोग अपना हो जातिको बढ़तो मनाते हैं। 
पढ़े-लिखे अफगान और अदालत-कचद्रोकी 
भाषा ईरानो है। किन्तु पश्वोका जोर बढ़ते 
मिलेगा। पश्तोका कोई इतिहास है, जिसमें लिखा, 
कि सन्‌ १४१३-२४ <० में यृसफुजाइयोंके राजा 
शेख मालौने खातको जोता था। सन्‌ 
१४८४ ई० में उन्होंकी जातिकै काज खाँ 
गद्दोपर बेठे, जिनके शासनकालमें बुनेर और 
पक्ञकोर जोता गया और उन्होंने उसका इतिहास 
भी लिखा। अफगान साहित्य कवितासे भरापूरा 
है। सन्‌ ई०के १७वें शताव्दमें अबदुर-रहसान 
* सुप्रसिद्ध कवि इथे थे। अफ.गान-सास्त्राज्य-संस्थापक 
अच्ठमदशाइने मी कविता खू ब बनायौ । वौररसका 
काव्य अधिक सिलेगा । 
अफ.ग.एनस्यानमें प्राथमिक हो शिचा दो जातो है । 
उच्च शिच्ताके लिये कालेज. और स्कूल नहीं देख 
पड़ते । किन्तु प्रत्येक क गांवमें मुल्ला बच्चोकी | 
पढ़ना सिखाया करते हें । सिवा इसके 
लड़कॉंको कसरत करायें और घोड़ेपर 
चढ़ना भी सिखायेंगे। सुल्ला और वेद्य उच्च शिक्षा 
` प्रदान करते, किन्तु दोनो कुछ भो नहों समभते । 
अमोर हो अफ.गानस्थानके एकमात्र खतन्त् प्रभु 
हैं, जिन्हें पुरुषानुक्रमसे राज्य मिला करता है। यद 
पांच प्रदेशॉंमे विभक्त है,--काब्‌,ल, तुक- 
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प्रत्येक प्रान्तमें अमोरका एक नायब रहता, जो 
अपने कार्यका उत्तरदायो ठइरता है। असोरके 
दरवारमें सरदार, खान्‌ भोर मुले रहेंगे। असोर 
हो अपने देशके प्रधान शासनकतो हैं। प्रत्येक मनुष्य 
असीरसे प्राथना कर सकेगा। अमोरके नोचे काजो 
और काजीके नोचे कोतबाल काम चलाता हे । माल- 
गुजारो, चुङ्गो, डाकखाने ओर जङ्ो कामका म हकमा 
अलग-अलग रहेगा। अमोर अबदुर रहमान 
कानूनका कितना हो सुधार कर गये हैं। अमोरको 
फौजमँ कोई पचास चज्ञार सिपाही हों, जो 
जगह जगह वटे मिलंगे। अमोर अबदुर रद 
मान कदते थे,-“हेरातको राके लिये एक सप्ताइमें 
इम एक लाख सिपाहो मेज सकते हैं।” उन्होंने 
सत्रह और सत्तरको अवस्याके बोचवाले आठ 
आदमियोंमें एक आदमोको ज.वरदस्तो युको शिक्षा 
देनेका नियम निकाला था। फौजको तनखाच वक्त 
पर नहो मिलतो । काब लके अस्त्रागारमें रोज, बौस 
हजार कारतूस, पन्द्रह बन्दूक और दो तोप बनतो 
हैं। बलखके पास छेरात भोर देददादो दो किले 
खड़े हैं । 
अफ,गानस्थानकौ आर्थिक दशा ठोक नहों। 
इसका कारण व्यापारको कसो चोगो। मालगुज,रो 
का कोई ठिकाना नद्दो; किन्तु डेढ करोड़ 
रुपयेसे ज्यादा कभो नहीं मिलता । भारतः 
सरकार अमोरको शान्ति रखनेके लिये अठार लाख 
रुपये साल देतो है । 
यहां धातु कम निकलेगा । लघसन और उसके 
पासवाले जिलोने कुछ सोना पेदा होता है । फरसुलो 
जि.लेसे लोहा काबुल जाये, जहां उसका आधिक्य 
मिलेगा! वमियन और इहिन्दूकुशके दूसरे 
भागोमें भो कच्चा लोहा भरा पड़ा है। 
तांबा काई जगह मिलता, किन्तु उसे कोई नहों 
निकालता। शोशा भो कई जगह मिलेगा। सुरमे 
और गन्धकको कोई कमी नहीं पात। इजारे और 
घोरकिसरोमे नीसादर होता है। खड़िया-मडी 


घातु 


स्थान, हेरात, वीचितर०बोेर"बढ्खणाउ।॥८०0क लाए” सद ढेरको ढेर देखेगे। जुरमत 


६०६ 


और गजनोके पास कोयला निकलता है। दक्षिण 
'पखिम अफ.गानस्थानमें शोरा खूब पायेंगे । 
हच्चलतादिके विषयमें यह देश बहुत विचित्र है। 
कहीं तो सघन वन अपनो शोभा देखाये और कहीं 
पत्तोका नास भो न सुन पड़ेगा। 
देशके अधिक भागमें दो फसल चोतो हैं। गर्मामें 
री, यव और मसूर कटेगा । वसन्त ऋतुमें 
चावल, बाजरा, मकई, ज्वार, तम्बाकू, 
 सलगम और चुकन्द्र होता है। ऊंचे पहाड़ पर एक 
हौ फसल उपजेगी। शकरोंके पास खुरबूज, तरबूज, 
ककड वगेरद खुब बोते और उसे निरालो फसल 
समभते हैं। उपजाऊ हो जमोनमें ऊख लगायेंगे। 
रूई बहुत उपजतो है। गजनो, कन्धार और पसिममें 
मच्ज्लोठ ख बः हो और भारतको भेजा जायेगा । केशर 
भो लगाते और बाहर चालान करते हैं । 
मेवेकी फसल सबसे अच्छो होगो। ताजा मेवा 
लोग खाते और सूखा बादर भेजते हैं। काबुलमें 
'शचतूत सुखा जाड़ेके खानेको रख छोड़ेंगे। प्रायः 
लोग शहतूतको रोटो बना-बना खाया करते हैं। 
अछूर खुब पेदा होगा । 
अफग्रानस्थानका ऊट बहुत मजबूत होता और 
बड़ी झोशियारोसे पाला जाता है। कितने हो घोडे 
यहांसे भारत बिकने आयेंगे। किन्तु सबसे अच्छे 
घोड़े अफ,गान रिसालेके लिये रखते हैं। यहां दो 
_तरहका दुस्बा मेढा मिलेगा । एकका पशम सफेद 
और दूसरेका काला होता है। 
उत्तरौय प्रान्तमें चमडेका रोजुगार खूब चलेगा। 
हेरात चौर कल्पारमें रेशमके गलोचे और जालियां 
बाखिक्र अच्छी तेयार होतो हैं। हेरात और 
कनबारका ऊन भी ८ 
कुन्धारकौ राइ ऊन, रेशम, से सह रे जर 
होंग भारत आती हे । 
` . काबुल नदौके किनारे बौद्द समयके कि. 
चिहु मिलेंगे। बसियनम दीवार पर त बच सर 
इरबोचि मसिच हैं चौर हेवकर्मे नोदके कितने हो 
..._ प्रधान वस्तु बचे इये पड़ हैं। 


फुसल 


अफुगानस्थानं 


उत्तर कोद्ददामनमें कई पुराने शहरोंके निशान 
पायेंगे। शाकासुनिके भिक्षा मांगनेका प 
कमण्डल क,खारको किसी मसजिदमे रखा है। 
गन्धार देखो। 

अफ.ग्रान इतिहास-लेखक अपनेको इज्रायलका 
सन्तान बताते हैं। सन्‌ ई०्से ५०० वषे पहले 
दरायुस्‌ विस्तास्मके ( 218 ए05[05,65) 
समय अफ,ग,नस्थानमें सारङ्गी, अरिय, 
सत्तगिदोय, अपरित, ददिक, गन्धारौ और पक्तेस 
लोग अलग-अलग राज्य करते थे। सन्‌ ई० से ३१० 
वर्ष पहले छ्वाबोने सिन्धु नदके पश्चिम मौयेसस्त्रायको 
कुछ भूमि दहेजको भांति दो। इससे कोई साठ वर्ष 
बाद बक्ड्रियामें यूनानो ब'श प्रतिष्ठित इवा होगा। 
नहीं कह सकते, इस वंशने कितना राज्य फे लाया 
था; किन्तु जो पुराने सिक्क, मिलते, उनसे प्रमाणित 
होता, कि युनानो बहुत चढ़े-बढ़े रहे । सन्‌ ३०सै 
१९० वषे पहले बकड्वियासे निकाले जानेबाद 
देमेत्रियसने अरखोसियेमें देसे दो राज्य किया, जसे 
ससरकुन्ट्से निकाले जाने बाद काबुल पर बाबरने 
अपना दबदबा जमाया था। सन्‌ ई०से १४७ वर्षे 
पडले हेलिवोक्किसकै अधोन पार्यिवनोंने काबुल जौता 
और भारततक बढ़ आये । सन्‌ ई०से १२६ वर्ष पहले 
मेनन्द्रने भारतपर आक्रमण सारा और उसो समय 
यचो जातिने ओकस किनारे सोगदियानामें अपनेको 
पांच भागमें बांट प्रतिष्ठित किया था । सन्‌ ई० लगतै 
समय झुषन नामक इनके प्रधानने हिन्टूकुशसे दिए 
सिन्धुतक सूमि जोतो। सन्‌ इ० से १२५५८ वर्ष 
पहले कनिष्क नृपतिने अपर झोक्यस, कारु” 
पेशावर, काश्मीर और भारतमें भी अपना आर्थिपल 
फला दिया था। । 

सन्‌ ६३०--६४४ ई० में चौनपरित्राजक ययन. 
चुचङ्गने तुको और भारतीय राजावींको अफ,गान 
स्थानमें राज्य करते पाया। यद्यपि सौस्थान 
अरकोसियामें बहुत पहले मुसलमानोंका राज्य रद? 
किन्तु वह अफ,गानस्थानका दूसरा भाग जोत नर 


इतिहास 


CC-0. Jagaac ४० 0७।७ब्‌ ०7९०७ वें शताब्दमें हिन्दूवोंका राज्य 


अफगानखान क 


मिटा और गज,नोमें तुर्की सुबुकतगोनकौ राजधानो 
बनो । सन्‌ ई० के १२वें शताब्द तक उनके लड़के 
मच्सूद और उसके सन्तानका दबदबा रहा, जिस 
समय गजनो एशियामें सबसे. अच्छा शद्दर बन गया 
था। इसके बाद अलाउद्दोन्‌ गोरोका आधिपत्य हुवा । 
उन्होंने अपना भाई बद्दरामके हाथों मारे जाते 
गजनोका सटियासेट किया था। अन्तको खारिजुम 
राजव'शके हाथ यह देश गया। इसी वंशके जला- 
लुद्दोनने चङ्गेज खानुको चढ़ाई रोको थो। सन्‌ १३२१ 
से १४२१ तक तातारों और १४५०से १४२६ 
तक लोदी पठानोंका राज्य रहा। पोछे पखिस- 
अफ.,ग.ानस्थानमें कुतं राजा बने, और गोर, हेरात 
और कन्धोरपर शासन चलाया । 

सन्‌ १५०१ ई०में अफगानस्थान मुगल बादशाह 
बाबरके अधिकारशुक्त इुआ । सन्‌ १५२२ ई०में वावरने 
सुगल वंशोय अरघूनोंसे कन्धारको छोड़ाया था। 
सन्‌ १५२६ ई० को २१वों अप्रेलको पानिपथमें 
हिन्दुस्थान जोतने बाद बाबरने दिल्लौ-सास्त्राज्यमे 
काबुल और कृन्धार मिला लिया। सन्‌ १७३८६० 
में नादिर शाइके आक्रमण करने तक काबुल भारतके 
हो अधीन रहा, किन्तु कन्धार कभी सुगलों और कभो 
इरानो सूफियोंके हाथ चला जाता था। सन, १६४२ 
से १७०८ ई० तक सफवो या सूफी कन्धारमें राज्य 
करते रहे, किन्तु पोछे गिलजाइ ईरानो हाकिम 
शाइनवाज खानूके अत्याचारसे चिढ़ बलवायो बने 
और सूफियोंको निकाल बाहर किया। मौर वाइस 
कुन्धारके राजा इये। अन्तको वाइसके लड़के महमूद 
इरानियॉसे लड़ और सन्‌ १७२२ $०क अक्टोबरमें 
इरानको जा जोता था। 

सन. १७३७-३८ ई० में नाट्रिशाइ दुरानोने 
काबुल और कन्यारको जोत लिया। सन, १७४७ 
इ० में नाद्र शाहके मारे जानेपर सद्दोजाइ वंशके 
अद्दमद खान्‌ राजा बने थे। सन्‌ १७७३ डे० में वद 
अपने लड़के तेमूरको अफगानस्थान, पच्चाब, काश्मोर, 
तुकस्यान, सिन्धु, बलचिस्यान और खोरासानका 


राज सौंप मर गये। - तेसूरके.वेडरेस काइकै, मी). हल... 
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पांचवें जमान्‌ मिरजाने इस राजाको अपने हाथ 
लिया। भाइयोंम खूब कगड़ा चलता और लड़ाई होतो 
थो । सन्‌ १८१८ ई० में सहोजाइ काबुल, गजनी और 
क,न्धारसे निकाले गये और मुश्किलमें हेरात पहु चे। 
सन्‌ १८४२ ३० में कमरान्‌के मरने तक हेरातका 
ऐसा हो डावांडोल हाल रदा था, पोछे उनके मन्बो 
यार सुस्मदने उसपर कला किया । अफगानस्थानका 
वाकी हिस्सा बर कजाइयोंके अधीन था। सन १८२३ 


. ई० में सिखोंने नौशेइरेमें अफगानोंसे लड़ पेशावर 


और सिन्धुके दाइने किनारेको जोता। तेसूर शाके 
मरते हो तुक स्थान स्वतन्त्र बन गया था । 

सन १८३८-४२ में प्रथम अफगानयुद्ध हुवा। 
सन्‌ १८०८ ईश्में माउण्ट टुवटं राजदूतको भांति 
पेशावरमें शाहशजासे मिलनेको भेजे गये थे। सन्‌ 
१८३२ ई“में बोखारा जाते समय सर अलेकजन्दर 
बानसने काबुलको देखा । सन्‌ १८३३ ईण्में इरानि- 
योंके हेरात घेरने और रूशके आगे बढ्नेसे घबरा 
बड़े लाटने बानेसको. काबुल असोरको कचद्दरोमें 
रसोडण्टको भांति रद्दनेको भेजा था। किन्तु दोस्त 
सुस्मद उससे राजो न इये। अन्तमें अंगरेजो राज्यमें 
शरणलेनेवाले शाइशजाको अफुगानस्तानको गद्दो 
पर वेठानेका विचार किया गया। पत्ज्ञाबके राजा 
रणजित्‌ सिंइने भ्रपने राज्यसे अंगरेज़ो फौज काइल 
जाने न दौ थो । 

सन्‌ १८३८ ई० के माचे महोनेमें लड़ाई शरू 
हयो । बोलन घाटीकी राइ २१ चज़ार फौजके साथ 
सर्‌ जोइन्‌ कीनने ( 90 ५० £९६०९ ) काबुल- 
पर धावा सारा था। कान्धारके कोइनदिल खान्‌ 
ईरानको भागे। सन्‌ १८३९ ई०के अप्रेल महोने 
कुन्धारमें शाइशजा गद्दोपर बेठाये गये थे) २१ वों 
जुलाईको दच्ज्िनियराँने गजनोका फाटक सुरङ्गसे उड़ा 
उसपर अधिकार किया और दोस्त सुहस्मद हिंन्टू- 
कुशको ओर भाग खढे इये। भन्तको आठ इजार 
सिपाहो वहीं छोड़ और शाहशजाको अफगानस्थान 
सोप सेनापति सर जोद्दन्‌ कीन भारत वापस 
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दो वषतक. शाह-एजा काबुल और कन्धारमें 
राजा करते रहे। सन्‌ १८४० ई० को शरो नवस्बर- 
: को आत्मसमपेण करनेसे दोस्त सुद्दम्मद.भारत भेज 
दिये गये थे। सन्‌ १८४१ ६० कौ २रो नवस्वरको 
काबलमें बलवा फूटा और बानेस आदि अफसर मारे 
पड़े। अन्तमं २३ वीं दिसम्बरको दोस्तके लड़के 
` अकबर खानने अपने हाथों सर वलियष्‌ मेकनेटनका 
शिर काट डाला था। सन्‌ १८४२ ई०की ६ठीं जन- 


- चरोको सन्धिपत्रके अनुसार सादे चार हजार अंगरेजो. 


* सिपाहो और बारह हजार अरदलो काबुलसे भारत 
आने लगे। राहमें जाड़ेके जोर और अफगानोंके 
अत्याचारसे लोगोंको बड़ा कष्ट मिला था। १३वीं 

: जनवरीको कुल बोस आदमो गण्डमक पइ चे। 

इस विपढ्का बदला लेने और कोदियोंके छुड़ानेको 

* भारतमें बड़ो तेयारी इयो थो। सन्‌ १८४२ ई० को 
१६ वीं अप्रेलको जनरल पोलकने जलालाबादका 

` उद्दार किया। कितने हो दिन ठहर वह आगे बढ़े 

` और १५ वो सितस्बरको काबुल जा जोता था। दो 
दिन बाद गजनोके हथियार छोन नाट बहादुर भौ 

: उन्हे मिल गये । बसियनसे खुशो खुशी कदो छूटे थे। 
` काबुलका किला और बोचवाला बाजार तोड़ा गया 
` और सन. १८४२ ई० के दिसम्बर . मद्दोने अन्तको 
` अंग्रेजी फौजने अफगानस्थान खालो किया । 

किन्तु अफगान शाइ-शुजाको इकूसतसे खुश न 
रहे। वह अपना इक्‌ सारा जाता देखते थे और न 
शाइके पास अफगानोंको कोई ऐसो फौज थो, जो 
बलवायियॉको ` मारतो और भले. आदंमियोंको 
_ बचा लेतो। लिफ लन? 

सन १८५६ दे०सें ईरानियोंने फिर हेरात पर 
अपना अधिकार जसाना चाहा था. : सन, १८६३ ३० 
में दोस्त मुहम्मद चल. बसे और उनके लड़के शेर 
अलोने सन १८६८ ई० में” अफग्रानस्थान पर अपना 

` अदण प्रमुख स्थापित किया । उसो समय रूशने भो 
बोखारेको अपने राजामें मिलाया । यह बात भारत- 
सरकारको अच्छो. न लगो थो। सन १८६० ६० को 
असोर शेर-अलो और बड़े लाट लाई मेयोसे। अस्बा 


.:* अफगानस्थान ` 


जो सुलाकात .इयो, उससे दोनो राजपरोंका समबन्ध 
घनिष्ट पड़ा । 

शेर-अलो अपना जोर बढ़ाने और रूश और 
ईरानसे लड़नेको अंगरेजोसे मदद मांगने लगे। किन्तु 
जब अंगरेज मुंह मांगो मदद देनेको राजो न ये, 
तब वद्ध तांशवन्द्के रूशो चाकिमोंसे सिले-जुले। 
सन १८७६ ई० में अंगरेज़ोने भो अपना दबदबा 
काबलको ओर बढ़ाना चाहा था। अन्तको अंगरेजो- 
ने अमोरसे सन्धि करने और अपना कोई प्रतिनिधि 
काबुलमें रखनेको कहा, किन्तु असोर सुनो-भ्ननसुनो 
कर गये । , 

सन, १८७८-८० ६० में दितोय अफग़ान-युद्द इवा 
था। सन. १८७८ ई० में रूशने अपना दूत काबुल 
अमोरसे सन्धि करनेको भेजा। भारत-सरकारने 
भो अपना राजदूत काबुल भेजा ; किन्तु जब अमोरने 
उसे निकाल बाहर किया, तब लड़ाई छेड़ दो गयो। 
सन, १८७८ ई० के नवस्बर महोने दूसरा अफगान 
युद्ध शरू इवा था। डोनल्ड टुवटंको फौजने बलुच- 
स्थानको राह बोलन घाटोसे आगे बढ़ वेलड़े' भिड़े 
कन्धारपर कन. किया और दूसरो फौजने खबर 
घाटौसे पहुंच जलालाबादसें अपना अड्डा जमाया । 
सर फोडरिकको फौज कुरमके घाटियोंसे अफुगान- 
स्थानके बोचमें घुसो और असोरको फौजको इरा 
शतर-गरदानका ' ट्ररा छोन लिया था। अमोर गैर 


“आलो भागे और सन. १८७८. ई० के फरवरो महोने 


उत्तरप्रान्तके सज्राइ-शरोफमें जा मरे। कितने. हो 


दिन. अफगानों और. अंगरेजो सिपाड्योंने छोटो 


मोटो लड़ाइयां होते रहो थी : . 
इसौ बोच शेर अलोके लड़के याकूब:खान्‌ने मेजर 
केवग नेरोको ( 02४९४०१7५ ): खबर दो, कि वर्ष 


-काबुलमें अपने बापकी गद्दोपर बेठ गये थे । अन्मे सन्‌ 


१८७९ ई० के साचै महोने गण्डमकमें अंग्रेजों भोर 
याकूब खानके बोच सन्धि इयौ और याकूब खात. 


. भसौर ब्रने। अफगानस्थानके कुछ जिले. अंगरेजो 
' राज्यमें मिलाये. गये, अमोरने सारा. विदेशोय . प्रबन्ध 
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अफ्गानस्यान--अफजल्उद्दोन्‌ मौर 


बात पक्की. इयो । किन्तु सितस्बर सहौने राजदूत सर 
-लूइम केवेगनेरो अपने सुसाइब और अरदलेके साथ 
'काबलमें मारे गये। दूसरो मुद्दौम फिर रवाना हयो, 
जिसने अफ.गानोंको चरसियामें जा राया और 
अव्टोबरमें काबल ले लिया। - याकूब खान, 
आत्मसमर्पण करनेपर भारत भेजे गवे और अंगरेजो 
'फौज काबुलमें हो पड़ो रचहो। किन्तु आफगानोंके 
बलवा सचानेसे उसके समाचार भेजने और मंगानेका 
.. साग रुक गया था। 
असोर शेर अलोके बडे भाईवाले लड़के अबदुर 
रहमान, दोस्त सुद्दस्मदको गद्दोपर वेठानेके लिये शेर 
अलोसे लड़ते रहे और पोछे ओक सस्‌ नदोके पार 
निकाल दिये गये थे। सन, १८८० ई० में वच्च वापस 
आये और अफगानस्थानके उत्तर अपना आधिपत्य 
-जमाने लगे । अन्तमें अंगरेजोंने उनसे बातचोत कर 
उन्हें अमीर बनाया और किसो विदेशोय राज्यसे कोई 
सम्बन्ध न रखनेका वचन लिया। कन्धार बरकजाई 
वंशवाले शेर अलो खान के अधोन खतन्त्न राज बना 
दिया गया था। 
सन १८८० ई० में अवदुर रहमानके गद्दोपर 

बेठते हो हेरातसे निकल शेर अलोके छोटे लड॒केने 
कन्धारकी अंगरेजो फौजको बड़े जोरसे दराया, 
जिसने उसका धावा रोकना चाहा था।. उसो समय 
काबुलसे दश .इजार अंगरेजो फोजने जा याकूब 
. खान्‌को नोचा देखाया और .दक्षिण-अफग।नस्थानमें 
, अंगरेजो हुकूमत बेठायो । सन १८८१ ई०में अफगान- 
, स्थानसे अंगरेजो फौज जेसे. हो भारत वापस आयो, 
, वेसे हो फिर याकूब खान ने हेरातमें कुछ आदमो 
: इकड कर कन्धारपर धावा मारा। उसने जूनमें 
. गिरिश्कका किला और .जुलाईमें. कन्धार जोत 
लिया । २२ वीं नवस्बरको अमोर अवदुर रदमानने 
अपनो: फौज ले याकूब -खान.का जा राया. और 
उसको तोप छोन लों। पोछे याकूब खान, ईरान 
५ भाग गये । . * 


६७८. 


हना 


शनने किया; पहले तो पच्चदेदसँ रूशियों और अफ- 
गानोंके बोच एक छोटो-मोटो लड़ाई इयो, किन्तु ` 
अन्तमें सब काम शान्तिपूवेक निकल गया । 

सन्‌ १८८० इ० में अबदुर रहमानके गहोपर बेठने 
बाद दश वषेतक अफगानस्थानमें खूब लड़ाई झगडा 
चला, किन्तु १८८१ ई०में व यहांके एकमात्र पति 
बन गये। रूथ और अंगरेजोंने मिल चोनका तफ- 
वालो सरहद भो ठोक करा दो । अबदुर रहमानने 
अंगरेजोंसे कितना हो धन और अस्त्र-शंसत्र ले बलवायो 
अफगानोंको दवाया भौर अपनो फौज खुव रुस्त 
कर दो। टे ड 
सन. १८०१ ई० को श्लो अव्टोबरको अबदुर 
रहमानका देहान्त हुवा और दो दिन बाद उनके बड़े 
लड़के इवोबुल्ा गहोपर बंठे। अफगानों ओर बड़े 


` लाटको झोरसे , मुसलमानोंने उनके सिंहाधनारूद 


होने पर बड़ा आनन्द मनाया था। उदोंने अपने 
राजाका प्रबन्ध सुधारना और बलपूर्वक सेनाको संस्था 
सुधारना चाहा। वह अपने बापको हो तरह 
भारतसरकारके मित्र बने हैं। सन १००४ ई० के 
दिसस्बर सहोने भारतसे अंगरेजो डेपुटेगन अमोरके 
पास गया था। अमोरने पुरानो सम्धिमें कुछ चेर 
फेर करना न चाहा। अत्तको वह सन १९०७ के 
जनवरी मद्दौने लाड मिण्टोसे भारत आकर मिले 
और उनके आने का बहुत अच्छा फल निकला । सन 


_ १७०७ ई०को ३१ वों अगस्तको अं गरेजो और रूशि- 


योंके बोच जो सखि यो थो, उससे दोनोने अफगान- 
स्थानको खतन्त् राज्य मान लिया । 

अफजूल ( फा० विश) वल, बढा इवा, जो सबसे 
अच्छा हो। 

अफ.ज.ल्‌उद्दौला नवाव-हैद्रावादके एक निजास। ' 
यह सन्‌ १८५७ इ०में अपने पिता नवाब नसोर _ 
होलइको जगह गद्दोपर बैठे थे। सन्‌ १८ ६० ईब्कों 
२६ वों फ्रवरोको चवालोस वषंको अवस्थामें कराल 
'कालने इन्हें कवलित किया । 


सन. १८८४ ई में उत्तर झफगानस्थानको सीमा | अफ,ज,लउ॒हौन्‌ मौर-स्रतके कोई नवाब 1 सन्‌ क 
: निर्घोरित करनेका विचार अंग्रेजी कौर कशी कमि. ऐशी. उगे भगण्तको उनसठ वको असाल ४ 
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वर्ष नवाबी की थो। इनके दामाद मोर-जाफ.र 
अलो इनको जगह गद्दो बेठे। 


अफजुलखान्‌-१ कोई सुसलमान-कवि। इनका दूसरा 
नाम भौर मुहग्यद अफजल रहा। दिल्लौवाले सुइ 
मआदशादके समय लोग इन्हें बड़ा सम्मान देते थे। 
' सन्‌ १७३४ या १७३८ ई०में इनका देच्ान्त इवा। 
२ अकबरके वजोर सुप्रसिद्ध शेख अबुलफज्लके लड़के । 
सन्‌ १६७० ई०में जहांगोरको ओरसे यह विदारक 
प्रधान शासनकर्ता रहे और सन्‌ १६१७ ई० को 
आगरेमें मर गये। ३ अबदुल चकृके लड़के | इनका 
दूसरा नास सुला शकरुज्ला रहा। यह शोराजसे 
दक्तिण आये थे। अबदुर रहोमखान्‌ खानखानाने 
इन्हें जहांगीर बादशाहसे मिलाया, जिन्होंने अमोरका 
खिताब दे दिया। शाह जहान्‌के दूसरे वषे सन्‌ 
१६२८ ई०में अशक,खान्‌ जाफ,रवेगके भाई इरादत 
खान्‌ बरखास्त होते और वजारतकुलका ओहदा 
खालो पड़ते, इन्हें वह काम सोंपा गया था। 
- बादशाहके व्यारहवें वषे सात इज]र और चार 
इज.र सवारीका यह मनसब पा गये । किन्तु दूसरे 
हो वषे ७ वीं जनवरोको लाहोरमें सत्तर वर्षको 
“ अवस्थापर इन्हे इस दुनियाको छोड़ चल देना पड़ा 
'था। इनका उपनाम अज्ञासो रहा । इनको कृत्र चोनो 
रोजा यमुनाके बायें किनारे आगरेमें बनो है। 

अफ,ज,लगढ़--युन्ञप्रदेशके बिजनौर जिलेका एक 
शहर। यह रामगङ्गाके बायें किनारे अवस्थित है । 
सन्‌ १७४८ से १७७४ ई०के समय जब इत्तर भारतमें 
' पठान जातिका प्रभाव फेला, तब नवाब अफ.ज.ल 
खन्ने इसे अपने नामपर बसा दिया। सन्‌ १८५७ 
न इन्में बलवेके ससय इसका इंटवांला किला गिराया 
. गया था। कुक दिनसे शहर बरबाद दोते जाता और 
' उसको जगह खेतो बढ़ रहो हे । यहां जङ्गल लकड़ो 
और बांसका कुळ व्यापार होगा। यहांके जुलाई 
जी निहायत उमदा कपड़ा बनाते हैं। सन्‌ 
१८६७ इ०को आगरेमें जो प्रदर्शिनो इयो, उसमे अफ- 


_ ज,लगढ़को अपने कपड़के लिये पुरस्कार और 
रजतपदक मिला था। . 


अफ़.जलखान्‌--अफ,रोका . 


अफुज.न्‌ (अ° घुः) १ बढ़ती, आधिक्य । ( वि, ) 
२ ज्यादा, अधिक, जो काममें न आया हो। 
अफ्ताब ( हिं० ) आफ,ताब देखो। 

अफुताबा (हछिं०) आफ,वावा देखो। 

अफताबो (हछिं० ) आफ,ताबो देखो! 

अफयन्‌ ( फा० पु० ) अफीम, अहिफेन। 
अफ,युनो ( फ/० विश) अफीमचो, अफोस खाने- 
वाला, जा अझिफेनको सेवन करता हो | 

अफरना (हिं० क्रि’) १ डटकर भोजन करना, 
खा-पोकर छक जाना । २ उदरका उठना, पेटका 
फुलना । 

अफ़रा (हिं० पु० ) १ फ्‌लाव, पेटका चढ़ाव।. 
२ उदराक्षान, पेट फूलनेको बौसारौ । 

अफ.रा-तफ.रो (हिं० सत्रो०) १ गड़बड़-सड़बड़,. 
व्यतिक्रम, उलट-सुलट। २ शोचता, जल्दो, 
घबराइट । 

अफ,राना ( डि० क्रिश) पेट भर खाना या खिंलाना,. 
भोजनादिसे ढस बनना या बनाना । 

अफ,रासयाब-तुरान्‌के कोई पुराने राजा। यह 
पशङ्गकै बेटे रहे । इन्होंने ईरानके बादशाह नौज, 
रहोमारकी चरा बारह वर्ष वहां शासन किया था। 
किन्तु कैखुशरो नामक दूसरे इरानो बादशाहने इर 
युद्धमें मार भगाया। 

अफ,रोका-महादेश विशेष, कोई बरे-आजम, सोके 
प्रधान पिण्डसे निकले तोन दक्षिण महादेशोंमं एक! 
इसका क्षेत्रफल ११२६२००० वर्ग मोल और दसक 
दोपोंका क्षेत्रफल ११४८८००० वर्ग मोल होगा। 
भूमध्य सागर इसे युरोपसे छोड़ाता और सुएजका 
८० मोल चौड़ा प्रान्त इसे एशियासे मिलाता दै। 
यह उत्तर द्चिण ५००० सोल लम्बा और पूर्व पविम 
४६०० सौल चौड़ा है। इसको सागरःतट रखा 
१६८०० मोल लस्बो होगो। इसके किनारे भूमि 
पर गइरे दांत नहीं देख पड़ते । 

यह ममुद्रतलसे कोई २००० फोट ऊंचा होगा! 

इसमें गरो घाटियां चौर ऊंचे पहाड़ बहते कम 
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अफ्रोका 


ओले एवं पञ्चस और उत्तर घाटियां मिलतो हें । 
बीचमें सहारेका जङ्गल रेतसे भरा पड़ा है । 

` पूव और पश्चिम दोनो ओर ससुट्रकै किनारे- 
किनारे पहाडी टोले मिलते हैं। लोहितसागर-तटपर 
उत्तरको और अबसोनियाका पहाड चल गया है। 
पब्चिमके पहाड़ चौडे तो हैं, किन्तु ऊंचे नहीं देख 
यड़ते। गिनोकी खाड़ौके सिरिसे मध्य देशको ओर 
कितने हो पहाडी जि.ले बसें हैं। कमरून आग्नेय 
पर्वतको चोटी १३३७० फोट ऊंचो है। फरनन्दोपो 
द्वीपमें क्षारेन्स गिरिसवष् ०००० फीट ऊंचा खड़ा 
हे। पश्चिमको ओर फटा जल्लोन उच्चभूमि भौ 
पाते हैं । रङ्कवे (नइसा), ड्रेकन्सबर्ग, सट्टिमा, कमेरून 
एलगन, करिस्िम्बो, मेरु, तघरत (अटलास), सिमेन, 
- रुवेनजोरो, केनया और किलिमनजरो इस महादेशके 
दूसरे पहाड़ हैं । 

पूर्व और पच्चिस पावेतोय प्रदेशके मध्यका स्थान 
मरुभूमि है। यह पहाड़ो टोलांसे कितने 
हो भागोंमें बटा है। इनमें कोङ्गो प्रान्त 
सबसे अच्छा लगता है। अटलारिटक 
मच्ञासागरसे लोदितसागरतक ३५००००० वगे- 
मोल विस्तृत सद्दारेका मर्स्थान है। ऐसा 
सुविशाल सरुप्रदेश जगत्में अन्यत्न न निकलेगा। 
झोले भो अफरौकामें बहत पायो जातो हैं। यथा 
चाद, लिवोपोलड, रुडलूफ, नइसा, अलबटे 
टङ्गनयिका, गोमो, वेरू, अलबटे एडबडं, बड्ढेंवेलो, 
विक्टोरिया नियच्छा, अबायी, कोबू, सना और 
जेवा । 
ससुद्वतटके पदाड़ॉंसे छोटो-छोटी नदियां निकल 

समुद्र जा गिरौ हैं। किन्तु बडी नदियां देशकै 
मध्यमें हो बदतो हे । मद्दादेशका पानो उत्तर चौर 
पश्चिमको आरसे हो बाहर निकलता है। 
नील या नाइल सबसे लम्बो और कोक्गो 
सबसे बडी नदो है। नाइलका पानो दलदलमे जाने- 
पर तेरतौ इयौ सब्जोसे रुक जाता है। यह सहारेको 
: पारकर भूसध्य-सागरमें जा गिरतो है। कोङ्गो 


जद नदौ 


६८१ 


मिलो है । अफरोकाको तोसरो नदो नेगरा इन दोनो 
नदियोंसे उलटे बद्दतो है। वेजइ ढ्चिण-पूवसे आतो 
है। टूसरो नदियां समुद्रतट नहों पड चतों । अरञ्ञ, 
कुनेने, कच्जा, ओगोवे, ओर सनगा आदि दक्षिण ; 
वोलटा, कोमोई, बन्दाभा, गस्बिया, सेनेगाल आदि 
पथ्चिमकी नदो हैं। जुस्बेज्ञो भारतोय महासागरमें 
गिरतो है। शौरो नइसा भोलसे निकल इसमें आ 
मिलो है। तोखे नदो भो जस्बेजोको पानो पह चाये, 
किन्तु दत्तदलॉमें जाकर गुम हो जातो है। लिम्पोपो 
अधिकःदक्षिणनौ ओर बदतो है। पूवेमे रोऊमा, 
रुफोजो, ताना, ज॒बा और वेबो शेवेलो देख पड़तो हें । 
अद्नको खाड़ोके पास पहुंच अबसोनियाके पहाड्से 
निकलनेवालो इवाथ भो नमकको खाड़ोमें गुम होतो 
है। अटलाण्टिक चौर भारतीय महासागरके बोच 
झोमो बड़े वेगसे रुडल्फको भोलमें जा गिरतो है। 
अफ,रोकाको नदियां अपने मुखपर या कुछ दूर 
चलकर किसी खास रोक या भरनेसे सिकुड़ जातो 
हैं। उनका पानो यदि बराबर आगे बढ़ता जाये, 
तो नाव चलनेका खासा सुभोता पड़ेगा । 
मादागास्करको छोड़ अफ,रोकाके सभो दोप छोटे 
हैं। नवगोनो भौर बानिवोके बाद सडागास्कर जगत्‌- 
में सबसे बड़ा है। इसका रकबा २२०८२० वग मोल 
होगा। यह दक्षिण-पूर्व सम॒द्रतटसे कुछ टूर अवस्थित 
है। २५० मोल फेलो मोजम्बक्रको खाड़ी 
इसे अत्यन्त निकटवर्ती स्थानपर महादेशसे 
जुदा करतो है। मादागास्करसे पूर्व मारिशस और 


दोपपन्न 


०. 


पूरव-उत्तर-पूर्व सोकोतरा होप है। कनारो और केप 
वरडे दोपपुव्क्ञ उत्तर-पश्चिम समुद्रतटसे कुछ मिलता, 
जो आग्ने य-गिरिसे बना है । 

अफरोकामें अधिकतर जलवायुका परिवतेन नहों 
पाते । कारण, यहःसच्दादेश ककंट भौर सकर क्रान्ति 
रेखा बोच और भूमध्यरेखाके बराबर उत्तर और दक्षिण 
अवस्थित है। उत्तरके नोचे संदानो भर | 
मरुस्थानोमें समुद्र दूर पड़नेसे बड़ी गर्मी 


जलषायु 


बङ्गवेल्‌ झौलसे निकलो औरे-अठलास्छिकःसामरसे/ता/॥. एकोत हजित्नी भोर समुद्र पास आने ओर पहाड़ 
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~ 22 ७ अन्तरोपसे रक 
रियनियनके छोटे दोप पड़ते हें । गदेफ यो अन्तरोप 


~ 


ई्८्र | 


होनेसे गर्मीका जोर कम लगता है। अधिकतर उत्तर या 
' दचिणजल-वायु समान रहता है। उत्तरमें कुछ गर्मी 


ज्यादा पड़तो और दक्षिणमें थोड़ा जाड़ा जोरसे होता 
' है। दृष्टिके परिमाणसे जलवायु अधिक बदलता हे । 


' सहारेके मेदान और कलहारो प्रान्तमें पानो बहुत 
कम बरसता है। भोतरो रेखा-प्रान्तमें अधिक दृष्टि 
होतो है। गोनोकी खाडी और उपर नोलनदके ओर 
अच्छा पानो बरसता है। कमरून पहाड़से पश्चिम जो 
समुद्रतट भूमिका टुकड़ा है, उसपर वषेमे कोई २८० 
डच पानो पड़ता है। भूमध्यरेखा-प्रान्तमें दो बार और 
दूसरो जगह एक बार इष्टि होतो है। सभो पद्दाड़ीं- 
पर बफ गिरता है। सहारेके पांसवाले देशमें रेत उड़- 
उड़कर जमा होता है। दक्तिणमें कलहारोसे भो ऐसौ 
हो सूखो इवा चलतो है। उत्तर-सागरतटपर बराबर 
भारतोय महासागरका बरसातो वायु अपना प्रभाव 

` देखाता, और ट्चिण-पूवे कभो-कभो तूफान आता है। 

* दक्षिण ओर सारेका जलवायु अच्छा, किन्तु 

: उष्ण प्रदेशका खराब है। नोचे ओर तट प्रदेशोंमे 
मलेरिया बुखारका बड़ा ज़ोर रहता है। ऊचे 

< टोलोंका जलवायु अधिक खाखप्रसम्पन्न है। सन्‌ 
` १८८० ई० में जबसे जइरोले मच्छर सारनेको तककीब 
-निकलो भोर दलदल बन्द करा दिये गये, तबसे. वहां 
` का जलवायु बहुत सुधर गया है। . इस महादेशके 
निवासो भो गमोकी बोमारोसे ज्यादा सरते ; निद्रा- 
रोग कितनों दौको विनाश करता है। सन्‌ १८०३ 
. ओर १०७६०के बोच इस रोगने बड़ा उपद्रव मचाया 
या । शोतप्रधान देशमें जानेसे यच्दांके निवासियोंकों 
छातो ददं करने लगतो है। इबशियोंको शोतला रोग 

` ज्यादा सताता है। ड 

अफ.रेकाके उचलतादि कई तरइके होते हे। 
भूमध्यसागर किनारेके देशमें नारफ्गी, शाइबल त, सदा- 

| बहार, ओक, काग, सनोवर,  शमशाद, 
मेदो और दूसरे सुगन्धित उत्त उपजते है। 

सहारेमे छोडाराखूव फलता भौर अधेमरु भूमिमें 

. बबूल भर जाता हे। पच्चाड़ोंके उतारपर भी जङ्गल 


मिलता हैं। लिवेरिया : र 


अफ़्रौका 


कवा जड़'लो तोरपर उपजता है । दचिण-अफ्रीकाम् 
सिवा नोचो घाटी और समुट्रतट प्रान्तके दूसरी 
जगह जङ्गल नहो लगता । 
हिरण, जिराफा, गधा, जेवरा, भेंसा, जङ्गली गधा, 
चार तरहका गेंडा, शेर और चोता खुले मेदानन 
रहता है। भालू अटलास प्रान्त और 
लोमड़ी, भेड़िया उत्तर-अफ्रोकामें मिलेगा। . 
हाथो मेदान ओर जङ्कल दोनो जगह होता है। 
लङ्गर अफ्रोका-जेसा कहीं देखनेमे नहीं आता। एक 
कुबुभेका ऊंट सिफ उत्तरके जङ्कलोंमें हो पाया जाता 
है। ओकोपो अफ रोकाका विशेष पशु है और 
कोङ्गोके घने जङ्गलमँ मिलता हे। 
उष्ण प्रान्तको नदोमें दरयायों घोड़े और कुस्ौर 
बहुत होते हैं। दरयायो घोड़ा सिवा अफरोकावे 
दूसरो जगइ नहीं मिलता । अब यहां शिकार कम 
पड़ गया है । सन्‌ १८०० ई०के मई सास अन्तर्जातोय 
सन्धिके अनुसार वन्य पशुको रक्षा का प्रबन्ध किया 
गया था। दक्षिण अफ्रौका, हटिश मध्य भ्रफ्रोका, 
बटिश पूवे अफुरोका, सोमालोदेश प्रखतिमँ आखेट 
सुरक्षित रखते हैं। 
शृतुरमुगे ( उष्टपच्षो ) अफूरोकाका असलौ पच्चो 
है। यह जङ्गल और ढालू पह्दाड़पर मिलेगा। 
~ ड 
यहांको चिड़ियोंकेपर बहुत हो चमकीले होते हैं। 
दंशक जोवोंमें गुहेरा बहुत देखते हैं । तरले सांप भी 
पाये जाते, किन्तु उनका आधिक्य नहो। बिच्छ बहुत 
हैं। अफ्रोकाने हजारो तरहके कोड़े-मकोड़े होते रैं! 
किन्तु टिड्डे ओर दोमक देशके नाकों दम 
है। यहांका ज़हरोला मच्छर काटते हो पालू जान" 
वर सर सकता है। खुशोको बात है, कि यह मच्छर 
अफ्रोकाके बाहर कहों नको होता । 
देखने-भालनेमें अफरौकाकी आति भारतमै 
सिलतो है। पूर्व और पश्चिस दोनो ओर 
चट्टानोंका समुट्रतटके समानान्तर प्रान्त भोतरो कचे 
तल मेदानमें गोट लगाता हे । द्‌चिण और उत्तर 
अफ्रोकामें. भौ पहाड़ उभरे थे। किन्छ 
“ळसशे'भोतरी-मदोनपंर कोई प्रभाव न पड़ा।. पर्चिम 


पश, पक्षी 


अफरोका 


और पूवे अफ्रोकामें कितनो चौ पुरानो चटानें पडो 
हैं । नहों कह सकते, इनका संगठन कब इवा था। 
गण्डवानेको तर अफ.रोकाके अन्तर्भागमें बड़ो-बड़ो 
भोले भरो हैं। किसो समय यहां आग्नेयगिरिने 
बड़ा उत्पात मचाया था। 
अफरोकाको जाति, उसके विभाग, सञ्चलन और 
ज्ञानको आलोचना करनेमें तोन बातोंका ध्यान रखना 
चाहिये। इनमें पहला भोतरो प्रान्तपर प्रकत अव- 
रोधका अभाव है। इससे लोगोंके मिलने-जुलने, 
शिक्षा फे लने और यहांसे उठ वहां जा बसनेमें सुभोता 
रहता है। जांतिमेद तो ज्यादा नहीं देखते, किन्तु 
स्थान परिवर्तनशोल लोगाँका आधिक्य 
अत्यन्त पाया जाता है। ठूसरौ बात यह, 
कि अफरोकाको जातिका कोई लिखा इवा इतिहास 
नहीं मिलता । लोगोंके आने-जाने और लिखने- 
'पढ़नेका हाल अन्दाज़से छौ लगाया करते हैं। 
इबशोको आजका बच्चा हौ समभियरे। वह अपनो 
जातिका या अपना बहुत हो कम स्मरण रखता है। 
तीसरे जो बातें इस विषयमे कद्दो जातीं हैं, वह 
-समाचार-शून्य होनेसे सन्तोषप्रद नहों ठद्दरतों। 
'युरोपीयों, एशियायियों, चोनावों और भारतोयों- 
को छोड़ अफ.रोकामें जङ्गलो, इबशो, पूर्वोय हैमाइट, 
लोबोय और सेमाइट लोग रहते हैं। इनके मेलसे 
कितने हो वर्णसङ्कर भो पैदा इवे। जङ्गलौ कुछ 
पौले-भूर रङ्गके होते और घूम-घूमकर शिकार मारते 
फिरते हैं।. इटेनटट और बन्तू जातिने अगले 
समय इन्ह धोरे-धोरे कलहारोके मरुस्थानमें खटेर 
दिया था। किन्तु इस बातके चिह्ल देख पड़ते, कि 
यह टङ्गनयिका भील तक फले रहे। इटेन्‌टट 
भो इनसे सिलते-जुलते हें । वह दरमियानो कृदके 
होते और उनका रङ्ग पौला-भूरा रहता है । कार्यतः 
- अफ,रोकाका बाको भाग सहारेके दक्षिण किनारे 
' और नाइलको उपर उपत्यकासे अबोसोनिया, गल्ला 
“और सोमालो-राज्य छोड़, अन्तरोपतक हबशियों और 
वणेसइःरोसे बसा है। पचिम सोदानके फुलावों और 


सानवतक्त 


विकोरिया नियच्छाके बाह्ोमार्वलि ७: 


ईड 
जगच लोबोयनो और सेमाइटोंको हो प्रकति अधिक 
पाते हैं । अबसोनोयोमें सेमियोनहमाइट और सोमाली 
एव' गल्ला ढेशमें इमाइट रहते हैं। अलजोरिया 
और सोरक्कोमें लोवोय मिलते हें । यह अरब-संखवसै 
गोरे होते हैं। उत्तर-पूव भूरे चमड़ेके इमाइट 
और सेमाइट विभिन्न रूपसे मिश्वित होते हैं। जङ्गल 
और मेदानमें रहनेवाले इबशो दो दलोंमें विभक्त 
हैं,--असलो इवशो और बन्तू । कमरून ( रावोडेल 
रे)से उबङ्गो नदौ पारकर इतूरो एव सेमलको 
नदोके बोच होते हयो जो रेखा अलबटे कोल ओर 
समुट्रतटको गयो, उससे उत्तर इबशो ( नोग्रो) और 
दक्षिण बनृतू बसते हैं। इबशियोंको बोलोमें बड़ा हेर- 
फोर रहता है। किन्तु बन्‌तू लोग एक हो भाषा 
बोलते हैं। - बन्‌तू सरत-शकलमें एक-दूसरेसे नहं | 
मिलते। उगण्डेसे गाबनतक भूसध्यरेखाके जङ्गलॉमें 
बौनो पिंगमो जाति रइतो है। यदद डेरा डाल कहों न 
ठहर, जङ्कल-जङ्कल घूस शिकार खेलते हैं । इनका रङ्ग 
काला-भूरा, नाक बहुत चौड़ो ओर कद छोटा-मजबूत 
रहता है। उत्तर द्रान्‍्सवालके ढालू प्रान्तमें बालपेन 
बसते, जिनका कद छोटा निकलता हे । इनके विषयमें 
कुछ सालूस नहों । लोग इन्हें बहुत काला बताते हैं। 
यह जुसोन्‌कै गड्ढों और चटानोंके नोचे ठडरते हैं। | 
जङ्गलो जिलोके लोग ज्य,दातर खेतो करते हैं। 
किन्तु पिगमो शिकार मारकर हो अपना काम 
चलाते हैं। पूर्वीय उच्चभूमि, उत्तर और दक्षिणको 
ढालू जगद और चरागाइमँ भो खेतो को जातो हे । 
जमेन दक्षिण-पसिम-अफरोकाके ओबा हेरेरो खेतों 
नहीं करते, गड़रियेको तरह जड़लमें घूमते फिरते 
हैं। किन्तु मध्य और दक्षिण अफ.रौकाको अधिक 
भमिमें गड़रियेका जोवन ज.इरोले सच्छरके कारण 
नहों निभता। उत्तरप्रान्तमें जद्दरोला मच्छर न 
होनेसे जानवरोंके रखनेमें सुभीता पड़ता है। 
अफरीकाकै पूर्व बाइरो लोगोंने भूमि ओर जल- 
मार्गचे पह'च खूब सभ्यता -फेलायो थो। अरबॉने 
; यहाँ गुलामोको जबरन चाल निकाल 
(01. 0२९ दते न्यर्‌ दिया। .उत्तर भीर पश्चिम 
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अफ रोकाको अरबोंने बरबाद तो नहीं किया, किन्तु 
सोटानको एक ओरसे सुसलमान बना डाला है! 
अफरीकामें बाहरो लोगोंने पह'चं सभ्यता फेलायो 
थो । -कोज़ोके जङ्गल और गोनोकोष्टको खाडोमे इस 
सभ्यताका चिन्न मिलता है। यच्चा लोग खेतो करते 
और केला, रताल आदि खाते हैं। नरमांसभुक्‌का 
जोर रहता है। मकान सौधा और छत किनारे 
दार रइतो है। बकले या खज रके रेशेका कपड़ा 
पहनते हैं। | 
- चेतकी कसान खास इथियार है। लोग काठकी 
`. ढाल बांधते और रूत्युका कारण जादू मानते हैं। 
किन्तु बन्‌तू बड़े किसान होते, पश पेदा करते चौर 
ज्वारटूध खाते हैं। इनके मकान गोल और गुस्बददार 
होते हैं। यह सादे या कमाये इये चमड़ेका कपड़ा 
पहनते हैं। भाले बांधना, कमानपर रगका रोदा 
चढ़ाना, चमड़ेको ढाल रखना और जादूगरको पानो 
` बरसानेवाला ससझना इनका सोधा काम होगा। 
-कहीं-कहीं लोग अपने पूवेजोंको पूजा करते हैं। . 
सिवा उपर नाइलके पश्चिम प्रान्तसे बाहर नोग्रो 
भो ऐसो दो चाल चलते हैं। लोग लोद्देके गहने 
बचुत पहनते हैं। बोरन और होसादेशके बोच कोई 
रेखा खोंचिये । इससे पूव लोग बोन बजोते और लठ- 
छुरी चलाते हैं। पसिममें कटार और कमानका 
.जोर रहता है। 
सोदानके वाको हिस्सेमे लोग तरवार बांधते हैं। 
. सुसलमानो सब लोगोंको होतो है। शिरको रक्षाके 
लिये कुल लगाया जाता है। मकानोंकी बनावट 
बेलन या सक्खौके छत्त जेसो रइतो है। 
सिवा नोचो नाइल उपत्यका और रोमन | 
काके यहांका इतिहास बहुत कस सिल्लता है। 
“लोग जो बात कइते, व पुराने जमानेको नहों 
ठरतो । पुरातत्त्वसे भौ क्या पता लगेगा! नाइल 
_ उुरावत्त उपत्यका, सोमालोदेश, खुस्बेजी, केपको- 
है लोनौ और कोषो खतन्त राज्यके उत्तर 
अंश, अलजोरिया और तूनोशियामे जो पखरके बज 


" मिलते, उनसे कोई सब्बन्धीय प्रमाण, ताहीं। निकला: १0. 


- शियोंको दवाना शरू किया था। इसी 


अफ रोका 


सिवा इसके पथरोले अस्त और किसो गड्ढे मे नहीं, 
ज.मनोपर हो पड़े सिल जाते हैं। सूतल 
सस्बन्धीय कोई तक-वितक ऐसो अवस्थामे निकालना 
सम्भव नहों होता । 

नाइल उपत्यकाकै निम्नांशको दशा इससे उलटो 
होतो है। थोब्सके पास जूमोनपर हो नहों, किन्तु 
तह जमावे इये कछड़ोंमें भो चकमकके अस्त्र मिले 
हैं। कितना हो कागज, भो वहां निकला धा | 
किन्तु पत्थरके भस्त्रका समय ठोक नहों होता। 
नाइल उपत्यकामे भो प्राचीन समयके चिङ्क कुछ कुछ 
वर्तमान हैं। सकलङ्गा लोग अपने कड़े बतंनोंपर 
लोहेके औज/रसे नक्काशो करते थे। जङ्गलो, सन्‌ 
ई०के १८वें शताब्द तक लोहेके भजार काममें 
लाते रहे । दूसरो पुरानो चोज अलजोरिया, क्रास 
नदो और गमबियाके पथरोले घेरे हैं। मशोना देश, 
जि.सबवे ओर दूसरो जगइकै किले श्रौर दूठे-फूटे 
शहर पुराने नहों ठद्दरते। 

इसका कोई ठिकाना नहीं, कब अफ्रोकामे 
पत्थर ओर कब कांसा औज,रके काम आया था। 
कारण सोधा हो होता है। अफ.रोकामे लोहा बहुत 
होता और बडी आसानोसे निकल आता है। स्मरणा- 


_तौत कालसे इवशो जोडा गलाते और उससे कोल- 


कांटा बनाते रहे हैं। ऐसो अवस्थामें जातिको 
उत्पत्ति और प्रसारके प्रश्नका उत्तर देना काठन 
पड़ता है । 

जङ्गलो आदमी असलमें अफ.रोकाके दक्षिण 
प्रान्तका निवासी हे । हबशों क्ोलोंके पाससे पचिम 
सहारा किनारे और दक्षिण पूर्वीय उच्च भूमिक पा. 


फेल गया है। 


अफ,रोकाका होने डो इमाइटोंका घर है! 
इन्होंने इबशियांको सार भगाया था। इबशियाँ 


- चौर बन्‌तुवोंके मेलसे हटनूटट बने हैं । 


लिबोयोंने भी रेगस्थान पारकर उत्तरते इव 

। वसवे 
फला, मन्‌डिङ्गो, वोलफ, और तुकूलोर निकले ' 
'माई्लरकोडीक”सी[यवानूपर जो जनदेच रचत १४ 


अफ्रौका 


.लिवौयनों या इमाइटॉके खूनसे पेदा इये हें । बत 
' पुराने समय अफ.रोकाके उत्तर-ससुद्र किनारे लिबो- 
- यन जोर बांधे रहे । पश्चिम सोदानमें कितने हो 
राज्य प्रतिष्ठित हो गये थे। सन्‌ ई०के ७वें शताब्दमे 
घाना, १२वें में मोलो, १४वें में सङ्घायी और १६व में 
बोनों राज्य बना । 

इसो बोच पूवेमें बचुवानोंका दक्षिणोय संक्रमण 
आरम्भ हुआ था, जो कितने हो समयतक फेलते रहा। 
उसके बाद जू लू खोसावोंने तेज. दौड़ लगायो और 
. सागरतटकी राइसे आगे बढ़ दक्षिणमें उन्हे जा घेरा 
था। रोडेशियामें जो स्तरष्टांश मिलता है, उससे पुराने 
समयका हाल नहों खुलाता। जलचोसा, बचुवाना 
और हेरेरो तोनो एक जेसो दक्षिणोय बन्‌तू जाति 
. निकलेंगो! 
अन्तको अफ.रोकामे इतिहासप्रसिद्ध दौड़-धूप 
पड़ो। जूलुवंशके कुछ लोग उत्तरको ओर आगे 
बढ़ने और सार-काट मचाने लगे थे। इनमें सवे- 
प्रधान सतावेले और अङ्गोनौ रहे। विक्टोरिया- 
नियव्ज्ञातक धावा लगा था। नाइलके दलदलमें पोळे 
हठ नोग्रो, बन्‌, शिल्लुक, डिङ्का, अलर, अचोलो आदि 
` सुशिक्षित जाति बन गये। इसाइटों और इनके 
मेलसे मसायो जैसी जातियां निकलो हैं। अरबोंने 
ससुद्रतट पर अपना डेरा जमाया और मध्यदेशपर 
गुलाम पकड़ेनेको धावा मारते रहै, कभो कभी वदद 
कोङ्गोतक पह'च जाते थे। कोई १६९ अंश द० भूमध्य- 
रेखाके: सागरतट पर रइनेवालो खादिलो जाति 
अरबों और बनूतुवोंके योगसे बनो है। विक्टोरिया 
नियच््ञासे ज.मवेज तक रइनेवाले साधारणतः पूर्वीय 
बनूतू कच्दायेंगे । 

दक्षिणमें कोङ्गोको ओर लूबा और लुण्डा लोगों" 
` पर सन्‌ ई०के १६वें शताब्दसे १९वें तक सुवाता- 
` यानवो नामक एकछत्र राज्य रहा। यह लोग 
` दक्तण-पूदंसे जा पहु चे थे। पश्चिमोय बलुबोमें थोड़े 
. दिन इये कोई राजनीतिक और धार्मिक उत्पात इवा, 
` जिससे वेनारियस्बा या भङ्ग पोनेवाले अपनेमें एक 
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लोहेका काम बनानेवाले बलोलो रहते हें । कसायोके 
पश्चिम वकूवे और वद्द वेजाने लोग बसते, जिनका 
ठोक चाल नहो सिला। पश्चिममें ज्यादा आगे 
अड्ुगेला रहेगा। उत्तरको ओर आगे बढ़कर बालो 
और .कसरूनके दूसरे लोग मिलंगे। वेल्ले जिलेके 
जन्दे ह पूर्वेमे रहते, जिनका निलोटके डोरोंसे कुळ कुळ 
सादृश्य पड़ता है । नाइगेरके अन्तर्वटी और खे वतटके 
पूर्व प्रान्तमँ योरुवा बोलनेवाले आदमो देखनेमें 
आयेंगे। योरुबा भाषाभाषो नाइगेर अन्तष्दीपके पिस 
और गा और सोचो वाले गोल्ड कोष्टपर बसते हें! 
किसो जातिका नास दद्दोमो और किसोका अशान्ति 
है। सीरा-लिवोन और लिंवेरियामें भो ऐसे लोग 
पाये जायेंगे। जङ्गलको छोड़ खुले सेदानमें उत्तरको 
ओर नाइगीरसे नाइलतक सुसलमानःधमावलस्बो नोग्रो 
बसे हैं। मनडिन्‌गो, सङ्घोयो, फला, दोसा, कनूरो, 
बगिरमौ, कनेस्ब,, वादायो एवः द्रफूरके निवासो 
भी ऐसे हो निकलेंगे। चादको ओर दक्षिण-किनारे 
जो आदिम निवासो रहते, उनका पूरा हाल किसोको 
नहीं मालूस । 

मादागास्कर द्योपमे फ्रान्सका अधिकार ोनेसे 
पहले होवा जाति रइतो थो । उसके लोग अपनो 
चाल ढाल और सूरत-शकलमँ मल॑यद्दोपवासियोंसे 
सिलते हें । यहांको भाषा मलागासोमें वसुतः मलय 
और पोलिनेशियाके शब्द निकलेंगे। होवा लोग 
बहुत पुराने समय मलयसे मादागास्कर गये थे। यह 
इमेरिना प्रान्तमें वसते हैं। इनका कद छोटा, रङ्ग 
काला-पौला और बाल सोधा या कुछ-कुछ टेढ़ा 
होगा। पूवेसागर तटपर मलागासो रहते, जो 
होवे और सकलावेके बौचका कद रखते हैं। दौपके 
अवशिष्ट अंशमें सकलावे देख पड़ेगे। इनमें इवः 
शियांकी चाल-ढाल ज्यादा पायो जातो हे । 

यहां लकड़ौके मकान सोधे बनते, बकले और 
खजरके रेशेका कपड़ा पहनते चौर भूत-प्रेतपर 
विश्वास रखते हें । पश उत्‌पत्र करने चौर जमोन्‌ 
बोनेका भी काम चलता है। होवोंने अपने देश 


` -दूसरेको भाई समभने लगे! “विकि” | 7. कलयो, चालतं छोड़ी. सन्‌ ई०कै २०वें शतान्द" ` 
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३८ 
{सं होवोंने खृष्टोय घमं ग्रहण किया था। अब 
फून्सोसियोंने रलामो और नवाबो उठा दो है। 
` डत्तर-पूवे और दक्षिण-पूवं सागरतटपर अरब भो 
खूब बसते हैं। ) 
अफरोकामे पूणेरूपसे अनुसन्धान न लगते, इसको 
` सम्पण जातिका विवरण बता नहीं सकते। जहां 
a इ 
लोगोंका नाम मालूम होता है, वहां भौ जातोय 
सम्बन्धका कोई ठिकाना नहीं लगता । 
असलमें रोमकॉंने इस महादेशका नाम अफ, 
सैका रखा था। सुदूर पूवेकालपर निल्न नाइलको 
उपत्यकामें कोई सभ्य जाति बसते रहो) मित्र और 
अफशेकाके बोच घना जङ्गल छोनेसे 
सिखको शिक्षा यहां पइ'च न सको थो। 
यदि पुराने मित्र ईैथिवोपियाका नाम न लें, तो 
. अफ.रोकाके विषयमै एशियायो और युरोपोय 
. विजेतावो और उपनिवेश स्थापकों कोहो कद्दानो 
सुनाना पड़ेगो। केवल एक अबसीनिया राज्य हो 
` ऐसा ससकिये, जिसने सम्पूण ऐतिहासिक समयमें 
अपनो खतन्वता अक्षुस रखो । भूमध्यसागर किनारेके 
देशमें प्रथम फिनिकीय घुसे, जिन्होंने सन्‌ ई० से 
१००० वषे पचले यहां अपनो. बसतो जमायो धो । 
सन्‌ ई° से कोई ८०० वषे पहले कारथेजका पता 
लगा, जो देखते-देखते बड़ा शहर बन गया। 
` फिनिकोयोंने यहांके निवासो बबरोंको दवा ग्रेट- 
सिरटिसूसे पश्चिस समग्र उत्तर अफ्रोकापर अपना 
अधिकार जमाया और बाणिज्यसे मालामाल 
हो गये थे। मिश्रवासियों और करथिजोयों दोनो- 
_ ने ससुद्रको राइ इस महादेशके अज्ञात अंशांमे 
` पइंचनेको चेष्टा कौ। हिरोदोतसका कइना है, कि 
सन्‌ ३०से ६०० वषे पहले सिश्रके नृपति नेकोने 
जहाज्ञोंकौ कोई सुद्दीम भेजो, जिसने लोडितसागरसे 
भूसध्यसागर तक तोन वषेमें चक्कर लगाया था। सिवा 
इसके केप-नन तक पश्चिम-सागरतट फिनिकोयोंको 
तरह आलम रहा । सन्‌ ई०से ५२० वर्ष पचले 
हनो नामक किसो कर्थेजोयने बाइट-अव-बैनिन 


योर; सौरा-लिवोन सक सए, नाका 


इतिहास 


अफ्रोका 


फिनिकौय नाइगेर प्रान्तका भौ अस्पष्ट हत्तान्त 
जानते थे। । 

इसी बोच युरोपके पले उपनिवेश-स्थापक फू 
रोकामें जा बसे। सन्‌ ई०से ६३१ वर्ष पहले यना. 
नियोने ग्रौक दौपपुच्चके पास अफरोकामें किरेन 
शहर खड़ा किया था। किरेनोका शोघ्र चो सञ्ददि- 
शालो उपनिवेश बना, किन्तु उसको चारो ओर जङ्गल 
होनेसे मध्य अफूरोकापर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। 
इेलेनिष्टिक वंशके राज्यकालमें यूनानो अबसोनिया- 
तक आ पहुंचे थे। सन्‌ ई०से १४६ वषे पहले 
कर्थेजका पतन छोनेपर किरिनयका, क्थेजिनिया 
और रोसका सारा झगडा निबट गया। रोमकोंके 
समय अफुरोका खु ब चढ़ा-भढ़ा रहा। फेज़न तो ले 
लिया, किन्तु रोमकोंने दूसरो जगह सहारेको अगस्य 
पाया था। नूबिया और अवसोनिया तक पह चते 
भी नेरो न्दपतिको सुद्दोम नाइल-सुख न दढ सको। 
सन्‌ ई०के २रे शताब्ट्मै टोलेमिने अफरोकाका जो 
हाल लिखा, उससे उनका भौगोलिक ज्ञान प्रमाणित 
होता है। उन्होंने नाइलके पास बड़ी-बड़ी भोलॉका 
रइना अनुमान किया और नाइगेर नटोकी बात 
सुनो। उस समयतक अफ्रोकामें भूमध्यसागरः 
किनारेके देश हो सुसभ्य बने थे। 

सन्‌ ई०के ऽवें शताब्दमें यद्दां खुष्टीय युग लंगा! 
किसो अरबो सरदारने कट्टर मुसलमानोंको ले 
लोचितसागरसे अटलारिटक सच्षासागरतक समग्र देश 
जीता था। सिवा मित्र, नूबिया और दबसोनियाकी 
समग्र उत्तर-अफरोकामें खुष्टोय धमंपर बडा ध 
बेठा। सन्‌ ई०के ८वें, “वें और १० वें शताब्द समय 
अफ्रोकामे अरबोंको संख्या घटी और उनके अधोन 
तलवारसे जोते देश हो रद्द गये थे। किन्तु ११' 


` शताब्दमं अरबोंका खूब दबदवा बढ़ा और न 


ने उनके वचन और धर्मको खौकार किया । इसर 
अरबो ओर मुसलमानधमेका प्रभाव उत्तर अफुरोकार्न 
खूब जस गया था । इसोके साथ-साथ अरब दचि हो 
भोर सहारेके पारतक फेल पड़े। वह पूर्वीय तटके मौ 
अके; जनकषण्थरबोँ, देरानियॉ. और भाग्तीयाँनै 


'अफ्रोका 


व्यापारके लिये सस्यदिशालो मोसवासे, मलिन्दो और 
सोफालेके उपनिवेश पदले हो बसा दिये थे। कितने 
हो दिन युरोपीय और उत्तर अफ्रोकाके अरव इन 
नगरोंके विषयमें अज्ञान रहे । 

सन्‌ ई० के १० वें शताब्द समय फतिसा- 
वंशने अपनेको मिश्रमें प्रतष्ठित किया और सन्‌ 
८.६८ इ० में कायरो बसाया था। वहांसे उसने 
अटलाणिटक महासागरतक शासन चलाया। पोछे 
आलमोराबिदों और अलमोइदोंका भो अभ्युदय इवा 
था। अन्तको सन्‌ १४५३ ३० में तुको ने कुन्‌स्तुन- 
तुनिया और १५१७ में सिश्र जोता ; उन्होंने १५१७ 
झर १५५१ के बोच अलजोरिया, तूनोशिया और 
ल्रिपोलीको बादशाद्दौको नयाबत बनाया। मोरोको 
शरीफु-वंशके अधौन खतन्त्न बर्बर राज्य बना रहा, 
जो १३ वें शताब्दके समय प्रारन्भ इवा था। प्राचौन 
वंशके अधोन अरवो या सूरोय-शिचाका मदत्त्व रहा, 
सुसलमानोंने अफूरोकाका कितना दो हाल जान 
लिया। ऊ'टको सवारोसे अरबोंने सद्दारेका घावा. 
लगाया था। इस तरह सोनोगस्बिया और मध्य 
नाइगेर-प्रान्त अरबों और बबरोंके हाथ आया, किन्तु 
११वें शताब्दके बसे टिस्बव्हु नगरने सन्‌ १३६८१ डर 
.तक मुसलमान-धमे ग्रहए न किया। सन्‌ १३५२ डर 
में अरब-पर्याटक इबन्‌-बतूता इस नगर पहुचे थे। 
किन्तु दक्तिणको ओर वद जङ्गल पड़नेसे गोनिया 
सागरतट और उसके उस पारका हाल जान न सके। 

सन्‌ १४१४ ३० में पोतुंगोजोंको एक सेन्यने सूरौय 
तटके किउटे किले पर अधिकार जमाया। उस 
समयसे पोतुगाल सूरांक मामलेमें दखल देते रहा 


था। स्पेनने अलजोरिया और तूनोशियाके कितने 


हो बन्द्रगाइ हासिल किये। किन्तु सन्‌ १५७८ ई° 
सं अकसर-अलकबोरके मेदान पर पोतुगालने सूरोंके 
सरदार १ले अब्दुल मलिकके हाथ गरो हार खायौ 
-थो। खेनियाडीने भो उसो समय अफ्रोकाका 
_ अपना सारा अधिकार खोया। बबरौ राज्य सन्‌ 
देन्के १६ वें शताब्दतक आपसमें लड़ते-भगड़ते 


रहे, कितने ची लोग डाकू बनःययेः केलर" पहिया 
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तूनिस और दूसरे शरमं इजारो ईसाई गुलाम 
मौजूद रहे। i 
प्रथम किङ्ग जोन (7०॥)के पुत्र प्रिन्स हेनरोने 
अफ,.रौकामें पोतृगाल अधिकार स्थापित करनेको 
जह्षाजुपर चढ़ खूब दूढ-खोज लगाई थौ। सन्‌ 
१४३४ ईमें केप वोजाडोर, १४४५ में केप वरदे और 
१४८० में समग्र गोनी-उपकूल जाना गया। इसो 
तरह १४८२ में डिवोगो कांवको कोङ्गॉंके मुख, १४८८ 
में बरथोलो मेवो डियासको कैप-अव-गुड्‌-ोपका पता 
लगा। सन्‌ १४८८ ई०में वास-को-डागासा सोफाले 
और मलिन्दो होते इये भारत पडु'चे थे। गोनोमें 
गुलासोंका व्यापार बढ़ने और पोतुगोजोंके मालामाल 
बननेसे कितने हो युरोपौय गये। सन्‌ ई०के १६वें 
शताब्द समय बस्बु कवाले सोनेके पदाड़को . तलागरमें 
सिनोगस्बियाका कितना चो हाल खुला था। १४वैँ 
शताब्दमं सागरतटका अधिकार पोतुंगालके हाथसे 
दोलण्ड और १८बं एवं १९वे में हालण्डके दाथसे 
फान्स और इष्गलण्डके हाथ गया। 
कोङ्गोके सुखसे दचिण ओर डमारादेशतक पोतुं- 
गोजोने सन्‌ १४०१ ई० बाद बन्‌तू-नोग्रोपर अपना 
प्रभाव जमाया और १६ वे शताब्दके आदिमं कोङ्गोके 
देशो राजग्रको ईसाई बनाया। किन्तु भोतरो प्रान्तसे 
किसो नरमांसभुक्‌-जातिगे निकल आधे ईसाई 
राजाको शक्ति तोड़ौ और पोतं गोजोको अधिक 
दक्षिणको ओर इटा दिया था। सन्‌ १६४० से 
१६४८ ई० तक यहां बन्दरगाहोंपर ओलन्दाजोंका 
आधिपत्य रहा। हि 
अफ.रौकाके निर्धन और जनशून्य देशको ममता 
छोड़ पोतृगौजोंने सोफाले और केप गरदाफुयोके बोच 
हरभरे अरबी शहरोंपर दाद लगायौ । सन्‌ १५२० 
ई० तक पोतुगोज, वह सब राज्य इड़प बेठे और 
मोज.मबिकको अपने पूव-अफ.रोकाका प्रधान नगर 
बनाया था। १६ वें और १७ वें शताब्दमें ज,सबैजो 
उपत्यका ढ्ढो गयी, जिसमें _ अधे-सभ्य बन्‌तू-नेग्रो 
बसते और अरबॉसे मिलते-खुलते रहे । पोतुंगौजोँने 
नेको बड़ी चेष्टा की थो। कतै कि 


1 
० 


| 


वहां १२ वें शताव्दसे लोग सोना निकालने गये हैं। 
पोतुगोजोंने सन्‌ १५६९ ई०के बाद वहां कई बार 


` चढ़ाई को और कितना हो सोना घर ढो लाये । १४वें 


शताब्दमं भीतरो प्रान्तपर पोतगोजोंका अधिकार 


` ` चटा और (१८वें शताव्दमें वह अपने किले वगर 


छोड़ चलते बने। 


' अबसोनियामे भो पोतुगोजोंका खूब दबदबा रहा । 


= = 


' सुसलमान-क्रमणकारियोने देशोय वंश और खुष्टोय 


' श्व्मका नाश कर हो डाला था; किन्तु ४०० 


'घोतुगौजोंने साहसपूवक उनसे लड़ १५४१ से १५४२ 
तक शत्रका मनोरथ विफल किया। सन्‌ १६१५ 
इमे पेड्रो पाइज, और दश वर्ष बाद जेरोनियो 
लावोने नोलनद या बुनाइलका सुख जाकर देखा 


` था। सन्‌ १६६३ ई०में अबसोनिया राज्यसे पोत्तेगोज, 


निकाल बाहर किये गये। उसी समय मस्क्रटवाले 

'अरबोंके सामने ज.ज्ञोवार तटपर पोतुंगोजोंके पेर न 
'ठद्दरते और १७३८ ई'णमें केप डेलगाडोसे उत्तर-पूवं 
तटपर उनके अधिकारशुक्त कोई खान रहा न था। 


 पोतुंगोजोने केप-अव-गुड-होपको ˆ अच्छा न 


समभा । टेविल-बे में लोग १७ वें शताब्द विश्वास 
लेनेको जहाज,से उतरते थे) सन्‌ १६२० इमे 
ओलन्दाजोंसे भागे बढ़ इष्ट-इरिहया- कम्पनीके दो अफु- 
सरोंने अपनी इच्छाके अनुसार टेबल-वे पर अघि- 
कार जमाया। सन्‌ १६५१ ई०को नेदरलेण्डको 
इइण्डिया कम्पनोने तोन छोटे जह्दाजोंका बेड़ा 
भेजा था, जो सन्‌ १६५२ ई०को दठीं अप्रेलको 
टेबल-े जा पइ'चा। आविष्कार होनेसे १६४ वर्ष 
बाद दक्षिण-अफ,रोकामें गोरोंका उपनिवेश लगा 
था। अंगरेजोंने सेण्ट-हेलना दौपपर अपना अधि- 


कार जमाया । ओलन्दाज उपनिवेशक अंगरेजोंसे मेल 
रखने कारण उत्तरको ओर बढ़ते और 


र दक्षिण अफु- 
रोकापर अपनो भाषा, नोति और धर्मका 
-_ £ र्‌ | 
फेलाते थे । र का 


: सन्‌ ई०के (१८वें शताब्दमे अफ,रोकाको 
बात लिखने लायक नहीं देखते । अमेरिका हे 


रिका और परव 
` अभुत्व पानेको इच्छासे युरोपोय्र अ 5 


प्रस, तडे h रहः on 


अफ रोका 


किसीने अफ.रोका पर ध्यान न दिया। हां, पच्चिस 
किनारै बदाबदौ चलतो थो, सो भो राज्य नहीं 
व्यापारके लिये रदो। इस देशमें गुलामोंका व्यापार 
बहुत बढ़ गया था; सोने, हाथो-दांत, गोंद झर 
मसालेके कामका कोई लेखा न रहा। सन्‌ १७८८ 
ई०्के समय लन्दनमें अफ्रोकाका भीतरी प्रान्त 
दू'ढनेको कोई सभा बनी थो। सन्‌ १७७० से १७७२ 
तक अबसोनिया और सेनर जाते समय जेम्स 
बूनाइलको चालका खयाल बांधा । सन्‌ १७०५ इमे 
गस्बियाकी रासे पहुंच सङ्गो-पा्कने नाइगेरको देखा 
था| सन्‌ १८०६ ई०में दूसरो यात्रा पर पार्क नाइगेरसे 
बूसामें उतर सर गये सन्‌ १८३० ई०में रिचाड लेखर 
और उनके भाईने नाइगेरके ससुद्रमें नाइगरनेका 
स्थान दृढ लिया था। कितने छो अन्वेषक अफ 
रोकामें जा रहे हैं। सबसे पहले सन्‌ १८०२ और 
१८११ ई०में पातुगालके दे! व्यापारियोंने अड्गोलेसे 
जम्वेजो पहुंच अफ,रोकाको पार किया था। 

अंगरेजोंने नेपोलियनसे युद्ध होनेपर' केपको ओल- 
न्दाज बसतोपर अधिकार जमाया और सन्‌ १८१४ 
ई°में ओलन्दाजोंने अंगरेजोंकां केप सौंप दिया था। 
सन्‌ १८०७ ईण्में अंगरेजों और सन्‌ १८३६ इमे 
दूसरी युरोपीय शक्षियोंने गुलाम बिकनेका काम 
उठा डाला। सन्‌ १८१७ में अंगरेजोंने कुमासोको 
अपना मिशन भेजा'था। । 

सन्‌ १८१६ ई० में अन्वेषकोंने कोङ्गोका षिव 
विवरण न पाया, किन्तु मध्य सोदानमें 
सफलता लो। सन्‌ १८२३ ई० में सबसे पहले 
तौन अंगरेज त्रिपोलोको राह चाद झौलको जा 
देखा था। सन्‌ १८३० ई० में नाइगेरका सुख मालूम 
इवा। सन्‌ १८२६ और १८२७ ई में हो तमबक्‌ 
टुका पता लग गया था। सन्‌ १८४१ इ० में “9 
नाइगेरपर जो गोरो बसतो बसानेकी विकट चेटा कौ 
गयो थो, वच निष्फल इयौ । किन्तु सन्‌ १८५१ $ 
अंगरेजोंने लगोस दौपपर अधिकार जमा लिया ' 
क से १८५५ ई० तक तसबकटु भौर जाड 
मौलिक बोचवाली देशका हाल खुला धा। | 


अफ्रोका. 


सन्‌ १८३० ३० में फान्सौसियाने अलजोयसंपर 
अधिकार जमाया, जिससे बवरो राज्यको लूट-मार 
बन्द हुयी थो। सन्‌ १८४३ ई० में नेटाल छटिश उप 
निवेश बन गया। सन्‌ १८३२ इ० सै मसकटके सयद 
सयोदने जुष्ज्ञीबार नगर बसाया था।: सन्‌ १८४८ ई 
में कोई अरव जज्जोबारसे चल बङ्येला जा पहु'चा। 
सन्‌ १८४८ और १८४८ ई० में हो लड़विग क्रफ, 
और जे० रेबमानको पादरियोंने ढढा था। 

सन्‌ १८४८ ई० में कोई पादरो, दक्षिणसे उत्तरको 
कलद्दारो रेगस्यान पारकर वेङ्गामौ हुदपर पड'चे 
और सन्‌ १८५१ और १८५६ ई०के बोच पश्चिमसे पूव 
मद्दादेशको लांघा, जिससे उपर जमवेजोकी सारो 
चाल मालम पड़ो। सन्‌ १८५५ ई० में विक्टोरिया- 
प्रपातका पता लगा था । सन्‌ १८५८-६४ ३० में निस्त 
जमवेजो, गोरी और नइसा हुद खुला। सन्‌ 
१८५८ ई० में उत्तरका टङ्गनयिका हद मालूम इवा 
था। सन्‌ १८६२ ६० में विकोरिया;नियज्ञासे सिख- 
की ओर बहनेवालो नदो, सन्‌ १८६४ ई० में पसिमोय 
अलबटं नियच्ज्चा और सन १८६६ ई° में मेरू और 
बङ्वेल हद देख पड़े । 

. सन्‌ १८६० और १८७५ ई०के बोच तोन युरो 
'पौय पर्याटकोंने दक्षिए-मोरोक्को, सहारे और सोदान- 
में खूब इधर-उधर घावा लगाया। सन्‌ १८६५ ई*के 
मध्य अफूरोकाको बौनौ जातिका पता लगा था। सन्‌ 

१८४५ और १८५९. ई०के बोच अफरोकाका गोरिज्ञा 
बानर (9011110) देख पड़ा । 
सन्‌ १८६०. ई०के समय दक्षिण-अफ्रोकामें वाल 
नदोको उपत्यकापर मूल्यवान, होरेको खानि निकलो. 
जिससे उस ओर कितने हो लोग टूट पड़े और अंग- 
रेजोंने डचोंसे लड़-भिड़ उत्तरको अपना अधिकार 
बढ़ाया था। सन्‌ १८७१ ई० में मशोना 
चिस्बावे किला ढढा गया। | 
_ अन्तको कोङ्गो मालम छोनेपर धड़ाधड़ युरोपीय 
झफ्रोकामे बसने लगे और जमंनो, फान्स, ग्रेट-बुटेन 
और दूसरो शक्तियोके राजको सोमा बंधो। रेलवे 


भोतशो भागोंमें भी घुस गयो थी Jangamwadi Math Collectfon १५४०४०)क्गे्सेष्त रद्दा। 
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सन्‌ १८७५ ई०से पले अफ.रोकामें घटेन, पोतु 
गाल और फ न्सका हो अधिक जोर रहा। सन 
१८११५ श्रौर १८५० ईण्के बोच हटिश गवनभेण्डने 
पश्चिम और दक्षिण अफ.रोकापर खूब ध्यान लड़ाया 
था। किन्तु पश्चिमतटपर रोग, सत्यु, बाणिजप्रनाश 
और जङ्कलो लोगोंको लड़ाईका सामना पड़ने और 
दक्षिणमें बुआरों और काफिरोंके बिगड़ खड़े होनेसे 
उनका साहस बढ़ने न पाया । सन. १८६७-६८ इई०में 
मबसोनिया-युद्ध और १८७३ ६० में अशान्ति-युद्ध इवा, 
जिसमें कितने हो अंगरेज सारे गये ओर कितना हो 
रुपया खुचे पड़ा। सन १८६१ ३० में भारतके बड़े 
लाट लाड कनिङ्गने मसकटवाले इमासके अरबो 
और अफ.रोकाके राजप्रका बंटवरा करा दिया था । 

अंगरेजोंने सन, १८५० ई०में गोल्‌ड-कोष्टवाले 

अओोलन्दाजोंके किले खुरोद लिये थे। सन. १८७५ हमें 
पोतुंगालने डेलोगोवा उपसागरका पूरा अधिकार 
पाया। सिवा अलजोरियाके सिनिगलमें भो फान्सो- 
सियोंकी बसतो रहो, जहां सन. १८५४ ३० में उन्होंने 
अपना नया प्रधान शासनकर्ता बेठा राजप्रहबिको 
आकाइग प्रकट को थो। फाग्सके अधोन उपर 
गिनोतटके कुछ नगर, गबनका सुहाना और ओबक 
आदि सब स्थान रहे | 

उत्तर अफरोकामें तुको ने सन. १८३५ ई०क समय 
त्रिपोलोपर अधिकार जमाया और मोरोक्को खतन्ब 
रहनेसे बिगड़ गया था। सन १८६९ इ में 
सूएजकेनल खुला, जिससे अफ.रोकाका भविष्यत्‌ 
चमकने लगा। _ 

सन. १८७५ इ० में अफ.रोकाका जो रकवा 
निकला है, वह ठोक नहों ठहरता। पोतुगोज़ 
कहते धे,-अफ.रोकामें इसारा सास्त्राज ७००००० 
वर्ग सोल भूमिपर फेला है। किन्तु उस समय पोतु- 
गालका ४०००० वर्गं सोलसे अधिक राज्य न रहा! 
ग्रेट बटनके २५००००, फान्सके १७०००० ओर स्पेनने 
अधीन १००० वर्ग मोल भूमि थौ । ओलन्दाज प्रजाः 
तन्द्रके दान्‌सवाल'और घरेप्ञ खतन्त राज्यका रकवा 
अतएव समस्त युरोपौय 
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शक्तियां अफ रोकामें १२७१००० वगेमील भूमि अर्थात्‌ 
महादेशके दशमांशपर अधिकार जमाये बेठो हैं। 
तुर्को'के अधीन मिश्र, सादान, तूनौशिया और 
त्रिपालिका राजा रहे । अबसोनिया, मोरक्को, जच््ो- 
बार और लिबोरिया खतन्त्र राज्य थे। नोग्रो 
और नोग्रो-बन्‌तू कभो अपना प्रभाव दूर-दूर फेलना 
नहीं चाइता । 
` सन्‌ १८७० ई०के समय फान्स-जमेन-युद समाप्त 
होनेपर जमेनोको अफ.रोकामें उपनिवेश बनानेका 
लालच बढ़ा और ग्रेट-हटेन, फ न्स ओर इटलो सभौ 
अपना-अपना दांव देखाने लगे । अन्तको यचो काये 
अफ रोकाके विभागका कारण बना था। 


बेलजियन, राजा लिवोपोल्डने सन १८७६ ई में 


देशकै विभागका काम अपने हाथ लिया। उन्होंने 
अपनो राजधानो ब्रूसेल्समें ( आजकल यह नगर 
जमेनोंने वेलजियनोंसे लड़-भिड़ छोन लिया है ) ग्रेट- 
हटेन, वेलजियस, फन्स, जमेनो, अष्टिया-इङ्गेरो 
इटली और रूशके प्रतिनिधियोंको कोई सभा बेठायो 
और अफ.रोकामें व्यापार बढानेका यत्न पूछा। सभा 
गुर सरकारो होनेसे कुछ फल न निकला और तीन 
दिन बाद “अन्त्जातोय अफरोकान' समिति प्रतिष्ठित 
इयो। किन्तु उसके सभ्य अपनो-अपनो जातिका 
काम देखने लगे और अन्तमें समिति केवल बेलजियन्‌ 
रह गयो। सन १८७८ ईभे लिवोपोल्डने कोङोके 
आविष्कारपर ध्यान दिया था। 
सन, १८७५-७८ “में गवुनसे दक्षिण ओगोवे 
नदौका पता लगाया और सन, १८७९ इनमें कोक्गोके 


पास भले आदमी वसाने, गुलासो बन्द करने और | 


अन्याय रोकन का विचार किया गया । सन्‌ १८८० 
इ०के अक्तोबर सास फान्सोसियोंने कोक्गो प्रान्तके 
किसी बड़े राजासे सन्धि कर लौ । इस सन्धिके पोछे 
हो फ्रान्सोसियोंने कोडे नदौके दक्षिण-तटपर अपना 
अड्डा जा जमाया था। 

जक.) और वेलजियनोंको चइल-पइल देख 
पोत गोज भो कोज्ञोमे घुसे चौर उन्होंने सम्पण कोषको 
प्रान्त पर अपना दावा सगायए४ऐो तु गोलॉनेतकाहा 


अफ रोका 


“कोङ्गोसुखसे उत्तर कविन्दे और सोलेस्वे के राजा हमें 
मिलना चाहिये, कारण वह हमारे अधिकारमें सन 
१४८४ ई०से रहे हैं।” सन १८१६ ई० में अंगरेजी 
जङ्घो जहाजोंको आज्ञा इयो, कि एसदजसे उत्तर 
पोतु गोज अपना राजप्र बढ़ाने न पाते। सन, १दद२ 
ई“में कितनो हो बातचोत कोङ्गोको दोनो ओर और 
कुछ भोतरो प्रान्तपर पोतु गोजोंका अधिकार करने- 
पर अंगरेजोंसे चलते रहो। सन १८८४ ई० की 
२६ वीं० फरवरोको अंगरेजो और पोतु गीजॉमें जो 
सन्धि यो थो, उससे अफरोकाके कुछ पश्चिमतट और 
कोङ्गोके दक्षिण किनारे भोतर नोकोतक पोतु गोजोंका 
राज्य माना गया । कोङ्गोमें नाव चलानेका काम किसो 
एड्लो-पोतु गौज्‌ कमिशनके छाथ लगा था। किन्तु 
इस सन्धिपर कोई युरोपोय'शक्ति सन्तुष्ट न इयो। 
सन्‌ १८७६ इ०में ग्रेट-हटेनने घरेच्त-खतन्त- . 
राज्यसे अपनो सोमा अलग को और कोई नो 
लाख रुपये दे किस्बरलेके होरेको खानि भ्रपने 
राज्यमें मिलायो। सन्‌ १८७७ ई०को (१रवों 
अप्रेलको टान्सवालके अंगरेजी राजग्र होनेका 
ढिंढोरा पिटा । सन्‌ १६८० ई०में लड़ाई हुयो भौर 
सन्‌ १८८१ इ०के माचे मास तक चलते रहो ; अन्तमें 
सन्धि कर लो गयो । इसके अनुसार कुछ शर्तोंपर 
अंगरेजोंके अधीन ट्रान्सवाल स्वतन्त्र बना। सन्‌ 
१८८४ इमे सन्‌ १८८१ को सन्धि बदलो और 
बुभारोंने अंगरेजोसे बिना पूछे किसोसे मेल-जोल न 
बढानेका वचन द्या । 
सन्‌ १८८० इईं०में पश्चिम-ग्रिकूवा देश अन्तरौपसै 
मिलाया गया था । सन्‌ १८७७ और १८८४ ई०में केयो 


' नदोकौ उस ओरका देश भी अंगरेजी राजाके अन्तर्गत 


हुवा, किन्तु सन्‌ १८८७ ई०तक वहां अंगरेजो शासन 
न चला। सन्‌ १८४३ ई*में जुल टपतिने सर्ट 
लूशिया उपसागर अंगरेजॉको सौंपा कौर सन्‌ १८८४ 
ईन्मे उन्होंने उसपर अधिकार जमाया। अन्त 

अंगरेजोंने टोङ्गा देशके अधिपतिसे किसो विदेशोकी 
भूमि न देनेका वचन लिया और दच्षिणतटपर 


Call “गरम सजया 


पका सर्व न्य सुञुङ्कल बनाया । सन्‌ १८८४ 


अफ्रौका 


-इ०मे घटिश उत्तर-केपसे टङ्गनयिका दको ओर 
आगे बढ्ने लगा था। सन्‌ १८८४ इ०के मई मास 
देशो टपतियोसे सन्थिकर अंगरेजॉने केपकालनोसे उत्तर 
और द्रान्‌सवालमें पश्चिम सारे देशका अपना रचित 
“राजप्र बना लिया । 

सन्‌ १८८४ ई० से कितने हो वर्ष पहले जमन 
.पादरो डमारो और नमकुवॉके बोच बसे और उनके 
साथ कुळ व्यापार भो चलाते थे। पादरियों ओर 
देशो लोगोंमें कगड़ा होनेपर जमेन गवनेमेण्टने 
'बटिश गवनेमेण्टसे पूछा, क्या वह डमारा और नम- 
“कूवा देशमें बसे युरोपौय पादरियोंको रचा रख सकतो 
थो। सन्‌ १८७८९० में अंगरेजोंने फिर वालफिश 
उपसागर पर अपना झण्डा उड्डाया। सन्‌ १८८२ ई०के 
नवस्बर सास किसो जमंन सौदागरने जब भररेज्ञ 
ओर लिटिल-फिश नदोके बोच कोई कारखाना 
'खोलना चाहा और जमेनोसे उसको रक्षा रखनेको 
“बात पूछो, तब प्रिनूस बिस्माकने उसे प्रत्येक प्रकार 
आश्वास प्रदान किया । सन, १८८३ ई०के फरवरो मास 
'जमेन राजदूतने अंगरेजोंको इस बातकौ खुबर दो 
और उनसे पूछा,-“क्या हटिश गवणमेण्ट वहां शासन 
करतो है १” ० वीं अप्रेलको जमेनोंने अङ्गारा पेकीना 
पहुंच स्थानीय न्वपतिसे २१५ वगे मौल सूमि प्राप्त कौ । 
सन. १८८४ ई० के अगस्त महोने केप-टाउनके जमन 
राजदूतने घोषणा को, कि पश्चिम तटपर जहां जमन 
“व्यापार करते, वहां जमन-गवनमेंण्टने उनको रक्षाका 
भार अपने हाथ ले लिया है। फिर सन्‌ १८८४ ३० 
को ८ वों सितस्बरको जमंन गवनमेण्टने हटिश 
'मेण्ठको सूचना दो,--“जमेन-सस्त्राट्ने पश्चिम तटपर 
केप फियोतक अपनो प्रजाकौ रक्षाका भार अपने हाथ 
लिया है।” सन, १८८४ ई० कौ ४वीं जुलाईको 
'टोगोके न्टपतिने जमनोंसे सन्धिकर अपने देशकी रचा- 
का भार उन्हे सॉपा। उसके कोई एक हो सप्ताह 
बाद कमरून जिलेमें भौ जमन अधिकार होनेको 
घोषणा इयो । 

सन. १८८४ ई० में फानसने देशो न्टपतियाँसे 


६८१. 


अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा । सन, १८७७ इ०के समय 
निम्न नाइगीरमें अंगरेजॉने अपना शासन चलानेका 
विचार किया था। सन १८७० इ में वहांके 
व्यवसायिंयोने “संयुक्त अफूरोकन समिति’ नाल्लो कोई 
गोष्टी बनायौ और वहां घर खड़ेकर बसने लगे । 

सन, १८८१ ई ° में फान्सने तूनोशिया अपनो 
फौज भेज वच्दांके नुपतिको सन्धि करनेपर वाध्य 
किया। सन, १८८४ ई० को ४थो नवस्वरको तोन 
सम्धान्त जसन ज॒च्ज्ञोवार पहु चे, जो अपना रूप बदले 
और बगलमें जमन झण्डे ओर सन्धिके कागज रखे 
थे। १८वों नवस्बरको पूवे अफरोकामें जसन झण्डा 
खड़ा किया गया। सन. १८७० ई० में हो असबने 
इटलो मोल ले लिया था, किन्छु सन, १८८२ तक 
उसने उसे अपना उपनिवेश न बताया । सन, १८८३ 
ई० को १५वों माचंको असबके सुलतानसे कोई 
सन्धिकर अबलोसका कुछ भाग उसने अपने छाथ 
लिया, जिसे सोवेके राजाने भो स्रोकार किया। 

सन १८८४ ई० को १५वीं नवस्बरको वरलिन- 
की मन्त्रणा-सभा इयो थो। सन १८८५ ई० को 
२६वीं फरवरोको सब शल्तियोंके प्रतिनिधियाँने सन्धि- 
पत्रपर दस्तखत किये। सन १८८५ ई० में सव 
शक्षियोंने कोङ्गोको खतन्व राज्य मान लिया था। ' 

सन १८८५ ई० को १ लौ श्रगस्तको कोङ्गो- 
खतन्द्वराज्यको सोमा निर्धारित को गयो। यह कास 
फानस, जमंनो, पोतु गाल और देशो राजप्रसे मिल 
हुवा था। सन १८०४ इई०में अंगरेज भो इस सौमा- 
निर्धारणसे राजो पड़े । 

सन १८८७ ई० में वेलजियमने फान्सको सूचित 
किया, कि वह कोडे खतन्त-राजप्रमे वेलजियमको 


. खाधे हानि न करे। सन, १८८९. इ*को २रो अगस्त- 


को वेलजियमके राजा लिवोपोल्डने अपने वसोयत' 
नामेमें ( खत्युलेख ) कोड़ो खतन्त-राजप्रके नपतिका 
स्वत्व वेलजियमके माथे मढ़ा । भन्तको कुछ वर्ष बाद 
कोङ्गो वेलजियन उपनिवेश बन गया । 

सन १८०० ई० में अंगरेजोंने जमंनोकी मर्जीचे 


कोडे बयालीस सन्विया की धोर पॅथिस”अंपॅरोंकीमेर०'ंपमेरयूचेपफरौकाको सोमा बांधो, किन्तु फान्‌स या 


््च्च 


द्श्र 


कोङ्लो-स्रतन्त राजान उसे खोकार न किया । सन. 
१८८७ ३० को २७वीं अप्रेलको जा सन्धि इयो, उसके 
अनुसार उबङ्गो नदांका दक्षिणतट फान.स और वामतट 
कोङ्गो-खतन्वराजप्रके अधीन रहा था। सन्‌ १८८१ 
ई० के .फरवरो मास खतन्त्र-राजप्र ने कोई : बड़ा 
अभियान नाइल देखने भालनेको भेजा। कुछ 
चोर युद्ध होने पर सन. १८०.२ ३० के सितम्बर मास 
अभियान नाइल पइ'चा । 
सन, १८०४ ई० को १२वीं सईको अंगरेजों और 
बेलजियनोंके बोच 'एड्लो-कज्लोलोज़' सन्धि दुयौ, 
जिसके अनुसार बेलजियमने सन १८०० ३० वाल्तो 
“एङ्गलोज-मेन? -सन्धिके अंगरेजो राज्यको खोकार 
.किया और अंगरेजोंने उपर नाइलको पश्चिम ओर 
थोड़ोसो जमोन्‌का पट्टा वेलजियनोंको लिख दिया। 
- उसो समय कोहो-खतन्तर-राजयने भो अंगरेजोंके नाम 
"साढे पन्द्रह मोल भूमिका पडा लिखा था। किन्तु 
सन. १८०० $०क जुलाई सास अंगरेजों और जमेनों- 
-में सन्धि इयो, उसके कारण अंग्रेज अपने उत्तरोय 
.और दक्षिणोय प्रान्तके बोच समाचारका आदान- 
प्रदान रख न सके । 
सन. १८८६ ६० में फान्‌सने नाइलको श्वोर एक 
अभियान भेजा, जिससे अंगरेज और फान्‌सोसो युहमें 
कूद पड़े । सन्‌ १८८७ ई के अक्तोबर मास अभियान 
:सू नदौके किनारे जा पहुचा |: सन्‌ १८०८६० को 
:१०वों जुलाईको फानसोसो अभियान फशोदे गया, 
राइस डाक वेटौ थो । फशोदेमे फान्सौसी झण्डा उड़ा 
और देशोय नपतिसे सन्धि इयो। मिक अंगरेज 
-यइ खबर मिलते हो दौड़ पडे और .फशोदेमे अपना 
-भो झण्डाजा चढ़ाया। इससे बडा उपद्रव मचा। 
(किन्तु सन १८०० ३०-कौ २१ वीं सारेको अंगरेजों- 
और फानसोसियोंमे. जो सन्धि इयो, . उसके . अनुसार 
' फानस नाइल उपत्यकासे इट गया। . .. 
फान्सके नाइल उपत्यकासे निकलते हो बेलजियम 
ने सन, १०८४ इ०.के /पङ्गलो-कङ्गोजौज' सब्थिपतरको 
:श्रो धारापर .बहरुलगकाल पानेंको अपार 
ताया ।. अन्तको “सन. १९.१ दु 30 
पक 8- - डर, २७ 2४ ११ में, वेललजियमके 


अफरोका 


राजाने वहां अधिकार जमाने अपनो फौज: खाना. 
| न 
को। जब सोधे हाथों घो न निकला, तब काहेके- 
स्थानों और नाइलके बौचको राइ बन्द कर दो गयो | 
सन्‌ १०.०६ ई०को थवीं मईका लन्दनने जा सन्धि 
इयो थो, उसके अनुसार सन्‌ १८०४ ईका 
किया गया । > 
सन्‌ १८०.५ ई०को १४वीं फरवरो ओर सन्‌ १८८६ 
इको जा सन्धि इयो थो, उसके अनुसार पोतु'गालने 
कबिन्देपर.अधिकार पानेका दावा किया । सन्‌ १८८५ 
इ०के हो सन्धिपत्रसे नोकी तक दक्षिणोय कोह्गेतट 
पर भो पातु गालका खत्व माना गया था। पञ्चमे 
पोतुंगाल कोङ्गोसे कुनेने नदोके मुखतक राला 
करते रहा। सन्‌ १८८१ ई०को २५वीं मईका जो 
पातु गाल और खतन्त-राजप्रके बोच सन्धि इई धो, 
उसके अनुसार बद्द बड़ा प्रान्त दानाने आपसमें बॉट 
लिया । सन्‌ १८८६ इमे पोतंगाल अङ्गोले भौर 
मोजम्‌बिकके बोच सारे प्रान्तपर अधिकार पानेका 
उसे राजो कर सका था। सन्‌ १८८७ ई०को ११ वीं 
अगस्तका अंगरेजोंने इसके विरुद्ध एक चिठ्ठी लिख 
लिसबन भेजो । सन्‌ १८८८ ई०को ११वीं फरवरोका 
मताबेले और मशोना देशके दृपतिने .सखिकर 
अपना सारा.देश अंगरेजोंको रक्षाके अधोन किया । 

इसो बोच अंगरेज, मताबेले और मशांना देशको 
खानि आदिका पता. लगानेका तैयार छाने लगे। 
सन्‌ १८८८ इको २० वीं अक्तोबरको हंटिश गवन 


1 पट्टा रद्‌ 


-मेण्टने बटिश-दक्षिण-अफरोका-कम्पनाका अधिकार | 


पत्र प्रदान किया। . सन्‌ १८०० ई०्कों ११ वीं 


- सितस्वरको अंगरेजो अभियानने पहुंच 


मकूबुसो नदोपर अपना झण्डा जा जड़ाया। 
बाद कितने हो दिनों अंगरेजों और पोत॒गोजोंग 


- बौच झगडा चलते रहा था। 


फिर पोतु गाल जस्बेजोसे उत्तर अपना अधिकार 
बढाने लगा। सन्‌ १८८८ ई० में जम्ब जौकी राच 
अंगरेलो जहाज जाने न देनेकौ जो चेष्टा इयो . यी” 
वच्च विफल गयोः . द ु 1 १ 


॥40191: 0२१८९०९ अंगरेजोका मालूम वा, कि 


अफ्रौका 


जुस्बे जो प्रान्तमें अधिकार जमाने को पोतु गाल कोई 
बड़ा अभियान भेज रहा था। इसपर शोघ्र हो एक 
सम्भान्त अंगरेज हटिश दूत बन सोजम्‌बिक पइ चे, 
जिनसे नियसा दतक जाने ओर अरबों और 
पोतुंगोजोंका हाल लिखनेका कह दिया गया था। 
उन्होंने वहां पहुंच पोतृगौज- अभियानको लड़ते- 
भिड़ते पाया। अन्तमें सन्‌ १८८० ईश्की २०वीं 
झगस्तको ग्रेट-घटेन और पोतुंगालके बौच जो 
सन्धि हुयो, उससे जम्बेजोके उत्तर बहुत सो भूमि 
अंगरेजों और ट्चिणतट पर कितना हो स्थान 
पोतु गोजोंको सिला। यद्दो सन्धि सन्‌ १८८१ ई०को 
११वीं जुनको फिर सुधारो गयो। इस सन्धिके 
अनुसार सागरतटके स्थानों पर पोतुगाल और मता- 
बोले एव मशोना देशपर ग्रेट घटेनका अधिकार 
रहा। सन्‌ १००३ इमे बरोस राज्यकी सोमा 
बांधनेको इटलोके न्टपतिपर बोझ डाला गया था। 
सन्‌. १८०५ ई०के जून सांस उन्होने यह झगडा 
निबटा दिया। 

सन्‌ १८८१ ई०के जन सास पोतुगालसे सन्धि 
होनेके पदले छटिश-गवनमेण्टने जस्बेजोके उत्तर 
सुविशाल प्रान्तका प्रबन्ध करनेको कुछ बन्दोबस्त 
कर लिया था। सन्‌ १८८१ ई०को ररो अप्रेलको 
बटिश-दक्षिण-अफरोका-कम्पनोने जम्बेजो प्रान्तपर 
कास करनेका अधिकार पाया। ( इस देशको अब 
उत्तर रोडेशिया कइते हैं ) १४वीं मईको नियासा 
देश, शोर उच्चसूमि और नियासा हुदके पश्चिम- 
तटको भूमि अंगरेजी रक्षाके अधीन इयो। 

बलिन-कनफरेन्स मिलने दिन जमेन-गवनमेण्टने 
आरेच्ज-नदोसे केप-फिवोतक दच्षिण-पश्चिम तटको 
रेखा अपनो रक्ाके अधोन बतायो थो। सन्‌ 
१८८५ ई०को १३वों अप्रेलको जमन र 
अफरोका-कम्पनो बनो, जिसे शासन चलाने, खानि 
खोदने और रेल-तार बनानेका अधिकार मिला! 
सन्‌ १८८० ई०के जुलाई मास जमेन-दक्तिण-पश्चिस- 


६८३? 


भाग छोन नवोन प्रजातन्त्र प्रतिष्ठित किया था। 
सन्‌ १८८६ इमे धटिश-गवनमेण्ठने उनसे ज्‌ लुदेशके 
बोच सोमा वांधनेको एक सन्धि को। किन्तु सन्‌ 
१८८८ ईशमें नया प्रजातन्त्र दक्तिण-अफरोका-प्रजातन्त्न 
बन गया। सन्‌ १८८० ई०के जुलाई-अगस्त मास 
बटिश-गवनमेण्ट ओर द्चण-अफ रोका-ग्रजातन्त्के 
बोच जो सन्धि इयो, उसके अनुसार खाजो देश 
खतन्त्र बना। यहो सन्धि सन्‌ १८८३ ई०को व्वौं 
नबस्बरको फिर दोइरायो गयो । किन्तु सन्‌ १८०४ 
ई०को १८वीं दिसस्बरको बटिश-गवनेमेरडने दक्षिण- 
अफ,रोका-प्रजातन्त्रको स्वराजो देशपर रचा रखने, 
कानून बनाने, सज, देने और प्रवन्ध करनेका अधि- 
कार दिया । हां, खाजो देश प्रजातन्त्रसे सिफ भ्रलग 
रखनेको कहा गया था। सन्‌ १८८५ ई०कौ २३वों 
अप्रेलको टोगो देश अंगरेजो राज्यसे और सन्‌ १८०७ 
ई०के दिसम्बर मास ज्‌ लुदेश और टङ्गा देश नेटालके 
उपनिवेशसे मिलाया गया। सन्‌ १८००-१०-०२ 
ई०में बोअर-युद्द हुवा । सन्‌ १८००. इ०के अक्तोबर 
सास दक्तिण-अफ्रोका-प्रजातन्त्र और अरेच्च-स्व॒तन्त- 
राज्यने अंगरेजोंको एक चिट्टी दे नेटाल और केप 
कोलोनोपर आक्रमण किया । युद्धका प्रतिफल यदद 
निकला, कि सन्‌ १८०० ई०को २८्वों मईको अरेच्च- 
स्वतन्त्र राजग भरेच्च-नढी उपनिवेश और २५ वीं 
अज्ञोवरको दचिण-अफ्रोका-प्रजातन्व ड्रान्सवाल- 
उपनिवेश बना । सन्‌ १८.०७ इमे ड्रान्सवाल और 
अरेचज्ञ-नदो-उपनिवेश दोनोको दायो शासन दिया 
गया । 

पूवे-सागरतटपर दो बड़े प्रतिइन्दौ जमंनो और 
ग्रेट-घुटेन रहे । सन्‌ १८८६ ई० को ३० वीं दिसस्बर 
को जमेनो और सन्‌ १८८१ ई० कौ ११ वों जुनको 
येट-इटेनने अन्तमे रोबूसा नदोको पोतुंगौज राज्यकी 
उत्तर सीसा माना था। सन्‌ १८६२ ई में ग्रेट 
छटेन और फान्स ज्ोबारके सलतानांको खतन्व 
ठइराया, जिनके साथ पोतु गाजोंका खासा झगड़ा 


को घो सन्‌ १८८४ ई° के नबम्बर मास कुळ जर्मन 
अफरोक सोमा बा गयौ. „ Jangamwadi Math Colle नि ) ४ र 


. सन्‌ १८८४-८५ इई*०में बोअरोंने ज्‌ लूदेशका कुळ 
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बुजोनो दृपतिसे पद्दलो सन्धि गांठो। वामो नदोको 
राइ उन्होंने उसगारे देश पह'च अधिक सन्धियां कों 
सौर जब कले-पोटस दिसम्बर महोने ससुट्रतटपर 
लोटे, तव अपने साथ ६०००० वगे मोल भूमि जर्मन 
उपनिवेशके लिये पानेका कागज, लाये। सन्‌ १८८५ 
इं°्की १७वीं फरवरोको-जमेन सस्त्राट्ने घोषणा 
कौ,-- हस इस नये प्रान्तको रचाका भार अपने हाथ 
लेते हैं।” किन्तु इससे अंगरेज, असन्तुष्ट न इये । 
सन्‌ १८८५ ई० को २५ वीं मईको अंगरेजोंको ओरसे 
प्रिन्‌स बिस्माकंको लिखा गया,--“छृटिश गवनेमेण्ट 
जच्ज्ञोबारके पास जमन उपनिवेश बसते देख बुत 
खुश इई है। जमंनों और अंगरेजोके एकमें मिल 
काम करनेसे देशका बड़ा कल्याण होगा ।” 
सन्‌ १८८४ ई०को कलिमनजेरो जिलेमें टवेटेके 
नृपतिसे व्यापारादि करनेको अंगरेजोंने, सन्धि की थो । 
सन्‌ १८८५ ई० की ५वीं मईको जमेनोंने वोट्के 
सुलतानसे सागरतटपर कितनो हो भूमि खरोटी और 
कुळ दिन बाद सागरतटको कितनो हो भूमि फिर 
मोल ले वहां प्रपना अधिकार जमा दिया । कलिसन- 
जरो प्रान्तके नृपतिसे भो भोतरो प्रान्तके लिये जमेनोंने 
सन्धि कर लो थो। प्रथम अगस्तमें कोई शक्तिशालो 
जसन जानो वेड़ा जज्जोबारके पास पहु'चा, जिसका 
बल देख सुलतानने असगरे और वितूपर जर्मन रक्षा 
सौकार को और अपने सिपाडियोंको पौ छे हटा लिया । 
सन्‌ १८८५ ३० के अन्तमें अफरोकाके पूवे-सागर- 
तंटपर जष्छोबार सुलतानूके राज्यकी सीमा बांधनेको 
अंगरेनों, फान्सोसियों और जमंनोंकी कमिशन बेठी । 
सन्‌ १८८६ $० को शवों जनको कमिशनरोंने अपनी 
' रिपोट निकालो और सुलतान के राज्यमें जच्लोबार, 
पेस्वा, लास, सफिया और कुछ छोटे दोप रहनेको 
बताये। महादेशमें मिनेनगनो नदोके दक्षिण 
किनारेसे किपिनौतक कोई ६०० मोल क्षस्वी भूमि 
सुलतानने पायो। दूसरो भो कुछ जगह उनको दी 
गयो थो। सन्‌ १८८६ ईः के अज्लोबर-नवस्वर दास 
अंगरेजों और जर्मनी दोनोने लिखा-पढ़ी कर 
अनको बात पक्की बतायो, भ्व दिलस्वरकी “सहन 


अफ रोका 


ने भो उसे मान लिया। सन्‌ १८८१ ईर के मद मात 
जमेन-सस्बाट्को राके अधोन जमेन-पूव-अफ,रोका- 
कम्पनी खड़ी इयौ, और सन्‌ १८८७ ई°्को २४वीं 
सईको छटिश-ईछ-अफरोका-कम्पनोने अस्वा नदोसे 
दक्षिण किपिनोतक दश मोल लस्बा सागर-उपकूल 
पाया । सन्‌ १८८८ ई० कौ २ रो सितस्बरको 
अधिकारपत्र ले बटिश-ईट-अफरोका-कम्पनौ, इस्पो- 
रियल-बटिश -ईष्ट-अफूरोका-कम्पनो बन गयो । 

सन्‌ १८०० <° कै आदिमें जमन-कल-पोटस 
कविरोंदे पहुंचे और वद्दां उगन्देके नुपतिने अंगरेज्ञो 
रक्षा खोकार करनेको जो चिट्ठी लिखो थो, वह उनके 
हाथ लगो। वह उगन्देके न्टपति वङ्गेके पास गये 
और उन्हे पुसला जमंन रक्षा खोकार करनेको १८८६ 
ई० को सन्धिके अनुसार जमेन-पूव-अफ्रोकाको सोमा 
बांधो । 

इम्पोरियल-ष्ठटिथ-इष्ट-अफरोका कम्पनोने प्रवखका 
भार अधिक बढ़ने और धन-साहाव्य न मिलनेसे 
सन्‌ १८८२ ई० के अन्तमें वापस जानेको सूचना 
निकाली थो । लोगोंने चन्दा बटोर सन्‌ १८९३ ६० के 
माचे मासतक उसे न इटनेपर वाध्य किया। सन्‌ 
१८८१ ईण्के जनवरो महोने पूर्वमे अंगरेजो रचा 
स्थापित करनेको विचार हुवा था। ३१वों माचको 
उगन्दे पर अंगरेजो झण्डा उड़ा, और २० वों मईको 
वङ्गा न्टपतिसे नयो सन्धि कर उनका देश अंगरेजो 
रचाके अधीन किया गया। सन्‌ १८८४ ३” को 
१८वीं जनको अन्तमें सुख्य उगन्देपर अंगरेजो रचा 
प्रतिष्ठित इयो। सन्‌ १८८.५ ई० के जून मास बृटिश 
पूरव-अफ्रोकाका प्रबन्ध इम्पोरियल-शैष्ट-अफरौका" 
कम्पनोके हाथसे निकल शाही हाकिसोंके गले लगा । 
सन्‌ १८०२ $० में उगन्देका पूर्वप्रान्त बटि पून 
अफरोकामें मिलाया गया धा । र 

असबको खाड़ोसे इटलोने अफरोकाके' सागरतट' 
पर पदापण किया था । सन्‌ १८८४५ इ०को मित्रमँ 


गड़बड़ मचने से ग्रेट बृटेनके कहने पर इटलीने मसावे 


।० गीर. सागरतरके ररे बन्द्रगाहोंपर अपना अधिकार 


जमाया। सन्‌ १८८८ ई०के समय इटक्षोका प्रभाव 


अफरौका. 


रुशकसरसे वोधकको उत्तर-सोमातक कोई ६५० 
'सीलम फेल पड़ा। सन्‌ १८८७ इ०के जनवरी मास 
इटलोको कोई फौज डोगालोमें मार१डालो गयो थो, 
"किन्तु उससे इटलीने दूना उत्साह पाया । उच्चभूसि- 
पर इटलोने करन भौर असमरको अपने अधिकार- 
"युक्त बनाया और सन्‌ १८८८ ई० के सई मास मनल॑- 
कने सन्धि को; उन्होने जोइन्सके अरबोंसे मारे 
जानेपर सिंहासन छोन लिया था। 

सन्‌ १८८४ ई० को १लो मई और सन्‌ १८८६ 
ई०्को १५ वीं साचंके बोच कई सन्धियां इयों, जिनसे 
सोमालो सागरतट अंगरेजोंके अधीन पड़ा। सन्‌ 
१८८९ ई° को ८वीं फरवरोको ओवियाके सुलतान से 
-इटलोने पहलो सन्धि लगायो! सन १८८९ ई० कौ 
.१४वीं फरवरोको इटला और ग्रेट-घटेनने सन्धिकर 
-सोमालो देशको सोमा बांध दो। सन, १८८४ ई० 
की ५४वीं मईको इटलोने भो अंगरेजो सोमालो देशकी 
सोसा ठोक को । 

सन १८८२ में अबोसिनिया-सस्त्राट्‌ मनलकने 
-डक्किएल्ो को सन्धि रद को और सन्‌ १८०६ ई° को 
१ लो साचैको अदोवेमें जो घमासान लड़ाई हयो थो, 
उसमें इटलोको बुरे तौरपर हरा दिया। सन, १८०.६ 
$० को २६वीं अक्षोबरको अदोस अबबमें जो सन्धि 
हयो, उससे मरेब और बलेस नदोके दक्षिणका सारा 
-प्रान्त अबसीनियाको वापस मिला ओर इटलोने उसे 
सम्पणे रूपसे खतम समभ्हा। लघ नगरके अधिकारः 
'पर सन. १००८ ई० तक विवाद इवा था, अन्तमें वह 
इटलोके छाथ लगा । सन १८.०५ ई० के जनवरो मास 
इटलो-सरकार वेनादोर-कम्पनोको दिये इए दक्षिण- 
प्रान्तका प्रबन्ध फिर करने लगो और जच्ज्ञोबारके 
सुलतानको २१६००००) रुपया दे उसका पडा 
मोल ले लिया । सेन, १८८.४ इ० को सन्धिके अनुसार 
छटिश सोसालो देशको जो सीमा बधो थो, वह सन्‌ 
१८८७ ई० में फिर ठोक कौ गयो । उसो वर्ष फ्रानस- 
ने भो अवसोनियाके सस्त्राटसे सम्धिकर अपने सोसालो 
दशको सोसा बांधी । सन्‌ १००० ई*के ज लाई ओर 


दर्प 
क्रमागत अवोसोनिया और सोदानको ओर इरोटिया- 
को सोमा निर्धारित इयो थो। सन १८०२ ई० को 
१५वीं मईको अदोस अववमें इटलो और इवस- 
याने सन्धि कर इन सोमावाँका सुधार किया। उसी 
दिन अवसोनियाकी राजधानोमें अ गरेजोंने भो सन्धि 
लगा सोदान और अवसोनियाको सोमा स॑वारो थो । 
. सन्‌ १८८८ ई०को १९८वो जनवरोको कायरोमें 
अंगरेज और मिअ-सरकारसे जो सन्धि इयो, उसके 
अनुसार कुछ देशपर अंगरेजो और मिश्रो दोनो 
झण्डे उड़ानेको बात ठइरौ थो। सन्‌ १८०४ ई०को 
दवो अप्रेलको इयो अंगरेजो फान्सोसो सन्धिने 
सिञ्रमें अंगरेजॉको स्थिति सबल वबनायो। उसी 
दिन लन्दनमें भो इन दोनो शल्तियॉके बोच एथिवोके 
विभिन्न स्थानोंका भागड़ा सिटानेको दूसरो कई 
सन्धियां को गयो थों। इनमें मिअ, मोरोक्को ओर 
पश्चिम अफ.रोकाको भो वात रच्चो। | 
सन्‌ १८८१ ई०की तूनोशियामें फान्‌सने रचाका 
जो भार उठाया या, उसका काम तो चलते हो रहा; 
किन्तु अलजोरियामें फान्‌सका अधिक प्रभाव बढ़ 
गया । सन्‌ १९००-१९०१ इमें फ्रान्‌सके तुवात प्रान्त- 
पर अधिकार करनेका सूर-सरकारने चोर प्रतिवाद 
उठाया । सन्‌ १८८५ इमे फ्रान्‌सोसियों और सूरांने 
सन्धि जगा अलजोरिया और मोरोक्कॉके बोच सोमा 
बांधी धो! किन्तु मोरोक्को फ्रानूसके उसे न साननेपर 
असन्तुष्ट रहा। सन्‌ १८०१ ई०को २०वीं जुलाईको 
पेरिसमें फान्‌स और मोरोक्कोक बोच सोमाप्रान्तपर 


` मेल रखनेको फिर सन्धि हयो | किन्तु उत्तर-मोरोको में 


४थे अब्दूल अज्ञोज़के समय अराजकता बहुत बढ़ 
गयो धो। सन्‌ १८०६ ई०के जनवरो-अप्रेल सास 
अलूजोसिरसमें सुलतान्के कइनेसे मोरोकोका सुप्रबन्ध 
करनेको कोई कन्‌फरन्स बेठो। सन, १८०७ ईशम 
फान्सने सेनाकै बल उद्जे नगर और कसाबाडे बन्द्रः 
गाइपर अधिकार पाया था । व 
पहले त्रिपोलोमे तुर्की राज्य रहा। फान्सके 
सहारेने फेलनेपर उसने उपद्रव मचाया या । किन्तु 


(८-0) नत 0110 “सस ॥ क. ब [36 [ रद्दा। 
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सन. १८०९. ई०के माचे मास उत्तर-मध्य-अफरोकामें 
` अंगरेजो और फान्सोसो राज्यकै बोच सोमा रखनेको 
जो सन्धि इयो थो, उसे तुकीँने भी बड़े ध्यानसे देखा । 
` सन १८०१-१८०२ ६०में लोगोंने बताया, कि उत्तर- 
. भफ,रोकावे लिये फान्स और इटलो दोनोने आपसमें 
अपना निबटारा कर लिया है। सन, १८०२ इ०के 
!मई मास इटलोके परराष्ट्र-सचिवने कहा था, “इटलो- 
, के डाचत अभिलाषमें कोई शक्ति बाधा न डालेगो ।” 
सन १८८५ ई०को «वो जनवरीको स्मेनने बलिन्‌- 
कन्फरन्सको सूचना दो थो,-“रावोडीवोरो,' अङ्काड- 
जोकिरहे और वेष्टन वे पर इमारो बसतो रहने और 
देशोय खतन्त्र दृपतियाँसे सन्धि होने कारण स्पेनके 
अधीश्वरने वेष्टन-वे और केप-बोजाडोरके बोचवाला 
देश अपनो रक्ञाके अधीन कर लिया है।” सन 
१८०० ईनमें फान्‌सक साथ सन्धि साध स्पेनने अपनो 
भोतरो सीमाका झगडा सिटाया। इस सन्धिके 
अनुसार पसिम-सचारिकी ७०००० वग मोल भूमि 
भोर उत्तर कम्प नदोसे दक्षिण सूनो नदोतक समग्र 
स्थान स्मेनका माना गया था । 
गोनो-सागरतट ग्रेट-दृटेन, फानूस, जसेनी और 
पोतुंगालके बौच बेटा है। सन १८८६ इई-की १२वीं 
मईको पोतृगाल और फान्‌सक बोच सन्धि होनेसे 
पोतुगोज गोनोको सोमा बांधो गयी । सन्‌ १८८५ 
इसमें ग्रेट-घटेन और सन्‌ १८०२ और १००७ ईन 
फान्सके साथ जो सन्धि इयो, उससे लिवोय-प्रजान्तन्त्न- 
को ४३००० वर्ग मील भूमिका अधिकार मिला था। 


सन्‌ १८८४ इन्के जुलाई मास जर्मनीने टोगो 


और कसरूनपर अपना भाण्डा उड़ाया था। सन्‌ 


न्‌ 
१८८० दे०्को ९लो जुलाईको ग्रेट-टेन सौर जमनो- 


ने आपससमें सन्धिकर जर्सन राज्यको सोमा बांधी । 


सन, १८८३ ई०को १४वीं अप्रेलको दूसरो सन्धि 
भर दक्षिण नाइगेर एवं कसरुनके ड 


बोच रावोडेल- 
रेका द्चिण-तट सोमा माना गया | सन, १८८५ 
ई०को २४वीं दिसस्वरको जर्सनी और 


फान्समें 


'नो सन्धि इयो, उसकै अनुसार जर्मनोने पश्चिम- 


'सोदानसे अपना दावा 


उठा लिया एधान्‌ १४९६ ct 


अंगरेजोंकी रचाके अधोन 
$ € eGangotri 
रेसौऽरट रखा गया 


अफरोका 


इको ४थो फरवरीको फान्‌सने सन्धि कर जर्सनोका 
चाद हुदपर पहुंचनां माना। सन्‌ १८०० इभे 
जो सन्धि इयो, उससे जमनौने' सङ्गेका बड़ा भाग 
पाया और फान्‌सकै हाथ शारोका दक्षिण-तट लगा 
सन, १८८५ ई०के दिसस्बर मास फ न्‌सने पोपो 
और पोर्टो-सिगूरा पर जमन रचा खाकार को और . 
सन १८८७ ई०को १२वीं जुलाईको जर्मनीचे सन्धि 
कार जर्मन और फच्च राजग्रके बोच सोमा बांधी 
सन १८८६ ई०के जुलाई मास ग्रेट बुटेन और 
जसनौने सन्धिकर सागरतटकी ओर टोगोलेरडको 
सोमा निर्धारित कर दो थो। सन १८८८ इनमें 
कुछ भूमि ऐसो पायौ गयो, जिसपर किसौका अषि. 
कार न रहा; किन्तु सन १८८०. ६०के नवस्वर 
मास उस सूमिको समोवा बसतोका अंश समझ 
अंगरेजों और जमेनों दोनोने आपसमें बांट लिया। 
बरलिन-कनफरन्‌सके समथ फान्‌सोसो अधिकारो 
सिनेगलमें उपर निगेरपर किले बनानेकौ आज्ञा पा 
गये थे। सन्‌ १८८०. ई० को १० अगस्तको फानूस 
गेट-घटेनने सन्धिकर गस्बिया उपनिवेशकी भूमि 
कितनो हो घटा दो। सन १८८२ के जून और सन, 
१८८० ई °के अगस्त सास जो सन्धियां इयों, उससे 
सीरा लिवोनको पचिसोय और उत्तरीय सीमा निर्धा 
रित करनेका विचार लगा था। किन्तु जब इससे 
कोई प्रतिफल न निकला, तब सन, १८८.५ ईन्की 
२१वीं जनवरोको दूसरी सन्धिको अनुसार सोरा 
लिवोनकी सीमा बाधी गयी । 
बरलिन-कनफरन्‌सके समय दक्षिण-निगेरिया र 

गोल्ड-कोष्ट दोनो हो गोल्ड-कोष्ट उपनिवेश कहाते 
थे। किन्तु सन, १८८६ ईण्को १३वीं जनवरोकी 
यह उपनिवेश दक्षिण-निगेरिया और गोल्ड कोष 
दो भागमें बांटा गया। सन. १८०३ ई०के जुलाई मास 
ग्रेट-घटेनने फ॒न्‌सके साथ सन्धिकर इस उपनिवेशको 


सोसा बांधी थो। सन्‌. १८८६ ई०के अगस्त मास 


अशान्तिको शक्ति नष्ट होनेपर सम्पूणं अशान्ति देश 
के अधोन चुवा और कुमासोमें एक. 
क 


अफरौका 


बलिन-कनफरेन्स होनेसे कुछ. दिन पहले अंगरेजों 

ने निन्न नाइगेरके सारे फ्रान्सोसो खल मोल ले लिये 

थे। सन्‌ १८८५ ई०के अप्रेल मास जमन-अफ्रोका- 

कम्पनी और जमेन-उपनिवेश-सभाने फ़गेलको सो. 

कोटो और गण्डोके फुलाराज्य मिशनके साथ भेजा । 

किन्तु सन्‌ १८८५ इको १लौ जुनको अंगरेजोंने 

सोदानके राजा और सोकोटोके सुलतानसे सन्धिकर 

सारे देशमें व्यापार करने और किसो ठूसरौ विदेशोय 

शक्तिसे न मिलने देनेका खल पा लिया था। गण्डो 

राज्यसे भो सन्धिकर ऐसा हो अधिकार अंगरेजोंने 

हस्तगत किया। किन्तु सन्‌ १८८० ई०के माच सास 

प्रिन्स बिस्माकेके प्रभावका लोप होनेपर जमंनोने पश्चिम 

सोदानमें अपना प्रभाव फेलानेमें छाथ दिया। सन्‌ 

` १८८६ ई० की १०वीं जुलाईको जातोय-अफूरीका- 
कम्यनीने दटिश-गवनमेण्टसे अधिकारपत्र पाया था। 

सन्‌ १८०० ई० को ५वो अगस्तको ग्रेट-हटेनने मदा- 

गास्कर चोपको फ्रान्सोसी रक्षित राज्य खोकार किया । 

सन्‌ १८०० में _फ्रान्ससरकारने. कप्तान पौ० .एल० 
सन्तोलको पश्चिम-झफ्रोका भेजा, जो सेबररुवा रेखासे 
दक्तिण पहु'चे और अंगरेजो रचाके अधीन न्पतियोंसे 
सन्धि करना चाद्दो थो। सन १८०० और १८८२ 
इनमें भो लेकेनेण्ट मिजोनने जो दो अभियान भेजे, 


वह भो अंगरेजोंको कोई हानि कर न सके। सन. 


१८०२ ईमें द्होसोके टपति बेडनजिनसे भोषण 
_ युद्कर फानूसने उनका कुछ राज्य अपने 'अधिकारसुक्त 
बनाया और शेष भागपर अपनो रक्षा रइनेकी 
घोषणा दो । सन, १८८३ ई०के अन्तिम समय फान्सने 
.तमबकटको अपने राज्यमें मिला लिया था। 

सन्‌ १८८० ई०में रायेल-नाइगीर कम्पनोने वुसा 
या बगूके धनिकों और रूपतियोंसे सन्धि कर लो थो 
किन्तु फान्‌सने यह कह उसे खोकार न किया, कि 
बगू के असलो नृपति बुसाके नहीं, नकौके अधिपति 
रहे। फ्रान्सने तोन अभियान नक्कोके पतिको अपनो 
रचाके अधीन लेनेको भौ शीघ्न-शोघ्र भेजे। किन्तु 


. फान्‌सोसियोंसे पद्दले नको पहुंच वाके 
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६८७ 
सर्दारोंसे सन्धि गांठ लो। फान्‌सीसो अभियानने भो 
नक्की पड'च नृपतिको सन्धि करनेपर वाध्य किया और 
कागुज-पत्र ले दहोमो वापस पइ'चे। सन्‌ १८८५ ई० 
को १३वीं फरवरोको फ्रान्सोसो-सेनानायकने नाइ- 
गेरके दक्षिणतट जा एक किला बनाया । जब रायेल- 
नाइगेर-कम्पनोने इस आक्रमणका प्रतिवाद किया, 
तब वच वहांसे वापस बुलाये गये । सन्‌ १८८७ ई० के 
फरवरो मास फिर किसो फ्रान्सीसो फौजने बुसापर 
अधिकार जा जमाया और पोछे शोघ्रतांपूवंक गोस्बे 
और इज्लोको अपने हाथ किया। सन्‌ १८०७ इ०के हो 
नवम्बर मास नक्को भो फान्सोसो अधिकारशुत्ता इवा 
था। सन्‌ १८९८ ई०के आरग्भमें लुगाडं नाइगेरको 
फौज इकझे करने भेजे गये। दक्षिण ओर पयिससे 
फान्सौसोःफौज आगे बढ़ रहो थो। किन्तु सन्‌ १८०२ 
ई०्कौ १४वीं जूनको फ नूसोसियों और अंगरेजोंने 
आपसमें सन्धिकर वद्दांको भूमि बांट लो और विवाद 
मिटा दिया था। नाइगेरपर जिस भूमिका पट्टा 
फान्‌सके नाम लिखा गया था, वद्द सन १८०० ईशे 
दोनो देशकै कमिशनर रइनेको मच्नूर इवा और 
फानसौसो सोमा लगोससे नाइगेर-पचचिम-उपकूलतक 


- निधोरित पड़ो 1 


सन्‌ १८.०४ ई०को ददवों अप्रेलको ग्रेट-बुटेन और 
फान्‌सकै बोच जो सन्धि इयो, उसमें फान्‌सको 
सुविधाके लिये उसको सोसा कुछ दक्षिणको ओर 
सुका देनेको बात थो। अन्तको सन्‌ १८०६ ई०को 
सन्धिके अनुसार नाइगेर-चाद-प्रान्तमें सोमा आदि सब 
कुछ ठोक किया गया । न 

सन. १८०० ई० को १लो जनवरोको हो हटिश- 
गवर्नभेण्टने रायेल-नाइगेर-कम्पनोके हाथसे इस सारे 
प्रान्तके शासनका भार अपने ऊपर ले लिया था। 
सन १८०६ ई०के फरवरो मास दक्षिण-नाइगेरिया- 
रक्षित-प्रान्तका प्रबन्ध लगोससे मिला और उसका 


-नाम बदलकर दक्षिण-नाइगेरिया-उपनिवेश हो गया। 


फनुसने भो अपने प्रान्तका संगठन किया था।. . 
. अफ,रोकाके दोपोपर विभिन्न युरोपोय शक्तियोंका 
"बल ती है ४ "सन, ड ०का १०वां.शतात्द पूरा न 


स 


2 


न्या 


ईस्ट 


होनेसे पचले हो अंगरेजॉने अटलाण्टिकके सेण्ट- 
: हेलन और भारत-महासागरके मारिशश आदि दोप- 
- पर अपना अधिकार जमा दिया था। सन १८८६ 
. इनको २१वीं अप्रेलकों सकोत्रा और सन. १८०० ६० 
- में सुलतान्‌क जज्ञोवार, पेम्बा और कुछ दूसरे दोप 
. भी अंगरेजोंको रचामें पह'चे । फान्‌सन सन, ई०के 
१अवे शताब्ट्में रियनियनपर अधिकार जमाया था, 
` किन्तु सन्‌ १८८६ ई°के अप्रेल माससे पहले कोमोरो 
चौपपुच्छ उसको रक्षामे न गया । कितने हो झगड़े के 
बाद मदागास्कर दोप फ्रान्‌सके हाथ पड़ा था। सन, 
` १८८४ ३० को १७वों दिसस्बरको मदागास्कर दोपका 
विदेशोय सम्बन्ध फान्सके भ्रधोन .हुवा। सन, १८८० 
` ई०में ग्रेट-ष्टटेन भीर जमंनोने इस दौपपर फान्‌सकौ 
: रक्षा मानो, किन्तु होवा-सरकारके नाराज़ होन पर 
` फानूसको फौज अपनो खल्व देखाने भेजना पड़ो। 
: ३०वीं सितस्बरको हो राजधानो पर फन्‌सोसो 
` अधिकार हो गया था, दूसरे दिन राणो रणवेलनाने 
. फगन्स-रचा स्वीकार कर सन्धि मान लो। सन्‌ १८०६ 
ई°के जनवरो मास इस दौपपर फ न्‌सोसो अधिकार 
होनेको घोषणा पड़ो और &ठों अगस्तको यह 
फन्सोसो उपनिवेश बना। सन, १८०७ ई० के फर- 
. बरो मास राणौके देशसे निकाल दिये जाने पर प्राचोन 
शासनके चिकू विलुप्त इये । 
साधारणतः अफरोकाके ब'टवारेमे कोई २५ वषे 
लगे होंगे। कितना हो अङ्ग अभो विभक्त नहीं 
'इवा। मोरक्को और त्रिपोलोको उत्तर-सोमा शो 
ES पड़ी है। अफरोका और उसके विभागका 
- ठोक चाल जाननेको बड़े 
[ ड् परिश्रमको आवश्यकता 
व्यापार के कारण युरोपोयोने अफ रोका बड़े 
अभिलाषसे आपसमें बांट लिया है। किन्तु लिता 
उत्तर और दक्षिणवा्ते ससजल-वायुसम्पन्न देशोंके 
दूसरो जग कक्षो भो सन, ईन्के १८वे शताब्द 
व्यापारको अधिक ज्ोहदि न डुयौ। न 
उष्ण प्रान्तसे कुछ-कुछ सोना और हाथो दांत बाहर 


अफ रोका 


' पड़तो । युरोपौय और एशियायौ आक्रमणकारी 


यहां ज्वार, चावल, ऊख, नारङ्गौ, नोबू,, बिजोरा, ˆ 
लोंग, तम्बाकू, दूसरो सबजो चौर ऊ'ट, घोडा 


आदि जानवर तो - लाये, किन्तु इसके व्यापारको 


अधिक उन्नति कर न सके। यहां भोतरो प्रान्त 
समाचार न आने-जाने, सागर-उपकूलको भूमि 
रोगोत्पादक होने और लोगोंके अधिक पेटा न कर 
सकनेसे व्यापार ढोला पड़ा है। किन्तु अरव रेल 
शर जहाज, चलनेसे माल संगाने-भेजनेका कष्ट तो 
सिटा; किन्तु नोग्रो सहज रोतिसे जोवन निर्वाह होते 
देख जोतने-बोनेको चिन्ता नहीं रखते। 

बंटवारा हो जाने बाद अफ.रोकाका व्यापार 


. बढ़ानेको समग्र युरोपोयोंने कई बार मिल-जुल कर 


काम चलाया है। सन्‌ १८८४-१८८५ को बलिन- 
कनफरन्सने कोङ्गो-नाइगेरमें और सन, १८९१ इ*को 
एङ्लोःपोतु गोज सन्धिने जस्बेजोमें खतन्त रुपसे 
जहाज, चलाने और व्यापार बढ़ानेका अधिकार सबको 


दे रखा है। गुलामौ पेशा रोकनेको सन्‌ १८८० ईशे 


नवस्वर मास बलिनमें कनफरन्‌स बेठो और सन, 
१९०० डे०कौ २रो जुलाईको गुलामी पेशा रोकनेका 
कानून पास हुवां। इसतरह अफ.रोकाके लोगोंको 
शान्तिपूवेक क्षिबाणिज्य करनेका अवसर मिला था। 
अफ.रोकाके कितने हो लोग अब सभ्य बन गये 
हैं। अलजोरिया, केप्-कोलोनो, रोडेशिया और 
बटिश पूव अफ,रोकामें लोगोंको राजनीतिक खलं 
मिलनेसे खूब व्यवसाय बाणिज्य बढ़ा। किन्तु यहां 
सज,इूर कम सिलनेसे नेटाल और दूसरो जगह भार 
तोय और टान्‌सवालकी खणेखानिमँ चौना कुलो 
काम चलाते हें । 
अफ.रोकामें निन्नलिखित वस्तु उत्पन्न होतो 
हे.--वनज, कषिज, पशज और . खनिज 
उत्यच्त द्रव्य बाहर बहुत भेजे'गे। यहां दिए 
अमेरिका जे सा.रबर नहीं बनता, जिसका 
कारण उसे तेयार करनेको बेपरवायो हे । नारियलका 


भेजा जाता है, दूसरो चोज पए से, aR अधिक न निकलेगा । पञ्चिम-ञअफ,रोकामें लकड़ी 


बेइ अच्छ होती है। साखू चौर आबनूस निद्दायत 


अफ्रौका 


उम्दा कटेगा। सन, १८८८ इसे अफ.रोकाको 
लकड़ो अधिक रूपसे युरोप भेजो जातो है। अरबो 
गोंदके भो उपजनेमें कोई कसर नहीं । 
क्षिके पदाथाँमें कइवा सबसे मूल्यवान होता 
है। अङ्गोले, नियासा-देश, जमंन-पूवं-अफ,रोका, 
कमरून, कोङ्गो-खतन्त राज्य आदि कई जगह कहतवे- 
"को खेतो को गयो है। जच्ज्ोबारमें नारियल, पश्चिम- 
अफ,रोका, सनगल और गस्बियामें सुपारोका, ढेर 
लगेगा । जज्ञोबार और पम्ब में लवड्क दुनियेको सब 
जगइसै ज्यादा उपजता, जहांसे कितने हो देशको 
भेजा जाता है। 
उष्णप्रधान अफ.रोक,में वन्य रूपसे रूई बढ़ेगो। 
: किन्तु रूई पेदा करनेवाले दुनियाके सारे देशॉमे 
मिस्रको संख्या तोसरो. पड़तो है । मारिशसमें जूपादा- 
“तर चोनी तेयार होगो, किन्तु दूसरो जगह भो इसका 
व्यवसाय चलते देखेंगे। तूनोशिया और तफीलतमें 
खजूर; सिख, दच्षिण-अफ.रोका और उष्ण प्रान्तमें 
-च्चार ; सिख, अलजोरिया और अबसोनियाको उच्च 
भूमिमें गेहूं और .मदागास्करमें चावल उपजता है । 
अलजोरियासे शराब, मेवा और सब्जौ खूब चालान 
होगो। अफ रोकाके कितने हो उष्ण स्थानॉमें तस्बाकू 
की भी खेतो लगो है। नारियल कमरून और 
गोल्ड-कोष्टमें सफलतापूर्वक बढ़ेगा। कितने हो 
जिलोंमें चाइ बोयो जातो है। यद्यपि नोल अफ.- 
-शेकामें पहले न उपजता, तथापि कितनो हो जगद 
अब आपसे आप उत्पन्न होता है.। 
,कोङ्गो-खतन्बराज्यसे हाथो-दांत बहुत 
'बाइर भेजा जाता है । किन्तु चाथो कम पड़ने से यह 
व्यवसाय ठोक नहीं चलता। पश्चिम अफरोका 
-और मदागास्करमें मोम बहुत मिले और कच्चा चसडा 
और ऊन दक्षिण-अफ,रोकासे अधिक चालान होगा। 
अलजोरिया और मोरकोमें चमड़ा . और ऊन एव 
अबसोनिया. और सोमालौ-देशमें चमड़ा बहुत होता 
है। केप-कोलनी और उत्तर-सोदानमें .सुर्खावक़ा 
पर बिकेगा। अलजोरियासे भेड़ और मोरकोसे गाय 
भेस चालान होतो है। 


हट्ट, 


अफूरोकामें खनिज द्रव्य अधिक नहों निकलते। 
सन्‌ १८८५ ई०के समय रेण्डमें सोनेको खानिका 
पता लगा था। सन्‌ १८९८ ईभमें दक्तिण-अफरोकाने 
एथ्वोके प्रत्येक स्थानसे अधिक सोना निकाला । सारो 
दुनियाका चौथाई सोना द्चिण-अफरोकासै आता 


. है। सन्‌ ६०के १८वें शताव्दान्तसे युरोपोयोंने अधिक 


परिमाणमे सोना, निकाला। गल्ला प्रान्तमें बहुत 
पुराने समयसे देशो लोग सोनेका व्यवसाय चलाते 
आये हैं। सोना एङ्गलो-इजिप्शिथन सोदान और 
लोहितसागरके पस्चिम-सागरोपकूलमे भो मिलेगा! 
किस्बरले और केप-कोलनोमें होरेको बडो खानि है । 
अरिष्ल्-नदो-उपनिवेश और ड्रानुसवालमं भो होरेको 
बडी खानि मिलो है। दुनियाके सोमें अस्सो होरे 
दक्षिण-अफ्रोकासे आते हैं। केप-कोलनोसे पचिम, 
जमन दक्षिण-पश्चिम-अफ्रोका और कोड़गे देशमै 
कितना हो तांबा आता है। उत्तर-रोडेशियाके ब्रोकेन- 
हिल जिलेमें भो कितना चौ तांबा गड़ा पड़ा और 
मोरक्को, अलजोरिया और बच्दरल्‌गुजुलमें उसका 
कोई अभाव नहो। दक्िण-कोङ्को और उत्तर-रोडे- 
श्ियामें टोनका खजाना गड़ा है। मोरक्को और 
अलजोरियामें लोहो अधिक मिलेगा। केप-कोलनो, 


-नेटाल, दान्‌सवाल, अरे्ञ-नदौ-डपनिवेश और रोडे- 


शियासे कोयला निकलता है । नियासा हुद्से उत्तर 
. जमैन राज्यमें भो कोयलेको खानि मौजूद है। अल- 


- जौरिया और तूनोशियासे तेज़ाबो नमक बाहर 


होगा। जस्ता, शोशा, और सुरसा अलजोरियामें ; 
शोगा, और मेङ्गनोस केप-कोलनोमें और सोरालि- 
वोनमें शोथा मिलता है। 
संवादके आदानःप्रदानका मागं अफरोका-ज सा 
डुनियामें कहीं बन्द नहीं रहा, किन्तु सन्‌ ई० १८वें 
न शताब्दके अन्त उसके खोलनेका उचित 
प्रबन्ध किया गया। अफ्रोकाकों नदी नाव 
चलाने योग्य नहों और भूसिपर एक आदमो 
चलने काबिल राहे. बनो हैं। रेल चलनेसे पहले 
उत्तरके मरुस्थानमें जटों . भोर दक्षिणमें बल- 
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अब युरोपोयोने कई जगह रेल बना दो है। 
अफरोकाके भीतर नदियोमें कई जगह जहाज 
भो डाले-गये। गाडी चलने काबिल राइ बहुत 
कम देखियेगा। सन्‌ १८७९ ६०में दरउस्‌-सलमसे 
भोतरको सड़क निकालो गयो थो। सन, १८८१ 
इ०में नियासा छदसे टङ्कनयिकाके दक्षिण सिरेतक 
ढूसरो पक्की सड़क बनौ । सन, १८८७ ई०के समय 
, बटिश-पूदे-अफरोकामे मोम्‌बासेसे विकोरिया-नियष्ल्ञा 
तक राह खुलो। जमन-ईए-अफ्रोका, कमरून 
और सदागास्करमें भो अच्छो राइ तेयार इयो हैं। 
पहले मित्र, अलजोरिया, केप-कोलनो और नेटालमें 
हो रेल चलो थो, यब कितनो हो जगह इसका ज़ोर 
बढ़ गया। किन्तु तारका काम रेलसे पुराना है। 
. सन ई०के १८वें शताब्द मध्य अलजोरिया, सिख और 
केप-कोलनोमें हज,रो मोल तार लग गया था । अब 
दूसरो जगह भो तार देख प्रड़ेगा। अफ्रोकाके 
बन्दरगाहोंसे पानोके भोतर दोपॉंतक तार लगा है। 
. ग्रेट-घटेन, जमेनो, फ्रान्स और दूसरे देशोंके जहाज, 
युरोपसे अफरोका आते-जाते हैं। राइस तोन सप्ताइ- 
से अधिक समय नहीं लगता । 
आजकल युरोपमें महासमर उपस्थित छोनेसे 
अफ्रोकाको राजनोतिक दशा अनिश्चित है। यूनियन्‌- 
गवनंमेण्टने लड़भिड़ जर्मनीसे उस दिन 
दक्षिण-पश्चिम-शुफरोका छोन लिया। 
जसन पूवेफ्रोकामें भो अंगरेजो और 
.फान्सोसौ फीज आक्रमण कर रहो है। अब नहीं 
कद सकते, भविष्यत्भें अफरोक॥का कौन भाग किस 
युरोपीय शक्तिके अधीन रहेगा । 
अफरोदो--उत्तर-पद्चिम-सोमान्त प्रदेशके पेशावर 
किनारे रहनेवालो कोई पठान जाति । अफरोदो 
उहण्ड होते और खतन्त रुपसे रहते हैं। सफेद 
कोइका निस्र और पूव भाग इनका सुख्य देश है। 
इनको उत्पत्तिका कोई पता नहीं मिलता, किन्तु लोग 
` इन इस्रायलके वंशज बतायेंगे। वास्तविक इनका 
“रूप सेमितिकसे टक्कर लेता है। सम्वत; हिरोदोतस ने 
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अफ्रौका--अफ्रोदो 


थेणौमे विभक्त हे,--अफरोदो, शिनवारो. थोर भोरक- 
जाई । शिनवारो कुछ व्यवसाय-बाणिज्य चलाते, किन्तु 
ओरकजाई असभ्य रहते हैं। वह निकटवर्ती खांनमे 
ल॒ट-मार मचाये; फिर भी, अफरोदियोंको तरह 
अपना समाजबन्धन विश्वक्लल न बनायेंगे। वह 
कितना हो नियमके वशोभूत हो काम करते हे | 
अफ,रोटौ फिर आठ भागमें विभक्ञा हैं,--कृकौ- 
खेल, मलिक्ोन्‌खेल, कम्बरखेल, कमरखेल, ज का- 
खेल, सिप, आकाखेल और भ्रदमखेल । यह खबर 
घाटोके पूर्व और पेशाबरके पास रहें और गर्सीक्षे 
दिनों तोरह पहु चेंगे। किन्तु अदमखेल कोहाट- 
. घाटोकौ चारो ओर बसते और अपनो जगह छोड़ 
कहीं नदीं आते-जाते। अफ,रोदियोंम एक सदर 
रद्दता है। राजकायके सस्बन्धमें सकल हो प्रजा 
अपना-अपना सत बतायेगो। सिवा इसके इनमें 
विवाद बढ्नेसे सर्दार उसे निबटा नहीं सकते। 
अफ्रोदो अच्छा, लस्बा आर मोटा-ताजा होता 
'है। उसका चेइरा लस्बा-पतला, नाक ऊंचो और 
रङ्ग साफ रहेगा। अपने पहाड़ोंपर वच्च खुब लड़ता 
भिड़ता और भारतीय सेनामें भरतो हो खासा सिपाहो 
वनता; किन्तु अपना देश छोड़ने पर बीमार पड़ _ 
जाता है। वह अतीव भीषण, छलो और प्रपद्चो 
होगा। उसे किसोपर विश्वास नहीं आता । 
भारतके उत्तर-पश्चिस-सोसान्त-प्रदेशपर 
हो दूरतक अफरोदियोंका अधिकार विस्तोण है। 
पेशावर और कोहाट-मध्यवर्तों अफ्रोदियोंके पर्वत 
पर दो घाटौ हैं। उनमें एक कोहाट और ढूसरो 
जेवोयाकौ घाटो कडायेगौ । अंगरेजो अधिकारको 
ओर इनके राज्यको सोमा कोई चालीस कोस 
पडतो है। इनके अधिकारस्य पवेत अतिशय क 
और दुरारोद्द निकलेंगे। तोप आदि ला कर याँ 
शुद्द सचाना मनुव्यका साध्य नहीं ठहरता। भ 
जाति अतिशय उग्र एव असमसाइहसो होतो है। यच 
मध्य-मध्य व्यवसायियों और अंगरेजो अधिकारों प" 
बड़ा उपद्रव किया करते हैं। ` a 
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कभी-कभी अंगरेजोंके साथ इन्होंने हृद्यता भो देखायौ 
है। किन्तु ओजाकगलो और जेवोयाको राइवाले 
अफ्रीदोयोंके साथ हो अंगरेज-सरकारको विशेष 
चनिष्ठता पायेंगे। इस सारो राइकी रक्षा रखनेके 
लिये पद्दलेसे यह अनेक र॒पतिसे कुछ-कुछ रुपया लेते 
आये हैं। गज़नोके राजावों, सुगलनृपतियों, दुरा- 
नियों, सिखों, अंगरेजों प्रति सभो नरनाथोंने इनके 
साथ कोई न कोई बन्दोवस्त बांधा, किन्तु यद्द खभा 
वतः असभ्य होते, इसलिये किसोके साथ सद्भाव रख 
नहीं सकते। चरू और तोरइवाले ओरक- 
जाइयोंके किसी सदार नादिरशाह और उनके सेन्यः 
सामन्तको पथ देखा पेशावर लाये थे। चुरूत खान्‌ 
बद्दादुर नामक कोई. प्रसि -अफरौदौ रहे! . शाह 
शुजाने उनकी किसी कन्यासे विवाह किया और 
.भारतव्षसे भाग उन्हो सर्दारके घर जा छिपे थे। 

जेवोयाको राके अफरौदो सकलको अपेक्षा 
अधिक भयङ्कर होते हैं। इन्होंने पेशावर और कोहाट 
.विभागमें विस्तर अत्याचार मचाया और. सिन्धुनदपर 
नौका-लूट लो थीं। - 2 ४ 

अंगरेजॉने अफ्रोदोयोंके ऊपर भारतसे कितने 
हो अभियान भेजे हैं। सन्‌ १८५० ४.० में कोहाट- 
चाटीके अफ रोदौयों पर चढ़ाई इमो. कारण, इन्होंने 
सड़क बनानेवाले कितने हो मज़दूरॉमें वारको मारा 
और छ; को जखमी किया था। सन्‌ १८५३ इमे 
बोरोगांवके जवाकी अफ.रोदियोंपर अभियान पड़ा। 
अंगरेजो फौजने बोरोका किला तोड़ डाला. था। 
सन्‌ १८५५ ई°में आकाखेल अफ,रोदियोंसे युद्द इवा 
“सन्‌ १८५४. ई“में इन्होने. कोद्दाट-घाटीकी राइ 
सुरक्षित रखनेको जो रुपया दिया जाता, उसका भाग 
न पा पेशावरकी सोमापर धावा लगाना शरू और 
अंगरेजो डेरेपर आक्रमण किया था। अंगरेजो फौज" 
ने इन्हे खासी सज, दे जुर्माना लिया। सन्‌ १८७७ 
&०में जवाकी अफरोदियोंपर आक्रमण इवा। भारतः 
सरकारने कोहाट-घायोको रचाका पुरस्कार .कुछ 
घटाना.चाहा, जिससे इन्होंने -नाराजु हो तार काट 
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इन्हे भो अन्तको खासो सजा मिलो। सन्‌ १८७७- 
७८ ई०में फिर इनपर दूसरो चढ़ाई इयो। कारण 
इन्होंने पलो सज,को कुछ न समझा और अंगरेजो 
राच्यमें लूट-मार सचाते रहे थे। अंगरेजी फौजने 
इनके प्रधान ग्राम विनष्ट किये और कुछ दिन देशपर 
अधिकार जमाये बेठी रहो। अन्तको इन्होंने अंगरेजी 
शते सानीं। उसके बाद कोचाट घाटी निरापद्‌ 
बन गयौ थो । सन्‌ १८७८ ६० में वाजौर-उपत्यकाके 
अकाखेल प्रफ.रोदियोंसे युद्ध ठद्दरा। इन्होंने ररे 
अफ,गान युदवमें जातो इयो अंगरेजी फौजको सारा 
और उसके डेरॉपर आक्रमण किया था। अंगरेजी | 
फौजने इनके देशको ख,ब कुचला और इन्हे अपने 
अधोन बनाया। सन्‌ १८७८. ईशमें फिर इन्होंके 
विरुद्द अंगरेजो फीज चढ़ो थो। कुळ हानि उठा 
अन्तमे इन्होंने अंगरेजो वश्यता खोकार को। सन्‌ 
१८८७ इ०में तौरह-युद्द पड़ा। सन्‌ १८०८ ईन्के 
फरवरी मास ज.काखेल अफ रोदियोंसे लड़ाई इयो 
घो, किन्तु शोघ्र चो सिट गयो। 
अफल (स'० त्रि» ) नास्ति फलं यस्य, नज्‌-बहुब्रो० । 
१ फलशून्य, न फलनेवाला, जिसमें फल न लगे । 
.२ निष्फल, फज, ल, जिससे कुछ हासिल न आये। 
३ वोयेहोन, जो कुव्वत-बाइ न रखता डो (पु०) 
४ झाऊका पेड़। नास्ति फलमिव इषणौ यस्य। 
५ फल-जे से अण्डकोष न रखनेवाले देवराज इन्द्र। 
रासायणके आदिकाण्डवाले ४८ सगेमे लिखा है, कि 
_ अहल्याका धर्म बिगाड़नेपर गौतम ऋषणिने इन्द्रको यद 
शाप दिया था,--दुर्मते | तू विफल हो जा! सुनिके 
इस शापसे उसो समय इन्द्रका सुष्क गिर पड़ा। इसौ- 
से इन्द्रको विफल या अफल कहते हैं। 
६ मेष, भेड़ । मेषके मुष्कसे इन्द्रका पुनवोर सुष्क 
बननेसे उसे अफल अथोत्‌ फलशून्य कच्चा जाता है 
अफलकाङिन्‌ ( सं° त्विः) फलको आकाझा न रखने 
वाला, जो मुफौद बातको तर्फ खयाल न लड़ाता हो। 
झअफलता ( सं० स्त्रो० ) फलय न्यता, निष्प. योजनोयता, ७ 
बेसूदौ, फल. न पालेको दया, जिस चालतर्म नतीजा 
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अफलप्रेप्स (सं०. त्रि) परिवर्तन पहुचानेका 
इच्छुक, प्रत्युपकारो, जिसे एवज़ देनेको ख.हिश रहे। 
अफला (स० स्त्रो० ) अफल-टाप्‌। १ भ्रूम्या- 
सलको। २४्तकुमारो। 
अफलित (स'० त्रिश) १ न फला इवा, जिसमें फल 
न लगें। २ प्रयोजनरहित, जिसमें मतलब न भये । 
अफल्गु. (स० त्रिश) विरोधे नञ्‌-तत्‌। जो फल्या 
न हो, उवेरा, उपजाऊ, जुरखे.ज़ । 
अफवा, -अफ,वाह देखो। - 
अफ.वाह ( फ० स्रो) १ किंवदन्तो, लोगोंको 
कहो बात। २ असत्य संवाद, गुप्प, जो ख.बर 
सच न हो। | 
अफशा ( फ,० पु०) जहर, रोशनो, प्रकाश, सफाई । 
अफ.सन्तौन (यू० पु० ) दक्ष विशेष, किसो किस्म- 
का दरख्‌त। यद काश्मोरमें जंचे-ऊंचे स्थानोंपर 
उत्पन्न होता है। इसमें कडुवाइट और नशा 
सिलेगा। इसका इरित्‌ वा पोत तेल झार देता 
और कडवा लगता है। इस तेलको अधिक न खाना 
“चाहिये, क्योंकि इसमें एक प्रकारका विष रहेगा। 
यूनानो इकोम इसको पत्तो दवामें डालते हैं। 
अफसर ` ( चं० पु०-स्त्रो० ) १ बडा हाकिम, प्रधान 
आसनकतो। - २ बड़ा कमेचारो, , ऊंचा नौकर। 
(Officer ) 
अफ,सरो ( हिं० खो०) अफ.सरका काम, प्राधान्ध, 
डुकूसत। .. , 
अफसाना ( फ0० पु० ). दास्तान्‌, किस्स] प्रबन्ध, 
कथावाता।- a 
अफ.सून्‌ ( फ,० पु० ). जादू, यन्ध-मन्त्र । 


अफ सोस ( फ0० पु० ) दुःख, शोक, पश्चात्ताप, रच्ञ्ञ, 
पछतावा । 


अफीडेविट ( अं० क्वो०) ( AMaevit ) १ शपथ, कस 
चलफ्‌। २ इलफुनामा, शपथपत्र । ट 

अफीम (.हिं० स्त्रो०) अफुयन्‌, अहिफेन । यह पोस्तकी 
बॉंडोसे निकलतो हे । अहिफ्षेन शब्द विलृत विवरण देखो | 


 अफौसचौ (हिं« वि०) अदिफ़ेन-सेवनकर्ता. जो 
जि . अफोम खाता हो। + 


rm सु न 
अफलप्र पसु--अबद्द 


अफीसो, अफमची देखा । 

अफुल (सं०त्वि०) न फुल्लम्‌, नज्‌-तत्‌। 
जो फूला न हो, नाशिगुफ ता। 

अफ्‌, ( हि०) अपम देखो। 

अफेन (स॑० ल्ली) निन्दितं फेनं निर्यासो यख। 
१ अडिफेन, अफ़ोम । ( ति०) नास्ति फेनं यस्थ | 
२ फेनशून्य, बेझाग, जिसमें फेन न उठे । 

झफ़ेनफल (स० क्वौ० ) अहिफे नका फल, अफोमकी 
बोंड़ी । 

अफेल (स'° क्वौ०) अहिफेन, अफेम। . 

अब (हिं० क्रि०-वि० ) इदानोम्‌, इस अवसरपर, 
इस वक्त, । र 

अबका ( हिं० पु० ) फिलिपाइन दोपका दक्ष विशेष | 
इसके डण्ठलका बकला रेशेदार होता और उससे 
रस्सो बनतो है। अण्डमान दोप और अराकानमे. 
भो इसको कृषि होते देखते हैं। अबकेको जड़से 
इधर-उधर पौधे फटते, जो कोई एक गज बढ़नेपर 
खेतमें क्रोब तोन गजके फ.सलेसे गड़ते हैं। इसका 
खेत तीन-चार वषेने ठोक होनेपर यह ऊपर एक-एक 
फूट काट लिया जायेगा। 

अबको (हिं० क्रि०-वि० ) इस बार इस मरतबा। 

अबखुरा (अ० पु०) गर्मीसे उड़नेवाले पानोके जरे 


जो जलके परमाण उष्णतासे वायुर्में उड्तै दों, बाष्प, 
भाफ। ` 


अबखोरा, भावखोरा देखो | 2 | 
अबज.रवेटरो (अं० ) ( Observatory ) सानसन्दिर 
आकाशलोचन, वेधालय, जिस जगह ग्रहको चाल, 


सक्रमण, ग्रहण आदि ज्योतिष-सम्बन्धीय विषयं 
देखा जाये। 


अबटन, उवटन देखो। 

अवतर (फ,० वि०) १ ज्यादा खुराब, अधिक 
निकृष्ट, जो बुरेसे बुरा हो। २ अष्ट, अपरूल, पतित, 
जो बिगड़ गया हो। ३ 

अबतरी (प° खो, ) १ सामी, बुराई, नटखटपन, 
अषसता । २ कसी, नष्ट होनेकी दशा, दुगेति, विनाश । 


सुझलित, 


00-0. Jangamwadi Math Cole Dee (नि) ऽनः बन्ध-क्त, नज्‌-तत्‌। १ असम्बन्ध 


अवबद्दक--अवरन ` 


अनथका, प्रकृतिके अनुपयोगो, अर्थशून्य, वेमानो, 
जिसका कोई मतलब न निकले । २ भ्रसंयत, खाधोन, 
सुक्त, बंधा न इवा, खुला, भाज,द, जो किसौके मात- 
इत न हो। 

अवद्धका, अवद देखो। ( स्त्रो) अबद्दिका । 

अबडसुख (सं० त्रिश) नबद्द सयतं मुख सुख 
व्यापारं वाक्यं यस्य, नज -बहुन्नो । १ दुसु ख, 
अप्रियवादी, बदज,बान्‌ मंइजोर, नापसन्द्‌ बात 
वोलनेवाला। २ असावधानतासे बात-चोत करने- 
वाला, जो वैपरवोयोसे गुफ़गू करता हो | 

अवध (स'० पु०) न बधः ताड़नं दण्डः प्राणनाशनं 
वा, अभावे नआ-तत्‌। ताडून वा दण्डका अभाव, 
प्राणवियोगका अभाव, मार या सजाका न दिया- 
जाना, जानका न लेना । 

आबधा ( स'० स्त्रो० ) न बध्यते आवध्यते च। १ त्रिसुज- 
मध्यके लस्वको उभयपाश्वेस्य भूमि। इसो लस्बसे 
ब्रिभुजका हिसाब लगता है। ( Perpendicular ) 
बिभुज देखो । 

-अबधाई (स'० त्रि’) मारे न जाने योग्य, जो 
जान लेने काबिल न हो। 

'अबधू (हिं० वि० ) अज्ञान, अबोध, नादान्‌, नावा- 
किफ,, जो जानता न हो । (पु० ) २ अवधूत, साधु, 
स'न्यासी, सन्त, महात्मा, फ,कोर, वलो। 


आबध्य ( स॑° त्रिश) बधसहेति, बधादेशो वध्यम्‌, 


ततो नञ-तत्‌। १ प्राणदण्ड पानेके अयोग, जो 
जान्‌से मारा जाने काबिल न हो। स्थो और 
त्राह्मणादिको शास्त्र दण्डपाने योगर नहीं ठद्दराता । 
२ अनथक, वेमाने, जिसका कोई मतलब न निकले। 
-अबध्यभाव (स'० पु०) पवित्रता, शुब्रता; आच- 
रणको शुदि, पाकोज.गो सफाई, जिस छालतमें 
चालचलन नापाक न बने । 
अबन्धक ( सं० त्रि’) बध्यते खधनमन्यतर{अआधोयते 
बन्धः, ततो नज-बचुत्रोण । १ बन्धकरद्ित, जिस 
कज्‌ के लेनेमें कोई चोज गिरवीं न रहे। २ असंयत, 
जोबंधा न हो। (पु) ३ व्यल्षिविशेष। (स्त्रो० ) 
अबन्धिका । 
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अवन्धन (स' त्रिश) बन्धनविद्दोन, सुक्त, बंधा न 
इवा, खुला, आजाद । 
अबन्धु (सं० त्रि’) बसखुशून्य, मित्ररद्दित, जिसके 
कोई साथो न रहे । 
अबन्धचुक्तत्‌ (सं० त्रिः) शत्र उतपन्न करनेवाला, 
जिससे साथियोंका अभाव हो । 
अबन्धुर (सं० त्रिश) १ उच्च-नोच न होनेवाला, जो 
बराबर रहता हो। २ अनस्त्र, कड़ा, जो मुलायम 
नहो। ३ असुन्दर, कुरूप, बढ्सूरत, जो ख,बसरत 
नहो। 'बखुरवरूुरी खाताद्रयपुन्दरयोखियु ।' ( रन्तिदेव ) 
अवस्य (स० त्रि") न वम््यमफलम्‌ । सफल, फल- 
ग्रा, अमोघ फलोदय, इराभरा, मेवेदार, उपजाऊ | 
अवन्धृ ( वे° त्रिश) वन्धनरद्ित, बिखरनेवाला, जो 
बंधा न हो | 
अबर ( वे" ह्वी) अन्तवेख, भोतरो कपडा । 
( देशज ) २ अबोर या आवरजाति । अवोर देखो। 
अबरक ( ईिं० पु०) १ अस्त्रक, यह धातु खानिसे 
निकलता और तका तद जमा रहता है । परिष्कार 
करनेसे इसका तह शोशे जेसा चमकेगा। लोग 
इसके तहको कन्दोल बनाते और देल- 
औक्षण आदि देवताओंको झाको भो सजाते हैं। 
विलायतमें यह किवाड़ोंपर लगाया जाता है। इसे 
आग नहीं जला सकतो। जोर पड़नेसे यह लच 
जायेगा। इसके दो रङ्ग हैं-काला और सर्फ द। 
भारतवर्षमें य मन्द्राज, राजपूताने और बङ्गालके 
पद्दाडोंपर मिलेगा । अब देखो । - 
२ भोड़ल, भुरवल, खानिसे निकलनेवाका एक 
चिकना पत्यर। इस पत्यरके बत्तेन बनाये जाते हैं। 
र-चर कर इसे रौगुनमें डालेंगे, क्योंकि इसकी 
चिकनायो चोजोंको चमका देतो है । 
अबरको ( छिं० वि०) अबरकका, अबरकसे बना इवा । 
अबरख, भवरक देखो। 
अबरन ( दिं वि० ) पद्यमें-१ अवण्य, वर्णन करनेके 
अयोग्य, जिसका बयान्‌ न हो सके। २ अवण, रूपः 
रहित, .वेशक्त, वेसरत। ३ विभिन्न वण, जिसका 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ।०रङ्ञता८सिल्ि doa देखो ॥ 
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अबरस ( फ० पु०) १ श्ेत-हरित्‌ वण, सफेदौ 
आमेज, हरा रङ्ग । २ श्वेत-हरित्‌ अश्व, जिस घोड़ेका 
रङ्ग सफ दो आमेज, इरा रहे। (वि०) ३ ज्वेत- 
'हरित्‌, सफे.दो भ्रामेज, हरा। 

अवरा (फा० पु०) दोहरे वस्तका ऊपरो अंश, जो 
टुकड़ा दोइरे कपड़ेंके ऊपर लगता हो, उपल्ला। 
दोइरे कपड़ेके नोचे अस्तर या भितल्ा और ऊपर 
- अबरा या उपज्ञा रहता हे । 

अवरो ( फा० स्त्रीश) १ वादल-जेसा कागज, जो 
कागज, कई रङ्गका हो और जिसपर बादल. जसो 
` घारियां पडो रहें। यह किताबपर जिल्द चढ़ानेके 
कोम आता है। २ पोत प्रस्तर, पौला पत्मर। यह 
जे सलमेरमें होता और पच्ञोकारोमें लगता है । 
2 लाइकौ रंगायो। इसमें रङ्ग-रङ्गको छोंट 
रइती हैं। के 
अबल (सं०क्वो०) न बलम्‌, अभावे नज-तत्‌। 
१ बलका अभाव, उल्कषेका न रहना, कमजोरो 


नाताक॒तो । ( त्रि») नास्ति बलं यस्य नज-बचुनत्रो० ।' 


_ २ दुबल, कमजोर, नाताकृत, जिसके बल न रहे। 
( पु० ) नास्ति बलं यस्मात्‌, नज-५-बचुन्रो० । ३ वरुण 
छक्ष। ४ मगधके नृपति विशेष । 

अबलक, अवलख देखो । 
अवलख (हिं० वि० 34-१९. दिवणविशिष्ट, दुरगा, 
जिसका रङ्ग .सफ)द-काला या सफ द लाल रहे, 
कबरा (पु०) २:खफ,द-काले रङ्गका घोडा 
या बेल । 
अबलखा (हिं० पु०) पक्षो विशेष, कोई चिडिया । 
` इसका ५८ सफ,द और सारा शरोर काला रहता है। 
परोंसें कुछ सफ,दो रहे और चोच नारएसे होगो। 
यह युक्षप्रान्त, विद्दार और बङ्गाल पत्तों या परोंका 
घोंसला बना बसता और एक बारमें कोई चार-पांच 
अण्ड देता है। 
अबलग ( हिं०*-क्रि० वि०) इस समय पयन्त, 
वक्त तका | 
अबलधन्वन्‌ (सं० त्रिश) निर्बल धन; 
जोर कमान्‌ लिये इवा। ल व 


इस 


अबरस--अबादानो 


अबला (सं० खो०) १ खो, चौरत। 
दश भूमिमें एक। 

अबलाबल ( सं० पु०) शङ्कर, शिव । 

अबलास (स'० त्रिः) क्षयरोगरह्ित, गेर-मदकूक, 
जिसके क्षयरोग या तपेदिक, न रहे । 

अबलिमन्‌ (स० पु० ) बलस्य भावः; इसनिच 
वलिमन्‌, ततो विरोधे नज्‌-तत्‌ । पोड़ादिसे शरोरवी 
दुबेलता, बोमारो वग्रहसै जिस्मको कमजोरो। 

अबलोयस्‌ (स'° त्रि’) अधिक निबेल, ज्यादा कस- 
जोर। ( खौ० ) अबलोयसो । 

अबल्य (स'° क्वो०) दुबेलता, पोड़ा, कमजोरी, 
बौसारो। 

अबवाब (अ० पु० ) अतिरिक्त कर, ऊपरो लगान। 
सरकार या जुमोन्दार जो मचछसूल--मालगुजारो 
लगान या किसो दूसरो चोज्‌पर बांधता, वह अववाबः 
कहलाता है । 

अबहु ( स० त्रिः) अनेक भिन्न, अल्पस'ख्यक, थोड़े 
जो बइत न हों। 

अबह्नक्तर ( स'° त्रि.) न-बहु-अक्षर। दोसे अधिक 
वण न रखनेवाला, जिसमें दोसे. ज्यादा इफ, -न रह । 

अबा (० पु०) चोगा, लबादा। इसे लोग अहे 
पर पहनते हैं; यह लस्बा-चौड़ा और सामने खुला 
रहेगा। इसमें छः कलो और सामने दो घुण्डौ लगाते 
हैं। इसे सुसलमानोंने हिन्दुस्थानमें चलाया या! 
अंग्रेजी भारतमें इसका पद्दनावा ज्यादा नहीं पाते” 
किन्तु मध्यभारत और राजपूतानेके रजवाडोंमे जाइेकै 
दिनों लोग इसे बड़े चावसे पहनते हैं। 

अवातोः (दंश वि०) वायुरहित, जिसे इवान 
चिलाये 

अबाद ( हिं० वि’) १ निर्विवाद, वादरहित, वर्ध” 
जिसमें कोई बातचौत न रहे। २ आबाद, वसा 
डुवा। 

अवादान (हिंग वि०) आबाद, बसा इव जिसमे 
लोग रें । न 


अबादानो ( हि० स्नौ०) ४ आबादानी, सिक बस्तो, 


२ बौद्दोको 


CC-0. Jangamwadi Math C०।९०।य्नो नरके ईनर्की' [लत । भलाई खर; 
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कता। ३ खुशो, मौज, चद्दल-पद्दल, आनन्द, 
धुमधाम! १ 

अबाध (स'० पु०) न वाधः, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ प्रतिबन्धका अभाव, रोकका न रइना। (त्रिः) 
नास्ति बाधो यस्य, नज-बहत्रो० । २ बाधशून्य, वैदद । 
३ अनिवारित, निरगल, अनगल, उत्कल, उद्दाम, 
अनियन्त्रित, निरङ्कुश, मनमोजो, जिसका कोई 
ठिकाना न लगे । 

आअबाधक ( स'० त्रि») न बाधक! नज-तत्‌। १ वाधक 
भिन्न, सदृश, न रोकनेवाला, बराबर, जो रोकता न 
हो। नास्ति बाधा यस्य, बइब्री। २ वाधशून्य, 
वेरोक, जिसे कोई अटकाव न आये । 

अबाधा (सं° स्त्रो) १ त्रिकोणके आधारका अंश । 
( चिं० वि०) २ अबाध, बाधारहित । 

अबाधित (सं० त्रिश) न बाधितम्‌। बाधित भिन्न, 
पदार्थ, जिसे बाधा न लगी छो । 

अबाध्य (स'० त्रि०) न बाध्यते प्रतिरुध्यते अवोधते 
वा; वाध-स्यत्‌, नञ्‌-तत्‌। अप्रतिरोध्य, अनधौन, 
रोका न जा सकनेवाला, जो मातत न हो । 

` अबान (हछिं० विश) वेवाना, वे्दथियार, शस्त्र- 
रहित, खालोद्दाथ । 

अबान्धव, अवस देखो । 

अबाबोल (फा० स्त्रो, ) कृष्णण पच्ञो विशेष, 
काले रङ्गको कोई चिड़िया। यद छोटे पेर होनेसे 
बेठ नहीं सकतो और आस्मान्मे फण्डको करड उड़ा 
करतो है। रातको इसे पुरानो दोवारोंके घोंसलोंमें 
बसना पड़ेगा। यह एथ्वोके प्रायः सभो स्थानोंमें 
पायो जातो है। इसको छाती कुछ सफ द 
होगो । 

अवार ( हिं० स्त्रो० ) देर, विलम्ब, वक्‌फ।, वेवत्तो। 
अबाल (सं० त्रिश) न बालम्‌, नञ-तत्‌। जो बाल 
न हो, तरुण, जवोन्‌। 

अबालिश ( स'० त्रिः) अवाल-जेसा, जो तरुणको 
तरह हो, बच्चे-ज सा न होनेवाला । 

अबालो ( डि० स्त्रो) पक्षोविशेष, कोई चिड़िया। 


श्याम एव॑ चोनमें मिलतो और घास या परके घोंसले- 
में रतो है। इसे वंगनकुटो भो कह गे। 

अबालुक (स० घु०) कोई गांठदार पौधा । 

अबालेन्दु ( सं० पु०) पूणचन्द्र, पूरा चांद । 

अबाह्य (स० त्रि’) जो बाह्य न हो, अन्तरङ्ग, 
अन्द्रूनो, बाइरौ न होनेवाला । २ बाह्य कोणरदित, 
वाइरो कोना न रखनेवाला । 

अविद्द ( ह्विंश) अविद देखो। 

अबिदकर्णों, अविदकणीं देखो। 

अबिन्धन (स०« पु०) आप एव इन्धनमुद्दोपनसाधनः 
सस्य, बचुत्रो० । बड़वानल, समुद्रके भोतरको आग, 
जिस भ्रागमें पानौका इन्धन लगी । - 

अविन्ध (स० पु० ) रावणका मन्विविशेष, रावण- 
का कोई वजीर। यद अत्यन्त शिक्षित, शिष्ट और 
हद रहा; इसने रावणसे सोता वापस देनेको 
बताया था । ( रामायण ) 

अबिभोवस्‌ (व° त्रिशः) निभय, विश्‍वस्त, वेखौफ, 
एतबार रखनेवाला । 

अविरल ( हिं० ) अविरल देखो। 

अबिला (सं० स्त्रो) मेषो, भेड़ । 

श्रबोर (अ०पु०) गुलाल । यद लाल रङ्गका होता 
खोर छोलोमें अपने मित्रोंपर डाला और उड़ाया 
जाता है। पहले सिंघाड़ेके आटेमें इलदो और चूना 
मिला लोग इसे बनाते थे, किन्तु अब अरारोट ओर 
विलायतो बुकनोसे हो तय्यार कर लेते। २ बुक्का, 
अभ्वकका चण। ३ सुगन्धित खेत सार, ख शबदार 
सफेद बकनो। बक्षभ कुलके वष्णव होलोपर इसे 
अपने मन्दिरोंमें उड़ाते हैं। 

अबोरी (झ०वि०) १ अबोरका, जिसका रङ्ग 
अबोर-जेसा रहे। (पु०) २ अबोरका रङ्ग । 
अबुझ, बूक दैखो। | 
झबुद्ध ( स० त्रिश) बुध कतरि कमणि वा क्ष, ततो 
-तत्‌ । बोधके अविषयोखूत, नासमभ, जो सम- 

कतानदो। 

अबददत्व (सं० ल्ो०) सूखंता, बेवकफ), नादानो, न 


यद्ध भारतके उत्तरोय और बम्बई परन्ति, | "व्वमभनिवो "इलत! 


wl L 177 


अबु (स'० स्तो०) बुध-क्तिन्‌, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ ज्ञानका अभाव, लाइल्मो, नासमझो । ( त्रि० ) 
नञ-बइत्रो०। २ बदिहोन, बैभ्रक्ष, नासमभा। 

अबुदिपूवे, अवदिपू्वक देखो। 

अब दिपूवक (सं० त्रिः) १ अब॒दिः पूर्वी यस्य, 

, बइब्रो०। जो यथाथ ब्‌ दिपूर्वेक न हो, जिससे पहले 
समभदारो न रहे, वेवकू,फोके साथ शुरू होनेवाला। 


( अव्यः) २ सूखतासे, वैवकूफोके साथ, बेसससै-बूसै । 


अबूधघ (सं० पु०) न ब्‌धः, अप्राशस्तेय विरोधे वा 
. नञ्‌-तत्‌। जो पण्डित न हो, अपक्ृष्ट पण्डित, मूख, 
, गंवार, बेवकू फ, । | : 
अवध्य. ( सं० त्रिः) ९ ज्ञानके अयोग्य, समभमें न 
आने काबिल । २ न जागनेवाला, जिसे जगा न सके । 
अब्‌ ध्यमान (स० त्रिः) न जागते इवा, जो सो 


- ४ रहा हो। 


अबज्त (सं०क्वौ०) बन्ध बन्धने नक्‌ बच्न; सूलम्‌, 
“ नास्ति बुन्न; यस्य । १ अन्तरोच, आस्मान्‌ । (त्रि०) 
२ सूलशून्य, वेबुनियाद्‌, जिसको जड़ न रहे । 

“घ्नो नासूलरुद्रयी:।' (नेदिनौ) छ. 
अब.लःकासिस--१ कामरान्‌ सिजी के वेटे और इमाय 
` सस्ताट्के भाई। सन्‌ १५५७ ६.०में सस्त्राट्‌ अकबरने 

इन्हे ग्वालियरके किलेमें बन्दो किया था, खान्जुमान्‌- 
- को दण्ड देने जाते समय मरवा हो डाला। 
अबुल्‌ फ्जुल--अकबरके प्यारे मन्तो और प्रधान | 
. इनका पूरा नाम शेख अवुल्फूजल रहा 1  कवितामें 
` यह अपना उपनाम 'अल्ञामो? डालते थे। नागोर- 


वाले शेख सुबारकके यह दूसरे बेटे और शेस फजोके 
भाई रहे। . 


सहिवेचना, न्यायपरता आदि गुण रचहनेसे हो अवुल्‌ 

फुजुलने अकबरको समामें आद्र पाया था | इतना 
गुण न रइनेसे जगत्‌में आज इनका 

कह ; कौन नाम 
:- .. किन्तु यद्द सकल गुण खास फ 


० 2. फ,जुलका न रहा, 
कसका वोज बो गये थे । नवार कनी दके 


अबुद्वि-अबुल्‌ फजुल 


उसका अङ्कुर फुटा, अङ्कुरसे चारो ओर पल्लवदल 
छिटक पड़ा। अन्तको अबुलफजलके दृदयमे उसका 
फुल खिला. था, जिस फलके सोरभने 
मतवाला बना दिया। हि 
अबुल्‌फजलके पूर्वपुरुष अरबस्थानके आदसी रहे 
इृद्च पितासहका नाम शेख सूसा था। वह वेलग्रासे 
निवासी रहे । यह पल्लो सिखु-प्रदेशके सध्य अवखित 
है। उनके पोत्र शेख खजर भारतवर्षमें भाकर पहु'चे, 
किन्तु अधिककाल न रहे। व्च शोघ्र हो इजाजको 


` वापस जा अपने खजाति अरबोंके साथ रहने लगे 


थे, पोछेको अजमेरके पास नगरमें फिर वापस ग्राये | 
यहां उनका कोई दूसरा काम न रहा ; सत्सङ्क थोर 


साध लोगोंके साथ ईश्वर-आलोचना कर वह अपना 


काल निकाल देते थे। 

जगत्में जो सुख होना चाहिये, ब सभो खजरको 
मिलते रहा । किन्तु कठिन मसनःकष्ट यहो था 
उनके सन्तान उत्पन्न होकर बचते न रहा । कितने 


. हो बच्चे हुये थे, किन्तु सकल दो मर गये। अन्तम 


सुवारक उत्पन्न इये। सन्तान बचे तो चाच्नादको | 


- वात है, न बचे तो ईश्वरको इच्छा । इसमें मनुथका 


क्या वश है? खिजुर यहो सोच-समक ईशरपर 
निर्भर कर बेठे रहे। ल 
सुबारक जौ-जाग गये । -अब्‌ लूफजल जिस गुणसे 
जगत्में .पूजित .रहे, पिताके बालककालमें हो उस 
सकल गुणका अदुःर फूट पड़ा. था। उस वयसमें 
टौड़ने-धूपने और खेलने-कूदनेका समय रहा, रिन्त 
सुवारक वह काम न करते। शेंशवकालमें हो उनको 


` तीक्ष्ण बुद्धिका कितना हो परिचय .मिला। ` वह 


शेख आतनके पास चार वत्सर मन लगाकर 


: लिखते-पदते रहे । 


साश्॒जनके. प्रातःवाक्यसे सन्तान बचनेपर खिजर 
बन्धुबान्धबकै आदर-सत्कारकी चिन्तामें पड़े। किए 
नगरमें उनका कोई खजाति न रद्दा। इसलिये वर्ष 
कुछ चाति-कुट्स्व ब्‌.ला साथ रइनेको . सिन्थुदेश गये । 
राइ दुगेम रहो, केवल मरुभूमि देख. पड़ती थो; 


९ '०) खिर बहुत पीडिंत ह्ये । अन्तको पथके . मध्य . ची 


` अबुल्‌ फ्जूल 


“बह मर गये। उसी समय नगरमें दारुण दुर्भिच 
रहा। असंख्य-असंख्य लोग अन्राभावसे चलते बने। 
खिज,र्‌के परिवारमें भो दूसरे सव लोग मरे; केवल 
सुबारक और उनको माता जोते बचौ थों। 

सुवारक अतिशय माढभक्त रहे, जननोको छोड़ 
` कहीं रुक न सकते थे। पढ़ने-लिखनेमें व खूब 
ध्यान लगाते; नगरके पास उस समय जो सकल 
विद्वान रहे, उनके पास विद्याध्ययन करने चले जाते। 
फ,कीर खाजा अहरर उनके प्रधान उपदेष्टा रहे। 
खु ज, साइबने उन्हे नाना शास्त्रमें ज्ञान दिया था। 

कुछ दिन बाद माताको रूत्यु इयो। उसी समय 
` सालवेमें भो गोलयोग पड़ा धा । सुबारक नगरसे 
-गुजरातान्तगेत अहमदाबादमे जाकर- रहने लगे। 
वहां पर. शेख यूसफ.के साथ उनको विशेष द्वदाता 
-इयो थो। अन्तको सन्‌ ८५० हिजरोमें वह अइ- 
सदाबादसे निकल आगरेको बगलमें रामचागके 
: "पास जाकर रद्द गये। उस समय मोर रफ़ोउद्दोन्‌को 
“बड़ो प्रतिपत्ति रहो। रासबागुके पास वद्द रहते 
“चर अनेक छात्र शिष्य उसो जगह शास्त्राध्ययन 
:करते थे । उपयुक्त गुरुको . देख मुबारक भो उनके 
"पास पढ़ने लगे। उसो जगद शेख अवुल-फ जो एव 
“उनके कनिष्ठ ्बुल्‌-फ.ज.लका जन्म इवा था। फुजी- 
से फ.जल चार वषे छोटे रहे। सन्‌ १५५१ ई०को 
` १४वों जनवरोको इनका जन्म इवा था, सुवारक 
“यत्रपूवंक अपने सन्तानको विद्याको शिक्षा देने 
.स्तरी। 

कुछ टिन बाद भारतवषके नाना स्यानमें माधियों- 
` का उपद्रव उठा। सुबारक अकेले ईश्वरका अस्तित्व 
` -मानते रहे; किन्तु सुसलमान-धमंपर उन्ह अच्छो 
तरह अदा न थो। इसोसे लोग उन्हे नास्तिक कहते, 
कोई-कोई चिन्दू बताते. थे। माधियोंका उपद्रव 
“उठनेपर मुबारक उनके साथ रहे। किन्तु सालूम 
 नहों,--इसतरह योग देनेको अभिसन्धि क्या थो। 
. साधो.अकेले हो सवेनाश करने चले थे, फिर सुबारक 
-भो उनके. पक्षपर खड़े . हो गये 


“सभासदोंकी अतिशय क्रोध झाया ।.. सस्त्राटने भो उन्ह 


SoS 


पकड़ बुलानेको आज्ञा टो थो।' सुवारकने देखा, 
. विषम कुचक्र रहा ; आगरेमें रहनेसे प्राण बचानेका 
उपाय न था, इसलिये वह चुपकेसे भाग खड़े इये । 
किन्तु उनका यह कष्ट अधिक दिन न रहा। 
अकवरके धाढपुत्र खान्‌-आज,स मिर्जा कोकाने 
सस्त्राट्के मनको मलिनता निकाल डालो थो। उस 
समय फेजोका वयस बोस वतूसर रहा; किन्तु 
उनको मधुर कवितामें सभो लोगोंका मन फस गया 
था। अपनो विद्या, बुद्दि और कवित्वके गुणसे क्रमशः 
` वच्च अकबरके प्रियपात्र बन बेठे । 
इसो समय अबल्‌-फ,जल दिवारात्र निज नमें 
अध्ययन करते थे। प्रह वत्सरके वयसमें हो 
इन्हे अगाध शास्त्रज्ञान उत्पन्न हो गया। लोग कहते 
: हैं, अव्‌ ल-फ,जल जब पञ्चदश वत्‌सरके बालक रहे, 
तब उनके -हाथ कोई इस्फ.हानो पुस्तक लगा। 


. पुस्तकको अधांश आगमं जल गया था; सुतरां प्रत्येक 


पत्रका आधा भाग रहा, वाको आधा नचों। अबुल 
- फ.ज,लने पहले कभो वह पुस्तक देखा न था। किन्तु 
जो जो अंश जला, वह लिख देना इन्ह उचित समभ 
पड़ा। इसलिये इन्होंने पुस्तकको दग्ध दिक काटः 
छांट समस्त पत्रमें नया कागज, लगा दिया। पोळे . 
प्रत्येक पत्रके आधे अथंसे मेल मिला अवशिष्ट पत्र 
पूरण किया था। कुछ दिन बाद कोई समग्र पुस्तक 
. इनके हाथ लगा । इन्होंने दोनोको मिलाकर देखा, 
अनेक . स्थानमें नतन शब्द सब्रिवेशित इवा, अनेक 
स्थानका पाठ भो सम्पूणं नया बना; किन्तु साधारणतः 
समस्त पुस्तकके भावका व्यतिक्रम कद्दो मो पड़ा न 
था। यद देख इनके बन्धुवान्धव चमतूकत हो गये। 
अकवरसे राज्यशासन पानेके १८वें वषं यह 
सस्त्राट्से मिले। इनके लेखसे प्रमाणित दै, कि उस 
. समय पूरवेमें यह अतिशय विद्वान्‌ और उत्तम ग्रन्यकार 
रहे। फ जोने अपने कनिका परिचय बता सन्तराट्के 
साथ आलाप करा दिया। - प्रथम दिन हो अब्‌ल्‌- 
फ ज लके प्रति उनको छपाइष्टिं पड़ो थो । इसी समय 
अकबरने बङ्गाल घोर विहार जोतनेको उद्योग 
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सामन्त छूट पड़े। साथमें खयं अकबर और उनके 
प्रिय सदस्य कवि फेजो थे। अबुलफ.जुल्‌ साथ न गये, 
आगरेमें हो पड़े रहे। किन्तु विद्दारमें फजलको न 
देख सम्रादने फेजोसे कई बार पूछा-बताया था। 
फौजीने वच सब बातें अपने कनिष्ठके पास लिख भेजीं । 
बङ्गालका युद्ध दो दिनमें पूरे पड़ा था। अकवरने 
समर जीत लिया और पताका फइरातेफराते 
 ज्ोघ हो फतेइपर-सोकरो वापस पहुंचे। जिस 
समय जो अच्छा जचे, उस समय उसोके अनुसार 
काम करना चाहिये । अब लफ जलने कुरानके विज्ञय 
परिच्छेदको टोका बना रखो धो । सस्त्राट्को बङ्गाल 
कोर विहार जोत वापस आनेपर इन्होंने उन्हे वहो 
टैका-पुस्तक उपहार दिया । 
उस समय मखदूम-उल्‌-सुल्क और शेख अबढुन्नबो 
'अकबरके प्रधान सभासद रहे। वड दोनो हो 


सुन्नो थे। धमको दोदहाई दे शिया सम्प्रदाय और 


हिन्दू जातिपर अत्याचार करना उनका कास रहा। 
यह सब बात अकबरके कानमें पहुंचो। अब्‌ ल्‌- 
- फज़लने देखा,--राज्यको उन्नति चीर समाजका 
- संस्कार करनेको अच्छा सुयोग आया हे । उससे लोगों- 
का सङ्गल हो और अपनो प्रतिपत्ति बढ़ेगो। इन्होंने 
 अकबरसे परासश कर यह प्रस्ताव सुनाया था,-- 
“सस्त्राट्‌ सकल राज्य-विषयके कर्ता हैं। जो नया 
- कानन जरूरो पड़ेगा, उसे सस्त्राट्‌ खयं बनायेंगे। 
. प्रजाके नियमानुसार चलनेसे इस जन्मम सुख होगा 
और परकालमें सहति मिलेगो ।” 

सभामें वादानुवाद उठा,--सभो विरोधी बन गये । 

चारो ओरसे आपत्ति आ पड़ो थो। लोगोंने कहा, 
इसका कोई ठिकाना नहीं, अब्‌ ल-फजल नास्तिक हैं 
या हिन्दू । जो प्रस्ताव किया गया है, वद्द कुरानके 
मुवाफिक नहीं आता ।” किन्तु वादानुवोद बढ़ाना 
विफल पड़ा, सुन्नौ पच्च अवशेषमें निरस्त हो गया था | 
“फ़जलन अपन हाथ प्रतिज्ञापत्रको लिख खाचरित 


किया। जो विरोधी. रडे, उन सब लोगोंको भो 
ख्थाचर बनाना पड़ा.था। 


उस नतन नियमका उद्देश्य पमस्‌ जल्छ! "धरम ection ता 2107 


अबुल फ्जल 


उसके द्वारा बहुत हो अच्छा फल इवा धा) सवारक 
जानते थे, इशरकी .इष्टिमें हिन्टू-मुसलमान सभी 
समान हैं। ` किन्तु कुरान यह मत नहों ठहराता। 
फिर जो कुरानके खिलाफ, चलता, वच्च काफर होता 
है। मुबारक कुरानको सब बात न मानते, इससे 
लोग उन्हं नास्तिक समझते थे । अबल्‌-फजुलने बालक- 
कालमें पितासे जो पाठ पढ़ा था, अकबरके कानमे 
वक्षो मन्त्र फ'क दिया। सारतवषंकी जनसंख्या 
अनेक है। भारतोयोंकी जाति विभिन्न, धमं विभिन्न 
और विश्वास भो विभिन्न रडेगा। सभो. काममें 
कुरानके सुवाफि,क, चलनेसे प्रजाका कल्याण नहों 
होता। चिरकाल अन्ध-विश्वासमें पड़नेपर भनु 
उन्नति कैसे करेगा ! कुरानमें जिस जगह भ्वम है, वह 
स्थल छोड़ देना चाहिये। जिसमें भूमन हो, उस 
विषयको कुरानमें न रहते भो सानना उचित है। 
ऊपर कह इयो बातें हो अब लू-फजलके चिरजोवनका 
सूलमन्त्न रहीं । इसी सूलमन्त्रसे उन्होंने अकबरका 
कान फूंका था। सस्त्राट्के नृतन नियम चलानेका 
फल यह निकला,-पदले हिन्दू ओर अन्ध'अन्ध 
सम्प्रदायपर जो अत्याचार उठते थे, वह सब मिट 
गये। सकल धम और सकल सम्प्रदायके सत्यास 
आने और सभामें आदर पाने लगे थे। उधर . दुष्ट 
लोगोंकी भी क्षमता दिन-दिन घट चलो । 

उस समय अकबरकौ सभा फतेइदरःसोकारोमे 
रहो। फौजी और फ.ज.ल दोनो वहां दो रहते थे। 
सवंप्रथम फे जो कमार म॒रादको पढ़ानेके लिये शिक्षक 
और दो वत्सर बाद आगरा, काल्पी और कालक्ञरव 
सदर इये। सन्‌ १५६५ ई०में अबुल्‌-फजुल एक 
हजार अश्वारोक्तो सेन्धके मन्सब और दूसरे वर्ष 
दिज्लीके दोवान्‌ बने थे। . 

सन्‌ १५८८ ई०के अन्तमें अबुल-फ्जलको साता 
मर गयी । उस समय अकबरका प्रतिष्ठित नूतन धर्म 
चल रहा था। . सस्त्राट्से कुछ कइनेको 
साइस न रहा, किन्तु सभासदामें अबुल्‌-फवालकै गहु 
सलोम भो सुयोग 
न चकते रहे।.. किसी दिन सलोमः 


अबुल-फ्जूल 


हठात्‌. अवुल-फंजलके मंकानपरे जा पहुचे। 
` अब ल-फंजलने कुरानको जो टोका बनायो, चालोस 
लेखक बेठे उसको नकंल उतार रहे थे। सलोम 
समस्त कागुज-पत्र समेत उन लेंखकॉकों सम्त्रादके 
पास बुला ले गये। उसके बाद कागज-पत्र सामने 
रखकर कडने लगे,--“अबुल-फ्‌्जलको शठता देखिये; 
उन्होंने सुकते पढ़ाते समय कुरान केसे समझाया था; 
फिर सकानमें बेठ जो टोका लिखों, वह ठोक उसके 
विपरोत निकलो 1” इस बातपर अवुल्‌ फजल और 
सम्बाट्कै मनमे थोड़े दिन कुछ अखरस रदा था। 

अकबरने अब ल्‌-फ.जल प्रति उसं समयके प्रसिद्द 
प्रसिद्ध लोगोंको अच्छे-अच्छे संस्कृत और हिन्दी पुस्तक 
फारसो भाषामें अनुवाद करनेपर लगा दिया था। 
फोजो लोलावतो-गणितशासत्र अनुवाद करने लगे। 
कालोयदमन और मद्ाभारतके कियद'शका भार 
अब लूफजलको मिला था । 

सन्‌ १५८२ ई०में यद्द दो इजार सवारके मन्सब 
बनाये गये । उसी समय खानूदेशके न्टपति अलोखान्‌ने 
अपनो कन्याको सलोमके पास पहुंचा दिया था। 
सस्त्राट्को शोघ्न उनका सम्मान करना आंवश्यक.रहा । 
इसोसे उन्होंने खान्देश और दचिणमें बुरहान्‌- 
उलूमुल्कके पास दूतखरूप फे जोको भेजा था। 

सन्‌ १५०३ $०को ४थो सितम्बरको मुबारक मर 
गयें। दो वतसर भी न बोते थे, कि फजो भी दुनिया- 
सें चल बसे। ज्ञानो लोग सव कुछ समभाते हैं, किंन्तु 
समभकर भो शोकके समय मनको स्थिर रख नहीं 
सकते। अब्‌ ल्‌-फंजुल परम ज्ञानो रहें, फिर भो पिता 
और भाताके-शोकने उन्हें अभिभूत कर डाला था। 

अब ल्‌-फजल फिर शोध हो ढाई हजार सवारके 
' मन्सब बने। उस समय दक्षिणमें बड़ा गड़बड़ र्दा । 
सुलतान्‌ मुराद वहां शासन चलाते; किन्तु राजकायं 
कुछ भो न देखते, दिवारा्र शराब पोते और पड़े 
: रहते थे। अतिरिक्त सुरापानसे उनका शरोर भो 
` भग्न हो गया था। इसो कारण अबुल्फजलसे 
सस्त्राट्ने कडं दिया,--“लौंटते समय आपं मुरांदको 
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उस समय दचिणसे युद्द हो रहा था। जो कमे- 
चारो नियुक्त थे, उनमें सकल हो शठ रहे; विपच्ञसे 
रिशवत (उत्कोच) ले सब काम विगाड़ते थे। अबल- 
फजलके पइ चने पर बद्दादुर खानूने उत्कोच भेजा। 
किन्तु अव॒ल्‌-फजुल उत्कोच लेनेवाले आदमो न रहे। 
उन्होंने गवेके साथ बच्चादुरखान्‌का द्रव्यादि लौटा 
दिया था । व 

मुरादका शिश सन्तान मिर्जा रुस्तम उसो समय 
एलिचपुरमें मर गया। वह पुत्रशोक भूल जानेके 
लिये दिवारात्र शराब पोने लगे । अन्तको मदात्यय- 
रोगने उन्हें धर दबोचा था। किन्तु अब ल_-फजुलका 
आना सुन वह उसो अवस्थामें अहमदनगर जानेको 
तेयार इये। पथमं अवस्था ओर भो खराब हो गयो 
थो। एलिचपुरसे नरनाला उसके बाद शाहपुर 
पड़ता, पास हो दक्षिण पूर्णानदो भरो है। उसो 
जगद शरोरको छोड़ मुरादका प्राणवायु निकल गया । 

अब्‌,ल-फज्‌लने जाकर देखा, कि चारो ओर गड़- 
बड़ मच रहा था। सेनापति इन्हे वापस जानेको 
समभांने लगे। किन्तुं अव्‌,ल.-फजुलने किसोको वात 
न सुनो। पहले जो सकल खान जोते गये थे, उन्हों 


- सकल स्थानॉमें आदंसो पह चा इन्होंने शान्ति स्थापित 


को । वेतालां, तानटुम और सतनन्दा इनके हाथ 
आ गये थे। किन्तु उससे भो दक्षिणका गड़बड़ बन्द 
न इवा, उलटे और भो जटिल पड़ गया। बहादुर 
खान्‌ कुंभार दानियालके पास जा वश्यता खोकार 
करने को अंखोळत इये थे। खान्देशमें भो युद 
बढ़ गया । सस्बाट, अकबर उस समय उच्जयिनोमें 
रहे | उनको इच्छा थो, कि वह खयं जाकर असोर- 
गढपर आक्रमण करते। असोरगढ़ बहादुर खान्‌का 
किला रहा । इधर उन्होंने अहमदनगर पर आक्रमण 
करने के लिये दानियालंको नियुक्त किया था। अडुलः 
फंजल अपने सिपाहियोंकों मिल्ला शाहरुख, मोर 
सुतैजा और खाजा अंबुल-इंसनके पास छोड़ सस्ताट्सै 
मिलने चले गयें। उस समय यद्द चार हजार 
संवारके मन्सब बने थे। अकवर और अबल्‌-फज,ल 
उसके बाद 
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अबल्‌-फजुलने 'बाजूसंत्रा एव अलो-शाइसे लड़ 
` नासिक, जालनापुर और निकटवर्ती अन्य-अन्ध 
स्थान जोते थे। प 
वैसे समय दुष्ट लोगोंको कुमन्वणासे सलोम 
.( जहांगोर )का कितना चौ भावान्तर पड़ा। बोचमें 
'वइ एक बार विद्रो्ो हो बन गये थे। अकबर उस 
समय असोरगढ्के युडमें व्यस्त रहे; उन्होने आगरे 
“ वापस पहुंच सलोमको' निरस्त किया था। कुछ 
दिनों तो सद्भाव रहा, किन्तु उसके मिटनेमें देर न 
.लगो। सलोम इस बार इलाहाबाद पहुच स्वयं 
राजा बन और अकबरको चिदानेके लिये ख़ास अपने 
`-नासका रुपया ढाल उनके पास. भेजने लगे। अक- 
बरने देखा, कि विपद्के बन्धु अबल्‌-फज,ल रहे। 
दूसरे सव भआदमो चुपके-चुपके सलोमका पच लेते 
थे। अपने खार्घसाधनके लिये लोग सलोमको 
दुरभिसन्धिमें इवा भरते रहे। इस कारण उन्होंने 
-अबुलू-फजलको शोघ्र बुलानेके लिये आदसो भेज दिये । 
दिएको लोग दौड़ पड़े। सलोमको समस्त 
सन्धान लग गया था। उन्होने सोचा,-“अब ल्‌- 
फज,लको सार सकनेसे -इमें दूसरे कोई आशङ्का न 
रहेगो। पिताके पास प्रतिपन्न होते भो इस कष्ट 
`नहों पा सकते। फजलके प्राण लेनेको यहो सुयोग 
है।' वोरसिंड उस समय ओके राजा रहे। 
उनके साथ अकबर सड़ाव रखते नथे। सलीमने 
अब ल्‌-फजलका प्राण लेनेके लिये राजा वोरसिंहको 
नियुक्त किया। दक्षिण-देशसे लोटते समय सम्भव 
रहा, कि अब लफजल ओळी राज्यके भोतरसे जाते। 
वौरसिंडने इनको खबर लेनेको चारो ओर लोग 
खगा दिये थे। 
अइलःफजल दक्षिणमें अपने पुत्र अब्दुर रइसानके 
हाथ समस्त सन्धका भार रख आगरेको 
इये। साथमे कुछ पहरा देनेवाले सिपाही हो रहे। 
यद उव्जयिनो पर्यन्त पड'चे, किन्तु पथमे कहों भो 
विपद्को आशङ्का न देखो । हां, उव्जयिनोके लोगोंने 
सलोमको दुरभिसन्धिका कुछ आभास पाया था । 


* उन्होंने अब लः ॥ 
बुल फ़जलको सतक कर दिया. 01081 


ला 0 


' फजलके अनुचरोंने भौ घाटो :चांदेसे. चलनेको अनेक 


'चेष्टा कौ थो, किन्तु इन्होंने किसोका परामशेन 


'माना। अब ल-फजल नरवरके पथ. आगेको. बढ़ने 
लगे। भन्तमे थोड़ी हो टूरपर कालखरूप वोरसिहक्े 
लोग सामने आ धमके। गदाई खान्‌ नामक अब ल. 
फजलके किसो विश्वासी नोकारने युद न करनेको 


-समभाया था। उस समय तोन कोसः दूरः अन्बो 


नामका खानपर सस्त्राट्के तुकी ' सवार उपस्थित 
रहे। अब्‌ ल-फजल चाहते, तो अनायास वहां भाग 
जा सकते थे। किन्तु संग्रामसे मुह फेरना कापरुष- 
का काम है; इसलिये यह वोरोचित दपसे युइम 
सुक पड़े। शत्र वोन चारो रसे ऋपट इन्हें घेर 
लिया था। दूसरो किसो ओर भागनेको राइ न 
रहो, शेषम किसो तुको सथांरने भालेसे इनका 
वक्षःस्थल छेद डाला। अब ल-फजल देखते देखते 
धराशायो इये । वौरसिंहने आकर इनका मस्तक 


` काटा था। पोछे वचो मस्तक इलाहाबाद सलोमके 


पास भेजा गया । सलोमसने मनको एणा देखान के 


- लिये अनेक दिन पर्यन्त उस मस्तकको किसो कदय 


स्थानमें पड़ा रहने दिया था। 

उधर सस्त्राट्‌ अब ल-फजलको पहु चके दिन गिनने 
लगे। किन्तु अब्‌ ल-फजल न आये, आगरेमें इनको 
सत्यका संवाद पहुंच गया। दूसरे- सब लोगॉन 
सुना, किन्तु अकबरको ख.बर न इयो, उन्हें यह 
संवाद कौन सुनानेवाला था? तेसूर वंशको रोति 
रहो,--राजपुत्र प्रति किसोको सत्यु होनेसे उनका 
वकोल हाथमें काला रुमाल लपेट सस्त्राट के पास 
पहुंचता था। अब्‌ ल-फजलको सत्यका संवाद 
देने को इसी रोतिपर वकील हाथमनें काला रूमाल 


- लपेट अकबरके सासने गया। वकोलको देखते द्व 


सस्त्राटका प्राण घबरा उठा । शैषमें उन्होंने सुना, 
कि सलौम हो अब ल-फजलकी द्धत्य का कारण र्है।- 
अकबर सनोदुःखसे बोल उठे,--“सलोम यदि राज्य 
लेना चाइते थे, तो उन्होंने सुम क्यों न मारा ! 
अब्‌,ल-फजलके जोते रहने से में बहुत सुखो होता 


ection. प्योरसिँदकी?"आरनेके लिये सस्त्राटने पात्रसिंद 


अबुल-फ्जल--अबुल_ मालौ 


और राजसिंद नियुक्त किये थे। कईबार युद्द होनेसे 
वोरसिंच परास्त पड़े। शेषको. वह जङ्गलमँ जाके 
छिपे थे। राजसिंदने उन्हें पुनर्वार युद्दमें इरा दिया । 
. किन्तु कुछ काल बाद हो अकबर मर गये थे। इस- 
लिये वोरसिंहको फिर आशङ्का न रहो। जहांगोरके 
सर्त्राट होनेपर उन्होंने ओछा पुरस्कार पाया और 
तोन इज्ञार सवारके मन्सब बने । - 
अबल्‌-फुजलका चरित्र विशुद्द रहा। वद्द शत्रुक 
प्रति भो रूढ वाक्य न बोलते थे। शेख 
अब्दुन्नबो ओर मखटूम-उल. सुल्कने सुबा- 
रकका विस्तर अपमान किया । कुछ काल बाद 
सस्त्राटने इन दोनो व्यक्तिको कौशलसे निकालनेके 
लिये मक्के भेज दिया था। अबुल-फूज्ल यह वात 
अकाबरःनामेमें लिख गये हैं। किन्तु लेखके किसी 
छत्रमें भो विद्देष नहों देखते । 
अवुल्‌-फज,ल सत्यको हो सवंप्रधान खौकार करते 
थे। इसोसे कुरान्‌को सकल बातपर इन्हें खडा न रहो | 
इनके बार-बार हिन्टू या नास्तिक कहानेका यद्दो 
कारण था। इनका चित्त अतिशय उन्नत रहा और 
यह सभी लोगोंके साथ प्रणय रख चलते थे। घरके 
दास-दासो प्रथ्गत सकल पर छौ इनका विशेष अनुग्रह 
रद्दा। कर्तव्य कममें बटि पाकर भो कभो इन्होंने 
किसोको नहीं डांटा डपटा। यइ निर्दिष्ट समयपर 
सबको हो वेतन दे देते, किसोको कायेमें भ्रपटु देखते 
भो बोलते न थे। इनको धारणा रडो--'किसो कसे- 
चारोको नियुत्ताकर कामके समय यदि अकर्मण्य 
यायिये, तो भो उसे कमंच्युत करना न चाहिये 
कर्मच्युत करनेसे प्रभुको हो कलङ्क लगेगा? लोग 
समभते, जिसे मनुष्य प॑ चाननेको चसता नहों होतो, 
वच्चो पहले न देखकर अकमेण्यको काम सौंपता है। 
किन्तु अबुल-फजलके पत्तमें यद कलङ्घ लग न सकेगा। 


चरिव 


'अबुल्‌-फज,ल असम्भव धाहारशक्ति रखते थे। यह 


प्रति दिन बाईस सेर द्रव्य खाते रहे। 
भोजनके समय इनके पुत्र अबृदुर-रहसान 
पास हो बैठते थे। अबल्‌-फज.ल जिस द्रव्यको दो बार 


`-्रहारथत्ति 


' [उठाकर खाते, 'अब्दुर-रहमार्न से “होएसुखूडु "वम" ००(०त्ात्ही 0, रु 
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ते रहे। दूसरे दिन वह उसो द्वव्यको बनानेको अनु- 
मति लगाते थे। जो द्रव्य सुखादु न मालम पड़ता, 
अबुल-फज.ल उसके विषयम कुछ न कहते; केवल 
चखकर देखनेके लिये वह्ठो पात्र सन्तानके पास 
सरका देते रद्दे। अबदुर-रहमान एक बार उसे चख 
पाचकसे चखनेको कहते थे। . पाचक चख और देख- 
- कर वेसो सामग्रो फिर कभी न बनाता था। 
अब्‌ ल्‌-फज,लके पुत्रका नाम अ्रब्दुर-रइसान और 
पौबका नाम -विशोतान रहा। अबुल-फज,लके 
सतुप्रसे ग्यारह दिन बाद अबृदुर-रहमान भो सर गये. 
. इन्होंने अकवबर-नासा', “आइन-इ-अकबवरो' और 
'सकतूबात-अज्लामो' लिखने कारण बडो प्रसिद्धि 
पायौ थो। “मक्तूबात-अल्लामो' तो पढ 
| व्यवद्वारक लिये भ्राद हो समको जातो 
है। इंरानो पिलपेकी कद्दानियॉका अनुवाद “अयार 
दानिश' भो इन्दींका बनाया है। इन्होंने मुगुल बाद- 
शाहोंका इतिहास अकबर राज्यगासनके ४७वें वर्षतक 
लिखा था, उसी वषे इनको सत्य इयो। | 
अबल्‌-फज,लकौ रचना गम्भीर, सतेजः भोर सञ्चर 
निकलेगो। वुखारेके राजा अवदुल्लहने किसो समय 
कहा था,-समाट. अकबरके तोरको अपेक्ता अबुल्‌- 
फज लका लिखा देखनेसे भय अधिक आता है। 
अबुल फेजो--यद शेख सुबारकके वेटे, अब॒ल_-फजूलके 
साई और समाट, अकबरके मित्र रहे। इनका जन्म 
सन्‌ १५४७ ई°में इवा था। इन्हे संस्कत भाषाका 
अच्छा ज्ञान रहा । इन्होंने हिन्डौ भाषामें कितने झो 
दोहे बनाये हैं। अइल-फजूच भीर फांजो गब्ददेडो। 
अब ल्‌ मालो-सम्त्राद:अकवरके प्रधान कसंचारो । 
बलवायी बननेपर यहद काबुल भाग जानेको वाध्य 
हुये थे। वहां पड चनेपर अकवरके भाई मोर सिजो 
सुहस्मद हाकिसने अपनो बदन मिदर-उन्‌निसा 
बेगम इन्हें व्याइ दो और उस राज्यमें प्रथम येणोका 
कर्मचारी बनाया । किन्तु थोड़े. हो महोनो बाद 
` इन्होंने काब लका शासन पानेको इच्छासे सन्‌ १४६४ 
इक माचै मास मिर्जा मक्या चाकिमको माताको 
इनकी सास रहों भोर असाधारण 
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योग्यता रखतो थों। यह कहना झठ नहीं ठइरता, 
कि वच्चो सारे राज्यका प्रबन्ध करते रहो । पोळे इन्होंने 
राजकुमारके रक्षक बनानेका बहाना किया। यद 
' उंसराको खुश कर लेनेपर राजकुमारसे भो छुटकारा 
* घोनेका विचार रखते थे। उसो समय बदखशान्‌के 
शासक मिर्जा सुलेमान्‌ने इनपर आक्रमण किया और 
सन्‌ १५६४ ६० को १३वीं मईको किसो युद्में इन्हें 
मार डाला। श्रब्‌ल. मालो श्रेष्ठ कवि रहे और 
कंवितामें अपना उपनाम 'शाहबदो” लिखते थे । 
अबुल्‌-सन-१ दक्षिण-अच्दमदनगर वाले सुप्रसिद्ध शाह 
ताहिरके पुत्रे। सन्‌ १५७२ ३० समय यह श्ले 
भलो आदिल शाके दोवान्‌ रहे थे। 
` ४३ उत्माद्‌ उद-दौलहके बेटे और सस्त्राट_ 
जंद्दांगोरके दोवान। इनके तोन लड़कियां रहीं, 
अंजसन्द-बान या सुमताज महल, सुलतान्‌ जमानिया 
और बदर-उज़ जसानिया। अजे,मन्द बानु सस्बाट्‌ 
शोदजहाॉ, सुलतान्‌ जमानिया सुलतान्‌ परबोज्‌ और 
बद्रडज्‌-जमानिया शाह अबूदुल-लतोफसे व्याहो थो. । 
अंबू अवेदह-१ले खुलोफा अवू-बकरके समय सुसल- 
सान-फौजका शासन रखनेवाले मुहम्मृदके संखा और 
मित्त। सुदम्पद्के युनान-ससाट से युदमे हार जाने- 
पर उक्त शासन उनके हाथसे छोनकर खुलोदको दिया 
गया था। ऊमरने खिलाफत पानेपर सिरोयाकी 
सैनाका शासन अबू अबे ददको दिया, खलोदकी 
भोषण रक्तपिपासासे वद्द अप्रसन्न हो गये थे। अबू- 
अब दइने आगे बढ़ पलेस्तिन्‌, ( सिरीया ) जोता और 
समग्र देशसे युनानियाँको सार भगाया। भूमध्य- 
सागरसे यूफ टस्‌तक कहीं यूनानो देख न पड़ते थे। 
सन्‌ ९२८६.० में पूणे रुपसे विजयदुन्दुमि बजो। 
ड्सौ वषे सिरोयामें भयानक महामारी फलो थो। 
पंचौस इज.र 


ण सुसलसान मर गये। अब अबे दने 
भो उन्हींके साथ अपना प्राण खोया था। 


अव अब्टुल्मइ--१ मक्क के कुरेशो फ॒कौर। २ इस्कन्द्र 
साइ । ३ जौंददरो साध। इन तीनों साधुको जोवनो 
_ भवू-जफ्रन लिखो थो । ` ४ मुम्‌ फाडिल। यह 
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बिर उल्‌-वासिलोन' नांमक छन्दोग्रन्य लिखा था। उस 
छन्दोग्रन्यमे मुहम्मद और उनके सन्तानकी प्रशंसा रड 
और क्रमशः उनके झतुप्रको तारौख, भो दो गयो थों। 
ग्रथके नामसे सन्‌ ११०६ हिजरौ निकलता, जो संन्‌ 
१६५० दै०से मिलता है। इनका प्रभाव आलमगीर- 
के समय खूब फेला था। सन्‌ १६०४ ईनम इनकी 
रतु इयो। इन्हें लोग 'मज़हर-उल्‌ हक भो कहते 
थे। ५ शाढ़-सहोह-बुखारो! नामक ग्रन्यरचयिता। 
साधारणतः लोग इन्हें इब-सलिक कहते थे। सन्‌ 
१२७३ ई०के समय दमास्कस नगरमें इनका प्राण 
छूटा। ६ अद्दमद अनूसारोके पुत्र और एक 
ग्रन्यकार । सन्‌ १२७२ इणमें इनको सतु इयो थो। 
७ अबू-नसरके पुत्र भ्रोर 'जम्बेन-शाहियान! नामक 
ग्रन्यके रचयिता। इनका दूसरा नाम 'सुदृब्यद-उल- 
इमोदो? रहा। “तारौखे उनडुलस” भी इन्होंने लिखा 
था। इस इतिहासमें अल -बखारो और मुसलिसका 
संग्रह भरा और लोग इसको बडी प्रशंसा करते हैं। 
यह सन्‌ १०८५ <° में सरे थे। 

अबू अब्बास--अब्बास जातिकै बगदादवाले पहले 
ख,लोफा । अब्बास देखो। [ 

अबू अलो-सुप्रसिचच गणितज्ञ । सन्‌ ११३६ ३० में मिथ 
खुलोफा अल्हाफिजअलो-दोन्‌-इल्नह और बगदाद” 
अलू-रसोद-विज्ञहके समय इनका अच्छा वेभव 
फेला था। 

अबू अलो कलन्द्र--सुप्रसिद् सुसलमान-साधु । इन्होंने 
अपने जोवनमें कितने हो आश्चर्य कमे कर देखाये थे। 
लोगोंमे इंनका बड़ा हो सम्मान रहा। इन्होंने ईरान 
इराक स्थानमें जन्म लिया था, किन्त भारतवषे भा 
पानोपथमें रहने लगे । सन्‌ १२२४ ई०कौ शौ 
अगस्तको १०० वषँकी अवस्थापर पानीपथमें हौ य 
सर गये। इनको कबर पवित्र समभी जाती और भाज 

_ भो मुसलमान वहां दण्डप्रणाम करने पह' चते हैं। 

अबू अहसद--कासिसके बेटे । सन्‌ १४८३ ई० समय 
नटोलियेके अभेशिया नगरमें इनका जन्म इवा था। 


:C इन्होंने 23८ 5 इन्होंने इंसलाम-घसेके - विषयपर अपन 
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०पिर्तिकी?” लिख अश्रंद्रमंद-बोन-अब्दक्षह-उलू-किं 


अबू-इस-हाकू---अबू बकर सिद्दौव 


` नामक पुस्तकको व्याख्या सवेसाधारणके सामने , 


सुनायो रहो । 

अबू-इस्‌-हाक--गजनौवाले खतन्त॒ शासक अलप्‌- 
तिगोन्‌के बेटे। इन्होंने शासनका प्रबन्ध सुवुक्‌तिगौन्‌के 
हाथ सौंप दिया था। सन्‌ १०४० ई० में इनको 
झत्य हयो । 
बू जाफ्र--१ कुरानके कोई प्राचोन शिया टौकाकार । 
यच्च रुकन्‌-उद्‌-दौलच्च देलमोके सहयोगी थे। इन्होंने 
सबसे अधिक शिया-पुराण संग्रह किया और इरान- 
वाले कमके इमामिया वकोलॉमें अतिशय प्रसिद्धि 
पायो। इनका बनाया एक बड़ा ओर एक छोटा 
तफुसौर भी रहा। इनके जोवनका समय निश्चित 
नहीं होता। शेख. तूरोने फेहरिस्तमँ लिखा था, 
“सन्‌ ८४२ ई०के समय रायमें इनको सत्य, इयो।? 
किन्तु शेख, नजासोने लिखा है,-सन्‌ ०६५ ई°के 
ससय अवू-जाफुर जब बग्दाद गये, तब उनका वयस 
बहुत थोड़ा रहा? इन्होंने सब मिलाकर १७२ 
अन्य लिखे थे! 

२ इमामिया या शिया सम्प्रदायके कोई प्रधान 
मजतहदिद । इन्होंने 'फिरिश्त-कुतुब-इश-शिया व अस्मा 
ड्ल्‌-सुसन्चिफोन्‌” नामक सुप्रसिद्ध ग्रथ लिखा था। 
यह शिया ग्रन्यांका पुस्तक-विद्या सस्बन्धीय अभिधान 
हे। इस अभिधानमें ग्रन्यकारोंके नाम भौ मिलेगे। 
सन्‌ १०५६ ई०के समय बगुदादमें सुन्रो और शिया 
सम्प्रदायके बोच जो बलवा उठा था, उसमें इनके 
बनाये बहुतसे ग्रन्य सबके सामने जला दिये गये। 
यह सन्‌ १०६७ ईणमें सरे थे। 
अब्क (हिं वि?) बोधरहित. नासमक, जो 
झता-बझता न हो । 
अब ताहर--दाराब-नामा”-ग्रन्यप्रणेता। यच ग्रन्य पूवः 
कालोन संक्षिप्त जोवमहत्तान्त है। इसमें दरायस, 
जोहाक, मेकिदनके फिलिप और सम्राट्‌ सिकन्द्रकौ 
जोवनो मिलेगो, गेलन और दूसरे यूनानो तत्त्वविदों 
का चरित्र भो लिखा है। 


अबू दाऊद सुलेमान्‌-भरवो साहनी, ह भेजो 


तिके अनुवादक. और टोकाकार। यह 
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सम्प॒ दायके प्रतिष्ठाता भो रहे। प्रकाश्य भावसे कुरानका 
अथ लगाने कारण लोग इन्हे अज़-जाहिरो कहते थे। 
सन्‌ ८१७ ई०के समय कूफेमें इनका जन्म इवा था। 
सन्‌ ८८३ ई०में यह मर गये। 
अबु बकर--इनको उपाधि मिर्जा या सुलतान्‌ रहो। 
यह अमौर-तेसूरके नातो और शाहरुख, मिर्जाके बेटे 
धे। सन्‌ १४४८ मे अपने भाई मिज्ञा उलघवेगके 
कइनेसे मार डाले गये। 
अब बकर तुगुलकू--फौरोजशाइ तुग्लकके नातो और 
शाइजादे जाफ.र खानुके वेटे। सन्‌ १३८८ ई०के 
फरवरो सास अपने भतोजे गियास-उद्‌-दोन्को 
इत्या होने पर इन्हें दिल्लीका सिंहासन मिला था। 
इन्होंने एक वषे छः मद्दोने राज्य किया। उसके वाद 
इनके चचे सुद्दम्मट्‌ तुगलकने अपने बाद पाइ बननेंका 
ढिंढोरा पिटवाया और कांगड़ेके नगरकोटसे फोज ले 
दिल्लोको ओर रवाना इये। थोड़ा पोछे हटना बाद 
वह जोते, दिल्लो पह चे और सन्‌ १३८० ई०के अगस्त 
मास सिंहासनपर बेठे थे। मेवाड़को भागे इथे 
अबू बकर उसो वर्षको २०वीं नबस्वरको पकड़े और 
सेरठके किले भेजे गये, जहां कुछ वष बाद मर सिटे। 
अब्‌ बकर सिदोक-मुषस्मद साइवको आइा नास 
पल्नोके पिता । मुहम्मद साइब इनका इतना आदर 
करते, कि इन्हें सिोक' को उपाधि चो दे दो थो! 
अरबो भाषामें सत्यवल्लाको सिहोक कहते हैं। सन्‌ 
६३२ ई०के जूनमास मुझस्रदके मरनेपर यह उनके 
उत्तराधिकारी बने । मुइम्भदके दामाद अलोने वह 
अधिकार लेना चाहा था, किन्तु उनकी भो कुछ चल 
सकी । इन्होंने उत्तेजनाके साथ नये धर्सको चलाया 
और उन अरबोंको मारा-पोटा, जिन्होंने नया धमे 
छोड़ना और अपने बाप-दादेका धमे फिर पकड़ना 
चाहा था। पोळे यह विदेशोय जातियोंपर फौज ले 
टट पड़े और अपने खलोद नामक सेनापतिके प्रभाव- 
से २००००० फौजको मेदानमें मार भगाया । युनान- 
सस्बाट्ने सिरौयाका नाथ करनेको यह फौज 
थी। किन्तु सिदोक अधिक दिन अपने विजय 
आनन्द है ने सैफ, ज्वंरन घोरे-घोरे इनका बल 
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नष्ट कर दिया । दमास्कस मिलने के दिनहो यह मरे। 
किन्तु यतुप्रसे पहले खट्टाबके बेटे ऊमरको अपना 
उत्तराधिकारो बना गये थे। इन्होंने दो चान्द्र वत्सर 
तौन महोने नौ दिन राजल किया और सन्‌ ६२४ 
ई०को २३वों अगस्तको चल बसे । मदोनेमें सुडग्मद- 
को कबरके पास यह गाडे गये थे। 
अब्‌-सूसा-जाफ,र-अल्‌-सूफो--अरदो रसतन्त्तःविद्या- 
लयके प्रतिष्ठाता । इनका कविता-सस्बन्बीय उपनाम 
“जबर रहा और सन्‌ ई०के ८वें शताब्दान्त या ८वें 
शताब्द्प्रारस्भ वेभव बढ़ा । प्रमाणानुसार इन्होंने खुरा- 
सान्‌के टूसमें जन्म लिया था। इन्होंने रसविद्यापर 
अनेक प्रबन्ध लिखे और ज्योतिषका भो कोई ग्रन्थ 
बनाया । इनके प्रबन्धोंका अनुशासन सन्‌ १६६२ ई०के 
समय डेल्ज्िक्में लेटिन भाषासे छपा था, सन्‌ १६७८. 
ई०में वह फिर रसल दारा अंगरेजोमें छापा गिया। 
अवु-रेहान्‌ अछू-बोरूनो-कोई सुप्रसिद्ध देवज्ञ, गणि- 
तज्ञ, ऐतिहासिक, विद्दानू और नेयायिक। इनका 
जन्म सन्‌ ८७१ ई०के समय बोरूनमें हुवा होगा। 
आत्मततक्व और न्यायशास्त्रके अतिरिक्त इन्होंने 
आभचार ( जादू )-का कौशल भो सोखा था। उसी 
कौ प्रासिये सम्भवतः इन्दे ओजखिता मिलो। इस 
विषयमै इस अपने पाठकोंको एक बात सुनाते हैं, 
किसौ दिन सुलतान्‌ मद सूदने इनसे पुछवाया,-- 
सस्ताट्कौ सवारो समासे केसे निकलेगो ? जब इन्होंने 
इस प्रश्नका उत्तर कागुजुपर लिख कर रख दिया, तब 
सस्राट-ने कितने हो लगे इये दरवाजोंको छोड़ दीवार 
तोड़वायो और उसो राइसे निकल गधे थे ; किन्तु 
कागज, पढ़कर वह बड़े हो भ्राचयमें पड़े। उनके 
दोवार तोड़वाने और बाहर जानेका ठोक ठोक 
हाल इन्होंने पहले हो लिख दिया था। 
सस्त्राट्ने भोषण रूपसे इन विद्दान्‌को जादूगर 
निन्दा कौ और उसी समय खिड़कोसे 
_कौ आज्ञा लगायो। यह कठोर दण्ड उसौ समय 
दिया गया; किन्तु नोचे एक सुलायम गहो लगो 
यो, जिसमें गिरनेपर साधुके कोई चोट न आयी । 
. उसकै बाद सम्बाटने अबू रेहावुको बाक, F 


इसपर 
बताकर 
नोचे डाल देने- 


अबू सूसा जाफर अल्‌ सूफ़ौ--अबोधनौय 


क्या इस विषय चौर मैरे व्यवहारका हाल पहले 
आपको मालूम हो गया था? इन्होंने शीघ्र शी 
अपनो पडका संगायी, जिसमें इस अपूव विषयक्षा 
सम्पूणं हत्तान्त लिखा मिला। यह ४० वर्षतक 
भारतसे देश-देशान्तर आते-जाते रहे थे। इन्हेने 
कितने हो यन्य लिखे, कई यूनानो पुस्तकोंका अनुवाद 
किया और टलेमोके अलमजेष्टको संक्षेपमें समभा 
दिया। इनके बनाये ग्रन्य किसो ऊंटके बोकते मारी 
बताये जाते हैं। इनके सब पुस्तकोंमें 'तारोख,-डलू- 
हिन्द” अतिशय सूख्यवान्‌ निकलेगा। इन्होंने दूसरा 
पुस्तक 'कबन-मासूदौ' ग॒जनोके सुलतान मासूदको 
लिखकर समपंण किया था, जिसके लिये इन्हें एक 
हाथो भर रुपया मिला। यह सुलतान्‌ मद्दसूद और 
मासूद गुजनवोके समय जोते थे, सन्‌ १०३८ इममे 
सर गये । 

अब्‌ इफूस ऊमर--अद्दसदके पुत्र । इन्होंने ३३० ग्र 
लिखे थे, जिनमें 'तरगोब,” “तफू्सोरः आर 'मसनद' 
को बड़ो प्रसिच्षि रहो। सन्‌ ८०५ ई०्में यह 
मरे थे। 2 

अवे (चिं अव्य०) आ, ए, अरे, क्योंरे। यह 
अव्यय अपनेसे छोटेके सस्बोधनमें आता है। 

अवेध (हिं० वि०) विद, छेदा न गया। 

अवेर, अवार देखो । 

अबेश .(हिं० वि० ) वेश, ज्यादा, अधिक, खूब । हा 

अबोटठाबाद--पच्लाबके इजारा जिलेका हेडक्वाटर 
या सदर। यह ससुद्रतलसे ४१२० फोट ऊंचे बसा 
और रावलपिण्डौसे साढ़े इकतोस कोस टूर है। इसमें 
सरकारो छावनो पड़ो है। 

अवोध (स'« बि० ) नास्ति बोधो यस्य. नज-बहब्री | 


१ अज्ञान, नासमक, जिसे तमोजु न रहे। ( रक ” 
अ्रभावे नज-तत्‌। २ बोधका अभाव, नादानी, 
बेसमभो । 


चबोधगस्य (सं० त्रि ) न बोधने गम्य' ग्राम्‌? 
नज-तत्‌। ज्ञानके अगम, जो ज्ञान द्वारा समझ न 
' पड़ता चो, समझ न आने काबिल । 


अंवीधनीय iyitized by pGangotri 
अवीधनीय (सं ब्रि०) १ समभानेके भ्रयोग्य, जिसे 


 अवोध्य--अबोर 


समभा न पड़े। २ न जागनेवाला, जो जगाने या 
उठाने काबिल न हो । 
अबोध्य, बुद्ध दैखो। 


अबोर--( आवर ) आसासको जातिविशेष। मालम 
होता, “कि प्रकृत शब्द अवर है। जो लोग ख्रेष्ठ नहों 
अधात्‌ असभ्य होते, उन्हे अबोर कहते हैं। किन्तु 
आसामी भाषामें बोर शब्द राजत्वका सूचक है। 
इसलिये जो खाधोन रहते, किसोको$'राजत्व नकं 
देते, उन्हें हो अबोर कहते हैं । [ 
आसाम विभागके अन्तर्गत लखोमपुरसे .उत्तर 
अबोर पर्वत विद्यमान है। इससे पूवं मिशमो ओर. 
पश्चिम मिड़ो पवेत, उत्तरको तिब्बत देश पड़ेगा । 
इसो अबोर पदेतमें अबोर नामक कोई असभ्य जाति 
रहतो है। डाल्टन साइवके मतसे बोर, मिशमो 
एव॑ सिडी यद तोनो जाति किसो आदिपरुषसे उत्पन्न 
हुयो हैं। कोई अबोर आदिको तिव्बतके लोगोंसे 
निकला हुवा बतायेगा। किन्तु निश्रय नहीं होता. 
यह अनुमान ठोक है या गलत । इनको भाषा विभिन्न 
हे; आचार-व्यवहार और घमं नहीं मिलता। ऐसो 
दशाम यह एक जाति कैसे हो सकते हैं! 
दिवं नदके कूल एव देवरूगढ़से बिलकुल उत्तर, 
दिव' और दिजेमो नदके मध्य अनेक अबोर रहते हैं। 
यह अपनेको पादस बतायेंगे। इनका सुख सुग्लो- 
जैसा, शरोरका वणं मटमेला, आकार दोघे, खर 
गन्भीर और वार्तालाप अधिक मिष्ट और धोर रहता 
है। यद झगडाल होते, एक दूसरेसे अप्रसन्न रहते 
आर आपसमें राजनोतिक विरोध अधिक रखते हें । 
अबोराँके मतमें एथ्वोके सकल मनुष्य किसो 
आदिपुरुषसे उत्पन्न इये थे। यह कहते, कि पहले 
सिफ एक खो चौर एक पुरुष हो रहा। उनके दो 
युल्र-सन्तान उत्पन्न हुये। जैप्रष्ठपुव गया मारनेमें 
विलक्षण पटु निकला था । कनिष्ठ चतुर भौर शिल्पो 
इवा । माता छोटे लड़केका बहुत प्यार करतो थो। 
क्या जाने क्या मनमें आया, वह उसे ले पश्चिम ओर 
चलो गयीं। अस्त्र-शस्त्र, खेतीका सामान और 


Jangamw, 


- द्रव्यादि कुछ भो छटा न था। आजकल 


| 
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मनुष्य पद्चिममे रहते, वह उन्हों कनिष्ठ पुत्रके वंशधर 
हैं। उनको माता अपने साथ जो सकल द्रव्य ले 
गयो थों, उसका नमूना देखा सबको शिल्पकाये 
सिखा दिया। उसोसे अन्य-भ्रन्य देशके लोग विद्दान्‌ 
ओर शिल्पो बन गये हैं। किन्तु ज्येठपुत्रके लिये 
जननौने दूसरी कोई चोज न रखो; केवल एक 
लोहेका छुरा छोड़ा था, जिसे देख आजकलके 


'अबोरोने उसका बनाना सोखा। फिर कितना हो 


सादा काल-वोज पड़ा रह गया था, उसे हो बोकर 
इनका कृषि-कर्म चला। यदि नमूना देखनेमे न 
आता, तो अबोर शिल्पकाये केसे कर सकते थे ! 

अबोर पहाड़को बग़लमें कुटो बनाकर .रचते हॅ! 
इनका मकान कोई बत्तोस काथ लम्बा और बारह 
चौड़ा पड़ेगा! सामने थोड़ा सहन रखते हैं। मकान- 
को इक ओर पहाड चौर तोन ओर तखूतेका बाड़ा 
रहेगा। सकानके किवाड़ भो तज तैसे छो बनते हैं। 
मकानको सतइसै कोई दो हाथ ऊ'चे वांसका सचान 
बांघेंगे। उसो मचान पर पड़ना-बेठना होता है। 
अबोर फूस ओर वनकदलोके पत्तेसे छप्पर छायेंगे । 
ओलतो जमोनतक लटकतो, इसोसे तूफान मकान 
उड़ा नहों सकता। सकान बनाते ससय गांवके 
सब लोग जाकर मज़दूरो करें, किन्तु उसके लिये 
किसोको दाम देना न पड़ेगा। ग्टइस्थको कुटोमें 
स्वो, पुरष और उनको अविवाहिता बालिका एक 
साथ रतो हें । किन्तु बालक किंबा अविवाह्धित 
युवा पुरुष वहां ठहर न सकेंगे। रडनेको एथक्‌ 


| खान होता, जिसे अबोर-भाषामें मोरङ्ग कहते हैं। 


| 


सोरङ्ग-भवन प्रायः १३२ हाथ लम्बा निकलेगा । उसमें 
आग रखनेको कोई सोलच-सत्रइ स्थान रहते हूँ। 
इमारे देशम जेसे रामलोलाका बाड़ा और सभ्य 
समाजमें टाउन हाल चो, वेसे हो अबोरोंका मोरङ्ग 
भवन सो बनेगा। वह सवैसाधारणको सम्पत्ति है। 
प्रति दिन वहां ग्रामस्थ लोगॉको सभा लगे ओर 
रात्रिकालमें समस्त बालक और अविवाहित युवा 


i Math Collection -प्प्सा b [कर्यापॅकसो स्थानके अजोरॉको पोथाक 
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झन्यरूप हो गयो है। किन्तु यह परिवतन सकल | 


स्थानमें नहीं पड़ा। सचराचर यह हक्ष-विशेषके 
बकलेका कौपोन चिटको तरह बांधेंगे। कीपोनकी 
पिछली ओर शगालको पूछ-ऽसो कोई हाथ भर 
लस्बो पुछल्लो लटका करतो है। बेठते समय उसका 
` आसन लगे और लेटनेमें तकियेका काम निकलेगा । 
` झच्छोतरह सजने-बजनमें इनको पोशाक दूसरो तरह 
रहेगो। उस समय हाथको सिलो रङ्गोन फतुदो 
: पहनते हैं। फिर फतुद्दो पर टाट-जेसा मोटा पशमो 
जाकेट भो चढ़ायेंगे। किन्तु राजकायके समय अख- 
शस्त्र ले जब यह ठाट-बाटसे खड़े होते, तब उस ओर 
देखनेपर महाप्राणौ भो कांप उठता है। इनके 
साथेपर विकटाकार शिरस्त्राण रहेगा। भौतरो ठाठ 
बिलकुल हमारे देशकी टोकरो-जेसा वेतसे बुना होता 
है। उसका उपरिभाग भालके चमड़े से मढ़ा जायेगा । 
बोच-बौच सूवरका दांत, सुरागायको पूछ और 
: पच्चोकी बड़ो चोंच खोंस देते हैं। दाथमें भाला, 
छुरा, सोधो तलवार और धनुर्वाण ले लेंगे। इनमें 
सत्री पुरुष सभो लोग घोड़ेपर चढ़ सकते हैं । 
स्त्रियां सचराचर दो वस्र पहनेंगो। एक वस्त्र 
तो कमरमें बंधता है। पोछे खिसक पड़ने कारण 
उसे वे'तसे गूथ देंगे। इस वस्त्रसे छुटनेतक शरोर 
ढंकता है। दूसरा वस्त्र छातोपर चिपका रहेगा। 
किन्तु यद्द कोई बात नहीं, वस्त्राभावसे केसे काम 
“चल सकता है। व्यवहार चल जानेसे हमें लब्जा 
_आयेगो। किन्तु अबोर-युवतो स्त्रच्छन्द्‌ विवस्त्र हो 
- नाचतो हैं, जिससे कोई भो नहीं शर्माता। मन्द्राजी 
* (याको तर इनके कानमें भो बड़े-बड़े छिद्र होते, 
जनभे वे'तके कुण्डल लटकते हैं। कोई छिद्रके मध्य 
` काले भूसके डाल और कोई इड्डो लगायेंगो। 
' गलेमें पड़ो इयो नानावणेको साला कमरतक लटक 
' लहरातो है। पेरमें विचित्र वे तको किह्चिणो होतो, 
_ जिसमें छोटो-छोटो घण्टो लगो रहतो/--चलते समय 


 क्ुनझुन बज उठतो है। अबोर स्त्रोपुरुषोंके 
| छोटे-छोटे कटेंगे। ना 


अबोर एक परमेशरकाी भश्तिि"कष| “जी, भेंट 


अबोर 


वच्दी परमेश्वर रूष्टिकर्ता और सकलके प्रधान हे 
किन्तु उनके अधोन अनेक सासान्य-सामान्य वनरेवता 
रहेंगे। इम जेसे वरुणको जल, सरखतोको विद्या 
और लक्ष्मोको सौभाग्यका देवता समझते, अबोर- 
देवतावोंके हाथ भो देसे हो भिन्न-भिन्न काये सौंपा 
गया है। यह परकालपर विश्वास रखेंगे। मनुणक्े 
मर जानेपर यस उसके पापपुण्यका विचार करते 
हैं। विचार होनेसे मनुष्य इस जन्म जेसा काम 
करता, ख्वत्युके बाद उसका भोग्य वेसा हो सुख-दुःख 
पड़ता हे । पौड़ा होनेसे कोई औषध लेना सिष्या 


` है। मनुष्यपर भूत चढ़नेसे हो पोड़ा उठेगो। पूजा 


करने और वलि देनेसे भ्रूत भागता है, इसलिये फिर 
पोड़ा नहो रहतो । रिगम नामक कोई पदेत है। 
कदाचित्‌ भूत उसो 'जगइ रहना पसन्द करते हैं। 
अबीर बता देंगे,--/रिगस पवेतपर जानेसे कोई मनुष्य 
वापस नहीं आता 7 
इनके मध्य विचक्षण लोग हो पुरोहित होते हैं; 
पुत्रपीत्रादिक्रमसे कोई पुरोद्दित बन नहीं सकता। 
अबोर पुरोहितको देवतार कहेंगे । पुरोहितमे गुण 
यही रचता, कि पक्षोको नस और शूकरका य्त्‌ 


- देख मनकी बात बता सकता है। किसौकै मरने 


किंवा पौडित होनेसे पुरोच्चित सूवरका गुर्दा देवतापर 
चढ़ायेगा। उसके बाद रुग्ण और हद लोग वच्च 
प्रसाद खाते हैं। मोरङ्ग-भवनमें जो लोग रहें। वह 
भौ देवताका प्रसाद खाने पाये'गे। निमन्त्रण दे एक 
टूसरेको मांस खिलानेपर जो बात ठइरतौ है, 
तरह उससे अन्यथा नहीं आता। ऐसी प्रतिज्ञाकीः 
सङ्गसुङ्ग कहेंगे । 

इनके विवाइका नियम अति सच्दज है। किसी" 
किसी स्थलमें वरकर्ता एव' कन्धाकर्ता विवाद 2 
रायेगा। किन्तु यह नियम सकलके पच्ने नई. 
चलता । इनमें बाल्य विवाहका अभाव रहनेते 
युवक युवती स्वयं कन्यापात्र चुन लेती है। दौनोकै 
सन हो मन मिल जानेपर वर, कन्या और के 
भेज्ञेझा। अबोरोंको उपादेय 


। ` ' मद्ोका चूहा और काठको बिल्लो है। वर बोच-बोच 


अबोर 


उसे हो भेज अपने प्रेमका परिचय पहु'चायेगा। 
विवाइमें अधिक आडम्बर नहीं उठता; आप्त बन्धु 
स्॒जनको भोज देनेसे हो काम चल जाता है।- 

विवाह दोनपर ग्रामस्थ लोग नव दम्पतोके लिये 
कोई छथक्‌ भवन बना देते, उसो स्थानमे वह सुख- 
स्वच्छन्दसे रहते हैं। इनके मतसे विवाहमें अर्थ 
लेनेपर चिरदिनके लिये कुलकलछः लगता है। पादम 
कुलमें ऐसो कुप्रद्चात्त किसोको होनेसे चन्द्र सये फिर 
आलोक न देंगे, लोगोंका समस्त कार्य बन्द रहेगा। 
देवताको पूजा और. वलि न चढ़ानेसे इस पापको 
शान्ति केसे हो सकतो है | 

इनमें बहुविवाहको प्रथा अति विरल है; यहां 
तक कि एकबारगो हो नहों भो कइना ठोक ज'चता 
है। इच्छा आनेसे कोई किसोको छोड़ न सके, 
इसलिये स्त्रोपुरुषमें खूब सद्भाव रहेगा। कृषि और 
अन्य-अन्य कार्यमें क्या खो क्या पुरुष, सकल हो 
समान खस उठाते हैं। 

कंड सकते हैं, कि अंबोर कोई भो शिल्पकर्म नहीं 
करते। यष कपास और पेड़के रेशेसे एक प्रकारका 
सोटा कपड़ा बनायेगे। पदननेके लिये दूसरा कपड़ा 
यइ तिब्बत और भारतसे ख्रोदते हैं । तस्बाकू पोनेको 
धातुका हुक्का, धातुका पात्र, अस्र-शस्त्र और नाना- 
प्रकार माला यइ तिब्बत और चीन देशसे मोल 
लायेंगे। खेती करनेके'लिये इनके पास इल वगर 
कुछ भो नहीं रदतां। छुरे और बांसको तोखो छड़से 
यह मज्ञेने थोड़ा गड़ा खोद वोज बो देंगे। किन्तु 
इनकी भूमि अधिक उवेरा होनेसे अल्प यत्रमें हो 
खूब फसल उपजतो है। धान, मकई, ज्वार, कपास, 
तम्बाकू, लालमिचे, अदरक, इक्षु, नानाप्रकार कन्द, 
अफीम, लौकी और कुम्हड़ा इनका प्रधान द्रव्य 
होगा। नदोके ऊपर आने-जानेको यह एक प्रकार- 
का हिलता हुआ सेतु बनाते हैं। यइ सेतु बांस, 
बेत और लकड़ौसे तेयार होगा। पवेतके खान- 
श्थानमें पानीय जलका अतिशय कष्ट रहता है। एक 
स्थांनसे अन्धत्र जल न पइ चनेपर कास. सका ज़ाग्रेगा॥ 
इसे कारण यह निकरके सुंखमें बांसका नल लगा 
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देते हैं। फिर उसी नलके सुखमें दूसरां नल जोड़ 
ग्रामके भौतर जल पहुचार्येगे। किन्तु रखन ओर 
पानके भिन्न कोई अधिक जल नहों खुच करता। 
इन्हें विश्वास है, शरोरमें मेल जमनेसे जाड़ा नहों 
लगता ; इसोसे बड़े चावके साथ संब लोग देइको 
अपरिष्कार रखते हैं। 

शोतकाल आनेसे यक्ष काष्ठविष, रूगनामि, दाथो- 
दांत, झूगसद; इरिणका चस प्रथति द्रव्य पद्दाडके 
नोचे लाकर वेचेंगे। अबोर बताते, कि उनके ऊपरो 
पद्दाड़ पर बोर नाग्नौ जाति रचतो है; किन्तु उस 
जगच कोई मनुष्य जाकर वापस नहीं आता। 

अवोर अपनो खजातिमें सकलको चो समान 
समझते हैं, इनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं रइता। 
किन्तु सुविधा लगनेसे यह दूसरो जातिको ले जाकर 
दास बना डालेंगे। मोरङ्ग भवनमें प्रतिदिन य 
ठइरानेको समा होतो है,--ग्राममें किस दिन क्या 
करना पड़ेगा। समभामें ग्रामस्थ पुरुष जाकर सब्मि- 
लित होते हैं। जो कुछ पदमर्यादा हो, उसो समय 
देख पड़ेगो। प्राचौन लोगोंको गाम्‌ कहते हैं। वद 
भवनके सध्यस्यल और अग्निके समोप बेठंगे। उसके 
बाद कोई व्यक्ति सभापतिका आसन लेता है। अवोर 
सभापतिको वकपाङ्ग कह्देंगे। लोईतेस नामक दूसरा 
व्यक्ति भन्तव्य-विषय सकलको सुना देता है। जुखोङ्ग 
नामक अन्य व्यक्ति युदके सस्बन्धमें बातचोत 
चलायेगा। जलक नामक व्यक्ति सुखतार-जसा 
होता है। ऐसे हो सभ्य इकट्टा कर सकल विषयको 
मीमांसा को जायेगो। ग्रामस्य अन्य लोग भो वहां 
उपस्थित रहते, जो आवश्यक आनेसे अएना-अपना 
मत देते हैं । 

अपराध करनेसे यच्च खजातिको कायिक किंवा 
ग्राणदण्ड नहीं पहुंचाते। जुमोना चो इनको एकमात्र 
शास्ति है। किन्तु दास किंवा धन्य किसी जातिको 
विशेष अपराध करनेपर भबोर प्राणदण्ड देंगे। जुसों 
नेसे जो धन मिलता, वद सवंसाघारणके उपकाराथ 
चित रहता है। भवोरोंको विपढ्के 
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सकानमें आग लगेगो । अनेकको विश्वास है, कि चुलो- 
काटा सिशसि सुविधा लगनेसे इनके सन्तानादि चुरा ले 
जाते हैं। किन्तु अबोर इस बातको न मानंगे। यह 
कइते,पेड़पर भूत रहते ; वद्दो भूत लड़केको देखते 
हो छिपा रखते हैं। इसलिये किसोका लड़का खो 
.जानेपर सकल मिलकर वनके पेड़ काटेंगे। पल्लोके 
किसो मनुष्यपर विपद्‌ पड़नेसे ग्टहस्थ उसो समय 
जाकर मोरङ्ग-भवनमें संवाद सुनाते हैं। संवाद पाते 
चौ सकल उसका प्रतिकार पहु चानेको दौड़ पड़ंगे। 
अवोरांमें यहो गुण रहनेसे कोई दरिद्र और अनाथ 
निराख्य नहों,-सकल छौ सुख-स्रच्छन्द्से समय 
-बिताते हैं। इस जातिका चित्र और परिच्छद नागा शब्दमें देखो । 
अबोर गोमांस भिन्न प्रायः दूसरे सकल द्रव्य खायेंगे। 
गोमांस खांनेवालॉसे यह णा रखते हैं। इनको 
प्रधान पक्लोका नाम मेग्ब है। इस पल्लीको चारो 
ओर बांस, कटर ओर रबरके ठच लगे हैं। पहले 
यह आसाम पड चकर अतिशय उपद्रव उठाते थे । 

: उसके बाद इन्हे सुकायमें प्रहत्त रखनेके लिये सन्‌ 
१८६२ ई०से भारत-गवनेमेण्ड कुछ-कुछ कपड़ा,कुदाल 
और दूसरो चौजें देने लगो। सन्‌ १८०८.० में दिवं 
नद्के पश्चिस-किनारेसे इन्होंने पूवे-किनारे चले 
जानेको सङ्कल्प किया। उससे मिशमियोंके साथ 

विरोध बढ़ सकता था। सन्‌ १८०३-८४ ई०में पहला 
अवोर-अभियान चढ़ा. अबोरोंने कुछ जङ्गो पुलिसके 
सिपाहियोंको अंगरिको राच्यमें हो मार डाला था। 
कोई ६०० योदावोंने जा अबोर-देश जोता और कितने 
हो ग्राम विनष्ट किये। कुछ दिन बाद दूसरा अभि- 
यान भो गश्तके दो सिपाही चोकेसे मारे जानेपर, 
भेजा गया था। अंगरेजो फौज इन्हें उचित दण्ड 
दे भारत वापस आयो। सन्‌ १८८४ से १८०० ई० 
तक इनके प्रतिकूल नाकेबन्दो रहो थो । 

अबोल ( हिं» वि० १ न बोलनेवाला, मौन, 
चुपका। २ बोला न जानेवाला, जिसके बारेम कुछ. 


कहा न जाये। (पुः) ३ बुरो बात, खुराब बोलो 
अबोला, अबोल देखो। 


झअबोर--अब्द 


७-तत्‌। १ पद्य, कमल। २ दशाबुद अर्थात्‌ एक. 
शत कोटि संख्या। हिन्दोमें इसे अरब कहते हैं 
(पु०-क्वो०) ३शइः। (पु०) ४ चन्द्र, चांद। 
५ घन्वन्तरि। ६ निचुल दक्ष, ईंजड़। ७ कपर, 
काफु र। ८ विशालके कोई पुत्र। ( त्रि») ९ जल- 
जात, पानोसे पेदा इवा । १० जलचर सतृस्यादिरुप 
जात । 
“नृषद्दरमह॒तसद्व्योमसदव्‌ जा” ( ग्रक्तयजुवंद १०२४ ) 
“अज्ञाः अपूछ उदकेषु जायते मत्सादिरुपेणेत्यज्ञाः (महोधरभाष्य ) 
अननकणिका (सं० स्त्रो० ) अलस्य कणिका, ६-तत्‌ । 
पद्मके भोतरको संवतिका, कमलका छाता । 
अळज (सं० पु० ) अलात्‌ विष्णुनाभिपय़ात्‌ जायते 
अन्न-जन-ड । ब्रह्मा । 
अलबान्धव (स' पु० ) सूर्य । 
अलभोग (स'० पु० ) पद्नकन्द । 
अलयोनि (स०पु०) ब्रह्मा। 
अलवाहन (सं ० पु० ) शिव । (विकाखशष) 
अस्‌ (स'° क्तो०) आपः असुन्‌ जुद हस्व 
( उण्‌ २४६८) रूप । 
अनदस्त ( स'० पु० ) सूव्थ। ( इमचन्द्र) 
अलित्‌ ( वे° त्रिः) जलजेता, जलके जितनेवाला । 
` “अश्वजिते योजिते अबिते भर््राय” ( चदक्स'हिता शर!९) 
'अनजिते इत्र णाक्रान्तानामपां जेत? ( सायण ) 
अलिनो (स॑° खो०) अज्ञानां समूहः भूज 
-पुष्करादित्वात्‌ इनि स्त्रियां ङौप्‌। पद्चलता । 
अलिनोपति (स'° पुः) अजिन्याः पतिः ; ६-तत्‌ । चे । 
( इसचद्र ) 


अब्द (स० पु०) आपो ददाति दा-क ६-तत्‌ । भब्दादबद ' 
उष्‌ ॥९८॥ १ मेघ, बादल। अवति सोमानं रचति 
धब-दन्‌। २ वर्षपवतविशेष। ३ सुस्तक, मोथा! 
४ संवत्सर । 
“अब्द; संवतृसरे सेचे गिरिभेदे च सुलके।' ( विश्रप्रकाश ) 
एथ्वोके सभी सभ्य देशोंमें एक-एक अब्द चलता है! 


समयको सोमा निश्चित करनेके लिये अब्ट्कौ आवश्य 
कता है 


अल (स०क्वो.) भण्‌ नेथेण म 'चौना (लोग अपनेको अति प्राचोन जाति 


» इसलिये उनके इतिहासमै जो कोई घटना 


अब्द 


-इयो हो, उसे बहुत हो पुरानो कहना चाहिये । किन्तु 
श्रब्द लिख रखनेको प्रथा चलित रइनेसे आधुनिक 
“घटनाको पुरातन कहना कठिन है। इसोसे प्रथम 
चौन-देशके जिन-जिन पुस्तकोंमें अब्द लिखे इए थे, सन्‌ 
२२० ई०से पहले वहांके सस्त्राट्ने उन सब पुस्तकोंको 
जलवा दिया। इसके सिवा जिन-जिन पख्डितोंको 
'वच्ध सब अब्द याद थे, वद्द जोते हो गाड़े गये। 
अति प्राचोनकाल हमारे भारतवषेमें भो अब्द 
लिख रखनेको सुप्रथा न थो । ज्योतिविद्या को आलो- 
चना आरम्भ होनेपर सत्य, त्रेता, द्वापर शीर कलि 
चार प्रकार युगका विभाग हुआ। (ज्योतिष शब्दसे 
:विखुत चालोचना देखो। ) उसके बाद ब्राह्म, दिव्य, पित्रप्र, 
प्राजापत्य, वाचस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र और 
'नाचत्र यह नो प्रकार अब्द निर्दारित करनेका 
उपाय अवलस्बन किया गया। किन्तु युधि्िरके 
समयसे हो प्रक्वत अब्द रखनेको प्रथा चलो है। 
-शुघिछिरके राजत्रकालसे जो अब्द निकला, उसे 
युधिडिराब्द कचते हैं। कलिका गताब्द भो कई 
स्थानोंमें लिखा है । श्वेतवराइ-कल्पाब्द, कलि-गताब्द्‌, 
संवत्‌, शकाब्द, सन्‌, फसलो, विलायतो, दिजरो, 
मघो और खुष्टोय वा डेसवौ आदि अनेक प्रकारके 
_ अब्द डिन्दुस्थानो पञ्चाङ्गोमे लिखे रहते हैं। किन्तु 
साधारणतः अंगरेजो अब्द हो अधिक व्यवहार 
किया जाता, केवल संस्कतके काममें हो संवत्‌ और 
अकका चलन देख पड़ता है। 
ब्राह्म ४३२०००० लौकिक वत्सर चारयुगका 
यरिमाण है । उसे एक इजारसे गुण करनेपर ब्रह्माका 
एक दिनमान होता है। इसलिये उसे दोसे गुण 
करनेपर ब्रह्माका एक रातदिन होता है। घर्थात्‌ 
८६४००००००० लौकिक वष में ब्रह्माका एक एक 
'अद्दोरात्र होगा। फिर इस राशिको २६० से गुण 
करनेपर एक ब्राह्म अब्द होता है। ८६४००००००० 
> २६०= ३११०४०००००००० वर्षो में ब्रह्माका एक 
एक अब्द आयेगा । 
देवे य॒गसहरे इ ब्राह्मः कौ तू.वीःचच्ाम्‌ | 


दिव्य लौकिक बारह मद्दोने अर्थात्‌ एक वर्षमे 


( असर ) दीनस 
amwadi Math ction. Digitized 
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देवताद्यॉका एक दिन होता है। इसलिये एक 
वषेको ३६०से गुण करनेपर एक देव वषे इभा 
करता है । 

मासेन स्यादहोरावः पेवो वष ण देवत: । ( अमर ) 

अतएव ३६० लौकिक वष में देवताका एक वर्ष 
होगा। 

पिन्नर--३० तिथियोंका एक लोकिक मास होता 
है। एक महोनेमें पिढलोगोंका एक दिन इचा 
करता है, अतएव ३० तिथिको ३६०से गुण करनेपर 
पिढलोगोंका एक वर्षे होता है। ३२६०५२३० 
१०८०० चान्द्र दिनोंका एक पित्रावषे होगा । 

प्राजापत्य-मन्वन्तरका हो दूसरा नाम प्राजापत्य 
है। अतएव चार युगोंके परिमाणको ७१से गुण 
करनेपर प्राजापत्य वष निश्चित हो सकता है । 

सन्वन्तर तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । ( असर ) 

४२२०००० > ७१२२ ३०६७२०००० वर्षका एक 
प्राजापत्य अब्द होता है। 

बाइेसत्य --दडस्मतिके उदय भौर अस्त 
अनुसार अब्द गिना जाता है। बाइस्पत्य अन्द बारह 
प्रकारका होता हे । यथा-- 

१ ("कृत्तिका किस्वा रोदिणो इन दो नक्त्नसे 
किसोमें छच्स्नतिका उदय अथवा अस्त होनेसे वह 
कार्तिक नामक वर्ष कद्दाता है। 

२।--खगग्रिरा किम्बा आद्रो इन किसोमें उच- 
सतिका उदय अथवा अस्त होनेसै वच्च सागेशोष वषे 
होगा। 

३ -र्‍पुनवेसु किस्बा पुथा इन किसो नत्तत्रने 
बहससतिका उदय अथवा अस्त होनेसे वद्द पौष वर्ष 
कहाता है । 

8 ।-अश्लेषा किस्बा पुष्या इन किसो नचत्रमे 
बहहस्पतिका उदय अथवा अस्त होनेसे वह माघ वर्ष 
होगा। 

पू -ऱपूवफत्युनो, ; उत्तरफल्गुनो किस्बा दस्ता 
डून विसो नचत्रमें घदस्मतिका उदय अथवा अस्त 

वर्ष कहते हैं। 
द्‌ 2 किला -खातो इन किसी नचतमें 
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बस्तिका उदय अथवा अस्त होनेसे वह चेत्र वषे 
कहलाता है। 

७ ।-विशाखा किम्बा अनुराधा इन किसो 
नचत्रमें बद्दस्पतिका उदय अथवा अस्त होनेसे वह 
वेशाख वषे होगा। 

६ ।- जेठा किस्बा सूला इन किसो नच्ञत्रमें 
दृददस्पतिका उदय अथवा अस्त होनेसे वद जप्रष्ठ वषे 
होता है। 

2।--पूर्वाषाढ़ा किस्बा उत्तराषाढा इन किसौ 
नचत्रमें घद्दस्पतिका उदय अथवा अस्त होनसे वच 
आषाढ़ वषे कद्दा जाता हे । 

१०।-अवणा किस्बा धनिष्ठा इन किसो 
` नकज्षत्रमें घदस्मतिका उदय अथवा अस्त होनेसे उसका 
नाम आवण वर्ष होता है । 

१९ ।-शतभिषा, पूवेभाद्रपद किस्बा उत्तरभाद्रपद 
इन किसो नचक्षत्रमें घहस्पतिका उदय अथवा अस्त 
दोनेसे वद्द भादरवषे पुकारा जायेगा । . 

१२।-रेवतो, अश्विनो किस्बा भरणो इन 
` किसो नच्चत्रमें ब्वदस्सतिका उदय अथवा अस्त होनेसे 

वड आश्विन वषे होता है। 

सौर--इस देशके प्राचीन गणनानुसार २६५ 

दिनांका एक सौर वषे होता है। किन्तु इसमें 
मतभेद हे । 

सावन--सू्यके एक उदयकालसे दूसरे उदयकाल 
_ तक एक सावन दिन होता है। सुतरां ३६१ सोर 

दिनांका एक सावन वषे बनेगा। 

चान्द्र--चन्द्रको देनिक गति १३अंश २० कला और 

सयको देनिक गति १३ अंश ५० कला ८ विकला १० 
दे ३७ 
मटर ॥ इसोतरद्द 
रातम सक्रमण लगनेसे ३५५. दिनका चान्द्र वष 


नाचत-- द्‌ ६ ७ 
बनता है। 


इमारे पुराणादिके भतानुसांर जलमग्न 


नाचत्र दिनोंका नाक्षत्र सावन वर्ष 


उद्दार करनेका विष्युने न ली 


अब्द 


थो। ज्योतिविदोंके गणनानुसार ( आज १८३७ 
शकाब्ट्में ) १८७२८४८०१६ वषं विष्णुको वराह 
अवतार धारण किये बोते । एवं १९५१५८८५० १३ वषे 
इए वराइरूपो भगवान्‌ने दन्तद्दारा प्रथ्वोका उद्दार 
किया था। ख़ेतवराइ-कल्पान्दका परिमाण कुल 
४३२००००००० वध है || 
वेशाख मास शक्कषपक्षको अचय-ढ्तोया तिथि 
रविवारको सत्ययुगको उत्पत्ति इयो थो। सत्ययुगका 
परिमाण १७२८००० वषे है। कार्तिक मास शक्ष- 
पक्षको नवमो तिथि सोमवारको त्रेतायुग उत्पन्न 
छुआ | त्रेतायुगका परिमाण १२९६००० वषे 
है। भाद्रभास छष्णपक्षको त्रयोदशो तिथि शुक्रवार- 
को इापरयुग लगा था। द्चापरबुगका' परिमाण 
८६४००० वषे है। माघसासको पूणिमा तिथि 
शुक्रवारका कलियुगको उत्पत्ति इयी। कलियुग- 
का परिमाण ४२२००० वधे है। 
सनुसंहिताके मतसे हमारे एक वर्षमें देवता ग्रॉ- 
का एंक अहोरात्र होता है । चार इजारका सत्य, तोन 
हजारका त्रेता, दो इजारका द्वापर भीर एक हजार 
देव वत्सरका कलियुग है। इन चार युगोंके बारह 
हजार गुणसे देवताओंका एक युग बनता है। देव 
युगके दो हज, गुणसे ब्रह्माका अहोरात्र निकलेगा । 
राजतरङ्गियीको मतसे कलियुग ६५३ वषे बौत 
जानेपर कुरुपाख्डवोंका प्रादुर्भाव इआं था। अतर 
वत्तेमान कल्यन्द ५० १६- ६५३० ४२६२ वष इंए 
युधिषिरांब्द चल पड़ा। पदले इन्ट्रप्रख भर 
काश्मीर आदि अनेक देशम यह अब्द लगता थां । 
भन्द्‌ वा संवत्सर पञ्चविध होता ` है, यया 
संवत्सर, परोवत्सर, इदावत्सर, चनुवतसर 
उदावंत्सर । १ 
“शकाब्दात्‌ पक्षि; शेषात्‌ समांद्यादिषु वतसरा: । 
संपरौदानुपूर्वाय तथोदापूरवका मता॥ | 
वत्सरे तथा दाने तिलख च महाफलम्‌ ॥” ( विद्यपर्मों वर 
संवत्सरसे संवत्‌ शब्द हुआ है। संवत्‌ कइनेये 
साधारणत; विक्रमु-संवत्‌ समझ पड़ता है, परन्तु हि 
पले इस मारतवर्षमें अनेक ग्रकारके संवत्‌. 


अब्द 


धे। अब अब्द, सन्‌ या साल कइनेसे जिस तरह | 


वषे समभते, पूवे समयमें संवत्सर वा संवत्‌ 
बोलनेसे उसो तरह विभिन्न राजवंशके राज्याङ्कका 
निर्देशक विभिन्न वषे समभा जाता था। पूवेकाल 
मारतवण्में प्रधानतः यह कई संवत्‌ व्यवहार 
होते रहे :-- 

_ नाम आरम्भ-काल 
१ सप्तणिकाल वा लौकिक संवत्‌ ६७७७ ३०से पहले 
२ बाडेस्मत्य-काल वा षष्टि-संवत्सर ३१२८ $०से प० 
३ कलियुग-गताब्द वा कब्यव्द ३१०२ ३०से प० 
४ भारतयुद्धाव्द वा योधिष्ठिर-संवत्‌ » तथा 


ध्र परशरासचक्र वा'सद्दस्-संवत्‌ ११७७ $०से प० 

& बुडनिर्वाणाब्ट वा बौद्द संवत्सर ४४३ ई०से प० 

७ मह्दावोरमोक्षाब्द वा वोर- ५२७ ई०से प० 
संवत्‌ ( जेन) 

८ मौर्याब्द वा मौये-संवत्‌ ४७२ इ०से प० 

० सलौको संवत्‌ ( Era 0£ the २१२ ई.०से प० 
Seleukidoe ) | 


१० पार्थिव-संवत्‌ ( Er 01 Parti) २४७ ई०से प० 
११ मालव-गताब्द वा विक्रस-संवत्‌ ५७१ ई०से प° 


२२ भ्रह्वपरिद्वत्तिचक्र २४ इ०से प° 
१२ शकभूपकाल, शकाब्द वा सन्‌ ७८ ई० 
_ शक-संवत्‌ 
१४ चेदि वा कलचुरि-सवत्‌ २४८ इ° 
९५ गुप्तकाल वा गुप्त-स वत्‌ ३१९ ई० 
१६ वलभोकाल वा वलभी-स वत्‌ » तथा 
१७ इषोव्द्‌ वा श्रो्रप-सं वत्‌ ६०७ ई० 
१८ त्रेपुराब्द ( पावेत्य खाधोन ६२१ ई° 
त्रिपुरामे प्रचलित अब्द ) 
- १९ कोलस्बाब्द ( कोल्लम अन्दु ) वा 
परशरासाब्द वा परशराम-स वत्‌ ८२४ ई० 
२० नेवार अब्द वा नेपालो संवत्‌ ८८० दै” 
.२१ चालुक्य-स'वत्‌ १०१६ ३० 
२२ सिंह-स वत्‌ (शिवसि'इ-स'वत्‌ ) १११४ ३० 
२३ लल्मणसेनाब्ट वा लक्ष्मण-स वत्‌ 
«५-.....:. (ल०स०) 
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२४ चेतन्यान्द्‌ ( महाप्रभु चेतन्यदेवके 
जन्मदिनसे ) १३८६ ई० 
२५ राज्याभिषेकाब्द्‌ वा शिवस वत्‌ १६६४ ३० 


ऊपर कहे इए भिन्न-भिन्न अब्दॉके अतिरिक्त 
पाञ्चात्य, प्राच्य और सुसलमानोंके प्रभावसे दूसरे भो 
कई अब्द प्रचलित इए थे, यथा-- 


२६ ब्रह्म सवत्‌ ( ब्रह्मदेशोय बोच्योंका पवित्र अब्द)-- 


सन्‌ ई०से ५४३ पडले । 

२७ इस्‌वौ या खृष्टाव्ट--इसा-मसोइके जन्मदिन 
१लो जनवरोसे, रोमक-पच्चाङ्ग वणित ७५३ अव्द वा 
जुलियन अब्दके ४५वें अङ्कसे आरग्भ । 
२८ यवद्दोपका प्रचलित शकाव्द्-७४ ईसोसे आरस्म । 
२० बालिद्दोपका प्रचलित शक--८१ ईखोसे आरम्भ । 
३० हिजरो-पैगम्बर सुहम्मदके सकासे मदोना 
भागनेका दिन, ६२२ इईखोको १६वों जुलाईसे 
आरब्म। 

३१ इराणे जलालो--( ४2१९१7१ 100७ ) ६३२ 
इस्रो को १६वों जनसे आरन्भ । 

३२ ब्रह्मदेशका प्रचलित मगो-६३० इेखोसे 
आरम्भ। 

३३ मालिको जलालो--१०७८ इस्त्रोके माचे मद्दोनेसे 
आरब्म। 

३४ सुर सन्‌ ( अरबौ अन्द )--हिजरोके ११वें असे 
आरम्भ । यह १२४४ इखोसे महाराष्ट्र देशमें 
प्रचलित हुआ था । 1 

३४ बंगला सन्‌-सुलतान हुसैन शाहके समय यदद 
सन्‌ चला रहा । हे 

३६ फसलो सन्-यह्ट हिजरोके ४ वष बाद गिना 
जाता और १५५६ ईखोसे प्रचलित इआ हे । 

३७ विलायतो या अमलो सन्‌--यइ उत्कल (डड़ोसा)में 
१५५६ दैखौसे प्रचलित हुआ है। 

३८ तारोख-ई-इलाहो--यह सस्त्राट्‌ अकबर द्वारा 
१५८४ ईस्त्रोमें प्रवत्तित किया गया था। . 

३० बोजापुरौ जुलुस सन्‌-यह बोजाएुरके २रे आदिल 
शाह दारा १६५६ इस्ोसें चलाया गया था। 


पूवेवडूसें 
८८-०0 Jangamwa& ११९ ९ fbcion ४४प्ररगणाति,.सन 1 मुसलसानोके लसानोके ससय पूववडूसें 
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यह अब्द प्रचलित था। पुराने कागाज्ञ पत्रमें इसे 
पायेंगे। यद्द अब्द लक्ष्मणसेनके अतोताब्द नाससै 
भो पहले प्रचलित रहा, सन्‌ १२०० ई०में आरम्भ 
हुआ था । 
उल्लिखित भिन्न भिन्न सवत्‌ वा श्रब्दके अतिरिक्त 

पाखात्य देशमें भोर भो अब्द प्रचलित थे। इनमें-- 
४१ तुक वा कनस्तुन्तिन्‌ अब्द ( Constantinople 
"| ) जगत्‌को खिसे गिना जाता है। खुष्टानोंके 
` ओकचरचमें अबतक यहो अब्द प्रचलित है। वह लोग 
इसा ससोहके जन्मसे ५५०८ वर्ष पहले इस अब्दका 
प्रारम्भ मानते हैं । 
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इन्को २०वों फरवरोसे आरस्भ हुआ है। 
४३ चोनाव्द्-२३५७ $०से पहले आरस्म । 
४४ रोमकान्द (६००७॥ :109)--रोमनगर के प्रतिष्ठा" 
काल ७५२ ई०से पहले इस अब्दका आरम्भ साना 
जाता है। 

४५ ओलिस्पियाद--यह ई०से ७८६ अब्द पूवे लो 
जुलाईको आरम्भ हुआ था । | 

उद्दत संवत्सरोंमें कई प्रधान-प्रधान संवत्‌का संचिप् 
परिचय दिया जाता है -- 

सप्तषि वा लौकिक अब्द । 

` पच्ज्ञाबके पहाड़ी प्रदेश और काश्मोरमें अबतक 
यक्षो संवत्‌ चलता है। पहाड़ो प्रदेशने प्रचलित 
रचनेके कारण लोग इसे “पहाड़ो संवत्‌” कहते हैं। 
इसका दूसरा साधारण नाम “लोक-काल” है। इस 
संवत्के आरण्भ-विषयमें दो सत प्रचलित है,--वराइ- 
मिडिर और उनके अनुवत्ती च्योतिविद्गणका मत 


. एवं छुद्गगं और पुराणका सत। वराहसिह्ररके 
अनुवत्तों ज्योतिषि द्गणने ससषि -संवत्के आरस्म- 
सम्बन्धे नोचे लिखा इद्मा प्राचौन खोक उद्दत 
क्या हे-- | हँ 


“'कलेगेते; सायकनेत्रवर्ष; सघषि वर्याखिदिक्‌ प्रयाता; | 

'डोक्षे डि संवतृसरपतिकाया सप्तषिं मान प्रवदन्ति सन्तः 
_ - कलिके सायकनेत्र अर्थात्‌ 
* सप्तति खगं चले जाते हैं। 


ए 
२५ वर्षे बोत जाने पर 
(उसो समयसे 
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अब्द 


साधारण संवत्सर पत्रिकामें सप्तषिसानकी 
करते हैं। साहेबरामके राजतरक्विणो-स'ग्रहमे 
जाता है-- 
“'तव्राद्यशाके १७८६ कलिगते ४९६५ सप्तषि चारानुमतेन संवत्‌ ४९४० [० 
शकाब्द १७८४= ४०६५ कल्वब्द = ४२.४० लोकि- 
काब्द = १८६४ इस्री । 
ऐसे खलमें ईसा-मसोइके जन्मप्ते ३०७६ पूव 
ससर्षि-सवत्‌ एव' ई०से २१०१ अब्द पचले कच्यब्दका 
आरम्भ हुआ । 
कल्हणको राजतरङ्गिणौसे भो उक्त सत समर्थित 
होता है-- | 
“लौकिके$व्दे 'चतुर्वि'शे शक्रकालस्य सांप्रतम्‌ । 
सप्त्यात्यधिकं यातं सहसं परिवत्सरः ॥” 
अर्थात्‌ लोकिकाब्दका २४वां वषे शककालके 
१०७० वषमें पड़ा है। लौकिक वा सप्तषिमान सवेत्र 
शताब्द मानकर गिना जाता है। कल्हणने राज- 
तर्रङ्क्णोमें सवत्र ऐसा हो भाव ग्रहण किया है। 
पहले कहा जा चुका है, कि दृदगग और पुराण 
का सत खतन्त्त है। वराहमिहिरने. हद्गगंका मत 
इसतरइ उद्द त किया है-- 
“सेकावलोब राजति ससितोतूपलमालिगो सहासेव। 
नाथवतीव च दिग्येः कोवेरी सप्तभिसु निभिः ॥ १ 
चुवनायकोपद्शान्नरिनर्तोवोत्तरा समब्िय । 
यैयारमहं तेषां कथयिष्ये हद्धगगेमतात्‌ ॥ २ 
असन्‌ मधासु सुनयः शासति पृथ्वों युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षड़दिकपञ्चदियुतः शककालस्तख राज्य ॥ ३ 
एकैकसिन्न चे शतं शतं ते चरन्ति वर्षाणाम्‌ । 
प्रागत्तरतयँ ते सदोदयन्ते ससाध्वीकाः ॥” ४ 
. ( दृइतूसंहिता १३ ५० ) 
खेतकमलकीो सालाधारिणोको तरह उत्तरदिक्‌ 
जिस सप्तषिसण्डलद्दारा एकावलो हारभूषिता सदाय 
वदना और नाथवतो बतायो जातो और भर वनर्चली 
रूप नायकके उपदेशसे इधर उधर घूमनेवाले जिस 
सपंषिंगणके साथ बराबर नृत्य करतो बोध 


गणना 
देखा 


` है, छद्दगगक मतानुसार उसको गतिं काइते हँ 


राजा युधिषिर . जिस" समय शथ्वोंका शासन sh 
शका: 


i T कॉ, 


अन्द 


अझ्कमं २५२६ जोड़ देनेसे युधिषिरका समय मालम 
दो जायेगा। एक-एक नच्षत्रमें सप्तषिं सौ-सो वर्ष 
विचरण करते हैं । यह उत्तरपूवं दिशांमें सवेदा साध्यो 
अरुन्धतोके साथ उदय होंगे । 

किन्तु वराइमिडिरके टीकाकार भट्टोतूपलने जो 
गर्गवचन उद्दत किया, उससे विदित होता है,-- 

कलि और द्वापरयुगके सन्धिकालमें विश्ववासि- 
'गणको रासे उत्फुल्ल ऋषिगण पिढगणपर अधिष्ठित 
नक्षत्र अर्थात्‌ मघानचचमँ अवस्थान करते धे । 

उक्त गर्गवचनसे मालूम पड़ता है, कि द्वापर और 
'कलिके सन्धिस्थलपर सप्तषिंगण मधानक्षत्रमें थे । गगने 
'युधिछिरका नास नहीं लिया । वराइहमिहिरने अपनो 
गणनाको सुविधाके लिये युधिष्ठिरको पकड़ा है। 

अब देखते है, कि सप्तर्षि एक-एक नक्षत्रमें सो 
वर्ष भोग करते हैं। सप्तषिको २७ नक्षत्र भोग 
करनेमें २७०० वषे वोत जाते हैं। ज्योतिष और 
युराणादिके मतसे २७ नच्रोमें प्रथम अश्विनो है। 
-सबके मतानुसार सप्तषि जब मघानत्तत्रमें थे, उसो 
समय कलियुगका आरम्भ और युधिष्ठिरका अभ्युदय 
“हुआ। इधर अधिकांश पुराण देखनेसे विदित होता 
है, कि कुरुकेत्र-मद्दासमरके समय सप्तषिने मघामें 
७५ वषे अतिवाहित किया था। श्रवश्य हो वराइ- 
मिहिरके साथ यह मत न मिलनेपर भी अभीतक 
यष्ज्ञावके पहाड़ी प्रदेशमे सभो पुराणानुसार हो 
ज्ञोक-कालको स्थिति गिनते हैं। उन लोगोंके मतसे 
को वतंमान कलियुगारम्भके पूवे अर्थात्‌ द्वापरमें ७५ 
वर्ष सघापर अतिवाहित कर सप्तषिने कलियुगके 
२१ वषं भो मघामें हो बिताये थे । 

पहले कहा जा चुका है, कि सन्‌ इखोसे २१०१ 
पहले कल्यब्द आरम्भ हुआ था। ऐसे स्थल सन्‌ 
` इस्रोसे ३०७७ पहले मघानच्रपर रद्दकर सप्तषि 
पूवफर\गुनोमें गये। मघा १०वां नचत्र है, इसलिये 
 अश्विनोसे गिननेपर भोर भी १००० वर्ष पोछे पड़ 
सन्‌ ईसोसे ४०७७ वषं पहले जा पड़ता है। 
` 'अन्नतत्तविद्‌ कनिंद्दामने ना 
आरतसंखव सस्बन्धमें उनके 


७२३ 
निर्भर कर लिखा है,--वह ( पत्ञाववासो ) बकास्सै 
सिकन्ड्र तक १४४ राजा और उनका राज्यकाल 
६४५१ वषे ३ महोना गिनते है? # सिकन्द्र 
सन्‌ इसोसे ३२६ वर्ष पहले पच्चाब आये और उसो 
वषेके अन्त लोट भो गये थे। ऐसे स्थलमें सन्‌ ईखोसे 
५४५१--३२६- ६७१७ अब्द पहले सप्तषिकालका 


- आरम्भ खोकार करना पड़ेगा । 


पहले हो बता दिया है, कि सन्‌ ईखोसे ४०७७ 
वषे पूवे सप्तषिने प्रथम अश्विनी नचत्रमें प्रवेश किया 
अर्थात्‌ सप्तषिचक्र आरन्म हुआ था। उसमें दूसरे 
किसो सप्तषिचक्रके २७०० वषे जोड़ देनेपर सन्‌ 
इस्वोसे ६७७७ पहले वच जा पड़ता है। पुराविद सर्‌ 
कनिंहाम्‌के मतसे उक्क वषे हो “Starting point of 
Indian Chron0l0gy” क अर्थात्‌ भारतीय काल 
निर्णयविद्याका प्रारम्भकाल है । सिकन्दरसे पहले हो 
यद्द अब्द पव्ल्नाबने प्रचलित रहा ओर अब सो है । 

बाईस्पत्यमान वा षष्टिस'वत्सर । 

बस्ति ग्रहके विभिन्न नचत्रका अवस्थान रखकर 
यहु अब्द गिना जाता, इसोसे इसका नाम बाचस्मत्य- 
सान है। फिर इसा बाइस्सत्य-मानके साठ भागों 
( विभिन्न साठ नामों )में विभक्त होने कारण इसका 
दूसरा नास षष्टिसंवत्सर पड़ा। कोई कोई पायचात्य 
पुराविद्‌ यह अब्द आधुनिक खयाल करते हैं, किन्तु 
जब वराइमिहिर और उनके वह पूर्ववर्ती छद्दगगने 


- इस संवत्सरका उल्लेख किया, तव निःसन्देह यह 


ईसामसोहके जन्मसे बहत पदले भारतवषमें प्रचलित 
रहा है।. 

वराहमिहिरने इस अव्दका निणेय करनेके लिये 
इसतरह व्यवस्था को है-- 

शक राजाके समयसे जितने वर्ष बोत चुके हैं, 
उन्हें दो स्थानोंमें रखकर एक स्थानका अङ्क ११से 
गुण करना होगा। पोळे उस गुणफलको ४से गुण 
दोजिये। फिर इस गुणफलमें ८५८०. जोड़ना होगा । 
इस योगफलको ३७५०से भाग लगायिये। फिर 
दूसरे स्थानके शक-वतूंसरवांले चङ्घमँ इस भागफलको 
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जोड़ना पड़ेगा । उसो योग फलको ६०से भाग दौजियै। 
अवशिष्ट अङ्कको ५से भाग लगानेपर जो अङ्क लब्ध 
हो, उसो संख्यासे नारायण (विष्णु) प्रति युग 
एवं अवशिष्ट अछद्वारा उसो युगका अनुवर्ती जो 
( प्रभवादि ) वत्सर चलता, व्च जाना जायगा। 
उक्त वत्सरःसंख्या जितनो चो, उसे ( ६०से अधिक 
होनेपर ६० निकालकर केवल वत्सराइःको ) से 


गुण, फिर इस वतूसरसंख्याको १२से भाग कोजिये i 


भागफलको इस नव गुणित अङ्कमें जोड़कर ४से भाग 
देनेपर जो आये, उसो संख्याके नचत्रमें छृइस्पतिको 
विद्यमान समभना पड़ेगा। परन्तु गणनाके समय 
२४ नच्षत्रसे गिनना होगा। ( अर्थात्‌ १ लव्ध दोनेसे 
जानना कि २४ नक्षत्र वा पूरवेभाद्रपद नचत्र, 
२ रहनेसे उत्तरभाद्रपद्‌ इत्यादि) प्रभवादि षष्टिः 
संवतसरके प्रत्येक पांच वषेमें एक-एक युग रखकर 
( एक बाहंस्पत्यमानमें ) १२ युग होते हें । १२ युगोंके 
१२ अधिपति हैं चौर उन अधिपतियोंके नामसे हो 


. ग्रुगके नाम निकलते हैं। 


कन 


( इइतृसंहिता ८ अध्याय ) 


नोचे बारहो युगों और उनके अन्तगेत वर्षोके नाम 
दिये जाते हैं-- 


. युगोंके नास .वर्षो के नाम 
: शला विष्णुयुग १ प्रभव, २ विभव, २ शक्त, ४ प्रमोद, 
४ प्रजापतिः। , 

` ररा घईस्पति ६ अङ्गिरा, ७ शोमुख, ८ भाव, ८. 
न युवा, १० धाता । 

शरा इन्द्र ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाधो, 
क १४ विक्रम, १५ दषण। 

४था भर्नि 


१६ चित्रभानु, १७ सुभानु, १८ तारण, 
१९ पार्थिव, २० व्यय । 


२१ सवजित्‌, २२ सदघासे, २३ विरोधी, 

२४ विक्कति, २४ खर । 

६ठां उत्तरप्रो्षपद २६ नन्दन, २७ विजय, २८ जय 
२८ मन्मथ, ३० टुसु ख। - 

<वां पिढगण ३१ इेमलस्ब, ३२ विलस्बो, ३२ विकारी 


/ ५वां लष्टा 


` उद्य और अस्तानुसार इस अब्दको गणना 


GEC-0..Jangamwadi Math Collecti 


चब्द 


युगोंके नास वर्षोके नास 

पवां विश्व ६ शोभक्तत्‌, २७ शभक्तत्‌, ३८ क्रोधो 
२९ विश्वावसु, ४० पराभव । 

थवा सोम 


४१ श्वङ्ग, ४२ कोलक, ४३ सोस्य, 
४४ साधारण, ४५ बोधक्तत्‌ । 
१०वां शक्रानोल ४६ परिधावो, ४७ प्रमादी, ४८ 
झानन्द, ४० राक्षस, ५० अनल | 
५१ पिङ्गल, ५२ कालयुतक, १३ 
सिद्दार्थ, ५४ रोद, ५५ दुमेति। 
५६ दुन्दुभि, ५७ उद्गारो, ५८ रजञाङ्क 
४८ क्रोध, ६० चय । 
अब तोन प्रकारके उपायसे बाचस्पत्यमान निर्णीत 
होता है। उनमें वरामिदिरको अवलस्बित गणना- 
प्रथा हो सबसे प्राचोन हे । इसो गणना द्वारा कल्यव्द- 
के शले अझ्कमें बाइंस्मत्यमानका २४वां वषे पड़ता है।' 
यहो अङ्क रखकर कल्यन्दारद्मसे २२ वष पहले भर्थात्‌. 
२१२८ खुष्टपूर्वाब्द षष्टिसंवत्सरका आर्म खिर किया. 
जाता है। 
वराइमिछिरका मत संशोधन करके दूसरा उपाय 
वा ज्योतिस्तक्वकी गणना प्रचलित हुई है। इस मतसे. 
बाचॅस्मत्यमानका प्रथम वर्ष कल्यब्दके पहले वष में: 
हो पड़ता है। यह दोनों गणनाप्रणालो आयावतर्मे 
प्रचलित हैं और इनसे बाईस्पत्यमानका प्रत्येक पवां. 
वष निकाल दिया जाता है। 
तौसरे प्रकारको गणनाप्रणाली दाचिंणालम 
- प्रचलित है। वद्दां बाहेस्मत्यमान और सौरवष कौ 
गणनामें कोई पार्थक्य नहो पड़ता। बाईेस्सत्यमान 
वाले षष्टिसंवत्सरके प्रभवादि नाम एक-एक 
व के नास छोड़ और कुछ नहीं होते । 
महावाहंस्पत्य-चक्र । े 
उपरोक्ष बाईस्पत्यमान वा घष्टिसंवत्सरसे मित 
दूसरा कोई दादशवर्षात्मक बाई स्पत्य अव्द भो 
है। यह बाईखत्य नामसे विख्यात है। हइखतितै 


११ वां अशि 


१९वां भग 


जाती 


है। इस अब्दका विवरण प्रारन्ममें ( ७१८ ठे ) 
“लिखा. इडा, है+॥10०/ 


अब्द 


कलिंगतान्द वा कल्यब्द्‌ । 


सत्य, त्रेता, दापर और कलि इन चारो युगोंका 
एक महायुग होता है। नोचे युगोंका परिमाण दिया 
जाता है-- 


वतसर देवपरिमाण 
छतयुग १७२८०००-- २६० - 8८०० वत्‌सर 
त्रेतायुग १२०६०००+३६०=३६० „, 
द्वापर ८६४००० + ३६० = २४०० १० 
कलियुग 8३५०००- ३६०= १२०० न 
महायुग ४३२००००- २३६०२१२००० ,, 


ईसा-मसोहके जन्मसे ३१०२ वर्ष पहले कलियुग 
प्रचलित हुआ । 

वराइमिद्दिरके समयतक भी कलिंगताब्द व्यवद्दार- 
में आता था। वराइसिहिरसै प्रायः पचास वर्ष 
पहले आयेभट जोवित थे। आर्यभट ओर उनसे 
पइलेके ज्योतिविंद्गण भो कलियुगाब्द द्वारा हो 
सौर आर चान्द्रसौरको कालगणना करते धे। 
स्थलमें केवल कलियुगाब्द चौ काल- 
गणनाके मानरूपसे परिग्टहोत होता, उसी-उसो 
स्थलमें सहोनेकौ तारोख सौर और दिनको सख्या 
सावन दिन नामसे की गई है। # सावन चर चान्द्रः 
मान दारा छो साधारणतः वत्सरको गणना होतो 
झै । उत्तरभारतमें चान्द्रःसावन-मान हो प्रचलित है। 

युधिष्ठिराव्द वा भारत-युद्धाव्द । 

युधिछिरके आविर्भावकाल-विषयमें मतभेद है। 
बाहेस्पत्यमान वा षष्टिस'वत्सरके प्रसङ्गभें यद्द बात 
पहले हो कह दो गई है। वराइसिहिरकै मतमें 
शकाब्दके साथ २४२६ जोड़ देनेसे ( अर्थात्‌ शकाब्दसे 
२५२६ वर्ष पहले ) युधिष्ठिरका समय जाना जाता 
'है। भास्कराचायने लिखा है-- 
“नन्दाद्रीन्दुण्णातथा शकनुपखान्ते कलेबंत्सरा:।”? 
कलिके ३१७० वर्ष बौत जानेपर (वराहमिहिरके 


* सूर्योदयसे जो दिन गिना जाता हे, उसे सावन दिन कहते हृ! 
परन्तु इस शब्दका अर्थ दूसरी तरह है। सवनका अर्थ यज्ञ वा सोसरसान- 


सन्धान है। उस समयमें सर्योदयस यज श्रम ॥घोता/व्या/॥इक्ोछे ९००1. ५०७७४ 


सावनका अर्थ सौरदिवस इ। 


फक ये १ ४१) 


७२५ 
सतसे ) युधिष्ठिर आविभूत इए थे। किन्तु पहले 
कहा जा चुका है, कि वराइमिडिरसै पहले कल्यव्द 
प्रचलित था। उत्तरभारतमें उनका मत प्रचलित 
होनेपर भौ ऐसा विश्वास नहीं होता, कि दक्षिण- 
भारतमें प्रथमतः विशेषरुपसे वह प्रचलित हुआ था। 
बराइसिड्टिर ४०८. शकमें परलोक गये। # उसके 
४७ वषे बाद उत्कौणे प्रतोच्य-चालुकराज २२ 
पुलिकेशोके शिलाफलकमें लिखा गया है-- 

“ब्रि'शत्सु तिसहसख सु भारतादाइवाद्तिः । 
सप्ताव्दशतयुक्त षु गतेष्वन्दे पु पञ्चसु ॥ 
प्रचाशतृतु कली काले षट्सु पद्चशतासु च। 
ससासु समतोतासु शकानामपि भूभुजाम ॥” 
अर्थात्‌ भारतयुब्से अबतक २७२५ वर्ष और इस 
कलिकालमें शकाधिपतिके ५५६ वर्ष बीत चुके हैं। 
उक्त खोद्ित-लिपिके झोकानुसार शकाब्दके 
३१३८. वर्ष पहले भारतयुद् हुआ था । फिर भास्करा- 
चाये तथा मकरन्दके मतसे इसो वषे कख्यब्द आरम्भ 
हुआ | सुतरां प्राचीन खोदित-लिपिके अनुसार 
भारतयुदके समयसे हो कल्यव्द आरम्भ इआ है। 
ब्योतिविं दाभरणमें (१०वें अध्यायमें) देखा जाता है-- 
“युघधिष्ठिराद दयुगास्वराप्रयः कलस्वविश्वे $सखखाटसूसय; । 
ततोऽय॒तं लचचतुषटयं क्रासात्‌ धराष्वयष्टाविति शाकवतूसरा: ॥” 
ऊपर लिखे हुए झोकका तातूपय यो है, कि 
धुचिष्टिरसे लेकर २०४४ वर्ष, उसके बाद विक्रमा- 
दित्यके १३५ वषे बौत जानेपर शाकवष वा शकाब्द 
आरम्भ हुआ। ऐसे स्थलमें युधिष्ठिरके (३०३४+ 
१४५) ११७९ वर्ष बाद शकाव्द प्रचलित इद्या था। 
सुतरां भास्कराचायं और वराइमिहिरने जिसे कच्यव्द 
माना, वहो योधिष्ठिराब्द वा भारतयुद्दाव्द होता है। 
परगुरामचक्र वा सहख-स वतसर । 
एक सचख वर्षमै परशराम अब्द होता है । ईसा- 
ससोचके जन्म से ११७६ बर्ष पहले यह अब्द प्रचलित 
हुआ। त्रिवाह्कोड़ और कुमारिका अन्तरोपके अच्चल 
पाची दिवं गव: । 


ली पल ngotri 


ब्रह्मगुप्रचित खण्डखाद्यको भासराजक्त टौका ) 
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“यहो अब्द व्यवहारमें आता है। परशरामचक्रकी 
गणना सौर अब्द्के अनुसार होतो है। यहां सन्‌ 
. इस्रोके साथ परशराम-चक्रको तुलना की जातो है। 
- परशरामी १म चक्र ११७६ ईखोसे पहले । 
रं २य चक्र १७६ इ०से प०। 
„ श्यचक्र . ८२५ इस्त्रो । 
: : ». थं चक्र . १८२५ » । 
भारतवष में दूसरो जगह इसका प्रचलन. नहीं है। 
बुद्धनिर्वाणाब्ट्‌ । 
शेषबुद्द शाकामुनिके निर्वाण-दिनसे बोदसमाजमें 
एक अब्दको गणना को जातो है। सिहल और ब्रह्म" 
देशके बुद्सम्बन्बीय इतिहासको पढ्नेसे मालूम होता 
है, कि ईसा ससोहके जन्मस ५४३ वर्ष पहले शाक्य 
सुनिका तिरोभाव हुआ था। किन्तु कहा जाता है, 
` कि झाक्यसिइको झत्युके २१८ वर्ष बाद अशोकका 
- राज्याभिषेक डुझा। इससे पदले कहो इई गणनामें 
कुछ भ्रम दिखाई' देता. है। क्योंकि इस समय 
. अशोकका समय-निरूपण एक प्रकार निश्चितरूपसे 
निर्दारित हो चुका है। पदले अशोकके भाइयाँमें 
` किसे राजतिलक दिया जाय, इस बातको सोमांसा 
करनेमें चार वष बोत गये थे; उसके बाद अशोकको 
पिताका राज्य मिला। अशोक-प्रियदर्शों देखो । 
बुदनिर्वाणाब्दके दो शिलालेख मिले हें । रूप- 
नाथ और सासेरामवाले अशोकके शासनपत्रमें इस 
« अब्दका उल्लेख हे । गयाके सूयंमन्दिरमें भो बुदद- 
“निवोणाब्द दिखाई देता है । । 
` . शाक्यसुनिको निर्वाणप्रासिके ˆ समय-सस्बन्धमें 
: भिन्न-भिन्न कालका उल्लेख डै। कोई कहते हैं, ईसा 
ससोहके जन्पस ८५० वर्ष पहले ; कोई कहते हैं, 
६५° वष पहले और किसो-किसोका सत है, कि 
२५० वर्ष पडले श्याकासि'इ अन्तहित हुए । चौनपरि- 
. नाजक यूअनु-चुयांके समय भौ बुद्दनिर्वाणकालके 
. सम्बन्धले ऐसा हो मतभेद था । फा-हियान्‌ कहते हू, 
चौनसस्बाट्‌ पियाङ्गके शासनससयमे (७७० 


इस्त्रोसे पहले ) बुददका निर्वाण इृभा। भगवत्‌-परि- 


“3१८, | . 


अब्द 


शिलालेख मिला था, उससे प्रकट होता हे, कि ईसा- 
मसोहके जन्मसे प्रायः ५४३ वर्ष पहले शाक्य मुनिका 
निर्वाण हुआ। ः 

बोचग्रन्थोंसे जाना जाता है, कि अशोकके राज्या- 
भिषेकसे २१८ वर्ष पहले शाक्यसुनिका निर्वाण 
हुआ था। ऊपर कहो - हुई .गणनामें ईसा-ससोरक्षे 
जब्यसे ५४३ वर्ष पहले शाकासि' इको निर्वाणप्राति 
हो बहु विचारलब्ध सिद्दान्त अनुसित होतो है। 

. महावौरका मोचकाल वा वौरमोचाब्द । 

जेनगण अपने शेष तोर्थङर सदावोरके तिरोभाव 
वा निर्वाणके समयसे इस अब्दको गणना करते हैं। 
ज्वेतास्बर-सम्प्रदायकौ गणनाके अनुसार मालूम होता 
है, कि विक्रमाब्दसे ४७० वर्ष पहले अथात्‌ ईसा- 
मसोददके जन्मसे ५२७ वर्ष पहले महावोरका तिरो- 
भाव हुआ था। दिगम्बर जेनगणके मतानुसार 
शकाब्दसे ६०५ वषे पहले मद्दावीरने तिरोधान 
किया। सुतरां उभय मतस यह खिर है, कि 
विक्रमाब्दके ४७० वर्ष पहले (सन्‌ ईसरीसे १२७ 
वर्ष पहले) महावोरका निर्वाण हुआ था। 

| सौर्याब्द। 

खण्डगिरिकी सुप्रसिद्ध हाथोगुफामें कलिङ्गकै जेना" 
चिप खारवेल-भिखुराजका जो सुल्दहत्‌ शिलानुशासन 
खुदा द्या है, उसमें एक अङ्ग पाया जाता है । कितने 
हो इस अङ्कको सौय्नोन्द कहते हैं। उन लोगोंके 
मतानुसार माकिदनवोर सिकन्दरके समसामयिक 


-सौर्याधिप चन्द्रगुसने सौर्याच्द चलाया। हमने 


अशोक-प्रियद्शो शब्दमें दिखाया है, कि मद्दावौर 
सिकन्द्रसे बहुत पहले चन्द्रगुप्तका अभ्युदय इंभ्र 
सुतरां सिकन्द्रके पहले भारतवर्षमें मौर्याब्द प्रचलित 
या । सुप्रसिद्द जनाचाय हेमचन्द्र-रचित परिशिष्ट पवे 
लिखा है-- 

“रब' च यौमहावोरसुक्षा वषं शते गते ।... 

पखषपद्याशदधिके 'चन्दयो$भवच्र,प: ॥” ( परिशि्पर्व ५२१९) ` 


अर्थात्‌ महावोर-निवाणके १ ४४ वर्ष 'बीत जानेपर 


निर्वाणके १८१४वें वषेसे i देशस राजा हुए थे।. वौरनिर्वाणाब्द्के प्रसङ्घमे 


गया है, कि सन्‌ इस्त्रोसे ५२७. वर्ष 


हि ७२७ 


'महावोरने मोक्तताभ किया। ऐसो अवस्थामें सन्‌ | 07०० )के अनुसार प्रवतित होती है। काबुल और 
डेखोसे ५९७- १५५३७२ वषं पहले चन्द्रगुप्तता | उत्तर-पश्चिम भारतमें सलोकांब्द प्रचलित था। 
अभिषेक वा मौर्याब्द आरग्भ हुआ था। सिखुनदके पश्चिम तटवाला भूखण्ड सलौकस के 
सलौकाब्द ( 179 ०1 8थढ्पार्‍ं१8० ) शासनाधोन था। इसलिये वहां मौ सलीकाब्द 
फाइनेस ल्लिण्टनके मतमें डेसा-मसोइकै जन्मसे | प्रचलित था। भारतोय यवन और शक (1000- 
३१२ वर्षे प्ले श्लो चल्लाबरको यह अब्द पहले | 8०४५1६1 ) राजाओंके शिलालेखोंमें इस विषयके 
पचल प्रचलित इ । उलाघ-वेगको गणनासे प्रकट | बइत निदशन पाये जाते हैं। काबुल और तचणिलामेँ 
है, कि सिकन्द्रको झत्युके १२ वर्ष बाद यह अब्द | अनेक शिलालेख मिले हैं, उनमें सलोकाब्दका हो 
प्रवर्तित डुझा था । इसा-मसौद्दके जन्मसे २२४ वर्ष | प्रचलन देखा जाता है। 
पहले सिकन्द्रको मृत्यु दुद्दे। उसके १२ वर्ष पार्थिव स'वत्‌ ( Bra ० Partbis ) 
बाद अर्थात्‌ सन्‌ ईस्थोसे ३१२ वर्ष पले इस अब्दका सि० जाजस्मिथको बाबिलनके कुछ विवरणपत्ोंमें 
प्रवतेनकाल होता है। सलौकस्‌ने जिस वर्ष अन्ति-| पहले पहल पार्थिव संवतृका परिचय मिला था। 
गोनासके सेनापति निकानोरको युद्दमें परास्त किया | बाबिलनमें इनको तोन तालिकायें पायो जातो हैं। 
था, उसौ वर्ष से उनके नामानुसार यह अन्द चला। | उनमें दो भ्रधूरो और एक पूरो है। ईसा मसोहके 
यहां सलौकस. ( 506ण८०४ )का कुछ परिचय | जन्मसे २४७ वर्ष पहले यह संवत्‌ प्रवर्तित हुआ था 
“दिया जाता है। इनका पूरा नाम सलौकस्‌ निकतर | हितोय अन्तियोकको रूत्युके बाद हो पाथिव-स वत्‌. 
( Seleukus Nicat0r) है। यद्द सलौको ( 506प- | प्रवतित हुआ। वावो, एरियान और सुइडास प्रथ्ति 
1009) राज्यके प्रतिष्ठाता रहे । किसो-किसो प्राचोन | ऐतिहासिकगणने एक वाकासै स्थिर किया है, कि 
सुद्रामें इनके प्रवतित अब्दका परिचय मिलता है। | ईसा-मसोहके २४६ वषे पहले जनवरी महोनेमें 
पूर्वकालमें हाड्ियान ( ८0५६७ ) नामक एक राजा | द्वितोय अन्तियोकको अत्युपर पार्थिवगणने राष्ट्र 
थे। १७१ ईस्मोकी १९वों अगस्तको इन्हें राज्यभार | विज्नवको सूचना को। इसो समयसे पार्थिव राज्यके 
प्राप्त इच्चा था। इनके समयमें जो सुद्रा प्रचलित थे, | इतिहासमें एक नया अध्याय आरबन्भ डुझा। सुतरां 


उनमें सलौको सुद्राका निदशंन है। इसा मसोहके जन्मसे २४७ वर्ष पहले अप्रेल या 
. उसके बाद कारकल्ला ( 091909119 ) नामक एक | अक्ल,बर महोंनेमें यदद स'वत्‌ प्रवर्तित इभा था। 

राजा २१७ ईस्त्रोको ८वों भप्रेलसे राजसि हासनपर  मालव-काल वा विक्रम-स'वत्‌ । 

बेठे, इनके समयमें भो उक्त अब्द प्रचलित था । गुजरातसे लेकर वङ्गतक सारे हिन्दुस्थानमें विक्रम- 


माकिदोनके पञ्चाङ्कमें जिन महोनोंके नाम हैं, | स'वत्‌ चलता है। नमंदाके उत्तरमें यह वर्ष चेत्रादि 
सलोकाब्ट्ने भो उन्हीं सब महोनोंके नाम लिखे जाते | और पूर्णिमान्त, किन्तु गुजरातमें कातिकादि और 
रहे। यह अब्द अक्तवर मच्दोनेसे आरम्भ इआ था। | भमान्त है। फिर काठिवाड़में यह वषोरम्म आषा- 
'सकदूनियाके पच्चाङ्गमे अक्षूबर महोनेका नाम | ढादि और मास अमान्त देखा जाता है। 
हाइपारवेरेतिउस्‌ ( ९7७०८९४००८५ ) है। हिब्रू अध्यापक किल्होनने ८०८से १ १७७ तक विक्रम 
भाषामें अक्बर. महोनेका नाम तोसरो (1137 ) | सवत्में खुदो हुई प्रायः डेढ़ सो वष वालो प्राचौन 
रखा गया हा इसी दाइपारवेरेतिउस्‌ मदोनेसे सलो- | लिपिको आलोचना करके स्थिर किया है, कि के 
काब्दका आरम्भ हुआ है। कार्तिकसे हौ इस वर्ष को गणना को जातो थो। पोळे 


पर नसंटाकै उत्तर 
इस अब्दके मास चान्द्रसानते, कित, काठ. ५०० अका विशेषभावसे मचलित ब a 
सिरीयामें मास-गणना मिटोनिक-चक्र (४४००/० ' भागम चत्रमाससे हो गणना चल 1 
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दाचिणात्यमें चेच और कार्तिक दोनों मासोंसे हो 
आरम्भ देखा जाता है। कार्तिकादि व्षोरन्भ कों 
. पूर्णिसान्त और कहीं अमान्त है। परन्तु चेत्रादि वर्षा- 
रमामें पूणिमान्त मास माना जाता है । 
४१८से ८४० अङ्कतक यह अब्द विक्रमाब्दके नामसे 
प्रचलित न रहा, 'मालवकाल', 'मालवानां सवत्‌', 
और “सालवगणस्थित्यब्दके नामसे हो प्रचलित था। 
८०८ अङ्कमैँ पहले पहल विक्रम’ संवत्‌का उल्लेख 
पाया जाता है। सन्‌ खोसे ५७ वर्ष पहले इस 
अब्दका आरस्भ साना गया है। 
ग्रह्परिहृत्ति-चक्र। 
दक्षिणभारतमें यह अब्द प्रचलित है। प्रत्येक 
2° वर्ष में यह अव्दचक्र पूण होता है। यह अब्द 
ईसा-ससोहके जन्मसे २४ वर्ष पचले प्रवर्तित हुआ 
था । बाइस्मत्य-चक्रके साथ इस अब्दका सम्बन्ध खयाल 
किया जा सकता है। 
शककाल वा शकाब्द । 
यह अब्द 'शकभूपकाल' और. 'शक-नरपतिके 
_ अतोताब्ट'के नामसे प्रचलित है। इससे यह समभा 
- जाता, कि किसी शक राजासे हो यह अब्द प्रचलित 
दुआ है । किस शक नरपतिने इस अब्दको चलाया है, 
इस विषयमें यथेष्ट मतभेद है। अनेक ऐतिहासिकोंको 
विश्‍वास है, कि शकसम्त्राद कनिष्कसे हो शकाब्द 
प्रवतित इश्रा था। कनिद्दाम्‌-प्रमुख प्रत्नतत्तविदृगणके 
मतानुसार उज्जयिनोपति चष्ठनसे शकाब्द प्रचलित 
हुआ । अन्दरजदंश शब्द-४२२ परश्‍ले और परिचय देखो । 
समस्त ज्योतिषिक करणपग्रन्थोंमें इस शकाब्दका 
उल्लेख है। पूवेभारत भीर द्राविड अच्चलमें इस अब्दको 
गणना सोरमानसे और पश्चिसभारतमें चान्द्रमानसे 
को जाती है। जद्दां चान्द्रसान है, वहां चेत्रादि वर्ष 
और जहां सौरसान है, वहाँ मेषादि वर्ष गिना जाता 
है। इसके अतिरिक्त नसंटास उत्तर पूर्णिमान्त और 
दक्षिण असान्त मानते हैं। 
चेदि वा कलचुरि-स'वत्‌ । 
__ ` प्राचीन चालुकाराज सकुलोशवालो इस वीके दर 


° 


अब्द 


एक राजवंशका उल्लेख है। यह राजगण अपनेको | 
सहराज्ञ नका वंशधर कहते हें । सम्धवत; महाराज 
ससुद्रयुसको प्रयागस्य स्तस्भलि पिमें आज्ञु नायनके 
नामसे इन्हों लोगोंका उल्लेख किया गया है। इन 
लोगोंने अपने राजत्वमे जो संवत्‌ चलाया था, वहो 
शिलालिपि विशेषमें चेदि-स'वत्‌ वा कलचुरि-स'वतके 
नाससे लिखा गया। | 
इस राजवंशके राजत्वकालमें ७२८से ८३४ संवत्‌के 
बोच खुदे हुए अनेक शिलालेख पाये गये हैं। उनमे 
उच्चकत्पको मद्दाराजको दान-प्रशस्ति हो सबसे 
प्राचीन है। सर्‌ कनिंहाम्‌ और किलहोनेने इन 
सब शिलालेखोंको अच्छोतरह देखकर २४८ वा 
२४८-२५० इसके बोच चेदि-स'वत्‌का आरन्मकाल 
निर्देश किया है। महाराज उच्चकब्पको एक 
शिलालिपिमें उक्त वंशके महाराज सर्वनाथका उल्लेख 
पाया जाता है। राजा सवैनाथ गुप्तराजसामन्त 
परित्राजक-महाराज चस्तोके समसामयिक धे। गुप्त- 
संवत्‌॒के अनुसार महाराज इस्तोको समसामयिक 
कहकर यदि महाराज सबेनाथके राज्यकालको 
कल्पना को जाय, तो कनिंहामुके कहे इए 
२४०-२५० देखो समयमें अन्तत; २१ वर्ष जोड़ 
देना हो सिद्दान्त है। किन्तु दुःखको बात है, 
कि उच्चकल्परको दो हुई तारौखोंसे उसके कोई 
सटोक सिद्दान्तको प्रत्याशा नहीं है। इसो कारण 
कितनों होके मतसे २४०-५० इईस्त्रोमें छो चेदिस वत्‌' 
का आरम्भ ठोक है। अध्यापक किलहोन साहब 
अनुसान करते हैं, कि चेत्रादि विक्रम-स'वत्‌ २०५. 
आश्विन शक्त-प्रतिपदुसे चेदि-अब्द आर5ज्म हुआ हैं। 
किन्तु महाराष्ट-ज्योतिविद्‌ शङ्कर-बालक्कष्ण दौचितकै 


मतानुसार असान्त भाद्रपदके छष्ण प्रतिपदसे कलंडुरि 
काल प्रचलित हुआ था । 


गुप्तस'वत्‌ वा गौप्ताबव्द । 
यह मगधके शुप्तदंशोय राजाका प्रवर्तित अर्ब्द 
है। महाराज कुसारगुप्त और बखुवर्माकी मन्दगो" 


' अंताब्दको मदाकूट-स्तन्मलिर्पिमे *कलेसेसर/ | निपतन पहले शुप्तराजवंश- कार्ण 


णयको वातको लेकर. भारतकै इतिहासमै सडा 


अब्द 


गोलमाल मच गया था। कितने हो ऐतिहासिक 
उसो भ्वमात्मक पथसै विचरण कर भारतके इतिहासमें 
अनेक राजव शोके राज्यकाल-सस्बन्धपर विभ्वाट्‌ उप- 
स्थित कर गये हैं। शिलालिपि और मुद्रा हो 
गुप्तकाल नि्णयके प्रधान अवलस्बन हैं । इमलोग चन्द्र- 
शुप्तकी रोप्यसुद्रासे ८४ वा 2५ सवत्‌, कुमारशुप्तको 
सुद्रासे १४४, १४५, १४७, १४८ वा १४८ सवत्‌ 
ओर दुधगुसकी सुद्रासे १७५ और १८० स'वत्‌का उल्लेख 
पाते हैं। कुछ खण सुद्रा्ॉमें भो दितोय चन्द्रगुप्तका 
विक्रम वा विक्रमादित्य, कुमारगुप्तका महेन्द्र वा 
महेन्द्रादित्य और स्कन्द्गुसका क्रमादित्य नाम 
'मिलता है। . | 

पहले पाञ्चात्य पण्डितोंने अल्बोरूनोके कालनिणय- 
से अपनो अपनो युक्ति और सोमांसारुप गुप्तकाल 
'निर्दारितः किया था। उसोके अनुसार सि० टमस 
( Thomas) शकांब्दके साथ गुप्तकाल समकालवर्ती 
` अर्थात्‌ सन्‌ ७७-७८ इस्रो, उसके बाद जेनरल कनिं- 
“हास १६६-६७ ३०, - क्लाइव वेलो १८०-९१ ई० और 
सि०. फागुसन ३१०८-१८ इईश्में हो गुप्तकालका 
“आरम्भ सरोकार कर गये । अलूबोरूनोके सतसे प्राचोन 
गुप्ततंशका राजत्व विलुप्त होने बाद . गुपराजाको 
प्रतिष्ठा और प्रतिभा स्मरण रखनेको हो गुप्ताब्दका 
प्रचलन छुआ था। गुप्त और वलभो-राजव थियोंके 
शिलालेख, विशेषतः मन्दशोर-शिलालिपिको पर्या- 
लोचना करनेसे देखा जाता है, कि प्राचोन गुप्तराज- 
वंशका राजप्र सन्‌ ३१८ इ०में नहीं मिटा, वर उक्त 
अब्दके बचुत पोछे तक चलते रहा। राजवंश देखो। 
उसके अनुसार २४२ शक वष वाले चेत्र शक्ल प्रतिपदसे 
गुप्तकाल आरण्भं चुआ था। 

वलभौ-स'वत्‌। 
अबूरेहान्‌ ( अल्बोरूनो )ने लिखा, कि गुप्त- 

_व'श-पतनके साथ वलभो संवत्‌ आरबन्भ हुआ था। 
'यह अब्द शकाब्दसे २४१ वर्ष पोछेका है। 
_ अदूरैच्चान्के वणेनानुसार गुसकाल अर वलभो 


प काल गएका; .समयमें पड़ता है.(-0.उल्होंने।,व्सुप पके | लडेजि पाम, का 
पतन बाद वलभीकालका आरब€्भ भूलसे लिखा शक्षिशालो पति रहे ।- 


अब्दके अङ्क पाये गये। 


७२८. 


होंगा। गुप्त एवं वलभो-राजवंशका अभ्युदय और 


वर्षारस्म एक हो समयमें इुआ था। २४१ शकाब्द 
या सन्‌ ३१८ ई०को काठिवाड़ प्रान्तमें वलभोसे 
एक वर्ष चला । तास्त्रपटादिमे ८२से 2४५ तक इस 


' अब्दके अङ्ग पाये गये हैं । इससे खोकार करना पड़ेगा, 


कि खुष्टोय ४थेसे १३वें शताब्दतक यह अब्द प्रचलित 

रहा। अब भो सोराष्ट्रमें कहीं-कहीं यह अब्द चलता 

है। यद्द वषं कातिकसे आरम्भ हो, किन्तु पूर्णिमान्त 

और असान्त यहो दो प्रकारको मासगणना लगायेंगे। 
ओहष -स' वत्‌ । 

अवू रेहान्ने काश्मोरो पच्चाङ्गके प्रमाणसे लिखा | 

है, कि विक्रमाब्दके ६६४ वषे बाद श्रोह्र पकाल आरन्भ 


' छुआ था। मथुरा और कान्यङुनप्रदेशमें भो यहो 


अब्द प्रचलित रहा। स्थाखोशरके वर्षनवंगौय सस्त्राट्‌ 
इर्षवदैन ६६४ विक्रमाव्दमें ( ६०६-६०७ ईसोमें ) 
सि'हासनपर बेठे थे। उनके अभिषेकसे हो इस 


नेवार-स'वत्‌। ` 

'न्ेपालमें नेवार-स'वत्‌ चलता है। राजा राघव- 
देवने सन्‌ ८७० इेखोमे यच श्रब्द प्रवतित किया था। 
पण्डित भगवानलाल इन्द्रजोने इस अब्द्को. खुदो इई 
लिपि पायी है। कार्तिक- माससे यह संवत्‌ भो 
व्यवहार किया जाता था। विजयो गोर्खाराज शथ्ो- 
नारायण-ाइने सन्‌ १७६८ इस्रोमे इस स'वत्को 
उठाकर नेपालमें शक-संवत्‌ चलाया । अब भी नेपालो 
सुद्रामें नेवार-स॑वत्‌ लगता है । 

- चालुका-विक्रम-स वत्‌ । 
चालुक्य-शिलालेखोंमें साधारणतः शक स वत्‌ हो 

देखनेमे आता हे । किन्तु सन्‌ १०७६ इेखोनें चालुक्य- 
राज विक्रमादित्य-त्रिसुवनमजने एक नया सवत्‌ 
चलाया । उसका नास चालुक्य विक्रमवष है। उत्त 
नृपतिके थिलालेखसे हो प्रकट है; कि उन्होने माचोन 
शक-स वत्‌को उठाकर अपने नामका विक्रम-सं वत्‌ 
चलाया था। वह ८८८ शकसे १०४८ शकतक जौवित, 

` हू शक उनका स वत्‌ चला था।. वह बड़े 
उनके राज्यकै आस-पास और 


७३० 


और राज्योंमें भौ यची अब्द प्रचलित हो गया था। 
कदस्बराज तेलपदेवने भो इसो संवत्‌को खौकार 
किया । 
सि'इ-स'वत्‌ । 
सन्‌ १११४ ईस्त्रोमें सि'ह-स वत्‌ प्रचलित हुआ 
था। यह. शिवसिच-संवतृके नाससे भो प्रसिद्द 
है। गुजरातसे जेनराजाओंके निकाले जानेपर यद 
स वत्‌ चला । 
लच्मणसेन-स'बत्‌ । 
मिथिलामें ऐसा प्रवाद है, कि गोड़ाधिप वल्लाल- 
सेन जिस समय युद्धके लिये सिथिलामें उपस्थित 
हुए, उसो समय उन्होंने राजधानोमें लक्ष्मणसेनके 
जन्मका समाचार पाया था। पुत्रजन्म और मिथिला- 
जय दोनोको चिरस्मरणोय रखनेके लिये उन्होंने 
यहां अपने पुत्रके नामानुसार लच्झण-स वत्‌ वा 
ल० स० प्रचलित कर दिया।# तबसे अबतक 
मिथिला और तिरइत अचलम ल० स'० चल रहा है। 
आश्चयेका विषय है, कि गोड़ाधिप दारा प्रवतित 
चोनेपर भो गौड-वङ्गमँ किसो समय इस अब्दके 
प्रचलित रहनेका प्रमाण नहों सिलता। बोधगयामें 
खुष्टोय १२वें शताब्दके अक्षरोंसे इस अब्दका अङ्कित 
एक शिलालेख मिला है-- 
“योमत्लच्मणसेन-देवपादानामतीत-राजे सं० ७४ वैशाख वढी १२, गुरो।” 
उक्त पाठसे कितने हो ऐसा खुयाल करते हैं, 
कि लच्झणसेनदेवका राजा बौत जानेपर यह अब्द 
प्रचलित हुआ था।. ऐसी अवस्थामें सन्दे होता, 
कि गौड़ाधिप वज्ञालसेनपुत्र लक्ष्मणसेनसे भिन्न दूसरे 
किसो राजाके नामानुसार यह अब्द चला है। इस 
अण ज्य भो मतमेद हे, यथा- 
९, कोलबूक साइव इस अब्दके बा 
पहले सव साधारणको दृष्टि आाकषेण ह | 
१७८६ ईखोको १७वों दिसस्बरको ६०२ लं० स"० 
चल रहा था। ५' उसके अनुसार इस अब्दका आरस्म- 
काल सन्‌ ११०४ इंस्त्रो होता है। 


*  लघ्ठडभारत | 
१ Colebrook's 


अन्द्‌ 


२। वुकानन साहबने सन्‌ १८१० उस्तरोमें लिखा, 
कि उस समय लच्सणाब्द्का ७०५-७०६ अङ्क चलता 
था।# इस अवस्थामें भो ११०४-११०५ इखोसे 
लक्ष्मणाब्द आरच्भ हुआ। फिर उन्होंने मिथिलाका पञ्चाङ्ग 
देखकर कहा है, कि ११०८ या ११०८ इईस्ोके बोचमें 
हो इस अब्दका आरम्भ हुआ होगा । उनके मतसे पूर्णि- 
सान्त खावण छष्ण प्रतिपढ्से इसका वर्ष लगता है। 

३। डाक्टर राजैन्द्रलाल मित्र और जेनरल कनि- 
हाम्‌ साइबकै मतानुसार ११०७--८ इस्रीके मध्य 
इस शब्ट्का आरम्भ और माघ कृष्ण प्रतिपदसे इसका 
वर्षारम्म है। । 

४। अध्यापक कोलहोनने सन्‌ ११८४से ११११ 
ईस्रोके मध्य लिखे हुए इस अङ्ग दारा अहित नाना 
पुस्तकों और लेखों आदिको आलोचनासे खिर 
किया, कि १०४०-४१ शकके अमान्त कार्तिक मासमें 
इस अब्दका आरम्भ हुआ था। १' थाखयंको बात है, 
कि अकबरनासामें श्रवुलूफजलने भो १०४१ शक 
अर्थात्‌ १११० ईखोमें हो इस जब्दारस्मके विषय 
पर श्रपना सत प्रकाश.. किया है। गोड़ाधिप 
सेनव शके इतिहासको आलोचनासे देखा जाता 
है, कि १११८-१८ इसमें वल्लालसेनका राज्य 
आरम्भ हुआ था। उसो वषमें उनका मिथिला-विजय 
करना और वहां पुत्रके नामानुसार अब्द चलाना कोई 


विचित्र बात नहीं है। मिन्‌हाजने अपनो तवकात्‌ 


इ-नासिरोमें लिखा है,--जिस समय लछमनियाकों 
उमर ८० वषे रहो, उसो समय (११०८-८८ दैखौम) 
बख्‌ तियारने नदोया-विजय किया था। मिन्‌हाजक 
प्रसाणसे भो १११८--१८ इखोमें हो लल्मणसेनका 
जन्म पाया गया। अतएव सन्‌ १११८-१० सौ हो 
लक्ष्मणके जन्म और लक्ष्मणाब्दका आरग्भकाल होता 
है। अब बात यद है, कि यदि लक्ष्मणसेनके जन्मत 
इस अब्दका प्रचार हुआ, तो बोधगयाके 


शिलालेखोंमें “लक्मलसेनदेवपादानामतौते राज्य” अथवा "मं 


शक्मणसेनस्यातीतरान्य ” यह डक्ति क्यों १ 0 


Miscellaneous Eseeysp Vehoknyyagryiath lect onary वक India, 111, 9. 41 and 189. 


an Antiqunry, XIX; p. 7 8. 


अब्ट्‌- 


प्राचोन खोदितःलिपिससूहकी आवोचनासे समभ 
सकते, कि पालवंशवाले शेष न्ट्रपति गोविन्द्पालके 
साथ मगधसे पालाधिकार विलुप्त होते भो जेसे मगध- 
वासी कुछ दिन “गोविन्दपालदेवानामतीतराज्ये” वा “गोविन्दपाल- 
देवानां विनटराज्ये' इस तरह पालवंशका अतोत-राज्याङ् 
व्यवहार करते; उसोतरह लक्षणसेनने जब सुसल- 
मानके हाथ गौड़-सगधका अधिकार ११८८ ईखोमें 
खो दिया, तब जनसाधारण “लक्षणसेनदेवानामतीवराज्य * वा 
“गश्रौमह्नच्मणसेनखातौतराजा” इत्यादि कोइ खतन्त्र अङ्क कुछ 
काल लिखते रहे। वच्चो अब्द पोछे सुसलमानोंके 
अमलमें “परगणातिसन्‌”के नामसे चला था । 

राजशक वा राज्याभिषेकाब्द । 

मद्दाराष्ट्र-राजय-प्रतिछाता छत्रपति शिवाजोके 
राज्य्राभिषेकसे हो यह स'वत्‌ चला है। १५१६ 
शकाब्ड्मै आनन्द स॑वत्सरको जप्रष्ठ शक्न त्रयोदशो 
तिथिसे यह अब्द आरम्भ हुआ था। दक्षिणापथके 


अमान्त चान्द्रसोर वषेकी भांति इस अब्दकी भो गणना | 


कौ जातो है । 
! हिजरो सन्‌ । 
सन्‌ किसो सुसलसानो वर्षका ज्ञापक है। सन्‌ 
:कडनेसे असलमें हिजरी सन्‌ हो समभा जाते रहा। 
येगस्बर ५०४ शकके अवण शक्ल १ गुरुवारको रात 
( ६२२ इखोकोौ १५वीं जुलाईको ) मक्केसे सदोने 
भाग गये थे। उसो दिनसे हिजरो सन्‌ आर्म 
हुआ । इस अब्द्को गणना चान्द्रमानसे लगतो, इस- 
लिये ३५४ या ३५५ दिनका एक हिजरो वर्षे होता 
है। शुक्ल प्रतिपद वा शक्ल द्वितोया तिथिको चन्द्रमा 
` देखनेपर मह्दोना लगता है। शला चांद, २रा 
चांद इत्यादि रूपसे गिनते हैं। सुतरां चन्द्रसे 
२० वा ३० दिनमें एक छिजरो मद्दोना होता 
है। - सर्यास्त और चन्द्रोदय अवलब्बनकर दिन और 
तारोखु रखो जातो ई। इमारे दृददस्मतिवारके 
रात्रिकालसे डिजरौ शक्रबारको रात होतो हे 
सूर सन्‌। 


९७३९ 


सन्‌, अमलो सन्‌, फसलो सन्‌, इलाहो सन्‌ आदि 
विभिन्न सनोंकौ उत्पत्ति इई। सूर सन्‌ वा शाइका 
सन्‌-श्रसलो अरबी सन्‌ है। सन्‌ १३४४ इईखोया 
३४५ हिजरोमें इसका आरन्भ हुआ था। महाराष्ट्- 
प्रभावक्षालपर महाराष्रपति शाइके नामसे सम्भवतः 
यह “शाइका सन्‌” समस्त महाराष्ट्र अधिकारमें 
चलते रहा। बस्बई अञ्चलमें जो फसलो सन्‌ चलता, 
उसमें और इसमें ८ वर्षका अन्तर है। यह सौर 
वर्ष है। सूयेके सगग्रिरा नक्षत्रं गमन करनेपर 


इसका वषे आरम्भ होता है। 
च'गला सन्‌ । 


इस वर्ष यह सन्‌ १३२२ और हिजरो सन्‌ 
१३३३-३४ है। सुसलमानो पद्चाइकारोंके मतमें 
हिजरोसे १० वर्ष कम रखकर अकबर बाढ्याइने 
यह बंगला सन्‌ चलाया था। किन्तु बात सच नहों 
जान पड़ती । अकबर सन्‌ ८६३ बंगला या १४५६ 
इईस्त्रोमें सिंहासनपर बेठे रहे। परन्तु हसने सन्‌ २.४५ 
बंगलाको चइस्तलिपि देखो है। ऐसे स्थलमें यह 
सरोकार करना होगा, कि अकबर बादशाइसे पहले 
हो यच्च अब्द प्रचलित था। प्रथम हो कहा जा चुका 
है, कि हिजरो सन्‌ चान्द्रवणे और बंगला सन्‌ सौरवषे 
है। सौरवष से चान्द्रवण १०-११ दिन कस होता है। 
वर्तमान वर्ष बंगला ओर डिजरी सन्‌में ११ वषं ६ 
मह्दोना १० दिनसे कुछ कम प्रमेद पड़ता है। 
सुतरां प्रश्न है, कि हिजरो सन्‌कै किस अब्दसे बंगला 
सन्‌ पथक्‌ होते चला आता है? पहले देखना 
चाहिये, कि प्रति वर्ष १० दिन होनेसे कितने वषे 
११ वर्ष ६ महौना १० दिन होता हे! 

(०7 ४१५ वर्ष पडले अर्थात्‌ ८१८ 
हिजरो सन्से बंगला सन्‌ मिल जाता है। इधर फिर 
देखा जाता है, कि किसो-किसो वर्ष में ११ दिन कम 
हैं। तब औसतमें और भो १०१२ वप्रं बढ़ जाता है। 
ऐसे स्थल अधिक पोशे लौट कर ८०६७ हिजरो 


प्राय १५०० ईखोमें ) ब'गला सन्‌का भारभ 
स रे देशमें प्रवाद भो है, 


ह पड़ता है। इधर इस | 
यह सुसलमानोंके संश्रवसे-ल्ह्ी आम, ्रच्नूलित गी | न्यून लि इसितीनिं अलाउद्दोन. हुसेन गाइने देशो 


हुआ था। इसो सनूसे स्रसन्‌ वा शाहका सन्‌, वङ्कला 


७३२ अब्द 


“प्रचलित सौर माससे समता रखनेके लिये चान्द्र 
'हिजरो सनको सौर ब'गला सन्में परिणत कर दिया। 
सन्‌ ९०३. डिजंरौ या १४८७ इसीमें सुलतान इसेन 
शाहका राण्यारन्भ हुआ था। उसो समय या उसके 
कुछ दिन बाद बंगला सनका आरन्भ माना गया । 
विलायतौ सन्‌ । 

:. बङ्गाल और प्रधानतः उड़ोसामें यह सन्‌ प्रचलित 
है। इसका वष सोर होता, परन्तु मास चान्द्र नामसे 
. गिना जाता है। कन्यासंक्रान्तिके दिनसे वर्ष आरस्म 
होता है। संक्रान्तिके दूसरे वा तोसरे दिनसे बङ्गला 
सन्‌के मासका . आरम्भ, परन्तु बिलायतो सनका 
मासारस् संक्रान्तिके दिनस हो होगा। विलायतो 
सन्‌में ५०२-३ जोड़ देनेसे ईसी सन्‌ हो जाता है 

अमलौ सन्‌। ६० - 

' यह सन्‌ उत्कल (उडौसा)म प्रचलित है। वहां डुत 
ग्रंवाद है, कि इन्द्रद्युम्न राजाको जन्मतिथि भाद्र- 
“पद दादशौस असलो सन्‌ चला; विलायतो और 
अमलो. सन्‌के वर्षारम्भम प्रभेद नहीं है। 

| जो समा | 

सन्‌ ८३२ दिजरीमें ( १५५६ इंख्रोमें) अकबरने 
सास्त्राजंय लाभ किया था। उनके अभिषेक-दिनस 
उत्तरपसिमाञ्चलमें एव तदनन्तर शाहजहांके समय 

(१ ६२६ इसी में) दाचिणात्यमें फसलो सन्‌ आरन्भ 

इघा। साधारण प्रजा फसल तेयार हो जानेपर 

'सालगुण़ारो देते रहों। डिजरौ चान्द्रमानमें बडा 
(गडबड पड़ता, इसोस सबको सुविधाको सोर व्ष के 

डिसाबपर फसलो सन्‌ प्रचलित इद था। सन्‌ 

९९६ चिजरोको दाचिणात्यमें फसलो सन प्रचलित 
न चु इसोसे उत्तर-भारतको अपेचा दक्षिण-भारतमें 

अझ अधिक आता है। 


जाता था, परन्तु सन्‌ . १८५५ इंखोसे अंगरेज- 
'गवनभेण्टने कांसके सुभोतेके शलो जुलाईसे वर्षारम्ष 
“खिर कर दिया। बस्बई प्रदेशने कह्ीं-करीं सूय 

दिन रूगनचत्रमें जाते ( प्रोत्‌ वी, इंठीं, या अबी 
'जनको ), उसो.-दिनसे फसलो वफे धारमा रकी 


यह वषे सौर है, किन्तु मास सुइरैस इत्यादि 
नाससे भो माना जाता है । इिन्दुस्थानमें प्रायः सवेत्र 
पूणिसान्त मासपर आश्विन कृष्ण प्रतिपदसे फसली. 
वषें आरन्भ होता है । 
बंगला फसलो सन्‌में ५१४-१५ वषे और दक्षिण 
फ़सलो सन्‌में ५१२-१३ वषे जोड़ देनेसे इसी सन्‌ हो 
जाता है। उल्लिखित वङ्गान्द, विलायतो, असलो 
और फसलो सब सनोंका सूल एक हो है, केवल 
आरग्भमें गणनाके प्रभेदसे भिन्न छो गये हैं। 
[ इलाही सन्‌ य। अकवरी सन्‌ । 
सन्‌ ०६३ हिजरो रब-उस्सानो महोनेको ररो 
तारौख शुक्रवार (सन्‌ १५५६ इसको १४वीं फरवरी). 
को अकबर सिंँहासनपर बठे थे। उसके २० अझुसे 
-सन्‌ ८८.२ दिजरो ( १५८४ ईरो )में उन्होंने 'तारोख- 
इलाच्चो' या महाव्द प्रचलित किया। अवुल्‌-फुनुलने 
लिखा है, कि उस कालको कई तारोखोंका गड़बड़ 
मिटानेके लिये हो यह अब्द चलाया गया था। इस 
सन्‌को गणना सौर ( सावन )के हिसाबसे होगो। 
इलाही सन्में १५८३-८४ जोड़ देनेसे सन्‌ ईखो 
“हो जाता है। . | 
पट अज , परगणति सन्‌। 2 
सुसलमानोंके समय यह सन्‌ पूर्ववङ्गमें प्रचलित 
था। ढाका, नोयाखालो और त्रिपुरा प्रति जिलाओं- 
-कै प्राचोन कागज़ोंमें इस सनका उल्लेख पाया जाता: 
-है। सन्‌ ११८० इ०में लच्झणसेनका गौड़-अधिकार 
छूट गया था। इधर देखते, कि सन्‌ १२०० ईश्से. 
इस अब्दका प्रथम अङ्क आरम हुआ है। इससे: 
` समभा पड़ता हे, कि लक्ष्मणसेनके 'राज्चातीताब्ट पर 
हो प्रथम विक्रमपुर परगनेमें “अतोताब्दः चौर पो 
सुसलमानो सन्‌ चलनेसे यह परगणांति सनूके -नामसै 
पुकारा गया। हि अप रेफर कक 
विपुरी सन्‌ या तिपुराब्द। 
पावेत्य खाधौन त्रिपुरामे यद्ध अब्द प्रचलित है। 
त्रिपुरामे प्रवाद है, :कि वहां किसी 
> ० दि विजयपुर, सङ्काके पश्चिम तटपर . जयपताका 
ऊड़ाकर इस अब्दको प्रवर्तित किया था।: त्रिपुराष्द 


अब्द्‌ 


अर सन्‌ ईरसे ५८० वर्षका प्रभेद हे । सुतरां बंगला 
सन्‌से ३ वर्ष अधिक अर्थात्‌ वर्तमान १३२२ बंगला 
सन्में १३२५ त्रिपुराव्द चल रहा है| 

यह त्रिपुराब्द त्रिपुराके राजावोंका निज प्रतिष्ठित 
एक अब्द है। त्रिपुराब्दका प्रचार महाराज शिव- 
या देवराजके समय हुआ होगा । 

सगो सन्‌ । 

चटगांव श्रद्चलमें यह अन्द प्रचलित है। बंगला 
सन्‌से ४५ वषं पहले इस अब्ट्का आरन्भ इुआ था। 
१३२२-२२ बंगला सन्‌में १२७७-७८ मगो पड़ता च्है। 
इस वषकी ओऔर-और गणनाप्रणालो बंगला सन्‌के 
हो अनुरूप है। 

युरोपौय अब्द । 

पद्दले यनान देशान्तगेत इलिस प्रदेशके अलि- 
म्पिया नामक चेत्रमें यनानो इकई होकर मल्ल- 
क्रीड़ा करते थे। चार-चार वषेपर यह् दङ्गल बड़ो 
घुसघाससै होते रद्ा। इसो उत्सवसे ओलिम्पियाद 
नामक अब्द चला । ईसा मसोइके जन्मसे ७७६ वषे 
पूव १लो जुलाईको यह अब्द आरक्ष इआ था। 
इसके बाद रोम नगर बनते समय और एक 
अव्द निकला । यह महानगर ठोक किस ससय 
बसाया गया था, इस बारेमे सबका मत एक 
नहीं है। किसौके मतमें ईसा-मसोइके जग्मसे ७४७ 
वर्ष, किसोके मतमें ७५० वषे, किसोके मतमें ६५१ 
वषे, किसोके मतमें ८५२ वषं ओर किसोके मतमै 
७५३ वषे पदले यह नगर स्थापित इआ था। २१वो 
अप्रेलसे रोमनगरके अब्दको गणना को जाते रहो । 

अब खुष्ट-धर्मावलस्बियोंमें सवत्र हो खुष्टान्द 
चलता है। सिवा इसके जिन-जिन स्थानोंमें खुष्टा- 
नोंका राज्य है, उन सकल स्थानों भो खुष्टाब्दका हो 
प्रचार है। किस वक्षसे खष्टाब्द जारो हुआ, इस बारेमे 
मतभेद है। काई-कोई कहता, कि ईसा-मसोइके 
जन्मसे हो खुष्टाब्द्को गणना को जातौ है। पहले 
कितने हो २५वीं सार्चसे खुष्टाब्दको गणना करते रहे । 


११०० खुष्टाब्दको जमन प्रथत्रि-देशम जुटे जसे त गज 


आरम्भ किया जाता था । 
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पहले ईसाई लोग एथ्वोको खछिके समयसे हो एक 
अब्ट्को गणना करते थे। किन्तु ष्यौकौ सृष्टि 
इए कितने दिन बोते, बाइबल देखकर यह निश्चित 
वारना बहुत हो कठिन है। हिब्रू, समरितान और 
सेसजिन्त, बाइवलके यह तोन प्रमाणिक पुस्तक 
देख खट्टिका समय निरूपण करना होता है। परन्तु 
इन तौनो पुस्तकके मत आपसमें नहीं सिलते। 
वास्तविक दि-विग्नोलने अन्ततः दोसी प्रकारको 
गणनासे खिर किया है, कि इसा-मसोइके जन्मसे 
३४८३ वर्षे पडले एथ्वोको सृष्टि इई थो। किन्तु 
सचराचर ईसा-ससोहके जन्मसे ४००४ वर्ष पदले 
हो स्रष्टिका समय माना जाता है। बाइवल देखकर 
खष्टिका समय निश्चित करना विड़म्बनामात्र है। 

. यह्दियोंका अब्द इस समयके ईसाइयों-जेसा नहीं 


. होता । वइ सूसाको भक्ति करते हैं, परन्तु इसा- 


मसोहको सूसा नहीं मानते। उन लोगोंका कहना 
है, कि मनुष्योंके त्राणकतोने अभो जन्म नहों लिया। 
इसोसे यहूदियोंमें खुष्टाब्द अप्रचलित है। इस्राइल 
लोगॉने जिस वक्त, मिशरसे प्रस्थान किया, उसके 
पचले विष्णुपदसंक्रान्तिसे यह्दो लोगोंने एक वर्षको 
गणना को थो, फिर निशान या आविद्‌ माससें 
शत्र आसे छुटकारा पानेपर विष्णुपद-संक्रान्तिसे और 
एक वर्षकी गणना लगायौ । पोळे इसो घटनाप्रसङ्घ मे 
ईसा-मसोदके जन्मसे १६२ वर्ष पहले एक . अब्द 
निकला था! किसोके मतमें ईसा-मसोइसे २८१ वर्ष 
पहले यह अब्द चलते रहा! यह्दो भब्द ८४ वर्ष 
परिवत्तिसे प्रचलित है। यहदियोंमें एव्वोको खटिका 
अब्द भी चलता है । उनके सतमें ईसा-मसोद-जन्मसे 
३७६० वषे पले एव्बौको खि हुई थो। 
पारख । > 

पारस्य (रान) देशमें मुहृब्मदका अब्द नहों 
चलता। तोसरे जयदेजादेके राजा होप सन्‌ ६२२ 
इनको १३वीं जुनसे एक नया वष प्रचलित है। 
पहले ३६५ दिनोंमें एक वर्ष होता था। परन्तु 
; उससे वर्षमै गड़बड़ होने लगा। इसीस 
सन्‌ १०३४ कक्ष” खुरासान्‌कै सुलतान, जलाबुद्दोन्‌ 
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मल्लिक शाइने वष-गणनाको संशोधनकर मलमासका 
हिसाब ग्रहण किया था। यह अब्द इस समय भो 
डिन्दुखानको पारसो जातिमे चलता है । किन्तु पारसो 
लोग सवेत्र एक समयसे वर्षगणना नहीं करते, 
कहीं सितम्बर और कहीं अक्लाबर महोनेसे व 
गिनते हैं। 
चौन । 
ईसा-ससोहके जन्मसे २००० वष पहले स्याउ 
'सस्त्राट्वाले राजत्वकाल चोनदेशमें दो प्रकार वर्ष 
'चल्षता था। राज्यका काये चान्द्रं और ज्योतिषका 
कार्य सौर वत्सरके डिसाबसे होते रहा। अतिप्राचोन 
कालसे हो चौना लोग ३६५ दिन ६ घण्टेका सोर 
सास मानते आते हैं। इमलोगोंके देशमे जिस तरह 
अहोरात्र प्रहर, दण्ड आदिमें विभाग किया जाता, 
चौन देशमें वेसा नियम नहीं है। वह लोग अहो- 
रात्रको १०० 'के'में बांटते थे। एक-एक 'केःका 
परिसाण १०० सिनट और प्रत्येक सिनटका परिसाण 
१०० सेकेण्ड है। परन्तु आजकल अंगरेजो प्रणालो 
अवलम्बन को गई है। र 
चौनमें ६० वष परिद्वत्तिसे दिन, चन्द्रः और वर्ष 
'गिना जाता है। किसो किसोका अनुसान है, कि 
इसा-मसोहके जन्मसे २२५७ वर्ष पहले यह परिहत्ति 
आरब्भ इई थो। इसा-ससोहसे १६३ वर्ष पहले 
वषगणनाको नयी रोति निकलो। प्रत्येक नये सस्त्राटके 
अभिषेककाल एक एक नया वषे गिना और अब्दका 
नास बदल दिया जाता है। चीना भाषामें इन 
सब अरव्दोंको 'निन्‌-हो' कहते हे) | 
& सि इल प्रति । 
सिंहल, आचा, पेगू और श्याम आदि देशॉने पहले 
बौद्द अब्द चलता था। आज सो कितने चो इसो 
अब्दको काममें लाते हें । भारतवर्धके किसो-किसो 
स्थानमै शेष जिन महाविदवारसे एक अब्द चलाया 
गया था । ब्रह्मदेशने ७०. खुद्दाब्दसे समन्द्रराजने एक 
अब्द जारो किया। यद. अब्द शकाब्दके समयसे 
चला आता है । फिर वतमान अब्द सन्‌ ६३८. इसे 


. आरम्भ हुआ, इसे पप्पा-चान्‌-रा-इनूने, जारो क्रिया) 
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था। गीतमके पितामह अच्छनने सन्‌ ६९१ इनमे 
'मह्दाब्द चलाया । यह भो वहां जारो है। 
अब्दनाद (स० पु०) मेघनादक्षुप, चौलाई। 
अब्दनादा (सं° खो०) १ शङ्किनौ। २ मेंडको । 
अब्दप (सं० पु०) अन्द पाति, पा-क। वर्षाधिप, 
सालका मालिक । 

अब्दया ( वे० अव्य० ) जल देनेको इच्छासे वाइर, 
पानो बख शनेको मर्जासे अलग । 

अन्द्वान (स०पु०) १ शिव, महादेव | २ इन्दर । 
अब्दशत (स'° क्वो) शताव्द, सद्दो, सौ वर्षका 
समय । 

अब्द्सहस्त ( स'० क्वो०) सहस्र वषेका समध, हजार 
सालका जमाना । 

अब्दसार (स० पु० ) कपूर विशेष, काफूर । 

अब्दाथ ( सं० क्वो०) आधा वषे, निस्फ, साल। 
अब्दि (वे०पु०) मेघ, बादल ।. 

अब्दिसत्‌ ( वे० त्रिश) १ मेधविशिष्ट, जलद, बादलसे 
भरा, पानो पह'चाते हुवा । २ फलदायक, जो मतलब 
पूरा कर रहा हो | | 

अब्द्वान्‌ ( सं० त्रिश) अपां दानम्‌, दा बाइलकात्‌ 
भावे कि ततो अस्यथे मतुप्‌। जलदानवान्‌, पानो 
पइ चानेवाला। । 

अन्दं ( स' ह्लो० ) ` अङ्भिः वेष्टितं दुर्गम्‌, थाकपार्थि- 
वादि तत्‌। जलबेष्टित दुगे, पानोसे घिरा किला । 

भब्दुर्‌ रहसान्‌--स्पेनमें मुसलमान राजव'शके प्रतिः 
डाता । अब्वासियोंने पूवेमें जब उमय्यदोंको मार 
भगाया, तब इनका वयस बोस वतूसरसे अधिक 
न रहा। वनमें जाकर छिपने पर इनके शत्र्‌वोंने 
इन्हे बहुत ढंढा खोजा, किन्तु यह किसोके हाथ 
न लगे और सोरिया होते हुए उत्तर भ्रफ्रोका भाग 

' मये। भागते ससय इनके साथ कुछ छतज्ञ उमव्यद 
लोग भो रहे ।. सन्‌ ८१६ ई०में कोरदोवे के मेदान 
इन्होंने पूराणको जा जोता। सन्‌ ७६३ ई०में जब 
बलवायौ इनको राजधानी काटकवामें लड़े, तब 
इन्होंने नेतावोंक्षे शिर कटा उनमें नमक और कड: 

“कङ ० भरिवार्ची वी “पूवो 'खुलोफाको चुनौतो दे 


अब्टुर्‌ रहमान्‌ खरान्‌ 


'दौथो। इनके सुप्रवन्धसे स्मेनमें उमय्यदोंने ढाई 
शताव्दतक राज्य किया । इनका समय सन्‌ ७५६ से 
७८८ इेण्तक रहा था । 

` २ यह सन्‌ १६८१ ई०के समय दिल्लोमें उत्पन्न 


इए थे। इन्होंने पहले सस्ताट्‌ सुअव्जुमशाद्द और | 


` फिर सस्त्राट्‌ बहादुर शाइको दरवार किया। इनको 
कविताका उढाइरण्खरुप 'यमकशतक' नामक 
पुस्तक देख पड़ेगा। 
'अबदुर-रहसान खान्‌--दोस्त सुइग्मदके नातो और 
अफजुल खानके वेटे। सन्‌ १८६३ उन्को “वीं 
जनको दोस्त मुच्न्मदके मरने पर अफजल खान्‌ने 
अपने छोटे भाई शेर अलीके असौर बननेसे उत्तरमें 
बलवा खड़ा किया था। उसमें अब्दुर रहमान्‌ने 
बडी योग्यता और साइसका परिचय दिया। 
अफजल अलोके केट हो जानेपर इन्होंने उत्तरमें 
फिर उपद्रव उठाया था। सन्‌ १८६६ ई०के माचं 
-सास यह विजयो हो काबुल पइंचे। इन्होंने शिकोहा- 
“बादमें शेर अलोको हरा अपने पिता अफुजुलको 
-कीदसे छोड़ा और अमोर बना दिया था। सन्‌ 
१८६७ इमे यह फिर शेर-अलोसे जोते और कन्धार- 
को अधिकारभुक्त बनाया। किन्तु सन्‌ १८६८ 
-इ०के अन्तमें शेर आलोने लोट इन्हे सन्‌ १८६० 
ई०को -इरो जनवरो को परास्त किया था, जिससे 
यह इरानको भाग खड़े इुए। पोछे इन्हें रुसको 
रचषामें  समरकान्द जाना पडा।. उस समय इनका 
चयस बोस वत्सरसे अधिक न था। 

सन्‌ १८७८ इईः्में शेरअलोके मरने और 
'अंगरेजो फौजके अफगानस्थान पहुंचन पर रूसियोंने 
. इन्हे फिर अफगानस्थान भाग्यको परोचा लेने वापस 
भेजा था। सन्‌ १८८० ई०के माच मास अंगरेजोंको 
इनके उत्तर पहुचनेका समाचार मिला और उसो 
. वषेको २२वीं जुलाईको अंगरेजोंने इन्ह अफगान 
स्थानका अभीर बना दिया। किन्तु शेर-अलोके 
लड़के याकू,ब खानुने हेरातसे चढ़ अबदुर्‌-रइमान्‌को 


i, सेनाको हराया और कन्वारपर ०भपना, अधिकाः C Eh 


: जमाया था । . अब्दुर, रद्दमानने फिर सेना एकत्र कर 
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याकू,व खान्‌पर धावा मारा ओर ऐसा विजय पाया, 
कि उन्हे ईरान भाग हो जाना पड़ा। कठोर शासन- 
के कारण ग्रिलज्ञायो जातिने बलवा किया, किन्तु 
सन्‌ १८८७ ई०के अन्तमं गहरो हार खायो थो। 
याकूब खानूके ईरानसे चढ़ दौड़ने ओर सन्‌ १८८८ 
ई०में इसहाब खान्के बलवा करनेसे कुछ फल न 
निकला । 
सन्‌ १८८५ ई०में अफगानस्थानको उत्तर-पश्चिम 
सोसाके निर्धारण पर जब अफूगानो और रूसो 
सेनामें झगड़ा इआ था, तब इन्होंने बडो चतुरतासे 
शान्तिको रक्षा को। आडंर अव टार अव इस्डिय? 
को उपाधि पा य अत्यन्त प्रसन्न इए थे । सन्‌ १८८८ 
इं०के अन्तसे इन्होंने छः महोने उत्तरमें रह बलवा 
सिटाया। सन्‌ १८८२ ई०मे इन्होंने इजारा 
जातिको भो दबा दिया। सन्‌ १८८३ ई“म सर 
हेनरो ड्रण्डके काबुल रूसो और अफगानो सोसाका 
निर्धारण करने जानेपर इनका वरताव बडी बुचिमानो 
और पटुताका रहा, इन्होंने भारत ओर अफगान- 
स्थानको सोमा बांधनेमें कोई झगडा न लगाया था। 
सन्‌ १८०१ ह*को १लो अक्षोबरको इनको रूत्यु 

हुई । इन्होंने अपने सिंद्दोसनके प्रतिइन्दाका मु 
तोड़ दिया था। किसोमें इनको प्राज्ञा टालनेको 
शक्ति न रद्दो। यह बलपूर्वक फौज भरतो करते और 
मेद ले-लेकर काम चलाते थे। इन्होंने खुलो अदालत 
बेठे लोगोंका आवेदन-निवेदन सुना और अभियोगोंका 
विचार किया। यद एशियाकी सबसे अधिक दलो 
जातिपर शासन कर और युरोपोय आविष्कारसे लाभ 
उठा सके थे । किन्तु इन्होंने अपने देशमें रेल-तारको न 
फैलने दिया। इन्हें भय था थुरोपोय कहों इसारे 
देशमें घुस न आयें। रूसो और भारतोय सास्काज्यके 
बोच पड़ इन्होंने जिस योग्यताका परिचय पइं चाया, 
उससे अफगानस्थानके इतिहासमें इनका नाम अजर 
असर रहेगा । 

असरको प्रति वतूसर हटिश गवनमेण्ट साढ़े भाः 

रुपया वत्ति खरूप देतो थो। इन्हें युद 
20 संगामिकी भरैंधिकार रहा । इनके मरने 


|) 
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पर बड़े बेटे इबोबलह खान्‌ सिंहासनपर बेठे। इबो- 
बुड खान्‌ और उनके भाई नसोरुक्षह खान्‌ दोनो 
समरकन्दमें उत्पन्न इए थे। अब्दुर्‌-रद्दमान्के तोसरे 
लड़के ऊमर जान्ने किसो अफग्रान साताके पेटसे 
सन्‌ १८८८ इन्मे जन्म लिया था । 
अबटुर्‌ रहोम खान्‌खाना-नवाब-वेरामखान्के वेटा। 
इनका जन्म सन्‌ १५५६ ई०में हुआ था। यह अरबी, 
फारसी, तुको आदि भाषा जानते रहे। अकबर इन्हे 
बहुत चाहते थे। इनके पिता सुप्रसिद्ध बरामको 
वोरतासे हो इमायुंने भारत जौता था। शिव- 
सिन लिखा है, 'खानखाना खयं कवियोंका आदर- 
सत्कार चौ न करते, वर संस्कतमें अच्छे- अच्छे 
झोक और €िन्दोमें बढ़िया बढ़िया कवित्त, दोहे भो 
बनाते धे? नोतिके दोहे इन्होंने बहुत हो अच्छे 
लिखे हैं। सिथिलाके लच्मोनारायण कवि इनकी 
सभामें उपस्थित रहते थे। 
अब टुल-काद्रि-शुजरातवाले नवाब गियास्‌-उद्‌ दोन- | 
के पुच। सन्‌ १४६० ई०में जब अपने पिता महसूद- 
के मरनेपर गियास-उदू-दोन्‌ गद्दोपर बेठे, तब उन्हाने 
अपने वेटे अब दुलकादिरको प्रधान सब््रो और उत्त- 
राधिकारो बना नसोर-उद्‌-दोनको उपाधि दी शो। 
कहते हैं, कि इन्होंने छोटे भाई शजाअतके कहनेसे 
अपने पिताको विष पिलाया। सन्‌ १५०० ईके 
समय य मांड्में सिंहासनारूढ इए थे। इन्होंने 
बलवा दवानेके लिये पोळे यात्रा को। मांडू वापस 
आनेपर यह व्यभिचार और अपने भाईके आत्मोयोंको 
इत्या करते रहे। इन्होंने अपनो साता खुरशीद 
वानको पिताका गुप्त घन बतानेके लिये अत्यन्त कष्ट 
द्या था। किसो दिन नशेके. फोकसे यह हौजमें 
जा पड़े। चार दासियोंने इन्ह' उस होतसे बाहर 
निकाला था । होश आते हो इनके शिरःपोड़ा होने 
लगो और अपनों दासियोंके कामका हाल सुन इन्होंने 
उन्हें अपने हो दाथ मार डाला। कुछ दिन बाद 
सन्‌ १४१२ ई०के समय यह फिर होजमें गिरे ओर 
_सरते समय तक उसोमें पड़े रहे। इन्हे प्रासादसे 
बड़ा प्रेम था। इन्होंने मांड्से दण, कोस दनि 
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अकबरपुरके मेदानमें अतिशय सुन्दर और प्रशंसनीय ˆ 
प्रासाद बनवाया । मांडूमें सिवा इनको कृब्क्ष 
किसी शिलालेखसे प्रमाणित होता, कि बाजूबहादुर- 
का प्रासाद नसोर-उदु-दोनका छो बनवाया रहा। 
अबृदुलजुलील--समख्ताद्‌ औरङगजेबके कोई सुसाइव। 
यह इरदोई जिलेवाले वेलग्रामके निवासो रहे। 
इनका जन्म सन्‌ १६८२ दभस इद्या था । प्रथमतः 
यह अरबौ और फारसी भाषाको कविता लिखते रहे, 
पोछे हरिवंश सिखसै हिन्दी भाषाको कविता की 
सोखो। इन्होंने हिन्दी भाषामें अच्छे-अच्छे पद्‌ 
बनाये हैं। 
अब्दुलइ-यमनके इजाज्‌से भारत भेजे गये कोई 
सुसलमान-साश्च। यह सन्‌ १०६७ इ०के समय 
कस्बेमें ध्रा उतरे थे, जहाँ कुछ वर्ष लोगोंको 
देखते-भालते रहे । इनके विषयमै दो आख्यायिका 
प्रसिद्ध ह्रृ। पहले तो इन्होंने किसो खालो कूपको 
जलसे परिपूण कर एक किसानके छद्यमें घर किया 
था। दूसरे, कस्बे के किसो मन्द्रिमें बेसहारे लटकते 
हुआ लोहेका हाथो भूमिपर गिरा पुरोदितींको. 
आद्ययमें डाला। उसके बाद यह गुजरातको तत्‌- 
कालोन राजधानो पाटनको रवाना हुए थे। पाटनके 
महाराज सिद्दराज जयसिंदने इन्हे पकड़ बुलानेको 
कुछ सशस्त्र सिपाहो भेजे, किन्तु इन्हें आगसे 
घिरा देख वच्च पोछे इट गये। जब मद्दाराज खयं 
इनके पास पहुचे, तब अग्निके स्थान प्रदान करनेसे 
पास जा सके थे। महाराजने इनसे कद थाप 
अपने धर्मको उत्क्ष्टताका कोई दूसरा प्रमाण 
भो दोजिये। उनको प्रार्थना खौक्षत हुई। पवित्र 
सूतियोंम कोई बोल उठी,--अरबी ध्म सर्वोत्तम है। 
इस बातसे इिन्दुवोंने आखयेमें पड़ नया धर्म ग्रहण 
किया था। सन्‌ ११३०से १३८० इश तक गुजरात 
इसमायिलो धमं खूब फेला। किन्तु सन्‌ १ ३८०से 
१४१३ ई° तक सुजुफफर शाइके समय सुनो धम 
बढ़ते और शिया धमे गिरते गया था। 
अबदु खान्‌ उजबक--सस्ताट अकबरको फीजकै 
वक. सेबाचस्ति?। नू क २ के ई०में सेनापति पोर 


अब ढुल्लह वस्‌साफ्‌--अब्बास 


` सुहस्मदके गुजरातवाले बाजूबहादुरसे हार जानेपर 
अकबरने इन्हें उस प्रान्तको फिर जोतने भेजा थां। 
किन्तु इनके खतन्त्रताको चेष्टा देखानेपर अकबरने 
इन्हें मार भगाया । 

अब्दुज्लद्द वस्साफु--तजजोयत्‌ू-उल्‌ अयसार” नामक 
अन्यप्रणेता । सन्‌ १३०० ई०के समय इन्होंने गुजरातके 
विषयमें लिखा था,--'गुजरातका दूसरा नास कम्बा- 
यत है। इस प्रान्तमँ ७०००० ग्राम और नगर बसे 
होंगे। सभो खान आबाद और लोगोंके पास 
रुपये-पेसेकाई ढेर लगा है। चार ऋतुमें सत्तर 
प्रकारके सुन्दर फूल खिलेंगे। वायु इतना विशुद्ध है, 
कि लेखनोसे जो चित्र खोंचा जाता, वह सजोव देख 
पड़ता है। कितने हो प्रकारके हत्त, लंता, वनस्पति 
आदि आपसे आप उत्पन्न होंगे। जाड़ेमें भी भूमि 
नाफ्रमान्से खिलो रहतो है। वायु खास्थ्यकर हो 
और सदा वसन्त चमकेगा । जाड़ेको फ॒सल ओसको 

_तरोसे हो तयार हो जातो है। गर्मोको फुसल 
पानोपर निभर करेगो। वषेमें दो बार काले अङ्गर 
पकते हैं 7 

अब्दुल्‌ वद्दद्वाब--वदहाबो धमंप्रतिष्ठाता और किसी 

. अरबो नुपतिके पुत्र । तुकी धर्सके विरुद्ध उपदेश देने 

- कारण यह अपनो. माढभूमिसे निकाल दिये गये थे। 
इन्होंने अपने मित्र दरायियइ-द्पतिके साहाय्यसे 
तलवारकी धारपर अपना धर्म फैलाना चाहा और सन्‌ 
१७८७ इ°के समय दरायियद्दमें हो सर गये। 

अब्द वताक, अब्द वत देखो। . 

अब्देवत ( सं० त्रिश) आपो देवता यस्य, बइत्रौ० । 
जलोपासनासस्बन्धीय । 

अब्धि (स'०.पु० ) आपो धीयन्तेर्शस्मन्‌ ; धा आधारे 
कि, उपपट्स०। १ सरोवर, तालाब। २ समुट्र, 
बहर । ३ चार या सातकी संख्या । 

अब्यिकफ _ ( सं० पुश) अब्धेः समुद्रस्य कफ इव। 
ससुद्रफेन। इसका गुण यह कै 


““चृ्तुष्यः शोतलख्ं व पटलादिरुजाइरः । 
सरय विषदोषष्नः क णशलइरः 
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अब्धिज (स'° पु०) अब्धौ ससुद्रे जायते; जन-ड 
७तत्‌। १ चन्द्र, चांद। २ शह । ३ अखिनोकुमार । 
( त्रि») ४ ससुद्रजात, बहरसे पैदा इुआ। 

अव्धिजा (सं° स्त्रो० ) १ सुरा, शराब । २ लची 
दौलत । 


अव्विक्रष ( सं० पु० ) ससुद्रका सत्य, बहरको मछलो। 


अग्धिडिण्ड्रोर ( स० घु० ) ससुद्रफेन \ 

अब्विद्दोपा (सं० स्रो० ) अग्मिसंख्याता लवणादि सप्त- 
संख्याता दोपा यस्याः। सप्तद्दोपा एथिवो । 

अव्विनगरो (सं० स्त्रौ०) अव्यो समुद्रसमौपे नगरौ । 
द्दारका। 

अब्धिनननौतक ( स'० पु०) अब्येनेवनोतसिव, इदे 
प्रतिक्षती इति कन्‌। चन्द्र, चांद्‌। 

अस्धिफल (स'° पु०) ससुद्रनातफल, समुद्रफल । 
इसका गुण यह है, 

“फल' समुद्र कट्ष्णकारि वातापह' भूतनिरोधकारि। 
विदोषदावानलदोषहारि कफामयद्रान्तिबिरोधकारि |” ( राजनि्धण्ट ) 

अब्विफेन ( स'° पु० ) अव्धे; फेनः, ६-तत्‌। ससुद्र्फेन । 

अब्धिसण्डुकी ( सं० स्त्रो० ) अखि मण्डयति; मण्ड- 
उक गौरादि० डोष, ६-तत्‌ । शक्ति, सोप । 

अब्यिदृ॒य्य ( सं० पु) ग्याखिसूलहच्‌ । 

अव्यिशय (स० पु०) अब्यों शेते; शो अधिकरणे 
अच्‌, ७-तत्‌ | समुद्रस्य. वटपत्रशायो विष्णु । 
अव्यिशयन, भविश्य देखो। 

अब्यिसार (स ० पु० ) रत्न, जवाहिर। 
अन्पिहिण्डौर (सं० पु०) ससुद्रफन। | 
अव्धारिनि (सं० पु०) अब्धौ सागरे स्मिता अग्नि; । 
बड़वानल, बद्दरके भोतर रइनेवालो आग। 

झब्बास (अ० पु०) इच्विशेष, कोई पौदा। यह 
कोई एक गजु ऊंचा रहेगा। इसका पत्र कुत्तेके 
कर्ण-जेसा दोघे एवं तांच्णाग्र होता और मोटा मूल 
चोबचौनो वाहाता है। पुष्प प्रायः रक्षवणं, कभो- 
कभो पोत और श्वेत भो. खिलेगा। जब पुष्प गिर 
जाता, तब उसको जगद्द काला-काला सिचे-नैसा 


वोज निकलता है। 


000. J 0107] ia ० ह मुहस्मदके . चाचा। 
वाफञ्च कण्ठरोगच्च पित्तच व विनाशयेत्‌ हि! | 
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“ सुचस्मद्के अपना धर्म स्थापित करने पर अब्बासने 
ग्राणपणसे उसके प्रचार को चेष्टा को थो। 


अब्बासो खलोफ,-वंश भो इन्हो महापुरुष दारा 


‹ स्थापित इुआ। इस वंशके खुलोफा लोगोंने सन्‌ 
७४८से १२५८ इई०्तक बग्रदादमें राज्य किया था । 
उसके बाद सन्‌ १५५७ ई०तक वह लोग मामेलिड- 
कोंके आअजयमें रह धसंकायको अध्यक्षता करते 
* रहे। अन्तमें रूमके सुलतान्‌ इस काग्यकै अधि- 
नायक इए थे। 
. अब्बासव'शके कोई कोई आदसो इस समय भो 
रूस और भारतवषेमें वास करते हैं। चब्बासव शके 
- कितने हो मशहूर आदमो इरानमें रहते, उन 
लोगोंका जन्म सूफोकुलमे हुआ था। खलोफ, 
अलो उनके आदिपुरुष रहे । उन लोगोंने सन्‌ १५०० 
इनमें राज्यलाभ किया। उसके बाद सन्‌ १७३६ इई०में 
उस वशका लोप हो गया। इतिहासमे प्रथम 
अव्यासका नास हो अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने रुसको 
. बार-बार परास्त किया था; उसके बाद सन. १६२७ 
" इन्में अंगरेजोंको सहायतासे होमज बन्दरमें पोतं 
गोजोंका उपनिवेश नष्ट कर दिया। 
अव्यास-अलो-सिज़ो--रामपुरवाले नबाब फेज उल्लह 
` खक पन्तो, गुलास सुन्द खुंके. नातो ओर नवाब 
सझ्ादत अलो खांके बेटे। इनका कविता सम्बन्धोय 
उपनाम बेताब” रहा। के rrr 
अब्बास बिन-अलो शिरवानो-एक प्रसिद्द ऐतिहासिक। 
सन्‌ १५३० ईभे चुसायू'को मार भगाने और 
दिहोके सिंदासनपर बे ठनेवाले अफ.गानो शेरशाहका 
वणन इनक ग्रन्यनें मिलता है। इन्होंने एक पुस्तक 
` लिख सस्त्राद्‌ अकबरको समपेण किया और उसका 
` नाल 'तुडफा-इ-अकबरशाद्दो' रखा था। लाउ 
` वालिसके समय सजुहर अलो खाने इस इतिदासका 
` अथम भाग उदू से. अनुवाद किया; अनुवादको 
: तारोख-इ-शेरशाहो” कहते हैं । 
२ जदं कविताको कोई ससनवो बनानेवाले 
इस मसनवोमें ईसा-ससोइका इतिहास लिखा दा 
: है। इनको उपाधि “नवाब इकतियार-उद्-दौलह 


अब्बास अलो मिर्जा--अब्बास मिर्जा 


रहो । सन. १८४८ ई०के समय यइ लखनऊमें बसते 
और इनको अवस्था कोई अस्सो वर्षको थो । 

अब्बास सिर्जा-ईरानो शाह फतेइअलोक लड़के। सन्‌ 
१७८.३ ई०में इनका जन्म हुआ. था। इनमें बुद्धि, 
साहस ओर रणकौशल असाधारण रहा। छोटो हो 
उमरमें यह अजबिजान प्रदेशके शासनकर्ता हो गये 

'थे। वहां अंगरेज सेनापतियोंके साथ इनको मित्रता 
हुई। अंगरेज लोग हमेशा इन्हें युदकौशल सिखाया 
करते थे । ' इसोसे इन्होंने अपने सेन्याध्यक्षको शोष्र हो 
युदविद्यामे निपुण बना दिया। सन्‌ १८११ इंन्मे 
ईरान ओर रूससे लड़ाई छिड़ो। उस समय फ्रान्सोसो 


. इरानको सददपर थे। अब्बास $रानो सेनाकै प्रधान 
' अधिनायक होकर युद्दचे्रमें उपस्थित इए, परन्तु 
. जयलाभ न कर सकें। सन्‌ १८१२ ईको गुलिस्तानमें 


सन्धि हो गई थो। उसो सन्धिसे रूसियोंने ककेसस 
प्रदेश पर का कर लिया और कास्मियन ससुद्रके 
किनारे तक उनका अधिकार बढ़ आया । सन्‌ १८२६ 
इनमें. रुस और ईरानसे दूसरा युद छिड़ गया था। 
फिर अपरिसोम साहस ओर विक्रामके साथ अब्बास 
धुच करने लगे, परन्तु इस बार भो परास्त हुए। इस 
बारको सन्धिसे चर्मनियामँ जो ईरानका अधिकार 
था, उसे रूसको दे देना पड़ा ओर पहले डङ्गलेण्डकै 
साथ ईरानका जो सम्बन्ध था, वच्च जाते रहा; रूस 


. हो इरानका इता-कर्ता“विधाता हो गया । 


क्रमशः रूसको सहायतासे अब्बास ईरानके राजा 
हुए। उस समय भो इनके पिता फृतेइ-अलो जोवित 
थे, परन्तु दुबल ओर असहाय रहे, इसलिये कुछ 
कर न सके। सन १८२८ ई'०में इरानियोंने तेहरानमें 
रूसो दूतको मार डाला था, इससे अब्बास बहुत डरे। 
पोळे कहीं कोई विपद न आ पड़े, यहो सोचकर यह 
रूस-सस्त्राट्से मिलनेके लिये सेण्टपितसंबग गये थे । 
इस सोजन्यसे परम प्रसन्न हो रूस-सस्त्राट्ने बहुमूल्य 
उपहार देकर इन्हों वापस किया। सन्‌ १८३२ 
इमे चब्बासको मृत्यु हुईं थो। उसके बाद सन्‌ 
१७२४ «मे फ़ुतेइअलोके परलोक जानेपर अब्बासके 
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अबबासो--अब विन्दु ७३८ 

अव्बासो ( अ० स्त्रो० ) कार्पास विशेष, किसो क्स्मिका | अबभिय (स० त्रि०) मेघभव, आकाशौय, बादलसे 
कपास । यह मिश्र देशमें उत्पन्न होतो है । पदा, आसमानो । 

अबभक्ष ( सं० पु० ) आपो भक्षयति; अप्‌-भक्ष-ण उप० | अब्‌ख्रोत्य ( स'° क्वो०) १ वच्च, विद्यत्‌, बिजलो । 
स०। १ सपविशेष, पनिद्दा सांप। (त्रि० ) २ केवल | ( त्रि») २ अस्रजात, बादलसे पेदा । 
जलभक्षण करनेवाला, जो सिफ पाना हो पोता हो। | अब्र ( फ.० पु०) मेघ, बादल । 

अब्‌भक्षण ( सं० क्लो० ) पानो पीकर रइनेकौ दशा, | अन्नह्मचये ( सं० क्वो० ) न ब्रह्मचयंम्‌, विरोधे नजञ-तत्‌ । 


जिस हालतमें सिफ पानो हो पोकर रहे । 
अबस्त (सं० क्वो) आपो विभति, -क अथवा 
अभ्र गतो अच्‌। १ मेघ, बादल। २ गगन, आकाश, 
आसमान्‌। ३ सुस्ता, मोथा। ४ त्रिदिव । ५ स्वण, 
'सोना । ६ धातुविशेष, अबरक। यास्कने अब्स्त्रके 
३० पर्याय बताये हैं,— 
१ अदि, २ ग्रावा, ३ गोत्र, ४ बल, ५ अञ्न, ६ पुरु- 
"भोजा, ७ बलिशान, ८ अश्मा, ८ पवत, १० गिरि, 
११ व्रज, १२ चरु, १३ वराइ, १४ शम्बर, १५ रोद्विण, 
१६ रेवत, १७ फलिग, १८ उपर, १८ उपल, 
“२० चमस, २१ अहि, २२ अस्त्र, २३ बलाक, 
२४ मेघ, २५ इति, २६ ओदन, २७ दृषन्धि, २८ दत्र, 
“२० असुर और ३० कोश | अब देखो। 

-अव्श्तंकष (स'० पु०) १ पवेत, पहाड़। २ वायु, 
इवा। ( त्रि») ३ गगनस्मशो, आसमान्‌ छनेवाला । 
अब्रूलिद्द ( सं० पु० ) -अबभ्न॑लेढ़ि स्टशति, अवस्त 
लिह-खस_। १ उच्च शिखर, ऊ'चो चोटो । २ वायु, 
इवा। ( त्रिः) ३ गगनस्पर्शों, आंसमान्‌ छुनेवाला । 

अबश्चक. ( सं० पु० ) अभ्वधातु; अबरक। 

अबभ्नपिशाच (सं० पु०) राह । चन्द्रसूयंको ग्रहणके समय 
यास करने कारण राइको अब्भूपिशाच कहते हें । 
अब्भपुष्प (सं० क्वो०) १ जल, पानो । २ वेतसद्क्ष, 
बतका पेड़ । 

अद्र्रसातड (स'० पु० ) ऐरावत, इन्ट्रका हाथो। 

'घबभयु. (सं० स्तरो’) १ ऐरावत इस्तोको खो, पूर्व- 
दिग्इस्तोको खो । 

अव भयुवल्लम (सं० पु० ) ऐरावत इस्तो। 

भरव भुरोहस्‌ ( स पु०) वेढूयमणि । 

भव(भि : ( स० स्त्रो० ) काठको कुदाल । इससे नोका 
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। १ सैथुनादि, ब्रह्मचयका विरोधो काये । ( त्रि’) 


नञ-बइब्रो० । २ ब्रह्मचयरद्दित । 

अब्रह्मचयेक ( स० क्लो० ) ब्रह्मचयराहित्य, लोलुपता; 
लम्पटता, नफ सपरस्तो, नापाकदामानो, किनारा । 

अब्रह्मण्य (स० क्वो०) ब्रह्मणि ब्राह्मणोचितकर्मणि 
अहिंसादो साश् यत्‌ विरोधे नज -तत्‌। ब्राह्मण-विसुद 
काय, जो काम ब्राह्मणके करने काबिल न हो । 

अन्रह्मता ( सं० स्रोः) योग अथवा विशद्द ईश्वर- 
ज्ञानका अभाव, जिस छालतमें इबादत न बने या परः 
सेश्वर समभ न पड़े। 

अब्रह्मन्‌ ( वे० त्रिश) १ साधन-भजनविहोन, ज्ञान 
शून्य, जो पूजापाठ न करता हो, जिसे समभ न रहे। 
२ ब्राह्मण भिन्न, जो ब्राह्मण न डो! 

अन्रह्मविद्‌ ( सं० त्रि’) ब्रह्मको न पहंचाननेवाला, 
जिसे ब्रह्मज्ञान न रहे । 

अन्नाह्मण (२० पु०) न न्राह्मणः, अप्राशस्तेश नज- 
तत्‌ ।.. अपक्षष्ट ब्राह्मण, जो ब्राह्मण विशुद्द न हो। 
शास्त्रमें छः प्रकारका अब्राह्मण बताया मया हे,-- 
१ राजाके अन्नसे पालित, २ वाणिज्य करनेवाला, २ 
बइयाजक, ४ ग्रामयाजक, ५ कायविशेषमें ग्राम्य वा 
नागरिक:सकल लोगॉसे वरण किया जानेवाला ओर 
६ सन्ध्यावन्ट्नादि न करनेवाला । 

अन्नाह्मण्य (स० क्वो०) पवित्रताका नाश, ब्राह्मणके 
कामको ख्राबो । र 

न्नुवत्‌ (स० 
रहा हो। 
अन्रूकत ( सं० क्वो०) न ब्रूवे -छतम्‌। १ वाका-प्रति- 
रोधक, गराइट । २ वालोका छु घलापन । कैट 

अब लिङ्क (सं० स्त्रो० ):जलाथ पठित खल्लविशेष । 


°) न बोलनेवाला, जो बात न कड 
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अभक्त (सं० त्रिश) भज सेवायां विभागे च ; कतरि 
कर्मणि वा क्त, नज-तत्‌ । १ भत्ति न रखनेवाला, जो 
सेवक न हो। २ विभागरहित, बांटा न गया । 
अभक्तच्छन्द ( सं० पु०) अरोचकभेद, अन्मे अरुचि, 
खानेमें मजे.का न आना । 
झभत्तारुच्‌ ( सं० स्त्रो ) बुभुक्षाका अभाव, भूखका 
न लगना । 
अभक्ति ( सं० स्त्रो० ) भज्‌-ल्तिन्‌, अभावे नञ्‌-तत्‌। 
१ भक्तिका अभाव, अविश्वास, बेवफ़ाई, नाएतवारो । 
अभक्तिमत्‌ (स'० त्रि») भक्तिविद्दोन, अविखासो, 
बेवफ,, जिसे एतबार न आये। 
अभच्‌ ( हिं) भचा देखो । 
अभचण (स'० क्लो० ) भक्ष-लुप्रद, नज्‌-तत्‌ । भक्षण- 
का अभाव, उपवास, न खानेको हालत, फ.का । 
झअभच्य .(स'० त्रि’) भक्तितुमयोग्य'. भक्ति-स्यत्‌ नज्‌- 
तत्‌ । शास्त्रनिषिद भोजनट्रव्य, अखाद्य । पियाज, 
.लहसन आदि कोई-कोई चोज, खभावत;ः अखाद्य 
मानो गई है। कोई-कोई चोज, समय विशेषमें खानेसे 
दोष नहीं होता, भौर काई-काई चोज. समय विशेषमें 
खानेसे . दोष लगता है। कोई-कोई द्रव्य खान 
विशेषसे अभच्छ हो जाता, कोई-कोई वस्तु किसो 
- दूसरे विशेष द्रव्यके साथ मिला. दो जानेपर खाने 
लायक नहीं रहतो, कोई-कोई चौज्‌ पात्रविशेषमें 
“रख देनेसे अखाद्य हा जातो, किसो-किसो चोजके 
>असत्‌ व्यक्तिसि लेकर खाना मना. हे भौरःकिसो 
' चीज़ को व्यक्तिविशेषसे छू जानेपर खाना न चाहिये। 
अभक्षर वस्तुका खाना आयुक्षयका प्रधान कारण 
है। मनुसंहितामँ पांचवें अध्यायके प्रथम ऐसी 
भूमिका लिखो है,--ऋषियोंने खगुसे प्रश्न किया था, 
¬ वेद सभो ब्राह्मण अपने-अपने धर्सका भ्रनु्ठान 
करते हैं, परन्तु वच्च सब वेदविद्धित चार सो वई पर- 
माशु भोग क्यों नहीं करने पाते? क्यों उनकी 
अकालब्त्यु होतो है ? इस बातको सुनकर यगुने 
कहा,-- ब्राइण अव अच्छो तरह वेद नहीं पढ़ते। 
वह सब आचारसनष्ट हो गये हैं। दिन-दिन अत्यन्त 
आलसो होते जाते हैं; विशेषतः उनमें अकालछत्युके 


` 'अभक्त--अभच्य 


दूसरे प्रधान कारण भो हैं।” उसके बाद मनुके पुत्र 
भ्गु अभक्षा चोजोंका नाम लेने लगे। 

. अब कुछ प्राचोन ऐतिहासिक तक्चोंका निस्य 
किया जाता है । “चतुप्पात्‌ सकलो धमंः सत्य'चेव छते युगे ।” 
मनुसंहितामें लिखा है, कि सत्ययुगमें धम और सत्यके 
चार पेर थे। किन्तु सत्ययुग हो में ऋषियोंने रूगुसे 
अकालसत्युका कारण भो पूछा था। उसके उत्तरमें 
रूगुने आचारश्ष्टता और खाद्य दोषादिको बात 
कही । इससे इस बातका प्रमाण मिलता है, कि 
सत्ययुगमे भौ लोग यथेच्छाचारो रहे। भोजनादिका 
अत्याचार न करनेसे लोग उस समय दोघंजोवो होते. 
थे ; फिर यदि इस समय मो भोजनादिका अत्याचार 
न किया जाय, तो लोग दोघेजोबो हो सकते हैं। 

भुगुने कहा,--गाजर, लद्दसन, पियाज, छत्रक 

(कठफला ) और विष्ठा आदिमें जो सब शाकादि 
पैदा होते हैं, उनका खाना मना है.। ( शास्त्रकारोंने 
ब्राह्मणादिके लिये इन सब चोजॉको मना किया है, 
परन्तु शूद्र आदिके लिये नहीं । ) 

हतका निकलकर सूख जानेवाला रक्तवण निर्यास, 
पेड़को विना छेदे न निकलनेवाला निर्यास, चालता, 
ओर बच्चा जनने बाद दशदिन न बोत जानेपर 


. उबालनेके वक्त कड़ा पड़नेवाला गायका दूध खाना 


न चाहिये। 


जिन सब पशश्रॉंका दूध पोनेको व्यवस्था है, बच्चा 
देनेके बाद दश दिन न बोत जानेसे उनका दूध पोना 
मना है। ऊंटनोका दूध, घोड़ो आदि खुर जुड़े 
इए पशभ्रोंका दूध; भेड़ोका दूध और ऋतुमतो 
गायका दूध खाना न चाहिये। स्त्रियों घौर इरिण 
आदि वनपशद्यांका दूध पौना अनुचित होता, परन्तु. 
भेसका दूध पोना सना नहीं हे । 
व्ह चौचो खभावसे मोठो हैं, परन्तु खुराव दा 
जानेसे निःखाद या खश्चे हो गयी हौं, उन्हें खाना 
न चाचिये। परन्तु दद्दो और मक्खन अखाद्य नहीं 
हैं। जो सब अच्छे -अच्छे फल, फल, ओर मूल जलके. 


साथ मिल जाते हैं, उन्हें खानेम सी कोडे दोष नहों। 
मांस खानेवाला प 
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ग्राम्य शूकर, एक खुरवाला पश, टिटइरौ , गोरेया, 
हंस, चकवा, डाइक, शालिक, तोता, 
कीड़े वगंरह मारकर खानेवालो चिड़िया, पच्ने 
मट्टो इटा-इटाकर खाना ढंढनेवालौ चिड़िया, लिप्त- 
पद पक्तौ, पानोमें गोता मारकर मछलो पकड़नेवाला 
पक्षो, बगला, कीवा और खच्ज्ञन आदि चिडियाँका 
मांस खाना मना है। सूखा मांस और कसाइईको 
दुकानका मांस कभी न खाना चाहिये । 

वोआरो, रेह, राजोव, कटवा और छिलकेदार 
मछलो ठेव, पेत्र और राग आदिम खाई जाती है | 
( सुतरां सहज हो न खाना चाहिये। ) पुस्तकान्तरमें 
काँकडा, घोघा, शङ्क, कीड़ो आदि खाना मना है। 
अकेले चलने फिरनेवाले सपं आदि जोव, अपरिचित 
. पश, सेइ, गाइ, गेंडा, कछुआ और ख्रगोशके 
सिवा दूसरे पांच नाख्‌_नवाले जन्तुओंका भा मांस, 
और एक अणो दांतवाले पशुओंका मांस 
न चाहिये। केवल यज्ञमें ऊटका मांस खानेकी 
व्यवस्था है । - 

मास, तिथि भर दिन विशेषमें भो शास्त्रकारोने 
अनेक प्रकारको चोज़ोंका खाना मना कर दिया है। 
यथा--कातिक सासमें षष्ठो, अष्टमो, चतुदेशो, 
अमावस्या; पूर्णिमा और रविवारको मांस मछली 
न खाना चाहिये। हरिशयनमें अर्थात्‌ भाषाढ मासको 
शक्वादादगौसे कातिक मासको शक्काद्ादशो तक सफेद 
सेम, उड़द, कलस्बो प्रभुति न खाये।. इसके सिवा 
नवमोके दिन लौको, त्रयोदशोके दिन बेंगन--इसो 
तरच तिथि विशेषमें अनेक चोजोंका खाना मना 
है। इसका ठोक तातूपयं क्या है, सो कुछ समभमें 
नहीं आता । 

फिर मनुसंडितामें अनेक प्रकारके अभचप्र अन्नको 
बात भो लिखो है। उन्मत्त, क्रोधी और रागो मनुष्यः 
का अन्न खाना न चाहिये। अन्नमें यदि बाल और 
कोड़ा पड़ या जानबूझकर वह पेरसे कुचल दिया 
जाय, तो उसे छोड़ देना होगा। जा लोग भ्रूणहत्या 
करते हे, उनका दिया हुआ अन्न खाने लायक नहीं 
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डाल दे, अथवा रजखला स्त्री या कुत्ता छु ले, तो उस 
अन्नको खाना न चाहिये। 

मठका अन्न, वेश्याका अन्न और गाय बे लका सूंघा 
अन्न खानेको निषेध है। चौर हत्तिउपजोवो, सूद- 
खोर, छपण, कदी, महापातको, नपु'सक, व्यभिचारो, 
छलो, वेद्य, व्याध, पुरोडित, शन्न, अवीरा स्रो और 
सूतिका-ग्टइकौ . स्त्रीका अन्न खाना न चाहिये। 
दूसरेका जूठा और बासो भात खानेके लिये मनुने 
निषेध किया है। खानेको चौजुपर अगर कोई छोंक 
दे, ता उसे भो न खाना चाहिये । 

पत्नौका व्यभिचारिणे जानकर भी सहनेवाले, 
ख्रोको सलाइसे काम करनेवाले, लुद्दार, सल्लाइ, 


' नट, गायन, सुनार, ` लोहा बे'चनवाले, मेहतर, 


घोबौ, रफ़्रेज और शिकार खेलनेके लिये कुत्ता 
पालन वालेका अन्न खाना शास्त्रके अनुसार सना है 

` दूधके साथ नमक अथवा मांस मछलो मिलाकर 
न खाना चाहिये। सुझुतमें लिखा है, कि मछलोके 
साथ अथवा मछलो खाने बाद दूध पौनेसे कुष्ठराग 
होता है। कांसेके बरतनमें डालकर नारियलका पानी 
न पोये । तांबेके बरतनमें भो सौठा रस पीना सना है । 

शास्त्रकारोंने जिन चोज़ोंका खाना निषेध कर 
दिया है, उनमें अनेक हो हानिकारक प्रतोत होतो 
हैं। परन्तु टूसरो कितनो हो चौजक्याँ मना को गई 
हैं, उसका गूढ़ कारण समभना कठिन है। 

हमारे शास्त्रमें जिन पशओंका खाना मना बाइबल 
और कुरानमें भो प्रायः वहो पशु निषिद्द बताये गये 
हैं। बाइबल ( लिभिटिकस्‌ ११) में लिखा, कि 
जिन पश्योंके खुर दिखण्डित हैं अथवा जुड़े इए 
और जो जुगालो करते हैं, उनका मांस खाया जा. 
सकता है। ऊंट जुगालो करता, परन्तु उसके खुर 
दिखण्डित नहों, इसलिये उसका मांस न खाना 
चाहिये। इसो कारण बाइबलमें खुरगोगका मांस 
खाना भो सना किया गया है। | 

सूअरके खुर जुड़ें हुए ओर दिखण्डित भो हैं,. 

किन्तु वह जुगालौ नहीं करता, इसलिये उसका मांस 


"हता। कोवा आदि कोई पचो जिस धन्ना. तातेके अतोर. है... ज़ुज्ञजन्तुभोंमे जिसके पर और 


Va. 1. 186 


७४२ 
*- छिलका होता, उसका मांस खाया जा सकता, परन्तु 
कुम्भौराद्का सांस अभच्यर है। 

उकाब, चोल्ह, ग्टभ्र, कोवे, उल्ल, कोकिल, बाज 

- बच्दरो, शिकरे, राजइंस आदि; चमगौदर, बगला, 
उष्टक और छातोके बल चलनेवाले पक्षोका मांस 
- खाना न चाहिये। ` 

कुरानमें भो लिखा है, कि जो जानवर रोग या 
चाट लगनेसे मर जाय, उसका मांस न खाना 
चाहिये। जा चिड़िया चोंचसे दबा दबा कर कोड़ोंको 
मार डालतीं ओर पत्न्ञेसे मशे खोदकर चारा खाजतो 
हैं, उनका मांस खाना अनुचित है। 

- सतिकाग्टद्दने स्त्रियां अपवित्र रहतो हैं, यह 
बात बाइबलमें भो लिखो है। ( लिभिटिकस्‌ १२) 
ईश्वरने सूसाका ऐसा उपदेश दिया, कि लड़का पदा 
होनेसे सूतिकाग्टइमँ स्त्रियां सात दिन अशचि रहतो 
हैं। किन्तु लड़को पेदा छोनेसे अशचिकाल एकपच्ष 
: चलेगा । सतिकाग्टहमें स्त्रियॉके अनेक प्रकार राग हो 
जाता है। उनमें काहे कोई राग बड़ाचो संक्रामक 
होता है। अतएव वेसो अशचि प्रसूतिके छू लेनेसे चोज 
खाना न चाहिये । 

"पियाज और लसन मनुष्योंके लिये सुपथ्य है 
या नहों, इसबारिमें बहुत सन्द है। एलोपेथि- 
चिकित्साके पुस्तकॉमें लिखा है, कि यह दोनों कन्द 
आस्नेय ' और उत्तेजक हैं। व्यक प्रम्योंमें 
' पियाजका गुण यों लिखा हुआ है--यह कड़वा, 
सातुपोषक, पकने पर मध्र, स्त्रि, वायुनाशक, 
बलकर, पित्तकर नहीं, कफनाशक, ढसिजनक और 
- गुरुपाक है। लझसन खारा, मोठा, कण्ठका खर 
३ बदानेवाला, घातुपोषक, बलकर ओर विरेचक 
है। इच्डो टूट जालेते इसका लेप देने पर टूटी दुई 
इड्डो जुड़ जातो है। यद रक्त पित्तरोग बढ़ाता है। 

जा लोग पियाज और लइसन राज खाते ड़, 
उन लोगोंके मुहसे इनको काई निन्दा नहीं सुनो 
जातौ। परन्तु जा लाग कभी किसो दिन इन्हें खा 
लेते, उन लोगोंका इनके कितने चो दाष साफ मालम 
देते हैं। पियाज और लइसन डालकर तरकारी 


अभच्य---अभय 


बनानेसे जल्द पचतो नहों और ख नका गमे कर देतो 
है। इसोसे इसलोगोके उष्णप्रधान देशमें विशेषकर 
गर्मीके दिनों इन्हें कभो न खाना चाहिये। 
अभच्यभक्षण (स'० क्वो०) निषिद खाद्यभोजन, 
नाकाबिल चोज़का खाना। (त्रिश) २ निषिद वस्तु 
खाते हुआ, जो नाकुबिल चोज खा रहा हो । 

अभग (स'० त्रि) आनन्दशून्य, हतभाग्य, ऐश- 
आरामसे अलग, बदबखूत । 

अभगत ( हिं० ) अभक्त देखो । 

अभग्न ( सं० त्रि) १ भग्न भिन्न, न ट्टा हुआ, 
ससूचा। २ विच्षेपविदह्ोन, दखल न दिया गया, 
बराबर | 

अभङ्ग (स० पु० ) न भङ्गः, नञ-तत्‌। १ भङ्गका 
अभाव, पलायनको शून्यता, ट्टका न पड़ना। २ श्चेष- 
मूलक शब्दालइगर विशेष। २ मराठी. धमंगोत। 
(त्रिः) 8 सम्पूण, अखण्ड । ५ नाशरद्दित, लाज़वाल, 
न टूटनेवाला। ६ क्रम-विशिष्ट, सिलसिलेवार। 

अभङ्कर (स० चरि) भन्ज्-घुरच्‌ भङ्करम्‌, नज्‌तत्‌ । 
न टूटनेवाला, खिर, जो टूटता न हो, कायम । 

अभज्यमान (सं०.त्रि० ) भजन न किया जाते इआ, 
जिसका खुयाल न रखा जाये । 

अभद्र (स० ह्वो०) भदि इति रक्‌ भद्रम्‌ नञ्‌-तत्‌। 
१ असुख, दुःख, तकलोफ, बखेड़ा। (त्रिश) नज 
बचुत्रो० । २ अमङ्गल, अमङ्गलकर, अमङ्गलासय, 
खराब, बुरा, जा अच्छा न हो । 

अभट्रता ( स॑° स्रो) अमइस्‍लाश्रथता, बदमाशो, 
बुरे बननेकी बात । 

अभय (सं० क्ली) न भयम्‌, अभावे नञ-तत्‌। 
१ भयका अभाव, शान्तिर, खोफकी नामौजुदगो, 
अमनचेन, दिफाजुत। २ यज्ञोय . गोत विशेष । 
३ वोरणसूल; रसको जड़। ( पु०) ४ आव्मनिष्ठ, 
ह 0 आदसो । ५ शिव । २६ धसंपुत्र- 

गभसे उत्पन्न इये थे। ७ यात्रिक 


योग विशेष । ( त्रि० ) नजञज-बइत्रो- । ८ भय न 


देनेवाला, जा खौफ न दिलाता हो । ८. भयशून्य, 


रर जिसे डर नलगे। _ 
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अभयक्कतू--अभयन्यरसिंहरस 


अभयक्कत्‌ (स० त्रिः) अभय चाणं करोति; 
क्विप्‌, ६-तत्‌। १ त्राणकर्ता, अभयदाता, खौफ, 
छुड़ाने या पनाह देनेवाला । नञ-तत्‌ ! २ अभयङ्कर, 
सौम्य, खौफ,से खालो, जा डरावना न हो । 
अभयगिरि--विद्वारप्रान्तका कोई प्राचोन स्थान । यह 
अभयपुर नामसे भो प्रसिद्द है । 
अभयगिरिवासिनू--कात्यायनके एक शिष्य । 
अभयगिरिविहार--अभयगिरिपर बना हुआ वोद 
घर्मचेत्रविशेष । 
अभयद्धर (स त्रिश) भय-क्-खच्‌ भयङ्करम्‌, विरोधे 
- नज-तत्‌ । “भवशब्द न तदन्तविधिः अभयङ्करः ।” ( भद्दोजि ) भय- 
छतरभिन्न, सौम्य, जा खौफनाक न हो, सोधा। 
अभ्रयद्वत्‌ (वे० स्त्रो० ) अभयं कुरुतः, छ-क्किप्‌ वेदे 
षुषोट्रादित्वात्‌ सुमागमः। द्युलोक एवं एथिवो, 
आस्मान्‌ ओर जुसौन । । 
ब्रभयचन्द्र-१ राजकुलगच्छस भूत कोई प्रसिद्द जेना- 
चाये। इनके शिलालेखसे मालम पड़ता, कि यह 
` ३० लोकिकाब्द या सन्‌ ८५४ इ०नें विद्यमान रहे। 
२ जेन साधु विशेष। इन्होंने 'प्रक्रियास ग्रह” शाक- 
. टायन-व्याकरणको टोका बनायौ थो । 
'अभयजात ( स० पु० ) अभयाय जातः । गर्गादिगणके 
- मध्य पठित सुनिविशेष । ( स्त्रो० ) अभयजातो । 
अभयडिण्डिम (स० पु०) अभयाय खयोधभया- 
` भावाय डिण्डिसः । अपने योद्दाका अभय देनेवाला 
युद्दका ढक्का विशेष, लड़ाईका ढोल । 
'अभयतिलकगणि--जन साधु-विशेष | सन्‌ १२५५ ई०में 
- इन्होंने हेमचन्द्र नामक दूसरे जेन साधु लिखित 
शुजरातवाले चालुकयों या सोलहियोंका इतिहास 
फिर बनाकर पूरे उतारा था ।. 
अभयद ( स'० त्रि० ) अभयं ददाति; दा-क, ६-तत्‌ । 
१ वाणकतो, सुद्दाफिज्‌ खौफ छुड़ा देनेवाला । ( पु० ) 
२ विष्णु। ३ जेन अच्चत्‌ विशेष। (हेन) ४ नुपति- 
' विशेष । यह मनस्युके पुत्र और सुधन्वाके पिता रहे। 


अभयदक्षिणा (सं० स्तरो) अभयाय त्राणाय देयाः 


दक्षिणा, मध्यपदलोपो कर्मघा० । १ विपदसे परित्राण 
पानके लिये ब्राह्मणको घनादिका दान, जा दौलत 
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ब्राह्मणको सुसोबतसे छुटकारा पान के लिये दो जानै । 
शूद्रादिके निकटसे भो ब्राह्मण अभयदक्षिणा ले सकता 
. है, उसमें अप्रतिग्रह-ग्रहणका दोष नहीं लगता। 
“सरबत: प्रतिग्टहणौयात्‌ मध्ववाभवदचियाम्‌ ।” ( मनु ४।२४७ ) 
अथवा, अभयं दक्षिणेव देवत्वात्‌ वा अभयमेव 
दक्षिणा रूपककमंधा०। २ अभयरूप दान, अभयः 
दक्षिणा । 
“अभयद्चिया अभयदानम्‌” ( स्यात रघुनन्दन) 
अभयदत्त--मालवपतिः यशोधम विष्णुवर्धनके कोई विच- 
क्षण मन्त्रो । 
अभयदा ( स'« स्त्रो० ) भूस्यामलको, तलिसपत्रो । 
अभयदान ( सं० क्वो) त्राण देनेका वचन, हिफाजत 
रखने का इक्रार । ८ 
ग्रभयदेवसूरि--काई प्रमिद्द जनाचाय और टोकाकार | 
इन्होंने 'निगोदषट्त्रिशिका, 'पुद्रलषट्‌्त्रि'शिका”, 
“जयतिपुराणस्तोत्र' 'नवतत्त्वभाष्य', “सत्तरिभाष्य' एवं 
“ज्ञाताधमेकथावत्ति? प्रखति ग्रन्थ बनाये थे । ज्ञाता- 
घर्सकथाइत्तिकौ टोकामें अभयदेवने इसतरद्द आत्म- 
परिचय दिया है,--राजसन्मानित भौर शास्त्रपरायण 
पल्लोवालवंशमें नेसड़ने जन्म लिया था । इन्हों नेसडके 
ज्ये छएत्र राइड, राइड्कै पुत्र सहदेव और सहतदेवके 
पुत्र जयदेव रच्े जयदेवके दो स्त्रो थी,-बड़ीका 
लक्ष्मो और छोटोका नाम नायिकी रहा। नाविकोके 
गभसे कितने हो लड़के इए थे। उनमें ज्येष्ठ धनेश्‍वर 
रहे। धनेश्‍वरके औरस और उनको पत्नो खिण्डोके 
गर्भसे अरसिंह, लाइड़ और अभयकुमारने जन्म लिया 
था। यद्दो अभयकुमार अभयदेव नामसे प्रसिद्द हो 
गये। सन्‌ ई०के १२वें शताब्दसे पहले यह विद्यमान 
थे। २ ्ठच्त्‌-खरतरगच्छके ४१वें पट्टाचायं। इनके 
पिताका प्रेमदेव भौर माताका नाम धनदेवो रद्दा । 
इन्होंने धारानगरमें जन्म लिया और ढतोयसे एकादश 
तक जेनाङ्गकी टोका लिखो थो | 
अभयनन्द्रो-जेनेन्द्रव्याकरणके टोकाकार। 
अभयन्सिंहरस ( स० पुश) वेद्यकरस विशेष । यह 
रस अतोसार और ग्रहणो रोगके लिये हितकर होता 
की रहेगो । अनुपानमें जोरक- 
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चण और मधु मिलाते हैं। चिङ्गल, त्रिकटु ( सोंठ, 
सिचे और पोपल ), विष, जोरक, टङ्गणरस, गन्धक 
एवं अम्त्रको बराबर-बरावर ओर सबके समान अहिः 
फेन डाल निस्ब्‌ करसमें घोंटनेसे यह रस बनेगा । 
अभयन्दद, भभयद देखो। 
अभयपद (स० क्वो) रक्षा रखनेकी लिखो हयो 
चिज्ञे, जा कागुजु डिफाज,त रखनेको लिखा 
जाता हो। 
अभयपुर-विहार प्रान्तका कोई प्राचीन स्थान। इसो 
स्थानके नामपर मजरोत ग्वालावांकी एक शाखा 
प्रसिद्ध है। 
अभ्रयप्रदान, भभयदान देखो। 
अभयसुद्रा ( स० स्त्रो०) अभयनाच्नो सुद्रा, तन्द्रोत्त 
सुद्राविशेष । 
अभयम्प्रद, अभयद देखो । 
अभयराम--हन्दावनके एक प्रसिद्ध कवि। सन्‌ १५४५ 
इमं इनका जन्म हुआ था। 
'अभयवचन (स'० क्लो० ) अमयवाच्‌ देखो! ` 
अभयवाच्‌ (स॑° स्त्रो,) अभयार्थावाक। भय न 
रइनेका आश्वासवाक्य, जिस बातमें खोफ छुड़ानेका 
डूक्रार रहे। 
अभयसनि (4० त्रिश) शरण देते हुआ, जो हिफाजुत 
कर रहा हो। 
अभयसि इ--जोधपुरनरेश अजित्सिददके पुत्र। सन्‌ 
१७२४--१७४० में करणकविने “सूर्यप्रकाश नामक 
अन्ध इनके कहनेसे लिखा था। सूयेप्रकाशमें ७५०० 
ओक हैं ओर महाराज यशोवम्त सिके समयसे 
(सन्‌ १६३८-९६८१ ३०) मद्दाराज 'अभयसि के 
ससयतक ( सन्‌ १७३१ ६० ) राठौर वंशका इतिहास 
लिखा चै । सन्‌ ९७३० «में सुहस्मद शाहने इन्हें 
गुजरातका भधिनायक बनाया था । भले आदसिधोंने 
चाहा, कि भूतपूव अधिनायक सुवारिज उलसुल्क 
आन्तिपूवेक अपना पद्‌ परित्याग करते किन्तु 
उन्होंने लड़नेका सामान बांध लिया। महाराज 
अपने भाई वखतसि इ और २०००० आदसोके साथ 
गुजरातका शासन हाथमें लेनेको आगे बढ़े घे) जब 


अभयन्दद---अभया 


महाराजने पालनपुरमें डेरा डाला और सुवारिज्‌-उल- 
सुल्कको युद्दके लिये तयार देखा, तब सरदार सुहग्मद' 
गोरोको लिख भेजा,--आप अहमदाबाद अधिकार 
कौजिये और सुबारिज-उल्‌-सुल्कका निकाल दौजिये, 
हम आपको अपना प्रधान मन्तो बनाते हैं। सरदार 
सुहम्मदमें यद आज्ञा पालन करनेकी साम्यं न थी 
वह महाराजके आगमन की राह देखने लगे। 
महाराजके सिद्धपुर पह चनेपर सफ,दरखां बाबो 
और जवान्‌ मर्द खां बाबो राधनपुरसे जाकर. साथ 
हो लिये थे। उसके बाद महाराजने अदालजपर धावा 
मारा, जो राजधानोसे चार कोस दूर रहा। सुवा- 
रिज-उल्‌-सुल्कका डेरा अदालज और राजधानोके बीच 
हो पड़ाथा। महाराजके वहां पु चते हो युद्द इरा 
और महाराजको पोळे हटना पड़ा। महाराजने 
अपना मोरचा बदल फिर भीषण रूपसे युद्ध किया, 
दोनो दल सेनापतिके संहारको चेष्टा लगाये थे। 
किन्तु सुबारिज-उल-सुल्क और महाराजके गुप्तवेशमें 
लड़ने कारण कोई कछतकाये होन सका। पहले 
महाराजने शत्रुको मार भगाया था, किन्तु नदोपर 
सुबारिजुके दिल तोड़कर लड़नेसे राठोरोंको पोळे 
इटना पड़ा। राठोरोंने इकडे होकर फिर भोषण 
रूपसे आक्रमण किया, अन्तमें शत्र का बल अधिक 


-रनेसे सरखेज लोट आये । महाराजने सुबारिजका 


यह हाल देख मोमिन खां और अमरसिंहको 
सन्धिको बात करने भेजा था। ब्रन्तमें एक लाख 
रुपया लेकर मुबारिज्ञ अहमदाबाद छोड़नेपर राजी 
इए चौर उट्यपुरको राइ आगरे चले गये। महा- 
राजने बाबियोंके साथ गुजरात-श्रधिनायकको पिलाजो 
गायकवाड़, इमोद खूं और कांताजोसे माहोपर युद्द 
करनेमें साहाय्य पहुंचाया था। महाराजके पुत्र 
रामसिंह और उनके चचा विजयसिंचचमें युद्ध दोनेसे 
महाराष्ट्र सारवाइपर टटे। 
अभया (स० स्क्रो० ) नास्ति भयं यस्याः, ५-बइुब्रो ० ॥ 
१ इरोतकोभेद, खास किस्मकी इर। यच्च चम्पादेशमें 
बाइल्यसे उपजती और पांच सुख रखतो है। इसे 


(८-0. Jangamwadi Math Collection नेत्ररोगे २ पसल समते चे ॥ २ श्लेतनिगु ण्ड़ो ॥ 


अभयादा- असर्तका 


३ मञ्चिष्ठा, मजोठ। ४ जयन्तप्रा। ५ जया, | | 
६ स्टणाला । 
अंभयाद्य ( स० पु० ) अभया इरौतको आद्या यस्य । 
देद्यशास्त्रोकत मादकविशेष। इसके बनानेकी रोति 
नोचे लिखते हैं,--इरोतको, पिपरामूल, कालो मिर्च, 
सोंठ, दारचोनो, तेजपात, पोपल, नागरमोथा, विङुङ्ग, 
आंवला दो-दो, दन्तोसूल छः, शर्करा बारह और 
सफेद हिरनपद्दो साल ताले ले खू ब वारोक: पौस- 
कर एकमे सिला लोजिये, उसके बाद मश्च डाल ३२ 
मोदक वनायिये। प्रातःजाल उष्ण जलके साथ २। ३ 
मादक खानेसे २।३ बार विरेचन ( जुलाब ) होगा। 
शोतल जलके साथ एक मादक खानेसे :विरेचन नहीं 
भो हो सकता। यह कृमि और अग्निमान्दय रागका 
' उत्तम ओषध हे । 
कालौ हिरनपद्दो कभी व्यवद्दारमें न लावे । यद 
अतिशय विरेचक हातो और विषक्रिया करती हे । 
आवश्यक पड़नेसे उक्त मादक ज्यादा भो खा सकेंगे। 
किन्तु प्रति मात्रा हिरनपंहोका परिमाण. डेढ तालेसे 
अधिक न रहना चाहिये । 
अभयाद्यमादक,  अभयाद्य देखो । i 
अभयाद्यावलेइ ( स० पु० ) अतिसारका अवलेह, जो 
इरका अवलेह दस्तको बोमारोपर दिया जाता हो.1 
असयारिष्ट . ( स० पु० ). अर्शोऽधिकारका .रस, जा 
रस बवासोरपर खाया जाता हो । इसे यों बनाते हैं.-- 
इरोतको १२॥ शराव, द्राक्षा. ६। शराव, मध कपुष्प 
` १० पल, विडङ्ग १२ पल, वारि २५६ शराव, शेष 
६४. शराव, गुड़ १२॥ शराव एकमें मिला गाक्षरादि 
का चण भो २ पल डाल देते हैं। .. ..:. .. 
भभयालवण ( स'° क्वी० ) इरका नमक ।. इसके 
बनानेका विधि यह. हे,-मन्दारको - छाल, :पलाशको 
झाल, झाकन्द, सौजको छाल; लटजौरा, : चितासूल, 
' वरुणको छाल, अरनोकी छाल, श्वेतपुनणवा, ' गाक्षुर, 
बहतो, भटकटेया, :करच्छ, दापरमालो, गुरचको. छाल, 
“कड़वो तरोई पुनणवा, इन :सब चोजींके! अच्छोतरद 
गैटकर एक हांड़ोमें रख तिलक सूखे. पोधोंकी; : 
चेगाये। , जब -हांड्रोको सब चोजे'. जल? जागे तब 
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७४9५ 
उसमें दो सेर चारको ६४ सेर जलं मिलाकर पकाना 
चाहिये। अन्तमें १६ सेर जल रहनेसे उसे उतारकर 
कपड़ेसे छान ले। फिर उस छाने इए जलको 

` साफ दांड़ोमें रख दो सेर संघा-नमक, एक सेर 
चरका चूण और साल सेर गोमूत्र मिलाकर 
पकाये। जब जल गाढ़ा हो जाय, तब उतारकर उसमें 
कालाजीरा, सोंठ, पौपल, सिचं, हींग, अजवाइन 
केऊ और आंबाइल्दोका चूर्ण चार-चार तोले मिला 

_ दे । यह पिलहो रागका बहुत अच्छो दवा है। मात्रा 
में एक तालेसे दो तालेतक प्रातःकाल ठण्ड जलके 
साथ खाना चाहिये । पेटमें दद रहनेसे इस भौषधको 
खाना सना है। 

यइ दवा बनानेमें काले तिलका पौधा को जलानां 
अच्छा है। उसके अभावमें सफेद तिलका पौधा 2 
वह भी न मिले, तो सरसोंका सूखा पौधा व्यवहार 
करना चाह्ियो। . : 

अभयावटी ( सं० ख्रो०) अभयावटी नास्मो गुल्माधि- 
कारकौ वटो, जो गोलो फोडे-फुन्सोपर दो जातो हो | 
कानकजफल अर्थात जेपाल और .- शिवा इरीतकोसे 
यह गोलो बनतो है। 

अभयाष्टक (स० ह्वौ०) अष्टडरौतको भक्षण, आठ 
इरका खाना। यथा, 

“हे पूवमद्यादशनादितो इ दै चापिभुक्ला त तथा खपतृसु। 
- अस्य प्रयोगादभयाष्टकस्य विसप्तराते ण पुनयु वाखात्‌ ॥” ( प्रयोगारुत ) 
दो भोजनसे पहले, दो भोजनमें, दो खाकर और 
दो इर सोते समय सेवन करनेसे इकौस दिनमें मनुष्य 
फिर युवा हो जाता है। 

अभर :( हिं० वि० ) उठनेके अयोग्य, न ले चलने 
योगप्र, जिसे उठा या खोंचकर न ले जा सकें । 

अभरन ( दिश) आमरण देखो। 

अभरम (,हिं ० वि०) १ भ्रमविहोन, जो भूलेता न ज्ञो ॥ 
२ शङ्काशून्य, बेखौफ, जिसे डर न. लगे। ( क्रि०-वि०) 

: ३. असन्दिग्ध भावमें, शइ्गको छोड़, बेशक । . 

अभंतंका . ( सं०.खो०) ..१ अविवाहिता छौ, जिस 
औरतको यादो न इई हो। “२ विधवा, रांड, जिस 

०0 ईपिरितका ऐकाविन्दनऱ्सक्षेक. . ` . ` 


"०४६ 


अभल ( हिं« वि० ) . अनुत्तम, खराब, जो भला 
- न'ो। 


` अभल--अभाव ` 


-तत्‌। १ मन्दभागः, ; बरो . किस्मत.। ( त्रि» ) 
-बचुत्रो० । २ मन्दभागय्रवान्‌, बदक्स्मत । 


अभव (संपु) भूअप्‌ भव उत्पत्तिः, अभावे | अभाजन (.स्‌० क्वो). 'अप्राशस्तेय , नज -तत्‌। 


-तत्‌। १ जन्मका. अभाव, पदायशका न होना । 
- २ विनाश, मटियामेट। नज-५-बहुब्रो० ।. ३ मोच, 
निजात, छुटकारा । 
झअभवनोय (स० त्रि’) न छोनेवाला, जो न हो। 
-अभवन्सतयोग ( सं० पु०) १ काव्यमें-शब्द्योजना- 


१ मन्दपात्र, खराब बतन । २ स्तूढ, बेवकू,फ, । 


अभाय (स'० पु० ) नास्ति .भार्या तत्सम्बन्धो वा 


यस्य, बइत्रो० गोणे हुलः। जिसके खो न. रहे, 
शास्त्रमे जिसे विवाह करनेके लिये निषेध किया जाये। 
जे से, नेष्ठिक ब्रह्मचारो आदि। 


-,का- दोष, इबारतका ऐव, प्रकट किये जानेवाले | अभाव (स'° पु०) . भू भावे घज. भावः, नञ_तत्‌। 


. विचार और उनके बतानेवाले शब्द मध्य. वियोग 
. जाहिर होनेवाले खयाल और उसे कइनेवाले लफ ज्‌ 
के बोच मेलका न मिलना । 
अभवन्सत-सम्बन्ध,. अभवन्मतयोग देखो । 


अभव्य (सं° क्वो० ) भूःयत्‌ भव्यम्‌, अप्राशस्तेय नञ्‌ - ` 


- तत्‌ । १ अमङ्गल, दुर्भाग्य, बदशिगूनो, कमबखूतो । 


(त्रिश) नञ-बइब्रो०। २ दुर्भाग्यवान्‌, बदबखूत। | 
४ आञ्चयं, 


३ न 'होनेवाला, जो हो न सकता हो। 
अपूठ, अनोखा, अजोब | ५ असभ्य, नौच। ... 

( सं० त्रि’) बेधोंकनो, जिसके पास धोंकनो 
नरहे। 


अभ्रस्त़का (सं० स्को०) खराब घोंकनो, जो घोंकनो 
ठोक न बनो हो | : 


अभस्त्राका, ्रभरित्रका ( स'० स्त्रो) भभख्रका देखो। 
“अभाऊ (हिं० विंश) न भाने या सुहानेवाला, जो. 


बुरा मालम हो । 


अभाग (स० एु०) भज-कमेणि घज कुत्वं भागः, 


अभावे नञ्‌-तत्‌। १ अंशका. अभाव, हिस्मेका न 
होना । नास्ति भागोऽशो यत्र नञ्‌-बहुन्री० । २ झंग- 
सन्य, पूण, भागरद्ित, बेडिस्सा, ससूचा,.जो तक॒सोम 
न किया गया हो। ( हिं० पु० ) अभाग्य देखो। 

अभागा ( चिं° वि०) 
(नसोब खुराब रहे। : 


अभागिन्‌ , ( सं° त्रिश) न भागो नजू-तत्‌ । विषयका 
अंश न. पानेवाला, जिसे 'जायढादका: हिस्सा न मिले। 


र अभागी, -चमागिन्‌ देखो। ; ६ 
अभाग्य ( स'° क्वो०) न भल ण्यत्‌ कुत्वम्‌, 


जत्‌, कसबखूत, जिसका 


$ किया 0: परन्तु .छः 


८१ अनस्तित्व, सत्ताको शून्यता, , असत्व, अनवस्था, 
. असम्भव, अवतेन; अदमसोज दगो, गरहाज़िरो, गेबत, 
: न होनेको हालत | .. 


बशेषिकोंके मतसे सात प्रकार जा पदाथ हैं, उनमें 
अभाव” भो एक पदाथ है। यको सबके. अन्तमें परि- 
गणित इरा है। नेयायिक लोगोंने भो इसे सात 


' प्रकार पढार्थामँ सबके अन्त. गिना है।  भाषा- 
'परिच्छ दमें लिखते हैं, ˆ 


` “द्रव्यं गुणस्तथा कम सामान्यः सविशेषकम्‌,। .  . 
समवायसयाभावः पदार्थाः सप्त कीतिंताः ॥ 


द्रव्य, गुण, कम, सासान्य,.. विशेष, समवाय एवं 


१1. र 


. अभाव यह सात प्रकारके :पदाथ. प्रदाधवित्‌. पण्डित 


स्थौकार.करते हे । 
अनेक हो कहते, कि भाव न. रइनेका दो अभाव 


` का जाता हे ।.. किन्तु एसो व्याख्या, स्पष्ट नहों 
: पड़तो। विशेषतः भभाव समभनेके लिग्रे-भाव. क्या 
: हे--यह.जानना आवश्यक दै । सुतरां इसमें _-अन्योन्याः 
'अयढोष लगता है। अन्ोषातय देखो । : इसलिये आधुनिक 


पर्हित अभावत्वका अखण्डोप्ाचि कहते हें । (लक्षण 


' शून्य जाति विशेष भ्रखण्डोपाधि. कहाती है) । 


भाव भोर अभाव इन दोनोंमें हो अमावर..प्रदाथं 


रहता. है। - जैसे, 'यह घट नहों-किन्त पट है 
“युद्द घुटका.. अभाव, भाव ; पदार्थ, पने. जिस: तरद 
' 'रहता, उसोतरह पटका अभाव भो रहा करता है। 


के प्रकारके ; पदाथका :: उल्लेख 


प्रकार...उल्लेख. ..करते भो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection तमे लिखा y हैं; ठ हब ष८पदायेकादिन: ( 'इसलोम षट्‌ 


५६१ न (०१ 


-अभाव- असि - - ७४७ 


अभावना (सं« स्त्रो० ) . १ विचारका अभाव, तज़- 
वोज,का न निकलना । . २ ध्यानको शून्यता,. मज्ञ.- 
इवौ खुयालको ग्रफलत। . 

अभावनोय ( स° ब्रि० ) भू-णिच्‌-अनोयर्‌, नज-तत्‌। 
अचिन्तनोय, अनुत्पादनोय, फिक्र न करने काबिल, 
जिसे साच न सके । . 

अभावपदार्थ ( स'° यु) भावरहित वसु, मतलवसे 
खालो चोज, । 

अभावप्रमाण (सं० क्वौ«) ` भावरहित प्रमाण, जिस 
सबूतका कुछ ठिकाना न लगे । काई-काई न्यायाचाये 
कारणके अभावमें भो कार्यका प्रमाणित करते इ । 
गौतम अभावप्रमाणके न सानते थे। 

अभावयिळ (स'« त्रिश) न समभते हुआ, जिसको 
खुयाल न रहता हो, इवाला न देने वाला । 

अभावसम्प्त्ति ( स'° खो”) अभावस्य मिध्याभूतस्य 
सम्पत्तिः, ६-तत्‌। मिथ्याभूत ` पदाथज्ञान, अध्यास । 
शक्तिका देखनेसे जा रजतस्त्रम उठता, उसी शो ज्ञानका 
अभावसस्मत्ति कहते हैं । अध्यास शब्दन' विवरण देखो। 
अभावित ( स° त्रि). भावना न किया गया, . जा 
खुयालमें न आया छो । 

अभाविन्‌ .( सं ° त्रिः) न होनेवाला, जा न होता हो | 
अभावो, अमाविन्‌ देखो. | 

अभाषण ( सं० क्ली) अभावे नज्‌-तव्‌ । भाषणाभाव, 
मौनमाव, न बोल्नेको हालत, खुमोशो । 

अभास ('ह्ठिं०.) आमास देखो। . | 

(स°अव्य°.) . न भाति खयं शब्दान्तरयोसं 
विना, बाइलकात्‌ कि। १ को, तयों, तफे, सामने. । 

|: ३.में, भौतर। ३ वास्त, लिये। ४ से, , कारणवश । 

५ पर, ऊपर, बाबत। ६ पास, नजुदोक, . रूबरू। 

|. :गणरत्रमें अभिके. नो अथ लिखे दट, १ पूजा, 

:-२ खशाथः ( अतिशयाथ ), ३. इच्छा, ४ सोम्य 
:( माधुय), ५ आभिसुख्य, ३ सोरूप्य. (!सुरूपता.), 
७ वचन, ८ आहार). ८. खाध्याय । उदाहरण: नोचे 


-पदाथंवादो नहीं, ध्रर्थात्‌ सात प्रकारके पदार्थ खोकार 
करते हैं । 
अभावको पदाथंसे अलग समभनेपर, . “घट नहों 
है” यह प्रतोति और किसोतरह नहीं हो सकतो । 
. इसोसे आधुनिक पण्डित असावको पदार्थ कहते 
- हैं। मोमांसक लोगोंने अभावका अधिकरण स्वरूप 
माना है । 
बीददोंका मत दूसरा है। वह -भभावको शून्य, 
आकाश, . निरावरण वा निरुपाख्य रूपमें व्यवहार 
करते हैं। गोताके मतसे जा नहों, वह कभी है 
हो:नहीं। फिर जा.वस्तु है, उसका अभाव कभी 
नहों होता। अर्थात्‌ इस समय जो जोवादि रहते 
' महाप्रलयकाल. वह सब परमेश्वरमें लोन हो जाते 
/ डैं। पौछे महाप्रलयका अन्त हो जानेपर वह फिर. 
जोवरूपसे प्रकट होते हैं। एवं इस. समय जा सब 
`-चस्तु स्थूल रूपमें देखो पड़तीं, कालक्रमसे उनका नाश 
हो जानेपर वह परमाणरूपमें परिणत होती हैं। 
“इसके बाद फिर वचो सब समय विशेषमें खल रुप- 
धारण करतो हैं। क 
भ्यायादिके मतसे अभाव प्रथमतः दो. आागोम 
'-विभक्त इइद्रा.हे । - यथा-स सर्गाभाव और अन्योन्या- 
भाव । फिर स'सर्गाभाव, एव' ध्व'साभाव, . प्रागमाव 
- चौर अत्यन्ताभाव. इनः तौन . भागोंमें. इसे विभत्न 
“करते हैं। 
सांख्यके मतसे प्रागभाव उत्पत्तिके पूवस्थित कारण- 
'का.. सूच्झावस्थाविशेष है। .उत्पत्तिको आविर्भाव और 
ध्व सको तिराभाव कहते. हैं। 
`. अभाव शब्दसे मरण भो समभा जाता हे.। 


र असावः स्यादसत्तायामभावो निधनेऽपि च ।' ( विश्वप्रकाश) - 
`= ` “रिकथ' संतायाः कन्याया ग्टहयौयुः सोदराः खयम्‌.। .. .... 
`` ` तढ्माबै सवेन्भातत्तदभावे भवेत्‌ पितुः ॥” ( बौधायन) | 
(त्रि) २ अलङ्कारथास्त्रके मतसे, रत्यादि स्थायि 
भावशून्य,.अनुरागरचित। नास्ति भावः सत्वं यस्य, 1 दै 
नञ-ब्रइत्रौ० | : ३. मिष्पाभूत.। : मोमांसक . प्रति |! देतेच . ` 
चसाववाले . ग्राइकयोगा विषयको . चनुपलब्धिरुप |: . . पूजा--तामइमभिव्डे-सें आपको -वग्दना करता 
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-अभिनिवेश । इच्छा--'कानोऽभिलाषः। सीस्य-“श्रभिजात- 
वाचि, सधुर सन्भाषिणोमें। आभिसुख्य--“भभुपेल-- 
सासने पहुच कर। वचन--भमिषते बताता है। 
आछार--'भभ्यवदत' भक्षित यानो खाया हुआ। 
स्वाध्याय--'वेदास्यासः' वेदका अभ्यास । | 

वस्तुतः, अभिके बाद जो शब्द आता, उसोका 
“झै कलकता है।' अभि उस. अर्थका द्योतक मात्र 
रहेगा । 
अपि शब्दको तरह अभिको भो क्रियाके साथ 
“योग देनेसे उपसगंसंज्ञा एवं गतिसंज्ञा मिलतो है। 
देस अथर्मे यह भाग-भिन्न लक्षण, दलम्भूताख्यान और 
वोप्सा बतायेगा। लक्षण--'इरिमनिवतते' हरिको लक्ष्य 
"लंगा रहा है। इत्यन्भूताख्यान--'भत्तो हरिममि --भक्त 
इरिविषयमें भक्तिविशिष्ट होगा। वीप्सा- “दैव' देव' अमि- 
-सिच्चति' सब देवताके मस्तकपर जल चढाता है । 
अभिक (सं० त्रिश) अभिकामयते, अभि-कन्‌। 
कामुक, सेथनेच्छाविशिष्ट, जिसको शद्बत करनेकी 
खाहिश पेदा इयो हो । 
बभिकरंण ( सं० क्रो० ) १ प्रभाव, चसंर।: २ मो हिनो 
जादू। 

_ अभिकादहा - (सं स्को०). अभि ` काङ्क्यते, अभि- 

काइ-भावे अ टाप । अभिलाष, वाच्छा, खादिश, चाह । 
भभिकाङ्चित (सं० त्रिः) अभि काङ्चते स्म, 
बभिकाङ्च-कमंणि हा। अभिलषित, ` वाञ्छित, 
लिपूसित, चाहा हुआ, खाहिश किया गया। : 
अभिकाङ चिन्‌ : ( सं° त्रिश) अभि-काङ चते, अभि- 
कांड च-णिनि। अभिलांषयुक्न, आकाङ चाविशिष्ट 
चाइने या खाहिश रखनेवाला, जो भआकाङचा 
करता हो। - ः 
अभिकाम (सं०त्वि०) अभिकामयते, अभि-कम 
णिच्‌-अच्‌।-१ काममान, इच्छक, खादिंशमन्द, चाहने 
“वाला।-( पु») भावे चञ्‌ः। २ अभिलाष, खादिश 
परं। ( स्त्रो) अभिंकामिको । ८ : 


अभिकासिक (सं« त्रि.) इच्छाविशिष्ट; सरजोका । 


_ अभिकांलः(सं० पु०) रामायणात सुप्राचोन नगरविशेष। 
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अभिक--अभिन्चंद 


अभिक्तति ( सं० 'स्रो० ) सौ मात्राका छन्दो 
विशेष । 

अभिक्तत्वनू (स० त्रिश) अभि-क-वनिप तुगागम, | 
आभिसुख्यकारो, सामने आनेवाला | 

समिक्त (स० त्रि० ) अभि-क्तपू-जक्ष । सम्पन्न, नियत, 
सवथा प्रकाशित, सम्मुख प्रकाशित, भरापूरा, तेयार,. 
जाहिर, हाज़िर । 

अभिक्रतु ( सं० पु०) आभिसुख्यन क्रतुः युदक्स 
यस्याः, बचुत्रो०। बलवान्‌, युद्दकम कंरनेमें: समथ,. 
गुस्ताख, गम मिज्ञाज । 

अभिक्रन्द ( स० पु०) जयजयकार, ललकार, ऊंचा 
शोर, जोरकी आवाज । १ 

अभिक्रम ( स० पु० ) अभि-क्रम भावै घञ. न हृद्िः। 
१ आरस्भ, आगाज, इबतिदा । २ आरोहण, चढाई । 
३ आक्रमण, हमला । 


अभिक्रमण (स'० क्ली०) निकट आगंमन, नजूदोक- 


को आमद, प्राप्ति, पहुंच । 

अभिक्रान्त (स० त्रि.) १ आगत, प्राप्त, पइंचा 
इुआ । २ आक्रसित, हमला किया गया । २ आरव, 
जो शुरू हुआ हो। 

अभिक्रान्ति (स स्त्रो,) अभि-क्रम-क्तिन्‌ । अति 


- क्रम, उपक्रम, आमद, पडुच । 


भ्रसिक्रान्तिन्‌ ` .( स स्त्रो० ) अभिक्रान्तमलेन इष्टादि 
इनि। उपक्रमकतों, उद्योगकर्ता, चलनेवाला, : कास- 


` काजो। 


अभिक्रामम्‌ ( स° अव्य० ) अभिक्रम . आभच्रख 
णसुल्‌। अभिसुख आकर, नजुदोक पईंचके। . 
अभिक्रोश- ( स० पु० ) अभिः-क्रश भावे घञ. । निन्दा, 
चिकारत। . . 

अभिक्रोशक ( स० त्रि») अभि-क्रश्- ल्‌ ।.निन्दक, 
आक्रोशक, चिकारत करनेवाला, जो किसोको बुराई 
बताता छो। 

अभिचत्तू (-स॑° ` त्रिः) ' अभि-चढ्-ढच्‌। हिंसक 

* कातिल, मार डालनेवांला । ( स््नो० ) अभिक्षत्रो । 
अभिचट्‌ ` ( सं ° त्रिः) अभि-क्ञद-अच्‌].. दिंसक, 


A 0 १३ २4-९७) Math 00 निज) मार छालनेवाला । ( स्रो ) अभिचदा 1 


अभिचिपत्‌--अमिगोप्तु 
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अभिक्षिपत्‌ (स'० त्रि’) अग्मरगमन करते हुआ, जो | अभिगम्य ( सं० चि०) आभिमुख्येन गन्तु' शक्यम्‌, 


सबकत ले जा रहा हो, आगे बढ़ जानेवाला । 
अभिख्या (स० स्व्रो० ) प्रकर्षेण कथ्यन्ते आहयते5- 
नया; अभि-ख्या प्रकथने अङ., आलोपः टाप्‌ च। 
१ दृश्य, नजारा। २ चमत्कार, भलभलाइट। 
३ शोभा, खबसरतो। ४ कीति, नाम, साह्ाल्य, 
शोहरत, नामवरो। ५ अपकोति, बढ्नामी | ६ कथन, 
“बात । 'अभिखा तु शोभायाम्‌ । कौचिस'ज्ञयो:” ( हेम ) ७ आह्वान, 
सम्बोधन, पुकार, बुलावा । ८ प्रज्ञा, अल्लमन्दो । 
अभिख्यात (स० त्रि’) प्रसिद्द, मशहूर, जिसको 
लोग जान गये हों। | 
अभिख्याळ ( स० त्रिश) अभिख्याति, अभि-ख्या-ळच्‌ । 
१ वक्षा, बोलनेवाला । २ गमनकता, चलनेवाला। 
३ द्रष्टा, देखनेवाला । ( खौ० ) ङोप्‌, अभिख्यात्रो । 
अभिख्यान (स० क्लो० ) कीति, यश, नाम, शोइरत । 
अभिगच्छत्‌ ( स'० त्रि) गमन करते हुआ, पहुंचने- 
वाला, जो नजदोक जा रहा हो | 
अभिगत (स ० त्रि’) अभि-गम-त्ता। आनुकूल्यप्रास, 
सावत, अभिसुखगत, पास पहुंचा हुआ, : जो सामने 
चला गया छो । 
अंसिगन्तव्ध .( सं° त्रिः) अभि-गस-तव्य । अभिगस्य, 
नजुदोक पडु चने काबिल, सेवा किया जानेवाला । 
झअभिगन्तु - (सं त्रि’) अभि-गम-ढच्‌। १ अभिः 
गमनकती, जो पास पच रहा हो । २ प्रज्ञ, समभ- 
दार। ३ युद्ध निमित्त अभिसुख जानेवाला, जो लड़- 
नेके लिये आगे बढ़ रहा चो । ( खो” ) अंभिगन्तो । 
अभिगम (सं० पु० ) अभि-गम-घंज । १ झाभिसुख्य 
गमन, . आनुकूल्यहेतु गमन, पहुच, मुलाकात। 
२ स्त्रोसङ्ग, इसबिस्तरौ । 
अभिगमन ( स'० क्वो० ) अभि-गस-ब्युट । १ अभिगम | 


अभि-गम शक्या्थ यत्‌ । अभिमुख जाने योग्य, जिसके 
सामने पह'च सकें। २ निमन्वणदाता, न्योता 
देनेवाला । च | 

अभिगर ( स'° पु० ) अभि-गु स्तुतौ अम्‌ । १ ग्रशंसाका 
स्तव, तारोफुका गोत। २ प्रशंसा, तारोफ। 

अभिगजन (स'° क्वो०) भोषण चोत्‌कार, शोरोगल । 

अभिगजित, अभिगजन देखो । 

अभिगामिन्‌ ( स'० त्रिश) अभिगच्छति, अभि-गम- 
णिनि। अभिगमनकर्ता, स्त्रोस सगे सटानेवाला, जो 
अरतसे इसबिस्तरो रखता हो। 
अभिगामो, अभिगामिन्‌ देखो। 

अभिगोत ( स०.त्रि) - अमि गोयते स्म, अभि-गे-क्त । 
आनुकूल्यके निमित्त सुत, समोपस्तुत, सुलाकातके 
लिये गाकर जिसकी तारोफ को गयो हो । 

अभिगुप्त (सं० त्रि’) - अभिरक्षित, गुप्त, दिफाज.त 
किया गया, छिपा चश्मा । 

अभिगुति ( स'० स्त्रो ) असि-युप रचणे किन्‌ । अभिः 
रकण, निगहबानो । 
श्रभिगूण ( सं° त्रिश) अभि-गुर-ज्ञ। उत्ता, अभ्युद्यत, 
कहा गया; जा ज.हिर रहा चुका हो । 

अभियूतं ( वे० त्रि) असि-गुर-क्त, वेदे नत्वाभावः। 
उद्यत, कथित, राजो, तेयार, कहा हुआ। > 
अभिगूति (स'०.खो०) अभि-गुरःलिन्‌। सङ्कल्य, 
उद्यम, इरादा, तजवीज, । [ 
असिग्टहौत ,( सं° त्रि’ ) पकड़ा हुआ, जो बांध लिया 
गया हो । 

अभिग्टहोतपाणि ( सं० त्रिः) आानुकूच्यार्थ ग्य्होतः 
पाणिः इस्तो येन, बडत्रौ० । जो आनुकूल्य पानेके 
लिये कताष्ज्लि हुआ छो, दस्तबस्त, हाथ जोड़ने: 


४२ रामानुज देष्णवोंके सतानसारः भगवानको पांच प्रकार | वाला । 
उपासनामें एक उपासना विशेषको भो अभिगमन कंते | अभिगेष्छु ( सं० त्रिः) अभि-गे-इष्णुच । समीपका 


हैं। पांच प्रकारको उपासना यह है--१ अभिगमन, 
-२ उपादान, ३ ईज्या; ४ खाध्याय; ५ योग. देवालय 
और देवप्रतिमाके साफ करने और ससब्जितादि 
रखंनेको भो अंभिगमन कचछते हैं । 


गायक, खासा गानेवाला, जिस शखूसका गाना भ्रच्छा 


लगे। -. 
अभिगोप्त (स'०.त्रि०.) अभि सवतोभावेन गोपयति, 
अभि-गुप-छ्चू। सकल प्रकार रक्षक, इरतरइ निग- 
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७१० अभिग्रस्त---अभिचार 


अभिघाति ` (स'० पु'०.) : अभिघातयति, ` अभि-हन्‌ 
स्वार्थ णिच्‌-इनिः। ` रिपु, शत्र, दुश्मन, अदू । . 

अभिघातिन्‌ ( सं०.त्रि० ) ;अभिहन्ति, अभि-हन्‌-णिनि | 
शत्र, नाशक, मारनेवाला; जा चोट पछ चा रहा हो। 

अभिघार : ( स ° पुश ) अभिघाते अभितोऽग्नो सिच्यते, 
. अभि-ष्ठ सेचने खाथ णिच्‌ः भावे घज.। १ छताइति, 
चौका होम । २ ष्ठतस'स्कार विशेष, घोको बघार। 
कर्मणि -चञ.। .३ सिच्यमान छत, जिस घोसे 
होम लगे । 

अभिघारणः (स'० क्वो) अभितो घारणं जलादिसि 
विधिना सेचनम्‌. अभि-घृ-णिच्‌ भावे लुग्रद्‌। घृतादि 
स'स्कारविशेष, घो वगेरहको छिड़काई । 

अभिघारित ( सं० त्रि० ) छिड़का इद्ना, डाला गया । 

अभिघायं (सं त्रिः) छिड़का जानेवाला,. जो 
छिड़कने काबिल हो । 

अभिचक्तण ( सं०-पु० स्त्रो० ) १ अतिविचक्षण, काय- 
कुशल, निद्दायत होशियार, अच्छा कास करनेवाला । 
२ चेतन्य, राका उपाय, छोशियारी, बचावका 
जुरिया । ३ मन्वका औषध, जादूको दवा । ( खौ० 
अभिचक्षणा । 

अभिचच्य (स'० त्रिश ) प्रत्येक स्थानमें प्रशंसित, 
जिसका तजकिरा इर जगह आये । 

अभिचर (.स'० त्रि’) अभितः आज्ञापालनाथे सग्मखे 
चरति, अभि-चर-भ्रच्‌। सत्य, सम्मुखागत, नोकर, 
हाजि्रिवाश । ( स्त्रो ) अभिचरो। 

अभिचरण ( स'० क्लो० ) अभि-चर-लुप्रट्‌ । शत्र्‌ -मरणके 
निमित्त विहित श्येनयागादि, मारणादि क्रिया । 

अभिचरणोय ( स'° त्रिश) अभिचरणमहति, अभिः 
चर-छ। जिसको मारनेके लिये अभिचार चलाना 
आवश्यक आये, सारणयोग्यः 

अभिचरत्‌ (सं० त्रि») - शन्न के सारनेको मारणादि 
किया करते हुआ, जो दुश्मनको मार डालनेके लिये 
जादू चला रहा छो। 


अभिचरितु (वे° स्त्रो० ) मारणादि क्रिया, अफ्‌, 
` | जाढू। 


हबानो रखनेवाला, जो भलो भांति डिफाजृत करता 

हो। 

आभिग्रस्त _ ( सं० त्रि’) अभि-ग्रसःत्रा। . आक्रान्त, 
कवलीक्षत, अभिपन्र, हमला मारा इत्मा, जोता गया, 
जिसको दुश्मनने दवा लिया हो। 

अभिग्रह (स पु० ) अभि-ग्रह-अप्‌ । आक्रमण, युद, 
' हमला, लड़ाई । २ आभिसुख्यका उद्यम, सुकाबिला, 
बदोबदा। ३ प्रकाश्य इंरण, लूट-मार, डाका। 
-४ गौरव, अधिकार इकूमत, इल्जृत । ४ अभियोग, 
` नालिश, मुक्‌इमा, बखेडा । 

“द्रमिग्राहोऽभियोगोऽभिग्रहणे गौरवेषपि च / (वित्र) 
अभिग्रहण ( स ० क्तो० ) अभि-ग्रह-लुगट्‌ । अभिग्रह देखो। 
अभिघट ( सं० पु०) वाद्यविशेष, खास किस्मका बाजा | 

इसका चलन पूवंकालमें बहुत रहा । आकारमें इसे 
घड़े-जेसा रखते और मंहपर चमड़ा मढ़ देते थे। 
अभिघषंण ( सं० क्तो० ) अभि-ष्टष भावे लुट्‌ । परस्पर 
घषेण, दो पदार्थका परस्पर संटेन, मालिश, रगड़ । 
अभिघात (सं० पु०) अभि-हन्‌ भावै घज_। १ निःशेष- 
रूपका इनन, ससूल नाश, ताडून, गरो मार, 
मटियामेट। २ दण्डादि दारा आघात, शस्त्रमु्टिलगु- 
ड़ाद्कि इनन, चोट। ३ वेदका सुतोक्षण उच्चारण। 
अभिऽन्चतेऽसञे फलाय उदिश्याथं बाइलकात्‌ घञ्‌ । 
४ दो वसुका परस्पर स'योग, जिस घातमें शब्द 
निकले, गहरो रगड़ । ५ आगन्तु ज्वर-लंक्षण, आने- 
वाले बुखारके आसार । “६ किसी वंर्गके चतुर्थका 
` प्रथम एवं ढतोय, दितोयका प्रथम और ढतोयका 
दितोय अचरसे योग । 
` ` ` “अभिषातं स्यात्‌ पूव वेददिवास्िवणाय त्‌। 
र नगवगोंयां परतो घरणौचन्द्रादरामाव्या: | (केरल ) 
अभिघातंक ( सं० ब्रि) अभिहन्ति भभि-इंन्‌-्वल्‌ । 
शव रिप, अभिघातसंयोगकारक, सस्रूलनाशकं, 
पोछे इटानेवाला, जो अलग कर रहा हो, दुश्मन । 
अमिघातच्चर ( स'° पु० ) आघातजन्य आगन्तुकञ्चर 
चोटके सबब आनेवाला बुखार । यथा, 
: “तंबामिघातनो वाद! आयो रत प्रदृष्य च । 
; ब उ Ee Math (अला रर oy तिक अभि आभिसुख्यन विच्ञाद्युत्‌- 


“अभिचार . 


पादनाथ चार आचरणं। अभि-चर-भावे घज.। हिंसा, 
इनन। पहले. अथवेवेदोक्त .मारण उच्चाटन आदि 
अभिचार एवं सूल कर्म प्रति नाना प्रकारको क्रिया 
सम्पन्न को जातो थो । 
न्त्रमें छः प्रकारके अभिचारका उल्लेख है । यथा-- 
१ मारण, २ मोहन, ३ स्तम्भन, ४ विद्देषण, ५ उच्चा- 
-टन, ६ वशौकरण । १ मारण--क्रियादिद्दारा किसोका 
प्राणनाश करना । २ सोहन--किसोके मनको मोह 
लेना। पहले राजसभा आदि स्थानोंमे जाते समय 
-कोई-कोई मनुष्य इसो क्रियाका अनुष्ठान करते थे । 
पहले लोगॉको ऐसा विश्वास था, कि मालिक 
'उससे सुग्ध होकर उनपर प्रसन्न छोरी । . ३ स्तन्भन-- 
-मन्त्रद्वारा अस्त्र, अग्नि आदिको शक्तिका नाश करना । 
पहले. लोगोंका विश्वास था, कि ऐसे मन्त्र और 
औषध आदि वतमान रहे, जिनसे शरोरमें अस्त्रका 
-घाव न लग सकता और आग डालनेसे भो जल न 
सकती थो। 8 विद्देषण--दो मनुव्योमें अधिक प्रोति 
“रहते विशेष . क्रियादि द्वारा उनके मनमें मेद डाल 
“विरोध खड़ा कर देना। ४ उच्चांटन-मनको चञ्चल 
था उन्मत्त बनाना । ६ वशोकरण--किसो स्त्री आदिको 
-वशोभूत कर लेना। ` 
१ सारण पइले अनेक प्रकारसे मारण किया 
जाता था । अब भो कह्दीं कहीं यह काम होता है.। 
तन्त्रसारके मतसे मारणक्रिया इस तरह सम्पन्न को 
जातो है-- 
पहले नियमके अनुसार देवोको पूजा होस -आदि 
करना चाहिये। उसके बाद .जिस शत्रु को मारना 
. हो, उसका नाम लेकर खन्न अभिमन्त्रित करना आव- 
“यक है | ओम विरुद्ध रुपिणि चण्डिकै वेरिणमसुकं देहि देहि खाहा.। 
फिर एक बकरा ले--झागादिकमसक्तोसि! इस- तरह 
शत्र का नाम निकाल अभिमन्त्रित करना चाहिये। 
यह प्रकरण समाप्त हो जानेपर बकरेके सु इपर तोन 
“जगह लाल सूत बांध शत्रका नाम ले प्राणप्रतिष्ठा 
“करना पड़ता. हे । उसका मन्त्र यह है, 


भम्‌ अयं स वेरो यो इ टि तमिमं पञ्ररुपिणं । 
विनाशय सहादैवि रफ स्फ. खादय खादय ॥ " 


७५९१ 
यों मन्त्र पढ़. बकरेके शिरपर फूलं चढ़ा 'उसको 
पूजा करना ओर वलिमन्व पढ़ना: चाहिये।- फिर 


'यह मन्त्र पढ़कर वलिको उत्‌सगे करना पड़ता है;- 


अद्याय्रिले, मासि सहानवस्यां , अमुकगोवोइसुकर््ेवशर्भा अमुक्तशव्‌ नाशाय 
इसे छाग' असुक देवतं भगवत्य दुर्गाये तुम्यमह' सम्प्रद्दै। उसकै बाद, 
आ क्र, फट--यह मन्त्र. पढ़कर वलिको काट डालना 
चाहिये। एतद्रषिर दुगाये नमः, यद्ध कर - रक्त ओर 
मस्तक देते हैं । ' अन्तमें मूलमन्त्र पढ़. अष्टाङके:मांससे 
होस करनेपर. उसो चण शत्र का. प्राण नष्ट हो 
जाता है। 

तान्त्रिक लोग अब भो मारणादि अभिचार करते 
हैं। कहते हैं, कि शतभिषा नचत्रको : अधोरातके 
समय जलमें ड़ब्बो मार ओर शत्र,का नाम लेकर 
सरौतेसे एक हो बार एक सुपारो काट डालनेपर 
शत्र का प्राण नष्ट छो जाता है। इसने वद्द लोगॉसे 
सुना है, पहले जो मारणादि अभिचार क्रिया करते, 
उन लोगॉको राजा ओर जुमोन्दार दण्ड देते थे। - 

२ मोदन--तान्विक हाम, मन्त्र और ओष- 
धादिद्दारा लागोका मुग्ध कर लेते हैं। कहते, 
सधवा स्त्रीका चिताभस्म, सुरत और अशुरु-चन्दन 
एकसाथ मिलाकर वायें हाथको प्रदेशिनो वा कनिष्ठा 


अङ्कलोसे कपालमें विन्दो लगा देनेपर उसे देख सभी 


मग्ध हो जाते हैं। 

३ स्त्भन--पूर्वकाल तान्त्रिक लोग नानाप्रकारको 
चतुराईसे किसोका वाक्स्तस्भन, किसीका -इस्तादिः 
स्तम्भन, शत्रु को सेनाका आगमन स्तन्न आदि असि- 
चार करते थे। अग्निस्तम्भनको प्रक्रिया इस तरह 
प्रसिद्द है,--बेलका आटा और जोंक दोनोंको एक- 
साथ पोसकर हाथमे लगा लेनेसे अस्निस्त्षन होता 
है। तान्त्रिकॉके मतसे शोतकालमें स्तम्भन अभिचार. . 
करना सेष्ठ है। 

४ विद्देषण-यह क्रिया ग्रोसकालमें पूर्णिमा 
तिथिको दोपहरके समय को जातो है। जिन लोगोंमें 
विद्देष उत्पन्न करना हो, मेंसका गावर और घोड़ेको. 


.लोद गोमूत्रे मिशाकर उसोसे उन लोगोंका नाम 


लिखनेपर शौप्र हो विरोध उठ खड़ा होता हैः! . 
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५ उच्ञाटन-तन्त्रके मतसे कष्णपक्षको चतुदंशो 
` वा अष्टमोके जब शनिवार पड़ता, तब यह क्रिया 
-को जातो है। इस अभिचारक्रियाको देवता दुर्गा 
हैं। बालका धागा बनाकर घोड़ेके दांतकी माला 
'पिरोते हैं। फिर दुर्गाको पूजा आदि करके जिसके 
नाससे यह माला जपोगे, शौघ्र हो उसका मन उच्चाट 
- हो जायगा। 
` ई वशोकरण-तान्त्रिक लोग स्त्रो प्रश्‍तिका वशो- 
भूत करनेके लिये नानाप्रकार औषध प्रयाग करते 
हैं। काई-काई स्त्रो भो पुरुषका वशोभूत करनेके 
लिये तास्ब.लादिमें औषध खिला देती है। इस 
कुक्रिया दारा कितनो हो बाद विश्व उठ खड़ा हुआ 
'हैं। कहते हैं, कि पानके साथ ब्रह्मदण्डो, बच, केऊ, 
- प्रियङ्क चौर नागकेशर खिला टेनेसे खो वशोभूत 
हो जातो है। शेत अपराजिताको जड़ और 
गोरोचन दोनोंको एकसाथ पौस जिसे वशीभूत 
करना हो, सौ बार उसका नाम निकाल कपालमें 
“विन्दु वा तिलक लगा लेना चाहिये; इससे राजा, 
'प्रसु, खो, शत्र, भादि सभौ वशोभूत हो जाते हैं। 
अभिचारक ( सं० त्रि») सारणादि क्रिया करनेवाला, 
जा जादू वग्रह चलाता चो। ( खरो०) अभिचारिका। 
अभिचारकल्प ( स॑° पु०) अभिचारस्य साधनं कल्प, 
मध्यपदलोपो ६-तत्‌। अथर्ववैदके अन्तरगत ग्रन्थ- 
विशेष | इसमें अभिचार क्रियाका विवरण बताया है। 
अभिचारणेय (स त्रि’) मारणादि क्रियां किये 
जाने योगा, जिसपर जादू चलाया जाये। 
भभिचारिन्‌ ( स'० त्रि.) अभिचरति अभि-चर-णिनि। 
अभिचारकती, श्येनयाग जगानेवाला जादूगर । 
(खो०) डोष्‌, भभिचारिणो 
अभिचारित (स्‌'० त्रिश) मारणादि क्रिया किया डुग्ना, 
जिसपर जादू चल चुके । : 
अभिचारो, अभिचारिन्‌ देखो। 
अभिचाये, अभिचारयीय देखो । 
अभिचेद्य--शिशंपालका दूसरा नाम । 


अभिच्छायः (स त्रिः) अभिगतं छायाम्‌ अतिक्रा०- | 


तत्‌ । '१ छायाप्राप्त, जिसपर साया 


अभिचारक--अभिजित्‌ 


-भूता छाया यस्य, बचुत्रो० । २ जिसके सम्मुख छाया 
आये, जिसके सामने साया दोड़े। ( अव्य० ) छायाया 
' अभिसुखम्‌, अव्ययो०। ३ छायाभिसुख्य,ः छायाका 
सम्मुख रखकर, छायाको दिक, सायेमें, छांहको ओर। 
अभिज ( सं० त्रि० ) चतुर्दिक्‌ उत्पन्न, जा चारो ओर 
पदा इआ हो । 
अभिजन ( सं° पु० ) अभिजायते अस्मिन्‌, अभि-जन 
अधिकरणे घञ. न हद्धि: । अभिजनय। पा ४।३।२०। १ कुल, 
खान्दान, जात। अभिमता जनः प्राधान्यात्‌, प्रादि- 
स°। २ कुलसख्र छ, वंशशिरामणि, अपने खान्दानको 
बड़ा आदसो । ३ अभिमत-उत्पत्ति, अच्छी औलाद । 
-8 पूवबान्धव, बुजुगं । ५ पूवबान्धव-सम्बन्धोय देश, 
बुजुर्गों का सुल्क । ६ पूवप॒रुषोंका वासस्थान, बुजग के 
रहनेकी जगह। ७ प्रख्याति, प्रसिद्धि, शोइरत, 
नासवरो। 128 27% 
अभिजनवत्‌ ( स० त्रि’ ) उच्च अथवा उत्तम कुलका,. 
जो शरोफ खान्‌दानसे तअलुक रखता हो । 
अभिजनितु ( वे० खो”) जन्म लेने या पेदा होनेवालो ।. 
अभिजय ( सं० पु०) विजय, जोत, पुतेह। ` 
अभिजात . (स'० त्रिश) अभिमतं जातं जन्म यस्य, 
बइत्रौ०। कुलोन, खान्‌दानो१। २ पण्डित, बुध, अल्ल.- 
मन्द्‌, पढ़ालिखा। ३ न्याय्य, अछ, काबिल, बड़ा ।. 
8 मनोर, दिलकश । ५ मधुर, मोठा । 'भभिजातवाचि।” 
' (उमार ९६५) ( क्वो०.) ६ आभिजात्य, कौलोन्य । 
अभिजातता (सं० स्त्रो, ) कुलोनता, शराफुत, आलो- 
खानूदानो । 
भ्रभिजाति (सं° स्त्रो,) अभि अभिमता जाति 
'जेननम्‌, प्रादिस० । प्रशस्त वंशका जन्म, आलो- 
खान्दानको पेदायश । ( त्रिश) अभिमता जातिः जन्म. 
यस्य, बहुत्रौ०। २ उत्कृष्टजन्मा, साथकजन्मा । 


अभिजिपम्रण (स'« क्वो०) नाकसे किसोका माथा 


सघना या छना। 
अभिजित्‌ ( स० त्रि» ) .आभिमुख्ये न जयति शत्र,न्‌। 
भि-जि-क्षिप्‌ तुगागमः। सन्या ख होकर शतको 
नोतनेवाला। अभितो जयत्यनेन करणे क्विप्‌। सब 
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अभिजित--_य्रभिंज्ञानशकुन्तल 


राणि. .न्चत्राणि, कर्तरि .क्विप्‌ | नचबविशेष। यह दो 
मिले हुए तारेसे.बना और .देखनेमें सिंघाड़े जेसा होता 
'है ब्रह्मा इसके अधिपति .हैं.।.: उत्तराषाढ़ा ..नचत्नके 
शेष १५ दण्ड और अवणा, नक्षत्रके प्रथम. ४ दर्ड, 


इन १८ दर्डोमें . अभिजित्‌ नक्षत्र 'पड़ता. है। 
` :भावे लुप्रद॥. २ नि्ंय-ज्ञान, .तहकोक, जो बात ठौक 


अभिजित्‌. नक्षत्रेम.. जन्म लेनेसे मनुष्य )सुन्दर .और 
सज्जन होगा। छ 
आमिमुख्ये न, पश्चिमावस्थितां छायां . जयति प्राग्‌- 
दिगगामिनी करोति वा, अमि-जि-क्किप्‌ । : २: पिम 
दिशाको. छायाके पूर्वेदिशाम. . लौट' जानेका . समय, 
दिनका. आठवां सुचत, कुतुप काल । . ... ` 
, ““अपराध्णे तु सम्प्राप्त अभिजिद्रौष्टिणोंदये । 


यद्व दौयते जन्तोस्तदचयमुदाहतम्‌ ॥”... मत्सपराण :' 


'असिजित्‌ एवं. रौडिण ' रूप गौण ` अपराह्न प्रास 


होते. समय जन्तु : अर्थात्‌ : पिताके उद्देश्यसे जो 


दिया -जाता है,. उसका नाश -कंभो.नहों होता! |: 
' लगे। 
, भेनकाकों भेजा था । उसो समय विश्वामित्रके ओऔरस 
' और. मेनकाके ग़रभंसे एक :कन्या उत्पन्न. इद्रे)। 


“असिजिदटमघटिका रौहिणः नवम घटिका।” ( छात): ३ यात्रा 
करनेका लग्नविशेष। ४ पच्चोस दिन अधिक :प्रांच 
'मास। ५.पव्वोस -दिन अधिक पाँच मासमें. करने 


योग्य अतिरात्र 'यागादि।. ६ 'यदुवंशोय.. भव . वा |, 

:,. 0 थीं: कई शकन्तो..( पत्चियों )के पंखसे ढांक..रच्षा 
` करने कारण कन्याको. नास. शकुन्तला इआ ।. उसके 
' बाद़,.कर सुनि, इस :कन्याक्रा.. लालन- पालन ` कुरते 
' रहे ।. क्रमसे शकुन्तलाका यौवनकाल उपस्थित 'डुञ[॥ 
` मषिं, कणव चाखसम न रहे, सोमतौथ गये थे ! उसी 


चन्दनोंदकदुन्दुभिके पुत्र (विणपुराण) 

अभिजितः (स ° पु० ). .अभिजोयात्‌ अन्यान्‌, अभि- 
जि संज्ञायां.क्ता।. अधेरात्र सम्बन्धी सुहत । 

अभिजिति ` .(-सं° स्त्रो ) : अभि-जि भाषे क्तिनू। अभि- 
जय, सर्वप्रकार जय, जोत, फतेह । - . :-..  -' 


अभिज्ञः (स ° त्रि). . अभिजानाति, धभिःच्जाःका 1 |' 
. गांन्चव. विवाह. कर्‌ लिया । .- .. : - डे 


१: निएण,: होशियार ।.. २ -बुददिमान्‌, ज्ञानकार । -:.' 
अभिज्ञा (( सं» स्त्रो ) : अभि-ज्ञाअडः-टाप्‌.।. -१ प्रथ 


संस्कार उपजता, उसे अभिज्ञा कहते हैं।. : .. ....” 


भ्रभिक्ञात . ( सः°' त्रिः), : अभि-ज्ञायेते स्म, अभि-ज्ञा | 


कमणि.क्त । : -१:पूवपरिचित; “प्रतीत; (त, ..पचलेसे 
जाना इुश्रा । 
झभिज्ञाताथ, ;(-संऽ पु०ः): निग्रहस्यानविशेष, ..बहसमें 


रुक जानेको खास जगहे ।> वादो के. . बेफायदा बकने ।. 
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> २.4 
ओर समभमें न.आनेवालो बात कदनसे अभिज्ञाताथ 
पड़ता' है: - 27:22 ..! 

अभिन्चान -( स'° :क्ो०.) - अभिन्नायते -ज्ञातु' शव्द्यते 
अनेन; अभि-ज्ञा करणे लुप्र८। १.चिज्ृ; निशान, जिस 
त्रिहको देख-सुनकर. पूवविषय स्मरण . आ. जाये । 


'तौरपर मालूम डो. ३ स्मृति, याद ।: ४ ज्ञान, इल्म । 
अभिज्ञानपत्र ( स'०क्तो०) .सनद, .सरटोफिकेटः।: 
अभिज्ञानशरकुन्तलं ` ( सं० ह्ली ० ): 'अभिज्ञाने अङ्गरोय- 
“दश नेन पूवेविवरणस्सरणं शकुन्तलाया :यच, बहुत्रो०, 
गोणे दस्रः । : १ विश्वासित्रके. औरस : और: मेनकाके 


। -गर्भसे उत्पन्न इयो कन्या 1 २.संस्क्रतभाषाका “नाटक 
` विशेष.।. अभिज्ञानशकुन्तल संस्लत-भांषामें सवो तुंक्ष्ट 


नाटक हे । : राजा. विक्रमादित्यके सभासद कांलिं- 

दासने इसे बनाया था |-. .. | ` दरपक 
पूवेकालमें रांजषि विश्वासिक कठिन:तपस्था;केरने 

तपमे विन्न. डालनेके लिये. देवराज इन्द्रने 


कन्धाको वनमें हो. छोड़कर सेनका-खगे चलो : गर्दै 


समय दुसन्त राजाने भाजंममें पहुंच शकुन्तलाके. साथ 


दुसन्त मदाराज-चक्रवतों रहे, अन्तःपुरमें असंख्य 


सोतृपन्न , ज्ञान, 'जो- समभ:पदले हो.आ:जातो डो | 'राजमचिषो. विद्यमान थीं। : आखेट करने. जाते भो 


.२ स्मृति, याद. पचले : देख-सुनकर सनम. जो. .इढ़ , ,उनक्गे साय :पुष्पमालाभूषितःयवनकन्या हो लेते रुदौ। 


| -तपोवत्तमें. आकर वल्कलधारिणो.. करषिकन्याकेः साथ 


वद, चुपचाप विवाह .कर गये:1. अतएव राज़धानो- 
को .लोट जानेपर शकुन्तला उन्हं कितने दिन याद 


¦ रहतो 1. पीछे :भूलंन जाने और साद रखनेके लिये 
: को उन्हैनि अपनो. अंगूठो उतार: कर शकुन्तलाको' 


दे दो थो। 3 
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महाराज अपनो राजधानो वापस गये; इधर 
शकुन्तला एक मनसे अपने प्राणपतिको चिन्ता करने 
-लगों। दुअन्तकी चिन्तामें वह ऐसो लोन हो गयो 
- थीं, कि बाइरका ज्ञान उन्हं कुछ भो न रहा। वेसे हो 
समय अतिथि चोनेके लिये दुर्वासा दारपर आ खड़े 
इए । शकुन्तलाने उनको अभ्यर्थना न की थो। उससे 
.क्रु्ध होकर दुर्वासाने शाप दिया,--“तुम जिसको 
चिन्तामें लोन हो, वह तुम्हे सूल जायगा।” इसो 
-अभिशापसे शकुन्तलाके हाथंको अंगूठो शचोतोथं मे 
“गिर पड़ौ थो। कुछ दिनों बाद जब महाराजने वच 
अंगूठौ पायौ, तब शकुन्तलाको पहंचान सके । 
अंगूठे दारा अभिज्ञान अथोत्‌ शकुन्तलाका स्मरण 
“ होनेपर बइत्रोद्दि समाससे अभिज्ञानशकुन्तल” रूप- 
सिद्धि इई है। इसो आख्यायिकाको अंवलम्बनकर 
कालिदासने जो पुस्तक लिखो, उसका नाम भो 
'अभिज्ञानशकुन्तल' है। 
साधारण व्यवहारानुसार यद्द नाटक सात अङ्कोंमें 
"समाप्त ह_ुआ है। इनमें एक शद्ध विष्कम्षक, एक 
विष्कम्भक, और एक प्रवेशक है। इस नाटकके 
प्रधान चरित्र शकुन्तला और दुष्प्रत् राजा हैं। सूल 
'आख्यायिका मचाभारतसे लो गडे है। किन्तु महा- 
भारतकी शकुन्तला और कालिदासको कुन्तलान 
'बइत प्रमेद है। कालिदासने शकुन्तलाके नामपर 
पुस्तकका नाम रखा है सहो, परन्तु विचार कर 


'देखनेसे इसे नायक-प्रधान नाटक कहना चाहिये। 


इसको कथा प्रधानतः तोन अंशोमे विभक्त है-- 
२ शकुन्तलाका विवाह, २ शकुन्तलाका प्रस्थान और 
स साथ शङुन्तलाका पुनमिंलन। नाटकका 
चोथा अक अतिशय उत्कष्ट है। इसके अतिरिक्त 
आख्यायिकामे अदिसे अन्ततक मनुष्यचरित उत्तम 
रूपसे चित्रित हुआ है। युरोपने भो सब लोग इस 
पुस्तकका आदर किया करते हें । दुक्‍न्त-जेसे घार्सिक 
और प्रदौण राजाका चरित्र कालिदासने खुब लिखा 
: है, पुस्तकम कहों कोई दोष. नहीं देख पड़ता । 
अभिज्ञापक (स० त्रिः) ब्तानेवाला, जो खुबर 
यहुचाता दो. 


४ ००. छै 
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` अभिज्ञापक-अभितोभावं ` 


| अभिज्ञाय : ( वे० त्रिश) अभितः सम्मुखे जानुनो स, 
ग्रादि-वइव्रोः । १ सामने घुटने रखकर 'बेठनेवाला, 
जो बेठनेमें घुटने सामने रखता हो। ( अंव्य० ) 
२ घुटनोंके बल, घुटनों तक।. ' ' । “९ 

अभिन्न (सं° त्रि’ ) सामने घुटने रंखकर बेठनेवाला | 
अभिडोन (स'० क्ली) उड़ान, किसोको रको 
उड़ जाना । 

अभित्त (सं० त्रि’) १ सुलसा हुआ, जो जल गया 
हो। २ दुःखो, रच्ज्ञोद । 

अभितराम्‌ (स० अव्य० ) अभि प्रकषं तरप्‌ आम्‌। 
अतिशय आभिसुख्य, शनेः शनेः आभिसुख्य, अत्यन्त 
सच्मुखोन होकर, अत्प-अल्प सस्ुखोन बनके, ज्यादा _ 
नज़दोक, बिलकुल सामने । 

अभितस्‌ ( सं° अव्य° ) अभि-त्रसिल्‌ । १ ओर, तफ । 

२ सासोप्य, नज्दौक, पास, क्रोब, बग्लमें। २ उभ- 
यतः, दोनो. ओरसे। ४  उभयार्थ, आगे-पौछे । 
५ साकल्य, सब ओर, इधर-उधर। ६ शोघ्र, जल्द, 
तेजोसे । 

अभिताड़ित (स'० ब्रि) ` मारा, पोटा या चोट 

पइ चाया हुआ, जो ठोका जा चुका हो । 

अभिताप ( सं० पु०) अभि-तप-घज_। १ अतिशय 

सन्ताप, हदसे ज्यादा गरमो। २ संक्षोभ, उद्देग, 
उपञ्षव, आकुलत्व, बेचेनो, बेकलो, इजतिराव, घबरा- 
इट। ३ सर्वोङ्कताप, सारे जिस्मको जलन । :४ अन्तः 
ज्वर, आंतका बुखार । 
अभितास्त्र ( स॑° पु०) अभि-तम औणादिक रक्‌ 
दोघे । १ अतिशय तास्त्र, अत्यन्त तास्रवर्ण, गदरा 
लाल रङ्ग, जो रङ्ग निहायत सुख्‌ छो । (त्रिश) २ अति- 
शय तास्रवर्णेविशिष्ट; गहरा लाल, निह्दायत . सुख्‌ । 
भभितिरमरश्मि ( स० अव्य०) सूर्यको ओर, आफः 
ताबको तफ. । " - >> 
भभिढस (सं० त्रि» ) अतितप्त, परिपूर्णकाम, पर्यास- 
काम, सन्तपित, संप्ररिपूणे, आसूटा,. छका इभा, जो 
पेट भर चुका हो। . CN 
रभितोभाव (संग पुर) उ 


भयपक्षपरं रइनेको भ्रवस्था, 
०ज्निप्न डाज़ममे दोन सफ 3 


ha 


सुक । १ 


अभितोसुख--अ भिघाः 


अभितोसुख ( सं० त्रिश) अभितो सुखमस्य, बइब्रो० । 
सकल दिकको सुख रखनेवाला, जिसका सुच चारो 
ओरको रहे । | 

अभितोरात्रम्‌ ( सं० अव्य° ) रात्रिके निकट, पास, 
अथवा अन्तमें, जिस वक्त रात शरू या खतम इयो हो । 

अभितोखि ( स॑० त्रि’ ) अस्थिसे परिवेध्टित, इल्डोसे 
चिरा हुआ। 

असित्ति (स स्त्रो, ) अखण्डता, टुकड़ंटुकड़ं न 
'होनेकी हालत । 

अभिदक्षिण ( सं० अव्यः) दक्षिण ओर, दाच्ने। ` 

अभिदधत्‌ ( स ० त्रि० ) व्याख्या करते हुआ, जो बयान्‌ 
कर रहा हो | 

अभिदशेन ( सं० क्लौ" ) आमिसुख्येन दशनम्‌, अभि 
श्‌ भावे लुगट्‌। १ आभिसुख्यका दर्शन, सामनेको. 
सुलाकात । 

अभिदष्ट (स'० त्रि» ) चवित, भंभोड़ा इआ, जा दांतसे 
काटा गया हो । 

अभिदापन ( सं० क्वो ) मर्दन, पादाघात, पादाक्रमण, 
प्रमथन, पायमालो, ठोकर, पेरके नोचेका कुचलना.। 

अभिदिग्ध ( स'० त्रिः) लिप्त, अक्क, विषदिग्ध, जरसे 
आलुदा । 

-अभिदिपसु, अभिधिपसु '( वे° त्रि’) अभि-दन्भ-सन-ड 
चेदिके न दस्य धः, लौकिक तु दस्यध एव । अभिभवन 
“कौ इच्छासे युद्द, पराभव चाइनेवाला, जा धोका 
देनेकी खाहिश रखता हो, धोकेबाज, दुश्मनोसे: भरा 
हुता । 

अभिदिष्ट ( स'० त्रिश) सङ्केत किया गया, जिसपर 
इशारा हो चुके, बताया हुआ । 

अभिदुष्ट ( सं० त्रि’) भ्यष्ट, दूषित, कलङ्कित, 
वित्र, बिंगड़ा इुआ, ऐबदार, मेला, नापाक । 

अभिदूति (सं० अव्य०) दूतोको ओर, जनाना इरः 
*कारेको तफ || | 

अभिडूषित (सं० त्रिः) झाइत, जुखमो, चोट खाये इुआ । 

“अभिदा ( स० त्रि») १ आकाशको ओर इष्टि लगाये 
इ, जो. आसमानको तफ शिस्त बांधे हो। ( पु० ) 
२ अधंसास, पक्ष, आधा महोना। ` 


अभिद्रव (सं ० पु०) अभि-दु-अप्‌। वेगका गमन, 
जोरको चाल। 

अभिद्रवण (सं° क्लो० ) अभिःहुःलुगरट्‌ । अभिद्रव देखो । 

अभिद्रा (सं° स्त्रो?) अभि-द्रा-अडः | १ पलायन, 
भागाभागो। २ अभिष्यारूप स्मृति, लालचको यादः 
दाशत । | 

अभिट्टुक्‌, अभिदुर देखो। 
अभिद्ुगध (स० त्रि) आइत, आक्रान्त; 
सताया इआ। 

अभिद्युत (सं० त्रि० ) आक्रान्त, पलायमान, इमला 
किया गया, जो भागा इआ हो | 

अभिदुत्य (सं° अव्यः) आक्रमण करके, दसला 
मारकर । 

अभिदुद- ( सं° त्रिः ) अभि इुह्यति, अभि-हुद-क्षिप्‌। 
अपकारक, चोट पह चानेवाला, धोकेबाज, जो दुश्मनो 
रखता हो । 

अभिद्ुक्ममाण (सं० त्रि.) आहत अथवा पोडित 
किया जाते दुआ, जो मारा या सताया जा रहा हो । 
अभिद्रोह (स'० पु' ) अभि-टुइ-घज । आक्रोश, 
अनिष्टचिन्तन, अपकार, सदमेका पहचाना, चोटका 
देना, जुस, बेदरमौ।॥  , 
अभिधमे ( स'० पु०), बौद्यमतानुसार--म्रुव . सत्य, 
सिद्दान्त, जिस सचाईमें काई फरक न पड़े, अकोदा, 
वसूल । प्राचोन. बीचशाख, त्रिपिटकम चर, विनय 
और अभिघमे प्रसिद्द है। -: विपिटक भौर बोद्ध देखो। डस 
विषयपर “भरभिध्म-कोष' ओर अभिघम-पिटक 
नामक बौदोंके दो ग्रन्य मिलते हैं। अभिधसकोषमें 
अभिधमेका लक्षण इसतरइ निर्दिष्ट इञ है - 

प्रज्ञामलावातुचरामिधसः ।” इतिं। “भमिस्ुुख़ो घसः असिंधसः। 
नत्वयं धर्मास्थन्यलचर्ण किं तहिं खच्या? खयलेवाभिसुस्यां जा 

खगोपि साङ तिकोऽभिधमेः प्रापणायासिद्योतनाय वा निर्वाण धंमलचण' 


बा प्रत्यपनिषत्‌ भावेना मसुखः किसङ्ग पारसाधिक इत्यतसत्‌पुरुषसमासे- 
नामिधर्न इति सिद्धः सवति इति अमिधर्म कोबव्याख्या । र 


अभिधषेण ( स० क्वो०) ग्रामिसुख्येन घषणस्‌, असि- 
षष भावे लाट्‌। निष्यौडन, -आस्फालन, भूतादिका 
आवेश, गुस्ताखी, घमण्ड, मार-पोट, जिनका जोर। 


खुसौ,. 


`. अभिघा : ( स० खो०.) अंभि-धा मावे अङ।-१ कथन, 
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नास, खिताब । २ शब्दनिष्ठ अथंबोधजनक शक्ति 
विशेष, लफ जुको इरफी ताकुत । अभिधीयते अनेन, 
करणे अङ. । 


विशेष। ५ अलङ्घारशास्त्रके मतमें-साङ्लेतिक अथ 


बतानेवालो शब्दको अक्ति । 
“तत्न सङ्घ तितार्यस्य बोधनादग्रिमाभिषा ।” ( साहित्यदपण ) 


अभिधातव्य (सं० त्रि’) कहां या नाम लियो जाने- 
वाला, जा जाहिर करनेका हो । 
अभिधाध्वं सिन्‌ ` ( सं त्रिः) अपना नामं खोनेवाला,' 
जा अपनो शोइरत जाया कंर: रां हो: 
भिधान ( सं० को): अभिंधाःभावे लुय॑ट्‌। १ कथन, 
बातचोत। अभिधोयते कव्यते अनेन करणेः लुप्रट। 
२ नाम, ध्वनि, निर्घोष। ३ शब्दाथ प्रकाश-करनेवाला 
ग्र्यथविशेष) ` ` ` ‹ ` ¦” 
संस्कृत भाषामें अनेक अभिधान चलते हैं.। किन्तु 
उनमें कुछ पुस्तकोंका हो अधिक ' आदर है।. अंमर- 
सिंइ-विरचित ' नांनांथेवंगयुक्त ” नासंलिङ्गानुशासन 
है, यह पुस्तक संचराचरं अभरकोषके- नामसे प्रसिद्ध 
ई । महेश्वर विरचित विश्वप्रकाश): हेम॑चन्द्र-विरचिंत 
अभिधानचिन्तासणि, इलागुघ-प्रदोत : . अभिंधानंरत्न 
माला, पुरुषोत्तमदेव-विरंचित ब्रिकांण्हशेष एवः हारा- 
वलो, मेदिनोंकर प्रणोत नांनाथशब्दकेष, और केशव 
“रचित ` कल्मदुनामसाला, : धरणेकाष, ` चनेकार्थध्वनि 
मच्चरो, माढ्कानिधरण्डं, शाश्वत, बइुरंचिंत एकार 
काष, मचचाटेवप्रणेत अंव्ययकोष, रामशसंक्षत उणादि 
कोष चौर शंब्दाणेव प्रतिं बहु अंसिंधांन है । 

. इन सव अभिधानोंमें असरकाष हो अधिक प्राचीन 
है। इसको रचना महाराज विक्रमादित्यक संभासद 
अमरसिंडने को थो। इतिदांसने एकाधिक्य विक्रमा 
दित्यका नाम,सिलता, है। उनमें जिनके नाससे संवत्‌ 
चला, वषो प्रथम: रहे। , सन्‌' .ई०के पच्चमं. चोर 
एकादश अताव्द-इूसरि.भी-द्रो विक्रमादित्य इये थे। 
यह,बात कहना... कठिन; है,' कि अमरसिंद कौनसे 
विक्रमादित्यको सभामें.र॒हे । असर बोच - धे.। प्रवाद 
है। कि उनके रचे दुए. अनेक काव्य भो, रहे 


(८-0 रहे । खुशी 


३ वाचके. शब्द, लफवा, आवाज ।. 
४ भडमतसे--फलजनक व्यापाररूप शब्दनिष्ठ भावना-. 


अभिधातव्य--अमिधान 


पांचवें शताब्दमें प्रबल हा उठनेपर ब्राह्मणोंने सब: 
बोच पस्तंकोंका जलां दिया..था । उस समय केवल. 
अभिधान हो बच गया । अमरकोष तोन खण्डन 
विभक्त है, इसोसे काई काई: इसे: चिकाण्ड भो कहते. 
हैं। इस. पुस्तकमें प्राय: दश हजार शंब्द हैं। नाना 
'प्रंकरणमें शंब्दोंके स्थापनका काई नियम नहीं ; केवलः 
अन्तप्रवणेसे ग्रथित चुआ है। इसके आनुकूल्य लिङ्ग 
'और शब्दका.अथंब्रोध होता है। : किन्तु हमारे देशने 
पहले आद्यवर्णानुक्रमसे अभिधानको रचना.  को..न 
जातों, इसोसे कोई शब्द निकालनेमें. बहुत कष्ट होता: 


“धा । इसके. अतिरिक्त दूसरा.भो एक देष है। अनेकाः 


स्थलोंपर एक एक चरणमें एयक एथका, शब्द और 
उनके अर्थ लिखे, हैं, . अतएव किंस शंब्दंका क्या अर्थ" 
है, यह भो समभनेके लिये कुळ. विवेचना. रखना 
चाहिये । 

विश्वप्रकाश पुस्तक .: सचराचर: केवल. . “विश्‍व 
नामसे प्रसिद्द है। मह्देखर खुष्टोय बारहवीं शताब्दोमें 
जोव्रित थे।. विश्वप्रकाशमें एक अचर, दो :अक्षर,/ 
तीन अक्षर इत्यादि. प्रणालोसे शब्द ग्रथित. हण हैं। 
अन्त्य प्रत्ययांनुसार..इन शब्दोंके :स्थोपनको दूसरो,भो 
प्रणाली देखो जातो है। जा हो, इच्छा होनेपर काई 
अब्द दूंढ़, निकालना: सहज नहो है... .7-. .. : 

हेसचन्ट्र भो खृशोय बारहवीं शताब्दोमें महेश्वरकेः 


चाद प्राइभूत चुए थे।. अनेक स्थलोमें हेसचन्द्रने मे 
खरको प्रणालीकैः अनुसार हो शब्द संग्रह किये. हैं । - 


अभिधानरकत्नमालाप्रणेता हलायुध गौड़केः राजा 


“लक्ष्मणसेनको सभामें विद्यमान थे। -इसका परिचय 


उन्होंने आप हो ब्राह्मणसवेखके प्रारम्भ दे दिया हे । 
“ पुरषोत्तमदेव खृष्टोय तेरहवीं शंताब्दोमें जीवित 
थे। उनका; रचा. इसरा तिकाण्डशेष अमरंसिंहके 
अभिधानका प्ररिशिष्ट मात्र .हे.!..- यह' -असरकोषको 
प्रणालोसे हो सङ्कलित हुआ है। जा सब शब्द. सचरा- 
चर और कहीं .नचों देखे जाते उनमें कुछ-कुछ 
पैरफो त्तके तिकारंडशेष-संग्रइमें सिलते-हैं.1.. .. 
खुष्टोय पन्द्रइवी. शताब्दोमें :प्राहुभत 


यः ०: हए थेत व सहजलनको प्रणालो कुछ विश्वः 


अभिधानक--अभिषेय 


' प्रकाश जेसी और कुछ हेसचन्द्रके नानाथे जेसौ है। 

जान पंड्ता है, मेदिनोकरके संमयमें भारतवषके 
मनुष्य जलपथसे . ब्रह्मदेश जाते थे। इसोसे उन 
लोगोंका मघ-देशके एक दोप होनेका विश्वास रहा । 
मेदिनोकरने लिखा है,--'मधोा दौपान्तरे?। मघदेश 
द्वौपान्तंर विशेष है। यह काष कई स्थानोंमें विश्व- 
प्रकाशका अनुकरण मात्र है । 
:. ,शाशतका. नानाथेससुञ्चथ अति प्राचोन ग्रन्थ है । 
जान पड़ता है, यद्द खुशोय बारइवों शताब्दोमें 
सङ्कलित: हुआ था। नानाथंध्वनिमच्छरो, माढका- 
कोष, एकाचरकाष, . अव्ययकाष, -उणादिकाष प्रति 
अभिधान बत दिनोंके रचे हुए नहीं हैं। 

| कोष शब्दमें विखत विवरण देखो । 

अभिधानकं ( स० क्वो० ) शब्द, कोलाचल, आवाज, 
शारगुल । - 3 केक 

अभिंधानत्वः (स'° ल्लोश) नासकौ . भांति ` उपयुक्त 

:. होनेकी स्थिति, जिस हालतमें इस्मकी तरह इस्तेमाल 
किया जावे। 

असिघानो (-सं० स्रो) अभिधीयते आभिमुख्येन भ्रियते 
स्थाप्यत इति यावत्‌ वस्तुबन्धनेन अनया, अभिःधा 
करणे लुग्रट्‌। रञ्ज्‌, रस्सो। ` 

अभिधानोयः '( स॑° त्रिः) नाम लिया जानेवाला, 

_ ` जिसका इस्म आगे आये । ह 
अभिधासूल -( सं° त्रि’) शब्दके अक्षर-सब्बन्धोय 
अर्शपर प्रतिष्ठित, जा लफ ज.के -इरफी मानोपर 
कायम किया गया हो । - 

अभिधासूला (स त्रि०) अभिधा-शक्षिविशेषों मूलं 
यस्याः। अलङ्कारके मतसे, व्यञ्जना हत्तिविशेष । इस 
स्थलमें.“अभिधायया? शब्द भो व्यवहृत होता है । 

-“द्भिषा लक्तणासूला शब्दस व्यञ्जना दिधा। 
अनेकार्थस्य थब्दस्य उंयोगादोनियन्तिते ॥ 
एकवा येऽन्यधी हेतुब्यं बना सामिधाउया॥” ( साहित्यदप्ण ) 
व्यच्वनाहत्ति- अ्रभिघासूल एव॑ लक्षणासूल दो 

«प्रकारको है । + इनमें अनेकार्थं शब्दका. कोई अथ 

संयोगादि दारा नियमितरूपसे प्रतिपादित दोनेपर, 


७५७ 


` अभिधामूला व्यक्षना कडते हैं। पहले संयोगादि 
द्वारा नियमित अथे बोध कराते, अभिधा शक्ति 
निद्ठत्त होनेपर विशेष पर्यालोचना दारा अन्य अथं 
समभने -अर्थात्‌ पूर्व अर्थका बोध न होनेसे, पोळेका 
अर्थ नहीं लगता । इसलिये उसे अभिधामूला व्यव्ज्ञना 
कहते हैं। जे से रामलच्झण कइनेपर साइचये ेतुसे 
पहले दशरथके पुत्रका छो बोध होता है, पोछे पर्या- 
लोचना द्वारा रास शब्दसे अन्य राम भो समभ पड़ते 
हैं। किन्तु पूवे बोध न होते यह पर बोध भो न 
होनेसे अभिधासूला व्यव्ज्नना कहना होगां। 

अभिधाय .( सं० अव्य°) कहकर, एकारके। . 

अभिधायक ( सं० त्रिश) अभिधत्ते अर्थ धारयति, 

- अभि-धा-स्व,ल्‌ । कदने, बोलने, बताने या समभाने- 
वाला; जो नाम लेता, पुकोरता या बयान्‌ करता हो। 

झभिधायकत्व (सं० क्ला. ) द्योतक होनेको दशा; 
जिस दालतमें जाहिर हो जाये | 

अभिधायिन्‌ (स'० त्रिश) अभि दघाति, अभि-घा- 
णिनि-युक्‌। शब्दप्रयोगकर्ता, लफ्‌ ज्‌ इस्तेमाल करने- 
वाला ।. ( स्त्रो० ) डोप्‌ । अभिधायिनो । 

अभिधावक (सं० त्रिश) आमिसुखेप्रन धावति, अभि- 
घाव भावे खल्‌। १ सम्मख वेगसे गसनकतों, जो 
सासने झपटकर चलता हो। २ आक्रमणकारो 
इमलावर, ट्ट पड़नेवाला । 

अभिधावन ( स'० क्वी० ) शोप्र गसन, अन्वेषण, आखेट, 
आक्रमण; दौड़-धप, जुस्तज, शिकार, हमला | f 

अभिधित्सा ( स° ख्रो० ) अभिधातुमिच्छा, अभिः | 
घा-सन्‌ भ टाप्‌। विवक्षा, कइनेको इच्छा, बोलनेकौ 
खाड्शि। - 

अभिष्टष्णु (स० चि० ) अभिधषितु शोलमस्य, अभिः 
षटष-क्न 1: अत्यन्त घर्षक, निष्पोड़नकारो, आस्फालन 
कर्ता, जे,र मजबूर या सगुलुब करनेवाला, जा 
दबाता हो। . 

अभिधेय ( स॑ ° त्रिश) अभिधोयते अभिधाहत्या ज्ञायते. 
_ अभि-धा क्रमेणि यत्‌।.: १ वाच्य, . सक्षेत-युक्त, कहा 
जानेवाला, जिसपर इशारा किया जाये ।: 

मिधेयो बै वस्तु प्रयोजननिहच्िएु 15 (अं -) 
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२ य्रन्य-प्रतिपादा, वणेनौय, जिसका बयान्‌ किया 
जाये । (क्वो० ) ३ वाच्यार्थ, सक्षेत घुक्त अर्थ, कहनेको 
बात, इशारेका मतलब । puis: 
अभिध्या ( सं० स्त्रो० ) अभिधायते, अभि-ध्य चिन्तने 
अङ -टाप्‌। १ परधन-इरणेच्छा, दूसरेको चोज्ञको 
` उठानेका चौसला। २ विषयप्राथेना, चिन्ता, आलो- 
“चना, खाहिश तबोयत, चाह .। े 
अभिध्यातव्य (स'० त्रिश) अभि-ध्ये-तव्य। सवेदा 
चिन्तनोय, हमेशा याद रखने काबिल, जिसको 
खाहिश बनो रहे । 
अभिध्यान (स० क्वो०) झअमि-ध्ये-लुप॒द। १ पुनः 
पुन; परघनका अभिनिवेश, 'हरणेच्छा, बार-बार दूसरे. 

का रुपया लेनेको तबोयत । २ विषयप्राथना, घालो- 
चना, लालच | २ खादिश, इच्छा । 

अभिध्यायत्‌ (सं० त्रिः) इच्छुक, चाइनेवाला, जिसे 
लालच लगा रहे। > 2 | 
अभिध्यायम्तनान ( स० त्रि ) ध्यान किया जानेवाला, 
जिसका खुयाल लगा रहे । 

अभिनत (स'० त्रि) आनमित, -आशुग्न, ` सुका 

दुआ, रागिव । . 
घलिनद (सं० त्रि’) अभिनझ्ते स्म, अभि-नदद-क्त | 

सवथा बद्द, सब तरह बंधा इच्चा) रभ 

अभिनद्दाच (स'० त्रिश) बद्दनेत्र, अवरुद्दनयन, 
जिसको आंखपर परदा पड़ा रहे । 

असिनन्द (स० पु०) अभि-नन्ट्-घज । १ सुख, 
खुशोका मनाना, खुश रहनेको हालत। २ प्रशंसा, 


तारौफ्‌। ३ इच्छा, उत्कण्ठा, ख,दिश, चाह। 
४ सन्तोष, कुनायत, दिलजमयो। ( त्वि०) ५ उत्साह : 


' प्रदर्शन द्वारा प्रवतक, जो हौसला दे रागिब .करता 
हो।. अभितो नन्दः दुःखाभावो यत्न, ७-बइत्रौ० । 
६ परत्रह्म, परसात्मा । 

_ ७ कोई प्रसिद्द काइमोरो पण्डित । इन्हें योड़ाभि- 

ह नन्द भो कते रहे। इनके पिताका. नास इत्तिकार 
त कान्त और प्रपितामहका 
पति सुह्लापोड़के सन्चो .रहे। णी ड 


असिध्या- असिनन्ट्न 


शक्ति गौड़से काश्मोर चले गये थे। सदुक्तिकर्यारूतमें 
इनके कितने हो ज्ञोक उचुत इये, उनमें इन्होंने 
भवभूति, वाण, कमलायुध एव वाकपतिराजका 
नामोल्लेख किया और राजशेखरको अपना सम- 
सामयिक बताया है । इनके बनाये कादस्वरोकथा- 
सार और .योगवाशिष्ठसार नामक दो संस्कतग्रन्य 
प्रसिद्ध हें। द काहे प्रसिद्ध कवि। यह शतानन्दके 


' पुत्र रहे। रामचरित नामक संस्कत महाकाव्य इन्होंने 


बनाया था। 

अभिनन्दन. (स'० क्वो) अभि-नन्द भावे ख्यद्‌। 
१ सन्तोष, अनुमोदन, खुशो, कनाअत । णिच्‌-लुपद्‌। 
२ सन्तोषके निमित्त प्रशंसा, जा तारोफ खुशोके लिये 
हो। ३ इच्छा, मरको। ( व्रि० ) कतेरि च्युट्‌। 
४ आनन्दजनक, उत्साइप्रवतंक, प्रशंसाकारो, खुश- 
करनेवाला, जा हौसला बढ़ाता हो । | 


अभिनन्ड्न--चतुथे जेन तोथेछुर । इनके पिताका 


सस्बरराज और साताका नाम सिद्दार्था रहा । इनको 
चवनतिथि वशाख शक्ा चतुर्थो थो । विमानका नाम 
जयन्त कहते हैं। माघ शल्ला दितोया पुनवेंस॒ नक्षत्रको 
मिथुन राशिके समय आठ सास अट्टाईंस दिन गर्भवास 
बाद इच्चाकुवंशसे अयोध्या नगरोमें इन्होंने जन्म लिया 
था। इनका चि वानर, शरोरमान २५० धनु, भायु- 
सान ५०००००० पूर्व और वणं सुवण रहा। यथाकाल 
इन्होंने विवाह किया और पिढराज्यपर अधिष्ठित 
इये। अल्प वयससे हो इनके हदयमें वेराग्य उठा 
था। यह अयोध्यामें एक सख साधुके साथ माघ 
शक्ता दादशोको. दोचित इये। दो दिन उपवास बाद 
इन्ट्रदत्तके चरमे सर्वप्रथम इन्होंने दुर्धपारण किया 
था। अइ्टारच वषे काल घर रद्द अयोध्या नगरोमें हौ 
पौष छष्णा चतुदेशोका प्रियङ्क हचसूलपर इन्हें ज्ञान- 
लाभ इभा। उसके बाद कायोत्सगं द्वारा चेत्र शक्षा 
पच्चमौका समेतशिखरमें इन्होंने सोच पाया था । इनके 
प्रथम गणधरका वज्वनाभ और प्रथम आर्याका नाम 
अनिता था। गणघर-संख्या ११६, साधु ३०००००, 
साध्वो ६३००००, चतुदेश पूव १५००, केवलो १४००, 


आवक २८८० ओर 
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अभिनन्ट्नोय--अभिनय 


अभिनन्दनोय ` ( स'० त्रिः) अभिनन्दते, अभि-नन्द- 
'शिच-अनोयर्‌। प्रशंसनोय, उत्साह द्वारा प्रवर्तनोय, 
तारोफ करने काबिल, जिसे होसलेके ज़रिये रागिव 
बनायें । 

अभिनन्दा. (सं० स्त्रो० ) प्रसन्नता, इच्छा, खुशो, 
सरको । 

अभिनन्दित ( सं० त्रि’) अभिनन्द्यते स्म, अभि-नन्द- 
णिच-क्त । प्रशंसित, अनुमोदन द्वारा प्रोत्साहित 
जो खुश इआ हो, जिसको तारोफ रहे । _ 

अभिनन्दिन्‌ (स'० त्रिश) अभिनन्दति, अभि-नन्द- 
णिनि। १ सन्तोषशोल, खुश रइनेवाला । प्रेरणे णिच्‌ 
णिनि। २ अनुमोदन दारा उत्साहवधक, तारोफ 
करके हौसला बढ़ानेवाला । ( खो० ) अभिनन्दिनो । 
अभिनन्दय ( सं ० त्रि’) अभिनन्द्यते प्रशस्यते, अभि- 


नन्ट्-णिच्‌-यत्‌ । १ प्रशंसनोय, तारोफुके काबिल। | 


“दावप्यभूतामभिनन्दासली ।” ( रघ ४३१ ) ( अव्य०) अभि-नन्द- 
णिच्‌-ल्यप्‌। २ प्रशंसा करके, तारौप सुनाकर। . 

'अभिनभ्य ( वे० अरव्य० ) मेघ अथवा आकाशको ओर, 

. बादल या आसमान्‌को तर्फ । 

-अभिनस्त्र (स'« त्रिश) आभिसुख्येन नस्त्रं नतम्‌, 
प्राद-स०। अभिसुखमें नत, भुका इशा, खुसदार, 
जो खू ब टेढ़ा पड़ गया छो । 

अभिनय ( स॑० पु० ) अभिनयति द्धद्वतभावान्‌ प्रका- 
शयति, अभि-नो-कतरि - अच्‌। १ मनके क्रोधादि 
भावको प्रकाश करनेवालो अङ्गको चेष्टा। भावे अच्‌। 
२ शरोरको चेष्टा द्वारा अनुरूप करण। सजधजकर 
“नकुलो हावभाव आदि कामों हारा किसो विषयका 
प्रकत अनुकरण करके देखानेको अभिनय कहते हैं। 

` किन्तु अभिनयमें बाइरो काम देखाना उतना अभिप्रेत 

. नहीं होता। प्रकृत मनका भाव व्यक्त करना हो 

` इसका प्रधान उद्दे श्य है। राधिका मान करके बेठो हैं, 
उन्हें सनानेके लिये श्रोक्तण किस तरह उनका पैर 
पकड़कर भूमिपर लोट रहे हैं; इसो तरहको 


` अनेक बातोंके ठोक 'अनुकरण करनेको अभिनय कहा 
जाता है। 


नाट्यशास्त्रके मतसे अभिनय लहार आकार, ससम ०० 
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किया जाता है। यथा--१ आङ्गिक, २ वाचिक, 
३ आहायं, ४ सात्विक । नेत्र और मुखके भाव तथा 
हस्तपादादि अङ्गको चालना द्वारा किसो प्रकृत 
विषयके भ्रनुकरण करनेको आङ्गिक कहते हैं। 
नाय्शशास्त्रप्रवोण व्यक्ति बताते हैं, जिस तरद 
नाचनेके समय नानाप्रकार कौशलसे हाव भाव सहित 
इस्त, पद, भौर कटि प्रतिको चालना करनेसे नाच 
बहुत सुन्दर दिखाई देता श्रोर दशकका नयन-सम 
सो प्रसन्न और सुग्ध हाता, उसो तरह विशेष विशेष 
स्थानमें जब जेसे चाहिये, तब तसे हो कोशलसे चाव 
भाव द्वारा इस्त पदादिको चालना करनेसे अभिनय भो 
सुन्दर होता है। जब नट वा नटो किसोसे बठनेका 
कहेंगे, तव भो छाथ उठाकर बोलनेके वत्त कुछ भाव 
होना चाहिये। पुरुष पुरुष जेसे सुख आदिका 
भाव प्रकाश करेंगे और स्रो खो जेसे। इसो प्रकार 


` बाल, वड, झत्य, आदि सबके अपने अपने  खभावा- 


नुसार छाव भाव करनेसे दृश्य मनोहर होता है । 
नाट्यरसज्ञ व्यक्ति यह भो कइते हैं, कि समय और 


_ स्रेद्चादिका पात्र समभाकर विशेष विशेष रूपसे हाव 


भाव देखाना चाहिये । शोक क्रोध आदिके समय 


जैसा चाव भाव बनाना होता, सदालाप और परि- 


हासके समय उस प्रकारके हाव भावका आवश्यकता 
नहीं पड़तो । फिर प्रियाके साथ प्रिय सन्भावण करते 
समय एक प्रकार और पुत्रके साथ वात्सल्य भाव 
प्रकाश करते समय दूसरे प्रकार हाव भाव आवश्यक 
आयेगा। किन्तु वोरकाये प्रतिमे अभिनेढगणको 

अतिरिक्त वाचाल और उद्दत न होना चाहिये। 
राम, लच्मण ओर सोता चित्रपट देखतो हॅ । 
इधर उधर देखते देखते लक्ष्मण कहने लगे,--इयमायों, 
इयमार्या माण्डवी, इयमपि वधूः खुतकौति:।” यह आयो जानको 
यह आयी साण्डवौ और यह वध्‌ खुतकोति है। 
लक्ष्मणने रास, भरत ओर श्र प्तको खोको भरङ्लोसे 
सङ्केत करके देखाया, अपनो पोको देखानेमें लज्जा 
लगो। परन्तु जानको कब चुप रइनेवालो यों! 
उन्होंने पूछा,--“वच्छ इभं भवरा का!” देवर! यह बह 
यहां परिहास करनेके लिये सोता किस 


को है, eGangotr 
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“तरह सदुमन्द हंसो' और इंसकर किस तरह 
: कसल चङ्गलौका उठाकर उसिलाका रेखाया, 
उस समय लक्ष्मण केसे लज्जित होकर अस्पष्ट सदु 
; स्वरसे बोले थे--”बे उर्मिला इच्छयाया”-सुखादिके भाव 
: द्वारा विशेष रूपं उसका अनुकरण न करनेसे अभि 
+ नयमें कुछ भी सौन्दर्य रहनेका उपाय नहीं हे । ` 

: शक्षुन्तलाः टुझन्तके 'निकटसे चलो जांतो हैं। 
*लानेका मन न होते भो जाना चांहिये। फिर चलो 
'पी कैसे जायर-अंधिक न सही छलं करके थोड़ा सा 
` ठहरेगी-चण भर रहेगो। वद महाराजके सुधा- 
“पूर्ण चन्द्राननको और थोड़ा सा देखकर जायेगी । 
` परन्तु उपाय क्या है १ अकारण ते विलम्ब नहीं कर 


एकतो | . विना किसो कारणके विलस्ब लगानेसे 
“सहेलियाँ ठट्टा करेंगो । 'इसोसे चतुर बालिकाने 
चतुराई करके कहा, 


“ग्नसुये ! अहिणवकुससूईए परिक्‌खद से चलण' ` कुरवश्रसा- 
'हापरिलग्ग' अ वकल । 

अनुसूये! अब सुभसे चला नहीं जाता ।- कुशके 
: नये नये अङूर पेरमें सुईको तरह चुभते -हैं। फिर 


-कुरुवकको डारमें मेरा वलकल' फंस गया है” यह | 


-कह कर वह कुरुवकको डालसे अपना वल्कल छुड़ातो 
- और तिरछो नजूरसे राजाका देखतो है। 
` : छल करके शकुन्तलाने मुह ` सिकाड़ा,-पेरमें 
"मानो बहुत पोड़ा हो रहो थो। सु'इः सिकाडकर 
- वक्ष खड़ो हयौ । -.. ` 
गापबालिकाशोका साथ -लेकर राधिका जल लेनेके 
लिये यसुनापर गई . हें । - वहां देखें, ता. घाटपर 
जगतका सन - मोइनवाले - शञ्ञसशशि : विराज रहे 
है । गापिका जल हिलारकर- घडा: भरतों और दृष्टि 
भर केवल उसो काले रूपको देखतो हैं। सबसे पदले 
राधिका किनारेपर आइ . और. सच्देलियोंसे कहने 
: 5 
आयिये चलें, देर होतो है।” इस तर वद 
संख्योंसे कतो भर तिरछो इष्टिसे वारः: बार 


५ बक्कष्णकोः ओर देखतो हें । --परन्तु` कुछ 
~ होना चाहिये, क्योंकि त्रिना न 


cc विलम्ब क्षणको व करे, Digitize Ky सछेन्द्क्षि0|। 


अभिनय | 


-देखँगो ? इसलिये छल करके उन्होंने गलेको मोतो- 
: माला तोड़ डालो । माला तोड़ कर उन्होंने सखियोंसे 
कद्दा,-“अरो! ` मेरो सोतीकौ मालां टूट गई ।” 
इतना कह सब इधर-उधर घूमने भीर मोतियोंका 
चुनते हुए इष्टिभर सोकष्णका देखने लगीं ।' 
इन सब स्थानोंमें नायक देखनेको नायिल्वाके 
मनमें जेसे प्रककतं भाव उदय हुआ, मनके जैसे यथाथ 
/विकारसे शकुन्तला जाते जाते खड़ो छो गई और 
राधिकाने जेसे मोंतोको माला तोड़ डांलो घो, अभि- 
नयके समय ठोक व से चो सनका भाव' प्रकाश करना 
चाहिये। ' हावभाव दारा मनका भाव प्रकाशं करना- 
हो अभिनयका जोवन है। दुष्मन्तके पाससे शकु- 


' न्तला चलतो, पेरमें. कुशका चङ्कर चुभता और पेड़में: 


.बलूकल-फंस जातां है,--सामान्य भावसे यह सब 
अनुकरण करना कठिंन नहों है । परन्तु उस समय 
शकुन्तलाको तरद्द चंलत चलते खड़े न होनेसे अभिनय 
केसे बनेगा,--उस खड़े होनेमें सुन्दरता न आवेगो । 

वोभतूस, करुण, रौद्र प्रति रसयुक्त वाकद्दारा 
मनका भाव अनुकरण करनेको वाचिक कहते हैं।' 
अभिनयमें वाक्यद्दारा मनका भाव प्रकाश करनेका 
थोड़ी बातसे कुछ छल रख र. कुछ अस्पष्ट कर 
सनको बात कहना चाहिये । इसो लिये नाव्यशास्तरज्ञः 
लोग कहते हैं, कि अभिनय एक आदमोके गुणसे 


' मनोहर नहीं बनता । पहले तो नाटक सुकविका 


रचा हुआ होना चाहिये, फिर अभिनेता .सददक्ता, 


*सुगायक, सुखो और -अनुकरणकुशल भौ ` रहे। 


' विना .इन सब गुणोंके अभिनयका. मनोइर होना 
: असम्भव हे । 


दुझन्त -राजाके लिये शकुन्तलाके ` .अन्तःकरणमें 
सददसों बिच्छुओंको ज्वाला उपस्थित इई है.।. शरो रमें 


` अत्यन्त दाइ है, देह जल सुन गई है,--यहो बहाना 

' कर. वः आंख सूदे सोतो. हे ।  प्रियम्बदा भौर 
“अनुसया समाप आकर कमलके :पत्तेसे इवा करने . 
- लगीं |: ; इवा करते करते उन्होंने प्यारमें .एक बार 


गकुन्तलासे पूछा, ड 


अवि सुचदि दे रलियीपत्तवादी? ` 


अभिनय 


क्यों शकुन्तले ! कमलके पत्ते को इवासै क्या कुछ 
सन्तोष नहों मालम होता ? ् 

किन्तु सन्तोष क्या होगा, शकुन्तला बोल हो 
उठो,--किं विभअन्ति मं सहौधरो? सखियां सुभपर क्या 
दवा कर रहो हैं? मनका वेग नहीं रुकता। केवल 
चार शब्द थे। चार छो शब्दोंमें शकुन्तलाको सारी 
: ज्वाला जोब धारणकर प्रकट हो गई। दुष्मन्त राजाके 
लिये इतना. कष्ट इुआ था, कि .सखियॉका कमलके 
पत्तेसे इवा करना. शकुन्तलाको मालम भौ न 
- पड़ा। यहां कुछ हो शब्दोंमें मनको. बात कह्ो 
- गइई है।. हृदयका कष्ट न खुलते भो सब बातें इस 
तरह प्रकाशित इई हैं, कि ऐसा मनका भाव और 
. किसो तरह व्यक्त नहीं पड़ता। वाक्रयद्दारा मनका 
भाव व्यक्त करनेमें इतना दो सौन्द्य रहेगा। शकुन्तला 
: यदि कहतो,'-'सखि | सुम इतना कष्ट इआ है, कि 
: तुम्हारा कमलके पत्तेसे इवा करना मालूम भो नों 
होता',--तो उसमें क्या सौन्दय रडता, शकुन्तलाको 
` कातर बात इमारे समंस्थानको स्पशं न.करतो ! 

सोता बनवासमें थीं । किसो दिन इठात्‌ राम जैसो 
मश्षर वाणो सुनकर उन्होंने तससासे. पूळा,--'जलयुक्त 
नवोन .जलद जेसा यह गम्भोर शब्द मेरे आर्यक 
सिवा दूसरेका तो नहीं हो सकता ?” तमसाने दो एक 
: बार चतुरो को, परन्तु अन्तमें छिपा न रख सकनेपर 
- कहा, - | 
` अन्यते तपखत; यूद्ध दरडधारणाथेम्‌ ऐच्चाको राजा जनस्थानमागत इति। 


सुना है, कि इच्चाकुवंशोय राजा शायद किसो 


शूद्रको तपस्याके लिये दरड देने इस जनस्थानमें 
आये हैं। बारह वषं खामीका दशन नहीं हुआ 
` था। ऐसो अवस्थामें यदि सामान्य प्रतिको कोई स्त्र 
होतो, तो आज्ञाद और दुःखसे कितना रोतो और 
दौड़कर खामोके चरणॉपर जा लोटतो । परन्तु सौता 
` जनककन्या, रघुकुलवध्‌ और वोरपल्नो ; रद्दी । उनके 
उच्च दृदयमें उच्च तेज, अगाध गास्भीयं और मनमें अभि- 
सान परिपूण था । उन्होंने भ्राह्नद न कर केवल यही 
कदा," दिश्भि अपरिहोणराभधस्मो कथु सो राभा।” भाग्यक्रममें 
उस राजाका राजधमं भन्नुस भावसे चलता तो है ? 
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यहां इन कई शब्दॉमें सोताका तेज, अभिमान 
और मन-भाव :एकबारगो हो उछल पड़ा है। ऐसा 
सीन्दये और किसोमें नहीं देखते । अभिनयके काममें 
सोताको तरह अभिमान कर ठोक उसो समय 
जेसो कातरोक्ति बनाना हो यथाथ सुन्दरता होगा । 

रसज्ञ व्यक्ति कहते हैं, कि सौन्दयको एकदम 
खोलकर देखानेसे अधिक शोभा नहीं होतो । पूणचन्द्र 
मेघके छोटे छोटे टुकड़ोंमें छिपाकर देखानेसे अधिक 
सुन्दर मालूम पड़ेगा। अभिनयके भावको भो 
एकदम खोल कर बतानेसे रस नहों रइता। कुछ 
अस्पष्ट रखकर कइनेसे मनको बात अधिक सिष्ट 
लगेगी । 

वस्त्राभरण आदि रचनाद्वारा प्रकत सूर्तिके अनु- 
करण करनेको आहायं कहते हैं। प्रकृत घटनामें 
जिस मनुष्यका जेसा वयःक्रम और जिस मन्नुथका 
जैसा खुङ्खार उचित हो, अभिनयके समय ठोक 
वेसा हौ रइना चाहिये। इस नियमके अनुसार 


काम न ` करनेसे अभिनय मनोहर. न होगा। 


आजकल -खांगमें कितनो हो: जगह - इस नियमपर 
लोगोंकी दृष्टि: नहीं आतो, इसोसे दृश्य - बहुत 
खराब छो जाता है। लव-कुश बनानेके लिये बारह 
वर्षका लड़का हो शोभा देगा। फिर वद्द दोनो 
वनवासो रहे; वनमें राजवसत्र और राजसूवण कहां 
थे! इसलिये लव-कुशको बकले जेसे--किसो कपड़े 
और वनपुष्पसे सजाना हो अच्छा लगता हहै.। 


` स्तम्भ, खे द, रोमाच आदिको सात्विक भाव कहते 


हैं।.. यइ भाव - मुख, इस्तपद आदिके विशेष भङ्गो 
एवं रोमाञ्च ओर अख्ुपातसै साधित हाता है। 
अभिनयमें कई गुणोंको वड़ो हो आवश्यकता है । 


यथा,-अनुकरणनेपुस्थ, इश्यसौडव, स्रुतिमाधुयै एवः 
- परिद्दास। मनुष्यको प्रझति है, कि मनसे यथार्थ 


वस्तुका संस्कार रहते उसको नकुल देखनेसे अतिशय 
आनन्द पाता है। मनुष्यका यह खाभाविक घमं 
होनेसे हमें वानरॉका अनेक प्रकार कोतुक देखना 


- अच्छा लगता है। .कारण वह कितनो छो बार 


मनुष्योंका अनुकरण करते हैं। तस्थोर और मशेका 
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खिलौना देखनेसे भो इमे कौतूहल होगा, कारण 
बच सो खाभाविक वसुका अनुकरण है। किन्तु 


अनुकरणमें ठोक सौसाहश्य न रइनेसे कुछ भो आनन्द 
नहीं आता। अभिनयःकाये भौ अनुकरण है। 
किन्तु चित्रपट ओर खिलोने आदिको अपेक्षा यह 
अनुकरण भौर भो कठिन है। इसमें हूदयके प्रत्येक 
भावको बार निकालकर दिखाना पड़ता है । मनमै 
यथार्थ शोक दुःख न रहते भौ अनुकरणके अनुरोधसे 
एकबार रोना पड़ेगां। किन्तु उस समय प्रसन्न मुख 
रो देनेसे नहीं बनता । गाल फुला, होंठ कपा और 
आंखमें अंस्‌ भर ठोक शोकके समयको तरह 
सलिन सुख आंख बहाना होगा । इसो तरद्द सकल 
विषयमें 'अनुकरणनेपुण्य न रहनेसे अभिनय मनोहर 
नद्दो होता । 
इश्यसौष्ठव सब समय चाहे अनुकरणके लिये 
आवश्यक न हो, किन्तु रफ़्भूमिपर ओता और दर्श- 
कोंके मनमें आनन्द उत्पन्न करनेका यह एक प्रधान 
उपकरण है। इमलोग गुणका हो अधिक आदर 
करते हैं। परन्तु गुण देखने ओर सुननेपर उसके 
' आधारसे- मिलना चाहेंगे। दुर्योधनका लौहमय 
शरोर पवेतम॒ड जेसा कठिन रद्दा। जिन | 
. लोहेको गंदासे दुर्योधनको छातो तोड डालो, 
उन्हं गोदमें लेकर देखनेके लिये छतराष्ट्रको सहज 
हो इच्छा इडे थो । बनमें रहता ह, पेड़के ऊपर 
चिड़िया मधुर खरसे गातो है, तो उसे देखनेको 
लालसा. होतो है। गोकुलके बनमे शोकतष्ण वंशोमें 
राधाका नाम लेकर अलापते थे, उधर वंशोको भ्वनिसे 
राधाका कान भर जाता और प्राणपखेरू चञ्चल हो 
ह सिये जो एक दिन औक्कष्णसे पूछा, 
सिनो बना देते हो! ति छदा" 
ह. हो! तुम्हे मेरा हो शपथ ! एक बार 
क सामने बजाकर सुनावो |” 
“अतएव गुण सुननेसे उसका आधार देखनेको 


__ गुणके सदृश भ्राघार रइनेसे पाती वेत विग 


: सुभव्य, 


अभिनय 


रूपवान्‌ एवं सुसज्जित होना आवश्यक और रङ्ग भूमि 
तथा उसके पटादिको सुचित्रित करना कतेव्य है । 
जो लोग गुरोपीय और पारसो भाषा नहों समझ 
सकते, वह भो हिन्दोस्थानियोंको बनिखत युरोपियों . 
शर पारसियोंकी रङ्गभूमि और नटनटोका अच्छा 
साज देखकर अधिक मुग्ध हो जाते हैं। 

आुतिमाधुर्य भो अभिनयका एक प्रधान अङ है । 
यह गुण न रहनेसे अभिनयकाय विरक्षिकर हो जाता 
है। बुदिमान्‌ लोग कदते हैं, कि इसो प्रधान गुणक 


 अभावसे आजकलको लोला अतिशय कुत्सित हो गई 


है। वोरत्व देखानेके समय केवल गला फाड़ फाड़- 
कर चिल्लानेसे काम नहीं चलता। सौखिक दब्भ, 
डुङ्घार एव' चोत्‌कारके साथ आस्फालन और शरत्‌के 
मेघगजन जैसा शब्द भो रहना चाहिये । किन्तु निषाद 
चण्डाल आदि नोच आदमो हो ऐसा करते हैं। 
वोरवंशके महाराज इससे दूर रहेंगे। वदद मनका 
सेज, मनका दन्भ और वोरोचित काये देखाकर वोरत्व 
प्रकाश करते हैं। इङ्कार और आस्फालनको भो सोसा 
रहेगी । इस बात पर ध्यांन रख वोरत्व प्रकाश करना 
उचित है, कि झुतिकटू दोष न आने पाये । 

और दो कारणोंसे यात्रा प्रति अभिनय कार्यमें 
माधुर्य नहीं आता। वह दोनो कारण लम्बे लम्बे 
शब्दोंमें वक्षताको छटा और अयथा विलाप हैं। 
अभिनय खभावका अनुकरण होगा । इमलोग सहज 
हो जेसे बोलते चालते, नाटकको भाषा भो ठोक 
वैसी हो होना चाहिये। मला आदमी भले आदमोको 
तरह बोले, परन्तु दोघेच्छन्द्में बड़े-बड़े शब्द न 
लायेगा । आजकल लोलामं भो यच्च दोष बहुत भर 
गया है। इसोसे यथार्थ गुणग्राहो खोता प्रॉको उसमें 
आनन्द नहीं मिलता। सरल और सचराचर प्रचलित 
शब्द्मे अभिनयका विषय रचनेसे लोग सहज दी 
मुग्ध दो जाते हैं। बड़े-बड़े पण्डित भो वातचोतमें 
“मा? हो ककर पुकारते हैं, “मात? नहों कहते। 
इसलिये करुणखरसे “मा कहकर पुकारनेपर शरोर 


. मालम पड़ता है। "होइ सि डोमाख्चित होता हे.) किन्तु मात? शब्द सनक उतना 


नों खोंच संकता। | 


'असिनय 


शोक समयवाला विलाप रङ्गभूमिकौ टूसरो विपद्‌- 
-का खल है। आजकल लोलामें इस विपद्के स्थल 
अनेक मिलेंगे। रामचन्द्रने सोताके लिये जो विलाप 
किया, उसे सुनकर विरक्ति उत्पन्न होतो है। नाटकमें 
'नायक-नायिकाका चरित्र बनाना सबसे बड़ा काम है। 
सतुष्यको शोकके समय कातर होते भो अपना चरित्र 
न बिगाड़ना चाहिये। 

इस देशको लोला प्रद्धतिमँ परिहास करनेके 
लिये अभिनेढ॒गण खांग लाते हैं। अश्लोलता, 
वाख्बितण्डा ओर कुत्सित वेशभूषा छोड़ चास्यरसो- 
'हौपक कौतुककर व्यापारसे यह कास करना 
आवश्यक है। ऐसा करनेसे हो अभिनय लोगोंको 
अधिक आनन्ददायक लगेगा । 

दश्यकाव्य, नाटक एवं लोलाके विषय रङ्ग 
भूमिमें जो व्यापार दिखाया (जाता, वद्दो अभिनय 
'है। जिस रङ्कभूमिमें पटचेपादि द्वारा काये सम्पन्न 
होता है, उसे इसलोग . नाटकाभिनय कहते हैं। 
-इसोतरह खुलो सभामें जहां पटचेपादि न हो, 
उसे लोला या यात्रा कहंगे । किन्तु पहले यष प्रभेद 
न रहा । उस समय नाटकाभिनयको भो लोग यात्रा 
'कचते थे। विदर्भनगरमें कालप्रियनाथ नामक महा- 
देवके निकट जब पडले पल उत्तरचरितका अभिनय 
हुआ, तब भवभूतिने नान्दोसे कहा था,“ खलु 
"भगवत; कालप्रियनाथस्य याबायाम्‌ |” 

प्राचोन कालमें नाटक आदिका अभिनय करनेके 
लिये राजाझंको राजधानियॉमें नटनटी एक विशेष 
जाति रहो । पुरुष पुरुष और स्त्री खोका अंश अभ्यास 
करके रङ्गभूमिमें अभिनय करतो थो। स्त्रियोंका 
प्रस्ताव अभिनय करनेके लिये पुरुषोंको स्थोवेश 
न धारण करना पड़ता था। . परन्तु रङ्गभूमिं और 
-नेपश्यको अवस्था निश्चित करना कुछ कठिन है। 
इस ससय जेसे रङ्गभूमिकै पोछे नेपथ्य और सामने 
यवनिका रतो एवं एक एक दृश्य समाप्त होनेपर 
पटच्चेप किया और अङ्क सम्पण होनेपर यवनिका 
गिराई जातो है। पहले क्या यह प्रणाली प्रचलित थो 


७६३ 
रहता था ? सब स्थानॉमें इसका ठोक निश्चय नहीं 
किया जा सकता। इस समय यात्रामें एकदल सज 
जानेसे उसके सब आदमो सभामें हो बेठे रहते हैं, 
किन्तु पहले यह रोति न रहो । अपना अपना काम 
करके सब नेपथ्यमें चले जाते थे। “ततः प्रविशति यथोज्ष- 
व्यापारा सह सखीभ्यां शकुत्तला। निष क्रान्: !” उपरोक्त प्रयोग- 
द्वारा वह साफ समभा जाता हे । फिर “प्रविश्यापटो-चेपेय 
चिवरफलकहसा”--डइत्यादि प्रयोग देखनेसे बोध होता 
है, कि नेपथ्यको छोड़कर/इस समयको रक्व्भूमिको 
तरह उस समय भो पटक्षेप किया जाता था । 

बहुत समयसे भारतवषेमें अभिनयकाय प्रचलित 


है। संस्कृत भाषामें भासने सबसे पद्दले नाटक 


लिखा था । इस पुस्तकका कालनिणेय करनेसे मालम 
होता है, कि सवा दो हजार वष पदले इस देशमें 
नाटकका अभिनय आरस्म हुआ होगा । मास देखो । 

'लोग कहते, कि सन्‌ ५८० इ०सें चोन-सस्वाट्‌ 
वानतोने अभिनय निकाला था । किन्तु सस्त्राट्‌ युअन्‌- 
सङ्गने अभिनय-आविष्कारके लिये अधिक आदर 
पाया। इनका समय सन्‌ ७२० ई० रहा। चोना 
अभिनय सन्‌ ७२० और ८०८ ई०के बोच अधिक लिखे 
गये थे। फिर सन्‌ ८६० और १११८ ई०के बोच दूसरे 
चौना अभिनय बने । अन्तमँ सन्‌ ११२५ और १३३७ 
ई०के बोच भी चोना अभिनयको धम पड़ गयो थो। 

सन्‌ ई०के &ठें शताब्द जापानमें कितने हो अभि- 
नय चोना अभिनयोंको देखकर पइले-पहल बने थे। 
किन्तु जापानो कहते, कि सन्‌ ८०५ ईणमें जब 
आाग्ने यगिरि भड़का, तब वहां अभिनय शरू हुआ। 
सन्‌ ११०८ ई'्के ससय जापानमें इसो नो जैज्ञौ 
नासत्रो कोई बुढ़िया रहो, जिसे लोग झभिनयको 
साता कइते थे । 

श्यासमें अभिनय भारतसे हो जा पहुंचा है! 
फिर यवद्दोप और सुसाचा दोपमें जो अभिनय होता? 
वह भो भारतोय अभिनयसे मिलता है। इसलिये कद 
सकते, कि इन लोगोंने भारतकै हो अभिनयका अनः 

करण अपने देशमें किया है । 


अथवा वेश बद्लनेको कोठरोक्े. सामने, प्रक. /पडा ection. जवल राने अभिनयका प्रचलन न्‌ रहा, किन्तु 
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पोछे कुछ धार्मिक रुपमें देख पड़ा। ताजियेढारौ | भमिनवकामैश्वर (सं० पु०) वाजोकरणका सेषज,, 


अभिनय नहीं, तो दूसरी कौन चौज़ हो सकतो है! 


बुद्धेसे जवान्‌ होनेको दवा। इसके बनानेको विधि 


यहदियोंमें अभिनयको चाल बिलकुल न रहो । | इसतरह लिखौ गयौ है,-- 
हां उनके दो प्रधान प॒स्तकोंमें पोळे अभिनयका 'तोलकेक॑ समादाय एथगगन्धकसूतयो; । 
रक्तोतृपलदल भिमे € 
आभास कुछ-कुछ आ गया थो। जि म्भोभिमद येत्‌ दिवसबयम्‌ । 


पोलिनेशिया और अमेरिकामे पहले अभिनयका 
नाम भो न सुनते रहे। जङ्गलो लोग जब आनन्दित 
होते, तब कूद-कूद नाचा-गाया करते थे। 
सिख अभिनय अवश्यं होते रहा । वद्दांके घामिक 
पुस्तकोंमं अभिनयका खासा आभास मिलता है। 


सिसवाले सङ्गोतविद्याका बड़ा भ्रादर करते थे। 


वच्च खूब वंशो बजाते और नाचते रहे । 
यूनानौ अभिनय मिश्र या एशियाके किसो भो 
स्थानसे क्यों न निकला हो, किन्तु उसको उन्नति 
स्वतन्व रूपसे इयो थो। उसमें जातोय धमेका पूरा 
समावेश रद्दा। देवतावोंको पूजा हो युनानी अभि- 
नयको भित्ति है। सन्‌ ई०से ७०८ वर्षे पहले यूनानि- 
यॉके गोतवाद्यने अभिनयका रूप धारण किया। 
धेसपिस, ग्रिनिकस, :आरिसटोटल धोर सोफोल्लिसने 
` वियोगान्त अभिनय बनाया एव' सुसेरियनने संयो- 
` गान्त अभिनय आविष्कार .किया था। संयोगान्त- 
` अभिनयको उत्पत्ति इंसो-खुशोके गानेसे चुई है। 
रोमकोंने अभिनय यूनानियोंसे सीखा था । फिर 
भो इटलो. गाने-बजाने घौर साजने सजानेका चर 
रहा। रोमक आदिशे हो गाने-बजानेमें हास्य आदि 
कितने हो रस मिलाते आये हैं। सन्‌ इनसे ३६४ 
वर्ष पहले रोम-नगरमें प्रथम अभिनय हुआ था । पोछे 
लूसियस,पप्प्रोनियस और दूसरे ग्रत्यकारने पुस्तकरूपमे 
'अभिनय लिखना आरण किया।. सन्‌ इनसे २४० 


वषे पदले रोसकोंने अपना सयोगान्त और वियोगान्त 
. अभिनय देखाया था। 


भ्रभिनव (स० पु०) असि-नु भावे अप्‌ | १ आनु- 
कूले निमित्त स्तव, खुश करनेको तारोफ। ( दरिः ) 

. अभिमतं प्रशस्त नवम्‌, प्रादि-स०।. २ प्रथमोद्न त, 
नूतन, बिलकुल बच्चा, हालका, नया, ताजा । रे अनु 
अवशून्य, नातजरबेक़ार, जिसे तजरवा न॒ रहे।. - 


म्यित्वा पुनदय॑ गन्ध' माषचतुष्टयम्‌ । 

तसे व पचतोयेन पुनद त्वा च गन्धकस्‌ । 

शहिन्यायापि तोयेन रुध्वा काचघटे हढे । 

ततस्तु बालुकायन्त्रे पचेदयामत्रयं ततः । 

काचकूप्याः समाक्षष्य सिद्धसूतमत: परम्‌ ॥” ( रसरब्राकर ) 


अभिनव कालिदास, नव कालिदास--सङ्घेप-शङ्करजय- 


प्रणेता माधवाचार्यकौ उपाधि। २ अभिनव-कालिदास 
नामक कोई स'स्कुत कवि। यद्ध अभिनव भारत- 
चम्पू और भागवतचम्पूके रचयिता हैं। ३ जुङ्गगरकाष- 
भाष्यप्रणेता । यह काश्यप-अभिनव-कालिदास भो 
कहाते थे। - 


अभिनवगुप्त--१ शेवोंके आचाये-विशेषका नाम । इन्होंने 


मन्तन दारा शिवपूजापदतिको स्थापन किया था । 
२ काश्मीरके कोई प्रसिदध दार्शनिक । यह च्चेस- 


` राजके गुरु, चुखलके पुत्र, वराहगुप्तके पोत्र, मनो- 


रथगुप्तके भ्राता, उत्पलदेवके शिष्य और. सोमानन्दकेः 
प्रशिष्य रहे। इन्होंने स'स्क्षत भाषामें ईश्वरप्रत्यभिज्ञा- 
विमषिणी, घटकपर-कुलकदवत्ति, तन््रसार, तन्ता- 
लोक, धन्यालोकलोकलोचन नाग्नो काव्यालोकको 
टोका, परमा्धसार और उसको टोका, षट्त्रिंशतिका 
तत्वविवरण, विश्बप्रतिविग्ववाद, बोधपन्नदर्शिका, 


- भगवढ्गौताथस' ग्रह, सैरवस्तव, शाक्तभाष्य, स्मन्द्सूत्र- 


टोका प्रखति ग्रन्थ लिखे थे। सन्‌ ००२ इसे १०१४ 
ई०के वोच इनके ग्रन्य बने रहे । 


अभिनवचन्द्राघविधि (स० पु०) | दितोयाका स्‌ 


निकलते समय छोनेवालो रोति विशेष। र 


अभिनवतासरस ( स'° क्वो» ) १ बारह अचरका 


हत्तविशेष, जिस खास बद्दरमें बारह हरफ रहें।. 
अभिनव॑ नूतन तामरस' पझम्‌, .कमंधा० ।. २ नूतन. 
पद्य, नया कमल । 


पे क 
घभिनवधसंभूषणाचाय --न्यायदौपिका नामक .. घर्मे- 
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| अभिनवनारायणेन्द्र सरखती--असिनिवर्त 


झभिनव-नारायणेन्द्र सरखतो--कोई प्रसिद्द वेदान्तिक । 
यह केवलपन्ट्र-सरखतौके शिष्य और शिवेन्द्र-सरखतोके 
गुरु रहे। इनको बनायौ आनन्दलचरो, ऐतरेयोप- 
निषत्भाव्यटोका, प्रश्नोपनिषत्‌भाष्यटोका और सुण्ड- 
कोपनिषत्‌भाष्यटौका मिलो है । 

अमिनव-न्टसि इ भारतो आचाये-शछराचायेके शक्षेरि- 
मठवाले २४वें ओर २६वें सइन्तका नाम। पश्चिम- 
चाटपर तुङ्भद्राके निकट शङ्कराचायेने मठ बनवाया 
था। यइ उसो स्थानके मठधारो हो शिष्योंको शेव- 
धर्मका उपदेश देते रहे । 

-असिनवभइवाण-वौरनारायणचरित नामक स'स्कत 
काव्यकार । 

अभिनवयीवेन (स'० त्रि) युवा, जवान्‌, जिसपर 
जवानोका नया रङ्ग चढ़ता रहे । 
भिनववेयाकरण ( स० पु० ) व्याकरण पढ़नेवाला 
नया व्यक्ति, जिस शख सने छालमें नहव. पढ़ना शरू 
किया हो । 

अभिनवशहछूराचाय--रुद्रभाष्यकार । 
अभिनवशाकटायन--शब्दानुशासन-रचयिता । वोपदेवने 
इनका नामोल्लेख किया हे । . 

अभिनवोभूत (स'० त्रि») पुनः प्रारम्भ किया गया, 
जो फिर नया हुआ हो। 

अनिनवोड्रिद्‌ ( सं० युश) अभिनवं उल्ञलिनत्ति, अभि- 
नव-उद्‌-भिद्-क्षिप्‌ क वा। अङ्क्र, उङ्गद्से निकला 
हुआ नया अंश, नया शिगूफा, ताजा गुच्चा । 

“अड रोभिनवोहिंदिं ( असर ) 

अभिन्न (स० ल्ली) अभि-नछ भावे लुगट्‌। 
ससोपका बन्धन, दृढ़ बन्धन, आंखपर बांधो जाने- 
वालो पञ्चे । 

अभिनासिकाविवर ( सं ° अव्य० ) नासिकाके विवरको 
ओर, नथनेको तफ । 

भभिनिधन ( स° त्रिश) अभिगतं निधनं सरणम्‌, 
अतिक्रा०-तत्‌। १ नाग्रोग्मुख, मरणोन्मुख, मिट जाने- 
वाला, जो मर रहा हो । ( अव्य० ) निधनावसानयो- 
राभिसुख्यम्‌, अव्ययौ । २ मरणके आभिमुख्य, खतम 


i सनी oe 


७६५. 
विशेष, किसो कायके समासिकालका पाव्य साम- 
विशेष। 

अभिनिधान (स०ह्वौ०) आभिमुख्येन निधानम्‌, 
अभि-नि-धा भावे लु्रद्‌। १ अभिसुख स्थापन; सम्मुखः 
प्रतिष्ठा । २ सुखाव्य सून, खशआवाज़ोका इजफु। 
प्रधानतः इकार और ओकारके बाद प्रारम्भिक अकार 
वोलनेमें दव जाता हैं। 
अभिनिधीयमान (स त्रिश) स्तम्नन किया जातै 
हुआ, जो दबाया जा रहा हो । 
अभिनिपोडित (स० त्रि) अतिशय दुःखो, निहायत 

सताया हुआ, जिसे हदसे ज्यादा तकलौफ दो 
गयो दो । 

अभिनियुक्त (व° त्रिः) अध्यासित, व्याप्त, आसित, 
कना किया हुआ, जो घिर गया हो | 

अभिनिजिंत ` ( स'० त्रि’ ) खायत्तोक्तत, फते किया 
हुआ, जो हार गया छो । 

अभिनिमिंत (सं° त्रिश) घटित, आक्मक, रूप, बना 
हुआ, पेदा किया गया । 

अभिनिसुं क्ता ( स'° पु० ) अभितः सवेत; निर्निखवैन 
निद्रावशात्‌ शयनादिवशाद्दा सायन्तनकमंणि निसु ह्ला 
विरतः, मध्यमपदलोपो ५-तत्‌ । निद्रावशतः सायन्तन 
कमेद्दोन ब्रह्मचारो, जिस शयनकारो व्रतनिष्ठ व्यत्नि- 
का सुख देख सूयं अस्त छो जायें। ( त्रि०) २ सर्यास्त- 
कालमें निद्रित, आफताब गुरूब होते वल्ल सोनेवाला। 
३ परित्यक्त, छोड़ा इुझ। 

“सुप्त याचब्रस्तमिते सुप्ते यसिच्नुढेति च। 
अ'शुमानभिनिस॒ त्ताथ्युदिती तौ यथाक्रमम्‌ ॥' ( अमर ) 
अभिनिर्याण (सं° ्लोश) अभि लचौछत्य शत्रून्‌ नि्निख 
येन यानं गमनम्‌, अभि-निर्‌या-लुयट्‌। युद्ययात्रा, 
शत्र जयेच्छासे सन्यके साथ गमन, दसला, घावा । 
अभिनिहत्त (सं० त्रि० ) अभि-निर-दठत्‌-त्ञ। निष्यव, 
सिद, पूरा किया डुथा, तयार । 

अभिनिष्ठत्ति (स० स्रो) अभि-निर्‌द्वत-ल्षिन्‌ । 
निष्पत्ति, तकमोल, निवाह। 

अभिनिवतं ( स० प°) अभि-नि-धवत भावे घन ॥ 


होते वक्ष, । (क्वो०) २ सरणकालका प्राक्म सामएन, : सासनेका फेर। 
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अभिनिवतम्‌ (स० व्य) अमि-नि-त-णसुल्‌ । 
वारंवार निद्ठत्त होकर, फिर-फिर घूमकर। 
खभिनिविष्ट (स० त्रिः) अभिनिविशति स्म, अभि- 
नि-विश कर्तरि ज्ञा। १ अभिनिवै ययुक्ल, पचा हुआ। 
२ मनोयोगो, दिल लगाये हुआ। ३ आग्रहयुक्न, 
इरादा बांधे हुआ। ४ चिन्तासे व्यग्र, जो फिक्रसे 
घबरा गया हो | 
अभिनिविष्टता ( सं० खो») 
चोनेको स्थिति। २ मनोयोगिता, दिल लगनेको 
' चालत । ३ आग्रहयुक्तता, इरादा वांधनेकी बात। 
8 चिन्ताको व्यग्रंता, फिकरमन्दो । र 
अभिनिवेश ( स'० पु० ) अभितो निवेशः, अभि-नि- 


. विश-घञ्‌_। १ आसक्ति, लगाव । २ शास्त्रादिका प्रवेश, | 


किताब वगरहको पहुच । ३ निबन्ध,प्रणिधान, इरादा, 
»सकसद। ४ योगशास्त्रके मतसे--मरणका भयजनक 
अज्ञान विगेष, जो नादानो मौतका खौफ दिलातो चो । 
अभिनिवेशित ( सं० त्रि० )- निक्षिप्त, फेंका हुआ, 
जो डाल दिया गया हो । १ 
अभिनिवेशिन्‌ ( स० त्रिश) असिनिवेशते, अभि-नि- 
विश-णिनि। आसक्तियुत्त, आग्रहविशिष्ट, सनोयोगो 
फ्रेफ्ता, जिहो, दिलदार, सुश्ताक । ( स्त्रो० ) 
निवेशिनो 
अभिनिश्चि (वे० त्रिश) पूर्ण रुपसे समै हुआ, 
जो भ्रच्छोतरद्द जान गया हो । 


अभिनिष्कारिन्‌ ( स त्रिश) अभितो निःशेषेण करोति 


अभि-निस-क्-णिनि। १ सम्मखमें निःशेष 'रूपसे कार्य- 
कारो, जो सामने कामको पूरे तौरपर करता हो। 
(व° ) २ अपकारो, चोट पह चानेवाला। 
अ र लि’) विरुद्दाचरित, सुकाबलेमें 
अभिनिषूक्रम ..(स०. पु). असि निस 
१ अभिसुख गमन, सामनेको रवानगो। २ बौद् मतमें-- 
ससार-वराग्य, साधु बनेनेके उद्दे श्यसे ग्टहत्याग । 
अभिनिष्क्रमण (सं० हो) अभिनिष्त न देखो। .. 
प्रसिनिषक्रान्त, ( सं° त्रि.) अस्रि-निस -क्रम कतीरि 


१ अभिनिवेशयुक्ष 


अभिनिस्तान, 
अभिनिङ्कव ( सं० पु०) अस्तोकार, इनकार । 
अभिनोत (स'० तल्लि’) अंभिनोयते स्स, अभि-नो- 


-क्रम-चञ्‌ । 


'अभिनिवतम्‌--अभिनेतव्य 


अभिनिष्टान (स'० पु०) अभिःनिस(स्तन्‌-घञ शब्द- 
सज्ञायां वा षत्वम्‌ १ बन्द छो जानेवाला शब्द, 
जो आवाज डंब जातो हो। २ विसजनोय, विसे । 
३ वण, अचर, इफ । . . ` 
अभिनिष्पतन ( सं० क्वो०) अभितो निष्पतनम्‌, अभि- 
निस_-पत-लुग्रट्‌। आभिमुख्य निगमन, सम्मुख .गमन, 
अभिपतन, निकलपेठ, लंपट-फपट, धावा । 
असिनिष्पत्ति ( सं° स्त्रो ) अभि सम्यग्रूपेण निष्पत्तिः, . 
अभि-निस-पद्‌-ल्लिन्‌। १ पूणता, अन्त, सोसा, 
कमाल, अखोर, इद्‌ । २ उत्पत्ति, पेदायश । 


अभिनिष्पन्न ( स० त्रि’ ) अभि-निस पद क् । सम्पन्न, ` 


सिद्द, खुत्‌स, पूरा किया-हुआ, तेयार । 
अनिनिष्टान देखो । : 


त्त। १ न्याय्य, युत्त, काबिल, वाजिब। २ भूषित, 
खुव संजा इंचा | ३ पूजित, परस्तिश किया . गया । 
४ क्रोधन, क्रोधो, गुस्सावर, वेसब्र। ५ इस्तादि दारा 
अनुकरण किया इुआ, जो हाथ वगरइसे नकल 
किया गया हो । ६ सब्मुख प्रापित, सामने पह चाया 
हुआ । ७ कपालु, मेहरबान्‌। - 
घ्रभिनोति (स स्रो) अभिनोयते अनयं, अभिः 
नो-्ञिन्‌। १ प्रियवाद्यादियुक्त युक्ति, . सोठी-मोठो 
बोलो । २ सस्मख गमन, सामनेकी रवानगो। 
३ देडादि दारा रूपादिका अनुकरण, जिस्म वगर इसे 
शक्ल वगरहको नकल । ४ अभिनय, खेल, तमाशा । 
५ सित्रता,. सभ्यता, करपा, दोस्तो, शायंस्तगो, मेहर” 
बानो। ( अव्य’) ६.नीतिके आभिमुख्य, नोतिमें 
उद्यत होते, सुन्सिफीके रूबरू, इन्साफ से .। 
अभिनोयमान . ( सं० त्रि» ) - निकट लाया जानेवाला, 
जिसे नजदोक ले आयें । | 
अभिनेतव्य ( सं० त्रि» ) अभिनीयते) अभि-नो-तत्य । 
१ देह चेष्टादि. द्वारा .अनुक्रणोय, अभिनेय, नकल 
करने काबिल.। २, सम्म्रख : प्रापणोय, . सामने . लाने 


हा दोघय । निगत, निकला इ्ची?जो"वॅललॉ. अयो सी ती ८, क्नो०),क्षपै तव्य। ३ आवश्य क अभि नय, 


तमाशा । 
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अभिनेता--अभिपोड़ न 


` अभिनेता (सं० पु०) अभिनय देखानेवाला व्यक्ति, 
«नॉटकका पात्र, जो शखू स खांग करता हो! 

अभिनेत्ट . (स० त्रिश) अभिनयति इस्तादि चेश्या 
पूवंभूतभावं व्यस्यति, _अभि-नो-ढच्‌। . अभिनयमें 
डेहादि चेष्टा चारा पूर्वेभूत किसो प्रसिद्ध विषयका 
अनुकरणकर्ता, अभिनयकारो, तमाशा देखानेवाला, 
जो खांग करता छो। 


अभिनेत्रो ( सं° खो) अभिनय देखानेवालो स्त्रो, 


जो औरत खांग लाती हो । 
अभिनेय (सं० त्रि’) अभिनोयते, अभिःनो कणि यत्‌ । 
- १ देहादि चेष्टा दारा अनुकाये, जिक्मश्ञो चाल-ढ/लसे 
नकुल करने काविल । ( साहित्य इपंण ) 
“२ अभिमुख प्रापणोय, सामने लाने काबिल। 
अभिन्न (सं० त्रिः) भिद्यते स्म, नञ-तत्‌। १ एक- 
रूपताप्रापत, पूत्रापर एकरूपस्थित, एक-जसा, जो आगे- 
पोळे एक च्हो तरहका हो । विश्वासोपगमादभिन्नगतयः ।' (शङ्गः) 
२ अविट्लित, अविदारित,कुचला न गया, जो टटा न 
हो। २ दृढ़, मजबूत । (पु०) ४ गणित-शास्त्रानुसार-- 
पूर्णाङ्क, सक्तौ अदद । 
-अभिन्नता (सं० स्त्नो०) १ अखण्डता, पूर्णता, अभिन्नका 
~ भाक्र कमालियत। 
अभिन्रपद ( स'० पु०) सष अलङ्कार विशेष । यष देखो । 
'अभिन्नपरिक्माष्टक .(स'° क्वो) पूर्णा्कार्यसम्ब 


“स्य तवाभिनेयम्‌ ।' 


न्यौय आठ नियम, सहो अदद निकालनेके आठ | 


कायदे । 

अभिन्नंपुट ( सं० पुश) अभिन्न भेदरहितं पुट यस्य । 
१ नवपल्लव, नयो कॉपल। २ मधकपुष्प, मडवेका 
फल | २ पद्म, कमल । 

"इवा यवाङ्क र॒घ्चलगभिन्नपुटोचरान्‌ ।” (रघु) 
अभिन्नामन्‌ ( स'० त्वि’ ) अभिन्नह्तदय, एकात्मा । 
न्यास ( सं० पु०.) अभिन्यस्थते वहिष्कियते शरो- 

: राभ्यन्तरस्थ .उत्मा येन, अभिःनि-अस्‌ करणे घज। 
सन्चिपातज्चर, व्विदाषकुपित सूछोयुत्ञ ज्वर । 
“वय; प्रकुपिता दोषा उरः खोतो$नुगामिन: । 
भामामिहद्या याचता बुद्धोन्द्रियमनोग्रता: ॥ 


सुतो नेव प्रसुप्तिः खान्न चेषां काचिदोहते ॥ 


७६७ 
न च इषि भवेत्तख समर्था दुपदशने । 
न घ्राण' न च संस्पश शब्द' वा नेव बुध्यते ॥ 
शिरो लोटयतेऽभोच्शमाहार नाभिनन्दति । 
कूजति तुद्यते चेव परिवतेनमौदते ॥ 
` अत्य प्रभाषते किश्चिदमिन्यास: स उच्यते । 
प्रत्याच्य[त: स भूयिः कथिदेव प्रमुच्यते।” ( साधव निदान ) 


अभिपठित ( सं° त्रि» ) अभिधान किया इरा, जिसका 
नाम निकल चुके । 

अभिपतन ( सं» क्वो० ) १ आक्रमण, इमला । २ आगः 
मन, आमद । ३ निपात, गिराव । 

अभिपत्ति (स° ख्रो०) अभि-पदःल्लिन्‌। निष्पत्ति, 
पहुंच । 

अभिपञ्च ( स'० त्वि’) सरसिज़से भो सुन्दर, अतिशय 
मनोहर, निहायत खू ,बच्रत । 

असिपन्न ( सं° त्रि’) अभि-पदःत्त। १ अपराधयुक्ष, 
सुजरिम। २ विपदग्रस्त, आफतज्ञदा। २ खोकत, 
राजो। ४ सन्मृखगत, सासने पहुंचा हुआ । ५ अभिः 
भूत, दबा हुआ | ७ पलायित, सागा इह । 

अभिपरिग्लान ( सं° .त्रि०) यान्त, क्लान्त, खिन्न, 
अवसन्न, थका-सांदा 1 

अभिपरिज्लत ( सं० त्रिः) १ अभिभूत, दवा इुआ। 
२ ग्रस्त, आक्रान्त, हमला किया गया, जिसपर घावा 
लग चुके। ३ मग्न, गक डबा इुआ। 8 कम्पायमाने, 
जो कांप उठा छो । 

अभिपरोत (सं° त्रिश) आवेदित, अभिभूत, ग्रस्त, 
घिरा हुआ, मगलब, जो दब चुकां हो । | े 

अभिपित्व ( वे० खो०) अभितः सवंतोमावेन प्राप्ति, 
अभि-आप भावे ओणादिक इत्वन्‌। १ अभिपतन, 
गिराव। २ सम्मखपतन, संमनेका गिरना। २ श्राग- 
सनकाल, आमदका वत्त। ४ अभिसत-प्राप्ति, सक" 
सदका बर आना। ५ सख्या, यास ६ प्रभात, सवैरा 1 

_ 9 यज्ञ। I 

अभिपोड़न ( स'° क्लो०) अभिचार जादू । 

झभिपीडित (सं° त्रि’) व्यथित, खिन्न, अमित, 
तकादीफजुदा, ईजा उठाये इथा; जिसको तकलोफु 
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अभिपोत--अभिप्रश्रिन्‌ 


अभिपोत ( स'° त्रिश) जलभूयिष्ठ, अनूप, अभिप्रणोत ( सं° त्रिश ) अभितः प्रणोतम्‌, अभि-प्रणो 


सींचा हुआ, जो पानोसे भर दिया गया हो। 

असिपुष्प (सं° पु०) अभितं पुष्पमस्य, बहुत्रो०। 
१ सकल दिक युष्पविशिष्ट वक्ष, जिस पेड़में चारो ओर 
फल खिले रहें। २ अनुपम पुष्प, निहायत उमदा 
फल । ( क्वि० ) ३ पुष्पविशिष्ट, फलोंसे भरा हुआ । 

अभिपूजित ( सं० त्रिः) १ सम्मानित, इज्ज,तदार। 
२ स मत, प्रशस्त, पसन्दोदद्द, मकबूल । 

अभिपूज्यमान ( सं० त्रिश) अतिशय सम्मान-प्राप्त, 

. जिसको बइत ज्यादा परस्तिश को जाये । 
अभिपूरण ( स" क्लौ० ) अभ्यासेन अभितो वा पूरणम्‌, 
प्रादि-स०, अभि-पूर-लुगट्‌ । अभ्यासहेतु पूरण, सकल 
दिक्‌ पूरण, भराव । र 

अभिपूण ( सं० त्रि’) आकुल, संकुल, मासूर लबा- 
लब । २ संपन्न, भरा पूरा। ३ भाराक्रान्त, लदा 
हुआ | 

अभिपूव ( सं० अव्य० ) एक-एक कर, आगे-पोछे । 

अभिप्रज्ञा ( सं० स्त्रो० ) अभितः सर्वदा प्रज्ञा चिन्तनम्‌, 
प्रादिस०, अभिमप्र-ज्रा' अङ-टाप्‌। सदेदा चिन्ताका 
करना, हमेशा फिक्का पड़ना । 

अभिप्रणत (स॑° त्रिः) आनमित, कुका हुआ, जो 
सामने कुक रहा हो। 

अभिप्रणय ( सं० पु० ) १ प्रसादन, आराधन, अनुरच्ञ्जन 
अनुनय, रजाजोयो। २ प्रेम, छपा, मुहब्बत, 
सेइरवानो । 

अभिप्रणयन ( स० क्वौ०) अभितः प्रणयनं संस्कारः, 
अभिः-नो-लुयद्‌ । वेदविधानसे अग्न्यादिका संस्कार । 


क। १ सद्या संस्कृत, इरतरइ बना हुआ। २ विनि- 
योजित, प्रतिष्ठापित, नियाज किया इझ्रा जिसका 
तकह्स हो चुके । 

अभिप्रतप्त (स'० त्रिः) १ अतिशय उष्ण, निहायत 
गम । २ शष्क, जो सूख गया हो । ३ ज्वर वा वेदनासे 
क्वान्त, बुखार या ददसे थकामांदा । 

अभिप्रथन (स”०क्वी०) विस्तार, विस्तति, फेलाब । 

अभिप्रदक्षिण ( स० अव्य० ) दक्षिण दिकको, दाइनी 
ओर । 

अभिप्रपन्न (स'« त्रि० ) प्राप्त ससुपगत, पहुंचा इआआ, 
जो हाथ आ गया हो 1. _ 

अभिप्रसुर्‌ ( सं० खरो» ) अभिप्रसुछझति आइतिदानेन 
अग्नि वेष्टयति, अभि-प्र-सुद्द क्विप्‌। जुष, आइति 
देनेका पात्रविशेष । ( ० त्रि») २ पूणेरूपसे आवेष्टित, 
पूरे तौरपर घिरा डुझा। ३ नाशक, बरबाद 
करनेवाला । | 

अभिप्रयाय ( स'° अव्य० ) उपस्थिति द्वारा, पइंचसे,. 
पास जाकर । 

अभिप्रवतेन ( स'° ह्वौ०) अभितः प्रवर्तनम्‌, अभि- 
प्र-इत्‌-लुट्‌। १ सकलदिक्‌ प्रद्ठत्ति, उभार, बद्दाव ।. 
२ सकल दिक प्रहत्तिसम्म्रादन, बढ़ाव, घावा । | 

अभिप्रह्ठत्त (स'० त्रिः) १ अग्रगासो, जो आगे बड़ 
रहा हो । २ उपस्थित, आगे आते हुआ । ३ अधिछत,,. 
जिसपर कब्जा जम जाये। | 

अभिप्रश्निन्‌ ( स० त्रि० ) प्रश्नेच्छु, अनेक प्रश्न पूछने काः 
इच्छक, जो कितने हो सवाल करना चाइता हो । 
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